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साहित्याचा प° चन्रशेलर शाखी ५. 
"पका. | 
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द क. - ` - सम्पूर्ण अन्ध इसी साइजके लगभग २७०० पृष्ठोंका होगा ।. . , 

मल्य इसी :द्विसाबसे रहेगा; किन्तु अभीसे ग्राहक बनजानेसे लगभग ७) के देना होगा । 
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आप स्वयं स्थायी ग्राहक बनिए | ध्‌ 9 अपने मित्रोंको भी बनाइए 


सस्ती पुस्तकों द्वारा सबंसाधारणको लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके 
विषय बढ़िया, ओर दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐसे कई प्रय्न करने 
वालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला हिन्दी ससार” में दिखायी न दी । एकाथ 


| सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला 


जगहसे ऐसी कोशिश हो रही हे,पर 
म | | हम दावेके साथ 
१. | | कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोको लीजिए, उनकी दीधे कायाको देखिए 
< 2; {||| ओर साथ ही उनका दाम भी मिलाइप तो | 
टॅ | | आप देखेंगे कि 


इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तकें बहुत ही कम हैं । पर 
कमी है 
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स्थायी ग्राइकोंकी 


पर्याप्त ग्राहक मिलते दी, हम इतने ही नहीं 
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प्रकाशकका निवेदन 


हिन्दी -प्रेमियो, 
हमारी इच्छा बहुत दिनोंसे इस मालामें प्राचीन धामिक पुस्तकं, वेद्‌, पुराण, रामायण 
आदि, प्रकाशित करनेको थी । इशवरकी कृपासे उसका श्रीगणेश हो गया है। आज सस्ती सा हित्य- 
पुस्तकमालाके सातवें पुष्पके रूपमे यह वामीकीय रामायणका बालकांड आपकी सेवामें भेट ' 
कर रहा हूँ । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० पृष्ठोंमें समाप्त द्वोगा। इसके प्रत्येक 
कांडका एक-एक खंड होगा । इस प्रकार इसके सात खंड होंगे । अन्तिम आठवे खंडमे इस ग्रन्थ- 
पर एक आलोचनात्मक गवेष्णापूणं निवन्ध रहेगा । उसीमें मह्दषि वाल्मीकिके सम्बन्धमें देशो तथा 
बिदेशी चिद्वानोंकी सम्मतियाँ आदि भी रहेगी । ' रामायण-मांहात्म्य ! महषि वालमीकि-प्रणीत 
न होनेके कारण, सातवे खंडके अंतमे परिशिष्ट-रूपमे दिया जायगा । 
इस बृहदु ग्रन्थका प्रत्येक खंड हर तीसरे महीने प्रकाशित हुआ करेगा, किन्तु यदि आप महानु-. 
भाचोंकी कृपासे इस ग्रन्थके ग्राहकोंकी संख्या पर्यास हो गयी, तो प्रति दूसरे मास ही एक- एकः 
खंड प्रकाशित करनेका आयोजन किया जायगा । . इस ग्रन्थको अभी लिमिटेड कापियाँ . दी छुप 


रही हें। अतः ग्राहक बननेवाले खज्जनोंको चाहिए कि तुरत ग्राइकोमे अपना नाम लिखा ले । - थम । 


सात रुपये एक मुश्त पेशगी भेज देनेपर, खंड छुपते ही भेज दिया जाया करेंगे । ओर प्रतिबांरके 
रजिस्ट्री, मनीआडेर आदि खर्च भी बच जायेगे । इस सम्बन्धमे विशेष जानकारीके लिए 


काडे लिखकर, विषरण-पत्रिका मँगाइप । 


निवेदक-- 
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आ. 


स्थायी ग्राहकोकी आवश्यकता 


है, इसलिए कि दूकानदार, छोटे-बड़े, प्रासद्ध-अप्रस्िद्ध प्रायः सभी हमसे अधिक -से-अधिक 
कमीशन चाहते हैं । साधारण कमीशनपर वेचनेको तैयार नहीं हैं । इसलिए आपसे निवेदन है 
कि आप इस मालाके स्थायी आहक अवश्य बने । 

हमारी मालोकी प्रत्येक पुस्तकका सूल्य एक रुपयेम॑ साधारण साइज़के ५१२ पृष्ठके दिसाबसे 
होता है । स्थायी ग्राइकोंको तो वह लगभग ७०० पृष्ठके पड़ जाता है । 


इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बननेके नियम 


` ९--एक रुपया प्रवेश- शुल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राइक बन सकता है.। यह शुल्क 
लोटाया नहीं जाता । 
` २--स्थायी ग्राहकोंको मालाकी प्रत्येक पुस्तककी एक-एक प्रति पोने मूल्यमे मिलती है । 
३--मालाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न लेनेका अधिकार ग्राहकोंको होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहका बन्धन नहीं है । 
४--पुस्तकके प्रकाशित द्वोनेपर उसके मूल्य आंदिकी सूचना ग्राहकोंको दे दी जायगी ओर 
उसके १५ दिन वाद पुस्तक वी० पी० से भेज दी जायगी । 
५--जिन लोगोंको जो पुस्तक न लेनी द्दो, वे सूचना पाते ही उत्तर द्‌, जिसमें वी०पी० न 
भेजी जाय | वी० पी० लोटानेसे उनके नाम ग्राहक-श्रेणीसे पृथककर दिये जायेंगे । यदि वे पुनः 
नाम लिखाना चाहेंगे, तो वी० पी० खर्च देकर लिखा सकेंगे । 
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२९-२७ 


रामायणकी विषयसूची 


विवरण 
राजा ओर समन्त्रका संवाद । २७-२९ 
सनत्कुमार-कथित ऋरप्यश्ंगकी कथाका 
वर्णन । राजाके पुछनेपर छमन्त्रके द्वारा उस 
कथाका कहा जाना । 
सनत्कुमारोक्त ऋष्यश्ंगकी कथा । 
पुत्रप्रासिके लिए राजाका अइवमेध यज्ञ 
करनेका निश्‍चय | 
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ख्त्रियोंमें राजा दशरथका बांटना । - 
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विश्वामित्रके हारा सरयू वर्णन । ताड़का- 
की कथा । उसके वधकी आज्ञा । 

२९ राम-विइवासित्रका संवाद । ताड़काकी 
उत्पत्ति। पुत्रोत्पत्ति। मारीच कथा । विवाह। 
पुत्रोत्पत्ति । मारीचको अगस्त्यका शाप । 
ताडका वधके लिए रामको प्रोत्साहित करना। ७२-७४ 

२६. विश्वामित्र-राम संवाद । राम द्वारा 
ताटेका वध | ताटकावनमें विश्वामित्र- 
के साथ राम लक्ष्मणका वास करना | 

२७. विश्वामित्र-राम संवाद | विश्वामित्र द्वारा 
समस्त अख्नोंका रामको दिया जाना । 

२८, रामका विश्वामित्रसे उन अस्रोंके स॑हा- 
रके वारेमें पूछना । विश्वामित्रका रामके 
प्रश्नका समुचित उत्तर देना । 

२९. सिद्धाश्रसकी कथा । 

३०. राम ओर लक्ष्मणका रक्षाके विषयका 
विश्वामित्रसे प्रश्न । छ रातके लिए 


ए 


९६-६० 
६१-६३ 
६३-६९ 


६७-६९ 


६९-७२ 


९ 
सर्ग विवरण पृष्ठ 
रक्षा करनेकी अनुमति । सपरिवार मारीच 
और झ॒बाहुका आगमन । रामचन्द्रके 
द्वारा उनका निवारण | ८४-८६ 
३१ रामचन्द्रका विश्वामित्रके साथ सिथिलापुरी 
जाना | सोनके किनारे वास करना । ८६-८८ 
३२. राजा कुशनाभकी कथा । ८८-९० 
३३. कुदानाभको अपनी सो कन्याओंको 
चूलो महपिको दान देना । ९१-६९२ 
३४. गाधिकी उत्पत्ति | विश्वामिन्नकी भगिनी 
_ सत्यवतीका वर्णन । ९३-९४ 
३५. विश्वामित्र-राम संवाद । गंगा और 
उमाकी उत्पत्ति-कथा । ९५-९६ 


३६. ब्राको सेनार्पात बनानेकी इच्छासे 

देवताओंका उनके समीप जाना । ९६-९८ 
३७, कातिकेयकी उत्पत्तिकी कथा । ९९-१०१ 
३८. राजा सगरकी कथा । १०१-१०३ 
३९. सगरके पुत्रांकी उत्पत्ति । उनके यज्ञका 


विस्तारपूर्वक वर्णन 
४०, सगरके यज्ञका घोड़ा इन्द्रके द्वारा 


चुराया जाना । सगर-सन्तानका कपिल- 
देवजीके हुंकारसे भस्म हो जाना । 

४१. सगरकी आक्ञासे अंशुमानका अश्व 
लाना । सगरके यज्ञकी समाप्ति । 

४२, ऊंशुमानकी राज्यपद प्रा्ति। भगीरथ- 
का गंगाके लिए तप करना । ब्रह्मा 
दवारा प्रसन्न होकर वरका मिळना । 

४३. शिवकी उपासना करना । शिवका 
प्रसन्न होकरे “रांगाको में धारण करूंगा” 
ऐसा कहना । गंगाका शिवकी जटामें 
प्रवेश करना । प्रार्थना करनेपर भगीरथके 
साथ गंगाका चलना । जहु-चरित्र- 
वर्णन । भगीरथके साथ पातालमें जा 
कर उनके पितामहोंको पवित्र करना । १११-११४ 

३४. गंगा वणन। सगरके सन्तानोंका विस्तार। 
रामचन्द्र-विश्वा मित्र संवाद । ११९-११६ 


१०३-१०९ 


१०५-१०७ 


१० ७-१०९ 


१०९-१११ 
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डे 


सगे विवरण 
४५, विश्वामित्रसे रामका * यह किसको 
विशाल नगरी हे?, ऐसा पूछना । उनके 
प्रश्नका उत्तर देना | क्षीरसागरका 
सन्थनः। विषका उत्पन्न होना । सम- 
स्त रू सारके नाशका वणेन । देवताओं- 
की प्रार्थनापर विष्णुका अवतोर्ण 
होना । शिवद्वाता हलाहल विपक्रा 
पान करना । देव दानवोंकी उत्पत्ति । 
देव दानवोंका युद्ध । देत्योंका पराजय । ११७-१२० 
;. इन्द्र-दिति संवाद । दितिका इ्द्रके 
पराजयके लिए नतका करना | _ १२०-१२२ 
. इन्द्रके यहां मरुतोंका रहना । मति 
राजाऊा वंश वर्णन । 
, रामचन्द्रके चरणस्पशेसे गोतसनारी 
अहिल्याके उद्धार दोनेकी कथा । अहि- 
ल्याकी कथा । गौतम-चरित्र । 
गोतमके शापसे इन्द्रका वृषण होनेकी 
बातको देवताओंसे कहना । विश्वा मित्र- 
के कहनेसे रामका उस आश्रममें 
जाना | अहिल्याका उद्धार । 
. ऋषियोंफे साथ विश्वामित्रका जनकके 
यहां जाना । जनक द्वारा विश्वामित्रकी 
अर्चना । जनकका “ये दोनों कौन 
हैं? ऐसा प्रश्न विश्वामित्रसे करना । १२८-१३० 
५१. शतानन्दसे विश्वामित्रकी बातचीत । १३०-१३२ 
५२. पहले देखे हुए वशिष्ठाअ्रमका वर्णन | 
उसी समय वसिष्ठ-विश्वामित्रका संवाद १३२-१३४ 
वशिष्टसे विश्वामित्रका कामधेनुका 
मांगना । वशिष्ठका न देना । १३४-१३६ 
बशिष्ठके कामधेनुके न देनेपर विश्वामि- 
तरका बलपूर्वक उसका हरण करना । १३६-१३८ 
विश्वामित्रकी सेनाका नारा । महादेवसे 
वर प्रास कर वशिष्ठसे विश्वामित्रका युद्ध 
करमा । 


हा 


१२२-१२३ 


१२४-१२६ 
४९, 


१२६-१२८ 


९३. 
५४. 
५५, 


१३८-१४० 
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सर्ग 
५६. विश्वामित्र और वशिष्ठका युद्ध । ब्रह्मदंडसे 
विश्वामित्रका पराजय । १४०-१४२ 
` | ९७, क्रुद्ध होकर विश्वामित्रका दक्षिण दिशा- 


विषयसूची 


विवरण पृष्ठ 


में तप करने जाना । वशिष्ठके यहां 
त्रिशकुका यज्ञ करानेके लिए जाना । 
वशिष्ठके न जानेपर उनके पुत्रोंके पास 
जाना । 

५८. यशिष्टके पुत्रों द्वारा त्रिशकुका चाण्डाल 
होना । विश्वामित्रके पास त्रिशंक॒का 


जाना । 


१४२-१४४ 


१४४-१४६ 

५९, सशरीर “स्वर्ग पहुंचानेके लिए? विश्वा- 
मित्रका त्रिशंकुको यज्ञ करनेके लिए 
प्रतिज्ञा करना । उस यज्ञमें सम्मिलित 
न होनेवालोंको शाप देना । 

६०, त्रिशकुके यज्ञका वर्णेन । उस यज्ञमें 
देवताओंके न आनेपर "में सशरीर त्रिशंकु 
को स्वर्ग पहु'चाऊंगा,? ऐसी विश्वामित्र 
का कहना । त्रिशंकुका स्वर्गसे गिरना, 
कृषिका बीचहीमें रोक देना । 


६१ अम्बरीषके यज्ञका वर्णन । इन्द्रके 
द्वारा उनके घोड़ेको चुराना । 

६२ झुनःशेपका विश्वामित्र के यहां जाना 
और उनसे मंत्र प्राप्त करना । 

६३ तपस्या करते समय विश्वामित्रके पास 
मेनकाका आना । तपस्यासे सन्तुष्ट हो- 
कर ब्रह्माका वर देना । 

६४ विश्वामित्रका फिर तप करना, इन्द्र्का 
उनकी तपस्या भंग करनेके लिए अप्सरा- 
ओंको भेजना । “विश्वामिनत्रका क. 
होकर उन्हें शिला होनेका शाप देना । १९७-१९८ 

६५ विश्वामिन्रके उग्र तपस्यासे ब्रह्मषिपद्‌- 
का प्राप्त होना । 

_ ६६ जनकसे रामचन्द्रके आनेका हेतु कहना । 
सीताकी उत्पत्ति, ऊमिला आदिकी 


१४६-१४८ 


८१८८१९० 


१११-१५२ 


१९२-१५३ 


१९९-१९६ 


१९८-१६१ 


वॉल्मीकीय-रामायण 


सगे 


६७ 


A 


विवरण पृष्ठ 
उत्पत्ति । : जो कोई धनुषपर रोंदा 
चढ़ा देगा, उसे में सीता दूंगा ? ऐसा 
जनकका प्रण करना । १६१-१६ ३ 


विश्वामित्रके प्रोत्साहित करनेपर राम- 
चन्द्रका आसानीसेही धनुषका तोड़ 


देना । इससे संतुष्ट होकर जनक विश्वा 


मित्रसे कहते हैं कि मे सीताको रामको 


देता हूँ, आप अयोध्या दूत भेजे । १६३-१६५ । 


अयोध्यामें जाकर दशरथसे दूतका 
मिथिलापुरोका समाचार कहना । 
दुशरथका बारात लेकर जनकपुरमें जाना १६७-१६८ 
जनककी आज्ञासे कुशध्वजको बुलाना । 
चसिष्टका सूर्यवंशकी ब॑शाचलीका वर्णन 
करना । 

जनक द्वारा अपने वंशका वर्णन । 
सधन्वा और जनकका पहले युद्धका 


१६९-१४२ 


~ द 


| 


१६६-१६७ ' 


सर्ग 


७२ 


७३ 


७s 


७५ 
७६ 


७७ 


है. 

विवरण पृष्ठ 

वर्णन । सुधन्वाका पराजय । १७२-१७४ 
जनक-विशवामित्र संवाद । जनकका 

गोदान करना । १७४-१७६ 


रामचन्द्र आदि चारो भाइयोंका जनक- 
पुरमें विवाह । विवाह-महोत्सव वर्णन। १७६-१७९ 
रामके विवाहके बाद विइवामित्रका उत्तर. 
पर्वतपर जाना । जनकसे चिदा होकर 


` बशरथका अयोध्या जाना । मार्गमे 


परशुरामका मिळना । १७९-१८१ 
रामचंद्र-परछुराम संवाद । २८१-१८३ 
वेष्णव धनुपपर रामका बाण चढ़ाना । 
परशुरामक्ा जाना । १८३-१८५ 
दुशरथका रामचन्द्रके साथ ओर अपने 


समाजके साथ अयोध्याम आना | 
युधाजित नगरमे भरत और इात्रुघ्नका 


अपने मामाके यहां जाना । १८९-१८७ 


— CoS oo 
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॥ श्रीः ॥ 


श्रीमङ्गार्ल्मीकीयरामायणे 
बाल्काण्ड्खू 


— Oe 


प्रथमः सगेः १ 


तपःस्वाध्यायानेरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ । नारदं परिपप्रच्छ वाल्यीकिमुनिपुगवम ॥ ९ ॥ 
को न्वास्मिन्सांप्रतं लोके गुणवान्कश्च वीयवान । धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥ २ ॥ 
चारित्रेण च को यक्तः सयेभृतेषु को हितः । विद्वान्कश कः समर्थश्च कश्चैकम्रियदर्शनः ॥ ३ ॥ 
आत्मवान्को जितक्रोधो द्यतिणन्कोऽनसूय कः । कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुग ॥ ४ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पर कौतूहलं हि में मधे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रत्वा चेतब्रिकालज्ञो वाल्भीकेनीरदो वचः । श्रयतामिति चामन्ध्य प्रहृष्टो वाक्यमन्ररीत्‌ ॥ ६ ॥ 
बहवो दुलेभाश्रेव ये त्वया कीतिंता गुणाः । सुने वक्ष्याम्यह बुद्ध्वा तैयुक्तः श्रयतां नरः॥ ७ ॥ 


तपस्वी वाल्मीकिने सदा तपस्या और शाल्य-चिन्तन करने गले, सर्वप्रधान विद्वान ओर 
सुनियोंमें श्रेष्ठ नारद्से पूछा ॥ १॥ इस समय इस लोकमें कोन गुणी है कोन वीर है, कोन धमका 
ज्ञाता है, कौन कृतज्ञ (उपकारों ) का वदला देनेवाला है, कोन अपने वचनोंका पालन करनेवाला 
है ओर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करनेवाला कोन है॥ २॥ कोन चरितरचान है, कोन सब प्राणियोंका 
हित करनेवाला है, कोन विद्वान. है, कोन शक्तिमान है, कोन सुन्दर है ॥ ३॥ कोन ऐसा है जिसने 
अपनी आत्मापर अधिकार किया है, किसने क्रोधको जीता है, कोन दयुतिमान है और कोन ऐसा ड 
जो दूसरोंके शुणोंमे दोष नहीं दूँढता ( किखीसे ईषा नहीं रखता ), युद्धमें किसके क्रोधसे देवगण 
भयभीत हो जाते हैं ॥ ४ ॥ ऐसे पुरुषके विषयमे में सुनना चाहता हुँ, अर्थात्‌ जानना .चांहता हूँ, 
मुझे ऐसे पुरुषके जाननेका वड़ा कुतूहल है । आप ऐसे पुरुषके विषयमे अवश्य ज्ञान रखते हैं, 
क्योंकि आप समर्थ हैं ॥ ५ ॥ 

चिकालज्ञ-भूत भविष्यद्‌ वर्तमान कालकी बातें जाननेवाले नारद सुनि चाल्मीकिकी यहद बात 
सुनकर प्रसन्न हुए और चाल्मीकिके प्रश्नोंके उत्तरमें बोले ॥ ६॥ सुने, आपने जिन गुणोंका नाम 
लिया है.वे बड़े दुर्लभ हैं, उन गुणोंसे सुक्त मलुष्य विरले हो होते हे, इसलिए समकवूक कर 
मैं चेला मंनुष्य आपको बतलाता हैं, खुनिप ॥७॥ 

र 
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इक्ष्वाकुवंशम्रभवो रामो नाम जनेः श्रतः । नियतात्मा महावीर्यो दयतिमान्धृतिमान्वशी ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्डन्रुनित्रहणः । विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो मशइनुः॥ ९ ॥ 
महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिंदुपः । आजानुवाइः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥१०॥ 
समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः॥११॥ 
धमेज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्षश्यः समाधिमान्‌। १२॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिषदनः । रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥२३॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । वेदवेदाङ्तत््वज्ञो धनुयैदे च निष्ठतः ॥२४॥ 
सर्वेशासरार्थतत्त्वज्ञः स्म्रृतिमान्प्रतिभानवान्‌ । मर्वलोकमियः साधुरदीरात्मा विचक्षणः ॥१५॥ 
सवेदामेगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । आर्यः सर्वसमश्चैव संदेव  मियदर्शनः ॥१,६।॥ 
स च सर्वगुणोपेतः कोसल्यानन्द्वर्थनः । समुद्र इव गाम्भीर्ये धेरयेण हिमवानिव ॥१७॥ 


चे पुरुष राम-नामसे जनतामें प्रसिद्ध हैं ओर उनकी उत्पत्ति इच्चाकु-वंशम हुई है। उनकी 
आत्मा उनके वशमे है, वे महावीर हैं, द्युतिमान हैं, धीर हैं, ओर इन्द्रियाँ उनके वशमें हें ॥ ८ ॥ वे 
बुद्धिमान, न्यायी, वक्ता, शोभायुक्त ओर शत्ुओंको परास्त करनेवाले हैं, उनके कन्धे विशाल हैं, 
भुजा बड़ी-बड़ी हैं शंखके समान-सुराहीदार-गला है ओर हनु ( ओठ ) के नीचेचाला भाग 
बड़ा है॥ & ॥ उनको विशाल छाती है, उनका धनुष बड़ा है-शरीरके खन्धिस्थान घुटना केडुनी 
आदि-की हड्डियाँ छिपी हुई हैं ओर वे शत्रुओोंका दमन करनेवाले हैं, उनकी सुजाएँ जानु तक लम्बी 
हैं, सुन्दर सिर है, प्रशस्त ललाट है ओर खुन्दर पराक्रम अर्थात्‌ उत्तम कामोमें उपयोग की जाने- 
वाली वीरता हे ॥ १० ॥ उनके अंगोंका विन्यास समान है अर्थात्‌ जिस अंगको जितना छोटा-बड़ा 
होना चाहिए वह अंग डतनां ही छोटा-बड़ा है, उनके शरीरका वर्ण बड़ाही सुन्दर है और वे प्रतापो 
है, उनका वक्ष-स्थल ( छाती ) चोड़ा ओर मोटा है, आँ बडी बड़ी हैं, वे शोभायुक्त हैं ओर अन्य 
उत्तम लक्षण भी उनमें हैं ॥ ११ ॥ वे धर्मके रहस्योंको जाननेवाले हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते 
हैं ओर प्रजाके कल्याण करनेमे सदा तत्पर रहा करते हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, शुद्ध, वशी और 
सावधान हैं उनका चित्त उनके अधीन है ॥ १२॥ | 
चे श्रीमान्‌, ब्रह्माके समान प्रजाकी रक्षा करनेवाले हैं ओर शब्रुओंकी जड़ खोदनेवाले हैं, वे 
प्राणियोंके रक्षक हैं ओर धर्मके भी ॥ १३॥ अपने धर्मकी ओर अपने स्वजन ( वन्धु-चान्धच तथा. 
परिजन आदि ) की भी रक्षा करनेवाले हैं, वेद तथा उसके अ्रंग-उपाङ्गोंके तत्त्वके वे ज्ञाता हैं और 
थजुचेंदमे भी प्रवीण हैं अर्थात्‌ शास्त्र ओर शस्त्रविद्या दोनोंमें वे प्रवीण हैं ॥ १४॥ वे सब शास्त्रॉंके 
अर्थ ओर तत्त्व जाननेवाले हैं, उनकी स्म्ति-शक्ति अच्छी है अर्थात्‌ वे भूलनेवाले नहीं हैं, और उनमें 
नयी-नयी बातोंकी सुक भी है, वे सबके प्रिय हैं, सज्जन हैं, दीन नहीं हैं. ओर बुद्धिमान्‌ है ॥ १५ ॥ 
जिस तरद समुद्र नदियोंसे मिला करता है उसी तरह वे सज्जनोंसे मिला क एते हैं, सज्ञनोंकी भीड़ 
उनके यहां लगी रहती है, श्रेष्ठपुरुष उनको श्रेष्ठ मानते हैं, वे सबको समान भावसे देखते हैं और 
सदैव भियदर्शन हैं, उनको देखनेसे कभी किखीको भी भय नहीं मालुम पड़ता ॥ १६॥ वे श्रापके 
बतलाये सब गुणोंसे युक्त हैं, वे कोसल्याके आनन्द्‌-दाता हैं अर्थात्‌ उनको माताका नाम कोसल्या 
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पूर्वी दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत । विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥२२॥ 
स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः । बित्रासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्‌ ॥२३॥ 
स जगाम वने वीरः . प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ । पितुवेचननिर्देशात्कैकेय्याः प्रियकारणाव ॥२४॥ 
ते व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम इ । स्नेहाद्रिनयसंपन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥२५॥ 
भ्रातरं दयितो भ्रातुः सोश्ात्रमनुदशयन । रामस्य दयिता भायो नित्यं माणसमा हिता ॥२६॥ 
जनकस्य कुले जाता देवमायेव निंमिता । सर्वेलक्षणसंपत्ना नारीणामुत्तमा वधूः ॥२७॥ 
सीताऽप्यनुगता रामं शाशिनं रोहिणी यथा । पोरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ॥२८॥ 


है, वे समुद्रके समान गम्भीर ओर हिमवान्‌ पर्वंतके समान धीर हैं ॥ १७ ॥ विष्णुके समान परा- 
कमी ओर चन्द्रमाके समान देखनेमें सुन्दर हैं, प्रलयकालकी अग्निके समान उनका क्रोध है ओर 
पृथ्वीके समान उनमें क्षमा है॥ १८॥ चे कुवेरके समान त्यागी हैं. ओर सत्यमे द्वितीय घर्म 
हैं. वे श्रीरामचन्द्र सच्चे वीर ( अपनी वीरताका उपयोग परोपकारकेलिए करनेवाला, न कि दूसरों 
को डरवाकर अपना मतलब साधनेवाला ) हैं ओर आपके बतलाये गुणोंसे युक्त हैं ॥ १६ ॥ 

वे अपने भाइयोंमें सबसे बड़े हैं वे उत्तम-उत्तम गुणोंसे विभूषित हैं, पिताके प्रिय हैं, प्रजाके 
कल्याणमें तत्पर रहा करते हैं, इसलिए प्रजाको सुरी बनानेकी इच्छासे महाराज दशरथने॥ २० ॥ 
उन्हे प्रेम पूर्चे क युत्रराज वनानेकी इच्छा प्रकट को । युवराज बनानेके लिए जो खामग्रियाँ एकत्र की 
गयो थीं, जो तयारी हुई थी, उसको देखकर महाराज द्शरथकी रानी केकयीने राजासे वर 
मांगे, क्योंकि उसे वर मांगनेका अधिकार राजाने पहलेसे ही दे रक्षा था | उसने रामचन्द्रका 
वनवास ओर भरतका राज्याभिषेक ये दो वर माँगे॥ २१॥ २२॥ सत्यवादी राजा दशरथ 
घर्मपाश ( धर्म-चन्धन ) से बंधे हुए थे, अतएव उन्होंने अपने प्रिय पुत्र रामचन्द्रको वनमे भेजा 
॥ २३ ॥ पिताकी आज्ञासे ओर ककयोको प्रसन्न करनेकी इच्छासे वह चीर अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
करता हुआ वनमें गया ॥ २४ ॥ रामचन्द्रको वनमे जाते देख उनके प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण भी 
स्नेहके कारण उनके साथ चले । वे विनयी थे ओर खुमित्राके पुत्र थे ॥ २५ ॥ लक्ष्मण रांमचन्द्रके 
प्रिय थे, इस कारण उन्होंने भी इस समय अपने भ्रातु-कतेन्यका पालन किया । रामकी प्रिय स्त्री 
सरीता, जो उन्हे प्राणोंके समान प्यारी थीं ॥ २६॥ जिनका जन्म राजा जनकके कुलम हुआ था 
आर जो देवमायाके समान थां, उत्तम स्त्रियोंके सब लक्षण जित्नमे थे, जो ञ्रियोंमें धेष्ठ खरी थीं 
॥ २७॥ और जिनका नाम सीता था. वे भी राभचन्द्रके साथ चनमें गयीं, जिस प्रकार रोहिणी 
चन्द्रमाका अनुगमन करती है, उल्ली प्रकार खीताने रामचन्द्रका अनुगमन किया । वन जानेके 
समय नगर-वासी दूर तक रामचन्दके खाथ आये, मद्दाराज दशरथ भी कुछ दूर तक साथ 
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शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्‌ । गृहमासाद्य धमीत्मा निषादाधिपतिं प्रियम्‌ ॥२९॥ 
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणन च सीतया । ते बनेन बनं गत्वा नदोस्तीरत्वा बहूदकाः ॥३०॥ 
चित्रकूटमनुभाप्य भरद्वाजस्य शासनात । रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः ॥३१॥ 
देवगन्थवेसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्सुखम । चित्रकूटं गते रामे पुत्रशाकातुरस्तथा ॥३२॥ 
राजा दशरथः स्वर्ग जगाम विलपन्छुतम । गते तु॒तस्मिन्भरतो वसिष्ठप्रमुखेद्रिंजेः ॥३३॥ 
नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद्राज्यं महाबलः । स जगाम बने वीरो रामपादममादकः ॥३४॥ 
गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराकमम्‌ । अयाचद्भातरं राममायभावपुरस्क्ृतः ॥३५॥ 
तमेव राजा धमज्ञ इति रामं अचोऽब्रवीत्‌ । रामोऽपि परमोदारः सुसुखः सुमहायशाः ॥३६॥ 
न चेच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबलः । पाइके चास्य राज्याय न्यासं दक्त्वा पुनःपुनः॥ ३ ७॥ 
निवतयामास ततो भरतं भरताग्रजः । स काममनवाप्यैव राम्रपादावुपस्पृशन ॥३८॥ 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया । गते तु भरते श्रीमान्भत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥३९॥ 
रामस्ठु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च । तत्रागमनभकाग्रो दण्डकान्भ्रबिदेश ह ॥४०॥ 
प्रविश्य तु महारण्ये रामो राजीवलोचनः । विरावं राक्षसं इत्वा शरभङ्गं ददर्श इ॥४१॥ 


आये ॥ २८॥ अएङ्गवेरपुरनामक नगरमे गंगाके ती (पर आकर रामचन्द्रने, सारथिको लोटा ` 


दिया अर्थात्‌ जिस रथपर ये लोग आये थे उस रथको लोटा दिया । निषादोंके राजा शुहसे 
रामचन्द्रकी यहीं मैत्री हुई ॥ २६ ॥ गुह, लदमण ओर सीताके साथ रामचन्द्र पक वनसे होकर 
दूसरे वनमें गये ओर बहुत जलवाली नदियाँ इन लोगोंने पार कीं ॥ ३०॥ भरद्वाजकी आश्ञासे राम- 
चन्द्र चित्रकूट पहुँचे ओर वहीं रमणीक घर बनाकर तीनों ( राम, लच्मण ओर सीता ) रहने लगे 
॥ ३१ ॥ देवता ओर गन्धव के समान चे तीनों वहाँ निवास करने लगे। 
रामचन्द्र जव चित्रकूट पहुँचे तव पु्शोकसे दुःखी राजा दशरथ ॥ ३२॥ पुत्रके लिए विलाप 
करते हुए स्वरग-गामी हुए । राजा दशरथके मरनेपर वसिष्ठ प्रभ्वति ब्राह्मणोंके कहनेपर भी महा- 
बली भरतने ॥ ३३ ॥ राज्य स्वीकार नहीं किया । चीर भरत रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए वन 
गये ॥ ३४ ॥ चनप जाकर सत्य-पराकमी महात्मा ओर भाई रामचन्द्रसे भरतने शद्ध भावसे 
प्राथना की ॥ ३५ ॥ “धर्मश्ष, आपी राजा हैं” यह भरतने रामचन्द्रसे कहा, राम चन्द्र भी महायशास्ची 
अर उदार थे, इन घटनाओं के कारण उनके मुँहपर कोई विकार नहं उत्पन्न हुआ था, इसीलिए 
चे प्रसन्नमुख थे॥ ३६॥ महावली रामचन्द्रने पिताकी आज्ञा पालनके लिए राज्य नहीं लिया । 
भरतके बार-बार कहनेपर रामचन्द्रने अपनी चरणपाठुका धरोहरके तोरपर राज्य करनेके लिए 
दी ॥ ३७ ॥ पुनः भरतके वड़े भाई , रामचन्द्र ) ने भरतको लोटा दिया | भरतका मनोरथ पूरा 
नहीं हुआ, उन्होंने रामचन्द्रके चरण छूकर ॥ ३८॥ नन्दीग्राममें राज्य करना प्रारम्भ किया, इस 
आशासे कि रामचन्द्र यहा लोकर आवेंगे । भः तके चले जानेपर सत्यप्रतिज् ओर जितेन्ट्रिय 
॥ ३६ ॥ रामचन्द्र अयोध्यावासियोंके यद्दाँ आ जानेके भयसे दूर एकान्त दण्डकारण्यमें चले गये 
॥ ४० ॥ उस भयानक वनम जाकर कमलनयन रामचन्द्रने विराध नामक राच्सखको मारा ओर 
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ष्‌ वाळकाण्डम्‌ 


सुर्तीकषणं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यञ्जातरं तथा । श्रगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम्‌ ।४२॥ 
खङ्ग च परममीतस्तूणी चाक्षयसायको । वसतस्तस्य रामस्य वने बनचंरेः सह ॥४३॥ 
ऋषयोऽभ्यागमन्सवे वधायासुररक्षसाम्‌ । स तेषां प्रतिश्चुश्राव रा्तसानां तदा वने ॥४४॥ 
प्रतिज्ञातश्र रामण वधः सयति रक्षसाम्‌ । ऋषोणामाग्नकर्पानां दण्ठकारण्यवासिनाम॥ ४५॥ 
तेन तत्रव वसता जनस्थाननिवासिनी । विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥४६॥ 

° Ce क्तान्स oN rN ON ® 
ततः शूपणखावाक्यादुदयुक्तान्सवैराक्षसान । खरं त्राशिरस चेव दूषण चेव राक्षसम्‌ ॥४७॥ 
निजघान रणे रामस्तेषां चेच पदानुगान्‌ । बने तास्मान्निवसता जनस्थार्नानवासिनाम्‌ ॥४८॥ 
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रक्षसा नहतान्यासन्सहस्त्राण चतुदश । तता ज्ञातिवध श्रुत्वा रावणः ऋरधर्म[च्छत: ॥४९॥ 
सहाय वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ । वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावण; ॥५०॥ 
न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते | अनाहत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥५१॥ 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदे तदा । तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ ॥५२॥ 
जहार भायां रामस्य ग्रथ इत्वा जटायुषम । गृध्रं च निहतं दष्ट्ठा हृतां श्रुत्वा च मेथिलीम ।।५३॥ 
शरभंग ऋषिका दर्शन किया ॥ ४२॥ सुतीच्ण, अगस्त्य और अगस्त्यके भाईका भी दर्शन राम- 
चन्द्रने किया, अगस्त्यकी आंज्ञासे इन्द्रका धनुष रामचन्द्रने अहण किया ॥ ४२॥ एक तलवार 
ओर वाण रखनेके अक्षय (जिसमेंके बाण कभी घटते ही न थे) तरकस पाकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न 
हुए । वनवासियोंके साथ रामचन्द्र उसी वनमे निवास करने लगे ॥ ४३॥ 

उस वनमें सब ऋषि मिलकर एक दिन रामचन्द्रजीके पास आये ओर उन्होंने राक्षसोंका चध 
करनेकी प्रार्थना की । रासचन्द्रने उसी वनमें उन ऋषियोंसे राक्षसोंके घध करनेका वचन दिया। 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि में राक्षसोंका वध करूँगा ॥ ४७॥ अझिके समान तेजस्वी द्णडकाररयमें रहने- 
चाले ऋषियोंके सामने रामचन्ट्रने प्रतिज्ञा को कि युद्धमें में राच्तसोंका वध करूंगा ॥ ४५ ॥ द्णड- 
कारण्यमे रहनेके समय हो जनस्थानमं रहदनेवाली शुपणखा नामकी राक्षसीके नाक-कान रामचन्द्रने 
कटवा लिये । यह रात्तली कामरूपिणी थी, इच्छाके अनुसार रूप धरकर विचरा करती थी ॥ ४६॥ 
शुर्पणखा के कहनेसे रामचन्द्रसे युद्ध करनेके लिए जो राक्षस आये थे, उनसब राक्षसोंको, ओर खर 
त्रिशिरा, दूषण इन राक्षसों तथा इनके अनुयायियोंको रामचन्द्रने रणमे मार डाला ॥ ४७॥ 
उस चनमें रहनेके समय जनस्थानमें रहनेवाले चोदह हजार राच्तसोंको रामचन्द्रने माराथा ॥ ४८॥ 
इस तरह अपने ज्ञातिवालोंका मारा जाना सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ ॥ ४६॥ उसने 
अपनी खहायताके लिए भारीच नामक राक्षसको चुना, मारीचको सहायक बनाकर रामचन्द्रसे 
बदला लेनेका विचार उसने निश्चित किया । मारीचने रावणको रोका ॥ ५० ॥ उसने कहा-रावण, 
तुमको अपनेसे बलवानसे विरोध करना उचित नहीं पर रावणने मारीचकी बातोंपर ध्यान नहीं 
दिया, क्योंकि वह कालसे प्रेरित था, उसके सिंरपर सत्यु नाच रद्दी थी ॥ ५१॥ वह मारीचके साथ 
रामचन्द्रके आश्रमपर गया । मायावी ( मायास्टू्ग बनकर ) मारीच राम ओर लक्ष्मणको आ- 
भ्रमसे दूर ले गया ॥ ५२॥ रावणने सीता हरण किया । रास्तेमें जटायुने रोका, रावणने उसे 
मार दिया । मरे इण जटायुका देख कर ओर खीता हरो गयीं यह छुनकर ॥ ५३ ॥ रामचन्द्र बहुत 
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राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः । ततस्तेनेव शोकेन ग्रथ दग्ध्वा जटायुषम्‌ ॥५४॥ 
मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्श. ह । कबन्धं नाम रूपेण विक्रृतं घोरदशनम्‌ ॥५५।॥ 
तं निहत्य महाबाहुदेदाह स्तरगतश्च सः। ततोऽस्य कथयामास शबरी धचारिणीम ॥५६॥ 
4 ९ LoS ~ he 9. [a 
श्रमणा धमानपुणामाभगच्छाते राघव । साऽभ्यगच्छन्महतजाः शबरों शज्ुसूदनः ॥७॥ 
शबयों पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः । पम्पातीरे. इनुमता सङ्गतो बानरेण इ ॥५८॥ 
~ [aS [aN fs] > he 

हनुमद्रचनाचव सुग्रावण समागत) । सुग्रावाय च तत्सव शसद्रामा महावलळः ॥५५९॥ 
आदितस्तद्यथादृत्त सीतायाश्च विशषतः । सुग्रीवश्चापि तत्सर्व श्रत्वा रामस्य वानरः ॥६०॥ 
चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्नेसाक्षिकस । ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्राति ॥६१॥ 
रामायाबोदितं सर्व प्रणयाद्‌ दुःखितेन च । प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्राति ॥६२॥ 
वालिनश्च बलं तत्र कथयाप्रास वानरः । सुग्रीवः शाङ्कतश्चासीन्नित्यं वीर्येण राधवे ॥६३॥ 
राघवप्रत्ययार्थ तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम्‌। दर्शयामास घ्ुग्रीवो महापर्वेतसंनिभस्‌ ॥६४॥ 
उत्स्मयित्वा महावाइःप्रेच्य चास्थि महाबलः । पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप संपूर्ण दशयोजनम्‌ ॥६५]॥ 
बिभेद च पुनः सालान्सपैकेन महेषुणा । गिरिं रसातलं चेव जनयन्प्रत्ययं तदा ॥६६॥ 
दुखी डुप, वे विलापकरने लगे, उनकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गयां । रामचन्द्रने उसी शोककी दशामें 
ही जरायु नामक ग्रधके दाह आदि संस्कार किये ॥ ५४ ॥ पुनः वनमें खीताको ढदूँढ़ते-ढूँढ़ते उन्होंने 
प्क राक्षस देखा, उस राक्षसका नाम कबन्ध था, उसका रूप बड़ाही विकृत था, ओर वह देखनेमें 
भयानक था ॥५५॥ रामचन्द्रने उसका वध किया तथा अन्तिम संस्कार ( दाह आदि) किया, अ.र 
वह राक्षस स्वर्गगामी हुआ । उस राक्षसने रामचन्द्रको धर्मचारिणी शवरीका पता बतज्नाया ओर 
उस रंन्यासिनीके पाख जानेके लिए उसने रामचन्द्रको परामर्श दिया ॥५६॥ वे महातेजस्वी ओर 
शत्रु-संहारक रामचन्द्र शावरोके समीप गये ॥ ५७ ॥ दृशरथके पुत्र रामचन्द्रकी शचरीने यथोचित 
पूजा की । पम्पा नामक सरोचेरके तीरपर हनुमान नामक वानरस उनकी भेंड हुई ॥ ५८॥ हडुमान- 
के कहनेसे चे सुग्रीचके पाख गये । रामचन्द्रने अपना समस्त वृत्तान्त सुग्रीको सुनाया ॥ ५६॥ 
पहलेसे जो कुछ हुआ था वह सव सुनाया, ` विशेष कर सीताकी बातें कहीं । वानरः जुग्रीचने 
राभचन्द्रकी सब वात खुनी ॥ ६०॥ अग्निको साक्षी बनाकर उसने प्रखन्नतापूर्वक रामके 
साथ मित्रता की । 

चानरराज वालिके साथ उसका वैर केसे हुआ ॥६१॥ यहद ब्रात दुःखित होकर उसने रामचन्द्रसे 
बतलायी । उसी समय रामचन्द्रने ब्रालिका वध करनेकी प्रतिज्ञा की ॥६२॥ सुग्रीचने बालिके बलका 
वर्णन किया । सुध्रीच रामचन्द्रके पराक्रम के विषयं शंकित था, उसे ऐसा विश्वास नहीं था कि 
रामचन्द्र बालिका चध कर सकंगे ॥६३॥ रामचन्द्रके बलकी परीक्षा करनेकी इच्छासे खुशी बने बहुत 
बड़े पवेतके समान ऊँचा दुन्दुभिका शरीर दिखाया ॥ ६३॥ मद्दाबली रामचन्द्रने हड्ियोंकी उस 
ढेरको देखा, वे हँले, उन सबको पैरके अंगूठेसे दख योजन (४० कोस) पर फेक दिया ॥६५॥ पुनः 
रामचन्द्रने एक वाणसे सात साल वृत्तोंको भेदा ओर उनक। वह वाण पर्वतको छेदता हुआ पातालमें 
चला गया । सुग्नीवको अपने बलका विश्वास दिलानेके लिए रामचन्द्रज्ञीने ऐसा किया ॥ ६६॥ 
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ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः । किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ॥६७॥ 
ततोऽग्जेद्वारिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः । तेन नादेन महता निर्जगाम इरीश्वरः ।।६८॥ 
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः । निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ॥६९॥ 
ततः सुग्रीबवचनाद्वधत्वा वालिनमाहवे । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ।॥।७०॥ 
स च सवीन्समानीय वानरान्वानरपभः। दिशः प्रस्थापयामास दिइक्षुजनकात्मजाम्‌ ॥७१॥ 
ततो ग्रृधरस्य वचनात्संपातेईनुमान्वली । शतयोजनविस्तीर्णे पुप्छुत्र लवणाणेबम्‌ ॥७२॥ 
तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्‌ । ददश सीतां ध्यायन्तीमशोकवानिकां गताम्‌ ।।७३॥ 
निवेदयित्वाऽभिज्ञानं भ्रदृत्ति विनिवेद्य च । समाश्वास्य च वैदेही मर्दयामास तोरणम्‌ ।।७४॥। 
पञ्च सेनाग्रगान्हत्वा सप्त मेत्रिसुतानापे । शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ ॥७५॥ 
अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पेतामहाद्वरात्‌ । म्षैयन्राक्षसान्वीरो यंत्रिणस्तान्यदृच्छ्या ॥७६॥ 
ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मेथिळीम्‌। रामाय मियमाख्यातु पुनरायान्महाकपिः ॥७७॥ 
सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्‌ । न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतोति तत्त्वतः ॥७4॥ 
ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः । समुद्रं क्षोभयामास शरेरादित्यसन्निभेः ॥७९॥ 
दशयामास चात्मान समुद्रः सरितां पतिः । समुद्रवचनाचेव नलं सेतुमकारयत्‌ ॥८०॥ 


रामचन्द्रके इस कामसे सुग्रीवको उनके बलका विश्वास इुआ ओर वह प्रसन्न होता हुआ राम- 
चन्द्रके साथ किष्किन्धामें गया और तद्न्तर शुफामें ॥६७॥ शुफाके पाख जाकर सुवर्णके समान पीले 
सुग्रीबने गजेन किया । उस भयानक शाब्द्को सुनकर बालि बाहर निकल आया ॥ ६८॥ तारा नामकी 
अपनी खत्रीको समभ्फाकर वालि सुग्रीवसे भिड़ा, उसी समय एक वाणसे रामचन्द्रने उसे मार डाला 
॥६&॥ खत्री चके कहनेसे युद्ध में वालिको मारकर रामचन्द्रने उसका राज्य खुग्नीवको ही दे डाला ॥७०॥ 
चानरराज सुग्रीचने सब वानरोंको बुलाया ओर चारों दिशाओंमें खीताको ढूंढनेके लिए उन लोगों- 
को भेजा ॥ ७१ ॥ सम्पाति नामक ग्र्थके पता बतलानेपर वली हजुमानने सो योजन लम्बा चोड़ा 
समुद्र पार किया ॥ ७२॥ समुद्र पार जानेपर रावणके द्वारा पालित लंकापुरी हनुमानने देखी, 
वहीं अशोकवाटिकामे ध्यानमञ्च सीताको भी उन्होंने देखा ॥ ७३ ॥ इनुमानने अपने रामचन्द्रके 
यहाँ से आनेका अभिज्ञान ( पहिचान = खद्दिदानी ) दिखाया ओर पुनः वहाँके समाचार कहे, 
जानकी ो बैयें दिलाया, पुनः चे वाटिका उजाड़ने लगे ॥ ७४ ॥ हनुमानने पांच खेनापतियों, 
खात मन्त्रिपुत्रो ओर रावणके पुत्रको मारा, पुनः वे खुद बॅध गये ॥ ७५ ॥ “ यह बंधन छूट जाय- 
गा ? यह बात हजुमानने ब्रह्माके वरसे जांनली ओर इसी कारण पीड़ा पहुँचानेवाले राक्षसोंको भी 
उन्होंने च्मा की ॥ ७६ ॥ सीताके स्थानको छोड़कर ओर समस्त लङ्कापुरीको जलाकर रामचन्द्र- 
को प्रिय सन्देश खुनांनेकेलिए हठुमान लोट आये ॥ ७७ ॥ हनुमान महात्मा रामचन्द्रके पास गये, 
उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की ओर उस वीरने जिस तरह सीताको देखा था वहकह सुनाया ॥ ७८ ॥ 
तदनन्तर रामचन्द्र झुग्रीवको साथ लेकर समुद्र तीरपर गये ओर बह उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी 
चाणोंसे समुद्रको क्षुभित कर डाला ॥ ७8॥ उख समय समुद्र प्रकट हुआ, ओर उसके कहनेके 
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तेन गत्वा पुरी लड्ढां इत्वा रावणमाहवे । रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडाप्तपागमत्‌ ॥८९॥ 
तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि । अमृष्यमाणा सा सीता विवेश जवलनं सती ॥८२॥ 
ततोऽग्निवचनारसीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम्‌ । कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । बभो रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः ॥८४॥ 
आभिषेच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥८५॥ 
देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ । अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृदद्गत:॥८६॥ 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः । भरतस्यान्तिके रामो हनूमन्त व्यसजयत्‌ ॥८७॥ 
पुनराख्यायिक़्ां जरपन्सुग्रीवसहितस्तदा । पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा ॥८८॥ 
नान्दिग्रामे जटां हित्वा भातामेः सहितोऽनघः । रामः सीतामनुमाप्य राज्यं पुनरवाप्ततान ॥८९॥ 
प्रहष्टमुदितों लोकस्तुष्टः पृष्ठ: सुधार्मिकः । निरामयो ह्यरोगश्च॒दुर्मिक्षमयवर्जितः ॥९०॥ 
न पुत्रमरणं केचिद्दरक्ष्यान्ति पुरुषाः क्वचित । नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः ॥९१॥ 
न चाम्निजं भयं किञ्चित्नाप्सु मञ्जन्ति जन्तवः । न वातजं भयं किचिन्नापि ज्वरकृत तथा ॥९२॥ 
न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा । नगराणि च राष्ट्राणे धनधान्ययुतानि च ॥९३॥ 


अनुसार रामचन्द्रने नल नामक वानरसे समुद्रपर सेतु बनवाया ॥ ८०॥ उसी सेतुसे समुद्र 
पारकर रामचन्द्र लङ्का गये, युडमें रावणको उन्होंने मारा ओर सीता पायी । सीताको पानेपर 
रामचन्द्रको बड़ी लजा मालुम हुई ॥ ८१॥ रामचन्द्रने सभाके बीचमें सीताको कठोर वचन 
कहे, सीत! उन बचनोंको सह न सकी ओर उन्होंने अग्निमें प्रवेश किया ॥ ८२॥ अग्निके कहनेसे 
रामचन्द्रने सीताको पवित्र जाना, रामचन्द्रके इस कामसे स्थावर-जंगम, समस्त त्रिलोक ॥ ८३॥ 
देवता, ऋषि, सुनि आदि उनपर प्रसन्न हुए । इस प्रकार देवता ओर ऋषियोंसे प्रशंखित होनेपर 
रामचन्द्र भी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८४ ॥ 
राक्षसराजके पदपर रामचन्द्रने लङ्कामें चिभीषणको बैठाया । उस समय रामचन्द्रकी प्रतिज्ञा 
पूरी इई, जो उन्होंने चिभोषणसे की थी । उनके मनका सत्र दुःख जाता रहा ओर वे बहुत प्रसन्न हुए 
॥ ८५ ॥ देवताओंसे वर पाकर ओर वानरोंको लेकर अपने मित्रोंके साथ पुष्पक विमानसे राम- 
चन्द्रने अयोध्याके लिए प्रस्थान किया ॥ ८६॥ सत्यपराक्रमी रामचन्द्र भरद्वाजके आश्रमपर गये 
आर वद्दांसे उन्होंने भरतके पाख हनुमानको दूत बनाकर भेजा ॥ ८9॥ पुमः सुग्रीवके साथ वात- 
चीत करते हुए रामचन्द्र पुष्पक विमानपर चढ़कर नन्दीग्राममें गये । पवित्र रामचन्द्रने भाइयोंके 
साथ जरा उतरवायी, रामचन्द्रने सीता पायी ओर पुनः राज्य पाया ॥ ८8 ॥ 
_ रामचन्द्रके राज्यमे सभी शरीर ओर मनसे प्रसन्न थे, सभी सन्तुष्ट थे, सभी पुष्ट थे, सभी 
धार्मिक थे । किसी प्रकारका रोग न था ओर न दुर्भिक्ष ( अकाल ) का ही भय था ॥ ६०॥ उख 


' राज्यमे कोई भी पुत्र-मरणके दुःखको न देखेगा, स्त्रियां विधवा न होगी ओर घे पतिव्रता रहेंगी 


॥ ९१ ॥ आगका भय न रहेगा ओर जलकी बाढ़से डूबनेका भी भय न रहेगा । हवा आँधीका भय 


न रहेगा ओर न ज्वरकी पीड़ा ही रहेगी ॥ 8२ ॥ श्ुध्राका भय आर. चोॉरोंका भय भी न रहेगा । 
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नित्यं प्रमुदिताः सर्व यथा कृतयुगे तथा । अश्वमेधशतेरिष्ट्वा. तथा बहुसुवर्णकैः ॥९४॥ 
गवां कोट्ययुते दत्त्वा विद्रद्र्थो विषिपूर्वकम्‌ । असंख्येयं धनं दत्त्वा ्रह्मणभ्यो महायशाः ॥९५॥ 
राजवशाञ्छतगुणान्स्थापायेष्यति राघवः ।चातुवर्ण्य च लोके5स्मिन्स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्याति॥९ ३॥ 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च । रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मछोक प्रयास्याते ॥९७॥ 
इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सामितम्‌ । यः पटठेद्रामचारेत सर्वपांपेः प्रमुच्यते ॥९८॥ 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नरः। सपत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्ग महीयते ॥९९॥ 
पठन्द्रिजो वाण्षभत्वमीयात्स्यातक्षात्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयाज्जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ | १०० ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


[a 
| द्वितीयः सगः २ 
नारदस्य तु तद्वाक्ये श्रुत्वा वाक्यविशारदः .। पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिम्‌ ॥ १ ॥ 


यथावत्पूजितस्तेन देवर्षिनोर दस्तथा । आएच्छयैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्‌ ॥२॥ 
स सुहुतं गते तस्मिन्देबछोकं सुनिस्तदा । जगाम तमसातीरं जाहव्यास्त्वविद््‌रतः ॥ ३ ॥ 


सभी नगर ओर राज्य धनधान्यसे पूर्ण रहेंगे ॥ &३ ॥ खतयुगके मनुष्य जैसे प्रसन्न रहते थे, वैसे 
ही रामराज्यके मनुष्य भी प्रसन्न रहेंगे । जिसमें बहुत सुचणे खर्च इुआ है वैसे सो अश्वमेध यज्ञ 
करके ॥ ६४ ॥ ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक दस हजार करोड़ गो दानमें वे देंगे महायशस्ची रामचन्द्र 
ब्राह्मणोंको बहुत अधिक धन देंगे ॥ &५ ॥ 
रामचन्द्र सैकड़ों राज्योंकी स्थापना करेंगे ओर. ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य तथा शद्रको अपने- 
अपने धर्म दृढ़ रहनेके लिए उद्युक्त करेंगे ॥ ६६॥ रामचन्द्र दस हजार ओर दस सो वर्षे 
अर्थात्‌ ग्यारह हजार वर्ष राज्य करके ब्रह्लोकमें जायँगे ॥ 89॥ इस रामचरितको, जो 
. पवित्र है, पापोंको दूर करनेवाला है ओर वेदके अनुकूल है, जो पढ़ता है उसके सब पाप दूर 
हो.जाते हैं ॥ 8८॥ यह कथा आयु बढ़ानेवाली है । जो मनुष्य रामायणका निरन्तर पाठ करता 
है, वह पुत्र, पौत्र आदिसे युक्त रहता है, ओर परलोकमें स्वर्ग पाता है ॥ 88 ॥ जो ब्राह्मण इस 
कथांका पाठ करेगा चह महापणिडत होगा, क्षत्रिय राजा दोगा, वेश्य अपने व्यापारमे सफल 
होगा ओर शुद्र महत्त्व पावेगा ॥ १०० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पहला सगे समाप्त ॥ १॥ , प 


नारद्के ये वचन सुनकर धर्मात्मा ओर,वचनोंके अर्थ समभनेवाले चालमीकिने महामुनि 

नारदकी अपने शिष्योंके साथ पूजा की ॥ १ ॥ विधिपूर्वक पूजित होनेपर देवि नारदने वाल्मीकि: 

से अपने जानेके लिए आज्ञा मागी और उन्होंने आज्ञा दी । तब नारदजी अग्काशमार्गसे चले 

गये ॥ २॥ .नारदमुनिके देवलोकके लिए प्रस्थान: करनेके थोड़ी दी देर बाद वाल्मीकि. तमसा 
द | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बार्मीकीय-ख्मायणे १५ 


स तु तीर समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा । शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे इष्ट्वा तीथमकदर्मम ॥ ४॥ 
अकदेममिदे तीर्थ भरद्वाज निशामय। रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥ ५ ॥ 
न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कल॑ मम । इदमेवावगाहिष्ये ठमसातीथमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
एबघुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । मायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः ॥ ७ ॥ 
स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । विचचार ह पश्यंस्तत्सवतो विपुलं वनम ॥ ८ ॥ 

. तस्याभ्याशे तु मिधुनं चरन्तमनपायिनम्‌ । ददर्श भगवांस्तत्र कौश्चयोश्चारुनिस्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मात्त मिथ॒नादेकं पुमांस पापनिश्चयः । जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः ।॥१०॥ 
तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले । भार्या तु निहतं दृष्ट्या रुर।व करूणां गिरम्‌ ॥९९॥ 
वियुक्ता पतिना तेन द्विजिन सहचारिणा । ताम्रशीर्षेण मत्तेन पन्रिणा सहितेन वे ॥१२॥ 
तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम्‌ । ऋषेधमीत्मनस्तस्य कारुण्ये समपद्यत ॥१३॥ 
ततः करूणवेदित्वादधर्मोऽयामेति द्विजः । निशाम्य रुदती कोञ्चीमिदं वचनमत्रवीत ॥२४॥ 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्क्रोश्चामिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥१५॥ 
तस्यत्य ब्रवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः । शोकार्तेनास्य शङुनेः किमिदं व्याहृतं मया ॥९६॥ 
चिन्तयन्स महामाज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । शिष्यं चेवात्रवीद्वाक्यामिदं स युनिपुगवः ।।१७॥ 


नदीके तीरपर गये, यह नदी गङ्गासे बहुत दूर न थी ॥ ३॥ सुनि तमखा-तीरपर गये, नदीके 
'घाटपर कीचड़ नहीं था, यह देखकर उन्होंने अपने शिष्यसे कहा ॥ ४॥ भरद्वाज, देखो, यह 
घाट विना कोचड़का है ऑर यहाँका जल भी सज्जन मलुष्योंके मनके समान स्वच्छ ओर रमणीय 
है ॥ ५ ॥ भाई घड़ा रख दो, मेरा वल्कल वस्त्र दो, तमसाके इसी घाटपर में स्नान करूँगा ॥ ६॥ 
महात्मा चारमीकिका यह दचन सुनकर गुरुभक्त भरद्वाजने गुरुको वल्कल वरत दिया ॥ ७ ॥ 
शिष्यके हाथसे वल्कल वस्त्र लेकर जितेन्द्रिय वाल्मीकि उस बड़े वनको देखते इप इधर-उधर 
_ विचरण करने लगे ॥ ८ ॥ वहाँ पास ही सदा सांथ रहनेवाले और मधुर शब्द बोलनेवाले कोऽ्च 
पक्तीका जोड़ा भगवान्‌ वाल्मीकिने देखा ॥ & ॥ उनके देखते ही देखते उस जोड़े के पुरुषको एक 
पापी व्याधने मारडाला ॥ १० ॥ वह खूनसे लथपथ होकर पृथिवीपर गिर पड़ा, और छुटपटाने 
लगा, पतिको मरा देखकर उसकी स्त्री बड़े दी दुःखसे विलाप करने लगी ॥ ११॥ वह पक्िणी 
_ अपने उस पतिपक्षीसे सदाके लिए अलग हुई जो सदा साथ रहता था, जिसके मस्तकपर लाल 
_ चिन्ह था ओर जो सदा मस्त रद्दता था ॥ १२॥ ऐसे पक्षीको व्याधने मारडाला यह देखकर 
है उन धर्मात्मा ऋषिके मनमे बड़ी दया उत्पन्न हुई ॥ १३॥ चे मुनि दूसरोंका डुःख समभनेवाले थे, 
| देखा अधर्म देखकर ओर क्रौंचीका विलाप सुनकर बोले ॥ १४ ॥ 
__ निषाद ! तुम घहुत दिनों तक इस संसारमें जीवित न रहो, क्योंकि क्रॉंचके जोडेमेके 
एकको) जो कामसे मोहित था, तुमने मारा है॥ १५॥ सहसा उनके मुंहसे ऊपरकी यह बात 
ओ । जब उन्होंने सोचा तब उन्हे चिन्ता हुईं । उन्होंने कद्दा, पक्षो के दुःखसे व्याकुल 
(मैंने यदद क्या कह दिया ? ॥ १६॥ महाबुद्धिमान, वाटमीकिने विचार करके यहद निश्चय 
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पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । शोकातेस्य प्रहत्तो मे छोको भवतु नान्यथा ॥ १८॥ 
शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनवोक्‍्यमनुत्तमम । प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्ठोऽभवन्सुनिः ॥ १९॥ 
सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थ तस्मिन्यथावाये । तमेव चिन्तयन्नथेमुपावर्तत वै सनिः ॥२०॥ 
भरट्राजस्ततः शिष्यो बिनीतः श्रतवान्गुरोः । कलशं पूर्णमादाय एष्ठतोऽनुजगाम इ ॥२१॥ 
स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मत्रित्‌ । उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः॥२२॥ 
आजगाम ततो ब्रह्मा लाककता स्वयंप्रभुः । चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टु तं मुनिपुगवम ॥२३॥ 
वारमीकिरथ ते दष्ट्वा सहसोत्थाय वाभ्यतः । प्राञञालिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ १रमविस्मितः ॥२४॥ 
पूजयामास ते देवं पाद्यार्ध्यासनवग्दनेः। णम्य विधिवचचेनं पृष्ट्चा चेव निरामयम्‌ ॥२८॥ 
अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते । वाल्मीकये च ऋषये सेदिदेशासनं ततः ॥२६॥ 
ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने । उपविष्ट तदा तरिमन्सा्ता छोकपितामह ॥२७॥ 
तद्वतेनेब मनसा वाल्मीकिध्योनमांस्थितः । पापात्मना कृत कष्ट वेरग्रहणबुद्धिना ॥२८॥ 


किया और उन सुनिभ्रेष्टने अपने शिष्यसे यह कहा कि ॥ १७॥ मेरे सुखखे जो वाणी निकली है 
चहद पाद्वद्ध है अर्थात्‌ चह वाणी चार पादोंमें बॅरी है, उनमें समान अच्तर है और लयसे युक्त हैं । 
शोककी दृशामें मेरे झुंहसे इख तरहकी जो वाणी सहसा निकल गयी है, वद्दस्छोक दो अर्थात्‌ इस 
छुन्द्का नाम स्छोक हो ॥ १८ ॥ ( लौकिक छुन्दोंमें पहला ज्छोक 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौंचमिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ !- 


यही है । इसके पहले वेदिक छन्द थे । अतएव पहले पहल, सहसा विना जाने-बूझे एक छन्द के 
प्रकाशित होजानेसे उन्हे आश्चर्य हुआ) । मुनिको इस बातका अर्थ शिष्यने समझा ओर चह प्रसन्न 
हुआ, मुनि भी उस शिष्यपर प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ उसी घाटपर चिधिपूर्वक स्नान करके सुनि घर 
लोटे । घाटपर पक्षीकी जो घटना हुई थी वह उनके चित्तसे दूर न हुई, वे उसपर विचार करते ही 
रहे ॥ २० ॥ झुनिका शिष्य भरद्वाज चिनयी था ओर उसने शुरुसे ग्रन्थ पढ़े थे, वह जलसे भरा 
घडा लेकर मुनिक पीछे-पीछे चला ॥ २१ ॥ धर्मात्मा वाल्मीकि शिष्यके साथ अपने आश्रममे आये 
अर वठकर दुसरी बाते करने लगे, पर मुनि उस समय भी ध्यानस्थ थे, घे उसी घारवाली बात- 
का विचार करते रहे ॥२२॥ उसी समय मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिको देखनेके लिए चतुसुंख महातेजस्वी, 
सुष्टिके रचयिता ब्रह्मा वहाँ आये । ब्रह्मा स्वयं प्रभ हैं, इन्होंने स्वयं प्रभाव प्रास किबा है । दुसरे- 
को शाक्तिसे ये शक्तिमान नहीं हैं ॥ २३॥ ब्रह्माको देखते ही वाल्मीकि बड़ी शीघ्रतासे उठे । उन्होने ः 
बोलना बन्द करदिया, बड़ी नप्नताके साथ हाथ जोड़कर वे खड़े हुए, ्रझाके एकाएक आजानेसे | 
चे बड़े विस्मित थे ॥ २४ ॥ पाद्य, अघ्यं, आसन ओर स्तुतिके दारा उन्होंने अरह्माकी पूजा की ओर 
विधिवत्‌ प्रणाम करके उनसे कुशल-प्रश्‍न पूछा ॥ २५॥ उत्तम आसनपर भगवान ब्रह्मा बेठे ओर 
उन्होंने दूसरे आसनपर वाहमीकिको भी बेउनेके लिए कहा ॥ २६ ॥ अरह्मासे आज्ञा पाकर वाल्मीकि 
भी, पितामद्द अरह्माके आसन ग्रहण करलेनेपर, अपने अआसनपर बठे ॥ २७॥ समी किका स्क 
उसी घटनाकी ओर लगा था, चे ध्यान लगाकर डसीकी बात सोचने लगे। उस पापात्मा:ओर वे 
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यत्ताहशं चारुरवं कोरं इन्यादकारणात्‌ । शोचन्नेव पुनः ऋोश्चीसुपः्लोकामिमं जगौ ॥२९॥ 
पुनरन्तगंतमना भूत्वा | शोकपरायणः । तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्सुनिषुंगवम्‌ ॥३०॥ 
 जछ्लाक एवास्त्वयं बद्धो नार कार्या विचारणा । मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्पक्षत्तेय सरस्वती ॥३१॥ 
रामस्य चारितं कृत्स्न कुरु त्वम्रषिसत्तम । धमीत्मनो भगवतो लोके रामस्थ धीमतः ॥३२॥ 
वृत्त कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छतम्‌ । रहस्यं च प्रकाशं च यदटत्त तस्य धीमतः ॥३३॥ 


रामस्य सहसोमित्रे राक्षसानां च सर्वशः । वेदेद्याश्वेव यद्टत्त प्रकाशं यादे वा रहः ॥३४॥ 
तच्चाप्याविदितं सर्व विदिते ते भविष्याते । न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥३५॥ 
कुरु रामकथां पण्यां -छे।कबद्धां मनोरमाम्‌ । यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ॥२६॥ 
ताबद्राप्रायणकथा लोकेषु प्रचारष्यति । यावद्रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचारिष्याति ॥३७॥ 
तावदृध्वमधञ्च त्वं मछोकेघु निवत्स्यसि । इत्युक्त्वा भगवान्ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
ततः सशिष्यो भगवान्मुनिबिस्मयमाययो ॥ ३ ॥ 
तस्य शिष्यास्ततः संवे जगुः शछ्रोकमिमं पुनः । मुहूमुहुः शीयमाणाः प्राहूश्‍च शशार्वास्मताः ॥३९॥ 
समाक्षरेश्‍चतुभिर्यः पादेर्गातो , महाषिणा । सो5नुव्याहरणादभूयःशोकःछोकत्वमागत॥४०॥ 


मोल लेनेवालेने यद्द बहुत बुरा किया ॥ २८ ॥ मीठा बोलनेवाले उस कोञ्चको चिना कारण ही उसने 
मारा ओर क्रोंची दुभखनी हुई, इस बातको सोचते हुए उन्होंने पुनः वदद स्छोक पढ़ा ॥ २६ ॥ 
सुनि पुनः शोकक कारण ध्यानस्थ हो गये, उनका बाहरीशशान जाता रहा । मुनिश्रेष्ठको पेखा 
विह्न॒ल देखकर ब्रह्माने हसकर कहा ॥ ३० ॥ यह जो आपके मुखसे वाणी छन्द्रूपसे निकली है 
क चह स्छोक हो रहे, वह सछोक हो कहा जाय ब्रह्मन्‌, मेरी इच्छासे ही आपके द्वारा इस वाणीका 
निर्माण हुआ है ॥३१॥ हे ऋषिश्रेष्ठ ! आप धर्मात्मा भगवान्‌ रामचन्द्रके समस्त चरितका घरणन 
करें, क्योंकि रामचन्द्र लोकमे धर्मात्मा ओर बुद्धिमान्‌ हैं ॥ ३२॥ धोर रामचन्द्रके उस चरितका 
आप चरणन करें जो आपने नारदसे खुना हे । वाद्धमान्‌ रामचन्द्रकं चरितमें जो गुप्त हों ओर जो . 
प्रकाश हों, उन सबका आप चरणन करे ॥३३॥ रामचन्द्र, लक्ष्मण, राक्षस ओर सीताका जो कुछ गुप्त 
- ओर प्रकाश वृत्तान्त हे उसका आप घर्णन कर ॥३४॥ जो चरित आपको मालुम नहीं हैं वे भी मालुम हो 
जायंगे, कान्यमें जो कुछ आप लिखंगे ब्द असत्य न होगा ॥३५॥ रामचन्द्रको पवित्र कथाका २छोकोंमे 
आप निर्माण करें, पृथिवीतलमे जब तक पर्वत रहेंगे और नदियाँ रहेंगी ॥३६॥ तब तक रामायणको | 
ी कथाका प्रचार रहेगा | आपकी बनाई रामायणका जब तक लोक मे प्रचार रहेगा ॥ ३७॥ तब | 
तक आप मेरे लोक(बह्मलोक)मे निवास करंगे। इतना कहकर भगवान्‌ ब्रह्मा वहीं अन्तर्धान होगये,  . 
(इतनी शीघ्रतासे गये कि उनको जाते किसीने देखा नहीं)। इससे अपने शिष्यके साथ मुनि विस्मित श 
हुए, अह्याफ सहसा अन्तर्धान होनसे मुनिको घड़ा आश्चयं दु ॥ ३८॥ मुनिके सब शिष्यउनक | 
बनाये रछोकंको बार-बार पढ़ने लगे । वे प्रसन्न ओर विस्मित होकर आपसमें कहने लगे ॥३६॥ 
समान अक्तरवाले चार पदोंमे सुनिने यह ःछोक बनाया दै । क्रौंचकी घटनाका जो उनका श्लोक | 
प्रकाशित हुआ वही शोक बनगया ॥ ४० ॥ र ४ 
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तस्थ बुद्धिरियं जाता .महर्षेभोवितात्मनः । कृत्स्नं रामायणं काव्यमीहशेः करवाण्यहम्‌ ॥ ४१॥। 
$ उदारटत्ताथपदैर्मनोरमेस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान । 
~ ~ e ~ ~ . 
समाक्षरेः £छाकशतेयेशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदशनः ॥ ४२ ॥ 


तदृपगतसमाससंघियोगं ` सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुत्रर चरितं सुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्ग: ॥ २ ॥ 
[a श्र 
तृतायः सगः ३ 


श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धमीथसहितं हितम । व्यक्तमन्वेषते भूयो यदटत्त तस्य धीमतः ॥ ९ ॥ 
उपस्पृश्योदकं सम्यङ्मुनिःस्थित्वा कृताञ्जलिः। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्भेणान्वेषते गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
रामळक्ष्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च । समार्येण सराष्ट्रण यत्माप्त तत्र तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
हसिते भाषितं चेव गातिर्यात्रच चेष्ठतम । तत्समं धर्मवीर्येण यधावत्संप्रपश्याति || ४ ॥ 
ख्लीतृतीयेन च तथा यत्मा्ं चरता वने । सत्यसंघेन रामेण तत्स चान्ववैक्षत ॥ ५ ॥ 
ततः पद्याति धमीत्मा तत्सर्वं योगमास्थितः । पुरो यत्तत्र निवत्त पाणावामलकं यथा ॥ ६ ॥ 
तत्सर्वे तत्त्वतो इष्ट्वा धमेण स महामतिः । अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कतुसुद्यतः ॥ ७ ॥ 
कामारथगुण संयुक्तं धमीथेशुणाविस्तरम्‌ । समुद्रामिव रत्नाढ्यं सर्वश्रतिमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 


विशुद्धात्मा सुनिने अब यहद विचार किया है कि ऐसे ही >छो कोमे मैं समरत रामायण बनाऊँ ॥४१॥ 
यशस्वी रामचन्द्रकां चरित उन भहषिने खो २छोकांमे बनाया, उसमें छन्द मनोहर हैं अर्थ ओर पद्‌ 
भी मनोहर हैं, स्छोक समवृत्त हैं ॥४२॥ सुनि-प्रणीत रामचन्द्रका चरित ओर रावणका वघ स्ुनिप। 
रामचन्द्रका चरित व्याकरणके समास सन्धिसे युक्त है, अर्थ भी मनोहर ओर उत्तम हैं॥ ७३ ॥ 

५ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त । 

` वाल्मीकि सुनिने धर्मार्थ युक्त वह समूची कथा सुनी, पुनः धोमान्‌ रामचन्द्रके चरितमें आर जो 
घटनाएँ प्रकाशित हुई थीं उन्हे ढूंढा ॥ १॥ श्राचमन करके तथा कुशासनपर बैठकर ओर दोनों 
हाथ जोड़कर मुनि नियमपूर्वंक राम-चरितका संग्रह करने लगे ॥ २॥ राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ 
ओर उनकी रानियाँ ओर राज्य इनका जो कुछ सत्य वृत्तान्त है वह, ॥ ३॥ ओर रामचन्द्रका 
हँसना, बोलना, चलना आदि भी अपने धर्म-प्रभावसे वाल्मीकि सुनिने जान लिया ॥ ४॥ चनमें 
रहनेके समय खीता ओर लच्मणके साथ सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्रपर जो बातें बीतीं, उन सबको भी 
चांहेमी किने जाना ॥ ५. ॥ धर्मात्मा वाल्मी किने इन बातोंके अतिरिक्त, चरित-संबन्धी अन्य बातें, जो 
पहले होचुकी थीं उन्हे, योग बलके द्वारा जानी । द्वाथमें रखे हुए आँवलेकां ज्ञान जैसे कैस अर 
होता है, उसी प्रकारका ज्ञान वाल्मीकिको रामचरितका होगया ॥६॥ इख प्रकार रामचन्द्र चरित- 
का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करके रामचरितका घर्णन करनेके लिए वे उद्यत हुए ॥७॥ इस रामचरितमे _ 
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स यथा कथितं पूर्व नारदेन महात्मना । रघुवंशस्य चारत चकार भगवान्मुनिः ॥ ९ ॥ 
of € च. ~ ट्‌ 4 ° [aN 

जन्म रामस्य सुमहद्रीय सबानुकूलताम्‌ ।लोकस्य म्रियतां क्षान्ति सोम्यतां सत्यशीलताम॥१०॥ 

नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने । जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्‌ ॥ १९; 


~ Ne 


रामरामाबेबादं च गुणान्दाशरथेस्तथा । तथांभिषेकं रामस्य केकेव्या दृष्टमावताम्‌ ॥१२॥ 
।वेघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्‌ ॥१३॥ 
भकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसजर्नम्‌ । निषादाधिपसंवादं सूतापावतन तथा ॥१४॥ 
गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्राजस्य दर्शनम्‌ । भरद्राजाभ्यनुज्ञानाचित्रकूरस्य दशनम्‌ ॥१५॥ 
वास्तुकमनिवेशं च भरतागमनं तथा। प्रसादनं च राप्रस्य पितुश्च सालिलक्रियाम्‌ ॥१,६॥ 
'पाङुकाग्र्यामिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनम्‌ । दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा ॥१७॥ 
दशनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्न समागमम्‌ । अनमूयासमास्यां च अङ्गरागस्य चापणम्‌ ॥१८॥ 
दर्शन चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं बिरूपकरणं तथा ॥१९॥ 
वर्षं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च। मारीचस्य वधं चेव वेदेह्या हरणं तथा ॥२०॥ 
राघवस्य विलापं च शध्रराजनिवईणम्‌ । कबन्धदर्शनं चेव पम्पायाश्चापि दर्शनम्‌ ॥२१॥ 
शवरीदशनं चेत्र फलमूलाशनं तथा। प्रलापं चेव पम्पायां हनूमदशन तथा ॥२२॥ 


` काम ओर अर्थका वर्णन है, धमं और अथका वर्णन विस्तारके साथ इसमे हैं, जैसे समुद्रम र्न होते 
हैं इसमें भी उसी प्रकार अनेक रल हैं और यहद रामचरित सुननेमें मनो दर है ॥८॥ महात्मा नारदने जेखा 
पहले रघुवंशका चरित कहाथा, वेसाही मुनिने बनाया॥&॥ राम चन्द्रका प्रभावशाली जन्म उनका परा- 
क्रम, सबपर उनका प्रेम तथां उनपर सवका प्रेम, उनकी क्षमा ओर सत्यशीलता ॥ १० ॥ इनके 
अतिरिक्त अन्य सव कथाएँ जैसे चिश्वामित्रकी सहायता, सीताका विवाह, धनुषका तोड़ना॥ ११॥ 
रामचन्द्र ओर परशु एमका चिवाद, रामचन्द्रका महत्व, राउचन्द्रके अभिषेकका उद्योग, कैकयी की 
कुटिलता, ॥१२॥ अमिषेकका रुकजाना, रामचन्द्रका बन जाना राजादशरथका शोक विलाप तथा 
परलोक-गमन ॥१३॥ प्रजाका दुःख, रामचन्द्रके साथ जानेवाले नगरवासियोंको लौटाना, निषाद्‌- 
राजके साथ संवाद, सारथिको लौटाना ॥ १४ ॥ गंगाका पार करना, भरद्वाजका दर्शन, भरद्वाज- 
को आज्ञासे चित्रकूट जाना ॥ १५ ॥ वहाँ घर बनाकर रहना, भरतका आना ओर लोरनेके लिए 
रामचन्द्रको मनाना, पिताको जलाञ्जलि देना, ॥१६॥ राज्यपर रामचन्द्रकी चरणपाडुकाका स्थापन, ` 
नन्दिग्रामे उनका निवास, रामचन्द्रका दएडकारण्यमे जाना, विराधका वध करना, ॥ १७ ॥ 
शरभंगका दर्शन होना, और सुतीक्णके साथ भेंट, अनसूयाका दर्शन ओर उनसे अङ्गराग ( एक 
तरद्दका उचटन ) का पाना, ॥ १८॥ अगस्त्यका दर्शन ओर थनुष-ग्रहण, शपंणखाके साथ संवाद 
झर उसको चिरूप बनाना ( कान-नाक काटना ) ॥१६॥ खर थोर त्रिशिराका चथ करना, रावणका 
बद्लाके लिए तयार होना, मारीचका वध दोना, सीताका दरण ॥ २० ॥ रामचन्द्रका विलाप, 
ग्रभराज जटायुकी सत्यु, कबन्धका दर्शन ओर पम्पाका दर्शन ॥ २१॥ शतरीके यहो जाना 


र Ee  झोर उसका फलमूल ग्रहण करना, पम्पाके तीरपर रामचन्द्रका विहल होना ओर घद्दी हनुमानका 
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ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसग्रीवविग्रहम ॥२३॥ 
वालिप्रमथनं चेव सग्रीवपरातिपादनम्‌ । ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनम्‌ ॥२४॥ 
कोपं राघवसिंइस्य बलानामुपसंग्रहम । दिशः प्रस्थापनं चैत्र पृथिव्याश्च निवदनम ।। २५॥ 
अङ्गुछायकदानं च ऋक्षस्य बिलदशनम । पायोपत्रेशनं चेव संपातेश्रापि दशनम्‌ ॥२६॥ 
पर्वेतारोहणं चेत्र सागरस्यापि लङ्घनम्‌ । समुद्रवचनाच्चिव मैनाकस्य च दशनम ॥२७॥ 
राचसीतर्जनं चेव छायाग्राइस्य दशनम्‌ । सिंहिकायाश्र निधनं लङ्कामळयदर्शनष्र ॥२८॥ 
रात्रो छङ्काप्रवेशं च एकस्थापि विचिन्तनम्‌ । आपानभ्ूमिगमनमवरो धस्य दशनम्‌ ॥२९॥ 
दशनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दशनम्‌ । अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम्‌ ॥३०॥ 
अभिज्चानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम्‌ । राक्षसीत्जेन चेत्र त्रिजटास्वप्नदर्शनम्‌ ॥३९॥ 
माणिप्रदानं सीताया हक्षभङ्गं तथैव च । राक्षसीबिद्रव चेव किंकराणां निवहेणम ॥३२॥ 
ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगजेनम्‌ । प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा ॥३३॥ 
राघवाश्वासनं चेव माणिनि्यातनं तथा । संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम्‌ ॥३४॥ 


NN ® 


प्रतारं च समुद्रस्य रात्रो लङ्कावरोधनम्‌ | विभीषणेन संसर्ग वधोपायनिवेदनस्‌ ॥३५॥ 
कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबहेणभ । रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे ॥३६॥ ` 


दर्शन होना, ॥२२॥ ऋष्यमूक पर्चंतपर जांना ओर जुग्रीबसे भेंट करना, रामचन्द्रका सुग्री वको अपने 
बलका विश्वास दिलाना, सुग्रीवसे रामचन्द्रकी मित्रता, ओर बालि-खुग्रीवका विरोध, ॥ २३॥ 
बालिको मारना ऑर सुग्रीचको राज्य देना, बालिकी स्त्री ताराका विलाप, सुध्रीवको एक वर्षका 
अवकाश, ॥ २४ ॥ रामचन्द्रका क्रोध करना, सुग्रीचका सेना-संग्रह करना, सव दिशाओं ओर सम- 
स्त पृथिवीपर ढढ़नेके लिप दूत भेजना, ॥२५॥ पहचानके लिए अंगूठीका देना, जाम्बवानका गुफा 
देखना, धरना देना, सम्पातिसे भेंट होना, ॥२८॥ पर्वंतपर चढ़ना, समुद्रको लांघना, ओर समुद्रके 
कहने से मैनाक पर्वतको देखना, ॥२७॥ राक्षखीके द्वारा भयभीत किया जाना, छायाग्राही राक्षससे 
भेंट, सिंहिका राक्षसीको मारना ओर लङ्कामें पहुँचना, ॥२८॥ रातमें लंकामें जाना, पकान्तमे चिचार 
करना, आपानभूमि ( शराव पीनेकी जगह ) मे जाना, रावणकी स्त्रियोंको देखना, ॥२७॥ रावणको 
देखना, पुष्पक विमानको देखना, अशोक-वाटिकामे जाना ओर वहाँ सीताको देखना, ॥ ३०॥ 
रामचन्द्रका दिया हुआ पहिचान सीताको देना, सीताका वात करना, राक्तसियोंका भय प्रदर्शन, 
त्रिजराका स्वप्न देखना, ॥३१॥ रामचन्द्रको देनेके लिए सीताका मणि देना, हनुमानका चारिकामें 
वृक्षांको तोड़ना, राच्तसियोंका घबड़ाना र राच्तसोंका वध करना, ॥३२॥ हनुमानका बाँधा जाना, 
लंका-दृहन, हनुमानका गजेन, वहाँसे लौटना, सुग्रीवके बागका फल खाना ॥३३॥ रामचन्द्रको धेये 
देना, और सीताको दी हुई मणि देना, समुद्र-तीरपर जाना और नलके डारा सेलु बँधवाना, ॥३४॥ 
सक्षुद्रका पार करना, रातमे लङ्कापर घेरा डालना, विभीषणका आना ओर उनका रावणके घधका 
उपाय बतलाना, ॥ ३५ ॥ कुम्भकर्णका मारा जाना, मेघनादका वध, रावणका नाश ओर लङ्कामे 


सीताकी प्राप्ति, ॥ ३६ ॥ ` 
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विभीषणाभिषकं च पुष्पकस्य च दशमम्‌ । अयोध्यायाश्च गमन भरद्राजसमागममः ॥३७॥ 
भेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌ रामाभिषेकाभ्युदयं स्वसैन्यविसजेनम्‌-॥ 
| स्वराष्ट्रञननं चेव वैदेह्याठ६च विसर्जनम्‌ || ३८ ॥ ; 
अनागतं च याल्िचिद्रामस्य वसुधातले । तञ्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवानापेः ॥३९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थः सर्गः ४ 


प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभेगवानूषि! | चकार चरितं क्रः्स्नं विचित्रपदपर्थनत्‌ ॥ २ ॥ 
'चतुर्वेशत्सहस्राणि छाकानामुक्तवानषिः । तथा सर्गशतान्पञ्च षट्काण्डाने तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः समविष्य सहोत्तरम्‌ । चिन्तयामास को न्वेत्प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः ॥ ३ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभावितात्मनः । अग्रहीतां ततः पादौ मुनिवेषौ कुशीलवो ॥ ४ ॥ 
कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशास्तिनो । भ्रातरौ स्त्ररसंपन्नो ददशीश्रमवासेनो ॥ ५ ॥ 
स तु मेधाविनो इष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ । वेदोपब्रृंहणार्थाय तात्रग्राहयत ` ` प्रभुः ॥ ६ ॥ 
काव्य रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌ । पोलस्त्यतश्रमित्येबं चकार चरितव्रतः ॥ ७ ॥ 
पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणोस्नेभिरन्त्रितम | जातिभिः सप्ताभेयुक्त तन्त्रीलयसमन्वितम्‌ ।। ८ ॥ 


लङ्काके राज्यपर विभीषणका अभिषेक, पुष्पक विमानका दर्शन, अयोध्याके लिए प्रस्थान करना, 

' अरद्वाज मुनिसे भेंट, ॥ ३७॥ भरतके पास हनुमानका जाना, भरतमिलांप, रामचन्द्रका राज्या- 

भिषेक, सेनिकोंकी विदाई, राज्यका पालन ओर सीताका त्याग, ॥३८॥ इन सत्र चरितोंके अतिरिक्त 

रामचन्द्रके चरितकी जो अन्य घटनाएँ होनेको बाकी थीं उनका वर्णन भगवान वाल्मीकि 
_ऋषिने उत्तरकाणडमें क्रिया है ॥ ३९ ॥ & 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका तीसरा सगे समाप्त ॥ ३॥ 


भगवान्‌ वाल्मीकि ऋषिने राजा रामचन्द्रकां समस्त चरित बनाया, जिसके पद उत्तम तथा 
अर्थयुक्त दे॥१॥ चोवीस हजार ?छोकोंमे भगवान्‌ वाल्मी किने वह चरित लिखा, पाँचसो सर्ग, छ काएड | 

उत्तरकाण्ड इसप्रकार सातकांडोंमे रामचरितका उन्होने निर्माण किया ॥२॥ छु काण्डोंमे वर्णित f 
ओर उत्तरकाणडमें, होनेवाले चरितका वर्णन करके सुनिने सोचा कि कौन इस काव्यका गान 
करेगा ॥ ३॥ विशुद्धात्मा ऋषि इसप्रकार सोच रहे थे, उसी समय सुनिवेषधारी कुश ओर लवने 
झुनिके चरण ग्रहण हि आ ॥ कुश ओर लव धर्मात्मा थे, राजपुत्र थे, यशस्वी थे, दोनो भाई थे, उनके. ! 
गलेका स्वर मीठा था, : 'श्रममें रहनेवाले थे, सुनिने उन्हे देखा ॥५॥ वे बुद्धिमान हैं ओर वेदोंका भी | 
उन्हें ज्ञान है, इसकारण चेदोंके प्रचारकी इच्छासे मुनिने उन्हें अपना रामचरितकाव्य पढ़ाया ॥ ६॥ 
समस्त रामायणकाव्य, जिसमें खीताके मद्दान्‌ च रितका वर्णन है ओर रावण-चधका वर्णन हे, चरित- | 
वर्णन फरनेमे तत्पर सुनिने बनाया ॥७॥ यद्द काव्य पढ़ने श्रोर गाने में मजुर दै, तीन प्रमाणोंसे युक्ता 
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रसेः  शृद्ञारकरुणहास्यरोद्रभयानकेः । वीरादिभी रसेसुक्त काव्यमेतदगायताम ॥ ९ ॥ 
तो तु गान्धवैतत्षज्ञो स्थानमूच्छंनकोविदो । भ्रातरो स्वरसपन्नौ गन्धवीविव रूपिणो ॥१०॥ 
रूपलक्षणसंपन्ना  मधुरस्वरभाषिणो ।विम्त्रादिवोत्थिनौ बिम्बो रामदेहात्तथापरो ॥१२॥ 
तौ राजपुत्रौ कार्स्न्येन धम्यमाख्यानसुत्तमम । वाचोविधेयं तत्सर्व कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ॥१२॥ 
ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे । यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुः सुसमाहितो ॥२३॥ 
महात्मानो महाभागो सर्वलक्षणलक्षितौ । तो कदावित्समेतानाम्ृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥१४॥ 
मध्येसभं समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌ । तच्छत्वा सुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥१५॥ 
साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः । ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 
प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानो कुशीलवौ । अहो गीतस्य माधुर्य छोकानां च विशेषतः ॥१७॥ 
चिरानिटेत्तमप्येतत्मत्यक्षांमेव दर्शितम । प्रविश्य तावुभो सुष्ठु तथाभावमगायताम्‌ ॥१८॥ 
सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वरसंपदा। एवं प्रशस्यमानो तो तपःशछाध्येमेहर्षिमिः ॥१९॥ 
संग्क्ततरमत्येये मधुरं तावगायताम। प्रीतःकाश्चन्युनिस्ताभ्यां संस्थितःकळशं ददो॥२०॥ 
प्रसन्नो वल्कळं कश्चिद्ददो ताभ्यां महायशाः । अन्यः कृष्णाजिनमदाद्यज्ञसूत्रं तथापरः ॥२१॥ 
कश्चित्कमण्डळुं प्रादान्मोञ्जीमन्यो महामुनिः । बुसीमन्यस्तदा मादात्कोपीनमपरो मुनेः ॥२२॥ 


है, सात जातियोंसे तन्त्री और लयसे (गानेके गुण) यह युक्त है॥८॥ श्टज्ञार, करुण, हास्य, रोद्र भयानक 
ओर वीर आदि रसोंसे युक्त इस काव्यका गान कुश और लवने किया ॥ &॥ वे गान-विद्यामें निपुण थे, 
स्थान ओर मूच्छुनाका ज्ञान रखते थे, दोनों भाइयोंक़ा गला बड़ाही मधुर था और वे गन्धर्वेके समान 
सुन्दर थे ॥१०॥ वे रूपवान सुलक्षण, मधुरभाषी, छायाकी प्रतिच्छायाके समान रामचन्द्रके शरीरसे 
दूसरे रामचन्द्रके समान उत्पन्न हुए थे ॥ ११ ॥ उन अनिन्दित दोनों राजपुत्रोंने इख धामिक उत्तम 
आख्यानको कणउस्थ किया ॥ १२ ॥ ऋषियों, दविजातियों और साधुओंका जहाँ समागम था, वहाँ 
उनलोगोने शुरुके उपदेशके अनुसार सावधान होकर उस काव्यका गान किया ॥१३॥ उन दोनों 
महाभागी ओर सब उत्तम लक्षणोंसे युक्त राजपुत्रोंने किसी समय एकत्र हुए शुद्धात्मा ऋषियोंकी 
॥ १४॥ सभाम जाकर इख काव्यका गान किया । उस गानको सुनकर मुनियोंकी आँख जलसे भर 
आयीं ॥ १५॥ विस्मित होकर सवलोग उन बालकोंकी प्रशंसा करनेलगे । चे धर्मात्मामुनि बहुत प्रसन्न 
हुप ॥ १६ ॥ प्रशंसा करने-योग्य गायक कुश ओर लवकों उन लोगोंने प्रशंसा की। उनलोगोंने कहा 
गान कितना मधुर है, उछोकोंकी. मधुरता तो ओर भी बढ़ी हुई है ॥१७॥ ये घटनाएँ पहले होचुकी हैं; 
पर प्रत्यक्षके समान मालूम पड़ती हैं।इन दोनों वालकोंने ऐसी खुन्दरताके साथ गाया है॥ १०॥ बडे बडे 
तपस्वी महर्षियोंने उनके मधुर स्वर और मधुर गानकी प्रशंसा को ॥१९॥ इस प्रशंसासे प्रसन्न होकर वे 
ौरभी मधुर गाने लगे, जिससे प्रसन्न होकर किसी सुनिने उन्हे एक घड़ा द्यो॥२०॥ किसी सुनिने प्रसन्न 
होकर उनलोगोंको वट्कल वस्त्र दिया । एकने काला म्टाचमे दिया ओर दूसरेने यज्ञखूज् ॥ २१॥ 
पकने कमण्डलु दिया और दूसरेने मौजी (मुंजी बनी रस्सी जो कमरमें लपेटनेके काममें आती थी) 
३ 
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ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुटारमपंरो सुनिः। कापायमपरों वस्रं चीरमन्यो ददौ सुनिः ॥२३॥ 
जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जु मुदान्वितः । यज्ञभाण्डमषिः कञ्चित्काष्ठभारं तथा परः ॥२४॥ 
ओदुम्बरीं बृसीमन्यः स्वस्ति केचित्तदावदन्‌ । आयुष्यमपरे प्राहुमुंदा तत्र महर्षयः ॥२५॥ 
ददुश्चैवं वरान्सर्वे मुनयः सत्यवादिनः । आश्चर्यमिदमार्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम्‌ ॥२६॥ 


Cn ~ च) 


परं कवीनामाधारं समासं च यथाक्रमस्‌ । आभिगीतामेदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ ॥२७॥ 
आयुष्य घुष्टिजननं सर्वश्रातिमनोहरम्‌ । प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित्तत्र गायको ॥२८॥ 
रथ्यासु राजमार्गेषु ददश भरताग्रजः । स्ववेश्‍म चानीय ततो श्रातरी स कुशीलबौ॥२९॥ . 
पूजयामास पूजाही रामः शत्रानेवहेणः । आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः ॥३०॥ 
उपोपविष्टः सचिवेभ्रोतूमिकच समान्वितः। इष्ट्वा तु रूपसंपन्नो विनीतौ भ्रातरावुभौ ॥११॥ 
उवाच लक्ष्मण रामः झत्रघन भरतं तथा। श्रयतामेतदार्यानमनयोदेववर्चसोः ॥३२॥ 
विचित्रा्थपई सम्यग्गायको समचोदयत्‌ । तो चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतानेःस्वनम्‌ ॥ ३ ३॥ 
तन्त्रीलयवदत्यर्थ विश्वताथमगायताम । ह्लाद यत्सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च॥ 
शरोत्राश्रयसुखं गेयं तद्धभो जनसंसादे ॥३४॥। 
इमौ मुनी पार्थिवलक्षणान्वितौ कुशीलवौ चेव महातपस्विनों । 


दी । एक सुन्त्सि आसन दिया तथा दूसरेने कोपीन ॥ २२ ॥ प्रंखन्न होकर किसी सुनिने उनलोगोंको 
एक कुठार दिया, किसी मुनिते कषायवस्त्र दिया ओर किसी मुनिने वस्त्र दिया ॥२३॥ पकने जटा- 
बांधनेकी वस्तु दी ओर दूसरेने लकड़ी बाँधनेकी रस्सी, किसी ऋषिने यज्ञमाण्ड दिया और किसीने 
लकड़ीका बोझ ॥ २०॥ किसीने गूलरकी लकड़ीका वना हुआ आसन दिया, ओर किसीने केबल 
आशीवाद दिया । अन्य ऋषियोंने प्रसन्न होकर उनके दी घेज्शीवी होनेकी कामना की ॥ २५ ॥ उन 
सत्यवादी मुनियोंने इस प्रकार उन राजपुत्रोंको आशीर्वाद दिये। वाल्मीकि सुनिकी बनाई यह कथा 
बड़ी ही आश्चयप्रद्‌ है, ॥ २६॥ यह कथियोंका आश्रय है, यथाक्रम इसकी समासि हुई है। सब 
प्रकारके गानमें निपुण उन दोनों राजपुत्तोंने इसका कथागान किया ॥ २७॥ यह कथाध्रायु बढ़ाने- 
वाली ओर प्रसन्नता देनेवाली है, उन दोनों गायकोंकी सचंत्र प्रशंसा होने लगी । किसी समय ॥२८॥ 
रास्तेमे रामचन्द्रने उनको देखा । कुश आर लब दोनों भाइयोंको वे अपने घर लेआये ॥ २६ ॥ 
दिव्य छुवणंके. सिद्दासनपर बैठे हुए उन शत्रुविजयी रामचन्द्रने पूजाके योग्य उन राजपुत्रोंकी 
पूजा की ॥ ३० ॥ भाइयों ओर मंत्रियोंके साथ रामचन्द्र वहां बैठे हुए थे, उन्होंने रूपवान्‌ ओर 
विनयी दोनों भाइयोंको देखा ॥ ३१ ॥ लच्मण, भरत ओर शशज्ुप्नसे रामचन्द्रने कहा, देवताके 
समान तेजस्थी इनसे आपलोग यह आख्यान सुने ॥ ३२॥ सुन्दर अर्थ और पद्वाले उस 
आख्यानको सुनानेके लिए रामचन्द्रने उनलोगोंसे कहा, उनलोगोंने भी मधुर तथा अपने चित्तके 
समान विशाल स्वरमे ॥३३॥ तन्त्री-लयसे युक्त उस प्रसिद्ध काव्यका गान प्रारम्भ किया, जिससे. 
सबके शरीर, मन ओर हृदय प्रसन्न हुए । उस समाजने उस समय समका कि श्रवणजुखही सघ 
सुखोंसे बड़ा दे ॥ ३४ ॥ ये दोनों कुश आर लघ मुनि हैं पर इनमें राजाओंके लक्षण बतेमान हैं 
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१९ वालंकांण्डम्‌ 


ममापि तद्भातिकरं प्रचक्षते महानुभात्रं चरितं निबोधत ॥३५॥ 
~ ~ > ¢ ° 

ततस्तु तो रामबचःप्रचोदितावगायतां मार्गविधानसंपदा । 

स चापे रामः पारेषटूनः शनेबुभूषयासर्तमना बभूव ॥३६॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे चतुर्थः सर्गः ॥ 2 ॥ 
— =O 


पञ्चमः सगः ५ 7” 
सर्वा पूर्वेमियं येषामासीत्क्त्स्ना वसुंधरा । प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः । षष्टिपुत्रसहस्जाणि ये यान्तं पर्यवारयन ॥ २ ॥ 
इक्ष्वाकूणामिदे तेपां राज्ञां वशे महात्मनाम्‌ । महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणामेति श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तादिदे वतेयिष्यावः सर्व निखिलमादितः । धेकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयंया ॥ ४ ॥ 
कोशलो नाम सुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । निविष्ट सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान ॥ ५ ॥ 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासीछोकविश्रता । मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌॥ ६ ॥ 
आयता दश च द्रे च योजनानि महापुरी । श्रीमती त्रीणि बिस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥ ७ ॥ 
राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । मक्तपुष्पावकीर्णेन जळसिक्तेन नित्यशः ॥ ८ ॥ 
तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्थनः । प्रीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥ ९ ॥ 
कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌ । सवेयन्त्रायुधवतीसुषितां सर्वशिल्पिभिः ॥१०॥ 


ओर ये बड़े तपस्वी हैं। वह उत्तम आख्यान मेरे लिए भी कल्याणकारी है ऐसा आपलोग समभे 
॥ ३५ ॥ उन दोनोंने रामचन्द्रको आज्ञासे गानके नियमोंके अनुसार गाना प्रारम्भ किया, खंभामें 
बैठे हुए रामचन्द्र भी बड़े ध्यानसे उसे सुनने लगे ॥ ३६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके ब्राळकाण्डका चौथा सगे समाप्त ॥ ४॥ | 


. — ot — 

प्रजापति ( मजु ) से लेकर जन विजयी राजाओंके अधिकारमें यह समस्त पृथिवी थी ॥ १ ॥ 
जिस वंशमें सगर नामक राजा थे जिन्होंने सागर खुद्वाया था, जिनके साठ हजार पुत्र थे ॥२॥ 
उन महात्मा इच्चाक्कवंशो राजाओंके वंशमे यह महान्‌ कथा उत्पन्न हुई है जो रामायण-नामसे 
प्रसिद्ध है ॥३॥ वह कथा प्रारम्भसे लेकर अन्ततक हमलोग कहेंगे, इेष्या छोड़कर आप लोग सुने 
वह कथा धमं, अर्थ और कामसे युक्त है॥ ४ ॥ | 

कोशल नामक एक बहुत बड़ा प्रान्त था, वह सरयूके तीरपर वसा था, बह धन-घान्यसे पूण 
था ॥ ५॥ उस को शलप्रान्तमें लोकप्रसिड अयोध्या नामक नगरी थी, जो नगरी मानवश्रेष्ठ मनुने 
स्वयं चखाई थो॥६॥ वह महानगरी बारह योजन लम्बी थी,उखमे लम्बी चोड़ी सड़क बनी थो, चह 
नगरी बड़ी सुन्दर थी ॥७॥ उस नगरीकी प्रधान सडक बडी सुन्दर ओर लम्बी-चोड़ी थीं,-उनपर 
प्रतिदिन जलका छिड़काव होता था ओर फूल बेरे जाते थे, मददाराज दशरथ उस नगरोके राजा 
थे, जिस प्रकार इन्द्र देवलोकके राजा हैं, महाराज दशरथ राज्य बढ़ानेवाले थे ॥ ९ ॥ उस नगरीमें 
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सूतमागधसंवाधां श्रीमतीमतुलमभाम । उच्चाट्टाळध्घजवती शतध्नीशतसंकुळाम्‌ ॥११॥ 
बधूनाटकसंघेश्‍च संयुक्तां सर्वतः पुरीम । उद्यानाम्नरवणोपेतां महती सालमेखलाम ॥१२॥ 
दुर्गगम्भीरपारेखां दुगोमन्येदुरासदाम । वाजिवारणसंपूर्णा गोभिरुद्रेः खरेस्तथा ॥१३॥ 
सामन्तराजसंघेच बलिकर्मभिराहताम । नानादेशनिवासैश्च बागिग्मिर्पशोमिताम ॥१४॥ 
प्रासादे रत्नविकृतैः पवतेरिव शोभिताम्‌। कूटागारेश्च॒संपूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥१५॥ 
चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणायुताम्‌ । सर्वरत्नसमाकीणा विमानग्रहशोभिताम ॥१६॥ 
श॒हगाढामाबेच्छ्ट्रां समभूमो निवेशिताम्‌ । शालितण्डुलसपूणी मिक्षुकाण्डरसोदकाम ॥१७॥ 


दुन्दुभीभिमुंदङ्गेश्च वीणाभिः पणबैस्तथा । नादितां भ्रशमत्यर्थ प्रथिव्यां तामतुत्तमास॥ १८।। ˆ 


विमानामेत्र सिद्धानां तपसावेगतं दिवि । सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमाहताम ॥१९॥ 
ये च वाणैचे विध्यान्ति विविक्तमपरापरम्‌ । शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः ॥२०॥ 
सिंइब्याघवराहाणां मत्तानां नदतां वने । इन्तारो निशितैः शने लाद्वाहुबलरपि॥२१॥ 
ताइशानां सहस्तेस्तामाभेपूर्णा महारथैः । पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तहा ॥२२॥ 


'किचाड़ लगे इण थे ओर तोरणसे चह नगरी शोभित थी | नगरीके भीतर बाजार लगे थे, सब प्रका- 
रके यत्र ओर शास्त्र (युद्धके सामान) उस नगरीमें थे ओर शिल्पी भी उस नगरीमें वास करते थे॥१:॥ 
सूत ओर मागध ( स्तुति करनेवाले) उस नगरीमें बहुत थे वह नगरी बड़ी खुन्दर थी, बड़ी-चड़ी 
अरारियोंपर ध्चजा लगी हुई थी, सैकड़ों शतम्री ( एक अस जिससे सैकड़ों आदमी मरे ) उस 
नगरीकी चारदिवारीपर लगी हुई थी ॥११॥ वेश्याएँ ्रौर नाटक करनेवालोंका दल भी उस नगरी- 
में जहां-तहां था, उसमें बगीचे थे, आमका तो वन ही था । नगरीके चारो ओर साल वृच्तकी चार- 
दीचारी थी ॥ १२॥ उसी नगरीमें राजाका किला था, उसके चारो ओर गहरी खाई थी, वहां तक 
शत्रुओंका पहुँचना कठिन था । हाथी, घोड़े, गो, ऊट, गधे आदि भी थे ॥ १३॥ महाराज दसरथके 
अधीन सामन्त राजा भी वहाँ रहते थे, वहाँ पशुपच्तियोंके खानेकी अच्छी व्यवस्था थो, ओर अनेक देशोंके 
रहनेवाले व्यापारी वहां रहा करते थे॥१४॥ राजाके महलोंमें रल जड़े हुए थे, वे पर्वंतके समान मालुम 
होते थे, उस नगरी में अनेक गुत्तग्रह भी थे। वह नगरी इन्द्रकी अमरावती पुरी के समान थी॥१५॥वह नगरी 
बड़े खुन्दर ढंगसे धसी हुई थी, उसके आठ कोने थे, वहां हजारों वेश्याएँ थीं, वहां सब प्रकारके रल थे 
ओर सतमहले मकान थे॥१६॥ घर्ती सघन थी, कहींसे अवकाश न था, समतल भूमिमें वसी हुई थी, 
बहां खुब धान होता था ओर ईखका रस भी अधिक होताथा ॥ १७॥ दुन्दुभी, खदकु, वीणा, पणव 
आदि बाजे चहां सदा बजा करते थे, वह नगरी प्रथिवी में सबसे श्रेष्ठ थी ॥१८॥ जिस प्रकार सिद्धो 
( एक प्रकारके देवता ) ने तपस्याके द्वारा आकाशमें विमान प्राप्त किया है, उसी प्रकार इंख नगरी- 
के भी ग्रह बड़े ही सुन्दर बने थे ओर उन ग्रहोंमे उत्तम पुरुष निवास करते थे ॥ १६ ॥ जो दूसरोंके 
घाणॉसे नहीं बेधे जासकते थे, जो शब्दचेधी बाण चला सकते थे ओर जो बड़ी शीघ्रतासे याण चला 
सकते थे ॥ २० ॥ वनप्रे मस्त विचरनेवाले सिंह, वाघ ओर शुकरोंको तीखे शस्त्रॉसे ओर बाहुबलसे 
__ औँ मारनेवाले ॥२१॥ महारथी उस नगरीमें हजारों थे। राजां दशरथ उसी नगरीमें निवास करते थे, 
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'तामग्निमद्विगेणवाद्विराबतां द्विजोत्तेेर्वेद्‌षडङ्गपारगेः । 

सहस्रदैः सत्यरतेमेहात्मभिःहषिकल्पे्कषिभिश्च केबलेः ॥ २३ ॥ 
इत्योषे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये चालकाणडे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 

—— er — 
© 
षः सगः ६ 

तस्यां पुर्यामयोध्यायां बेदवित्सर्वसंग्रहः । दीर्धदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥ २ ॥ 
इक्ष्वाकूणामातेरथो यज्ञा धर्मपरो वशी । महर्षिकर्पो राजार्षैस्त्रघु लोकेषु विश्वतः ॥ २॥ 
बळवान्तिहतामित्रो मित्रवान्त्रिजितेन्त्रियः । धनेश्च सचयेश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः ॥ ३ ॥ 
यथा मनुर्महतेजा लोकस्य परिरक्षिता । तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥ ४॥ 
तेन सत्पाभिसंघेन त्रिबगमनुतिष्ठता । पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्ट्रेणवामरावती ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्पुरवरे हृष्ठा धर्मात्मानो बहुश्रुताः । नरास्तुष्टा धनैः स्वेः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥६॥ 
नार्पसंनिचयः कश्चिदार्सात्तास्मिन्पुरोत्तपे । कुट॒म्बी यो ह्यसिद्वार्थोऽ गवाश्वधनधान्यवान्‌॥ ७॥ 
कामी वा न कर्यो वा नृशंसः पुरुषः काचित्‌ । द्रष्टुशक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः॥ ८ ॥ 
सर्व नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः। मुदिताः शीलदत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ॥ ९ ॥ 
॥ २२ ॥ वेदवेदाड़के ज्ञाता अशिहोत्री और गुणी पुरुष उस नगरीमे निवास करते थे, वे हजारोंका 
दान करते थे, सत्यवादी थे, महषियोंके समान महात्मा भी वहाँ रहा करते थे ॥ २३॥ 
- आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका पाँचवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ 


उसै श्रयोध्यापुरीम राजा द्सरथ राज्य करते थे, वे वेदोंके ज्ञाता थे, थोर सब प्रकारकी चस्तुओंके 
संग्रह करनेवाले थे । वे दूरन्देश, तेजस्वी और नगरवासी तथा राज्यकी प्रजाके ग्रिय थे ॥ १ ॥ वे 
इच्चाकुवंशम उत्पन्न हुए थे, बड़े वीर थे, यज्ञ किया करते थे, जितेन्द्रिय थे, वे राजषि महर्षियोंके समान थे 
ओर तीनों लोकोंमें उनकी प्रसिद्धि थी ॥२॥ वे बली थे, उन्होंने शत्रुओंको परास्त किया था, उनके बड़े 
अच्छे मित्र थे ओर चे जितेन्द्रिय थे। धन तथा अन्य वस्तुओंके संग्रहके कारण वे इन्द्र ओर कुवेरके 
समान थे ॥ ३ ॥ महातेजस्वी मजुने जिस प्रकार लोकको रक्षा की थी, उसीप्रकार महाराज दसरथ भी 
लोकके रक्षक थे ॥ ७ ॥ धर्म, अर्थ ओर कामका पालन करनेवाले वह .सत्यप्रतिश राजा उस नगरी- 
का पालन करता था, जिसप्रकार इन्द्र अमरावती पुरीका पालन करते हैं ॥५॥ उस श्रेष्ठ नगरीमें अनेक 
धर्मात्मा वहुश्चुत, प्रसन्नता पूर्वक रहते थे, मनुष्य सब अपने-अपने धनसे सत्तुष्ट थे, लोभी न थे 
ओर सत्यवादी थे ॥ ६ ॥ उस. नगरीमें. पेसा कोई नहीं .था जिसका संचय आवश्यकतासे कम हो | 
` घहाँ कोई गृहस्थ ऐसा नहीं था, जिसके मनोरथ पूरे न होते हों, सभीके घर गो, घोड़े घन, धान्य 
आदिसे i थे ॥७॥ कामी, कृपण और छूर मञुप्यका अयोघ्यामे मिलना असम्भव था, वहां नतो कोई 

श्र 


मूखे था ओर न कोई नास्तिक ॥८॥. बहांके सभी स्त्री-पुरुष धर्मात्मा थे, संयमी थे, वे समी शीलवान्‌ 
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वाल्मीकीय-रामायणे २२ 


नाकुण्डली नामुकुटी नाखग्वी नाल्‍्पभोगवान । नामृष्टो न नलिप्ताड़ो नासगन्धश्च विद्यते ॥१०॥ 
नामृष्टभाजी नादाता नाप्यनद्रृदनिष्कधूक्‌ । नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान ॥११॥ 
नानाहिताग्निनायज्वा न क्षुद्रो बा न तस्करः । कश्चिदासीदयोध्यायांन चाढत्तो न संकरः ॥१२॥ 
स्वकभैनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः | दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्र प्रतिग्रहे ॥ ९३२ ॥ 
नास्तिको नानृती वापि न काश्चदबइुश्रतः । नासूयको न चाशक्तो नाविद्वान्विद्यत कचित॥१४॥ 
नाषडङ्गबिदरत्रास्त नात्रतो नाबहुश्र॒ुतः । न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन १५॥ 
कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान । दरष्टुं शकयमयो ध्यायां नापि राजन्यमक्तिमान ॥१६॥ 
बर्णेष्वग्र्यचतुर्थेप देवतातिथिपूजकाः । कृतज्ञाश्च बदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः ॥१७॥ 
दीर्घायषी नरा; सर्वे धर्म सत्यं च साञ्रताः । सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं खरीभिः पुरोत्तम ॥९८॥ 
कषत्रे ब्रह्मसुखं चासीद्रेश्याः क्षत्रमनुव्रताः । शूद्राः स्वकर्मनिरतास्रीन्वर्णानुपचारिणः ॥२९॥ 
सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपारिरक्षिता । यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धामता ॥२०॥ 
योधानामग्निकल्यानां पेशळानाममर्षिणाम । संपूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसारिणामिव ॥२९॥ 
काम्त्रोजविषये जाते्बाह्णीकेश्च  हयोत्तमः । वनायुजनदीजेइच पूर्णा हारेहयोत्तमः ॥२२॥ 


ओर चरित्रवान्‌ थे, चे सब महषियोंके समान शुद्ध थे ॥&॥ वहांके पुरुष कुण्डल, मुकुट ओर माला 
धारण करते थे, उनके पास काफी भोगकी खामग्रियाँ थीं, सभी स्नान करते थे, सभी शरीरमें सुगन्धित 
चारुतुओंका लेप करते थे ॥ १० ॥ चहांके चाखी उत्तम भोजन करते .थे, दान करते थे, वे. अंगद 
(चिजायठ), निष्क ( गलेका गहना ) ओर कंकण धारण करते थे, पर वे सबके सब आत्मचान थे, 
उनका मन उनके वशम था॥११॥ वहाँबाले सभी अझ्िद्दोत्री थे, सभी यज्ञ करनेवाले थे, कोई ओढे 
विचारका न था, कोई चोर न था अ्रयोध्यापुरीम कोई चरित्रहीन न था ओर न कोई धर्णशंकर दी 
था ॥ १२॥ वहांके जितेन्द्रिय राह्मण अपने कर्ममें सदा लगे रहते थे, दान देते थे ओर विद्याध्ययन 
करते थे, दान लेना पसन्द नहीं करते थे ॥ १३॥ वहां कोई नास्तिक न था, कोई झूठा न था, कोई 
'फेसा नथा जो बहुश्रुत न हो, इष्या करनेवाला, असमर्थ ओर मूर्ख वहां कोई न था ॥ १७॥ वहां 
कोई पेसा न था जो वेदके छ अंगोंको न जानता हो, ऐसा कोई न था जो त्रत आदि न करता हो 
ओर जो बडुश्र॒त न हो दीन पागल या किसी दुःखसे दुःखी वहां कोई न था ॥ १५॥ अ्रयोध्यामे 
कोई स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं था जो सुन्दर न हो ओर जो राज्ञामें भक्ति न रखता हो ॥ १६॥ चारो 
वर्णाके स्री और पुरुष देवता तथा श्रतिथिकी पूजा करनेवाले थे, वे सभी दानी थे, कृतज्ञ थे ओर 
पराक्रमी बीर थे ॥१७॥ वहांके वासी धर्म ओर संत्यके अनुयायी थे ओर दीर्घजीवी थे, स्त्री, पुत्र, 
' पेत्र आदिसे भरे-पूरे थे ॥१८॥ वहाँके चत्रिय त्राह्मणोंके अनुयायी थे, वैश्य क्षत्रियोंके अनुयायी थे, 
ओर शद अपने कमका पालन करते थे, वे तीनों वर्णोकी सेवा करते थे॥१४॥ जिस प्रकार पहले मनुने 
इस नगरीकी रक्षा की थी उसी प्रकार मद्दाराज द्सरथ भी इस नागरीको रच्ता करते थे, ॥ २० ॥ 
अझिके समान तेजस्वी, क्रोधी योद्धा इस नगरीमें रहते थे, वे अपनी विद्यामे, बड़े प्रवीण थे । .जिख 


'प्रक्रार सिंह गुफाओंमे रहा करते हैं उसी प्रकार वे वीर भी इस नगरीमें र्दा करते थे ॥२१॥ काम्बोज, 
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२३ बालकाण्डम्‌ 
विन्ध्यपर्वतजेमत्तेः पूर्णा हेमवतैरपि । मदानवितेरतिबलेरमातङ्गै पर्वतोपमः ॥२३॥ 
ऐरावतकुलीनेश्‍्च महापञ्मकुरूस्तथा । अञ्जनादि निष्करान्तैर्वीमनादपि च द्विपः ॥२४॥ 
> मैन्द्रेमगेर * 
भंद्रेमेन्द्रेसगेश्‍चेव मन्रमन्द्रमृगेस्तथा । भद्रमन्द्रेम॑द्रमगेम॑गमन्द्रश्श सा पुरी ॥२४॥ 
नित्यमत्तः सदा पूणो नागैरचलसंनिभेः । सा योजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥३६॥ 
तां पुरी स महातेजा राजा दशरथो महान । शशास शमितामित्रो नक्षत्राणाव चन्द्रमाः ॥२७॥ 

तां सत्यनामां इढतोरणार्गलां शहेविंचित्रेस्पशोमितां शिवाम्‌ । 

पुरीमयोध्यां नृसहसस्रकुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः ॥ २८ ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाउमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे वष्टः सगः ॥ ६॥ 
-“>-०<४०- 


| सप्तम सगेः ७ 

तस्यामात्या गुणैरासान्निच्त्राकोः सुमहात्मनः । मन्त्रज्ञाश्‍चेद्धितज्ञाइच नित्यं मियहिते रता: ॥ २ ॥ 
अष्टो बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्त्रनः । शुचयञचानुरक्ताशच राजकृत्येषु नित्यशः ॥ २ ॥ 
घृष्टिनेयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः । अकोपो धर्मपालश्च समंत्रश्चाष्टमो ऽथेबित्‌॥ ३ ॥ 
ऋत्विजो द्रावभिमतो तस्यास्ताम्राषिसत्तमौ । वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥ ४.॥ 


. चाल्हीक ओर बनायु ( अरब ) देशोंमें होनेवाले घोड़ों तथा नदीसे उत्पतन ( कच्छी ) घोड़ोंसे वह 

नगरी भरी थी॥ २२॥चिन्ध्य पर्व त॑, हि मवान्‌ पर्वंतमे उत्पन्न, पवंतके समान ऊँचे मतवाले हाथी वहां थे॥२३॥ 
फेराचत, महापञ्च, अंजन ओर वामन ( ये चारों दिग्गज हैं) इनके वंशवाले भी हाथी वहाँ थे ॥ २७॥ 
भद्रमन्द्र और सग, भद्रमन्द्रखुग, भद्रमन्द्र, भद्रखग, ओर सृगमन्द्र जातिके भी हाथी वहां थे ॥ २५॥ 
पर्वंतके समान ऊंचे मतवाले द्वाथियोंसे वह नगरी पूरो थी, इस प्रकार वह दो योजन ओर भी लम्बी 
होगयी थी, उसका अयोध्या नाम सार्थक था, क्योंकि कोई शत्रु वहां युद्धके लिए नहीं आ सकता 
था॥ २६॥ मद्दा तेजस्वी राजा द्सरथ शत्रुओ्रोंकी परास्त करके उस नगरीका शासन करते थे, जिस 
प्रकार चन्द्रमा नच्त्रोंका शासन करते है ॥ २७॥ उस नगरीका अयोध्या नाम यथार्थ था, तोरण 
आर अर्गला ( किल्ली, किंघाड़ बन्द करनेकी ) दृढ़ थे, उसमें बड़े जुन्द्र-जुन्द्र घर थे, वहां हजारो 
मनुष्य रहते थे, राजा दशरथ इन्द्रके समान उस नगरीका पालन करते थे ॥ २८ ॥ 

नम आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छठाँ सर्ग समाप्त ॥ ६ ॥ 


उस महात्मा इच्चाकुवंशी राजाके मन्त्री बड़े गुणी थे, वे गुप्त बात॑ जानते थे, उनकी रच्ता करते 
थे, राजाके अभिप्राय समभते थे ओर राजाके कल्याण करनेमे तत्पर रहा करते थे ॥ १ ॥ उस 
यशस्वी वीरके शठ मन्त्री थे, वे सभी शुद्ध थे ओर राजकार्यामे प्रेम रखते थे ॥२॥ उन मन्त्रियोंके 
नाम ये थे-ध्ृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमन्त्र । सुमन्त्र राजाके 
सब प्रयोजनोंको जानते थे, वे प्रधान मन्त्री थे ॥ ३॥ वसिष्ठ ओर वामदेव नामक दो ऋषि राजाके 
ऋत्विज (धर्म -कायं करनेवाले) थे, वे राजाके बड़े प्रिय थे, इनके अतिरिक्त र ऋषि भी थे ॥४॥ 
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सुयज्ञों उप्यथ जाबालिेः काश्यपोऽप्यथ गोतमः । मार्कण्डे यस्तु दी घौयुस्तथा कात्यायनो द्विजः ५ ॥ 
एतेत्रह्षिभिनित्यम्रत्विजस्तस्य पोर्वकाः । विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः।।६॥ 
श्रीमन्तश्च महात्मानः शखङ्ञ दृढविक्रमाः । कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथावचनकारिणः ॥ ७॥ 
तेजःक्षमायश्षःपाप्ाः स्मितपूवाभिभाषिणः । कोधात्कामाथहेतोर्वा न ब्ूयुरनृते वचः ॥ ८ ॥ 
तेषाम्रविदितं किंचित्स्वेषु नास्ति परेषु वा । क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकी ्षितम्‌।।९॥ 
कुशला व्यवहारेषु सौह्वदेषु परीच्तिताः । प्राप्तकार्ल यथादण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि ॥१०॥ 
कोशसंग्रहण युक्ता बलस्य च परिग्रहे । अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युर विदूषकम्‌ ॥११॥ 
वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्रमलुष्ठेताः । शुचीनां रापतितारश्च नित्यं विषयवासिनाप्र॥९२॥ 
ब्रहमचत्रमहिसन्तस्ते कोशं समपूरयन्‌ । सुतीक्ष्णदण्डाः सेम्रेक्ष्य पुरुषस्य वलाबलम्‌ ।।१,३॥ 
शुचीनामेकबुद्धनां सर्वेषां संप्रजानताम्‌ । नासीत्पुरे वा राष्ट्रेवा मृषावादी नरःकचित ।'१४॥ 
कचिक्ष  दुषटस्तत्रासीत्परदाररातिनरः । प्रशान्तं सर्वमेवासीद्राष्र पुरवरं च तत्‌ ॥१५॥ 
सुवाससः सुवेषाश्च ते च सर्वे श॒चित्रताः । हिताथीश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुपा ॥१६॥ 
युरोशुणग्रहीताञच प्रख्याताश्च पराक्रमेः । विदेशष्वापि विज्ञाताःसर्वतो बुद्धिनिश्चयाः ॥१७॥ 
अभितो गुणवन्तश्च न चासन्युणवर्जिताः । संधिविग्रहतत्त्वज्ञा: प्रकृत्या संपदान्बिताः ॥१८॥ 


सुयज्ञ, जावालि, काश्यप, गोतम, मार्कण्डेय, दीर्घायु, कात्यायन ये ऋषि राजाके ऋत्विज थे ॥५॥ ये 
सब मन्त्री राजाकी परम्परासे आये थे, ये विद्वान लज्जाशील, प्रवीण आर जितेन्द्रिय थे॥ ६॥ सभी 
श्रीमान्‌ थे, महात्मा थे, शास्त्रज्ञ थे, विक्रमी थे, कीतिमान थे, सावधान थे, और जो कहें वही 
करनेवाले थे ॥ ७॥ सभी तेजस्वी, सभी चमाशील ओर सभी यशस्त्री थे, सभी हँसकर बोलते थे, 
क्रोधसे या किसी अपने मतलबके लिपवे असत्य नहीं बोलते थ॥८॥ अपने राज्य तथा पर-राज्यकी 
कोई बात उनको अज्ञात न थी, जो काम होगये हैं श्रोर जो होनेवाले हैँ तथा दूसरे राज्यके शुत दूतोंकी 
गुप्तबात भी वे जानते थे॥६॥ वे व्यवद्दारमें बड़े दक्ष थे, मित्रतामे पक्के थे, समय आनेपर शास्त्रके अजु- 
खारे अपने पुत्रोंको भी द्एड दे सकते थे॥१०॥ वे खजाना ओर सेना बढ़ानेमें तत्पर.रहा करते थे, 
अपने प्रति बुरे विचार रखनेवाला भी पुरुष यदि अपनी प्रत्यक्ष कोई हानि न करता हो तो उसको 
चेद्णड न देते थे ॥ ११॥ वे वीर थे, उत्साही थे, राजनोतिके परिडत थे, राज्यमें रहनेवाले सज्जनोंके 
रक्तक थे, ॥१२॥ ब्राह्मण ओर च्त्रियक्ो पीड़ा न देकर वे खजाना भरते थे, वे कड़ा दणड देते थे पर 
द्णडनीयके बलाबलको देखकर, जो जैसे दण्डके योग्य होता था उसको वैसाही दणड देते थे ॥१३॥ 
वे सब मत्री पवित्रचेता थे, एक विचारके थे, एक दूसरेकी बातें जानते थे। उस नगरमें तथा राज्यम 
कोई भी मनुष्य झूठ वोलनेवाला न था ॥१४॥ उस नगरमें कोई भी ऐसा दुष्ट न था जो दूसरेकी स्त्रीको 
बुरी निगाहसे देखे । वह समस्त राज्य तथा नगर सुखी था॥१५॥ वहांवाले खुन्दर वस्त्र पहनते थे, 
सुन्दर चेष रखते थे और शुद्ध आचार-विचार रखते थे और प्रसिद्ध न्यायी उस राज़ाके वे हितेच्छु 
थे ॥ १६॥ वे श्रेष्ट गुण प्रहण करते थे, प्रसिद्ध पराक्रमी थे, विदेशोंमें भी उनकी प्रसिद्धि थी, तथा 
उनके विचार निश्चित होते थे ॥ १७ ॥ चें सभी तरहसे गुणवान थे, कोई गुणद्वीन न था, सन्धि: 
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मन्त्रसंवरणे शक्ताः शक्ताः खुक्ष्मासु बाद्धिषु । नीतिशास्रविशेपज्ञाः सततं प्रियवादिनः ॥१९॥` 
इषृशस्तेरमात्यशच राजा दशरथोऽनघः । उपपन्नो गुणोपेतेरन्त्रशासद्वसुन्धरास्‌ ॥२०॥ 
अवेक्ष्यमाणइचारेण प्रजा धर्मेण ' रक्षयन्‌। प्रजानां पालने कुर्वश्नधर्म परिवर्जयन्‌ ॥२९॥ 
विश्रुतस्रिषु लोकेछ वदान्यः सत्यसंगरः । स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥२२॥' 
नाध्यगच्छद्विशिएं वा तुल्य दा शत्र॒मात्मनः । मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः ॥ 
स शशास जगद्राजा दिवि देवपतियथा ॥ २३ ॥ 
तेमेन्त्रिभिमन्त्राहिते निविष्ठे्ेतोऽनुरक्तेः कुशळेः समयैः । 


स पार्थेवो दीप्तिमवाप युक्तस्तेजोमयेर्गोभिरिवोदितोऽकः ॥ २४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे चाटमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 


- ERT 


अष्टमः सगेः < 


तस्य चवेप्रभात्रस्य धर्भज्ञस्य महात्मनः । सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वशकरः सुतः ॥ १ ॥ 


चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः । सुतार्थ वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यामिति बुद्धिमान । मान्त्रिमिः सह धर्मात्मा सर्वेरापे कृतात्माभिः ॥ ३ ॥. 


विग्रहके रहस्योंको जाननेवाले थे, प्रजा उनमें अनुरक्त थी आर थे धन-धान्यसे युक्त थे ॥१८॥ किसी 
सलाहको गुप्त रखनेमे दे बड़े प्रवीण थे ओर सूचम विचार करना जानते थे, बड़े पणिडत थे और प्रिय- 
वादी थे ॥१६॥ पापद्दीन राजा दशरथके वे मन्त्री थे और वे ऐसे गुणी थे, उन्हॉके साथ राजा राज्यका 
पालन करते थे ॥ २० ॥ गुप्त दूतोंके दरा चे प्रजाके दुःख सुख जाना करते थे, धर्मपूर्वक प्रजाकी: 
रक्षा करते थे, ओर अधर्म का नाश करते थे॥२१॥ घे तीनों लोकोंमे दाता तथा सत्यभ्रतिक्ष प्रसिद्ध थे, 
चे ही पुरुषसिंह इस्र पृथिवीका शासन करते थे ॥२२॥ समान बलवाला या प्रधिक वली कोई उनका 
शत्रु न था, हां उनके सच्चे मित्र थे, अधीनके राजा उनमे प्रेम रखते थे, उन रे प्रतापसे छोटे-छोटे शच्च 
आप ही दब गये थे, वह राजा पृथिचीका शासन करता था जिस प्रकार देवलोकका शासन इन्दर 
करता है ॥२३॥ उन॑ उत्तम सलाह देनेवाले अनुरागी, प्रवीण और शक्तिमान्‌ मञ्रियोंके साथ राजा 
बड़ेद्दी प्रतापी मालुम होते थे, जिस प्रकार अपनी उज्ज्वल किरणोंसे उदित सूय ॥ २७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका सातवाँ सगे समाप्त ॥ ७॥ 


राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली थे, धर्मात्मा थे, पर वे पुत्रके लिए सदा दुःखित र्दा करते थे, उनके 

कोईपुत्र न था जिससे आगेके वंश चलनेकी संभ(वना होती ॥१॥ महात्मा राजाने विचारकर निश्चित 

किया कि पुत्रक लिए अश्वमेधयज्ञ मैं करू ॥ २॥ बुद्धिमान्‌ राजाने यज्ञ करनेका विचार निशित 
४ 
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ततो$न्रवीन्महातेलाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तम । शीघ्रमानय मे सर्चान्गुरूस्तान्सपरोहितान ॥ ४॥ 


च् 


ततः सुमन्त्रस्त्वरिते गर्वा त्वरितविक्रमः । समानयत्स तान्सर्वान्समस्तान्वेदपारगान ॥ ५ ॥ 
सुयज्ञं वामदेवे च जाबालिमथ काश्यपम्‌ । पुरोहितं वासिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
तान्पूजयित्वा धमीत्मा राजा दशरथस्तदा । इदं धर्मार्थसहितं क्षणे वचनमत्रवीत ॥ ७॥ 
मम ळाळप्यमानस्य सृतार्थ नास्ति बै सुखम्‌ । तदर्थ हयमेघेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ ८॥ 
तदह यष्टुमिच्छामि शाल्नृष्ठेन कर्मणा । कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र वि।चेन्त्यताम ॥९॥ 
सतः साध्विति तद्वाक्यं जह्मणाःपत्यपूजयन्‌ । वासिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थवस्य मुखेरितम ॥१०॥ 
ऊचुश्च परमप्रीताः संपे दशरथं वचः । संभाराःसंन्रियन्तां ते ठुरगश्च बिमुच्यताम ॥११॥ 
सरय्वाइचोत्तरे तीरे यज्ञभ[मिविधीयताम । सर्वथा प्राप्स्यसे घुत्रानभिमेतांश्च पार्थिव ।।१२॥ 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथेमागता । ततस्ुष्टोऽमवद्राजा श्रत्रैतद्‌द्विजमापितम ॥१३॥ 
अमात्यानन्रवीद्राजा इर्षव्याकुललोचनः । संभाराः साञ्चयन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥१४॥ 
समयोधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूभिविंधीयताम ॥१५॥ 
शान्तयश्चापि वधेन्तां यथाकर्पं यथावाधि । शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता ॥१६।। 
नापराधो ' भवेत्करष्टो यच्चस्मिन्क्रतुसत्तमे । छिट्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ॥१७॥ 


किया ओर अपने बुद्धिमान मन्त्रियोंसे भी सम्मति ली ॥ ३ ॥ राजाने सुभन्त्रसे कहा, हे मन्त्रिश्रेछ, 
मेरे गुरुओं ओर पुरोहितोंको शीघ्र वुलाइप ॥ ४ ॥ शीघता करनेवाले सुमन्त्र बहुत शीघ्रही उन बेदके 
ज्ञाता गुरुओं और पुरोहितोंको डुलालाये ॥ ५ ॥ खुयज्ञ, वामदेव, जावालि, काश्यप, पुरोहित- 
चसिष्ठ तथा अन्य श्रेष्ट ब्राह्मणोंको वे बुलालाये ॥ ६॥ धर्मात्मा राजा दशरथने उन सबकी पूजाकी 
ओर वे धर्मार्थ-युक्त यह कोमल वचन बोले॥७॥ पुत्रके लिए मैं बडुतही दुःखित रहा करता हुं, मुझे 
थोड़ा भी सुख नहीं है, इस कारण पुत्रके लिए में अश्वमेध यज्ञ करना चाइता हुँ ॥८॥ में चद् शास्त्रीय 
विधानके अडुखार करना चाहता इं । कृपाकर वतलाइप चे साधन सुभे कहां मिलेंरो, मुझे शास्त्रीय 
विधिके अनुसार कौन यज्ञ करावेगा ॥ ६ ॥ राजा द्शरथने जो विचार प्रकट किये थे उनकी ब्राह्म- 
णोंने बड़ी प्रशंसा की ॥ १०॥ दे सब अत्यन्त धसन्न होकर बोले--साम प्रियां एकन्न करवाइए, और 
घोड़ा छोड़ दीजिये ॥ ११॥ सरयूके उत्तर तीरपर यज्ञभूमि बनवाइए, निश्चय आप पुत्र पाचंगे 
आर आपके अन्य मनोरथ भी पूरे होंगे ॥ १२॥ क्योंकि आपने पुत्र-प्राप्तिके लिए जो उपाय निश्चित 
किये हैं चे धर्माठुकूल हैं । ्राह्मणोंकी बात सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १३॥ प्रसन्नताके 
कारण राजाकी आंखे जलसे भर गयीं, उन्होंने मन्त्रियोंसे कहा-गुरुओंकी आज्ञाके अनुसार आप 
लोग सामग्री एकत्र कीजिए ॥ १७ ॥ घोड़ा छोड़ दीजिए, उसकी रक्षाके लिए वीरोंको नियुक्त 
कीजिए, उपाध्यायको भी साथ जाने दीजिए, ओर सरयूके उत्तर तीरपर यज्ञके लिए भूमि नियत 
कीजिए ॥ १५ ॥ शास्त्र ओर पद्धतिके अनुसार विघ्न दूर करनेके लिए शान्ति प्रयोग किये जांय, 
देसे यश्का सम्पादन सब राजाओंके लिए सम्भव होसकता था ॥१६॥ यदि इसमें अशुद्धि ( क्रिया 
में अशुद्धि ) दोनेका भय न होता ओर कठिनता न होती, क्योंकि ब्रह्मराक्षस ओर यज्ञ-कता विद्वान 
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२७ बालकाण्डम्‌ 


विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनञ्यति | तद्यथा विधिपूर्वं मे ऋतुरष समाप्यते ॥१८॥ 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति । तयोति चाबुवन्सर्वे मान्त्रिणः प्रतिपूजिताः ॥१९॥ 
पार्थिबन्द्रस्य तद्वाक्यं यथापूर्वं निशम्य ते । तथा द्विजास्ते धमज्ञा वयन्तो नृपोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्‌ । विसजयित्वा तान्विपान्सचिवानिदमन्रवीव ॥२१२॥ 
नहत्विर्भिरुपसंदिष्ठो यथावत्कतुराप्यताम । इत्युक्त्वा नृपशादरलःस चिवान्ससुपास्थितान्‌।२२॥ 
विसजयित्वा स्वरं वेश्म॒ प्रविवेश महामातिः। ततः स गत्वा ताः पन्नीचेरेन्द्रो हृद्यंगमाः ।॥२३॥ 
उवाच दीक्षां त्रिशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌ । तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम्‌ । 
घुखपद्मान्यशो भन्त पञ्मानीव हिमात्यये ॥ २४ ॥ 
इत्याषं ्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये वालकाणडेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


"ण 0 > 
९ 
नवमः सगः ९ 
एतच्छत्वा रहः सूतो राजनामेदमत्रवीत्‌ । श्रूयतां तत्पुराटत्त पुराण च मया श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋत्विग्भिरुपद्रिष्टोऽयं पुराटत्तो मया श्रुतः ; सनत्कुमारो भगवान्पूर्वं कथितवान्कथाम ॥ २॥ 
ऋषीणां संनिधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्राते। काश्यपस्य च घुत्रोऽस्ति विभाण्डक इत शृतः ॥३॥ 


चुडियाँ देखा करते हैं ओर त्रुटियोंके होनेपर यज्ञ ही नष्ट भ्रष्ट करदेते हैं ॥१७॥ अविधिपूर्वक यज्ञका कर्ता 
शीघ्रही नष्ट होजाता है उसे फल नहीं होता, इसलिए आपलोग ऐसा उपाय करें जिससे मेरा यह यज्ञ 
विधिपूर्वक समाप्त हो ॥ १८ ॥ राजाने मन्त्रियोंका सम्मान करके कहा-आप लोग निपुण हैं ऐसा की जिए 
जिसमें सब सामग्रियां एकट्ठी हो जांय, कोई चुटि न रहने पाचे, मन्त्रियोंने हां कदहदकर राजाकी आज्ञा 
स्वीकृत की ॥१&॥ धर्म जाननेवाले ब्राह्मणोंने राजाकी सब बाते यथावत्‌ झुनीं और राजाके कल्याणः 
के लिए उन लोगोंने उन्हे आशीर्वाद दिये ॥ २०॥ राजासे आज्ञा लेकर वे ब्राह्मण अपने-अपने स्था- 
नको मये, उन त्राह्मणोंको चिदा करके राजा मन्त्रियोंसे बोले ॥ २१॥ ऋत्विक्‌ (यज्ञ करनेवाले) को 
आज्ञाके अनुसार आप लोग यश्चकी सामग्रियां एकत्र करं । ऐसा कहकर राजध्रेछ दशरथ आये हुए 
मन्त्रियोंको ॥ २२ ॥ विदाकरके महलमें गये, अपनी प्रिय स्त्रियोंसे वे ॥-२३॥ बोले, में पुत्रके लिप 
यश करूँगा, आप लोग दीक्षा लें, यशके लिए नियम ग्रहण करे, इस प्रिय वचनके सुननेसे 
उनलोगोंके सुख-कमल खिल उठे, जिस तरह सरदी बीतनेपर कमल खिल जाता है ॥ २४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका आठवी सगे समाप्त॥ ८ ॥ डी 


` .राजाके इस चिचारको सुनकर सुमन्त्रने एकान्तमें कहा, महाराज सुनिए, जो बात पहले दो 
चुकी है बह मैंने पुराणोंमें खुनी हैं आप भी खुनें ॥ १॥ यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंके दारा :मैंने .यह 
पुरानी कथा खुनी । भगवान्‌ सनत्कुमारने यद कथा कही थी ॥ २॥ ऋषियोंसे तुम्हारे पुत्र. उत्पन्न 
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वाल्मीकीय-रामायणे २८ 


ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्व पुत्रो भविष्यति । स बने नित्यसंरद्धो मुनिर्वनचरः सदा ॥ ४॥ 
नान्ये जानाति विमेन्द्री नित्यं पित्रानुवर्तनात । द्वैविध्यं ब्रह्मचयैस्य भविष्यति महात्मनः ॥ ६ ॥ 
लोकेषु प्रथितं राजन्विमेश्च कथितं सदा । तस्येःवर्तमानस्य काल? समभिवर्तत ॥ ६॥ 
अग्नि सुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्तरिनम्‌ । एतस्मिन्नेत्र काले तु रामपादः प्रतापवान ॥ ७ ॥ 
अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः । तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ॥ ८ ॥ 
अनाराष्ट्रि$ सुघोरा वे सवेलोकभयावहा । अनादृ्यां तु रत्तायां राना दुःखसमन्वितः ॥९॥ 
ज्राह्मणाञ्छूतसरद्धान्समानीय प्रवक्ष्यति । भवन्तः श्रतक्रमाणो लोकचारित्रवेदिनः ।॥।१.०॥ 
समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्त यथा भवेत्‌ । इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ्राह्मणसत्तमाः ॥११॥ 
वक्ष्यन्ति ते महीपाळ ब्राह्मणा वेदपारगाः | विभाण्डकसुतं राजन्सर्वोपायेरिहानय ॥१२॥ 
आनाय्य तु महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतम्‌ । विभाण्डकसुतं राजन्व्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥?१३॥ 
यच्छ कन्यां शान्तां वै विधना ससमाहितः । तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते ॥ 
| केनोपायेन चे शक्यमिहानेतुं स वीयवान्‌ ॥ ९५४ ॥ 
ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मत्रान्‌। पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्‌ ॥१५॥ 
ते तु राज्ञो वचः श्रत्वा न्यथितावनताननाः । न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यंति ते नृपम ॥ ६ 


होनेकी कथा उन्होंने कही थी । काश्यपका पुत्र विभाएडक है जो प्रसिद्ध है ॥ ३॥ ऋष्यशंज 
नामसे प्रसिद्ध उसका पुत्र होगा । वह चनमें ही पालित होगा ओर सदा घनमें ही विचरण करेगा 
॥ ४ ॥ चह अपने पिताके ही साथ रहेगा, इस कारण वह किसी दूखरेको न आन सकेगा । वह 
शरीर ओर मन दोनोंसे बह्मचर्यका पालन करेगा ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्यं प्रसिद्ध है ओर ज्ञाण जिस- 
का उपदेश करते हैं उस ब्रह्मचयेक्रा पालन करेगा । इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन करनेक्रे कारण उन- 
का विवाहका समय बीत जागया ॥६॥ वे. अधि ओर पिताक़ी सेवा करेंगे । उसी. समय अंगदेशमें 
रोमपाद्‌ नामका एक प्रतापी राजा ॥ ७॥ दोगा, वह राजा वड़ा बली होगा । उसके अपराधोंके 
कारण उनके राज्यमे बड़ाही भयानक ॥ ८ ॥ श्रवर्षण होगा, जिससे.लोग भयभीत हो जायँगे । इस 
अवर्षणसे राजा भी वड़े दुःखी होंगे ॥ & ॥ बड़े-बड़े शानी घ्राह्मणोंको बुलाकर राजा उनसे पूछेंगे, 
आपलोग मेरे कर्म जानते हैं जिससे यह अवषंण हुआ है आप खोगोंको लोक-व्यचहारका भी ज्ञान 
है ॥ १० ॥ आपलोग मेरे लिए नियम बतलाचें, प्रायश्धित्त वतलावें । राजाके ऐसा कहनेपरं वे सब 
॥११॥ घेदक्ष ब्राह्मण राजाका यह कहेंगे कि किसी उपायसे चिभाएडक सुनिके पुत्र ऋष्ियशुज्ञको आप 
यहां ले आचे ॥ १२॥ उनको ( घऋृष्यशुङ्ग को ) सत्कार पूर्वक यहां चुलवाइए ॥१३॥ सावधान होकर 
अपनी शान्तां नामकी कन्या उन्हे विधिपू्वक दान दीजिए । ब्राह्मणोंकी यह बात सुनकर राजा 
चिन्तितं होजायँगे कि वे शक्तिमान ऋष्यशुज्ञ किस उपायसे यहां लाये जा सकते हैं ॥१४॥ पुनः बुद्धिमान 
राजा अपने मस्त्रियोंके साथ विचार करंगे ओर अपने पुरोहित तथा मत्रियोंको 'ऋष्यशुङ्कको ले आनेके 
लिप भेजेंगे ॥१५॥ थे राजांकी इस ऋष्यशुङ्कको ले आनेकी आज्ञाकों सुनकर बहुत दुःखी होंगे, उनका 
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वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान्क्षमान। आनेष्यामो बये विप्रं न च दोषो भविष्यति ॥१७॥ 

एनमङ्गाधिपेनेव गणिकाभि्कषेः सुतः । आनीतोऽवर्षयददेः शान्ता चास्मे प्रदीयते ॥१८॥ 

ऋष्यश्ृङ्गर्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्याति ! सनत्कुमारकथितमेतातरद्रचा हृतं मया ॥१९॥ 

अथ हृष्ठो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत ¦ यथर्ष्येशूद्धस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्‌ ॥।२०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामरयणे जाल्मीक य आदिकाव्ये बालकाण्डे नवमः सर्ग: ॥ & ॥ 


Ma} कई. 


दशमः सगः १० 


घुमन्त्रञ्चोदितो राज्ञा प्रोताचेदं वचस्तदा । यथर्ष्यशुङ्गस्त्वानीतो - येनोपायेन मन्त्रिभिः | 
तन्मे निगदितं सर्व शृणु मे मन्त्रिभिः सह ॥ १ ॥ 

रोम्रपादमवाचेदे सहामात्यः पुरोहितः । उपायो निरपायोयमस्माभिरभिचिन्तितः ॥ २ ॥ 

ऋष्यशृङ्गो वनचरस्तपःस्ताध्यायसंयुतः । अनभिञ्चस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥ ३ ॥ 

इन्त्रियाथेरभिमतेर्न रचित्तप्रमाथिभिः ` । प॒रमानायायेष्यामः क्षिप्रं चाध्ययसीयताम ॥ ४ ॥ 


NN अधिक] 


गणिकास्तत्र गच्ञन्तु रूपत्ररणः स्वेळंकृताः । ममोभ्य विविधोपायेरानिष्यन्तीह. सत्क्रताः ॥ ५ ॥ 


सिर झुक जायगा, ऋषिके भयसे भीत होकर वे राजाले प्रार्थना करेंगे कि हमलोग चहाँ न जांयगे ॥ १६॥ 
ओर सोच-विचारकर पेसे उपाय त्रतलाबेंगे जिससे मुनि यहां (राजधानीमे) आसके, । वे कहेंगे, इस 
उपायसे हेमलोग ऋषिकों ला सकेंगे ओर कोई अपराध भी न होगा ॥१७॥ इस प्रकार वेश्याओंको 
भेज कर राजा ऋषिको अपने नगरमे बुल्दाचेंगे; उनके अःनेसे बरुष्टि होगी और शांन्ता नामकी अपनी 
कन्या राजा उन ऋषिको देँगे ॥ १४ ॥ वेही जामाता ऋृष्यशुङ्ग तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होनेके विधान 
करेगे । यह वात खनत्कुमारकी कही हुई मैंने आपसे कही ॥ १६॥ दसरथ इस बातको सुनकर 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होने सुमन्त्रसे कहा-ऋष्यशुक्ल किस उपायसे आवेगे वंह बतलाइप ॥ २० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रासायणके वालकाण्डका नवा सर्ग समाक्त]॥ ९ ॥ 


CT, Do es ज्य 3 डक, “7 ध्या « 


“शजाके पूछुनेपर खुमन्नने यह कहा-राजा रोमपादने अपने मन्त्रियोसे परामर्श करके जिस 
उपायसे ऋष्य शज्ञकों अपनी राजधानीमे बुलाया था वह आप अपने मन्त्रियोंके साथ सुनें, में कहता 
हैँ ॥ १ ॥ मन्त्रियोंके साथ पुरोहितोंने राजा रोमपादसे कहा कि हमलोगोंने पेखा उपाय सोचा है जो 
निष्फल नहीँ हो सकता॥ २॥ ऋष्यशुज्ञ बनवासी है, चे तपस्या ओर चेदाध्ययनमें लगे रहते हैं, 
स्रीसुख तथा अन्य विषयस्ुखका ज्ञान उन्हे नहों है ॥३॥ इन्द्रियोंके परिय मालूम होनेवाले विषयों 
से मनुष्योंका मन व्यथित होजाता है, वे उन विषयोंके बशमें होजाते हें । इस प्रकार हमलोग ऋष्य 
शुद्धंको भी.ला सकेंगे, आप इसीका प्रबन्ध कर. ॥ ४॥ खुन्द्री वेश्याए अलंकृत होकर वहां जाये 
ओर अनेक उपायोंसे उन्हे. वश करके यहां ले आवे, ले आनेपर वेश्याओंको इनाम दिया जायगा 
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वाल्मीकीय--रामायणे ३० 


श्वुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा ॥ ६॥ 
वारसुख्यास्तु तच्छ्रत्वा वनं प्रविविशुमेह्त्‌ । आश्रमस्याविदूरे ऽस्मिन्यत्नं कुन्ति दर्शने ॥ ७॥ 
ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः । पितुः स नित्य संतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्‌ ॥८॥ 
न तेन जन्मप्रश्नति दृष्टपूर्व तपस्विना। खरी वा घुमान्वा यञ्चान्यत्सस्ं नगरराष्ट्रजम्‌ ॥९॥ 
तेत; कदाचत्त देशमाजगाम यहच्छया। बिभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः ॥१०॥ 
ताश्चित्रवेषाः ममदा गायन्त्यो मधुरस्वरम्‌ । ऋषिपुत्रमुपागम्य सवी वचनमब्रुवन्‌ ॥११॥ 
कस्त्वं कि वतसे ब्रह्मज्ज्ञातुमिच्छामह बयम्‌ । एकस्त्वं विजने दूरे बने चरसि शंस नः ॥१२॥ 
अद्टरूपास्तास्तन काम्यरूपा बने स्त्रयः । हार्दात्तस्य मतिर्जाता आख्याहुं पितरं स्वकम्‌ ॥१३॥ 
पिता बिभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरस: । ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नाम-कर्म च मे सवि ॥१४॥ 
इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदशेनाः । करिष्ये वोऽत्र पूजां बे सर्वेषां विधिपूर्वकम्‌ ॥१५॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रत्वा सवासां मतिरास वै । तदाश्रमपदं दरष्टुं जग्घुः सबीस्ततोऽङ्गनाः ॥१६॥ 
गतानां तु ततः पूजाम्ृषिपुत्रश्चक्रार ह । इदमर्ध्यामिदे पाद्यामिदे मूलं फलं च नः॥१७॥ 
्रतिश्रह् तु तां पूजां सर्वां एव ससुत्सुकाः । ऋपेभौताश्च शीघ्र तु गमनाय मतिं दधुः ॥१८॥ 
अस्माकमपि सुख्यानि फलानीमानि हे द्विज । ग्रहाण बिम भद्रे ते मक्षथस्त्र च मा चिरम ॥१९॥ 


॥ ५ ॥ सुनकर राजाने भी पुरोहितके बतलाये उपाय करनेकी सम्मति दी, पुरोहित ओर मन्त्रियोंने 
वे सब उपाय किये ॥६॥ वेश्याएँ मन्त्री और पुरोहितके कहनेसे उस बड़े वनमें गयीं और महदषिके 
आश्रमके थोड़ीही दूरपर ठहरकर सुनिको देखनेङा प्रयत्न करने लगीं ॥ ७॥ वह ऋआषिबुत्र बड़ाही 
धीर था, सदा आश्रममेंद्दी रहा करता थां, वह अपने पितासे बड़ा प्रसन्न रहा करता था इस कारण 
वह आश्रमके बाहर निकलता ही न था ॥ = ॥ उस तपस्वीने जन्मसे लेकर शहर या गांघमं उत्पन्न 
होनेवाले किसी प्राणीको नहीं देख था, चनच।सियोंको छोड़कर अन्य स्त्री-पुरुषोंको भी उसने नहीं 
देखा था ॥&॥ एक वार अकस्मात्‌ विभाएडकपुत्र ऋष्यशुङ्ग वहां आया, जहां वेश्याएँ ठहरी थी ओर 
वहाँ उन्होंने उन वेश्या श्रोंको देखा ॥१०॥ उनके वेश बड़ेद्दी खुन्दर थे वे मीठे स्वरमें गारहीं थीं, ऋषि- 
पुरके पास आकर वे बोलीं ॥११॥ ब्रह्मन, आप कोन हैं, क्या करते हँ--यद्द हमलोग जानना चाहती 
हैं, इस दूर चनमें आप अकेले भ्रमण करते हैं, हमलोगोंसे कहिए ॥ १५ ॥ ऋष्यशुइ्नने वेली सुन्दर 
स्त्रियां नहीं देखी थीं, आज वनमें चेखी स्व्ियोंको देखकर उनके मनमे उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ 
आर अपने पिताकां परिचय देनेके लिए वे उद्यत इण ॥ १३ ॥ मेरे पिताका नाम विभ'णडक है, 
मैं उन्हींसे उत्पन्न हुआ हैं । में ऋष्यशुज्ञ नामसे प्रसिद्ध हूं, मेरे तपस्या आदि कर्म भी प्रसिद्ध हैं 
॥ १४ ॥ खुन्दरियो, यही मेरा आश्रम है, में वहां आप सब लोगोंकी चूज्ञा करूंगा ॥१५॥ ऋषिपुत्र 
की बातें सुनकर उन सबकी इच्छा हुई ओर वे स्त्रियां उनका आश्रम देखनेके लिए वहां गयीं ॥१६॥ 
वहां जानेपर ऋषियुत्रने उनलोगोंकी पूजा को, अघ्यं, पाद्य, फल मूल उनको दिये ॥ १७७ ऋषि- 
पुत्रकी पूजा लेकर वे स्त्रियां बहुत उत्खुक- हुईं, वे ऋषिसे डर रही थीं, इसलिए उन लोगोंने 
शीघ्र वहाँसे जानेकी इच्छा प्रगट की ॥ १८॥ उनलोगोंने कहा-महाराज, हमलोगोंके भी ये 
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३१ बालकाण्डम्‌ 

ततस्तास्तं समालिङ्गय सर्वा हषेसमन्विताः । मोदक!न्मददुस्तस्मैभक्ष्यांश्व विविधाञ्चुमान्‌॥२०॥ 
तानि चास्वाद्य तेजस्वी फळानीतिस्प मन्यते । अनास्त्रादितपूीणे वने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥२१॥ 
आएच्छ्थ च तदा विप्र ब्रतचर्यो निवेद्य च । गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीत!स्तस्य पितुः स्रिय:॥२२॥ 
गतासु तासु सत्रीसु काश्यपस्यात्मजो द्विजः । अस्तरस्थहृदयश्चासीहुःखादच्च परिवर्तते ॥२३॥ 
ततोऽऽपरेश्चस्तं देशमाजगाम स वीयदान । विभाण्डकसुतः श्रीमान्मनसा चिन्तयन्सुहुः ॥२४॥ 
मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वलंकृताः । दृष्टेव च ततो विममायान्तं हृष्टमानसाः ॥२५॥ 
उपख्त्य ततः सवौस्तास्तमूचुरिदं वचः । एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्‌ ॥२६॥ 
चित्राण्यत्र बहाने स्युर्मूळानि च फलळाने च । तत्राप्येष विशेषेण विधिहिं भविता घुवम ॥२७॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्त्रासां हृदयंगमम्‌ । गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तथा ख्रियः ॥२८॥ 
तत्र चानीयमाने तु विभे तस्मिन्मदात्माने । ववष सहसा देवो जगलह्णादयंस्तदा ॥२९॥ 
वर्षेणेवागते विमं तापसं स नराथेपः । पत्युद्रम्य प्राने प्रहरः शिरसा च महीं गत॥३०॥ 
अर्ध्य च प्रददौ तस्मे न्यायतः सुसमाहितः । वत्रे प्रसाद विपेन्द्रान्या विभ मन्युराविशत्‌ ॥३१॥ 
अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मे कन्यां दत्त्वा यथाविधि । शान्तां शान्तेन मनसा राजा इर्षमवाप सः ॥३२॥ 


उत्तम फल है, इन्हे आप ले ओर शीघ्र खाजां, विलम्ब न करै ॥ २१६ ॥ फिर उन सब स्त्रियोने 
प्रसन्न द्वोकर उन ऋषिकुमारका आलिड्नन किया, लडू तथा क्लानेकी ओर भी उत्तम-उत्तम वस्तु 
उनलोगोंने ऋषिपुत्रकों दीं ॥२०॥ उन सब चस्तुआंको ख्वा कर ऋषिपुत्रने समझा कि ये बब फल हो 
हैं, क्योंकि वे खदा बनमें रहते थे ओर इसके पहले उन्होंने ऐसी चोज खाई भी न थीं ॥२१॥ अपने 
बताऱुष्ठानके वहानेसे उन स्न्रियोंने सुनिपुत्रसे जानेकी आज्ञा ली, क्योंकि चे स्त्रियां सुनिके पितांसे 
डर रद्दी थीं ॥ १२ ॥ उन स्त्रियोंके चली जानेपर विभाणडकपुत्र ऋष्यशुङ्गका मन दुखी इुआ, वे 
दुः्खसे इधर-उधर घूमने लगे ॥ २३॥ दूसरे दिन विसाणडकपुत्र आृष्यशुङ्ग मनसे उन स्प्रियोंकी 
बातें सोचते हुए वहां आये, जहां उन्होंने उन स्झ्ियोंको देखा था ॥२४॥ अलङ्कारवती रुन्द्री स्त्रियों 
को जहां उन्होने देखा था, वहां आये, मुन्को आते हुए देखकर चे बहुत प्रसन्न हुईं ॥ २५ ॥ आगे 
जाकर उन लोगोंने मुनिसे कहा-मद्दाराज हमलोगोंके आश्रममें आइस्श ॥ २६ ॥ वहां अनेक प्रकारके 
उत्तम फल मूल मिलते हैं, वहां भी इसी तरहका सत्कार होता है, इसी तरह फल मूल मिलते हैं 

॥ २७ ॥ उन सव स्त्रियोंके सुन्दर वचन खुनकर मुनिएुत्र जानेके लिए तयार होगये ओर चे स्त्रियां 
` उनको लेकर आयी ॥२८॥ उन महात्मा ब्राह्मणके उस राज्यमें झआनेपर सहसा पानी बरसने लगा । 
जिससे सव लोग सुखी हुए, जगत्‌ प्रसन्न हुआ ॥ २६ ॥ पानी बरसनेसे ही राजा रोमपादने जाना 
कि मुनि आगये । राजा आगे गये ओर भूमिष्ठ होकर उन्होंने प्रणाम किया ॥३०॥ सावधान. होकर 
विधि पूर्वक उन्होंने मुनिको अध्य दिया ओर उन ऋषिसे वर मांगा, जिससे उन्हे क्रोध न हो, 
क्योंकि चे छल करके यहां लाये गये थे ॥ ३१ ॥ राजा उनको अपने महलमे अपने साथ लेगये ओर 
विधिपूर्वक अपनी कन्या उन्होंने ऋषिको दी, शान्त चित्तसे शान्ता नामक कन्याको देकर राज्ञा 
प्रस्न हुए ॥ ३२ ॥ * - व 
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__% एवं के च 
एवं स 'न्यवतत्तत्र सर्वकामैः झुपाजतः । ऋष्यश्ृद्ञा महातेजाः शान्तया सह भायया ॥३३॥ ` 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे दशमः सर्गः ॥१०॥ 


एकादश सर्गः ११ 
सूय एव [ह राजन्प्र शृणु मे वचनं हितम्‌ । यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान ॥ १ || 
इक्ष्वाकूणां कुळे जातो भविष्यति सुधार्मिकः । नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान्सत्यपतिश्रवः। २॥ 
अङ्कराजन सख्य च तस्य राज्ञो भविष्यति । कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति॥३॥। 
पुतरस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रतः। तंस राजा दशरथो गम्रिष्याति पडायशाः ॥ ४ ॥ 
अनपत्यो5स्मि धमात्मञ्शान्ताभर्ता मम क्रतुम । आहरेत त्वयाज्ञप्तः संतानार्थ कुलस्य च.॥ ५ ॥ 
श्रा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा च विचिन्त्य च । प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताभर्तार मात्मवान्‌ ॥ ६॥ 
प्रतिग्रह्य च तं विमं स राजा विगतज्वरः | आहरिष्याते तं यज्ञं प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ ७ ॥ 
त च राजा दशरथो यशस्कामः कृताक्षालः । ऋष्यशृङ्गं द्रिजश्रेष्ठं वरथिष्याति धर्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्त्रगर्थि च नरेश्वरः | लभते च सतं कामं द्विजमुख्याद्विशांपतिः। ९ ॥ 
पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः । वेशप्रातिष्ठानकराः स्ैभूतेषु विश्रृताः.।१०॥ 


इस प्रकार वे महातेजस्वी ऋृष्यश्टङ अपनी शान्ता नामकी ख्यीरे साथ वहां रहने लगे, उन्हे सब 
आवश्यक तरस्ठुप प्राप्त हुई ॥ ३३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका दसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १० ॥ ` 
hse. 


सुमन्त्रने राजासे पुनः कहा -महाराज आप अपने हितको चे बातें छुत्तिफ, जो देवप्रवर बुद्धिमान्‌ 
सनत्कुमारने कही थी ॥ १ ॥ उन्होंने कहा था, इच्चाकुके कुलमे परमधामिकक सत्यप्रतिज्ञ राजा दुस” 
रथ उत्पन्न होंगे ॥२॥ अङ्गदेशके राजाके साथ उनकी मित्रता होगी, उनके शान्ता नामकी एक कन्या. 
होगी ॥ ३ ॥ अइदेशके राजपुचका नाम रोमपाद दोगा, राजा दुखरथ उनके पास जायँगे ॥ ४॥ 
राजा दखरथ कहेंगे, महाराज में सन्तान-द्दीन इं, शान्ताके पति ऋष्यश्टज्ष मेरा यज्ञ करावें, आप 
उन्हे ऐसी आशा दे, जिससे मेरे सन्तान हो-ओर कुलकी रच्ता हो॥५॥ राजा दखरथको यात सुनकर | 
तथा स्वयं विचारकर राजा रोमपाद, पुत्रवान शान्ताके पतिको भेजगे ॥ ६! ऋष्यश्टज्षकों पानेसे 
राजा द्शरथको चिन्ता दूर होगी, वे प्रसन्नचित्त होकर यज्ञ करेंगे ॥७॥ द्विजश्रेछ ऋष्यशुङ्ग- 
का राजा द्सरथ वरण करेंगे अर्थात्‌ यज्ञ करानेके लिए उन्हे चुनेंगे, धर्म ओर यशकी इच्छा रखने 
वाले राजा दशरथ दाथ जोड़कर उनका वरण करेंगे ॥८॥ यश, पुत्र ओर स्वगके लिए राजा दशरथ 
उनका चरण करेंगे, उन श्रेष्ठ आह्यणके दारा राजाके सभी मनोरथ पूरे होंगे ॥&॥ उन. राजाके चार 
परम पराक्रमी पुत्र होंगे, उनसे राजाके वंशको प्रतिष्ठा होगी राजाका वंश चलेगा शोर.वे पुत्र खवत्र' 
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एवं स देवमवरः पूर्व कथितवान्कथाम । सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगे प्रभुः ॥२शाः 
स त्वं पुरुषशार्दूल समानय सुसत्कृतम । स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः ॥१२॥ 
सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत्‌ । अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च ॥१३॥ 
सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः । वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः ॥१४॥ 
आभेचक्राम ते देश यत्र वे मुनिपुंगवः । आसाद्य ते द्विजश्रेष्ठं  रामपादसमीपगम्‌ ॥१५॥ 
ऋषिपुत्रं ददशाथो दीप्यमानमिवानलम्‌ । ततो राजा यथान्यायं पूजां चक्रे विशेषतः ॥१६॥ 
सखित्वात्तस्य वे राज्ञः प्रहष्टेनान्तरात्मना । रोमपादेन चाख्यातमाषेपुत्राय धीमते ॥१७॥ 
सख्यं संबन्धकं चेव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ । एवं स॒सत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरषैमः ॥१८॥ 
सप्षाष्ठदिवसान्राजा राजानमिदमत्रतीत्‌ । शान्ता तव स॒ता राजन्सह भत्री विशांपते ॥१९॥ 
मदीये नगरं यातु कार्य हि महदुद्यतम्‌ । तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः ॥२०॥ 
उवाच वचनं विमं गच्छ त्वं सह भायया । ऋषिशुत्रः प्रतिश्चुत्य तथेत्याह नृप तदा ॥२१॥ 
स ज्रपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भायेया। तावन्योन्याञ्जछिं कृत्वा स्नेहात्सँ्िष्य चोरसा॥२२॥ 
ननन्दतुदेशरथो रोमपादश्च वीर्यवान । ततः सुहृदमाएच्छच प्रस्थितो रघुनन्दनः ॥२३॥ 
पोरेषु प्रेषयामास दूतान्वे शीघ्रगामिनः । क्रियतां नगरं सर्व श्िप्रमेव स्वलंकृतम्‌ ॥२४॥ 


प्रसिद्ध होंगे ॥ १०.॥ उन देवश्रेष्ठ सनत्कुमारने ऐसी कथा पहले कही थी, ५॥ ११ ॥ इस कारण हे 
पुरुषश्रेष्ठ, खेना-घाहन लेकर आप स्वयं जाय और आदरपूर्वक उनको ले आवेश १२ ॥ खुमन्त्रकी 
बात सुनकर रांजा दसरथ बहुत प्रसन्न हुए, सुतकी कही बात उन्होंने चसिष्ठको सुनायी ओर उनकी 
सम्मति ली ॥१३॥ चन नदियोंको धीरे-धीरे पार कर राजा. दखरथ अपनी महारानिर्या ओर मन्त्रि: 
योंके साथ ऋष्यशाङ्कके पास गये ॥ १७ ॥ राजा उस स्थानपर पहुंचे जहां मुनि राजा रोम: 
पादके आश्रयमें रहते थे ॥ १५॥राजाने अझिके समान दीसिमांन. उस ऋषिपुत्रको देखा, तद्नन्तर 
विधानपूर्वक उन्होंने ऋषिको पूजा की ॥ १६॥ राजा रोमपाद ओर दसंरथकी मित्रता थी, इस 
कारण प्रसन्नतापूर्वंक राजा रोमपादने उन बुद्धिमान्‌ ऋषियुत्रसे ॥ १७॥ राजा द्खरथके साथ 
अपनी मित्रता तथा सम्बन्धकी बात कही, राजा दसरथके सम्बन्धकी बात ( शान्ता राजा 
द्सरथकी कन्या थी ) मालुम होनेपर उन्होंने रांजा द्खरथका पूजा की । इस प्रकार ऋषिके द्वारा 
सत्कृत होनेपर राजा दसरथने॥१८॥ वहां अठारह दिन रहकर राजा रोमपादसे कहा कि, महाराज 
आपकी कन्या शान्ता अपने पतिके साथ ॥१९॥ मेरे नगरमें चले, वहां बहुत बड़ा आवश्यक काम है। 
राजा रोमपादने मुनिपुत्रका वहां जाना स्वीकार किया ॥२०॥ राजा रोमपादने ऋषिपुञ्से कहा कि 
आप अपनी खीके साथ राजा दशरथकी राजधानीमे जाय ऋष्यः्टज्ञने भी जाने की प्रतिशा की ॥२१॥ 
राजा रोमपाद की आज्ञा पाकर ऋष्यः्टज्ञ जानेके.लिप तयार हुए । जानेके समय रोमपाद ओर-ऋषि 
दोनोंने आपसमे प्रणाम किया, परस्पर अलिन किया॥२२॥ अष्यशाङ्ग राजा दशरथको राजघानीमें 
जारहे हैं, इससे रोमपाद और राजा दसरथ दोनों प्रसन्न हुए, पुनः अपने मित्र रोमपादसे आज्ञा लेकर 
रघुनन्दन राजा दखरथने प्रस्थान किया ॥२३॥ तेज चलनेवाले दूत राजा दशरथने अपनी सज़धानीमें. 
पृ र 
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शूपितं सिक्तसंसृष्ठ पताकाभिरलंकृतम्‌ । ततः प्रहष्टाः पौरास्ते श्रत्वा राजानमागतम्‌ ॥२५॥ 


तथा चक्रश्च तत्सव राज्ञा यत्प्रेषिते तदा । ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रत्रिवेश ह ॥२६॥ 
शङ्सखदुन्द्रीमनिहादैः पुरस्कृत्वा द्विजषेभम्‌ । ततः प्रमादता सव हष्ट्रा वे नागरा द्विजम्‌ ॥२७॥ 
प्रवेश्यमान॑ सत्कृत्य नरन्रणन्द्रकर्मणा । यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्‌ ॥२८॥ 

अन्तःपुरं प्रवेश्यनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः । कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ।।२९॥ 
अन्तःपुराणि सवोणि शान्तां दृष्ट्या तथागताम्‌। सह भर्त्री विशालाक्षीं शीत्दानन्दमपागमन्‌ ॥३०॥ 
पूड्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चेव विशषतः । उवास तत्र सुखिता कंचित्कालं सहाद्रेजा ॥३१॥ 


इत्याच श्रीमाव्रामायणे धालमीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे पकाद्शः सर्गः ॥ ११ ॥ 
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ददशः सगः १२ 
ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित्सुमनोहरे । बसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञा यष्टुं मनोऽभवत ॥ १ ॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा ते विप्र देववर्णिनम्‌ : यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य च ॥ २॥ 
तथाते च स राजानमुवाच वस॒धाविपम्‌ । संभारः संश्रियन्ता ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ३ ॥ 


नगर निवासियोंके पास भेजा ओर कहवाया कि शीघ्री नगरको सजा दो ॥२४॥ राजा आगये हैं यह 
सुनकर नगरवासियोंने नगरमे पांनीका छिड़काव किया, सुगन्ध धूप उन लोगोंने जलादी, पता- 
काएँ लगायीं, प्रसन्नता पूवंक उन लोगोंने नगर सजाया ॥२५॥ राजाने जैसा कहा था, नगर वासि 
योंने बेसाही नगर सजाया । राजाने सजे-सजाये नगरम प्रवेश किया ॥ २६ ॥ शंख, दुन्दुभी आदि 
मङ्गल वाद्य वजने लगे, आऋृष्यशुङ्गकॉ आगे करके झुनिने नगरमे प्रवेश किया । नगरवासी मुनिको 
देखकर वड़े प्रसन्न हुए ॥२७॥ इन्द्र्के समान पराक्रमी राजा दसर थके साथ नगरमें ऋषिको प्रवेश 
करते देख नगरवासी प्रसन्न इप, जैसे देवता देवलोकमें इन्द्र्के साथ वामनको प्रवेश करते देख 
प्रसन्न इप थे ॥ २८ ॥ राजा ऋषिको महलमें लेगये, उन्होंने शारत्रविधानके अनुसार उनकी पूजा 
की | ऋषिको ले आनेके कारण राजाने अपनेको कृतकृत्य समका ॥ २& ॥ शान्ता अपने पतिके 
साथ आयो है, यह देखकर सब महारानियां विशेष आनन्दित इुइई ॥ ३०॥ महारानियों तथा 
विशेषकर राजाके द्वारा सत्कृत होकर कुछ दिनों तक शान्ताने वहीं राजमहलमें डो निवास 
किया ॥ ३१ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका ग्यारहृवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११॥ 

: ~ Ra... - 
इस प्रकार बहुत समय वीत जानेपर बड़ाही मनोहर वसन्तकाल आया ओर उसी समय 
राजाने यक्ष करनेकी इच्छा की ॥ १ ॥ राजाने देवताके समान तेजस्वी उस ब्राह्मणको प्रणामः किया: 

आर सन्तान तथा कुलकी प्रतिष्ठाके लिए उनका वरण किया, यज्ञ करनेके लिए उनको चुना ॥२॥ 
सुनिने यक्ष कराना स्वीकार किया ओर उन्होंने राजासे कहा-खामग्रियां एकत्र करचाइण, तथा घोड़ा 
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३६ बालकाण्डम्‌ 


सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम । ततो 5ब्रवान्नृपो वाक्यं ब्राह्मणान्वेदपारगान।। ४ ॥ 
सुमन्त्राबाइय त्षिप्रमत्विजो ब्रह्मयादिनः । सुयज्ञ वामदेवं च जावाछिमथ काश्यपम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरोहित वासिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः । ततः सुमन्त्रस्त्वारितं गत्वा त्वरितविक्रमः ॥ ६ ॥ 
समानयत्स  तान्सबीन्समस्तास्वेदपारगान्‌ । तान्पूजयित्वा धमोत्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ७ ॥ 
धमांथप्ताहित॑ युक्तं हक्ष्णं. वचनमत्रवीत्‌ । मम तातप्यमानस्य पुत्रा नास्ति वे सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुत्राय हयमेघेन यक्ष्यामीति मारतिमम | तदहं यष्टुमिच्छामि इयमेधेन कर्मणा ॥ ९ ॥ 
ऋषिपुत्रप्रभावेण क्रामान्माप्स्यामि चाप्यहम्‌ । ततःसाध्तरिति तद्वाक्य ब्राह्मणाःप्रत्यपूजयन्‌ ॥१०॥ 
वसिष्ठप्रमुखाः सवे पार्थिवस्य सुखाच्च्युतम्‌ । ऋष्यश्ङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुननेपतिं तदा ॥१२॥ 
संभाराः साञ्चियन्तां ते तुरगश्च विभुच्यताम्‌ । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभुमिर्विधीयताम ॥१२॥ 
सवथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितवित्रमान्‌ । यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथमागता ॥१३॥ 
ततः्रीतोऽभवद्राजा श्रत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । अमात्यानब्रवीद्राजा इर्षेणेदे शुभाक्षरम्‌ ॥१४॥ 
गुरूणां वचनाच्छीघ्रं सभाराः साञ्रियन्तु मे । समथीधिष्ठित श्राश्वःसोपाध्यायो विसुच्यताम।।१५॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञञ्चामिर्विधीयताम्‌ । शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथाकर्पं यथाविधि ॥ १ ६॥ 
शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता । नापराधो भवेत्कष्ठो यद्यस्मिन्ऋतुसत्तमे ॥१७॥ 


ONT 


छिद्रे हि मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः । विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यःकती विनश्याते ॥१८॥ 


छोड़िये ॥ ३॥ खरयूके उत्तर तीरपर यज्ञभूमि बनवाइप, राजाने यह वेदज्ञ आह्मणोंसे कद्दा ॥ ४॥ 
अनन्तर उन्होंने सुमन्तसे कहा- ब्रह्मवेत्ता ऋत्विजोंको शीघ्र ले आओ, सुयज्ञ, वामदेव, जावालि, का- 
श्यपको ले आओ ॥५॥ पुरोहित वसिष्ठको तथा और जो श्रेष्ट ब्राह्मण हैं उन सबको लेआओह, सुमन्त्र 
शीघद्दी वहां जाकर ॥ ६॥ उन समस्त वेदज्ष ब्राह्मणोंको ले आये । धर्मात्मा राजा दसरथने उन 
सबकी पूजा की ॥ ७॥ राजा दसरथ धर्मार्थ युक्त बहुतद्दी मधुर वचन बोले, पुत्रके लिए में बडुतद्दी 
दुःखी हूँ, मुझे सुख नहीं है ॥८॥ पुत्रके लिए अश्वमेध यज्ञ करू पेसा मैने निश्चय किया है, अब वद्दी 
यज्ञ करना चाहता हुँ ॥६॥ ऋषि पुत्र-ऋष्यशाङ्गके प्रभावसे मेरे मनोरथ पूरंगे । ्राह्मणोंने राजाको 
बातकी प्रशंसा की ॥१०॥ वसिष्ठ, आष्यशुङ्ग आदि सभीने राजाके मुंहसे जो बात निकली थो वही 
राजासे पुनः कहीं ॥११॥ वह बात यदद थी कि यज्ञकी तयारी कराओ, घोड़ा छोड़ो और सरयूके उत्तर 
तीरपर यजञभूमि बनवाओ ॥१२॥ निश्चय परम पराक्रमी चार पुत्र आपके होंगे, क्योंकि पुत्रभासिके 
लिए आपको यह धर्मबुद्धि उत्पन्न हुई है ॥१३॥ आह्मणोंकी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए । प्रसन्न 
होकर राजाने मन्त्रियोंसे कहा ॥ १४॥ शुरुश्रोंकी आश्ञाके अनुसार आपलोग सब सामग्रियां एकत्र 
कीजिए वीरोंकी सेनाके साथ घोड़ा छोडिप, घोड़ेके साथ उपाध्याय भी जांय, ॥१५॥ सरयूके उत्तर 
तीरपर यज्ञभूमि बनवाइए, शास्त्रानुसार विधिपूर्वक विश्च दूर करनेके लिए शान्तिविधान हों ॥१६॥ 
यदि इसमें अनेक विघ्लो और अनेक कठिनाइयोंकी सम्भावना न होती तो इस यज्ञको सभी राजा 
कर सकते थे, उन्हीं विठ्लोके कारण अन्य रांजा इस यशको नहीं करते ॥ १७॥ विद्वान और 
ब्रह्मराक्षस सदा ग्रुटियां देखा करते हैं, विधिद्दीन यज्ञ करनेवाला मनुष्य शीघही नट होजाता है 
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वाल्मीकीय-रामायणे | ई६ 


'तद्यथा विधिपूर्वं मे ऋतुरेष समाप्यते | तथा विधानं कियतां समर्थाः करणेष्विह ॥१९॥ 

'तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः भ्रत्यपूजयन्‌ । पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तमकुबेत ॥२०॥ 

ततो द्विजास्ते ध्म्चमस्तुवन्पार्थिवषेभम्‌ । अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनजंग्सुयेथागतम्‌ ॥२१॥। 

गतानां तेषु विमेषुमान्त्रेशस्तान्नराधिपः । विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामाति! ॥२२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिय आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 


= 


त्रयादशः सगः १३ 
पुनः प्रासे वसन्ते तु पूर्णः सेवत्सरोऽभवत । प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्‌ ॥ ९॥ 
अभिवाद्य वासष्ठ च न्यायतः प्रतिपूज्य च । अन्रयास्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ ॥ २॥ 
यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन्यथोक्तं सुनिपुंगव | यथा न विघ्राःकरियन्ते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्‌ ॥ ३॥ 
भवान्स्तिग्धः सुहन्मह्य शुरुश्च परमा महान्‌ । वोढव्यो भवता चेव भारो यज्ञस्य चोद्यतः।। ४ ॥ 
तथेति च स राजानमनत्रवीदद्रिजसत्तमः । करिष्ये सर्वमेवेतद्भवता यत्समर्थितम्‌ ॥ ५॥ 
ततोऽतरवीदुद्विजान्डदान्यज्ञकर्मस्‌॒निष्ठितान । स्थापत्ये नाषतांश्चैव द्धान्परमधार्मिकान्‌ ॥ ६ ॥ 
कमोन्तिकाज्शिल्पकारान्वर्धकीन्खनकानापे । गणकाज्शिल्पिनश्चेव तथैव नटनर्तकान्‌ ॥ ७॥ 
तथां शुचीञ्शा्रविदः पुरुषान्सबहुश्रुतान्‌ । यज्ञकमें समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ १८ ॥ इस कारण मेरा यज्ञ विधिपूर्वक समात्त हो वैसा उपाय आपलोग करें, क्योंकि अआपलोग 
बैसा करनेमें समर्थ हैं ॥ १६॥ राजाकी बातें सुनकर मन्नरियोंने उसीके अनुसार काम करना स्वी 
कार. किया ओर उन लोगोंने वेसा किया भी ॥ २० ॥ ब्राह्मणोंने धर्मज्ञ राजा दसरथकी बड़ी प्रशंसा 
की ओर राजासे आज्ञा: लेकर वे अपने स्थानको गये ॥२१॥ ब्राह्मणांके चले जानेपर राजाने भन्त्रियों 
को भी जानेकी श्राज्ञा दी ओर वे स्वयं महलमें गये ॥ २२ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका वारहवाँ सगे समाप्त ॥ १२॥ 
: CD — 


पुनः चसन्तके आनेपर एक वर्ष पूरा हुआ, राजा दसरथ भी पुत्रप्रा्तिके लिए अश्वमेध यज्ञ 
करनेके लिए गये ॥ १ ॥ वसिष्ठको उन्होंने प्रणाम किया ओर पूजा को, ओर पुत्रप्रापतिके हेतु विनय 
युक्त वचन चे बोले ॥ २॥ हे मुनिश्रेष्ठ, शासत्रविधिके अनुसार आप यज्ञ कराये, जिससे यज्ञमें 
. इन्द्र आदि चिन्न न करने पावें ॥३॥ आप मेरे परमस्नेही हैं, मित्र हैं तथा शुरु हैं, यज्ञका जो भार 
उपस्थित हुआ है.आप उसे सभाले ॥ ४ ॥ घ्राह्मणश्रेछ वसिष्ठने राजासे कहा-जैसा आपने कहा 
है बह सब में करूंगा ॥ ५:॥ यज्ञ करानेका भार लेकर बसिष्ठने, यज्ञ करानेमें निपुण वृद्ध ब्राह्मणों 
को, परम धार्मिक बूढे यज्ञसम्बन्धी वस्तुझंको ले आने वालोंको, काममें सहायता देनेवाले अत्यों 
को, चित्रकारोंको, वढइयों ओर खोदनेवालोंको, ज्योतिषियों, चमारो तथा नट, नर्तक आदिको 
विशुद्ध शास्त्रवेत्ता ओर बइुशोंको आज्ञा दी कि आप लोग राजाकी आशासे यज्ञका प्रबन्ध करावं 
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३७ वालकांण्डम्‌ 
इष्टका बहुसाइस्रीः शीघ्रमानीयतामिति । उपकार्याःक्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विता॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणावसधाश्चैव कर्तव्याः शतश! शुभाः । मच्षयान्नपानेरह्रामिः समुपेताः सुनिष्ठिताः ॥१०॥ 
तथा पोरजनस्यापि कतेव्याश्‍च सुविस्तराः । आगतानां सुदृराच् पार्थिवानां परथक्प्ृथक्‌ ॥१९॥ 
वाजेवारणशालाइच तथा शस्याग्रह्माणे चः। भटानां महदावासा वेदेशिकनिवासैनाम ॥१२॥ 
आवासा बहुभक्ष्या वे सर्वकामेरुपस्थिताः । तथा पोरजनस्यापि जनस्य वहुशोभनम ॥१३॥ 
दातव्यमन्न वियिवत्सत्क्रत्य .न तु लीलया । सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः ॥१४॥ 
'न चावज्ञा ध्रयोक्तव्या कामकोधवशादापि । यज्ञकर्मस येऽव्यग्राः पुरुषाः शिह्पिनस्तथा ॥१५॥ 


AN € 


तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम । ये स्युः संपूजिताः सवै वसुभिभौजनन च ॥१६॥ 
यथा सर्व सुविहितं न किंचित्पारेहीयते । तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥१७॥ 
ततः “सरवे समागम्य वसिष्ठमिदमन्नुवन्‌ । यथेष्ठ तत्सुवाहितं न किंचित्पारिहीयते ॥१८॥ 
यथोक्तं तत्कारेष्यामो न किँचित्परिहास्यते । ततः सुमन्त्रमाइृय वसिष्ठों वाक्ष्यमत्रवीत ॥१९॥ 
निमन्त्रयस्व ज्रपतीन्ण्रथिव्यां ये च धार्मिकाः । ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्याऽशूदराशचेत्र सहस्रशः ॥२०॥ 
समानयस्व ,सत्क्रत्य समेदेशेषु मानवान्‌ । मिथिलायिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनम्‌ ॥२१॥ 
तमानय महाभाग स्वयमेव सुसत्कृतम्‌ । पूर्वेमबन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्व ब्रवीमि ते ॥२२॥ 


॥६-७-८॥ कई इजार ईटे मगवाइए, राजाओंके लिए उपकार्या(कपड़ेका घर) वनवाइए, जिसमें 
खव तरहकी सुबिधा हो ॥ & ॥ ब्राह्मणोंके र हनेके लिप भी सैकड़ों सुन्दर मकान बनवाइण, जिसमें 
अन्न जलकी अच्छी व्यवस्थाहो, ॥ १० ॥ नगर-चासियोंके लिए भी अच्छे-अच्छे घर बनवाये जॉय, 
दुरसे आये राजाओंके लिप भी अलग-अलग घर होने चाहिएँ ॥ ११॥ घोड़े और हाथियोंके लिए 
भी घर वनवाइण; । शयनग्रद भी बनवाइफ, विदेशी पहलवानोंके लिए भी बड़े-बड़े घर होने 
चाहिए ॥ १२ ॥ जो घर बनवाये जांय उनमे खानेकी सामग्री अधिक रखी जाय, अन्य आवश्यक 
चास्तुओंका भी प्रबन्ध किया जाय, नगरवासियोंको जो. अन्न दिया जाय वह ॥ १३॥ विधिपूर्वक 
आद्रंके साथ दिया जाय, रुखाइईके साथ नहीं । सब वर्णवालोंका सत्कार किया जाय ओर उनकी 
पूजा हो ॥ १४ ॥ किसी कारणवश या क्रोधवश भी किखीका तिरस्कार न हो | जो शिल्पी यज्ञके 
कार्योमे विशेष नहीं लगे हुए हैं ॥ १५ ॥ उनका भी अच्छी तरहसे आंदर-सत्कार हो, जब वे धन 
तथा भोजनके दारा सन्तुष्ट किये जायँगे ॥ १६ ॥ तब यज्ञके सभी काम विधिवत्‌ सम्पन्न होंगे, कोई 
भी त्रुटि न होने पावेगी, इस कारण मेरे ऊपर प्रेम करके झाप लोग वैसा ही करे ॥ :७॥ 
चे सब वंसिष्ठके यहाँ पुनः आकर वोले-महारांज सब प्रबन्ध होगया, किसो बातको कमी नहीं 
हे ॥ ८ ॥ अब आपकी आज्ञाके अनुसार ओर सब प्रवन्ध हमलोग करे गे, किसी बातको चुटि न 
होने पांवेगी । तब सुमन्तको बुलाकर वसिष्टने कहा ॥ १8 ॥ सब राजाओंको निमन्त्रित करो, पृथि- 
'चीमें जो त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र धार्मिक हैं उन सबको भी निमन्त्रण दो ॥२०॥ सब देशोंसे 
आदरपूर्वक मनुष्योंकों लेआश्रो वीर सत्यवादी मिथिलाके राजा जनकको ॥ २१॥ स्वयं जाकर 
श्राद्रपूर्वक ' लेआ, क्योंकि वे पुराने खबन्धी हैं, इसलिए मैं ऐेसा कह रहा हूँ ॥ २२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायणे ३८ 


तथा काशिपतिं स्निग्ध सततं प्रियवादनम । सद्गत्त देवसंकाशं स्वयमवानयस्व ह ॥२३॥ 
तथा केकयराजान दद्ध परमधार्मिकम्‌ । श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तामेहानय ॥२४॥ 
अङ्गेश्वरं महेष्वासं रोमपादं ससत्कृतम । वयस्यं राजसिहस्य सपुत्रं तमिहानय ॥२५॥ 
तथा कोसळराजान भानुमन्तं सुसत्कृतम | मगधाधिपतिं शूरं सर्वशाख्रािशार दम ॥२६॥ 
भापिज्ञे परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभम्‌ । राज्ञः शासनमादाय चोदयस्य नृपर्षभान | 
माचीनान्सिन्धुसोवीरान्शीराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान ॥ २७ ॥ 
दाक्षिणात्यान्नरेन्द्रांच समस्तानानयस्व इ । सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्य राजानःपयिवीतले।२८॥ 
तानानय यथा त्तिप्रे सानुगान्सह्र्बान्धवान । एतान्दृतेमहाभांगरानयस्व नृपाज्ञया ॥२९॥ 
बसिष्ठवाक्ये तच्छत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा । व्यादिशत्पुरुषास्तत्र राज्ञामानयने शुभान्‌ ॥३०॥ 
स्वयमेव हि धमीत्मा प्रयातो मानेशासनात । सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामातिः ॥३२॥ 
ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये । समै निवेदयान्तिस्म यज्ञे यदुषकारिपतम्‌ ॥३२॥ 
ततः पीतो द्विजभ्रेष्ठस्तान्सर्वान्यीनरत्रबीत्‌ । अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिछ्ीलयापि वा ॥३३॥ 
अवज्ञया कृत इन्याददातारं नात्र संशयः । ततः केश्चिदहेरात्रैरपयाता महीक्षितः ॥३४॥ 
बहुनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ह। ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमत्रवीत ॥३५॥ 


काशीके महाराजको भी स्वयं जाकर ले आओ, क्योंकि वे हमलोगोंके स्नेही हैं, म्रियवादी हैं, सदा- 
चारी हैं श्रोर देवचरित्र हैं ॥ २३॥ केकय देशके वूढ़े राजाको और उनके पुत्रको भी जाकर ले आ, 
वे परम धार्मिक हैं और महाराज दखरथके श्वसुर हैं ॥ २७ ॥ अइ्देशके राजा धनुर्धारी पुत्रके साथ 
रोमपादको जाकर अ्रदरपूर्वंक ले आओ, वे मद्दाराज दसरथके मित्र हैं ॥ २५ ॥ कोशल देशके राजां 
भानुमानको, सर्व शास्त्र-क्षाता ओर वीर मगधराजको बड़े आद्रके साथ ले आश्ओो । राजाकी आज्ञा 
लेकर पूवदेशके राजा ॥ ६॥ सिन्धुदेश सोवीर ओर सोराष्ट्र देशके र।जाश्रोंको भी निमन्त्रित 
करो ॥ २७ ॥ दक्षिणके देशके सब राजाओंको बुलाओ, पृथिवीम इमलोगोंके स्नेही ओर जो राजा 
द्वों उनको भी बुलाओ ॥ २८ ॥ भाईवन्द, नोकर-चाकरके साथ इन सबको शीघ्रद्दी बुलबाओ । 
प्रतिष्ठत दूत भेजकर इन सव को राजाकी आज्ञासे वुलवाओ ॥ २६ ॥ 
चसिष्टकी आज्ञा पाकर सुमन्त्रने शीघ्रही राजाओंको निमन्त्रित करनेके लिप श्रेष्ठ दूतोंको आज्ञा 
दी ॥३०॥ सुनिकी आज्ञासे अन्य राजाओंके यहां स्वयं जानेके लिप धर्मात्मा ओर बुद्धिमान खुमन्त्र 
स्वयं शीघतापूर्वक चलपड़े ॥ ३१ ॥ 
उन कारीगरोंने, जिनको वसिष्टने यज्ञ-सम्त्रन्धो काम करनेकी आज्ञा दी थी, आकर यशके लिए 
जो जो तयारी ददोचुकी थी बह सब वसिष्ठको कहीं ॥३५॥ सुनि वसिष्ठ इससे बहुत प्रसन्न हुए ओर 
उन्होने कहा-जो कोई तुम लोगोंसे कुछ माँगे, उसे तिरस्कोरके साथ मत दो ओर उपहास करके 
भी मत दो ॥३३॥ तिरस्कारके साथ को कोम किया जातां है, उससे अवश्यही दाताका नाश द्दोता है। 
थोड़े दिनोंके बाद राजा लोग अयोध्यामे आने लगे ॥३४॥ वे लोग राजा दसरथके लिप बहुतसा 
रत्न लेकर श्राये । उनके नेसे वलिष्ठ बहुत प्रसन्न इप ओर वे राजा दखरथसे बोले ॥ ३५ ॥ 
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३९ बालकाण्डम्‌ 
सपयाता नरव्याघू राजानस्तव शासनात्‌ । मयापि सत्कृताः सर्वे यथाह राजसत्तम ।३६॥ 
यङ्गियं च कृतं सर्व पुरुषे! सुसमाहितैः । नियातु च मवान्यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात्‌ ।।३७॥ 
सर्वकामैरुपहृतेरुपेतं बे सवन्ततः । द्रष्टुमहसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्‌ ॥३८॥ 
तथा बसिष्ठव चनाइष्यशृङ्गस्य चोभयोः । दिवसे शुभनक्षत्र नियीतो जगतीपतिः ॥३९॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे एव द्विजोत्तमाः । ऋष्यशृङ्गं ` पुरस्कृत्य यज्ञकमीरभस्तदा ॥४०॥ 
यज्ञवाटं गताः सर्वे यथाशासत्र यथाविधिं । श्रीमांश्च सह पत्नीभी राजा दीक्षामुपाविशत॥४१॥ 
इत्याष ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय श्रादिकाव्ये वालकारडे अयो दशः सर्ग: ॥ १३॥ 


चतुदंशः सगः १४ 
अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन्पाप्ते तुरङ्गमे । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यश्ञोऽभ्यवतत॥ १ ॥ 
ऋष्यशृङ्ग पुरस्कृत्य कम॑ चत्रुद्विजिषभाः । अश्वमेधे महायज्ञ राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥ २॥ 
कर्मी कुर्वान्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः | यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्रतश। ३ ॥ 
वर्ग्य शास्रतः कृत्वा तयैवोपसदं द्विजाः । चऋद्च विधिवत्सवैमधिक कर्म शाख्रतः ॥ ४ ॥ 


महाराज, आपकी आश्ञासे ये सब राजा लोग श्राये हैं, राजश्रेष्ठ ! मैंने भी जो जिस योग्य है उसका चैसा 
सत्कार किया हे ॥ ३६॥ हमारे आद्भियोंने सावधनीसे यज्ञकी सब सखमग्रियाँ ( स्र क स्र चा 
आदि) पेक कर दा हैं, आप यश करनेके लिए चलें, यज्ञ-मरडप पासही है ॥३७॥ खव आवश्यक 
सामग्रियां यथास्थान रखी गयी हे, राजशध्रेष्ठ, आप चलकर देखे, इतनी शीघ्र तय।री हुई हे, मानो मन- 
के. ही द्वारा ये तयारियां हुई हों ॥३८॥ इस प्रकार वसिष्ठ और आष्यश्टङ्गके कहनेसे उत्तम दिनके 
शुभ नक्षत्रभे राजा अपने घरसे निकले ( यक्ष भूमिमं जानेके लिए उन्होंने प्रस्थान किया ) ॥३६॥ तच 
वसिष्ठ आदि अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋष्यशुज्ञको आगे करके यज्ञभूमिमें गये ॥ ४० ॥ उन लोगोंने 
शास्त्र ओर विधिके अडुसार यज्ञ प्रारम्भ क्या, महाराजने भी भ्रपनी महारानियोंके साथ यज्ञकी 
दीक्षा ( यश्सम्यन्धी यजमानके नियम) लीं ॥ ४१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका तेरहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार पक घर्ष पूरा होनेपर घोड़ा लोट आया अर सरयू नदीके उत्तर तोरपर राजाका यज्ञ 
प्रारम्भ हुआ ॥१॥ सर्वेत्र प्रसिद्ध राजा दसरथके बड़ी श्रद्धा ओर तयारीसे किये जानेवाले यश्ञमे श्रेष्ठ 
ब्राह्मण ऋहष्यश्टङ्गकी देख-भालमें अपनां काम करने लगे ॥ २॥ वेदश याजक (यज्ञ करानेवाले) विधान क्रम 
ओर शिक्षाके अनुसार (जैसी उत्तम शिक्षा उन्हें मिली था) अपना-अपना कमे सम्पादन करने लगे 
॥३॥ शास्त्रके अनुसार प्रवग्ये (इस नामका अश्वमेध यज्ञमे किया जानेवाला एक कमं) अर उपसद्‌ 
(यह भी उसी यक्षका पक अङ्ग दै) कर्मोको पदले करके यश्ञ-सम्उन्धी अन्य सब कमे आ्रह्मणोंने किये॥४॥इस 
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वाल्मीकी य-रामायणे ४० 


अभिपूज्य तदा हेष्टा सर्वे चछुयेथाविधि । प्रातःसवनपूीणि कर्माणि मुनिपुंगवाः ॥ ५॥ 
ऐन्द्रश्‍च विधिवददत्तो राजा चामिषुतो5नघः । माध्यंदिनं च सवने पावर्तत यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः । चक्रुस्ते शास्त्रतो इष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवाः॥ ७॥ 
आव्ह्यांचीक्ररे तत्र शक्रादीन्विबुधोत्तमान्‌ । ऋष्यशुङ्गादयो मन्त्रेः शिक्षाक्षरसमन्वितेः ॥ ८ ॥ 
गीतिभिमेधुरेः स्निम्बैमेन््राह्मनेयेथाईतः । होतारो ददुरावाह्य हविर्भागान्दिवौकसाम ॥ ९ ॥ 
न चाहुतमभूत्तत्र स्खीळत वा न किंचन । इश्यते ब्रह्मवत्सर्व क्षेमयुक्त हि चक्रिरे ॥९०॥ 
न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो वा न इश्यते । नादवैद्वान्त्राह्मणः करिचिन्नाशतानुचरस्तथा ॥११॥ 
ब्राह्मणा सुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च सुञ्जते । तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चेव भुञ्जते ॥१२॥ 
बृद्धाश्‍च व्याधिताश्चेव ्रीवालाश्च तथैव च । अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते ॥१३॥ 
दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च । इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः ॥१४॥ 
अन्नकूटाइच श्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः । दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥१५॥ 
नानादेशादनुप्राक्षाः पुरुषाः स्रीगणास्तथा । अन्नपानेः सुबिहदितास्तास्मिन्यज्ञे महात्मनः ॥१६॥ 
अन्ने हि विधिवत्स्वादु शंसन्ति द्विजर्षभाः । अहो तृप्ताःस्म भद्र ते इति शुश्राव राघवः ॥१७॥ 


यज्ञमे किये जानेवालै कर्माके देवताओंका विधिपूर्वक पूजन करके प्रसन्न होकर झुनिप्रवरोंने प्रातःसवन 

(इस नामका एक कर्मे) करके अन्य सब कर्म विधिपूर्वक किये ॥५॥ पवित्र राजाने इन्द्रको विधिवत्‌ उनका 
भाग-हवि दी ओर सो मनताका रख निकाला, तदनन्तर कमपूर्वेक प्रातःखवन करनेके पश्चात्‌ माध्यन्दिन 
(मध्याह्मे होनेवाला) सवन प्रारम्भ हुआ ॥ ६॥ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने उन महात्मा राजा द्सरथका तीसरा 
सवन भी शास्त्रोंसे जानकर विधिपूर्वक कराया ॥७॥ ऋहष्यश्टङ्ग आदि ऋषियोंने स्वरचणे आदिसे 
शुद्ध मन्त्रोके द्वारा इन्द्र आदि उत्तम देवताओंका उस यज्ञमें आवाहन किया ॥८॥ मधुर सामवेद्के 
मंत्रोंके गानसे तथा मनोरम मन्तोंसे देवताओंका आवाहन करके जिसका जो भाग था वह होता- 
झोंने उन-उन देचताओंको दिये ॥&॥ वहां अडुत ( शास्त्रोक्त हवनके विरुद्ध ) कुछ भी नहीं छुआ, 
किसी कर्में कोई चुटि भी नहीं हुई, क्योंकि चहांके सभी कर्म मन्तरोंके द्वारा. इण, इख कारण सभी 
कर्म पूर्ण हुए ॥१०॥ यज्ञके दिनोंमे कोई भो अपने कोमखे थका नहीं, कोई भी ूखां दिखायी न पड़ा 
वहां कोई भी मूर्ख ध्राह्मण न था, सभी पणिडत थे, ओर ऐसा कोई न था जिसके सो शिष्य न हां 
॥११॥ वद्दाँ ब्राह्मणोंको नित्य भोजन दिया जाता था, शद्रोंको भी भोजन दिया जाता था. सनातनी 
तपस्वियो और श्रमणों (वौद्ध संन्योसियों ) को भी भोजन द्या जाता था ॥१२॥ बुद्ध रोगी र्जी आर 
बालकोंको भी उसी प्रकार भोजन दिया जाता थो, वहांका भोजन इतना स्वादिष्ठ थो कि दिनरात 
खानेपर भी खानेवाले तृप्त नहीं दोते थे ॥ १३ ॥ अन्न तथा अनेक प्रकारके वस्त्र याचकोंको दो, 
अ्रधिक्रोरियोंकी ऐसी आज्ञा पाकर उन लोगोंने वेखाही किया अर्थात्‌ अन्न ओर वस्त्र दिये ॥१७॥ 
वहाँ प्रतिदिन अनेक पर्वेतके समान अन्नकी राशि दीख पड़ती थी, ओर पके अन्नकी भी राशि 
उसी प्रकार पर्वतके समान ऊंची दीख पड़ती थी ॥ १४ ॥ महात्मा दखरथक उस यक्षत अनक 
देशोंसे आये डुण अन्नपानसे खूब तृप्त किये गये ॥१६॥ भोजन बहुत उत्तम बना है ओर .स्वादिष्ट 
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४१ वाळकाण्डम्‌ 
स्वलंकृताइच पुरुषा ब्राह्मणान्पर्यवेषयन्‌ । उपासन्ते च तानन्ये सुभृष्ठमणिकुण्डलाः ॥१८॥ 
कर्मान्तरे तदा विमा हेतुवादान्बहूनपि । राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥१९॥ 
दिवसादेवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः । सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्रं प्रचोदिताः ॥२०॥ 


नाषडङ्गविदत्रासीन्नात्रतो नाबहुश्रतः । सदस्यास्तस्य वै राज्ञो नावादकुशलो द्विजः ॥११॥ 
रासे यूपोच्छये तस्मिन्पइंबैस्वाःखादिरास्तथा । तावन्तो विल्वसहिताःपार्णिणनशच तथाऽपरे॥२२॥। 


NN ५ 


उछष्मातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा । द्वावेव तत्र विहितो बाहुव्यस्तपरिग्रहो ॥२३॥ 
~ ~ Ne ~ च Rs 
कारिता सर्वे एंेते शास्रज्ञयेज्ञकोविदेः । शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञचनालङ्कता भवन्‌ ॥२४॥ 


AAAs 


एकविंशतियूपास्ते एकाविशत्यरत्नयः । वासोभिरेकर्वेशद्विरेकेकं समलङ्कृताः ॥२५॥ 
विन्यस्ता विधिवत्सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः । अष्टास्रयः सर्व एव :छक्षणरूपसमन्बिताः ॥२६॥ 
अआच्छादितास्ते वासोभिःपुष्पेगन्वेशच पूजिताः। सप्तर्षयो दिश्षिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥२७॥ 
इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । चितोऽग्निब्रीह्मयिस्तत्र कुशळेःशिल्पकमेणि ॥२८॥ 
स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलेट्रिजेः । गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः ॥२९॥ 


है, ब्राह्मण भोजनकी इस प्रकार प्रशंसा कर ते थे, 'हमलोग-खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो?, राजा 
ऐसे शब्द वहां खुनते थे ॥ १७ ॥ ब्राह्मणोंको अन्न परोसनेवाले अलङ्झत थे, राजासे जो अलङ्कार 
आदि मिले थे वे सब उन लोगोंने पहने थे । उन परोसनेवालोंकी सद्दायता करनेवाली जो स्त्रियां 
थां वे मणिका कुण्डल धारण किये हुई थीं ॥ १८॥ + 

एक कर्मकी समाप्ति और दूसरे कर्मके प्रारम्भमें जो समय मिलता था, उसमें वक्ता और धीर 
ब्राह्मण परस्पर जीतनेकी इच्छासे भिन्न-भिन्न शास्त्रोंकी युक्तियोंसे शास्त्रार्थं करते थे ॥ १६.॥ 
उस यज्ञमें नियुक्त ब्राह्मणोंने शास्त्रीय श्राश्ञाओंके अनुसार सब कर्म किये ॥२०॥ राजाके उस यज्ञमें 
कोई भी ऐसा निरीक्षक ऐसा ब्राह्मण न था जो षडङ्ग न जानता हो, जो बत न रखता हो, जो वंइश्रुत 
न हो ओर जो शास्त्रार्थ करनेमें निपुण न हो ॥ २१ ॥ यज्ञमें यूप (एक प्रकारका स्तम्भ) गाड़नेके 
समय, वेल-वुक्षकी लकड़ीके छ यूप गाड़े गये, उनके पासी छ यूप खैरकी लकड़ीके गाड़े गये ओर 
छु पलासकी लकड़ीके थूप गाड़े गये ॥२२॥ इलेष्मातक ( इस तामका कोई वक्त ) ओर देवदारुके 
दो यूप वहां गाड़े गये, इनक। विस्तार दोनों हाथ फैलानेके बरावर था, अथवा ये दो-दो हाथकी 
दूरीपर गाड़े गये थे ॥२३॥ शास्त्रज्ञ ओर यज्ञ करानेमें निपुण विद्वानोंके द्वारा ये सव कमे कराये 
गये ओर शोभाके लिण यज्ञमएडप सोनेसे खुशोभित किया गया ॥ २४ ॥ इख प्रकार उस यज्ञमे 
इक्कीख यूप गाड़े गये, उनका परिमाण इकोख अरत्नि ( चौबीस अंगुलका परिमाण ) था, उन 
पक्कीसोंपर पक वस्त्र डाला गया ॥ २५ ॥ वे यूप शिहिपयोंके द्वारा उत्तम बने हुए थे, उनपर चित्र 
बने हुए थे, वे मजबूत बने हुए थे, उनमे आठ कोने थे ओर वे बड़ेही चिकने और सुन्दर थे ॥२६॥ 
वस्त्रोंसे ढक जानेपर, फूल और गन्धसे पूजित होनेपर घे यप बड़े ही सुन्दर मालूम होने लगे, 
जिस प्रकार आकाशमे सप्तषि शोभित होते हे ॥२५॥ यन्ञ-फमेमे निपुण ब्राहझणोंने विधान ओर प्रमोणके 
अनुसार इटे बनवायी, और उसमें अझिकी स्थापना की ॥२८॥ प्रवीण ब्राह्मणोंने राजश्रेष्ठ दसस्थके 
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वास्मीकीय-रामायणे ४२ 


नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदृद्दिश्य देवतम । उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशास्रं प्रचोदिताः॥३०॥ 
शामित्रे तु इयस्तत्र तथा जलचराञच ये । ऋषिभिः सममेवैतज्ियुक्त शाख्तस्तदा ॥३१॥ 
पशूनां त्रिशतं तश्र यूपेषु नियतं तदा । अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य ह ॥३२॥ 
कोसल्या तं इयं तत्र परिचर्य समन्ततः । ङ्रपाणेर्विशशासैनं त्रिभिः परमया मुदा ॥३१॥ 
पतत्रिणा तदा सार्ध सुस्थितेन च चेतसा । अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्भकाम्यया ॥२४। 
होताऽध्वंय॒स्तथोद्राता हयेन समयोजयन्‌ । महिष्या परिहत्याथ वावातामपरां तथा ॥३५६॥ 
पतत्रिणस्तस्य दपामुद्धत्य नियतेन्द्रियः । ऋत्विकपरमसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः ॥३६॥ 
गन्धं वपायास्तु जिघाति स्म नराधिपः । यथाकाळं यथान्यायं नि्णुदन्पापमात्मनः ॥३७॥ 
हयस्य याने चाङ्गानेताने सर्वाणि ब्राह्मणाः । अग्नौ प्रास्यान्ति विविवत्समस्ताःपोडश्रिजः।।३८॥ 
एक्षशाखासु यज्ञनामन्येषां क्रियते हविः । अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते ॥३९॥ 
ऽ्यहोश्वमेधः संख्यातः कर्पसूत्रेण ब्राह्मणैः । चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥४०॥ 
उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्‌ । कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्रदशनात्‌ ॥४२॥ 


यशके लिए चयनके दारा प्राप्त अग्निकी स्थापना की, अर्निस्थापनकी जो वेदी बनी थी वह पंख फैलाये 
उस गरुड़के समान थी, जिसके पंख खुवर्णके हों, उस वेदीपर त्रिगुण ( तीन ईंटे ) रखी थीं और 
अठारह प्रस्तार थे ॥ २६ ॥ अधिष्ठाता देवताके स्थानपर उनके पशु रखे गये थे, साँप, पक्षी आदि). 
शास्त्रॉमे जिन पश्च-पक्तियोंके रखनेकी आज्ञा है ॥३०॥ यश्ञमें वध करनेके लिए घोड़ा तथा अन्य जल- 
चर प्राणियोंको शास्त्रानुसार ऋषियोंने यूपोंमे बांधा ॥ ३१॥ उस यक्षमे तीन सो पशु यपोंमें बांधे 
गये, राजा द्सरथका वह श्रेष्ठ घोड़ा ( जो भ्रमण करके लोटा है ) भी बांधा गया ॥३२॥ महारानी 
कोशाल्याने उस घोड़े को पोंछुकर प्रदक्षिणा करके प्रसन्नता पूर्वक तलवारकी तीन धारसे मारा॥३३॥ 
उस वध किये हुए घोड़ेके पास सावधान चित्त होकर धर्मकी कामनासे महारानी कोशल्याने एक 
रांत निघास किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर होता, उद्गाता तथा अध्ययुने माहषी, परिवृत्ति ओर वावाता 
श्रेणिकी रानियोंका घोड़ेके अंगसे स्पर्शं कराया, ( महिषी उस रानीको कहते हैं जिसका राजाके 
साथ राज्याभिषेक किया गया हो, शूद्र जातिको राजोकी स्त्री परिवृत्ति कद्दी जाती है, ओर वेश्य 
जांतिकी राजाकी खरी वावाता कही जाती है ) ॥३५ ॥ जितेन्द्रिय ऋत्विकूने उस घोड़ेकी चरवी 
निकाली ओर श्रोत-प्रयोगमे निपुण उन ऋत्विकने उसे शास्त्रानुसार पकाया ॥३६॥ राजां द्सरथने 
हवनके धूमकी गन्ध ओर हवन की हुई उस चर्वीकी गन्ध, समयपर विधानके अनुसार संधी, 
जिससे राजाके पाप दूर हुए ॥ ३७॥ घोड़ेके समस्त अंगोंको सोलह ऋत्विक्‌ ब्राह्मणोंने अग्निमे 
हवन किया ॥ ३८ ॥ अन्य यक्षोंकी हवि पकड़ीको लकड़ीपर रखकर दीजाती है, पर अश्वमेध 
की इवि वेतकी लकड़ीपर रखकर दीजाती है:॥ ३&॥ कल्पसूत्र ओर ब्राह्मण चचनों के द्वारा 
झशवमेध तीन दिनोंका बतलाया गया है | उसका पहले दिनका कृत्य अञ्नि्टोम नामक यज्ञ किया 
गया ॥ ४० ॥ दूसरे दिनका ऋत्य उकथ्य ( ज्योतिष्ठोमका अंग ) और तीसरे दिनका कृत्य अतिरात्र 
नाम्रका कृत्य आंह्णोंने कराये। अश्वमेध यज्ञके समाप्त दोनेपर ब्राह्मणोंने ओर भी अनेक यज्ञ शास्त्रा 
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४३ बालकाण्डम 
ज्योतिष्टोमायुषी चैवमातिरात्री च निर्मितो । अभिजिद्रिश्वजिक्ववमाप्तोयीमो महाक्रतुः ॥४२॥ 
प्राची होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः । अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥४३।॥। 
उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिगाषा विनिर्मिता । अश्वमेये महायज्ञे स्वयंभाविहिते पुरा ॥४४॥ 
क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषरषेभः । ऋत्विगभ्यो हि ददो राजा घरां तां कुलवर्धन:॥४५८॥ 
एवं दत्त्वा प्रहृष्टोऽभूच्छ्ीमानिक्ष्वाकुनन्दनः । ऋातविजस्त्वब्र॒वन्सर्वे राजानं गतक्रिल्वषम्‌ ॥४६॥ 
भवानेव महीं कृत्लामेको राक्षितुमईति । न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पाळने।४७॥ 
रताः स्वाध्यायकरणे वये नित्ये हि. भूमिप । निष्क्रयं किचिदेवेह प्रयच्छतु भवानीति ॥४८॥ 
माणिरत्न सुवर्ण वा गावो यद्वा समुद्यतम्‌ । तत्प्रयच्छ नृपश्रष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ ॥४९॥ 
एत्रमुक्तो नरपातित्राह्मणेवेदपारगेः | गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः ॥५०॥ 
दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम । ऋत्विजस्तु ततः सर्वे मददुः सहिता वसु ॥«१॥ 
ऋष्यशृङ्गाय सुनये वसिष्ठाय च धीमते। ततस्ते न्यायतःकृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः ॥५२॥ 
सुमीतमनसः सर्वे मत्यूचुर्मुदिता श्वशम्‌ । ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः ॥५३॥ 
जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राहणिभ्यो ददौ तदा । दरिद्राय द्रिजायाथ इस्ताभरणमुत्तमम्‌ ॥५४॥ 


चुसार कराये॥ ४१॥ ज्योतिष्टोम अझिष्टोम ओर अतिरात्र नामक यज्ञ कराये, अभिजित्‌ ओर 
विश्वजित्‌ नामक यज्ञ भी कराये, ये सातच और श्राउचें थे ॥ ४२॥ 

अपने कुलकी बुद्धि चाहनेवाले राजाने पूर्व दिशा होताको दक्षिणाम दी, अध्ययुंको पश्चिम 
दिशा ओर ब्रह्माको दक्षिण दिशा दी ( अपने राज्यके उन दिशाओंका भाग दिया )॥ ४३ ॥ उद्गा- 
ताको उत्तर दिशा दक्षिणामें राजाने दी, ब्रह्माके द्वारा प्रकाशित इस अश्वमेध यशमे राजाने ये 
द्क्षिणाएं दीं ॥४४॥ पुरुष-श्रेष्ठ राजा दखरथने शास्त्रानुसार यज्ञ समाप्त करके कुलबृद्धिकी कामना 
रखनेवाले र(जाने ऋत्विक्‌ आदि यज्ञकर्ताओंको दक्तिणामे पृथिवी दी॥४५॥ इस प्रकार दक्षिणा देकर 
इच्वाङुनन्दन राजा द्खरथ बहुत प्रसन्न हुए । यज-कत्तांगण पापरहित राजासे बोले ॥ ४६॥ इस 
समस्त पृथिवीकी रक्षा केवल आपही कर सकते हैं, पृथिवीकी हमलोगोंको आवश्यकता नहीं हे, 
हमलोग उसका पालन नहीं कर सकते ॥ ४७ ॥ महाराज. इमलोग सदा पढ़ने-पढ़ानेमे लगे रहते हैं, 
इसलिए आप दच्तिणाके चदले कोई ऐसी वस्तु दं जिसके लिए हमलोगोंको कुछ प्रयत्न करना न पडे 
॥४८॥ महा राज ! मणि, रत्न, खुचर्ण, गो तथा श्रोर जो कुछ वर्तमान दो वह आप दमलोगोंको दक्षिणामें 
देँ, पथिवीकी जरूरत नहा है ॥४&॥ वेदक्ष ्राह्मणोंके एसा कहदनेपर राजाने दस लाख गोएँ घ्राह्मणोंको 
दक्षिणाम दीं ॥५०॥ दख करोड़ सोना (सोनेका सिक्का) ओर चालीस करोड़ चांदीके सिक्के आह्ाणों- 
को राजाने दिये । सव ऋत्विओोंने मिलकर चह समस्त धन ॥ ५१॥ बुद्धिमान घसिष्ठ ओर 
ऋष्यश्टज्ञके सामने रख दिये, उन:लोगोंने भी न्यायपूर्वक उस धनका खब ब्राह्मणोंमं विभागकर 
दिया ॥ ४२ ॥ दक्षिणा पानेपर बाह्मणोंने कहा. कि मलोग पन्न हैं । जो ब्राह्मण केवल यज्ञ 
देखने आये: थे उनको भी सावधान होकर राजाने ॥ ५३ ॥ एक करोड़ सोनेके खिकके दिये और 
एक द्रिद्र आहण जो हाथका उत्तम गद्दना मांग र्दा था राजाने उसे यही दिया ॥ ५४ ॥ 
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बाल्मीकीय--रामायणे ह 


कस्मेचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः । ततः गीतेषु विधिवदूद्रिजेषु द्रिजवत्सलः ॥५५॥ 
प्रणाममकरोत्तिषां रस हर्षव्या कुलितेन्द्रियः । तस्याशिषोऽथ विविधाब्राहमणेः समुदाहता॥५६॥ 
उदारस्य नर धरण्यां पातितस्य च । ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ ॥५७॥ 
पापापहं स्तरनेयनं दुस्तरं पार्थिवर्षमैः । ततोऽञ्रवीहृष्यशुङ्गं राजा दशरथस्तदा ॥५८॥ 
कुलस्य वर्षन तत्त कतुमहेसि सुत्रत तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः ॥ 
रभ भविष्यन्ति सृता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्रहाः ॥ ५९. ॥ 
स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मे प्रयतो नृपेन्द्रः । 
जगाम हर्ष परमं महात्मा तमृष्यशड़े पुनरप्युवाच ॥ ६० ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चालकाणडे चतुद्शः सर्गः ॥ १७ ॥ 
FINE BE FC "902 NN 
= पञ्चदशः सर्गः १५ 
मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदसुत्तरम्‌। लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञा नृपमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इष्टि तेऽह कारिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । अथर्वशिरासे परोक्तेभन्त्रैः सिद्धां विधानतः २ ॥ 
ततः प्रा्ामदिर् तां पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । जुहावाग्नो च तेजस्वी मन्त्रहष्टेनः कर्मणा ॥ ३ ॥ 


इसप्रकार ब्राह्मण-भक्त राजाने ब्राह्मणोंको प्रसन्न किया ॥ ५५ ॥ हर्षसे राजाकी आंखोंमें जल भर 
आया था, उन्होंने ब्राह्मणोंको प्रणाम किये, ब्राह्मणोंने उनको अनेक प्रकारके आशीर्वाद दिये ॥ ५६॥ 
(उदार वीर राजाने ब्राह्मणों को पृथिवीम पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 
` तदनन्तर पाप दूर करनेवाले, स्पर्ग लेजानेवाले ओर दूसरे रांजाओंके द्वारान करने योग्य उस 

श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञको समाप्त कर राजा द्खरथने ऋष्यश्एङ्गसे कहा ॥ ५८॥ महाराज कुल 
बढ़ानेवाला कर्म ( पुत्रेष्टि यज्ञ ) श्राप करे, उन ब्राह्मणप्रवरने राजाकी बात स्वीकार की ओर 
कहा--राजन आपके चार पुत्र होंगे, जिनसे आपका कुल प्रसिद्ध होगा ॥ ५8 ॥ ब्रह्मचारी राजाने 
ऋष्यश्खड्रके वे मधुर वचन छुने, उनको प्रणाम किया ओर वे राजा अत्यन्त प्रसन्न हुए | ऋष्यश्टडू 
राजासे पुनः बोले ॥ ; | 
7 जनक आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका चोदहवाँ सग मसाप्त ॥ १४॥ ` 
री ५ | अक स्मः — ~ ator 7 पु 
~ ` बुद्धिमान्‌ ओर वेदश ( ऋष्यश्टज्ञने ) ध्यान ({समाधि ) लगाकर राजा दसरथके प्रश्‍नका 
उत्तर सोचा, पुनः ध्यात टूटनेपर (जब उन्हे बाहरी विषयोंका शान हुश्रो तब) वे राजासे बोले ॥१॥ 
"राजनं. पुत्र उत्पन्न होनेके लिए मैं पुत्रेट्ि यक्ष करूंगा, अथवंवेदमें जो मंत्र कहे गये हैं उन्हींके द्वारा मैं 
यक्ष करूंगा । विधान पूर्वक उस यक्षके करनेसे अवश्यही_ सद्वि: होती है, अ्रवश्यद्दी फल ह्वोता:है 
॥२॥ तदनन्तर उसं पुत्रीय यज्ञका (जिससे पुत्र उत्पन्न होता हो) पुत्र उत्पन्न होनेके लिए करना प्रारम्भ 
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४ वांलकाण्डम्‌ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमयः । भावप्तिग्रहार्थ वे समवेता यथाप्रोवि॥ ४॥ 
ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदासि देवताः । अब्रुवैलोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः ॥ ९ ॥ 
भगवंस्त्वत्मसादेन रावणो नाम राक्षसः । सर्वान्नो वाधते यीर्याच्छासितु तं न ञचक्तुमः॥ ६ ॥ 
त्वया तस्मे वरो दत्तः ग्रीतेन भगवेस्तदा । मानयन्तश्च तं नित्य सर्व तस्य क्षमामहे ॥ ७ ॥ 
उद्रेजयाति छोकांखीनुच्छितान्द्रष्टि दुर्मतिः । शके त्रिदशराजानं प्रधपेयितुमिच्छाति ॥ ८ ॥ 
कऋधीन्यक्षान्छगन्धवोन्त्राहमणानसुरांस्तदा । अतिक्रामति दुधर्षा वरदानेन मोहितः ॥ ९ ॥ 
नेनं सूर्यः प्रतपति पावे वाति न मारुतः । चलोर्मिमाली ते दृश्वा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥१०॥ 


C_ CA. 


तन्महन्नो मये तस्माद्राक्षसाद्घोरदर्शनात्‌ । वधार्थं तस्य भगवन्नुपायं कतुमहीस ॥११॥ 
एवमुक्तः सुरेः सर्वेश्विन्तयित्वा ततोऽत्रवीत्‌ ¦ हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥१२॥ 
तेन गन्ध्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम । अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया।१३॥। 
नाकीतेयदवज्ञाना त्तद्रक्षो मानुषांस्तदा । तस्मात्स मानुपाद्रध्यो म्रत्यु्नान्योऽस्य विद्यते॥१४॥ 
एतच्छृत्वा मियं वाक्ये ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । देवां महषयः संवे अृष्टास्तेऽभवेस्तदा ॥१८॥ 


किया । तेजस्वी ऋष्यश्टङने वेदोक्त विधानके अनुसार अझिमे हवन किया॥३॥ गन्धर्वे, देवता, सिद्ध 
( एक देवयोनि ) ओर ऋषि अपने-अपने भाग लेनेके लिए मिलकर सब उस यज्ञमें आये ॥४॥ 
चे सव देवगण विधिपूर्वक उस सभामें आये ओर शिष्टाचारके अनुसार लोक-स्ष्टि-कर्ता ब्रह्माके 
पास जाकर बोले ॥ ५ ॥ 

महाराज, आपके वरके प्रभावसे रावण नामका राक्षस हम सब लोगोंको पीड़! देता है, हमलोग 
स्वयं या ओर किसी उपायसे उसका शासन नहीं कर सकते ॥ ६॥ महाराज, प्रसन्न होकर आपने 
उसे वर दिया है, आपके चरकी प्रतिष्ठा रखनेके लिए हमलोग उसके सब अपराधोंको क्षमा करते 
हैं ॥ ७॥ तीनों लोकवासियांको वह दुःख देता है, बह दुर्बुद्धि जो बड़े हैं उनसे द्वेघ करता है और 
देवराज इन्द्रको भी परास्त करना चाहता है॥८॥ आपके वरदानसे वह उद्दणड होगया है, वह ऋषि 
यक्ष, गन्घव, ब्राह्मण ओर असुरोंको भी पीड़ा देता है ॥ 8 ॥ सूयं भी उसके सामने नहीं तपता, 
उसके पास हवा जोरसे नहीं बहती, रावणको देखकर समुद्र भी नहीं कापता, जिसमे सदा लह 
रियां उठा करती हैं ॥१०॥ उस घोरदर्शन ( जिसको देखनेसे भय मालुम हो ) राक्तससे हमलोगों- 
को बड़ाही भय है, भगवन्‌ ! उसके वधके लिए आप कोई उपाय कीजिए ॥ ११ ॥ सब देचताओंके 
ऐसा कहनेपर ( वर देनेके समयकी बात ) सोच-विचार कर अह्याने कहा-उस दुरात्मा राक्षसको 
मारनेका उपाय पहलैसेही निश्चित है ॥ १२॥ उख समय वर लेनेके समय उस राच्तसने कहा था 
कि गन्धव, यक्ष, देवता और रांक्तसोंके द्वारा में श्रव्य होऊं, ये मुझे मार न सके, मैंने भी उसकी 
बात स्वीकार करली थी ॥१३॥ उसने मजुष्यसे अवध्य होनेका वर नहीं माँगा था इसलिए कि वह 
मजुष्योंको.छोटा समझता था, इस कारण बह मजुष्यके ही द्वारा मारा जायगा, उसको सृत्युकाः ओर 
दूसरा उपाय नहीं है ॥ १४॥ 4 i 

ब्रह्माकी कदी इस प्रिय बातकों छुनकर देवता ओर ऋषि उस समय बड़ेही प्रसन्न हुए ॥ १४॥ 
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_बाल्मीकीय- रामायणे ५६ 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्य॒ुतिः । शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥९६॥ 
वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा । तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमेः ॥१७॥ - 
ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो सप्राहितः । तमब्रुवन्सुराः सर्वे समभिष्टूय संनताः ॥१८॥ 
त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्यापिपतेर्विमो ॥१९॥ 
धमेज्ञस्य चरदान्यस्य महार्षसमतेजसः । अस्य भार्यासु तिरु हीश्रीकीर्त्युपमासू च॥२०॥ 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम्‌ । तत्र त्वं मानुषो भृत्वा प्रदवद्धं लोककण्टकम्‌॥२१९॥ 
अवध्यं देवतेविष्णो समरे जहि रावणम । स हि देवान्सगन्ध्वौन्सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्‌॥२२॥ 
राक्षसो रावणो मूर्खा वीयोंद्रेकेण बाधते । ऋषयश्च ततस्तेन गन्धबीप्सरसस्तथा ॥२३॥ 
क्रीडन्तो नन्दनवने रोट्रेण विनिपातिताः । वधार्थं वयमायातास्तस्य वे मुनिभिः सह ॥२४॥ 
सिद्धगन्धवेयच्ताइच ततस्त्वां शरणं गताः । त्वं गातिः परमा देव सर्वेषां नः परन्तप ॥२९॥ 
वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु | एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुञ्िदशपुगवः ॥२६॥ 
पितामहपुरोगांस्तान्सपैलोकनपरस्कृतः । अब्रवीब्रिदशान्सर्वान्समेतान्धर्मसंहितान ॥२७॥ 
भय त्यजत भत्रं वो हितार्थं यथि रावणम । सपुत्रपौत्रं सामात्यं समान्तरज्ञातिबान्धवम्‌ ॥२८॥ 


इसी समय महातेजस्वी विष्णु वहां झाये, उनके हाथोंमे शंख, चक्र ओर गदा थी, पीत वस्त्र वे 
पहने थे ॥ १६ ॥ जिस तरह मेघपर चढ़कर सूर्य आते हैं, उसी तरह गरुड़पर चढ़कर विष्णु 
आये, चमकीले सोनेका उनका केयूर (हाथका एक गहना) था, सभी देवताशओंने उन्हें प्रणाम किया 
॥१७॥ विष्णु आकर ब्रह्माक्ते साथ मिले मर्थात्‌ राक्षसको मारनेका उपाय उन्होंने सोचा ओर वे वहां 
सावधान होकर बैठ गये । नप्नतापूर्वक सब देवताओंने उनकी स्तुति की ओर वे बोले ॥ १८॥ 
चिष्णो, लोक-कल्याणके लिए हमलोग यह भार ्रापपर देते हें । विभो, अ्रयोध्याके राजा महाराज 
द्‌खरथकी,॥१३॥ जो धर्मश हैं, दाता हैं तथा महषिके समान तेजस्वी हैं उनकी, तीनों रानियोंके जो 
श्री, ही ओर कीतिके समान है ॥२०॥ विष्णो, आप अपना चार भाग करके उनके पुत्र बनें । वहां 
मजुष्य वनकर आप उस बढ़े हुए समस्त संसारके शत्रु ॥ २१ ॥ रावणको युद्धमें अवश्य मारे, क्यों 
कि वह देवताओंके द्वारा अवध्य है । वह देवता, गन्धर्व, सिद्ध तथा ऋषियोंको, ॥२२॥ मुखे राक्षस 
रावण बलकी अधिकताके कारण, पीड़ा देता है ऋषि, गन्धं तथा अप्सराओंको॥२३॥ नन्दनवनमें 
क्रीड़ा करते समय उस कूरः राक्षसने मारा है । मुनियोंके साथ मिलकर हमलोग उसके वधके लिए 
आये हैं, अर्थात्‌ वधका उपाय सोचने केलिए एकत्र हुए हैं ॥२४॥ सिद्ध, गन्धर्वं आदि सभी आपकी 
शरण आये हैं, क्योंकि, दे शञ्रुनाशन भगवान्‌, आपही हम सब लोगों रक्षक हैं ॥२५॥ देचशच्ुओंके 
नाश करनेके लिए आप मनुष्योंके लोकमें आवें, आप मजुष्य-शरीर धारण करे। देवताओने देवश्रष्ठ 
विष्णुकी इस प्रकार स्तुति की ॥२६॥ सबके द्वारा पूजित विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओंसे-जो धमं पूर्वक 
उपस्थित हुए थे-बोले ॥२७॥ आपलोग भय छोड़दें, आपका कल्याण होगा, आपके कल्याणके लिए, 
दुःख दूर करनेके लिए पुत्र, पोत्र, अ्रमात्य, मन्त्री, भाई, वन्धुके साथ ॥२८॥ डस अजेय अर देवता तथा 
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रे व्रालकाण्डम 
इत्वा कूरं दुराधष देवर्षाणां भयावहम्‌ । दशवर्षसहस्ताणि दशवर्षशताने च ॥२९॥ 
वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन्प्रथिवीमिमाम । एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌।।३०॥ 
मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमेमथात्मनः । ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्‌ ॥३१॥ 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्‌ । ततो देवर्षिगन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणाः ॥ 
T स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्ट्यमधुसूदनमू ॥ ३२ ॥ 

तमुद्धत रावणमुग्रतेजसं प्ररद्धदर्प त्रिदशेश्वरद्विषम्‌ । 

विरावणं साधुतपस्विकण्टकं तपस्त्रिनामुद्धरतं भयावहम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तमेव हत्वा सब सब्रान्धवं विरावणं रावणमुग्रपोरुषम्‌ । 

स्वलोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं स॒रेन्द्रशुपं गतदोषकल्मषम्‌ ।। ३४ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥१५ ॥ 
~ — NR —--—- 


~ 

षोडशः सर्गः १६ 
ततो नागायणो विष्णुर्नैयुक्तः सुरसत्तमेः | जानन्नपि सृरानेवं क्ष्णं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उपायः को बधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः । यमहं तं समास्थाय निहन्यामृपिकण्टकम ॥ २ ॥ 


ऋषियोंको भय देनेवाले कूर राक्षसका मैं वध करूंगा । दस हजार ओर दस सो वर्षो तक ॥ २8 ॥ 
इस पूथिवीका पालन करता इुआ में इस पृथिवीमे निवास करूंगा । चिष्णुने देवताओंको ऐसा 
वर दिया, क्योंकि वे आत्मवान हे, स्वाधीन हैं, वे अपनी इच्छाके अनुसार जन्म धारणकर 
सकते हैं, उनके जन्म धारण करनेके लिए क्मंकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३० ॥ विष्णुने मनुष्य- 
लोकमें अपने जन्मग्रहण करनेके योग्य स्थान ढूँढा, उन्होंने निश्चय किया कि अयोध्यामे जन्मधारण 
करूंगा । पेसा निश्चय करके भगवान चिष्णुने अपना चार भाग (चार रूप) किया ॥ ३१ ॥ रजा 
द्खरथको अपना पिता बनाना निश्चित किया श्रर्थात्‌ द्खरथके यहाँ जन्म-ग्रहण करनेका विचार 
पक्का किया, पुनः देवता, ऋषि, गन्धर्वे, रुद्र तथा अप्सरा श्रोने भगवानके शुद्ध रूपके वर्णन करनेवाली 
स्तुतियोंसे उनको स्तुति की ॥ ३२॥ उस प्रसिद्ध पराक्रमी, अहङ्कारी ओर इन्द्रके शत्रु रावणको 
मारिष, वह सबको तंग करता है, वह तपस्वियोंका शत्रु है और उनके लिए भयदायी हे ॥ ३३॥ 
उस परम पराक्रमी ओर सबको पीड़ा देनेवाले रांचशका बान्धयोंके साथ वध करके दोष-पापसे 
रहित इन्द्रके डारा रक्षित स्त्रगेलोकमें आप आनन्दपूर्वंक आवें, शत्रु आका नाश करके आप अपने 
लोकमें जांय ॥ ३४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका पन्द्रहवौ सगै समाप्त ॥ १५ ॥ 
Rae —- 

देवताओंकी ऐसी प्रार्थना खुनकर नारायण, रावणके वधका उपाय जानते हुए भी इख प्रकार 

मधुर बचन बोले ॥१॥ दे देवगण, उस रादालके वघका उपाय क्या है, जिस उपायके अवलम्बन 
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बाल्सीकीय-रामायणे ४ 


एवसुक्ताः सुराः सर्वे भत्यूच्॒विष्णुमव्ययम्‌ । मानुषं रूपमास्थाय रावणं जाहि संयुगे ॥ ३ ॥ 
स (हि तेपे तपस्तीव्रं दीर्षकालमरिन्दमः । येन तुष्टोडभवद्धह्मा छोककृछोकपूर्वन: ॥ ४॥ 
संतुष्ट: प्रददौ तस्मे राक्षसाय वरं प्रभुः । नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषाव॥ ५ ॥ 
अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः। एवं पितामहात्तस्माद्वरदानेन गर्वितः ॥ ६॥ 
उत्सादयति लोकांस्रीन्स्रियश्चाप्युपकपीति । तस्मात्तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परंतप | ७॥ 
इत्येतद्वचन श्रा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ । पितरं रोचयामास तदा दशरथ नृपम्‌ ॥ ८ ॥ 
स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन्काले महाद्युतिः । अयजत्पुत्रियामिर्णि पुत्रेप्सुररिसूदनः ॥ ९ ॥ 
स कृत्वा निश्चय विष्णुरामर्य च पितामहम्‌ । अन्तर्धानं गतो देवेः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥१०॥ 
ततो वे यजमानस्य पावकादतुलपभम्‌ । परादुर्भूते महदभूते महावीर्यं महाबलम्‌ ॥११॥ 


कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दाभेस्वनमू । स्निग्धहर्यक्षतनुजश्मश्र॒प्रवर यूध॑जस्‌ ॥९१॥ 
शभलक्षणसंपन्न दिव्याभरणभूषतमस्‌ । शैलथ्ृद्भसमुत्सेध दृप्तशादुलाविक्रमम्‌ ॥१३॥ 


से में उस ऋषियोंके शत्र रावणको मार सकूंगा॥ २॥ विष्णुकी यहद वात छुनकर सभी देवता 
अविनाशी विष्णुसे इस प्रकार बोले, आप मनुष्य-रूप धरकर युद्धमें रावणको मारे ॥३॥ उस शत्रु 
ओंका दमन करनेवाले राक्षसने बहुत दिनों तक बड़ी कठोर तपस्या की है, उसकी तपस्यासे संसार- 
की सृष्टि करनेवाले लोकपितामह-ब्रह्मा उसपर प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ प्रभु ब्रह्माने प्रसन्न होकर उस 
राक्षसको वरदान द्या कि मनुष्यको छोड़कर ओर किसी प्रांणीसे तुमको भय न होगा, तुम मारे न 
जाओगे ॥ ५ ॥ रावणने जान-वूककर मजुष्यले रक्षा पानेकां वर नहीं मांगा था, क्योंकि उसका 
विश्वास था कि ये तो हमलोगोंके भोजन हैं, इनसे कया बुराई हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्मासे 
वर पाकर वह बहुत अहङ्कारी होगया है, ! ६॥ और तीनों लोकोंको पीड़ा देता है, स्त्रियोंका भी 
हरण करता है, अतएव हे शत्रुविनाशन, मनुष्यके ही द्वारा उसका वध होसकेगा ॥ ७ । देवताओं- 
की ऐसी बात सुनकर आत्मवानने (इच्छाजुसांर जन्म-धारण करने की शक्ति रखनेवाले ) द्खरथको 
ही अपना पिता बनाना निश्चित किया, अर्थात्‌ उन्हॉके यहां जन्म लेना निश्चित किया ॥ ८ ॥ 
महाप्रतापी राजा द्सरथ भी उस समय तक अपुत्र थे, उस समय पुत्र-प्राप्तिकी इच्छाले उन्होंने 
भी पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया ॥&॥ विष्णुने मनुष्य जन्म-धारण करना निश्चित किया, तद्नन्तर त्रह्मासे 
बात-चीत उन्होंनेकी, ऋष्यश्टक्ष आदि महर्षियों तथा देवताओंने उनकी पूजा की, पुनः विष्णु वहांसे 
श्रन्तर्धान होगये ॥ १० ॥ री 
तदनन्तर यजमान राजा द्सरथकी यज्ञाग्निसे बड़ा तेजस्वी, महावली, र महापराक्रमी 
(अलोकिक कार्य भी पराक्रम द्वारा करदेनेवाला) विष्णु प्रकट हुए ॥ ११ ॥ वे काले थे, लाल वस्त्र 
पहने हुए थे, मुँह लाल था, नकारेकी आवाजके समान आवाज थी, सिंहके बालके समान जिनकी 
दाढ़ी ओर मस्तकके बाल थे॥ १५ ॥ उस पुरुषम सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे, दिव्य आभरण 
थे धारण किये हुए थे, पच॑तके शिखरके समान ऊंचे थे-। द्र सिंहके समान जिनकी राति थी, सूर्यके 
समान जिनका तेज चारो ओर फैल रहा था, पासवालोंके लिए ज़िनका.॥१३॥ तेज जलती अरितः 
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४९ वालकाण्डम 


दिवाकरसमाकारे दीप्तानलशिखोपमम्‌ । तप्तजाम्बूनदमयी राजतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥१४॥ 
दिव्यपायससंपूर्णा पात्रीं पत्नीमिब प्रियाम्‌ । प्रश्य विपुलां दोभ्यों स्वयं मायामयीमिव ॥२५॥ 
समवेच्यात्रवीद्राक्यामिदं दशरथ नृपम्‌ । भाजापत्ये नरं विद्धि मामिहाभ्यागते नरप ॥ १६॥ 
ततः परं तदा राजा परत्युवाच कृताञ्जालेः । भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किमह करवाणि ते ॥१७॥ 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत्‌। राजन्नचेयता ` देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥१८॥ 
इदे तु नृपशाईल पायसं देवनिर्मितम्‌ । प्रजाकरं ग्रहाण ते धन्यमारोग्यवधनम्‌ ॥१९॥ 
मा्याणामनुरूपाणामश्नीतोति प्रयच्छ वै। तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान्यदर्थ यजसे नृप ॥२०॥ 
तथोति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिग्रह्य ताम्‌ । पात्रीं देवान्नसंपूर्ण देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ ॥२१॥ 
आभेवाध च तद्रतमद्गुतं प्रियदर्शनम्‌ । सुदा परमया युक्तश्चकाराभिमदक्षिणम्‌ ॥२२॥ 
ततो दशरथः माप्य पायसं देवनिर्मितम । बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ।।२३॥ 
ततस्तददृभुतमख्यं भूतं परमभास्तररमू । संवतोयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत ॥२४॥ 
हर्षरश्मिभिरुद्द्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ । शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोऽशामिः ॥२५॥ 
सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कोसल्यामिदमत्रबीव्‌। पायसं प्रतिग्रह्वीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥२६॥ 


शिखाके समान असह्य था-वे तेजस्वी पुरुष-एक उत्तम सुवराके पात्रको जो चांदीके पात्रंसे ढँका 
हुआ था ॥ १४॥ जो दिव्य पायस ( तस्मै ) से भरा था, उस बड़े पात्रको दोनों हाथोंसे पकड़ 
कर प्रकर हुए | मानो कोई मायामयी (अदभुत) प्रिय स्त्रीको दोनों हाथोंसे पकड़कर प्रकट हुआ हो 
॥ १५ ॥ द्सरथको देखकर उन्होंने उनसे यह कहा, राजन में प्राजापत्य ब्र्माके यहांसे आया हुआ 
हुँ, में आपके यहां आयो हुँ ऐसा आप खमभें ॥ १६॥ उनकी ब्रात सुनकर राजा द्सरथने हाद 
जोड़कर उत्तर दिया, भगवन्‌, में आपको यहां स्वागत करता हुँ, आपके लिप में क्या करू? 
॥ १७ ॥ राजाके उत्तरमे उस प्राजापत्य मनुष्यने कहा, राजन्‌ देवताश्रोंके लिय आपने यज्ञ किया है 
और आपको यह मिला है॥ १८ ॥ महाराज, यह पायस है ओर देवताश्रोंका चनाया है, इसे आप 
लें, इससे आपको पुत्र होगा ओर भ्रारोग्य-वृद्धिके लिए यह उत्तम वस्तु है ॥१६॥ आप अपनी योग्य 
स्त्रियों महारानियोंको यह खानेके लिप दें, उनसे आपको पुत्र होगा. राजन्‌, जिख पुत्रपाप्तिके लिए 
आप यज्ञ कर रहे हैं ॥ २० ॥ राजा दखरथने प्रसन्न होकर उख देवताके यहांसे आए, देवान्नखे 
पूर्ण, खुवणं पा लेकर प्रणम किया ॥२१॥ वह प्राणी अद्भुत था, पर देखनेमे भयानक न था किन्तु 
सुन्दर था, उसकी राजा दखरथने बड़ी प्रसन्नतासे प्रदक्षिणा की ॥ २२॥ 

देवताश्रोंका बनाया पायस पाकर राजा द्सरथ बहुत प्रसन्न हुए, चे वेसेही प्रसन्न हुए जिस 
प्रकार दरिद्रं धन पाकर प्रसन्न होता है॥२३॥ वह असुत शरी<-धारी परम तेजस्वी प्राणी यह सवे 
कॉम समा्तकर वहीं अन्तर्धान होगया॥ २४॥ राजा:द्सरथको महारानियाँ बइुतही शोभित हुईं, 
जिस प्रकार शरद ऋतुके रमणीय चन्द्रमाकी किरणोंसे आकाशको शोभा होती है ॥ २५ ॥ राजा 
रानियोंके महलमे गये ओर उन्होंने कौसल्यासे कदा-यद पायल लो, इससे तुम्हे पुत्र उत्पन्न होगा 


७ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ५० 


कोसल्याये नरपातिः पायसार्धं ददौ तदा । अधादर्ध ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः ॥२७॥ 
केकेय्ये चावाशेष्ठां ददो पुत्राथकारणात । प्रददौ चावाशीष्टार्थ पायसस्याम्रतोपमम्‌ ॥२८॥ 
अनुचिन्त्य स॒मित्राये पुनरेव महामतिः । एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्‌ ॥२९॥ 
ताश्चैव पायसं पराप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्रियः । संमानं मोनिरे सर्वाः प्रहपोंदितचेतसः ॥३०॥ 
ततस्तु ताः प्राश्य तमुत्तमस्रियो महीपतेरुत्तमपायसं एथक्‌ । 
इताशनादित्यसमानतेजसोऽचिरिण गभीन्प्रतिपेदिरे तदा ॥ ३१ ॥ 
ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः स्रियः प्ररूढगभीः प्रतिळब्धमानसः । 


ha [a 


बभूव हष्टस्निदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धषिंगणाभिपूजितः ॥ ३२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 
2 L 2 २ 


सप्तदशः सगः १७ 


पुत्रत्वं ठु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः । उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदम ॥ १॥ 
सत्यसंधस्य वारस्य सर्वेषां नो हितेषिणः । विष्णोः सहायान्वालिनःस्टजथ्वं कामरूपिणः। २॥ 
मायाविदश्च शरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे । नयज्ञान्बुद्धिसंपन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान ॥ ३ ॥ 


॥ २६ ॥ उस पात्रमेंको आधा पायस राजाने कोखल्याको, दिया और उस आधेका आधा सुमित्रा 
को ॥२७॥ बचा हुआ आधा भाग राजाने कैकयीको दिया।पुनः उस पायसके बचे हुए आधे भागको 
॥ २८॥ सोचकर सुम्रिनाको महावुद्धिमान राजाने दिया । इस प्रकार राजाने अपनी महारानियों- 
मे वह पायस बॉट दिया ॥२६॥ राजा दसरथको मद्दारानियाँ पायस पाकर बहुत प्रसन्न हुई ओर 
उन्होंने समभा कि महाराजने पायस देनेमें पक्षपात नहीं किया ॥ ३० ॥ महाराजकी महारानिथ्ोंने 
अलग-अलग उस पायसको खाकर शीघ्र दी अशि ओर सूर्यके समान तेजस्वी गर्भ धारण किया 
॥३१॥ राजाने अपनी महारानियोंको गर्भवती देखा ओर उन्होंने अपना मनोरथ पूर्ण हुआ समझता । 
ये ह दी प्रसन्न इण जैसे इन्द्र, सिद्ध ओर ऋषियोंके द्वारा पूजित दोनेपर भगवान विष्णु प्रसन्न 
होते हैं ॥ ३२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका सोलह्ृरवॉ सगे समाप्त ॥ १६ ॥ 


. महात्मारराजा दसरथके यहां, जब भगवान्‌ विष्णुने:पुन-रूपसे उत्पन्न होना स्वीकार किया, उस 
समय ब्रह्माने सब देवताओंसे ऐसा कहा ॥ १ ॥ सत्यप्रतिश्न, वीर और हमलोगोंके हितैषी विष्णुके 
सद्दायकों की ( मत्यंलोकमें ) आपलोग सृष्टि कर, जो बलवान हों ओर अपनी इच्छाके अनुसार 
अपने रूपमे परिवर्तन कर सकते हों ॥२॥ जो माया (राक्षसोंके.छुल कपटको) जान सकें, वीर हों, वायुके 
समान वीर दो, नीति जाननेवाले हों बुद्धिमान हों, ओर जो पराक्रमम विष्णुके समान दों, ॥ ३॥ 
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«र बालकाण्डम्‌ 


असंहार्यानुपायज्ञान्दिव्यसंहननान्वितान्‌ । स्वाश्रगुणसंपन्नानप्रतप्राशनानिव nen 
अप्सरःसु च सुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च । यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च ॥५॥ 
किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च । सजध्वे हरिरूपण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान ॥ द ॥ 
पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्प्रवानृक्षपुंगवः । ज़्म्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत ॥ ७ ॥ 
ते तथोक्ता भगवता तत्मतिश्रत्य शासनम्‌ । जनयामासुरेवं ते पुत्रान्वानररूपिणः ॥ ८ ॥ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः । चारणाश्च स॒तान्वीरान्ससजुवेनचारिणः ॥ ६ ॥ 
वानरेन्द्रे महेन्ट्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम्‌ । सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥९०॥ 
बरृहस्पतिस्स्वजनयत्तारं नाम महाकापिम्‌ । सरवेवानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमम्‌ ॥९९॥ 
धनदस्य सुतः श्रीमान्वानरो गन्धमादनः । विश्वकमो त्वजनयन्नलं नाम महाकपिम्‌ ॥१२॥ 
पावकस्य सुतः _ श्रीमान्रीलोऽग्निसदृशप्रभः । तेजसा यशसावीर्यादत्यरिच्यत वीथिवान्‌॥१३॥ 
रूपद्रविण सपन्नावश्िनो रूपसंमतौ । मेन्दं च द्विविदं चव जनयामासतुः स्वयम्‌ ।१४॥ 
वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम | शरभं जनयामास प्र्जन्यस्तु महाबलः ॥१५८॥ 
मारुतस्योरसः श्रीमान्हनूमान्नाम वानरः । वजूसंहननेपितो वैनतेयसमो जवे ॥१६॥ 


4. 

जो शत्रुके द्वारा अपने पच्तसे हटाये न जासकं, अवसरके अनुसार उपाय करनेकी बुद्धि रखते हों, 
जिनके शरीरकी गठन अलोकिक हो, अस्त्र-विद्याका पूरा ज्ञान रखते हों, वे सहायक देवताके 
समान हों ॥ ४ ॥ प्रधान अप्खराओं, गन्धवंकी स्त्रयों, यक्त ओर नागको कन्याओं, भालुकी स्त्रियों, 
विद्याधरियों, किन्नरियो ओर वानरियोंमें अपने पराक्रमके तुल्य पुत्र आपलोग उत्पन्न करे, पर 
उनका वानरका रूप होना चाहिए ॥५-६॥ मैंने (ब्रह्माने) पहले ही जाम्बवानको उत्पन्न किया है, वह 
भाळुओंका प्रधान है, मैं एक वार जॅभाई ले रहदा था कि सहसा मेरे सुंहसे वद्द उत्पन्न होगया ॥७॥ 

देवताओंने अह्माकी वाते सुनी ओर उसके अनुसार काम करनेका उन लोगोंने वचन दिया, 
तथा वानर-रूपघारी पुत्र उत्पन्न किये ॥ ८॥ ऋषि, महात्मा, सिद्ध, विद्याधर, नाग, चौरण इन 
सबने वानर पुत्र उत्पन्न किये ओर जो सबके सब वीर थे, ॥ &॥। महेन्द्र पर्वंतके समान विशाल 
काय बालिको इन्द्रने उत्पन्न किया जो वानरोंका राजा हुओ । तेजस्वियोंम श्रेष्ठ सूर्यने सुग्रीयको 
उत्पन्न किया ॥।१०।। वृहस्पतिने तार नामक एक बहुत बड़े वानरको उत्पन्न किया, यह॑ सब वानरों 
से अधिक बुद्धिमान्‌ था, इससे बढ़कर बुद्धिमान दूसरा वानर नहीं था ॥ ११॥ गन्धमादन नामक 
चांनरको कुवेरने उत्पन्न किया। विश्वकर्माने नल नामक एक बहुत बड़े वानरको उत्पन्न किया ॥१२॥ 
अझिका पुत्र नील हुआ जो अग्निके समानही तेजस्वी था । वह तेज, यश ओर पराक्रमके कारण 
पक विलक्षण ही मालुम दोता था ॥१३॥ अपने रूपके लिए प्रसिद्ध रूपवान्‌ ओर धनवान अश्विनोंने 
मन्द ओर द्विविद नामक वानराँको स्वयं उत्पन्न किया ।। १४॥। वरुणने सुषेण मामक वानरको 
उत्पन्न किया । महाबलवान पर्जन्य ( इस नामका मेघोंका एक देवता ) ने शरभको उत्पन्न किया 
॥ १५ ॥ हनुमान्‌ नामक वानर वायुके दारा उल्लू कप [लिता एही गठा 
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सेवेवानरंसुख्येछ बुद्धिमान्बळवानपि। ते स्रष्ठा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्मताः ॥१७॥ 
-अभमेयबला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥१८॥ 
ऋक्वानरगोपुच्छाः क्षिममेवाभिजज्ञिरे। यस्य देवस्य यद्रपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥१९॥ 
अजायतं समं तेन तस्य तस्य एथक्प्रथक्‌ । गोलाङ्गछेषु चोत्पन्ना; किंचिदुन्नतविक्रमाः ॥२०॥ 
ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरी च । देवा महर्षिगन्थवास्ताक्ष्ययक्षा यशस्विनः ॥२१॥ 
नागाः किंपुरुषाश्चेव सिद्धविद्याधरोरगाः। बहबो जनयामासुष्टास्तत्र सइस्नशः ॥२२॥ 
चारणाश्च स॒तान्वारान्ससुजुर्वनचारिणः । वानरान्सुमहाकायान्सरवान्ये वनचारिणः ॥२३॥ 
अप्सरःसु च सुख्यासु तथा विद्याधरीषु च । नागकन्यासु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु च॥ 
RE ` कामरूपत्रलोपिता यथाकामविचारिणः ॥ २४ ॥ 
सिंहशादूळसदृशा दर्पेण च बळेन . च । शिलामहरणाः सर्वे सर्वे पर्वतयोधिनः ॥२५॥ 
नखदेष्ट्रायुधाः सर्वे सवै सवीस्रकोविदाः । विचालयेयुः रैलेन्द्रान्भदयेयुः स्थिरान्द्रुमान्‌॥२६॥ 
झोभयेयुश्च वेगेन समुद्रे सरितां पतिम्‌। दारयेयुः क्षितिं पद्‌भ्यामाप्लवेयु्महाणबान्‌॥२७॥ 
नभस्तलं विशेयुश्च ग्रह्णीयुरापि तोयदान्‌ । ग्रह्मीयूरपि मातङ्गान्मत्तान्मत्रजतो वने ॥२८॥ 


हुआ था और वे गरुड़के समान वेगवांन थे ॥ १६॥ ये सब श्रेष्ठ चानरोंमें बुद्धिमान ओर वलवान्‌ 
थे । ऐसे कई हजार वानर उत्पन्न हुण, ये सत्र रावणके बधके लिए उद्यत होंगे ॥ १७॥ इनके 
बलका अन्दाजा कोई नहों कर सकेगा, ये सभी वीर अनेक प्रकारसे चलनेवाले, अपनी इच्छासे 
अनेक रूप धरनेवाले ओर हाथी तथा पर्वतके समान विशालकाय होंगे ।'१८॥ भालु ओर गोपुच्छ 
वानर (जिनकी पूंछ गोकी पूंछुके समान थी) शोधही उत्पन्न हुए । जिस देवताका जैसा वेष, जैसा 
रूप ओर जैसा पराक्रम था ॥ १६।। उसीके अनुसार चे सव वानर उत्पन्न हुए । गोपुच्छ जातिके 
चानरोंमें. भी वड़े पराक्रमी वानर उत्पन्न हुए ।। २० ।। भाछुकी स्त्रियों तथा किन्नरियोंके गर्भसेभी 
चानर उत्पन्न हुए । देवता, महर्षि, गन्धर्व, गरुड, यथा ॥ २१ ॥ नाग, किंपुरुष, सिद्ध, विद्याधर, 
उरग ( मालुम होता है कि इस नामसे प्रसिद्ध नाग जातिकी कोई शाखा हो ) इन सबने प्रसन्नता 
पूर्वक जहां-तहां इजारों पुत्र उत्पन्न किये॥ २२॥ चारणोंने वीर पुत्र उत्पन्न किये, जो वनचारी वानर 
थे, जिनका शारीर वड़ाही विशाल था ॥ २३ ॥ प्रधान अप्खराओं, विद्याधरियों, नागकन्याशों ओर 
गन्धर्वकी स्त्रियोंमे इच्छानुसार रूपधारी, बली ओर इच्छानुसार भ्रमण करनेवाले चारणोंने पुत्र 
उत्पन्न किये ।। २७ ॥ ये सिंह ओर बाघके समान घमंडी तथा बलवान थे, शिला (पत्थर) इनका 
अस्त्र होगा ओर पर्वतांको अस्त्र बनाकर ये युद्ध करंगे॥ २५।। नख ओर आयुध इन रूबके अस्त्र 
होंगे, ये सब, सब प्रकारके श्रस्त्र-शस्त्रोको जाननेत्राले: होंगे । ये पर्वंतोंको भी उखाड़ सकेंगे ओर 
स्थिर वुच्तोंको भी तोड़ सकंगे. ॥ २६॥ श्रपने वेगसे समुद्रको भी क्षुभित कर सकेगे, पैरोंके 
आधघातसे एथिबीको फोड़ सकेंगे ओर बड़े-बड़े समुद्रोंको पार कर सकेंगे ॥ २७ ॥ आकाशमें 
जा सकेंगे, मेघोंको रोक सकंगे,- बनमें घूमते इप मतवाले हाथियोंको भो पकड सकेंगे ॥ २८॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९३ बालकाण्डम्‌ 


नदेमानांश्च नादेन पातयेयुर्विहंगमान । ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम्‌ ॥२९॥ 
शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्‌ । ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः ॥३०॥ 
बभूवुयूथपभ्रेष्ठान्वीरांश्राजनयन्हरीन्‌ । अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रशः ॥३२॥। 
अन्ये नानाविधाञ्छेलान्काननानि च भेजिरे । सूर्यपुत्र च सुग्रीवं पुत्रं च वालिनम्‌ ॥३२॥ 
भ्रातरावुपतस्थुस्ते सवै च हरियूथपाः । नळं नीले. इनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ ॥३३॥ 
ते ताक्ष्यवळसंपन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः । विचरन्तोऽदेयन्सवान्सिहव्याघमहोरगान्‌ ॥३४॥ 
महाबलो मझाबोहुबीली विपुलविक्रमः । जुगोप भुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान्‌ ॥३५॥ 
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तैरियं एथिवी जूरेः सपवेतवनाणवा । कीर्णो विविध संस्थानैर्नानाव्यञ्जनलक्षणेः ।।३६॥ 
| तैमेंघरन्दाचलकूटसंनिभेमहाबळेवीनरयूथपाधिपेः । 
वभूव भूर्मीमशरीरखूपेः समाहता रामसहायहेतोः ॥ ३७ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे सप्तद्शः सर्गः ॥ १७॥ 
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निटेत्ते तु कतो. तस्मिन्हयमेधे महात्मनः । प्रतिग्नद्मामरा मागान्मतिजम्सुर्यथागतम्‌ ॥ ९ ॥ 


जब ये गर्जेन करेंगे तो आकाशमे उड़ते हुए पक्षी भी नीचे गिर जायंगे । स्वेच्छारूपधारी 
ऐसे वानर उत्पन्न किये गये ॥ २६ ॥ जिनकी संख्या एक करोड़ थी । वे वानर प्रधान-प्रधान 
वानर यूथोंके अधिपति हुए ॥ ३०॥ इन प्रधान यूथपतियोंने भी वीर वानर उत्पन्न किये । 
इन वानरोंमेंसे हजारो ऋक्षवान्‌ पर्वतपर चले गये ॥ ३१।। अन्य वानर भिन्न-भिन्न पचंतों 
ओर वनोंमें जाकर रहने लगे । सूर्यपुत्र सुग्रीव ओर इन्द्रके पुत्र बालि ॥ ३२ ॥ इन दोनों भाइयोंकी 
सेवामें अनेक यूथपति वानर रह गये | नल, नील, हनुमान्‌ तथा अन्य वानर सेनापतियोंकी सेवामें 
भी अनेक वानर रहे ॥ ३३ ॥ वे सब-के-सब गरुड़के समान वलवान्‌ थे युड़विद्यामें निपुण थे, 
इधर-उधर विचरण करनेके समय सिंह, व्याघ्र तथा बड़े-बड़े सांप, जो कुछ भी उन्हे मिल जाता, उसे 
मार डालते ॥ ३४॥ महाबाहु बालि बड़ा. पराक्रमी था, चह अपने पराक्रमसे ऋतच्त ओर 
गोपुच्छ जातिके वांनरोंकी रक्षां करता था ॥ ३५॥ शूर ( युदमे उत्साह रखनेवाले ), 
अनेक प्रकारकी सूरत शकल्वाले, परस्पर पहिचानके लच्तणचाले उन वानरोंसे पर्वत बन ओर 
समुद्र सहित समस्त परथिवी भर गयी ।। ३६।। मेघ-सम्रूद तथा पर्वंतशिस््रके समान शरीर- 
चाले महाबलवान्‌ वानर यूथपतियांसे यह समस्त पृथिवी भर गयी। ये सब रामचन्द्रको सहायता- 
के लिए श्रवतीर्ण हुप थे और इनका शरीर बड़ा ही भयानक था ॥ ३७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका सतरहवों सगे समाप्त ॥ १७॥ 


—— OR 


. महात्मा दसरथके उस अश्वमेध यशके समासत होनेपर देवगण अपना-अपना यज्ञीय भाग 
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समाप्तदीक्षानियमः  पत्नीगणसमन्वितः । प्राविवेश पुरीं राजा सम्षत्यबलवाहनः॥ २॥ 
यथाह पूजितास्तेन राज्ञा च एथिवीश्वराः । सुदिताः प्रययुर्देशान्प्रणम्य सुनिपुगवम्‌॥ ३॥ 
श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वग्र्ह्माणे पुरात्ततः । बलानि राज्ञां शुश्राणि प्रहष्टानि चकाशिरे ॥ ४॥ 
गतेषु परथिवीशेछु राजा दशरथः पुनः । प्रविवेश पुरीं श्रीमान्पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌॥ ५ ॥ 
शान्तया प्रययो साधेम्रष्यश्टङ्गः सुपूजितः । अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता ॥ ६ ॥ 
एवं विरज्य तान्सर्वान्राजा संपूर्णमानसः । उवास सुखितस्तत्र पुत्रोतपात्ते विचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 


A ~ 


ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । ततश्च द्वादशे मासे चेत्रे नावमिके तिथो ॥ ८॥ 
नक्षत्रेडदितिदेवत्ये स्वोच्चसंस्थे पञ्चसु । गरहेषठ कर्कटे लग्ने वाकपताविन्दुना सह ॥ ९ ॥ 
प्रोद्यमने जगन्नाथ सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । कोसल्याजनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥१०॥ 
विष्णारर्ध महाभागं पुत्रमेक्ष्याकुनन्दनम्‌ । लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम्‌ ॥११॥ 


NC 


कौसल्या शुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा | यथा वरेण देवानामादितिर्वज्रपाणिना ॥१२॥ 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । साक्षाद्रिष्णोश्चतुर्भागःसवैःससादितो गुणेः ॥१३॥ 


लेकर जहांसे आये थे वहां गये, अर्थात्‌ अपने-अपने घर गये ॥ १॥ यज्ञके लिए जो दीक्षा राजाने 
ली थी, वह भी समाप्त हुईं, वे अपनी महारानियोंके साथ भृत्य, सेना, सवारी आदिके साथ अयो- 
ध्यापुरीम गये ॥ २ ॥ राजा द्सरथने निमन्त्रित राजाओंका यथायोग्य आद्र-सत्कार किया ओर 
वे वसिष्टको प्रणाम करके अपने-अपने देशोंको गये ॥ ३॥ जब चे बड़े-बड़े ऐश्वरयंशाली राजा 
अयोध्यासे अपने घरके लिए चले उस समय उनकी स्वच्छ॒ ओर प्रसन्न सेनाकी बड़ी शोभा हुई 
॥ ४ ॥ राजा लोगोंके चिदा होनेपर राजा द्सरथने घ्राह्मणोंको आगे करके अपनी नगरीमें प्रवेश 
किया ॥५॥ अपनी पत्नी शान्ताके साथ ऋष्यश्टङ्ग गये, राजाने इनका बड़ा ही आदर सत्कार किया 
था, वे स्वयं अपने भ्ृत्योंके साथ ऋषिके साथ गये ॥ ६ ॥ इस प्रकार राजाका मनोरथ पूरा हुआ, 
उन्होंने निमंत्रित राजाओंको विदा कर दिया, वे सुखपूवेक अयोध्यामे रहने लगे ओर पुत्रोत्पत्तिकी 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ ७ ।। 
यज्ञ समाप्त होनेपर छ ऋतुएँ ओर दीतीं अर्थात्‌ एक वर्ष बीता, बारहवें चैत महीनेमे नवमी 
तिथि को ॥८॥ जब पुनवंसु नक्षत्र था, पांच ( रचि, मंगल, शनि, गुरू, शुक्र ) ग्रह अपने उच्च स्थानमें 
वर्तमान थे, वृहस्पति चन्द्रमाके साथ थे. ककंट लग्नमें ॥8॥ कोसल्याने अलौकिक लक्षणोंसे युक्त 
रामको उत्पन्न किया, वे जगन्नाथ थे, वे सबसे नमस्कृत थे अथवा वे रावणादि चधके द्वारा 
सब लोगोंके दुःख दूर करेंगे उस समग्र सव लोगोंकी पूजा प्राप्त करेंगे ॥१०॥ इच्वाकुवंशमे विष्णुके 
आधे भागसे पुत्र उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ विष्णुका अंशभूत पुत्र हुआ । उसकी आंखे लाल थीं, हाथ 
लम्बे थे, ओठ लाल थे ओर स्वर नगारेके शब्दके समान दूर तक फेलनेवाला था॥११॥ उस अदभुत 
तेजस्वी पुत्रको पानेसे कोसल्याकी बड़ी शोभा हुई, जिस प्रकार देवराज वज्रपाणि इन्द्रसे अद्ति- 
की शोभा हुई थी॥१२॥ महारानी कैकयीने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया, यह पुत्र रामचन्द्रके समान 
` वराक्रमी था, यह विष्णुके चोथे भागसे उत्पन्न हुआ था तथा अन्य समस्त गुण इसमें वर्तमान थे॥१३॥' 
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५९ बाळकाण्डम्‌ 


अथ  ल्ह्ष्मणशत्रघ्चो सुमित्राजनयत्सुतो । वीरौ सर्वा्रकुशलो विष्णोरधसमन्वितो ॥१४॥ 
पुष्ये जातस्तु भरतो मोनळग्ने प्रसन्नधीः । सार्पे जातो तु सौमित्री कुलीरे$ भ्युदित रबौ ॥१५॥ 
राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक्‌ । गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ॥१६॥ 
जयुः कलं च गन्धी ननृतुश्चाप्सरोगणाः । देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पदष्ठिशच खात्पतव्‌ ॥१,७॥ 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः । रथ्याइच जनसंवाधा नटनतैकसंकुलाः ॥१८॥ 
गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथापंरेः । विरेजुर्विपुलास्त्र सर्वरत्नसमन्विताः ॥१९॥ 
भदेयांशच ददौ राजा सूतमागधबन्दिनाम । ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्त गोधनाने सहस्रशः ।२०॥ 
अतीत्यैकादशाहं तु नामकम तथाकरोत । ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ ॥२१॥ 
सोर्मित्र . लच्मणामेति शत्रुघ्रमपरं तथा । वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ॥२२॥ 
ब्राह्मणान्भोजयामास पौरजानपदानपि । अदददुत्रा्मणानां च रत्नोघममळं बहु ॥२३॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि ` सर्वेकर्माण्यकारयत । तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥२४॥ 
बभूव सूयो भूतानां स्वयेभूरिव संमतः । सये वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः ॥२५॥ 


लक्षमण ओर शत्रुघ्न नामक दो पुत्रोंको खुमित्राने उत्पन्न क्रिया, ये बड़ेही चीर, अख-विद्यार्म बड़े 
प्रवीण ओर रामचन्द्रके अनुयायी हुए ॥१४।। सुन्दर चुद्धिवाले भरत घुष्य नक्षत्र और भीन लझमें 
उत्पन्न इण, खुमित्राके दोनों पुत्र श्लेषा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए जब कि सूर्य ककंट लग्नमें उदित हुआ 
था ॥ १५॥ इस प्रकार महात्मा राजा दसरथके चार पुत्र उत्पन्न हुए, उन बारोंमे पृथक-प्रथक 
अनन्य साधारण गुण थे, उनमें योग्य व्यवहार था, बड़े छोटेका जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा 
था, वे प्रोष्ठपद्के समान कान्तिमान्‌ थे ( पूर्वाभाद्रपद ओर उत्तराभांद्रपदेको प्रोष्टपद्‌ कहते हैं, इन 
दोनों नक्षत्रोंम दो-दो ताराएँ होती हैं, दो-दो आपसमें मिली हुई होती हैं ओर फिर चारो मिली हुई 
होती हैं, इसी तरह यहां मी दो-दो भाई खाथ थे और चारो एक थे ) ॥ १६॥ 

इस प्रसन्नताके समय गन्धवंगण मधुर स्वरसे गाने लगे, अप्सराएँ नाचने लगीं, देवताओंके 
नगाड़े बजने लगे ओर आकाशे पुष्पवृष्टि होने लगी ॥ १७॥ अयोध्यामे बहुत वड़ा उत्सव इञा, 
बहुत आद्मियोंकी भीड़ हुई । रास्ते मनुष्योंसे तथा नट-नतंकोंस भरगये ॥१८॥ गारूवाले, बजाने- 
चाले तथा वेदपाठ करनेवालेके कारण वे मागं बोलते हुए मालुम होते थे और वे मार्ग रत्नोंखे भरे 
इण थे ( विक्रीके लिए रत्न रखे गये होंगे या राजाकी ओरसे लोगोंके लुटनेके लिए रखे गये होंगे ) 
॥ १8 ॥ सूत, मागध. वन्दियों ( यश गानेवाले ) को जो देना था, वह राजाने दिया, ब्राह्मणोंको 
घन तथा हजारो गो दक्षिणामे दीं ॥ २०॥ म्यांरह दिन बीतनेपर राजाने उन पुत्रोंके नाम-संस्कार 
` किये, ज्येष्ठ पुत्रका नाम राम, ओर कैकयी के पुत्रकां नाम भरत रखा गया ॥ २१॥। सुसित्राके एक 
लड़केका नाम लच्मण और दूसरेका शत्रुघ्न रखा गया। महर्षि वस्त्ठने प्रसन्नतापूर्वक इनका नाम- 
करण-संस्कार किया ।॥। २२।। ब्राह्मणों, नगरवाखियों तथा राज्यके अन्य मचुष्योंको भोजन कराया 
गया और ब्राह्मणोंकों उज्ज्वल बहुतसा रत्न दिया गया ॥२३॥ उन एुोंके जन्म-संबन्धी अन्य कृत्य 
भी राजाने कराये । ज्येष्ठ रामचन्द्र उन खबमें पताकाके समान थे, पिताको बहुतद्दी प्रिय थे ॥२४।। 
रामचन्द्र अन्य प्राणियोंको भी अरझाके समान आदरणीय हुए । वे चारो वेदज्ञ थे, चारो शूर थे और 
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घा हानोपसपर्ा! सर्वे समुदिता गुणे! । तेषामापे महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥२६॥ 
इष्टः सर्वेस्य लोकस्य शशाङ्क इव निमेलः । गजस्कन्पेश्वपृष्ठे च रथचर्यासु संमतः ॥२७॥ 
ध्नुवेदे स निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः ।बाल्यात्मश्षाति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवरनः। २८॥ 
रामस्य लोकरामस्य भ्रातुज्येष्ठस्य नित्यशः । सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥२९॥ 
लक्ष्मणा लक्ष्मिसंपन्नो बाहेःप्राण इवापरः । न च तेन विना निद्रां ळभते पुरुषोत्तमः ॥३०॥ 
शष्ठमन्नसुपानीतमश्नाति न हि तं विना । यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः ॥३.१॥ 
अथैनं ष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ । भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो [हि सः ॥३२॥ 
पाणेः मियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा मियः । स चतुर्मिमेहामागेः ` पुत्रैदेशरथः मियेः ॥३३॥ 
बभूव परमप्रीतो देवोरिव पितामहः । ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणेः ॥३४॥ 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीवैदर्शिनः । तेषामेवंमभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसाम्‌ ।।३५॥ 
पिता दशरथो हृष्ठो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः ।।३६॥ 
पितृशुश्रूषणरता धनुरषेदे च निष्िताः । अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥३७॥ 
चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः । तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महातम्नः ॥३८॥ 


चारो लोक-कल्याण करनेवाले थे ।।२५ ॥। वे सभी ज्ञानी थे, सभी गुणवान थे, फिर भी उनमें सत्य 
पराक्रमी तेजस्वी रामचन्द्र ॥ २६।। सबको प्रिय थे, जिस प्रकार निर्मल ( पूर्णिमाका ) चन्द्रमा 
सबको प्रिय होता है । हाथी ओर घोड़ेकी सवारी तथा रथ हांकनेमें रामचन्द्र वड़े निपुण हुप॥२५॥ 
घडुवेदके अभ्यासमें रूदा लगे रहते थे ओर पिताकी सेवा करते थे । अपने आक्रितोंको धन देनेवाले 
लक्षमण बाल्यावस्थासे ही रामचन्द्रके अनुगत थे, उनकी सेवा-शुश्रूषा किया करते थे । २८॥। 
सवको आनन्द देनेवाले वड़े भाई रामचन्द्रके सब प्रिय कार्य लद्मण अपने शरीरसे करते थे ।।२१॥| 
लद्मण भी रामचन्द्रके बाहर चत्रनेवाले भ्राणोंके समान प्रिय थे, पुरुषश्रेष्ट रामचन्द्र लच्मणके 
विना सो भी नहीं सकते थे ॥३०॥ रामचन्द्रके लिए जो उत्तम भोजन आता था, उसे चे लच्भण# 
विना नहीं खाते थे । जब रामचन्द्र घोड़ेपर चढ़कर शिकारके लिए जाते थे ॥ ३१।। तव लकमण 
धनुष लेकर उनके पीछे-पीछे उनके शरीरकी रक्षा करते हुए जाते थे। लच्मणका छोटा भाई शत्रुघ्न 
भी भरतके ।॥। ३३॥ प्राणोंके समान प्रिय था ओर भरत उसके प्राणोंके समान प्रिय थे । राजा;द्स- 
रथ अपने शुणवान्‌ इन चारों पुत्रोंसे बडुतही प्रसन्न थे, जैसे चारो देवता ( दिकूपाल ) से ब्रह्मा 
प्रसन्न रहते हैं | वे सव जव ज्ञानसम्पन्न हुए, गुणोंसे युक्त हुए ॥ ३४ ।। लोकापवाद्से डरनेवाले, 
मर्यादाका पालन करनेवाले, सब विषयोंकी जानकारी रखनेवाले तथा भूत भविष्यके जानकार हुए। 
उन सबका ऐसा प्रभाव तथा तेजस्विता ॥३५॥। देखकर पिता राजा दखरथ प्रसन्न हुए। पुरुष-सिह 
चे भी वेदोंका अध्ययन करने लगे || ३६॥ वे पिताकी सेवचामें तत्पर रहा करते थे, थजुचंदमें 
प्रवीण होगये थे । अब राजा दसरथ उन लोगोंके विवाहके लिए ।। ३७ ।। अपने पुरोहित तथा 
बरान्ध बोके साथ विचारने लगे! महात्मा राजा द्खरथ मत्रियोंके साथ इसका विचार करने लगे ॥३८॥ 
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५७ वाळकाण्डम्‌ 


अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामानेः । स राज्ञा दशैनाकांची द्राराध्यक्षानुवाच इ ॥३९॥ 
शीघ्रमाख्यात मां प्रासं कौशिकं गाधिनः सुतम तच्छत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेशम भदुट्रुुः ॥४०॥ 
संभ्रान्तमनसः संवे तेन वाक्येन चोदिताः । ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा ॥४२॥ 
प्राप्तमावेदयामासुने पायेक्ष्वा कवे तदा । तेषां तद्वचनं श्रत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥४२॥ 
प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः । स दृष्टा ज्वलित दीप्त्या तापसं संशितत्रतम्‌॥४३॥ 
प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर्ध्यमुपहारयत्‌। स राज्ञः प्रतिगृह्यार्ध्यं शास्रदष्ठेन कर्मणा ॥४४॥ 
कुशर्ल चाव्ययं चेव पर्यपृच्छन्नराधिपम.। पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च ॥४५॥ 
कुशळं कोशिको राज्ञः पर्यप्रच्छत्सुधारमिकः । अपि ते संनताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः।४६॥ 
दैवं च मानुषं चेव कम ते साध्वनुष्ठितम्‌ । वासेष्ठं च समागम्य कुशं सुनिपुंगवः ॥४७॥ 
ऋषींश्च तान्यथान्यायं महाभाग उवाच ह । ते सर्वे हृष्ठमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥४८॥ 
विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथाईतः । अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥४९॥ 
उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्‌ । यथाघ्ृतस्य संमात्ति्यथा वर्षमनूदके ॥५०॥ 
यथा सहृशदारेषु पुत्रजन्माभजस्य वे । प्रनष्ठस्य यथा लाभो यथा हों महोदयः ॥५१॥ 


उसी समय महातेजस्वी भद्दासुनि विश्वामित्र आये । उन्होंने डारपालसे कहा कि में राजाको 
देखना चाहता हुँ ॥ ३६ ॥ राजासे शीघ्र कहो कि में गांधिकां;पुत्र अर कोशिकयोत्र विश्वामित्र 
आया हूँ । सुनिकी यह बात सुनकर डारपाल, राजा द्खरथके घरकी ओर दोड़े ॥ ४० ॥ सुनिके 
उस वायसे वे सबके सब घबड़ा गये, वे सब उस समय राजाके घरमें जाकर-विशवामिज ऋषि 
॥ ४१ ॥ आये हैं.-यह उन लोगोंने इच्वाकुचंशो राजा दसरथसे कहा । द्वारपालोंकी बात सुनकर 
राजा पुरोहितके साथ सावधान दो प्रलन्नतापूवंक उनकी अगवानीके लिए चले, जैसे ब्रह्माकी 
अगवानी इन्द्र कर रहे हों । राजाने उन तपस्वीको देखा, जो तपस्याके प्रकाशसे प्रकाशित हो 
रहे थे ओर जो बड़े उग्र नियमोंका पालन करनेवाले थे ॥ ४३ ॥ राजा प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
सुनिको अघ्यं दिया । झुनिने शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार दिया इुआ अघ्यं ग्रहण किया ॥ ४७ ॥ 
सुनिने राजासे नित्य-कुशल पूछी, नगर, खजाना, राज्य, भाइईबन्द्‌, मित्रोंकी ॥ ४५ ॥ कुशल धा- 
मिंक कोशिकने पूछी । तुम्हारे अधीनके राजा जो तुम्हारे शत्रु होगये थे ओर जिनको तुमने 
परास्त किया था क्या वे तुम्हारी:शरण आये ? ॥ ४६ ॥ होम, देवता, पूजा आदि तथा सामवेद 
आदि मलुष्य-कर्म तुम्हारे चल रहे हैं पुनः मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने वसिष्ठके पास जाकर उनकी 
कुशल पूछी ॥ ४७ ॥ तद्नम्तर राजाकी सभामें वर्तमान अन्य ऋषियोंसे भी कुशल पूछी, वे सब 
बहुत प्रसन्न हुए । पुनः वे सब राजाके घरमे ।। ४८ ॥ राजाके द्वारा पूजा को जाने पर वे योग्य 
श्रासनोंपर बेठे। प्रसन्न होकर .राजा विश्वामित्र सुनिसे ॥ ४६ ॥ बोले। परम उदार प्रसन्न राजाने 
उनकी पूजा भी की । जैसे किसीको अग्ठत मिलजाय, जैसे ब दग पानी हो जाय, ॥ ५०॥ 
जैसे किसी पुत्रहीनको अपनी विवाहिता स्त्रीसे पुत्र उत्पन्न दो, जैसे खोई इई चीज मिलजाय, 
£ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ष्ट 


तथेवागमने मन्ये स्वागतं ते महाभुने | क॑ च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः ॥५२॥ 
पान्रभूतोऽसिमे बह्मान्दिष्टया भाप्तोडस मानद । अद्य मे सफछं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥५३॥ 
यस्माद्वमेन्द्रमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम । पूर्व राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ॥५४॥ 
ब्रह्मपित्वमनुप्राप्त पूज्योऽसि बहुधा मया । तददूभुतमभूद्रिम पवित्रं परमं मम ॥५५॥ 
ञुभक्षेज्रगतश्चाईं तव  संदशेनात्मभो । ब्रूहि यत्मार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति ॥५६॥ 
इच्छाम्यनुग्रहीतो5ह त्वद्य पारेद्डये । कार्यस्य न विमर्श च गन्तुमर्हसि सुत्रत ॥५७॥ 
कतो चाइमशेषेण दैवतं हि भवान्मम। मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज ॥ 
तवागमनजः कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज ॥ ५८॥ 
इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशा गुणेर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगाम इषम ॥५९॥ 
इत्याषं औओमद्रामायरे वालमीकीय आदिकाव्ये बाल क्रारडेऽष्टाद्‌शः सर्गः ॥ १८.॥ 
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जैसे पुज-विवाह आदि उत्सवोंम हषं होता हो ॥ ५१॥ आपके आगमनको भी मैं वैसे ही सम- 
कता हूं । महामुने, आपका स्वागत । में प्रसन्न होकर आपके किस ऊँचे मनोरथको पूरा करू 
॥ ५२ ॥ महाराज, आप मेरी सब सेवाओंके योग्य, मानद ( अपने आगमनसे सेरी प्रतिष्ठा वढ़ाने 
चाले ) हैं, प्रसन्नताकी बात है कि आप आगये हैं | आज मेरा जन्म सफल हुआ ओर जीवन 
धन्य हुआ ॥ ५३ ॥ आज मैंने उख ब्राह्मणश्रेष्ठको देखा है जिसने पहले राजि शब्द और 
सपस्याके द्वारा अपना गौरव फैलाया है! अब मेरी रात समाप्त हुई, मेरे दुःख दूर हुए ॥ ५७ ॥ 
आपने अ्ह्मषिका पद्‌ पाया श्रोर राजषि थे ही इन दोनों ही फारणोंसे आप मेरे पूज्य हैं। महा- 
राज, आपका जो यह परम पवित्र आगमन है वह मेरे लिए आश्चर्य है ॥ ५५ ॥ महाराज आपके 
दर्शन होनेसे में पुरयतीर्थक्तेत्रमे वतमान हूँ (आपके आगमनसे मेरा घर तीर्थ हो गया है ) महाराज, 
कहिए, क्या चाहते हैं जिसके लिए आपका यह आगमन है ॥ ५६॥ मैं आपके द्वारा अजुग्रहीत 
होकर आपके आनेका उद्देश्य जानकर उसको पूर्ण करनेका प्रयत्न करूंगा । हे सुत, कार्यक्े 
विषयमें-वद्द सिद्ध होगा कि नहीं-आ५ विचार न करें ॥ ५७ ॥ में आपके सब मनोरथोंको पूरा 
करूंगा, आप मेरे आराध्य हैं, यह (आपका आना) मेरे लिए बड़ा अभ्युद्य है। ओर महान धमे 
है ( जो मैंने पाया है) ॥ ५८॥ कान ओर हृदयको सुख देनेवाले आत्मवान ( अपनी बातके 
पक्के ) राजाके वचन सुनकर श्रेष्ठ ऋषि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न इए । इन ऋषिके गुण-सम्बन्धी 
यश चारों ओर फैले इप हैं ॥ ५8 ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका अट्रारहवां सगे समाप्त ॥ १८॥ 
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एकोनविंशः सर्गः १९ 
तच्छ्रत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्रुतविस्तरम। हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत॥ १ ॥ 
सदृशं राजशार्दूल तवैव सावि नान्यतः । महावंशप्रसूतस्य ` बस्िष्ठुव्यपदेशिनः ॥ २॥ 
यत्तु मे हृढ़ते वाक्ये तस्य कार्थस्य निश्चयस्‌ । कुरुष्व राजशादूँल भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ३ ॥ 
अह नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ । तस्थ विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥ ४ ॥ 
व्रते तु वहुशश्चीणें समास्या रक्षसाविमो । मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुञ्चिक्षितौ ॥ ५ ॥ 
तौ मांसरुधिरौघेण वेदिँ तामभ्यवर्षताम्‌ । अवधूत तथाभूते तस्मिन्नियमनिश्चये ॥ ६ ॥ 
कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादेशादपा्रमे । न च मे कधमुत्स्रष्टुं बृद्धिभवति पार्थिव ॥ ७॥ 
तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तत्र सुच्यते । स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठ मे दातुमईसि। शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वन तेजसा ॥ ९ ॥ 
राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने । ्रयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥१०॥ 
्रयाणामापे लोकानां येन ख्यातिं गमिष्याति । न च तो राममासाद्य शक्तौ स्थातं कथंचन ॥१२॥ 
न च तो राघवादन्यो इन्तुसुत्सहते पुमान । वीर्योत्सक्तो हितौ पापौ कालपाशवशं गतो ॥१२॥ 


चिस्तारके सांथ कही हुई राजा द्सरथकी बाते सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र रोमांचित 
हुए ओर वे बोले ॥ १॥ महाराज, इस पृथिवीमे घेसी वाते आपके ही द्वारा कही जानी 
योग्य हैं, दूसरेके योग्य नहीं हैं, क्योंकि अगपका जन्म बड़े कुलमें हुआ हे ओर आपको वसिष्ठः 
का उपदेश प्राप्त हुआ है ॥ २॥ राजन्‌, जो बात मेरे हृदयम है, जिसके लिप में आया इँ, राज- 
श्रेष्ठ, आप उसे स्वीकार करें ओर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें ( राजाने कहा है कि जो कहिए सो दूं, 
कार्यसिद्धि न होगी ऐसा सन्देह न करे) ॥ ३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ, में सिद्धिके लिप यागकी दीक्षा 
लिया करता हुँ, पर कामरूपी दो राक्षस विघ्न कर दिया करते हैं ॥ ७॥ मेरे यज्ञ आदि 
नियम प्रारम्भ होते हैं, और जब उनको समासिका समय आता है तव ये मारीच ओर सुबांडु जो 
बलवान हैं और सुशिक्षित हैं ( विघ्न करते हैं) ॥ ५ ॥ उस वेदिपर माँस ओर रुधिरकी बृष्टि 
कर देते हें, ओर मेरे घ्रत, संकल्प आदि नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ मेरा परिश्रम व्यर्थ इुआ, मैं 
उत्साहहीन होकर उस देशसे निकला हँ, आपके यहां आया हुँ, राजन्‌, उनपर क्रोध करनेकॉं 
भी इच्छा नहीं होती ॥ ७॥ क्योंकि यक्षका समय क्रोध करने ओर शाप देनेका नहीं है । इसलिए, 
राजन्‌, आप सच्चे चीर अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्रको मुझे देँ, यद्यपि वे काकपक्ष धारण करते हैं, 
( कानोंके पाख रखी जानेवाली चोटी, क्ष्रियोंके बालकोंको पेसी चारी रखी जातो हैं) अथात्‌ 
बालक हैं, फिर भी चीर हैं और मैं अपने अलोकिक तेजसे इनकी रक्षा करूंगा ॥&॥ ओर ये 
उन राक्षसोंका नाश कर सकेंगे, जो मेरे यज्ञमें विघ्न करते हैं ओर इनको ( रामका ) अनेक | 
कल्याण भी मैं करूंगा, इसमें आप सन्देह न करे॥ १०॥ मेरे द्वारा जो कल्याण प्राप्त होगा 
उससे रामचन्द्रकी ख्याति तीनों लोकोंमे होगी, ओर चे राक्षस रामचन्द्रके सामने कभी ठहर न 
सकेंगे ॥११॥ महाराज रामचन्द्रको छोड़कर दूसरा कोई उन दोनों राक्षसोंको मार नहीं सकता, डनको 
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रामस्य राजशादूळ न ॒पर्याप्तो महात्मनः । न च पुत्रगतं स्नेहे करतुमहसि पार्थिव ॥१३॥ 
अहे ते भतिजानामि इतौ तो विद्धि राक्षसो । अहे वेश्नि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम ॥९४॥ 
वसिष्ठोडपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः । यादे ते धर्मलाभं तु यशश्च परमं सुवि ॥१५॥ 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमहीसे । यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः ॥१६॥ 
चसिष्ठप्रसुखाः सर्वे ततो रामं विसजेय । अभिमरेतमसंसक्तमात्मजं दातुमई॑सि ॥१७॥ 
द्शरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । नात्योति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव ॥१८॥ 
तथा कुरुष्व भद्रे तेमा च शोके मनः कृथाः । इत्येत्रसुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः ॥१९॥ 
विरराम प्रहातेजा विश्वामित्रो महामतिः । स॒ तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचःशुभम ॥२०॥ 
शोकेन महताविष्ठश्नचाल च सुमोह च। लब्धसंज्ञस्ततोत्थाय व्यषीदत भयान्वितः ॥२१॥ 

इति हृदयमनोविदारणं सुनिवचनं तदतीव शुश्रवान्‌ । 

नरपतिरभवन्महान्महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ ॥ २२ ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्ड एकोनविंशः सर्गः ॥ १६ ॥ 


अपनी वीरताको बड़ा घमण्ड है । चे इस समय पापी हो रहे हैं, उनके खिरपर काल नाच रहा है 
॥ १२॥ राजन, वे महात्मा रामचन्द्रके सामने ठहर न सकंगे, आप पुत्रका स्नेह न करें । रामचन्द्र 
मेरे पुत्र हैं, बालक हैं, वे कैसे इन राक्षसोंका सामना करेंगे, इन बातोंका विचार न करें ॥ १३॥ 
राजन्‌, में आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि वे राक्षस रामचन्द्रके द्वारा अवश्य मारे जायेंगे, 
राजन, सत्यपराक्रमी रामचन्द्रको में जानता हूँ अर्थात्‌ ये विष्णु हैं, इन्होंने राच्तसोंके नाशके लिए 
ही आपके घर अवतार धारण किया है ॥१४॥ महातेजस्वी वसिष्ठ तथा तपस्या करनेवाले ये सब 
ऋषि भी रामचन्द्रको जानते हें । राजन, धमकी प्राप्ति (याचककी मनोरथ-पूति तथा अपनी 
प्रतिज्ञाके पालनसे होनेवाला धर्म) ओर यश यदि आप पृथिवीमे ॥ १५ ॥ स्थिर रखना चाहते हैं 
तो आप अवश्यही रामचन्द्रको मुझे द्‌, राजन्‌, यदि आपके मन्त्री आपको वेसा करनेकी सलाह 
दें॥ १६॥ वसिष्ठ आदि मन्त्रियोंसे आप पूछ ले यदि वे कहे तो आप मुझे अपने उल्ल पुत्रको 
दे जिसे मैं चाहता हृ ओर घडा होनेके कारण आपकी भी जिसमें वैसी आसक्ति नहीं है ॥ १७॥ 
दख रातके लिए आप धुरे राजीवलोचन रामचन्द्रको दें, मेरे यज्ञको द्स ही दिन बाकी हैं। 
यक्षका जो समय मैंने बतलाया है उससे विलम्ध्र न होगा, दस रातके बाद ये लोट आचेंगे ॥ १८॥ 
रांजन, जैसा में कहता हुं वेला आप करे, आपका कल्याण होगा, आप मनमें शोक न करें, इस 
प्रकार धर्म ओर अर्थयुक्त वचन ॥ १७ ॥ धर्मात्मा, मद्दातेजस्वी, वुद्धिमान्‌. विश्वामित्र कहकर 
चुप हुए । विश्वामित्रके उन उत्तम वचनोंको सुनकर ॥ २०॥ राजाको बहुत बड़ा दुःख हुआ, चे 
विचलित हो गये ओर उन्हे मूच्छ आगयी, होश आनेपर राजा बहुत डर गये ओर विषाद करने 
.लगे ॥ २१॥ राजा हृद्य ओर मनको विदारण करनेवाले वेसे मुनिके वचन खुनकर बडुतही 


व्यथित हुए ओर अपने स्थानसे डोलगये ॥ २२॥ , 
a 5 , आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका उन्नीसवां सगे समाप्त ॥ १९ ॥ 
नय*७५१----- R 
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विंशः सर्गः २० 


CN ~ ~ 


तच्छत्वा राजशादूळा विश्वामित्रस्य भाषितम । मुहूतैमिव निःसेज्ञः संज्ञावानिदमत्रवीव ॥ २ ॥ 
ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः । न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥ २ ॥ 
इयमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिर्वरः । अनया सहितो गत्वा योद्धाहतेमिशाचरेः ॥ ३ ॥ 
इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽस्नविशारदाः । योग्या रक्षोगणेर्योद्धं न रामं नेतुमहोसे ॥ ४ ॥ 
अहेर धनुष्पाणिर्गोक्ता समरमूर्धनि । यावस्माणान्धरिष्यावि तावद्योत्स्ये निगाचरे!॥५॥ 
निर्विघ्रा ब्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता । अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमहेसि ॥ ६ ॥ 
बालो ह्यक्रृतविद्यश्च न च वेत्ति बलावलम्‌ । न चास्रत्रङसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 
न चासो रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः । विप्रयुक्तो हि रामेण मुहृतेमापे नोत्सहे ॥ ८ ॥ 
जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमहिसि। यदि वा राघवं ब्रह्मन्नेतुमिच्छसि सुत्रत ॥ ९ ॥ 
चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च ते नय। षष्टियिर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक ॥१०॥ 
कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमहसि। चतुणीमात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥२१॥ 
ज्येष्ठे धमप्रधाने च न रामं नेतुमहसे । किंवीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के चते ॥९२॥ 


राजश्रेष्ठ राजा दसरथ विश्वामित्रकी बातें सुनकर थोड़ी देरके लिए बेहोश हो गये, जब 
उन्हे होश आया तब वे बोले ॥ १ ॥ मेरा कमलनयन अभी सोलह वर्षले भी कम अर्थात्‌ पन्द्रह 
वरषंका है । राक्षसोंसे युद्ध करनेकी शक्ति मैं उसमें नहीं देखता ॥ २॥ यह मेरी अक्षौहिणी सेना 
है, जिसका मैं सेनापति ओर स्वामी हूँ, इस सेनाके साथ जाकर मैं खयं उन राक्षसोंसे युद्ध 
कर सकता हुं ॥ ? ॥ ये मेरे नोकर बड़े पराक्रमी, युद्धमे उत्साह रखनेवाले और अस्त्र-विद्याके 
पूरे ज्ञाता हैं, ये राक्षसोंसे युद्ध कर सकते हैं । अतः आप रामचन्द्रको न ले जायँ ॥ ४॥ जब 
तक मैं हाथोंमे धनुष लेकर युडक्षेत्रमे आगे रक्षा करनेके लिए तयार हुँ, जबतक मेरे प्राण 
वर्तमान हैं, तबतक में हों राक्षसोंसे युद्ध करूंगा ॥ ५ ॥ महाराज, मैं खलंगा, यज्ञके लिए आप- 
की दीक्षा भी निर्चिंष्नतापूचंक सुरक्षित होगी, आप रामको न ले जायँ ॥ ६॥ रामचन्द वालक हैं, 
अस्त्रविद्याका इन्हें पूरा-पूरा अभ्यास नहीं है, शत्गुकी बलचक्ता और निर्वलता भी ये नहीं समक 
सकते, ओर न इन्हे अस्त्रॉका बल है ओर न ये युद्ध-विद्यामें निपुण हैं ॥ ७॥ ये राक्षसोंके 
साथ युद्ध करनेके योग्य नहीं हैं, क्योंकि राक्षस छलसे युद्ध किया करते हैं ओर में रामचन्द्रे 
'बिना एक क्षण भी जीना नहीं चांहता ॥ ८ ॥ अतणव हे मुनिश्रेष्ठ आप रामचन्द्रको न ले जाय | 
. हे सुघ॒त ब्रह्मन, आप रामचन्द्रको ले जाना ही चाहते हों ॥ & ॥ तो सेना और मेरे साथ आप 
रामचन्द्रको ले जाय । कोशिक, साठ हजार वर्ष मुझे उत्पन्न हुप बीत गये ॥ १०॥ बड़े कष्टोसे 
राभचन्द्रका जन्म हुआ है, आप रामचन्द्रको न ले जॉय, यद्यपि मेरे चार पुत्र हैं, पर मेरी सबसे 
अधिक प्रीति ॥ ११॥ धर्मात्मा जेठे पुत्रमे ही है, अतः आप रामचन्द्रको न ले जाँय, ये राक्षस 
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कर्यप्रमाणाः के चेतान्रक्षन्ति सुनिपुगव । कथं.च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम ॥१श॥ 
मामकेवी बलेब्रह्मन्मया वा कूटयोधिनाम्‌ । सर्व मे शंस भगवन्कथं तेषां मया रणे ॥१४॥ 
स्थातव्यं दृष्ठभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः ¦ तस्य तद्रचनं शरुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत॥१५॥ 
पोलस्त्यवंशप्रभबो रावणो नाम राक्षसः । स ब्रह्मणा दत्तबरलखैलोक्य वाधते भृशम ॥१६॥ 
महाबलो महावीयों राक्षसैबेहुमिटेतः । श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः ॥१७॥ 
साक्षाद्रेश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो सुनेः। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महावलः ॥ १८॥ 
तेन संचोदितौ तो तु राक्षसौ च महाबलौ । मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविध्ने करिष्यतः ॥१९॥ 
इत्युक्ती सुनिना तेन राजोवाच सुनें तदा ।नहि शक्तोऽस्मि सङ्गमे स्थातु तस्य दुरात्मनः।२०॥ 
स स्वे प्रसाद धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके । मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान्गुरुः ॥२१॥ 
देवदानवगन्धवो यक्षाः पतगपन्नगाः । न शक्ता रावणं सोहुं किं पुनर्मानवा युधि ॥२२॥ 
स तु वीर्यवतां वीयमादत्ते युधि रावणः । तेन चाह न शक्तोऽस्मि संयोद्धं तस्य वा वलेः ॥२१॥ 
सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजेः । ऋथमप्यमरप्रर्यं सङ्गामाणामकोविदष ॥२४॥ 
बाळं मे तनयं ब्रह्मन्नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ । अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ स॒न्दोपसुन्दयोः ॥२५॥ 


( जो आपके यज्ञमे विघ्न पहुंचाते हैं ) कैसे बलो हैं, वे किसके पुत्र हें ॥ १२ ॥ सुनिश्चेछ, वे कितने 
लम्बे चोड़े हैं, उनका रक्षक कोन है, रामचन्द्र उन राचाखोंका संहार कैसे कर सकेंगे, ॥ १३॥ 
मेरी सेना या झुझसे ही उन कपटसे युद्ध करनेवाले राक्षसोंका संहार कैसे हो सकेगा, भगवन 
यह सव आंप कहे । सैं ही उनके साथ युद्धमें ॥ १४ ॥ केसे ठहर सक्‌ंगा, क्योंकि वे बड़े ही दुष्ट 
विचारवाले होते हैं अर वडे बलवान्‌ होते हैं । राजाके ये वचन सुनकर चिशवामित्र बोले ॥ १५ ॥ 
रावण नामका राक्षस है, पुलस्त्यके वंशमें उसका जन्म हुआ है. अह्मासे, उसने वर पाया है ओर 

वह त्रिलोकको बड़ी पीड़ा दे रहा है ॥ १६॥ महाराज, सुना जाता है, कि वह बड़ा बली है बड़ा 
पराक्रमी है बहुतसे राक्षस उसके अनुचर हैं, वह राक्षखोंका राजा है ॥ १७॥ वह कुचेरका भाई है 
और विश्रवा मुनिका पुत्र है । वह स्वयं तो मेरे यज्षमें विघ्न नहीं करता ॥ १८॥ पर मारीच ओर 
खुबा नामक दो बलवान राक्षलोंको उसने प्रेरित किया है, वे ही दोनों मेरे यज्ञमे विघ्न करते हैं। 
॥१६॥ सुनिके इतना कहनेपर राजाने सुनिसे कहा कि में उन दुष्टोंक्रे खाथ युद्धमें नहीं ठद्दर सकता 
हूं ॥ २० ॥ सो हे धर्मज्ञ, आप मेरे इस दयनीय पुत्रपर दया करे । यद्यपि आपकी आज्ञाके 
पालन न करनेक्रे कारण में अल्पभाग्य हुं, आप मेरे शुरु हैं, देवता हैं ॥ २१ ॥ देवता, दानव, 
गन्धर्व, यक्ष. पक्षी और सर्प इनमें भो कोई रावणसे युद्ध नहीं कर सकता, फिर मजुष्य उसके 
सामने क्या है ॥ २२ ॥ वह रावण पराक्रमियों& पराक्रम नष्ट कर देता है, उसके सामने जानेसे 
पराक्रमी भी दविम्मत हार बैठता है, उरू रावण या उसकी सेनाके साथ में युद्ध नहीँ कर सकता 
॥ २३॥ मुनिश्रेष्ठ, मेरी सेना ओर मेरे पुत्रोंको साथ लेकर आप स्वयं युद्ध करना चाहे तो 
आप सी नहीं कर सकते | देवताके समान खुन्दर ओर रणका पूरा-पूरा ज्ञान न रखनेवाले ॥२४॥ 
चालक पुत्रको, रह्मन, मैं न दूंगा । खुन्द, उपसुन्दके दोनों लड़के युद्धमें कालके समान हैं ॥ ९५ ॥ 
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यज्ञावैध्नकरो तो ते नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ । मारीचश्च सुवाहश्च वीधिवन्तौ सु शिक्षितो ॥२६॥। 
तयोरन्यतरं योद्धं यास्यामि ससुहृद्णः । अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सहवान्यवः ॥२७॥ 
इति नरपातिजल्पनाद्‌द्विजन्द्रं कुशिकसुंत सुमहान्विविश मन्युः । 
सुहुत इब मखेऽरिनिराज्यासक्तः समभवदुज्ञ्वलितो महर्षिबह्लिः ।।२८॥ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये वालकारडे विश: सर्गः ॥ २० ॥ 


—e-. 


एकविंशः सगः २१ 
तच्छत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम्‌ । समन्युः कौशिको वाक्यं मस्युत्राच महीपतिम्‌ ॥ १॥ 
पूर्वमर्थ प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां दातुमिच्छसि । राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्थ विपथेयः ॥ २ ॥ 
यदीदे ते क्षम राजन्गमिष्यामि यथागतम्‌ । मिथ्यामतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी मव सुह्ृद्वतः ॥ ३॥ 
तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महद्‌ ॥ ४॥ 
त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वे महानृषिः । नृपतिं सुत्रतो धीरो वासेष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
इच्चाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः धृतिमान्सुत्रतः श्रीमान्न धर्म हातुमईसिं ॥ ६ ॥ 


ओर वे ही आपके यज्ञमें विघ्न करते हैं, उन्हींसे सामना है, में अपना द्यनोय पुत्र न दूंगा, 
मारीच ओर खुवाहु दोनों पराक्रमी ओर शिक्षित हैं ॥ २६ ॥ इन दोनोंमेके किसी एकसे में अपने 
मित्रोंके साथ युद्ध करनेके लिए जा सकता हुं । यदि आपको यह स्वीकार ८ हो तो में आपसे 
प्रार्थना करूंगा, आपकी आज्ञा-पालन न करनेके अपराधकी क्षमा कराऊं गा, अपने बन्धु-बान्धवोंके 
साथ आपकी विनती करूंगा ॥ २७॥ राजा द्रसथकी इन बातोंसे कुशिकगोची ब्राह्मणश्रेष 
विश्वामित्रको क्रोध आया, ऋषि क्रोधसे आग-बबूला होगये, जिस प्रकार यज्ञकी अग्निर्भ इ चन 
किया गया हो, घी डाला गयां हो ओर बह अग्नि जिस तरह प्रज्वलित होगयी हो, वेसे ही छनि 
भी प्रज्वलित हुए ॥ २८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय राभायणके वालकाण्डका बीसवाँ सगे समाप्त ॥ २०॥ 
~ RPO 

जिसमें स्नेहके कारण अक्षर स्पष्ट रूपमे नहों हैं रा जाके ऐसे चचन खुनकर कोशिक क्रोधित 
हुए ओर चे राजासे बोले ॥ १ ॥ पहले प्रतिज्ञा करके, अब आप अपनी उस प्रतिज्ञाको तोड़ना 
चाहते हैं । रघुबंशियोंकी यह रीति नहीं है ऐसा होना तो इस कुलका ही नाश है ॥ २॥ राजन, 
यदि आप प्रतिज्ञा तोड़नेको उचित समभते हैं, उससे दोनेबाले फलको उचित समझते हैं, तो 
मैं अपने स्थानपर जाता हुं, काकुत्स्थवंशकी परतिज्ञा झूठी हुई, महाराज आप अपने 
मित्रोंके साथ सुखी द्वों ॥ ३॥ विश्वामित्रको बड़ो क्रोध आया, फिर भी बुद्धिमत्ताके कारण उन्होंने 
राजाका कोई अनिष्ट नहीं किया । समूची पृथिवी हिलने लगी, ओर देवता भी बड़े भयभीत इप ॥४॥ 
समस्त जगत्‌ डरगया है, यद्द देखकर ईश्वरके भी पूज्य (राम चन्द्रके पूज्य) सवेज्ञ और धीर वसिष्ट 
राजासे बोले॥ ५ ॥ महाराज, आप इदवाकुकुलमें उत्पन्न हुए हैं, आप शरीरधारी धर्मके समान हैं, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायणे ६४ 


त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः । स्वधर्मं प्रतिपञ्चस्त्र नाश्रमे वोढुमहैसि ॥ ७॥ 
मरतिश्नुत्य कारेष्योति उक्तं वाक्यमकुवेतः । इष्टापूर्तवधो मूयात्तस्माद्रामं विसजय ॥ ८॥ 
कृताख्रमकृतास्त वा नेनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः । गुप्त कुशिक्रपुत्रेण ज्वलनेनामृत यथा ॥ ९ ॥ 
एष विग्रहवान्धम एष तरी्यवतां वरः । एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्‌ ॥१०॥ 
एपोऽस्नान्विबिधानवेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे । नेनमन्यः पुमान्वेत्ति न च वेतस्यान्ति केचन ॥११॥ 
न देवा नेयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः । गन्धर्वयक्ष्रवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥१२॥ 
सर्वाश्चाणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासाति॥११॥ 
तेऽपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिछ्तापुताः । नैकरूपा महावीर्या दीस्तिमन्तो जयावहाः ॥१४॥ 
जया च सुप्रभा चेत्र दक्षकन्ये सुमध्यमे । ते सूतेडखराणि शस्त्राणि शर्त परमभास्वरम्‌ ॥१५॥ 
पञ्चाशतं सुतांछेमे जया लब्धवरा वरान । वधायासुरसेन्यानामभ्रमेयानरूपेणः ॥१६॥ 
सुमभाजनयचचापि पुत्रान्प्चाशतं पुनः । संहारान्नाम ढुर्धर्षान्दुराक्रामान्बलीयसः ॥१७॥ 


गवीर दै, आपको धर्मका त्याग न करना चाहिए ॥६॥ रघुवंशी राजा द्सरथ धर्मात्मा हैं, यह बात 
तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध है, आप अपने धर्मका पालन करें, आप अपने स्वरूपका स्मरण करें, अधर्म न करें 
अपने स्वभावके विरुद्ध काम न करें॥७॥'करूँगा” ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं 
करता उसके अश्वमेध आदि यज्ञ तथा कुं्रा, तालाब आदि खुद्चाना निष्फल होजाता हे, इसलिए 
राजन्‌, आप रामचन्द्रको ऋषिके साथ विदा कर॥८॥रामचन्द्रको अखोंका ज्ञान हो या न हो, राक्षस इनसे 
युद्ध न कर सकेगे, क्योंकि विश्वामित्र इनको रक्षा करगे, जिस प्रकार अश्निके द्वारा रक्षित श्रमुत 
कोई राक्षस नहीं ले सकता ॥ ६॥ ये रामचन्द्र (ओर विश्वामित् भी ) शरीरधारी धर्म हैं, परा- 
कम्रियोंमें श्रेष्ठ हे. इनका ज्ञान स्वाभाविक है ओर तपस्याके द्वारा इनकी प्राप्ति ( ज्ञान ) होती है 
॥ १० ॥ ये रामचन्द्र अनेक प्रकारके अख-शख्त्र जानते हैं, त्रिलोकमे स्थावर, जंगम आदि कोई भी 
इनके स्वरूपको नहीं जानता ओर कोई जानेगा भी नहीं ॥११॥ देवता, ऋषि, राच्ूस, गन्धरव, यक्त, 
किन्नर तथा नाग ये भी नहीं जानते ( रामचन्द्र विष्णुके अवतार हैं, इनका यथार्थ रूप शुप्त 
इसलिए उसे खव नहीं जान सकते ) ॥१२॥ विश्वामचके पास जो विद्या है वह दुक्षंय है, देवता 
यक्ष राक्षस आदि को भी उनका ज्ञान नहीं है। ) फिर विश्वामित्रके द्वारा रक्षित होनेपर भगवानूके 
अवतार रामचन्द्रका सामना संसारप कोन कर सकता है ? इसलिए आप निर्भय रामचन्द्रको जाने 
दे ) । परम धामिक कृशाश्व ऋषिके पुत्रोने ये सब अस्त्र कोशिकको दिये, जब वे राज्यशासन करते 
थे॥ १३ ॥ वे श्र भी रुशाश्‍वके पुत्र ही हैं, वे प्रजापतिकी कन्याके पुत्र हैं, वे कई तरहके हैं, वे बड़े 
बलवान्‌ हैं, उनमें बड़ा तेज है, उनसे युद्धमे अवश्य विजय होती है ॥ १४ ॥ दक्ष प्रजापतिकी दो 
खुन्द्री कन्याफँ थीं, जया और सुप्रभा । उनलोगोंने सौ अस्त्र ओर शस्त्र उत्पन्न किये हैं, वे बड़े दी 
प्रकाशमान हैं ॥ १५ ॥ जयाने वर पाकर पचास पुत्र उत्पन्न किये, ये बड़े ही उत्तम हैं, इनका प्रभाव 
बहुत बड़ा है ऑर ये शरीरधारी नहीं हैं, राक्षसों,की सेनाको वध करनेके लिए ये उत्पन्न हुए हैं 
॥ १६ ॥ छप्तमाने भी पचास पुत्र उत्पन्न किये,. उनके नाम संहार है, चे बड़े बलवान, हैं कोई, उनपर 
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तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत्कुशिकात्मजः । अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मविद ॥१८॥ 
तेनास्य सुनिसुख्यस्य धरमेज्ञस्य महात्मनः । न किंचिदस्त्यावेदितं भूत भव्यं च राघव ॥१९॥ 
एवंवीयों महातेजा विश्वामित्रो महायशाः। न रामगमने राजन्संशयं गन्तुमईसि ॥२०॥ 
तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः । तत्र पुत्रहितार्थाय त्वा9ृपेत्याभियाचते ॥२१॥ 

इति . सुनिवचनात्मसन्नचित्तो रघुद्ृषभश्च मुमोद पार्थिवः । 

गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्धया ॥ २२ ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे त्राउमीकीय आदिकाव्ये वालकाएडे एकविशः सर्गः ॥ २१ ॥ 


— ON 
द्वाविंशः सर्गः २२ 
तथा वासिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयम्‌ । प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलध्मणम्‌ ॥ २॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गछैराभिमन्त्रितम्‌ || २॥ 
स पुत्रं मूध्न्युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा । ददौ कारिकुत्राय सुपरीतेनान्तरात्मना ॥ ३ ॥ 
ततो वायुः सुखस्पर्शा नीरजस्को ववो तदा । विश्वामित्रगतं रामं दष्ट्वा राजीवलोचनम्‌ ॥ ४॥ 
पुष्पदष्टिमेहत्यासीदेबदुन्दामिनिःस्वंनेः । शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि ॥ ५ ॥ 


आक्रमण नहीं कर सकता ओर न कोई उनका सामना ही कर सकता है ॥ १७॥ ये कुशिकगोती 
विश्वामित्र उन अस््ोंको जानते हैं, ये धर्मात्मा अन्य नये-नये अस्त्रोको उत्पन्न करनेकी भी शक्ति 
रखते हैं ॥ १८॥ हे दसरथ, ये विश्वामित्र प्रधान ऋषियोंमेंसे हैं, ये धर्म जाननेवाले हैं, महात्मा है, 
भूत ओर भविष्य कुछ भी इनसे अविदित नहीं है ॥१६॥ विश्वामित्र ऐसे पराक्रमी हैं, बड़े यशस्वी 
हैं, इनके साथ रामचन्द्रके जानेमें आप किसी प्रकारका सन्देह न करे ॥२०॥ उन राक्षसोंका दमन 
स्वयं विश्वामित्र ददी कर सकते हैं, पर तुम्हारे पुत्रके कल्याणकी इच्छासे ये तुम्हारे पुञ्रको मांग 
रहे हैं ॥ २१॥ वसिष्टजोके धचनोंको सुनकर राजाओंमें अग्रगामी, रघुशोष्ठ राजा द्सरथ प्रसन्न 
छुप, उनके मनकें सन्दे जाते रहे । यशस्वी राजाने विशचामिञ्रको प्रसन्न करनेके लिए रामचन्द्रको 
भेजना मन ही मन स्वीकार किया ॥ २२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका एक्कीसवां सगे समाप्त॥ २१ ॥ 
Pe - | 
पसिष्ठके वेसा कहनेपर राजा द्सरथने स्वयं प्रसन्न होकर लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रको 
बुलाया ॥१॥ माता ओर पिताने रामचन्द्रके लिए स्वस्तिवाचन ( रक्षाके लिए की जानेवाली 
एक धार्मिक क्रिया) किये, पुरोहित वसिष्ठने माङ्गलिक मन्नोंसे अभिमन्त्रित किया ॥ २॥ 
तदनन्तर पुत्र रामचन्द्रका खिर संघकर राजा द्सरथने प्रसन्नतापू्वेक विश्‍वांमित्रको समर्पित 
किया ॥ ३॥ उस समय वायु बड़ी झुद्दावनो बहने लगी, जिसमें भ्रुलिके कण न थे, राजीव- 
लोचन रामचन्द्र जब विश्वामित्रके पास झाये ॥ ४ ॥ तब देवतांओंके नगाड़ेकी ध्वनिके साथ बड़ी. 
पुष्प-बृष्टि हुईं । जब महात्मा विश्वामित्र अयोध्यासे विदा इप, उस समय शंख ओर नगाड़ेका 
a 
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विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः । काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात ॥ ६॥ 


च्छ 


कलापिनो धनुष्पाणी शोभयानौ दिशो दश । विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीपावित पन्नगो ॥ ७॥ 
अनुजम्मतुर क्षुद्र पितामहमिवाभ्विनो । अनुयातो श्रिया दीप शो भयन्तावनिन्दितो॥ ८ || 
तदा कुशिकपुत्र तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ । बद्ध्गोधाङ्गुलित्राणे खड्बन्तो महाद्यती ॥ ९ ॥ 
कुमारो चारुवपुषौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयेतामनिन्दितो ॥१०॥ 
स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी | अध्यर्थयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे ॥११॥ 
रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रोऽभ्यभाषत । ग्रहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥१२॥ 
मन्त्रग्रामं ग्रुहाण त्वं बलामतिबलां तथा । न श्रमो नज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः ॥१३॥ 
न च सुसं प्रमत्त वा धषयेष्यान्ति नेऋताः । न बाह्वोः संहशो वीर्य एथिव्यामस्ति कश्चन ॥१४॥ 
न्रिशु लोकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव । बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥१५॥ 
न सोभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये । नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तबानघ ॥१६॥ 
एतद्रिय़ाद्रये लब्धे न भवेत्सदृशस्तव । बला चातिबळा चेव सर्वज्ञानस्य मातरो ॥१७॥ 


मङ्गल-सूचक शब्द हुआ ॥ ५॥ आगे-आगे विश्वामित्र जारहे थे, उनके पीछे महायशस्वी रामचन्द्र 
ओर बालक लच्मण धनुष लेकर रामचन्द्रके पीछे जा रहे थे॥६॥ राम और लक्ष्मण धनुष धारण किये 

हुए थे, पीठकी ओर दोनों कन्धोंपर बाण रखनेका तूणीर बंधा हुआ था, इससे दशों दिशा शोभित 
होरही थीं, मालुम होता था कि महात्मा विश्वामित्रके पीछे-पीछे तीन सिरवांले दो सांप जा रहे 
हैं ॥ ७॥ जिस प्रकार ब्रह्माको अनुगमन दोनों अश्विनीकुमार करते हैं, उसो प्रकार श्रेष्ठ बीर राम 
श्रोर लचमण चिशवामित्रका अनुगमन करने लगे, ये दोनों श्रीमान्‌ थे, दीसिमोन्‌ थे, इनमें कोई दोष 
न था, शरीर ओर मन दोनो ही दोषहीन थे ॥ ८॥ ये दोनों धनुष लिये हुए थे, वीर वेषसे सजे हुए 
थे, अंशुलित्राण ( अंशुलियोंकी रक्ता करनेकी एक वस्तु दस्तानेकी तरहकी ) पहने हुए थे, तलवार 
लिये इण थे, बड़ेही सुन्दर मालूम होते थे ॥ 8 ॥ सुन्दर शरीरवाले कुमार राम ओर लच्मण दोनों 
भाई शोभा ओर दीस्तिसे युक्त थे, निर्दोष थे, इनसे विश्वामित्र शोभित दोरहे थे ॥ १०॥ अचिन्तनीय 
प्रभाववाले महादेवके दोनों स्कन्द ओर विशाखके समान दोनों राम ओर लक्ष्मण अयोध्यासे 
आधा योजन ( दो कोश) जाकर सरयूके दक्षिण तटपर पहुंचे ॥ ११॥ उस समय[विश्वामित्रने 
बड़े कोमल स्वरमें “राम? ऐसा कहा और कहा, वत्स, जल लेग्रो, जिसमें समय न बीतने पावे । 
( जो विद्या मैं देना चाहता हूँ उसके लिंग योग्य सुहुतं आया है, वह वीतने न पावे ) ॥१२॥ यह मञ्ज 
लो, येमन्त्र बला ओर अतिबला नामक अस्त्र-विद्याके हें । इख विद्याके प्रभावसे तुम्हे न कोई शारीरिक 
परिश्रम ही ओर न मानसिक ही कए होगा ओर न रूप में ही किसी प्रकारका परिवतेन होगा॥१३॥ 
सोते या असावधान किसी भी दशामें राक्षस तुम्हारा अ्रपकार नहीं कर सकते, तुम्हारे समान बल- 
चान्‌, ृथिवीमे कोई न रहेगा॥१३॥ बला और अतिवला इन विद्याओंके जान लेनेखे, हे रामचन्द्र, 
तीनों लोकोंम तुम्हारे समान कोई न रहेगा ॥ १५ ॥ सोभाग्य, अधिक पराक्रम, ज्ञान, वुद्धि-सम्बन्धी 
विचार और किसी प्रकारके संशयके मिटाने आदिमें, हे अनघ, हे निष्पाप, तुम्हारे समान कोई न 
होगा ॥ १६॥ इन दोनों विद्याओंके पाजानेपर तुम्हारे सप्रान कोई न होगा, क्योंकि ये बला ओर 
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क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥२८॥ 
विद्याद्रयमधीयाने : यशश्चाथ भवेद्वावि । पितामहसुते ह्येते विद्ये तेजःसमन्विते ॥१९॥ 
प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव । कामं बहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र सशयः ॥२०॥ 
तपसा सश्चते चेते बहुरूपे भविष्यतः । ततो रामो जलं सपृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः ॥२९॥ 
प्रतिजग्राह ` ते विद्ये महर्षेभीवितात्मनः । विद्यासमुदितो रामः शुशुभे भीमविक्रमः ॥२२॥ 
सहस्नरश्मिभगवाञ्शरदीव . दिवाकरः । गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजः । 
_ ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरय्वां ससुखे त्रयः ॥२३॥ 
दशरथनृपसूनुसत्तमाभ्यां तृणशयनेऽनुचिते तदोषिताभ्याम्‌ । 
कुरिकसुतत्रचोनुळालिताभ्यां छुखमिव सा विवभौ विभावरी च ॥२४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे द्वाविशः खगः ॥ २२ ॥ 


—— 


a ४०. © 
त्र्‍रयावशः सगः २३ 
प्रभातायां तु शर्वर्या विश्वामित्रो महामुनिः । अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानो पर्णसस्तरे ॥ १ ॥ 
~ ° ha ~ Ce e ~ 
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवतेते । उत्तिष्ठ नरशादूँळ कतेव्यं दैवमाह्निकम्‌ ॥ २ ॥ 


अतित्रला विद्याएँ सब प्रकारके ज्ञानको माताएँ हैं ॥ १७ ॥ हे नरोत्तम राम, विद्याओंके प्रभावसे 
तुम्हे भूख-प्यासका कष्ट न होगा । सबको रक्षाके लिए इन विद्याश्रोंको हण करो ॥ १८॥ इन 
विद्याश्रोंके अध्ययनसे महुष्यका खंखारमें यश भी होता है, क्योंकि ये दोनों विद्याएँ ब्रह्माकी पुत्री 
( उत्पन्न की हुई ) हैं ओर बड़ी तेजस्विनी हैं ॥१४॥ हे काकुत्स्थ, राजन, तुम इन विद्याओंके ग्रहण 
करनेके सर्वथा योग्य हो, इसनिए तुम्हे देनेके लिए मेरी इच्छा इई है । इन विद्याओंके तुम्हारे पाख 
जानेसे बड़े-बड़े लाभ होंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ २० ॥ इन विद्याओंको मैंने तपस्याके द्वारा प्राप्त 
किया है, तुम्हारे यहां जानेखे इनका बहुत विस्तार होगा । रामचन्द्रने आचमन किया ओर शुद्ध 
होकर प्रसन्नता पूर्वक ॥ २१॥ उन ब्रह्मज्ञानी मुनिसे उन विद्याओंको ग्रहण किया । विद्यासे युक्त 
दोनेपर बड़े भारी पराक्रमीके समान वे उसीप्रकार शोभित होने लगे ॥२२॥ जिस प्रकार हजार किरणों- 
वाले भगवान सूयं शरद्‌ ऋतुमे शोभित होते हैं । गुरु विश्वामित्र के पैर दवाना आदि सब काम करके, 
उस रात्रिमे सरयूके तीरपर तीनोंने खुखपूवक निवास किया ॥२३॥ दशरथ राजाके दुलारे दोनों 
पुत्र उस रात्रिमे तृण-शयनपर सोये, यद्यपि उनके लिए तुणको शय्या अनुचित है । फिर भी 
विइवामित्रके वेचनों (कथा आदि)से वे प्रसन्न रहे आर इस प्रकार वह रात आनन्दसे बीती॥२४॥ 
ः आंदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका बाईसवॉँ सर्ग. समाप्त ॥ २२॥ र 


रातके बीतनेपर महासुनि विश्वामिचने राम-लच्मणसे जो तृणके विछोनेपर सो रहे थे, कहा 
॥ १.॥ राम, तुम्हारे समान पुत्र पाकर कौसल्या रुपुत्रवती है (ऐसे खुपुत्रको इस समय न सोना 
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तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुला नरोत्तमौ । सनात्वा कृतोदकौ वीरौ जपेतुः परमं जपम्‌ ॥ १॥ 
कृताहिको महावीयो विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । अभिवाद्यातिसंहृष्टौ ` गमनायाभिनस्थतुः ॥ ४॥ 
तो प्रयान्तौ महावीयौं दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । ददृशाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥ ५ ॥ 
तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणां भावितात्मनाम्‌ । बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः ॥६॥ 
तं दृष्ट्रा परमप्रीतो राघवौ पुण्यमाश्रमम्‌ । ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः ॥ ७॥ 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्वसते पुमान । भगवञ्छरोतामेच्छावः परं कौतूइलं हि नौ ॥ ८॥ 
तयोस्तद्वचनं श्रुस्वा प्रहस्य सुनिपुंगवः । अन्नवीच्छ्यतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः ॥ ९॥ 
कन्दर्पो मू्तिमानासीत्काम इत्युच्यते बुधैः । तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्‌ ॥१०॥ 
कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणम्‌ । धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना ॥११॥ 
अबध्यातश्च ` रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन । व्यशीर्यन्त शरीरात्स्वात्सवेगात्राणि दृतेः ॥१२॥ 
तत्र गात्र इतं तस्य निदेग्धस्य महात्मनः । अशरीरः कृतः कामः ऋधादेवेश्वरेण ह ॥१३॥ 
अनङ्ग इति विख्यातस्तदाप्रश्नाति राघव । स चाङ्गविषयः श्रीमान्यत्राङ्गं स सुमोच इ ॥१४॥ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे सुनयः पुरा । शिष्या धर्मपरा वीर तेषां पापे न विद्यते ॥१५॥ 


चाहिए ) । प्रातःकोलको सन्ध्या ( रात और दिनकी सन्धि ) होरी है, हे नरश, उठो प्रतिदिन 
किये जानेवाले देवकर्मोको करो ॥ २॥ उन ऋषिके अत्यन्त उदार वचन खुनकंर उन दोनों 
नरपुड़वोंने स्नान किया, अघ्यं दिया ओर; गायत्रीका जप किया ॥३॥ वे महापराक्रमी 
वीर आन्हिक कृत्य करके आर विश्वामित्र मुनिको प्रणाम करके जानेके लिए तयार हुए ॥ ४॥ 
उन वीरोंने चलते-घलते दिव्य गङ्गानदीका दर्शन सरय्‌ नदीके सङ्गमस्थान पर किया ॥ ५.॥ 
वहां त्रह्मक्षानी महषिका पवित्र आश्रम था, जिसमें ऋषि हजारों वर्षासे तपस्या कर रहे थे ॥ ६॥ 
उस पवित्र आश्रमको देखकर राम ओर लक्ष्मण. दोनों बहुत प्रसन्न हुए, उन लोगोंने महात्मा 
विश्वामित्रसे यह वात पूछी ॥७॥ यह किसका पवित्र आश्रम है, ओर इसमें कोन पुरुष रहता है यह 
हमलोग जानना चाहते हे, इसके जाननेकी हमलोगोंकी बड़ी उत्कण्डा है ॥:८ ॥ उन दोनोंके वचन 
सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हसकर बोले, राभ, सुनो, जिसका यह पूर्व आश्रम है॥ & ॥ जो 
“काम? इस नामसे असिद्ध है वह कन्द्पं ( काम ) पहले मूतिमान्‌ ( शरीरधारी ) थे, । शिव इख 
आश्रममें चित्त स्थिर करके नियमसे तपस्या करते थे । विवाह करके देवताओंके साथ. जाते हुए उन 
महादेवका चित्त मूखे कामदेवने विकृत्‌ कर दिया । महात्मा शिवने उसे हँकार किया ( हुँ करके 
उसे डरवाया) ॥ ११ ॥ हे रघुनन्दन, मद्दादेवने एक आंखसे उसे देखा. ओर उस मूर्खे शरीरके सब 
अङ्ग नष्ट होगये ॥१२॥ महात्मा शिवके द्वारा जलाये जानेपर उसका समस्त शरीर जल गया, क्रोधसे 
मद्दादेवने कामको शरीर-होन कर दिया ॥२३॥ हे राघव, तभीसे कामदेव “अनङ्ग नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
जिस देशमे कामदेवने अपना शरीर छोड़ा है वह देश अड देश कदा जाता है ॥१४॥ उन्हीं शिवका यह्‌ 
पवित्र आश्रमःहै,-दे वीर; ये सब धर्मपरायण सुनि उन्हींके शिष्य हैं, ये सुनि निष्पाप हैं. ॥ १५॥ 
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६९ बांळकांण्डम 
इहाद्य रजनी राम वसेम शुभदर्शन । पुण्ययोः सरितोमध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम ॥१६॥ 
अभिगच्छामहे सवे शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ | इइ वासःपरोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम्‌॥१७॥ 
स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम । तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा ॥१८॥ 
विज्ञाय परमप्रीता ` सुनयो इ्षैमागमन्‌ । अध्य पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे ॥१९॥ 


NN 


रामलक्ष्मणयोः पश्चादकुर्वन्नातिथिक्रियाम । सत्कारं समनुमाप्य कथाभिरभिरञ्षयन्‌ ॥२३॥ 


यथार्हमजपन्संध्यामृषयस्ते समाहिताः । तत्र वासिभेरानीता मुनिभिः सुत्रतेः सह ॥२२॥ 
न्यवसत्स सुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा । कथाभिरमिरामाभिरभिरामो नृपात्मजो । 


रमयामास धमीत्मा कौशिको सुनिपुगवः ॥ २२ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे अयोविशः सर्गः ॥ २३ ॥ 


>>> 


चतुविशः सर्गः २४ 
ततः प्रभाते. विमले कृताहिकमरिंदमो । विश्वामित्र पुरस्कृत्य नद्यास्तीरपुपागतो ॥ २ ॥ 
. तेच सर्वे महात्मानो सुनयः संशितव्रताः । उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाब्ुवन ॥ २॥ 


हे शुभदशंन राम, इन पवित्र नदियोंके सङ्गमपर यहां शिवाश्रमम आज रातको हमलोग निवास कर 
र कल नदी पार करें ॥ १६ ! हमलोग पवित्र होकर इस पवित्र आश्रममें चलें, यहाँ हमलोगोंका 
निवास बड़ा . उत्तम होगा, रातको हमलोग सुखपूर्वंक यहां रहेंगे ॥ १७ ॥ हमलोग स्नान करगे, 
ओर जप करके हवन करगे (इस स्थानपर इन बातोंकी सुविधा है) । इस प्रकार आपसमे सलाह 
करनेवाले विश्वामित्र आदिका आगमन उन ऋषियोंने दूरकी वात जान लेनेवाले ज्ञान-चक्षुके 
द्वारा ॥ २८॥ जानलिया ( जान लिया कि ये लोग ताड़का आदिका नाश करनेके लिए आये हैं ), 
इससे वे बड़े प्रसन्न हुए ओर चे पुलकित होगये, विश्वामित्रको अघ्यं, पाद्य, आतिथ्य दिये ॥ १६॥ 
तदनन्तर राम-लच्मणके भी उन लोगोंने अतिथि-सत्कार किये । सत्कार करके सुनियोंने चचनके द्वारा 
उन लोगोंको प्रसन्न किया ॥ २०॥ उन सब ऋृषियोंने चित्तको स्थिर करके यथोचित सन्ध्योपाखन 
किया ओर उन लोगोंने विश्वामित्र आदिको शयन करनेके स्थानपर पहुंचा दिया ॥ २१ ॥ मुनिने 
सुखपूर्वक वहां निवास किया, धर्मात्मा सुनिपुंगच कोशिकने उन राजपुत्रोंको सुन्दर कथाओंके 
द्वारा प्रसन्न किया । : 
..आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका तईसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २३ ॥ 
> " मड — : 

दूसरे दिन प्रातः काल विश्वोमिरने गढ़ाके विमल जलमें ातःकालका स्नान-तपंण कर खिया । 
उनको आंगे करके राम और लच्मण गंगानदीके तीर. आये ॥१॥ उख आश्रमके वासी सब महात्मा 
मुनि उत्तम ( दृढ, न इबनेवाली ) नाव लेआकर सुनिसे बोले ॥ २॥ आप नोकापर चढें, राजः 
पुत्रोको भी साथ लेले, मार्गमे निर्विन्नतापूर्वक जांय, विलम्ब न करे ॥ ३॥ बिश्वामित्रने उनलोगोंकी 
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वाल्मीकीय-रामायणे ७० 


आरोहतु भवाज्नाव॑ राजपुत्र पुरस्कृत । अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भृत्कालस्य पर्ययः ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रस्तथेत्युक्वा तानृषीन्मातिपूज्य च । ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरंगमाम ॥ ४॥ 
तत्र. शुश्राव वै शब्द तोयसंरम्भवर्धितम । मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम॥५॥ 
ज्ञालुक्जामो महातेजाः सह रामः कनीयसा । अथ रामः सरिन्मध्ये प्रच्छ मुनिपुंगवम्‌ ॥ ६॥ 
नारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः । राघवस्य वचः श्रु्वा कौतृहलूसमन्वितम ॥ ७॥ 
कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ । केलासपतरते राम मनसा निर्मित परम्‌ ॥ ८॥ 
ब्रह्मणा नरशादूल तेनेदं मानस सरः। तस्मारसु्राव सरसः सायोध्यासुपगूइते ॥ ९ ॥ 
सरःप्रहत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता । तस्यायमतुलः शब्दो जाहूवीमभिवर्तते ॥१०॥ 
वारिसंच्ञोमजो राम प्रणामं नियतः कुरु । ताभ्यांतु ताबुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्मिको ॥११॥ 
तीरे दाक्षिणमासाथ जम्मतुर्लघृविक्रमों स बनं घोरसंकाश ष्ट्रा नरवरात्मजः ॥१२॥ 
आविप्रहतमेक्ष्वाकः पमच्छ मुनिपुंगवस । अहो वनमिदं दुर्ग झिल्िकागणसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
भरैः श्वापदैः कीर्ण शङ्न्तेदीरुणारवैः । नानाप्रकारैः शकुनैर्वाश्यद्विमैरवस्वनैः ॥१४॥ 
सिंहच्याघ्रवरांहेश्च वारणेश्चापे शोभितम्‌ । धवाश्वकर्णककुभैरवैल्वतिन्दुकपाटलैः  ॥१५॥ 


बात मानी, ओर उन ऋषियोंकी प्रतिपूज्ञा (पूजाके बद लेमें पूजा) की, तद्नन्तर समुद्र तक जानेवाली 

नदीको पार करने लगे ॥४॥ नदीके बीचमे धानेपर उन्न लोगोंने कोई शब्द सुना, जो जलके सांथ 
टकरांकर बड़ा होगया था, वह कैसा शब्द है इस बातको निश्चित रूपसे ॥ ५॥ जाननेकी इच्छा 
रामचन्द्रने की, लच्मण भी जानना चोहते थे, इख कारण वहीं नदीके बीचमें रामचन्द्रने मुनिपुड़व 
विश्वामिंत्रसे पूछा ॥६॥ जलके टकरानेके कारण क्या यह तुसुल ध्वनि हो रही है ? रामचन्द्रकी बातमे 
उनकी उत्कराठा'टपकती थो । उस चचनको सुनकर ॥७॥ धर्मात्मा सुनि उस शाब्द्का' निर्णय ( कैसा 
शब्द है ) कहने लगे । कैलास पवंतपर ब्रह्माने अपने मानसिक सङ्कलपसे अति उत्तम सर (तालाब) 
बनाया ॥८॥ हे नरश्रेष्ठ, ब्रह्माने वह सर मानसिक सङ्करपसे बनाया, इस कारण उसका नाम 
५ भानससर >» हुआ । उस तालाब ( कील ) से एक सोता बहकर चला जो अयोध्या होकर आगे 
गया ॥ ६ ॥ उसी मानखखरका निर्मल सोता सरयू नदीके नामसे विख्यात हुआ, वह नदी बड़ी 
पवित्र है, वही नदी गंगामे मिलरही है, ओर उसीका थह बड़ा शब्द होरहा है ॥ १० ॥ राम, यह 
शब्द्‌ दो नदियोंके टकरानेसे उत्पन्न ददो रहा है, सावधान होकर इन नदियोंको प्रणाम 
करो । उन दोनों नद्योंको धर्मात्मा राम ओर लच्मणने प्रणाम किये ॥ ११॥ गंगाके दक्षिण 
तीरपर आकर वे शीघ्रतासे चले । रामचन्द्रने मागमे एक बडा भयानक वन देखा ॥ १२ ॥ उस 
चनको देखकर इच्वाकुवंशी रामचन्द्रने मुनिश्रेष्ठ विश्घामित्रसे पूछा-महाराज, यह बड़ा भयानक 
चन है, इसमें मजुष्योंके आने-जानेके भी चिन्ह नहीं मालूम पडते, इसमें झिल्ली ( इस नामके एक 
कीड़े ) के शब्द होरे हैं ॥१३॥ भयानक दिस्नजन्ठु और शकुन्त (भास नामका पक्षी) यहां भरे पड़े 
हैं, डरावने शब्दवाले बडुतले पक्षी भयानक स्वरमे बोल रहे हैं, उनका: बोलना बहुत बुरा मालुम 
पड़ता है ॥ १७ # सिद, वाघ, सूकर ओर द्वाथी इस चनमे अधिक हैं, धव, अश्वकर्णं, ककुभ, विल्व; 
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संकीर्ण बदरीभिश्च किं न्विदं दारुणं बनम्‌ । तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामानेः ॥१६॥ 
श्रूयतां वत्स काङुत्स्थ यस्यैतददारुणं बनम्‌ । एतो जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम ॥१७॥ 
मलदाश्च करूषाश्च देवानेमीण निर्मिती । पुरा शत्रवे राम मलेन समाभिप्छुतम ॥१८॥ 
क्षुधा चेव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशव्‌। तमिन्द्रं मळिनं देवा. ऋषयश्च तपोधनाः ॥२९॥ 
कलशेः स्नापयामासुर्मलं चास्य ममोचयन्‌। इह भूम्यां मळे दक्ष्वा देवाः कारूषमेव च ॥२०॥ 
शरीरजं मईन्द्रस्य ततो हर्ष प्रपेदिरे । निमेलो निष्करूषश्च शुद्ध इन्द्रो यथाभवव्‌ ॥२१॥ 
ततो देशस्य सुत्रीतो वरं मादादनुत्तमष्‌ । इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः॥२२॥ 
मळदाश्च॒ करूषाश्च ममाङ्गमळधारिणो । साधु साव्विति तं देवाः पाकशासनमन्ुबन्‌ ॥२३॥ 
देशस्य पूजां तां इष्टा कृतां शक्रेण धीमता । एतो जनपदो स्फीतो दीर्घकालमरिंदम ॥२४॥ 
मन्तदाश्च करूषाश्च सुदिता धनधान्यतः । कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी ।।२५॥ 
बळं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌ | ताटका नाम भद्रं ते भायी सुन्दस्य धीमतः॥२६॥ 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः । टत्तवाहुमेहाशीर्षा विघुलास्यतनुर्महान्‌ ॥२७॥ 
राक्षसो भेरवाकारो नित्यं जासयते प्रजाः । इमौ जनपदौ नित्यं त्रिनाशयति राघव ॥२८॥ 


तिन्दुक, पाटल श्रादि वृच्त इस वनमे हैं ॥ १५ ॥ बैरके पेड भी बहुत हैं । यह भयानक वन कोन हे 
इसका क्या नाम है ? महातेजस्वी, महासुनि विश्वामिञ्ञ रामचन्द्रसे बोले ॥ १६ ॥ बेटा काकुत्स्थ 
(वंशका नाम), झुनो, जिसका यह भयानक वन है । हे नरोत्तम, यहां पहले दो बड़े पेशवर्यशाली आन्त थे, 
॥ १७॥ उनके नाम मलद्‌ ओर करुष थे, देवताओंके प्रयत्नसे उनका निर्माण हुआ था । राम, बहुत 
पद्दले समयमे, बृत्रासुरके बध होजानेपर इन्द्रको पाप लगा ॥ १८॥ भूख ओर ब्रह्महत्या भी उन्हें 
लगी । उन मलिन इन्द्रको तपस्वी ऋषियों ओर देवताओंने ॥१६॥ घड़ेसे स्नान कराया और उनको 
पाप दूर किया । देवताओंने इन्द्र का मल(पाप) ओर कारुष(मूख,इख भूमिको दी और उनको पवित्र 
बनाया ॥ २० ॥ इन्द्र निर्मल (निष्पाप) निष्करुष ( अवुभुक्षित ) होकर शुद्ध होगये. उनके शरीर- 
का मल दुर होगया, इससे देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ उनके मल धारण करने के कारण 
इन्द्र इन देशोंपर बड़े प्रसन्न हुप ओर उन्होंने वर दिया कि ये दोनों देश बड़े सम्द्वधिशाली होंगे, 
॥२२क्योंकि इन देशोंने हमारे शरीर का मल धारण किया है । इनके नाम मलद ओर कारुष होंगे । 
देवताओने इन्द्रको साधुवाद दिया ॥ २३॥ क्योंकि बुद्धिमान इन्दने इन दोनों देशोको प्रतिष्ठा की 
थी । इस तरह ये दोनों देश बहुत दिनों तक समद्धिशाली रहे ॥ २४॥ मलद ओर कारुष देशके 
रहनेबाले धन-धान्यसे भरे-पूरे थे, प्रसन्न थे । थोड़े दिनोंके बाद अपनी इच्छाके अनुसार रूप 
धारण करनेवाली एक यक्षिणी ॥ २५ ॥-आयी, उलका बल हजार हाथियोंके बराबर था, ताडका 
उसका नाम है, आपका कल्याण हो ( ताड़काके अयसे सुनिके मनमे आशङ्का उत्पन्न हुई ओर उले 
दूर करनेके लिए उन्होंने रामचन्द्रको आशीवाद दिया ), वह सुन्द नामक राक्षसकी स्त्री है ॥२६॥ 
मारीच नामका राक्षस उसीका पुत्र है जो इन्द्रके समान पराक्रमी है । उस रांक्षसकी भुजा गोली 
है, लम्बी दै, माथा वडुत बड़ा है, मुंड. भी बड़ा दै उलका शरीर भी बड़ा विशाल हैं ॥ २७॥ बह 
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मसलदांश्व करूषांश्च ताटका दुष्टचारिणी। सेयं पन्थानमाद्ृत्य वसत्यत्यर्धयोजने ॥२९॥ 
अतएव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः । स्वबाहुंबलमाश्रिस्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ ॥३०॥ 
मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः । नहि कश्चिदिमं देश शक्तो ह्यागन्तुमीहृशम्‌ ॥३१॥ 
यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया । एतत्ते सर्वमाख्यातं ययैतद्दारुणं वनम । 
यक्षा चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते ॥३२॥ 
इत्याषे श्रीमाद्रामायणे धालमोकोय आदिकाव्ये बालकारडे चतुविशः सर्गः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशः सर्गः २५ 
अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेवेचनमुत्तमम्‌ । श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥ १॥ 
अरपवीया यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुगव । कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबला बलम्‌ ॥ २.॥ 
इत्युक्त वचनं श्रत्वा राघवस्यामितोजसः । हषेय"छक्ष्णया वाचा सलक्ष्मणमरिंदमस्‌ ॥ ३ ॥ 
बिश्वामितरोऽन्नवीद्वाक्यं शृण येन बलोत्कटा । वरदानङ्ृतं वीर्यं धारयत्यबला वलम्‌ ॥ ४॥ 
पूवमासीन्महायक्षः सुकेतुनीम बीर्यवान्‌। अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः ॥ ९ ॥ 


भयानक राक्षस प्रजाको सदा जास (दुःख) देता रहता हे, रामचन्द्र, इन दोनों देशोंका विनाश भी 
बही करता है ॥ २८ ॥ दुष्टा ताडका भी मलद्‌ और कारुष देशोंका विनाश किया करतो है। 
यहासे आधे योजनपर वह रास्ता रोककर वेडी है ॥ २६ ॥ अतपच ताड़कावनखे ( जिधर 
ताड़का है उधरसे ही) हमलोग चलें, और रामचन्द्र, तुम अपने वाइबलसे इस दुष्टाको मार डालो 
॥ ३०॥ मेरी आशज्ञासे यह काम करो ( खत्रीको मारना पाप है, रामचन्द्रके इख विचारको 
दबानेक लिए विश्वामित्रने कहा मेरी श्राज्ञासे । गुरुकी झाक्षञाका पालन अवश्य करना चाहिए, 
चाहे वह कैसी ही दो, उसमे पाप नही होता ), इस देशका सङ्कट दूर कर दो, यह ऐसा भयानक 
देश है कि कोई भी यहां आ नहीं सकता ॥३१॥ उस भयानक यक्षिणीने इस देशको उजाड़ा है, इस 
चनके सम्बन्धकी सब वातं मैंने कहीं जैसा यह भयानक बन है । यक्तिणीने इस्र देशको उज्ञाड़ा 

वह आज भो नहीं पनापा ॥ ३२॥ न 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका चौवीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २४॥ 
र 

.. महाप्रभावशाली उन सुनिके इस वचनको सुनकर पुरुषसिह रामचन्टने उत्तर दिया ॥ १॥ 
अद्दाराज, यक्ष जाति तो बलवान नहीं होती, सुना जाता है कि बह दुबल होती है, फिर इसने 
हजार हाथियोंका बल कहांसे पाया ॥२॥ अमितपराक्रमी रामचन्द्रके इस वचनको सुनकर विश्वामि- 
अने राम और लच्मससे कहा, मुन बड़े प्रसन्न थे इस कारण उनकी वाणी बड़ी मनोहर होगयी थी 
॥ शष मुनिने कहा, सुनो, जिस कारणसे यह बलवान, होगयी, _यह अबला वरदान पाकर बलवतो 
डुई है, यदद इसका स्वाभाविक बल नहीं है ॥ ४ ॥ पहले खुकेतु नामका एक यक्ष था, य पराक्रमी 
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पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा । कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः ॥ ६ ॥ 
ददो नागसहस्रस्य बलं चास्याः पितामहः । नत्वेव पुत्र यक्षाय ददौ चासौ महायद्याः ॥ ७ ॥ 
तां तु वाळां विवर्धन्ती रूपयोवनशालिनीम्‌ । जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ मायौ यशास्तिनीम्‌॥ ८ ॥ 
कस्यचिस्त्रथ कालस्य यक्षी पुत्र व्यजायत । मारीचं नाम दुर्धर्षे यः शापाद्राक्षसोऽभवत्‌ ।॥ ९ ॥ 
सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यग्रपषिसत्तवम्‌ | ताटका सह पुत्रेण प्रधर्षयितुमिच्छाति ॥१०॥ 
मक्षार्थ जातसंरम्भा गन्ती साभ्यधावत । आपतन्ती तु तांरृष्ट्रा अगस्त्यो भगवानृषिः ॥९१॥ 
राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः । अगस्त्यः परमामधेस्ताटकामपि शप्तवान्‌ ॥१२॥ 
पुरुषादी महायक्षी विकृता विकृतानना । इदे रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते ॥११॥ 
सेषा शापक्ृतामर्षात्ताटका ऋषंमूरच्छिता । देशसुत्सादयत्येनमगस्त्याचारितं शुभम्‌ ॥१४॥ 
एनां राघव दुर्दत्तां यक्षी परमदारुणाम्‌ । गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्ठपराक्रमाम्‌ ॥१५॥ 
नह्मनां शापसंस्ष्ठां कश्चिदुत्सहते पुमान्‌ । निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन ॥१६॥ 
नाहि ते ख्रावथकृते घृणा कार्या नरोत्तम । चातुरवष्यहितार्थ डि कर्तव्यं राजसूनुना ॥१७॥ 
नृशसमनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌। पातकं वा सदोषं वा कतेव्यं रक्षता सदा ॥१८॥ 
राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः । अधम्यी जहि काकुत्स्थ धर्म हस्यां न विद्यते ॥१९॥ 


था, वह पुत्रहीन था, धर्मात्मा था, उसने कठिन तपस्या को ॥५॥ ब्रह्मा उस यच्षराजपर प्रसन्न हुए 
ओर प्रसन्न होकर ताड़का नामक कन्यारत्न उन्होंने यक्तराजको दिया॥६॥ इस कन्याको हजार हाथि- 
योंका बल भी ब्रह्माने ही दिया, पर सुकेतुको ब्रह्माने पुत्र न दिया ॥७॥ वह कन्या बढ़कर युवती हुई 
जुम्द्री हुई ओर वह जम्भ राक्षखके पुत्र जुन्द्को व्याही गयी ॥८॥ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उख ताड़काने 
एक पुज उत्पन्न किया, उसका नाम मारीच हुआ, चह बड़ा बलवान था। चह मारीच शापके कारणं 
राक्षस होगया ॥&॥ रामचन्द्र, जव झुन्द मारा गया ( अगस्त्य सुनिने शाप देकर इसे मारा ), तक्ष 
यह तांड़का अपने पुत्रके साथ 'ऋषिश्रेष्ड अगस्त्यको पीड़ा पहुंचानेका प्रयत्न करने लगी ॥ १० ॥ 
क्रोध करके ऋषिको खानेके लिए बह उनकी ओर दोड़ी, अगस्त्य सुनिने उसको दोड़ी हुई आती 
देखकर ॥ ११॥ मारीचको “लुम राक्षस दोजाओ? यह शाप दिया । बहुत क्रोधित होकर ऋषिने 
ताड़काको भी शाप दियो ॥ १२ ॥ यक्ती, तू सजुप्य खानेचाली दै, इस कारण तेरा रूप भी वैसाही 
होजाय, तुम्हारा मुँह विकृत दो, लुम वर्तमान रूप छोड़कर भयानक रूप धारण करो ॥ १३ ॥ इस 
शापसे ताड़काको भी बड़ा क्रोध हुआ ओर वह इस देशको उजाड़ने लगी, क्योंकि पहले अगस्त्य- 
का यहां आश्रम था ॥१४॥ रामचन्द्र, यह राक्षसी बड़ी दुराचारिणी है, बडी भयानक है। गो ओर 
ब्राह्मणोंके कल्याणके लिए इसका वध करो, इसका पराक्रम बड़ा भयदायी है॥१५॥ अगस्त्यके द्वारा 
शापित इस राक्षसीका वध तीनों लोकोंमे तुमको छोड़कर कोई पुरुष नहीं कर सकता है ॥ १६॥ सत्री-चध 
समभकर तुमको इस कामकी ओर घृणा न करनी चाहिए | तुम राजपुत्र हो, चतुर्वणंको रक्षा 
तुमको करनी चाहिए । तुम इसको मारकर चातुवेण्येकी रक्षा करो ॥ १७ ॥ प्रजाकी रक्षाके लिए 
बुरा-भला, खदोष-निर्दोष सभी.काम'राजाक्रो करने चाहिए ॥ १८॥ जिन लोगोंने राज्य-भार ग्रहण किया 
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वाल्मीकीय-रामायणे ७% 


श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुत्तां नृप । प्रूथिवीं हन्तुमिच्छन्ती मन्थरामभ्यसूदयत ॥२०॥ 
विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता । अनिद्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता॥२१॥। 
एतेश्चान्येश्च बहुभी राजपुत्रेमहात्ममिः । अधर्मसहिता नार्यो हृताः पुरुषसत्तमैः । 
तस्मादेनां घृणां स्यक्र्वा जहि मच्छासनान्नुप ॥८२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चविंशः खगः ॥ २५ ॥ 
Tp EY 2 ... 
पढ़िंशः सर्गः २६ 
मुनपचनमक्तीब॑ शृत्वा नरवरात्मजः । राघवः प्राञ्जळिर्भुत्वा प्रत्युवाच इढव्रतः ॥ १॥ 
पितुवेचननिर्देशारिपितुवेचनगोरवात्‌ । वचनं कोशिकस्योति कर्तव्यमविशङ्कया ॥ २॥ 
अनुशिष्ोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । पित्रा दशरथेनाहं नावत्नेयं हि तद्वचः ॥ ३॥ 
सोऽहं पितुवेच! श्रुत्वा शासनाद्‌ ब्रह्मवादिनः । करिष्यामि न संदेइस्ताटकावधमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
. गोन्राझणहितार्थाय देशस्य च हिताय च । तव चेवाम्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः ॥ ५ ॥ 
एवसुक्त्वा धनुमेध्ये बद्धा सुष्टिमरिंदमः । ज्याघोषमकरोत्तीव्रे दिशः शब्देन नादयन्‌ ॥ ६ ॥ 


है, उनका यही धर्म है । हे काकुत्स्थ, यह अधर्मकारिणी है, इसका वध करो, इसका कोई धर्म 
नहीं है ॥ १६॥ राजन, पहलेके समयमे विरोचनकी पुत्री मन्थरा प्रथिवीको मारनेके लिए उद्यत हुई 
थो, उसको इन्द्रने मारडाला था ॥ २० ॥ खुना जांता है कि भूशुञ्षिकी स्त्री ओर शुक्राचार्यकी 

, माता अनिद्र ( जहां निद्राका सुख न हो ) लोक चाहती थी, विष्णुने उसे मारडाला ॥२१॥ ये तथा 
इसी प्रकार अन्य भी अनेक राजपुत्र, पुरुषश्रेछ महात्माओंने अधर्मचारिणी स्त्रियोंका वघ किया है । 
इस कारण दया छोड़कर मेरी आशासे इस ताड़काका वध करो ॥ २२ ॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका पच्चीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २५ ॥ 


ne कल. ०७०५० ४७० 


चीरता उत्पन्न करनेवाले मुनिके वचन झुनकर अपने सङ्करपके दृढ़ राजपुत्र रामचन्द्रने हाथ 
जोड़कर कहा ॥ १ ॥ पिताकी आज्ञाके कारण ओर पिताके वचनोंमे जो मेरी श्रद्धा है उसके कारण 
' विश्‍वामित्रके चचनोंका पालन बिना बिचारे सुरे करना चाहिए ॥ २॥ अयोध्यामे शुरुओंके बी वमे 
महात्मा पिता दसरथने मुझे यह उपदेश दिया है कि विश्वामित्रके बचनोंका कभी तिरस्कार मत 
करना, उनकी आज्ञाओंका पालन करना ॥३॥ पिताका ऐसा घचन सुनकर मे आया हूँ | आप ब्रह्म- 
वादी हैं, आपकी आश्ञासे मैं ताड़काका वध करूँगा, क्योंकि यह उत्तम काम है ( यदि ऐसा न 
होता तो आपके समान त्रह्मवादी इस कामके लिए आज्ञा ही क्यों;देते ) ॥३॥ गो, ब्राह्मण ओर देशके 
द्वितके लिए में महान प्रभावशाली आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिए उद्यत हृ ॥५॥ ऐसा कहकर _ 
शत्रु-संहारी रामचन्द्रने घङुषके त्रीचमे सुट्टी बाँधा, घडुष पकड़ा, ओर उसका तीवर शब्द किया, 
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७५ बालकाण्डम्‌ 
तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकात्रनवासिनः । ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥ ७॥ 
ते शब्दमभिनिध्याय राक्षसी कोधमूच्छिता । श्रुत्वा चांभ्यद्रवत्क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिःसृतः॥ ८ ॥ 
तां इष्ट्वा राघवः कुद्धां विकृतां विकृताननाम्‌ । प्रमाणेनातिद्रद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भेरये दारुणं वपुः । भिद्येरन्दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥१०॥ 
एतां पद्य दुराधर्षा मायावलसमन्त्रिताम्‌ । विनिटत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्‌ ।११॥ 
नह्येनासुत्सहे हन्तुं स्रीस्वभावेन रक्षिताम्‌ । वीर्य चास्या गर्ति चेव हन्यामिति हि मे मातिः ॥१२॥ 
एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूच्छिता । उद्यम्य वाहु गजन्ती राममेवाभ्यधावत ॥१३॥ 
विश्वामित्रस्तु बरह्मर्पिहुकारेणाभिमस्स्यै ताम्‌ । स्वस्ति राधवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत ॥१४॥ 
उडुन्वाना रजो घोरं ताटका राघवाबुभो । रजोमेधेन महता मुहूर्त सा व्यमोहयव. ॥१५॥ 
ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवो । अवाकिरत्सुमहता ततश्चुक्ोध राघवः ॥१६॥ 
शिलावर्ष महत्तस्याः शरवर्षेश रघवः । प्रतिवायोपधावन्त्याः करो चिच्छेद्‌ पत्रिभिः ॥९७॥ 
ततरिछन्नसुजां श्रान्तामभ्याशे परिगजेतीम्‌ । सोमित्रिरकरोत्कोधादतकर्णाग्रनासिकास ॥१८॥ 
कामरूपधरा सा तु कृत्वा रूपाण्यनेकशः । अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्त्रमायया ॥१९॥ 


जिससे दिशाएँ प्रतिध्वनित होगयीँ॥६॥ उस शब्द्से ताड़कावनमें रहनेवाले प्राणी डर गये, ताडका 
इस शाब्द्से क्रोधित हुईं, ओर वह किकर्तव्यविमूढ होगयी ( कहांसे यह शब्द आरहा है, यह शब्द 
किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या है, आदि चातोंका निणंय वह न कर सकी ) ॥७॥ उस 
शब्द्से राक्षसी को वड़ा क्रोध आया, उस शब्दको सुनकर वह उधर चली, जहांसे वह शब्द्‌ निकला 
था ॥८॥ उस क्रोधित राक्षसीको रामचन्द्रने देखा, उसका स्त्ररूप भयानक था, सुँह तो ओर भी अधिक 
भयानक था, मञुष्यके प्रमाणसे उसका शारीर बड़ा था। उसको देखकर रामचन्द्रने लच्मणसे कहा ॥8॥ 
लच्मण, यक्षिणी ( ताड़का ) का यह भयानक शरीर देखो, इसको देखते ही भीरुओंका हृदय कांप 
जायगा ॥१०॥ देखो तो इसको जीतना कितना कठिन दै, यह माया भी जानती है ओर बलवान भो है, 
कान और नाक काटकर मैं इसे भगा देता हूं ॥११॥ इसका वध करना में नहीं चाहता, क्योंकि यह 
स्त्री है, अतएव दूसरोंको पीड़ा देनेकी जो इसकी शक्ति है उसको ओर आकाश आदिमें उड़नेकी जो 
इसकी शाक्ति है उसको मैं नए कर देना चाहता हूँ (इस तरह सुनिकी आज्ञाका पालन भी होजायगा 
और धर्म-शास्त्रके वचनका भी तिरस्कार न होगा) ॥ १२॥ रामचन्द्र इधर ऐसी बाते कर रहे थे, 
उधर ताड़का बड़े क्रोधसे दोनों हार्थोको उठाकर गरजती हुई रामकी ही ओर दोड़ी ॥१३॥ विश्‍्चा- 
मित्रने इंकार करके उसे डांटा, ओर राम, लच्मणका कल्याण हो, इनकी जय होः ऐसा कहा ॥१४॥ 
ताड़काने धूल उड़ाकर धूलका मेघ बना दिया ओर इससे राम-लच्मणको आश्रम डाल दिया ॥१५॥ 
फिर उसने मायाके द्वारा राम और लच्मणपर पत्थरोंकी बृष्टि की, जिससे रामचन्द्रको क्रोध आया, 
रामचन्द्रने अपने वाणोंकी वृष्टिके हारा ताड़काके घोर पत्थर-बष्टिको॥१६॥ रोका अर अपनी ओर 
दौड़कर आती हुई ताड़काके हाथ वाणसे काट लिये ॥१७॥ उसके हाथ कट गये, वह थककर पासही 
पडी गरने लगी, उसी समय क्रोधसे लक्ष्मजने उसके कान-नाक काट लिये ॥१८॥ वह कामरूपिणी. 
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डी: 


अश्मवर्ष विमुञ्चन्ती भेरवे विचचार सा । ततस्तावशमवर्षण कीर्यमाणो समन्ततः ॥२०॥ 
दृष्ट्या गाव्रिसुतः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत । अळं ते घृणया राम पापेपा दृष्ट्चारिणी ॥२१॥ 
यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धत मायया । बध्यतां तावदेवेपा पुरासंध्या प्रवतेते ।.२२॥ 
रक्षांसि संध्याकाले ठु दुधर्पीणि भवन्ति हि । इत्युक्तः स तु तांयक्षीमडमद्रप्रचाभमिवर्षिणीय॥२३॥ 
दशयञ्शव्दचोधित्बं तां रूरोध स सायकेः | सा रुद्धा त्राणनाळेन मायावळसमन्विता ॥२४॥ 
अभिदुद्राव काकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुथी | तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनी मित्र ॥२९॥ 
शरेणोरासि विच्याध पपात च ममार च । तां हतां भीमसेकागां इष्ट्वा सुरपतिस्तदा ॥२६॥ 
साधु साध्विति काङुत्स्थं सुराश्राप्यमिपूजयन । उवाच परमप्रीतः सह्माक्षः पुरंदरः ॥२७॥ 
सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथाब्रुवन । सुने कौशिक भद्रे ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः ॥२८॥ 
तोपिताः कर्मणानेन स्नेहै दर्शय राघवे । प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ ॥२९॥ 
तपोबळश्रतो न्रह्मन्राघवाय निवेदय । पात्रभ्नूतश्च ते ब्रह्मस्तवालुगमने रतः ॥३०॥ 
कतेव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनुना । एवसुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुईष्टा विहायसम ॥३१॥ 


थी, इच्छाडुसार अनेक रूप धर सकती थी, उसने अनेक रूप धारण किये, वह छिप गयी, इस 
प्रकार भी मायासे उसने राम ओर लच्मणको मोहित करलिया, ये अपना कर्तव्य निश्चय न कर 
सके॥ १३॥ वह पत्थरकी भयानक बृष्टि करती हुई घूमने लगी। राम अर लक्ष्मण पत्थरोंसे धिर 
गये ॥ २०॥ रामचन्द्रकी यह दशा देखकर विश्वामित्रने कहा--रामचन्द्र, इसपर दया करना 
व्यर्थ है, क्योंकियह पापिनी है, टुराचारिणी है॥ २१ ॥ यह यक्षिणी यज्ञम विघ्न करती है, अपनी 
मायासे यहद आगे भी वढ सकती है ( इस समय हाथ आदिके कटनेसे यह कमजोर अवशय दो 
गयी है, पर वह कमजोरी दूर कर फिर यह उपद्रव कर सकती है), इसलिए इसको मारो; नहीं तो 
शीघ्र सन्ध्या हुआ चाहती है (रातिमे राक्तसोंका बल बढ़ जाता है, तब भला यह कैसे मरेगी) ॥२२॥ 
विश्वामित्रकी यह बात सुनकर यत्थरोंकी बृष्टि कर नेचाली उस ताड़काको ॥२३॥ शब्दवेधी बाणके 
द्वारा रामचन्द्रने रोक दिया, मायाविनी ओर बली ताड़काको रामचन्द्रने वाणजालसे घेर लिया 
॥ २४ ॥ घोर गर्जन करती हुई चह रामचन्द्र ओर लचमणकी ओर दोड़ी। बिजलीके समान बड़े 
वेगसे अपनी ओर आती हुई उसके, ॥ २५ ॥ रामचन्द्रने वाणसे, कलेजेमं मारा, वह गिरी ओर मर 
गयी |: भयानक रूपधारी उसको मरो देखकर इन्द्रने ॥ २६॥ ओर देवता श्रोंने 'साछु-साघु” कह- 
कर रामचन्द्रका अभिनन्दन किया, उनकी पूजा की । बहुत प्रसन्न होकर सहस्राक्ष इन्द्र बोले ॥२७॥ 
और प्रसन्न होकर देवता भी विश्वामित्रसे बोले-हे कोशिक, आपका हाव हो, इन्द्र आदि सभी 
देघता ओर देवगण ॥ २८ ॥ आपके इख कामसे आपपर प्रसन्न हैं । आप रामचन्द्रपर स्नेह 
दिखाइप, अर्थात्‌ ऐसे उत्तम काम करनेके लिए उनको पारितोषिक दीजिए । कृशाश्व प्रजापति- : 
के जो पुत्र हैं, जो अमोघ हैं ( बाण-विद्या, जो विशवामित्रने राम-लच्मणको अयोध्यासे चलनेके 
समय सिखायी थी ), ॥ २६ ॥ ब्रह्मन, रामचन्द्र ज्ञानी ओर बलवान्‌ हैं उन्हे, यह कृशाश्वकी उत्पन्न 
की हुई विद्या दीजिए ; क्योंकि वे संथा योग्य हैं ओर आपके सर्वथा सेवक हैं. ॥३०॥ देवताओंने 
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७७ वाळकांण्डम्‌ 
विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवतते ततो मुनिवर! प्रीतस्ताटकावधतोषितः ॥३२॥ 
मूधिनि रामसुपाधाय इदं वचनमब्रवीत्‌ । इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभदर्शन ॥३३॥ 
स्वः प्रभाते गामिष्यामस्तदाश्रमपद्‌ं मम । विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्ठा दशरथात्मजः ॥३४॥ - 
उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम्‌ । सुक्तशापं वनं तञ्च तस्मिन्नेव तदाहनि । 
रमणीयं विवञ्राज यथा चेत्ररथं वनम्‌ ॥३५॥ 
निइत्य तां यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंवेः । 
उवास तस्मिन्युनिना संहेव प्रभातवेळां प्रातिबोध्यमानः ॥३६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥२६॥ 


सप्तविशः सर्गः २७ व 
अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः । प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः । प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्राणि सर्वश्षः॥ २ ॥ 
देवासुरगणान्वापे सगन्धर्वोरेगान्ध्रुवि । येरभित्रान्मसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि ॥ ३ ॥ 
ताने दिव्यानि भद्रे ते ददाम्यस्त्राणि सर्वेशः । दण्डचक्रं महद्दिव्य तव दास्यामि राघव ॥ ४ ॥ 


कहा-इस राजपुत्रको देवताओंके अनेक काम करने हैं इतना कहकर प्रसन्नतापूर्वक देवता 
आकाशमागेसे गये ॥ ३१ ॥ वे देवता विश्वामिन्नकी स्तुति करते हुए गये । उख समय सन्ध्या हो 
गयी । ताड़काके वधके कारण मुनि भी बष्ठुत प्रसन्न थे ॥ ३२॥ उन्होने रामका सिर संघकर 
कहा-हे शुभदर्शन, आजको रातको हमलोग यहीं रहेँ ॥ ३३॥ कल प्रातःकाल यहांसे अपने 
आश्रमे जांयगे । विश्वामित्रकी बात सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३४॥ उसी 
ताड़कोचनमे ही रातको निवास किया ओर वह वन उसी दिनसे शापसुक्त इुआ तथा चैत्र- 
रथवनके समान शोभित होने लगा ॥ ३५ ॥ यक्षकी कन्या ताडकाको रामचन्द्रने मारा, देवता, 
सिद्ध आदिने रामचन्द्रकी प्रशंसा की । उनलोगोंने उसीके बनमे उस रातको निवास किया ओर 
प्रातः सुनिने दोनों भाइयोंको जगाया ॥ ३६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छब्बीसवाँ सगे समाप्त ॥ २६ ॥ 

. - महायशस्वी विश्वामित्र सुनिने उस रातको वहीं निवास किया, पुनः प्रातःकाल होनेपर 
हँसकर मीठे स्वरमें उन्होंने रामचन्द्रसे कहा ॥ १॥ हे राजपुत्र, मै तुमपर प्रसन्न हूँ ( क्योंकि 
तुमने ताड़काका वध किया है ), तुम्हारा कल्याण हो; में बड़ी प्रसन्‍नतासे तुमको अपने अख दे 
रहा हुं ॥ २॥ इन अस्त्रोंके प्रभावसे तुम युद्धमें देवता, असुर गण ( वसु, रुद्र आदि ), गन्धव, 
नाग आदिको भी बलपूर्वक वश करके जीत लोगे ॥ ३॥ वे,समस्त दिव्य अस्त्र मै तुमको दे. 
रहा हूँ, अत्यन्त अलौकिक दरडचक्र भी मैं तुमको देता हूं ( द्ण्डचक एक अस्त्रका 
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वाल्मीकीय-रामायणे ह 


घर्मेचक्रं ततो वीर कालचक्र तयेव च। विष्णुचक्रं तथात्युग्रमेन्द्रे चक्र तयेव च ॥ ५ ॥ 
वज़मस््र॑नरश्रेष्ट शेवं शूळवत तथा । असर ब्रह्मशिरश्चैव ऐपीकमपि राघव ॥ ६ ॥ 
ददामि ते महावाहो ब्राह्ममस्रमनुत्तममर । गदे द्रे चेव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे ॥ ७ ॥ 
मदीस्ते नरञादूळ प्रयच्छामि नृपात्मज। धर्मपाशप्रह राम कालपाशं तयेव च॥ ८॥ 
वारुणे पाशमस्रं च द्दाम्यहमनुत्तमम्‌ । अशनी द्रे प्रयच्छामि शुष्कादें रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
ददामि चाल्न पेनाकमख्नं नारायणं तथा । आग्नेयमस्रं दयितं शिखरं नाम नामतः ॥१०॥ 
चायव्ये प्रथप्र नाम ददामि तव चानघ। अन्नं हयज्ञिरो नाम कोञ्जमस्नं तथैत्र च ॥११॥ 
शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव । कङ्कालं मुसळे घोरं कापालमथ किङ्किणीम्‌ ॥१२॥ 
वधार्च रक्षसां यानि ददाम्येतानि सर्वशः । वैद्याधरं महास्रं च नन्दनं नाम नामतः ॥९३॥ 
असिरत्ने महावाडे ददामि नृवरात्मज । गान्धर्वमस्त्रं दयितं मोहन नाम नामतः ॥१४॥ 
अस्वापने प्रशमन दामि सौम्यं च राघव । वर्षणं शोषणं चेत्र सेतापनविलापने ॥१९॥ 
मादनं चैव दुब _कन्दपेदयितं तथा । गान्थवैमस्त्रे दायेतं मानवे नाम नामतः ॥१६) 
पंशाचमस्त्रं दायेते मोइन नाम नामतः | प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः ॥९७॥ 


चन्द होगा, या एक तरहका चक्र होगा )॥ ४ ॥ हे वीर, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्खुचक्र 


ऊर अत्यन्त भयानक ऐन्द्रचक्र { इन्द्रका चक्र ) देता हुँ (ये अस्त्रों के नाम हैं) ॥ ५ ॥ 

ङ >> जिसके ~ ~ > ~ ~ नान 

इ नरश राघव, वज असख, शिवजीका ( जिसके देवता शिव हें) श्रेष्ठ झल, अझञशिर नामक 
दे हे महावाहो, 


ऋस | ह्यास्त उससे अलग है ) तथा एऐेबोक ( एक तरहका वार) भी देता हैं | 

स्व्डकेड अझ्ास भो में ठुम्दें देता है । तुमको दो गदाएँ नी देता हूं जिनके 

ओर शिस्करो हे ओर वे बड़ी उज्ज्वल हैं ॥ ७ ॥ हे नरश्रेष्ठ राजपुत्र, कालपाश ऊर धसेर 

अलल म्ये में तुमको देता हैं ॥८४ हे रघुनन्द्स, चरणका पाश अर भी में तुमको देता हैं. दो अरनी 

( एक तस्डुका दज › भो देता हैं, एक झुष्क इशनी जोर दूसरी आदे ( भोंगे ) ऊरनो ॥ ॐ ॥ 
चमके 


> व्यय तोरायण > 


छल्व आर रारायरूरा ऊस ( जिन अलखोके देवता शिव ओर नोरायर हे 

आर्क ल्ल्य ऋत्य सो में तुमको देता हू जिसका नाम शिखर है ॥ १० ॥ हे | 
{ उष्ट्या ) समक सुल्य ऋस्च में तुमको देता हु, हयशिर नामक झस्त्र तथा कोच क्क भो देवा 
हूँ 8३२७ हे काकुत्स्थ रामचन्द्र, में तुमको दो शक्ति सी देता हं! कङ्काल, भयानक झुशरू, कराल ऋर 
हक्क नामक ( ये ऋस्‍्च देवताइरोेके हैं इरस्ञ देता हैं ॥१२ ॥ ये सद झर मे ठुमच्ो राश््तक्ा 
कष कररेके ल्लिए देता हूं । विद्याघरोंका सहास्त्र जिसका ताम नन्दन है #१३४ दड तल्ल्वार सो हे 
म्याव राजयुज, में तुमको देता हूं झोर गन्धवोका सिव सोहन नामक झस् सो देता हूं ॐ १४ ॥ 
हे राघव, अस्वन इशेर प्रशसन नामक दो सुज्ञायम झर सो देता हूं (सुरूयस इस्सर कि इनसे 
हसक जान यहो जाती ) । दश, शोषण, सन्तापन झोर देखाएन झस् भो देता हूँ (दे रस्काक 
छुर हैं तास यहों ) ३१७३ कामदेचका सादन नामक झस्ज जो इथे हे (जो लियारित न इोखके ) 
हैं तुमको देता हैं, शत्धवोका प्यारा सातव तासको अस्त सो देता हूँ ॥ १६ # हे सहायशस्वो नर- 
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७९ प वाळकाण्डम्‌ 


तामसं नरशाडूंल सौमनं च महाबलम्‌ । संवर्ते चेव दुर्धषं मौसलं च नृपात्मज ॥१८॥ 
सत्यमस्त्र महाबाहो तथा मायामयं परम्‌ । सारं तेजःप्रभं नाम परतेजोपकर्षणम्‌ ॥१९॥ 
सोमास्त्रं शाशीरं नाम तवष्ट्रमस्त्रं सुदारुणम । दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्‌ ॥२०॥ 
एतान्राम महाबाहो कामरूपान्महाबळान्‌ । ग्रहण परमोदारान्क्षिपमव नृपात्मज ॥२१॥ 
स्थितस्तु पराङ्मुखो भूत्वा शुचिर्धुनिबरस्तदा । द्दौ रामाय सुप्रीतो मन्तरग्राममतुत्तमम्‌ ।।२२॥ 
सर्वसंग्रहणं येषां देवतेरापि दुछेभम्‌। तान्यस्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत । २३॥ 
जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । उपतस्थुमहार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम्‌ ।।२४।। 
ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राक्जलयस्तदा । इमे च परमोदार किंकरास्तव राघव ।२५॥ 
यद्यादिच्छासे भद्रे ते तत्सर्वं करवाम वै । ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः ॥२६॥ 
प्रतिग्रह्म च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना । मानसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोदयव।२७॥ 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्र महामुनिम । अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥२८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रोमायरो वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥ 
FBC 


श्रेष्ठ राजपुत्र, पिशाचोंका प्यारा मोहन नामक अस्त्र ग्रहण करो ॥ १७॥ हे राजपुञ, तामस, महा- 
बली सौमन, संवर्ते और दुष मौसल नामक अस्त्र भी देता हूँ ॥ १८॥ हे महाबाहो, सत्य और 
मायामय अस्त्र में तुमको देता हूँ, सूयंका तेजःप्रभ नामक अस्त्र भी देता हुँ, जो दूसरेके तेज (परा- 
क्रम) को खींच लेता है ॥१३॥ चन्द्रका शिशिरनामक अस्त्र ओर दारुण त्वाष्ट्र (विश्वकर्मांका बनाया 
अस्त्र), भगदेवताका भयानक शीतेछु नामक ओर मानव शस्त्र ॥२०॥ हे महाबाहो राजपुत्र, इन अस्त्ों- 
को शीघ्र ग्रहण करो, ये कामरूपी हैं, इच्छानुसार रूप भरनेचाले हैं, बड़े बली हैं ओर मनोरथ 
पूरा करनेवाले हैं ॥ २१ ॥ 

इतना कहकर सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र पूर्व ओर मुँह करके बेठे ओर प्रसन्न होकर रामचन्द्रको 
अस्त्रोंके समस्त मन्त्र दिये ॥ २२॥ इन सब अस्थ्रोंका संग्रह करना देवताओंके लिप भी कठिन है, 
ब्राक्षणने वे ही अस्त्र रामचन्द्रको दे दिये ।।२३।। बुद्धिमान विश्वामित्र सुनिके जप करते ही वे सब 
अस्त्र रामचन्द्रके पास आगये श्र्थात्‌ रामचन्द्रने उन अस्तोंके चलानेकी विद्या सीखत्नी ॥ २७॥ चे 
सब अस्त्र ( अस्त्नोंके स्वामी देवता ) हाथ जोड़कर वोले--हे परमोदार रामचन्द्र, हम सब लोग 
आपके दास हैं ॥ २५॥ आप जो चाहें ( आज्ञा करे) वह सत्र हमलोग कर । उन वलवान अस्त्रों- 
की यह बात सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ॥२६॥ रामचन्द्रने इन अस्त्रोंको हाथसे छुआ, ओर 
उनसे कहा कि आपलोग सदा मेरे मानस बने रहे, आप सदा स्मरण रहे ॥२७॥ तद्नन्तर रामचन्द्रने 
महासुनि विश्वामित्रको प्रणाम किया ओर बे महातेजस्वी आगे जानेके लिए तयार हुए ॥ २८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका सत्ताईसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २७ ॥ 


FSR 
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` वाल्मीकीय-रामायणे ८ 


अशविंशः सर्गः २८ 
भतिग्रह्म ततोऽख्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः । गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विऽवामित्रमथाब्रवीत॥१।। 
शहीतासत्रोऽस्मि भगवन्दुराधर्षः सुरैरपि। अञ्जाणां त्वहमिच्छामि संहारान्सुनिपुंगब ॥ २॥ 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपाः । यहारान्व्याजहाराथ धृतिमान्सुत्रतः शाचिः॥ ३ ॥ 
सत्यवन्तं सत्यकीतिं घृष्टं रभसमेव च। प्रतिहारतरं नाम पराडूमुखमवाड़मुखम ॥ ४॥ 
लक्ष्यालक्ष्याविमो चैत्र इृढनाभसुनाभकौ । दशाक्षशतवक्त्रो च दशशीषशतोदरा ॥ ५॥ 
पद्मनाभमहाना मौ ढुन्दुना मस्वनाभकौ । ज्योतिषं शकुनं चेव नैरास्याविएलाबुभो ॥ ६॥ 
योगेधरविनिद्रे च दैत्यममथनो तथा । शुचिराहुर्मधावाहुनिष्कलिर्विरुचस्तथा । 
साचिमाली घृतिमाली दृत्तिमान्शचिरस्तथा ॥ ७॥ 

पित्र्य सौमनसक्चव विधूतमकराबुभौ । परवीरं रतिं चेव धनधान्यौ च राघव॥ ८॥ 
कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा । जम्भकं सपनाथं च पन्थानत्रसणो तथा ॥ ९॥ 
कृशाश्वतनयान्राम भास्वरान्कामरूपिणः । प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव ॥१०॥ 
बाढामेत्येव काकुत्स्थः प्रहृष्ठेनान्तरात्मना । दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः ॥११॥ 
कोचिदङ्गारसदशाः केचिद्रमोपमास्तथा । चन्द्रार्कसदृशाः केचि्ह्वाञ्ञलिपुटास्तथा ॥१२॥ 
रामं प्राक्षूलयो भूता ब्रत्रम्मधुरभाषिणः । इमे स्म नरशार्दूल शाधि किं करवाम ते ॥१३॥ 


रामचन्द्र उन अस्त्रोंको पाकर बहुत प्रसन्न हुए, वे चलते-चलते ही विश्वामित्रसे बोले ॥१॥ 
महाराज, मैने अस्त्र-विद्या सीखली, श्रब मैं देचताग्रोंके लिए भी अजेय होगया हूं । सुनिश्रेष्ठ में 
अस्त्रोंका संहार ( चलाये वाणोंको लोटा लेना ) भी सीखना चाहता हूं ॥ २॥ रामचन्द्रके ऐसा 
कहनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने रामचन्द्रको नीचे लिखे नामवाले अस्त्रोंके संहार दिये । 
विश्वामित्र सुनि बड़े धीर, दबत ओर पवित्र हैं ॥ ३ ॥ उन्होंने इन नामोंके संहार-मत्र बतलाये । 
सत्यवान्‌, सत्यकीति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, पराङ्घुख, अवाङ्घुख्ल, लक्ष्य, अलच्य, इढ़नाभ, 
सुनाम, दशाक्ष, शातवकत्र, दशशीर्ष, शतोद्र,॥५॥ पद्मनाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, 
शाकुन, विमल आर नैमाश्य, ॥६॥ दैत्यप्रमाथी, योगन्धर ओर विनिद्र, शुखिवाहु, महाबाहु निष्कलि, 
विरुच, सा्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान्‌ ओर रुचिर ॥७॥ पिउय, खौमनख, विधूत, मकर, परवीर, 
रति, धनधान्य ॥८॥ कामरूप, काम रुचि, मोह, आंवरण, जुम्भक, सपंनाथ, पन्था ओर वरुण ॥६॥ 
हे रामचन्द्र, ये कशाश्व महर्षिके पुत्र हैं, तेजोमय ओर कामरूपी हैं तुम मुझसे इन सवका मन्त्र 
लेलो, क्योंकि तुम इसके पात्र हो, योग्य हो ॥ १० ॥ 

- रामचन्द्रने प्रसन्न मनसे विश्वामित्रकी आज्ञा स्वीकार की । उनका शरीर अलौकिक तेजोमय 
था, चे शरीरधारी और सुखदायी थे ॥ ११॥ उन अखोंमेंसे कोई अंगारके समान था ओर कोइ 
धंश्राफे समान, कई चन्द्रमा और सूर्यके समान थे, कई विनयसे हाथ जोड़े हुए थे ॥१२॥ वे अस्थ 
अपना हाथ जोड़कर मधुर स्वरमे रामचन्द्रसे बोले-हे नरश्रेष्ठ, हमलोग आये हैं, आपके 
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< बाळकाण्डम्‌ 


गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः । मानसाः कार्यकाळेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥९४॥ 
अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । एवमस्त्विति काङुत्स्थमुक्त्वा जग्मु्यथागतम्‌॥१५॥ 
स च तान्राधवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महायुनिम्‌ । गच्छन्नेवाथ मधुरं ऋच्णं वचनमत्रवीव ॥१६॥ 
किमितन्मेघसंकाशं पवेतस्याविदूरतः । बक्तखण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे ॥१७॥ 
दर्शनाय शगाकीर्ण मनोहरमतीव च । नानामकारेः शकुनेबेल्गुभाषेरलंकृतम ॥१८॥ 
निःछूताः स्म मुनिश्रेष्ठ कान्तारा्रोमहर्षणात्‌ । अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया ॥१९॥ 
सर्वे मे शंस भगवन्कस्याश्रमपदं त्विदम्‌ । संप्राप्ता चत्र ते पापा ब्रह्मना दुष्टचारिणः ॥२०॥ 
तव यज्ञस्य विघ्राय दुरात्मानो महामुने । भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी ॥२९॥ 
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्मया वध्याश्च राक्षसाः । एतस्सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥२२॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाब्ये बालकाणडेऽष्टार्विशः सर्ग: ॥ २८ ॥ 
—— ttt ——— 


ha [ ad © 
एकानात्रशः सगः २९ 
अथ तस्याप्रेमयस्य वचनं परिएच्छतः । विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
इह राम महाबाहो विष्णुदेबनमस्कृतः । वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च॥ २॥ 


लिए क्या करें ॥ १३॥ रामचन्द्रने उन अस्त्रोंसे कहा, तुम लोग अपनी इच्छाके अनुसार 
जाओ, पर मेरे मनमें सदा स्थित रहो, हम तुमलोगोंको भूल न जांय ओर समय पड़नेपर हमारी 
सहायता करो ॥ १४॥ 

तदनन्तर रामचन्द्रसे पूछुकर उनकी प्रद्क्तिणा कर और आपकी आश्ञा शिरोधाय है-ऐसा राम- 
चन्द्र्से कह वे सब अपने-अपने स्थानको गये ॥ १५॥ रामचन्द्रने इन अस्त्रोंको जान लिया, पुनः वे 
चलते-चलते ही मधुर और प्रिय वचन मुनि विश्वामित्रसे बोले ॥१६॥ महाराज, पर्वंतके पास ही 
मेघके समान काला ओर सघन जो दीख पड़ता है वह क्या हे, क्या वृक्ष हे ? इसको जाननेकी मेरी 
बड़ी उत्कराठा है ॥ १७॥ वदद स्थान दर्शनीय मालुम होता है क्योंकि पशुओंसे यह स्थान भरा 
है, मधुर बोलनेवाले पक्षी मधुर बोल रहे हैं, इससे यह स्थान बड़ा ही रमणीय मालूम होता है, 
॥ १८ ॥ महारांज, भयानक वनसे हमलोग निकल आये, ताड़कावन खतम हुआ, यह बात इस 
देशके सुखी होनेखे मालुम होती हे॥ १६&॥ महाराज, आप सब बाते मुझसे कहे, यद्द देखिए 
आश्रम मालुम पड़ता है, यह किसका है ? अह्मघ्न दुष्ट पापी जहां एकत्र हैं, ॥ २० ॥ आपके यज्ञमें 
विघ्न करनेके लिए राक्षस जहां एकट्टे हैं, वह आपकी यज्ञभूमि कहां है ॥ २१-॥ जहां में आपके 
यक्षकी रक्षा करूंगा ओर राक्तसांको मारूंगो वह स्थान कहां है, हे मुनिश्रेष्ठ में इन सबको जानना 
चाहता हूँ ॥ २२॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका अट्ठाईसवाँ सगे समाप्त॥ २८ ॥ 


रामचन्द्रके ऐसा पूछुनेपर महातेजस्वी विश्वामित्र कहने लगे ॥ १॥ हे मद्दाब्ाह्दो राम, 
ना ल १ १ > - 
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चाल्मीकीय-रामायणे ८२ 


तपञ्चरणयोगार्थसुवास सपहातपाः । एप धूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः ॥ ३॥ 
सिद्धाश्रप इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः । एतस्मिन्नेवं काले तु राजा वैरोचनिर्वलिः ॥ ४ ॥ 
निर्जित्य दैवतगणाम्सेन्द्रान्सहमरुद्गणान्‌। कारयामास तद्राज्यं त्रिषु छोकेषु विश्रुतः ॥ ५॥ 
यज्ञं चकार सुमहानसुरेन्द्रो महाबलः । बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः 
समागम्य स्वयं चैव विष्णुमूचुरिहाश्रमे ॥ ६ ॥ 
बलिविरोचनिर्वेष्णो यजते यज्ञसुत्तमम्‌। भ्रसमाप्त्रते तस्मिन्स्वका्थमाभिपद्यताम्‌ || ७॥ 


~ 


ये चेनमभिवतेन्ते याचितार इतस्ततः । यच्च यत्र यथावच्च सर्व तेभ्यः मयच्छति | ८॥ 
स त्वं सुरहदितार्थाय महायोगमुपाश्रितः । वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्निसममभः । आदित्या सहितो राम दीप्यमान इवौजसा ॥१०॥ 
देवीसहासो भगवान्दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ । व्रतं समाप्य बरदं तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥१९॥ 
तपोमयं तषोराशिं तपोम्रूति ब्रपात्मकम्‌ । तपसा त्वां सुतेन पश्यामे पुरुषोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
शरीरे तव पश्यामि जगत्सर्वमिदं प्रभो । त्त्रमनादिरनिर्देश्यस्त्वामहं शरणं गतः ॥१३॥ 
तमुवाच हारिः प्रीतः कश्यपं घृतकर्मषभ । वरं वरय भद्रं ते वराहोऽसि मतो मम ॥१४॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽब्रवीव्‌ । आदित्या देवतानां च मम चेवानुयाचितम्‌॥१५॥ 


देबताओंके पूजित विष्णुने, बहुत वर्षो तक खो युगों तक ॥ २॥ तपस्या करनेके लिए महातपः 
स्वी चिष्णुने यहाँ निवास किया । हे रामचन्द्र, यह महात्मा वामनका पूर्वाश्रम है॥ ३॥ यह 
सिद्धाश्रम कहा जाता हे, महातपस्वी विष्णु यहीं सिद्ध इए थे । इसी समयमें चिरोचनका 
पुत्र बलि नामक दैत्यराज ॥४॥ देवताओं, गणों ओर मरूतोंको जीतकर उनका राज्य स्वयं 
कर रहा थां, ओर त्रिलोकमे प्रसिद्ध थां ॥ ५॥ दैत्यराजने एक यक्ष करना प्रारंभ किया। 
जब राजा बलि यज्ञ करने लगे उस समय अग्नि आदि देवता विष्णुके पास गये ओर 
खोले ॥ ६॥ घिष्णो, विरोचनक्षा पुत वलि यश कर रहा है, जब तक उसका यज्ञ समाप्त 
न हो तभी तक अपना काम यना लेना चाहिए॥ ७॥ जो कोई यांचक होकर जाता है ओर 
जो कुछ, जितना जैसा मांगता है पैला ही वह याचकको दे देता है ॥ ८॥ अतः हे विष्णो, देवता- 
ओंके कल्याणके लिप तुम मायाद्वारा वामन रूप धारण करो, इससे देवताओंका बड़ा कल्याण 
होगा ॥ & ॥ इसी समय अग्निके समान तेजस्वी कश्यप सुनि अपनी स्त्री अद्ततिके साथ आये 
॥ १० ॥ वे महर्षि अपनी धर्मपत्नीके साथ दिव्य हजारों वर्षका त्रत समाप्त कर, वरदेनेवाले 
मधुसूदनको स्ठात करने लगे ॥ ११॥ तपोमय, तपोराशि, तपोसूति ओर तपःस्वरूप आपको 
मै कठिन तपस्याके द्वारा देख रहा हूं ॥१२॥ प्रभो, आपके शरीरमे यह समस्त जगत में देख रहाहं, 
आप अनादि हैं, अनिर्देश्य ( जिसके चिषयमें निश्चित रूपसे कुछ कहा नजा ख%) हैं। में 
आपकी शरण हूं ॥ १३॥ प्रसन्न होकर भगवानने निष्पाप कश्यपसे कहा-वर मांगिए, आप 
सुखे बर पानेके योग्य हैं ॥ १७ ॥ भगवानके ये वचन सुनकर मरीचि सुनिके पुत्र कश्यप मुनि 


~ 
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वरं यरद सुप्रीतो दातुमहसि ` सुत्रत। पुत्रं गच्छ भगवन्नदित्या मम चानघ ॥२४॥ 
भ्राता भव यवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन । शोकातानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमहसि ॥१७॥ 
अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति । सिद्धे कमीणि देवश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥१८॥ 
अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत । वामनं रूपमास्थाय वेरोचनिमुपागमत. ॥१९॥ 
नीन्पदानथ भिक्तित्वा प्रतिश्रह्य च मेदिनीम्‌ । आक्रम्य छोकछोकार्थी सर्वलोकहिते रतः।२०॥ 
महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियस्य वालिमोजसा । त्रैलोक्यं स महातेजाके श्र पुनः ॥२९॥ 
तेनेव पूर्वमाक्रान्त आश्रमः श्रमनाशनः । मयापि भक्त्या तस्येब वामनस्योपसुञ्यते ॥२२॥ 
एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्रकारिणः । अत्र ते पुरुषव्याघ्र इन्तव्या दुष्टचारिणः ॥२३॥ 
अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्र तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यया मम ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा परमप्रीतो शृह्य रामं सलक्ष्मणम्‌ । प्राविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महामाभेः । 
शशीव गतनीहारः पुनवसुसमन्वितः ॥२५॥ 
ते दृष्ट्या सुनयः सर्वे सिद्धाश्रमानिवासिनः । उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन ॥२६॥ 
यथाई चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते । तथैव राजपुत्राभ्यामकुवन्नातिथिक्रियाम ।॥२७॥ 
सुहतेमथ विश्रान्तो राजपुत्रार्वारदमौ । प्राशक्ली सुनिशादूलमूचतू रघुनन्दनौ ॥२८॥ 


बोले, अदिति, देवता तथा मेरी भी यही प्रार्थना है ४ १५॥ हे सुनत, आप प्रसन्न होकर वद्दो वर 
दें । हे निष्पाप, अदिति ओर मेरे तुम पुत्र हो-यद्दी वर है ॥ १६ ॥ हे शत्रुसूदन, लुम इन्द्रके छोटे 
भाई बनो, ओर दुःखी देवताओंकी सहायता करो ॥ १७॥ तुम्हारी कपासे यह स्थान सिद्धाश्रम 
हो जायगा, यहां तुम्हारी तपस्याकी सिद्धि होगी, तुम यहाँ से उठो ॥ १८॥ | 
विष्णुने अदितिके गर्भसे वामन रूपमे जन्म लिया था, वे वामन रूचसे बलिके यज्ञमे गये 
॥ १६ ॥ तीन पैर भर उन्होंने भूमि मांगो ओर पेर फैला दिये तीनों लोकोमें । खर्बलोकहित- 
कारी भगवान सघ लोकोंपर देचताओंका अधिकार 'चोहते थे ॥२०॥ इस प्रकार बलिव्हो अपने तेज- 
के द्वारा परास्त करके उसका राज्य इन्द्रको उन्होंने दे दिया । तीनों लोकोंपर इन्द्रका अधिकार हो 
गया । शान्तिदायी इस आश्रममें उन्हीं वामनने ही निवास किया था ओर में भी उनके प्रति अपनी 
भक्तिके कारण यहीं रहता हूं ॥ २२॥ इस आश्रममें विघ्न करनेवाले राक्षस आया करते हे, उन 
दुशत्माओंका घध होना चाहिए ॥ २३॥ हे राम्रचन्द्र, तो इमलोग आज उस श्रेष्ठ सिद्धाश्रमे 
दी चलें । यह आश्रम जैसा मेरे लिए है वेखा ही तुद्दारे लिए भी ॥ २४ ॥ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
महामुनि घिश्बामित्र राम ओर लघ्मणको लेकर आश्रममें गये, उस समय मेघमुक्त पुनचंजु 
( इस नामके दो नक्षत्र ) से युक्त चन्द्रमाके समान वे शोभित हुए ॥ २५ ॥ चिश्घामित्रको देखकर 
सिद्धाश्रममे रहनेवाले सुनि आ-आकर उनकी पूजा करने लगे ॥ २६ ॥ बुद्धिमान्‌ विंश्वामित्रकी उन 
लोगोंने यथायोग्य पूजा की ओर उसी प्रकार राम ओर लच्मणका अतिथि-सरकार किया ॥ २७॥ 
राम और लक्ष्मणने थोड़ी देर विश्राम किया, पुनः वे हाथ जोड़कर सुनिश्चेछ विश्वामित्रसे बोले 
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वाल्मीकीय-रामायणे । ड 


अद्येव दीक्षां प्रविश भद्रं ते सुनिपुंगव । सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव॥२९॥ 

एवसुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानूषिः। प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः ॥३०॥ 

कुमारावित्र तां रात्रिसाषित्वा सुसमाहितो । प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा संध्यामुपास्य च॥३१॥ 

प्रशुची परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च । इुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम ॥१२॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे चाएमीकीये आदिकाव्ये बालकारडे,एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २६॥ 


_ «बह त्रिशः सर्गः ३० 

अथ तो देशकाछज्ञी राजापुत्रावरिंदमो । देशे काले च वाक्यज्ञावब्रृतां कौशिकं वचः ।। ९ ॥ 
भगवज्छोतामिच्छावो यास्मन्काले निशाचरो । संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम ॥ २॥ 
एवं ब्रुवाणों काकुत्स्थो त्वरमाणो युयुत्सया । सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रणशंसुनृपात्मजो ॥ ३े ॥ 
अद्यप्रश्नाति षढ़ात्र रक्षतां राघवौ युवाम । दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्याति ॥ ४ ॥ 
तो तु तद्वचनं श्रृत्वा राजपुत्री यशस्विनौ । अनिद्रे पढहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्‌ ॥ ५॥ 
उपासांचक्ततुर्वीरी यत्तौ परमधन्विनौ । ररत्ततुर्भुनिवरं विश्वामित्रमरिंदमम्‌ ॥ ६॥ 


॥ २८॥ हे सुनिभ्रेष्ठ, आप आज ही यशकी दीक्षा ले, आपका मंगल हो. यह सिद्धाश्रम है यहां 
सब काम ठीक द्वोगा-यह वचन सत्य हो ॥ २३॥ रामचन्द्रकी इस बातके सुनते ही महातेजस्वी 
जितेन्द्रिय नियमपरायण विश्वामित्रने उसी समय दीक्षा ली, यश करना प्रारम्भ किया ॥ ३०॥ 
स्कन्द्‌ और विशाखके समान उन राजकुमारोंने, सावधानीसे वहीं रात बितायी, प्रातःकाल उठ- 
कर सन्ध्योपांसन किया ॥ ३१॥ परम पवित्र नियमपूर्वंक गायत्रीका जप समाप्त करके उन 
लोगोंने विश्वामित्रको प्रणाम किया, विश्वामित्र अग्निहोत्र करके बैठे थे, उन दोनों भाइयोंने 
सुनिको प्रणाम किया ॥ ३२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका उनतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २९ ॥ 


देशकालके उचित कतव्य जाननेवाले, अपने आश्रितोंके शत्रुओंका भी संहार करनेवाले, ओर 
देशकालोचिंत वचंन बोलनेवाले राम ओर लक्ष्मण दोनों राजपुत्र, कोशिक विशवामित्रसे बोले ॥१॥ 
महाराज, हमलोग यद्द जानना चाहते हैं कि किस समय आपके यज्ञको रक्षा उन रात्तसोंसे 
करनी होगी, कहीं ऐसा न हो कि वह समंय ही बीत जाय, राक्षस आपके यज्ञका विघ्न कए जांय 
ओर हमलोगोंको मालुम ही न हो ॥ २॥ इसप्रकार उन दोनों राजपुंजोंको ब्रोलते ओर युडके लिए 
शीघ्रता करते देखकर उस आश्रमके संब मुनि बड़े प्रसन्न हुए ओर उनलोगोंने राजपुन्नोंकी:प्रशं- 
'खा|की ॥ ३ ॥ सुनिने' कहा-आजसे लेकर छु राततक आपलोग यश्ञकी रक्ता करें, इन विश्वामित्र 
सुनिने यज्ञके लिए दीक्षा ली है ओर छु रात तक वे न बोलेंगे ॥ ४ ॥ यशस्वी उन दोनों राजपुत्रोंने 
मुनियों के वचन सुनंकर विना सोये छु दिन-रात उस तपोवनकी रक्षा की ॥ ५ ॥ परम 
दोनो] वीर, राम ओर लदमण, मुनिके पास बैठे ओर इस प्रकार उनलोगोंने सुनिवर कौ 
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अथ काळे गते तस्मिन्षष्ठेऽहनि तथागते । सोमित्रिमत्रवीद्रामो यत्तो भव समाहितः ॥ ७ ॥ 
रामस्थेवं छ्ुवाणस्य स्वरितस्य युयुत्सया । प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता ॥ ८ ॥ 
सदर्भचमसखुक्का ससमित्कुसमोच्चया । विश्वामित्रण सहिता वेदिर्जञ्वाळ सर््विजा ॥ ९ ॥ 
मन्त्रवच्च यथान्यायं यज्ञोऽसौ संप्रवतते । आकाशे च महाञ्छन्दः पराहुरासीद्गयानकः॥१०॥ 
आवार्य गगनं मेघो यथा प्राद्मापे हश्यते । तथा मायां बिक्ुवीणौ राक्षसावभ्यधावताम॥ २ १॥ 
मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा । आगम्य भीमसंकाशा रुधिरौघानवारूजन॥ १२॥ 
तां तेन रुधिरोघेण वेदीं वीक्ष्य समुक्षिताम । सहसाभिद्रुतो रामस्तानपश्यत्ततो दिवि ॥१३॥ 
तावापतन्तौ सहसा दष्ट्वा राजीवलोचनः । लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनमत्रवीव ।।९४॥ 
पश्य लक्ष्मण दुर्हत्तान्राक्षसान्पिशिताशनान । मानवास्रसमाधूताननिलेन यथा घनान्‌॥१५॥ 


२० 9 


करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमीदृशान्‌ । इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापे संधाय वेगवान ॥१६॥ 
मानवे परमोदारमस्नं परमभास्वरम्‌ । चिच्ञेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः ॥१७॥ 
स तेन परमाख्रण मानवेन समाहतः। संपूर्ण योजनशतं क्षिप्तः सागरसंप्लवे ॥१८| 
विचेतने विघूर्णन्तं शीतेष॒ुब॒लपीडितम । निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमत्रवीव ॥ १९॥ 
पश्य लक्ष्मण शीतेषुं मानवं मनुसहितम्‌ । मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणेवियुज्यते ॥२०॥ 


रक्षा की ॥ ६॥ कुछ दिन बीतनेपरं-छुठवं दिनके आनेपर--रामचन्द्रने लचमणसे कहा कि 
सावधान होजाओ ओर तयार होजाओ ॥ ७ ॥ राम ऐसा कह ही रहे थे ओर युद्धके लिप शीघ्रता 
कर रहे थे, उसी समय उपाध्याय ओर पुरोह्वितके साथ वेदी जल उठी ॥ ८ ॥ कुश, चमस, स्न्‌ वा, 
समिध, पुष्प (यज्ञकी सामग्रीके ये नाम हैं ) तथा विश्वामित्र ओर ऋआत्विकके सांथ वेदी जल उठी 
॥&॥ मञ्जोंके दारा, शास्त्रीय विधानके अनुसार यज्ञ होरहा था, उसी समय आकाशमे बड़ा भया- 
नक शब्द हुआ ॥ १० ॥ वर्षाऋतुम मेघोंसे आकाश जिस प्रकार ढँक जाता है उसी प्रकार वे राक्षस 
अनेक प्रकारकी माया करते हुए दोड़े ॥ १९ ॥ मारीच, सुबाहु तथा उन दोनोंके अनुयायी आकर 
रुधिरकी धारा बरसाने लगे ॥ १२॥ उस रुधिरकी धारासे वेदी भीगी देखकर रामचन्द्र शीघ्रता 
पूर्वक दौड़े और उन राक्षसोंको उन्होंने आकाशमें देखा ॥ १३ ॥ वे शीघ्रतापूर्वक दोड़े आरहे हैं 
यह देखकर, कमलनयन राम लक्ष्मणकी ओर देखकर यह वचन बोले ॥१४॥ लक्ष्मण ! माँस खाने- 
बाले इन पापी राक्षसोंको देखो । इनको मानवास्त्रसे में उडा दूंगी, जिस प्रकार वायु मेघको उडा 
देता है ॥ (५ ॥ इसमें सन्देह नहीं, पर ऐसे दुबेलोंको में मारना नहीं चाहता; ऐसा कहकर राम- 
चन्द्रने शीध्रतापूर्वक धनुषपर वाण चढ़ाया ॥१६॥ बहुतद्दी चमकीला, इच्छित काम करनेवाला, 
मानव अस्त्र रामचन्द्रने बड़े कोधसे मारीचकी छातीमे मारा ॥ १७॥ उस उत्तम मानच अस्त्रसे 
मारे जानेपर वह समुद्रके बीचमें-सो योजनपर-चला गया ॥ १८॥ शीतेषु नामक अस्त्रके लग- 
नेसे मारीच बेहोश होगया ओर घूमने लगा । मारीच हरगया, यह देखकर रामचन्द्रने लच्मणसे 
कहा ॥ १६ ॥ लच्मण ! देखो, मुके द्वारा निमित, यद्द शीतेषु नामक मानवास्त्र इसको बेहोश 
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इमानापि बधिष्यामे निर्घृणान्दृष्टचारिणः । राक्षसान्पा पकमेस्थान्यज्ञध्नान्रुधिराशनान ॥२९॥ 
इत्युक्‍्त्वा लक्ष्मणं चाशु ळाघवं द्शयन्निव । । विग्रह्म सुमहच्चास्रमाग्नेये रघुनन्दनः ॥२२॥ 
सुधाहूरसि चिक्षेप स बिद्धः भापतद्भुवि। शेषान्वायव्यमादाय निजघान  महायशाः । 

राघवः परमोदारो मुनीनां मुदमावहन ॥ २३ ॥ 
स हत्वा राक्षसान्सवोन्यज्ञध्नान्रघुनन्दनः । ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥२४॥ 
अथ यज्ञे समाप्त तु विश्वामित्रो महामुनिः । निरीतिका दिशो दष्ट्वा काकुत्स्थमिद्मन्रवीत्‌॥२५॥ 
कृतार्थोऽस्मि महावाहो कृतं गुरुवचस्त्वया । सिद्धाश्रमामेदे सत्यं कृतं वीर महायशः । 

स हि रामं प्रशस्येवं ताभ्यां संध्यासुपागमद ॥ २६ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाराडे चिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


~ 


~ काका 


त्रे र 
07 .. ऐएकात्रिंशः सर्गः ३१ 
अथ तां रजनीं तत्र कृतार्था रामलच्मणो । ऊषतुर्मुदितो वीरौ प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ 
प्रभातायां तु शवेर्या कृतपोर्वाहिकक्रियों | विश्वामित्रमृषींश्वान्यान्सहितावाभेजग्मतुः ॥ २॥ 


अभिवाद्य मुनिश्रेष्न॑ ज्वळन्तामिव पावकम्‌ । ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणो ॥ ३ ॥ 
इमौ स्म मुनिशादूल किंकरो समुपागतो । आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम ॥ ४ ॥ 


करके खेजारहा है ओर यह मरेगा नहीं ॥ २०॥ इन कूर, दुष्ट राक्षसोंको भी मैं मारूँगा । ये पाप 
किया करते हैं, यश्ञमें चिप्र डाला करते हैं और रुधिर पीया करते हैं ॥२१॥ ऐसा कहकर ओर घाण 
चलानेमे अपने हाथकी शीघ्रता दिखलाते हुए, क्रोध करके बड़ा भारी आग्नेय अस्त्र ॥२२॥ रामचन्द्रने 
सुवाइकी छातीमें मारा । वह उससे घायल हुआ ओर भूमिम गिर पड़ा । बचे हुए अन्य राक्षसों 
को मद्दायशस्वी रामचन्द्रने वायव्य अस्त्रसे मारा । रामचन्द्रने अपने इख ऋृत्यसे सुनियोंको बहुत 
प्रसन्न किया ॥ २३॥ यज्ञ नष्ट करनेवाले समस्त राक्षखोंको रामचन्त्रने मारा । ऋषियोंने उनकी 
पूजा को, जिस प्रकार पहले-असझुर-विजय होनेपर-इन्द्रकी की गयी थी ॥२४॥ यज्ञ पूरा होने- 
'पर महामुनि विश्वामित्रने, दिशाओंको वाधा-विघ्रसे रहित देखकर रामचन्द्रसे यद्द कहां ॥ २५ ॥ 
महाबाहो ! में आज कृतार्थं हुआ । तुमने आज शुरुकी आज्ञाका पालन किया । हे वीर | सत्य-सत्य 
' तुमने इसको (सद्धाभ्रम बनाया । सुनि, रामचन्द्रको इख तरह प्रशंसा कर, उन दोनोंको साथ ले 


संध्या करने गये ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डब्ू तीसचाँ सर्ग समाप्त ॥ ३० ॥ 
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एवसुक्ते तयोर्वाक्ये सवे एवं महर्षयः । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवत ॥ ५ ॥ 
मथिळस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भाविष्यति । यज्ञः परमधिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ ॥ ६॥ 
त्वे चेव नरशादूल सहास्माभि्गमिष्यासे । अद्भुतं च धनूरत्नं तत्र स दरष्ट्महीसे ॥ ७॥ 
तद्धि पूर्व नरश्रेष्ठ दत्त सदासे देवतेः | अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभास्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरान च राक्षसाः । कतुंमारोपणं शक्ता न कथचन मानुषाः ॥ ९ ॥ 


RAO A ३५. 


धनुषस्तस्य वीर्य हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः । न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबळाः ॥१०॥ 
तद्धनुर्नरशादूळ मैथिलस्य महात्मनः । तत्र द्र््यसि काकुत्स्थ यज्ञे च परमाद्सुतम्‌ ॥११॥ 
वद्धि यज्ञफलं तेन मेथिलेनोत्तमं धनुः। याचितं नरशादल सुनाभं स्वदेवतेः ॥१२॥ 
आयागभूतं नृपतेस्तस्य वेश्माने राघव । अर्चितं वित्रिवैगेन्बैुपैश्चागुरुगन्धामेः ॥ १३॥ 
एवसुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा । सर्षिसङ्घः सकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः ॥१४॥ 
स्वास्तिवो ऽस्तुग्रिष्यामिसिद्धः सिद्वाश्रमादहम। उत्तरे जाहृवीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम्‌ ।।१५॥ 
इत्युक्त्वा मुनिशादूलः कौशिकः स त्रपोधनः । उत्तरां दिशमुदिश्य परस्थातुमुपचक्रमे ॥१६॥ 
तं व्रजन्तं सृनिवरमन्वगादनुसारिणाम । शकटीशतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१७॥ 


दाख हैं, आपकी सेवामें. आये हैं, आज्ञा दीजिए, किस आशज्ञाका मलोग पालन करं ॥ ४॥ 
रामचन्द्रफे ऐसा कहनेपर आश्रमके सब मद्दर्षि विश्वामित्रको आगे करके बोले अर्थात्‌ उनके 
द्वारा बोले ॥ ५ ॥ 

हे नरश्रेष्ठ, मिथिलाके राजा जनकका शुद्ध धामिक यज्ञ होरहा है, हमलोग वहां जायंगे ॥६॥ 
हे नरश्रेष्ठ, हमलोगोंके साथ तुम भी वहां चलोगे। वद्द धनुष बड़ाही अपूर्व है, उसे तुम देखना॥७॥ 
वह धनुष देवताओंने यज्ञमे जनकके किसी पूर्व पुरुषको दिया था, उसमें बड़ा वल है चहद बड़ाही 
भयानक ओर चमकीला है ॥ = ॥ इस धनुषपर प्रत्यंचा देवता, गंधर्च, असुर, राच्तस आदि कोई 
भी नहीं चढ़ा सकता, मनुष्य तो किसी प्रकार भी वह नहीं चढ़ा सकता है ॥ &॥ उस धनुषके 
बलका पता लगाते इप राजा ओर महाबली राजपुत्र उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके ॥ १० ॥ चह 
धनुष मिथिलाके राजा महात्मा जनकका है, तुम उस धनुषको देखोगे ओर विलक्षण वह 
यज्ञ भी देखोगे ॥ ११॥ उस उत्तम धनुषको मिथिलाके राजाने यश्न-समासिके समय, यशके 
फलमें माँगा। उस झुनाभ ( जिसके बीचका स्थान अच्छा बँघा हुआ हो) धनुषको सब 
देवताआंने प्रसन्न होकर शत्रुविजयके लिए दिया ॥ १२॥ हे रामचन्द्र, उस राजा जनकके घरमें 
अनेक प्रकारके गन्ध, धूप, अगरु आदिसे पूजित वह धनुष, यशस्थानमे ही रक्‍खा हुआ दै ॥ १३॥ 
इतना कहकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने ऋषियों ओर रोम, लच्मणके साथ, वचन-देवताओंसे आज्ञा 
लेकर प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ वहाँसे चलनेके समय, उन्होंने वनदेवताओंसे कहा--तुम 
लोगोंका कल्याण द्दो॥ मैं सिद्ध होकर, (यज्ञ समाप्त कर ) इस सिद्धाश्रमसे जा रहा हँ । गंगाके 
उत्तर तीर, हिमवान पर्चेतकी ओर मैं जाऊँगा ॥ १५ ॥ तपोधन मुनिश्रेष्ठ कोशिकने ऐसा कहकर 
उत्तर द्शाकी ओर प्रस्थान किया ॥१६॥ सुनिके साथ चलनेवाले अन्य मद्दर्षि सो गाड़ियोंमे भर: 
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सुगपक्षिगणाश्चेव सिद्वाश्रमानिवासिनः । अतुजम्युमैहात्मानो विश्वामित्र तपोधनम्‌ ॥१८॥ 
'नवतयामास ततः सर्षिसङ्घः स पक्षिणः । ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ॥१९॥ 
वासं, चक्तुर्मीनिगणाः शोणाकूले समाहिताः । तेऽस्तं गते दिनकरे खात्वा हुतहुताशनाः ॥२०॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितोजसः । रामोऽपि सहसोमित्रिमुरनीस्तानाभिपूज्य च ॥२१॥ 
अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः । अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥२२॥ 
पच्छ मुनिशादूँलें कौतूइलसमन्बितम्‌। भगवन्को न्वयं देशः समृद्धवनशोभितः ॥२३॥ 
श्रोतुमिच्छामि भद्रे ते वक्‍तुमहसि तत्त्वतः । चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुत्रतः । 
तस्य देशस्य निखिळमरषिमध्ये महातपाः ॥२४॥ । 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाएड एकत्रिशः सर्गः ॥ ३१॥ 
2 


द्वात्रिशः सर्गः ३२ 
ब्रह्मयोनिमदानासीत्कुशो नाम महातपाः । अलिषटत्रत ध्ज्ञः सञ्जनप्रतिपूजकः ॥ ९॥ 
स महात्मा कुलीनायां युक्तायां। सुमहावलान्‌ । वैद्यो जनयामास चतुरः सहृशान्सुतान्‌ ॥ २॥ 
कुशाम्ब कुशनाभं च असूतरजसं वसुम्‌ । दी्तिय॒क्तान्महोत्साहान्क्षत्रधर्भचिकीषया ॥ ३॥ 


कर उनके साथ चले॥१७॥ सिद्धाश्रमके रहनेवाले पश, पक्षी आदिने भी जाते हुए तपोधन विश्वा 
मित्रका अजुगमन किया अर्थात्‌ वे भी उनके पोळे पीछे चले ॥ १८॥ कुछ दूर आनेपर सुनिने 
पशुपक्षियोंको लोट जानेके लिए कहा । अन्य महषियोंने भी उनको लौटनेको कहा । इख प्रकार वे 
बहुत दूर चले गये। सूर्य अस्ताचलपर गये ॥ १६॥ उस समय शोणनद्के तीरपर उन महषियोंने 
सावधान होकर निवास किया । सूर्यके अस्तर होजानेपर, स्नान करके उन लोगोंने अग्निहोत्र किया 
॥२०॥ वे तेजस्वी महर्षि विश्वामित्रको आगे करके बैठे । रामचन्द्र भी, लच्मणके साथ, महर्षियोंकी 
पूजा करके ॥ २१॥ वुद्धिमान्‌ महर्षि विश्वामित्रके आगे बैठे । उन्होंने, महातेजस्वी तपोधन विश्वा- 
मित्रसे ॥ २२॥ पूछा । रामचन्द्रको वड़ी उत्कराठा थी । उन्होंने कहा-भगवन, ! यह कोन देश है, 
जो धन-धान्यसे सम्द्ध आर वनोंसे सुशोभित है ॥ २३॥ महाराज, मैं यह जानना चाहता हूँ 
इसकी सब यथार्थ बात आप कहे । रामचन्द्रके वाक्यसे प्रेरित होकर वतधारी मद्दातपस्वी विश्वा 
मिंत्रने उस देशका सब वृत्तान्त ऋषियोंके बीच कहना प्रारंभ किया ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका एकतीसवाँ सग समाप्त ॥ ३१ ॥ 
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महातपस्वी ब्रह्मपुत्र कुश नामक राजा थे । उनके सभी संकल्प पूरे होते थे ओर वे धर्म जानते 
थे । वे सज्जनोंके पूजक थे ॥ १ ॥ उन महात्मा कुशने अपने अनुरूप वैदर्भी नामकी स्त्रीसे चार 
पुत्र उत्पन्न किये । वे चारो पुत्र पिताके समान हुए ॥२॥ कुशाम्ब, कुशनाभ, असूतेरजस ओर वसु, 
बड़े उत्साही ओर तेजस्वी ये चार पुत्र क्षात्र-धमंकी चुद्धिके लिए, राजाने उत्पन्न किये ॥,३॥ 
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तानुवाच कुशः पुत्रान्धर्मिष्ठान्सत्यवादिनः । क्रियतां पालन पुत्रा धर्म प्राप्स्यथ पुष्कळम्‌॥। ४ ॥ 
कुशस्य वचनं सुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः । निवेश चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा ॥ ५ ॥ 
कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत्पुरीम्‌ । कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ ॥ ६ ॥ 
असूतेरजसो नाम धर्मारण्ये महामतिः । चक्रे पुरवरं राजा वसुर्नाम गिरिव्रजम्‌ ॥ ७॥ 
एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः । एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ ८ ॥ 
सुमागधी नदी रम्या मागधान्विश्चताऽऽययो । पञ्चानां शेळसुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥ ९ ॥ 
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सेषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः । पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमाछिनी ॥१०॥ 
कुशनाभस्तु रार्जाषः कन्याशतमनुत्तमम्‌ । जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥१९॥ 
तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृताः । उद्यानभूमिमागस्य प्रादृषीव शतहृदाः ॥१२॥ 
गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव । आमोदे परमं जम्सुर्वराभरणभ्रूषिताः ॥१३॥ 
अथ ताश्चारुसर्वाङ्गयो सूपेणाप्रतिमा भुवि । उद्यानभ्रूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥१४॥ 
ताः सर्वा गुणसंपन्ना रूपयौवनसंयुताः । दष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदे वचनमत्रवीव ॥१५॥ 
अहे वः कामये सवी भायी मम भविष्यथ । मानुषस्त्यज्यतां मात्रो दीधेमायुरवाप्स्यथ ॥१६॥ 
चळे हि योवन नित्यं मानुषे विशेषतः । अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ ॥१७॥। 


कुशने अपने धर्मात्मा ओर सत्यवादी पुत्रोंसे कहा-तुमलोग प्रजाका पालन करो। बड़ा घर्म 
होगा ॥ ४ ॥ कुशके वचन सुनकर लोकश्रेष्ठ उन चारो पुत्रोंने भिन्न-भिन्न नगरोंमें अपने उपनि- 
वेश वसाये ॥ ५॥ महातेजस्वी कुशाम्वने कोशाम्बी नगरी बसायी। धर्मात्मा कुशनाभने महोदय 
( कन्नौज ) नामक नगर वलाया॥ ६॥ बुद्धिमान अमृत्तेरज लने धर्मारण्य नामक नगर वसाया 
ओर राजा वसुने गिरिज नामक नगर बसाया ॥ ७॥ यह भूमि उसी महात्मा वखुको है । ये 
पाँच पंत जो दीख पड़ते हैं, उसीके हैं ॥ ८॥ यह सुमागधी नामक रमणीय ओर प्रसिद्ध नदी, 
सगधमें होकर निकली है ओर इन पाँचो पर्चतोंके बीचमें मालाके समान मालुम पड़ती है ॥६॥ 
यहद मागधी नदी ( शोण ) उसी महात्मा वसुकी है । यह पूर्वंकी ओर गयी है । इसके दोनों तीर 
पर उपजाऊ खेत हैं, जिनमें खूब अन्न होता है॥ १०॥ 

राजषि कुशनाभने सो उत्तम कन्याएँ घृताची अप्सरासे उत्पन्न कीं ॥ ११॥ रूप-योवन-सस्प- 
न्न वे कन्याएँ अलडङ्कत होकर वागमें गर्या । वर्षाके समयकी विजलीके समान चे मालुम पड़ती 
थीं ॥ १२॥ उत्तम आभरणोंसे भूषित वे कन्याएं. गाने, नाचने ओर बजानेके द्वारा बहुत सन्तुष्ट 
हुई ॥ १३॥ सर्वाङ्गसुन्दरी ओर अलोकिक रूपवाली वे कन्याएँ बागम आकर मेघसे छिपी 
ताराओके समान हो गयीं ॥ १४॥ वे सभी गुणवती थीं, सभी रूपवती ओर युवती थीं । उनको 
देखकर सब स्थानपर विचरण करनेवाला वायु बोला ॥ १५॥ मैं तुम लोगोंको चाहता है । तुम 
लोग मेरी स्त्री बनो । तुम लोग अपनां मानवी भाव छोड़ दो; लम्बी आयु पाओगो ॥ १६॥ योचन 
चञ्चल है-विशेषकर मजुष्योंका तो वह और भी चञ्चल है। मेरे खाथ विवाह करनेपर तुम 
लोग अक्षय ( खदा रदनेवाला ) योबन पाओगी ओर तुम लोग देवस्त्री हो जाओगी ॥ १७॥ 
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तस्य तद्रचनं श्रुत्वा वायोरक्रिष्कमेणः । अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथात्रवीत्‌ ॥१८॥ 
अन्तञ्चरासे भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम। प्रभावज्ञाश्च ते सवीः किमर्थमवमन्यसे ॥१९॥ 
कुशनाभसृता देव समस्ताः सुरसत्तम । स्थानाच्च्यावयितु देवं रक्षामस्तु तपो वयम्‌ ॥२०॥ 
मा भूत्स कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम्‌ । अवमन्य स्वधमेण स्वयंवरसुपास्महे ॥२१॥ 
पिता हि परझुरस्माकं दैवतं परमं च सः । यस्य नो दास्यति पिता स नो मती भविष्यति॥२२॥ 
तासां तु वचनं श्रत्वा हरिः परमकोपनः । प्रविश्य सर्वगात्राणि वभञ्ज भगवान्प्रभुः ॥२३॥ 
ताः कन्या वासुना भग्ना विविशुतनृपते्रृहम्‌। प्रविश्य च सुसं ्रान्ताःसyळञ्जाःसास्रलोचनाः।२४। 
स च ता दयिता भग्नाः कन्याः परमशोभनाः । दृष्ट्या दीनास्तदा राजा संभान्त इदमत्रबीत्‌।२९॥ 
किमिदं कथ्यतां पुञ्यः - को धर्ममवमन्यते । कुब्जाः केन कृताः सर्वाश्चेष्ठन्त्यो नामिभाषथ । 
4 एवं राजा विनिःश्वस्य समाधि संदधे ततः ॥ २६ ॥ 


इत्याषं ध्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे द्वांत्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
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डन परम पराक्रमी वायुके घे वचन सुनकर कन्याओंने हसकर उनका तिरस्कार किया और कहा 
.॥१८॥ हे देवश्रेष्ट ! तुम सव प्राणियोंके भीतर निवास करते हो, इससे किसके मनमें क्या हे, यह भी 
जानते हो । फिर, हमलोगों के मनकी वात जानकर भी क्यों हमलोगोंका अपमान कर रहे हो 
॥ १६ ॥ हे सुरश्रेष्ठ ! हम सब कुशनाभकी;कन्याएँ हैं । तुमको तुम्हारे वर्तमान पद्से हरा सकती 
हैं, पर तपस्याकी हानिके भयसे वेसा नहीं करतीं॥ २० ॥ हे मूर्ख, हमलोगोंके पिता तुम्हारे लिए 
काल न हों, सत्यवादी पिताका तिरस्कार मत करो । अपने धर्मके अनुसार, पिताकी शासे, 
हमलोग स्वयंवर करंगी ॥२१॥ पिता ही हमलोगोंके स्वामी हैं, वे ही देवता हैं । वे जिसको देंगे, 
वही हमलोगोंका पति होगा ॥ २२॥ उन कन्याओंके वचन सुनकर घायु बड़े क्रोधित इप और 
उन कन्याओंके शरीरमें घुसकर उन्होंने उनके शरीरको तोड़ दिया । चे एक बित्तेभरकी हो गयीं । 
उनके अङ्ग टूट गये ओर उनमें बड़ी वेदना होने लगी ॥ २३ ॥ वायुके द्वारा तोड़ी हुईं वे कन्याएं 
राजाके घरमे गयीं । वे बहुत ही घबड़ायी हुई ओर लज्जित थीं। उनकी आँखोंसे आँसू बह 
रहे थे ॥ २४॥ अपनी प्यारी ओर खुन्दरी कन्याओंको टूटी हुई और दुखी देखकर राजा घब- 
ड्राए और बोले ॥ २५॥ यह क्या है, बेटियो, कहो कोन धर्मका तिरस्कार कर रहा है? किस 
कारणसे तुमलोग कुबडी दो गयी हो कि प्रयत्न करनेपर भी बोल नहीं सकतीं? इस प्रकार दुख- 
से साँस छोड़कर राजाने समाधि लगायी ॥ २६ ॥ s 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका बत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३२ ॥ 
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त्रयस्तिशः सर्गः ३३ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः । शिरोभिश्वरणो स्पृष्ट्वा कन्याशतमभाषत ॥ १ ॥ 
वायुः सर्वात्मको राजन्प्रधर्षयितुमिच्छाति। अशुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ २॥ 
पितृमत्यः रुप भरं ते स्वच्छन्दे न वये स्थिताः । पितरं नो टणीष्व त्वे यदि नो दास्यते तव ॥ ३ ॥ 
तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता । एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाः स्म वायुनाभिदृता भृशम्‌ ॥ ४ ॥ 
तासां तु वचनं श्रत्वा राजा परमधामिकः । प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमनुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षान्तं क्षमावतां पुञ्यः कतेव्यं सुमहत्कृतम्‌ । ऐकमत्यसुपागम्य कुळे चावेक्षितं मम ॥ ६॥ 
अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा । दुष्करं तच्च वे क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः ॥ ७ ॥ 
यादृशी बः क्षमा पुञ्यः सर्वासामविशेषतः । क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः ॥ ८ ॥ 
क्षमा यशः क्षमा धमः क्षमायां विष्ठित जगत । विरूज्य कन्याः काङुत्स्थ राजा त्रिदशवि्रमः।।९॥ 
मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदान सह मन्त्रिभिः । देशे काले च कर्तव्य सहृशे प्रतिपादनम्‌ ॥९०॥ 
एतस्मिज्ञेव काले तु चूली नाम मद्वाद्यतिः । ऊध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्म तप उपागमत्‌ ॥११॥ 
तपस्यन्तमृषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते। सोमदा नाम भत्रं ते ऊर्मिलातनया तदा ॥१२॥ 
सा चतं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा । उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्ठोऽभवद्युरुः॥१३॥ 


बुद्धिमान्‌ कुशनाभकी य बातें सुनकर उनके चरणोंमें प्रणाम कर सो कन्याएँ बोलीं ॥ १॥ 
सब स्थानपर विचरण करनेवाला वायु हम लोगोंको नष्ट करना चाहता था, सो भी अधमंके द्वारा, 
वह धर्मका कुछ भी ख्याल नहीं करता ॥ २॥ हमलोगोंने वायुसे कद्दा--हमारे पिता वतमान हैं, 
हमलोग स्वाधीन नहीं हैं, आप हम लोगोंके पितासे मांगे यदि वे दे ॥ ३॥ पर पापकी इच्छा 
रखनेवाले वायुने इमलोगोंकी बात न खुनी, हम लोग ऐसा कहती ही रह गयीं ओर उसने हमारी 
यह दशा कर दी ॥ ४ ॥ उन कन्याओंके वचन सुनकर महातेजस्वी परमधार्मिक राजाने कहा ॥५॥ 
पुियों, क्षमावानोंकी क्षमा बहुत बड़ा काम है, पकमत होकर तुम लोगोंने चह क्षमा की है यह 
बहुत बडा काम तुम लोगोंने किया है, यद्द काम मेरे कुलके उचित हुआ है ॥ ६ ॥ पुरुष ददो या 
स्त्री, क्षमा उसका भूषण है, पर वह क्षमा कठिन है, देवताओंके लिप भी कठिन है ॥ ७॥ पुत्रियो, 
तुम लोगोंकी जसी क्षमा है वैसी क्षमा हमारे कुलमे ओरोंकी भी हो, पुचियो, क्षमा दान हे, 
सत्य है ओर यज्ञ है ॥८॥ घमा ही यश है, घर्म है, उसमें समस्त संसार चतेमान है । ऐसा कहकर 
देबताओके समान पराक्रमी राजाने कन्याय्ोंको जानेके लिए कहा ॥ &॥ विचारका महत्व 
जाननेवाले राजाने मंत्रियोंके साथ विचार किया कि उपयुक्त समय, उचित कालमें योग्य वरको 
इन कन्याओंका दान करना चाहिए ॥१०॥ इसी समयमे ( राजांके विचारकालमें ) ही महातेजस्वी, 
ऊर्ध्वरेता, सदाचारी चूली नामक ऋषिने वेद्‌-विहित तपस्या प्रारम्भ की ॥ ११ ॥ ये ऋषि जब 
. तपस्या कर रहे थे उस समय उमिलाकी कन्या सोमदा नामको गन्धर्वी उनकी सेबा करने लगी 
॥ १२ ॥ बद सोमदा बड़ी मन्नतासे मुनिकरै सेबा करती थी, इस तरह उसके कुछ समय बीत गये, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे ९२ 


सच न तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन । परितुष्टोऽस्मि भद्रे ते किं करो मि तव म्रियम्‌ ॥१४॥ 
परितुए सुनिं ज्ञात्व गन्धर्वी मधुरस्वरम्‌ । उवाच परममीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम्‌ ॥१५॥ 
लक्ष्म्या समांदतो ब्राह्म्या ब्रह्मभूता महातपाः । ब्राह्मण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥१६॥। 
~ ~ » ७ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
अपातश्चास्म भद्र त भाया चास्मि न कस्याचित्‌ । ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमईसि मे सुतम्‌ ॥१७॥ 
तस्याः प्रसन्ना त्रह्मापदेदा त्राह्ममनुत्तमम्‌ । ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्‌ ॥१८॥ 
स राजा ब्रह्मदत्तस्तु घुरीमध्यवसत्तदा। काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम्‌॥१९॥ 
स बुद्धि ऊतवान्राजा ङुशनाभः सुधार्मिकः । ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातं कन्याशतं तदा ॥२०॥ 
तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः । ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतिनान्तरात्मना ॥२१॥ 
यथाक्रम तदा पाणि जग्राह रघुनन्दन । ब्रह्मदत्तो महीपाछस्तासां देवपतिथथा ॥२२॥ 
स्पृष्टमात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगतज्वराः । युक्तं परमया लक्ष्म्या बभो कन्याशतं तदा ॥२३॥ 
स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपातिः । बभूव परमप्रीतो हर्ष लेभे पुनः पुनः ॥२४॥ 
कतोद्राईं ठु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌ । सदारं प्रेपयामास सोपाध्यायगणं तदा ॥२५॥ 
सोमदापि घुतं इष्ट्वा पुत्रस्य सदशी क्रियाम । यथान्यायं च गन्धर्वी स्तुषास्ताः प्रत्यनन्दत । 
स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च ॥ २६ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे त्यस्व्रिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
TTA TS 
सुनि उसपर प्रसन्न हुए ॥१३॥ वे सुनि उचित समयपर उससे बोले, में तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा 
कोनसा प्रिय काम करू ॥ १४ ॥ मुनिको प्रसन्न जानकर समयोचित बोलनेमें निपुण गन्धवा प्रसन्न 
होकर वांक्योंके मम समझनेवाले मुनिसे बोली ॥ १५॥ महाराज आप ब्राह्मी विभूतिसे युक्त हैं 
अतपच ब्रह्मस्वरूप हैं, ऑप महातपस्वी हैं । में ब्राह्म तपस्यासे युक्त धार्मिक पुत्र चाहती हूँ 
॥ १६ ॥ में अविवाहित हूँ, किसीकी स्त्री नहीं हूँ, मैं वेदिक विधानोंके अनुसार आपकी सेवा 
करती हुँ, ब्राह्म उपायसे ही ( सनकादिके समान मानस ) पुत्र आप मुझे दे ॥ १७॥ प्रसन्न हो- 
कर महदषिने उसको ब्राह्म ( मानख ) पुत्र दिया । चूली ऋषिके उस मानस पुत्रका ब्रह्मदत्त नाम 
पडा ॥ १८॥ वह ब्रह्मदत्त बड़े ऐश्‍वयेके साथ काम्पिल्य नगरमें राज्य करता है, जिस तरह देव 
लोकमें इन्द्र ॥ १६ ॥ इस घातके स्मरण आनेपर परम धास्मिक राजा कुशनाभने निश्चय किया 
कि ब्रह्मद्त्तको द्दी ये सब कन्याएं दी जॉय ॥ २० ॥ महातेजस्वी राजाने उन ब्रह्मदष्तको बुलाया 
ओर प्रसन्नता पूवेक सो कन्याएँ उनको दानमें दीं ॥ २१॥ राजा ब्रह्मदत्तने कमसे उन सब कन्या- 
ओका पाणिग्रहण किया, मानो इन्द्र पाणिग्रहण करता हो ॥ २२ ॥ ग्रह्मद्त्तके स्पशे होते ही उन 
कन्याओंका कूबड दूर हो गया । उनके सब दुःख दूर होगये । वे सब कन्याएं बड़ी शोभासे युक्त 
होकर शोभने लगीं ॥ २३॥ राजा कुशनांभने देखा कि कन्याएँ' वायुरोगसे मुक्त हो गयां, यह 


देखकर बे बहुत प्रसन्न हुए ओर बार-बार प्रसन्न हुए ।। २४॥ राजा कुशनाभने विवाह हो जाने- 
पर राजा ब्रह्मदत्तको ओर उनके पुरोहितोंको आदर पूर्वक विदा किया ॥२५॥ खोमदा भी पुत्रका 
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चता्रशः सगः ३४ 
कृतोद्वाहे गते तस्मिन्ब्रह्मदत्ते च राघव । अपुत्रः पुत्रलामाय पोत्रीमिष्टिमकल्पयत्‌॥ १ ॥ 
4 र ° . Nn Ce ~ २५ 
इष्टया तु वतमानाया कुशनाभ महापातेम़ | उवाच परमांदारः कुशा ब्रह्मसृतस्तदा ॥ २॥ 
पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः । गाधिं ्राप्स्यासि तेन त्वे कीर्ति लोके च शाश्वती म।। ३॥ 
एवसुक्त्वा कुशा राम कुशनाभं महीपतिम्‌ । जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
कस्याचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः । जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः ॥ ५ ॥ 
स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः । कुशवंशमसूतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन ॥ ६॥ 
€ ~ ५] ~ [oN ~ ~ 
पूजा भागना चाप मम राघव स॒त्रता । नाम्ना सत्यवतां नाम ऋचीके प्रतिपादिता ॥ ७॥ 
लि ~ «0 Xn Ne ~ 
सशरीरा गता स्वग भतोरमनुवर्तिनी । कोशिकी परमोदारा प्रहत्ता च महानदी ॥ ८ ॥ 
दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता । लोकस्य हितकार्यार्थ पदृत्ता भगिनी मम ॥ ९ ॥ 
ततोऽई हिमवत्पार्श्वे वसामि नियतः सुखम्‌ । भगिन्यां ख्रेहसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन ॥१०॥ 
सा ठु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्म प्रतिष्ठिता । पतित्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा ॥११॥ 
अहे हि नियमाद्राम हित्वा तां समुपागतः । सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥१२॥ 
कर्मे ( विवाह आदि ) देखकर प्रसन्न हुई ओर उन बडुओंपर भी प्रसन्न हुई ओर उसने उन 
कम्याओंको वारवार प्यारसे छूआ । राजा कुशनाभकी भी उसने प्रशंसा की ॥ २६ ।। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका तेतीसवौ सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 
nero 

विश्वामित्रने रामचन्द्रसे कहा-विवाह कर जब राजा ब्रह्मदत्त चले गये, तब राजा कुशनाभने 
पुत्रेष्टि यज्ञ करना प्रारम्भ किया ॥ १॥ राजा कुशनाभ जब दीक्षित थे उसी समय ्रह्मपु कुशने 
( कुशनाभके पिताने ) कहा, ॥ २ ॥ पुत्र, तुम्हारेही समान धामिक पुत्र तुमको होगा, उसका गाधि 
नाम दोगा ओर उससे तुम संसारमें अक्षय कीति पाचोगे ॥ ३॥ राजा कुशनाभसे ऐसा कहकर 
कुश आकाशमें होकर सनातन ब्रह्मलोकमे गये ॥ ४ ॥ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ राजा कुशनाभके गाधि 
नामका परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥५॥ विश्वामित्रने कहा, es परमधामिक गाधि 
ही मेरे पिता हैं, में कुश-चंशमें उत्पन्न हुआ हूँ इसलिए कोशिक कहा जाता हुँ ॥ ६ ॥ 

रामचन्द्र, सुझसे बड़ी, तनिष्ठ मेरी घड़ी घहदिन थो, जिसका नाम सत्यवती था और जो 
ऋचिकको दीगयी थी ॥७॥ पतिकी सर्वात्मना सेवा करनेवाली वह मेरी बहिन इस शारीरसे ही स्वर्ग 
गयी और उसके नामखे कोशिकी नामकी एक महानदी बही ॥=॥ वह मेरी बहिन मञुष्योंके लोकिक 
ओर पारलौकिक कामोंके लिए पवित्र ओर रमणीय जल होकर बही । चह स्वगंसे हिमालयमे 
गयी ॥ & ॥ तभीसे मैं हिमवान पर्वंतकी तराईमें सुखपूर्वक निवास करता हूँ, क्योकि मेरी बहिन 
कौशिकी नदी रूपसे घहाँ वर्तमान है ॥ १०॥ वह सत्यवती बड़ी पवित्र ओर सत्य धर्मका पालन 
करनेवाली थी । वह पतिवता, आज कोश्चिकी नामसे एक श्रेष्ठ नदी हे ॥ ११ ॥ यश करनेके लिप. 
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एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीतिता । देशस्य हि महावाहो यन्मां त्वं फरिएच्छसि ॥१३॥ 
गतोऽर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम । निद्रामभ्येहि भद्रे ते मा भूत्रिघ्रोऽध्वनीह नः ॥१४॥ 
निष्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना म्रगपक्षिणः | नेशेन तमसा व्यास्ता दिशश्च रघुनन्दन ॥१५॥ 
शनेर्विसृज्यते संध्या नभो नेत्रेरिवाद्वतम्‌ । नक्षत्रतारागहनं ज्योतिभिरवभासते ॥१६॥ 
उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशी लोकतमोनुदः । ह्वादयन्पाणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया ॥१७॥ 
नेशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः । यक्षराक्षससङ्घाश्च रोद्राश्च पिशिताञ्चनाः ॥१८॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः । साधुसाध्विति ते सर्वे मुनयो ह्यभ्यपूजयन्‌ ॥१९॥ 
कुशिकानामयं वंशो महान्धमेपरः . सदा । ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः ॥२०॥ 
विशेषेण भवानेन बिश्वामित्र महायशः । कोशिकी सरितां श्रेष्ठा कुछोइथोतकरी तव ॥२१॥ 
मदितेमुनिशादूलेः प्रशस्तः कुशिकात्मजः । निद्रामुपागमच्छ्रीमानस्तंगत इवांशुमान ॥२२॥. 
रामोऽपि सहसौमित्रिः किंचिदागतविस्मयः | प्रशस्य सुनिशादूलं निद्रां समुपसेवते ॥२३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे चतुस्िंशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
OS TES ES 


में अपनी बहिनिको छोड़कर यहाँ, सिद्धाश्रममें आया और तुम्हारे पराक्रमसे मुझे सिद्धि भी मिली॥१२॥ 
रामचन्द्र, यही मेरे चंशकी उत्पत्तिकी कथा है । अपने देशकी भी कथा मैने कही, जो तुमने मुझसे 
पूछी थी ॥ १३ ॥ रामचन्द्र, बातें करते हुए मुझे आधी रात बीत गयी । सोओ, जिससे कल मागे 
चलनेमें रुकावट न हो ॥१४॥ पत्ती भी नहीं डोलती, पशु-पक्षी सो रहे हैं । रातका अन्धकार सब 
दिशाओंमें फेल गया है ॥ १५ ॥ सन्ध्या दूर चली गयी, आकाश, नक्षत्र ओर ताराओंसे भर गया, 
मालुम होता था कि वह प्रकाशमान आखोंसे भरा हुआ है ॥ १६ ॥ अन्धकार दूर करनेवाले ये 
शीतल किरणोंचाले चन्द्रमा उदित होरहे हैं ओर अपनी प्रभासे प्राणियोंके मनको आह्वादित कर रहे. 


EC TD 
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९८ ! वालकाण्डम्‌ 


पञ्चत्रिंशः सर्गः ३५ 


उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः । निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रो$भ्यमापत॥ २ ॥ 
सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तेते । उत्तिोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय ॥ २॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य कृतपौवोहिकक्रियः । गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ३॥ 
अयं शोणः शुभजलोऽगाधः पुलिनमण्डितः । कतरेण पथा ब्रह्मन्संतरिष्यामहे वयम ॥ ४॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽत्रवीदिदम्‌ । एष पन्था मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः । ५ ॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽर्धीदेबसे तदा । जाहवीं सरितां श्रेष्ठां दरशुुनिसाविताम ॥ ३ ॥ 
तां दृष्ट्या पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌ । बभूवुर्मुनयः सवै मुदिताः सहराघवाः ॥ ७॥ 


cC~_ ~ 


` तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुवॉसपरिग्रहम्‌ । ततः स्नात्वा यथान्यायं संतर्प्य पितृदेवताः ॥ ८ ॥ 


हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि भाश्य चाम्रतवद्धविः । विविशुर्नाहवीतीरे शुभा मादेतमानसाः ॥ ९ ॥ 

विश्वामित्रं म्रहात्भानं परिवार्यं समन्ततः । विष्ठिताश्च यथान्यायं राघवौ च यथाईतः । 
सप्हृष्टमना रामो विश्वामित्रमथान्रवीत्‌ ॥१०॥ 

भगवञ्छरोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम । त्रैलोक्यं कथमाकम्य गता नदनदीपातिम ॥२२॥ 

चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः । दद्धि जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे ॥१२॥ 


. शैलेन्द्रो हिमवान्राम धातूनामाकरो महान्‌। तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणाप्रतिमं भुवि ॥१३॥ 


बची हुई रातको, महषियोंके साथ सोनके तीरपर विताकर, रात्रिके बीत जानेपर ( अच्छी 
तरह प्रातःकाल होने पर ) सुनि विश्वामित्रने कहा ।।१।। रामचन्द्र, रात्रि घीतँ गयी । प्रातःक्रालकी 
सन्ध्या हो रही है। उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो | चलनेकी तयारी करो ॥ २॥ महर्षि के वचन 
सुनकर राम ओर लघ्मणने प्रातःकालके धार्मिक कृत्य किये, तदनन्तर चलनेके लिए तयार इप और 
बोले ॥३॥ महराज, यह सुन्दर जलवाला शोण अगाच छै, इसके दोनों तरफ करारे हैं, किस मार्गसे 
हमलोग इसको पार करंगे ॥४॥ रामचम्द्रके यह पूछनेपर विश्वामित्रने कहा--यह माग मैंने बतलाया 
है, जिससे महषिलोग भी जायेगे ॥५॥ चे बड़ी दूर चले गये, मध्यान्ह हो गया, उख समय सुनियोंके 
द्वारा सेवित नदीश्रेष्ठट गंगाको हमलोगोंने देखा ।। ६॥। गंगाका पवित्र जल ओर हंस, सारस 
आदि पक्षियोंकी कीड़ा देखकर रांमचन्द्रके साथ अन्य महदषि भी प्रसन्न हुए ॥७॥ उस नदीके तीर- 
पर उन सबने डेरा डाला । स्नान करके विधिपूर्वक देवता ओर पितरोंका, उनलोगोंने, तपश 


किया ॥ ८॥ अग्निहोत्र करके और अस्र॒तके समान हविष्य खाकर वे सब प्रसन्नतापूर्चक गंगाके 


तीरपर आये ॥९॥ बीचमे विश्वामित्र थे ओर चांरो ओरसे मुनिगण उन्हे घेरे हुए थे । सब योग्य 
स्थानोंपर बैठे थे और राम लमण भी अपने योग्य स्थानपर विराजमान थे । प्रसन्न होकर रामचन्द्र 
विश्वामित्रसे बोले ॥१०॥ भगवन, में जानना चाहता हूँ, कि यह त्रिपथगा (तीन धारावाली) गंगा, 
किस प्रकार तीनों लोकोंमे घूमकर समुद्रे मिली ॥ ११॥ रामचन्दके वचनसे प्रेरित होकर मद्दा- 


सुनि विश्वामित्र गंगाके जन्म ओर उनकी छुद्धिका वृत्तान्त कहने .लगे ॥ १२॥ हे रामचन्द्र, दिम- 
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या मेरुद्रीहता राम तयोर्माता सुमध्यमा । नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः मिया ॥१४॥ 
तस्यां गङ्गेयमभवउ्ञ्येष्ठा हिमवतः सुता । उमा नाम द्वितीयाऽभूत्कन्या तस्यैव राघव ॥१५॥ 
अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवकार्यचिकीर्षया । शैलेन्द्र बरयामासुर्भङ्कां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥१६॥ 
ददो धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनीम । स्वच्छन्द्पथगां गङ्गां त्रैलोक्यहितकाम्यया ॥१७॥ 
अतिग्रह त्रिलोकार्थ त्रिलोकहितकाङ्क्षिणः । गङ्गामादाय तेऽगच्छन्कृतार्थेनान्तरात्मना ॥९८॥ 
या चान्या शेळदुहिता कन्यासीद्र्घुनन्दन । उग्र॑ सुत्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥१९॥ 
उग्रेण तपसा युक्तां ददौ _दौलवरः सुताम । रुद्रायाप्रातिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम्‌ ॥२०॥ 
एते ते शलराजस्य सुते लोकनमस्छृते । गङ्गा च सरितां श्रष्ठा उमादेवी च राघव ॥२९॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथर त्रिपयगाभिनी । खं गता प्रथम तात गति गतिमतां वर । 


सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी ॥ २२ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे पश्चनिशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


त्रिंशः सर्गः ३६ 
उक्तवाक्ये सुनो तंस्मिन्तुभौ राघवळक्ष्मणौ । प्रतिनन्य कथां वीरावूचतुमुनिपुंगवम ॥ १॥ 
धर्मयुक्तामिदं ब्रह्मन्कथितं परमं त्वया । दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाया वकतुमईसि । 
विस्तरं विस्तरञ्ञोऽसि दिव्यमानुषसंभवम्‌ ॥ २॥ 


चान नामका एक पर्वत है, वह सत्र धातुओं की खोन है । उसकी दो बड़ी सुन्दरी कन्याएँ थीं 
॥ १३ ॥ मेरु पर्वंतकी कन्या, मेना, उन कन्याओंकी माता है और वह हिमवानकी स्त्री है ॥ १४॥ 
उसी मेनासे इस गंगा नामकी कन्याकी उत्पत्ति हुई है। यह दिमवानकी बड़ी कन्या है । रामचन्द्र, 
छोरी कन्याका नाम उमां है ॥ १५ ॥ अनन्तर सब देवताओंने देवकार्यकी सिद्धिके: लिए त्रिपथगा 
गंगा नदीको हविमवानसे माँगा ॥ १६॥ हिमेवानने त्रिलोकका हित करनेकी इच्छासे, स्वेच्छानुसार 
चलनेवाली ओर लोकोंको पवित्र करनेवाली अपनी गंगा नामकी पुत्रीका धर्मपूर्वक दान कया 
॥ १७ ॥ त्रिलोकके लिए, त्रिलोक-हिताकांत्ती देवगण, गंगाको लेकर चले गये, क्योंकि उनका मनो- 
रथ सिद्ध होगया ॥ १८ ॥ रामचन्द्र, हिमवानकी दूसरी जो कन्या थी, उस तपस्विनीने कठिन वत 
ग्रस कर, तपस्या प्रारम्भ की ॥ १६ ॥ सबके दोरा पूजित उद्रतपस्विनी अपनी कन्याका दान 
हिमवानने अद्वितीय मदादेचको दिया ॥२०॥ रामचन्द्र, हिमवानके येही दो, नदियोंमें श्रेष्ठ गंगा ओर. 
उमा नामकी लोकपूजित कन्याएं हें ॥२१॥ हे मानवश्रेछ, जिसप्रकार, निष्पाप ओर जलरूपसे बहने- 
घाली, यद्द गंगा नदी पद्दले आकाशमे जाकर फिर देवलोकमें चली गयी, यह सब मेंने कहा ॥२२॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पेतीसवॉ सगे समाप्त ॥ २५ ॥ न 
| —— 
मुनिके चुप दोजानेपर राम ओर लद्मण दोनोंने विशवामित्रकी कथाकी प्रशंसा की ओरं चे 
बोले ॥ १॥ Si पर्वतराज दिमवानकी जो कथा आपने कही वद्द बहुतद्दी धमंयुक्त दै, अथात 
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त्रीन्पयो हेतुना केन छावयेछोकपावनी । कथं गङ्गा त्रिपथगा विश्वुता सरिदुत्तमा ॥ ३॥ 
त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः केः समन्विता । तथा ब्रुवाति काङुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः ॥ ४॥ 
निखिलेन कथां सर्वाम्नाषिमध्ये न्यवेदयत्‌ । पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो महातपाः ॥ ५॥ 
दृष्ट्या च भगवान्देवीं मेथुनायोपचक्रमे । तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः । 
शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्ये वर्षशतं गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परंतप । सर्वे देवाः ससुद्य॒क्ताः पिताम्रहपुरोगमाः ॥ ७॥ 
यदिहोत्पद्यते भूते. कस्तत्मातिसहिष्याति अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदमत्रुवव ॥ ८ ॥ 
देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत | सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कतुमहेसि ॥ ९ ॥ 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम । ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥१०॥ 
त्रेलोक्यहितकामार्थं तेजस्तेजसि धारय। रक्ष सर्वानिमाँछोकान्नालोकं कतुमहीसे ॥९१॥ 
देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वळोकमहेश्वरः । बाढमित्यन्रवीत्सर्वान्पुनश्चेदसुवाच इ ॥१२॥ 
धारयिष्याम्यहं तेअस्तेजसेव सहोमया । त्रिदशाः थिवी चैव निर्वाणमविगच्छतु ॥१३॥ 
यदिदं क्षुभितं स्थानान्मम तेजो ह्यनुत्तमम्‌ । धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः ॥९४॥ 
एवशुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुटेषभध्वजम । यत्तेजः क्षुभिते ह्यद्य तद्धरा धारयिष्यति ॥९५॥ 


वे सब काम धर्मांनुखारी हैं, अब उनकी बड़ी कन्या गङ्गाके विषयकी धात कहिए । देवता ओर 
मज्ुष्यसम्वन्धी सब विषयोंका आपको ज्ञान है, इस कारण विश्वासपूर्वक कहिए ॥ २ ॥ लोकों- 
को पवित्र करनेवाली वह गङ्गा तीन धाराओंम क्यों बहती है, किस कारण उस श्रेष्ठ नदीका नाम 
त्रिपथगा गङ्गा पड़ा ॥ ३॥ हे धर्मज्ञ, तीनों लोकोंमें गङ्गाकी तीन ध/राओंके कया काम हैं, रामचन्द्र 
ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय तपस्वी विश्वामित्रने ॥ ४ ॥ ऋषियोंके बीचमें आदिले लेकर सब 
कथाएँ कहीं । उन्होंने कहा-रामचन्द्र, महातपस्वी महादेवने पहले विवाह किया था ॥ ५॥ भग- 
वान महादेव देवीको देखकर उनके साथ रमण करने लगे । इस प्रकार रमण करते-करते उनको 
देवताओंके खो वर्ष बीत गये ॥ ६ ॥ पर हे रामचन्द्र, उस देवीको कोई पुत्र नहीं हुआ । शिवको इस 
प्रकार रमण करते जान ब्रह्मा आदि सब देवता बड़े व्याकुल हुए ॥ ७॥ वे सब देवता शिवके यहां 
गये ओर हाथ जोड़कर बोले-मद्दाराज, इतने दिनोंके रमणके वाद आप जो पुत्र उत्पन्न करगे उसका 
तेज कोन सहेगा ॥ ८॥ हे देवताओंके देव, हे महादेव, हे संसारके कल्याण करनेवाले, देवताओंकी 
प्रार्थनासे हमलोगोंपर कृपा कीजिए ॥&॥ महाराज, आपके तेजको ये लोक धारण नहीं कर सकते, 
आप वैदिक विधानके अनुसार देवीके साथ तपस्या करं ॥ १०॥ जिलोकके कल्याणके लिए तेज- 
को तेजमें ही रहने दें, इन सब लोकोंकी रक्षा करें। इस संसारको _लोकद्दीन न बनाइए ॥११॥ सब 
लोकोंके प्रधान स्वामी महादेवने देवताओंकी बाते सुनकर ओर अच्छा कहकर पुनः कहा ॥ १२॥ 
उम्माके साथ मैं भी तेजको तेजमें ही धारण करूंगा, ये देवता ओर एथिवी सब सुखी हों ॥ १३॥ 
हे देवश्रेष्ठ, मेरा यह सर्वश्रेष्ठ तेज अपने स्थानसे च्युत हुआ तो उसका धारण कोन करेगा, यह 
आपलोग बतलावें ॥ १३॥ देवताओंने महादेवको उत्तर द्या-स्थानसे च्युत तुम्हारे तेजको यह 


१३ 
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एचसुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महाबलः । तेजसा एथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥१६॥ 
ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चापि हुताशनम्‌ । आविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमान्वितः ॥१७॥। 
तदग्निना पुनवर्यापतं संजातं श्वेतपर्वतम्‌ । दिव्यं शरवणं चेव पावकादित्यसॉनिभम्‌ ॥१८॥ 
यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयो$ग्निसभवः । अथोप्रां च शिव चैव देवाः सर्षिंगणास्तथा. ॥१९॥ 


पूजयामासुरत्यर्थ प सुभीतमनसस्तदा । अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमत्रवीत ।॥२०॥ 
समन्युरशपत्सवोन्क्रोधसंरक्तलोचना । यस्मान्निवारिता चाहे संगता पुत्रकाम्यया ॥२१॥ 


अपत्यं स्वेष॒ दारेषु नोत्पादयितुमहथ । अद्यप्रश्नाति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः ॥२२॥ 
एवसुक्त्वा सुरान्सवोज्शशाप प्रथिवीमापे । अवने नेकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि ॥२१॥ 
न च पुन्नकृतां प्रीति मत्क्रोधकलुषीकृता । पराप्स्यसे त्वं सुदुमैधो मम पुत्रमनिच्छती ।॥२४॥ 
तान्सर्वान्पीडितान्दृष्ट्या सुरान्सरपतिस्तदा । गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम ।॥२५॥ 
स गत्वा तप आतिष्ठत्पार्श्वे तस्योत्तरे गिरे! | हिमवत्मभवे शृङ्गे सह देव्या महेश्वरः ॥२६॥ 


NAN 


एष ते विस्तरो राम शेलपुतरय़ा निवेदितः । गङ्गायाः भवं चेव शृणु मे सहलक्ष्मण ॥२७॥ 
इत्यार्षं आ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालंकाएडे षटूजिशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


HT YY 


प्रथिवी धारण करेगी ॥ १५ ॥ देवताओंकी ऐसी प्रार्थना सुनकर मदादेचने अपने तेजका त्याग 
कियां और उससे पंत, वन आदिके साथ सूची प्रथिवी भरगयी ॥ १६॥ तब देचताओंने पुनः 
अग्निसे कहा कि वायुके साथ इस भयानक महातेजमे तुम प्रवेश करो ॥ १७॥ अग्निसे व्याप्त होने- 
पर वह तेज श्वेत पर्वतके समान होगया ओर पुनः अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी शवण (एक 
तरहकी घास ) डुआ ॥ १८ ॥ वहाँ महातेजस्वी ओर अग्निके पुत्र कातिकेय उत्पन्न हुए। इसके 
अनन्तर उमा देवी और शिवको, ऋषियों ओर गणोंके साथ, देवताओंने ।१३॥ प्रसन्नता पूर्वक पूजा 
की । हेरामचन्द्र, तब उमा देवताओंसे बोलीं ॥२०॥ क्रोधसे उनकी आँखे लाल होगयी थीं, क्रोध- 
कर उन्होंने शाप दिया-पुत्रकी च्छासे में पतिके पाख गयी थी, पर तुमलोंगोंने बीचमें ही रोका 
॥ २१ ॥ तुमलोग भी अपनी-अपनी रिन्नयोंमें पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकोगे । आजसे तुमलोगोंकी 
स्त्रिया पुत्रद्दीना होंगी ॥२२॥ इस प्रकार देवताओंको शाप देकर उमाने पृथिवीको भी शाप द्या । 
पृथिवी, तुम अनेकोंकी भार्या बनोगी ओर तुम्हारा अनेक रूप होगा ॥ २३ ॥ हे मूर्ख, मेरी कोखसे 
पुत्र न चाहनेवाली तुम मेरे क्रोधके कारणा उसमें ( कातिकेयमें ) पुत्रके समान प्रेम न कर सकोगी 
॥ २७॥ शापके सुननेसे देवताओंको टुखी देखकर इन्द्र वरुणकी दिशा ( पश्चिम दिशा ) की धोर 
चले गये॥ २५ ॥ मद्दादेवजी देवी उमाके साथ उस पर्चंतकी उत्तर ओर, हिमवानके एक शिखरपर, 
तपस्यां करने लगे ॥ २६ ॥ दे रामचन्द्र, पर्वत-पुत्री उमाका यह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक मैंने कहा | 
अंब गंगाका महात्म्य, लच्मणके साथ, मुझसे छुनो ॥ २७ ॥ 
` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३६ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९९ बालकाण्डम्‌ 


सप्तत्रिंशः सगः ३७ 
तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः । सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन ॥ १॥ 
ततोऽब्रुवन्सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्‌ । प्रणिपत्य सरा राम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥ २॥ 
येन सेनापतिदेव दत्तो भगवता पुरा। स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया ॥ ३॥ 
यदत्रानन्तरं कार्य लोकानां हितकाम्यया । संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमा गातिः || ४ ॥ 
देवतानां बचः श्रृत्वा सर्वलोकपितामहः । सान्त्वयन्मधुरेर्वाक्येस्तिदशानिदमन्रबीत्‌ ॥ ५ ॥ 
शैलपुञ्या यदुक्तं तन्न प्रजाः स्वासु पत्निछ्ठ । तस्या वचनमक्लिष्ठ सत्यमेव न संशयः॥ ६॥ 
इयमाकाशगङ्गा च यस्यां पुत्रं हुताशनः । जनयिष्याति देवानां सेनापतिमरिंदमम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्याति तं सुतम्‌ । उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः ॥ ८॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन । प्रणिपत्य सुराः सवे पितामहमपूजयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितस । अरिन नियोजयामासुः पुत्रार्थे सर्वदेवता। ॥१०॥ 
देवकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन । शेलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्छज ॥११॥ 
देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः । गर्भ धारय वे देवि देवतानाभिदँ मरियम ॥१२॥ 
इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्‌। स तस्या महिमां ष्ट्रा समन्तादवञीर्यत ॥१३॥ 


जिस समय महादेव तपस्या कर रहे थे, उस समय अग्नि, इन्द्र आदि देवता सेनापतिको खोज- 
में पितामह ब्रह्माजीके पास गये॥१॥ हे रामचन्द्र ! अग्नि, इन्द्र आदि सब देवता पितामहको प्रणाम 
करके बोले ॥ २॥ जिस भगवान्‌ शिवजीने सेनापति (बीज रूपसे) दिया था वे इस समय उमाके 
साथ बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं ॥३॥ संसारके कल्याणके लिए उनकी तपस्यामे विश्न डालना 
उचित है । हे विधानज्ञ, आप कोई उपाय कीजिए । आपही इमलोगोंके परम रक्षक हैं ॥ ५ ॥ सब 
लोकोंके पितामह ब्रह्माजीने देवताओंके वचन सुनकर मधुर वचनोंसे उन्हे धेय धराया ओर कहा 
॥७॥ उमाने जो कहा है. कि अपनी स्त्रियोंम॑ तुम्हे पुर न होंगे, उनका यह वचन झूठा न होगा, सत्य ही 
होगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ यह आकाशगंगा है, इसमें अग्नि पुत्र उत्पन्न करेंगे ओर वही 
देवताओंका शन्रुविनाशी सेनापति होगा ॥ ७॥ हिमवानको बड़ी कन्या गंगा उसको अपना पुत्र 
समभेगी और वह पुत्र उमाका भी प्यारा होगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ८ ॥ उनके वे वचन सुनकर 
देवता कृतार्थ हुए ओर उनलोगोंने प्रणाम करके पितामह ्रह्माकी पूजा को ॥६॥ हे राम, धातुओं- 
की खान कैलाश पर्चंतपर वे सब देवता गये और सब देबताओंने मिलकर अझिको पुत्र उत्पन्न करने- 
के लिए नियुक्त किया ॥१०॥ देवताओंने कहा-हे अग्निदेव, यह देवताओंका कार्य हे । आप खाघ- 
घान होजायँ ! हिमवानको पुत्री गंगामें आप अपना तेज डाले ॥- १ ॥ देवताओंको वचन देकर वे 
गंगाके पास आये ओर बोले-हे देवि, तुम गर्भ धारण करो । तुम्हारा यह गर्भ धारण करना देव- 
ताओंको अत्यन्त प्रिय है ॥ १२॥ अग्निके ये वचन सुनकर गंगाने अपना जलरूप त्यागकर दिव्य 
रूप धारण किया । गंगाका वद्द रूप-वैभव देखकर वह ( शिवजीका तेज, पारा ) विखर गया, 
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समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः । सवेस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ॥१४॥ 
तघुबाच ततो गङ्गा सर्वेदेवपुरोगमम्‌ । अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम्‌ ॥१५॥ 
द्ह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथितचेतना । अथान्रवीदिदं गङ्गां सर्वदेवहुताशनः ॥१६॥ 
इह हेमवते पार्श्वे गर्भोऽयं संनिवेश्यताप्र। श्रुत्वा त्वग्निवचो गड़ा ते गर्भमातिभास्वरम ॥१७॥ 
उत्ससजे महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदानघ । यदस्या निर्गत तस्पात्तप्तजाम्बूनदममम्‌ ॥१८॥ 
काञ्चनं धरणीं प्राप्त हिरण्यमतुलप्रभम्‌ । ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्षण्यादेवामिजायत॥१९॥ 
मलं तस्याभवत्तत्र त्रपु सीसकमेत्र च । तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत ॥२०॥ 
निक्षिपतमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम्‌। सर्व पर्वतसंनद्धं सौवर्णमभवद्वनम्‌ ॥२१॥ 
जातरूपमिति ख्यातं तदाप्रशति राघव । सुवर्णं पुरुषव्याघ्र  हुताशनसमप्रमम ॥२२॥ 
तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सह मरुद्रणाः । क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन्‌ ॥२३॥ 
ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयसुत्तमम्‌ । ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः ॥२५॥ 
ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रवन । पुत्रस्रेलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः ॥२५॥ 
तेषां तद्र्चनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे । स्नापयन्परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्‌॥२६॥ 


जिसे अग्निने धारण किया था ( कहा जाता है कि उत्तम स्त्रीको देखकर पारा उसे पकड़नेके लिप 

दो योजन तक उचलता है ) ॥१३॥ रामचन्द्र, अग्निने शिवके उख तेजसे गंगाका अभिषेक किया, 
जिससे गंगाकी सब सोते भरगयों ॥ १४ ॥ सब देवताओंके आगे चलनेवाले अग्निसे तब गंगा 
बोलीं-हे देव, तुम्हारे इस उद्धत तेजको ग्रहण करनेके लिए मैं असमर्थ हूँ ॥ १५॥ उख जलती हुई 
आयसे में नितान्त व्यथित हुँ, गंगाने अग्निसे ऐसा कहा । उस अग्निसे कहा जो देवताश्रोंका सुख 
है ॥१६॥ . अग्निने कह-यहां हिमवानकी तराइँमें अआ पलोग यह गर्भे स्ख दे । अग्निका वचन सुन- 
कर गंगाने अत्यन्त चमकीले उस गर्भको ॥१७॥ अपनी सोतोंमें से उठाकर छोड़ द्या। जो गंगाका 
वह गर्भ निकला, वह स्वरणके लमान उज्ज्वल ओर चमकीला था ॥१८॥ पृथिवीपर जहाँ वह गर्भ 
गिरा, वहाँकी वस्तु सोना होगयी । उस स्थानसे पाखवाली चीज़ चाँदी हुई, उससे कुछ दूरकी 
चीज़ तांबा ओर उससे दूरकी लोहा हुईं, क्योंकि वह गर्भ बड़ा ही तीक्ष्ण थां॥ १६॥ उस गर्भका 
जो मल इुआ वह राँगा ओर सीसा डुआ । इस प्रकार पृथिवीम गिरकर उस गभेने अनेक धातु 
'बढ़ायीं ॥ २० ॥ गंगाने जिस समय उस गर्भको पृथिवीपर गिराया, उस समय उसके तेजसे, वह 
-पर्वेत और समूचा वन, जगमगा गया ओर सोनेका होगया ॥२१॥ रामचन्द्र, उसी खमयसे अग्निके 
- समान चमकीले सुवणका नाम जातरूप पड़ा, क्योंकि उसने अपना अपूर्व रूप प्रकाशित किया था 
-॥ २२ ॥ जब उस गर्भेमेसे कुमारकी उत्पत्ति हुई, इन्द्र ओर देवताओंने उसके दूध पिलानेके लिए 
कत्तिकाओंको नियुक्त किया ॥ ३३॥ यह पुत्र हम सबको मिला है, अतएव यह सत्रका पुत्र होगा, 
रेसा आपसमें उहरावकर उस जन्मे हुए बच्चेको वे दूध पिलाने लगीं ( कत्तिकाकी छु ताराएँ 
होती हैं ) २४॥ तब देवताओंने उस लड़केको कातिकेय ( कृत्तिकाका बेटा ) कहा अर चहा 
यह लड़का त्रिलोकमे प्रसिद्ध होगा ॥ २५ ॥ देवताओंके यह बचन ( यह ऊत्तिकाओंका पुत्र होगा ) 
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स्कन्द्‌ इत्यश्रुवन्देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवे । कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम्‌॥२७॥ 
प्रादुभूत ततः क्षीरं कृत्तिकानामलुत्तमम्‌ । षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः ॥२८॥ 
गृहीत्वा क्षीरमेकाह्वा सुकुमारवपुस्तदा । अजयत्स्वेन वीर्यण देत्यसैन्यगणान्विसुः ॥२९॥ 
सुर मेनागणपतिमभ्याषि्चन्महाद्यतिम्‌ । ततस्तममराः सर्वे समेत्याग्निपुरोगमाः ॥३०॥ 
एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया । कुमारसंभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च ॥३१॥ 
भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भावि मानवः । आयुष्मान्पुत्रपोत्रेश्च स्कन्दसालोक्यतां त्रजेत ॥३२॥ 
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वल्मीकोय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः ॥ ३७ ।। 
Re CV 


अशात्रिंशः सर्गः ३८ 
तां कथां कोशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम्‌ । पुनरेवापरं वाक्यं काळुत्स्थमिदमत्रवीत ॥१॥ 
अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिपः । सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः ॥२॥ 
वैदर्भदृहिता राम केशिनी नाम नामतः । ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥३॥ 
अरिष्ठनेमेदहिता सुपणभगिनी तु सा। द्वितीया सगरस्यासीत्पत्नी सुमतिसंज्ञिता ॥४॥ 
ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः । हिमवन्तं समासाद्य भूगुमस्वणे गिरो ॥५॥ 


सुनकर शिव ओर पार्वंतीसे गिरे हुए और गंगाके द्वारा छोड़े हुए अग्निके समान अद्भत तेजसे 
प्रकाशित उस पुत्रको उनलो गोंने स्नान कराया ॥२६॥ स्कन्न ( गिरा ) गर्भस्रचसे वह कुमार उत्पन्न 
हुआ था, इसलिए देवताओंने अग्निके समान प्रकाशमान उस कातिकेयका स्कन्द्‌ नाम रक्खा॥२७॥ 
तव उन कृत्तिकाओंके स्तनमें उत्तम दूध उत्पन्न हुआ ओर छ मुखवाला होकर वह वालक छुंका 
दूध पीने लगा ॥२८॥ दूध पीकर एक दिनकी ही अवस्थामें उस कोमल-शरीर बालकने अपने परा- 
क्रमसे दैत्य-सेनाको जीत लिया ॥२६॥ तदनन्तर अग्निप्रश्रति सब देवताओंने इकट्ठा होकर उस मद्दान 
तेजस्वी वालकको देव-सेनाका सेनापति बनाया ॥ ३० ॥ विश्वामित्रने कहा-राम, यह मैंने गंगाकी 
कथा चिस्तारके साथ कही ओर कुमारके जन्मका वृत्तान्त भी मैंने वर्णन किया, जो पवित्र है ॥३१॥ 
जो मनुष्य कातिकेयकी भक्ति करेगा, उसकी आयु बढ़ेगी, पुत्र-पोत्रोंके साथ निवास कर वह स्कन्द- 
,लोकमे जायगा ॥ ३२॥ : 
आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके वाळकाण्डका. सैंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३७ ॥ 

विश्वामित्रने मीठे अत्तरोंमे इस कथाका वणन कर पुनः रामचन्द्रसे उन्होंने ये बात कहीं ॥ १॥ 
हे वीर, पहदले अयोध्याके राजा सगर नामक एक राजा थे, वे बड़े धर्मात्मा थे, पर पुत्र होनेके कारण 
पुत्रकी प्राप्तिकी कामना करते थे ॥ २॥ राजा सगरकी बड़ी रञ्रीका नाम केशिनी था, ये विदुर्भराज- 
की कन्या थीं, बड़ी ही धर्मिष्ठ ओर सत्यवादिनी थीं ॥ ३॥ सगरकी दूसरी स्त्रीका नाम सुमति था, 
'ये अरिष्टनेमिकी कन्या.ओर खुवणंकी बहिन थीं ॥ ४ ॥ उन दोनों ख्रियोंके सपथ महाराज सगर 
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विळे वीज. ~ ~ [a © 
अथ वषैशते पूर्ण तपसारात्रिता सानः । सगराय वरं भादादभगुः सत्यवतां वरः ॥६॥ 
अपत्यलाभः सुमहान्भविष्याते तवानघ । कीर्ति चाप्ातियां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ ॥ ७ ॥ 
एका जनापिता तात पुत्र वशकवरं तव । षष्टिं पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति ॥ ८ || 
° e ~ 
भाषपाण नरव्याध राजपुञ्यो प्रसाद्य तम । ऊचतुः परभभ्रीते क्ृताञ्ञलिपुटे तदा ॥ ९ ॥ 
एकः कस्याःसुतो बरहमन्का बहूञ्जनयिष्याति । श्रोतु मिच्छावहे ब्रह्मन्सत्यमस्तु वचस्तव ॥१०॥ 
तयास्तद्रचनं श्र॒त्वा भ्रगुः परमधार्मिकः । उवाच परमां वार्णी स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्‌ ॥१९॥ 
एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाला; । क तिंमन्तो मददोत्साहाः का वा कं वरमिच्छति॥१२॥ 
मुनेस्तु वचनं शुत्वा केशिनी रघुनन्दन । पुत्रं बंशकरं राम ` जग्राह नृपसंनिधो ॥१३॥ 
षष्टि पुत्रसहस्राण सुपर्णभगिनी तदा । महात्साहान्कीर्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतान ॥१४॥ 
भदक्षिणमार्षि कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य तम्‌ । जगाम स्वपुरं राजा सभायों रघुनन्दन ॥१५॥ 
अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्र व्यजायत । असमञ्ज इति रूयातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥१६॥ 
सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भस्तुम्दं व्यजायत । षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुम्ब्रभेदाद्रिनिः ता ॥१७॥ 
Ee च ha >, ३७ दिरे 
घृतपूणष कुम्भेषु धात्र्यस्तान्समवधेयन्‌ । कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे ॥१८॥ 
ha — ~ ~ ~ _ 
अथ दीर्घेण कालेन रूपयोवनशालिनः । षष्टिः पत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा ॥१९॥ 
सचज्य्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसंभवः । वालान्ग्रहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन ॥२०॥ 
हिमवान्‌ पवंतपर गये ओर वे अशु आषिक्रे सोनेवाले पर्वतपर तपस्या करने लगे ॥ ५ ॥ सो 
वर्ष बीतनेपर सगरकी तपस्यासे भु मुनि एका हुए और सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ इन ऋषिने उन- 
को वर दिया ॥ ६॥ हे निष्पाप, तुम्हे पुत्र होंगे, हे पुरुषश्रेष्ठ, संसारम तुम्हारी बड़ी कीति होगी 
॥७॥ सुनिने कहा-राजन्‌, आपकी एक स्त्रीको एक ही पुत्र होगा ओर उससे वंशकी वृद्धि होगी, दूसरी 
स्त्री हजार पुत्र उत्पन्न करेगी । नरश्रेष्ठ भगु ऐसा कह रहे थे, रानियोंने उनकी स्तुति की ओर वे 
हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूवेक बोलीं ॥ & ॥ महाराज, किसके एक पुत्र दोगा आर किसके बहुत, 
यद्द हमलोग जानना चाहती हैं आपका वचन सत्यद्दो ॥१०॥ उन दोनों रानियोंकी वह बात सुनकर 
क धामिक शु घोले-जैसा चाहो वैसा कर लो, जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह एक उत्पन्न 
आर जो बहुत उत्पन्न करना चाहे वह वडुत उत्पन्न करे ॥११॥ एक लड़का वंश बढ़ानेवाला होगा 
आर बहुत लड़के बड़े बली, कीतिमान्‌ ओर उत्साही होंगे, इन दोनोंमंखे कोन वर तुममें कोन 
चाहती हे ॥ १२॥ रामचन्द्र, सुनिके वचन सुनकर केशिनीने राजाके सामने वंश चलाने- 
चाला पक पुत्र मांगा ॥१३॥ तब खुवणंकी बहिन झुमतिने महाउत्साही ओर. कीतिमान साठ हजार 
पुत्र मांगे ॥ १४ ॥ सुनिकी प्रदक्षिणा ओर प्रणाम करके राजा सगर अपनी स्भ्रियोंके साथ अपने; 
नगरमे गये ॥ १५॥ कुछ दिनोंके बीतनेपर सगरकी जेठी महारानी केशिनीने असमञ्ज नामक एक; - 
पुत्र उत्पन्न किया ॥१६॥ खुमतिने एक गर्भ-तुम्ब (गर्भकी पोटली) जनमाया, जिसके फोड़नेपर उसस्ते- 
साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए ॥१७॥ घीसे भरे घड़ेमें रखकर, धात्रियोंने उन बालकोंका पालन किया 
बहुत दिनौके बाद चे सब युवा हुए ॥१८॥ सगरके वे साठ हजार पुत्र युवा इण ॥१६॥ राजा सगरा 
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क्षिप्य माहसन्रित्यं मञ्जतस्ताञ्निरीक्ष्य वै । एवं पापसमाचारः सञ्जनप्रतिबाधकः ॥२१॥ 
पाराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात । तस्य पुत्रों 5 शुमाज्ञाम असमञ्जस्य वीर्यवान ॥२२॥ 
संमतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियबद्‌ः । ततः काळेन महता मतिः समाभिजायत ॥२३॥ 
सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता । स कृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तदा । 
यज्ञकमणि वेदज्ञो यष्ट समुपचक्रमे ॥ २४ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये बालकाणडेऽष्टािंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


व्य ~ 
एकोनचत्वारिंशाः सर्गः ३९ 
विश्वामित्रवचः श्रत्वा कथान्ते रघुनन्दनः | उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिवानळम ॥ १ ॥ 
श्रोतुमिच्छामि भटे ते विस्तरेण कथामिमाम्‌ । पूर्वजो भे कथं ब्रह्मन्यज्ञं वे समुपाहरत्‌ ॥ २॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा कौतूहलसपन्वितः । विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच महसन्निव ॥ ३ ॥ 
श्रयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः । शंकरश्वशुरो नास्ना हिमवानिति विश्रतः Wen 
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विन्ध्यपर्वेतमासाद्य निरराक्षेते परस्परम्‌ । तयोर्मध्ये समभवद्यञ्ञ स॒ पुरुषोत्तम ॥ ५॥ 
स हि देशो नरव्याप्र प्रशस्तो यज्ञकमीणि । तस्प्राश्वचर्या काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः ॥ ६॥ 
अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः । तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः ॥ ७ ॥ 


जेठा लड़का असमञ्ज लड़कोंको लेकर लरयूके जलमें ॥ २० ॥ डाल देता और जब वे डूबने लगते 
तब चह हँखता । वह ऐसा पापी और सञ्जनोंका विप्नकर्ता हुआ ॥ २१॥ वह नगरनिवासियोंको 
सदा दुःख दिया करता था, इसलिए पिताने उसे अपने नगरसे निकाल दिया, उस असमञ्जका 
एक पराक्रमी पुत्र था, उसका नाम अंशुमान था ॥ २२॥ वह सबको प्रिय था, सत्रले प्रिय बोलता 
था ॥ २३॥ इस प्रकार बहुत दिन बीतनेके पश्चात्‌ सगर राजाने निश्चय किया कि में यज्ञ करूँ। 
इस प्रकार निश्चय करके वेदक्ष उपाध्यायोंके साथ यज्ञ करनेके लिए तयार हुए ॥ २४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका अड़तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३८ ॥ 
—-> बुत ढे 

विश्‍वामित्रके वचन सुनकर कथाके अन्तमे अत्यन्त प्रसन्न रामचन्द्र अझिके समान प्रकाशमान 
मुनिसे बोले ॥ १ ॥ महाराज, आपका कल्याण हो, मै यह सम्पूर्ण कथा सुनना चाहता हुँ कि मेरे 
पूवेजोने किस प्रकार यज्ञ किया ॥ २॥ रामचन्द्रके कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे हँसे ओर उनसे 
कहने लगे ॥ ३॥ राम, मद्दात्मा सगरकी कथा विस्तारके साथ सुनो, मद्दादेवके श्वशुर हिमवान 
नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ४ ॥ वह और विन्ध्य पर्वत दोनों पास-पास हैं, मानों चे पक दूसरेको देखते हैं। 
हे पुरुषोत्तम, वह यक्ष उन्हीं प्चंतोंके बीचमें हुआ था ॥ ५ ॥ हे नरश्रेष्ठ, यज्ञके लिए वह स्थान 
बहुत ही उत्तम है । उस यशके अश्वकी रक्षाका भार दृढ़ धनुर्धारी और महारथ ॥ ६॥ सगरकी 
आशाओंको माननेवाले अंशुमानले प्रण किय।। परव में यज्ञ करनेवाले यजमान खगरके यज्ञीय अश्व- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri > 


चाल्मीकीय-रामायणे ् १०४ 


राक्षसी तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत्‌ । हियमाणे तु क!कुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः ॥ ८ ॥ 
उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानम्रथाब्रुवन । अयं पर्षणि वेगेन यज्ञियाश्वोऽपनीयते ॥ ९ | 
हतीरं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम्‌ । यज्ञच्छिद्रं भत्रत्येतत्से{षामाशिवाय नः ।॥१०॥। 
तत्तथा क्रियतां राजन्यज्ञो$च्छद्रः कृतो भवेत्‌ । सोपाध्यायबचः श्रत्वा तस्मिन्सदास पार्थिवः ११॥ 
षष्टि पुत्रसहस्राणे वाक्यमेतदुवाच ह । गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः ॥१२॥ 
म््रपूतेर्महाभागैरास्थितोऽपि महाक्रतुः । तदूच्छथ विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥१३॥ 
समुद्रमालिनी सर्वी प्रथिवीमलुगच्छ्थ । एकेकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥१४॥ 
यावत्तरगसंदशस्तावत्खनत मेदिनीम । तमेव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञया ॥१५॥ 
दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणस्त्वहम्‌ । इह स्थास्यामि भद्रं यो यावज्ञुरगदर्शनम ॥१६॥ 
ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः । जग्सुर्महीतळं राम पिवुर्वचनयनित्रिताः ॥९७॥ 
योजनायामविस्तारमेकेको धरणीतलम्‌ । बिभिदुः पुरुषव्याघ्रा बञ्जस्पर्शसंमेभुजेः ॥ १८॥ 
शूळेरशनिकल्पै्च हलैश्चापि सुदारुणेः । भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन ॥१९॥ 
नागानां वध्यमानानामसुराणां च राधव । राक्षसानां दुराधर्षसत्त्वानां निनदोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन । विभमिदुधरणी राम रसातलमनुत्तमम्र ॥२१॥ 


को इन्द्रने ॥ ७ ॥ राक्षसका वेष बनाकर चुरा लिया । महात्मा सगरके उस घोड़ेके चुराये जानेपर 
॥ ८॥ सभी उपाध्यायोंने यजमाने कहा-इस यज्ञीय घोड़ेको कोई शीघ्रता पूर्वक चुराये ले जारहा 
है ॥ 8 ॥ घोड़ा लेजानेवालेको मारो ओर घोड़ा ले अधो, यह यज्ञका विघ्न हे और इससे हम सब 
लोगोंका अकल्याण होगा ॥ १० ॥ राजन्‌, श्राप ऐसा करे, जिससे यह यज्ञ निविध्न पूर्ण हो । सभामें 
उपा्यायोंके ये वचन सुनकर राजाने ॥ ११॥ अपने साठ हजार पुत्रोंसे कहा हे पुरुषश्रेष्ठो, यह 
काम (घोड़ा चुराना) यदि राक्षसोंने किया हो तो घोड़ा लोटा लाना हमारे वशकी दात नहीं ॥१२॥ 
वेदिक मंजोंके द्वारां पवित्र यद्द यज्ञ हमने प्रारंभ किया है । मायावी -राक्षखोंने इसमें भी यदि 
विघ्न किया तो उनसे पार पाना हमारे लिए कठिन है, इसलिए तुम लोग जाओ ओर घोड़ेको ढूँहो। 
तुमलोगोंका कल्याण हो ॥ १३ ॥ समुद्र्से घिरी इई इस समस्त पूथिवीको ढूँढ़ो, पुनः. एक एक 
योजनपर बँटकर घोड़ेको ढूँढ़ो, ॥ १४ ॥ जब तक घोड़ा न देखो, तव तक उस घोड़ेके चोरका मेरी 
आज्ञासे पता लगानेके लिए प्रथिवीको खोदो ॥ १५ ॥ मैंने यज्ञकी दीक्षा ली है, में पोच और उपा- 
ध्यायोंके साथ, यहीं रहूँगा, जब तक कि घोड़ा दिखायी न पड़े॥ १६॥ वे महाबली राजपुत्र वड़े 
प्रसन्न हुए ओर पिताकी आाज्ञासे घोड़ा ढूँहनेके लिए परथिवीपर गये ॥१७॥ उन पुरुषसिहोंने वज्रके 
समान अपनी कठिन शुजाओंसे एक एक योजतकी लम्बाईमें पूथिची खोदी ॥ १८॥ हे रामचन्द्र, 
बज्रके समान शल ( अस्त्र ) और भयानक हलोंके दारा जब पृथिवी खोदी जाने लगी, तव 

चिल्लाने लगी ॥ १६॥ उल समय पृथिवीके खुद्नेसे पथिवीतखव-वाखी नाग. असुर ओर राचसोंको 
पीड़ा हुई । उनमें बढुतसे मारे गये, अतएव वे लोग बड़े करुणस्वरसे चिल्लाने लगे ॥२०॥ हे रामचन्दे, 
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एवं पर्वतसंबाये जम्वूट्टीप नृपात्मजाः । खनन्तो नृपक्षादूल सर्वतः परिचक्रमुः ॥२२॥ 
ततो देवाः सगन्धवीः सासुराः सहपन्नगाः । संञ्जान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन्‌ ॥२३।। 
ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा । ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः ॥२४॥ 
भगवन्पृथिवी सवी खन्यते सगरात्मजेः । बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जळचारिणः ॥२५॥ 
अयं यज्ञहरो5स्माकमनेनाश्वो5पनीयत । इति ते सर्वेभूताने हिंसन्ति सगरात्मजाः ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारड एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३8 ॥ 


—S ED 
चत्वारिंशः सर्गः ४० 

देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्वे पितामहः । प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्कृतान्तवलमोहितान्‌ ॥ १॥ 
यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः । महिषी माधवस्येषा स एव भगवान्प्रभुः ॥ २॥ 
कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यानिशं धराम्‌ । तस्य कोपासिना दग्धा भत्रिष्यन्ति नृपात्मजाः।३॥ 
प्रथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः । सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽदीधेदर्शिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा त्रयस्रिंशदरिंदमाः । देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुयेथागतम ॥ ५ ॥ 
सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्प्रहास्वनः । पथिव्यां भिद्यमानायां निधोतसमनिःस्वन$ ॥ ६॥ 


इख प्रकार उन राजपुतरोंने उत्तम रखातलको देखनेके लिए साठ हजार योजन तक पृथिवी 
खोद्‌ डाली ।॥ २१॥। वे राजपुत्र पर्वतोंसे भरे हुए जम्बूड्डीपको खोदकर उसके चारो ओर घूम 
आये ॥ २२।। तव घबड़ाकर देवता, गन्धे, असुर, नाग आदि अह्ाके पास पहुँचे ॥ २३॥ चे 
बहुत घबड़ाये हुए थे. उनका मुँह उतरा छुआ था । ब्रह्माकी स्तुति कर, और उनको प्रसन्न जान- 
कर वे लोग बोले ।। २४।। भगवन्‌, सगरके पुत्र समूची पृथिवी खोद रहे हैं ओर जलचारी धनेक 
महात्माओंको मार रहे हैं ।। २५॥। यह हमारे यज्ञका घातक है, इसने हमारा घोड़ा चुराया है, इस 
आशंकासे चे सगरके पुत्र सब प्राणियोंको मार रहे हैं ।। २६ ।। 
आदिकाव्य वाल्मीक्रीय रामायणके वालकाण्डका उनतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३५॥ 
> ———S—eaO >>) सब 
देवताश्रोंकी बात खुनकर भगवान्‌ पितामहने यमराजके दूत-रूपी सगरपुत्रोंकी सेनासे घब- 
ड़ाये हुए उनको इसप्रकार उत्तर दिया ॥ १ ॥ सबकी बुद्धिको प्रेरित करनेवाले जिस वाञुदेवकी 
यह पृथिवी है, उन्हींकी यह महारानी हैं, वेही इसके स्वामी है ॥ २॥ वे ही भगवान्‌ कपिलका रूप 
धरकर सदा पृथिवीका धारण करते हैं, उन्हींके कोपकी आगसे वे सब सगरपुत्र जल जायँगे ॥३।। 
पृथिवीकां खोदाजाना तो स्वाभाविक है, यह प्रत्येक कल्पमे होता आया है ओर सगरपुत्रोंका 
विनाशा भी दीर्घदशियोंने पहलेही जान लियां है ।। ४।। पितामहके वचन सुनकर शत्रुसंहारकारी 
देवता बहुत प्रसन्त हुए और वे अपने-अपने स्थानको गये ।। ५ ।। 
सगरके पुत्र पृथिवी खोद रहे थे, उस समय बहुत बड़ा भयानक शब्द उनके आगे हुआ ॥ ३॥ 
१४ 
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ततो भित्त्वा महीं स्वा कृत्वा चापि प्रदाक्षिणम । सहिताः सागराः सर्वे पितर वाक्यमब्रुवन्‌ ॥ ७॥ 
परिक्तान्ता मही सवी सत्त्ववन्तश्च सूदिताः । देवदानवरक्षांसे पिशाचोरगपन्नगाः ॥ ८ ॥ 
न च पश्यामहेऽश्वं ते अश्वहर्तारमेव च । किं करिष्याम भदत बुद्धिरत्र विचायताम ॥ ९॥ 
तेषां तद्वचनं शुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः । समन्युरब्रवीद्राक्यं सगरो रघुनन्दन ॥१०॥ 
भूयः खनत भ्रं वो विभेद्य वसुधातलम्‌ । अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत ॥११॥ 
पितुवेचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः । षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमाभेट्रवन्‌ ॥१२॥ 
खन्यमाने ततस्तस्मिन्द्हशुः पर्वतोपमम्‌ । दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्‌ ॥१३॥ 
सपर्वतवनां कृत्स्नां पृथिवी रघुनन्दन। धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः ॥१४॥ 
यदा पवेणि काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः । खेदाचालयते शीर्ष भूमिकम्पस्तदा भवेव ॥१५॥ 
तेत मदक्षिणां कृत्वा दिशापालं महागजम्‌ । मानयन्तो हिते राम जग्मुभित्त्वा रसातलम्‌ ॥१६॥ 
ततः पूर्वा दिशं भित्त्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः । दक्षिणस्यामापे दिशि ददृशुस्ते महागजम्‌ ॥१७॥ 
महाप महात्मानं समहत्पवेतोपमम्‌ । शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जग्सुरुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
ते तँ प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः । षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां विभिदुर्दिशम्‌ ॥१९॥ 
पाश्चिमायामपि दिशि महान्तमचळोपमम्‌ । दिशागजं सौमनसं ददशुस्ते महाबलाः ॥२०॥ 


प्रथिवी खोदकर ओर उसके चारो ओर घूमकर वे सगरके पुत्र लौट आये और उन खबोंने पितासे कहा 
॥७॥ समूची पृथिवी दूंढ़ डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और उरग आदिमे जो बलवान थे 
उन्हे मार डाला॥०॥ पर, आपके घोड़ेको न देखा, न घोड़ा चुरानेवालेको ही देखा । हमलोग क्या 
कर, कृपा कर हमलोगोंका कतंव्य निश्चय कर दीजिए ॥ 8॥। रामचन्द्र, राजश्रेष्ठ खगरने पुत्रके ये 
बचन खुनकर बड़े क्रोधसे कहा ॥ १० ॥ फिर खोदो, प्रांथवीको फाड़ डालो । घोड़ा चुरानेवाले को 
पकड़ो ओर इस प्रकार सफल होकर लोटो ॥ ११॥ महात्मा पिताके ये वचन सुनकर खाठों हजार 
पुत्र पृथिवीकी ओर दोड़े ॥१२।। प्रथिवीतलके खोदनेके समयः पर्वतके समान ऊँचा विरूपाक्ष नामक 
द्ग्गिजको उनलोगोंने देखा, वह प॒थिबीको धारण किये हुए था ॥ १३॥ रामचन्द्र, वह विरूपाक्ष 
नामक बड़ा हाथी, पर्वत, वनके साथ इस समूची पृथिवीको माथापर घरे हुए था ॥ १४॥ हे 
राम, विश्रामके लिए जिस समय वह हाथी डुःखसे अपना सिर हिलाता है, उस समय भूमिकम्प 
होने लगता है, पृथिवी डोलने लगती है ।। १५ ॥ सगरपुोंने दिकूपाल उस महागजकी प्रदक्षिणा 
की, उसका आद्र किया, पुनः वे पुथिवीको फोड़कर रखातलमें गये ॥१६॥ इस प्रकार पूर्व दिशा- 
को खोद्कर घे लोग दक्षिण दिशाकी ओर गये । वहाँ भी उनलोगोंने एक बहुत बड़ा हाथी देखा 
॥ १७ ॥। उसका महापद्य नाम था और चह बहुत बड़े पर्वतके समान ऊँचा था, उसने पृथिवीको 
मस्तकसे धारण किया था, उसको देखकर उन राजपु्रोंको बड़ा आश्चयं हुआ । १८।। खगरके 
उन साठ हज़ार पुओोंने उस दिग्गजको प्रदक्षिणा की- ओर वे पश्चिम दिशाको तोड़ने लगे ॥ १६ ॥। 
पश्चिम दिशामे भी उनलोगोंने एक बहुत बड़े पव॑तके समान हाथी देखा। उस दिग्गजका नाम 
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ते ते प्रदक्षिणे कृत्वा पृष्टूवा चापि निरामयम्‌ । खनन्तः सभुपाक्रान्ता दिशं सोमवर्ती तदा ॥२१॥ 
उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ  दहशुहिमपाण्डुरम । भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम ॥२२॥ 
समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चेनं प्रदक्षिणम्‌ । षष्टिः पुत्रसहस्राणि विभिदुवैसधातलम ॥२३॥ 
` ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम्‌ । रोपादभ्यखनन्सर्वे पॉथिवी सगरात्मजाः ॥२४॥ 
ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः । ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवे सनातनम्‌ ॥२५॥ 
इये च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः । प्रहषेमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन ॥२६॥ 
ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपयीकुलेक्षणाः । खनित्रलाङ्गलधरा नानाइक्षशिलाधराः ॥२७॥ 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन । अस्माकं त्वं हि तुरगे यज्ञियं हृतवानसि ॥२८॥ 
दृभधस्त्वं हि संपराप्तान्बिद्धि नः सगरात्मजान । श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन ॥२९॥ 
रोपेण महताविष्टो हुंकारमकरोत्तदा । ततस्तेनाप्रमेयेण कपिछेन महात्मना । 
.  भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः | ३० ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्ये वालकाणडे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 


[a € 
एकचत्वारशः सगः ४१ | 
पुत्रांश्विरगताझ्ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन । नप्तारमत्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ १॥ 


सौमनस था ॥ २० ॥ उनलोगोंने उस दिग्गजकी प्रदाक्षणा की और उसकी कुशल पूछी, पुनः प्रथिवी 
खोदते हुए वे उत्तर दिशाकी ओर गये ॥ २१ ॥ उत्तर दिशामें भी श्वेत हाथी उनलोगोने देखा । 
उसका भद्र नाम था । वद्द बड़ा ही छन्द्र था ओर पृथिवीको धारण किये हुए था ॥ २२॥ उसका 
स्पशं ओर प्रदक्षिणा करके चे साठ हज़ार वीर एथिवीको खोदने लगे॥ २३ ॥ प्रसिद्ध उत्तर दिशामें 
जाकर वे सगरके पुत्र बड़े रोधसे पृथिती रोदने लगे ॥ २४ ॥ बड़े उद्योगी, महाबलवान ओर 
अत्यन्त वेगवान उन खगरके पुन्नोने वहाँ (उत्तर दिशांमे) सनातन भगवान वासुदेवको कपिलके रूपमें 
बैठे देखा ॥ २५ ॥ और, उनसे थोड़ीही दूरपर घोड़ेको चरते हुए देखा । हे रामचन्द्र, इससे चे सब 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ २६॥ उनको ही उनलोगोंने यश्षका विघातक समझा । क्ोधसे उनको आँखें लाल 
होगयीं । खनती, हल तथा अनेकों वृच्त लेकर ॥ २७॥ बड़े क्रोधसे वे दोड़े ओर उनलोगोंने कहा- 
ठहरो, ठद्दरो, तुमने हमलोगोंके यज्ञका घोड़ा चुराया है ॥२८॥ सूखे, मलोग, खगरके पुत्र, आगये 
हैं, यह तू जानले। हे रामचन्द्र, उनके ये वचन सुनकर कपिलने ॥२६॥ बड़े कोधसे हुँकार किया। 
उन परम प्रभावशाली महात्मा कपिलके हुँकारसे वे सगरके पुत्र भस्म होगये ॥ ३० ॥ 

है आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका चालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४० ॥ 

— OA 

हे रामचन्द्र, पुोंके नेमे विलम्ब देखकर राजा सगरने अपने पोत्र अंशुमानखे कहा, जो स्वयं 

अपने तेजसे ही तेजस्वी था ॥ १॥ तुम वीर ददो, विद्वान हो ओर पूर्वजोंके समान तेजस्वी दो । तुम 
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अन्त्भोमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च । तेषां तुभ्तिथातार्थ सासिं शह्णषव काप्ुकप ॥ ३॥ 
आभवाद्याभवाांस्त्वं इत्वा विघ्नकरानापे । सिद्धार्थः संनिवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः ॥ ४॥ 
एवसुक्तांऽशमान्सम्यक्सगरेण महात्मना । धनुरादाय खड्गं च जगाम लघुविक्रमः ॥ ५॥ 
स खाते पितृभिमागेमन्तमोमं महात्माभेः ! प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः ॥ ६॥ 
देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगेः । पूज्यमानं महातेजा दिशागजमपश्यत ॥ ७॥ 
स तं परदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चेव निरामयम्‌ । पितृन्स परिपपच्छ वाजिहतोरमेव च ॥८॥ 
दिशागजस्तु तच्छ्रत्वा प्रत्युवाच महामातिः । आसमञ्ज कृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि ॥ ९ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सवौनेव दिशागजान्‌। यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टुं रुसुपचक्रमे ॥१०॥ 
तैश्च सर्वेर्दिशापालेवोक्यज्ैवॉक्यकोविदेः । पूजितः सहृयश्चैवागन्तासीत्याभिचोदितः ॥११॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रम! । भस्मराशीक्ृता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥१२॥ 
स दुःखबशमापन्नस्त्वसमञ्जसुतस्तदा । चुक्रोश परमातेस्तु वधात्तेषां सुदुःखितः ॥१३॥ 
यज्ञियं च इयं तत्र चरन्तमविदूरतः । ददर्शं पुरुषव्याप्रो दुःखशोकसमान्वितः ॥१४॥ 
स तेषां राजपुत्राणां कतुकामो जलक्रियाम | स जलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम्‌॥१५॥ 
विसारे निषुणां दृष्टि ततो5पश्यत्खगाधिपम्‌ । पितृणां मातुर राम सुपर्णमनिळोपमम्‌ ॥१६॥ 


अपने पिताओंको पिताके समान पूज्य पिताके भाइयोंको दूँढ़ों औरघोड़ेके चोरको भी ढूँढ़ों ॥ २ ॥ 
पृथिवीतलके प्राणी बड़े पराक्रमी ओर विशालकाय होते हें । उनको मारनेके लिए तलवार ओर 
धह्धष लेलो ॥ ३ ॥ बड़ोंको प्रणाम कर, यिघ्र करनेवालोंकों भारकर, सफल होकर लोटो । तुम मेरे 
यज्ञका पार लगानेवाले वनो ॥४॥ इस प्रकार महात्मा सगरने अंशुमानसे कहा । धलुष ओर तलवार 
लेकर वह बड़ी शीघ्रतासे चला ॥४॥ राजा सगरकी आज्ञासे अपने -पिताओं द्वारा खोदे हुए पृथिवी के 
भीतरी रास्तेपर वह पहुँचा ॥६॥ उसमे महातेजस्वी अंशुमानने दिग्गज को देखा, जिसकी पूजा देवता, 
दानव, राक्षस, पिशाच, पच्ती ओर नाग आदि करते थे ॥ ७ ॥ अंशुमानने उस दिग्गजकी प्रदक्षिणा 
की और उसकी कुशल पूछी । अपने पिताओं तथा घोड़ा चुरानेवालेके विषयमें भी पूछा ॥ ८ ॥ 
महाबुद्धिमान[ उस दिग्गजने उत्तर द्या--हे असमंजके पुत्र, तुम सफल द्ोओगे। घोड़ेके साथ 
शीघ्र लोटोगे ॥ & ॥ उस दिग्गजके वचन खुनकर अंशुमानने सब दिशाओंके, सब दिग्गजोंसे यथा 
क्रम, विधिपूर्वक, पूछनेका निश्चय किया ॥ १० ॥ वचनोंका अर्थ समभनेवाले अर बोलनेम निपुण, 
उन सब दिग्गजोंने अंशुमानके द्वारा पूजित होनेपर यद्दी कद्दा कि तुम घोड़ेके साथ लोट ्राओगे 
॥ ११॥ उनके वचन सुनकर अंशुमान वहां गये, जद्दा जले हुए उनके पिताग्रोंकी भस्म पड़ी हुई 
थी ॥ १२॥ अपने पिताओंका खत्युसे उनको बड़ा दुःख हुआ, दुःखसे घे पृथिवीमें लोटकर रोनेलरो 
॥ १३ ॥ दुःख ओर शोकसे उद्विग्न उख पुरुषश्चे्टने बहाँसे थोड़ी . दूरपर, चरते हुए, उस यशके 
घोड़ेको देखा ॥१४॥ अंशुमानने अपने पिताश्रोंको जलाञ्जलि देना निश्चय किया । उन्होंने जल ढूँढ़ा, 
चर बहाँ कहीं जल दिखायी न पड़ा ॥१५॥ बड़ी खाबंधनीसे आँख फैलाकर उन्होंने चारों ओर देखा, 
धायुके समान घेगवान पक्तिराज गरुड़ उनको दिखायी पड़ जो उनके पिताओंके मामा थे॥ १६. 
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>> रू बॉलकांण्डम्‌ 


स चेनमनरवीद्राकय वैनतेयो महाबलः । मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं छोकसमतः ॥१७॥ 
कपिलेनाप्रमेयेण दग्धा हीमे महावळाः । सलिल नाहेसे प्राज्ञ दातुमेषां हि लौकिकम्‌ ॥२८॥ 
गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुष्षभ । तस्यां कुरु महावाहो पितृणां सलिलक्रियाम॥१९॥ 
भस्मराशीकृतानेतान्प्लावयेछ्ञोकपावनी । तया लिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया । 
षष्टिं पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं गामेष्याति ॥ २० ॥ 
निगच्छाश्वं महाभाग संग्रह्म पुरुषर्षभ । यज्ञं पेतामहं वीर निविर्तयितुमहीसते ॥२१॥ 
पुपणेवचनं श्रुत्वा सॉइशुमानतिवीयवान्‌ । रितं हयमादाय पुनरायान्महातपाः ॥२२॥ 
तता राजानमासाच दीक्षितं रघुनन्दन । न्यवेदयद्यथाद्ृत्तं सुपर्णवचनं तथा ॥२३॥ 
तछूत्वा घोरसंकाशं वाक्यमंशुमतो नृपः । यज्ञ निर्वतेयामास यथाकरुप यथाविधि ॥२४॥ 
स्वपुरं त्वगमच्छ्रीमानिष्टठयज्ञो महीपतिः । गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥२५॥ 
अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान । त्िंशद्वर्षसहस्राणि राज्ये कृत्वा दिवं गतः ॥२६॥ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्ड एकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१॥ 

दि Dr 

दवतलारशः सगः ४२ 
काळधर्म गते राम सगरे प्रकृतीजनाः। राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम्‌ ॥ १॥ 
स राजा सुमहानासीदंशुमान्रघुनन्दन। तस्य पुत्रो महानासीदिलीप इति बिश्रतः ॥ २॥ 


महावल॑वान गरुड़ने अंश॒मानसे कहा -हे पुरुषसिंह, शोक भत करो । यहं वध लोकके 
कल्याणके लिए हुआ है । १७ ॥ महाप्रभोवशाली कपिलने इन बलवानोंको जलाया है । इनको तुम 
साधारण जल नहीं दे सकते ॥१०॥ हे पुरुषश्रेष्ठ, हिमवानकी बड़ी कन्या गंगा नामकी नदी हे | उसी में 
तुम अपने पितरोंको मलांजलि दो ।। १६ ।। भस्म हुए इन तुम्हारे पितरोंको लोकप्रिय और लोक- 
पवित्रकारिणी गंगा जत्र अपने जलसे भिगोचेगी, तब ये साठो हज्ञार वीर स्वर्गलोकको जायँगे ॥२०॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ, घोड़ा लेकर तुम लौट जाओ ओर अपने पितामहका यज्ञ समाप्त कराओ ॥२१॥ चैनते- 
यके कहनेके अनुसार, पराक्रमी अंशुमान, घोड़ा लेकर, शीघ्रही वहाँसे लोट आये ।।२२।। आकर 
यज्ञकी दीक्षा लिये हुए अपने पितामहदसे, वहाँका समाचार ओर वेनतेयकी बातें सुनायीं ॥ २३ ।। 
अंशुमानके ये कठोर वचन राजाने झुने। वैदिक विधानके अनुसार विधिपूर्वक उन्होंने यक्ष समाप्त 
किया ।। २४ ॥। यज्ञ समाप्त करके राजा अपने नगरमे गये । गंगाके आनेके संबन्धम चे कुछ निश्चय 
न करके ॥ २५ ॥ बहुत दिनोंमें भी वे इसका कुछ निश्चय न करसके । तदनन्तर, तीस हज़ार वर्ष 
प्रजापालन करके वे स्वर्गगामी हुए ।। २६ ।। हे 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका एकतालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४१ ॥ 


रामचन्द्र, राजा सगरके स्वर्गवासी होने पर प्रजाने परमधामिक अंशुमानको राजा बनानेका निश्चय 
किया ॥१॥ रामचन्द्र, प्रजाके द्वारा राजा बनाये गये वे अंशुमान बहुत बड़े धार्मिक राजा थे। उनके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्पीकीय-रामायणे १९० 
तस्मे राज्ये समादिश्य दिलीपे रघुनन्दन । हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम ॥ ३ ॥ 
द्वात्रिंशच्छतसाहस्रं वर्षाणि सुमहायशाः । तपोवनगतो राजा स्वर्ग लेमे तपोधनः ॥ ४॥ 
दिळीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं बधम्‌ । दुःखोपहतया बुडूया निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ५ ॥ 
कथ गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया । तास्येयं कथ चेतानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ६ ।! 
तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः । पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मैकः ॥ ७ ॥ 
दिलीपस्ठु महातेजा यञैुभिरिष्वान्‌ । त्रिशदरषेसहस्राणि राजा राज्यमकारयव ॥ ८॥ 
अगत्वा निश्चय राजा तेषामुद्धरणं प्रति । व्याधिना नरशाईल काळधर्भमुपेयित्रान ॥ ९ |) 
इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनेव कर्मणा । राज्ये भगीरथं पुत्रमाभेषिच्य नरपैभः ॥१०॥ 
भगीरथस्तु राज्ियामिंको रघुनन्दन । अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः स चप्रजाः ॥१२॥ 
तिहा तद्राज्ये गङ्गावतरणे रतः। तपो दीर्घं सम्ार्ठद्रोकर्णे रघुनन्दन ॥१२॥ 
ऊध्वबाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः । तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपासे तिष्ठतः ॥१३॥ 
अतीतानि महावाहो तस्य राज्ञो महात्मनः । सुप्रीतो भगवान्ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ॥१४॥ 
ततः सुरगणेः साधथेसुपागम्य पितामहः। भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथान्रवीत्‌॥१८॥ 
भगीरथ महाराज प्रीतस्तेऽहं जनाविप । तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुब्रत ॥१६॥ 


पुत्र दिलीप भी बहुत बड़े राजा थे ओर प्रसिद्ध थे ॥ २॥ अपने पुत्र दिलीपको राज्य देकर हिमवान 
पबतके शिखरपर, अशुमान वड़ा कठोर तप करने लगे ॥ ३ ॥ महायशस्वी राजा अंशुमान वत्तीस 
हज़ार वर्ष तपोवनमें रहकर स्व॒रगंगामा हुए ॥४॥ महातेजस्वी दिलीपने अपने पितामहोंके वधकी बात 
खुनी । दुःखसे उनकी बुद्धि जड़ होगयी ओर वे कुछ कर न सके ॥ ५ ॥ कैसे गंगा आवेगी, कैसे 
इनकी जल-क्रिया होगी अर केसे इनका उद्धार होगा, यही उनकी प्रधान चिन्ता हुई ॥ ६॥ इस 
प्रकार नित्य चिन्ता करनेवाले ओर प्रसिद्ध धार्मिक उन राजाको भगीरथ नामका पुत्र हुआ, जो 
बड़ा ही धार्मिक था ॥७॥ तेजस्वी राजा दिलीपने अनेक यज्ञ किये और तीस हज़ार वर्ष तक उन्होंने 
राज्यशासन किया ॥८॥ पर, चे अपने पितरोंके उद्धारका कोई उपाय निश्चित नहीं करसके । अन्तमें 
बीमार होकर वे स्वगगामी हुए ॥ & ॥ अपने पुत्र, भगीरथको राज्य देकर नरश्रेष्ठ राजा दिलीपः 
अपने कमसे ही इन्द्रलोकमें गये ॥ १० ॥ हे रामचन्द्र, राजपि भगीरथ बड़े घामिक थे । कोई पु 
न होनेके कारण, वे पुत्रप्रासतिके लिए उपाय करनेकी इच्छा रखते थे ॥११॥ मंत्रियोंको राज्य देकर 
गंगावतरणके लिए दृढ़प्तिज्ञ राजा भगीरथने गोकर्ण नामक स्थानमें घोर तपस्या प्रारंभ की॥ २२॥ 
उध्वेब्राइ होकर, पंचाझि लेकर, एक महीने के उपवासके वाद भोजन कर, उस जितेन्ट्रियने तपस्या 
की । ऐसी कठिन तपस्या करते हुए उनको पक हज़ार धर्ष बीत गये ॥ १३ ॥ उन महात्मा राजा. 
पर प्रजाओंके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ देवताओंके सांथ पितामह ब्रह्मा वदा आस 
आर तपस्या करते हुए, महात्मा भगीरथसे वे बोले ॥ १५ ॥ हे महाराज भगीरथ, हे जननायक, 
आपकी खुन्दर तपस्यासे मैं प्रसन्न हुआ हैँ । हे खुन्दरवतकरनेवाले, वर लीजिए ॥ १६. | 
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१११ चालकाण्डम्‌ 
तमुवाच महातेजाः सर्वलोकापितामहम्‌ । भगीरथो महावाइुः कृताज्ञलिपुटः स्थितः ॥१७॥ 
यादे में भगवान्प्रीतो यद्यास्ति तपसः फलम्‌ । सगरस्यात्मजाः सर्वै मत्तः सलिलमाप्नुयुः ॥१८॥ 
गङ्गायाः सलिळक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ । स्वर्ग गच्छेयुरत्यन्त सर्व च प्रपितामहाः ॥१९॥ 
देव याचे ह संतत्ये नावसीदेत्कुं च नः । इक्ष्वाकूणां कुळे देव एप मेऽस्तु वरः परः ॥२०॥ 
उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः । प्रत्युवाच शुभां वार्णी मधुरां मधुराक्तराम ॥२९॥ 
मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ। एवं भवतु भद्रे ते इक्ष्वाङुकुलवर्धन ॥२२॥ 
इयं हेमवती ज्येष्ठा गङ्गा हिमवतः सुता । तांबे धारयितुं राजन्हरस्तत्र नियुज्यताम्‌ ॥२३॥ 
गङ्गायाः ` पतनं राजन्पथिवी न सहिष्यते । तां वे धारयितुं राजन्नान्यं। पश्यामि शूलिनः ॥२४। 
तमेवसुक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोकळुव । जगाम त्रिदिवं देवैः संतः सह मरुद्गणे ।॥२५॥ 
हत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥४२॥ 
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देवदेवे गते तस्पित्सोडडग्गुप्ठाग्रनिपीडेताम्‌ । कृत्वा वसुमतीं राम वत्सरं समुपासत ॥ ९ ॥ 


अथ संवत्सरे पूर्ण सर्वेळोकनमस्कृतः । उमापातिः पशुपतिः राजानमिदमत्रवीत्‌॥ २॥ 
भीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव भियभ्‌ । शिरसा धारयिष्यामि शेलराजसुतामहम्‌ ॥ ३॥ 


महातेजस्वी, महाबाहु भगीरथने हाथ जोड़कर पितामहसे कहा ॥१७॥ भगवन्‌, यदि आप मुकपर 
प्रसन्न हैं, यदि आप मेरी तपस्यासे प्रसन्न हैं, तो मैं यह वर माँगता हूं कि खगरके पुत्रोंको में जल 
दे सकू॥१८॥ गंगाके जलसे जव उनकी भस्म भीगेगी, तभी वे मेरे प्रपितामह स्वर्ग पा सकंगे ॥१४॥ 
देव; में पुत्रकी भी प्रार्थना करता हूँ, जिससे मेरे कुलका नाश न हो । इच्वाकुकुलमे, इसी चरको 
आप अन्तिम वर समरे ॥ २० ॥ राजाके कहदनेपर पितामह ब्रह्माने बहुत ही सुन्दर ओर मधुर 
वाणीम उत्तर दिया ॥ २१॥ महावीर भगीरथ, यह तुम्हारा बहुत बड़! मनोरथ है, पर यह पूणं 
होगा । हे इच्चाकुकुलको बढ़ानेवाले, तुम्हारा कल्याण हो ॥ २९ ॥ यह गंगा हैमवती हैं अर्थात्‌ 
हिमवानकी बड़ी कन्या है । उसको धारण करनेके सिए शिवको नियुक्त कीजिए ॥ २३ ॥ गंगाके 
गिरनेके वेगको यह पृथिवी न सह सकेगी। उसको धारण करनेकी शक्ति रखनेवाला शिवको छोड़- 
कर मैं दूखरेको नहीं देख रहा हुँ ॥ २४॥ राजा भगीरथसे इस प्रकार कहकर आर गंगाको भी 
भगीरथका मनोरथ पूणं करनेकी आज्ञा देकर, विधाता सब देवताश्रोंके साथ स्वर्ग चले गये ॥२५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वाळकाण्डका बयालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४२॥ 
—— अंक»: 

देचताओंके देव ब्रह्माके जानेपर राजा भगीरथने पृथिवीको ण्क अगूठेसे दवाकर अर्थात्‌ एक 
अँगूठेपर खड़े होकर एक वर्ष तक उपासना की ॥ १॥ एक वर्षेके पूरे होनेपर उमापति महादेव 
राजासे बोले ॥ २॥ नरश्रेष्ठ, मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, में तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूँगा, हिमवानकी 
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सतो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकरनमस्क्रता । तदा सातिमहद्ूपं कृत्वा वेगं च दुःसहम ॥.४॥ 
आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत । अचिन्तयच्च सा देवी गङ्गा परमदुर्घरा ॥ ५ ॥।. 
विशाम्यह हि पातालं स्रोतसा ग्रह्म शऊरम्‌ । तस्यात्रलेपनं ज्ञात्वा कृद्धस्तु भगवान्हरः ॥ ६॥ 
तिरोमावयितुं बुद्ध चक्क त्रिनयनस्तदा । सातस्मिन्पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि॥ ७ ॥ 
हिमवत्मातिमे राम जटामण्डलगहरे । सा कर्थ॑चिन्महीं गन्तुं नाशक्नोद्यत्नमास्थिता॥ ८ ॥ 
नेव सा निगम लेमे जटामण्डलमन्ततः । तत्रैवाइबश्रमदेवी ` संवत्सरगणान्बहून्‌ ॥ ९॥ 
तामपश्यत्पुनस्तत्र तपः परममास्थितः । स॒ तेन तोषितश्चासीदत्यन्तं रघुनन्दन ॥१०।। 
बिससजे ततो गङ्गां हरो विन्दुसरः प्रति । तस्यां बिस्रञ्यमानायां सप्त सोतासि जज्ञिरे ॥११॥ 
ह्रादिनी पावनी चेव नालिनी च तथैत्र च । तिः प्राची दिशं जग्मुर्गड्राः शिवजला; शुमा॥॥११॥ 
सुचक्षुश्चेव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी । तिसूञचैता दिशं जग्मुः प्रतीची तृ दिशं छमाः॥१३॥ 
सपमी चान्वगात्तासां भगीरथरथं तदा । भगीरथोऽपि राजर्षिदिव्यं स्यन्द्नमास्थितः।१४॥ 
प्रायादग्रे महातेजा गङ्गा तं चाप्यनुत्रजत्‌ | गगनाच्छंकरशिरस्ततो धरणियागता ॥१५॥ 
असर्पत जलं तत्र तीत्रशब्दपुरस्कृतम्‌ ¦ मत्स्यकच्छपसङ्गेशच शिंशुमारगणस्तथा ॥९६॥ 
पताद्वेः पतितेश्चैब व्यरोचत वसुंधरा । ततो देवपिंगन्धर्वा यक्षासिद्धगणास्तथा ॥१७॥ 


कन्या गङ्गाको में अपने सिरपर रोकंगा ॥ ३॥ तदनन्तर सब लोकोंसे पूजित हैमघती गङ्गा बहुत 
बड़ा रूप बनाकर वड़े दुःसह वेगसे॥४॥ आकाशसे शिवके मस्तकपर गिरीं । परम दुर्धरा ( जिनके 
वेगको रोकना कठिन है ) गङ्कादेवीने सोचा ॥५॥ अपनी धाराशओोंके साथ महादेचको लेकर मैं पाताल 
में घुस जाऊंगी । सङ्गाका यह अभिमान जानकर भगवान्‌ शिव बड़े क्रुद्ध इप ॥ ६॥ त्रिनयन 
शिवने गङ्गाको डिपालेनेका विचार किया ! वह पचि गङ्गा शिवके पवित्र भस्तकपर गिरीं ॥७॥ 
दिमवानके समान शिवको जटाओंकी शुफामं गङ्गा गिरी, पृथिवीपर आनेका उन्होंने बहुत प्रयल 
किया, पर वे ओ न सकी ॥ ८ ॥ शिवकी जरासे गङ्गा नहीं निकल सरकी, चे वहीं बहुत वर्षो तक 
घूमती रहीं ॥ & ॥ गङ्गाको पृथिवीतलपर न देखकर भगीरथने पुनः तपस्या प्रारम्भ की । भगवान्‌ 
शङ्कर उस तपस्यासे अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥१०॥ तब शिवने विन्दुसरमें ( हिमचानकी तराईके एक 
तालाबका नाम ) गंगाको छोड़ा, उस छोड़ी हुई गंगाकी खात धाराएँ हुई ॥ ११ ॥ ( उन धाराश्राक्ि 
नाम ) ह्रादिनी, पावनी ओर नलिनी, ये सुन्दर जलचाली गंगाकी तीन धाराएँ पूर्वे दिशाकी थोर 
गयीं ॥ १२॥ खुचक्ष, सीता ओर सिन्धु, ये. पवित्र तीन धाराएँ महानदीके नामसे प्रसिद्ध 
होकर पश्चिम दिंशाकी ओर गयीं ॥ १३ ॥ ओर उन धाराओंमेंकी सातवीं धारा भगीरथके पीछे- 
पीछे गयी । राजर्षि भगीरथ भी अलौकिक रथपर बैठकर ॥ १४॥ आगे-आगे चले ओर महाते- 
जस्वी भगीरथके पीछे-पीछे आकाशसे गिरकर शिवके मस्तकपर और वहाँसे पृथिवीपर आयी 
गंगा चली ॥ १५ ॥ बड़े शब्द्स जल चला, मछुलियाँ, कछुए ओर मगरोंसे ॥ १६॥ जो जलसे 
गिर गये थे, आर गिरते थे प्रथिवी शोभने लगी । तब देवता, ऋषि, गन्धं, यक्त और सिद्धोंने॥१७॥ 
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व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्रां गतां तदा । विभानेनेगराकारेहैयेगेजवरेस्तदा ॥९८॥ 
पारिष्ठवगताश्‍्चा[पे देवतास्तत्र विष्ठिताः । तददभुतामम॑ लोके गङ्गावतरसुत्तमम्‌ ॥९९॥ 
दिदक्षवा देवगणाः समीयुरमितोजसः । संपतद्भिः सुरगणेस्तेषां चाभरणोजसा ॥२०॥ 
शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम्‌। शिंशुमारोरगगणेमीनेरपि च चञ्चलेः ॥२१॥ 
वि्याद्गरिव विक्षिसेराका शमभवच्तदा । पाण्डुरैः सलिलोत्पीडेः कीथमाणेः सहस्रधा ॥२२॥ 
शारदाश्रोरिवाकीणै गगनं हंससंष्ठवैः। कचिदट्धुततर याति कुटिलं कचिदायतम ।।२३॥ 
विनतं छाचिदुदभूतं क्रचिद्याति शनेः शनेः | सलिलेनेव सलिलं कचिदम्याहत पुनः ॥२४॥ 
सुहुरूध्वरपथं गत्वा पपात तसुधां पुनः । तच्छंकरारीरोम्रष्ट ञ्रष्ठं भूमितले पुनः ॥२०॥ 
व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम्‌ । तत्रार्षिगणगन्धत्रा वसुधातलवासिनः ॥२६॥ 


NA 


भवाङ्गपतितं तोये पावित्रामिति पस्पृशुः । शापात्प्रपतिता ये च गगनाद्रसुधातलम्‌ ॥२७॥ 
कृत्वा तत्राभिषेकं ते वभ्रवुगतकल्मपाः । धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विताः ॥२८॥ 
पुनराकाशमाविश्य  - स्वाँछोकान्म्रतिपेदिरे । सुमुदे सादितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता॥२९॥ 
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कृताभिषेको गङ्गायां बभूव गतकल्मषः । भगीरथो हि राजरपिंदिव्यं स्यन्दनमास्थितः॥३०॥ 
प्रायादग्रे महाराजस्त गड़ा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । देताः सार्षेगणाः सर्वे देत्यदानवराक्षसाः ॥३९॥ 


देखा कि गंगा आकाशसे (अपने लोकसे) पृथिवी में चली । नगरके समान बड़े-बड़े विमानों, हाथियों 
ओर घोड़ोंपर ॥ १८ ॥ घवड़ाप हुए देवताओंने आश्रय लिया, यह गंगावतरण, लोकमें एक अद्भुत 
कार्य हुआ ॥ १६ ॥ गंगावतरण देखनेके लिए पराक्रमी देवता इकट्टे हुए । उन आये हुए देवताओंके 
आभूषणोंके प्रकाशसे ॥ २० ॥ मालूम हुआ कि निर्मल आकाशमें सो सूर्य उदित हुए हैं । शिशुमार, 
उरगगण ओर मीन ( जलजंतु ) की चंचलतासे ॥ २१ ॥ मालुम होता था कि आकाश विजलियोसे 
भरगया है । उस समय वेगके कारण, पीले गंगाके जलप्रवाहसे समूचा आकाश भरगया ॥ २२॥ 
जिस प्रकार शरद ऋतुमे हंसोंसे आकाश भरजाता है, उसी तरह गंगाके जलसे भरगया । गंगाको 
धारा, कहीं तेज्ञ, कहीं टेढ़ी ओर कहीं सीधी जारही थी ॥२३॥ जल कहीं नम गया था, कहीं ऊंचा 
उठ गया था, कहीं धीरे-धीरे जाता था ओर कहीं जलका जलसेही टक्कर होता था ॥ २७ ॥ थोड़ी 
दूर ऊपर जाकर वह गंगाकी धारा पुनः पृथिवीकी ओर आयो शौर शिवके मस्तकपर गिरी तथा 
वहाँसे गिरकर पृथिवीपर आयी ॥ २५॥ वह विशुद्ध और फेन-रहित जल बड़ाही सुन्दर मालुम 
होता था । पृथिवीके निवासी, ऋषि ओर गन्घववोने ॥२६॥ शिवजीके अंगसे गिरनेके कारण, पवित्र 
समभकर, उस जलका आचमन किया । जो देवता शापके कारण स्वर्गसे प्रथिचीतलपर आगये थे 
॥२७॥ वे गंगामे स्नान कर निष्पाप होगये। निष्पाप होकर उस जलके प्रभावसे पुनः पुण्यात्मा हुए 
॥२८॥ और आकाशमे जाकर, अपने-अपने लोकोंमें गये। उस उज्ज्वल जलको देखकर जो प्रसन्न हुए 
थे, वे स्नान आदिसे और भी प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ राजा भगीरथ भी गंगामे स्नान कर निष्पाप 
होगये, वे राजर्षि दिव्य रथपर बेठकर ॥३०॥ आगे-झागे चले ओर गंगा उनके पीछे चली । देवता, 
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गन्धर्वयक्षपवराः सार्केनरमहोरगाः । सर्पश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाः ॥३२॥ 
गङ्गामन्वगमन्भ्रीताः सर्वे जळचराश्च॒ ये। यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी ।।३३॥ 
जगाम सरितां भ्रेष्ठा सपपापमणाशिनी । ततो. हि यजमानस्य जहोरद्रतकर्मणः ॥३४॥ 
गङ्गां संछावयामास यज्ञवाटं महात्मनः । तस्याबलेपनं ज्ञात्वा कुद्धो जहुश्च राघव ॥३५॥ 
आपिवत्तु जलं सर्व गङ्गायाः परमाद्गुतम्‌ । ततो देवाः सगन्धर्वाकषयश्च सुविस्मिताः ॥३६॥ 
पूजयन्ति महात्मानं जहूं पुरुषसत्तमम्‌ । गङ्गां चापि नयान्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ॥३१७॥ 
ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसृ जत्मभुः । तस्माञ्जहृसुता गङ्गा प्रोच्यते जाहबीति च ॥३८॥ 
जगाम च पुनगेङ्गा भगीरथरथानुगा। सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा ॥३९॥ 
रसातलसुपागच्छत्सिद्ध्र्थ तस्य कर्मणः । भगीरथोऽपि र।जा्षिगेङ्गामादाय यर्नतः ॥४०॥ 
पितामहान्भस्मकृतानपश्यद्रतचेतनः । अथ तद्गस्मनां . राशिं गङ्गासाळिलसुत्तमम्‌ । 
प्ळावयत्पूतपाप्मानः स्वग प्राप्ता रघूत्तम ॥४९॥ 


: इत्याषं औीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३॥ 


—— rot 


ऋषिगण, देत्य, दानव, राक्षस, ॥ ३१ ॥ गन्धर्व, श्रेष्ठ यक्ष, किन्वर, बड़े बड़े ओर छोटे-छोटे साँप 

झोर अप्सराएँ भगीरथके रथके पीछे जली ॥ ३२॥ खव जलचर प्रसन्नतापूर्वक गंगाके पीछे-पीछे 
चले । जिधर-जिधर राजा भगीरथ जाते थे, उधर-उधर यशस्विनी, ॥३३॥ खनके पापोंको नाश करनें 
चाली ओर नदियोंमे श्रेष्ठ गंगा जाती थीं। उस समय अद्भत कर्म करनेवाले जह सुनि यज्ञ कर रहे 
थे ॥ ३४ ॥ गंगाने उनकी सव यज्लसामश्रियाँ बहा दी । रामचन्द्र, गंगाके इस अहकारको देखकर 
जह सुनि बड़े क्रुद्ध इण ॥ ३३ ॥ उन्होंने ञ्रद्धत काम किया । गंयाका समस्त जल पी लिया। यह्‌ 
देखकर देवता, गन्धर्वे ओर ऋषियोंकों बड़ा आश्वर्यं हुआ ॥ ३६॥ पुरुषश्चेछ, महात्मा जहुकी उन 
लोगोंने पूजा की ओर कहा कि गंगा आपकी कन्याके नामसे प्रसिद्ध होगी ॥ ३७॥ इससे तेजस्वी 
सुनि प्रसन्न हुए धोर उन्होंने कानकी राइसे गंगाको निकाल दिया । इसीसे गंगा, जहुसुता और 
जान्हवी कहदी जाती हैं ॥ ३८॥ वहाँसे गंगा पुनः भगीरथके रथके पीछे चलीं । इख प्रकार वह श्रेष्ठ 
नदी समुद्रसे जाकर मिलो ॥ ३६ ॥ भगीरथकी मनोरथसिद्विके लिप, वे रसातलमे भी गयीं । 
राजा भगीरथने भी, बड़े प्रयत्नसे गंगाके साथ ॥ ४० ॥ कपिल-क्रोधसे भस्म अपने पितामहोंको 
देखा ओर वे ठुःखी हुए । अनन्तर, .चह भस्मराशि गंगाके जलसे सिचित इई, उनके पाप दूर हुए 
आर वे साठो दृज़ार सगरके पुत्र स्वगलोकमें गये ॥ ४१॥ 


आदिकाव्य वार्ल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका तेंतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४३ ॥ 


a 
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१२५ बालकाण्डम्‌ 


चतुश्चत्वरिंशः सगः ४४ 


स गत्रा सागरे राजा गङ्गयानुगतस्तदा । प्रविवेश तळं भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृताः ॥ ९ ॥ 
सस्मन्यथाप्डुते राम गङ्गायाः सलिलेन वे । सपले।कमधुर््रझा राजानामिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
तारिता नरशादूँछ दिवं याताश्च देववत। षष्टिः पुत्रसहत्लाणि सगरस्य महात्मनः ॥ ३॥ 
सागरस्य जलं छोके यावत्स्थास्याति पार्थिव । सगरस्यात्मजा+सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्‌।। ४॥ 
इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति । त्वत्कृतेन चना ज्लाथ लोके स्थास्यति विश्रता॥ ५ ॥ 
गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च । त्रीन्पथो मात्रयन्तीति तस्माब्रिपथगा स्मृता ॥ ६ ॥ 
पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मलुजाविप । कुरुष्व सलिलं राजन्मतिज्ञामपवर्जय ॥ ७॥ 
पूनेकेण हि ते राजंस्तेनातियशसा तदा । धर्मिणां मबरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः | ८॥ 
तयैतांशुमता वरस खझोकेऽप्रतिमतेमसा । गङ्गां मार्थयता नेतुं प्रतिज्ञा नापवर्जिता ॥ ९ ॥ . 
राजीपणा गुणवता महर्पिसमतेजसा । मत्तल्यतपसा चेव क्त्रधमस्थितिन च ॥२०॥ 
दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा । पुनभ शकिता नेहुँ गङ्गां पार्थयतानघ ॥११॥ 
सा स्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ । मरा्ोऽसि परमं लोके यशः परमसंमतम्‌ ॥१२॥ 
तच - गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिंदम । अनेन च भवान्माप्तो धर्मस्यायतनं महत्‌ ॥१३॥ 


राजा भगीरथ, गंगाके साथ ससुदरतीरपर पहुँचे । वहाँसे उन्होंने पातालमें प्रवेश किया, जहाँ 
उनके पितामह भस्म हुए थे ॥ १॥ गंगाके जलखे भस्मके सिंचित होनेपर, सब लोकोंके स्वामी 
ब्रह्मा आये ओर घे राजाखे वोले॥ २॥ हे नरश्रेष्ट, आपने महात्मा सगरके साठ हजार पुञोंका 
उद्धार किया ओर वे देवताओंके समान स्वर्गमे गये ॥ ३॥ राजन, जब तक संसारमें समुद्रका 
जल वर्तमान रहेगा, तच तक ये खगरके पुत्र, स्वर्गमे, देवताके समान स्थान पाचेंगो ॥ ४॥ ये गंगा 
आपकी घड़ी कन्या खमभी जायगी क्योंकि आपके ही प्रयत्नसे यह भूसलम आयी है, इस कारण 
गपकेही नामसे यह प्रसिद्ध होगी ॥ ५॥ गंगा, त्रिपथग( और भागीरथी ये इसके नाम होंगे । तीन 
घाराश्रोंसे वहनेके कारण, इसका नाम त्रिपथगा होगा ॥६॥ राजन, आप अपने पितामहोंको, यहीं 
जलासलि दें, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें ॥ ७॥ राजन्‌, अत्यन्त यशस्वी ओर श्रेष्ठ धर्मात्मा 
आपके पूर्वज (सगर) का भी यही मनोरथ था, पर उन्हे सफलता न मिली ॥ ८॥ पुत्र, उसी प्रकार 
अंशुमानने भी (जो मर्त्यलोकमे वड़ा तेजस्वी था) रांगाको लेश्रानेका प्रयत्न किया, पर वह सफल न 
हुझा ॥ 8 ॥ राजन्‌, आपके पिता राजर्षि दिलीप बलवान्‌ आर महषियोंके समान तेजस्वी थे, 
थे तपस्यामे मेरे बराबर थे तथा क्षज्रियोंके धर्मका पालन करते थे॥ १०॥ अतितेजस्वी उन्होंने 
भी गङ्गाको लेअआना चाहा था, पर वे अपना मनोरथ खफल न कर सके ॥ ११॥ पुरुषश्रेष्ठ, आपने 
आज बह प्रतिज्ञा पूरी करदी, और लोकम बड़ा भारी यश भी कमाया॥ १२॥ शज्मुनाशन, 
आप जो पृथिबीतलमें गङ्गाको लेआनेमे समर्थ हुए दै, उशसे आप बहुत बड़े धर्मके भो भागी 
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बाल्यीकीय-रामायणे 


११६ 


प्छाबयस् तमात्मानं नरोत्तम सदोचिते। सलिले पुरुषश्रेष्ठ शुचिः पुण्यफलो भव ॥१४॥ 
पितामहानां सर्वेषां ङुरुष्व सालिलाक्रियाम | स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वलोकं गम्यतां नृप।१५॥ 
इत्येवसुकूत्वा देवेशः सर्वलोकापेतामहः । यथागतं तथागच्छद्देवळोकं महायशाः ॥१६॥ 
भगीरथस्तु राजर्षिः कृत्वा सालिलमुत्तमम्‌ । यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः ॥१७॥ 
` कृतोदकः शुची राजा स्वपुर प्रविवेश ह । समृद्धार्था नरश्रे्ठ स्वराज्ये प्रशशास ह ॥९८॥ 
प्रमुमोदे च लोकस्ते नृपमासाद्य राघव । नष्ठशोकः समृद्धार्थो बभूव विगतज्वरः ॥९९॥, 
एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया । स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते संध्याकालोऽतिवतेते॥२०॥ 
धन्ये यशस्यमत्युष्यं पुत्र्यं स्तर्यमथापि च । यः श्रावयाति विमेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च ॥२१॥ 
रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च । इदमार्यानमायुष्यं गङ्गावतरणं शुभम्‌ ॥२२॥ 
यःभृणोति च काकुत्स्थ सबोन्कामानवाप्नुयात्‌ । सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्ते ॥२३॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे चतुश्चत्वरिंशः सर्गः ॥ ४४॥ 


हुए हैं || १३ ॥। गङ्गाम स्नान करना सदा हो उचित है, इसमें स्नान करनेके लिए. किसी समय, 
तिथि, सुहुते, पर्ष आदिका नियम नहीं है । नर शष्ठ, आप इसमें खदा स्नान करें, इससे आप स्वयं 
पवित्र ओर दूसरोंको पवित्र कर सकेंगे ॥ १४॥ अब आप अपने सव. पितामहांको जलाञ्जलि 
दे, आपका कल्याण हो, अव में अपने लोक जाता हुँ, आप भी जांय ॥ १५॥ पेखा कहकर 
सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा जहांसे आये थे वहां ( अपने लोकमें ) देवलोक होकर गये ॥ १६॥ 
राजा भगीरथने भी सगरके पुत्र अपने पितामद्दोंको क्रमके अनुसार ( छुटाई बड़ाई ) ओर शास्त्रीय 
बिधिके अबुखार जलाञ्जलि दी ॥ १७ ॥ जल देकर तथा पवित्र होकर राजाने अपने नगरमे प्रवेश 
किया, राजाके सब मनोरथ सिद्ध होगये थे, उन्होंने राज्यपालनका भार ग्रहण किया॥ १८॥ राजा 
भगीरथके समान राजाको पाकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई, राजाके दुःख दूर हुए, उनके मनोरथकी 
सिद्धि हुई, उनकी सब चिन्ताएँ मिट॒गयीं ॥१६॥ विंश्वामित्रने कहा-- रामचन्द्र, यह गड़ाको कथा 
तुमसे विस्तारके साथ कही, अब जाओ तुम्हारा कल्याणहो, सायंकालके छत्योंका समय बीत रहा 
-है ॥ २० ॥ गङ्गाका यह आख्यान पवित्र करनेवाला, यश देनेवाला, आयु बढ़ानेवाला, पुत्र देनेवांला 
` तथा स्वर्ग लेजानेवाला है । जो इस आख्यानको क्षत्रियों, ब्राह्मणों तथा दूसरोंको झुनाता है ॥२१॥ 
उसपर पितर प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। आयु देनेवाले पवित्र इस गङ्गावतरणको ॥२२॥ 
' ज्ञो खुनता है उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं, सब पाप नष्ट होते हैं, आयु और कीति बढ़ती है॥२३॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका चोआलीसवॉ सर्ग समाप्त ॥ ४४॥ 


— Hi 
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१९७ वाळकांण्डम्‌ 
ad र 
पञ्चचत्वारशः संगः ४५ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहळक्ष्मणः । विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन्कथितं परमं त्वया । गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्‌ ॥ २॥ 
क्षणभूतेव नो रात्रिः संहत्तेये परंतप। इमां चिन्तयतः सर्वा निखिछेन कथां तव ॥ ३॥ 
तस्य सा शर्वरी स्री मम सौमित्रिणा सह । जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम्‌॥ ४॥ 
ततः प्रभाते त्रिषळे विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । उवाच राघवो वास्यं क्ृताहिकर्मारेंदमः।॥ ५॥ 
गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमाद्भुतम्‌ । तराम सरितां भ्रेषठांपुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥ ६॥ 
नोरेपा हि सुखास्तीणी ऋपीणां पुण्यकभखाम । भगवन्तमहि प्राप्त ज्ञात्वा त्वरितमागता ॥ ७॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । सतारं कारयामास सर्पिसङ्घस्य कौशिकः ॥ ८ ॥ 
उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्यार्पिगणं ततः । गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततो  मुनिवरस्तूर्ग जगाम सहराघवः । विशाळां नगरी रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा ॥१०॥ 
अथ रामो महामाज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम । पच्छ प्रा्ञलिभूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम।१२॥ 
कतमो राजभैशो$्ये विशालायां महामुने | श्रोतुमिच्छामि भद्रेते परं कौतूहलं हि मे ॥१२॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा रामस्य सुनिपुगव$ । आउ्याहुं तत्समारेभे विशालाया; पुरातनम्‌॥१३॥। 
श्रयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम । अस्मिन्देशे हि यद्वुत्त शु तत्त्वेन राघव ॥ १४ 


विश्वामित्रकी बातें सुनकर राम ओर लच्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे विश्वामित्रसे बोले 
॥१॥ महाराज, आपने यह वडी आश्चयंकथा कही, पवित्र गंगावतरण ओर समुद्रकी पूर्ति, सचमुच 
बड़े अदुभुत व्यापार हैं ॥ २॥ महाराज, आपकी इस कथापर विचार करनेके कारण, यह समूची 
रात एक क्षणके समान बीतगयी ॥३॥ लदमणके साथ, आपकी सुन्दर कथापर विचार करते हुए मैंने 
यह खमूची रात बितादी ॥४॥ विश्वामित्रने प्रांत:कृत्य समाप्त किये। उस समय भी बड़ा ही रमणीय 
प्रातःकाल था । रामचन्द्रने तपोधन विश्वामित्रसे कहा ॥ ५॥ रात बीतगयी, गंगावतरणकी अद्भत 
कथा भी हमलोगोंने खुनी; अब हमलोग नदीश्रेष्ठ त्रिपथगा गंगाको पार करें ॥ ६ ॥ पुणय कर्मचाले 
ऋषियोंकी यह नोका है । इसपर बठनेके लिए अच्छा विछोना है। आपके आनेके कारण, शीघ्रता 
पूर्वक, यह यहाँ लायी गयी है ॥ ७ ॥ महात्मा राघवके वे वचन सुनकर विश्वामित्रने महर्षियोंको 
पार कराना प्रारंभ किया ॥ ८ ॥ गंगाके दूसरे तीरपर आकर, ऋषियोंको (जो उन्हे विदा करनेके 
लिए आये थे) सत्कार पूर्वक विदा करके, वही निवास किया ओर वहींसे विशाला नामकी नगरी 
देखी ॥६॥ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र, राम लच्मणके साथ, स्वर्गके समान दिव्य और रमणीय विशाला 
नगरीमें गये ॥ १०॥ महावुद्धिमान रामचन्द्रने महामुनि विश्वामित्रसे, हाथ जोड़कर, विशाला 
नगरीके संबन्धमें पूछा ॥ ११॥ इल विशाला नगरीमे किस वंशके राजा हैं, में यह जाननेके लिए 
उत्करिठत हूँ । महाराज, आपका कल्याण हो ॥ १२ ॥ रामचन्द्रके चन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वा- 
मित्रने, विशालाकी प्राचीन कथा कद्दनी प्रारंभ को ॥ १३॥ रामचन्द्र, इन्द्रको कथां जो मैंने 
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पूर्व कृतयुग राम दितेः पुत्रा महाबलाः । अदितेश्च महामागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ॥१५॥ 
ततस्तेषां नरव्याध बुद्धिरासीन्मदात्मनाम्‌ । अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः ॥१६॥ 
तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्विपाश्चिताम्‌ । चीरोदमथनं कृत्वा रसतं प्राप्स्याम तत्र वे ॥१७॥ 
ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वास॒किंस्‌ । मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरामेतोजसः ॥१८॥ 
अथ' वर्षसहस्रेण योक्त्रसपैशिरांसि च । वमम्तोऽतिविषं तत्र ददंशुदेशनेः शिलाः ॥१९॥ 
उत्पपाताग्निसंकाशं  ददालाइळमहाविपम्‌ । तेन दग्धं जगत्सवे सदेवासुरमानुषप ॥२०॥ 
अथ देवा महादेवं शंकरं शरणाथिनः । जग्सुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टवुः ॥२१॥ 
एवशुक्तस्ततो देवंदेवदेनेश्वरः प्रभु) । पादुरासीत्ततोऽत्रेत्र शङ्खचक्रधरो हारे! ॥२२॥ 
उवाचेनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः । दैवतेमथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितम्‌ ॥२३॥ 
तत््वदीय सुरश्रे सराणामग्रतों हि यव । अग्रपूजामिह स्थित्वा ग्रृहाणेदं विषं प्रभो ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा च सुरश्रेषसंतरेवान्तरघीयत । देवतानां भये दृष्ट्या श्रुत्वा वाक्यं तु शाङ्गिणः॥२५॥ 
हाळाइलं विषं घोरं संजग्राहा्तोपमम्‌ । देवान्विर॒ज्य देवेशो जगा भगवाम्हरः ॥२६॥ 
ततो देवासुराः सर्वे ममम्धू रघुनन्दन । भ्रविवेशाथ पातालं मन्थानः पर्वतोत्तमः ॥२७॥ 


जुनी है, बह सुनो । इस देशमें जो हुआ है, उसका तस्व खुनो ॥ १४ ॥ रामचन्द्र, पहले 
सत्ययुगमे दितिके पुत्र दैत्य बड़े बली थे ओर अदितिके पुत्र ( देवता ) भी बंडे पराक्रमी तथा 
धार्मिक थे ॥ १५॥ हे नरश्रेछ, उनलोगोंने विचार किया कि किख परकार हमलोग अमर ( सृत्युः 
हीन) ओर नीरोग होंगे, अर्थात्‌ इमलोगोंको कोई रोग न होगा ओर हमलोग कभी मरंगे नहीं ॥१६॥ 
इस प्रकार चिचारकर उन घुद्धिमानोंने निश्चय किया कि क्षीरससुद्रका अथम कर हमलोग रस 

( अस्त ) प्राप्त कर ॥ १७॥ ऐसा निश्चय कर उन तेजस्वियोंने वाजुकी . सर्पको मथनेकी रस्सी 
बनाया ओर मन्दर पर्वेतको मथनी, अनन्तर क्षीरसमुद्रका मथना प्रारंस किया ॥१८॥ इस प्रकार 
एक हज़ार वर्ष बीतनेपर रस्सी बने हुप वालुकीके मस्तकोंसे उग्र विष निकलने लगा ओर उन्होने 
दाँतोंसे पर्चंतको काटा ॥ १8 ॥ अग्निके समान मद्दाउध्र हालाहल विष निकला, जिलसे देवता, 
असुर, मनुष्य आदि समस्त संसार जलने लगा ॥ २०॥ देवता, शरणकी इच्छासे, शंकर 
महादेवके यहाँ गये ओर उनलोगोंने चाहि-च्राहि कहकर पशुपतिकी स्तुति की ॥२१॥ पर देवताओंके 
पेखा कहनेपर, देवदेवेश्वर भगवान हरि शह्लन-चक्र धारण करके चहीं भकर हुए ॥ २२॥ उन्होंने 
सुस्कुराकर शल्वघारी रुद्र्से कहा-देवताओंके समुद्र मथन करनेसे, जो पहले प्राप्त हुआ हे ॥२३॥ _ j 
हे देवश्रेछ, चह आपका है, क्योंकि आप देवताओंके अग्रगामी हैं। महाराज, यहाँ उहरकर आप 
इस अग्नपूजांको (विघरूपी) ग्रहण करं ॥२४॥ इतना कहकर भगवान विष्णु वहीं अन्तर्धान होगये। 
देवताको भयभीत देखकर अर विष्णुकी बात सुनकर॥ २५ ॥ उस भयानक हालाहल विषको, 
झास्रतके समान भगवान शिचने पीलिया ओर देचताओंको विदाकर चे स्वयं सी चलेगये ॥ २६॥ हे ; 
रघुनन्दन, देवता ओर असुर मिलकर पुनः ससुद्र-मथन करने लगे, अनन्तर मथनी-रूप पर्वत, 
पातालम घुल गया ॥ २७ ॥ ब 
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ततो देवाः सगन्यवार्तुष्ट्युमेधुसदनम । त्वे गतिः सर्व पूतानां विशेषेण दिवोकसाम ॥२८॥ 
पाल्यास्मान्मह!बाही . गिरिमुद्धतुमहीसे । इति भरुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्यितः ॥२९॥ 
पर्वत एष्ठतः कृत्वा शिश्ये तत्रोदधौ हरिः । पर्वताग्रे त लोकात्मा इस्तेनाक्रम्य केशवश ॥३०॥ 
देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः। अथ वर्षपरह्लेण आयुर्वेदमयः पुमान्‌॥३२॥ 
उदतिष्ठत्सुधमात्मा सदण्डः सकमण्डलुः । अथ धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवचेसः ॥३२॥ 
अप्सु निमंथनादेव रसात्तस्मादूराख्नियः । उत्पेतुरमनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसोऽभवन ।।३३॥ 
पष्टिःकोट्योऽभवर्तासामप्सराणां सुवर्चेसाम । असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः ३४॥ 
न ता! स्म प्रतिशहन्ति सर्वे ते देवदानवाः । ग्रप्रतिग्रहणादेव ता वै साधारणाः सूताः ॥३८॥ 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन । उत्पपात महाभागा मागेमाणा परिग्रहम ॥३६॥ 
दितेः पुत्रा न तां राम जग्रहुबरुणात्मजाम्‌ । अदितेस्तु सुता वीर जग्रहुस्तामानिन्दिताम्‌ ॥३७॥ 
असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुता! । हृष्टाः पसुदिताश्चासन्बारुणीग्रहणात्सुराः ॥३८॥ 
उद्चैभश्रवा इयभ्रष्ठो मणिरत्नं च कोस्तुभम्‌ । उदति्ठननरश्रष्ठ तथैवा मृतसुत्तमम्‌ ॥३९॥ 
अथ तस्य कृते राम महानासात्कुलक्षयः। अदितेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रानयोधयन ॥४०॥ 


तब गन्ध्षे, देवता आदि मिलकर मधुसूदनकी स्तुति करनेलगे-महाराज, आप सब प्राणियोंके रक्षक 
हैं, विशेषकर देवताओंके ॥२८॥ हे महावाहो, हमलोगोंकी रक्षा कीजिए, पातालसे पर्वत निकालिप । 
यह सुनकर, भगवानने कछुपका रूप धारण किया ॥२६॥ भगवान्‌ विष्णुने कछुएका रूप धारणकर 
अपनी पीठपर पर्वतको घरकर, चहं ( ससुद्रमें ) सोगये, और लोकात्मा केशवने पव॑तके सिरेपर 
अपना हाथ रक्खा ( जिससे वह ऊपर न चला जाय ) ॥ ३० ॥ इस प्रकार देवोंके बीचमें रहकर 
पुरुषोत्तम विष्णु समुंद्र-मथन करने लगे । हज़ार वर्ष बीतनेपर, आयुर्वेद्मय पुरुष ( धन्वन्तरि ) 
॥३१॥ उत्पन्न हुए । वे धर्मात्मा, दणड-कमण्डलु धारण किये हुए थे। उनका नाम धन्वन्तरि था । 
अनन्तर खुन्दरी अप्लराएँ भी निकलीं ॥ ३२ ॥ हे नरश्रेष्ठ, अपू ( दूध ) के मथनेसे सुन्दर स्त्रियों 
उत्पन्न हुई, इस कारण उनका नाम अप्सरा पड़ा ॥ ३३॥ उन सुन्दरी अप्सराओंकी संख्या साठ 
हजार हुई ओर उनकी सेवा करनेवाली दासियोंकी संख्या तो असंख्य थी ॥३४॥ देव, दानव आदिमं 
किसीने भी उन स्त्ियोंका ग्रहण नहीं किया, उनसे विवाह नहीं किया, इस कारण वे स्वेसाधारण 
की स्त्री वनीं ॥ ३५ ॥ हे रघुनन्दन, वरुणकी कन्या वांरुणी तद्नन्तर समुद्रसे निकली ओर उसने 
पतिकी खोज की ॥ ३६॥ उस वरुणकी पुत्रीको दितिके पुत्रोंने महण नहीँ किया, किन्तु उस 
खुन्द्रीका अद्तिके पुचोने ग्रहण किया ॥ ३७ ॥ इसी कारण दितिकें पुत्र असुर कहे जाते हैं ओर 
अदितिके पुत्र खुर ( वारुणी, शरावको कहते हे, समसुदसे शराब निकला, उसका दूसरा नाम खरा 
है, देत्योंने उसका त्याग कियां, इसलिए चे असुर कहलाये ओर देवताओंने उसे ग्रहण किया, 
इसलिए थे खुर ) उस वारुणीको लेकर देवतागण बहुतही प्रसन्न हुए॥३८॥ उसके बाद उच्चैःश्रवा 
घोड़ा निकला, जो घोड़ोंमें सर्वश्रेष्ठ था, मणिभ्रेष्ठ कोस्तुभ निकला ओर हे नरथेष्ठ उत्तम अशत 
भी निकला ॥ ३६ ॥ श्नस्तर उस असुतके लिए ग्रह-कलद्द प्रारम्म हुआ । देवताओंने दैत्योंसे युद 


>>> शी कर NESS SESS WUE 


वाल्मीकीय-रामायणे १२० 


एकतामगमन्सवै असरा राक्षसेः सह । युद्धमासीन्महाघोरं वीरत्रेळोक्यमोहनम ॥४१॥ 
यदा क्षयं गतं सर्व तदा विष्णुमहाबळः । अमृतं सोऽहरत्तू्ण मायामास्थाय मोहिनीम्‌॥४२॥ 
ये गताभिसुखं विष्णुमत्तरं पुरुषोत्तमम्‌ । संपिष्ठास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥४३॥। 
अदितेरात्मजा वीरा दीतेः पुत्रान्निजप्निरे । अस्मिन्धोरे महायुद्धे देतेयादित्ययोधुशम ॥४४॥ 
निहृत्य दितिपुत्रास्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः । शशासमुदितोलोकान्सपिसङ्घान्सचारणान।४५॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चचत्वरिंशः सर्ग: ॥ ४५ ॥ 
-- > 
७ र 
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हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता । मारीचं कश्यपं नाम भर्तारमिदमत्रवीव ॥ १॥ 
इतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रैमेहात्मभिः । शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्र दीघेतपोर्ञितम ॥ २॥ 
साहं तपश्चरिष्यामि गर्भे मे दातुमहसे। ईश्वरं शक्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमहाप्ति ॥ ३॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा । प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम्‌ ॥ ४॥ 
एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव .तपोधने। जनायेष्यसि पुत्र त्वे शकऋहन्तारमाइवे ॥ ५॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु शुचियदि भविष्यसि। पुत्र त्रैलोक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि ॥ ६॥ 
एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना संममाज ताम्‌ । तामाळभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययो ॥ ७॥ 


करना प्रारम्भ किया ॥ ४० ॥ असुर राक्षसोंसे मिलकर युद्ध करने लगे। वह युद्ध बड़ा ही भयानक 
हुआ, जिसको देखकर त्रिलोक क्षुभित हुआ ॥ ४१ ॥ जब सब लोग कट मरे, तब महावली विष्णुने 
मोहिनीका रूप धरकर वह समस्त अस्त ले लिया ॥४२॥ अविनाशी विष्णुके सामने बलपूर्वक उस 
अम्रृतको लेनेकी इच्छासे जो गये उनको प्रभावशाली विष्णुने युद्धमे चूर कर दिया॥४३॥ देत्य और 
देवताओंके इस महाभयानक युद्धमे, वीर देवताओंने दानवोंको मारा ॥ ४४ ॥ उन्हें मारकर और 
अपना राज्य पाकर देव, ऋषि, चारण आदिका शासन इन्द्र करने लगे । 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पेंताळीसवां सग समाप्त ॥ ४५ ॥ 


= 


दवेत्योंके मारे जानेपर उनकी माता दिति अत्यन्त दुःखित हुई ओर वे अपने पति मरीचिके; 
पुत्र कश्यपसे बोलीं ॥ १॥ भगवन्‌, आपके महात्मा पुत्रोंने मेरे पुत्रोंको मार डाला, इस कारण सें 
एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इन्द्रका वध करसके, ओर उसके लिए मैं कठोर तपस्या करना 
चाहती हुँ ॥ २॥ मैं तपस्या करती इं, आप गर्भ धारण करावें, मैं चाहती हुँ कि इन्द्रहन्ता 
पत्र मेरे दो, अप इसकी आज्ञा दें ॥ ३ ॥ दितिकी प्रार्थना छुनकर कश्यपने परम ठुःखिनी दितिकों 
उत्तर दियां॥ ४ ॥ तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इन्द्रको मारनेवात्ता 
पुत्र उत्पन्न करोगी ॥ ५ ॥ एक हजार वर्षा तक यदि तुम पवित्रता पूर्वक रह सको तो अवश्य गा 
इन्ट्रको मारनेवाला पुत्र पा सकोगी ॥ ६॥ महातेजस्वी कश्यपने दितिका माजन किया (झे के 
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गते तस्मिन्नरश्रेष्ठ दितिः परमहपिंता । कुशएुबे समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम ॥ ८ ॥ 


तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्या चकार ह। सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसंपदा ॥ ९॥ 
अग्नि कुशान्काप्ठमपः फलं मूलं तथैव च । न्यवेदयत्सहस्राक्षो यच्चान्यदपि काङ्क्षितम्‌ ॥१०॥ 
गात्रसवाइनेश्चैव भ्रमापनयनेस्तथा । शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचार ह ॥११॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रे सा दशोने रघुनन्दन | दितिः परमसंहृष्ठा सहस्राक्षमथात्रवीव ॥१२॥ 
तपश्चरन्त्या वर्षाणि द॒श वीर्यत्रतां वर । अवशिष्टानि भत्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः ॥१३॥ 
यमहं त्वत्कृते पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकम्‌ । त्रेलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः ॥२४॥ 
याचितेन सुरक्रष्ठ पित्रा तब महात्मना । बरो वर्षसहस्रान्त मम दत्तः सुतं प्रति ॥१५॥ 
इत्युक्स्था च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे । निद्रयापहृता देवी पादौ कृस्वाथ शीषेतः ॥१६॥ 
दष्ट्रा तामशुर्चि शक्रः पदायोः कृतमूधजास । शिरः स्थाने कृतो पादो जहास च सुमोद च ॥१७॥ 
तस्याः शरीरब्रिवरं प्रविवेश पुरंदर! । गर्भ च सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान्‌ ॥१८॥ 
भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा । रुरोद सुस्वरं राम ततो दितिरबुध्यत ॥१९॥ 
मा रूदो मा रुदश्चेति गर्म शक्रोऽभ्यभाषत । बिभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः ॥२०॥ 
न इन्तव्यं न हन्तव्यमित्येव दितिरत्रत्रीत्‌ । निष्पपात ततः शक्रो मातुवेचनगोरवात्‌ ॥२१॥ 


विश्लोंकी मब्योंके द्वारा दूर किया ), पुनः हाथले दितिका स्पर्श किया ओर 'कल्याण हो? कहकर 
आशीवाद दिया, तदनन्तर वे तपस्या करने चळेगये ॥ ७ ॥ कश्यप चलेगये । दिति भी बहुत प्रसन्न 
होकर कुशप्नबर्म ( विशालाके पाखवाले तपोवनमें) कठोर तपस्या करनेलगीं ॥८॥ दिति जव तपस्या 
करने लगीं तव बड़ी योग्यता ओर विनयसे इन्द्र उनकी सेवा करने लगे ॥ ॥&॥ आग, कुश, लकड़ी, 
जल, फल, सूल तथा ओर जव जिस चीजकी जरूरत होती इन्द्रही बह जुटाया करते थे ॥ १० ॥ 
पैर ददाना, थकावट दूर करना आदि सेवाओंसे इन्द्र सदा दितिकी सेवा करते थे ॥ ११ ॥ राम- 
चन्द्र, इजार वपके पूरे होनेमें अत्र दख वर्ष वाकी रहगये, उस समय दितिने परम प्रसन्न होकर 
इन्द्र्से कहा ॥ १२ ॥ वीरश्रे्, अब मेरी तपस्याके द्स बरस रहगये, इसके पश्चात्‌ तुम अएना 
भाई देखोगे, अर्थात्‌ तुम्हारे एक ओर भाई होगा ॥ १३॥ जो पुत्र में उत्पन्न करूंगी, बह चिलोककी 
विजय चाहनेवाला दोगा, उसे मैं तुम्हारे लिए ( तुमको मारनेके लिए ) उत्पन्न करूँगी, पुत्र | तुम 
उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना ॥ १४ ॥ मैंने तुम्हारे पितासे पुत्रके लिए प्रार्थना की थी, 
तब उन्होंने हजार वर्षके बाद पुत्र उत्पन्न होनेका वर दिया ॥ १५ ॥ इतना कहनेके वाद्‌ मध्यान्हके 
समय दिति सिरहानेकी ओर पैर करके सोगयीं, अथवा सिरसे पैर लगाकर सरोगयीं ॥१६॥ इन्द्रने 
दितिको अ्रशुद्धावस्थामें देखा, उनके केश पैरोंपर पड़े थे, सिरकी जगह पेरोंको देखकर वे हसने 
लगे और बहुत प्रसन्न हुए ॥ १७ ॥ इन्द्रने इसी अवस्थामें दितिके भीतर प्रवेश किया ओर आत्म- 
जयी इन्द्रने गर्भके सात टुकड़े करदिये ॥ १८॥ इन्द्र वज़के द्वारा जब गर्भेको कारने लगे, तब वे 
बड़ेही करुण स्वरमे रोये और दिति जाग पड़ीं ॥ १8॥ इन्द्रने गर्भसे कहा-मत रोओ ( मा रुद्‌ ) 
अर रोते गर्भको उन्होंने काटा ॥ २० ॥ दितिने कहा कि मत मारो, मत मारो । माताकी यह आज्ञा 
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प्राज्ललिवेज़सहितो दितिं शक्रोऽभ्यभाषत । भ्रशुचिर्देवि सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा ॥२२॥ 
तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे । अभिन्दं सप्त॒धा देवि तन्मे त्वं क्षन्तुमहसि ॥२३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे षटूचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६॥ 
on - - 


सप्तचत्वारिंशः सगेः ४७ 
सप्त॒धा ठु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता । सहसातक्त दुराधर्षं वाक्यं सानुनयाब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
ममापराधाद्रभोऽयं सप्तता शकलीकृतः । नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन ॥ २॥ 
प्रियं त्वत्कृतमिच्छामि भम गर्भविपर्यये । मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्तु ते ॥ ३॥ 
वातस्कन्धा इमे सश चरन्तु दिवि पुत्रक । मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः॥ ४॥ 
ब्रह्मलोकं चरत्वेक . इन्द्रलोके तथापरः । दिव्यवायुरितिर्यातस्तृतीयोऽपि महायशाः॥ ५॥ 
चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो चै तव शासनात. । संचरिष्यन्ति भट्रे ते कालेन हि ममात्मजाः ॥ ६॥ 
त्वत्कृतनेव नाम्ना वे मारुता इति विश्रुताः । तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहञ्चाक्षः पुरंदर! ॥ ७॥ 
उवाच प्राज्जलिवीक्यमितीदे बलसूदनः । सर्वमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः ॥ ८॥ 
विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजाः । एवं तो निश्चयं कृत्वा मातापुत्रौ तपोवने ॥ ९॥ 
जग्पर्दुस्रिदिबं राम कृतार्थाविति नः श्रुतम्‌ ! एष देशः स का कुत्स्थ महेन्द्राध्युपितः पुरा ॥१०॥ 


खुनकर ओर माताके प्रति गौरव होनेके कारण इन्द्र बाहर आगये ॥२:॥ वज़के साथ हाथ जोड़- 
कर इन्द्रने दितिसे कहा-देवि, अशुद्ध होकर आप पैरकी ओर माथा करके सोगयी थीं ॥ २२॥इस 
अवकाशको पाकर मैंने युद्धमें इन्द्रको मारनेवालेके खात डुक्ड़े कंर दिये । माता, क्षमा करो ॥ २३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका छिआठीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४६ ॥ 
— 0७७ गाए 

गर्भके सात डुकड़े होजानेसे दितिं बहुत दुख्त इई । वे परम पराक्रमी इन्द्र्से नम्नतापूर्वक 
बोलीं ॥ १॥ यह मेरा गर्भ सात टुकड़े किया शया है, इसकी अपराधिनी मैं हूँ । बलहन्ता देवराज, 
इसमें तुम्हारा दोष नहीं है ॥ २॥ मेरे गर्भके विषयमें तुमने मेरा जो किया है, उसे में अपना प्रिय 
ही समभती हूँ । उनको उनचास मरुतोंकां स्थान दिया जाय ॥ ३ ॥ पुत्र इन्द्र, दिव्यरूपधारी 
आर मारुत इस नामसे प्रसिद्ध होकर मेरे ये पुत्र सात वात-स्कन्धों ( वायुलोकों ) में विचरण करे 
॥ ४॥ एक ब्रह्मलोकमें विचरण करे, दूसरा इन्द्रलोकमें ओर तीखरा दिव्य वायुके नामसे प्रसिद्ध 
हो ॥५॥ देवश्रेष्ट, तुम्हारी आश्ञासे चारो दिशाओंमें समयपर मेरे पुत्र भ्रमण करेंगे ॥६॥ तुम्हारे ही 
किये मारुत नामसे वे प्रसिद्ध होंगे। उनके ये वचन सुनकर इन्द्रने ॥७॥ हाथ जोड़कर यह कहा-- 
झापने जैसा कहा है, वह सब वैलाही होगा, इसमें सन्देह न कीजिए ॥=॥ देवरूपधारी आपके पुत 
विचरण करेंगे । इस प्रकार तपोचनमें माता-पुत्तोमे समझोता हुआ ॥&॥ यहाँसे वे दोनों सफल होकर 
स्वर्ग चलेगये । राम, यह कथा मैंने खुनी दे । यद्द वही देश दै, जहाँ पहले इन्द्रने निवास किया था. 
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१२३ चं(ळकाण्डम 


दितिं यत्र तपः सिद्धामेत्रं परिचचार सः । इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः ॥११॥ 
अलम्बुपायामुत्पन्नो विशाळ इति विश्रुतः । तेन चासीदिह स्थाने विश्ञाळेति पुरी कृता ॥१२॥ 
विशालस्य सृतो राम हेमचन्द्रो महावळः । सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः ॥१३॥ 
सुचन्द्रतनयो राम धूम्रा’्व इति विश्रुतः । धूम्रावतनयश्चापि सञ्जयः समपद्यत ॥१४॥ 
सञ्जयस्य सुतः श्रीमान्सहदेवः प्रतापवान्‌ । कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधामिंकः ॥९५॥ 
कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ । सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्वतः ॥१६॥ 
तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येप पुरीमिमाम । आवसत्परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः ॥१७॥ 
इच्चाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः । दीर्घायुषो महात्मानो वीरवन्तः सुधार्मिकाः ॥१८॥ 
इहाद्य रजनीमेकां सुखं स्तप्स्यामहे वयम । श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि ॥१९॥ 
सुमतिस्तु महातेजा बि्वामित्रसुपागतम्‌ । श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन्महायशाः ॥२०॥ 
पूनां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः । प्राञ्जङिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीव॥२ २॥ 
धन्योऽस्म्मलुञ्टहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं सुने । संप्राप्तो दर्शने चेव नास्ति धन्यतरो मम ॥२२॥ 


इत्याषं श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तचत्वारिशः सर्ग: ॥29॥ 
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॥१०॥ सिद्धिर लिए तपस्या करनेवाली द्तिकी इन्द्रने जहाँ सेवा की थी, वहाँ परमधार्मिक राजा 
इच्चाकुसे ॥ ११॥ अलम्जुषामें उत्पन्न विशाल नामके एक राजा थे। उन्होंनेहदी इस स्थानपर 
विशाला नामकी नगरी बखायी॥१२॥ विशालके पुत्र हेमचन्द्र हुए जो धड़े बली थे । हेमचन्द्रके अन- 
न्तर सुचन्द्र नामके प्रसिद्ध राजा हुए ॥ १३ ॥ खुचन्दके पत्र धुत्राश्य इप ओर यूस्राश्‍वके सखय 
उत्पन्न हुप ॥१४॥ स्ुञ्जयके पुत्र सहदेव बड़े प्रतापो थे । सहदेवके पुत्र परमधामिक कुशाश्व हुए 
॥ १५ ॥ कुशाश्वके पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी सोमदत्त हुए । सोमद्त्तके पुत्र प्रसिद्ध काकुत्स्थ 
हुए ॥ १६॥ उनके पुत्र महातेजस्वी, शत्रुओंसे अजेय, सुमति इस समय इस नगरीमें राज्य कर 
रहे हैं ॥ १७ ॥ इच्वाकुके प्रसादसे चिशालाके सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और धार्मिक 
होते हैं ॥ १८॥ हमलोग यहाँ एक रात सुखसे रह सकंगे । कल जनकको देखेंगे अर्थात्‌ उनकी 
नगरीमें चलेंगे ॥ १६ ॥ महातेजस्वी सुमतिने जब सुना कि हमारे नगरमे विश्वामित्र आये हैं, तो 
चह यशस्वी राजा उनके यहाँ आया ॥ २० ॥ अपने पुरोहित ओर वान्धवोंके साथ उसने विश्‍वामि- 
त्रको बड़ी भ्रद्धासे पूजा को ओर कुशल पूछनेके अनन्तर हाथ जोड़कर कहा ॥ २१ ॥ महाराज, में 
धन्य हुआ इं | आपने मेरे देशमें आकर मुझे ्रजुग्रहीत किया । मैंने आपके दर्शन पाये । अब 
मुझसे बढ़कर धम्य कोन दै॥ २२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका संतालीसवौ सर्ग समाप्त ॥ ४७ ॥ 
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वाल्पीकीय-रामायणे १२४ 
रिं € 

अष्टचत्वारिंशः सगः ९८ 
पृष्ट्या तु कुशल तत्र परस्परसमागमे । कथान्ते सुमतिवीक्यं व्याजहार महासुनिम॥ १॥ 
इभो कुमारो भद्रे ते देवतुल्यपराक्रमौ । गजसिंहगती वीरौ शादुलदपभोपमौ ॥ २॥ 
पञ्मपत्रीवशाळाक्षौ खड़तूणधनुधेरो । अश्विनाविव रूपेण सभुपस्थितयौचनो ॥ ३॥ 
यदृच्छ्येच गां मासो देवळोकादिंवामरो । कथं पद्गचामिह पराप्तौ किमर्थ कस्य वा सुने ॥ ४॥ 
भषयन्ताविमे देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम्‌। परस्परेण सदृशो प्रमाणेड्वितचेष्टितेः ॥ ५॥ 
किमर्थ च नरश्रेष्ठो समाप्तौ ` दुगेमे पथि। वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ६ ॥ 
तस्य तद्र्चनं श्रा यथाहृत्तं न्यवेदयव्‌। विश्वामित्रवचः श्रृत्वा राजा परमविस्मितः ॥ ७॥ 
आतिथी परमं प्रापो पुत्रो दशरथस्य तो । पूजयामास बिधिवरसरकाराहे महावलौ ॥ ८॥ 
ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवो '#रूग्वाखारिशामेकां जग्मतुर्मिथलां ततः ॥ ९ ॥ 
तां ष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पूरी शभागगकु& जयन्ति भट्रासन्तो मिथिलां समपूजयन॥१०॥ 
मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः 7स्यास्तद्वचनं श्ूम्यं प्रपच्छ मुनिपुगवम ॥११॥ 

 इदमाश्रमसंकाशं किं न्विदं सुनिवजितम्‌। श्रोतुमिच्छाम भगवन्कस्यायं पूर्य आश्रमः ॥१२॥ 
तच्छत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यावेशारद्‌ः । पत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥१३॥ 


_ उस विशाला नगरामें, कुशल पूछुकर, पारस्परिक भेंट होनेकी बातोंकी समाप्ति पर, राजा सुमति- 
ने महासुनि विश्‍वामित्रस कहा ॥१॥ महाराज, ये दोनों कुमार-जो देवताके समान पराक्रमी हैं, एक 
गरजगामा ओर दूखरा सिंहगामो इ, दांनांद्दी वीर हे, एक बाघके समान ओर दूसरा बैलके समान वली 
हे॥२॥ दोनोंकी आख पझ-पत्रक समान वशाल दं, खड तूण ओर धनुष दोनोंने धारण किये हैं, अश्विनों - 
'के समान सुन्दर हे आर दोनांकी जवानां आरहा हूँ ॥३॥ योहीं (अपनी इच्छासेही) देवलोकसे आये 
हुप देवताक समान ये मालुम दाते हें। ये केल पेंरोंसे चलकर यहाँ तक आये ओर किसलिए आये १ 
महाराज, ये किनके लड़के हे? ॥४॥ जिस प्रकार चन्द्र-सूय आकाशको शोभित करते हैं, उसी प्रकार 
ये दोनों इस देशको भू(बत कर रहे हें । ये शरीरको लम्बाई, चोड़ाई, बोली, चेश आदि सबसे 
समान हैं ॥ ५॥ ये दानां नरश्रेष्ठ, उत्तम आयुध धारण करनेवाले वीर, किसलिए इस दुर्गम मारे 
आये, यह में यथार्थ जानना चाहता हूँ ॥ ६॥ राजाका प्राथना खुनकर, सुनिने, राम लक्मणके 


“4 ® 


A संबन्धम जैसी बात थां, झुनादीं । वश्वामित्रकां बातोंसे राजा बहुत विस्मित हुआ ॥ ७॥ राजा 
-दृशर्थके 


 दशरथके इन दोनों पुत्रांका वि(घेपूंक राजा खुमतिने पूजा का, क्याकि ये उनके लिए शरोष्ठ अतिथि 
थे, अतपव ये सत्कारके योग्य थे ॥ ऱ्य ॥ राजा छुमतिसे उत्तम सत्कार पाकर तथा उस विशाला 
. नंगरामे एक रात्रि निवास कर, वे मिथिलाका ओर चले ॥&॥ राजा जनककी सुन्दर नगराको देस्घ- 
ह कर मुनियोंने साधु-साथु कद्दकर उसका अभिनन्दन क्या ॥१०॥ मिथिलाके उपचनम एक पुराना 
2: निर्जन, प॑रं रमणीय, आश्रम देखकर रामचन्द्रने विश्वामित्रसे पूछा ॥११॥ महाराज, यह ग्राश्रमके 
3. समान पान क्या है? यहां कोई सुनि दिखाया नहा पड्ता, में खुनना चाहता हू कि पहले इस आश्रमे 
| है कोन रहता था ॥६९॥ रामचन्द्रको बात खुनकर बोलनेमें पड, मद्दातेजस्वी, महासुनि विशवामिरक्े 
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१२५ बालकाण्डम्‌ 
हन्त ते कथायेष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव । यस्यैतदाश्रमपदं शक्तं कोपान्महात्मनः ॥१४॥ 
गोतमस्य नरश्रेष्ठ  पूवमासीन्महात्मनः । आश्रमो दिव्यसंकाशः घुंरेरापे सुपूजितः ॥१५॥ 
स चात्र तप आतिष्ठदहर्यासाद्वेतः पुरा । वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः ॥९६॥ 
तस्यान्तरं बिदित्या च सहञ्लाक्षः शचीपतिः । सुनिवेषधरो भूत्वा अहल्यामिदमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 
ऋतुकासं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते । संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥१८॥ 
सुनिवेषे सहत्जाक्षं विज्ञाय रघनन्दन। मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलाव ॥१९॥ 
अथाब्रवीत्सुरस्रेष्ठ कृतार्थनान्तरात्मना । कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥२०॥ 
आत्मानं मां च देवश सर्वथा रक्ष गोतमाठ । इन्द्रस्तु महसन्वाक्यमहल्यामिदमत्रवीत. ॥२१॥ 
सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गामेष्यामि यथागतम्‌ । एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात्ततः ॥२२॥ 
स संश्नमात्त्वरन्राम शङ्कितो गौतमं प्रति गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिम्‌ ॥२३॥ 
देवदानव दुर्ध षे तपोबलसमन्तरितम्‌ । तीर्थोदकपरिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥२४॥ 
ग्रहीतसामिधे तत्र सकुश सुनिपुंगत्रम्‌ । दृष्ट्या सुरपतिस्रस्तो विषण्णवदनोऽभवत्‌ ॥२८॥ 
अथ दृष्ट्या. सहखाक्षं सुनिवेषधरं सुनिः । दुदेत वृत्तसंपन्नो रोषाद्वचनमन्रबीत्‌ ॥२६॥ 
म५ रूप समास्थाय कृतवानासि दुभेते । अकतेव्यमिदं यस्माद्रिफलरत्व॑ भविष्यसि ॥२७॥ 


उत्तर दिया ॥ १३॥ अच्छा सुनो, में यथार्थ बातें कहता हुँ । जिस मह्दषिका यह आश्रम हे 
ओर क्रोधले इसको जिसने शाप दिया हैँ, व सब वाते में कद्दता हुँ ॥ १४ ॥ महात्मा गोतमका यहद 
पहले आश्रम था । देवाश्रमक समान दिव्य था, देवता भी इसको प्रशंसा करते थे ॥१५॥ अहदस्या- 
के साथ उन्होंने पहल अनक वर्षो तक यद्वां तपस्या का ॥ १६॥ मुनिका आश्रममें न रहना जानकर 
श्रीपति इन्द्रने, सुनिका येष धारण करके अद्दल्यासे यद्द कह7॥ १७॥ हे सुन्दरी, प्रार्थी आतुः 
कालकी अपेक्षा नहा करता, हे सुमध्यमे, में तुम्हारे साथ सङ्गम चाहता हुँ ॥ १८ ॥ रामचन्द्र, 
अहस्याने समझ लिया कि यदद सुनिके वेषमे इन्द्र है, फिर भी उख मूर्खाने देवराजके प्रति कुतूहल 
होनेके कारण, उनकी बात स्वीकार की ॥ १8॥ पुनः कृतार्थ मनसे उसने इन्द्र्से कदहा-हे देवराज, 
मैं तार्थ हुई । तुम शीघ्र यहाँसे जाओ ॥ २०॥ गौतमसे अपनी ओर मेरी सब तरहसे रक्षा 
करो । इन्द्रने दँसते हुए अहल्यासे यद्द कहा ॥ २१ ॥ दे खुन्दरि, में प्रसन्न हुँ ओर अपने स्थान- 
को जाता हूँ । इस प्रकार अहल्यासे संगम कर, इन्द्र गांतमकी झोपड़ीसे निकल भावा ॥ २२॥ 
गौतमके डरसे घबराकर बद जानेमें शीघ्रता कर रद्दा था, उसी समय उसने देखा कि महामुनि 
गोतम आश्रमम प्रवेश कर रहे हें॥ २३॥ महाराज गोतम प्रदीत अभिके समान प्रकाशित होरहे 
थे । तोर्शके जलसे उनका अभिषेक हुआ था । उन तपोबलयुक्त मदृषिको देव, दानव आदि भी 
नोचा नहों दिखा सकते ॥ २४॥ लकड़ी ओर कुश [लये हुए, मुनिश्चेष्को देखकर देवराज डर 
गया, उलका चेद्दरा उतर गया ॥ २५ ॥ सुनिका वेष धारण किये इफ इन्द्रको देखकर, चरिञवान 
मुनि, उस दुग्वरित्रसे क्रोधपूर्वंक बोले ॥ २६ ॥ तुम मूर्खेने मेरा रूप घरकर जो यहद कुकर्म किया है, 
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है. 


गोतमेनेवमुक्तस्य  घुरोपेण महात्मना । पेततुईषणौ भूमो सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्‌ ॥२८॥ 
तथा शध्वा च वे शकतं भार्यामपि च शप्तवान । इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यत्ति ॥२९॥ 
वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी । अदृश्या सर्वे भूतानामाश्रमेऽस्मिन्बासिष्यस्ति ॥३०॥ 
यदा " त्वेतद्रने घोरं रामो दशरथात्मजः । आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि ॥३१॥ 
तस्यातिथ्येन दुर्टत्ते लोभमोहविवार्जिता ¦ मत्सकाशं सुदा युक्ता स्तर वयुधौर यिष्यसि ॥३२॥ 


एबभुकत्वा महातेजा गोतमो दुष्टचारिणीम्‌ । इममाश्रममुस्सृज्य सिद्धचारणसेविते । 
हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥३३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रोमायरे वाहमीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे अष्टचत्वारिशः सर्गः ॥ ४८॥ 
NT < ३० >: ह डली 


| एकोनपद्माशः सगः ४९ | 
अफलस्तु ततः शक्रो देवानगिनपुरोगमान्‌ । अन्रवीच्रस्तनयन! सिद्धगन्धवेचारणान ॥ १॥ 
कुबेता तपसो विघ्ने गौतमस्य महात्मनः । ऋषधमुत्पाद्य हि मया सुरकाथमिदं कृतम्‌ ॥ २॥ 
अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता । शापमोक्षेण महता तपोऽस्यापहृतं मया ॥ ३॥ 
तन्मां घुरवराः सर्वे सर्षिसङ्घाः सचारणाः । सरकार्यकरं॑ यूयं सफलं कर्तुमईथ ॥ ४॥ 


उससे लुम विफल ( अरडकोषहीन ) हो जाओगे ॥२७॥ महात्मा गोतमके कोधपूर्वक ऐसा कहते | 


ही, इन्द्रके दोनों अएडकोष उसी समय पृथिवीपर गिर पड़े ॥२८॥ इन्द्रको प्टेखा शाप देकर, सुनिने 


अपनी स्त्रीको भी शाप दिया--तुमको यहाँ वहुत हज़ार वर्षा तक रहना पड़ेगा ॥ २६ ॥ वायु छोड़ 


दूसरा आहार न कर तपस्या करो, राख पर सोओ । किसी भा प्राणीके सामने न होओ । इस प्रकार 
इस ग्राश्रममे रहो ॥ ३० ॥ द्सरथके पुत्र रामचन्द्र जव इस वीहड़ वनमें आवेंगे, तब तुम पवित्र 
होओगी ॥३१॥ ऐ दुराचारिणि, लोभ-मोद छोड़कर रामचन्द्रका आतिथ्य-सत्कार करनेके पश्चात्‌ 
प्रसन्नतापूवंक मेरे समीप आना अर उसी समय तुम्हे अपना पददला सोन्द्यं मिल सकेगा ॥३२॥ 
महातेजस्वी गौतम उस दुराचारिणीसे ऐसा कहकर ओर इस आश्रमको छोड़कर हिमवानके उस 
शिखरपर तपस्या करने लगे, जहॉ सिद्व ओर चारण निवास करते हैं ॥ ३३ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका अड़ताळीसवां सर्ग रुमाप्त ॥ ४८ ॥ 
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__ विफल इन्द्रने अभि आदि देवताओं, सिद्ध, गन्धवं ओर चारंणांसे कहा-इन्द्रको आँखोंसे भय | 


टपक रदा था- || १॥ महात्मा गोतमकी उत्र तपस्यामे विष्त करनेकी इच्छासे मैंने उनका क्रोध 
बढ़ाया आर इस प्रकार उनकी तपस्या नष्ट की, यद मैंने देवताओंका काम किया है॥ २॥ मुझे 
निने अएडहीन बनाया और श्रपनी ख्रीका त्याग कर दिया । उन्होंने अपनी खीको बड़ा कठोर 


है शक दा और उससे उद्धार पानेका उपाय बतलाया । इस प्रकार मैने सुनिकी तपस्यामे विष्त 


॥ इस कारण, है देवता, ऋषि और चारणगण, आपलोगोंके हित करनेके कारण मेरी 
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१२७ वाळकाण्डम्‌ 
शतक्रतोदचः थत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः । पितृदेवालुयेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः ॥ ५॥ 
अये मेषः सदृपणः शक्रो हटपणः कृतः । मेषस्य हपणो ग्रह्म शक्रायाशु प्रयच्छत ॥ ६॥। 
अफछस्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति । भवतां हर्षणाय च ये च दास्यान्तमानवाः। 
अक्षय हि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्‌ ॥ ७॥ 
अग्नेस्तु वचनं श्रत्वा पितृदेवाः समागताः । उत्पाट्य मेषट्रषणो सहसाक्षे न्यवेशयन्‌ ॥ ८ ॥ 
तदाप्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवाः समागताः | अफळान्धुञ्जते मेषान्फलैस्तेषामयोजयन्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्रस्तु मेषदृषणस्तदाप्रभाति राघव । गोतमस्य प्रभावण तपसा च महात्मनः ॥१०॥ 
तदागच्छ मद्दातेजा आश्रमं पुण्यकर्मणः । तारयैनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ ॥१९॥ 
विश्वामित्रवचःश्त्वा राघवः सहलक्ष्मणः । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेश इ ॥१२॥ 
ददश च महाभागां तपसा दयोतितप्रभाम्‌। लोकेरापि समागम्य दुर्निरीच्यां सुरासुरैः ॥१३॥ 
प्रयत्ना न्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव । धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्तामग्निशिखामिव ॥१४॥ 
सतुपाराहतां साश्चां पूर्णचन्द्रभभाषिव । मध्येऽम्मसतो दुराधर्षा दीप्तां सूर्यप्रभामिव ॥१५॥ 
सा हि गोतमत्राक्येन दुनिरीक्ष्या बभूव ह । त्रयाणामपि लोकानां याबद्रामस्य दशनम्‌ । 
शापस्यान्तस्चुपागस्य तेषां दर्शनमागता ॥ १६ ॥ 


यह जो दुर्दशा हुई है, उसे दूर करनेका आप उपाय करें ॥ ४ ॥ इन्द्रके वचन सुनकर अझि आदि 
देवता मरुतोंके साथ पितृदेवोंके पास जाकर बोले ॥ ५॥ यह आपका भेडा अण्डकोष युक्त है, 
ओर इन्द्र अण्डकोष होन हैं। भेड़ेके अएडकोष इन्द्रके लिप शीघ्र दीजिए ॥ ६॥ यदह अफल भेडा 
अआपलोगोंको वहुत ही सन्तुष्ट करेगा । जो मडुप्य आपलोगोंकी प्रसन्नताके लिप अफल भेडा दे, उन्हे 
आपलोग भी अक्षय ओर प्रचुर फल दे ॥ ७॥ अग्निके वचन सुनकर पितृदेवता इकट्टे हुए ओर 
भेड़ेका अरडकोष उखाड़कर उनलोगोंने इन्द्रको लगा दिया ॥ ८॥ रामचन्द्र, तबसे पितृदेव 
अण्डकोषद्दीन हो भेड़े स्वीकार करते हैं ओर अपेयिता को पूर्ण फल देते हैं ॥ 8 ॥ रामचन्द्र, उस 
समयसे मह!।त्मा गोतमकी तपस्याके प्रभावसे इन्दने भेड़ेका अण्डकोष ग्रहण किया ॥ १० ॥ हे 
तेजस्विन्‌, उस पुण्यकर्ता सुनिके आश्रममें आप आइये ओर देवरूपिणी अहल्याका उद्धार कीजिए 
॥ ११ ॥ लच्मणके साथ, विश्वामित्रका वचन सुन उन्हे आगे कर, रामने आश्रमम प्रवेश किया 
॥ १२॥ इनलोगोंने उस आश्रममें मद्दाभागा अहदस्याको देखा । उनकी तपस्याकी ज्योति चारो 
आर फैली थी । देवता, असुर आदि मिलकर भी उस तेजस्विनीको नहीं देख सकते थे ॥ १३॥ 
मालुम दोता था कि ब्रह्माने मायामयीके समान बड़े प्रयत्नोंसे इसके रूपका निर्माण किया होगा । 
वे इख समय घूमसे घिरी इई, प्रदीप्त अग्नि-शिखाके समान मालुम होती थीं ॥१४॥ पूणे चन्द्रमाकी 
पभाके समान-जो मेघ और बरफसे ढकगयी हो-मालूम होती थी, मेघसे घिरी हुई, दो प्तिमान और 
न छूने योग्य सूर्यकी प्रभाके समान चे मालूम होती थीं ॥ १५ ॥ वेही गोतमके कहनेसे रामचन्द्रके 
दर्शन तक, त्रिलोकवासियोंके न देखने योग्य दोगयों । शापका अन्त ददोनेपर संब लोगोंने उनका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे १२८ 


छ 
राघवो तु तदा तस्याः पादौ जग्रहतुमुंदा । स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा हि तो ॥१७॥ 
पाद्यमधघ्ये तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता । प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कमणा ॥१८॥ 
पुष्पदष्ठिमेहत्यासीदेवदुन्दाभिनिःस्वनेः | गन्धवाप्सरसां चेव महानासीत्समुत्सवः ॥१९॥ 
साधु साध्विति देवास्तामहर्यां समपूजयन्‌ । तपोबळविशुद्धाङ्गी गोतमस्य वशानुगाम ॥२०॥ 
गोतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी । राम संपूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः ॥२१॥ 
रामोऽपि परां पूजां गोतमस्य महामुनेः । सकाशाद्विधिवत्माप्य जगाम मिथिलां ततः ॥२२॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 


पञ्चाशः सर्गः ५० 
ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाट्मुपागमत्‌ ॥ १॥ 
रामस्तु सुनिशादूलसुवाच सहलक्ष्मणः । साध्वी यज्ञसम्रद्धिहिं जनकस्य महात्मनः ॥ २॥ 
बहूनीह सहस्राण नानादेशनिवासिनाम । ब्राह्मणानां मद्दाभागबेदाध्ययनशालिनास्‌ ॥ ३॥ 
ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसंकुलाः । देशो विधीयतां ब्रह्मन्यत्र वत्स्यामहे वयम्‌ ॥ ४॥ 


रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः । निवासमकरोद्ेशे विविक्ते सलिलान्बिते ॥ ९ ॥ 


दर्शन पाया ॥ १६ ॥ राम और लच्मणने उन सुनि-पत्नीके चरण प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किये | उस 
समय सुनि-पत्नीको गोतमके चचनका स्मरण हुआ ओर उन्होंने राम तथा खच्मणका श्रतिथि- 
सत्कार किया ॥१७॥ पाद्य, अर्यं तथा अन्य अतिथि-सत्कार उसने बड़ी सावधानीसे किये । राम 
ओर लच्मणने भी, शास्त्रीय विधिके अनुसार वे सब ग्रहण किये ॥ १८ ॥ उस समय देचताथोंके 
नगाड़ेकी ध्वनिके साथ पुष्पवृष्टि हुई । गन्धर्वं ओर अप्खराओंके यहाँ भी बहुत बड़ा उत्सव हुआ 
॥१३॥ तपस्याके द्वारा शुद्ध हुई ओर गोतमका अनुसरण करनेवाली अहल्याको देवताओंने साधुवाद 
दिया ओर उनका अभिनन्दन किया ॥ २० ॥ महातेजस्वी गोतम भी अहल्याको पाकर सुखी हुए । 
रामचन्द्रकी पूजा कर वे विधिपूर्वक तपस्या करने लगे ॥ २१॥ रामचन्द्र भी. महामुनि गोतमसे 
उत्तम पूजा पाकर मिथिलाको गये ॥ २२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका उनचासबाँ सर्ग समाप्त ॥-४९ ॥ 


‘nw ae 


राम, लच्मण और विश्वामित्र थोड़ी दूर तक उत्तरकी ओर गये ओर वे सब जनकके यज्ञ- 
मण्डपमे पहुंचे ॥१॥ राम ओर लच्मणने सनिश्रेष्ट विश्वामित्रसे कद्दा-मद्दात्मा जनकने तो यक्षको 
बड़ी तयारी की है ॥२॥ वेदपाठी, श्रोत्रिय ब्राह्मण भिन्न-भिन्न देशोंमें रहनेवाले यहाँ कई हजारोंकी 
संल्यामें एकत्र हुए: हैं ॥ ३॥ ऋषियोंका यह टोला दिखायी पड़ता है, वहां सैकड़ो बैलगाड़ियां 
पडी हैं । महाराज, आप अपने रहनेके लिए स्थान निश्चित करें, जहां हमलोग ठहरें॥ ४ ॥ राम- 
चन्द्रके वचन सुनकर, विश्वामित्रने एकान्त स्थानमें डेरा डाला, वहां जलका भी खुपास था ॥७॥ 
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¢ 


विश्वामित्रमनुप्रापं श्रत्वा नृपवरस्तदा । शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः ॥ ६॥ 
ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वध्येमादाय सत्वरम । प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समान्वितः ॥ ७॥ 
विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्मपुरस्कृतम्‌। प्रातिशह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 
पमच्छ कुशळं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌ । स तांश्चाथ सुनीन्पष्ट्वा सोपाध्ययपुरोधसः ॥ ९ ॥ 
यथाहँमषिभिः सर्वैः समागच्छत्महृष्टवत्‌ । अथ राजा मुनिश्रेष्ठ॑ कृताञ्जलिरभाषत ॥१०॥ 
ha Ne ~ «~ 
आसने भगवानास्तां सहेभिर्मुनिषुंगवेः । जनकस्य वचः श्रत्वा निषसाद महाप्तानिः ॥११॥ 
पुरोधा ऋत्विजश्चैव राजा च सहमन्त्रिभिः । आसनेषु यथान्यायसुपविष्ठाः समन्ततः ॥१२॥ 
इष्ट्या स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथात्रबीत्‌। अद्य यज्ञसम्रद्धि्मे सफला दैवतेः कृता ॥१३॥ 
अद्य यज्ञफलं घासं भगवददर्शनान्मया । धन्यो5स्म्यनुग्रदातो5स्मि यस्य मे सुनिपुंगव।।१४॥ 
यज्ञोपसद्नं ब्रह्मन्माप्तोडसि सुनिभिः सह । द्वादशाह तु ब्रह्मर्षे दीचामाहु्मनीषिणः ॥१५॥ 
ततो भागार्थिनो देवान्द्रष्टुमहसि कोशिक । इत्युक्त्वा झुनिशार्दूलं प्रहृष्ठवचनस्तदा ॥१६॥ 
पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राअलिः प्रयतो नृपः | इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥२७॥ 
वीरौ ~ ~ ~~ 
गजतुस्यगती ।॥ शादूलदृषभोपमौ । अश्विनाविव रूपेण समुपास्थतयौवनो ॥१८॥ 
यदृच्छ्येव गां पाप देवलोकादिवामरो । कथं पद्भ्यामिह प्राप्तो किमर्थं कस्य वा सुने ॥१९॥ 
वरायुधधरो बीरौ कस्य पुत्रौ महामुने। भूषयन्ताविमं देश चन्द्रसृयीविवाम्बरम्‌ ॥२०॥ 
सदाचारी राजश्रेष्ठट जनकने जव खुना कि विश्वामित्र आये हैं, तब वे अपने पुरोहित शतानन्द 
॥६॥ और यज्ञ करानेवाले ऋत्विजोंके साथ श्रध्य लेकर बड़े विनयके साथ शीघतापूचेक विश्वामित्रके 
पाख गये ॥ ७॥ धर्मानुसार मन्त्र पढ़कर उन्होंने चिशवामित्रको अध्य दिया | विश्वामित्रने भी 
महात्मा जनककी पूजा ग्रहण की ॥८॥ विशवामित्रने राजासे कुशल पूछी, ओर उनके यज्ञकी निचि- 
इनताके सम्बन्धमें पूछा । तदनन्तर सुनिने अन्य सुनियों, पुरोहितों और उपाध्यायोंसे कुशल पूछी 
॥६॥ विश्वामित्र सुनि अन्य सुनियोंसे प्रसन्नतापूवैक मिले । राजा जनकने हाथ जोड़कर विश्वा- 
मित्रसे कहा ॥ १०॥ भगवन, इन सुनियोंके साथ आप श्रासनपर बैठ । जनकके कहनेपर विश्वां- 
मित्र बेठे ॥११॥ पुरो हित, ऋत्विज, मञ्जियोंके साथ राजा भी अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार भिन्न 
आसनोंपर बेठे ॥१२॥ विश्वामित्रकी ओर देखकर राजा जनक ब्रोले-देवताओंने मेरे यज्ञको तयारी 
आज सफल की ॥१३॥ भगवान ( विश्वामित्र ) के दर्शनसे मुझे आज यज्ञफल प्रात हुआ, में धन्य 
हुं, में अजुग्रह्दीत हं । जिसके यहां मुनिश्रेष्ठ आप ॥ १४॥ सुनियोंके साथ यज्ञ देखनेके लिए आये। 
त्रह्मषे, यह दीक्षा बारह दिनोंकी यश्ञोंमे बतलायी गयी है अर्थात्‌ मैने बारद्द दिनोंकी दीक्षा ली है 
॥ १५ ॥ कौशिक, यज्ञमें निमन्त्रित देवताओंका दर्शन करे । पुनः राजाने प्रसतन्नतापूवेक मुनिसे 
॥ १६॥ हाथ जोड़कर पूछा, देवताके समान पराक्रमी ये दोनों राजकुमार ॥ १७ ॥ जो हाथीके 
समान चलते हैं, सिंहके समान पराक्रमी हैं, अश्विनोंके समान खुन्दर हें ओर अभी जवान हो 
रहे हैं, कौन हैं॥१८॥ मालुम होता है कि अपनी इच्छासेही देवलोकसे दो देवता मर्त्यलोकमें आये हैं । 
ये यह्दां पेदल किसलिए आये हैं ? ॥ १8 ॥ इन लोगोंने खुन्दर अस्त्र धारण किये हैं, महामुने, ये 
१७ 
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वाल्मीकीय-रामायणे १३० 

परस्परस्य सदृशो प्रमाणेड्गतचेष्ठिते! । काकपक्षधरो वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥२२॥ 

तस्य तद्र्चनं श्रत्वा जनकस्य महात्मनः । न्यवेदयदमेयात्मा पुत्रो दशरथस्य तो ॥२२॥ 

सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वध तथा | तत्रागमनमव्यग्रं विशालायाश्च दशनम्‌ ॥२३॥ 

अहल्यादशनं चेव गौतमेन समागमम्‌ । महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा ॥२४॥ 

एतत्सव महातेजा जनकाय महात्मने। निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५०॥ 


एकपञ्चाशः सगः ५१ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः । हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः ॥ १॥ 
गोतमस्य सुतो अ्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः । रामसंदर्शनादेव परं विस्मयमागतः ॥ २॥ 
एतो निषण्णो संप्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजौ । सुखासीनौ सुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथात्रवीव ॥ ३ ॥ 
अपि ते मानिशादूळ मम माता यशस्विनी । दार्शिता राजपुत्राय तपो दीघसुपागता ॥ ४॥ 
आपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी । वन्येरुपाहरत्पूजां पूजाई सर्वदेहिनाम ॥ ५॥ 
अपि रामाय कथितं यद्टत्तं तत्युरातनम । मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्‌ ॥ ६॥ 
अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता । मम माता धुनिभ्रष्ठ रामसंदर्शनादितः ॥ ७॥ 


किसके पुत्र हैं जो इस देशको इस समय सुशोभित कर रहे हैं, जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्य 

आकाशको शोभित करते हैं ॥ २०॥ चाल ढाल रहन-सहनमें ये दोनों समान हैं । ये दोनों श्रभी 

काकपक्षघर बालक हें । इनका यथार्थ परिचय जानना चाहता हुँ ॥ २१ ॥ महात्मा जनककी बात 

सुनकर उदार ऋषिने कहा कि ये राजा दसरथके पुत्र हैं ॥ २२॥ पुनः सिद्धाश्रममें ठहरना, 

वहां राक्षखोंका माराजाना, मिथिलाके लिए यात्रा, वीचमें विशालामे उहरना, ॥ २३ ॥ श्रहल्याका 

दर्शन, गोतमसे भेट, मद्दाधनुषके सस्बन्धमे रामचन्द्रकी जिज्ञासा तथा यहां आना ॥२४॥ आदि सब 

बातें महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि महात्मा जनकसे कहकर चुप हुए ॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका पचासवां सर्ग समाप्त ॥ ५० ॥ 
~—— १% 

बुद्धिमान्‌ विश्‍वामित्रकी बाते ( अहल्योद्धार ) सुनकर महातपस्वी ओर तेजस्वी शतानन्द्को 

बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके रोंगटे खड़े होगये ॥ १॥ ये गोतमके बड़े पुत्र हैं, इनकी तपस्याका तेज 

` महान है । इन्हे रामचन्द्रको देखनेसे बड़ा विस्मय इरा ॥२॥ खुखपूर्वक बैठे इन राजपुंको देख्ड.. 

कर शतानन्द सुनिश्रे्ठ विश्वामित्रसे बोले ॥ ३ ॥ मुनिश्रेछ, आपने राजपुत्रोंको मेरी यशस्थिच्छ 

माता दिखायी, जिसने बड़ी कठोर तपस्या की है ॥४॥ क्या मेरी यशस्विनी मातांने सब प्राणियोस्पे 
पूजा पानेके योग्य रामचन्द्रकी जङ्गली फल-फूलोंसे पूजा की ?॥ ५ ॥ देवराज इन्द्रने मेरी माताके 

लिए जो कछुषित कृत्य किया, वह पुराना वृत्तान्त क्या रामचन्द्रसे कहा गया? ॥६॥ विश्‍वासिञ- 
आपका कल्याण दो, रामचन्द्रके दर्शन. पाजानेखे अब मेरी माता मेरे पिताके साथ रदा करेंगी ॥ ७, 
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आपि मे गुरूणा रामः पूजितः कुशिकात्मज । इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 
आपि शान्तेन मनसा गुरुमें कुशिकात्मज । इहागतेन रामेण पूरनितनाभिवादितः ॥ ९ ॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो मरहाध्षुनिः । पत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌॥१०॥ 
नातिकऋान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कतेव्यं कृतं मया । संगता सुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुक्रा ॥११॥ 
तच्छ्रुत्वा वचने तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । शतानन्दो महातेजा रामे वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
स्वागत ते नरभ्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महपिमपराजितम्‌ ॥?१३॥ 
अचिन्त्यकर्मा तपसा ब्रह्मर्षिरामितप्रभः । विश्वामित्रो महातेजा वेद्म्येनं परमां गतिम्‌ । १४ 
नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन । गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन त्तं महत्तपः ॥१५॥ 
श्रूयतां चाभिधास्यामि कोशिकस्य महात्मनः । यथाबलं यथातत्त्वं तन्मे निगदतः शृण ॥१६॥ 
राजासीदेष धमोत्मा दीर्धकालमारिदमः । धमैज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः ॥२७॥ 
प्रजापतिसुतस्त्वासीत्कुशो नाम महीपतिः । कुशस्य पुत्रो बलवान्कुशनाभः सुधार्मिकः ॥१८॥ 
कुशनाभसुतस्त्वासीद्वाविरित्येव विभ्रतः । गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महासुनिः ॥१९॥ 
विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । बहुवर्षसहसाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥२०॥ 
कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम्‌ । ्रक्षोहिणीपरिद्ृतः परिचक्राम मेदिनीम ॥२१॥ 
नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन्‌ । आश्रमान्क्रमशो राजा विचरन्नाजगाम ह ॥२२॥ 


हे कौशिक, क्या मेरे पिताने रामचन्द्रकी पूजा की, क्या उस महांत्माकी पूजा पाकर रामचन्द्र यहां 
आये हैं ? ॥८॥ क्या मेरे पितासे पूजा पाकर यहां आये हुए रामचन्द्रने उनको प्रणाम किया ॥&॥ 
दुसरेका अभिप्राय समभनेवाले ओर स्वयं भी .बोलनेमें निपुण विश्वामित्र सुनि, शतानन्द्की बातें 
सुनकर, उनसे वोले ॥१०॥ मुनिश्रेष्ठ, मैंने जो कुछ किया, उसमे मर्यादाका अतिक्रम कहीं भी नहीं 
हुआ । जैसे भागेवसे रेणुका मिली थी वैसेद्दी अहल्या गोतमसे मिलगयी ॥११॥ विश्वामित्रकी बातें 
सुनकर महातेजस्वी शतानन्द रामचन्द्र्से बोले ॥१२॥ अजेय महषि विश्वामित्रके साथ तुम आये 
हो, में तुम्हारा स्वागत करता हुं ॥ १३ ॥ इनके कम बड़े अद्भत हैं, इन्होंने तपस्यासे ब्रह्मषि पद 
पाया है, ये. बड़े तेजस्वी हैं, इनको मैं बड़ा हितकारी समकता हूं ॥१४॥ रामचन्द्र, इस खंखारमें तुमसे 
बढ़कर धन्य दूसरा नहीं है, क्योंकि घोर तपस्या करनेवाले विश्वामित्र तुम्हारे रक्षक हैं ॥ १५॥ 
महात्मा कौशिकको किस प्रकार तपोबल प्राप्त हुआ यह में कहुँगा । विधिपूर्वक आप मेरे द्वारा 
सुने ॥१६॥ ये शन्रुआँको दमन करनेवाले बहुत दितों तक राजा थे, धर्मात्मा थे, धर्मेश थे, विद्वान थे, 
्रोर प्रजाके कल्याणम सदा तत्पर रहा करते थे ॥१७॥ प्रजापतिके पुत्र कुश नामके राजा थे, कुशके 
पुत्र कुशनाभ हुप जो बड़े बलवान्‌ ओर धासिक थे ॥ १८॥ कुशनाभके पुत्र गाधी नामसे असिद्ध 
हुए, उन्हीं गाधीके पुत्र महातेजस्वी महात्मा विश्वामित्र हैं ॥१&॥ राजा होकर विश्वामित्रने अनेक 
चर्षो तक पृथिवीका पालन किया ॥ २० ॥ किसी समय राजा विश्वामित्रने सेना इकट्टी की ओर 
अक्षोहिणी सेना लेकर वे पृथिवी परिभ्रमण करनेके लिए निकले ॥ २१॥-नगसें, राज्यों, नदियों, पंत 
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वाल्मीकीय-रामायणे १३२ 


चसिएस्याश्रमपदं नानापुष्पलताठुमम्‌ । नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥२३॥ 
देवदानवगन्धंचैः किंनरेरुपशोभितम । प्रशान्तहरिणाकीर्ण द्विजसङ्घनिषोवितम्‌ ॥२४॥ 
त्रह्मर्षिगणसंक्रीण ` देवर्षिगणसेवितम्‌ । तपश्चरणसंसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मामिः _॥२८॥ 
सततं संकुलं श्रीमद्‌ब्रह्मकल्पैर्महात्मामेः । अब्मक्षैवोयुभन्नैश्च॒ शीर्णपर्णाशनैस्तथा ॥२६॥ 
फळमूलाशनेर्दान्तेनितदो षै जितेन्न्रयेः । ऋषिभिवीलखिल्येश्च जपहोमपरायणेः ॥२७॥ 
अन्येवैखानसे श्चैव समन्तादुपशोभितम्‌ । वसिष्ठुस्याश्रमपदं ब्रह्मछाकमिवापरम । 

ददश जयतां श्रेष्ठी विश्वामित्रो महाबलः ॥ २८ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रांमायणे वाट्मीकोय आदिकाव्ये बालकाणड एकपश्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


i] 


द्विपञ्चाशः सगः ५२ 
तं इष्ट्या परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः । प्रणतो विनयाद्वीरो वसिष्ठं जपतां वरम ॥ ९ ॥ 
स्वागत तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना । आसनं चास्य भगवान्वसिष्ठो व्यादिदेश ह ॥ २॥ 
उपविष्टाय च तदा विश्वामेत्राय धीमते । यथान्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत ॥ ३ ॥ 
प्रतिग्रह्य तु तां पूजा वसिष्ठाद्राजसत्तमः । तपोऽग्निहोत्राशिष्येषु कुशलं पर्थणच्छत ॥ ४॥ 


ओर आश्रमोंको देखते हुए राजा विश्वामिञ वसिष्ठके आश्रममे पहुंचे ॥२२॥ उख आश्रमे अनेक ` 
तरहके फूलोंकी लताएँ, वृक्ष, अनेक प्रकारके पशु ओर सिद्ध, चारण आदि शोभित होरहे थे ॥२३॥ 
उस आश्रम्रमें देवता, दानव, गन्धर्व ओर किन्नर भी थे, हरिण थे ओर चे शान्त थे, ब्राह्म॒णोंका 
समूह भी थां ॥२४॥ ब्रह्मषियोंसे वह आश्रम भरा हुआ था, देवर्षि भी उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे 
थे, जिनकी तपस्या सिद्ध दोगयी है ऐसे अझिकरे समान तेजस्वी महात्मा भी थे॥२५॥ त्रह्मासे समता 
करनेवाले मह्दात्माओंसे वह आश्रम सदा भरा रहता था । उन 'महात्माओंमे कोई जल, कोई वायु 
ओर कोई सूखे पत्ते खाकर निर्वाह करता थां ॥२६॥ फल-मूल खानेवाले, नियमपालनकरनेवाले, 
जितेन्द्रियः जप होम आदि करनेवाले वालखिल्य ऋषियोंसे वह आश्रम सदा भरा रहता था 
॥ २७ ॥ अन्य वैखानसोंसे भी वह आश्रम सदा पूणं रहता था । इस प्रकार वह वसिष्ठका श्रभ्रम 
दूसरे ब्रह्मलोके समान मालुम पड़ता था । उस आश्रमको विजयी राजाओंमें श्रेष्ठ रोजा 

विश्‍वामित्रने देखा ॥ २५ ॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका एकावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५१ ॥ 


_ महाबली चीर विश्वामित्र ऋषिश्रेष्ट वसिष्ठको देखकर बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने विनय 
पूर्वक प्रणाम किया ॥ १ ॥ महात्मा चसिष्ठने राजा विश्वामित्रका स्वागत किया ओर बेउनेके लिए 
उन्हे आसन दिया ॥ २॥ बुद्धिमान, विश्वामित्र जब आखनपर बैठे, तब नियमानुसार मुनिवरने 
कल-फूल उपद्दार दिया ॥ ३॥ राजश्रेष्ठ विश्‍वामित्रने वसिष्ठकी दी हुई पूजा ग्रहण की, तथा उन्होंने 
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२३३ बाळकाण्डम्‌ 
विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तदा । सवेत्र कुशळ प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः । पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः ॥ ६ ॥ 
कच्चित्ते कुशल राजन्काचिद्वमेण रञ्जयन्‌ । प्रजाः पालयसे राजन्राजदृत्तेन धार्मिक ॥ ७॥ 
कच्चित्ते संभृता भृत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने । कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिफ्चो रिपुसूदन ॥ ८॥ 
कच्चिद्बळेषु कोशेषु मित्रेषु च परंतप। कुशलं ते नरव्याघू पुत्रपौत्रे तथानघ ॥ ९ ॥ 
सवत्र कुशरू राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत्‌ । विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितम्‌ ॥ १०॥ 
कृत्वा तौ सुचिरं काळं धा्मिष्ठो ताः कथास्तदा । मुदा परमया युक्तो प्रीयेतां तौ परस्परम्‌ ॥११॥ 
ततो वसिष्ठो भगवान्कथान्ते रघुनन्दन । विश्वामित्रमिदं वाक्यभुवाच प्रहसन्निव ॥९२॥ 
श्रातिथ्यं क्ुमिच्छामि बलस्यास्य महावल । तव चेवाप्रमेयस्य यथाई संप्रतीच्छ मे ॥१३॥ 
सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृताम्‌ । राज॑स्त्वमतिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥१४॥ 
एत्रसुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामुनिः | कृतमित्यत्रवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया ॥१५॥ 
फळपूलेन  भगवन्विद्यते यत्तवाश्रमे । पाथ्ेनाचमनीयेन भगवदरशनेन च ॥१६॥ 
सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजाईँण सुपूजितः । नमस्तेऽस्तु गामिष्यामि मेत्रणेक्षस्व चक्षुषा ॥१७॥ 
एवं ब्रुवन्तं राजाने वसिष्ठः पुनरेव हि । न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः ॥१८॥ 
वाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाच इ । यथाम्रेयं भगवतस्तथास्तु सुनिपुंगव ॥१९॥ 


तपस्या, अग्निहोत्र और शिष्योंकी कुशल पूछी ॥ ४ ॥ पुनः विश्वामित्रने वृक्षोके समाचार पछे। 
चसिष्ठने सबकी कुशल बतलायी ॥५॥ सुखसे वेठे हुए विश्वा मित्रसे मद्दातपस्वी, ब्रह्मपुत्र, ऋषिश्रेष्ठ 
चसिष्टने पूछा ॥ ६ ॥ राजन्‌, आपकी तो कुशल है? धार्मिक, क्या ऑप राजाके नियमोंसे प्रजाको 
सुखी रखते हैं ? धमंपूर्वक उनका पालन करते हैं ? ॥७॥ क्या आपको नोकर चाकर काफी मिलगये 
हैं ? क्या वे आपकी आज्ञा मानते हैं? शत्रु-विजयिन्‌, क्या आपने सब शत्रु जीत लिये हैं ? ॥८॥ शत्रु- 
सन्तापक, आपकी सेना, खजाना ओर मित्र-राजाओंको कुशल तो है? हे नरश्रेष्ठ, हे निष्पाप, 
आपके पुत्र-पोत्रोंकी तो कुशल है? ॥ &॥ महातेजस्वी राजा विश्वामित्रने विनयी वसिष्ठको अपने 
सब विभागोंकी कुशल बतलायी ॥१०॥ बहुत देर तक उन ध्मात्माओंने बहुतसी बातें कीं । थे दोनों 
परस्पर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ तब भगवान वसिष्ठने हँसते हुए, विश्वामित्रसे कहा ॥ १२॥ 
हे महाबलिन, आपकी इस सेनाका में अतिथिःखत्कार करना चाहता हूँ ओर परमपराक्रमी आप- 
का भी उचित अतिथि-सत्कार करना चाहता हुँ, म्ण कीजिए ॥ १३॥ मेरा यह सत्कारः आप . 
ग्रहण करें । राजन, आप श्रेष्ठ अतिथि हैं, अतएव हमारे पूजनीय हैं ॥ १४॥ महामुनि चसिष्ठकी 
बातें सुनकर, राजाने कहा-आपके इन प्रिय वचनोंने मेरा सत्कार करब्या ॥१५॥ भगवन्‌, आपके 
आश्रममें जो है--फल, सूल, पाद्य, आचमनीय ( जल ) ओर आपका दर्शन॥१६॥ इनके द्वारा हम- 
लोगोंके पूज्य होकर भी आपने सर्वेथा पूजा को है । आपको प्रणाम! जाता हुं । मित्रताकी दृष्टि बनाये 
रखे ॥ १७ ॥ राजाके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा ओर बुद्धिमान वशिष्ठने पुनः उनको अतिथि-सत्कार 
ग्रहण करनेके लिए निमंत्रित किया ।॥१८॥ विश्वामित्रने 'हॉ' कहकर वसिष्ठका निमंत्रण मानलिया । 
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वाल्मीकीय-रामायणे ११४ 
एवपुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वरः। आजुहाव ततः प्रत कल्माषीं धूतकल्मषाम्‌ ॥२०॥ 
एह्ोडि शबले क्षिमं श्रणु चापि वचो मम । सबलस्यास्य राजर्षेः कर्तु व्यवासितोऽस्म्यहम्‌ । 
भोजनेन महाण सत्कारं संविधत्स्व मे ॥ २१॥ 

यस्य यस्य यथाकामं षड्सेष्तरभिपूजितम्‌ । तत्सर्वेकामधुग्दिव्ये अभित्रष कृते मम ॥२२॥ 
रसेनान्नेन पानेन लेह्यचोष्येण संयुतम्‌ । भ्रन्नानां निचयं सर्व सृजस्व शबले त्वर ॥२३॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाऽ्ये बालकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ 
~ —-- 08७०-८० 
त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ 

एवसुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन । बिदधे कामधुझ्लामान्यस्य यस्येप्सितं यथा ॥ १॥ 

इक्षन्मधूस्तथा लाजान्भेरेयांश्च वरासवान्‌। पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि ॥ २॥ 

उष्णादचस्योदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः । मृष्टान्यन्नानि सूपांश्व दधिकुल्यास्तथेव च ॥ १॥ 

नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तयैव च । भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहखशः ॥ ४॥ 

सईमासीत्स॒ संतुष्ट हष्ठपुष्ठजनायुतम्‌ । विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेन स॒तर्पितम्‌ ॥ ५ ॥ 

विश्वामित्रो हि राजषिषहृषटपुष्ठस्तदाभवत्‌ । सान्तःपुरवरो राजा सब्राह्मणघुरोहितः ॥ ६॥ 


उन्होंने कहा-जैखी आपकी रुचि है, मुनिश्रेष्ठ, आप वेखाही करें | १३ ॥ विश्वामित्रके स्वीकृत 
करनेपर ऋषिश्रेष्ठ चसिष्ठने प्रसन्नतापूर्वक, सर्वांगखुन्दर अपनी कपिला ( गो ) बुलायी ।२०॥ 
कपिले, आशो, मेरी बात सुनो | सेनाके सोथ इन राजाका में अतिथिसत्कार करना चाहता हूँ । 
उत्तम भोजन तथा अन्य सत्कारकी वस्तुओंको जुटाझो॥२१॥ जिस जिसकी (षड्रसोमें) जिस रसकी 
ओर रुचिहो, उसके लिए वही रस दो | जो कुछ अचाश्यकता हो, हे कामदुधे, उन सब वस्तुओं की, 
तुम मेरे लिए बृष्टि करो ॥२२॥ रस, अन्न, पान, लेह्य ( चाटनेकी चीज ), चोष्य (चूसनेकी चीज ) 
तथा विविध अन्नोंकी राशिकी, हे कपिले, तुम मेरे लिए सृष्टि करो ॥ २३ ॥ 


- आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका बावनवाँ सर्ग समाप्त॥ ५२॥ 


वसिष्टने कपिला कामधेनुसे इस प्रकार कहा ओर उसने सवके मनोरथ पूरे किये॥१॥ ई ख; मञ्ज, 
(मड), लाज (लावा, अन्न) ओर मैरेय (ये सत्र शराबके नाम हैं) आदि उत्तम आसव तथा अन्य 
पानकी वस्तु और भोजनकी अनेक प्रकारकी वस्तु, उसने उपस्थित की ॥२॥ गरम भातकी पर्व॑सक्के 
समान ऊँची राशि लगा दी। सृष्ट रन्न (एक प्रकारका पायस), रहरकी दाल, दृदी ओर घी साहः 
कामधेडुकी कृपांसे, पर्याप्त परिमाणमें वद्दा उपस्थित किये गये ॥ ३॥ विविध स्वाद रखनेयात् 
ख्राएडच ( एक तरहका भोजन ) पदार्थासे भरे हुए उत्तम भोजनपात्र तथा गुड़की बनी हुई अनेकः 
तरहकी चीजे वहाँ उपस्थित की गयीं ॥ ४ ॥ चसिष्ठके द्वारा तृप्त किये जानेपर विश्वामिजञ 
समूची सेना बहुतही सन्तुष्ट इई, बहुतही प्रसन्न हुई ॥ ५ ॥ राजा विश्वामित्र भी अपनी राक्र 
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१३५ बालकाण्डम्‌ 
सामात्यो मान्त्रसहितः समृत्यः पूजितस्तदा। युक्तः परमहर्षेण वासिष्ठमिदमत्रबीव्‌ ॥ ७॥ 
पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्पूजाईया सुसत्कृतः । श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविश।रद्‌ ॥ ८ ॥ 
गवां शतसहस्रेण दे'यतां शवला मम । रत्ने हि भगवन्षेतद्र््नहारी च पार्थिवः ॥ ९ ॥ 


तस्मान्मे शबलां देहि मंमेषा धभेतो द्विज । एअसुक्तस्तु भगवान्वासेष्ठो मुनिपुंगव! ॥१०॥ 
विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच. महीपतिम्‌ । नाह शतसहस्रेण नापि कोटिशतेर्गः 


कोटिशते्गवाम्‌ ॥११॥ 
राजन्दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य वा । न॒ परित्यागमहयें मत्सक्राशदरिंद्म ॥१२॥ 


शाश्वती शबला महं कीर्तिरात्मवतो यथा । अस्यां हव्ये च कच्यं च प्राणयात्रा तयेव च ॥२३॥ 
आयत्तमाग्निहोत्रं च बलिहोमस्तथेव च । स्वाहकारवषट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा ॥१४॥ 
आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः । सर्वस्वमेतत्सत्येन मम तुष्टिकरी तथा ॥९५॥ 
कारणेबहुभी राजन्न दास्ये शबलां तव । वासिष्ठेनेवसुक्तस्तु विश्वामित्रो5ब्रवीत्तदा ॥१६॥ 
सरब्धतरमत्यथ वाक्यं वाक्याविशारदः । हेरण्यकक्षग्रैवेयान्सुवणीङ्कुशभूषितान्‌ ॥१७॥ 


~ 


ददामि कुञ्जराणां ते सहस्त्राणि चतुदश । हेरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजान्‌ ॥१८॥ 
~ N 233 ९५ 6१ __ (५ १ ० ५ ४ 
ददामि ते शतान्यष्टो किंकिणीकविश्राषितान्‌। हयानां देशजातानां कुलजानां महोजसाम॥२९०॥ 


तथा ब्राह्मण पुरोहितोके साथ, महषिके आतिथ्यसे बहुतहां प्रसन्न हुए ॥ ६॥ इस प्रकार महर्षि 
वसिष्ठने विश्वामित्रका, अमात्य ( साथ काम करनेवाले मंत्री ), मंत्री ( सलाह देनेवाल ) ओर 
भ्र॒त्योंके साथ, अतिथिसत्कार किया । इस प्रकार सत्कृत होकर बड़ी प्रसन्‍नतासे वे चसिष्ठसे 
बोले ॥७॥ हे त्रह्मन्‌, आप पूजाके योग्य हैं, फिर भी आपने बड़े आद्रके साथ मेरा सत्कार किया । 
हे याक्यविशारद्‌ ( वाक्यके गुण दोष जाननेवाले ), में कहता हूँ, सुनिये ॥ ८॥ महाराज, सो 
हजार गाय में देता हूँ, यह कपिलां गो राप मुझे दाजिष, क्योंकि यह रत्न है, और राजा रत्नका 
ग्रहण करनेवाला होता है ॥&॥ इस कारण यह गो आप मुझे दोजिए, क्योंकि धर्मपूर्वक यह मेरीही 
है। सुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा वसिष्ठने विश्वामित्नकी यद्द बात खुनकर ॥ १० ॥ कद्दा-मैं सो हजार 
गायोंसे अथवा सो करोड़ गायोंसे भी ॥ ११॥ ओर राजन. चाँदीकी राशिके बदलेमेसी, यह गो 
नहीं देसकता हूँ । किसी प्रकार में इसे अपने पाससे हटा नहीं सकता॥ १२॥ राजयोगियोंको 
कीर्ति, जिस प्रकार खदा उनके साथ रहती है, यह गो भी उसी प्रकार सदा मेरे साथ रहती है। 
इसीके द्वारा देताओंके लिए हव्य, पितरोंके लिए कव्य, तथा हमलोगोंकी जीवन-यांत्राका निर्वाह 
होता है ॥१३॥ अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहाकार, वषट्‌ कार ( इनके द्वारा होनेवाले यज्ञ ) की पूर्ति 
इसी गोके अधीन है ॥१४॥ राजन, मेरा जो कुछ है, सब इसीके अधीन है। यह मेरी गो मेरा खर्चेस्व 
है । यह आप सच समझें । यदद गो अनेक प्रकारसे मुझे सदा सन्तुष्ट किया करती है॥ १५ ॥ इस 
प्रकार अनेक कारण हैं, जिनसे मैं यह गो आपको नहों दे सकता | वसिष्ठके ऐसा कहनेपर विश्वा- 


भित्रने बडे आग्रहके साथ कहा॥१६॥ सोनेका घररा, अँकुश तथा गलेके गहनासे युक्त ॥१७॥ चोद 


ह म मैं आपको देता हुँ । सोनेके रथ जिनमें चार-चार सफेद घोड़े जोते जाते ४ ॥ १८॥ 
जिनमें अ लगी हुई है, वैसे एकसो आठ रथ मैं आपको देता हुँ । उत्तम देश ओर कुलोमे 
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वाल्मीकीय-रामायणे १३६ 
सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुत्रत। नानावणाविभक्तानां: वयःस्थानां तयैव च। 
ददाम्येकां गवां कोटिं शबला दीयतां मम ॥२०॥ 
यावादेच्छसि रत्नाने हिरण्यं वा द्विजोत्तम। तावददामि ते सर्व दीयतां शबला मम ॥२९॥ 
एवसुक्तस्तु भगवान्विश्वामित्रेण धीमता । न दास्यामीति शबलां प्राह राजन्कर्थचन ॥२२॥ 
एतदेब हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्‌ । एतदेव हि. सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम ॥२३॥ 
दशश्च पोणमासश्र यञ्ञाश्चेवास्तद्तिणाः । एतदेव हि मे राजन्विविधाश्च क्रियास्तथा ॥२४॥ 
अतोमूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन्न संशयः । बहुना फं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम॥२५॥ 
इत्याषं औमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे तरिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
TR ~© NN 


र 
चतुःपञ्चाराः सगः ५४ 
कामधेनुं वासेष्ठो&पे यदा न त्यजते मुनिः । तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत ॥ १ ॥ 
नीयमाना ठु शबला राम राज्ञा महात्मना । दुःखिता चिन्तयामास रुदती शोककर्दिता ॥ २॥ 
परित्यक्ता वासिष्ठेन किमह सुमहात्मना । याहं राजम्रतेदीना ह्वियेय भ्रशदुःखिता ॥ ३॥ 
® CC ° ° ~ ~? 
किं बयापकृत तस्य महर्षेभोवितात्मनः । यन्मामनागसं दष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः ४ ॥ 


उत्पन्न बड़े पराक्रमी घोड़े ॥१६॥ दस जार में आपको देता हुँ । ये घोड़े अनेक रंगके तथा जवान 
होंगे । पक कोटि गो में आपको देता हुँ, आप यह कपिला मुझे दीजिए ॥ २० ॥ आप जितना रत्न, 
जितना सोना चाहते हों, वह में आपको दूँगा । आप बह गो मुझे दे ॥ २१॥ बुद्धिमान विश्‍वोमि- 
तके ऐसा कहनेपर वसिष्ठने कहा-राजन्‌, में यह गो किसी प्रकार नहीं दे सकता ॥ २२ ॥ यह 
गोही मेरा धन है, मेरा सर्वस्व हे, यहाँ तक कि मेरा जीवन हे ॥ २३ ॥ दृश, पोर्णमास तथा 
द्क्षिणाप्रात होनेवाले यज्ञ ओर भी भ्रनेक प्रकार की क्रियाएँ जो कुछ भी है, वह सब मेरेलिए 
यह गोही है ॥ २४ ॥ क्योंकि मेरी अब क्रियाएँ इसीके द्वारा सिद्ध होती है, इसमें आप सन्देह न 
करें । राजन, अधिक कहनेसे क्या लाभ ! में आपको यद्द कामधेछु न दूँगा ॥ २५ ॥ 


~ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका तिरपनवाँ सग समाप्त ॥ ५३ ॥ 
~ 


रामचन्द्र, जव चिश्वामित्र किसी प्रकार भी अपनी शबला (चितकबरी ) कामधेनु देनेको राजी 
न हुए, तब विश्वामित्रने उसे खुदद्दी लेलिया ॥१॥ जब राजा बलपूर्वक उसे ले जाने लगे,. तब वद्द 
गो बडुत दुःखी हुई, शोकसे पीड़ित होकर वह मन॑ ही मन सोचने लगी ॥२॥ क्या महात्मा चसि- 
छने मेरा त्याग कर दिया, जिस कारण मुझ दुखिनीको राजाके नोकर लिये जारदे हैं ॥ ३॥ उन 
दर्शनीय मूति महर्षिका मैंने कौनसा अपर/ध किया । सुनिने भक्त तथा निरपराधिनी मेरा त्याग 
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इति संचिन्तयित्वा तु निश्वस्य च पुनःपुनः । जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसम्‌ ॥ ६ ॥ 
निघूय तांस्तदा श्रत्याञ्शतशः शत्रुसूदन । जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः ॥ ६ ॥ 
शबला सा रुदन्ती च कशन्ती चेदमत्रवीव । वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिःस्वना॥ ७॥ 
भगवन्किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत । यस्माद्राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तस्तु न्रह्मर्षिरिदं वचनमत्रवीव्‌ । शोकसंतप्तहृदयां स्वसारमिव दुःखिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
न त्वां त्यजामि शबले नापि मेऽपक्रृतं त्वया । एव त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महावलः ॥१.०॥ 
नहि तु्यं बलं मह्य॑ राजा त्वद्य विशेषतः । बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेवच ॥११९॥ 
इयमक्षौहिणी पूणी गजवाजिरथाङुला। इस्तिध्वजसमाकीर्णा तेनासौ बळवत्तमः ।१२।। 
एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ । वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मापमतुलप्रभम ॥१३॥ . 
न बलं क्षत्रियस्याहुर्राह्मणा बलवत्तराः । ब्रह्मन्त्रह्मबर्ल दिव्यं क्षत्राच्च बलवत्तरम्‌ ॥९४॥ 


NC 


अप्रमेय बळें तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः । विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम ॥१५॥ 
नियुङ्क्ष्व मां महातेजस्त्वं ब्रह्मवलूसंभ्रताम । तस्य दर्प बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः ॥१६॥ 
इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः । सूजस्वोति तदोवाच वळं परवलादनम ॥१७॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सास्जत्तदा । तस्या हुंभारवोत्सृष्टाः पह्वाः शतशो नृप ॥१८॥ 


क्यों किया ॥ ४ ॥ इस प्रकार विचारकर तथा दुःखकी सांसे छोड़कर वह बड़े वेगसे परम तेजस्वी 
सुनिके पास गयी ॥५॥ उन सैकड़ों नोकरोंको कपटकर वायुवेगसे वह महात्माके चरणोंके 
पाख गयी ॥ ६ ॥ वह वसिष्टके आरो वेठकर रोती हुई तथा अपने भाग्यकी निन्दा करती इई 
गम्भीर शाब्दोंमें बोली ॥ ७ ॥ भगवन्‌ ब्रह्मपुत्र, क्या आपने मेरा त्याग कर दिया, जिससे ये 
राजाके नोकर आपके पाससे मुझे ले जारहे हैं ॥ ८॥ दुःखिता बहिनके समान ब्रह्मषिने उस शोक 
पीड़ित गोसे कहा ॥ & ॥ कामदुधे, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया ओर तुमने भी मेरी कोई बुराई 
नहीं की है, जबरद्स्ती.ये राजा तुमको लेजारहे हैं, क्योंकि ये मुझसे बलवान हैं ॥ १०॥ इनके 
समान सुभमें बल नहीं है, विशेषकर ये इस समय राजा हैं, बलवान्‌ हैं, क्षत्रिय हे. और पृथिवीके 
स्वामी हैं ॥ ११ ॥ इनके पास यह अच्षोहिणी सेना है, जिसमें उत्तम हाथी, घोड़े ओर रथ हैं, इस 
कारण ये बलवान हैं ॥१२॥ वसिष्टकी वाते सुनकर गोने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया, अजुपम तेजस्वी 
महषिके चचनोंका अभिप्राय उसने समझ लिया था ॥ १३॥ घ्राह्मणलोग त्षत्रियोंके बलको श्रेष्ठ 
नहीं मानते हैं । ब्रह्मन, त्रह्मगल अलोकिक है ओर वह क्षत्रियोंके बलसे भी बलवान है ॥ १७४ ॥ 
महाराज, आपका बल अद्धत है, विश्वामित्र आपसे वलवान्‌ नहों है । विश्वामित्र केवल 
बलवान्‌ हैं, पर आपका तेज असह्य है ॥ १५ ॥ महाराज, आप मुझे आज्ञा दें, में ब्रह्मबलसे युक्त 
होकर उस डुरात्माके अहङ्कार, सेना तथा बुद्धिका नाश कर देती हूँ ॥ १६॥ रामचन्द्र, गौके पेसा 
कहनेपर महायशस्वी वसिष्ठने कहा-शज्लुसेनाको नष्ट करनेवाली अपनी सेना बनाओ ॥ १७॥ 
वसिष्ठकी आशा पातेही उख गोने तत्काल सेनाकी सृष्टि की । उसके हंभा ( गोका शब्द ) करतेद्दी 
१८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ Ni 


बाल्मीकीय-रामायणे १३८ 


नाशयन्ती बलं सर्व विश्वामित्रस्य पश्यतः । स राजा परमकुद्धः कोधविस्फारितेक्षणः ॥१९॥ 

पह्ववान्ञाशयामास शस्रेर्चावचरेपि । विश्वामित्रा दिंतान्हष्ट्बा पह्णबाञ्शतशस्तदा।।२०॥ 

भूय एवासृजद्धोराञ्छकान्यवनामिश्रितान । तेरासीत्सद्ृता भूमिः शकेथवर्नमिश्रितेः ॥२९॥ 

प्रभाव द्विभेहाव रिहेमाकंजरकसंनि भैः । तीक्ष्णासिपट्टिशिधरेहेमवणीम्बराट्रतेः ॥२२॥ 

निगग्धं तद्वलं सर्वे प्रदीमरिव पावकैः । ततोऽस्राणि महातेजा विश्वामित्रो सुमोच ह। 
तैस्ते यवनकाम्बोजा बर्वराश्वाकुळीकृताः ॥ २३ ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 

र्शरशार्शिारशिण TR ~ Co NS > NE NN 


पञ्चपञ्चाशः सर्गः ५५ 


ततस्तानाङुछान्ष्ट्रा विश्वामित्रा्रमोहितान । वसिष्ठश्चोदयायास कामधुक्सूज योगतः ॥ ९॥ 
तस्या इंकारतो जाताः काम्बोजा रविसंनिभाः । ऊधसश्चाथ संभूता बराः शस्रपाणयः । २॥ 
योनिदेशाच यवनाः शङ्देशाच्छकाः स्मरता; । रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारीताः सकिरातकाः॥। ३ ॥ 
तेस्तन्निपूदितं सब विश्वामित्रस्य तत्तुणात । सपदातिगजं साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥ ४॥ 
दृष्ट्या निषूदितं सेन्यं वसिष्ठेन महात्मना । विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 


सेकड़ों पह्वव ( म्लेच्छ) जातिके वीर उत्पन्न हुए ॥१८॥ विश्वामित्रके देखते-देखतेही उनकी सेना 
नष्ट होने लगी, इससे राजा बड़े क्रोधित हुए शरोर उन्होंने क्रोधसे आँखें फाड़कर ॥ १६ ॥ अनेक 
तरहके अ्रस्त्रोंसे पह्ूवोंका नाश करदिया । इसप्रकार विश्वामित्रके द्वारा अपनी प्लव सेनाको नष्ट 
देखकर ॥ २०॥ योने ओर भी भयानक शक श्रोर यवन बीरोंकी स्र्टि की, उन दोनों जांतियोंके 
वोरॉसे यह समस्त पृथिवी भरगयी ॥ २१ ॥ वे वड़े प्रभावशाली थे, बड़े वीर थे, वे पीले रंगके थे, 
उनकी तलवार बड़ी तीखी थां, उनलोगोंने पीले रंगके वस्त्र पहने थे ॥ २२ ॥ प्रदी्त अग्निके समान 
डस सेनाने विश्वामित्रकी समस्त सेनाको नष्ट कर दिया। तव मह्दातेजस्वी विश्वामित्रने अख- 
प्रहार करना प्रारंभ किया, जिससे धेनुको सेनाके यवन, काम्वोज ओर वर सिपाही भाग खड़ेडु ए२३ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका चोअनवॉ सर्ग समाप्त ॥ ५४ ॥ 


विश्वामित्रके अख-प्रहारसे उनलोगोंको भागते देखकर वसिष्टने कामधेडुसे कहा-ठुम अपने 
योगके प्रभावसे नयी सृष्टि करो ॥ १॥ उसके इुंकारसे कांबोज जातिके वीर उत्पन्न हुए, जो सूयंके 
- समान तेजस्वी थे। धेनुके थनसे श्रस-शाश्ज लिये बर्बर जातिके चीर उत्पन्न इप ॥ २॥ घेलुके 
गुह्य श्रंगसे यवन ओर शकत ( गोबर ) से शक उत्पन्न हुए। रोमोंसे म्लेच्छ, दरीत ओर किरात 
नामक जातियोंके वीर उत्पन्न हुए ॥ ३॥ विश्वामित्रकी बची इई पेदल, हाथीसवार, घुड़सवार 
आर रथ-सबार सेनाको धेनुकी सेनाने शीघ्रही नष्ट कर दिया ॥ ४ ॥ महात्मा बसिछने विश्वा- 
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अभ्यधावत्सुसंऋुद्ध वसिष्ठे जपतां वरम्‌ । हुंकारेणेव तान्सवीन्निदेदाह महानृषिः ॥ ६॥ 
ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना | भस्मीकृता मुहूर्तन विश्वामित्रसुतास्तथा ॥ ७॥ 
दृष्ट्या विनासितान्सर्वान्बलं च सुमहायशाः । सत्रीडं चिन्तयाविष्ठो विश्वामित्रोऽभवत्तदा ॥ ८ ॥ 
समुद्र इव निर्वेगो भग्नदेष्ट इवोरगः । उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः ॥ ९॥ 
इतपुत्रबलो दीनो छूनपक्ष इब द्वन; । इतसर्ववलोत्साहो निर्वेद समपद्मत ॥१०॥ 
स पुत्रमेके राज्याय पाल्येति नियुज्य च । प्रथिवी क्षत्रधेमेण वनमेवाभ्यपद्मत ॥११॥ 
स गत्वा हिमवत्पाशवै किनरोरगसेविते । महादेवमरसादार्थ तपस्तेपे महातपाः ॥१२॥ 
केनाचित्त्वय कालेन देवेशो दृषभध्वजः | दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महाम्रानिम ॥१३॥ 
किमर्थ तप्यसे राजन्ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्‌। वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितःसोऽभिभीयताम्‌१४ 
एवसुक्तस्ठु देवेन विश्वामित्रो महातपाः । प्रणिपत्य महादेवे विश्वामित्रोऽत्रवीदिदम्‌ ॥२५॥ 
यदि तुष्ठो महादेव धबुर्वेदो ममानघ । साङ्गोपाङ्गापनिपद्‌ः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥१६॥ 
यानि देवेषु चाद्राणि दानवेषु महर्षि | गन्धर्वयक्षरक्षःस॒ प्रतिभान्तु ममानघ ॥१७॥ 


तव प्रसादाद्गवतु देवदेव ममेप्सितम्‌ । एत्रमस्त्विते देवेशो वाक्यसुक्त्वा गतस्तदा ॥९८॥ 
भाप्य चास्राणि देवेशाद्विश्वामित्रो महावलः । दर्पेण महता युक्तो दपेपूर्णा5भवत्तदा ॥१९॥ 


मित्रकी समस्त सेना नष्ट कर दी, यह देखकर विशवामित्रके सो पुत्रोंने, विविध श्रस्त्र-शस्त्र लेकर 
॥ ५ ॥ बड़े क्रोधसे ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठपर आक्रमण किया, पर वे सब, महर्षि चसिष्ठके एक इुंकार- 
सेही जलमरे ॥ ६॥ अश्व, रथ ओर पैदल सेना तथा विश्वामित्रके लड़कोंको एक मुद्ठतम ही महा- 
त्मा वसिष्ठते भस्म करद्या ॥ ७॥ महायशस्वी विश्वामित्र अपनी सेनां तथा पुतरोंको नष्ट देख- 
कर बड़े लज्जित इण ओर वे चिन्तामग्न होगये ॥ ८ ॥ स्तब्ध समुद्रके समान, द्न्तहोन सर्पके 
समान ओर ग्रहण लगे सूर्यके समान, विश्वामित्र शीघही प्रभाहीन होगये ॥ 8॥ सेना ओर पुत्रों- 
के मारे जानेपर, विश्वामित्र पङ्खकटे पच्षीके समान होगये । सब प्रकारके बल ओर उत्साहके नष्ट 
होनेसे विश्वामित्रके हृद्यमें वेराग्य उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ उन्होंने अपने एक पुत्रको राज्यके लिए 
नियुक्त करके ओर क्षात्र धर्मसे पथिवीका पालन करो-यद्द आज्ञा देकर, वनका आश्रय लिया॥११॥ 
वे हिमवान पर्वतके समीप गये, जहाँ किन्नर ओर उरग निवास करते हैं । वहीं महातपस्वी 
विश्वामित्रने महादेचकी प्रसन्नताके लिए तप करना प्रारंभ किया ॥ १२॥ कुछ समयके बाद्‌ वरद्‌ 
महादेवजीने महासुनि विश्वामित्रको दशेन दिये ॥ १३॥ मद्दादेवजीने कदा-राजन, किसलिप 
तपस्या कर रहे हो ? क्या चाहते हो ? में वर देनेवाला हूँ । जो वर तुम चाहो, वह सुझसे माँगलो 
॥ १४ ॥ मद्दादेचकी यह बात सुनकर मद्दातपस्वी विश्वामित्रने प्रणाम करके यह कद्दा ॥ १५ ॥ 
महादेव, यदि आप सुपर प्रसन्न हैं, तो अंगोपांग मंत्र तथा रहस्यके साथ धजुवंद (अस्त्र-विद्या) 
मुझे दें ॥ १६ ॥ देवताओंके, दानवोंके, महर्षियोंके, गन्धर्वे, यक्त ओर राक्षखोंके जो कुछ अस्त्र हो, 
चे सब सुके मालूम होजायँ ॥ १७ ॥ देवदेव, आपकी कपासे मेरा यह मनोरथ पूरा ददो । 'ऐसा हो 
हो? कहकर मद्दादेव अपने स्थानको गये ॥१८॥ महाबली विश्वामित्रने महादेवसे सब अख पाये, 
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विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि। हतं मेने तदा राम वसिष्ठमृषिसन्तमम्‌ ॥२०॥ 
ततो गत्वाश्रमपदं सुमोचास्राणि पावः । यैस्तत्तपोवनं नाम निईग्धं चास्रतेजसा ॥२९॥ 
उदीथमाणमस्रे तद्विशवामित्रस्य धीमतः । दृष्ट्या विमद्रुता भीता मुनयः शतशो दिशः ॥२२॥ 
चसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वेम्रगपक्षिणः । विद्रवन्ति भयाद्वीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः ॥२३॥ 
यसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यामसीन्महात्मनः । मुहूतमिव निःशड्द्मासीदी रिणसंनि भम्‌ ।।२४॥ 
वदतो वे वसिष्ठस्य मा भेरिति मुहुमहुः । नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः ।२५॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः । विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदमत्रवीत ॥२६॥ 
“आश्रमं चिरसंदृद्धं यद्विनाशितवानसि । दुराचारो हि यन्मूढस्तस्मात्त्वं न भविष्यस्ति ॥२७॥ 
इत्यक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः | विधूम इव कालाग्निर्यमदण्डमिबापरम्‌ ॥२८॥ 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


१ CT RIA SS 
षट्पञ्चाशः सर्गः ५६ 


एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः । आग्नेयमस्नुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मदण्ड समुद्यम्य काळदण्डमिवापरम्‌ । बसिष्ठो भगवान्कोधादिदं वचनमत्रवीव ॥ २॥ 


जिससे उनका अहंकार ओर भी वढ़गया ॥ १8॥ पूणिमाके समुद्रके समान, विश्वामित्रका 
पराक्रम बढ़ने लगा ओर उस समय विश्वामित्रने समभा कि ऋषिशोष्ठको मैंने मारलिया ॥२०॥ 
वे वसिष्ठके आश्रमपर गये ओर वहाँ अस्त्र छोड़ने लगे । उन श्रस्त्रोके तेजसे, चह तपोचन जलने 
लगा ॥ २१ ॥ विश्वामित्र बड़ी बुद्धिमत्तासे अस्त्र चला रहे हैं, यह देख सैकड़ों सुनि डरकर भाग 
गये ॥ २२॥ वसिष्ठके जो शिष्य थे, जो पशुपक्षी थे, वे भी भयभीत होकर इधर-उधर दिशाओंमे 
भागने लगे ॥ २३ ॥ महात्मा चसिष्ठका वह आश्रम क्षणभरमें शून्य होगया, ऊसर खेतके समान 
होगया ॥ २४ ॥ तब चसिष्ठजीने कह्दा कि मत डरो, मैं शीघही इस गाधेय ( गाधिके लड़के ) का 
नाशा करता हुँ, जैसे सूर्य कुहासाका करते हैं; ॥२५॥ आश्रमचासियोंसे मदषिश्रेष्ठ वसिष्ट ने ऐसा 
कहकर, कोधपूर्वक विश्वामित्रसे यों कहा ॥ २६॥ मूख, बहुत दिनोंसे बनाये हुए, इस आश्रमका 
तुमने नाश किया है, यह बड़ा भारी पाप है, इस पापसे तुम्हारा नाश अवश्य होगा ॥ २७ ॥ऐसा 
कहकर बड़े कोधसे उन्होंने द्णड उठाया, जो धूम-रहित कालद्रडके समान अंथवा दूसरे यमदंडके 
समान था ॥ २८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५५ ॥ 


चसिष्ठके [ऐसा कहदनेपर महाबली विश्वामित्रने उनपर आग्नेय अस्त्र चलाया ओर 'ठहरो 
ठहरो ? कहकर ललकारा ॥ १ ॥ भगवान्‌ बसिष्ठने दूसरे कालद्एड ( खत्युदण्ड ) के समान ब्रह्म- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- शशश 


१४२ बालकाण्डम्‌ 


्षत्रतन्यो स्थितोऽस्म्येष यद्वछं तद्रिदर्शय । नाशयाम्यद्य ते दर्प शख्रस्य तव गाधिज ॥ ३॥ 
क्क च ते क्षत्रियवळे क च ब्रह्मवलं महद । पश्य ब्रह्मबल दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥ ४॥ 
तस्यात्र गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयघुत्तमम्‌। ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेवेग इवाम्भसा || ५ ॥ 
वारुणं चैव रोटर च एन्द्रे पाशुपतं तथा । ऐपीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥ ६॥ 
मानवं मोहन चेव गान्धर्ये स्वापनं तथा । ज्ुम्भणं मोहने चव संतापनविलापने ॥ ७॥ 
शोषणं दारणं चेत्र वञ्जमस्नं सुदुर्जयम्‌ । ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥ ८॥ 
पिनाकमस्नं दयितं शुष्कार्ट्रे अशनी तथा । दण्डात्रमथ पेशाचं कोञचमस्रं तयैव च ॥ ९ ॥ 
धर्मचक्रं काळचक्रं विष्णुचक्रं तयैव च । वायव्यं मथनं चेव अस्रं इयशिरस्तथा ॥९०॥ 
शक्तिद्रयं च चिक्षेप ककाले मुसलं तथा । वद्याधरं महाख च कालास्रमथ दारुणम्‌ ॥ १२ 
त्रिशूलमस्ने घोरे च कापालमथ कङ्कणम्‌ । एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥१२॥ , 
वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तददृश्चुतामिबाभवत्‌ । तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ॥ ` ३॥ 
तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्रं क्षिप्तवान्गाधिनन्दनः । तदस्त्रमुद्यत दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः ॥१४॥ 
देवर्षयश्च संश्रान्ता गन्धवीः समहोरगाः । त्रल्लोक्यमासीत्संत्रस्त ्रह्मा्र समुदीरिते ॥९५॥ 
तदप्यस्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मण तेजसा । बसिष्ठो ग्रसते सर्वे ब्रह्मदण्डेन राघव ॥१६॥ 


द्ण्ड उठाकर यों कहा ॥ २ ॥ क्षत्रियाधम, में खड़ा हूं । जो कुछ तुम्हारा बल हो वदद दिसाओ, 
शस्त्र-चिद्याका तुम्हारा अहङ्कार में नष्ट करूंगा ॥ ३॥ कहां तुम्हारा क्षत्रिय बल, अर कहां 
यह महान्‌ ब्रझवल । चत्रियाधम, आज मेरे अलोकिक ब्रह्मबलको तू देख ॥ ४॥ वसिष्ठके ब्रह्म- 
द्णडसे विश्वामित्रका वह भयानक आग्नेय अस्त्र शान्त होगया, जिसप्रकार जलसे आगशान्त 
होजाती है ॥५॥ तव क्रोध करके गाधि-पुत्र विश्वामित्रने क्रोध करके वसिष्टपर वारुण (वरुणका), 
रोद्र ( रुद्रका ), पेन्द्र ( इन्द्र्का ), पांशपत ( पशुपतिका ) ओर ऐषीक नाम अस्त्र चलाये ॥ ६॥ 
पुनः विश्वामित्रने नीचे लिखे नामोंवाले अस्त्र चलाये, बेहोश कर देनेवाला मानवास्त्र, नींद ला 
देनेवाला गन्धर्व अस्त्र, जुम्भण, मोहन, खन्तापन, विलापन नामके अस्त्र ॥७॥ शोषण, दारण, ओर 
कठिनतासे जीते जाने योग्य वज, ब्रह्मपाश, कालपाश ओर चरुणका पाश, ॥८॥ प्यारा पिनाक, शुष्क 
ओर आद्र दोनों अशनी, पिशाचोंका दरड अस्त्र तथा क्रो अस्च ॥&॥ धर्मचक, कालचक्र, विष्णु 

चक्र, वायव्य ओर हयसिर ॥ १० ॥ दो शक्तियां तथा कङ्काल अर मुसल नामक अस्त्र विश्वामित्रने 
छोड़े । विद्याधरोंका महास्त्र, भयानक कालास्त्र, ॥११॥ त्रिशूल, कापाल, ओर कङ्कण ये सब अस्त्र 
विश्वामित्रने छोड़े ॥ १२॥ विश्वामित्रने इतने श्रस्त्र ऋषिशोष्ठ वसिष्ठपर छोड़े, पर आश्यय है 
कि ब्रह्मपुत्र वसिष्ठने उन सव अस्त्रोंको द्राडसे नष्ट करदिया ॥ १३॥ उन सब अस्त्रोंके बेकार 
होजानेपर गाधि-पुत्र विश्वामित्रने ब्रह्मा चलाया । इस अख्रको विश्वामित्रने चलाया, यह देख- 
कर अग्नि प्रभ्वति आदि देवता, ॥ १७ ॥ देवर्षि, गन्धर्वे ओर महोरग (सर्प ) ये सव घबड़ा गये । 
ब्रह्मास्त्रके चलानेसे समस्त त्रिलोक कांप गया ॥१५॥ उस महाभयानक आहा अस्त्रको भी वसिष्ठने 
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सास्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । त्रैलोक्यमोहनं रोद्रे रूपमासीत्सुदारुणम्‌ ॥१७॥ 
रोमकूपेषु सर्वेष वसिष्ठस्य महात्मनः। मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेधमाकुलाचचिषः ॥१८॥ 
म्राज्उळद््रह्मदण्डश्च वासष्ठस्य करोद्यतः । ।वेधूम इव काळाग्नेयमदण्ड इवापरः ॥१९॥ 
ततोऽस्तुवन्सुनिगणा वसिष्ठ जपतां वरम । अमोघे ते बलं ब्रह्मस्तेजो धारय तेजसा । २०॥ 
निग्रहीतस्त्वया ब्रझन्विश्वामित्रो महाबलः । अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥२१॥ 
एवसुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महातपः । विश्वामित्रो विनिकृतो विनिःश्वस्थेदमत्रवीत ॥२२॥ 
घिम्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबल बलम्‌ । एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्राणि हतानि मे ॥२३॥ 
तदेतत्मसमीक्षया हं मसन्नेन्ट्रियमानसः । तपो महत्समास्थास्ये यद्वै त्रह्मत्वकारणम्‌ ॥२४॥ 
| इत्यार्षे भ्रीमद्रामा यणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 
o/s ल्क GEIS 
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ञ्चाराः सगः ५७ 
ततः संतप्तददयः स्मरत्निग्रमात्मनः । विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरो महात्मना ॥ १॥ 


स दक्षिणां दश गत्वा माढण्या सह राघव । तताप परम घार वश्वामित्रा महातपाः ॥ २॥ 
फलमूलाशना दान्तश्चचार परम तपः । अथास्य जाज्ञेरे पुत्रा! सत्यधमेपरायणाः ॥ ३ ॥ 


्राह्तेज त्रह्मदण्डसे शान्त करद्या ॥ १६॥ जिस समयं वसिष्ठने आह्म अस्त्रको शान्त किया, उस 
समय उनका रूप बड़ा भयानक होगया था, उल समयका उनका रूप त्रिलोकको सूच्छित करनेवाला 
होगया था ॥१७॥ महात्मा वसिएके प्रत्येक रोमकू पसे किरणोंके समान श्रग्निकी ज्वालाएँ निकलने 
लगीं थीं ॥ १८ ॥ वसिष्ठके हाथमें उठा छुआ त्रह्मद्रड भी प्रज्वलित हुआ, जो घूमहीन कालाग्निके 
समान तथा दूसरे यमदरडके समान मालुम पड़ता था ॥ १६ ॥ तश मुनियोंने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ की 
स्तुति कौ, ब्रह्मन, तुम्हारा बल अजेय है, तुम अपना तेज अपने तेजसे शान्त करो ॥ २० ॥ तुमने 
विश्वामित्रको परास्त किया, तुम्हारा वल अमोघ ( व्यर्थ न होनेचाला ) है, अपना अस्त्र हटाओ 
जिससे प्राणियोंकी पीड़ा दूर हो ॥ २१ ॥ मुनियोंके स्तुति करनेपर महातेजस्वी वसिष्ठने अपना 
त्रहदणड शान्त किया । पराजित विश्चामित्रने लम्बी सांस लेकर कहा ॥ २२॥ क्षत्रिय बलको 
धिक्कार ! ब्रह्मतेजही प्रधान वल है, एक त्रदणडने मेरे सव अस्त्रोंको नष्ट करदिया ॥ ३३ ॥ इन 
सब बातोंको देखकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूं ओर मै स्वयं वह तपस्या करने जारहा हुं, जिससे 
मनुष्य ब्रह्म तेज पाता है, ब्राह्मण बनता है ॥ २४ ॥ 
- आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका छप्पनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५६ ॥ 

rp. Se 

_ अपना पराजय स्मरण करनेखे विश्वामित्रका हृदय जलने लंगा । महात्मा वसिष्ठसे बेर ठान 
कर तथा बारबार लम्बी सांस लेते इप ॥१॥ अपनी महारानीके सांथ दक्षिण दिशाकी ओर वे गये । 
वहां महातपत्वी विश्वामित्रने बड़ी कठिन तपस्या को॥२॥ फल-मूल खाकर तथा इन्द्रियोंको वशमें 
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हविष्पन्दो मधुष्पन्दो दृढनेत्रो महारथः । पूर्ण वर्षसहस्न तु ब्रह्मा लोकापितामहः ॥ ४॥ 
अन्रवीन्मरधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज ॥ ५॥ 
अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विज्नहे । एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सहदेवतेः ॥ ६॥ 
तरिविष्टपं ्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वर; । विश्वामित्रो ऽपितङत्वा हरिया किंचिदवाङ्सुखः ।।७॥ 
दुःखेन महताविष्टः समन्य॒ुरिदमत्रबीव । तपश्च सुमहत्तप्त॑ र/जापिरिति मां विदुः ॥ ८ ॥ 
देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलम्‌ । एवं निश्चित्य मनसा भ्रूय एव महातपाः ॥ ९ ॥ 


NAO 


तपश्चचार धर्मात्मा काङुत्स्थ परमात्मवान । एतस्मिन्नेत्र काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥१०॥ 
त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुळवधनः । तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव ॥२१॥ 
गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्‌ । वसिष्ठ स समाहृय कथयामास चिन्तितम्‌ ॥१२॥ 


ha ~~ 


अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना । प्रत्याख्यातो बसिष्ठे न स ययो दक्षिणां दिशम्‌॥१३॥ . 
ततस्तत्कमैसिद्धचर्थ पुत्रास्तस्य गतो नृपः। वासिष्ठो दीधेतपसस्तपा यत्र हि तेपिरे ॥१४॥ 
त्रिशङ्कुस्त महातेजाः शतं परमभास्वरम्‌ । बसिष्ठपुत्रान्पशे तप्यमानान्मनस्विनः ॥९५॥ 


सोऽभिगम्य महात्मनाः सर्वानेव गुरोः सुतान । अभिवाद्यानुपूर्व्येण हिया किंचिदराङ्सुखः॥। १६ । 
अन्रवीत्स महात्मनः सर्वानेव कृताञ्जालेः । शरणं बः भपन्नोऽहं शरण्याञ्शरणं गतः ॥१७॥ 


करके वे तपस्या करनेलगे । वर्दी सत्यवादी और धर्मात्मा कई पुत्र इनके उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ उनके 
नाम ये हें-हविष्यन्द, मधुस्यन्द और दूढ़नेत्र, ये सभी महारथ, सभी महावीर हुए । इस प्रकार एक 
हजार वषं बीतनेपर लोकपितामह डाहा ॥३॥ आये और महातपस्ची विश्वामित्रसे बोले-कौशिक, 
तुमने अपनी तपस्याके वलसे राजषियोंके लो क जीत लिये, अर्थात्‌ राजर्षियोंको जो लोक प्राप्त होते हैं, 
वे तुम्हे प्राप्त होंगे ॥५॥ इस तपस्याके कारण अआजखे हमलोग तुम्हे राजषि समकने लगे हैं । ऐसा 
कहकर महातेजस्वी त्रह्मा देवताओंके साथ चलेगये ।! ६ ।। लोकोंके अधिपति ब्रह्मा देवलोक होते 
इण त्रह्मलोक गये । ब्रह्माकी बात सुननेसे विश्वामित्रका सिर लञ्जाके कोरण कुछ रुक गया ॥७॥ 
उनको बड़ा दुःख छुआ ओर वे क्रोधसे बोले-मैंने इतनी कठिन तपस्या की और ये मुझे राजर्षिही 
समते हैं ॥ ८ ॥ देवता और ऋषि मुझे! राजषिद्दी समभते हैं | इससे मालुम पड़ता है कि जो 
तपस्या मैंने की है उतका फल ब्राक्मतेज नहीं है । ऐसा निश्चय करके महातपस्वी विश्वामित्र पुनः 
॥ & ॥ इन्द्रियोंको वश करके धर्मंपूर्वक तपस्या करनेलगे । इसी समय सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय 
॥ १० ॥ राजा तिशङ्क इच्चाकुकुलमें थे । राघव, उन्हें यश करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई ॥ ११॥ ओर 
इसी शरीरसे में देवताओंके लोकमे जाऊं, यह इच्छा हुई । उन्होंने वसिष्ठको बुलाकर अपनी सोची 
हुई बात कह सुनायी ॥ १२॥ महात्मा वसिष्ठने कहा कि यह असम्भव है। चसिष्ठसे जवाब 
पाकर राजा दक्षिण दिशाकी ओर गये ॥ १३॥ वे अपने मनोरथकी पूतिके लिए वलिष्ठके पुञोके 
यह्वां गये । वहां दक्षिण दिशामें वल्लिष्ठके पुत्र लम्बी तपस्या कर रहे थे ॥ १७ ॥ महातेजस्वी चिश- 
हने घसिष्ठके सो पु्ोंको देखा, जो तपस्या कर रहे थे ॥ १५ ॥ वे सब गुरु-पुञ्रोंके यहां गये, क्रमा- . 
सुसार सबको प्रणाम करके तथा लज्जाके कारण थोड़ा सिर कुकाकर ॥ १६ ॥ सभी मह्दात्माथंखे 
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भत्याख्यातों हि भद्रे वो वसिष्ठेन महात्मना । यष्टुकामो महायज्ञ. तदनुज्ञातुमहथ ॥९८॥ 

शुरूपुत्रानई सर्वान्नमस्कृत्य प्रस्तादये । शिरसाप्रणतो याचेत्राह्मणांस्तपसिस्थितान्‌ ॥१९॥ 

ते मां भवन्तः सिद्धार्थ याजयन्तु समाहिताः । सशरीरो यथाह वे देवलोकमवाप्लुयाप ॥२०॥ 

प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः । गुरुपुत्रानृत॑ सर्वान्नह पश्यामि कांचन ॥२१॥ 

इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गातिः । तस्मादनेन्तरं सर्वे भवन्तो देवतं मम ॥२६॥ 
इत्याष श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 


SS 


अष्टपशवाशंः सगः ५ 
सा 
ततख्निशङ्कोषेचनं श्रुत्वा कोषसमान्ति परी उ्चशतं राम राजानमिदमत्रबीत्‌ ॥ १॥ 
रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादि .... भमः मतिक्रम्य शाखान्तर मुपेयिवान ॥ २॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गातिः । न॑ ।५-॥मितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः ॥ ३॥ 
अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवानृषिः । तं वयं वे समाहतु ऋतुं शक्ताः कथचन ॥ ४॥ 
बालिशस्त्वं नरश्रष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः । याजन?" 'गक्तत्रळोक्यस्यापि पार्थिव ॥ ५॥ 
अवमाने कथं कर्तु तस्य शक्ष्यामहे वयम । तेषां तटँचैन श्रुत्वा ऋधपयीकुलाक्तरम ॥ ६ ॥ 


Siem ण? 


हाथ जोड़कर बोले-में आपलोगोंकी शरण आया हूँ, क्योंकि आपलोग शरणमे आये इुओंकी रच्ता 
करनेबाले हैं ॥ १७॥ में सव गुरुपुञोंको प्रणाम कर प्रसन्न करना चाहता हूं । मैं खिर रुकाकर 
तपस्या करनेवाले ब्राह्मणोंसे यह मांगता हुँ ॥१8॥ अआपलोगा सावधान होकर मेरी मनोरथ सिद्धिके 
लिए मुझे यज करावे, जिससे इसी शरीरसे मैं स्वर्गलोक जाखकं ॥ २०॥ हे तपस्वियों, _ चसिष्ठने 
यज्ञ करानेसे नाहीं कर दी है । अब गुरुपुओंको छोड़कर अपनी मनोरथ-सिद्धिका उपाय मे दूसरा 
नहीं देखता ॥ २१ ॥ समस्त इद्चाकुवंशियोंके पुरोहित वस्िष्ठही हैं, उनके बाद आप ही सबलोग 
मेरे पूज्य हैं, देवता हैं ॥ २२ ॥ 
_ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका सत्तावनवाँ सरै समाप्त ॥ ५७ ॥ _ 
———— Tree 


राजा त्रिशङकुके क्रोधयुक्त वचन सुनकर वसिष्ठके सौ पुत्रोंने कहा ॥१॥ सूखे, जब सत्यवादी 
गुरूने नाहीं करदी है, तश्र उनको छोड़कर उनका तिरस्कार कर तुम दुसरो जगह क्यों आये ॥ २॥ 
चसिष्ठही समस्त इच्वाकुवंशियोंके पुरोहित हैं, येही परम शुरु हे, उन सत्यवादी के वचनोंका अति- 
क्रमण करना उचित नहीं ॥ ३ ॥ जिस यज्ञको भगवान्‌ वसिष्ठने अशक्य बतलाया है, भला उसी 
यज्ञको करानेमें हमलोग कैसे समर्थ हो सकते हैं ? ॥४॥ राजन, आप सूख हैं, आप अपने घर लोट 
जाय | राजन, जो वसिष्ठ त्रिलोकको यज्ञ करानेकी शक्ति रखते हैं ॥ ५ ॥ उनका अपमान ( तुम्हें 
यक्ष करवाकर ) भला दमलोग कैसे कर सकते हुँ? क्रोधके कारण गुरूपुत्रोके मुंहसे ठीक-ठीक 
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म राजा . पुनरेवैतानिदं वचनमन्रवीत्‌ । प्रत्याख्यातो भगवता गुरूपत्रेस्थेव हि ॥ ७॥ 
अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु तपोभ्रनाः। ऋषिपुत्रास्तु तच्छत्वा वाक्ये योराभिसंहितम्‌॥ ८ ॥ 
शेपुः परमसंुद्धाश्चण्डालत्वं गामिष्यासि । इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुःस्वंस्वमाश्रमम्‌॥ ९ ॥ 
अथ राञ्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः । नीळवसख्नधरो नीलः परुषो ध्वस्तमूर्थजः ।।१०।। 
चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत्‌ । ते इष्ट्वा मन्त्रिणःसर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणम॥ ११॥ 
पाद्रवन्सहिता राम पौरा येऽस्यानुगामिनः । एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्‌ ॥ १२॥ 
दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रे तपोधनम्‌ । विश्वामित्रस्तु ते दष्ट्वा राजानं विफळीकृतम्‌।।१,३॥ 
चण्डालरूपेणे राम सुनिः कारुण्यमागतः ¦ कारुण्यात्स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः ॥९४॥ 


~ > 


इद्‌ जगाद भ्र ते राजानं घोरदशनम्‌ । किमागमनकार्यं ते राजपुत्र महाबळ ॥१५॥ 
अयोध्याधिपते वीर शापाचचण्डालतां गतः । अथ तद्वाक्यमाकण्यं राजा चण्डालतां गतः ॥१६॥ 
अन्रवीतमाञ्ञळिवीक्यं वाक्यह्नो वाक्यकोविदम्‌। मत्याख्यातो5स्मि गुरुणा गुरूपुत्रेस्थेव च ॥९७॥ 
अनवाप्येव तं कामं मया भासतो विपर्ययः । सशरीरो दिवं यायामिति मे सौम्यदर्शन ॥१८॥ 
मया चेषं ऋतुशतं तच्च नावाप्यते फलम्‌ । अनृतं नोक्तपूर्वं मे नं च वक्ष्ये कदाचन ।१९॥ 
कुच्छष्वपि गतः सौम्य चत्रधेभेण ते शपे । यज्ञैबंहुविधैरिष्ट प्रजा धर्मेण पाळिताः ॥२०॥ 


अक्षर नहीं निकलते थे राजाने उनके वचन छुने ॥ ६॥ राजाने पुनः गुरुपुओंसे कहा-मुभ्मे गुरूने 
नाहीं की ओर शुरु-पुतरोंने भी ॥७॥ अब मैं दूसरा उपाय करने जाता हूं, तपस्वियों, आपलोग खुश 
रहें । भयानक श्रभिप्रायचाले राजाके वचन सुनकर ऋषि-पुत्रोंने ॥ ८ ॥ बड़े कोधसे राजाको शाप 
द्या, तुम चाण्डाल होजाओ-ऐसा शाप देकर वे सब महात्मा 'प्पने-अपने आश्रमोंमें गये ॥ ७ ॥ 

अनन्तर रातके बीतनेपर राजा निशङ्क चाणडाल होगये, उनका वस्त्र काला होगया, चे स्वयं 
काले होगये, शरीर रूखा होगया, माथेके बाल छोटे-छोटे होगये ॥ १०॥ चिताकी भस्म ओर माला 
उनके शरीरकी शोभा बढ़ाने लगीं, उनके गहने लोहेके होगये । राजाका यह चारडाल रूप देखकर 
मन्त्री उन्हे छोड़कर ॥ ११॥ भाग गये, नगरवासी तथा जो राजाके अनुगामी थे, वे सब भाग 
गये । रामचन्द्र, परमजितेन्द्रिय एक राजाही नगरमे रहगये ॥ १२॥ वे दिनरात जलने लगे । 
चे तपस्वी विश्वामित्रके यहाँ गये। विश्वामित्रको, भग्नमनोरथ ॥ १३ ॥ ओर चारडाल 
रूपमें राजाको देखकर, दया आयी । परमतेजस्वी धार्मिक विश्वामित्र ॥ १४ ॥ चाण्डाल रूपवाले 
राजासे वोले-राजपुत्र, तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ १५॥ वीर अयोध्यांके . राजा, क्या 
तुम शापसे चाएडाल इप हो ? विश्‍वामित्रको बात सुनकर शापसे चाण्डाल हुए राजा ॥ १६ ॥ 
हाथ जोड़कर बोले, राजाने विश्‍वामित्रके वचनोंका अभिप्राय समभा था । उन्होंने कहा-शुरुने तथा 
शुरुपुत्रोंने सुझे नाहीं करदी है॥ १७॥ मेरा मनोरथ तो सिद्ध नहीं हुआ, किन्तु उसके उलटा फल 
हुआ । हे सोम्यद्शन, इसी शरीरसे स्वगं जानेकी मेरी इच्छा थी ॥ १८ ॥। मैंने सो यज्ञ किये पर 
मेरा मनोरथ सिद्ध ने हुआ, मैं इसी शरीरसे स्वर्ग न न जासका । में कूड नहीं बोलता न पहले बोला 
है और न आणे बोलूंगा ॥ १8 ॥ सोम्य, ज्ात्रधर्मकी शपथ करके, मैं कद्दता इं कि बड़े-बड़े कष्ट- 
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गुरवश्च महात्मानः शीलद्त्तेन तोषिताः । धर्म प्रयतमानस्य यज्ञं चाहतुमिच्छतः ॥२२॥ 
परितोष न गच्छन्ति शुरवो सुनिपुगव । दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरथकम ॥२२॥ 
देवेनाक्रम्यते सर्व देव हि परमा गातिः | तस्य मे परमास्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः । 
कतुमहेसि भ्रं ते देवोपहतकर्मणः ॥ २३ ॥ 
नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति में देवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमहीसे ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चारमीकीय आदिकाव्ये बालकारडेऽष्टपञ्चाशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 


~ :णणा णण१ण००<&> NF B22 ~ - 
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उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः । अन्रवीन्मधुरं वाक्यं साक्षाचण्डालतां गतम्‌ ॥ १॥ 
इक्ष्वाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधामिंक । शरणं ते प्रदास्यामि मा मेषीर्नृपपुंगव ॥ २॥ 
आहमामन्त्रये सर्वान्महर्षीन्पुण्यकमणः । यज्ञसाह्मकरान्राजंस्ततो यच्ष्यास नित्टेतः ॥ ३॥ 
गुरुशापकृत रूपं यादिदं त्वाये वतेते ¦ अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥ ४॥ 
इस्तभाप्ममहे मन्ये स्वर्ग तव नराधिप । यस्त्वं कोशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥ ५ ॥ 
एवसुक्त्वा महातेजाः पुत्रान्परमधार्मिकान्‌ । व्यादिदेश महाप्राज्ञान्यज्ञसंभारकारणात्‌ ॥ ६॥ 


में भी मैंने सत्य नहीं छोड़ा है, मैंने अनेक यज्ञ किये है और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन किया है॥२०॥ 
महात्मा गुरुओंको भी अपने सद्युणों ओर आचरणोंसे सन्तुष्ट किया है । इस प्रकार धर्मेमें रहकर 
में यश करना चाहता हुं ॥ २१॥ मुनिश्रेष्ठ, पर मेरे शुरु सुझपर प्रसन्न नहीं होते । ऐसी दशामे 
में भाग्यको ही प्रधान समता हुं ओर पुरुषार्थको निरर्थक ॥ २२ । भाग्यद्दीसे मजुष्य रञ्चालित 
होता है, वही प्रधान है । इस प्रकार मैं बड़ा दुःखी हं, आपने मेरे पुरुषार्थको नष्ट कर दिया है, में 
आपकी कृपा चाहता हुँ, आप सुझपर कृपा करे ।। २३॥। मैं दुखरी जगह न जाऊंगा, मेरी शरण 
आर कोई नहों है, भहाराज पुरुषार्थसे भाग्यको हटानेका उपाय कीजिए ।। २४ ॥ 

आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका अद्वावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५८ ॥ 

RS ie 


अपना वृत्तान्त कहकर चाण॒डाल-रूपधारी राजाके चुप होजानेपर कुशिकपुत्र विश्वांमित्र कृपा 
करके स्वयं ये मधुर वचन बोले ।। १३ ॥ राजन, आपका स्वागत, आप धर्मात्मा हैं, यह्‌ मे जानता 
इं । में आपकी रक्षा करूँगा । हे न्पश्रेष्ठ, आप भयभीत न हों।। २॥। मैं पवित्र कमे करनेवाले 
सब महर्षियोंको बुलाता हूं । चे यज्ञमें सहायता देंगे ओर आप निश्चिन्त होकर यज्ञ कर सकेंगे ॥३॥ 

गुरुके शापसे इस समय आपका जो रूप है उसी रूप और शरीरसे आप स्वगे जा सकेंगे ।। ४।। 
राजन्‌, मैं समकता हूँ कि स्वर्ग आपके हाथमें रक्‍खा इुआ है, क्योंकि शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले 
कोशिककी शरण आप झाये हैं ॥ ५ ॥ ऐसा कद्दकर, महातेजस्वी विश्वामित्रने अपने परमधामिक 
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सर्वाञ्शिष्यान्समाहय वाक्यमेतदुत्राच ह । सवीनृपीन्सवासिष्टानानयध्वं ममाज्ञया ॥ ७॥ 
सशिष्यान्सुहृदश्चैव सर्तिििजः सुबहुश्रुतान्‌ । यदन्यो बचने ब्रूयान्मद्राक्यबलचोदितः ॥ ८ ॥ 
तत्सर्वमखिलेन क्त ममाख्येयमनादृतम्‌ । तस्य तद्वचने श्रुत्वा दिशो जग्सुस्तदाज्ञया ॥ ९ ॥ 
आ।जग्सुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । ते च शिष्याः समागम्य मुनि ज्वालिततेजसम।।१०॥ 
ऊचुश्च वचनं सर्वै स्वेषां ब्रह्मवादिनाम्‌ । श्रत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः ॥९१॥ 
सर्वदेशेषु चागच्छन्त्रर्जयित्वा महोदयम्‌ । वासि यच्छतं सर्व ऋषधपर्याकुछाक्षरम ॥१२॥ 
यथाइ वचनं सर्वे शृणु त्वं सुनिपुंगव। क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥१३॥ 
कथं. सदासे भोक्तारो हविस्तस्य खुरषयः । ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनम॥ २७॥ 
कथं स्वर्ग गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः | एतद्रचननेष्ठुयमचुः सेरक्तलोचनाः ॥१५॥ 
वासिष्ठा सुनिशादूल सर्वे सह महोदयाः । तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः ॥१६॥ 
कोधसंरक्तनयनः सरोषामिदमत्रबीत्‌ । यदुदृषयन्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितम्‌ ।।१७॥ 
भस्मीभूता दुरात्मनो भविष्यन्ति न संशयः । अद्य ते कालपाशेन नीता वेवस्वतक्षयम्‌ ।।१८॥ 
सप्तजातिशतान्येव  मतपाः संभनन्तु ते । श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः ॥१९॥ 


ओर बुद्धिमान पुत्रोंको यक्षकी सामग्री एकत्र करनेकी आशा दी ॥ ६॥ उन्होंने अपने भ्वत्योंसे 
कहा कि मेरी आशासे सब ऋषियों तथां वशिष्ठ-पुत्रोंको यहाँ लेझाओ ॥ ७॥ वे बडुश्रुत मेरी 
आशासे अपने मित्रों और ऋत्विजोंके साथ आवें, जो लोग मेरे द्वारा आहुत दोनेपर, मेरे विरुद्ध 
कुछ कहें ॥ ८॥ उनका वह सब कहा-चाहे अनाद्र केही वाक्य क्या न हों-आकर हमसे कहो 
विश्वामित्रके वचन सुनकर, उनकी आशासे, वे सब भिन्न-भिन्न दिशांमें गये ॥ & ॥ सब देश- 
से ब्रह्मवादी सुनि आने लगे। वे शिष्य भी तेजस्वी सुनिके पास लोट आये ॥१०॥ उन सबने समस्त 
ब्रचादी सुनियोके वचन विश्वामित्रसे कहे । उनलोगोंने कहा-आपकी आज्ञा सुनकर सभी द्विज 
आरहे हैं ॥ ११ ॥ जिन स्थानोंमें आपने जानेको कद्दा था, उन सभी ख्थानोंमें इमलोग गये, वे सभी 
आरहे हैं, केवल मद्दोद्य नामके ऋषि नहीं आते । वसिष्टके पुत्र यज्ञ कर रहे हैं । उनलोगोंने क्रोध 
पूर्वक ॥१२॥ जो वचन कहे हैं, दे सुनिशोष्ठ, वे सव भी आप खुनं--जिस यज्ञका करानेवाला क्षत्रिय 
है ओर यजमान चाण्डाल दै ॥ १३॥ उस यन्नको इवि, देवता ओर ऋषि कैसे ग्रहण करेंगे ? 
ब्राह्मण ओर महात्मागण चारडालका अन्न खाकर ॥ १४॥। विश्वामित्रके द्वारा सहायता पानेपर 
भी वे स्वर्गको कैसे जासकंगे ?--क्रोधसे आँखें लाल कर, उनलोगोंने ऐसे कूर वचन कहे हैं ॥१५॥ 
हे सुनि श्रेष्ठ, महोदय ऋषिने तथा बसिष्ठके पुत्रोंने ये बातें कदी हैं । उन सबके ये वचन सुनकर 
मुनिश्रेष्ठ ॥ १६ ॥ विश्वामित्रकी आँखे कोधसे लाल होगयाँ । उन्होंने कहा-कठोर तपस्या करने- 
बाले और दोषद्दीन मुझको जो दोष लगाते हैं ।। १७॥। वे दुरात्मा भस्म दोजायेगे, इसमें सन्देह 
नहीं । वे आजही कालपाशसे यमराजकें घर जायंगे ॥ १८॥ खो जन्मों तक चे मुदा खानेवाले 
होंगे । वे मुष्टिक ( इख नामकी कोई नीच जाति ) जातिके दोगे ओर कुसेके माँस खानेमें भी उन्हें 
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विकृताश्व विरूपाश्च छोकाननुचरान्त्विमान्‌ । प्रहोदयश्च दु्ुद्धिमीमदृष्यं ह्यदूषयत्‌ ॥२०॥ 
दूषितः सर्वेलोकेषु निषादत्वं गमिष्याति । माणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः ॥२१॥ 
दीघेकालं मम ऋधाद्दुर्गतिं वर्तयिष्याति | एतावदुक्स्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः । 
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महार्मानः ॥ २२ ॥ 
इत्यार्षे भ्रीमद्रामायण वाल्मी कीय आदिकाव्ये बालकाण्ड एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५8 ॥ 


शिला क. 
षष्टितमः सर्गः ६० 
तपोबलहताञ्ज्ञा्वा वासिष्टान्समहादयान्‌ । ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १॥ 
अयमिक्षाकुदायाद्स्तिशङ्करिति विश्रुताः । धर्विष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः ॥ २॥ 
स्वेनानन शरीरेण देवलोकजिगीषया । यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गामिष्याति ॥ ३॥ 
तथा पवत्येतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह । विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्वं एव महर्षयः ॥ ४॥ 
ऊचुः समेताः सहसा धमेज्ञो धर्मसहितम । अयं कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः ॥ ५॥ 
यदाइ वचनं सम्यगेतत्काये न संशयः । आग्निकरपो हि भगवाञ्छापं दास्यति रोषतः ६ ॥ 
तस्मात्मबत्यतां यज्ञः शरीरो यथा दिवि । गच्छेदिक्ष्वाङुदायादो विश्वाभित्रस्य तेजसा॥ ७॥ 
ततः पवर्त्येतां यज्ञः सर्वे समाधितिष्ठत । एवमुक्त्वा महषयः संजहुस्ताः क्रियास्तदा ॥ ८॥ 


घृणा न होगी ।। १६ ॥ वे विकत और विरूप होकर इस लोकमें घूमेंगे । मूर्ख महादेवने भी मुझ 
दोषहीनको दोष लगाया है ॥ २० ।। वह स्वयं सबसे दूषित होकर निषाद होजायगा ओर निय 
होकर प्राणियोंकी हिंसा किया करेगा ॥ २१ ॥ मेरे क्रोधके कारण बहुत दिनों तक वह ऐसा 
डुदशा भोगेगा। ऋषियोंके बीचमें महातपस्वी, महातेजस्वी ओर महामुनि विश्वामित्र ऐसे वचन 
कहकर चुप द्दोगये ॥ २२॥ 
: आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके चालकाण्डका उनसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५९ ॥ 

3४% %# ३------ 

विश्वामित्रने अपनी तपस्याके प्रभावले जानलिया कि वसिष्ठके पुत्र ओर महादेव तपोभ्रष्ट होगये, 
उनका तपस्याकां प्रभाव जाता रहा, अनन्तर वे ऋषियोंसे बोले ॥ १ ॥ ये इच्वाकुवंशी हैं. और 
जिशंकु नामसे प्रसिद्ध हैं, ये धर्मात्मा हैं, दांता हैं घोर मेरी शरण आये हैं, ॥ २॥ ये अपने इसी 
शरीरसे स्वर्ग जाना चाहते हैं। जिस प्रकोर ये अपने इसी शरीरसे देवलोकमे जांय ॥३॥ वैखा यज्ञ 
आपलोग मेरे साथ मिलकर इनको कराइए। विश्वामित्रके ये वचन खुनकर धर्मरहस्य जानने- 
चाले वे सब मददषि ॥ ७ ॥ इकट्टा धर्मयुक्त वचन आपसमे बोले । यह कुशिकका वंशज बड़ा क्रोधी 
है ।।५॥ जो इसने कहा है, उसका पालन सन्देह छोड़कर करना चाहिए । नहों तो अग्निके समान 
तेजस्वी यदद अवश्यही क्रोध करके शाप देगा. ।। ६।। इस कारण यज्ञ प्रारम्भ करो, जिससे यह 
इच्चाकुवंशी राजा इसी शरीरसे, विश्वांमित्रके तेजसे, स्वर्गमें जाय ।। ७ ॥ यज्ञ प्रारम्भ कर, आप 
सब लोग अपना-अपना काम प्रारम्भ करं--ऐसा एक खाथद्दी कहकर मद्दषियोंने यज्ञको अ्रपनी-अपनी 
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२४९ ` बालकाण्डम्‌ 


याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो5भवत्क्रतों । ऋति नश्चानुपूर्व्येण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः ॥ ९ ॥ 
चक्रुः सवोणि कर्माणि यथाकल्पे यथाविधि । ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः ॥१०॥ 
चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वेदेवताः । नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवताः ॥११॥ 
ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो महास्ीनः । छुवमुधम्य सक्रोधस्रिशङ्कुमिदमन्रवीत्‌ ॥*२॥ 
पश्य मे तपसो वीर्य स्वार्जितस्य नरेश्वर । एप त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा ॥१३॥ 
दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्ग गच्छ नरेश्वर । स्वाञितं किंचिदप्यस्ति मयाहि तपसःफळम्‌।१४।। 
राजंस्त्वं तेजसा यस्य सशरीरो दिवे ब्रज । उक्तवाक्ये सुनो तस्मिन्सशरीरो नरेश्वरः ॥१८॥ 
दिवे जगाम काकुत्स्थ सुनीनां पश्यतां तदा । स्वर्गलोकं गतं दष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासनः ॥ १६॥ 
सह .सर्वैः सुरगणौरिदं वचनमत्रवीत्‌ । त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गक्ृतालयः॥१७॥ 
शुरुशापहतो मूढ पत भूमिमवाकिशिराः । एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्करपतत्पुनः ॥१८॥ 
विक्रोशभानस्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । तच्छूत्वा वचनं तस्य ऋोशमानस्य कौ शिकः॥१९॥ 
रोषमाहारयत्तीत्रे तिष्ठ॒ तिष्ठेति चाब्रवीत | ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिबापरः ॥२०॥ 
रजन्दक्षिणमार्गस्थान्सक्षर्षीनपरान्पुनः । नक्षत्रवंशमपरमरूजत्क्रोधमूर्च्छितः ॥२१॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्ये महायशाः । रूष्ठा नक्षत्रवंशं च क्तोघधेन कलुषीकृतः ॥२२॥ 


क्रियाए प्रारम्भ कीं ॥| ८॥। उख यज्ञके करानेवाले महातेजस्वी विस्वामित्र हुए, तथा क्रमशः 
मन्त्र जाननेवाले और मन्त्रके रहस्य जाननेवाले ऋषि हुए ॥ 8 ॥ शास्त्र ओर विधानके अनुक्षार 
उनलोगोंने सब क्रियाएँ कीं । इस प्रकार बहुत समय वीतनेपर महातपस्ची विश्वामित्रने ॥ १०॥ 
खपना-अपना यज्ञ भाग लेनेके लिए सब देवताोंका आवाहन किया, पर सब देवता याग लेनेके 
लिए वहां नहीं आये ॥ ११॥ इससे .महासुनि विश्वामित्रको बड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने कोध- 
पूवेक हाथमे स्रवा ( हवन करनेका पात्र ) उठाकर त्रिशङ्कुसे कहा ॥ १२॥ राजन्‌ स्वयं अजित 
की हुई मेरी तपस्याके प्रभाव देखो, बलपूर्वक इसी शारीरसे में तुम्हें स्वर्ग भेजता हूँ ॥ १३॥ 
इसी शरीरसे स्वर्ग जाना कठिन है, तथापि मैंने आज तक अपने लिए जो कुछ तपस्याका फल 
अजित छिया है ॥ १४ ॥ उस तपस्याके तेजसे तुम इसी शरीरसे स्वर्ग जाओ । विशवामित्रके ऐसा 
“कहनेपर राजा त्रिशङ्कु इसी शरीरसे ॥ १५ ॥ स्वर्ग गये । रामचन्द्र, सुनियोंने भी यह द्वश्य देखा 
था । त्रिशङ्कु स्वर्ग लोकमें आया है यह देखकर इन्द्रने ॥ १६॥ समस्त देवताओं तथा गणोंके 
साथ. त्रिशङ्कुसे कहा--तुम लोट जाओ, तुमने स्वर्गमं अपने लिए स्थान नहीं बनाया है ॥ १७॥ 
सूखे, तुमंपर शुरुका शाप लगा है, यहांसे शीघ्रही नीचे सिर करके गिरजा । इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
त्रिशङ्कु वेसाही स्वर्गसे शिरा॥१८॥ बह तपोधन विश्वामित्रको अपनी रक्षाके लिए “आहि जाहि” 
कहकर पुकारने लगा । विश्वामित्रने त्रिशङकुके वे करुण वचन सुने ॥१६॥ उनको क्रोध आया, 
उन्होंने ्रिशङ्कुको वहीं ठद्दरनेके लिए कहा । पुनः ऋषियोंके सामनेद्दी उस तेजस्वीने दूसरे बह्माके 
समान ॥२०॥ दक्षिण दिशामे नये सप्तषियोंको सृष्टि की, क्रोधसे प्रदत्त होकर उन्होंने नये नक्षत्रोंकी 
भो खुष्टिकी ॥२१॥ चिशवामित्रका चित्त कोधसे व्याकुल होगया था, सुनियोंके साथ दक्षिण दिशामें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ‘= 
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अन्यभिन्द्र करिष्यामि लोको वा स्यादानिन्द्रकः । दैवतान्यपि स ऋधात्स्रष्टुं समुपचक्रमे ॥२३॥ 
ततः परमसंत्रान्ताः सषिंमङ्घाः सुराछुराः । विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः ॥२४॥ 
अय राजा महाभाग युरुशापपरिक्षतः। सशरीरो दिवे यातुं नाईत्येब तपोधन ॥२५॥ 
तेषां तद्रचनं श्रत्वा देवानां मुनिपुंगवः । अब्रमात्सुमहद्व!क्यं कौशिकः सर्वदेवताः ॥२६॥ 
सशरीरस्य भग्र वास्नेसङ्कोरस्य भूपतेः । आरोहणं भ्ातिज्ञातं नानृतं कर्ुसुत्सहे ॥२७॥ 
स्वगोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः । नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि छवाण्यथ ।।२८॥ 
यावछोका धारष्यान्त तिष्ठन्त्वेतानि सवश । यत्कृतानि सुराः संव तदनुज्ञातुमह॑थ ॥२९॥ 
एवघुक्ताः सुराः मर्वे प्रत्युचुभुनिपुंगबम । एवं भवतु भद्रे ते तिष्ठन्त्वेतानि समशः ॥३०॥ 
गगनं तान्यनेकानि पेश्वानरपथाद्वहिः । नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन॥ ३ १॥ 
अवीक्शिरास्रिशङ्कश्च तिष्ठत्वमरसंनिभः । अ्रनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतींषि नृपसत्तमम्‌॥३२॥ 
कृताथ कीततिमन्तं च स्वर्गलोक्गतं यथा । विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वेदेवेरमिष्टुतः ॥ ३ 

ऋषिमध्ये म्रहातेजा वाढमित्येव देवताः । ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधनाः । 

जग्मुयथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ।।३४॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ।। 
aa TY. ....>-+- 


रहकर उन्होंने नये नक्षत्रोंकी सुष्टि की ॥२२॥ पुनः उन्होंने कहा में दूसरा इन्द्र बनाऊँगा (यदि न 
बनासकूंतो ) मेरा बनाया स्वगं विना इन्द्रकाद्दी होगा । इस प्रकार वे देवताओंकी भी सृष्टि करने 


_ लगे ॥ २३ ॥ इससे शेवता, ऋषि आदि वडुत घबड़ाये, वे सब विश्वामित्रके यहां जाकर अनुनय- 


पूर्वक बोले ॥ २४ ॥ महाभाग, इस राजाको शुरुका शाप लगा है, यह इसी शारीरसे स्वर्गमे नहीं 
जासकता ॥ २५ ॥ देवताओंके वचन सुनकर तपोधन विशवामित्रने सब देवताओंसे कहां ॥ २६॥ 
आपका कल्याण दो, इसी शरीरसे त्रिशङ्कुको स्वर्ग भेजनेकी में प्रतिज्ञा करचुका हुँ । में अपनी 
प्रतिज्ञा झूठी करना नहीं चाहता ॥ २७ ॥ तिशङ्कु इसी शरीरसे खदाके लिए स्वर्गवासी हों । जो 
नक्षत्र मेंने बनाये हैं, वे सदा वर्तमान रहे ॥ २८॥ जब तक यह सृष्टि रहे, तब तक मेरी यह रचना 


संसार में रहे । देवगण, आपलोग इसकी आशा दे ॥ २६ ॥ देवताओंने विश्वामित्रसे कहा कि जैसा 


आप कहते हैं, वैलाद्दा हो । यह सच रहे ॥ ३०॥ वैश्वानर नामक नक्षत्र मण्डलके बाहर ये सब 
नक्षत्र रहे ओर उनमें प्रकाशित होकर त्रिशङ्कु रहें ॥ ३१ ॥ त्रिशङ्कु सिर नीचा करके रह। ये 
देवता समभे जायँगे । ये सब नक्षत्र इनका अनुगमन करेंगे ॥३२॥ ये राजा त्रिशङ्कु इसी शरीरसे 
स्वर्ग पाकर कृतार्थ होगये ओर इनको कीति भी चढ़ी । घर्मात्मा विश्वामित्रकी सब देवताओंने 


स्तुति की ॥ ३३ ॥। ऋषियोंकों सभामे महातेजस्वी विश्वामित्रने देवताओंकी स्तुति स्वीकार को। 


अनन्तर यश्नकी समासिमे महात्मा और तपस्वी ऋषि अपने स्थानोंको गये ॥ ३४॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका साठवां सर्ग समाप्त ॥ ६० ॥ 
to अ 
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rans 


९९१ बाळकाण्डमं 


एकषष्टितमः सगेः ६१ 


विञ्वामित्रो महातेजाः प्रास्थितान्वीक्ष्य तानृषीन्‌। अत्रवीन्नरशादूल सर्वौस्तान्वनवासिनः ॥ २ ॥ 
महाविध्नः प्रदत्तो5्ये दक्षिणामास्थितो दिशम्‌ । दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः || २ ॥। 
पाश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः । सुखे तपश्चारिष्यामः सुखे ताद्वि तपोवनम्‌ ॥ ३॥ 
एवमुक्त्वा ` महातेजाः पुष्करष॒ महामुनिः | तय उग्रं दुराधर्षै तेपे मूलफलाशनः ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिमेहान । अम्त्ररीष इति ख्यातो यष्टुं सम्रपचक्रमे ॥ = ॥ 
तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार इ। नष्टे तु पशो विमो राजानमिदमुत्रवीव्‌ ॥ ६॥ 
पशुरभ्याहृतो राजन्प्रनष्ठटस्तव दृनयात्‌ । अरक्षितारं राजानं घ्रन्ति दोषा नरेश्वर ॥ ७॥ 
प्रायश्चित्त महद्धयेतन्नरं वा पुरुषषभ। आनयस्त्र पशु शीघ्र यावत्कर्म प्रवते ॥ ८ ॥ 
उपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः । अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः ॥ ९ ॥ 
देशाञजनपदांस्तांस्तान्रगराणि वनानि च । आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः ०॥ 
स॒पुत्रसहित तात सभार्य रघुनन्दून। स॒गुतुङ्गे समासीनम्रचीकं संददश इ॥११॥ 
तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च । महर्षि तपसा दीपं राजर्षिरमितप्रभः ॥१२॥ 
पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलमृचीक॑ तामेदे वचः। गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुत यदि ॥९३॥ 
पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव । सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभे पशुम्‌ ॥? ४) 


हे रामचन्द्र, सव ऋषि चले गये, यह देखकर महातेजस्वी विश्वामित्रने चनवासियों ( अपने 
साथियों) से कहा ॥१॥ यहां दक्षिण दिशामं रहनेसे मेरे यज्ञमे चिघ्र होता है, इस कारण में पश्चिम 
दिशामे जाता हुँ, वहीं तपस्या करूंगा ।।२।। पश्चिम दिशामे बड़े-बड़े तपोवन हैं, में पुष्कर क्षेत्रे 
जाता हुँ, वहीं तपस्या करूंगा, उस वनमें सब वातोंका सुपास है ।। ३।। उन वनवासियोंसे ऐसा 
कहकर महामुनि महातेजस्वी विश्वामित्र पुष्कर क्षेत्र गये ओर घे वहां फल-सूल खाकर, बड़ीही 
कठिन तपस्या करने लगे ॥ 3॥ इसी समय अ्रयोध्याके महान्‌ राजा अम्धरीषने यज्ञ करना प्रारस्स 
किया ॥ ५ ॥ यज्ञ करनेवाले उन राजाके पशुको । यज्ञीयपश॒ ) इन्द्र चुरा सेगया, पशुके नष्ट होने- 
पर पुरोहितने राजासे कहा ॥६॥ राजन, तुम्हारीही दुर्नीति ( भूल ) से पशुको किसीने चुरालिया, 
नरेश्वर, रक्ता न करनेवाले राजाको पाप लगता है ॥ ७॥ यह पशुका चोरी जाना बहुत बड़े पाप 
का हेतु है, यज्ञ प्रारम्भ होनेके पहलेही आप पशु लेआवें, यदि चह पशु न मिल सके तो किसी 
मनुष्यकोद्दी पशु रूपमे लेश्रावं, ॥ ८ ॥ पुरोद्दितके वचन सुनकर पुरुषश्रेछ राजाने पशु हृढना 
प्रारम्भ किया ओर उसके बदलेमें हजार गो देनेकी घोषणा की ॥ ७॥ देशों, घान्तों, नगरों, वनों 
ओर पवित्र आश्रमोंमे हृढते हुए ॥१०॥ राजाने थ्यण-शिखरपर पुत्र और खोके साथ निवास करने 
वाले ऋचीकको देखा ॥११॥ प्रणाम और स्तुति करके महातेजस्वी राजाने तपस्यासे प्रदीप्त उन 
ऋषिसे ॥ १२॥ कुशलसंवांद्‌ पूछा ओर बोले, खो हजार गोओंके वद्लेमें क्या आप अपना एक 
पुत्र बेचंगे ॥ १३॥ यदि आप बेचे तो पशुके लिए मेरी चिन्ता जाती रहे, में कृतकृत्य होजाऊ, में 
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वाल्मीकीय-रामायणे १५२ 


दातुमहेसि मृल्येन स॒तमभेकमितो मम। एवमुक्तो ' महातेजा ऋचीऊस्त्वत्रवीद्वचः ॥१५॥ 
नाहे ज्येष्ठ नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथचन | ऋचीकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम।।१६॥ 
उवाच नरश्ञादलमम्बरीषामेदे वचः । अविक्रेयं सुत ज्येष्ठ भगवानाह भागवः ॥१७॥ 
ममापि दीयतं त्रिद्धि कनिष्ठ शुनकं प्रभो । तस्मात्कनीयसं पुत्र न दास्ये तव पार्थिव ॥१८॥ 
पायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु बलभाः । मातृणां च कनीयांसस्तस्पाद्रह्ये कनीयसम्‌ ॥? ९॥ 
उक्तवाक्ये सुनो तस्मिन्सुनिपत्न्यां तयैव च । शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२०॥ 
पिता ज्येष्ठमरविक्रेयं माता चाह कनीयसम्‌ । विक्रेय मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व साम्‌॥२१॥ 
अथ राजा महावाहो वाक्यान्ते ब्रझवादिनः । हिरण्यस्य सवर्णस्य कोटिमी रत्नराशिभिः।२२॥ 
गवां शतसहस्रेण शुनःशेपं नरेश्वरः । गृहीत्वा परभप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥२३॥ 
अम्बरीषस्तु राजषी रथमारोप्य सत्वरः | शुनःशेपं महातेजा जगामाशु महायञ्ञाः ॥२४॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये वालकाणडे एकषछितमः सर्गः ॥ ङा & १५ 


द्विष्ितमः सर्गः ६२ 


शुनःशेपं नरश्रेष्ठ ग्रहीत्वा तु महायशाः । व्यश्रमत्पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन ॥ १॥ 
तस्य विश्राममाणस्य शुनःशेपो. महायशाः । पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्श ह ॥२॥ 


सब देशॉमें घूम आया पर यज्ञके लिए पशु न मिला ॥ १४ ॥ मूल्य लेकर छपापूर्वेक एक पुच आप 
मुझे दे । राजाके ऐसा कहनेपर ऋचीकने कहा ॥ १५ ॥ में अपने जेठे पुत्रको किसी प्रकार भी 
न बेचंगा, ऋचीकको बात सुनकर उन पुत्रोंकी माताने ॥ १६॥ नरश्रेष्ठ राजा अस्वरीषसे कहा- 
श्रगुवंशी ऋचीकने अपने ज्येष्ठ पुञ्को न वेंचनेकी बात कही है ॥ १७ ॥ छोटा लड़का शुनक सुभे 
अत्यन्त प्रिय है, राजन्‌, वह छोरा लड़का मैं आपको न दूंगी ॥ १८ ॥ देखा जाता है कि प्रायः बड़े 
लड़के पिताको प्रिय होते हे और माताको छोटे, इस कारण मैं छोटे लड़केकी रक्षा करना. चाहती 
हुँ ॥ १६ ॥ सुनि ओर सुनिपत्नीके कह चुकनेपर मकले शुनःशेपने स्वयं कहा ॥ २० ॥ पिता बड़ेको 
बेचना नहीं चाहते ओर माता छोरेको, अब मझलाही पुत्र बेचने योग्य हुआ, राजपुत्र, हमें लेचलिए। 
॥ २१ ॥ ब्रह्मवादी शुनःशेपके कह चुकनेपर एक करोड़ सोना रत्नोंकी ढेरी ॥ २२॥ ओर सौ 
हजार गोओंके बदलेप शुनःशेपको लेकर राजा बड़े प्रसन्न हुए ओर घे चले ॥ २३ ॥ महतेजस्वी 
्रौर यशस्वी राजा अम्बरीष शुनःशेपको रथपर बेठाकर शीघ्र चले ॥ २७॥ | । 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका एकसठवा सगे समाप्त ॥ ६१ ४ 


रामचन्द, शनः्शेपको लेकर जाते हुए महायज्ञस्वी राजा अस्वरीषने मध्यान्हके समय पुष्कर 
क्षेत्रम विश्राम किया ॥ १॥ विश्राम करते हुए राजाको छोड़कर शुनःशेपने पुष्कर क्षेत्रमे विचरण 
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१५ है ; बाळकाणडम्‌ ` 


तप्यन्तशाषाभेः सार्ध मातुलं परमातुरः। विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥ ३ ॥ 
पपाताङ्के सुने राम वाक्यं चेदसुवाच इ । न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः कुतः।।'४॥ 
जातुमईसि मां सौम्य धर्भेण सुनिपुंगव । जाता त्वं हि नरश्रेष्ठ संवैषां त्वे हि भावनः। ५ ॥ 
राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीघीयुरव्ययः । स्वर्गलोकप्रपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
स मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा । पितेव पुत्रे धमीत्मंख्रातुमईसि किल्बिषाद्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः । सान्त्बयित्वा बहुविध पुत्रानिदमुवाच ह ॥ ८ ॥ 
यत्कृत पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शुभार्थेनः । परलोकद्ितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः ॥ ९ ॥ 
अयं मुनिसुतो वालो मत्तः शरणमिच्छति | अस्य जीवितमात्रेण मियं कुरुत पुत्रकाः ॥१०॥ 
सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः । पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः ` प्रयच्छत ॥११॥ 
नाथवांश्च शुनःशेपो यज्ञश्चाविध्नितो भवेत्‌ । देवतास्तपिताश्च स्युर्मम चापि कृतं वचः ॥१२॥ 
सुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः । साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्बवन ॥ १३॥ 
कथमात्मसुतान्हित्वा त्रायसेऽन्यसुतं विभो । अकार्यमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥१४॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः । क्रोधसंरक्तनयनो व्याहतुसुपचक्रमे ॥१५॥ 
निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धमोदापे विगर्हितम्‌ । अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ 


करते हुए, विश्वामित्रको देखा ॥ २॥ उसने अपने मामा विश्वामित्रको ऋषियोंके साथ तपस्या 
करते देखा । शुनःशोपका मुँह सूख गया था, प्यास ओर थकावटके कारण वह चडुतही कमजोर हो 
गया था ॥३॥ वह विश्वाभित्रके आगे गिरपड़ा ओर वोला-न मेरी माता है, न पिता, फिर भाई- 
बन्छु कहाँसे होंगे? ॥ ४ ॥ हे सुनिश्रेछ, धर्म समभकर आप मेरी रक्षा कर, क्योंकि आप रक्षक 
हैँ । शरणागतोंके मनोरथ पूरा करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ आप ऐसा प्रयत्न करें, जिससे राजाका मनो- 
रथ पूरा दो, में भी दीर्घायु होऊं और उत्तम तपस्या करके स्वरगलोकमे जाऊँ ॥ ६ ॥ महाराज, में 
अनाथ हुँ । आप अपने मंगलमय चित्तले मेरे नाथ बने । धर्मात्मन्‌, पिता जैसे पुत्रकी रक्षा करता 
है, वेसेही इस विपत्तिसे आप मेरी रक्षा करे ॥७॥ शुनःशेपकी बातें सुनकर तपस्वी विश्वा मिचरने 
उसे अनेक प्रकारसे समझाया, ध्य दिया, पुनः वे अपने पुत्रोंसे बोले ॥ ८ ॥ कल्याणकी कामना 
करनेवाले पिता, जिल पारलोकिक मंगलके लिए पुोंको उत्पन्न करते हैं, उसको यह समय 
आगया ॥8॥ यहद सुनिषुत्र मेरी शरण अया है । तुम लोग इसके प्राण बचाकर मेरा ग्रियकार्य करो 
॥ १० ॥ तुम सभी पवित्र कमे करनेवाले हो, धर्मात्मा हो, तुमलोग राजाके यज्ञम, पशु बनकर, 
अग्निको प्रसन्न करो ॥ ११ ॥ इस प्रकार शुनःशेपकी रक्षा होजायगी, यज्ञमें विघ्न भी न होगा, 
देवता भी प्रसन्न होंगे ओर मेरे बचनका पालन भी होगा ॥ १२॥ सुनिके वचन सुनकर मधुच्छ- 
न्दादि उनके पुत्रोंने बड़े अभिमान ओर उपहासके साथ कहा ॥ १३ ॥ अपने लड़कोंको नष्ट करके, 
दूसरेके लड़केकी रक्षा करना आप क्यों चाहते हैं ? यह तो पाप है। अपने मांसका भोजन करनेके 
समान है ॥ १४॥ मुनिश्रेष्ठने अपने पुत्रोके वचन जुने । क्रोधसे उनकी आँखें लाल होगयीं । 
क्रोध से चे. बोलनेलगे ॥ १५॥ लुमखोगोंने निर्भय होकर यह बात कहो, तुम्हारी यहद बात 
२° 
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व्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु । पूर्णं वर्षसहस्र तु एथिव्यामनुवत्स्यथ ॥१७॥ 
कृत्वा शापसमार्‍ुक्तान्पु्ान्सुनेवरस्तदा । शनःशेपसुवाचार्त कृत्वारक्षां निरामयाम्‌ ॥१८॥ 
पित्रपाशैराबद्धो . रक्तमाल्यानुलेपनः । वैष्णवं यूपमासाद्य वाम्मिरग्निमुदाहर ॥१९॥ 
इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक । अम्बरीषस्य यज्ञेस्मिस्ततःसिद्धिमवाप्स्यसि।।२०॥ 
शुनःशेपो ग्रहीत्वा ते द्रे गाथे सुसमाहितः । त्वरया राजसिंह तमम्बरीषमुवाच ह ॥२१॥ 
राजासँह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयम्‌ । निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर ॥२२॥ 
तद्वाक्यम्रषिपुत्रस्य श्रत्वा हर्षसमन्वितः । जगाम नृपतिः शीध यज्ञवाटमतन्द्रितः ।।२३॥ 
सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणम | पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपे तं समवन्धयत्‌ ॥२४॥ 
स बद्धो बाग्भिरग्र्याभिरभितुष्टाब वे सुरौ । इन्द्रमिन्द्रानुजं चेव यथावन्सुनिपुत्रकः ॥२५॥ 
ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तृतितोषितः। दीर्धमायुस्तदा प्रादाच्छुनःशेपाय वासवः ॥२६॥ 
स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्ततान । फलं बहुगुणं राम सहस्राक्षप्सादजम ॥२७॥ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महातपाः । पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवषेशताने च ॥२८॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालक्राणडे हिषष्टितमः सर्ग; ॥ ६२ ॥ 
१ Sree 


ध्रमंसे भी निन्दित है । मेरे वचनका तुमलोगोंने तिरस्कार किया हे और बड़ाही कठोर उत्तर 
दिया है ॥ १६॥ इस कारण तुमलोग कुत्तेका मांस खानेवाले होजाओ ओर वसिष्ठके पुत्रोंके 
समान तुम्हारी जाति होजाय। इस प्रकार एक हजार वर्षतक पुथियीमें रहो ॥ १७ ॥ इस प्रकार 
अपने पुत्रोंको शाप देकर, मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र शुनःशेपकी निविष्न रक्षा ( मंत्रोंसे ) करके उससे 
बोले ॥ १८॥ हे मुनिपुत्र, जब तुम कुशकी रस्सीसे बाँघे जाओ, लाल फूलोंकी माला ओर अनुलेपन 
जब तुम्हे लगाया जाय ओर वैष्णवयूप (विष्णुका यज्ञीय खंभा) में बाँधे जाओ, तब अझ्चिकी स्तुति 
करो ॥१&॥ राजा अम्बरीषके यज्ञमें इन गाथाओंका ( दो वेदिक मंत्रों का ) तुम गान करो, इससे 
तुम्हारी सिद्धि होगी ॥ २० ॥ सावधान होकर शुनःरोपने वे दो मंत्र लेलिये ओर शीघतापूर्यक 
राजा अंबरीषके पास आकर कहा ॥ २१ ॥ राजश्रेष्ठ, महावुद्धे, मलोग शीघ्र यहाँसे चले । आप 
यक्षकी दीक्षा ले ओर मेरा वलिदान करे ॥ २२॥ ऋषिपुत्रके ये वचन सुनकर राजा बड़े प्रसन्न 


हुए ओर वे शीघ्रतापूर्वक यज्ञ-मण्डपकी ओर चले ॥ २३ ॥ यज्ञ करानेवाले पुरोहितोंकी आज्ञासे - 


राजाने शुनःशेपको यज्ञ-पशुके सव चिन्होसे युक्त किया । उसे लाल वस्त्र पहनाया और खँभेसे 
बाँधा ॥ २४॥ खंभेमे बँधा हुआ वह दीन मुनि-पुत्र, इन्द्र ओर विष्णुकी, उत्तम स्तुतियोंसे, स्तुति 
करने लगा ॥ २५. ॥ इन्द्र उसकी उत्तम स्तुतिसे प्रसन्न इए ओर उन्होंने, उसे दीर्घायु होनेका, वर 
द्या ॥ २६ ॥ उन राजञा अम्बरीषने भी इन्द्रको कपासे यज्ञके बहुत फल्न पाये ॥ २७॥ धर्मात्मा 
विश्वामित्र पुनः तपस्या करनेलगे । उन्होंने पुष्करक्तेत्रमें एक हजार वर्षोतक तपस्या की ॥ २८ ॥ 
5 आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका वासठवाँ सगे समाप्त ॥ ६२ ॥ 
—>- 
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त्रिषष्टितमः सगेः ६३ 
पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रत्रातं महामुनिम्‌ । अभ्यगच्छन्सुराः सर्वे तपःफलचिकी्षेवः ॥ १ ॥ 
अब्रवीत्सुमह्दतेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः । ऋषिस्त्वमासे भद्र ते स्वार्जितेः कर्मभिः शुमैः॥। २ ॥ 
तमेवमुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवें पुनरभ्यगात्‌ । विश्वामित्रो महातेजा भ्रूयस्तेपे महत्तपः ॥ ३ ॥ 
ततः कालेन महता मेनका परमाप्सरा। पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे ॥ ४॥ 
तां ददश महातेजा मेनकां कुशिकार्‍मजः । रूपेणाप्रातिमां तत्र विद्युत जलदे यथा ॥ ५ ॥ 
कन्दर्पदर्पवशगो मुनिस्तामिदमत्रवीत्‌ । अप्सरः स्वागतं तेऽस्तु बस चेह ममाश्रमे ॥ ६ ॥ 
अनुग्रह्वीष्य भट्रं ते मदनेन विमोहितम । इत्युक्ता सा वरारोहा तत्रावासमथाकरोत्‌ ॥ ७ ॥ 
तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत्‌ । तस्यां बसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव ॥ ८ ॥ 
त्िश्वामित्राश्रमे सोम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः । अथ काळे गते तस्मिन्विश्वामित्रो महामानेः ॥ ९ ॥ 
सब्रीड इव संशत्तश्चिन्ताशोकपरायणः । बुद्धिर्युनेः समुत्पन्ना सामर्षां रघुनन्दन ॥१०॥ 
सर्व सुराणां क्मेतत्तपोपहरणं महत्‌ । अहोरात्रापदेशेन गताः सेवत्सरा दक्ष ॥९१॥ 
काममोहाभिभ्रूतस्य विघ्रोऽयं प्रत्युपस्थितः । स निःश्वसन्सुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥१२॥ 
भीतामप्सरसं ष्ट्वा वेपन्ती प्राज्ञळं स्थिताम। मेनकां मधुरेवीकयैर्वि्ज्य कुशिकात्मजः ॥१३॥ 
उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगाम इ । स कृत्वा नेष्ठिकी बुद्धि जतुकामों महायशाः॥१४॥ 


जब पक हज़ार वर्ष पूरे होगये, मुनिने वतका स्नान किया, उस समय सब देवता उन्हे तपः 
स्याका फल देनेके लिप आये ॥ १ ॥ ब्रह्माने बड़े मधुर स्वरोंमें कहा-तुम अपनी तपस्याके प्रभाचसे 
ऋषि-पद्‌ पागये । तुम्हारा कल्याण हो ॥ २॥ उनसे ऐसा कहकर, देवेश ब्रह्मा स्वग गये ओर 
तेजस्वी विश्वामित्र पुनः कठोर तपस्या करने लगे ॥ ३॥ इस प्रकार बहुत समय बीतनेपर, मेनका 
नामकी एक अप्सरा, पुष्करच्तेत्रमें स्नान करने आयी ॥ ४ ॥ विश्वामित्रने अद्वितीय झुन्द्री उस 
मेनकाको देखा । उन्होंने मेघमे विजलीके समान उसे देखा ॥५॥. सुनि कामके वश हुए ओर उन्होंने 
उसंसे कहा-तुम्हारा स्वागत ! तुम मेरे आश्रममें रहो ॥ ६॥ मैं कामसे पीड़ित हुँ, मुझपर कृपा 
करो । तुम्हारा कल्याण. दो । मुनिके ऐसा कहनेपर, उस सुन्द्रीने वहीं निवास किया ॥ ७॥ यह 
(मेनकाका रहना ) विश्‍श्वामित्रकी तपस्याका एक बुत बड़ा विघ्न इुआ । उसने दख वर्ष ॥ ८॥ 
विश्वामित्रके सुन्दर आश्रमे, सुखसे बिताये कुछ समय बीतनेपर महामुनि विश्वामित्र ॥ & ॥ 
लज्नित-से हुए। चिन्ता ओर शोकसे दुर्बल होगये। उस समय क्रोधके साथ-साथ उनके मंनमें विचार 
उत्पन्न हुआ ॥ १०॥ यहद सब देवताओंके काम हैं । उन लोगोने ही मेरी तपस्या नष्ट की है। ओह! 
दिन रातके बहाने ( एक-एक दिन और एक-एक रात करके ) मेरे दख वर्षे बीतगये ॥ ११ ॥ 
कामके वशीभूत होनेके कारण हद्दी यह चिन्न उपस्थित इुआं है । इस प्रकार पश्चात्तोपसे दुःखित 
होकर, मुनिवर दुखकी साँस लेने लगे ॥ १२॥ डरी हुई, कापती हुईं ओर हाथ जोड़कर खडी हुई 
मेनका अप्खराको सुनिने मीठे वचनोंके द्वारा विदा कर दिया ॥ १३॥ वे वहाँसे उत्तर पर्वतपर 
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कोशिकीतीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम्‌ । तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तप उपासतः ॥१५॥ 
उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूद्गयम्‌ । अमन्त्रयन्समागम्य सर्व सपिंगणाः सुराः ॥१६॥ 
महर्षिशब्द लभतां साध्वयं कुशिकात्मजः । देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः ॥१७॥ 
अन्रवीन्मधुरे वाक्ये विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेश तोषितः ॥१८॥ 
महन्त्वसृषिसुर्यत्वं ददामि तव कोशिक । ब्रह्मणस्तु वच! श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः ॥१९॥ 
प्राज्ञालिः णतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌ । ब्रह्मषिंशब्दमतुलं स्वार्जितेः कर्मभिः शुभैः ॥२०॥ 
' यदि मे भगवानाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः । तसुवाच ततो ब्रह्मा न तात्रत्त्व जितेन्द्रियः ॥२१॥ 
यतस्व मुनिशादल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः । विमस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ॥२२॥ 
ऊर्ध्वचाहार्नेरालम्बो वायुभक्तस्तपश्चरन्‌ । घर्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वाकाशसंश्रयः ॥२३॥ 
शिशिरे सलिलेशायी राऽ्यहानि तपोधनः । एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरमुपागमव्‌॥२४॥ 
तस्मिन्संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनो । संतापः सुमहानासीत्सुराणां वासवस्य च ॥२५॥ 
रम्भामप्सरसं शक्रः सर्वैः सह मरुद्रणेः। उवाचात्महितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च ॥२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये वालकारडे जिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 
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चलेगये ओर कामके विकारोंको जीतनेके लिए दृढ़ संकल्प किया ॥ १४ ॥ कौशिकी नदीके तीरपर 
आकर उन्होंने कठोर तपस्या की । रामचन्द्र, उत्तर पर्चतपर कठोर तपस्या करते हुए विश्वामित्र- 
को एक हजार वर्ष बीतगये ॥ १५ ॥ तब देवताओंको भय छुआ । वे सव मिलकर ब्रह्माके पास गये 
अर उनकी प्रार्थना करनेलगे ॥१६॥ महाराज, विश्वामित्र को महषिका पद देदेना ही अच्छा है । 
देवताओंकी बात सुनकर पितामह ब्रह्मा ॥ १७॥ विश्‍वामित्रके पास आये ओर उस तपस्वीसे 
बोले-महर्षे, तुम्हारा स्वागत ! में तुम्हारी उम्र तपस्यासे प्रसन्न हूँ॥ १८॥ में तुमको प्रधान ऋषि- 
का पद्‌ देता हुँ । ब्रह्माके वचन सुनकर तपस्वी विश्वामित्र ॥ १8 ॥ हाथ जोड़कर, नत्र होकर, 
पितामह अह्ासे बोले-पितामह, श्रेष्ठ ग्रह्मपि पद मैने अपने कर्मासे ॥ २०॥ नहीं पाया 
(अर्थात्‌ आप मुझे त्रह्मषि नहीं कहते, किन्तु महर्षि कहते हैं ); इससे मालुम द्दोता है कि में जिते- 
न्द्रिय नहीं हुँ। मेने इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया । ब्रह्माने उनसे कहा-तुमने इन्द्रियोंको अपने वश 
नहीं किया है ॥२१॥ मुनिश्रेष्ठ, इन्ट्रियोंको जीतनेका प्रयत्न करो । ऐसा कहकर. वे स्वर्गं चलेगये । 
देवताओंके चले जानेपर महामुनि विश्वामित्र ॥ २२॥ बिना किली . अवलम्थके ऊर्ध्वबाइ तथा 
वायुके आह्दारपर रहकर, तपस्या करने लगे । गर्मीके दिनोंमें पंचाग्नि लेकर, वर्षाके दिनोंमें खुली 
जगहमें रहकर, ॥ २३॥ जाड़ेके दिनोंमें दिन रात जलमें रहकर वे तपस्या करनेलगे । इस प्रकार 
उन तपोधनने एक हज़ार वर्षतक कठोर तपस्या की ॥२४॥ महासुनि विश्वामित्रकी कठोर तपस्या- 
से देवताओं ओर इन्द्रको बड़ा दुःख हुआ ॥ २५॥ सब देवताओंके साथ, इन्द्रने रम्भा नामकी 
अप्सरासे अपने कल्याण तथा विश्वामित्रके अकल्याणकी बात कद्दी ॥ २६ ॥ . 
PA आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका तिरसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६३ ॥ 
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१५७ बाळकाण्डम्‌ 
चतुःषष्टितमः सगः ६४ 
सुरकार्यमिदं रम्भे कर्तव्यं स॒महत्त्वया । लोभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता । ब्रीडिता प्राञ्जलितीक्यं पत्युवाच सुरेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महासुनेः ¦ क्रोधमुत्खक्ष्यते घोरं मयि देव न संशयः ॥ ३॥ 
ततो हि मे भये देव प्रसादे कतुमहेसि । एवमुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा ॥ ४ ॥ 
तामुवाच सहस्नाक्षो वेपमानां कृताञ्जलिम । मा भेषी रम्भे भत्रं ते कुरुष्व मम शासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रमे | अहे कन्दर्पसहितः स्थास्यामि तव पार्खतः ॥ ६ ॥ 
त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्त्ररम्‌ । तम्राषे कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनस ॥ ७॥ 
सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम्‌ । लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता || ८ ॥ 
कोकिलस्य तु शुश्राव वरगु व्याहरतः स्वनम्‌ । संप्रहृष्टेन मनसा स चेनामन्ववैक्षत । ९ ॥ 
अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रातिमन च । दर्शनेन च रम्भाया मुनिः संदेहमागतः ॥१०॥ 
सहस्राक्तस्य तत्सव विज्ञाय सुनिपुंगवः । रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः ॥११॥ 
यन्मां लोभयसे रम्भे कामकोधजयेषिणम । दशवर्षसहस्राणि शैली स्थास्यसि दुभगे ॥१२॥ 
ब्राह्मण! सुमहातेजास्तपोबलसमन्वितः । उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्कोधकळुपीकृताम ॥९३॥) 
एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो .महासुनिः । अशक्लुवन्धारयिलुं कोपं संतापमात्मनः ॥१४॥। 


रम्भे ! देवता ओंका यह महान्‌ कार्य तुम संपादित करो । कोशिक सुनिको, कांमसे वशीभूत 
करके, छुभाओ ॥ १ ॥ बुद्धिमान इन्द्रके ऐसा कहनेपर, वह अप्सरा लज्जित हुई ओर उसने हाथ 
जोड़कर इन्द्रसे कद्दा ॥ २॥ सुरपति, ये विश्वमित्र बड़े भयानक हैं ये झुझपर बहुत भयानक 
क्रोध करंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३ ॥ इसीसे में डर रही हूँ । आप सुमे क्षमा करे । डरती हुई 
रस्भाके ऐसा कहनेपर ॥ ४ ॥ देवराज इन्द्रने उस हाथ जोड़े खड़ी ओर काँपती हुई रम्भासे 
कहा-रस्भे ! मत डरो, तुम्हारा कल्याण होगा, मेरी आशा मानो ॥ ५॥ वसंतकालमें, मनोहर 
पेड़पर, सुन्दर कोकिल वनकर, कामदेवके साथ में तुम्हारे पासही रहूँगा ॥६॥ तुम बहुत मनोहर, 
सुन्दर रूप बनाकर, उस तपस्वीके चित्तको तपस्याकी ओरसे हटाकर अपनी ओर खाींचो ॥ ७ ॥ 
इन्द्रके कहनेके अनुसार रंभाने, सुम्दर रूप बनाया ओर झुन्द्र हँसनेचाली उसने, ऋषिके मनको 
अपनी ओर खींचा ॥ ८ ॥ कोकिल मधुर बोल रहा था। विश्वामित्रने प्रसन्न मनसे उसके शब्द 
खुने ओर रंभाकी ओर देखा ॥ ६ ॥ कोकिलके मनोहर शब्द ओर रंभाके वे गीत सुनकर, तथा 
रस्भाको देखकर, मुनिके मनमें सन्देह उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ सुनिने निश्चय किया कि ये सब काम 
इन्द्रके हे. ओर उन्होंने क्रोध कर रम्भाको शाप दिया ॥११॥ काम, क्रोधको जीतनेकी इच्छा रखने- 
चाले मुझको, हे रम्मे, तू लुभाना चाहती है, इसलिए दस हजार वर्षो तक तुऋको पत्थर होकर 
रहना पड़ेगा, क्योंकि तूने बहुत बुरा प्रयत्न किया था ॥१२॥ मेरे कोधसे दुख भोगती हुई तुम्हारा 
कोई तेजस्वी.आर तपस्वी ब्राह्मण उद्धार करेगा ॥१३॥ अपने को धको वशम न रख सकनेके कारण, 
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तस्य शापन महता रम्भा शेली तदाभत्रत्‌ । वचः श्रुत्वा च कन्दर्पो महर्षेः स च निगतः ॥१८॥ 
कोपेन च महातेजास्तपोपहरणे कृते । इन्द्रियिरजिते राम न लेभे शाम्तिमात्मनः ॥१६॥ 
बभूवास्य मनश्चिन्ता तपोपहरणे कृते । नेवं कधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कंचन ॥१७॥। 
अथवा नोच्छ्वसिष्यामि सवत्सरशतान्यपि । अहे हि शोषायेष्यामि आत्मानं विजितन्द्रिय+॥ १८॥ 
तावद्यावद्धि मे प्राप ब्राह्मण्य॑ तपसार्जितम्‌ । अनुच्छूवसन्नभुञ्ञानस्तिष्ठेयं शाश्वतीःसमाः॥१९॥ 
नाहि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यान्ति मूर्तयः । एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुंगवः । 
चकाराप्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन ॥२०॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वामीकीय आदिकाव्ये बालकारडे चतुःषष्टितमः सर्ग:॥ ६४ ॥ 
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पञ्चषष्टितमः सगः ६५ 
अथ हैमवर्ती राम दिशं त्यक्स्वा महामुनेः । पूर्वा दिशमलुमाप्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ १॥ 
मोने वरषेसहस्रस्य कृत्वा त्रतमनुत्तमम्‌। चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥ २॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु काष्ठभूत महामुनिम । विप्रैवेहुभिराधूतं कंधो नान्तरमाविशत्‌ ॥ ३ ॥ 
स कृत्वा निश्चयं राम तप. आतिषठताव्ययम्‌ । तस्य वर्षसहस्रस्य त्रते पूर्णे महाव्रतः ॥ ४॥ 
भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन्काले रघूत्तम । इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत ॥ ५॥ 


महातेजस्वी विश्वामित्र सुनिने रम्भाको शाप दिया; पर क्रोधके कारण तपस्या नष्ट होनेका दुःख 
उनके मनमें हुआ ॥ १७ ॥ मुनिके शापसे रम्भा उसी समय पत्थर होगयी ओर सुनिके वे वचन 
सुनकर, इन्द्र तथा कामदेव वहासे भाग गये ॥१५॥ क्रोधके कारण, तेजस्वी मनिका तप नष्ट हुआ । 
इन्द्रियोंपर पूरी विजय न पानेके हेतु, मुनिका मन अशान्त होगया ॥ १६॥ तपके नष्ट होनेपर 
सुनिने अपने मनमें निश्चय किया कि में न तो क्रोध करूँगा ऑर न कुछ बोलंगा ॥१७॥ अथवा खो 
वर्षा तक में खाँसही न लेंगा, इन्द्रियोंको वशम करके अपनेको सुखा डालँगा ॥ १८॥ जब तक 
मुझे, तपस्याक द्वारा, ब्राह्मणका पद न प्राप्त होगा, तबतक न. साँस लूँगा, न खाऊँगा । अनेक 
क इसी तरह रटुँगा ॥ १६ ॥ प्टेली तपस्या करनेसे मेरा शरीर-पात न होगा । इस प्रकार 
निश्चय करके सुनिने. हजार चर्षोकी दोक्षा ली ओ उन्होंने श्रद्धत प्रतिज्ञा की ॥ २० ।। 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका' चोंसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६४ ॥ 
पणा २७७०४--ण 
ऐसा निश्चय करके, सुनिने उत्तर दिशाका त्याग किया ओर पूतं दिशामें जाकर, वे कठोर 
तपस्या करने लगे ॥१॥ एक हजार वर्षतक मोन रहनेकी प्रतिज्ञा करके, वे दूसरोंके न करने योग्य 
प्रतिक्षा करके तप करने लगे ॥२॥ एक हजार वर्ष बीतनेपर मुनि लकड़ीके समान हो गये । अनेक 
विच्नः ये, पर उनके हृदयमें क्रोध न आया ॥ ३ ॥ अविचल निश्चय कर मुनिने तपस्या को। 
हजार वर्षके पूर्ण होनेपर.उनका ब्रत पूरा हुआ ॥ ४ ॥ उस समय मुनि अन्न खानेका प्रारंभ 
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तस्मे दत्त्वा तदा सिद्धं सर्व विप्राय निञ्चितः । निःशेषितेऽन्न भगवानशुकत्वैव महातपाः ॥ ८ |; 
~ ~ 


न किंचिदवदद्विप मौनत्रतमुपास्थितः । तथैवासीत्पुनमे।नमनुच्छूवासं चकार ह ॥ ७॥ 
e >. क्र ~ . क्ट च 
भ चषसहस्र च न।च्छवसन्सान पुगवः । तस्यानुच्छ्वसपानस्य म्रा घूमा व्यजायत || 
त्रेलोक्यं येन संश्रान्तमातापितमिवाभवत्‌ । ततो देवर्षिगन्धर्वाः पन्नगोरगराक्तसाः ॥ ९ ॥ 
मोहितास्तपस्ता तस्य तेजसा मन्दरश्मयः । कश्मलोपहता; सर्वे पितामहमथाब॒वन ॥१०॥ 
बहुभिः कारणे्देत्र विश्वामित्रो महामुनेः । लोभितः क्रोधितश्वेब तपसा चाभिवर्धते ॥९१॥ 
नह्यस्य इजिनं किंचिद्दश्यते सूक्ष्ममप्युत । न दीयते यादे त्रस्य मनसा यदभीप्प्तितम॥ १२॥ 
विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम्‌ । व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित्मकाशते ॥१३॥ 
सागराः क्षाभिता संब विशीर्यन्ते च पर्वताः । प्रकस्पते च वसुधा वायुत्रोतीह संकुलः ॥२४॥ 
ब्रह्मन्न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः । संभूढमित्र त्रेलोक्यं संमक्षभितमानसम्‌ ॥१५॥ 
भास्करो निष्णमश्चैच महर्षेस्तस्य तेजसा । बुद्धि न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः ॥१६॥ 
तावत्मसादो भगवन्नश्चिरूपे महाद्युतिः । कालाग्निना यथा पूर्व त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलम्‌॥ १७॥ 
देवराज्यं चिकीर्षेत दीयताम्रस्य यन्मनः । ततः सुरगणाः सर्वे पितामहपुरोगमाः ॥१८॥ 
करना चाहते थे । इल्ली समय इन्द्रने ब्राह्मण होकर बना इआ अन्न माँगा ॥ ५॥ जो कुछ अन्न 
था, बह सब सुनिने आहाण-वेषधारी इन्द्रको दे दिया और अन्नके न रहनेसे स्त्रयं वे विना भोजन- 
के ही रह गये ॥ ६॥ वे ब्राह्मणसे कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने मन ब्रत धारण किया था । 
वे पुनः उसी प्रकार मोन हो तथा सॉस रोककर तपस्या करने लगे ॥ ७ ॥ इस प्रकार एक हज़ार 
वर्ष सुनिने चिना खाँल लिये तपस्या की । साँस न लेनेके कारण सुनिके मस्तकसे धुँ निकलने 
लगा ॥ ८॥ उस धुएँ से समस्त लोक तप्त हो गया ओर घवड़ा गया । तब देवता, ऋषि, गन्धर्व, 
यक्त, राक्षस, नाग आदि ॥ & ॥ विश्चामित्रकी तपस्यासे मोहित हो गये ओर उनके तेजसे इन 
लोगोंका तेज धीमा पड़ गया । वे टुःख से व्याकुल द्दोकर ब्रह्माके यहाँ गये ओर बोले ॥ १० ॥ 
पितामह, अनेक उपायोंसे हमलोगोंने महाझुनि विश्वामित्रको छुभाया और क्रोधित किया, फिर 
भी वे अभीतक तपस्या कर ही रहे हैं ॥ ११॥ इनका थोड़ा भी पाप कहीं दिखायी नहीं पड़ता । 
यदि इनका प्रिय मनोरथ पूरा नहीं किया जायगा ॥१२॥ तो समस्त स्थावर जंगम (इस त्रिलोक)- 
का वे नाश कर देंगे । इसी समय सव दिशाश्रोमे अन्धकार हो गया है, कहीं प्रकाश दिखायी नहीं 
पड़ता ॥ १३ ॥ सब समुद्र क्षुभित हो गये हैं, पर्वत टूट रहे हैं, प्रथिवी काँप रही है, ओर चायु 
अत्यन्त व्याकुल होकर बहता है ॥ १४॥ हमलोग इसको. दूर करनेका उपाय नहीं जानते हैं, 
इस कारण सब लोग ( क्रिया कमे न कर सकनेसे ) नास्तिकको तरह हो गये हें । समस्त 
त्रिलोकीका मन इस समय चंचल हो गया है ओर चे अपने कतेव्यका निश्चय नहों कर रहे हैं 
॥ १५ ॥ उन महषिके तेजसे, सूर्यका तेज धीमा पड़ गया हैं । महाराज, चे सुनि जब तक 
हमलोगोंका नाश करनेका निश्चय न करे ॥ १६॥ उसके पहले हो, अग्निके समान तेजस्वी 
उन सुनिको प्रसन्न करना चाहिए। नहीं तो कालाग्निके समान, उनके क्रोधसे, यह समस्त 
त्रिलोक भस्म हो जायगा ॥ १७॥ जो उनका मनोरथ हो, वद्द दीजिए । यदि वे देवता 
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विश्वामित्रं महारमाने वाक्यं मधुरमत्रवन । ब्रह्मर्ष स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सतोषिताः ॥१९।। 
ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राम्तत्रानसि कौशिक । दीर्धमायुश्च ते ब्रझन्ददामि समरुद्गणः ॥२०॥ 


~ 


स्वस्ति भाप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ । पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवोकसाम ॥२१॥ 
कृत्वा प्रणामं सुदितो व्याजहार महामुनिः । ब्राह्मण्यं यादि मे प्राप्तं दीथेमायुस्तयेव च ॥२२॥ 
3ॐॐंकारोंऽथ वषट्रारो वेदाश्च वरयन्तु माम्‌ । चत्रवेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदामापि ॥२३॥ 
ब्रह्मपुत्रो वासेष्ठो मामेवे वदतु देवताः । यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु सरप भा) ॥२४॥ 
ततः प्रसादितो देवैवेसिष्ठो जपतां वरः । सख्यं चकार त्रह्मपिरेवमस्त्विति चात्रवीत्‌।।२८॥ 
्रह्मर्षिस्त्व न संदेहः सर्व सेपद्यते तव । इत्युक्त्वा देत्रताश्चापि सवी जग्सुयेथागतम्‌ ॥२६॥ 
विश्वामित्रो ऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यसुत्तममा पूजयामास ब्रह्मर्षि वसिष्ठं अपतां वरम ॥२७॥ 
कृतकामो मंही सर्वा चचार तपसि स्थितः । एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्रातं राम महात्मना ॥२८॥ 
एष राम सुनिभ्रेछ एष विग्रहवांस्तपः। एष धः परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम्‌॥२९॥ 
एवसुक्त्वा महातेजा विरराम द्विजोत्तमः । शतानन्दवचः श्रुत्वा रामळक्ष्मणसंनिधो ॥३०॥ 
जनकः प्राञ्जलिवाक्यमुवाच कुशिकात्मजम । धन्योऽस्म्यनुश्॒दीतो ऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव॥ ३ १॥ 


ओंका राज्य चाहे, तो चह भी दीजिए । ऐसा निश्चय करके देवता और गण, अ्रह्माके 
साथ ॥ १८॥ महात्मा विश्वामित्रके यद्दा गये ओर उनसे मधुर वचन बोले-्रह्मपि, आपकी 
तपस्यासे हमलोग प्रसन्न हैं। आपका स्वागत है ॥ १६॥ कोशिक, उम्र तपस्याके कारण 
आपने ब्राह्मणका पद्‌ पाया । में तथा देवता ओर गण मिलकर आपको दीर्घायु होनेका भी वर देते 
हैं ॥ २० ॥ आपका कल्याण हो, आप सुखपूवेक जायँ । ब्रह्मा तथा अन्य देवताओंके ये वचन खुन- 
कर, विश्वामित्रने प्रसन्न होकर प्रणाम किया ओर कहा--यदि सुरू ब्राह्मणका पद्‌ दिया ओर 
दीर्घं आयु दिया ॥ २२ ॥ तो ओंकार ओर वषट्कार ( इनके द्वारा होनेवाली क्रियो ) तथा वेदों- 
का ज्ञान भी मुझे दीजिए । धज्ुवंद जाननेवाले तथा बहावेद जाननेवालोंम में श्रेष्ठ होऊ 
॥ २३॥ ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ भो मुझे रषि कहे । यदि आपलोगोंकी कृपासे मेरा यह मनोरथ 
पूरा होगया तो, देवगण ! आपलोग खुशीसे पधारे ॥ २४ ॥ तव देवताओंने ऋषिश्रेष्ठ 
वसिष्ठको अपने अनुकूल किया । वसिष्ठने देवताओंकी बात मानली ओर विश्वामित्रका 
ब्रह्मषि दोना उन्होंने स्वीकार किया । उनके साथ उन्होंने मेरी की ॥ २५॥ आपके ब्रह्मपि 
दोनेमें अव कोई सन्देह नहीं है, आपके खबर मनोरथ पूरे इुए, ऐसा कहकर देवगण 
अपने-अपने स्थानको गये ॥ २६॥ धर्मात्मा विशवामित्रने भी उत्तम आाह्ण-पद्‌ पाकर ऋषि- 
श्रेष्ठ ब्रह्मि चसिष्ठकी पूजा की ॥ २०॥ इस प्रकार मनोरथ सिद्ध करके तपस्या करते हुए, 
चिश्वामित्रने भ्रमण करना प्रारंभ किया । हे रामचन्द्र, इतनी कठिनतासे इन्होंने ब्राह्मण-पद्‌ पाया 


है ॥ २८॥ रामचन्द्र, ये मुनियोमे श्रेष्ठ हैं, ये शरीरधांरी तपस्या हैं, ये उत्तम धमे हैं, ये श्रेष्ठ 


चीर हैं ॥ २६ ॥ इतना कहकर महातेजस्वी शतानन्द्ने कथा समाप्त की । शतानन्द्‌की बात खुननेके 
पश्चात्‌ राम-लदमणके समीप ही ॥ ३०॥ राजा जनकने ददाथ जोड़कर, 'चिशवामित्रसे कहा--हे 
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यज्ञं काकुस्थ सहितः प्रावानसि कोशिक । पावितोऽहं त्वयाः त्रह्मन्दरीनेन महामुने ॥३२२॥ 
गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव संदर्शनान्मया । विस्तरेण च वे ब्रह्मन्करीत्यमानं महत्तपः ॥३३॥ 
श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना । सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते हवो गुणाः ॥३४॥ 
अमेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते बलम्‌ अममेया गुणाश्चैव नित्ये ते कुशिकात्मज ॥३५॥ 
तृतिराश्चयभूतानां कथानां नास्ति मे विभो । कर्मकाछो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम्‌ ॥३६॥ 
श्वः प्रमाते महातेजो द्रष्टुमईसि मां पुनः । स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमहीसि ॥३७॥ 
एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभम्‌ । विससजीशु जनकं प्रीत प्रीतमनास्तदा ॥१८॥ 
एवमुक्त्वा सुनिश्रेष्ठु वदेहे मिथिलाधिपः । प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः सबान्धवः ॥३९॥ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सहरामः सलक्ष्मणः । स्त्रवासमाभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः ॥४०॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 
~ —— EO 


~ ९. 
षट्षष्टितमः सगः ६९ 
ततः प्रभाते विपले कुतकर्मा ` नराधिपः । विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम ॥ १॥ 


तमचीयेत्वा धर्मात्मा शास्त्रद्ट्ेने कर्मणा । राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचह ॥२॥ 
भगवन्स्वागतं तेऽस्तु कि करो।मि तवानघ । भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


सुनिश्रेष्ठ, में धन्य ओर अनुग्रहीत हुआ ॥.३१ ! क्योंकि आप राम-लच्मणके साथ मेरे यज्ञमें 
पधारे हैं । महाघुने, आपके द्र्शनसे में पवित्र हुआ ॥३२॥ आपके दर्शन पानेसे मुझे अनेक लाभ 
इप हैं । शतानन्द्के द्वारा आपकी तपस्याकी कीति विस्तारपूर्वक ॥ ३३ ॥ मैंने, महात्मा राम चन्द्रने 
तथा यज्ञके मुख्य सद्स्योंने सुनी तथा आपके अन्य अनेक गुण भी खुने ॥ ३७ ॥ आपकी तपस्या 
अजुपम है, आपका बल अदुभुत है । कोशिक, इसी कारण आपके गुण सर्वश्रेष्ठ हे ॥ ३५॥ सुनि- 
श्रेष्ठ आपकी अदुसुत कथाओंके खुननेसे मेरी तृप्ति नहीं होती, पर यज्ञका समय है, सूर्यमए्डल 
ढलक चला ॥ ३६॥ कल प्रातःकाल आप सुभे पुनः देखेंगे अर्थात्‌ कल मैं आऊेगा । हे मुनिश्रेष्ठ, 
आपका स्वागत, अब आप मुझे आज्ञा दें ॥ ३७ ॥ जनकके ऐसा कहनेपर विशवामित्रने सुनिकी 
प्रशंसा की ओर प्रसन्नता पूर्वक उन्हे जानेकी आज्ञा दी ॥ ३८॥ विदेह जनकने अपने पुरो हितां ओर 
चान्धवोंके साथ विश्वामित्रकी प्रदक्षिणा की ॥ ३६ ॥ धर्मात्मा विश्वामित्र भी राम-लचमणके साथ 

महात्माओंकी पूजा ग्रहण करते इप, अपने वासस्थांनको गये ॥ ४० ॥ | 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पेंसठवौँ सगे समाप्त ॥ ६५ ॥ 

— rete 2 4 
फिर दूसरे दिन राजा जनकने अपना प्रातःकालका कृत्य करके राम ओर लच्मणके साथ 
विश्वामित्रको यज्ञ-मरडपमे घुलवाया ॥ १॥ शात्त्रकी आक्ञाके अनुसार धर्मात्मा जनकने ऋषिकी पुजा 
की ओर राम-लक्ष्मणकी भी पूजा की । पुनः वे बोले ॥२॥ भगवन, आपका स्वागत ! हे निष्पाप, आपके 

२१ 
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एवमुक्तः स॒ धमोत्मा जनकेन महात्मना । पत्युवाच घानिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४॥ 
पुओ दशरथस्येमौ क्षत्रियो लोकविश्रुतौ । द्रष्टुकामो धनुः श्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठाति ॥ ५॥ 
एतइशय भद्रे ते कृतकामो नृपात्मजौ । दर्शनादस्य धनुषो यथेष्ठ प्रतियास्यतः ॥ ६॥ 
एवभुक्तस्तु जनकः प्रत्यवाच महामुनिम । श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठाति ॥ ७॥ 
देवरात इति ख्यातो निमेरज्येष्ठो महीपातिः | न्यासोऽयं तस्य भगवन्हस्ते दत्तो महात्मनः॥ ८ ॥ 
दक्षयज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीयवान । विध्वस्य त्रिदशान्रोषात्सलीलमिदमत्रवीव्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्माद्गागार्थिनो भागान्नाकल्पयत मे सुराः । वराङ्गानि महाहीणि धनुषा शातयामि वः ॥१०॥ 
तता विमनसः सर्वे देवा वै सानिपुंगव । प्रसादयन्त देवेश तेषां प्रीतोऽभवद्गवः ॥११॥ 
रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम्‌ । तदेतद्देवदेवस्य धनूरत्नं महात्मनः ॥१२॥ 
न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे निभौ । अथ मे कृषतः क्षेत्र लाङ्गलादुत्थिता ततः ॥१३॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता । भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्थत ममात्मजा ॥१४॥ 
वीर्यशुस्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । भूतलादुत्यितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम्‌ ॥१५॥ 
वरयामाधुरागत्य राजानो मुनिपुंगव । तेषां बरयतां कन्यां सर्वेषां प्रथिवीक्षितास्‌ ॥१६॥ 
वीर्यशुस्केति भगवन्न ददामि सुतामहम्‌। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव ॥१७॥ 


लिए क्या करू, आप आज्ञा दें, क्योंकि आपको आज्ञा देनेका हक है ॥ ३॥ इस प्रकार अनकके 
कहनेपर लोकनिपुण मुनिश्रेष्ठ विश्‍वामित्रने कहा ॥४॥ ये दोनों राजा दखरथके पुत्र लोकप्रसिद्ध 
क्षत्रिय हैं, आपका जो श्रेष्ठ धनुष है, उसे ये लोग देखना चाहते हैं ॥ ५ ॥ इन्हें धनुष दिखलवा 
दीजिए । आपका कल्याण होगा, ये राजकुमार उस धनुषको देखकर ही तृत होकर लौट आवेगे, ये 
सिर्फ देखना चाहते हैं ॥६॥ इन बातोंके खुननेपर राजाने मद्दासुनि विशवामित्रसे कद्दा-इस धनुष- 
का वृत्तान्त सुनिए, जिसलिए यहद यहां रखा गया है ॥ ७॥ निमिके ज्येष्ठ पुत्र देवरात नामसे 
प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं महात्माको यह न्यास ( याती ) मिला है ॥ ८॥ द्क्ष-यज्ञके नाशके समय 
महादेवने इस-धनुषको चढ़ाया था । यज्ञका नाश करके, देवताओंसे क्रोधपूर्वक उन्होंने कहा ॥&॥ 
मैं यज्ञमें भाग चाहता हूँ, पर देवताओंने मेरा वह भाग मुझे न दिया, इस कारण मैं उनके मस्तक 
धनुषसे काटंगा॥ १०॥ हे मुनिश्रेष्ठ, इससे देवतालोग बहुत उदास हुए | उनलोगोंने महादेव- 
को प्रसन्न किया । महादेव भी प्रसन्न हुए ॥ ११॥ प्रसन्न होकर उन्होंने देवताओंको अपना यहद 
धनुष द्या । यद्द धनुष उन्हींका है ॥ १२॥ यहद हमारे पूर्वजोंको न्यालमे मिला था । मैं खेत खोद 
रहा थो कि हलमें रकराकर यह निकल आया ॥ १३ ॥ सीता ( हलकी नोक )से में खेत वना 
रहा था, उससे एक सीता नामकी कन्या उत्पन्न हुई, जो मेरी कन्या होकर बड़ी हुई है ॥१७॥ इस 
अयोनिजा कन्याका शुल्क ( घरपक्षसे कन्यापक्षको मिलनेबाली रकम ) मैंने पराक्रम रक्खा है। 
मुनिश्रेष्ठ, भूतलसे उत्पन्न, मेरे घर बड़ी छुईं इस कन्याको ॥ १९ ॥ अनेक राजाओंने मुझसे 
माँग, परन्तु कन्यार्थी उन सब राजाओंको ॥-१६॥ मैंने कह दिया कि इसका; शुल्क पराक्रम है, 
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२६३ बाळकाण्डम 


मिथिलामप्युपागम्य वीर्य जिज्ञासवस्तदा । तेषां जिङ्गासमानानां शेवं धनुरुपाहृतम्‌ ।।१८॥ 
न झेकुग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा । तेषां वीयेवतां वीर्यमल्पं ज्ञात्वा महामुने ॥१९॥ 
प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निवोध तपोधन । ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुंगव ॥२०॥ 
अरुन्धन्मिथिलां सवें वीर्थसंदेहमागताः । आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय नृपपुंगवाः ॥२१॥ 
रोषेण महताविष्टाः पीडयन्मिथिलां पुरीम । ततः संवत्सरे पूर्ण क्षयं यातानि सर्वशः ॥२२॥ 
साधनानि सुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः । ततो देवगणान्सर्वास्तपसाहे प्रसादयम्‌ ।।३२॥ 
ददुश्च परमप्रीताश्चतुरंगबलं सुराः । ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥२४॥ 
अवीयो वीयसंदिग्धाः सामात्याः पापकारिणः । तदेतन्सुनिशादल धनुः परमभास्वरम्‌ ॥२५॥ 
रामळक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुत्रत। यद्यस्य धनुषो रामः क्ुयादारोपणं सुने । 
सुतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्‌ ॥२६॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि्काव्ये वालकाणडे षदूषाष्टतमः सगे: ॥ ६६ ॥ 
Sar 


सप्षषाष्टितमः सगः ६७ 
जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महासुनिः । धनुर्देशय रामाय इति होवाच पार्थिवम ॥ ९ 


चिना इसके में कन्या न दूँगा | तद्न्तर सब राजालोग एकत्र होकर ॥१७॥ मिथिलामें आये ओर उन- 
लोगोंने, सीताके लिए कोनसा पराक्रम है, यह पूछा । उन पूछुनेवालोंके सामने मैंने शिवजीका यह 
धनष रख दिया ॥१८॥ उस धनुषको ग्रहण करने तथा उठानेमे कोई भी समर्थ न होसका । अतएव 
हीन-पराक्रमी समझकर, मेंने || १8 ॥ उन खव .राजाओंको नाहीं कर दिया। मनिध्रेष्ठ, उन 
राजाने वड़े कोधसे ॥ २० ॥ मिथिलापुरीको घेर लिया । उन सबोंको अपने पराक्रमी 
होनेका सन्देह होगया था । उनलोगोंने धजुषके कारण अपनेको तिरस्कृत समझ लिया था 
ओर इसी कारण ॥ २१॥ बड़े क्रोधसे मिथिलापुरीको वे पीड़ित करने लगे । एक बरस 
बीतनेपर, मेरे सब साधन ( नागरिकोंके भोजन, वख आदि ओर युद्धकी सामग्रियाँ ) नष्ट होगये 
॥ २२॥। हे सनिभ्रेष्ठ, तब मैं अत्यन्त दुःखित हुआ ओर तपस्याके द्वारा मैंने देवताओंको प्रसन्न 
किया ॥ २३ ॥ देवताश्रोंने प्रसन्न होकर मुझे चतुरंगिणी सेना दी, जिससे भागकर राजा अपने 
अपने घर गये ॥ २७ ॥ वे राजा होन-पराक्रमी थे, पर अपनेको पराक्रमी समझते थे, और उनके 
'अमात्य तथा वे पाप किया करते थे । यही वह परम तेजस्वी धनुष है॥२५॥ राम लच्मणको भी मैं 
वह धनुष दिखाता हूँ । यदि रामचन्द्र उस धनुषका चिल्ला चढ़ा दें, तो में अपनी अयोनिजा 
कन्या सीता इन्हें दूँ ॥ २६ ॥ 
| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छाछठवाँ सगे समाप्त ॥ ६६ ॥ 


जनकको बात सुनकर महासुनि विश्वासित्रने कहा-हाँ, . रामचन्द्रको धनुष ।दखलाइप ॥१॥ 
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ततः स राजा जनकः सचिवान्व्यादिदेश इ । धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम ॥ २॥ 
जनकेन समादष्ठाः सचिवाः प्रावेशन्पुरम्‌ । तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्सुरमितौजसः ॥ ३॥ 
नृणां शतानि पञ्चाशद्वयायतानां महात्मनाम्‌ । मञ्जूषामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथचन ॥ ४॥ 
तामादाय सुमञ्जूषामायस यत्र तद्धनुः | सुरोपसं ते जनकमूचुनपतिमन्त्रिणः ॥ ५ ॥ 
इदं धनुषेरे राजन्पूजितं सर्वराजभिः । मिथिलाधिप राजेन्द्र दर्शनीयं यदीच्छसि ॥६॥ 
तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताक्षलिरभाषत । विश्वामित्रं महात्मानं ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥ ७॥ 
इदे धतुवेरे अझञ्जनकेरभिपूजितम। राजाभेश्च महावीर्यरशक्तः पूरितं तदा ॥ ८॥ 
नेतत्सरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः । गन्धर्वेयक्षप्रवराः सकिंनरमहोरगाः ॥ ९ ॥ 
क्क गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे । आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा ॥१०॥ 
तदेतद्व्नुषां भ््ेष्ठमानीतं सुनिपुगत्र । दर्शयेतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः ॥११॥ 
विश्वामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ । वत्स राम धलुः पश्य इति राघवमन्रबीत्‌ ॥९२॥ | 
महर्षवेचनाद्रामों यत्र तिष्ठति तद्धनुः । मञ्जूषां तामपाहत्य दृष्ट्या धनुरथात्रबीत्‌ ॥१३॥ 
इदे धनुर्वरं दिव्यं संस्प्रशामीह पाणिना । यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा ॥१४॥ 
बाढमित्यत्रवीद्राजा सुनिश्च समभाषत । ळीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान्सुनेः ॥१५॥ 
पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः । आरोपयत्स धर्मात्मा सलीळमिव तद्धनुः ॥१६॥ 
राजा जनकने सपने मंजियोंसे कहा कि गंध, माल्य आदिसे सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ लाइप 
॥ २॥ जनकको अज्ञासे वे मंत्री नगरमे गये ओर धनुष लाकर उन वीरोंने राजाके सामने रख दिया 
॥ ३ ॥ पाँच हजार बड़े बलिष्ठ आदमी, आठ पहियेवाली गाड़ीपर, उस धनुषके सन्दूकको किसी 
प्रकार लासके थे ॥ ४ ॥ उस सन्दूकको, जिसमें वह धनुष था, लेआकर मंत्रियोंने राजा जनकसे 
कहा ॥ ५ ॥ महाराज यही श्रेष्ठ धनुष है, जिसकी सब राजाओंने पूजा की है । मिथिलाधिप, यह 
दर्शनोय है, यदि आप चाह ॥६॥ उनकी बातें जुन, हाथ जोड़कर राजा जनकने महर्षि विशवामित्रसे 
राम-लच्मणको धनुष दिखलानेके लिए कहा ॥ 9 ॥ ब्रह्मन्‌, यही वह श्रेष्ठ धनुष है । जनक राजा- 
आने इसकी केवल पूजा की है। वे पराक्रमी होनेपर भी इस धनुषको उठा, चला नहीं सकते थे 
॥ ८ ॥ देवता, गण, - अस्र, राक्षस, गन्धघ, यत्त, किन्नर, नाग आदि भी ॥ ६॥ इस धनुषका 
चिल्ला चढ़ाने, उठाने, बाण चढ़ाने, खींचने श्रादिमे समर्थ नहीं हैं, फिर मचुष्योंकी क्या बात१॥१०॥ 
.सत्र धन्वाओंमें श्रेष्ठ यह. छस्ुष आया है| हे महाभाग सुनि, आप इसे राजपुत्रोंको दिखावं ॥ ११॥ 
. रामचन्दर ओर विश्वामित्रने जनककी बातें छुनीं। विश्वामित्रने कद्दा-वत्स राम, इस धनुषको देखो। 
ऐसा उन्होंने रामचन्द्रसे कहा ॥ १२॥ महषिके वचनसे, जद्दाँ वह धनुष था, घहा रामचन्द्र गये । 
सन्दूक खोलकर अर धनुष देखकर उन्होंने कहा ॥ १३ ॥ इस अलोकिक ओर न धनुषको में छूता 
हूं । इसे उठाने ओर चढ़ानेका भी प्रयत्न करूँगा ॥ १४॥ राजा जनकने ओर मुनिने रामचन्द्रको 
ऐसा करनेको आज्ञा दी । मुनिके कहनेसे, रामचन्दने, बहुत ही आसानीसे घञुषको बीचसे पकड़ा 
॥ १५॥ हजारों मनुष्य बा देख रहे थे । रामचन्द्रंने अनायास 'ह्वी वह धनुष चंढ़ा द्या ॥१६॥ 
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आरोपयित्वा मौरी च पूरयामास तद्धन? । तद्वभञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः ॥१७॥ 
तस्य शब्दो महानासीन्निर्घातसमनिःस्वनः । भूमिकम्पश्च सुमहान्पर्वतस्येब दीर्यतः ॥९८॥ 
निपेतुश्च नराः संत्रे तेन शब्देन मोहिताः । वर्जयित्वा मुनिवर राजानं तौ च राघवों ॥१९॥ 
प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्राजा विगतसाध्वसः । उवाच प्राज्ञळिवोक्ये वाक्यज्ञो सुनिपुंगवम्‌॥२०॥। 
भगवन्हष्ठवीयो मे रामो दशरथात्मजः । अत्यद्सुतमचिन्स्य च अतार्कितमिदे मया ॥२१॥ 
जनकानां कुले कीर्तिमाहरिष्यति मे सृता । सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२२॥ 
मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्यशुस्केति कोशिक । सीता प्राणैेहुमता देया रामाय मे सुता ॥२३॥ . 
भवतोऽनुमते ब्रह्मञशीघं गच्छन्तु मान्त्रिणः | मम कौलिक भद्रे ते अयोध्यां त्व रिता रथेः ॥२४॥ 
राजानं प्राश्रितैवीक्येरानयन्तु पुरं ` मम । प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः ॥२५॥ 
मुनिगुप्तो च काङुत्स्थो कथयन्तु नृपाय वे । प्रीतियुक्तं तु राजानमानयन्तु सुशीघगाः ॥२६॥ 
कीशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रि । अयोध्यां मेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान्‌ । 
यथादत्तं समाख्यातुमानेतुं च नृपं तथा ॥ २७ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 


Eee 


डसपर चिल्ला चढ़ाकर उसका टंकार करने लगे, वह धनुष बीचसे ही टूर गया ॥ १७॥ फरते 
हुए पर्वतोंके समान ओर वजन गिरनेके समान, उस धचुषके टूटनेका भयानक शब्द्‌ हुआ । पृथिवी 
काँपने लगी ॥ १८ ॥ विश्वामित्र, जनक ओर राम-लच्मणको छोडकर ओर जितने मनुष्य वहाँ थे, 
चे सब उस धनुषके टूटनेका शब्द सुनकर बेहोश-से हो गये । जब वे सब मनुष्य दोशम आये, तव 
राजा जनककी घत्रड़ाहट दूर हुई | बोलनेमें चतुर राजाने हाथ जोड़कर विश्वा मित्रखे कदा ॥२०॥ 
महाराज, दशरथके पुत्र रामचन्द्रका पराक्रम इमलोगोंने देख लिया । इनका पराक्रम अदभुत 
हे, अचिन्त्य है और विचारके परे है ॥ २१॥ मेरी कन्या जनकोंके कुलकी कीर्ति बढ़ाचेगी | दस- 
रथके पुत्र राम चन्द्रको सीताने पति पाया ॥ २२॥ इसका जो मैंने पराक्रम-शुल्क निश्चय किया 
था, चह मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई । कोशिक, सीता मुझे प्राणोंसे भी प्रिय है ॥ २३ ॥ में इसे राम- 
चन्द्रको दूँगा । महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो, तो ये मेरे मंत्री, रथोंपर शीघ्र ही अ्योध्याको 
जायँ, ॥ २४ ॥ अनुनय-विनयसे राजाको मेरे नगरमे ले आवें ओर रामके खीतासे व्याहकी बात 
भी चारो ओर कहें ॥ २५ ॥ राम ओर लक्ष्मण, विश्वामित्रके द्वारा रक्षित ओर प्रसन्न हैं. यह सी 
राजा दशरथसे कहें ओर शीघ्र जाकर प्रसन्नतापूचंक राजाको ले आवें ॥ २६॥ कोशिकने राजा 
जनकके विचारके अनुसार काम करनेको आज्ञा दी । धर्मात्मा राजाने मंत्रियोंको अयोध्या 
भेजा । जो कुछ यहाँ हुआ था, वह सब कहने तथा राजाको ले आनेके लिप जन कने मंतरियों- 
को आशा दी ॥ २७॥ द 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रा्रायणके बालकाण्डका सतसठवों सगे समाप्त ॥ ६७॥ 
SY 9” 
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वाल्मीकीय-रामायणे १६६ 


अष्टषष्टितमः सर्गः ६८ 
जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः । निरात्रसुषिता मार्गे तेऽयोध्यां प्राविशन्पुरीम्‌॥ १॥ 
ते राजवचनाद्रत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः । दशशुर्देवसंकाशं दद्धं दशरथं नृपम्‌ ॥२॥ 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्त्रसाः । राजानं प्राश्रेतं वाक्यमन्रुवन्मधुराक्षरम्‌ ॥ ३॥ 
मेथिलो जनको राजा साग्निहोत्रपुरस्कृतः । मुहूर्महुमंधुरया स्नेहसंरक्तया गिरा ॥ ४॥ 
कुशलं चाव्ययं चेव सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । जनकस्त्वां महाराजा पृच्छते सपुरःसरम्‌ ॥ ५ ॥ 
ष्ट्रा कुशळमव्यग्रं वैदेहो मिंथिलाधिपः । कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तामिदमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्व प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा । राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विपुखीक्रताः ॥ ७॥ 
सेयं मम सुता राजन्विश्वामित्रपुरस्कृतेः । यहच्छयागते राजज्निजिता तव पुत्रकैः ॥ ८॥ . 


_ तचच रत्न ध्नुदिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना । रामेण हि महावाहो महत्यां जनसंसादे ॥ ९॥ 


अस्मे देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने । प्रतिज्ञां ततुमिच्छामि तदलुज्ञातुमईसि ॥१०॥ 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्क्ृतः । शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमईसि राघवौ ॥११॥ 
प्रतिज्ञां मम ` राजेन्द्र॒ निर्वर्तथितुमहसि । पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे ॥१२॥ 
एवं विदेहाधिपातमेधुरं वाक्थमन्रवीत । विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः ॥१२॥ 


दूतवाक्य तु तच्छृत्ता राजा परमहर्षितः । वसिष्ठं वामदेवे च मन्त्रिणश्चेवमन्रबीत ॥१४॥ 


जनकसे आज्ञा पाकर वे दूत अयोध्या चले । उनके घोड़े थक गये, रास्तेमें तीन रात विताकर, 
उन लोगोंने अयोध्यामें प्रवेश किया ॥ १॥ राजाकी आशज्ञासे, राजमद्दलमें जाकर, उन लोगोंने 
देवताके समान बूढ़े राजा इसरथको देखा ॥ २॥ हाथ जोड़कर तथा निडर होकर, वे सब दूत 
राजा दशरथसे बड़ेही विनयके साथ मधुर घचन बोले ॥ ३ ॥ महाराज, अग्निदहोत्री मिथिलाके 
राजा जनकने बड़े स्नेहसे मधुर शब्दोंके द्वारा ॥ ४ ॥ उपाध्याय ओर पुरोहितफे साथ आपकी 
कुशल ओर आपका योग पूछा है ॥ ५ ॥ कुशल पूछकर, बड़ी सावत्रानीसे मिथिलाधिपतिने 
विश्वामित्रकों आज्ञा पाकर, आपसे कहनेको यह, संदेश कहा है ॥ ६॥ आपको मालूम होगा कि 
मेंने अपनी कन्याका शुल्क पराक्रम रखा थां । बहुतसे राजा क्रोध करके आये, पर वे पराक्रम-हीन 
थे, इसलिए लोटा दिये गये ॥ ७॥ उस मेरी कन्याको, विश्वामित्रके साथ घूमते-फिरते आये हुए 
आपके बच्चेने जीतलिया ॥=॥ हे चीर, उस बड़ी सभामे महात्मा रामचन्द्रने उस दिव्य धनुषको 
बीचले तोड़ दिया ॥६॥ मैं वीर्य-शुल्क्रां अपनी कन्यो इसी महात्मा रामचन्द्रको देना चाहता हूँ रौर 
इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता इं । महाराज, आप आज्ञा दे ॥ १० ॥ अपने पुरोहित 
ओर उपाध्यायको लेकर आप शीघ्र आयें | आपका कल्याण होगा, आप राम ओर लच्मणको वहाँ 
देख सकेंगे॥११॥ राजेन्द्र, आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी करावे, जिससे आप अपने दोनों पुत्रोंकी प्रसन्नता 
पा सेकेंगे ॥१२॥ महाराजा मिथिलाधिपति राजा जनकने विश्‍वामित्रकी आक्षासे तथा शतानन्दकी 
सलाइसे, यही मधुर वचन आपसे कहे हैं ॥ १३॥ दूतोंके बचन खुनकर राजा दशरथ बड़ प्रस 
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गुप्तः कुशिकपुत्रेण कोसल्यानन्दवर्धनः । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा विदेहेषु बसत्यसौ ॥१५॥ 

दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्पना । संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति ॥२६॥ 

यादे वो रोचते दक्षं जनकस्य महात्मनः । पुरी गच्छामहे शीघ्र मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥१७॥ 

मन्त्रिणो वाढमित्याइः सह सर्वेर्महार्षमिः । सुप्रीतश्चात्रवीद्राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः॥१८॥ 

मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः । ऊषुः मुदिताः सर्वे गुणेः सर्वेः समन्त्रिताः ।।१९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये बालकाणडेऽष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्ततितमः सर्गः ६ 
ततोराऽ्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः । राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमत्रवीत ॥ १ ॥ 
अद्य सर्वे धनाध्यच्ा धनमादाय पुष्कलम्‌ । ब्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानार्नसमन्विताः ॥ २॥ 
चतुरङ्गबलं चापि शीध्रं निर्यातु सर्वशः ¦ ममाज्ञासमकालं च यानं युग्यमनुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
वासिष्ठो वामदेवश्च जाबलिरथ कश्यपः । मार्कण्डेयस्तु दीघीयुर्काषिः कात्यायनस्तथा॥ ४॥ 
एते द्विजाः भ्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे | यथा कालात्ययो न स्यादूता हि त्वरयन्ति माम॥५॥ 
वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी । राजानमर्षिमः साथ ्रजन्तं एष्ठतोऽन्वयाद॥६॥ 


हुए । उन्होंने वशिष्ठ, वामदेव ओदि मंत्रियोंसे कहा ॥ १४॥ विशवामित्रके द्वारा रक्षित होकर. 
कोसल्याके आनन्द बढ़ानेवाले रामचन्द्र, अपने भाई लच्मणके साथ, इस समय मिथिल्रामें निवास 
करते हैं ॥ १५॥ राजा जनकने र!मचन्द्रका पराक्रम देख लिया है | चे अपनी कन्या खीताका 
व्या रामचन्द्रके साथ करना चाहते हैं॥ १६॥ यदि यह संवाद आपलोगोंको पसन्द हो, तो 
शीघ्र ही हमलोग मिथिलाकी राजधानीमे चलें | काल-चिलम्च न करे ॥ १७॥ मदषियोंके साथ 
मंत्रियोंने राजा द्खरथकी बात स्वीकार की । राजा बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कहा कि कल 
यांचा करनी होगी ॥ १८ ॥ मंत्रीके सब्र गुणोंसे युक्त, राजी जनकके उन सब मंत्रियोंने राजाके 
द्वोरा सम्मत द्दोकर, बड़ी प्रसन्नतासे उस रातको वहीं निवास किया ॥ १४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका अड़सठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६८ ॥ 
— aS 


राजिके बीतनेपर उपाध्याय ओर बांधवोंके साथ, प्रसन्नतापूवेक राजा द्शरथने, सुमंत्रसे 
यहद कहा ॥ १॥ सब खजाओ बहुत अधिक परिमाणमे धन लेकर आगे चले | तरह-तरहके रत्न 
ले ले ओर सावधानांसे जायं ॥ २॥ सेना भी शीघ चले। मेरी आज्ञा पाते ही सवारी और 
घोड़े लाये जायं ॥ ३॥ वसिष्ठ वामदेव, जावालि, कश्यप, दीर्घायु मार्कंडेय तथा कात्यायन 
॥ ४ ॥ ये सब ब्राह्मण आगे चले । मेरे लिए भी रथ तेयार करो, जिससे विलम्ब न होने पावे। 
दूत मुझे शोधता करनेके लिए कद्द रहे हें ॥ ५ ॥ नरेन्द्रकी आशासे उनकी सेना, ऋषियोंके सांथ 
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गत्वा चतरह मार्गे विदेहानभ्युपोयेवाम । राजा च जनकः श्रीमाज्श्रुत्वा पूजामकर्पयत्‌ ॥७॥ 
ततो राजानम्रासाथ रद्ध दशरथं नृपम । सुंदितो जनको राजा प्रहर्ष परमे ययौ ॥ ८॥ 
उवाच वचन श्रेष्ठी नरश्रेछे मुदान्वितम्‌ । स्वागत ते नरश्रेठ दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव ॥ ९ ॥ 
च >> त > NN 80 (0 ० ~ ® ळर (> 
2 मीति लप्स्यसे वीयेनिजिताम ! दष्ट्या मासा महातजा वासष्ठा भगवानापः ॥१०॥ 
सह सर्वेर्द्रिनअप्लेंदेवारिव ५ शतक्रतुः । दिष्ट्या मेनिर्जिताविध्ना दिष्टय/मेपूजितंकुलम।। १ १॥ 
त >> सबन ce ~ कि ~ ® eC Cr 
राघवैः सह : संबन्धाद्रीयश्रेष्ठर्मह(बछेः । शवः प्रभाते नरेन्द्र त्व संवतयितुमहसि ॥१२॥ 
यज्ञस्यान्ते नरश्रेछ विवाहम्चाषिसत्तमैः । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥१३॥ ` 
वाक्य वाक्याविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । प्रतिग्रहो. दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥१४॥ 
. यथा बक्ष्यासे धरमेज्ञ तत्करिष्यामहे वयम । तद्धर्भिष्ठं यशस्यं च बचने सत्यवादिनः ॥१५॥ 
श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः | ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥१६॥ 
हषेण महता युक्तास्तां राजिमवसन्सुखम । राजा च राघवो पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः ॥१७॥ 
उवास परमप्रीती जनकेनाभिपूितः । जनकोऽपि महातेजाः क्रिया धर्मेण तत्त्वाविव्‌ । 
= यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास ह॥१८॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्ग: ॥६४॥ 
: म mm FF 
र जाते हुए राजाके पीछे-पीछे चली ॥ ६॥ चार दिन मार्गमे चलकर वे मिथिला पहुंचे । राजा 
2 जनकने द्शरथका आना सुनकर, उनकी पूजाकी तयारी की ॥ ७॥ बूढ़े राजा दशरथके समीप 
| जाकर स्वभावसे प्रसन्न रहनेवाले जनक ओर भी प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ जनकने प्रसन्नचित्त राजा 
दृशरथसे कहा नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत । भाग्यसे ही आप यहाँ पघारे ॥ &॥ पराक्रमसे आपके 
रने आ ति कमायी है, उससे आप प्रसन्न हों । भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि भी आये हैं, यह 
ओर भी सोभाग्यकी बात है॥ १०॥ देवताओंके साथ, जैसे इन्द्र आते हैं, वेसेही धाह्मणोंके 
साथ ये भी आये हैं | भाग्यकी बात है कि मेरे सब चिप्र दूर हुए | मेरा कुल पवित्र छुआ 
॥ ११ ॥ पराक्रमी रघुवंशियोंके साथ संबन्ध होनेके कारण, मेरा कुल उन्नत हुआ । राजन्‌, 
कल प्रातःकाल ॥ १२॥ यशके अन्तमे ऋषियोंकी सम्मति लेकर व्याहकी तयोरी. कराइण। 
______ ज्रषियोंकी सभामें जनककी वे बातें सुनकर, राजा द्सरथ ॥ १३.॥ जनकसे बोले--मैंने सुना है 
कि दान दाताके अधीन है ॥ १४ ॥ घमंक्ष, जैसा आप कहेंगे, वैखाही हमलोग करेंगे। सत्यवादी 
._ राजा दशरथके ये वचन ॥ १५ ॥ सुनकर, जनकको बड़ा आश्चयं हुआ । तदनन्तर मुनिगण 
_ आपसमे मिलने लगे ॥ १६॥ बड़े प्रसन्न होकर मह॒षियोंने वह रात बितायी। राजा द्सरथ भी 


_____ अपने पुत्रोंको देखकर अत्यन्त प्रसन्न इप ॥ १७ ॥ जनकके द्वारा सत्कृत होकर, राजा दखरथ भी . 
__ बहुत ही प्रसन्न हुए | क्रिया जाननेवाले जनकने यज्ञ ओर कन्याझंके विवाहका प्रबन्ध कर चह 
रात बितायी॥ श्य॥ | भ जन जर 

` ` ` ` ` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकांण्डका उनहत्तरवॉ सर्ग समाप्त ॥ ६५॥ ` 
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सप्ततितमः सर्गः ७० 

ततः प्रभाते जनकः कृतकमो महर्षिभिः । उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोडितमा। १ ॥ 
भ्राता मम महातेजा वीरयेबानतिधार्मिकः । कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ ॥ २॥ 
वायाफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीम । सांकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानामिव पुष्पकम ॥ ३॥ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे ततः ¦ प्रीतिं सोऽपि महातेजाइमां मोक्ता मया सह ॥ ४॥ 
एवमुक्ते तु वचने शातानन्दस्य संनिधो । आगताः केचिदच्यग्रा जनकस्तान्समादिशता। ५ ॥ 
शासनात्त॒ नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः । समानेतुं नरव्याघें विष्णुमिन्द्राज्ञया. यथा ॥ ८ ॥ 
सांकाइ्यां ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजम्‌ । न्यवेदयन्यथाटत्त॑ जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तद्रुचै नृपतिः श्रुत्वा दृतश्रेष्ठेमेहाजवेः । आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥ ८॥ 
स ददश महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम्‌ । सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चाथधार्भिकम्‌॥ ९ ॥ 
राजाई परमं दिंव्यमासनं सोऽध्यरोहत । उपविष्टाबुभो तो तु श्रातरावमितद्युती ॥२०॥ 
प्रेषयामासतुर्वीरी मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनम्‌ । गच्छ मन्त्रिपते शीघमिच्चाकुमामितममम्‌ ॥११॥ 
आत्मजैः सह दुधेर्षमानयस्त्र सर्मन्त्रणम । ओपकार्या स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम ॥१२॥ 
ददश शिरसा चेनममिवायेदमत्रवीव । अयोध्याधिपते वीर वेदेह मिथिलाविपः ।।१३॥ 
` सत्तांद्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । मन्त्रश्रेष्ठवचः श्रृत्वा राजा साषिंगणस्तथा ॥१४॥ 
प्रातःकाल होनेपर राजा जनकने महषियोंके साथ अपने सब कृत्य किये, तदनन्तर चे अपने 
पुरोहित शतानन्दखे बोले ॥ १॥ महातेजस्वी, पराक्रमी ओर घामिक कुशध्वज नामके मेरे भाई 
पदहले इस नगरीमें रहते थे ॥ २॥ चे इस समय, रारो तर्फसे चद्दारदीवारीसे घिरी हुई तथा 
मन्त्र आदिसे ञ्जित, इक्षु नदीका जल पीनेके लिप, पवित्र सांकाश्या नगरीमें गये हें। यह 
नगरी पुष्पक विमानके समान सुन्दर है ॥ ३॥ में उनको देखना चाहता हुँ, वे ही मेरे यज्ञके 
रक्तक बने । महातेजस्वी, वे भी इस ानन्दमे भाग ले ॥ ४ ॥ शतानन्द्से राजा जनकके ऐसा 
कहनेपर कई मलुष्य वहाँ बड़ी नम्रताके साथ आये । राजा जनकने उन्हे आज्ञां दी ॥ ५॥ राजा- 
की आशासे, तेज चलनेवाले घोड़ोंपर, चे कुशध्वजको ले आनेके लिए चले, जैसे इन्द्रकी आश्ञा- 
से विष्णु लाये जाते हों ॥ ६ ॥ सांकाश्या नगरीमें जाकर उन्होंने कुशध्वजको देखा ओर सब 
बाते बतल्ायीं । जनकके विचार भी कहे ॥ ७॥ उन दूतोंके द्वारा, सब बाते कुशब्वजने जुनी । 
राजा जनककी आज्ञा ददोनेके कारण, वे आये ॥ ॥ उन्होंने मद्दाव्मा ओर धर्मप्रेमी जनकको 
देखा । शतानन्द तथा धर्मात्मा जनकको उन्होंने प्रणाम किया ॥ 8॥ राजाओंके बैठने योग्य 
सुन्दर आखनपर वे बैठे । वे दोनों अमित कान्तियाले भाई साथ बेठे ॥ १० ॥ उन दोनोंने मन्त्रि- 
श्रेष्ठ खुदामनको आज्ञा दी-मन्त्रिश्रेछ ! आप शीघ्र प्रभावशाली राजा दसरथके पास जाय 
॥ ११ ॥ शाज्ुओंसे अजेय राजा दसरथको मन्त्रियोके साथ आप ले आवें । चे मन्त्री दसरथके 
खींमेमें गये ॥१२॥ राजा द्सरथको उनलोगोने देखा ओर सिर. कुकाकर प्रणाम किया और कहा-हे 
अयोध्याके महाराज, मिथिलाके राजा जनक, ॥ १३॥ पुरोद्दित ओर उपाध्यायोंके साथ आपकी 
र | 3 
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सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वतेते । राजाचमन्त्रसाहितःसोपाध्यायःसवान्धवः ।।१५॥ 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहामिदमन्रवीत्‌ । विदितं ते महाराज इच्चाकुकुलदैवतम ॥१६॥ 
वक्ता सर्वेः कृत्येष॒ वसिष्ठो भगवानृषिः । विश्वामित्रा भ्यसुज्ञातः सह सर्वेमेहर्षिमिः ॥१.३॥ 
एष वच्यति 'धर्मात्म। वसिष्ठो मे यथाक्रमम्‌ । तूष्णींभूते दशरथे वसिष्ठो मगवानषिः ॥२८॥ 
उवाच वाक्य वाक्यज्ञो वैदेहे सपुरोधसम्‌ । अव्यक्तमभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥१९॥ 
तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः । विवस्वान्कश्यपाज्जज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्मृतः ।।२०॥ 
मतुः प्रजापतिः पूरेमिच्वाकुश्च मनोः सुतः । तमिच्चाकुपयोशध्यायां राजानं विद्वि पूविकम ॥२१॥ 
इक्ष्वाकोडस्तु सुतःश्रीमान्कुक्षिरित्येव विश्रुतः । कुसेरथात्मजः श्रीमानिक्रुक्षिरुदपद्यत ॥२२॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥२३॥ 
अनरण्यात्पृथुजज्ञे त्रिशङ्कस्तु एथोरपि । त्रिशङ्कोरभवतपुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥२४॥ 
धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महारथः। युवनाश्वसुतश्चासीन्मान्धाता पृथिमीपतिः ॥२५॥ 
मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान्सुसंधिरुदपद्यंत । सुसंपेरपि पुत्रो द्रौ घुवसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥२६॥ 
यशस्वी भ्रुवसंधेस्ठु भरतो नाम नामतः । भरतात्तु महातेजा असितो नाम जायत ॥२७॥ 
यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रः । हैहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्दवः ॥२८॥ 
तांश्च स प्रतियुध्यन्वै युद्धे राजा प्रवासितः । हिमवन्तसुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा ॥२९॥ 


देखना चाहते हैं । प्रधान मन्त्रीके ये वचन सुनकर, राजा ऋषियों, ॥ १४ ॥ बन्धुओंके साथ वहाँ 
गये, जहाँ राजा जनक थे । मन्त्रियों, उपाध्यायों ओर पुरो हितोंके साथ द्सरथने ॥१५॥ राजा जनक- 
से कहा-महाराज, आपको मालुम दै कि इच्चाकुवंशके देवता, भगवान्‌ वसिष्ट हैं ॥ १६॥ उम्हींकी 
सम्मति तथा आज्ञासे सब कार्य होते हैं । विश्वामित्र तथा अन्य महरषियोंसे खस्मति लेकर, ॥१७॥ वे 
धमांत्मा वसिष्ठही सत्र बातोंकी आज्ञा देंगे । दसरथके चुप दोनेपर भगवान्‌ वसिए ऋषिने ॥१८।। 
राजा जनक ओर उनके पुरोद्दितसे कहा-भगचान्‌ ब्रह्माका जन्म अज्ञात है। वे शाश्वत इ, नित्य 
हैं, और अविनाशी हैं ॥ १६ ॥ उनसे मरीचि उत्पन्न हुए ओर मरीचिसे कश्यप । कश्यपके पुत्र 
विवस्वान इण ओर उनके पुत्र मजु हुए ॥ २०॥ मजु प्रजापति थे, उनके पुत्र इच्वाकु इप। 
उन्होंने अयोध्या नगरी बसायी ओर वहांके राजा इए। वे अयोध्याके पहले राजा हैं॥ २१॥ 
इच्चाकुके पुत्र भ्रोमान्‌ कुत्ति भौर कुक्षिके विकुक्षि उत्पन्न हुए ॥ २२॥ विकुच्छिके पुत्र वाण 
नामसे प्रसिद्ध इए । वे बड़े तेजस्वी ओर प्रतापवान, हुए । वाणके पुत्र प्रतापी ओए तेजस्वी 
अनरण्य हुए ॥ २३ ॥ अनरण्यके पुत्र पृथ ओर पृथुके पुत्र त्रिशंकु हुए, ओर त्रिशंकुके पुत्र 
मद्दायशस्ची 'घुन्घुकार हुए ॥ ५७ ॥ धुन्घुकारसे मद्दातेजस्वी, महारथ युवनाश्व उत्पन्न हुए । 
युवनाश्यके पुत्र राजा मान्धाता थे ॥ २५ ॥ मान्धाताके पुत्र सुसन्धि हुए । खुलन्धिके दो पुत्र 
हुए-घुवसन्धि और प्रसेनजित्‌ ॥ २६॥ यक्ष करनेवाले धुवलन्थिके भरत नामके पुत्र 
प ओर भरत से महातेजस्वी असित उत्पन्न हुप ॥ २०॥ जिन आसितके शशु, पड़ोस- 
है हेदयबंशी, तालजंघवंशी और शशविन्दुबंशी इद ॥२८॥ उन राजाओंखे युद्ध करते हुए, 
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असितोऽस्पबलो' राजा कॉलधर्ममुपेयिवान्‌ । द्वे चास्य माये गभिण्यो बभूवतुरिति श्रातिः॥ ३ ०॥ 
एका गर्भविनाश्चार्थ सपत्न्ये सगरं ददौ । ततः शेलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः ॥३२॥ 
भार्गवश्चुयवनों नाम हिमवन्तसुमाश्रितः । तत्र चेका महाभागा भार्गवं देववचसम ॥३२॥ 
ववन्दे पद्मपत्राक्ती काङ्क्षन्ती सुतमुत्तमम्‌ । तम्नारषेसाभ्युपागम्यकालिन्दीचाभ्यत्रादयव्‌॥३३॥ 
स तामभ्यवदद्रिपः पुत्ेप्छुं पुत्रजन्मनि । तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः ॥३४॥ 
महावीयों महातेजा अआचिरात्संजनिष्याति । गरेण सहितः श्रीमान्मा शुचः कमलेक्षणे ॥३५॥ 
च्यवने च नमस्कृत्य राजपुत्रो पतित्रता । पत्या विरहिता तस्मात्पुत्र देवी व्यजायत ॥३६॥ 
सपत्न्या तु गरस्तस्ये दत्तो गर्भजिघांसया । सह तेन गरेशेव संजातः सगरोऽभवत्‌ ।।३७॥ 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमान । दिलीपाँऽश॒मतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥३८॥ 
भगीरथात्ककुत्स्थश्च ककुत्स्थाच रघुस्तथा । रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः ॥३९॥ 
कल्माषपादोऽप्यभवत्तस्माज्जातस्तु शङ्खणः । सुदर्शनः शङ्खणस्य ग्राग्निवणः सुर्दणशनात ॥ ४ ०॥ 
शीघगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः । मरोः प्रञुश्चुकस्त्वासीदम्बरीपः पशुश्रुकात ॥४ २॥ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहृषश्च महीपतिः । नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः ॥४२॥ 
नाभागस्य बभूवाज अजाइशरथोऽमवत्‌ । अस्माइशरथाज्जातौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥४३॥ 


असित नगरसे निकाल दिये गये ओर वे अपनी दो स्रियोंके साथ हिमवान पर्षतपर तपस्या 
करने चले गये ॥ २8 ॥ दुर्बल राजा असित स्वर्ग सिधारे। उनकी दोनों स्त्रियाँ गर्भवती थीं, 
ऐसा खुना जाता है ।। ३० ॥ उनकी पक स्त्रीने अपनी खोतका गर्भ नष्ट करनेक्रे लिए उसे गर 
( जहर ) दिया । उसी खुन्दर पर्वंतपर, एक मुनि निवास करते थे ॥ ३१॥ वे भार्गचके पुत्र 
च्यवन थे, वे हिमचानपर आये थे । वद्द ( जहर खानेवाली ) देवतुल्य तेजस्वी महर्षि च्यवनकें 
यहाँ गयी ॥ ३२॥ उत्तम पुत्रकी इच्छासे उस कालिन्दीने सुनिको प्रणाम किया ॥ ३३॥ उस पुत्र 
चाइनेवालीसे पुत्रके विषयमे मुनिने कहा-महाभागे ! तुम्हारे गर्भमें सुपुत्र है ओर वह 
वड़ा बली है ॥ ३४ ॥ वह महातेजस्वी महापराक्रमी शीघ्र ही गर ( जहर ) के साथ उत्पन्न 
होगा। वह बड़ा सुन्दर होगा । तुम शोक मत करो ॥ ३५ ॥ च्यवनको उस पतिव्रता राजपुत्री- 
ने प्रणाम किया ओर उस पतिद्दीनाने पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३६॥ उसकी सोतने गर्भ नष्ट करनेके 
लिए जहर दिया था, पर जहरके सांथ ही उसके पुत्र हुआ ओर उसका सगर नाम पड़ा॥ ३७ ॥ 
सगरे पुत्र ्रसमंज ओर असमंजके अंशुमान हुए । अंशुमानके पुत्र दिलीप ओर दिलीपके पुत्र 
भगीरथ हुए ॥ ३८॥ और भगीरथके पुत्र ककुत्स्थ, ओर ककुत्स्थके रघु हुए, रघुका पुत्र बड़ा 
तेजस्वी ओर बड़ा उद्धत हुआ । चहद मनुष्यका मांस खानेवाला हो गया ॥ ३६ ॥ उसका नाम 
कल्माषपाद था, उससे शंखण नामक पुत्र हुआ । शंखणके सुदर्शन, सुद्शनके अग्निवर्ण हुए, 
श्रग्निवर्णके पुत्र शीघ्रग और उनके पुत्र मरु हुए । मरुके पुत्र प्रश्षक ओर उनके अम्बरीष हुए 
॥ ४१ ॥ अम्बरीषके पुत्र राजा नइुष हुए ओर नइषके ययाति तथा उनके पुत्र नाभाग हुए ॥ ४२॥ 
नाभागके पुत्र अज, अजके द्सरथ उत्पन्न इ । उन्हीं राजा दखरथके पुत्र, ये दोनों भाई राम ओर 
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आदिवशविश्चद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम । इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यबादिनाम॥४'४॥ 
रामळच्मणयोर्थै त्वत्सुते वरये नृप । सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सादशे दातुमईसि॥४५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


~ 


एकसमतितमः सगः ७१ 

एवं ब्रुवाणं जनकः पत्युवाच कृताञ्जलिः । श्रोतुमदसि भङ्गं ते कुळे नः परिकीर्तितम्‌ ॥ १॥ 
प्रधाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः । वक्तव्यं कुलजातेन तान्निबोध महापते ॥ २॥ 
राजाूत्रेछु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा । निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः ॥ ३ ॥ 
तस्य पुत्रों मिथिनीम जनको .मिथिपुत्रकः । पथमो जनको राजा जनंक्रादप्युदावसुः ॥ ४॥ 
उदावसोस्तु धमीत्मा जातो वै नान्दिवधेनः । नन्दिवर्धसुतः शूरः सुकेतुनीम नामतः॥ ५॥ 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः । देवरातस्य राजर्षेबैहद्रथ इति स्मृतः ॥ ६॥ 
बृहद्रथस्य शूरोऽभ्रन्मरहावीरः मतापबान्‌ । महावीरस्य धृतिमान्सुधृतिः सत्यविक्रमः ॥ ७॥ 
सुधृतेरपि धर्मात्मा धरृष्टकेतः सुधार्मिकः । श्ष्टकेतोश्च राजपेहयेश्व इति विश्रुतः ॥ ८॥ 
हयेश्वस्प मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः । प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा दीर्तिरथः सृतः! ९ ॥ 
लष्मण हैं ॥ ४३॥ यद्द राजवंश आदिसे ही विशुद्ध है, धर्मात्मा है, वीर है, सत्यवादी है और 
इच्चाकुकुलमें) उत्पन्न हुआ है ॥ ४४ ॥ में राम-लच्मणके लिण तुम्हारी दो कन्याएँ माँगता हुँ । 
ये योग्य हैं। इनको योग्य कन्याएँ दो ॥ ४५ ॥ [ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका सत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७० ॥ 
——— PO 


. क्ला कहते हुए राजा जनकने हाथ जोड़कर वसिएसे कद्दा--महाराज, में अपने कुलका 
परिचय देता हुँ, खुनिए ॥ १॥ कम्या-दानके सम्बन्धे कुलीन मनुष्यको अपने कुलका आद्यन्त 
बर्णन करना चाहिए । आप मेरे कुलका वर्णन सुनें ॥ २॥ परम धर्मात्मा और सब वीरोंमे श्रेष्ठ 
चीर राजा निमि हुए ओर चे अपने पुएयकमोंसे तीनोंलोकोंमें प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ उनके पुत्र मिथि 
इण ओर मिथिके जनक। मेरे कुलमे यही पद्दले जनक हें । जनकके उदावशु नामक पुत्रं हुए 
॥ ७ ॥ उदावजुके पुत्र धर्मात्मा नन्दि-वर्धन हुए । नन्दि-वर्धनके खुकेठु हुए ओर वे बड़े वीर हुए 
॥ ५ ॥ छुकेतुके महावली धर्मात्मा देवरात पुत्र उत्पन्न हुए ओर राजर्षि देवरातके बृहद्रथ नामके 
पुत्र हुए ॥ ६॥ बृहद्रथके महावीर नांमक पुत्र उत्पन्न हुए, जो वीर ओर प्रतापी थे। 
` ग्रह्मावीरके पुत्र खुञ्चति इप, जो सत्यपराक्रमी ओर धीर थे ॥ ७ ॥ खुभ्रवतिके भी श्वष्टकेत हुए, जो 
बड़े धर्मात्मा थे । राजपि श्रष्टकेतुके दर्यश्व नामके पुत्र हुप ॥ ८॥' हर्येश्वके पुत्र मरु, मरुके 
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पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः । देवमीढस्य विवुधो विज्ुधस्य महिधकः ॥१०॥ 
NC 


महीघ्रकसृतो राजा कीर्तिरातो महात्रलः । कीर्तिरातस्य राजर्पेमेहारोमा व्यजायत ॥११॥ 
महारोम्स्तु धमीत्मा स्वणरोमा व्यजायत । स्वर्णरोम्णस्तु राजपेहेस्तररोमा व्यज्ञायत ॥१२॥ 
तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्भज्ञस्य महात्मनः । ज्यष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वोरः कुशध्वजः ।। १ ३॥ 
मां तु ज्येष्ठ पिता राज्य सोऽभिषिच्य पिता मम । कुशध्वज समातेश्य भारं मयि वनं गतः ॥१४॥ 
वृद्धे पितरि स्त्रयाते धर्भेण धुरमावहम । च्रातरं देवसंकाशं स्नेहात्पश्यन्कुशध्वजम |।१५॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात्‌ । सुधन्वा वीर्यवान्राजा भिथितनामत्ररोधकः ॥९६॥ 


> >a 


स च मे प्रेषयामास शेवे धनुरनुत्तमम्‌ । सीता च कन्या पद्माक्षी मह वे दीयतामिति ॥१७॥ 
तस्याप्रदानान्महर्षे युद्धमासीन्मया सह । स हतो त्रिसुखो राजा सुध्रन्वा तु मया रण ॥१८॥ 
निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नरायिपम्‌ । सांकाश्ये आतरं शूरमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्‌ ॥१९॥ 
कनीयानेष मे आता अहं ज्येष्ठो महाघुने । ददामि परमप्रीतो वध्वो ते सुनिपुंगव ॥२०॥ 
सीतां रामाय भद्रे ते ऊर्भिळां लक्ष्मणाय व । वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ।॥२१॥ 
द्रितीयामूर्मिलां चेव _तिर्वदामि न संशयः । ददामि परमप्रीतो वध्वो ते झुनिपुंगव ॥२२॥ 
रामलक्ष्मणयो राजन्गोदानं कारयस्व ह। पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिके कुरु ॥२३॥ 


प्रतीन्धक हुए । धर्मात्मा प्रतीन्धकके पुत्र कोतिरथ हुए ॥ ६॥ कीतिरथके पुत्र देवमीड़ हुए । 
देवमीड़के विबुध, विवुधके महीध्रक हुए ॥ १० ॥ महीध्रकके पुत्र राजा कीतिरात हुए, जो बड़े 
बलवान्‌ थे । राजपि कीतिरातके पुत्र महारोमा हुए ॥ ११॥ महारोमाके पुत्र धर्मात्मा स्वर्णरोमा 
हुए, राजषि स्वर्णरोमाके पुत्र स्वरोमा उत्पन्न हुए ॥ १२॥ उन धर्मात्मा राजाके दो पुत्र इफ । 
जेठा में हूँ और छोटा मेरा भाई वीर कुशध्वज दे ॥ १३ ॥ पिताने मुझ बड़ेको राज्य दिया ओर 
कुशध्वजका भार मेरे ऊपर देकर वे वनमें चले गये ॥ १४ ॥ पिताके स्वर्गगामी होनेपर धर्मपूर्चंक 
मैने राज्य चलाया, देवतुल्य अपने भाई कुशध्वजको स्नेहकी द्ृष्टिसे देखा ॥१५॥ कुछ दिन वीतने- 
पर, .सांकाश्य नगरीका सुधन्वा नामका पराक्रमी राजा आया और उसने मिथिलाको घेर लिया 
॥१६॥ उसने मुझसे कहवाय! कि शिवका धनुष ओर सीता नामकी अपनी झुन्दरी कन्या सुरे दो 
॥१७॥ महर्षे, मैने उसकी मांग पूरी नहीं की। युद्ध इुआ ओर उस युद्धम बह पराजित होकर मेरे द्वारा 
मारा गया ॥ १८॥ हे सुनिश्रेष्ठ, राजा सुधन्वाको मारकर, मैंने सांकाश्य नगरीमें अपने चीर भाई कुश- 
ध्वजका राज्याभिषेक किया ॥१&॥ मै वड़ा हुँ ओर ये मेरे छोटे भाई हैं । में प्रलन्नतापूर्वक अपनी 
कन्या आपको देता हूँ ॥२०॥ में रामचन्द्रके लिए सीता नामकी कन्या देता हूं ओर लच्मणके लिए 
उमिला । मेरी कन्या सीता, देवकन्याओंके समान है ओर उसका शुल्क पराक्रम हे । रामचन्द्र अपने 
पराक्रमसे उसके अधिकारी होचुके हैं ॥२१॥ उस सीता ओर दूसरी उमिलाका दान में तीन बार कहता- 
हुं ( तीन बार कहना निञ्चयके लिए है, अर्थात्‌ अवश्य दूँगा ) । सुनिश्रेष्ठ, में प्रखन्‍न होकर आपके 
लिए बहुए देता हूं ॥२२॥ राजन्‌, आप राम-लच्मणका गोदान कराइए ( विवाहके पहले दोनेवाला 
समावतंन, इसमें सुझडन कराया जाता है )। राजन, पुनः नान्दीसुख श्राद्ध आदि कीजिए । उसके 
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मघा ह्यद्य महाबाहो ठृतीयादेवसे प्रभा । फढगुन्याशुत्तरे राज॑स्तस्पिन्वैवाहिक कुरु। 
रामलक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्य स॒खोदयम्‌ ॥ २४॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकोएडे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७ १॥ 


re द्विसप्ततितमः सगः ७२ | 

तसुक्तवन्तं वेदेह विश्वामित्रो महासुनिः। उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसाहेतो नृपम्‌ ॥ १॥ 
अचिन्त्यान्यभमेयाणि ङुलांनि नरपुंगव । इक्ष्वाकूणां विदेहानां नेषां तुस्योऽस्ति कश्चन। २॥ 
सदृशा धर्मसंबन्धः सदृशो रूपसंपदा। रामलक्ष्मणयो राजन्सीता चोर्मिलया सह ॥ ३॥ 
वक्तव्य च नरश्रेष्ठ अयतां वचनं मम । भ्राता यवीयान्धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः ॥ ४॥ 
अस्य धमोत्मनो राजन्झ्पेणाप्रतिमं भावि | सृताद्रयं नरश्रेष्ठ पत्न्यथ वरयामहे ॥ ५॥ 
भरतस्य ङुमारस्य शज्जुप्रस्य च धीमतः । वरये ते सृते राजंस्तयोररशै महात्मनोः ॥ ६॥ 
पुत्रा दशरथस्येमे खूपयोवनशालिनः | लोकपालसमाः -सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः ॥ ७॥ 
डभयारपि राजेन्द्र संबन्धेनानुवध्यताम । इच्चाकुकुलमव्यग्र भवतः पुण्यकमेणः ॥ ८॥ 


बाद वेवाहिक कृत्य कीजिए ॥ २३॥ महाराज, आज मधानक्षत्र है । आजके तीसरे दिन श्रेष्ठ 
फाल्गुनी नक्षत्रमे प वेचाहिक कृत्य कीजिए उस समय में राम-लचमणके लिए कन्या दान 
करूंगा, जो सुखकारी होगा ॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका एकहत्तरहबां सर्ग समाप्त ॥ ७१ ॥ 
 _ ` अपने कुलका वर्णन करके राजा जनकके चुप होजानेपर, उन वीर राजासे, महामुनि चशिष्ट 
` रौर विश्वामित्र बोले ॥१॥ आपका कुल बड़ाही श्रेष्ट, वड़ाही पवित्र है । इच्चाकु ओर ।चिदेहकी 
_दुलनामे दूसरे कुल नहीं हैं ॥२॥ सीता ओर उमिलाका राम ओर लच्मणके साथ संबन्ध धर्मानुकूल 
है, यह रूपमे भी समान हैं ॥ ३॥ राजन, मुझे एक ओर बात कहनी है, आप वह सुने । 
इ, धर्मात्मा राजा कुशध्वज हैं ॥४॥ इन धर्मात्माके भी अनुपम खुन्दरी दो कन्याप 
नी बनानेके लिए ( भरत ओर शत्रध्नके लिए ) माँगता हँ ॥ ५ ॥ राजन, कुमार 
लिए हमलोग आपकी उन दोनों कन्याओंको माँगते हैं ॥ ६ ॥ ये सुन्दर ओर 
द्सरथके हैं। ये लोकपालोंके समान तेजस्वी रोर देवताओंके समान. पराक्रभी 
दोनों (भरत ओर शत्रच्न)को भी आप कन्या-दान दे ओर इख प्रकार इच्चाकुकुलको 
संबन्धर्म बॉधलं। ऐसा करनेसे आप निश्चिन्त होजायँगे ॥ ८ ॥ महर्षि वसिष्ठकी सलाहसे कहदी हुई 
 विश्‍चामित्रकी बाते [थ जोड़कर जनक उन दोनों मुनियोंसे बोले॥&॥ इस कुलको में धन्य 
त 7 ई, क्योंकि आप दोनों मुनिश्रेष्ठ इसके लिए, कुलके योग्य उत्तम संबन्ध वता रहे हैं ॥१०॥ 
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एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे । पत्न्यो भजेतां सहितौ शक्लप्नभरताबुभौ ॥५१॥ 
एकाह्णा राजपुत्राणां चतसशां महामुने । पाणीन्ग्रह्हन्तु चत्मरो राजपुत्रा महाबला; ॥१२॥ 
उत्तरे दिवसे त्रह्मन्फल्गुनीभ्यां मनीषिणः । वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापातिः ॥१३॥ 
एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २ ४॥ 
परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा। इमान्यासनमुख्यानि आस्यतां मुनिपुंगवो ॥१५॥ 
यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम । प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्थं कर्तुमईथ ॥१६॥ 
तथा ब्रुवाते वैदेहे जनके रघुनन्दनः । राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥१७।। 
युवामसंख्येयगुणो भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ । ऋषयो राजसङ्घाश्च मवद्गचामाभिपूजिताः॥१८॥ 
स्वास्ति प्राप्नुहि भद्रे ते गमिष्यामः स्वमालयम्‌ । श्राद्धकर्माणि विधिवाद्विधास्य इति चाब्रत्रीव॥१९॥ 
तमाएष्ट्बा नरपतिं राजा दशरथस्तदा । मुनीन्द्री तो पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः ॥२०॥ 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः । प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमत्तमम ॥२१॥ 
गवां शतसहस्रे च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । एकेकशो ददौ राजा पुत्रानुदिश्य धर्भतः ॥२२॥ 
सुवर्णशृङ्ग्यः संपन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः । गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः ॥२३॥ 
वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । ददौ गोदानमुददिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥२४॥ 


आपकी आज्ञा शिरोधाये है । आपलोगोंको कल्याण हो । कुशध्वजकी ये दोनों कन्याएँ, भरत 
ओर शद्रुष्को पतिरूपसे चरण करे ॥ ११॥ महामुनि, एक ही दिन इन चारो राजपुत्रियोंका, 
महाबली चारो राजपुत्र पाणि-ग्रहण करं ॥ १२॥ आजके दूसरे दिन, उत्तरा फाल्णुनी नक्षत्र है । 
उसके देवता भग नामक प्रजापति हैं। उख समयके चिचाहको प्रशंसा विद्वान्‌ करते हैं ॥ १३॥ इस 
प्रकार मनोहर वचन कहकर, हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा जनकने दोनों सुनियॉंसे ऐसा कहा 
॥ १४ ॥ आपलोगोंने कन्याका वित्रोह निश्चित करके मेरे लिए बड़ा धमं किया । में आप दोनों 
सुनियोंका शिष्य हुँ । इन उत्तम आखनोंपर आप दोनों बैठे ॥ १५ ॥ जैसे आपके लिए राजा दस- 
रथको अयोध्यापुरी है, वेसेही इसको भी समरे | इसपर आप लोगोंका पूरा अधिकार है । निःसं- 
कोच होकर इच्छानुसार कार्य कर ॥ १६॥ राजा'जनकके ऐसा कहनेपर रघुवंशी राजा द्खरथने 
बड़ी प्रसतन्नासे उनसे कहा ॥१७॥ मिथिलेशवर, आप दोनों भाइयोंके असंख्य गुण हें । आप लोगोंने 
ऋषियों ओर राजाझंका उत्तम सत्कार किया ॥१८॥ आपका कल्याण हो, हमलोग अपने स्थानको 
जाते हैं। वहाँ हम विधिपूबंक नान्दीसुख श्राद्ध आदि करेंगे ॥ १६ ॥ इख प्रकार राजा जनकसे 
आज्ञा लेकर, वसिष्ठ ओर विशवामित्रके साथ महायशर्घी राजा दसरथ शीघ्र अपने स्थानको 
आये ॥ २० ॥ राजा दसरथने अपने स्थानपर आकर विधिपूर्वक भ्राद्ध किया ओर प्रातःकाल 
दोनेपर गोदान ( समावतेन ) संस्कार कराया ॥ २१ ॥ उन्होंने अपने एक-एक पुत्रके लिए सो-सो 
हज़ार गो आह्ाणोंको दी ॥ २२॥ उन गोओंकी सींग सोनेकी थी, चे बछड़ेवाली थीं और काँसे 
के पात्रमे दुद्दी जाती थां । ऐसी चार सो हजार गो राजा दशरथने ब्राह्मणोंको दीँ ॥ २३ ॥ 
पुत्रवत्सल राजाने घुत्रोके गोदानके निमित्त ओर अधिक धन भी ब्राह्मणोंको दिया ॥ २४॥ 
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स सुते कृतगोदानेट्रतः सन्नृपतिस्तदा | लोकपालैरिवाभाति हतः सौम्यः प्रजापातेः ॥२५॥ 
इत्यार्षे भ्रीमद्रामायणे बालमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 


त्रिसप्ततितमः सर्गः ७३ 
यास्मस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानसुत्तमम्‌ । तस्मिस्तु दिवसे वीरो युधाजित्समुपेयिवान ॥ १॥ 
पुत्र; केकयराजस्य साचाद्वरतमातुछः । दष्ट्वा एष्ट्या चकुशळंराजानामेदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
| केकयाधिपती राजा स्नेहात्कुशलमत्रवीद । येषां कुशलकामो 5सि तेषां संप्रत्यनामयम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वश्लीय मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपातेः । तदर्थमुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन ॥ ४॥ 
श्रत्वा त्वयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान्‌ । मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते ॥५॥ 
त्वरयाभ्युपयातो5इ द्रष्टुकामः स्वसुः सृतम्‌ । अथ राजा दक्षरथः प्रियातिथिमुपास्थितम ॥ ६॥ 
दृष्ट्या परमसत्कारेः पूजनाहमपूजयत । ततस्ताभुषितो रात्रिं सह पुत्रेमेहात्मभिः ॥ ७॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कमाणि तत्त्वात्‌ । ऋषीस्तदा पुरस्क्रत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
युक्ते मुहते विजये सर्वाभरणभूषितैः । खातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः ॥ ९ ॥ 


> 


वसिष्ठ तु परस्कृत्वा महर्षीनपरानपि | वसिष्ठो भगवानेत्य वेदेहामिदभत्रवीत्‌ ॥१०॥ 


गोदान-विधि संपन्न होनेपर अपने चारो पुत्रोंके. साथ, राजा द्सरथ लोकपालोंसे घिरे हुए, प्रजा- 
पति सोमके समान मालुम होते थे ॥ २५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वाळकाण्डका बहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७२ ॥ 


न न — a 


जिस दिन राजा दशरथने, यहां रामचन्द्र आदिका-गोदान संस्कार कराया, उसी दिन वीर 
र युधाजित्‌ आये ॥ १॥ ये युष्षाजित्‌ केकयराजके पुत्र थे ओर सरतके सगे मामा थे, उन्होंने 
राजा दशरथको देखा, उनकी कुशल पूछी, पुनः वे बोले ॥ २ ॥ महाराज, केकयदेशके राजाने स्नेह 
पूवक आपको अपना कुशल-संवाद कहनेके लिए सुभे भेजा हे । मद्दाराज, आप जिन लोगोंको 
चाहते हे, चे सव ( हमलोग ) सकुशल हैं ॥ ३ ॥ हे रघुनन्दन, मेरे पिता मेरे भांजे ( भरत) 
चाहते हैं, इसलिए ( भरतको ले जानेके लिए ) में ्रयोष्या गया था ॥ ४ ॥ अयोध्यामें 
मेने सुना कि पुत्रोंके विवाहके लिप, आप पुत्रोंके साथ. मिथिला गये हुए हैं ॥ ५ ॥ मैं बहां- 
शीघ्रतापूर्वक अपने भांजेको देखनेके लिए यहां आया हूँ । राजा दशरथने आये इप अपने प्रिय 
'॥ ६ ॥ देखकर, उत्तम सत्क्रारोंसे, खत्कारके योग्य उनका, सत्कार क्रिया । राजा दश- 

महात्माओंके साथ वह रात बितायी ॥ ७ ॥ प्रातःकाल उठकर तथा अपने 
समाप्तकर, ऋषियों के साथ वे यक्ष-मरडपमें गये ॥८॥ विवाहके योग्य विजय सुहुतेके आने 
पर आभरणःभूषित भाइयोंके साथ राम वैवाहिक वेषमें ॥&॥ वसिष्ठ तथो अन्य ऋषियोंके साथ आये । 
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१७७ र बाळकाण्डम 
राजा दशरथो  राजन्कृतकोतुकमड्रलेः । पुत्रैनेरवरश्रष्ठो दातारमाभिकाङ्क्षते ॥२?॥ 
दातृप्रातिग्रहीतृभ्यां स्वार्थाः संभवन्ति हि । स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना । प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्‌ ॥१३॥ 
केः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां संप्रतीक्षते । स्त्रग्रृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यभिदं तव ॥१४॥ 
कृतकौतुकसपैस्वा वेदिमूलमुपागताः । मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वह्वेरिवाचिषः ॥९५॥ 
सद्योऽहं त्वत्मतीक्षेऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः । अविषं कियतां सर्वे किमर्थ हि विलम्ब्यते ।।१६॥ 
तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा । प्रवेशयामास स॒तान्सवीनृषिगणानपि ॥१७॥ 
ततो राजा विदेहानां बसिष्ठीपदमत्रवीत । कारयस्व ऋषे सर्वामृषिभिः सह धार्मिक ॥२८॥ 
रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो । तथेत्युक्त्वा तु जनकं वासिष्ठो भगवानूषिः ॥१९॥ 
विश्वामित्र पुरस्कृत्य शतानन्दं च धामिकम्‌ । ्रपामध्ये तु विधिवद्वेदिं कृत्वा महातपाः ॥२०॥ 
अळंचकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः । सुवर्णपालिकामिश्च चित्रकुम्मैश्च साङ्करेः ॥२१॥ 
अङ्कुराल्यैः शराश्च धूपपांत्रिः सधूपकैः । शङ्खपातरैः सवैः खुग्मिः पात्रैर ध्योदिपूजितेः॥२२॥ 
लाणपूर्णे श्र पात्रीभिरक्षतेरपिसंस्कृतेः । दर्भेः समेः समास्तीयै विधिवन्मन्त्रपूर्वकम ॥२३॥ 
अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । जुहावाग्नो महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवः ॥२४॥ 


भगवान्‌ वसिष्ठने श्राकर राजा जनकसे कहां ॥ १० ॥ राजन्‌, माङ्गलिक विधान, राम आदिका, 
सम्पन्न हुआ । राजा द्सरथ पुत्रोंके साथ आये हैं और दाताकी प्रतीक्षा करते हैं ॥ ११ ॥ दाता 
ओर प्रतिणुहीताके द्वारा सब अर्थाकी सिद्धि होती है, अतपच उत्तम विवाह करके अपना धर्म 
(दातृता) ग्रहण करे ॥१२॥ परम उदार, परम धार्मिक ओर तेजस्वी राजा जनक वसिष्ठकी ये बाते 
सुनकर बोले ॥ १३ ॥ मद्दाराज, मेरा कोई पहरेदार तो नहीं बेठा है, किसकी आज्ञा लेनी है, अपने 
घरमें क्या ऐसी वॉतोंका विचार किया जांता है, यह राज्य आपका ही दै ॥१७॥ महाराज, चेचाहिक 
वेष धारण करके मेरी कन्याएँ वेदीकें पास आयी हैं, ये अग्निकी ज्वालाके समान प्रदी्त हो रहो 
हैं॥ १५ ॥ मैं स्वयं इस वेदीपर बेठकर आपकी प्रतीक्षा करता हुँ, निविज्ञतापूवेके सब काम 
कीजिए, विलम्ब क्यों कर रहे हैं ॥ १६ ॥ जनककी बाते सुनकर, राजा द्सरथने अपने चारो पुत्रों 
तथा ऋषियोंको भेजा ॥ १७ ॥ तब राजा जनकने वसिष्ठसे य कहा-ऋषे, सब ऋषियोंके साथ 
आप ॥ १८॥ सर्वप्रिय रामचन्द्रके विवाहकी क्रिया सम्पन्न कराइ । जनकसे “हां! कहकर भग- 
वान्‌ ऋषि वसिष्ठने ॥ १६॥ धार्मिक विश्वामित्र ओर शतानन्दको साथ लेकर यश-मण्डपके 
मध्यमे विधिपूर्वक विषाहकी वेदी बनायी ॥ २० ॥ ओर गन्ध, पुष्प, चित्रित घड़ा तथां जवके पीले 
अंकुरोंसे उसे सजाया ॥ २१॥ अंकुर जमाये हुए खकोरे, श्रूप्युक्त श्रूपपात्र, स्तुवा, सुच्‌ अघ्यं 
आदिके उत्तम पात्र, ॥२२॥ लावासे भरे हुए उत्तम पात्र, अक्षत आदिसे वेवीको अलडूकृत किया। 
हरिद्रा आदिसे शोभित, समान कुश विधिपूर्वक मन्त्रोंसे बेदीपर बिछाये ॥ २३ ची मन्त्र 
ओर विधानसे युक्त अग्निकी उन्होंने उस वेदीपर स्थापना की, और महातेजस्वी सुनिश्रेष्ठ 
२३ 
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वाल्मीकीय--रामायणे द १७८ 
ततः सीतां समानीय सवी भरणभूषिताम । समक्षमग्ने! संस्थाप्य राघवामिमुखे तदा ॥२५॥ 
अन्नवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवनर्धम । इयं सीता मम सृता सहधर्मचरी तव ॥२६॥ 
प्रतीच्छ चेनां भद्रे ते पाणि ग्रह्मीष्व पाणिना । पातित्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥२७॥ 
इत्यक्त्वा प्राज्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा । साघु साध्विति देवानामृषीणां वदतां तदा ॥२८॥ 
देवदुन्दुभिनिधोषः पुष्पवर्षो महानभूत्‌ । एवं दत्त्वा सृतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम्‌ ॥२९॥ 
अन्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः । लक्ष्मणागच्छ भत्रं ते ऊर्मिलाघुद्यतां मया ॥३०॥ 
प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः । तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥३१॥ 
ग्रहाण पारण माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन । शज्रुन्न चापि धर्मात्मा अब्रवी न्मिथिलेश्वरः ॥२३।। 
श्रुतकीर्तेमेहाबाहे पाणिं गृह्णीष्व पणिना । सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे घु चरितत्रताः ॥३३॥ 
पत्नीभिः सन्तुकाङुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः । जनकस्य वचःश्रुत्वा पाणीन्पाणिभिरस्पृशन्‌॥ ३४ 
चत्वारस्ते चतसणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः । आग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ॥३५॥ 
कर्षीश्चापि महात्मानः सहभार्या रघूद्रहाः । यथोक्तेन ततश्चक्कर्विवाहं विधिपूर्वकम्‌ ॥३६॥ 
पुष्पद्ष्टिमहत्यासीदन्तरिक्षात्सुभास्वरा . ` । दिव्यदुन्दुरभिनिर्घोपेगीतिवादित्रनिःस्वनेः ॥३७॥ 


वसिष्ठ उस अझिमं हवन करने लगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर सब आभरणोंसे विभूषित करके, सीता वहां 
लायी गयीं ओर अग्नि तथा रामचन्द्रके सामने खड़ी कर दी गयीं ॥ २५ ॥ कोशल्या-पुत्र राम- 
चन्द्र्से राजा जनक बोले-यह सीता मेरी कन्या है, ओर तुम्हारे साथ धर्माचरण करनेके लिए 
तुम्हें दी जाती है ॥२६॥ इसका तुम ग्रहण करो । तुम्हारा कल्याण हो, इसका हाथ 
अपने हाथमे लो, यह पतिव्रता ओर तुम्हारी छायाके समान होगी ॥ २७॥ इतना कह- 
कर राजा जनकने मन्त्रसे पवित्र जलका त्याग किया, उस समय देवता ओर ऋषि साघु- 
साधु कहने लगे ॥ २८ ॥ देवताश्रोंके नगाड़े बजे ओर पुष्पोंकी वृष्टि हुई । एस प्रकार 
मन्त्र ओर जलके साथ अपनी कन्या सीताका दान करके, ॥ २४ ॥ हर्षसे शरावोर होकर राजा 
जनक बोले--लच्मण, आओ, तुम्हारे लिए मैंने उमिलाका दान निश्चय किया है ॥ ३०॥ अपनी 
समभकर इसका पाणि-ग्रहण करो,समय न बीतने पावे। लक्ष्मणसे ऐसा कहकर उन्होंने भरतसे भी 
कहा ॥ ३१ ॥ हे रघुनन्दन, तुम माणडवीका पाणिग्रहण करो। धर्मात्मा मिथिलेशवरने शत्रुघ्न- 
से भी कहा ॥३२॥ हे महाबाहो, तुम श्रुतकीतिका पाणिग्रहण करो । तुम सभी सुन्दर हो, सभी 
चरित्रवान्‌ दो, सभी प्रतिज्ञा-पालन करनेवाले हो ॥ ३३ ॥ अतणव तुम सब लोग अपनी-अपनी 
स्त्रियॉके साथ रदो, विलम्ब न करो । जनकके ये वचन सुनकर उन लोगोंने अपनी-अपनी स्त्रीके 
हाथ अपने हाथसे छुए ॥३४॥ चसिष्ठकी आश्ञासे उन चारोंने अपनी-अपनी बुके साथ अग्नि, वेदी 
ओर राजाको प्रदक्षिणा की ॥३५॥ वसिष्ठकी आशासे उनलोगोंने ऋषियों, महात्माओंकी भी प्रद- 
क्षिणा की । तदनन्तर उनका विधिपूर्वक विवाह हुआ । विवाह सम्बन्धी होम इए ॥३६॥ उस समय 
झाकाशसे अत्यन्त छुन्दर पुष्प वृष्टि हुई गीत ओर बाजेके साथ देवताओंके नगाड़े भी बजे ॥३७॥. 
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ननृतुश्चाप्सरः सङ्घा गन्धर्वाश्च जगुः कलम | विवाहे रघुमुख्यानां तद्द्भुतमदृश्यत ॥१८॥ 

ईशे वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्टनिनादिते। त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊह्ुर्भार्या महौजसः ॥३९॥ 

अथोपकार्य जग्सुस्ते सभायी रघुनम्दनाः । राजाप्यनुययौ पश्यन्सर्षिसङ्घः सबा न्घत्रः ॥४०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्राम) यणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे त्रिसप्तति तमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 


—————— PO 


चतुःसप्तातितमः सगेः ७४ 
अथ राञ्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महासुनिः । अएष्ट्रा तो च राजानो जगामोत्तरपयतम्‌॥ * ॥ 
विश्वामित्रे गते राजा वेदेह म्रिथिलायिपम्‌ । आपृष्ट्रेच जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्‌ ॥ २॥ 
अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु । गवां शतसहस्राण बहूनि मिथिलेश्वरः ॥ ३॥ 
कम्बलानांच सुख्यानां क्षामान्काट्यम्बराणिच । हस्त्यश्वरथपादात दिव्यरूपं स्वलंकृतम्‌ ॥ ४॥ 
ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमम्‌ । हिरण्यस्य सुवणेस्य सुक्तानां विद्रुमस्य च ॥ ५॥ 
ददो राजा सुसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम । दत्ता बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्‌ ॥ ६॥ 
प्राविवेश स्वानिलये मिथिलां मिथिलेश्वरः । राजाप्ययोध्याधिपातिः सह पुत्रे्महात्माभेः ॥ ७॥ 
ऋषीन्सवीन्पुरस्कृत्य जगाम स बलान्वितः । गच्छन्तं तु नरव्याघ्रे सर्षिसङ्घं सराघवम्‌॥ ८॥ | 
अप्सराओंने नाचा, गन्धरचोने मनोहर गाया । रामचन्द्र आदिके विवाहम ये सब बहुत ही अद्सुत 
काम हुए ॥ ३८॥ इधर यह सव नाच, गान आदि हो रहे थे, उधर रामचन्द्र आदिने तीन बार 
अग्निकी प्रदक्षिणा करके, विवाइ-कृत्य सम्पन्न किया ॥ ३६ ॥ चे चारों राजपुत्र .अपनी स्न्रियॉके 


साथ खेमेमें गये, राजा द्खरथ भी ऋषियों तथा वान्धचोंके साथ अपने पुत्रों ओर पु्-चधुओंको 
देखते हुए, उनके पीछे-पोछे गये ॥ ४० ॥ | | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका तिहत्तरवाँ सगै समाप्त ॥ ७३ ॥ 


—— rR 


रातके बीतनेपर मद्दासुनि विश्वामित्र, दसरथ ओर जनक दोनों राजाओंसे आशा लेकर, 
उत्तर पर्वतको ( अपने आश्रमको ) गये ॥ १ ॥ विशवामित्रके जानेपर राजा दसरथ भी, मिथिलाके 
राजां जनकसे आज्ञा लेकर, अपनी राजधानीके लिए चले ॥ ३॥ मिथिलेशवर राजा जनकन बहुत 
* अधिक कन्या-घन ( दायज ) दिया, सो हजार गायं उन्होंने दीं ॥३॥ उत्तम कस्बल, रेशमी 
वस्त्र तथा एक करोड़ साधारण वस्त्र उन्होंने कन्याधन में दिये । अलंकारयुक्त हाथी, घोड़े, पेदल 
भी दिये ॥ ७॥ अपनी कन्याओंके लिए, सो कन्यापँ तथा दास-दोसी, इनके अतिरिक्त सोना 
मोती, मूंगा भी दिये ॥ ५ ॥ राजा जनकने बड़े प्रसन्न होकर अनेक प्रकारके-उत्तम उत्तम वस्त्र 
कन्याघनमे देकर, राजा दसरथको विदा किया ॥ ६ ॥ राजा जनक अपनी नगरीमें 
चले आये । अयोध्याके राजा भी अपने भरष्ट पुत्रोंके साथ ॥७॥ ऋषियोंको आगे करके चले । उनके 
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घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरान्त समन्ततः । भोमाश्वेव खगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदान्तेणम्‌॥९॥ 
तान्हर्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठ पेएच्छत । अ्रसौम्याःपक्षिणोधोराम्रगा श्रापिपरदक्षिणाः॥१०॥ 
किपेद्‌ं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति । राज्ञो दशरथस्यैतच्छरत्वा वाक्यं महानाषिः ॥११॥ ` 
उवाच मधुरां वाणी श्रूयतामस्य यत्फलम्‌ । उपस्थित भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्च्युतम्‌ ॥१२।। 
मगाः प्रशमयन्त्येते संतापस्त्यज्यतामयम । तेषां संबदतां तत्र वायुः मादूवभूव ह ॥१३॥ 
कम्पयन्मेदिर्नी सर्वो पातयंश्च महाद्गुमान | तमसा संटतः सूर्यः सर्वे नावेदिषुर्दिशः ॥१४॥ 
भस्मना चाहते सर्व संमूढमिव तद्वळम । वसिष्ठ ऋपयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा ॥१५॥ 
ससंज्ञा इव तत्रासन्स्ेमन्यद्विचेतनम्‌ । तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः ॥१६॥ 
द्दशे ह भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम । भार्गवं जामदग्नेये राजा राजविमर्दनम ॥१७॥ 
केलासामब दुर्धर्षे कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । ज्वलन्तमित्र तेजोभि््निरीक्ष्यं एथग्जनेः ॥१८॥ 
स्कन्धे चासज्ज्य परशुं धनुविद्युद्रणोपमम्‌ । प्रग्नह्न शरसुग्रं च त्रिपुरप्न यथा शिवम्‌ ॥१९॥ 
ते दृष्ट्या भीमसंकाशं ज्वळन्तमिव पावकम । वसिष्ठमसुखा विप्रा जपहोमपरायणाः ॥९०॥ 
संगता सुनयः सर्वे संजजल्पुरथो मिथः । कञ्चित्पितृवधामर्षी क्षत्रं नोत्सादायिष्यति ॥२९॥ 


` पोछे उनकी सेना चली । ऋषियों ओर रामचन्द्रके साथ जाते हुए उन राजाके ॥ ८॥ चारो ओर 

भयानक बोलनेवाले पक्षी वॉलने लगे, ओर म्उंगा उनको दाहिनी ओर जाने लगे ( भयानक 

पक्षियोंका बोलना अशुभ है, और सूगाका दाहिनी ओर जाना अच्छा है ) ॥ & ॥ उनको देखकर 
राजाने बसिष्ठसे-पूछा-यह क्या बात है, ये पक्षी बोल रहे हैं ओर सुगा दाहिनी ओर जा रहे हैं। 
( इस शुभ-अशुभ सूचनाका क्या अर्थ ) ॥ १० ॥ यहद हृदयको कंपानेचाली कोन बात है, मेरा मन 
दुःखी दो रदा है । राजा द्शरथके ये वचन खुनकर महषि वसिष्ठ ॥ ११॥ मधुर वाणीसे बोले। 
सुनिए इसका जो फल दै । हम लोगोंपर सद्भुटका समय आया है, यहद वात पक्षीमुखसे मालूम 
हुई है ॥ १२ ॥ सगा बतलाते हैं कि वह संकट टल जायगा । आप दुःख करना छोड़े । वे ऐसी 
बातें कर ही रहे थे, कि बड़े जोरोंसे वायु चला ॥१३॥ उसने समूची प्रथिवी कॅपादी, बड़े-बड़े पेड़ 
गिरा दिये, सूर्य अन्धकारसे छिपगये, दिशाप दिखायी नहीं पड़ने लगीं, ॥१४॥ चारो ओर धूलसे 
भरगया । द्सरथकी सेना किकतंक्यविमूढ़ दोगयी । बसि, अन्य ऋषि तथा पुत्रोंके साथ राजा 
॥ १५॥ ये द्दी उस भयानक अन्धकारमे होशमें थे, और सव वेह्दोश होगये थे ॥१६॥ दसरथने भया- 
नके रूपधारी, जटाधारी, जमदझिके पु“, राजाओंका नाश करनेवाले भार्गच को ( परशुरामको ) 
देखा ॥१७॥ बड़े भारी कैलाशको भी कंपानेवाले, प्रलयकालकी अञ्निके समान अ्शहनीय तेजसे 
ज्वलित उनको साधारण मनुष्य नहीं देख सकते थे ॥ १८॥ उनके कन्धेपर परश ओर धनुष था । 
धनुषका चिल्ला विजलीके समान था। शिवके समान शुका संधार करनेवाले, वे भयानक 
अस्त्र लिये हुए थे ॥१६॥ भयानक रूपचाले ओर अग्निके समान चलते हुए उनको देखकर, वसिष्ठ 
आदि जप; होम करनेवाले ब्राह्मण ॥२०॥ एकत्र होकर आपसमें बांतचीत करने लगे, कि क्‍या पिला- 
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पूर्वी क्षत्रबधं कृत्वा गतमन्युर्गतञ्त्ररः । क्षत्रस्योत्सादनंभूयोनखल्वस्य चिकीर्षितम्‌ ॥२२॥ 
एवमुक्त्वारध्यमादाय भार्गत्रं भीपदशनस । ऋषयो रामरामेति मधुरं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥२३॥ 
प्रतिग्रह्म तु तां पूजामृषिदत्तां प्रतापतान्‌ । रामं दाशरथे रामो जामदण्स्योऽभ्यभाषत ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःसप्ततित मः सगः ॥ ७४॥ 
————= 000000000 == —िि—ि 
पञ्चसप्ततितमः सर्गः ७५ 
राम दाशरथे बोर बीर्य ते श्रयतेऽद्रतम । धनुषो भेदनं चव निखिलेन मया श्रतस ॥ १॥ 
तदद्रुतप्रचिन्त्यं च भे धनुपस्तथा । तच्छत्वाहमनुप्राप्ता धनुगेह्मापरं शुभप्र ॥ २॥ 
तादैदं घोरसंकाशं [मद्न्यं महद्धनुः | पूरयस्व शरेणेव स्वत्रलं दशयस्व च ॥ ३ !। 
तदहं ते बळं दृष्ट्रा धनुपोऽप्यस्य पूरणे । द्वद्रयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यःछ्ाघ्यमहं तब ॥ ४॥ 
तस्य तद्र्चनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा । विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमत्रवीत॥ ५ ॥ 
क्षत्ररोपात्मशान्तस्त्व॑ ब्राह्मणश्च महातपाः | बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमईसि ॥ ६ ॥ 
भार्गवाणां कुले जात; स्वाध्यायत्रतशालिनाम्‌ । सहस्राक्ले प्रतिज्ञाय शस्त्र प्रक्षिप्रवानसि ॥ ७॥ 
स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय बसुंधराम्‌ । दत्त्वा वनसुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः ।। ८॥ 


के वघसे क्रोधित यह, पुनः क्षत्रियोंका संहार करेगा ? ॥२१॥ पहले क्षत्रियोंका वध करनेसे इसका _ 

क्रोध शान्त हो गया था, मानसिक खेद मिट गया था, पुनः क्षत्रियॉका संहार करनेके लिए जो यह 

उठ खड़ा छुआ है, इसका कोई आरी कारण होना चाहिए ॥२२॥ एखा विचार करके अध्य लेकर 

भयानक दिखायी पड़नेवाले परशुरामसे, ऋषियोंने, ‘राम-राम’ यह मधुर चचन कहा ॥ २३॥ 

ऋषियोंकी दी हुई, उस पूजाको ग्रहण करके. प्रतापी परशराम, दखरथके पुत्र रामसे, बोले ॥२४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका चोहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७४॥ 


दशरथ-पुत्र राम, तुम्हारा अदुभुत पराक्रम मैंने खुना है । शिव-धनुष तोड़नेका सब 
वृत्तान्त भी मैंने खुना ॥ १॥ उस धजुषका तोड़ना अदुसुत ओर अच्चन्त्य है, यही खुन 
कर, तथा दूसरा उत्तम धनुष लेकर, में आया हुँ ॥ २॥ अब तुम मेरे इस भयानक धनुषपर 
शर चढ़ाओ ओर अपना बल दिखाओ ॥ ३॥ इस धनुषके चढ़ानेपर में तुम्हारा बल देखंगा, 
पुनः तुमसे डन्छ युद्ध करूंगा, क्योंकि में तुम्हारे बलकी प्रशंसा करता हूँ ॥ ४॥ परशुरामके ये 
वचन सुनकर, राजा दसरथ बड़े दुःखी हुए ओर दीनतापूर्वंक हाथ जोड़कर बोले ॥ ५॥ तुम 

. क्षत्रियोंके वधसे हट गये थे। लुम तपस्वी ब्राह्मण दो, मेरी सेना तथा पुत्रोंको अभय-दान दो ॥६॥ 
वेदाध्ययन तथा अत करनेवाले भार्गचोंके कुलमें तुम्हारा जन्म हुआ है । इन्द्रके सामने तुमने अस्त्र 
का त्याग किया है ॥ ७ ॥ घर्म परायण होकर, कश्यपको पृथिवीका दान करके, तुमः वनमे चले 
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सम सर्वविनाशाय संपापस्त्वं महामुने । न चेकस्मिन्हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रुवत्येवे दशरथे जामदग्न्यः प्रतापचान्‌। अनाइत्य त तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ।॥१०॥ 
इभे द्वे धनुषी श्रेष्ठ दिव्ये लोकाभिपूजिते । इृढे बलवती सुख्ये सकृते विश्वकर्मणा ॥११॥ 
'अनुसृष्ट॑ सुरेरेक ञ्यम्त्रकाय युयुत्सवे । त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया ॥१२॥ 
इदं द्वितीयं दुधेर्ष विष्णोदत्तं सुरोत्तमैः । तदिदं वैष्णवे राम धनुः परपुरजयम ॥१३॥ 
समानसारं काकुत्स्थ रोद्रेण धनुषा त्विदम्‌ । तदा तु देवताः सर्वाः एच्छन्ति स्म पितामहम्‌ १४॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च वलाबलनिरीक्षया । अभिमाय तु विज्ञाय देवतानां पितामहः ॥१५॥ 
विरोध जनयामास तयोः सत्यवतां वरः | विरोपे तु महसद्यद्धममवद्रोमहर्षणम ॥१६॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयेषिणोः । तदा तु जाम्भतं शैव धनुर्भीमपराक्रमम्‌ ॥१७॥ 
हुंकारेण महादेवः स्तस्भितोऽथ त्रिलोचनः । देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्घैः सच।रणेः ॥१८॥ 
याचितौ ` प्रशमं तत्र जम्मतुस्तो सुरोत्तमौ । जम्मिन तद्धनुर्ष्ट्रा सवं विष्णुपराक्रमेः ॥१९॥ 
अधिकं मेनिरे विष्णु देवाः सषिंगणास्तथा । धनू रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः ॥२०॥ 
देवरातस्य राजर्षदेदो हस्ते ससायकम । इदं च वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्‌ ॥२१॥ 
ऋचीके भारवे प्रादाद्विष्णुः सन्याससुत्तमम्‌ । ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकमणः ॥२२॥ 
गये थे ओर महेन्द्र पर्वतपर रहने लगे थे ॥ ८॥ महामुने, अब तुम मेरा खर्चनाश करनेके लिए 
आये हुए हो, क्योंकि एक रामचन्द्रके मारे जानेपर, दम कोई भी जी नहीं सकते ॥ 8॥ राजा 
दसरथने ऐसा कहा, पर प्रतापी परशुरामने उनकी बातोंकी ओर ध्यान न दिया । वे रामचन्द्रसे 
बोले ॥ १०॥ दो धनुष थे, वे बड़े ही उत्तम थे, अलोकि थे, बड़े दृढ़ ओर बलवान थे, विश्वकर्माने 
उन्हे बड़े परिश्रमसे बनाया था ॥ ११ ॥ उनमेंसे एक धनुष, युद्धार्थी महादेवको, देवताओंने दिथा 
था। काकुत्स्थ, जिस धनुषको तुमने तोड़ा है, उसीसे महादेवने तिपुरका नाश किया था ॥ १२॥ 


यह दूसरा धनुष है, इसे भी दूसरे नवा नहीं सकते । देवताओंने इसे विष्णुको दिया था । राम- 
चन्द्र, शत्रुओका विनाश करनेवाला यद वेष्णव धनुष है ॥ १३॥ रामचन्द्र, यद्द धनुष शिवके 


 लुषके समान बलवान है । उस समय देवताओंने अह्मासे पूछा था कि ॥ १४ ॥ विष्णु ओर शिव 


इन दोनोंम॑ कोन बलवान ओर दुबल है । देवताओंका अभिप्राय समककर, ॥ १५ ॥ वारोंमे श्रेष्ठ 
ब्रह्माने, दोनॉंमे विरोध उत्पन्न कर दिया । उस विरोधम रोंगटे खड़े करनेवाला युद्ध हुआ ॥ १६॥ 
परस्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाले महादेव ओर विष्णुका युद्ध हुआ । उस समय शिवके मद्दापरा- 
क्रमी घछुषका टंकार हुआ था ॥१७॥ विष्णुके हुंकारसे उस समय महादेव स्तम्भित हो गये । वहाँ 
देवताओंने चारणों ओर ऋषियोंके साथ आकर ॥ १८॥ उन दोनोंले शान्त होनेकी प्रार्थना की 
आर वे अपने-अपने स्थानको चलेगये । शिवके धनुषका टंकार खुनकर, विष्णुके बलको ॥ १६ ॥ 
देवताओं ओर ऋषियोंने अधिक समभा था, इससे कुद्ध होकर मद्दादेवने अपना धनुष मिथिला- 
में, राजर्षि देवरातके हाथमें चाणके साथ देदिया | रामचन्द्र, यह शत्ञुओंका संहार करनेवाला 
वैष्णव धनुष है॥२१॥ विष्णुने भूगुबंशी ऋचीकको, इसे धरोहरमें दिया था । महातेजा ऋची कने अपने 
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१८३ बाळकाण्डम्‌ 
पितुमैम ददौ दिव्यं जमदग्नेमैहात्मनः । न्यस्तशख्ने पितारे मे तपोबलसमन्वित ॥२३॥ 
अनो विदधे मृत्युं भाकृतां बुद्धिमास्थितः । वधमप्रतिरूप तु पितुः श्रत्वा सुदारुणम्‌ । 
्षत्रसुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः ।॥२४॥ 
प्रथि्वी चाखिलां माप्य कश्यपाय महात्मने । यज्ञस्यान्तेऽददे राम दाक्षिणां पुण्यकर्षणे ॥२५॥ 
दत्त्वा महेन्द्रानिलयस्तपोलसमन्तितः । श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः ॥२६॥ 
तदेवं वेष्णवं राम पितृपेतामह महत्‌ । क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य ग्रह्णीष्व धनुरुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
योजयस्व धनुशश्रेष्ठे शरं परपुरंजयम्‌ । यादे शक्तो ऽसे काकुत्स्थ दन्द दास्यामि ते ततः॥२८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 


--—-— bee 
षट्सप्ततितमः सर्गः ७६ 


श्व॒त्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशराथैस्तदा । गोरवाद्यान्त्रतकथः पितू राममथाब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
श्रुतवानास्म यत्कर्म कृतवानासे भार्गव । अनुरुध्यामहे ब्रह्मन्पितुरानृण्यमास्थितः ॥ २॥ 
बीयेहीनमिवा शक्त कषत्रधर्मेण भार्गव । अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम ॥ ३ ॥ 
इत्युक्त्वा राघवः कुद्धो भार्गवस्य वरायुधम्‌ । शरं च पतिजग्राह हस्ताळघुपराक्रमः ॥ ४॥ 


जिद्दी पुत्र ॥ २२॥ ओर मेरे पिता महात्मा जमद्ग्निको वह दिव्य धनुष दिया । जब मेरे पिता 
शस्त्र छोड़कर तपस्यामे लग गये थे, ॥ २३॥ कार्तवीर्यं अजुनने, साधारण मनुष्योके समानं 
विचारसे, मेरे पिताको मार डाला । वह अद्भुत ओर भयानक वध सुनकर, क्रोधसे मैंने कई बार 
चत्रकुलकां नाश किया ॥ २४ ॥ समस्त पृथिवीपर अधिकार कर, मैंने उसे पुरयकर्मा महात्मा 
कश्यपको; यज्ञके अन्तमें, दक्षिणा दे दी ॥ २५॥ पृथिवी दानकर, में महेन्द्र पर्चंतपर चला गया 
ओर वहीं तपस्या करने लगा । आज शिव-धनुषका तोड़ा जाना सुनकर, शीघ्रतापूर्वक में यहाँ 
आया हूँ ॥ २६॥ अतः हे रांम, पिता-पितामहसे चला आया हुआ, महान्‌ क्षत्रिय-धर्मको सामने 
रखकर, तुम यहु उत्तम वेष्णव धनुष ग्रहण करो ॥ २७ ॥ इसपर वाण चढ़ाओ। यदि तुम समर्थ 
हुए, तो में तुमसे युद्ध करूँगा ॥ २८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पचहत्तरहवाँ सगे समाप्त ॥ ७५ ॥ 


दाखरथी ( द्सरथके पुत्र ) रामने परशरामको बात सुनी । पितामें गोरच होनेके कारण, 
रामचन्द्रका सुँ बन्द था । फिर भी वे परशुरामसे बोले॥ १॥ पितृ-वघका बदला चुकानेके लिए, 
आपने जो काम किये हैं, वे मैंने जुने हैं । में आपको प्रशंला करता हूं ॥ २॥ भार्गव, झत्रधमंसे 
हीन ओर दुबल समझकर, तुम मेरा अपमान करते हो | आज तुम मेरा तेज ओर पराक्रम देखो 
॥ ३॥ ऐसा कहकर क्रोधपू्वक रामचन्द्रने जामदग्न्यका धनुष ओर वाण बड़ी शीघ्रतासे ले 
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आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह । जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो ऽब्रवीदिदम्‌ ॥५॥ 
त्रा्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तं प्राणहरं शरम्‌ ॥ ६ ॥ 
इमां वा त्वद्विति राम तपोबलसमजितान । लोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामीति मे मति$॥ ७॥ 


' नह्ययं वैष्णवो [देव्यः शरः परपुरंजयः । मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः ॥ ८ ॥ 


वरायुधधरं रामं द्रष्टु सर्षिगणाः सुराः । पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः ॥ ९॥ 
गन्धर्बाप्सरसञ्चेव सिद्धचारणकिनराः । यक्षराक्षसनागाश्च॒ तदृष्टु महददभृतम ।।१०॥ 
जडीकृते तदालोके रामे वरधनुर्धरे। निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रापो राममुदैक्षत ॥१॥ 
तेजोभि्गेतवीयेत्वाज्ञामद्ण्न्यो जडीकृतः । रामं कमलपत्राक्ष मन्दमन्दसुबाच ह ॥१२॥ 
काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्व वसुंधरा । विषये मे न वस्तव्यमितिमांकराश्यपो 5ब्रवीव ॥ १ ३॥ 
सोऽहं गुरुवचः ङुथेन्पृथिव्यां न वसे निशाम्‌ । तदामश्राति काकुत्स्थ कृता मे काश्यपस्य ह ॥१४॥ 
तामिमां मद्रतिं वीर हन्तुं नाहीसे राघव । मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ ॥१५॥ 
लोास्त्वप्रतिमा राम निर्मितास्तपसा मया । जहि त!ञ्छरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः।१६॥ 
अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । धनुषोऽस्य परामशोत्स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥१७॥ 


लिया ॥४॥ रामचन्द्र धनुष चढ़ाकर तथा उसपर वाणं चढ़ाकर, क्रोधपूर्वक परशुरामसे बोले ॥५॥ 
आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मेरे पूज्य हैं। विश्वामित्रके भी संत्रन्धी ( भांजे ) हैं, इस कारण, परशुराम, 
आपके प्राण लेनेके लिए यह वाण में न छोडूंगा ॥ ६॥ में इस वाणसे आपकी गति ( चलनेकी 
शक्ति ) या तपस्यासे प्राप्त उत्तम लोकका विनाश करू, यह मेरा निश्चय है कहिए, आप क्या 
कहते हूँ ॥ ७ ॥ क्योंकि यह विष्णुका शत्रु-खंहारकारी अलौकिक बाण है । यहद अपने पराक्रम- 
से बल ओर अहंकारका नाश करता है । यह व्यर्थ नहीं जाता ॥ ८॥ उत्तम अस्त्र धारण किये 
हुए, रामचन्द्रको देखनेके लिए ऋषियों श्रोर देवताओंके साथ ब्रह्मा वहाँ आये ॥ 8 ॥ उख अद्भुत 
दृश्यको देखनेके लिए गन्धर्व, अप्सराएँ, सिद्ध, किन्नर, यक्ष, राक्षस, नाग आदि आये ॥ १० ॥ 
रामचन्द्रने जब वह वेष्णव धनुष धारण किया, तब परशुराम हकके-बकके रह गये । उनका तेज 
रामचन्द्रको प्राप्त हो गया । परशुराम पराक्रम-ह्दीन हो गये । उन्हांने रामचन्द्रकी ओर देखा 
॥११॥ तेजके निकल जानेसे परशुराम दुबल हो गये थे । वे जड़के समान हो गये थे । वे कमल- 
नयन रामचन्द्रसे धीरे-धीरे बोले ॥ १२ ॥ जब मैने कश्यपको यह पृथिवी दांन दो, तव उन्होंने 
मुझसे कदा कि मेरे राज्यमें तुम न रहना ॥ १३॥ अतएव में उस वचनका पालन करता हुआ, 
उस समयसे, राञिमें पृथिवीपर निवास नहीं करता हूँ । क्योंकि मैंने कश्यपसे ऐसी प्रतिज्ञा की 
है ॥ १७ ॥ अतव, हे वीर, तुम मेरी गति ( चलनेकी शक्ति ) का नाश मत करो । मनके वेगसे 
शीघ्रतापूर्वक मुझे महेन्द्र पर्वतपर जाना है ॥ १५ ॥ मैने अपनी तपस्याके बलसे बड़े उत्तम-उत्तम 
लोक जीते हैं । रामचन्द्र, उन्हीं लोकोंका नाश तुम इख वाणसे करो । विलंब न करो ॥ १६ ॥ इस 
धडुषके ग्रहणखे मैं जान गया हूँ, कि तुम देबताओंके स्वामी, अविनाशी मधुसूदन हो । दे परंतप, 
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एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः । त्वाममतिमकर्माणमप़तिद्रन्द्रमाहवे ॥१८॥ 
न चेयं तव काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमहाति । त्वया त्रेछोक्यनाथेन यदह विमुखीकृतः ॥१९॥ 
शरमप्रतिमं राम मोक्तुमईसि सुव्रत । शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
तथा ब्रुवाते रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान । रामो दाशरथिः श्रीमांश्रिक्षेप शरमुत्तमम ॥२२॥ . 
स हतान्दश्यरामेणस्वाछोकांस्तपसाजितान्‌ । जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ ॥२२॥ 
ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा । सुराः सर्षिगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम ॥२३॥ 
रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः । ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभु; ॥२४॥ . 
इत्या षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥७६॥ 


सप्तसप्ततितमः सगः ७७ 


गते रामे प्रञान्तात्मा रामो दाशरथिर्थनुः । वरुणायाप्रमेयाय ददो हस्ते महायशाः ॥ २ ॥ 
आभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखानृपीन । पितरे विकल दष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ २॥ 
जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । अयोध्याभिसुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥ ३ ॥ 
राभस्य वचनं श्रत्वा राजा दशरथः सुतम्‌ । वाहुभ्यां संपरिष्वज्य पूर्थ्न्युपाघाय राघवम्‌ ॥ ४॥ 
गतो राम इति श्रत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः । पुनजोतं तदा मेने पुत्रमात्मानमव च ॥ ५॥ 


तुम्हारा कल्याणद्दो ॥१७॥ युद्धमे, खमना न रखनेवाले और अ्रदुसुत कमे करनेवाले, तुमको ये देवगण 
यद्दा आकार देख रहे हैं ॥ १८॥ त्रिलोकके स्वामी, तुमने जो मुझे परास्त किया है, उससे हे 
रामचन्द्र, तुम्हे लज्जित नहीं होना चाहिए ॥१&॥ हे पतिज्ञापालक रामचन्द्र, अव तुम इस वाणको 
छोड़ो । तुम्हारे वाण छोड़नेपर ही में महेन्द्र पर्वतपर जाऊँगा ॥ २०॥ जामदर्न्य परशुरामके वैखा 
कहनेपर, प्रतापी दसरथके पुत्र श्रीमान रामने चह उत्तम अस्त्र छोड़ा ॥ २१॥ परशुराम अपनी 
तपस्याके द्वारा पाये हुए लोकोंका, रामचन्द्रके द्वारा विनाश देखनेके पश्चात्‌ , शीघ्रतापूवंक महेन्द्र 
पर्वंतपर चलेगये ॥ २२॥ दिशा-चिदिशाणँ साफ होगयीं ओर ऋषि तथा देवता शख्रधारी रामकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ २३ ॥ महेन्द्र पवेतपर जानेके पहले, परश॒रामने, रामचन्द्रकी पूजा ओर प्रद- 
च्तिणा की । पुनः वे अपने वेगसे चले गये ॥ २४ ॥ र 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छिदृत्तरहवाँ सगे समाप्त ॥ ७६ ॥ 

परशुरामके चलेजानेपर रामचन्द्रका क्रोध शान्त हुआ ओर अपने दाथका धनुष उन्होंने शष्ठ 

वरुणको दिया ॥ १ ॥ वसिष्ठ आदि ऋषियोंको प्रणाम करके, रामचन्द्रने अपने पिताको व्याकुल 

देखा ओर वे बोले ॥ २ ॥ जमदग्निके पुत्र परशुरांम चले गये, अब आपके द्वारा पालित यह 

चतुरंगिणी सेना अयोध्याकी ओर चले ॥ ३ ॥ रामके वचन झुनकर, राजा दुसरथने उन्हें अपनी 

सुजाओसे आलिङ्गन किया ओर उनका मस्तक खंत्रा ॥ ४॥ परशुराम चलेगये, यहद सुनकर राज्ञा 
२४ अ 
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वाल्मीकीय--रामायणे १८६ 


चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌ । एताक्ाध्व जिमीरम्यांतूयोंदघुष्ठनिनादिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिक्तराजपथां रम्यां भकीर्णकुस॒मोत्कराम्‌ । राजप्रवेशसुमुखैः पौरँ्मङ्गलपाणिभिः ॥ ७॥ 
सपूणी प्राविशद्राजा जनोघेः समलंकृताम ¦ पोरे! पत्युद्तो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः ॥ ८॥ 


. पुत्रैरनुगतः श्रीमाञ्छ्रीमाद्विश्च महायशाः । प्रविवेश ग्रह राजा हिमवस्सदृशं प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 


ननन्द स्वजने राजा गहे कांमेः सुपूजितः । कोसल्या च सुमित्रा च कैकयीं च सुमध्यमा ॥९०॥ 
वधूमतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः । ततः सीतां महाभागामूर्मेलां च यशस्विनीम्‌ ॥११॥ 
कुशध्वनसृते चोभे जग्रहुनृपयोषितः। मङ्गळालापंनेहीमेः शोभिताः क्षौमवाससः ॥१२॥ 
देवतायतनान्याशु सवीस्ताः प्रत्यपूजयन्‌ | आभिवाद्याभिताद्यांश्च सवी राजसुतास्तदा ॥१३॥ 
रेमिरे मादिताः सवी भर्तैरभिमेदिता रहः । कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः सलुहज्जनाः ॥१४॥ 
शुश्षषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरपेभाः । कस्यचित्त्वय कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥१५॥ 
भरतं केकयीपुत्रमन्रवीद्रघुनन्दनः । अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक ॥१६॥ 
त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तव । श्रत्वा दशरथस्यैतद्भरतः कैकयीसुतः ॥१७॥ 
गमनायाभिचक्राम ञात्रुघ्नसहितस्तदा । आएच्छ्य पितरं शूरो रामं चा्वि्कारिणम्‌ ॥१८॥ 
मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्नसहितो ययौ । युधाजित्माप्य भरतं सशत्रुघ्नं प्रहर्षितः ॥१९॥ 


द्खरथ बड़े प्रसन्न डुए । उन्होंने अपने पुत्रोंका तथा अपना, नया जन्म हुआ समझा ॥ ५ ॥ उन्होंने 

सेनाको चलनेकी आज्ञा दी ओर स्वयं अयोध्याकी ओर चले | पताका ओर ध्वजासे शोभित, रम- 
णीय अ्रयोध्यामें तरह-तरहके बाजे बज रहे थे ॥ ६॥ सडके साची गयी थीं । इसलिए चह ओर भी 
रमणीय मालूम होती थी । चारो तरफ फूल फेले इण थे । राजा आनेवाछे हैं, इसलिए नगरनिवासी 
हाथोंम मंगल वस्तु लेकर खड़े थे ॥७॥ इस प्रकार जन-समूहसे खुशोमित अयोध्यामें राजाने प्रवेश 
किया । नगरवासी तथा नगरमे रहनेवाले आह्मणोंने दूरतक आकर, राजाका स्वागत किया ॥ ८ ॥ 
श्रीमान्‌ द्खरथने अपने पुत्रोंके साथ, हिमवानके समान खुन्दर और प्रिय गरहमें प्रवेश किया ॥ &॥ 
राजाके मनोरथ पूरे होगये । अपने वांधवोंके साथ वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । कोखल्या, छुमित्रा, 
केकयी ॥१०॥ तथा राजाकी ग्रन्य स्त्रियोंने बढुओंको उतारा। तदनन्तर मद्दाभागा सीता, यशस्विनी 
उमिला ॥ ११ ॥ तथा कुशध्वजकी दो कन्याओंको महारानियोंने उतारा । रेशमी वस्त्र पहने डुई उन 
महारानियोंने होम और मांगलिक चचनोंके द्वारा उनका सत्कार किया॥१२॥ उन राज-कन्याओंने 
सब देवस्थानोंकी शीघ्रतापूवेक पूजा की तथा पूजनीयोंको प्रणाम किया ॥६३॥ वे सब राज-कुमारियाँ 
अपने-अपने पतिके साथ प्रसन्तापूवेक निवास करने लगीं । विवाह होनेके बाद अस्त्र-निपुण, धन- 
वान वे राजकुमार भी प्रसन्‍्तापूर्वक रहने लगे ॥ १४॥ वे नरश्रेष्ठ अपने पिताकी सेंवाके द्वारा 
आनन्दपूर्वक निवास करने लगे । कुछ समय बीतनेके पश्चात्‌ राजा द्सरथने ॥ १५॥ केकयीके 
पुत्र भरतसे कहा-वत्स, ये केकयराजके पुत्र ठहरे इप हैं ॥ १६॥ तुम्हारे मामा युधाजित्‌ तुम्हे 
लेनेके लिए आये है । दूसरथकी यह बात खुनकर केकयी-पुत्र भरत ॥ १७॥ शउुष्नक साथ जानेके 
लिए तयार इुए । उन्होंने पितासे आशा ली तथा पुण्यात्मा रामचन्द्रले भी पूछा ॥ १८॥ माताको 
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स्वपुरं प्राविशद्वीरः पिता तस्य तुतोष ह । गते च भरते रामो ळक्ष्मणश्च महावलः ॥२०॥ 
पितर दत्रसंकाशं पूजयामासतुस्तदा । पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः ॥२१॥ 
° Ce ~ ~ ~ ~ > ~ ~ 
चकार रामः सर्वाणि भियाणि च हितानि च। मातृभ्यो मातृक्ायाणि कृत्वा परमयन्त्रितः ॥२२॥ 
गुरूणां गुरुकायाणि काले काळेऽन्ववैक्षत । एवं दशरथः भीतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा ॥२३॥ 
रामस्य शीलदत्तेन सर्वे विषयवासिनः । तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः !२४॥ 
स्वयभूरच भूतानां बभूव गुणवत्तरः । रामश्च सीतया सार्धे विजहार बहूनृतून ॥२५॥ 
मनस्वी तद्गतभनास्तस्या ह्रादि समापितः । प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितूकृता इति ॥२६॥ 
गुणाद्रपणुणा्चापि प्रीतिभूयोऽभित्र्थते । तस्याश्च भती द्विगुणं हृदये पारवतेते ॥२७॥ 

€ ~ >. च विशेषेण > Nn 
अन्तेगतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा | तस्य भूयो विशेषेण मेथिछी जनकात्मजा । 
देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥२८॥ 
तया स राजपिसुतोऽमिकामया सर्मोयवानुत्तमराजकन्यया । 
अतीव रामः शुशुभे सुदान्वितो विभुः श्रिया विष्णरिवामरेश्वरः ॥२९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७॥ 
NT ST -- 
प्रणाम करके, चे शत्रुष्नके साथ युधाजितके पास गये । भरत ओर शात्रुषनको देखकर युधाजित्‌ 
प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ वीर युधाजित्‌ अपने नगरमे गये | उनके आनेसे उनके पिता प्रसन्न इप । 
भरतके चले जानेपर, महांवली राम ओर लक्ष्मण ॥ २० ॥ देव-तुल्य पिताकी सेवा करने लगे । 
पिताकी आज्ञासे वे नगरके सब काम भी देखने लगे ॥ २१ ॥ रामचन्द्र सवके प्रिय ओर हितकर 
काम करने लगे । माताओंके भी हितकर कार्य उन दोनों भाइयोंने किये; पर उन्हं अद्दङ्कार छू तक न 
गया ॥२२॥ रामचन्द्र समय-समयपर शुरुओंके (अपने वड़ोंके) बड़े-बड़े कामोंपर ध्यान दिया करते 
थे, इससे राजा दशरथ बड़े प्रसन्न थे । नराण और चनिये भी प्रसन्न थे ॥ २३ ॥ रांमचन्द्रके शील 
ओर चरित्रले सभी राज्यवासी प्रसन्न इप । इस प्रकार सत्यपराक्रमी राभचन्द्रका यश चारो 
ओर फैल गया ॥ २७ ॥ रामचन्द्र स्वयंभूके समान प्राणियोंमें अधिक गुणवान इप । उन्होंने खोता के 
साथ अनेक ऋतुओंमें विहार किया ॥२५॥ मनस्वी रामचन्द्र सीतासे बडुत एम करते थे । उन्होंने 
अपना हृद्य उनको दे दिया था । रामचन्द्रको सीतां इसलिए बड़ी प्यारी थीं, कि पितासे उनको 
स्त्री-रूपमें दिया था ॥२६॥ सीताके रूप ओर गुणके कारण रामचन्द्रका प्रेम उनपर दिनोंद्िन बढ़ 
रहा था ओर इससे डुगुने प्रेमके साथ, सीताने पतिको श्रपने हृद्यमें धारण किया था॥२७॥ हृदयके 
भीतरकी वातोंको भी हृदय साफ-साफ वतलाता है। जनकःपुत्री मेथिली देवताओंके समान सुन्दरी, 
लच्मी-रूपधारिणी सीता, रामचन्द्रको बहुत प्यारी थीं ॥ २८॥ अनेक मनोरथोंको रखनेवाली 
श्रेष्ठ राज-कन्या सीतासे मिलकर प्रसन्नचित्त रामचन्द्र बहुत ही खुन्दर मालूम हुए । जिस प्रकार 
अमरेश्वर विष्णु लक्ष्मीके साथ मिलकर शोभित होते हैं ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका सतहत्तरवाँ सरी समाप्त ॥ ७७॥ 
बालकाण्ड समास । 
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कुल एष्ठ-संख्या ९८७--९--४-१९२ | न 
साधारण साइज़के ३८४ पृष्ठ 


>+ 


` सस्ती साहित्य-पुस्तकमंला--आठवाँ पुष्प 


षीमद्वाल्मीकोय रामायण 
अयोध्याकाण्ड 


( मूल संस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित ) 


टीकाकार 
अनेक यन्थोंके प्रणेता 
शिक्षा, शारदा आदि पत्-पत्रिकाओंके सम्पादक 
साहित्याचार्य पं° चन्द्रशेखर शास्री 


=+ +ड” 
प्रकाशक 
सस्ती साहित्य-एस्तकमाला कायालय !- 5; 
बनारस सिटी Fa 
८८2८-24 - 
प्रथमावृत्ति ] र होली, सं० १६०४ [ सूल्य १॥) 


सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० एष्ठोंका होगा । 
मूल्य इसी हिसाघसे रहेगा, किन्तु अभोसे ग्राहक बनजानेसे रगभग ७) के देना होगा । 
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क सोल एजेण्ट 
मकुन्द्दास एस एण्ड कम्पनी 
पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 


4वतऔझ..9 एक 4-० - *०« 


जाप स्वयं स्थायी प्राहक बनिए ८ झपले म्रिश्रोंको भी ग्राहक वनाइप 


सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला 


सस्ती पुस्तकों द्वारा सर्वसाधारणको लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके 
विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूल द्वों। हमने ऐसे कई प्रयत्न करने- 
वाळोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला “हिन्दी-संसार' में दिखायी न दी। एकाथ 
जगहसे ऐसी कोशिश हो रही हे, पर 


हम दावेके साथ 


कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोंको लीजिए, उनकी दाधेकायाको देखिए 


| 
क | आर साथ ही उनका दाम भी मिलाइप तो 


आप देखेंगे कि 


इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तकें बहुत ही कम हे । पर 


il Vf SY कस्सससन मनन 


कमी है | | 
स्थायी ग्राहकोंकी' | 
नज पर्याप्त ग्राहक मिलते ही, हम इतने ही नहीं | 
सें | । 
Wl १००० पृष्ठ ९) रु० सें | | 
i देनेकी व्यवस्था कर सकते हें । | | 
। 4८% | | 
[YY NS सर es क्क स्स्स ळे सब ० 
ह ॥ ऱ्य 
पन्नालाल गुप्त, व्यवस्थापक, ५ 0 बी. एक. पावगी, 
झ० सा० पुस्तकमाला कार्यालय हितचिन्तक प्रेस, रामघाट, 
बनारस सिटी ! ट बनारस सिटी | . 
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र ACC. ४0. ......-... \ ळडुठ RNR 
प्रकाशकीय निवेदन 


. सहृदय ग्राइकगण, 


कई अनिवार्य अड़चनोंके आ पड़नेके कारण इस वाटमीकोय रामायणके अयोध्याकांडके 
प्रकाशनमे अत्यधिक विलम्ब हो गया । हम जैसा कि बालकाणडके अपने निचेद्नमें लिख चुके हैं 
कि तीन-तीन महीनेके अन्तरसे एक-एक कांड प्रकाशित करेंगे, वैसा न कर सके । इसके लिप 
हम आपसे क्षमाप्राथी हैं । अंब भविष्यमें इस विलम्बकी पूर्ति हम विशेष शीत्रता कर कर देना 
चाहते हैं । आगे किष्किन्धा तथा सुन्दर दो कांड हम आपको ज्येष्ठ मासमे देनेका प्रयत्न कर 
रहे हैं । इतना हो जानेसे ही पिछले विलम्बकी पूर्ति हो जायगी । आप लोगोंने जिस उत्सुकतापूर्ण 
धैयंके साथ इसकी इतने दिनोंतक प्रतीक्षा की है, वह स्तुत्य है । हम इसके लिए आपके 
बड़े कृतज्ञ हैं । 

आंपसे हमारा एक विशेष निवेदन है। जैसा कि हम बालकांडके अपने निवेद्नमें कह चुके हैं, 
हम सभी धार्मिक पुस्तकें महाभारत, पुराण, उपनिषद्आदि इसी रूपमें--ऊपर मूल तथा नीचे 
उसका हिन्दी अनुवाद देकर-सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त संख्यामें 
ग्राहकोंकी आवश्यकता है । जब तक पर्यास ग्राहक हमारी इस मालाके न हो जायंगे, हम ये पुस्तक 
सस्ती तथा जल्दी न निकाल सकेंगे । इसलिए आप सभी सज्जनोंसे प्रार्थना है कि आप लोग 
अधिक नहीं केवल दो-दो ग्राहक ही बनाकर हमारी सहायता करें । आपलोगोंके इतना कर देनेसे ही 
हम पुस्तकं खूब जल्दी-जल्दी प्रकाशित कर सकेंगे । 

इस बार श्रीतोताकुष्णजी गैरोला तथा श्रीमथुराप्रसादजो खरेने हमारे बहुतसे ग्राहक बनाये 

हैं, इसके लिए हम उनके विशेष कृतश हैं। दो-चार उद्योगी मित्रोंने भी हमारे भ्राहक 
बनाये हैं, उनको भी धन्यवाद्‌ देना हम अपना कर्तव्य समभते हैं । 


आपका विनयावनत-- 
प्रकाशक 


ॐ 
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न 


हः 


ह 


न भेजी जाय । वी० पी० छोटानेसे उनके नाम ग्राइक-श्रेणीसे एथक कर दिये जायेगे । यदि 


ज्य 


२£5/ स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


हे, इसाळए कि दुकानदार, छोटे-बड़े, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध प्रायः समी हमसे अधिक- 
से अधिक कमीशन चाहते हैं । साधारण कमीशनपर बेचनेको तैयार नहीं हें । इसलिए आपसे 
निवदन हे कि आप इस माळाके स्थायी ग्राहक अवश्य बनें ! 

हमारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका मूल्य एक रुपयेमें साधारण साइज़के ४१२ पृष्ठ- 
के हिसाबसे होता है। स्थायी ग्राहकोंको तो वह लगभग ७०० पृष्ठके पड़ जाता है । 


इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बननेके नियम 


3-एक रूपया प्रवेश शुल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक बन सकते हं । यह शुल्क > बे 


लोटाया नहीं जाता । 
२-स्थायी ग्राहकको मालाकी प्रत्येक पुस्‍्तककी एक-एक प्रति पौने मूल्यमे मिलती है । 
३-शलाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न लेनेका अधिकार ग्राहकोंको होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहका बन्धन नहीं है । 
-पुस्तकके प्रकाशित होनेपर उसके मूल्य आदिकी सूचना ग्राहकोंको दे दी जायगी 


और उसके १५ दिन बाद पुस्तक वी० पी० से भेज दी जायगी । 


~ 3३७ 8१४ > 


_ ` ५-जिन ळोगोंको पुस्तक न लेनी हो, वे सचनापत्र पाते ही उत्तर दें, जिसमें वी० पी० 


[oS 


वे पनः नाम लिखना चाहेंगे, तो वी० पी० खच देकर लिखा सकेंगे । 
नोट-प्राइ्काकों चाहिए कि सूचनापत्रका उत्तर, चाहे पुस्तक मँगानी हो अथवा न मॅगानी 


` हो, अवश्य दें दिया करें ओर प्रत्येक पत्रमे अपना ग्रोहेक नंबर अभ्य लिखा करें । 


ग्र ड 
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अयोध्याकाण्ड 


र 


सग विवरण 
१. रामचन्द्रके गुणोंका वर्णन । “अपने जीते- 
जी रामचन्द्रको कब में युवराज पद पर 


| 


देखूंगा? ऐसा दृशरथका सोचना । १-७ | 


Fr] 


, राजा दृशरथका रामचन्द्रको युवराज 
बनानेके बारेमे मन्त्रियोंते परामरी 


करना । ७-१२ 
३. रामचन्द्रके अभिषेकका निश्चय और 

अभिषेककी सामग्रियोंके लिए एकत्र 

करनेके लिए निश्चय । १२-१६ 
४. ददारथका रामको प्रजा-पाळनके लिए 

डपदेश । दशरथका राकुन देखना । १६-२० 
५. राम और सीताको उपवास करनेकी 

वसिष्ठकी आज्ञा २०-२२ 


६. अयोध्यामें ध्वजारोपण, दीपावली आदि । २२-२५ 

७, मन्थराका केकयीके यहां आना ओर 
उसे क्रोध दिलानेका प्रय करना । 

८. रामाभिपेकका संवाद छनकर केकयीका 
प्रसन्न होना और मन्थराका तिरस्कार 
करना । अनेक तरहका ऊंच-नीच समझा- 
कर रामको वन भेजना और भरतको 
राज्य देनेके लिए केकयीको तयार-करना। २८-३० 

९, मनोरथ-सिद्धिके उपायके लिए चिन्तित 
केकयीको देवाछर संग्रामके दो वरोंका 
याद दिलाना । 

१०. केकयीका मन्थराके उपदेशके अनुसार 

आचरण करनेकी प्रतिज्ञा - करना । 

` केकयीका कोपगृह प्रवेश ओर दुशरथ- 
का व्याकु होना । 

११. केकयीका दरारथसे दो वरोमें भरतका 

राज्याभिषेक और रामका वनवास माँगना । ४१-४३ 

१२. केकयी -दररथ संवाद । ४३-१९३ 

१३. दसरथक्ती अक्ल्था । ३-९१ 


२५०२८ 


३१-२७ 


३७-४० 


पृष्ठ | सगे 
| १४. पुवे निश्चयके अनुसार वशिष्ठका अभि- 


विवरण पृष्ठ 


पेककी सामग्रियां एकत्र कर राजाके यहां 
आना । छमन्त्रको दसरथका जगाना 


और राजाकी आज्ञासे रामचन्द्रको 
बुलाना । 


१९-१७. दसरथके बुलानेपर छमन्त्रके साथ द 
रामचन्द्रकां जाना । दसरथके भव- 
नका वर्णेन । ६१-७१ 
१८. पिता दसरथके विषण्णवदनको देखकर 4 
रामचन्द्रका शंकित होना । ७२-७५९ 
१९. रामचन्द्रका केकयीसे राजाकी अवस्था- 
की बात जानना । केकयीकी बात छन 
कर रामका * एवमस्तु? कहकर माता 
कोझल्याके यहां जाना । ७९-७८ 
२०. “आजही वन जा रहा हूँ? रामचन्द्रके 
इस वाक्यको छनकर माता कौसल्याकी 
विह्लावस्थाका वर्णन । ७८-८३ 
२१. लक्ष्मणका पिता दशरथके ऊपर क्रोध 
करना । रामचन्द्रका उन्हें समझाना। ८३-८९ 
२२. रामके देवी बलका वणेन | ८९-९२ 
२३. राम-लक्ष्मण संवाद । ९२-९६ 
२४. रामका “ पतिसेवा करो? ऐसा कोसल्या- 
से कहना । ९६-९९ 


२५. रामको वन जानेकेछिए उद्यत देखकर 
. कौसल्याका उनका स्वस्त्ययन करना । ९९-१०३ 
२६. सीताके घरमें जाकर रामका उन्हें सम- 
झाना । १०३-१०६ 
२७. सीताका अपने वन जानेके लिए बात- 
चीत करना । 
२८, पति रामचन्द्रका सीताको वन न चलने 
के लिए कहना । है 
२९. सीताका .पतिके साथ वन जानेके 
,.. लिए .हठ करना । 


१०६-१०८ 
१०९-१११ 
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वाल्मीकीय-रामायणं 


सगे विवरण 

३०. सताके दुखी होनेपर रामचन्द्रका उन्हें 
अपने साथ ले जानेके लिए तयार होना । ११३-११७ 

३१. कोसल्याके घरसे आकर लक्ष्मणका राम 
से 'में भी आपके साथ चळूंगा ? ऐसा 

कहना । दोनोंका आपसमें संवाद । 

३२. रामका लक्ष्मणको अपने साथ लेजाना। 
रामचन्द्रका दान करना । 

३३. रामको वन जाते हुए देखकर जनताका 
खेद करना । रामका छमन्त्रते वनजा ने- 
की बात कहकर पिताके घरमें जाना १२४-१२६ 

३४. राम-दसरथकी वनके विषयमें बात- 
चीत । 

३५९. समन्त्रका केकयीके प्रति कडुवाक्योंका 

` कहना । 

३६. दसरथ-क्ेकयी संवाद । कुद्धा केकयीका 
सगरपुत्र असमंजसकी कथा कहना । 
वहां बेठे हुए सिद्धार्थ मंत्रीका केकयी- 
को समझाना । १३९-१३७ 

३७, फेकयीके दिये चीर वस्थोंको रामचन्द्रका 
पहनना । अन्तःपुरकी ख्रियोंका विलाप | 

गुरु वसिष्ठका | सीताका चीर धारणकर 
वनजाना अनुचित होगा? ऐसा कहना । 
चीर न पहनने देना । 

३८ वन जाते समय पिता दशरथको राम- 
चन्द्रका समझाना । 

३९ रामको वन जाते देखकर दसरथकी अव- 
रूथाका वणेन । 

४० राम, लक्ष्मण ओर सीताका सबको नम- 
स्कार कर चलना । रथपर चढ़कर रामको 
जाते देखकर नगरवासियोंका विलाप 
करते हुए पीछे-पीछे जाना । 

४१ रामके जानेपर नगरवासिंयांका शोक- 
वर्णन । १९०-१९१ 

४२ दसरथका केक्यीपर रामके चलेजानेपर ; 

- क्रोध करना । ; . - -१५२-१५४ 


षष्ठ 


® 


१२०-१२३ 


१२६-१३१ 


१३२-१३४ 


१३७-१४० 


१४१-१४२ 


१४२-१४५९ 


१४१-१९० 


Cc 
सगे 
४३ 


3४. 


४५. 


3६. 


३७ 


५६. 


५७. 


१८. 


दे 
विवरण पृष्ठ 
रासका स्मरण करके कौसल्याका दसरथ- 
के पास रोना । १५९-११६ 
शोकिंत कौसल्याको दसरथका सान्त्व- 
ना देना | ST १५७-१९९ 
रामचन्द्रका अपने पोछे आते हुए नगर- 
वासियोंको समझाना । १५९-१६२ 
सोते हुए नगरवासियोंको राम-लक्ष्मणका 
छोड़कर तमसा तीरपर चले जाना । 
रात वहीं 'बिताकर प्रातःकाल वहांसे 
जाना। १६२-१६५ 
जागनेपर रामचन्द्रको न देखकर पुर- 
वासियोंका दुखी होना । वहांसे अयोध्या 
को लौरना । १६९-१६७ 
शोकपूरित अयोध्याका वणंन । १६७-१७० 
रामका सीताको कोसळ देश दिखाते 
हुए वनमें जाना । १७०-१७२ 


रामचन्द्रका शटंगवेरपुरमें जाना । गुहका 

दर्शन | उसके आतिथ्यसत्कारका वर्णन। १७२-१७६ 
लक्ष्मण-गुह संवाद । १७६-१७८ 
रामचन्द्रका खमन्त्रको समझा-बुझाकर 
अयोध्या लौराना । 

राम-लक्ष्मण संवाद । 

रामचन्द्रका भरद्वाज-आश्रममे जाना । 
वहां भरद्वाजकी आज्ञासे चित्रकूट 
पर जाना । 

चहांसे कालिन्दी पार कर न्यग्रोध वृक्षके 
पास होकर यमुना वनमें जाना । 
उसके आगे चित्रकूरका दर्शन । 
वाल्मीकिका दरशन । कुछ दिन तक 


१७९-१८७ 
१८७-१९० 


१९०-११९३ 


१९३-१९६ 


उनके यहाँ वास करना । १९६-१९५ 
समन्त्रका अयोध्या पहुंचना | कौस- 
ल्या आदिके शोकका वर्णन । १९९-२०२ 


राजा दसरथका 'राम केसे हे? आदि 
प्रदनोंका पूछना । सूतका रामक 
संदेसेको कहना । $3 
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७ विपयसूची 
सगे विवरण पृष्ठ | सगे विवरण पृष्ठ 
५९. सूतकी बात छनकर दसरथका रामके - | ७८, भरतके पास मन्थराका आना। दात्रू- 
लिए विछाप करना । २०९-२०७ | नका उसे मारना । २६२-२६४ 
६०. दुखित कोसल्याका “मुझे भी दण्डकवन- | ७९. पिताके मरनेके चोदहवें दिन मन्त्रियां- 
में ले चरो? ऐसा सूतसे कहना । २०८-२१० | का भरतसे “तुम इम लोगोंके राजा हो” 
६१. पुत्र-विरहसे दुखी और क्रोधित कोस- । ऐसा कहना । भरतक्रा भी उनसे “राम 
ल्याका दसरथसे संवाद । २१०-२१२ | मुझसे बड़े हैं, वे ही राजा होगें? ऐसा 
६२. दसरथका कोसल्याके कड़े वचनोंके | विनयपूर्वक कहना । _ २६६-२६६ 
कहनेपर उनसे प्रार्थना करना । २१२-२१४ | ८०. अयोध्या-मार्गस्थिति वर्णन । २६६-२६८ 
६३. दसरथक्रा कौसल्या, छमित्रासे श्रवणमु- ८१: रामके बिना भरतका झोक करना | 
निकी आद्योपान्त कथाका कहना तथा वशिष्टका सबोंको सभामें बुलाना | २६८-२६९ 
शापकी भी वात कहना । २१४-२१८ | ८२, वशिष्ठका ,भरतको राज्यभार ग्रहण 
६४. दुखी दसरथका प्राणान्तं । २१९-२२५ करनेके लिए उपदेश देना । भरतका 
६९. दसरथके सरनेपर उनकी स्लियोंका शोक रामको? वनसे लोटा छे आनेके लिए 
करना । २२९-२२७ चलना । २७०-२७२ 
६६. कौशल्या और दूसरी रानियोंकी बात- ८३. शंगवेरपुरमें भरतका रहना । २७२-२७४ 
चीत । दसरथके खत दारीरको तेलमें ८४. निषादाधिपति गुहका भरतसे मिळना । २७५-२७६ 
रखना । २२७-२३० | ८५. भरतका 'भरद्वाजाश्रमका कोन मार्ग है? 
६७. वशिष्टका सबोंको समझाना । २३०-२३३ ऐसा पूछना । गुह-भरत संवाद । २७६-२७८ 
६८. वशिष्ठकी आज्ञासे भरतको मामाके ८६; "राम, लक्ष्मण इसी ओरसे गए हैं? यह 
यहांसे छुलचाना २३३-२३५ भरतसे गुहका कहना । २७८-२८० 
६९, वहां भरतको टुःस्वप्नांका होना । २३५-२३७ | ८७, भरतसे गुहका रामचन्द्रके आचरणका 


. दृतके साथ भरतका मामाके यहांसे 
आना । २३७-२३९ 


, अयोध्याको देखकर भरतका शंकित 
होना । 

, केकयीकें द्वारा भरतको सब्र बातें 
मालूम होना । 

, केकयीकी बात छनकर “ यह तुमने 
क्या किया ? ऐसा भरतका कहना । 


भरतका माता केकयीकी भर्त्सना 
करना । २४८-२९२० 


७४, भरतका केकयीको कटुवचन कहना । २५०-२५३ 

७९. भरतकी बोली छनकर वहां कोसल्याका 

. आना । कोसल्या-भरत संवाद २९३-२९८ 

७६-७७. परलोकवासी पिताका अन्तिम ` 
कर्मे भरतका करना | २९८-२६२ 


२३९-२४३ 


२४३-२४७ 


RRR oo 


विशेष वर्णन करना । २८०-२८२ 
८८. रामचरित्र छनकर भरतका अपना 

वृत्तान्त कहना | २८२-२८५ 
८९. प्रयागवनमें भरत आदिका जाना । २८९-२८७ 


९०, वश्रिष्ठजीका भरत आदिके साथ भर- 
द्वाजजीका दशेन उनके साथ बातचीत । 

'रामचित्रकूट पर हैं? ऐसा मालूम होना । २८७-२८९ 

९१. भरद्वाजआश्रमके आतिथ्य-सत्कारका 
वर्णन । 

९२. भरद्वाजका भरतके साथ बातचीत । 
भरतका भरद्वाजको प्रणाम कर आगे 
जाना । 

९३. चित्रकूटके समीप मन्दाकिनी नदीके 
किनारे अपनी सेनाको रखना ओर 
स्वयं रामके आश्रमपर जाना । २९९-३०१ 


२८९-२९९ 


२९६-२९९ 
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वाल्मीकीय-रामायण < 
स॒गे विवरण पृष्ठ | सगे विवरण पृष्ठ 
९४. चित्रकूटपर रहनेवाउेराम-सीताकेसंवाद। ३०१-३०३ | १०८, ब्राह्मणोत्तम जावालिका रामचन्द्रको 
९९. रामचन्द्रका मन्दाकिनी तटपर जाना समझाना । ३४०-३४१ 
आर उसका वर्णन करना । ३०४-३०९ र 
९६. दूरसे भरतकी सेनाको देखकर राम- १०९. रामका ऋषिको उचित उत्तर देना । ३४१-३४५ 
उल्ला सदर लात क ११०. वशिष्ठका दशरथ-वंशावलीका वर्णन 
वध करनेके लिए उद्यत होना । ३०९-३०८ करके ' बड़ा पुत्रही राज्यका अधि 
९७, भरतको रैखकर संकित हो लक्ष्मण-राम- | रा होता है ? यह कहना | डी ककि; 
जा) | १११. वशिष्ठके समझानेपर राम-भरतका 
संवाद । ३४८-३१० 
९८, चित्रकूट प्रान्तमें आकर भरत-शन्नुघ्न- | प व 
का संवाद । रामचन्द्रके चरणचिहृको ९.१ आव डी किसी पकार तना 
बला व जानेपर अन्तमें उनकी चरण पाहुका 
९९. राम, सीता और लक्ष्मणको कुशासनपर ४ करना और उनसे विदा 
बैठा देखकर भरतका विलाप करना ३१२-३१५ 75070 0. ३९१--३९३ 
न सरतका ११३. भरतका भरद्वाजसे सब बातें कहना | ३९३--३९५९ 
१०१. रामका भरतसे वन आनेका कारण जता बस ३५१०६३४ 
पूछना। भरतका पिताके स्वर्ग जाने- 
की बात तथा रामको अयोध्या चलने- ११५. भरतका चरणपादुकाको सिरपर धर- 
के लिए कहना । राम-भरत संवाद] ३२२-३२४ कर नन्दिग्राममें रहना । ३१८-३५९९ 
१०२. भरतका रामकी बातें छनकर उन्हें | ११६. भरद्वाजआश्रमके ऋषियोंके साथ 
राज्य ग्रहण करनेके लिए आग्रह रामकी बातचीत । ३६०--३६२ 
करना । ३२४-३२५ | ११७. रामचन्द्रका ऋपियोंको व्याकुल देखना । 
१०३. पिताकी सृत्युसे लक्ष्मण, सीता ओर अत्रि ऋपिके आश्रममें रामचन्द्रका 
रामका विलाप करना । ३२९-३२९ | रहना । वहाँ अनुसूया ओर सीताका 
१०४. कोसल्याका अन्य राजपत्नियोंके साथ | संवाद । ३६२-३६४ 
वार्तालाप करना । ३२१ ३३१ | ११८. सीताका अचुसूयासे अपनी बातें 
१०९. रामसे भरतकां राज्य-ग्रहण करनेके किक कदना, | तट 
लिए बारबार आग्रह करना । ३३२-३३५ | ११९, सीताका अनुसूयाको प्रणाम करके 
१०६. “आप अयोध्या चलकर पुरवासियोंका अपने स्थानपर आना । राम-सीता 
पालन करे?, ऐसा भरतका बारबार संवाद । राम-छक्ष्मगका ऋषियोंके 
कहना | ३३९-३३८ साथ संवाद्‌। अपनी ख्रीके साथ रामका 
१०७, भरतक्रे आग्रह क!नेपर रामका उन्हें | ओर लद्धमणका दुण्डकवनमें प्रवेश 
समझाना । ३३८--३४० | करना । ३६८-३७० 
rome 
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- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्भाल्मीकीयरामायणे 
अयोध्याकाण्ड 


“णच्च्च्क<>०ा- 


प्रथमः सगेः १ 
गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः । ञत्रु्रो नित्यशत्रुधो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ १॥ 
स तत्र न्यवसदश्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः । मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः ॥ २॥ 
तत्रापि निवसन्तौ तो तप्येमाणो च कामतः । भ्रातरौ स्मरतां वीरौ रद्धं दशरथ नृपम्‌।। ३ ॥ 
राजापिं तौ मद्दातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ । उभौ भरतरात्रुप्रौ महेन्द्रवरुणोपमो ॥ ४ ॥ 
सर्वे एव तु तस्मेष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभाः । स्वशरीराद्रिनिदटेत्ताश्चत्वार इव बाहवः ॥ ५ ॥ 
तेषामापे महातजा रामो रतिकरः पितु। स्वयंभूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तरः ॥ ६ ॥ 
स हि देवैरुदीणस्य रावणस्य वधार्थिभिः । अर्थितोःमानुपे लोके जज्ञे विष्णुःसनातनः॥ ७॥ 


पिताकी आज्ञासे भरत अपने मामाके घर जानेलगे, वे निष्पाप शत्रुघ्र को भी ( लचमणके छोटे 
भाई ) अपनेमे प्रेम होनेके कारण साथ लेगये। जिस शञुष्नने राग देष आदि नित्य शात्रुओंको 
जीत लिया था ॥ १॥ अश्वपति ( अश्वोंके पति, केकय देशके घोड़े उत्तम घोडोंम समझे जाते हैं, 
इस विशेषणे मालुम होता है कि भरतके मामा बहुत अधिक घोड़े रखतेथे ) मामा युधाजितके 
उत्तम खत्कारोंसे सत्कृत होकर तथा उन्हॉके द्वारां पुत्रस्नेह से लालित होकर भरत अपने भाई 
शत्रुष्नके साथ रहने लगे ॥ २॥ मामाके यहां रहते समय उन भाइयोंको किसी प्रकारका कष्ट 
नद्दीं होता था, उनकी सभी इच्छाएँ पूरी होती थीं, जब जो चाहते थे तब वह मिलता था, फिर भी 
चे बोर वृद्ध राजा द्शरथकी याद्‌ करते थे ॥ ३॥ महातेजस्वी राजा दशरथ भी घरसे बाहर गये 
इन्द्र ओर वरुणकी समता रखनेचाले भरत ओर शत्रुन अपने दोनों पुतरोंका स्मरण किया 
करते थे ॥ ४॥ राजा द्शरथके वे चारों पुरुषोत्तम, अपने शारीरखे निकली चार बाहु झोके समान 
प्रिय थे, इसी कारण राम लच्मणके अयोध्यामे रहने परभी वे भरत शत्रुव्नको याद्‌ करतेथे ॥ ५॥ 
पर उन चारोंमे महातेजस्वी राम पिताके अत्यन्त प्रिय थे, चे प्राणियोमे ब्रह्माके समान अत्यन्त 
गुणवान थे॥ ६॥ बढ़े हुए रावणके वधकी इच्छा रखनेवाले देवताओंकी प्राथेनासे स्वयं सनातन 
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वाल्मीकीय-रामायणे । २ 


हि 


कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । यथा वरेण देवानामादितिभजपाणिना ॥ ८ ॥ 
स हि रुपोपपन्नश्व वार्थेवाननसयकः। भूमावलुपमः  सूनुर्गुणैदेशरथोपम/ः ॥ ९॥ 
स च नित्यं प्रशान्तात्मा मुदुपर्व च भाषते । उच्यमानोऽपि परूपं नोत्तरं प्रातिपद्यत ॥१०॥ 
कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्याते। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥१२॥ 
शीलरदवेज्ञानरदेवयारदे श्च सञ्जनेः । कथयन्नास्त वे नित्यमस्रयोण्यान्तरेष्तपि ॥१२॥ 
बुद्धिमान्मधुराभाषी पूर्वभाषी मियेवद्‌ः । वीर्याञ्ञ च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः॥१३॥ 
न चानतकथो विद्वान्टद्धानां प्रतिपूजकः। अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्वाप्यनुरज्यते ॥१४॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । दीनानुकम्पी ध्ज्ञो नित्यं प्ग्रृहवाज्छाचिः ॥९५॥ 
कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वघर्म बहु मन्यते । सन्यते परया भीत्या महत्स्वगफळे ततः ॥१६॥ 
नाश्रयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः । उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा ॥१७॥ 


विष्णुही मजुप्यलोकमे रामरूपमें प्रकट हुए थे ॥७॥ अपरिमित पराकमचाले उस पुत्रसे कोसल्या बहुत 
अधिक सन्तुष्ट थीं, जिस प्रकार वज्रपाणिदेवराज इन्द्रसे अदिति । =॥ वे कोसल्याके पुत्र बड़े सुन्दर थे, 
पराक्रमी थे, किखीके शुणोंमें दोष देखनेवाले न थे, किसी के शुणसे चे जलते न थे, पृथिवीम उनके समान 
कोई दूसरा न था, घे गुणों-सत्यप्रतिशत्व आदि शुणोंसे दशरथे समान थे ॥ 8 ॥ रामचन्द्रसे 
कोई कुछ कठोर वचन कह दे तो वे उसका कुछ उत्तर न देते थे, क्योंकि उनका चित्त शान्त था, वे 
क्रोधी थे । इतनाही नहीं कि वे कडोर वचन . बोलनेवालेको उत्तर न दे, किन्तु उससे प्रेम 
पूवंक भाषण करते थे॥ १० ॥ उनका कभी किसीने उपकार करदिया, चाहे वह दिखावटी ही 
क्यों न हो, रांमचन्द्र उसीसे सन्तुष्ट होजाते, उनका कोई सैकड़ों आपकार करे तो भी वे उधर 
ध्यान नहीं देते, अपकारीके प्रति कोधकर वे बदला लेनेके लिए तयार नहीं होजाते, क्योंकि वे 
आत्मवान हैं, उनका अपने मनपर पूरा अधिकार है ॥११॥ अस्-शस््रोंकी शिक्ताले जो समय उनका 
बचता था उस सम्रयमें भी वे चरित्रवान, ज्ञानी तथा बृद्ध सज्जन पुरुषोंके खाथ कथोपकथन करते थे । 
कभी चरित्रके खम्बन्धमें कभी आत्मानात्माके सस्वन्थमें इन विषयोंके अशिशञोंसे वे विचार करते थे, 
तात्पर्यं यदद कि उनका सप्रय सदा सत्कार्यमे ही जाता ऐ॥१२॥ थे बुद्धिमान है, मु ८ बो लने छा उनका 
स्वभाव है, अपने यहां आये हुए मनुष्योंसे वे पहले ही बोलते हैं ओर जो बोलते हैं, मिय बोलते हैं। 
चे पराक्रमी हैं, पर अपने बहुत बड़े पराक्रमका उनको अहंकार नहीं है ॥ १३ ॥ श्रीरामञन्द्र कभी 
असत्य नहीं बोलते, वे विद्वान हैं, असत्य बोलनेके बुरे परिणाम उनको मालुम है, चरित्र ज्ञान ओर 
अवस्था मे अपने से बड़ोंका रामचन्द्र आदर करते हैं। रासचन्द्रका एजामे अनुराग है थोर 
प्रजा उनमें अनुराग करतो है॥ १७ ॥ वे दु्षियोंपर दया करते हैं, कोध उनको छू तक नहीं गया 
है, ब्राह्मणको सत्कार करते हैं, सङ्गट मे पड़े हुओंपर वे द्या करते हैं, यै धर्मके रस्योंको जानने- 
वाले हैं, श्रधर्मकी आरसे सदा खिचे रहते हैं, स्वयं पवित्र हैं तथा सबको शुद्ध करनेवाले 
हैं ॥ १५॥ कुल-परम्पराके धमाके पालनमे उन्का अलुराग हैं, प्रजारक्तणरूप क्षात्रधर्मको घे 
अपना धर्म समकते हैं ऑर उसका पालन करते हैं तथा वे यह भी जानते हैं कि क्षाजधमेसे 
महान. कीति ओर स्वर्ग मिलता है ॥ १६॥ वे निष्फल कॉम नहीँ करते, धर्म ओर शास्त्र-विरुद्ध 
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३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्देशकालावेत्‌ । लोके पुरुषसारज्ञ। साधुरेको विनिर्मितः ॥९८॥ 
स तु श्रेेगुणे्युक्तः भजानां पार्थिवात्मजः । वहिश्चर इब पाणो बभूव गुणतः प्रियः ।।१९॥ 
सवेविद्यात्रतस्तातो यथाघत्साङ्गवेदाबित्‌ । इष्यस्ने च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः ॥२०॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवाशजुः । दृद्वेरभिषिनीतश्च द्विजै्वर्मर्थदर्िभिः ॥२२॥ 
धरकामार्थतत्वज्ञ। स्ञ्रतिमान्पातिभानवान्‌ । लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारद) ।।२२॥ 
निश्चतः संटताकारो गुप्तमन्त्रः सहायवान्‌ । अमोघक्रोधहषेश्च त्यागसंयमक्ालवित ।।२३॥ 


विषयोंकी ओर उनका श्रचुराग नहीं रहता, वादविवादमे अपना पक्ष समर्थन करनेके लिए 
उत्तरोत्तर युक्तियां देने में वे वृहस्पतिके समान वक्ता हें ॥ १७॥ चे नीरोग हैं, किसी कारण 
विशेषसे दोनेवाला कोई भी रोग उनको नहीं होता, वे तरूण हैं अर्थात्‌ उनका योचन स्थायी हे 
वक्ता हैं, उनका शरीर बड़ा ही खुन्द्र हे, देश ओर कालको जाननेत्राले हैं, लोकिक ओर वेदिक 
कर्मके लिए कोनसा देश अर कोनसा काल उचित है, इख बातको जानमेवाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषोंको 
जाननेवाले हे, शुणोंका आदर करनेवाले हैं । इन झुणों से युक्त वे उत्पन्न हुए हैं, अर्थात्‌ साधरण 
पुरुषोंके निर्माणसे उनका निर्माण भिन्न है, वे लोकोंमें एकही हैं, उनके समान दूसरा नही 
है॥ १८॥ ऊपर कहे गये तथा आगे कहे जानेवाले शोए शुणोंसे वे युक्त हैं, अतएव वे राज- 
कुमार प्रज्ञाके बाहरी प्राण हैं पर भेद यद्द था कि यह बाहरी थे ( प्राणोंके निकलते ही प्राणीको 
सत्यु होती है, ये प्राण होकर बाहर रहते हे, यह इनकी विशेषता है। अतपच साधारण प्राणोंसे 
उत्कृष्ट है ) । शुणोंके कारण ये प्रज्ञाको प्रिय हैं ॥ १६॥ सब चिद्यासमासिके अनुसार नियत ब्रतोंके 
लिए उन्होंने सनान किया है अर्थात्‌ उन्होंने सव विद्याएँ पढ़ी हैं ओर विधिपूर्वक पढ़ी हैं, अङ्गोंके 
सहित वेदोंको चे यथावत्‌ जानते हैं, वेदिक आदि क्रियाओंके अुष्डानकी रीति उनको मालुम हें 
ओर अस्त्र-शस्त्र चिद्याश्रोंमे तो चे भरतके बड़े भाई राम अपने पितासे भी बढ़े हें ॥ २० ॥ चे 
कल्याणाभिजन हैं अर्थात्‌ उनके माता पिताके वंश विशुद्ध है इसी कारण घे साधु हैं, शुद्धस्वभाव- 
चाले हैं, वे अदीन हैं, कठिन से कठिन समयमें सी शास्त्र, कुल, धर्म तथा आत्मसम्मान के विरुद्ध 
काम करनेवाले नहीं हैं, सत्यवादी हैं, नम्र हैं अर्थात्‌ अपने इन शुणांका उन्हे अभिमान नहों है 
धर्म, अर्थ आदि पुरुषार्थोकी तत्त्वतः दुदध ्राह्मणों के द्वारा उनकी शिक्षा हुईं है ॥ २१ ॥ अतपच चे 
धर्म अर्थ और कामके तरवोंको जाननेवाले हैं, किसके लिए कितना समय देना चाहिए, किसका 
अजुएान किस प्रकार करना चाहिए इन घातोंको घे जाचनेवाले हैं, उनकी स्मरण शक्ति ठीक 
अर्थात्‌ सीखी हुईं बात नहीं भूलते, किसी के साथ कीगंयी अपनो प्रतिज्ञाको भी नहीं भूलते ओर वे 
प्रतिभायुक्त हैं, वे अपनी प्रर घुद्धिसे नरै नई वात सोच सकते हैं तथा उनका निर्णय कर सकते 
हैं, लोकिक कार्यांको सम्पादित करनेकी शक्ति रखनेवाले हैं, ओर घामिक आचरणों सें तो 
चिशारद्‌ दी हैं ॥ २२ ॥ ये विनयी हैं, राजकार्योमे अपनी सफलता होनेपर भी उनको अहंकार 
नहीं होता. वे आकार छिपाना जानते हैं, मनसे उठनेवाले प्रमलसे प्रबल विचारोंको भी वे बाहरी 
आकार इङ्कितसे प्रकट द्वोने नहीं देते । उनके मन्त्र गुत रहते हैं, फल सिद्धि तक कोई भी यह नहीं 
जान पाता कि उन्होंने क्या निश्चय किया है, उनके सहायक हें अर्थात्‌ उपकार तथा ख दुवयवहार 
के दवारा उन्होंने दूसरोंको भी अपना सहायक बना लिया है । उनके क्रोध ओर प्रसन्नता 
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₹रभक्तिः स्थिरमज्ञो नासद्राही न दुर्वचः । निस्तन्द्रीरममत्तश्च  स्वदोषपरदोपवित्‌ ॥२४। 
शास्त्रज्ञत्न कृतज्ञश्च पुरुषान्तरकोविदः । यः भग्रहानुग्रहयोयथान्यायं विचक्षणः ॥२५॥ 
सत्संग्रहानुग्रदणे स्थानविन्निग्रहस्य च। आयक्मण्युपायज्ञः सेदृष्टव्ययकवित ॥२६॥ 
श्रेष्ट्यं चास्नसमूहेषु भाप्तो च्यामिश्रकेषु च । अर्थधमौं च संगह्य घुखतन्त्रो न चालसः ॥२७॥ 
वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित्‌ । आरोहे विनये चेव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥२८॥ 
धनुवैदाविदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसंमतः । आभियाता प्रहर्ता च सेनानयविश्ञारदः ॥२९॥ 
अप्रधृष्यश्च संग्रामे क्रद्वेरपि सुरासुरेः । अनसूयो जितक्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी ॥३०॥ 


निष्फल नहीं होते, किस समय किख घस्तुका त्याग करना चाहिए शौर किस समय किस वस्तु- 
का ग्रहण करना चाहिए इस बातको वे जानते हें ॥ २३ ॥ देवता शुरु आदिमे दृढ़ भक्ति करने 
वाले हैं, बुद्धि स्थिर है, वे जो निश्चय करते हैं उससे टलते नहीं, अस हूग्राही-बुरे उपायोंसे- 
अथवा बुरी वस्तुओं या बुरे मडुष्योंके संग्रह करनेवाले नहीं हैं, उत्तेजित होने परभी वे कठोर 
बचन नहीं बोलते, वे आलस्य-रहित हैं, जिस समय आर जितनी देरतक जो काम करना चाहिए 
वे उस कांमको वेसाह्दी करते हैं, वे खदा सावधान हैं, अपने और दृसरोंरु दोषोंको जानने 
चाले हैं ॥ २४॥ वे शास्त्रॉके उपदेशोंके रहस्य जाननेवाले हैं, कृतज्ञ हैं, किसीके किये थोड़े 
उपकारको भी नहों भूलते, मञुष्योंके अन्तर जाननेवाले हैं, उनके गुणदोष वे जानते हैं, 
अथवा पुरुषोंको देखते ही उनके अभिप्राय जानलेनेवाले हैं, दरड और पुरस्कारकी व्यवस्था 
नियमपूर्वक करनेमें वे एकही हैं ॥ २५ ॥ सज्जनोंके संग्रह ओर संग्रहीत खज्जनोंपर वे 
अजुग्रह करना जानते हैं, देशविदेशोंसे योग्योंको बुलाकर वे अपने यहां रखते हैं, सपरि- 
बार उनका पालन करते हैं । दण्ड देनेके स्थान ( देश और काल ) के जाननेवाले 
हैं, राज्यकी आमदनी बढ़ानेवाले उपायोंका उन्हें ज्ञान हे, धर्म और राजनोति-शास्त्रके 
अनुसार कहां कितना व्यय करना चाहिए इख बातका उन्हें ज्ञान है ॥ २६॥ अख्ोोंमे उन्होंने 
- श्रेष्ठता पायी है अर्थात्‌ अपने साथी अञ्जज्ञानियोमे चे सबसे श्रेष्ठ माने गये हैं । व्यामिश्रकमें भी 
अस्म-शस्त्र सम्बन्धी फुटकल ज्ञानमें भी उन्होंने श्रेष्ठता पायी है, छोटी-मोरी बातें भी उनसे छूटने 
नहीं पायी हैं । (रीकाकारोंने व्यामिश्रकका अर्थ लिखा हे संस्कृत प्राकृतादि भाषा ज्ञान, और ऐसा 
करनेका कारण यह है कि अख्ोंके स्थान मे उन लोगोंने शास्त्रों समभा है, पर मूलमें 'अखसमूहेषु' 
है, “शास्त्रसमूहेषु? नहीं ) । अर्थ और धमकी सेवा.करके वे सुखको इच्छा करते हैं, वे अलसी 
नहीं है, अर्थ धमं आदि अपने कर्तव्योंके पालनमें वे आलखी नहीं हैं ॥ २७॥ गीत वाद्य आदि 
शिल्पोंके वे विशाता हें, इनके गुण दोषोंका उन्हें ज्ञान है और धनका विभाग जाननेवाले हैं, 
प्रति दिन स्वयं तथा स्वजनोंके लिए कितना कितना अथ व्यय करना चाहिए इस विषयके 
विज्ञाता हें । तात्पर्य यह कि गाने-बजानेमें उनका नियमित ही खर्च होता हैं। हाथी ओर 
घोड़ेकी सवारी करने तथा उनको शिक्षा देनेमें वे निपुण हैं॥ २८॥ धनुर्धारियोंमें प्रवीण अति- 
रथोंके द्वारा सम्मानित, आक्रमण ओर प्रहार करनेवाले अर्थात्‌ आक्रमण ओर प्रद्दारके देशकालज्ञ, 
सेनाकी नीतिमें प्रवीण अर्थात्‌ सेनाका सञ्चालन करना, उसको आगे बढ़ाना या पीछे हराना, - 
ब्यूदरचना, समयानुसार व्यूहको बद्लना आदि बातोंके वे विशेषज्ञ हैं ॥ २६ ॥ देवता ओर राक्षस 
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५ अयोध्याकाण्डम 
नावज्ञेयश्च भूतानां न च कालवशानुगः । एवं अ्रेष्ठेगुंणेर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः ॥३९) 
संमतास्रेषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणेः । बुद्धया ब्रृहस्पेतस्तुल्यो वीये चापि शचीपतेः।३२॥ 
तथा सर्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननैः पितुः । गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशामेः ॥३३॥ 
तमेवं टत्तसंपन्नमम्रधुष्यपराक्रमम्‌ । लोकनाथोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥३४॥ 
एतैस्तु बदुभि्युक्तं गुणैरनुपमैः सुतम्‌ । दृष्ठा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परंतपः ।३५॥ 
अथ राज्ञो वभूयैवं टद्धस्य चिरजीविनः । प्रीतिरेषा कर्थं रामो राजा स्यान्मयि जीवति ।।३६॥ 
एषा ह्यस्य परा प्रीतिट्ठीदे संपरिवतते । कदा नाम सुतं दरक्ष्याम्यभिषिक्तमहं मियम्‌।।३७॥। 
टाद्विकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पकः । मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इब दाष्टिमान ।।३८। 
यमशक्रसमो वीर्ये ब्रृहस्पातिसमो मतो । महाधरसमो धृत्यां मतश्च॒ गुणवत्तरः ॥३२९॥ 
महीमहमिमां  कृत्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌ । अनेन वयसा दृष्टा यथा स्तर्गमवाप्नुयाम्‌ |।४०॥। 


कोई क्रोध करके भी रणमें उनको हरा नहीं सकता, अर्थात्‌ वे अजेय हैं, चे किसीसे ईर्ष्या नहीं करते, 
कोधको उन्होंने अपने वशमें कर रखा है, वे अहङ्कारी नहों हैं ओर न दूसरों की बढ़ती से द्वेष 
करनेवाले हैं ॥३०॥ वे राजकुमार किसीसे अवज्ञेय (तिरस्करणीय) नहीं हैं, सभी उनका आद्र करते 
हैं, उनके अनुचर कालके अधीन नहीं हैं अर्थात्‌ समय-समय केलिए भिन्न-भिन्न नोकर उन्हें नहीं 
हैं, इस प्रकार वे श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३१ ॥ श्रेष्ठ गुण ये हैं--उनकी क्षमा प्रथिवीकी क्षमाके 
समान है, बृहस्पति की घुद्धि के समान वृद्धि है ओर इन्द्र के पराक्रम के समान पराक्रम 
है, इस प्रकार वे तीनों लोकोंकी प्रजाके आदरणीय हैं ॥ ३२॥ सब प्रकारकी प्रजाके प्रिय 
तथा पिताको प्रसन्न करनेवाले गुणोंसे रामचन्द्र सुशोभित हैं जिस प्रकार किरणोंसे सूय 
सुशोभित होता है ॥ ३३॥ इख प्रकारके गुणोंसे युक्त तथा अप्रधुष्यपराक्रम ( जिखकी शक्ति 
कहीं रुके नहीं ) उनको जानकर पृथिवीने उनको स्वामीरूपमे पानेकी कामना की, क्योंकि 
चे लोकपालोंके गुणोंसे विभूषित थे ॥३४॥ शत्रुसन्तापी राजा द्शरथने इस प्रकारके अनेक 
जुन्द्र गुणोंसे पुत्रको विभूषित देखकर अपने मनमें विचार किया ॥ ३५ ॥ राजा दसरथ वृद्ध हो 
गये थे, राज्यपालनका ज्ञानभी उन्हे बहुत अधिक था, ओर भी अधिक दिनों तक उन्हे जीना था 
तथापि रामचन्द्रके पेसे गुणों और उनपर अपने प्रेमके कारण, उन्होंने विचार किया कि मेरे 
जीवन-समयमे रामचन्द्र कैसे राजा हो सकंगे, ( सम्भव है राजा द्सरथ केकयीके बरदानसे 
डरते हों ) ॥ ३६ ॥ राजा दशरथके हृदयमें यह अभिलाष बार बार उत्पन्न होता था कि कब्र में 
अपने प्रिय पुत्रको राज्याखनपर बेठा देखू'गा ॥ ३७॥ रामचन्द्र प्रजाकी वृद्धि चांहनेवाले हे, 
सब्र प्राणियोंपर ये द्या समान भावसे करते हैं, जल बरखानेवाले मेघके समान ये प्रजाको मुझसे 
भी श्रधिक प्रिय हैं, ( मैं वृद्ध होनेके कारण असमर्थ हो गया हुँ, अतएव प्रजाके कल्याणमें कायंतः 
भाग नहीं लेता, राजा दशरथके कहनेका यह मतलब है ) ॥ ३८॥ ये पराक्रम मे यम ओर इन्द्र के 
समान हैं, यमराजके समान धर्मपूर्वक दण्डकी व्यवस्था करनेवाले ओर इन्द्रके समान प्रजाकी 
यिपत्तियोंसे रक्षा करनेवाले हैं । वृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ हैं पर्वंतके समान धोर हें ( बड़े 
बड़े खंकरके खमयमें भी न घबड़ानेवाले हैं ) ओर मुकले भी अधिक गुणवान हैं ॥३३॥ इख समय 
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्त्येबं विविभैस्तैस्तैरन्यपार्थिवदुमैः । रिष्टेरपरिभेयेश्च लोके लोकोत्तमैगुणेः ॥४२॥ 
तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितेगुणैः । निश्चित्य सचिव! सार्ध यौवराज्यममन्यत ।४२॥ 
. दिव्यन्तरिक्षे भूभौ च घोरमुत्पातजं भयम्‌ । संचचक्षेऽथ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम ॥४३॥ 
पू्णचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः । लोके रामस्य बुबुधे संभियत्व॑ महात्मनः ॥४४॥ 
आत्मनश्च मानां च श्रेयसे च प्रियेण च । भाप्तें काले स धर्मात्मा अकूत्यात्वरितयान्नृपः।।४५॥ 
नानानगरवास्तव्यान्प॒थग्जानपदानापि । समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्पृथिवीपतिः ॥४६॥ 
तान्वेश्म नानाभरणेर्यथाई प्रतिपूजितान्‌। ददर्शालंकृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥४७॥ 
न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः । त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतःमियम ॥४८॥ 
अथोपविष्टे नृपतो तस्मिन्परपुरार्दने । ततः प्रविविशुः केषा राजानो लोकसंमताः ।।४९॥ 


NON At 


अथ राजबितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च । राजानमेवाभिमुखा निषेदुर्मियता नृपाः ॥५०॥ 


प्रथिवीपर अपने पुत्रको शासन करते इस बुद्धावस्थामे देखकर मैं अपने कर्माके अज्ु लार स्वर्ग पाऊँ, 
राजा दशरथने यही विचार किया ॥ ४० ॥ अन्य राजाओंमें न मिलने योग्य भिन्न-भिन्न प्रकारके 
उत्तम, परिमाणरहित, लोकमें अन्यत्र न मिलनेचाले गुण रामचन्द्र में हैं ओर नारदादि झुनि भी 
उन शुणोंको प्रशंसा करते हैं, यह देखकर तथा अपने मन्त्रियोंके साथ विचार करके राजा द्सरथने 
रामचन्द्रको युवराज बनाना निश्चय किया ॥ ४१ ॥ ४२॥ स्वर्ग, अन्तरिच्त ( रूवर्गके नीचेका 

_ भांग) ओर पृथिवीमे भयंकर उत्पात, भय तथा अपने शरीरमें चृद्धावस्थाका आगमन बुद्धि मान 
राजाने मन्त्रियोंको बतलाया, अर्थात्‌ में बुड हर, अशकुन भी दिखायी पड़ते हैं, अतणव समय 
रहते रामचन्द्रको युवराज बनादेना चाहिप--यह राजाने अपने मन्त्रियोंको बतलाया ॥ ४३॥ 
रामचन्द्र पूर्णचन्द्रानन हैं, उनके दर्शनसे लोग शान्ति पाते हैं। वे महाडुद्धिमान और लोकप्रिय 
हैं, राजाने इस कारण अपने शोकको दूर खमभा । उनके मनसे उत्पात भय जाता रह, क्योंकि 
रोमचन्द्र लोकप्रिय ओर बुद्धिमान हैं ॥ ४४ ॥ योवराज्याभिषेकके समय राआदशरथ प्रेसखे गदू- 
गद्‌ हो गये ओर अपने तथा प्रजाके कल्योणकेलिये उन्होंने अभिषेकमे शीघ्रता की, क्योंकि प्रजा- 
का राममे अत्यन्त प्रेम था, ओर उसके लिए विलम्ब असह्य था, राजा को खुद अनिष्टमय था, इस 
कारण उन्होंने शीघ्रता की ॥ ४५ ॥ राजाने अभिषेकमें सम्मिलित होनेके लिए भिन्न-भिन्न नगरोंमे 
रहनेवाले, भिन्न-भिन्न मण्डलोंके वासी राजाओंको अयोध्यामें निमन्त्रित किया ॥४६॥ उन समागत 
राजाओंको राजा दसरथने ठइरनेके लिए घर दिया ओर यथायोग्य अनेक प्रकारके आभूषणसे उनका 
सत्कार किया, पुनः स्वयं अलंक्रत होकर राजा द्सरथ उन लोगोंसे मिले । ब्रह्मा जिस प्रकार अपनी 
प्रजासे मिलते हैं ॥४७॥ शीत्रताके कारण केकयराज ( भरतके मामा ) ओर राजा जनकको द्खरथ 
नहीं बुलासके, ओर सोचा कि इस प्रिय उत्सचके समाप्त होजाने पर उन लरोगोंके यहां संवाद 
मेज दिया जायगा ॥ ४८॥ शत्रुविजयी राजा दसरथने जब आसन ग्रहण किया तथ अन्य राजा- 
झोंने वदां प्रवेश किया, जो राजा लोकसम्मत थे उन्हीँको प्रवेशाधिकार मिला, लोकके ड।रा किसी 
प्रकार लाञ्डित राजाको वहां जानेका अधिकार न था ॥ ४६ ॥ राजा द्सरथके दिये इष भिन्न: _ 
भिन्न आसर्नापर राजागण उनके सामने बेठे, जिसके लिप जो आखन नियत था बह उसी पर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स लब्धमानोर्विनयान्वितेनेपै* पुरालयेर्जानपदेश्व मानवैः । 

` उपोपविष्ठेनेपतिवेतो वभौ सहस्नचक्षुभंगवानिवामरेः ॥ ५१ ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायरो वाल्मीकीय आदिकाब्येध्योध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
० १ 
~ Q 
दतायः सगः २ 
ततः परिषद सर्वामामरू्य वसुधाधिपः । हितमुद्धर्षणं चैवमुवाच प्रथितं बचः॥ १ ॥ 
ढुन्दुभिस्वरकल्पेन मभ्भीरेणानुनादिना । स्त्ररेण महता राजा जीमूत इव नादयन्‌ ॥ २ ॥ 
राजलक्षणयुक्तेन काम्तेनानुपभेन च । उवाच रसयुक्तेन. स्वरेण नपतिर्नपान ॥ ३ ॥ 
Ne ~ ~ पूर्व > 
विदितं भवतामेतद्यया में राज्यमुत्तमम्‌ । पूर्वकैमेम राजेन्द्रे! सुतवत्पारिपालितम्‌ || ४ ॥ 
सो5हमिक्ष्वाकुमिः सर्वनरेन्द्रे! प्रतिपालितम । श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखाईमखिलं जगत॥ ५॥ 
मयाप्याचरितिं पूर्वैः  पन्थानमनुगच्छता । प्रजा नित्यमनिट्रेग यथाशकृत्याभिरक्षिताः ॥ ६॥ 
इदं शरीरं कृत्स्नस्म लोकस्य चरता हितम्‌ । पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया।। ७॥ 
घाप्य वर्षसहस्राणि वहूस्थायूंवि जीवतः । जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये ॥८॥ 
राजपभावजुष्टां च दुवहामजितेन्दियेः । परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं बहन॥ ९॥ 
वेढा ॥ ५० ॥ जो राजाके द्वारा सम्मनित इण थे, राजसेवाके लिए अयोध्यामे ही रहा करते थे तथा 
भिन्न-भिन्न मण्डलोंसे आये हुए राजा दसरथके चारों ओर बठे, उस समय देचताओं से घिरे इन्द्रके 
समान राजा द्खरथकी शोभा थी ॥ ५१॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पहिला सगै समाप्त ॥ १ ॥ 
ने iron 

तद्नन्तर राजा दखरथ समस्त सभाको सम्बोधित करके हितकारी अतएव अत्यन्त हषंदेने 
वाला तथा सबके सुनने योग्य वचन इस प्रकार बोले ॥ १॥ भेरीके समान अतिध्वनित होनेवाले 
ओर अर्थयुक्त अपने बचनले मेत्रके समान सभामणडलको प्रतिध्वनित करते हुए राजा बोले ॥२॥ 
राजा अपनी सरस वाणीखे खमामणडपरो गुजाते हुए राजाओंसे बोले, उनके वचन राजाओंके 
समान सुन्दर ओर अनुपम थे ॥३॥ आप लोग जानते हैं. कि यह हमार। राज्य केसा उत्तम है, हमारे 
पूर्वजोंने पुत्रके समान इसको पालन किया हे ॥ ४ ॥ इच्वाकुवंशी राजआओंके दारा प्रतिपालित 
अतएव समस्त जगत्को छुख पहुँचानेकी शक्ति रखनेवाले इस राज्यको ओर अधिक कल्याण- 
भागी बनाना चाहता हू/॥ ५ ॥ आलस्यका त्याग कर अपनी शक्ति भर पूवंजोंकी पद्धतिपर 
मैने भी प्रजाकी रक्षा की है ॥ ६॥ समस्त लोक ( भेदभाव छोड़कर ) का कल्याण-सम्पादून 
करता हुआ यह शरीर भी श्वेत छुत्रकी छायामे अव बूढा होगया, अर्थात्‌ अपने अन्य सुखोंकी ओर 
ध्यान न देकर रज्यासनपर बेठकर प्रजाका कल्याण-सम्पादन किया है ॥ ७॥ मैंने हजारों वर्षा- 
की आयु पायो, जिसमें साधारण पुरुषोंको बहुत सी आयु समाप्त होती है, अघ यहद शरीर बुड 
दोगया अतएव विश्राम चाहता .हू ॥ ८॥ यदद लोकपालनका धमे मार बड़ा ही शुरुतर हे, जो 
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, 
है , i ¢ 


नह a 


वाल्मीकीय-रामायणे < 


सोऽह विश्राममिच्छामि पुत्र कृत्वा भजाहिते । सानिकृष्टानिमान्सर्वाननुमान्य द्विजर्षभान्‌॥ ९० ॥ 
अनुजातो हि मां सवुण श्रेष्ठी ममात्मजः । पुरंदरसमो वीर्ये रामः परपुरंजयः ॥ ११॥ 
ते चन्द्रामेव पुष्येण युक्तं धर्मभृतांवरम्‌ । यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुंगवम्‌॥ १२ ॥ 
अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवाँछक्ष्मणाग्रजः । त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌॥ १३ ॥ 
अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽददमिमां महिम्‌ । गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वे || १४ ॥ 
यादिदं मेऽनुरूपार्थ मया साधु सुमन्त्रितम्‌ । भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम।। १५ ॥ 
यद्यप्येषा मम प्रीतिहितमन्याद्रिचिन्त्यताम्‌ । अन्या मध्यस्थाचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोदया॥१६॥ 
इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन्नृपा नृपम्‌ । दृष्टिमन्त महामेधं नदन्त इव बर्हिणः ॥ १७॥ 
स्निग्धोऽनुनाद्‌ः संजज्ञे ततो इर्षसमीरितः । जनौघोद्घुष्टसंनादो मेदिनीं कम्पयन्निव ॥ १८ ॥ 


जितेन्द्रिय नहीं हैं उनसे इसका पालन नहीं दो सकता, इसके पालनक लिये शूरता आदि राजोचित . 
गुण चाहिए, में इस राज्य-भारको बहन करते करते अब थक गया हुँ ॥९॥ अब में प्रजाके कल्याण- 
के सम्पाद्नके लिए अपने पुत्रको अपने स्थानपर नियुक्त कर विश्राम चाहता हुँ, पर यह मैं तब 
चाहता इ, जब पास बेठे हुए अथवा हमारे अन्तरङ्ग इन श्रेष्ठ घाह्मणोंकी आज्ञा हो ॥ १० ॥ मेरा 
बड़ा पुत्र समस्त गुणोंमे मेरे समान द्वी है, वह इन्द्रके समान पराक्रमी ओर शत्रुओंपर विजय करने- 
वाला है, उसका नाम राम है ॥ ११ ॥ पुष्यथुक्त चन्द्रमाके तुल्य ( यह योग छर्वार्थसिद्धिदायक 
है ) धार्मिकोंमें श्रेष्ठ उस पुरुषोत्तमको पातःकाल युवराज बनाना चाहता हू/॥ १२॥ वह आप 
लोगोंके योग्य स्वामी हैं, वे लदमणके बड़े भाई महातेजस्वी हें, डनको स्वामी पाकर त्रिलोक 
बासी भी अपनेको, योग्य स्वामी पानेके कारण, धन्य समक सकते हैं । त्रिलोके शासनकी शक्ति 


_ रखनेवाला यदि केवल श्रापही लोगोंका शासक बन जोय, उसकी समस्त शक्ति केवल आपद्दी 


_ लोगोंके कल्याण-चिन्तनमें लगे तो इससे अहोभाग्य और क्या होगा | ॥ १३ ॥ पेसे स्वामीकां 
पाना पृथिवीके लिए भी अद्दोभाग्यकी बात है, में अपनी पालित इस पृथिवीको शीघ्र ही इस 
कल्याणकी भागिनी बनाऊँगा अर्थात्‌ रामचन्द्रको युवराज वनाऊ गा । उस पुत्रको राज्यभार 
देकर में सुखी हो जाऊँगा, राज्यपालनकी चिन्ताएँ छूट जायँगो ॥ १४॥ मैंने जो यह विचार 
झाप लोगोंके सामने रखा है वह यदि विचारपूर्ण हे, और इससे आप लोगोंको भी{लाम है तो 
आपलोग मेरे इस विचारको स्वीकार करे । यदि इन दोनों वातोंसे कोई भी न हो अथवा एक हो, 
एक न हो तो आप लोग मुझे बतलावें मैं क्या करू॥ १५॥ रामचन्द्रको युवराज बनाना में 
चाहता ह, यह मुझे प्रिय है, पर इससे भिन्न अपने ओर राज्यके हितकी बात आपलोग 
सोच सकते हों तो सोचें, क्योंकि मेरा विचार एक पच्तका हे, मध्यस्थका विचार 
दुसरा है, वह उत्तर प्रत्युत्तर से मँज्ञा दोनेके कारण अधिक उज्ज्वल होता है ॥ १६॥ 
राजके ऐसा कहनेपर राजसमामे उपस्थित राजालोग बहुत प्रसन्न हुए ओर उन लोगोंने 
राजाके आनन्द्के साथ अपना आनन्द प्रकाशित किया | जिस प्रकार बरखनेवाले मेघका गजेन 
सुनकर मयूर भी उसी गर्जनध्वनिका अनुकरण अपने शब्दों द्वारा करते हैं ॥१७॥ राजा द्सरथके 
बिचार राजाओंने स्वीकार किये, तदनन्तर सभामण्डपमे उपस्थित. अभ्यवगंके लोगोंने स्नेहसुचक 
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९ __ अयोध्याकाण्डम्‌ 


तस्य धमार्थविदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः । ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह ।।१९॥ 
समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्ध्यः । ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा दद्धं दशरथं नृपम्‌ ॥२०॥ 
अनेकवर्षेसाहस्रो बद्धस्त्वमसि पार्थिव । स रामं युवराजानमभिषिश्चस्त्र पार्थिवम्‌ ।।२१॥ 
इच्छामो हि महाबाहुं रघुबीरं महाबलम्‌ । गजेन महता यान्तं रामं छत्राद्टताननम्‌ ।।२२॥ 
इति तद्वचनं श्रत्वा राजा तेषां मनःम्रियम्‌। अजानक्षिव जिज्ञासुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ।।२३॥ 
श्रुत्वैतद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ । राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः।।२४॥ 
कथं चु मयि धर्मेण प्राथिवीमनुशासाते । भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महावलम्‌ ॥२५॥ 
ते तमूचुरमैहात्मानः पोरजानपदैः सह । वहवो नृपकल्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते ॥२६॥ 
गुणान्गुगवतो देव देवकल्पस्य धीमतः । मियानान्दनान्कृसस्नान्मवक्ष्यामोऽद्य ताञ्छुणु।२७॥ 
दिव्येगुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः । इक्ष्वाकुभ्योऽपि स्वेभ्यो हतिरिक्तो विशांपते॥२४॥ 
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः । साक्षाद्रामाद्विनिर्दत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह ॥२९॥। 


स्वीकांर-्वनि की, वह ध्वनि हषंसे की गयी थी, ओर उस मङ्गलमय ध्वनिसे पृथिवी भी 
कांप गयी । परथिवीके कांपनेसे ध्वनिकी प्रबलता बतलायी गयी है ॥ १८॥ धर्म ओर अर्थ- 
बुद्ावस्थामें अपना कर्तव्य क्या है और प्रजांका कल्याण कैसे होगा इन वातोंके 
` जाननेवाले राजा द्सरथके अभिप्रायको रेकठीक समझकर ब्राह्मण श्रोर खामन्त-राजाओंने 
नागरिक ओर राज्यके प्रज्ञाप्रतिनिधियोंसे मिलकर सलाद की । जब उन लोगोंमें पऐकमत्य होगया 
तब उनलोगोंने स्वयं भी अपना-अ्पना विचार किया, पुनः आकर वृद्ध राजा दखरथसे चे बोले 
॥ १९॥ २० ॥ राजन्‌, आप कई हजार वर्षोके बूढ़े हैं, रामचन्द्रमें पूथिवीपालन करनेकी योग्यता 


, आप उन्हे युवराज बनावे ॥ २१॥ महाराज हमलोग चाहते हैं कि महात्रलवान, महावाहु | 


रामचन्द्र युवराज बनाये जांय, ये बड़े हाथीपर सवार होकर चले ओर राजछुत्रसे इनका 
मुंह छिपा हो बड़ा हाथी केवल महरवसूचक है, इस प्रकार सब लोगोंने राजाके मतमें 
अपनो खस्मति दी ॥ २२॥ राजाने उन लोगोंके ये वचन सुने ये वचन राजाको भी प्रिय 
' थे, वे भी यही चाहते थे, फिर भी अनजानखा होकर ओर उन लोगोंका अभिप्राय जाननेके लिए 
वे बोले ॥ २३॥ राजागण, आपलोगोंने मेरा अभिप्राय दोनेकेही कारण रामचन्द्रको युवराज 
बनानेके विषयमे अपना मत दिया है, या आपलोगोंका यथार्थ मत भी यही है--इन दोनों 
बातोंमें मुझे संशय है, यथार्थ बात आपलोग कहे ॥ २४॥ मैं तो धर्मपू्वक पृथिवीका परलन 
कर ही रहा हुँ, फिर महाबलवान्‌ एक युवराज देखनेकी इच्छा आपलोग क्यों करते हैं ॥ २५ ॥ 
डन राजाओंने नागरिक ओर राज्यवासी प्रजाओंकी ओरसे उत्तर दिया, राजन्‌, आपके 
पुत्रमे बहुतद्दी कल्याणकारी गुण हैं ॥ २६॥ रांजन, लोकोत्तरशुणी आप देवसमान शक्तिमान 
अपने पुत्रके वे सत्र गुण सुने, हमलोग कहते हैं । जो सबको प्रिय तथा सबको आनन्द देनेवाले 
: हैं ॥ २७ ॥ प्रजापति, रामचन्द्र अपने लोकोत्तर गुणोंके कारण इन्द्रके समान हैं, उनका पराक्रम 
सफल है, इदवाकुवंशी सब राजाओंसे वे श्रेष्ठ हैं ॥ २८ ॥ लोकमें रामचन्द्र ही एक सत्पुरुष हैं, वे 
२ 
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वाल्मीकीय-रामायणे १० 


प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणेः । बुद्धा बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः ।।३०॥ 
धमैज्ञः सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः । क्षान्तःसान्त्वयिताःछक्ष्णःकृतज्ञोबिंजितोन्ट्रियः ॥३२॥ 
सरदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनसूयकः । म्रियादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥३२॥ 
बहुश्रतानां द्धानां त्राह्मणानामुपासिता। तेनास्येहातुला कीर्तियेशस्तेजश्च वर्धते ॥३३॥ 
देवाघुरमनुष्याणां सर्वाख्ेषु विशारदः । सम्यग्विद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदबित्‌ ॥३४॥ 
गान्धर्वे च भावे श्रेष्ठी बभूव भरताग्रजः । कस्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः ॥३८॥ 
द्विजिरभिविनीतश्च  भ्रेषठेधर्मार्थनैपुणैः । यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा ॥३६॥ 
गला सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवर्ते । संग्रामातपुनरागत्य कुरेण रथेन वा॥३७॥ 
पौरान्स्वजनवन्नित्ये कुशलं पारपच्छति । पुत्रेष्वभिषु दारेषु प्रेष्यशिव्यगणेषु च ॥३८॥ 
निखिलेनानुपूच्या च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । शुश्रूषन्ते च वःशिष्याःकचिद्धमेंपु देशिताः ॥३९॥ 


सत्यवादी ओर सत्य आचरणके करनेवाले हैं, अर्थके साथ धर्मको स्वयं रामने ही प्रतिष्टित 
किया है ॥ २९ ॥ जिस प्रकार भेदभाव छोड़कर चन्द्रमा सब प्रकारकी प्रजाओंको सुखी करता 
है, उसी प्रकार रामचन्द्र भी सब प्रजाओंको सुखी रखते हैं, ये पृथिवीके समान क्षमाशील, 
बृहस्पतिके समान बुडिमान्‌ ओर इन्द्रके समान पराक्रमी हैं ॥ ३०॥ रामचन्द्र धर्मके रहस्योंको 
जॉननेवाले हैं, सत्यप्रतिश् हैं, शीलवान्‌ हैं, गुणियोंके गुणोंके आदर करनेवाले हैं, तुष्णारद्दित 
है, ढुःखियोंके दुःख दूरकरनेवाले हैं, प्रिय बोलनेवाले हैं, दूसरोंके किये उपकारोंको समभने- 
वाले हें और अपनी इन्द्रियोपर उनका अधिकार है ॥ ३१॥ वे आसानीसे प्रसन्न कियेजाते हैं, 
विकट परिस्थितिमें भी वे अपनी कही बातसे नहीं टलते, वे खदा दर्शनीय हैं, कोई दूसरा 


` उनसे द्वेष नहीं करता । रामचन्द्र प्रियवादी ओर सत्यवादी हैं, वे सबसे प्रिय बोलते हैं, पर बह - 


प्रिय सत्य होता है ॥ ३२ ॥ रामचन्द्र बडुश्च॒तों, बुद्धों ओर ब्राह्मणोंकी सेवा करते हैं, उनके उपदेश 
छुनते हैं इसकारण उनके पराक्रम आदिकी कीर्ति, दान आदिका यश तथा तेज अतुलनीय है 

ओर वे दिनोंदिन बढ़रहे हैं ॥३३॥ देवता, मनुष्य ओर राक्षस इन सबकी अस्तरविद्याओंमें रामचन्द्र 
निपुण हैं, रामचन्द्रने विधिपूर्वक विद्या-ग्रहण करनेके व्रतोंका पालन करके स्नान किया हे, 
गुरुमुखसे अंगोंके साथ उन्होंने वेदोंका अध्ययन किया है ॥ ३४॥ रामचन्द्र गानविद्यामें 
इस पृथिवीमें सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके माता श्रोर पिताके कुल शुद्ध हैं, वे स्वयं भो शुद्ध हैं, दुःखके 
सम्रयमें भी वे घबड़ाते नहीं, वे बड़े बुद्धिमान्‌ हैं ॥ ३५॥ धर्म ओर अर्थके ज्ञाता प्रसिद्ध 
दविजॉसे उन्होंने शिक्षा पायी है । रामचन्द्र ग्रामके लिए या नगरके ( राजधानी या 
राज्यके गाँव ) लिए किसी युद्ध में लदमणके साथ जब जाते हैं, तब विना विजय 
पाये नहीं लोटते । संग्रामसे विजय पाकर हाथीसे या रथसे लोटते हैं ॥ ३६॥ ३७॥ उस 
समय अपने निजी श्रादमियोंके समान नगरवासियोंसे कुशलसंबांद सदा पूछते हैं । पुत्र, 
अग्मिद्दोत्र, स्री, परिवार, भ्रत्य और शिष्योंका ॥ ३८ ॥ यथाक्रम वे कुशल संवाद पूछते हैं, जिस 
तरद पिता अपने :पुत्रोंसे पूछता है । वे त्राह्मणोंसे पूछते हैं कि आपके शिष्य सावधानीसे आपकी 
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९९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते । व्यसनेषु मनुष्याणां भ्रशं भवाति दुःखितः ।।४०॥। 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्याति। सत्यवादी महेष्वासो दृद्धसेती जितेन्द्रियः ॥४९॥ 
स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्म सवीत्मनाश्रितः । सम्थग्योक्ता श्रेयसां च न विद्ह् कथारुचिः ।।४२॥ 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा। सुभ्रूरायतताम्राक्षःसाक्षाद्विष्णुरिव स्वयम्‌ ॥४३॥ 
रामो लोकाभिरामोऽयं शोर्यवीर्यपराक्रमेः । प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्ट्रियः ।।४४॥ 
शक्तस्रैलोक्यमप्येष भोक्तुं किं नु महीमिमाम । नास्य क्रोधःप्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन ।॥।४५॥ 
इन्स्थेष नियमाद्रध्यानवध्येषु न कुप्याति । युनक्त्यरथैः परृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्याते ॥४६॥ 
दान्तैः सवैमजाकान्तैः भीतिसंजननैनृणाम्‌ । गुणैविंरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशामेः ।४७॥ 
तमेवंगुणसेपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥४४८॥ 
बत्सः अयसि जातस्ते दिष्ठयासी तव राघवः । दिष्टया पुत्रगुणेयुक्तो मारीच इव कश्यपः ॥४९॥ 
बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः । देवासुरमनुष्येषु सगन्धवोरगेषु च ॥५०॥ 


सेवा तो करते हैं ॥ ३६ ॥ पुरुषधेष्ठ रामचन्द्र इसी प्रकार सबसे पूछते हैं। जो मनुष्य दुःखी 
होता है रामचन्द्र स्वयं उसके दुःखमें दुःखी होते हैं ॥ ४० ॥ उनकी प्रसन्मतामे रामचन्द्र स्वयं 
प्रसन्न होते हैँ, जिस प्रकार पिता प्रसन्न होता है । वे सत्यवादी धनुर्धारी बुद्धोंकी सेवा करने 
चाले ओर जितेन्द्रिय हैं ॥ ४१ ॥ चे खदा प्रसन्न रहते हैं, हँसकर वाते करते हैं और सर्वात्मना 
घमको प्रधानता देते हैं, यथावत्‌ खभीके कल्याण करनेवाले है ओर झगड़ेकी बातचीतसे 
उन्हे प्रसन्नतां नहीं होती, ऐखी वात न तो घे खुद कहते हैं ओर न दूसरोंकी कहदी पसन्द करते 
हैं ॥ ४२॥ पर युक्तियुक्त उत्तर ऽत्युत्तर करनेमें वे बृहस्पतिके समान वक्ता हैं, उनकी भोहे खुन्दर 
हैं, आँख बड़ी ओर लाल हैं, वे स्वयं विष्णुके समान हैं ॥ ४३॥ ये लोकप्रिय रामचन्द्र शोयं 
( युड़ में निर्भय रहना ) वीर्य ( स्वयं क्षुभित न होकर शत्रुको क्षुमित करना ) ओर पराक्रम 
( युद्धमें शीप्रताकरनां ) से सदा प्रजापालनमें लगे रहते हैं, अनुरागके कारण उनकी इन्द्रियां 
मूढ़ नहीं होगयी हैं, चे यथावत्‌ काये करती हैं॥ ४४ ॥ घे समस्त न्रिलोकका शासन करखकते 
हैं, फिर इस राज्यकी कोन बात । इनका क्रोध ओर इनकी प्रसन्नता कभी व्यर्थ नहीं जाते ॥४५॥ 
ये राजनियमके अनुसार सदा अपराधियोंको ही दणड देते हैं, निरपराधियोंपर कभी क्रोध नहीं 
करते । रामचन्द्र जिसपर प्रसन्न होते हैं _उसको धन देते हें ॥४६॥ रामचन्द्रने अपने मनपर 
अधिकार किया है, उनके गुण समस्त प्रजाओंके हितकारी हैं और समस्त मनुष्योंको प्रसन्न 
करनेवाले हैं | किरणोंके द्वारा प्रदोत्त सूर्यके समान रामचन्द्र अपने इन शुणोंसे शोभित होते 
हैं ॥ ४७ ॥ इन पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त सत्यपराक्रम रामचन्द्रको लोकपालके समान पृथिवी भी 
अपना स्वामी बनाना चाहती है । पृथिवीका अथ है पृथिवीपर रहनेवाले मनुष्य ॥ ४८॥ 
आपके पुत्र रामचन्द्र प्रजाकी रक्षा ( राज्यपालन ) करनेमे समर्थ होगये हैं यह हमलोगोंके 
भाग्यकी बात है, मरीचि प्रजापतिके पुत्र कश्यपमे जिस पकार पुत्रके सभी गुण थे, वेसेहो गुणी 
रामचन्द्र भी हैं, इनमें भी पुत्रके गुण वतमान हैं ॥ ४६ ॥ आत्मसंयमो रोमचन्द्रके बलवान्‌, 
नीरोग ओर दीर्घजीची होनेकी कामना देवता, असुर, मनुष्य, गन्धष ओर नागलोके वासी 
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आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा । आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः ॥५९॥ 
स्त्रियो दद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः । सर्वा देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः ॥ 
तेषां तद्याचितं देव त्वत्मसादात्सम्रृद्धयताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
राममिन्दीवरश्यामं स्वेशत्रानिबदणम । पञ्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ ।३॥ 

ते देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निरविष्टम । 


हिताय नः क्षिममुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हसि ॥ ५४ ॥ 
इत्याष भ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 


तृतीयः सर्गः ३ 
तेषामञ्जाळेपद्माने मग्रहीताने सर्वशः । प्रतिग्रह्मात्रवीद्राजा तेभ्यः मियहित वचः ॥ ९॥ 
अहोऽस्मि परममीतः प्रभावश्चातुलो मम। यन्मे ज्येष्ठ॑ परियं पुत्रं यौवराज्यस्थामेच्छथ ।। २॥ 
इति प्रत्यर्चितान्राजा ब्राह्मणानिदमत्रवीत । वासेष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपश्गुण्वताम्‌ ॥ ३॥ 
चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकलप्यताम || ४॥ 
राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत । शनैस्तस्मिन्म्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः || ५॥ 


सभी करते हैं ॥ ५० ॥ अन्य राज्यों तथा नगरोंके वासी, देव, मनुष्य, असुर आदि इनमें जो 
आभ्यन्तर शरीर सेवक. वाह्य उदाखीन-सभी रामचन्द्रके दीर्घजीवन आरोग्य आदिकी 
कामना करते हैं॥ ५१ ॥ बूढी और युवती स्त्रियां सायंकाल और घातःकाल शुद्ध और स्वस्थ 
होकर मनस्वी रामचन्द्रके कल्याणके लिए देवताओंको नमस्कार करती हैं । तात्पर्य यष्ट कि 
रामचन्द्र संप्रिय हैं, उनको युवराज बनाकर आप लोगोंके मनोरथ ही पूरे करेंगे ॥ ५२॥ हे 
राजश्रेष्ठ, सबप्रकारके शत्रु ओंको दमनकरनेवाले इन्दीवर श्याम (नील कमलके सद्वश श्याम) आपके 
पुत्र रामचन्द्रको युवरांजके पद्पर हमलोग देखना चाहते हैं ॥ ५३॥ लोक-कढ्याणमें लगेहुए 
विष्णुके समान अपने पुत्र रामचन्द्रका जिनके गुण उदार हैं--हम लोगोंके कट्याणके लिए-शीघ्र 
प्रसन्नतापूर्वक, आपको राज्याभिषेक करना चाहिए ॥ ५४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीयरामायण के अयोध्याकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ २॥ 
४ Do 
उन सबका मस्तकसे लगा हुआ अञ्जलिरूप कमल ( स्वीकारोक्ति) ग्रहणकर ( सुनकर ) 
राजां उनलोगोंसे प्रिय ओर हितकारी घचन घोले ॥ १ ॥ आप सबलोग मेरे ज्येष्ठ पुत्रको युवराज 
बनाना चाहते है इससे हमारे अ्रतुल प्रभावका पता चलता है ओर इम इससे बहुत प्रसन्न 
हें॥ २॥ इस प्रकार उन सबका सत्कार करके राजा दखरथ वसिष्ठ, वामदेव आदि ब्राह्मणोंसे 
पुरवासी ओर जनपद्वासियोंके सामने बोले ॥ ३॥ यह चैत्रका महीना पवित्र ओर सुन्दर है, 
बन फूले इ हैं, रामचन्द्रके अभिषेक करी सब सामग्रियां आप एकत्र करें ॥४॥ राजा द्सरथके ऐसा 
कहनेपर सबलोगोंने एक स्वरसे उनका अभिनन्दन किया, जिखसे समामें शोर द्दोगबा । शोरके 
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वासेष्ठं मानिशादूलं राजा वचनमत्रवीत्‌ । आभेषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम्‌ ॥ ६॥ 
तदश्च भगवन्सवमाज्ञापयितुर्महति । तच्छुत्वा भूमिपालस्य वासिष्ठो मुनिसत्तमः॥ ७॥ 
आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान्क्रृताञ्जलीन। सुवर्णादीनि रन्नानि बलीन्सर्वौषधीरापे ॥ ८॥ 
शुक्लमास्याने लाजांश्च एथक्च मधुर्सापपी । अहताने च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि॥ ९ ॥ 
चतुरङ्गवलं चेव गजं च शुभलक्षणम्‌ । चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम्‌॥१०॥। 
शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवचसाम्‌ । हिरण्यशुङ्गपृपभं समग्रं व्याघ्रचर्म च ॥११॥ 


NN “० 


यच्चान्यात्किचिदेष्टव्ये तत्सयमुपकर्प्यताम्‌ । उपस्थापयत प्रातरग्न्ययारे महीपतेः ॥१५२॥ 
अन्तःपुरस्य द्राराणि सर्वस्य नगरस्य च । चन्दनस्रग्भिरच्यन्तां धूपैश्व प्राणहारिभि॥२३॥ 
प्रशस्तमन्ने गुणबद्दार्थक्षरिपसेचनम्‌ । द्विजानां शतसाहस्रं यत्मकाममळं भवेत्‌ ॥२४॥ 
सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभातेमदीयताम्‌ । घृतंदाथेच लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः १८ 
सू्येऽभ्युदितभात्रे श्वो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । ब्राह्मणाश्चनिमन्त्यन्तांकर्प्यन्तामासनानिच।।१६॥ 
आवध्यन्तां पताकाइच राजमागश्च सिच्यताम्‌। सर्वे च तालापचरा गाणिकाइच स्वळंक्रताः।।१७॥ 
कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः । देवायतनचैत्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः॥१८॥ 
उपस्थापयितव्याः स्युर्माल्ययोग्याः एथकपृथक्‌ । दीघासिबद्धगोधाश्व संनद्धा मृष्ठवाससः॥१९। 


शान्त होनेपर राजा द्सरथ ॥ ५ ॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठसे वोले-रामचन्द्रके राज्याभिषेकके लिए जिन 
साम्रियोंकी आवश्यकता हो ॥ ६॥ भगवन्‌, वे सब खामग्रियाँ आप आजही बतलावें । मुनिश्रेष्ठ 
वसिष्ठने राजाके वे वचन छुनकर ॥ ७ ॥ हाथ जोड़कर आगे आये हुए राजांके भ्र॒त्योंको आज्ञा दी, 
सुवणं आदि रत्न, देवोपहारकी सामग्रियां. सब्र ओषधियाँ ॥ ८॥ श्वेत पुष्प, लावा, पृथक्‌ पृथक्‌ 
घी ओर मधु, नये वस्त्र, रथ ओर सब प्रकारके अ्र्मशस्त्र, ॥६॥ चतुरङ्गिणी सेना, सुन्दर लक्षणोंसे 
युक्त हाथी, दो चामर ओर ब्यजन ( पंखा ), ध्वजा और श्वेत छुत्ता, ॥ १० ॥ अग्निके समान 
चमकनेवाले सोनेके सोघड़े, खोनेके खींगदाला ( जिसकी सींग सोनेसे मढ़ी गयीहो ) बेल 
ओर समूया व्याघ्रचर्म ॥ ११ ॥ तथा अन्य;जिन चीजोंकी जरूरत आपलोग समझें उन्हें एकत्र 
करे ओर राजाकी अझिशालामे प्रातःकाल इन सब वस्तुओंको उपस्थित करें ॥ १२ ॥ 
अन्तःपुरके द्वार तथा नगरके सब द्वार चन्दन तथा मालासे खजाएँ जाये ओर सुगन्धित धूप 
जलाया जाय ॥१३॥ अच्छा स्वादिष्ट दही ओर दूधसे खींचा हुआ अन्न तयार कियाजाय जो 

हजार ग्राह्मणोंके उपयो गके लायक हो॥१४॥ श्रेष्ठ त्राह्मणोंका सत्कार करके वद्द अन्न कळ प्रातःकाल 
दिया जाय । घो, दद्दो, लांबा तथा भरपुर दक्षिणा भी दीजाय ॥ १५ ॥ कल प्रातःकाल सुर्योदय 
दोनेके पश्चात्‌ स्वस्तिवाचन दोगा, उसके लिप त्राह्मणोंको निमन्त्रित करो और उनलोगोंके लिए 
आखनोंकी व्यबस्था करो, उनके उहरनेकी जगहों पर आसन रखवादो ॥ १६॥ पताका लगवादो, 
सड़कें सिचवादो, सब बाजेवाले ओर नाचनेवालियाँ तयार होकर ॥ १७॥ राजाके दूसरे 
अंगने में रहे, देव-मन्दिरों ओर चोराहोंपर अन्न (भात आदि), भक्ष्य ( पूआ आदि ) 
ओर दक्षिणा पाने योग्य ॥ १८॥ तथा मालासे अचित द्वोने योग्य जो हैं वे अलग-अलग 
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महाराजाङ्गनं शूराः मविशन्तु महोदयम्‌ । एवं व्यादिश्य विभौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ ॥२०॥ 
चक्ततुश्वैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च । कृतामित्येव चाब्रूतामाभिगम्य जगत्पतिम ॥२१॥ 
यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तो द्विजोत्तमो । ततः सुमन्त्रं द्यातेमान्राजा _ बचनमन्रवीव ॥२२॥ 
रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति । स तथेति प्रतिज्ञाय छुमन्त्रो राजशासनात ॥२३॥ 
रामं तत्रानयांचक्रे रथेन राथेनां बरम्‌। अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपम्‌ ॥२४॥ 
प्राच्योदीच्याःमती च्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाःम्लेच्छाश्रारयाश्चयेचान्येवनतलान्तवासिनः। २६ 
उपासांचक्रिरे (सर्वे तं देवा वासवं यथा । तेषां मध्ये स राजपिरुतामैव वासवः ।।२६॥ 
प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजम्‌ । गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥२७॥ 
दीधेबाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ । चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम्‌ ।।२८॥ 
रूपौदार्यगुणेः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम । घमीभितप्ताः पन्यं ह्ादयन्तमिव प्रजाः ॥२९॥ 
न ततर्प समायान्तं पञ्यमानो नराधिपः । अवतां सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात ॥।३०॥ 


उपस्थित किये जांय अर्थात्‌ पहले देवपूजा करके ब्राह्मणोंको अन्न, मिठाई आदि 
दी जाय, पुनः चोरादोंपर दक्षिणा बांटी जाय । लम्बी तलवार ढाल आर कवच 
धारण किये प तथा श्वेत वस्त्र अलंकोर आदि धारण किये हुए ॥ १६॥ शूर मद्दाराज- 
के आंगनमें जाय, जहां उत्सव हो रहा है। इस प्रकार अधिकारियोंको आज्ञा देकर चसिष्ठ और 
वामदेव ऋषियोंने अपना (पुरो हितका) काम प्रारम्भ किया ॥ २०॥ उन लोगोंके करनेके जो काम 
बचे हुए थे, वे भी उन लोगोंने राजास्रे पूछकर किये ओर राजाके पास जाकर उन लोगोंने कहा कि 
“ किया ? ॥ २१॥ द्विजश्रे् विट ओर वामदेवने प्रसन्न होकर कहा कि जैसा आपने कहा 
वह सब किया गया । तव द्युतिमान्‌ राजा द्सरथने सुमन्त्रसे कहा ॥ २२॥ आपने रामचन्द्रको 
सुशिक्षित किया हे, आप उन्हे शीघ्र यहाँ ले आवे' । राजाकी आशांसे सुमन्त्रने भी रामचन्द्रको 
राजसभामें ले आनेको प्रतिज्ञा की ॥ २३॥ आर रथपर चढ़ाकर रथिशो्ट रामचन्द्रको वहां 
ले आये । उस समय राजा द्शरथके पास बेठे इट ॥ २४ ॥ पाच्य ( पूर्व देशांधिपति), 
डदीच्य ( उत्तरदेशके अधिपति ), प्रतीच्य ( पश्चिम देशके अधिपति ), दाक्षिणात्य ( दक्षिण देशके 
अधिपति ) ओर भी स्लेच्छ॒ आयराजा तथा चन पर्वंतमें रहनेवाले रोजा, महाराजा द्सरथकी 
॥ २५ ॥ सेवा करते थे, जिस प्रकार देवता इन्द्रक सेवा करते हैं । उन राजादओंके बीचमें रांजषि 
द्खरथ देवताओंके मध्यमें इन्द्रके समान मालुम पड़ते थे ॥२६॥ अटारीपर बेठे हुए राजा द्सरथ- 
ने आते इए अपने पुत्रको देखा, जो गन्धवेराजके समान था तथा लोकमें जिसके पोरुषकी 
प्रसिद्धि थी ॥ २७॥ चे दौर्घवाहु महापराक्रमी मतवाले हाथीके समान चलनेवाले, चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुखबाले प्रियदर्शन श्रीरांमचम्द्र को ॥ २८ ॥ जो अपने सौंदयंसे पुरुषोंकी आंखें 
तथा उदारता आदि शुणोंसे चित्त हरण करनेवाले हैं, घामसे तपी प्रजाको जैसे मेघ अह्ादित 
करता है ॥ २६॥ वैसे उन "रामचन्द्रको आते देखकर राजा द्खरथ तृत नद्द हुए अर्थात्‌ रामं. 
चन्द्रको देखनेकी उनकी इच्छा बढ़ती गयी । छुमन्त्रने उत्तम रथसे रामचन्द्रको उतारा ॥ ३० ॥ 
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पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः ष्ठतोऽन्वगात्‌। स ते केलासशुड़ाम॑ प्रासादं रघुनन्दनः ॥३१॥ 
आरुरोह नृपं द्रष्टं सहसा तेन राघवः । स प्राञ्जलिरभिप्ेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥३२॥ 
नाम स्वं श्रावयन्रामो ववन्दे चरणौ पितुः । ते ष्ट्रा प्रणतं पार्शे कृताञ्जलिपुटं नृपः ।।३३॥ 
ग्रह्माभलो समाकृष्य सस्त्रजे मियमात्मजम्‌ । तस्मैचाभ्युद्यतसम्यङ्मणिकाञ्चनभूषितम ॥३४॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ । तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः ॥३५॥ 
स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमलो रावे! । तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत ।।३६।। 
विमलग्रहनक्षत्रा शारदी . द्योरिवेन्दूना । तं पश्यमानो नृपातिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ ।।३७॥ 
अलंकृतमिवात्मानमादशतलसंस्थितम्‌ । स तं सुस्थितमाभाष्य पुत्र पुत्रवतां वर! ॥३४॥ 
उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः ) ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदर!सुतः ।॥।३९॥ 
उत्पन्नस्त्वे गुणज्येष्ठी मम रामात्मजः प्रियः । त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्त्रगुणेरनुराञ्जिताः ॥४०॥ 
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तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि । कामतस्त्वं मृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति ॥४१॥ 
गुणवत्यापि तु स्नेहारपुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ । भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः ॥४२॥ 
कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च । परोक्षया वतेमानो दृत्त्या प्रत्यक्षया तथा ॥४३॥ 


रामचन्द्र पिताके पाख चले ओर उनके पीछे-पीछे हाथ जोड़े सुमन्त्र चले । कैलास पर्वेतके शिखर- 
के सैमाम कोठेपर रामचन्द्र ॥ ३१॥ पिताको देखनेके लिए खुमन्ञके साथ चढ़े, पिताके 
समीप पहुँचकर हाथ जोड़कर ओर नम्र होकर ॥ ३२॥ अपना नाम लेकर रामचन्द्रने पिताके. 
चरणोंको प्रणाम किया । हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किये हुए रामचन्द्रको देखकर रजा दस- 
रथने ॥३३॥ प्रियपुत्रकी अञ्जलि पकड़कर अपनी ओर खींचा ओर आलिङ्गन किया तथा मणि झोर 
काञ्चनसे सजा हुता ॥ ३४॥ श्रेष्ठ ओर खुन्द्र आसन उनको दिया । रामचन्द्रने उस आसनको 
शोभित किया॥३५॥जिसप्रकार निर्मल सूर्य अपनी प्रभांसे उद्यके समय मेरुकों शोमित करते हैं। उस 
समय रामचन्द्रके द्वारा प्रकाशित वह सभा भी प्रकाशित हुई ॥३६॥ जिस प्रकार जुन्द्र ग्रह नक्षत्र 
चाला शरद्‌ ऋतुक्रा आकाश चन्द्रमासे शोभित होता है । उस प्रिय पुत्रको देखते हुए राजा दस- 
रथ प्रसन्न हुए ॥ ३७॥ दपंणमें प्रतिविस्चित अपने प्रतिबिम्बके समान अलंकृत रामचन्द्रको 
देखकर राजा दसरथ सन्तुष्ट हुए । पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ राजा दसरथ रामचन्द्रके यथास्थान बेठजाने 
पर उन्हे सम्बोधित करके ॥३८॥ यह वचन बोले, जैसे कश्यप ( इन्द्रके पिता ) इन्द्र्से बोलते हों । 
तुम मेरी बड़ी मद्दारोनीके, जो मेरे अज्ञरूप हैं, योग्य पुत्र हो ॥३६॥ राम, तुम मेरे औरस पुत्र हो, 
गुणोंसे श्रेष्ठ हो ओर मेरे प्रिय हो । तुमने अपने गुणोंसे हमारे राज्यकी प्रजाको प्रसन्न किया है 
॥ ४० ॥ अतएव जव पुष्य नक्षत्रमें चन्द्रमा आवें तब तुम युवराजका पद्‌ ग्रहण करो । अपनी 
इच्छासे द्वी प्रकतिने ( प्रजा, राजकर्मचारी आदि ) तुम्हे गुणवान्‌ बतलाया है, युवराजके योग्य 
खेमा है ॥ ४१ ॥ पुत्र, तुम गुणवान्‌ हो तथापि स्नेहके कारण तुम्हारे हितकी बाते कहता हु- 
ओर अधिक विनीत होकर सदा जितेन्द्रिय बने रहों ॥ ४२॥ काम कोधसे उत्पन्न होनेवाले व्यसन, 
स्री, द्यत आदिका त्याग करो । परोक्त ओर प्रत्यक्ष वृत्तिसे प्रजाका न्याय करो । दुतोंके द्वारा 
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अमात्यमश्तीः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय । कोष्ठागारायुधागारैःङृत्वा संनिचयान्वहून्‌ ।॥।४४॥ 
इष्टानुरक्तप्रकृतियः पालयाते मेदिनीम्‌ । तस्यनन्दान्तिमित्राणिलब्ध्वाञ्चतामिवामराः ॥४५) 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवं समाचर । तच्छूत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य मियकारिणः ॥४६॥ 
त्वरिताः शीध्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्‌ । सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च ॥४७॥ 
व्यादिदेश मियाख्येभ्यः कोसल्या प्रमदोत्तमा । अथामेवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ॥ 
ययौ स्तं द्युतिमद्रेक्म जनौघैः प्रतिपूजितः ॥ ४८ ॥ 
ते चापि पौरा नृपते चस्तच्छूत्वा तदा लाभामिवेष्ठमाशु । 


नरेन्ट्रमामन्व्य ग्रहाणि गत्वा देवान्समानर्चुरामेमष्ठाः | ४९ ॥ 
इत्यार्षे ओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
CD —————— *+- 
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चतुथः सगः ४ | 
गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्शिभिः । मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌॥ १॥ 
श्व एव पुष्यो भाविता शवोऽभिषेच्यस्तुमे सुतः। रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभुः ॥ २॥ 


प्राप्त सम्वाद्‌ परीक्षा वृत्ति है ओर स्वयं राजसभामें बैठकर प्रमाणों द्वारा निर्णय करना प्रत्यक्ष 
वृत्ति है ॥ ४३॥ अमात्य, सेनापति आदि तथा समस्त प्रजाको प्रसन्न रखो । धान्य-राशि अख- 
शस्त्र तथा होरा आदि विविध रत्नोंका सञ्चय करो ॥४४॥ जो राजा, प्रजा राजकर्मचारी आदिको 
सन्तुष्ट रखकर ( राजाका प्रेम उनमें ओर उनका प्रेम राजामें हो ) राज्यशाखन करताहे उसके मित्र 
उसीप्रकार प्रसन्न होते हैँ जिस प्रकार अस्त पाकर देवता ॥४५ ॥ हे पुत्र, तुम अपनेको वश करके 
मेरे उपदेशके अनुसार काम करो । राजा द्सरथके ये वचन सुनकर रामचन्द्रके प्रिय करनेवाले 
उनके मित्रोंने ॥ ४६॥ शीघ्रतापू्वंक आकर कोखल्यासे सब बातें बतलायीं । स्त्रियोमे श्रेष्ठ कौस- 
ज्याने सोना, गो तथा अनेक प्रकारके रत्न ॥ ४७॥ उन प्रियसम्वाद्‌ कहनेवालोंको दिये | रामचन्द्र 
राजाको प्रणामकर तथा रथपर चढ़कर अपने सुन्दर भवनमें गये । उस समय जनसमूहने उनकी 
पूजा की ॥ ४८॥ नगरवासियोंने भी राजा दखरथके वे वचन सुनकर उनकी प्रशंसा की ओर 
इष्टप्नात्तिके समान आनन्दित हुए । अपने-अपने घर जाकर प्रसन्नता पूर्वक उनलोगांने देवताओं - 
की पूजा की ॥ ७६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकौय रामायण के अयोध्याकाण्डका तीसरा सगे समाप्त ॥ ३॥ 
CY 

राजसभासे पुरचासियोंके चले जानेपर राजाने मन्त्रियोंके साथ पुनः विचार किया | राजा दस 
रथ चिचारके विधानको जानते हैं (कहां विचार करना चाहिए, किसके साथ विचार करना चाहिए 
आदि )। इस प्रकार विचारकरके राजाने निश्चय किया ॥१॥ राजाने निश्चय किया कि कलहो पुष्प 
योग होगा, कल दी मेरे पुत्रका अभिषेक किया जाय, कमलनयन कल ही युबराज बनाये जाये ॥ २॥ 
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अथान्तगैहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । सूतमामन्त्रयामास रामं पुनारिहानय ॥ ३ ॥ 
मातिग्रह्म तु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ । रामस्य भवनं दीघं राममानयितुं पुनः | ४॥ 
्रःस्यैराविदितं तस्य रामायागमनं पुनः । श्रुत्वव चापि रामस्तं प्राप्त शङ्कान्वितोऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनमत्रवीत्‌ | यदागमनक्ृत्यं ते भूयस्तदुत्रूह्यशेपतः ॥ ६॥ 
तमुभाच ततः सूतो राजा त्वां ट्रष्टुसिच्छाति । श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा ॥ ७॥ 
इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः । प्रययो राजभवनं पुनद्रेष्ट नरेश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः । प्रवेशयामास ग्रहे विवक्षुः प्रियमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्राघवो भवनं पितुः। ददर्श पितरं दूरात्मणिपत्य कृताञ्जलिः ।।१०॥ 
प्रणमन्तं तमुत्थाप्य संपारिष्वज्य भूमिपः । प्रादेश्य चासनं चास्मै रामं च पुनरब्रवीत्‌ ।।११।। 
राम टृद्धोऽस्मि दीघी युक्ता भोगा यथेप्सिताः। अन्नवाद्विः क्रतुशतै्यथेष्टं भ्रूरिदक्षिणेः ॥१२॥ 
जातमिष्ठमपत्य॑ मे त्वमद्यानुपमं भुवि। दत्तामिष्ठमधीतं च मया पुरुपसत्तम॥१३॥ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यापे । देवा्षीपिताविमाणामनृणोऽस्मि तथात्मनः ॥९४॥ 
न किंचिन्मम कतेव्यं तबान्यत्राभिषेचनात्‌ । अतो यच्त्वामहं ब्रूयां तन्मे त्वं कतुमहीसे ॥१८॥ 
अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । अतस्त्वां युवराजानमाभिषेक्ष्यामि पुत्रक ।।१६।। 


अपना यह निश्चय प्रकाशित करके राजा द्सरथ रानियोंके महलमें गये और उन्होंने सुमन्त्रको बुला 
कर रामचन्द्रको अपने पाख पुनः ले आनेके लिए कहा ॥३॥ राजाको आज्ञा मानकर सारथी शीघ्र 
ही उनको पुनः ले आऑनेके लिए रामचन्द्रके भवनमें गया ॥ ४॥ द्वारपालने सारथिका पुनः 
` ्राना बतलाया । सारथिका पुनः आना सुनकर ही रामचन्द्र शङ्कित हुए | अर्थात्‌ शीघ्रही 

पुनः बुलामेका कारण जाननेके लिए व्याक्कुल हुए ॥ ५॥ रामचन्द्रकी आज्ञासे खारथि उनके 
सामने गया, रामचन्द्रने क हा--तुम्हारे पुनः आनेका जो कारण हो वह आद्यन्त कह खुनाओ ॥६॥ 
सारथिने कहा-आपको राजा देखना चाहते हैं, इसके वाद जाने ओर न जानेके लिप आप स्थाघोन 
हैं॥ ७॥ सारथिका यह वचन सुनकर रामचन्द्रभी शीघ्रता पूर्वक राजाको देखनेके लिए राजभव- 
नमे गये ॥८॥ रामचन्द्र आ गये है यह जानकर राजा दखरथने अपने पास उन्हें बुलाया । चे राम- 
चन्द्रसे उत्तम प्रिय संवाद कहना चाहते थे ॥&॥ राजभवनमें घुसतेही रामचन्द्रने दूरसे हो पिता- 
को देखा ओर साष्टाङ्ग प्रणाम करके हाथ जोड़ा ॥ १० ॥ प्रणाम करते हुए पुत्रको राजाने उठाकर 
ग्रालिङ्गन किया, वैठनेके लिए उनको आसन देकर पुनः वे बोले ॥ ११॥ रामचन्द्र में बुढ़ा ह, 
बड़ी उमर मैने पायी हे, मनमाने भोग मैने भोगे हैं । अन्नप्रचुर तथा पूरी द्क्षिणावाले सैकड़ों 
यज्ञ मैने किये हैं ॥ १२॥ संसारमें जिसके समान दूसरा नदी है वैला वाडिछुत पुत्र लुम उत्पन्न हुए 
हो । हे पुरुषश्रेछ, मेने दान किया है, यज्ञ कियां है ओर अध्ययन किया है ॥ १३॥ वीर, मेने 
घाञ्छित सुख पाये हैं । देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण तथा अपनेसे भी में उऋण हो चुका हू ॥१४॥ 
तुम्हारे अभिषेकको छोड़कर मुझे ओर कुछ बाकी नहीं हे, अतः जो में कह' चह तुम मेरे लिए करो 
॥ १५.॥ आज प्रजा तथा राजकमंचारी शादि सभी तुमको अपना राजा बनाना चाहते हैं, अत- 

दे 
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वाल्मीकीय-रामायणे १८ 


आपि चाद्याशुभान्राम स्तरझान्पश्यामे राघव । सनिघीता दिवोल्काइच पतन्ति हि महास्वनाः।१७॥। 
अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः । आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याद्रारकराहुमिः ॥१८॥ 
मायेण च निमित्तानामीदशानां समुद्रवे । राजा हिं मृत्णुमाझञोति घोरां चापदमृच्छति ।।९९॥ 
तद्यावदेव मे चेतो न विमुझाति राघव । तावदेवाभिषिश्चस्व चला हि प्राणिनां मातिः ॥२०॥ 
अद्य चन्द्रोऽभ्युपगमत्पुष्यातपूर्वं पुनवैसुम । श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः ।॥२९।। 
तत्र पुष्येडभिषिश्वस्त्र मनस्त्वरयतीव माम्‌ । श्वस्त्वाहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप ॥२२॥ 
तस्मात्त्वयाप्रशाति निशेयं नियतात्मना । सह वध्वोपवस्तच्या दर्भप्रस्तरशायिना ॥२३॥ 
सुहृदश्चाममत्तास्त्यां रक्षन्त्वद्य समन्ततः । भवन्ति बहुविधानि कार्याण्येवंबिधानि हि ॥२४॥ 
विमोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥२५॥ 


~~ 


कामं खळु सतां उत्ते भ्राता ते भरतःस्थितः । अ्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितोन्द्रियः ।।२९॥ 
कि च॒ चित्तं मनुष्याणामानित्यामिति मे मतम्‌ । सतां च धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव ॥२७॥ 
इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः शवो भाविन्यभिषेचने । व्रजेति रामः पितरमाभिभाष्याभ्ययाद्रुहम्‌ ॥२८॥ 


एव बेटा, मै आज तुम्हारा युवराजके पद्पर अभिषेक करू गा ॥ १६॥ पर रामचन्द्र, मैं आज 
-अशुभ स्वम देख रहा हुं । वज्रपातके साथ वड़े शब्दसे, आकाशसे, उदकाका गिरना मेने देखा है 

॥ १७॥ मेरा जन्मनक्षत्र सूर्य मङ्गल ओर राहु इन दारुण ग्रद्दोंसे आक्रान्त हुआ है यह ज्योतिपियोंने 
बतलाया है ॥ १८॥ प्रायः ऐसे निमित्तोंके उत्पन्न दोनेपर या तो राजाकी सत्यु होती है या ओर 
कोई बड़ी विपत्ति आती है ॥ १६ ॥ अतपव जव तक मेरा चित्त तुम्हारे योवराज्याभिषेकके संबंध 
में स्थिर बना रहे-उसके विरुद्ध दूसरा कोई विचार मेरे मनमें न आवे-रामचन्द्र, तमी तक तुम 
अपना अभिषेक करालो, क्योंकि मजुष्योंको बुद्धि चञ्चल हुआ करती है ॥२०॥ आज पुष्यके पूर्व- 
वती पुनवंसुमें चन्द्रमा आया है, अतः कल पुष्ययोग होना निश्चित है यह ज्योतिषीगण कहते हैं 
॥ २१ ॥ उसी पुष्ययोगमें अभिषेक करो ऐसा! मेरा मन शीघ्रता कर, रहा है । हे परन्तपा कल योच- 
राज्य पद्पर में तुम्हारा अभिषेक करू गा ॥२२॥ इस कारण इस समयसे लेकर यह समूची रात 
वधू सोताके साथ नियमपूवक बिताग्रो ओर. पलँगपर कुश विछाकर सोओ ॥ २३॥ तुम्हारे 
मित्र सावधान होकर चारो ओर ले श्राज तुम्हारी रक्षा करे, क्योंकि ऐसे कामोंमें अनेक त्रिप्न हुआ 
करते हैं ॥२४॥ जब तक भरत यद्दांसे-इस नगरसे विदेश गये हुए हैं उसो वो बमें तुम्हारा अभि- 
षेक ददो जाना मुझे उचित प्रतीत द्दोता है # ॥ २५॥ तुम्हारा भाई भरत सञ्जनोंके मार्गमे स्थिर दै, 
अपने जेष्ट त्राताका अडुगमन करनेवाला है, धर्मात्मा है, दयाळु ओर जितेन्ट्रिय है ॥ २६॥ परन्तु 
मञुष्योंका मंन स्थिर नहीं रहता है ऐसा मेरा मत है । धर्मात्मा सज्जनोंका मन परोपकार करनेके 
पश्चात्‌ शोभता है॥ २७॥ पेसा कहकर राजाने कल दोनेवाले अभिषेकके लिए रामचन्द्रको 


# राजा दसरथने केकयीसे विवाह करनेके समय इस वातकी प्रतिज्ञा की थी कि मेरी इस रानीके गर्भसे उत्पन्न 
- पुत्र मेरे राज्यक्रा अधिकारी होगा । पर इस समय इस प्रतिज्ञाके विपरीत दूसरे पुत्रके राज्याभिषेककी वे तयारी 
करते हैं, अतदूव भरतके आगमनसे वे डरते हैं । इसी बातको स्मरण करके राजाकी यह उक्ति है | 
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१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


रविश्य चात्मनो वेश्म राज्ञादिष्टेऽभिषेचने । ततक्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥२९॥ 
तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीम । वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतीं श्रियम्‌ ॥३०॥ 
प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । सीता चानायिता श्रुत्वा म्रियं रामाभिषेचनमh। ३२ २॥ - 
तस्मिन्कालेऽपि कौसल्या तस्थात्रामीलितेक्षणा। सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥३२॥ 
श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य योत्रराज्येऽभिषेचनम्‌ । प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम्‌ ॥ ३ ३॥ 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च । उवाच वचनं रामो हषेयैस्तामिदं वरम ॥ ३४ 
अम्व पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनक्मीणि । भविता श्वोऽभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः। ३८॥ 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । एवमुक्तमुपाध्यायैः स हि मामुक्तवान्पिता ॥३६॥ 


~ 


यानि यान्यत्र योग्याने श्वो भाविन्याभेषेचने । ताने मे मङ्गलान्यद्य वैदेह्याश्चैव कारय ॥३७॥ 
एतच्छुत्वा तु कौसल्या चिरकालामैकाङक्षितम। हर्षवाष्पाकुलं वाक्यामेदं राममभाषत ॥३८॥ 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । ज्ञातीन्मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्द्या।३९॥ 
कल्याणे वत नक्षत्रे मया जातोऽसि पुत्रक । येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता ॥४०॥ 


~ 


अमोघं वत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे । येयमिक्ष्वाकुराज्यश्रीः पुत्र त्वां संश्रयिष्याति ॥४२॥ 


जानेको आज्ञा दी । रामचन्द्र पिताको प्रणाम करके अपने घर गये ॥ २८॥ राजासे अभिषेककी 
आज्ञा सुनकर रामचन्द्र अपने घरमें गये ओर वहांसे शीघद्दी निकल कर माताके महलोंमें गये 
॥ २६ ॥ वहां रामचन्द्रने अपनी माताको देचभवनमें देखा, उस समय वे देवाराधन कर रही थीं, 
रेशमी वस्त्र पहने हुई थी, मोन होकर देवताओंसे प्रजाके कल्याणकी प्रार्थना कर रही थीं ॥ ३० ॥ 
सुमित्रा ओर लक्ष्मण वहां पहलेसे द्दी आये हुए थे। और रामचन्द्रके अभिषेकका प्रिय संवाद सुन 
कर सीता भी बुलायो गयीं थी ॥३१॥ उस समय भी कोसल्याकी आंखें बन्द थीं, चे भ्यान कर रही 
` थीं, सुमित्रा सीता ओर लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे थे ॥ ३२॥ पुष्पयोगमें पुत्र रामचन्द्रका 
राज्याभिषेकः होगा इस संवादको सुनकर वे जनार्दन पुरुषका प्राणायामके द्वारा ध्यान कर रद्दी थीं 
॥ ३३॥ इस प्रकार नियममें बैठी हुई माता कोसल्याके पाख जाकर रामचन्ट्रने उन्हे प्रणाम किया, 
ओर उनको प्रसन्न करते हुए उनसे यदद उत्तम वचन बोले ॥ ३७ ॥ माता, पिताने मुझे प्रजापालन 
के काममें नियुक्त किया है । पिताकी आश्षासे कल मेरा राज्याभिषेक होगा ॥ ३५ ॥ सीताको भी 
मेरे साथ इख रातमें उपवास करना होगा, यह बात उपाध्यायोंने पितासे कही है ओर पिताने 
मुझसे कद्दी है ॥ ३६ ॥ कल होनेवाले अभिषेके लिए जो-जो मङ्गल विधान उचित हों, चह सब 
सुझको ओर सीताको कराओ ॥ ३७ ॥ बहुत दिनोंसे चाहे हुए इस मनोरथको सुनकर कोसल्याकी 
आंखें आमन्द्जलसे पूर्ण हो गयीं, वे रामचन्द्रसे बोली ॥३८॥ बेटा राम, चिरंज्ञीची होओ, तुम्हारे 
शत्रुओंका नाश हो। तुम कल्याणसे युक्त होकर मेरे तथा खुमित्राके स्वजनोंको आनन्दित करो 
॥ ३६॥ वत्स, श्रेष्ठ नक्षत्रमे तुम मेरे गर्भसे उत्पन्न हुए हो, इसी कौरण तुमने अपने श्रेष्ठ गुणोंसे 
फ्ता दसर्थको प्रसन्न किया है ॥ ७३ ॥ पुण्डरीक्ात्ष भगवानूकी मेरी आराधना सफल हुई 
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इत्येवमुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरमत्रवीत्‌ । माञ्जलिं प्रहममासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥४२॥ 
लक्ष्मणमां मया सार्धे प्रशाधि त्वं वसुन्धराम्‌ । द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥४३२॥ 
सौमित्रे भुझक्ष्व भोगांस्त्वभिष्टान्राज्यफल्गाने च। जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमाभिकामये ॥४४॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च । अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्तं च निवेशनम।।४५)॥ 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे चतुर्थः खगः ॥ ५ ॥ 
~> Tobie 


पञ्चमः सर्गः ५ 


Nes 


सादेश्य रामं नृर्पीतः श्वोभाविन्यभिषेचने। पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमन्रबीत्‌॥ १॥ 
गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । श्रयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतत्रत॥ २॥ 
तथोते च स राजानमुक्स्वा वेदविदां वरः! । स्वयं वासिष्ठो भगवान्ययौ रामनिवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपवासयितुं वीरं मन्त्रविन्मन्त्रकोविदम्‌ । ब्राह्म॑ रथवरं युक्तमास्थाय सुधृतत्रतः ॥ ४॥ 
स रामभवनं प्राप्य पाण्डुराश्रघनम्रभम्‌। तिस्‌; कक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तमः ॥ ५ ॥ 
तमागतम्रषिं रामस्त्वरन्निव ससंभ्रमम्‌ । मानयिष्यन्समानाई निश्चक्राम निवेशनात्‌ ॥ ६॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः । ततोऽत्रतारयामास परिग्रह्म रथात्स्त्रयम्‌ । ७ || 


जिससे इच्वाकु राजलक्ष्मी तुझे प्राप्त होगी ॥ ४१ ॥ माताको ये बाते सुनकर राम॑चन्द्र उस भाई 
से मुस्कराते हुए बोले जो हाथ जोड़े इप था और विनीत था ॥ ४२ ॥ लकमण, मेरे साथ तुम इस 
प्थिवीका शासन करो, तुम मेरे दूसरे अन्तरात्मा हो, यह लक्ष्मी ठुरहें प्राप्त इई है ।४३॥  लदमण, 
वाज्छित भोग ओर राज्यफल भोगो। मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे लिप है ॥४४॥ लच्मणसे 
ऐसा कहकर तथा दोनों माताओंको प्रणाम कर आर सीताको झ्याक्षा देकर, रामचन्द्र अपने 
भवनमें गये ॥ ४५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोथा सर्ग समाप्त ॥ ४॥ 
—C TELS जाणि“ 


कल द्दोनेवाले अभिषेकक़ी सूचना रामचन्द्रको देकर राजाने पुरोहित वसिष्टको बुलाकर उनसे 

यह कहा ॥ १ ॥ दे नियमशील तपोधन, जाइथ्ट कल्याणके लिए और राज्खलाभके लिए खीताके 

साथ रामचन्द्रको उपवास कराइप ॥ २॥ वेदज्ञोमे श्रेष्ट वसिष्ठने राजाकी आज्ञा स्वीकार की ओर 

चे स्वयं रामचन्द्रके स्थानपर गये ॥ ३॥ मन्त्रवेत्ता तथा ्रतधारी वसिष्ठजी ब्राह्मणोंके चढ़ने 

योग्य रथपर चढ़कर मन्त्रन्न राप्रचन्द्रको उपवास करानेकेलिए उनके स्थानपर गये ॥ ४॥ 

श्वेतमेघके समान रामचन्द्रके भवनपर वे गये, सुनिश्रेष्ठ बसिष्ठजी तीन द्वारतक रथपर ही गये 
॥ ४ ॥ मुनि आये हैं, यह सुनकर शीघ्रताके साथ आदरपूर्वक उनका सम्मान करनेके लिए रांम- 
चन्द्र अपने घरसे निकले .॥ ६ ॥ शीघ्रतापूर्वक वसिष्ठके रथके समीप आकर हाथसे हाथ धर 
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स चेनं प्रश्रितं दृष्टा संभाष्याभिमसाद्य च । प्रियाई हैयन्राममित्युवाच पुरोहितः ॥ ८ ॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यास । उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया॥ ९ ॥ 
पातस्त्वामभिषेक्ता हि याँवराज्ये नराधिपः । पिता दशरथः प्रीत्या ययाति नहुषो यथा ॥१०॥ 
इत्युक्त्वा स तदा राममुपवासं यतव्रतः । मन्त्रवत्कारयामास वेदेह्या सहित शुचिः ॥११॥ 
ततो यथाबद्रामेण स राज्नो गुरुरचितः । अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामानिवेशनात्‌।१२॥ 
सुहृद्विस्तत्र रामोऽपि सहासीनः प्रियेवदे! । सभाजितो विवेशाथ ताननुज्ञाप्य सर्वज्ञः ।।१३॥ 
हष्ठनारीनरशुतं रामवेश्म तदा वभौ। यथा मत्ताद्रेनगणं प्रफुछनलिनं सरः ॥१४॥ 
स राजमत्रनप्रख्यात्तस्माद्रामानेवेशनात । निर्गत्य ददृशे मार्ग वासष्ठो जनसंटतम ।१५।। 
हन्दष्वन्दरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । वभूवुरभिसंवाधा कुतूहलजनेइताः ॥१६॥ 
जनट्न्दोरमिसंघपहर्षस्तरनट्ृतस्तदा । वभूव राजमागस्य सागरस्येव निःस्वनः ।।१७॥ 
सिक्तसंसृष्टरथ्या हि तथा च वनमालिनी । आसीदयोध्या तदहः समुच्छितग्रहध्वजा ॥१८॥ 
तदा ह्ययोध्यानिलयः सख्रीवालाकुलो जनः । रामाभिषेकमाकाङ्क्षन्नाकाङ्क्षन्नुदयं रवेः ॥२९॥ 
मजालंकारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम । उत्छुकोऽभूज्जनो द्रष्टुं तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥२०॥ 


कर स्वयं उन्हे रथसे उतारा ॥ ७॥ विनीत रामचन्द्रको देखकर उनसे कुशल पूछुकर ग्रियचचन 
के योग्य रामचन्द्रको प्रसन्न करते हुए पुरोहित बोले ॥ ८ ॥ रामन, तुम्हारे पिता तुमपर प्रसन्न ह 
इसीसे तुम राज्य पा रहे हो, खीताके साथ आज तुम उपवास करो॥ & ॥ कल प्रातःकाल पिता 
राजा दशरथ युवराजके पद्पर तुम्हारा अभिषेक करेगे, जिस प्रकार नहुषने ययातिका अभिषेक 
किया था ॥ १०॥ ऐसा कहकर, शुद्ध ओर संयमी गुरूने जानकीके साथ रामचन्द्रे उपचालका 
संकल्प मन्त्रपूवेक कराया ॥ ११॥ राजा द्सरथके शुरु वसिष्ठकी रामचन्द्रने विधिपूर्वक पूजा 
को, रामको यथावत्‌ उपदेश देकर वे उनके भवनसे गये ॥ १२ ॥ रामचन्द्र भी प्रिय बोलनेवाले 
मित्रोंके साथ बेठे थे। मित्रोंने उनकी पूजा की, रामचन्द्र मिओंको जानेकी आज्ञा देकर अपने भवनमें 
गये ॥ १३॥ प्रसन्न स्त्री पुरुषोंसे रामचन्द्रका भवन उस समय डस तालाबके समान माळूम 
होता था जिसमें कमल खिले हों ओर पक्षिगण प्रसन्न हों ॥ १७ ॥ राजभवनके समान रामचन्द्रके 
उस भवनसे निकलकर वसिष्ठने मार्गको आद्‌मियोसे घिरा देखा ॥ १५॥ अभिषेक देखनेके 
कुतूहलवाले दलके दल पुरुषोंसे अथोध्याकी सभी सड़क भरगयी थी, उनपर चलना कठिन होगया 
था ॥ १६॥ तरङ्गके समान जनसमूहकी भीड ओर दृषंध्वनिसे खड़के भरगयी थीं, अतएव. वहांसे 
समुद्रके समान ध्वनि निकलती थी ॥१७॥ उख दिन अयोध्याकी सड़के सींची गयी थीं ओर बुद्दारी 
गयी थीं, शोभा बढ़ानेकेलिये घरोंपर वनमालाएँ लटकायीं गयीं थीं, और ध्वजाएँ फह- 
रायीं गयीं थीं ॥ १८॥ उस दिन स्त्री बाल पुरुष सभी रामचन्द्रका राज्याभिषेक देखनेके लिए 
उत्सुक थे, लभी व्याकुल थे, अतएव चे चाहते थे कि शीघ्र सूर्योदय हो, क्‍योंकि सूर्योदय होने दी 
पर रामाभिषेक होनेवाला था ॥१७॥ जिस उत्सवमे प्रजागण भूषित होंगे, जिस उत्सवको देखकर 
सभी आनस्वित्त होंगे, अयोध्याके उस महोत्सवको देखनेके लिये सभौ उत्छुक हुए थे ॥२०॥ पुरोहित 
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एवं तज्जनसंबाध॑ राजमार्ग पुरोहितः । व्यूहान्निव जनोधं ते शनै राजकुलं ययौ ॥२९॥ 
सिताञ्राशिखरमख्यं प्रासादमधिरुद्य च । समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पातिः ॥२२॥ 
तमागतमाभिमेक्ष्य हित्वा- राजासनं नृपः । पप्रच्छ स्वमतं तस्मै ळुतामैत्याभिवेदयत्‌ ॥२३॥ 
तेन चेव तदा तुस्यं सहासीनाः सभासदः । आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥२४॥ 
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजोघं विसृज्य तम । विवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥२५॥ 

तदश्रयवेषममदाजनाकुलं महेन्द्रवेर्मभातिम॑ निवेशनम्‌ । 

व्यदीपयंश्चारु विवेश पार्थिवः शशाव तारागणसंकुलं नभः ॥ २६ ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
र्ण TSP? SES 


© 
ष्ठः सगः ६ 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः । सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌॥ १॥ 


प्रम्रह्म शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत्ततः । महते दैवतायाज्यं जुहाव ज्वलितानले ॥ २॥ 
शेषं च हावेषस्तस्य प्राश्याशास्यात्मनप्रियम्‌ । ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे ॥ ३॥ 


वसिष्ठजी उसी राज्यमार्ग पर आये, जो मनुष्योंकी भीड़से भरगया था । पुरो हितने उस जनसमूह- 

को व्यूहके रूपमे बनाया ओर बह्दांसे वे धीरे-धीरे राजभवनमें गये ॥२१॥ हिमालयके समान ऊँची 

- अरारीपर चढ़कर पुरोहित राजांसे मिले, जैसे बृहस्पति इन्द्रसे मिले हों ॥२२॥ पुरोहितको आंया 

देखकर राजाने उठकर उनसे पूछा, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया, पुरो हितने उत्तर दिया, 

हाँ किया ॥२३॥ डस समय राजाके साथ जो सभासद राजसभामें बेठे थे वे भी पुरोहितका सम्मान 

करनेके लिए अपने-अपने आसनोंसे उठे ॥२४॥ गुरुवसिष्ठकी आज्ञासे राजाने सब सभा सदोंको जाने 

की आशा दी ओर वे स्वयं रनिवाखमें गये, जैसे सिंह पर्वंतकी कन्द्रामें गया हो ॥ २५॥ उस 
समय रनिवाख सुन्दर वेश धारण करनेवाली स्त्रियांसे भरा हुआ था, उस समय वह इन्द्रके महल- 

के समान मोलुम होता था, ताराशओंसे भरे आकाशको जैसे चन्द्रमा शोभित करता है उसी. प्रकार. 
राजाने जाकर उस रनिवासको शोभित किया ॥ २६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका पांचवां सगे समाप्त ॥ ५ ॥ 
——F ee 
पुरोद्वितके जानेपर रामचन्द्रने सावधानचित्त होकर स्नानः किया और विशालाक्षी पत्नीके 
- साथ नारायणके समीप गये ( टीकाकारोंने इसका अर्थ लिखा है कि वे नारायण बनगये अर्थात्‌ 
वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं इस बातका उन्होंने स्मरण किया ) ॥ १॥ उन्होंने विधिपूर्वक दृविका पात्र 
लिया, उख पात्रसे घी लेकर जलती आगमें महान, देवताके उद्देश्यसे हवन किया ॥ २॥ हवनसे 
बचे इविषका उन्होंने भोजन किया और अपनी मनोरथसिद्विकी प्रार्थना की। नारायणदेवका ध्यान 
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वाभ्यतः सह वेदेह्या भूत्वा नियतमानसः । श्रीमत्यायतने विष्णोः शिञ्ये नरवरात्मजः ॥ ४॥ 
एकयामावशिष्टायां राज्यां प्रतिविबुध्य सः । अलंकारावोधिं सम्यक्कारयामास वेश्मनः ॥ ६ ॥ 
तत्र शुण्बन्छुखा वाचः सूतमागधवन्दिनाम्‌ । पूर्वा संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥ ६॥ 
तुष्ठाव प्रणतश्चे्र शिरसा मधुसूदनम्‌ । विमलक्षौमसंवीतो वाचयामास सं द्विजान्‌ ॥ ७॥ 
तेषां पुण्याहधोपोऽथ गम्भीरमधुरस्तथा । अयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषानुनादितः || ८॥ 
कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम । अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः ॥ ९ ॥ 
ततः पौरजनः स्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । प्रभातां रजनीं दृष्टा चक्रे शोभायेतु पुरीम्‌ ॥॥२०॥ 
सिताश्राशिखराभेषु देवतायतनेषु च। चतुष्पथेषु रथ्यासु चेत्येष्वट्टालकेषु च ॥११॥ 
नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च । कुटरम्वेनां समृद्धेषु श्रीमत्छु भवनेषु च ॥१२॥ 
सभाएु चेत्र सर्वासु शक्नेष्त्रालक्षितेषु च। ध्वजाःसमुच्छिताःसाधु पताकाइचाभवंस्तथा।१३॥ 
नटनर्तकसङ्घानां गायकानां च गायताम्‌ । मनःकर्णसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥९४॥ 
रामाभिपेकयुक्ताइच कथाञ्चक्रारमिथो जनाः । रामाभिषेके संमाप्ते चत्वरेषु ग्रदेषु च ॥१९५॥ 


करके खुन्दर कुशके बिछोनेपर ॥ ३॥ मौनी ओर पवित्रचित्त होकर जानकीके साथ विष्णुके 
उत्तम वने हुए घरमें ( यज्ञ मणडपमे ) राजपुत्र रामचन्द्रने शयन किया ॥४॥ एक पहर रात 
रहते ही रामचन्द्र उठे और यथानियम घर सजानेकी उन्होंने आज्ञा दी ॥ ५॥ सूत मागध ओर 
बन्द्योंके सुखद वचन सुनते इप सावधान होकर उन्होंने प्रातःकालकी संध्या की ओर जप 
किया ॥ ६ ॥ सिर से नम्र होकर उन्होंने मधुसूदनकी स्तुति की ओर शुद्ध रेशमी वस्त्र 
धारण किये हुए रामचन्द्रने ब्राह्मणोंखे स्वस्तिवाचन कराया ॥ ७॥ . उन ब्राह्मणोंके द्वारा 
किया हुआ गम्भीर ओर मधुर पुण्याहवाचन तूयं ( एक बाजेका नाम ) के शब्दके सांथ मिल 
कर समस्त अयोध्यामें फैलगया ॥ 5% ॥ जानकीके साथ रामचन्द्रने उपवास किया है इस 
संचाद्को सुनकर ्योध्याके सभी निवासी प्रसन्न हुए ॥ &॥ रामचन्द्रका अभिषेक होने जा 
रहा है, इसको सुनकर सथा रातको बीती जानकर सभी पुरवाखी नगर सजानेको हृढ़संकल्प 
हुए ॥ १० ॥ हिमालयके समान ऊंची अटारियों, देवताके मन्द्रों, चौराहों, गलियों, चैत्यों (चैत्य 
बोद्धमन्दिरको कहते हें । बौद्धधर्मके प्रचारक भगवान्‌ बुद्धदेव रामचन्द्र्से बहुतही पीछेके हैं । 
उस समय बोद्ध मन्द्रोंका होना सम्भव कैसे हो सकता है। अतएव चैत्य शब्दका अर्थ यहां 
बौद्धमन्दिर न समझकर मिन्नधर्मावलस्बियोंका ही मन्द्र समझना चाहिए, उस समय 
सनातनसे भिन्न धर्मका होना असम्भव नहीं है ), वेउकोंमे ॥ ११॥ दामी चीजें बंचनेवाले बनियों 
के बाजारोंमें, युहस्थोंके सुन्दर और ऊँचे भवनोंमे ॥ १२॥ सब प्रकारको सभाओंमे दूरसे देखे 
जानेवाले वृक्षोंपर खुन्द्र ध्वजा ओर पताकाएँ फहरायी गयां ॥ १३ ॥ नट नतंकोंके दलकी तथा 
गाते हुए गायकोंको, मम ओर कानको सुख देनेवाली वाणी जनता सुनने लगीं ॥ १४॥ 
सभी आपसमे मिलकर रामाभिषेक-सम्बन्धी बाते करने लगे । रामाभिषेकका समय ज्यों निकट 
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बाला अपि क्रीडमाना ग्रहद्रारेषु सङ्घशः । रामाभिषवसंयुक्ताञचक्र्रेव कथा -मिथः ॥१६॥ 
कृतपुष्पोपहारः्च धूपगन्धाविवासितः । राजमार्गः कृतः श्रीमान्पौरै रामाभिषचने ॥१७॥ 
मकाशीकरणार्थ च निशागमनशङ्कया । दीपदृक्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्यासु सर्वशः ॥१८॥ 
अलंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः । आकाङ्क्षमाणा रामस्य यौतराज्याभिषेचनम।१९॥ 
समेत्य सङ्घशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च । कथयन्तो मिथस्तत्र पशशंसुर्जनाविपम्‌ ॥२०॥ 
अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । ज्ञात्वा रद्ध स्वमात्मानं रामं राज्येडमिपेक्ष्यति॥२ २॥ 
सर्वे हयनुश्रहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः । चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकपरावर! ॥२२॥ 
अनुद्धतमना विद्वान्धमीत्मा भ्रातृवत्सलः । यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथास्मास्तपि राघवः ॥२३॥ 
चिरं जीवतु धमीत्मा राजा दशरथोऽनघः । यत्मसादेनाभेषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्‌ ।॥२४॥ 
एवंविधं कथयतां पौराणां शुश्चुः परे । दिभ्यो विश्रुतटत्तान्ताःभाप्ता जानपदा जनाः।।२९॥ 
ते तु दिण्भ्यःपुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनम्‌ । रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः ॥२६॥ 
जनोघेस्तैबिंसरपद्विः शुश्रवे तत्र निःस्वनः । पर्वसूदीर्णवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥२७॥ 


अया चोराहों ओर घरोंमें रामाभिषेककी बातें वे करने"लगे ॥ १५ ॥ धरके द्वारोंपर दुलबद्ध होकर 

खेलनेवाले लड़के भी रामचन्द्रके अभिषेककी ही बात आपसमें करते थे ॥ १६॥ रामचन्द्रके 

्मिषेकके समय पुरवासियोंने सड़कोंपर फूलकी मालाएँ लटकायीं और धूप, गन्ध आदिसे 
उसे सुगन्धित बनाया ॥ १9॥ रात होनेपर अन्धकारके भयसे उनलोगोंने प्रत्येक गलाीमें 
प्रकाशके लिए वृक्षदीप बनाये ॥ १८॥ इस प्रकार नगरको अलङ्कत करके पुरवासी रा मचन्द्रके 
योवराज्याभिषेक समयकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ १४ ॥ अड्डोंपर तथा सभाश्रांम दलके दल एकटे 
होकर वे आपसमे बाते करते ओर राजा दखरथकी प्रशांत्ता करते थे॥२०॥ चे कहते थे-ये इच्चाकु- 
कुलनन्दन राजा बड़े महात्मा हैं, अपनेको बूढ़ा समभकर ये रामचन्द्रका युवराजके पद्‌पर 
अभिषेक करेंगे ॥ २१ ॥ हभ सब लोगोंपर राजा द्सरथका यह अनुग्रह ही होगा, जो रामचन्द्र 
हम॑लोगोंके राजा होंगे ओर वे बहुत दिनों तक हमलोगोंका पालन करंगे। रामचन्द्र संसारकी भलाई 
बुराई दोनोंद्दी जानते हैं ॥२२॥ रामचन्द्रका मन उछ्छल,नहीं'है, वे विद्वान्‌, धर्मात्मा राजा द्सरथ 
आर अपने भाइयोंपर प्रेम करनेवाले हैं । रामचन्द्र अपने भाइयोंपर जैखा प्रेम रखते हैं वे हम 
लोगोंपर भी वेसांही प्रेम रखते हें ॥ २३ ॥ अपने आश्रितोंके दुःख दूर करनेवाले धर्मात्मा 
चिरजीवी हों, जिनकी ऊपासे हमलोग रामचन्द्रको राज्यपर अभिषिक्त देखेंगे ॥ २४ ॥ रामध्न्द्रके 
राज्याभषेकका संवाद सुनकर, अन्य दिशाओंसे आये इप जनसमूहने, आपसमें बात करते हुए 
पुरवासियोंको ये बाते सुनी ॥ २५ ॥ रामाभिषेक देखनेके लिए भिन्न-भिन्न दिशाओंसे आये हुए 
मनुष्योंने रामचन्द्रको नगरीको भरदिया ॥ २६॥ धीरे-धीरे चलते हुए उस जनसपूहने बड़ीही 
ऊँची, पूर्णिमाके दिन बढ़े हुए वेगवाले मुद्रकी ध्वनिके समान, ध्वनि सुनी ॥ २७ ॥ इन्द्रभवनकें 
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ततस्तदिन्दरक्षयसंनिभं पुरं दिटक्षभिजानपंदेरुपाहितेः । 
समन्ततः सस्त्रनमाळुलं वभौ समुट्रयादोभिरियार्णवोदकम्‌ ।।२८॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोभ्याकाणडे पष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
य फिनन्ध्व्तस 
सप्तमः सगः ७ 
ज्ञातिदासी यतो जाता केकेस्या तु सहोपिता । प्रासादं चन्ट्रसेक्राशमारुरोह यदृच्छया । १ ॥ 
सिक्तराजपथां कृत्स्नां मकीर्णकमलोत्पलाम्‌ । अयोध्यां मन्थरा तस्मात्मासादादन्ववेक्षत ।। २ ॥ 
पताकाभिर्वराहीमिध्वेजेश्च समलंकृताम्‌ । सिक्तां चन्दनतोयैश्च शिर+स्नातजनैर्युताम्‌।। ३ ॥ 
माल्यमोदकहस्ते्च द्विजेनद्रेरभिनादिताम्‌ । शुक्ृदेवश्रदद्वारां सर्ववादिच्रनादिताम ।। ४॥ 
संप्रहष्टजनाकीणौ ब्रह्मघोपानिनादिताम्‌ । प्रहृष्टत्ररहस्त्यश्वां संपणर्दितगोद्ृषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
हृष्ममुदितेः$ पौरेरुच्छतध्बजमालिनीम्‌ । अयोध्यां मन्थरा दृष्टा परं व्रिस्मयमागता ।। ६ ॥। 
सा हर्षोत्फुछनयनां पाण्डुरक्षोमबासिनीम्‌ । आविद्रे स्थितां दृष्टा धात्री पप्रच्छ मन्थरा ।। ७॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणाथपरा सती । राममाता धनं किं नु जनेभ्यः संप्रयच्छाति ॥ ८॥ 
अतिमात्रं प्रहरः किं जनस्यास्य च शस मे । कारायेष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपातेः ॥ ९ ॥ 


समान सुन्दर उस नगरीको देखनेके लिए आये हुए जनपदवासियोंसे वह नगरी चारों ओरसे 
विच्तोभित ददो उठी, जिस प्रकार खमुद्रके जलजन्तुओंसे समुद्रका जल विच्षोभित है होजाता है॥२८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छठवां सगं समाप्त ॥ ६ ॥ 
—— Se 

केकयीके पिताके यहांकी दाली मन्थरा थी, उसके जन्म आदिका पता नथा, वह केकयीऊे ही साथ 
रहती थी, वह अपनी हदी इच्छासे विना किसो कारणके चन्द्रमाके समान धवल कोठेपर चढ़ी ॥१॥ उस 
कोठेपर चढ़कर मन्धराने देखा कि अयोध्याकी सभी सड़क सांची गयी हैं ओर उनमे कमल पुष्प 
विछाये गये हैं ॥ २॥ श्रेष्ठ पताकाओं ओर ध्वजाओंसे नगरी शोसित की गयो है, चन्दन-सुबाखित 
जलका छिड़काव किया गया है ओर उबटन आदि लगाकर स्नान किये मउुष्योंसे वह युक्त है ॥३॥ 
माल्य ओर मिष्टान्न द्दाथमे लिये हुए ब्राह्मणोंके शब्दोंसे वह सुखरित हो रही है, देवमन्दिरोंके 
द्वार श्वेत बनाये गये हैं, सब प्रकारके बाजे बज रहे हैं ॥ ४॥ प्रसन्‍न मनुष्योंसे वह नगरी भरी 
हुई है, चारों ओर वेद्‌-घोषसे सुखरित हो रही है, अच्छी जातिके घोड़े घोर हाथी प्रसन्न हो रहे 
हे, गो ओर बेल गरज रहे हैं ॥५॥ हर्षित ओर प्रसन्न पुरवासियोंने ध्वजाओंकी माला 
बना रखी हैं, मन्थरा अयोध्याको इस रूपमे देखकर बहुत विस्मित हुई ॥ ६ ॥ उसने 
पाही रामचन्द्रकी घायको देखकर उससे पूछा, शसन्ततासे घायको झे खिलययो थीं ओर 
पीला रेशमी वस्त्र बह पहने हुई थी ॥ 9 ॥ धनवती रामसाता बड़ो प्रसन्ततासे लोगोंको घन 
क्यों देरही हैं ? ॥८॥ ये सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, इसका कारण सुरे बतल्ाो, प्रसन्न होकर 

डे 
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विदीर्यमाणा हषेण धात्री तु परया मुदा । आचचक्षेऽथ कुब्जायै भूयसीं राघवे श्रियम्‌॥१०॥ 
श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन चानघम्‌ । राजा दशरथो राममाभिपेक्ता हि राघवम ॥११॥ 
धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षिता । कैलासशिखराकारात्मासांदादवरोहत ॥१२॥ 
सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदर्शिनी । शयानामेव केकेयीमिदं वचनमन्रवीत ।।१३॥। 
जा्तिष्ठ मूढे कि शेषे भयं त्वामाभेवर्तते । उपप्लुतमधौधेन नात्मानमववुध्यसे ।।१४।। 
आनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । चलं हि तव सौभाग्य नद्याः स्रोत इबोष्णगे॥२५॥ 
एवमुक्ता तु केकेयी रुषट्या पुरुष वचः । कुब्जया पापदार्णिन्या विषादमगमत्परम्‌ ।१६ 
कैकेयी त्वत्रवीत्कुब्जां कच्चित्सेमं न मन्थरे । विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भृशदुःखिताम्‌ ।।१७॥ 
मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम्‌ । उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविश्ञारदा ॥१८॥ 
सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितोषिणी । विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ ।१९॥ 
अक्षयं सुमहदोवे प्रदत्त त्वाद्रेनाशनम । रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥२०॥ 
सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता । दह्ममानानलेनेब  त्वाद्विताथीमिहागता ॥२९॥ 
तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद्भवेत्‌। त्वद्रद्धी मम रद्धिश्व भवेदिह न संशयः ॥२२॥ 


राजा क्या करनेवाले हैं ॥ 8 ॥ वह धाय मारे हषंके विदीर्णखी होरही थी । उसने प्रसन्नता- 
पुर्वक कुब्जा मन्थराको रामचन्द्रको प्राप्त होनेबाले बड़े कल्याणका वृत्तान्त झुनाया ॥ १०॥ 
कल पुष्ययोग है, उसी समय क्रोधको वशमें रखनेचाले निष्पाप रामचन्द्रका राजां दखरथ 
युबराज पद्पर अभिषेक करेंगे ॥ ११॥ धघायको बातें सुनकर मन्थराको शीघ्रद्दी क्रोध आया, 
केलासशिखरके समान ऊँचे उस कोठेसे वह नीचे उतरी ॥ १२॥ अनिष्टकी आशङ्का करनेवाली 
केकयीकी दासी क्रोधसे जलने लगी और उसने सोती हुई केकयीसे ऐसा वचन कहा ॥ १३॥ सूखे 
उठ, क्या सो रही है, तुमपर बड़ा सङ्कट आया है, पापकर्माके फल तुम्हारे सामने आये हैं ओर 
तुम्हे शान नदीं है॥ १७ ॥ तुम राजाकी अप्रिय हो, राजाके द्वारा केवल कुछ धन पाती हो, 
ओर तुम्हें अपने खोभाग्यका-पतिप्रिया द्वोनेका गर्व हे, तुम्हारा सोभाग्य अनिश्चित है, जिस प्रकार 
सूर्यके ग्रीष्म ऋतुमे जानेसे नदीका स्रोत अनिश्चित हो जाता है ॥ १५ ॥ अनिष्टकी आशङ्का करने 
वाली क्रोधित मन्थराकी ऐसी बात सुनकर केकयी बहुत दुःखित हुई ॥ १६॥ उसने मन्थरासे 
कहा--कुब्जे, कयां मेरा कुछ अकल्याण हुआ है, क्योंकि तुम्हारा मुंह उतरा है ओर में तुम्हे 
दुःखित देख रही हुं ॥ १७॥ केकयीकी मीठी चातं सुनकर वोलनेमे चतुर मन्थरा क्रोधसे 
बोली ॥ १८ ॥ केकयीका हिंत चाहनेवाली मन्थरा बडुतहो दुःखित होकर केकयीको दुखित 
करती हुई तथा रामचन्द्र्से बिलगाव कराती हुई बोली ॥ १६ ॥ देवि, आपका विनाश दोनेवाला है 
ओर वद वेला विनाश जिसका प्रतीकार न द्दोखके । राजा दखरथ रामचन्द्रका युवराजके पद्पर 
अभिषेक करेंगे ॥ २० ॥ इससे मैं बहुत बड़े भयमे डूब गयी, मुझे बहुतही दुःख ओर शोक हो 
रहां है, में मानों आगसे जली जा रही हुँ, अतएव तुम्हारा हित करनेके लिए में तुम्हारे पास 
आंयी हूं ॥ २१ ॥ केकयी, रामचन्द्रके अभिषेक द्वोनेपर तुम्हारे दुःखसे मुभ्हेभी अधिक दुःख 
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नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः । उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न वुद्धचसे ॥२३॥ 
धर्मवादी शठो भर्ता छक्ष्णणादी च दारुणः । शुद्धभावेन जानीषे तेनेवमतिसंधिता ॥२४॥ 
उपास्थितः प्रयुञ्ञानस्त्वाये सान्त्वमनर्थकम्‌ । अर्थेनेताद्य ते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति ।।२८॥ 
अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तब बन्धुषु । काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहृतकण्टके ।।२६।। 
शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रेब हितकाम्यया । आशीविष इवाङ्गेन वाले परिधरतस्त्वया ।२७॥ 
यथा हि कुयीच्छत्रुबी सपो वा प्रत्युपेक्षितः । राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता ॥२८॥ 
पापेनानृतसान्त्वेन बाले नित्यं सुखोचिता । रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा इताह्यसि ॥२९॥ 
सा पाप्तकालं कैकेयि क्षिप्रं कुरु हितं तव । त्रायस्व पुत्रमात्मनं मां च विस्मयद्शने ॥३०॥ 
मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा शुभानना । उत्तस्थो हर्पसंपूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी ॥३९॥ 
अतीव सा तु संतुष्टा कैकेयी बिस्मयान्विता । दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम्‌ ॥३२॥ 
दत्त्ता साभरणं तस्यै कुब्जाये प्रमदोत्तमा । केकेयी मन्थरां हृष्टा पुनरेवात्रवीदिदम ॥३ ३॥ 
इदं तु मन्थरे मह्ममाख्यातं परमं भियम्‌ । एतन्मे म्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते ॥३४॥ 
रामे वा भरते वाह घिशेषं नोपलक्षये । तस्माचुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिपक्ष्यति॥३५॥ 
होगा ओर तुम्हारी बढ़तोसे मेरी भी बढ़ती होगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ तुम राजाके कुलमें 
उत्पन्न हुई हो ओर राजाको महारानी भी ददो, फिर राजधर्मोकी कठोरता तुम क्यों नहीं समझती 
हो ॥ २३ ॥ तुम्हारा पति धमंयुक्त बातें कहता है पर है शठ, मीठी बाते करता है पर है कठोर, 
तुम उसकी बातांको शुद्ध भावसे कद्दी जांनती हो, इसोसे इस प्रकार उगी गयी हो ॥२४॥ तुम्हारा 


पति तुम्हारे पॉस रहता है, तुमसे प्रिय बातें करता है पर वह सब अनर्थक है, आज तुम्हारा पति 


वक्कोखल्य[की अर्थसिद्धि करने जारद्दा है ॥ २५ ॥ उस दुष्टात्माने भरतको तुम्हारे भाईके यहां भेज 
दिया, इस प्रकार निष्करटक राज्यपर कल वह रामका अभिषेक करेगा ॥२६॥ तुमने पतिके नामस 


अपना शत्रु पाया है, जिस प्रकार माता बनकर सांपके बच्चेको पालनेवाली हितकी कामनासे 
उसे धारण करती है। पर सांपके बच्चेसे उसकी हितकामना व्यर्थ है । इसी प्रकार इस पतिरूपी 
शत्रुसे तुम्हारे मनोरथकी सिद्धि असम्मव है ॥ २७ ॥ जिस प्रकार उपेक्षित शत्रु किसीका अपकार 
करता है अथवा सांप, आज राजा दशरथने पुत्रके साथ तुम्हारी भी वही दशा की ॥ २८ ॥ सदा 
सुखमे रहनेवाली तुम, अपने नोकर-चाकरोंके साथ, रामचन्द्रको राज्यपर स्थापित करनेवाले, 
पापो ओर झूठा प्रलोभन देनेवाले इस राजाके द्वारा मारी गयी हो ॥ २६॥ केकयी, समय 
आगया है, शीघ्रद्दी तुम अपना कल्याण करलो । हे सामयिक कर्तव्य-साधन करनेमे चतुर, अपनी, 
अपने पुत्रकी ओर मेरी रक्षा करो ॥ ३० ॥ मन्थराकी बाते खुनकर खुन्दर मुंहवाली केकयी पलंगसे 
उठी, जिस प्रकार हर्षयुक्त शरद्ऋतुको चन्द्रलेखा उठी हो ॥ ३१॥ केकयी बहुत प्रसन्न हुई, 
बड़े हर्षेकी बात खुननेसे उसे विस्मय छुआ, केकयीने एक दिव्य उत्तम आभूषण कुब्जाकों 
दिया ॥ ३२॥ कुब्जा मन्थराको आभूषण देकर स्तरीश्रेछ केकयी मन्थरासे प्रसन्नता पूवंक इस 
प्रकार बोली ॥ ३३ ॥ मन्थरे, तुमने तो मुझे यह बड़ाद्दी प्रिय सस्वांद्‌ सुनाया हे, इस प्रिय संवाद 
खुनानेके बद्लेमे में तुम्हारा ओर क्या उपकार कळू ? ॥३४॥ राम ओर अरतमें में भेद नहीं. देखती, 
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नमे प्र किंचिदितो वरं पुन! भियं भियाह सुवचं वचो5मतम्‌ । 
तथा ह्यवाचस्त्वमतेः प्रियोत्तर वरं परं ते मददामे त ठहणु॥ ३६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिंकाव्येञ्योध्याकाणडे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


“१ > 
अष्टमः सर्गः < 


मन्थरा तंभ्यसूस्येनामुत्सृज्याभरणं हि तंत । उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥ १॥ 
हषे किमंथेमस्थाने कृतवत्यसि वाछिशे । शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवबुध्यसे ॥ २॥ 
मनसा प्रसहाम त्वाँ देवि दुःखार्दिता सतीं । यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत॥। ३ ॥ 
शोचामि दुर्भतित् तें का हिं भाज्ञा प्रहर्षयेत्‌ । अरेः सपत्नीपुत्रस्य इद्धि गृत्योरिवागताम ॥ ४॥ 
भरतादव रामस्य राज्यसाधारणाद्वयम । ताट्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्वि जायते ५॥ 
लक्ष्मणो हिं महाबाहू रामे सर्वात्मना गर्तः । शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुस्त्यं लक्ष्मणो यथा ॥ ६॥ 
परत्यांसन्नक्रभेणापि भरतंस्यैत्र भामिनि । राञ्यक्रमो विद्ष्ठस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः ॥ ७॥ 


इससे मैं प्रसन्न हैँ कि राजा कल रामचन्द्रका राज्याभिषेक करेंगे ॥ ३५ ॥ ऐ प्रिय बोलनेवाली, 
रामचन्द्रके राज्याभिषेक-२ वाद्‌ सुनने से बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा नहीं है, ऐसा अंसुतके समान 
खद्‌ बचन सभी नहीं खुनासकते, तुमने वह वचन सुनाया है, इसका पारितोषिक यदि तुम 
कुछ ओर चाहो तो मांगो, में तुम्हे देती हूं ॥ ३६॥ 

` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सातव समै समाप्त ॥ ७॥ 


मन्थराने केंक्योपर क्रोध किया, उसका दिया गहना फेक दिया ओर वह क्रोध तथा 
ठुशह्लसे युक्त होकर बोली ॥ १॥ सूख, बिना जरूरतके हर्ष क्यों प्रकाश कर रही है | तुम शोक- 
संमुदके बीचमें पड़ी दो यंद्द तुम्हें मालुम नहीं है ॥ २॥ देवि, मैं भी तुम्हारे दुःखसे पीड़ित 
होकर मनही मन. दुःख सददंती हूं । इतने बड़े दुःखको पाकर तुम्हें शोक करना चाहिए था, पर 
सँम त्रसन्तं हो ॥३॥ तुम्हारी सूर्खताका हो मुझे शोक हे। भला शत्रु खोतकां बेटा राज्य पा रहा 
हो तो इस संवादसे किस बुद्धिमानको प्रसन्नता दोगो, यह तो म्त्युके समान भयदायी है ॥ ४॥ 
इस राज्यवर भरतं ओर राम. दोनोंका साधारण अधिकार हे, साधोरण योग्यता है, अतएव 
रामकं भरतसे दी अय हे, यह खोबकर में दुःखी दो रदी हु, क्योंकि डरे हुप मनुष्यखे ही 
मय होतां है ॥ ५ ॥ महावाह लचमण तो रामचन्द्रका अनुगत ह है, ओर शत्रुन भरतका वेसाही 
घुमत है जैसा रामका लद्मण ॥ ६॥ हे भामिनि, उत्पत्ति-क्रमसे भी भरतका ही राज्यपर 
अधिकार पहुंचता है । लक्ष्मण आर शत्रुघ्न छोटे हैं, अतएव उनके साज्याधिकारको चर्चादी कयां! 
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विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य माप्तकारेणः । भयात्मवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥ ८॥ 
सुभगा किल कौसल्या यस्या! पुत्रोऽभिपेक्ष्यते । यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमः ॥ ९ ॥ 
प्राप्तां वसुमती प्रीतिं प्रतीतां इतविद्रिषम्‌ । उपस्थास्यासे कोसल्यां दासीवत्त्वं कृताञ्ञालिः।१०॥ 
एवं च त्वं सहास्मामैस्तस्याःमेष्या भविष्यासे। पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गामिष्याति ॥१२॥ 
हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः ख्रियः । अग्रहष्टा भत्रिष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये ॥१९२॥ 
तां दृष्टा परसमीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः । रागस्येव गुणान्देवी कैकेयी. प्रशशंस ह ॥॥९३॥ 
धर्मज्ञो गुगत्रान्दान्तः कृतज्ञः सत्यवाज्छाचेः । रामो राजझुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽहति ।।१,४॥ 
शतृन्श्त्यांश्च दीर्घायुः पितृवत्पालयिष्याति । संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥१५॥ 
भरतञ्चापि रामस्य भुव वर्षशतात्परम्‌ । पिठ्पेतामईं राज्यमताप्स्यांत नरर्षभः ।१६॥ 
सा त्वमम्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे । भावेष्याते च कल्याणे किमिंद परितप्यसे ॥१७॥ 
यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघःः । कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु ॥१८॥ 
राज्यं यादे हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा । मन्यते हि यथात्मानं तथा श्रातृंस्त राघवः ॥१९॥ 
कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा शशदुःखिता । दीथेमुव्णं त्रिनिःश्वस्य कैकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 


॥ ७ ॥ रामचन्द्र विद्वान्‌ हे, खन्धि विग्रह करनेमे निपुण हैँ, समयोचित काम करनेमें दक्ष हैं । इन्हीं 
बातोंसे तुम्हारे पुत्रकी ओर देखकर में रामचन्द्रके भयसे डर रही इ । कहीं आगे वे कुछ अनर्थ 
न करें ॥ ८ ॥ कोसल्यां ही खुमगा है, पतिकी प्रिया है, क्योंकि उसके पुत्रका अभिषेक होगा, कल 
पुष्य योगे श्रेष्ठ ब्राह्मण महान्‌ युबराज पद्पर अभिषेक करेंगे ॥ & ॥ कोसल्या राज्य पावेगी, 
प्रसन्न द्दोगी, उसके शत्र, कमजोर होकर द्व जायंगे, उसको प्रसिद्धि होगी ओर तुम हाथ जोड़ 
कर दांसीके समान कोखल्याके सामने खड़ी होगी ॥ १० ॥ इस प्रकार हमलोगोॉंके साथ तुम 
को सल्या दासी बनोगी, ओर तुम्हारा पुत्र रामचन्द्रका भूत्य बनेगा॥ ११ ॥ रामकी स्त्री को सखियाँ 
प्रसन्न होंगी ओर भरतके नाश ( दरिद्र ) हो जानेसे आपकी बहू अप्रसन्न होगी ॥१२॥ इस प्रकार 
परम प्रसन्नता पूर्वक मन्थरा को बोलती देखकर देवी केकयो रामचन्द्रके गुणोंकी ही प्रशंसां 
करने लगीं ॥ १३ ॥ केकयीने कहा--रामचन्द्र धमज्ञ, गुणवान्‌, संयत, सत्यप्रिय और शुद्धचरित्र हैं, 
वे राजाके बड़े पुत्र हैं अतपव युवराज होनेका उन्हे अधिकार है ॥ १४ ॥ दीर्घायु रामचन्द्र अपने 
भाइयों ओर भ्रृत्योंका पिताके समान पालन करेगे । कुब्जे, रामचन्द्रका अभिषेक सुनकर 
तू क्यों दुःख पारद्दी हे ॥ १५॥ भरत भी रामचन्द्रके सो वर्षो के बाद अवश्य ही पिता 
पितामहके द्वारा आया छुआ राज्य पावेगा ॥ १६॥ मन्थरे, यहद तो श्रभ्युद्‌ यका समय है तू 
जल क्यों रहो है, भावी कल्याणमें तू दुःख क्यों करती है ॥ १७॥ सुस्मे भरत जैसा मान्य है, 
राम उससे भी अधिक मान्य है, क्योंकि रामचन्द्र कोसल्यासे अधिक मेरी सेवा करता है 
॥ १८॥ रामचन्द्र को यदि राज्य मिलता है तो वह भरतको भो मिला ही समझना चाहिए, 
क्योंकि रामचन्द्र भाइयोंको अपने ही समान खेमभते हैं ॥ १६॥ केकयीकी बाते सुनकर 
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अनथेदर्शीनी मोख्याज्ञात्मानमवबुद्ध यसे । शोकव्यसनाविस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ 
भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः । राजमैशात्त भरतः कैकेयि पारेहास्यते ॥२२॥ 
नहि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठान्त भामेनि। स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत ॥२३॥ 
तस्माञ्ज्येष्ठे हि केकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः। स्थापयन्त्यनत्रद्याङ्गि गुणतास्स्त्रतरेष्वापि ॥२४॥ 
असावत्यन्तानिभेग्नस्तव पुत्रो भविष्यति । अनाथवत्सुखेभ्यञच राजवेश्याच वत्सले ॥२५॥ 
साह त्वदर्थ समासा त्वे तु मां नावबुद्धथसे । सपानेटद्धो या मे त्वं प्रदेयं दातुमहसि ॥२६॥ 
धुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । देशान्तरं नाययिता . लोकान्तरमथापि वा ॥२७॥ 
बाळ एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । सान्निकर्पाच सौहार्द जायते स्थावरेष्विव ॥२८॥ 
भरतानुवशात्सोडपि शत्रुध्नस्तत्समं गतः । लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः ॥२९॥ 
श्रूयते हि द्रुमः कर्चिच्छेत्तच्यो वनजीवनेः । सानिकर्षादिपीकाभिर्मोचितः परमाद्भयात्‌ ॥३०॥ . 
गोप्ता हि रामं सौमित्रिळेल्मणं चापे राघवः । आश्वनोरिव सौभ्रात्रं तयोलेकिषु विश्रुतम्‌ ॥३१॥ 
तस्मान्न लक्ष्मण रामः पापं किंचित्करिष्यति । रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः ॥३२॥ 


: अपनी सूखंतावश तुम अपनी बुराई नहीं समक रही हो, शोक ओर दुःलके समुद्रम तुम 
डूब रही हो, पर तुम्हे अपना शान नहीं ॥ २१॥ जब रामचन्द्र राजा होंगे, तब उनके वाद 
उनका पुत्र राजा होगा, राज्याधिक्रारले भरत सदाके लिप च्युत हो जायगा ॥ २२॥ 
भामिनि, राजाके सभी लड़के राज्याधकार नहीं पाते, यदि सभीको राज्याधिकार दिया जाय 
तो महान. अन्याय हो ॥२३॥ इस कारण हे जुन्द्रि केकयो, राजालोग बड़े पुत्रको दी 
राज्य देते हैं, अथवा गुणवान किसी अन्य पुत्रको । बड़ा गुणवान, न हुआ तो गुणवान, दूसरे 
पुत्रको राज्य दिया जाता है ॥ २४ ॥ गिये, तुम्हारा यह पुत्र रामेके अभिषेक हो जानेपर राज- 
वंश तथा सुखसे भी दूर हटा दिया जायगा । बह अनाथ हो जाथगा॥ २५॥ इल कारण में 
तुम्हारे लिए आयी हूं ओर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं, तुम तो सौतकी बढ़ती सुनकर सुभे 

~ वरदान देना चाहती हो ॥२६॥ यह निश्चय है कि निष्करएटक ( शात्रुद्दीन ) राज्य पाकर रामचन्द्र 
भरतको किसी दूसरे देशम भेज देंगे अथवा दूसरे लोकमे भेजद्‌ंगे ॥ २७॥ वाल्यात्रस्थामें हो 
तुमने भरतको मोमाके घर भेज दिया, यद्द बुरा किया, यहां रहता तो राजाका उसपर प्रेम 
होता । साथ रहनेसे अचेतनपर भी मलुष्योंका प्रेम हो जाता है॥ २८॥ शच्चुघ्न भी भरतका 
अनुगत होकर भरतके ही समान रामचन्द्रका ठेषभाजन हो गया। लदमण जैसे रामचन्द्रका 
अनुगामी है शत्रुघ्न भी भरतका वसा ही अनुगामी है ॥ २६ ॥ खुना जाता है कि कोई वनवासी 
एक वृत्त काटता था, पर उल वृक्तके पास कुछ कटीली घास थीं, जिन्होंने उस वृक्षकी इस बड़े 
भयसे रक्ता की थी । इसी प्रकार लक्ष्मण राभकी रक्ता करता है ॥ ३० ॥ लदमण रामकी रक्ता 
करता है ओर रांम़ लच्मणकी रक्षा करते हैं, उन दोनों भाइयोंका प्रेम अश्विनीकुमारोंके प्रेमके 

समान प्रसिद्ध है ॥ ३१ ॥ इस कारण रामचन्द्र लदमणको कोई भी बुराई नहां करेंगे, पर 
रामचन्द्र भरतका तो अवश्य अनिष्टाचरण करेंगे, इसमे. सन्देद्द नहीं ॥ ३२ ॥ इस कारण 
है 
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तस्माद्राजग्रहादेवे वने गच्छतु राघवः । एतद्धि रोचते मह्यं भ्र चापि हितं तव ॥३३॥ 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रयञ्चेव भविष्याति। यादे चेद्वरतो धमीत्पित्र्यं राज्यमवाप्स्याति ॥३४॥ 
स ते सुखोचितो वालो रामस्य सहजो रिपुः । सम्ृद्धाथस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे ॥३५॥ 
आभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ । प्रच्छाद्यमानं रामेण भरते त्रातुमर्हसि ॥३८॥ 
दर्पान्निराकृता पूर्व त्वया सोभाग्यवत्तया । राममाता सपत्नी ते कथं वैरं न यापयेत्‌ ।॥३७॥ 

यदा च रामः एाथेवीमवाप्स्यते प्रभूतरत्नाकरशैलसंयुताम्‌ । 

तदा गमिष्यस्यशुभं पराभवं संहैव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८॥ 

यदा हि रामः ग्राथेवीमवाप्स्यते ध्रुवं प्रनष्टो भरतो भविष्यति । 

अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे परस चैवास्य विवासकारणम्‌ ॥ ३९ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


नवमः सगः ९ 


एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । दीधेमुष्णं विनिश्वस्य मन्थरामिदमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
अद्य राममितः क्लिप्रं बन प्रस्थापयाम्यहम्‌ । योवराज्येन भरतं क्षिमरमद्याभेषेचये ॥ २॥ 


मुझे तो यही अच्छा लगता है कि रामचन्द्र इस राजभवनको ही छोड़कर व॑नमे चले जांय, मुझे 
यही सबसे अच्छा उपाय मालुम पड़ता है ओर इखीमें तुम्हारा हित है॥ ३३॥ यदि धर्मपूर्वक 
भरत पिताका राज्य पावें तो तुम्हारे माई-बन्धुश्रोंका, तुम्हारे आश्रितोंका भी कल्यांश होगा 
॥ ३४ ॥ सुख पानेका अधिकारी तुम्हारा पुत्र रामका स्वाभाविक शत्रु है । रामचन्द्र सस्जुद्धि 
पावेंगे, भरतकी समृद्धि नष्ट होगी, भला वद्द भरत रामके वशमें कैसे रह सकेगा ॥ ३५ ॥ रामने 
भरतपर आक्रमण किया है, जिस प्रकार चनमें भगे हुए हाथियोंके यूथपतिपर सिह आक्रमण - 
करता है । तुम उसकी रत्तो करो ॥ ३६ ॥ तुमने पहले अपने पतिप्रिया होनेके गवसे राममाता 
कौसल्यांका तिरस्कार किया है, कोसल्या तुम्हारी सोत है, भला वह तुम्हारे वेरका बदला क्यों न 
ले ॥३७॥ अनेक समुद्र और पर्वतोंबाली पृथिवी पर जब रामचन्द्रका अधिकार दोजायगा, भासिनि! 
तब तुम्हारा बुरा पराभव होगा, तुम भरतके साथ दुःखी ददो जांओगी ॥ ३८॥ जब पृथिवी- 
पर रामचन्द्रका अधिकार होजायगा तो अवश्य ही भरतका नाश होगा । इस कारण कुछ ऐसा 
उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्रको राज्य मिले ओर रामचन्द्र यहांसे निकाल जांय॥ ३६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका आठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८ ॥ 
———— rama a — 


मन्थराकी बातें सुनकर केकयोका मुँह क्रोघसे जलने लगा, लम्बी ओर गर्म सांस लेकर 
मन्थरासे ऐसां बोली ॥ १॥ आज यहाँसे शीघ्र ही मैं रामको वन भेजूंगी ओर. युबराजके पद- 
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वाल्मीकीय-रामायणे श्र 


इदं त्विदार्नी संपश्य केनोपायेन साधये। भरतः प्राप्नुयाद्राज्य न तु रामः कथेचन ॥ ३॥ 
क तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी । रामाथमुपहिंसन्ती कैकेयीमिदमन्रवीत ॥ ४॥ 
द्‌ ह ले केकोये श्रूयतां वचः । यथा ते भरतो राज्यं पुत्रपपराप्स्यति केवलम्‌ ॥ ५॥ 
किंन स्मरन्ती केकाये स्मरन्ती वा निगूहसे । यदुच्यमानमात्मार्य मत्तस्त्वं श्रोतुम्निच्छासे ॥ ६॥ 
मयाच्यमान यादे ते शरोठुं छन्दो बिलासिनि । श्रूयतामाभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्‌ ॥ ७॥ 
शुत्वेव वचन तस्या मन्धरायास्तु कैकयी । किंचिदुत्थाय शयनास्स्वास्तीणौदिदमन्रवीत्‌॥ ८॥ 
कथयस््र ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । भरतः पराप्नुयाद्राञ्यं न तु रायः कथचन ॥ ९॥ 
एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी । रामार्थमुपहिसन्ती .._ कैकेयीमिदसब्बीव ॥१०॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजारवीभेः पतिः। आगच्छत्त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यक्गत्‌ ॥११॥ 
दिशमास्थाय कैकेयि दाक्षिणां दण्डकान्माते । बेजयन्तामिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥१२॥ 
स शम्वर इते ख्यातः शतमायो महाझुरः। ददौ शक्रस्य सङ्ग्रामं देवसङ्गेरनिन्दितः ॥१३॥ 
तास्मिन्महति सङ्गामे पुरुषान्क्षतातिक्षतान्‌ । रात्रौ प्रसुप्तान्ध्नान्त स्म तरसापास्य शाक्षसाः। १४ 
तत्राकरोन्मददायुद्धं राजा दशरथस्तदा । असुरैश्च महाबाहुः श्रे शकलीकृतः ॥१५॥ 
अपवाह्य त्वया देवि सङ्गामाञएचेतनः । तत्रापि विक्षतः झह्धेः पतिस्ते राज्ितस्त्वया ॥१६॥ 


पर भरतका अभिषेक कराऊँगी ॥ २॥ अघ यह सोचो कि किस उपायसे में अपना यहद मनोरथ 
सिद्ध करू , किख प्रकार भरतको राज्य मिले ओर रोमको न मिले ॥ ३॥ देवी केकयी के द्वारा 
ऐसा! कही जानेपर बुरी वातोंमें तीव बुद्धि रखनेवाली मन्थरां, रामचन्द्रके अभ्युद्यसे द्वेष करती 
हुईं, बोली ॥ ४ ॥ खुशीकी वात है केकयी, अव तुम देखो, मेरी दात शुनो, जिस उपाय 
से केवल तुम्हारा पुत्र भरत ही राज्य पावे ॥ ५ ॥ केकयी, क्या तुम्हे स्मरण नहीं है, या स्मरण 
होनेपर भी तुम छिपा रही हो, जो उपाय तुम्हें कहना चाहिये वह क्या तुम मुझसे खुनना 
चाहती हो ? ॥६॥ विलासिनि, यदि तुम मेरे ही द्वारा वह उपाय सुनना चाहती हो तो खुनो, ओर 
सुनकर उसके अनुसार कार्य करो ॥ ७ ॥ मन्थराकी यह वात सुनकर, केकयी अपने अच्छे पलँग- 
खे थोड़ा उठकर यह वोली ॥ ८ ॥ मन्थरे, मेरे लिये उपाय वतलांश्रो, किलल उपायसे भरत राज्य 
पावेगां ओर राम राज्य न पावेगे ॥ & ॥ उस समय देवी केकयीके द्वारा ऐसा कही गयी, अनिष्ट 
देखनेघाली मन्थरा, रामके मनोरथको नष्ट करती हुई, केकयीसे पेखा चोली ॥ १०॥ पहले-देवा- 
खुर संत्रांममे--अन्य राजपियोंके साथ इन्द्रकी सद्दायताके लिये, तुम्हारा पति तुमको लेकर गया 
था ॥ ११ ॥ केकयो, दक्षिण दिशामें दण्डक चनमें-चेजयन्त नामक प्रसिद्ध नगर है, जहाँ तिमिध्वज 
श्रस्शर रहता था ॥ १९ ॥ उसका शंबर भी दूसरा नाम था, वह अनेक प्रकारको माया जानता था, 
बह बड़ा भारी असुर था । देवताश्रोंके द्वारा पराजित न न हुआ शरोर वह इन्द्रसे लड़नेके लिए 
तयार छुआ ॥ १३॥ उस बहुत बड़े युद्धमें क्षत-विक्षत पुरुपोंको, रातमें सोते समय राच्तसगण 
जबरदस्ती विछोनेसे खींचकर मारने श्रे ॥ १४ ॥ वददाँ मद्दाबाहु राजा दुसरथने राक्षसॉके साथ 
बनश्रोर युद्ध किया और वे घायल हुए ॥ १५॥ राजा बेहोश हो गये, उस समय तुम उनको 
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३३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्रौ वरौ ब्रभदर्शने । स त्वयोक्तः पतिदीवे यादिच्छेयं तदा वरम ॥१७) 
गृह्णीयां तु तदा भतेस्तथेत्युक्त महात्मना । अनभिज्ञा ह्यहं दोवि त्वयेव कथितं पुरा ॥१८॥ 
कथैषा तव तु स्नेहान्मनसा धारयते मया । रामाभिपेकसंभारान्निग्रा विनिवर्तय ॥१९॥ 
तो च याचस्त्र भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्‌ । प्रत्राजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुदरश ॥२०॥ 
चतुदेश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम । प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥२१॥ 
क्रोधागारं प्रावेश्याध क्रुद्धेवाश्वपतेः सुते । शेष्वानन्तहिंतायां त्वे भूमी मालिनवासिनी ॥२२॥ 
मा स्मैनं त्युदीक्षेथा मा चेनमाभिभापथाः । रुदन्ती पार्थैवं दृष्टा जगत्यां शोकलालसा ॥२३॥ 
दायेता त्व सदा भतुरत्र मे नास्ति संशयः । त्वत्कृते च महाराजो विशेदापि हुताशनम्‌ ॥२४॥ 
न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न छुद्धांप्रत्युदीक्षितुम । तव प्रियार्थ राजा तु प्राणानापे परित्यजेत्‌ ।२८॥ 
न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव॒ वाक्यं महीपातिः। मन्दस्वभावे बुध्यस्व सौभाग्यवलमात्मनः ।।२६। 
माणेमुक्तासुवर्णानि र्नाने विविधानि च । दद्याइशरथो राजा मास्म तेषु मनः कृथाः ॥२७॥ 


यौ तौ देवासुरे युद्धे वरो दशरथो ददौ । तौ स्मारय महाभागे सोऽथों न त्वाक्रमेदाति।२८।। 
यदा तु ते वरं दद्यास्स्त्रयमुत्थाप्य राघवः । व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं टणुया वरस्‌ ॥२९॥ 


संग्राम-स्थानसे दूर ले गयी, ओर शस्त्रोसे घायल अपने पतिकी तुमने इस प्रकार रक्ता की ॥१६॥ 
शुभदर्शने, उस समय प्रसन्न होकर राजाने तुमको दो वर दिये । तुमने पतिसे कहा कि जब 
चाहूंगो तब वर ले लंगी ॥ १७ ॥ महात्मा राजाने भी तुम्हारी यह वात मानली। देवि, मुझे यह 
बात मालुम न थी, तुम्द्दीने पहले कद्दी थी ॥ २८ ॥ तुम्हारे प्रति-प्रेमके कारण मैने यह बात आज 
तक याद रखी है । पहले राजासे प्रतिज्ञा करालो, फिर उन्हे रामचन्द्रके राज्याभिषेकसे रोको॥१३॥ 
उन दोनों घरोंको माँगो, एकसे भरतके लिए राज्य ओर दूसरेसे रामचन्द्रके लिए चोदह वर्षका 
वनवास ॥ २० ॥ चोद्ह वर्षके लिए रामचन्द्र जव घनमें चले जायँँगे, तब पालन करनेके कारण 
प्रजाका तुम्हारे पुत्रपर स्थिर स्नेह हो जायगा ॥२१॥ हे अश्वपतिकी कन्या, कोधितके 
समान तुम कोपभवनमें जाओ ओर विनो बिछोनेके भूमिपर मेले वस्र पहनकर सो जाओ ॥२२॥ 
राजाकी ओर न देखना, उनसे बाते न करना, राजांको देखकर रोने लगना, शोकित होकर केवल 
भूमिपर पड़ी रहना ॥ २३॥ तुम महाराजकी बड़ी प्यारी हो इसमें सुकते तनिक भी सन्देह नहीं 
है, में जानती हूँ महाराज तुम्हारे लिए आगमे भी घुस सकते हैं ॥ २४॥ राजा तुम्हे क्रोधित नहीं 
कर सकते ओर न तुम्हे क्रोधित देख सकते हे, तुम्हारा प्रिय काम करनेके लिये राजा अपने 
प्राणोंको भी छोड़ सकते हैं ॥ २५॥ राजा तुम्हारी बात टाल नहों सकते। अरे ओत्मापमानिन तू अपने 
सोभाग्यका बल देख ॥ २६ ॥ राजा दखरथ तुमको मणि, मुक्ता, सुवण तथा अनेक प्रकारके रल 
देंगे, पर तुम उनको ओर मन न करनो ॥ २७ ॥ राजा दसरथने देवाञुरसंग्रासमें तुम्हे जो दो वर 
दिये थे चे दोनों चर तुम उन्हें स्मरणं कराना ओर अपना मतलब न भुल जाना, भरतका राज्या- 
भिषेक और रामको बनवास यह न भूलना ॥ २८॥ यदि राजा तुम्हे स्वयं उठाकर वरदे, तब तुम 
५ 
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राममरत्राजने दूरं नव वर्षाणि पञ्च च । भरतः क्रियतां राजा पथिव्यां पार्थिवर्षम ॥३०॥ 
चतुदश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌ । रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्याति ते सुतः ॥३१॥ 
राममत्राजनं चैव देवि याचस्तर तं बरम्‌। एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनि ॥३२॥ 
एवं प्रव्राजितश्चैव रामोऽरामो भविष्याति। भरतञ्च गतामित्रस्तव राजा भविष्याते ।।३३॥ 
येन कालेन रामश्च वनात्मत्यागमिष्यति । अन्तब्रीदिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥३४॥ 
संग्ृहीतमनुष्यशच सुहाद्विः साकमात्मवान्‌ । प्राप्तकालं नु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा ॥३५॥ 
रामाभिषेकसंकल्पान्निश्रह् विनिवतय । अनर्थमर्थरूपण ग्राहिता सा ततस्तया ॥३६॥ 
हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिदमत्रवीत्‌ । सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीयोत्पथंगता।३७॥ 
कैकेयी विस्मयं प्राप्य परं  परमदर्शना । भ्रज्ञां ते नावजानामै श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायाने ॥३८॥ 
प्रथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिञचये। त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितेषिणी ॥३९॥ 
नाहं समवबुद्धयेयं कुब्जे राज्ञरिचिकीर्षितम्‌। सन्ति दुःसंस्थिताः कुब्जे वक्राःपरमपापिकाः।४०॥ 
तव॑ पञ्ममिव वातेन संनता प्रियदर्शना । उरस्तेऽभिनिविष्ठं वै यावत्स्कन्धात्समुन्नतम्‌ ॥४१॥ 


उनकी प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार वर माँगना ॥ २8 ॥ चोद्द वर्षके लिए रामचन्द्र दूर वनमे 
जाँय ओर भरत पृथिवीके राजां बनाये जॉय ॥ ३०॥ चोद्ह वर्षके लिए यदि र!मचन्द्र बनमे 
भेज दिये जायंगे, तो तुम्हारा पुत्र जमजायगा, प्रञाओंपर उसका दबदबा हो जायगा, आगे वह 
झानन्द्से रह सकेगा ॥ ३१ ॥ देवि, वरमें रामचन्द्रका वनवास भाँगो । इस प्रकार लुम्हारेःपुत्रके 
सभी मनोरथ पूणं होंगे ।। ३२।। इस प्रकार घनवाख हो जानेपर . रामचन्द्र प्रजाके अप्रिय हो 
जायेंगे, उन्हें प्रजा भूल जायगी भ्रोर शचुके न रहनेसे तुम्हारा पुत्र राजा दो जायगा ॥ ३३ ॥ जिस 
समय रामचन्द्र वनसे लौटकर आवेगे, उस समय तक तुम्हारे पुत्रकी राज्यके भीतर और बाहर जड़ 
जमजायगी ॥ ३४ ॥ भरत भी आत्मवान्‌ है, वद्द अपने मित्रोंके लाथ प्रजाके लोगोंको प्रसन्न करके 
अपने पत्तमें मिला लेगा । इस समयका उचित कर्तव्य मैं यद्दी समझती हुँ कि तुम भय छोड़कर 
राजासे वर देनेके लिए वचन लो ॥ ३४॥ फिर उन्हे रामचन्द्रके अभिषेक करनेके विचारसे 
हटाओ । इस प्रकार मम्थराने बुराई, भलाईके रूपमे केकयीको लमभायी ।। ३६ ॥ दर्षित और 
विश्‍वस्त होकर केकयीने मन्थरासे यह कहा | मन्धराकी बातोंसे केकयी किशोरी बालिकाके 
समान अनुचित काम करनेक्रे लिये तयार हो गयी ॥ ३७॥ सुन्दरी मन्थरे श्रेष्ठे, सुन्दर वोलने- 
चाली, में तुम्हारी बुद्धिका तिरस्कार नहीं करती हूँ अर्थात्‌ तुम्हारे उपदेशके अनुसार मैं काम 
करूंगी ॥ ३८॥ : कॉर्यसिद्धिके लिए उपाय बतलानेमे तुम इस पृथिवीकी सब कुब्जाओंसे बढ़कर 
हो, तुर्ह्दी मेरी हितैषिणी हो ओर द्वितके कामोंमें सदा तत्पर रहती हो ॥ ३३ ॥ कुब्जे, राजा क्या 
करना चाहवे हैं यह(मेरी समझमें नहीं आता, तुम्हारे अतिरिक्त और लोग भी हैं, पर उनके 
अभिप्राय बुरे दै, वे भी स्वयं कुटिल हैं, अतएव उनका देखना भी पाप है ॥ ४० ॥ लुम तो ब्रायुके 
द्वोरा तोड़े कमलके समान जुन्द्र मालुम द्वोती दो, कन्थे तक ऊँचा तुम्हारा उरस्थल भी खुन्दर 
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३५ अयोध्याकाण्डम्‌ 


अधस्ताच्चादरं शान्तं सुनाभमिव लज्जितम्‌। प्रातिपूणै च जघनं सुपनो च पयोधरौ ॥४२॥ 
बिमलेन्दुसमं वक्त्रमहो राजसि मन्थरे। जघनं तव निर्म्रे¢ रशनादामभ्रापितम ॥४३॥ 
जङ्घे भ्रशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायताबुभौ । त्वमायताभ्यां सक्थिभ्यां मन्थरे क्षौमवासिनि।४४॥ 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजसे5तीव शोभने । आसन्याः शम्बरे मायाः सहस्रमसुरापपे॥४८॥ 
हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः । तदेव स्थगु यद्दीध रथघोणामिवायतम ।४६॥ 
मतयः क्षत्राविद्याइच मायाइचात्र वसन्ति ते । अत्र तेऽ प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम्‌ ।।४७।। 
आभीषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते । जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुन्दारे ।॥४८॥ 
लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु । मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥४९॥ 
कारयिष्यामिते कुब्जे शुभान्याभरणानि च । परिधाय शुभे वस्रे देवतेव चरिष्यसि ॥५०॥ 
चन्द्रमाह्ृयमानेन मुखेनाप्रतिमानना । गमिष्यासे गतिं मुख्यां गवेयन्ती द्विषञ्जने ॥५९॥ 
तवापि कुञ्जाः कुञ्जायाः सर्वाभरणभू,षेताः । पादौ परिचरिष्यन्ति यथै त्व सदा मम ॥«२॥ 
इति प्रशस्यमाना सा केंकेयीमिदमत्रवीत्‌ । शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामाग्नाशेखार्मव ।।८.३॥। 
गतोदके सेतुबन्धो न कल्याण विधीयते । उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानमनुदर्शये ॥५४॥ 


है ॥ ४१॥ उरस्थलके नीचे उद्र शान्त ( पतला ) है, लञ्जितके समान उसमें नाभि छिपी हुई है, 
तुम्हारे जघन देखनेमे खुन्दर ओर स्तन मोरे हैं ॥ ४२॥ निर्मल चन्द्रमाके समान तुम्हारा मुँह है, 
तुम बड़ी सुन्दर हो, तुम्हारे जघन मोटे ओर चिकने हैं तथा करधनीसे शोभित हें ॥ ४३ ॥ तुम्हारी 
जाँघ सटी हुई हैं, दोनों पैर लम्बे हैं, रेशमी वस्त्र धारणकरनेवाली मन्थरे, तुम अपनी लम्बी 
ऊरूध्रोंसे बड़ी भली मालुम होती हो ॥ ४४॥ तुम जब मेरे आगे-आगे चलती हो तब बड़ी 
भली मालुम पड़ती हो, असुरराज शम्वरासुरमे जितनी माया थी, ॥ ४५ ॥ चे सब तुम्हारे पेटमें 
हें और उनके अतिरिक्त और भी हजारों मायाएँ तुम जानती हो, इसी कारण रथके आगेवाले 
भागके समान तुम्हारी छाती लम्बी ओर बड़ी हो गयो है ॥ ४६ ॥ तुम्हरे पेटमे बुद्धि, वीरता 
आर माया निवांख करतो है, कुब्जे, में तुम्हारे गलेमे सोनेकी माला डालू गो ॥ ४७॥ जब भरतका 
राज्याभिषेक हो जायगा ओर रामचन्द्र वन चले जायँगे । उत्तम जातिके सोनेकी माला में तुम्हारे 
गलेमे डालूँगो ॥४८॥ जब मेरा मनोरथ सिद्ध दो जायगो आर में सन्तुष्ट हो जाऊ गो, तब तुम्हारी 
छाती ढॅक दूंगी, खोनेके गहनोंसे या चन्दनसे ऑर तुम्हारे सुपर सुन्दर सोनेका तिलक लगवा 
दू'गो ॥४&॥ कुन्जे तुम्हारे लिये उत्तम-उत्तम गद्दने बनवा दू गों, तुम अच्छे वज्ञ पहमकर देवताके 
समान घूमना ॥ ५० ॥ चंद्रमासे बराबरी करनेघाले अपने सुं हसे बड़ी खुन्दर मालूम पड़ती हो, 
तुम्हे प्रधान पद्‌ मिलेगा ओर अपनेसे दोष रखनेवालोंके सामने तुम अहङ्कार कर सकोगी ॥५१॥ 
जिस प्रकार तुम खंद मेरी सेवा किया करती हो, उसी प्रकार दूसरी कुब्जाएँ भी गहनोंसे सजी 
हुई! तुम्हारी चरणसेवा करेगी ॥५२। इल प्रकार प्रशासित मंथरा केकयाखे बोली । केकयौ सुद्र 
पलंगपर वेदीपर अग्निशिखाके समान सोयी हुई थो ।।५३।। कल्याणि, जलके चले जानेपर बाँध नहीं 
बाँधा जाता । उठो और जैसा मैंने बतलाया है बैला करो, सज्जनोंका कल्याण करो, राजाके सामने 
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वाल्मीकीय-रामायणे | रैदे 
तथा भोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । क्रोधागारं विशालाक्षी सोभाग्यमद्गबिता ॥५९॥ 
अनेकशतसाइसं मुक्ताहारं वराद्भना । अवमुच्य वराह्माणि शुभान्याभरणानि च ॥५६॥ 
तदा हेमोपमा तत्र कुब्जावाक्ववशंगता । सोविश्य भूमौ केकेयी मन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥५७ 
इह वा मां झतां कुब्जे नृपायावेदायेष्यसि । वनं तु राघवे प्रासे भरतः प्राप्स्यते क्षितिमू ॥५८॥ 
सुवर्णेन न मे ह्यर्थो न रब्ैने च भोजनेः । एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥५९॥ 
अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्थमहापराक्रमेः । 
उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितस्‌ ॥६०॥ 
प्रपत्स्यते राज्यभिदं हि राघो यादै श्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे । 
ततो एहि कर्याणि यतस्त्र तत्तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते ॥१९  . 
. तथातिविद्धा माहिषीति कुब्जया समाइता वागिषुभिमंहुमेहु। । 
विधाय हस्तौ हृदयेऽतिंविस्मिता शशंस कुब्जां कबिता पुनः पुनः ॥६२॥ 
यमस्य वा मां विषयं गताभितो निशम्य कुन्जे प्रातिवेदाथेष्यासै । 
वनं गते वा सुचिराय राघवे सस्षद्धकांमो भरतो भविष्यति ॥६३॥ | 
अह हि नेवास्तरणानि न स्रजो न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनम्‌ । 
न किंचिदिच्छामि न चेह जीवनं न चेदितो गच्छाति राघवो वनस्‌ ॥६४॥ 


जाओ ॥ ५४ ॥ विशालाच्ती ओर सोभाग्यके अहंकारखे गवित केकयी इस प्रकार प्रोत्साहित किये 
जञानेपर मभ्थराके साथ कोपभवनमें गयी ॥ ५५ ॥ केकयीने सेकड़ोंहजार रुपयेका मुक्ताहार 
निकालकर फेकदिया ओर भी दासी श्रोर छुन्द्र गहने उसने निकालकर फेकद्यि ॥ ५६॥ सोनेके 
सलमान वर्णवाली केकयी कुब्जा मन्थराके कहनेमे पड़कर जमीनपर बेठगयो आर मन्थरासे 
बोली ॥ ५७ ॥ कुञ्जे, में यहां कोपभवनमें मरगयी हू' यह बात राजासे कहना । रामचन्द्रे 
जानेपर भरत पृथिवी पाचंगे अर्थात्‌ यहां मैं मरही जाऊंगी या अपना मनोरथ सिद्ध व 
॥ ४८ ॥ सोना, रत्न तथा भोजनसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, यदि रामचन्द्रका रा 
हुआ तो मेरा प्राणान्त अवश्य दोया॥५६॥ पुनः महाराजको महारानी ओर भरतकी माता. 
बड़े प्रभावशाली शब्दोंमे भरतका कल्याण ओर रामचन्द्रका अकल्याण समझाया 
कद्दा-यदि रामचन्द्रको राज्य मिला तो अवश्यद्दी तुम अपने पुत्रके साथ सन्ताप 
हे कल्याणि, ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारा पुत्र भरत राज्य पाचे ॥ ६१ ॥ महा 
द्वारा वचनरूपी वाणसे बारबार चुरेल हुई ओर बेधी गयीं, उन्होंने अपना हाथ ह 
बड़ी विस्मित हुईं, विस्मयका कारण था उनके प्रति राजाका कुव्यवद्दार । 
से बोली ॥ ६२ ॥ , कुब्जे, केकयी कोपभवनसे यमराजके घरगयो, भरगर्य 
कहना या रामचन्छके चन जानेपर भरतको पूरमनोरथ देखना॥ ६३॥ 
झब्जन, पान भोजन कुछ भी नहीं चाहतो हं, में जीना भी नहीं चाइती हुं, ! 


३७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


अथेवमुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी । 
असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिड्ये पतितेव किंनरी ॥६५॥ 
उदीर्णसरम्भतमाद्टतानना तदात्रमुक्तोत्तममाल्यभूषणा । 
नरेन्द्रपत्नी विमना वभूव सा तमोंटता द्योरिव मग्नतारका ॥६६॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे नवमः सर्ग: ॥ & ॥ 


दशमः सर्गः १० 
विदार्शिता यदा देवी कुब्जया पापया श्रशम्‌ । तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किंनरी ॥ १॥ 
निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यागिति भामिनी। मन्थरायै शनेः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा ॥ २॥ 
सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरावाक्यमोहिता । नागकन्येव निःश्वस्य दीपमुष्णं च भामिनि ॥ ३॥ 
मुहूर्ते चिन्तयामास मार्गमात्मसुखात्रहम्‌ । सा सुहृ्चाथकामा च तं निशम्य विनिइचयम्‌॥ ४ ॥ 
वभूव परमप्रीता सिद्धिं प्राप्येव मन्थरा । अथ सा रुपता देवी सम्यक्कृत्वा विनिइचयम्र॥ ५ ॥ 
संविवेशावला भ्रूभौ निवेश्य भ्रुकुटिं मुखे । ततङिचित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च॥ ६॥ 


~“ 


अपार्वेद्धाने कैकेय्या ताने भूमि पेदिरे । तया तान्यपावेद्धानि माल्यान्याभरणानि च ॥ ७ ॥ 


वन न जाय ॥ ६४ ॥ ऐसा कठोर बचन कहकर केकयीने अपने सब अआभरण रख दिये ओर उस 
जमीनपर सो गयी जहां बिछोना नहीं था, पुणयके क्षीण द्दोनेके कारण स्वरगसे गिरी किन्नरीके समानं 
चह मालूम पड़ती थो ॥ ६५ ॥ बढ़े हुए क्रोधरूपी अन्धकारसे केकयीका मुंह छिप गया था । उसने 
अपने उत्तम माल्य ओर आभूषण निकाल दिये थे, रोजाकी पत्नी उस समय तारकांद्दीन ओर 
तमोवृत आकाशके समान उदासीन मालुम पड़ती थीं ॥ ६६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक़ाण्डका नवां सर्ग समाप्त ॥ ९ ॥ 
ई कव्व्व्य्व्व्याई* 

पापिनी कुड्जाने जब इस प्रकार देवी केकयीको समम्राया, तव वे विषबुझे वाणसे विद्ध 
किन्नरीके समान जमीनपर खोगयां ॥ १॥ उन्होंने मनहीमन अपना सब कतव्य ठीक-ठीक निश्चित 
करलियो, पुनः बुद्धिमती केकयीने मन्थराको सध धीरे-धीरे बतलाया । श्रर्थात्‌ तुम्हारे .उपदेशको 
इस प्रकार मैंने लफल करनेको सोचा है यद्द कहा ॥ २॥ केकयी नागकल्याके समान लम्बी ओर 
गर्म सांस लेकर ( मनोरथ सिद्धिमें अनेक विप्नोंकी आशङ्कासे ) मन्थराके वचनोंसे मोहित दीन 
केकयीने निश्चय करके ( मन्थराके उपदेशके अनुसार काम करूंगी ) ॥ ३॥ थोड़ी देर अपने खुखके 
लिए उसने उपाय सोचा । केकयीने ऐसा निश्चय किया है यद जानकर उसकी हितैषिणी और 
मित्र ॥ ४॥ मन्थरा बहुतद्दी प्रसन्न हुई, मानो कार्यसिद्धि ही होगयो हो । केकयीने भी क्रोधपूवंक 
दृढ़ निश्चय किया ॥ ५॥ केकयो जमौनपर पड़ी रही, भौंदे सुंदको ओर चढ़ालों । अदुभुत मालाएँ 
ओर दिव्य गहने || ६ ॥ ( जो केकयीने उतार दिये थे, चे ) जमीनपर पड़े रदे । उसके दवारा फेके 


~ 
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वाल्मीकीय-रासायणे र 


अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। क्रोधागारे च पतिता सा वभौ मलिनाम्बरा ॥ ८॥ 
एकबेणी ढां वद्या गतसत्त्वेव किंनरी । आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिपेचनम ॥ ९॥ 
उपस्थानमचुञ्ञाप्य प्राविवेश निवेशनमः। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जाज्ञिवान.॥१०॥ 
म्रियाही प्रियमाख्यातुं वितरेशान्तःपुरं वशी । स कैकेस्या ग्रहं शरेष्ठं प्रविवेश महायशाः ॥११॥ 
पाण्डुरा्रामेवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः । शुकव्हिसमायुक्तं क्रौश्चहसरुतायुतम्‌ ॥१२॥ 
वाद्त्ररवसंघुष्टं कुच्जात्रामनिकायुतम्‌ । लतागहैशचत्रगरदैचम्पकाशोकशोभितेः ॥१३॥ 
दान्तराजतसौरणेयोदेकाभिः समायुतम्‌ । नित्यपुष्पफलेशष्लैवीपीभिरुपशोभितम ॥१४॥ 


NNN 


दान्तराजतसोवर्णेः संदृतं परमासनैः। वित्रितैरन्नपानैञच भक्ष्ये्च विविधेरपि ॥९५॥ 
उपपन्नं महा्देश्च भूपणास्रादिवोपमम । स परविश्य महाराजः स्वमन्त/पुरमाद्धेमत्‌ ॥१६॥ 
न ददश ख्यं राजा केकेयी शयनोत्तमे। स कामवलसंयुक्तो रत्यर्था मनुजाधिपः ॥१७। 
अपश्यन्दयितां आया पच्छ विषसाद च । नाहि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवतत ॥१८॥ 
न च राजा ग्रह शून्ये प्रविवेश कदाचन । ततो ग्रहगतो राजा केकेयी पर्यफच्छत।॥१९॥ 
यथापुरमावैज्ञाव स्वराथलिप्सुमर्पाण्डताम्‌ । प्रातिहारी त्वथोबाच संत्रस्ता तु कुताआालि; ॥२०॥ 


गहने श्रोर मालाएँ ॥७॥ पृथिवी पर वेसेहो शोभते थे जेसे आंकाशमे' नक्षत्र शोभते हैं। चह मलिन वस्त्र 
पहनकर ऋोपभवनमें पड़गयी ॥८॥ मजबूत एक चोटी उसने बनाली, वह सूतक किन्नरीके समान 
मालुम पड़ती थीं। महाराज दसरथ वसिष्ठको रामचन्द्रके अभिषे ककी सामश्रियां ॥६॥ दकत्र करनेकी 
आज्ञा देकर रनिवासमें गये। आजही रामचन्द्रका राज्या भिषेक निश्चय हुआ है, इसकी खबर रानि- 
योंको अभी तक नहीं मालुम हुई, यह बात राजा द्सरथने जानी ॥ १० ॥ रानिर्योमे श्रेष्ठ केकयीको 
यदद प्रिय संवाद सुनानेके लिए जितेन्द्रिय राजा रनिवासमें गये। पहले यशस्वी राजा केकयीके ही 
प्रशंसित घरमें गये ॥ ११॥ जिस प्रकार पीले बादलसे ढके हुए आकाशमे राहुसे घिरा चन्द्रमा 
जाता हो । उस घरमे शुक, मयूर पले थे, हंल सारस बोल रहे थे ॥ १२ ॥ बाजे बज रहे थे, कुब्जा 
ओर बावनी (रनिवासकी रक्षा करनेवाली) उपस्थित थीं। लताओंका घर था, तथा चित्रोंसे शोभित 
था; वहां चम्पक ओर अशो क लगे थे ॥१३॥ हाथीदाँत चांदी और सीनेकी वेदियां बनी हुई थीं, 
प्रतिदिन फल पुष्प देनेवाले वृक्ष थे और वापियां थो ॥१४॥ द्वाथीदात, चांदी ओर सोनेके आसन 
विछे हुए थे। तरद्द-तरद्दक्ते अन्नपांन तथा अनेक प्रकारकी भोजनकी सामच्रियाँ वहां रखो हुई थीं 
॥ १५ ॥ वद्दां बहुतसे दामी गहने रखे हुए थे, जिनसे वह शह स्वर्गके समान मालुम पड़ता था। 
महाराजने ऐसे ऐश्वययुक्त अपने घरमे जाकर ॥ १६ ॥ उत्तम पलँगपर महारानी केकयीको नहीं . 
देखा-। वहां जाकर राजाके मनमें काम उत्पन्न हुआ ओर वे रति चाहनेलगे ॥ १७॥ प्रिय भार्या- 
को वहां न देखकर राजाने पूछा थोर वे दुखी हुए । राजाके इससमयको देवी केकयीने आजतक: 
भी नहीं लांघा, अर्थात्‌ ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजा अपने समय पर महद्दारानीके यहां आवे ओर 
मद्दारांनीको न पावे ॥ १८ ॥ सूने घरमे राजाने आजतक कभी प्रवेश नहीं किया'था, अघणव घरमें 
आकर राजा केकयीका पतो पूछने लगे ॥ १६ ॥ अविवेकिनी केकयी स्वार्थ-साधन करना चाइती. 
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~ 


देव देवी शशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रता । प्रतीहार्या वचः श्रत्वा राजा परमदुर्मनाः ॥२१॥ 
बिषसाद पुनभूयो लालितव्याकुलेन्त्रियः । तत्र तां पतितां भूमे शयानामतथोचिताम्‌ ॥२२॥ 
प्रतप्त इव दुंःखेन सोऽपश्यज्जगतीपतिः । स दृद्धस्तरुणीं भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌॥२३॥ 
अपापः पापसंकल्पां ददर्श धरणीतले । लतामिव विरनिष्कृत्तां पतितां देवतामित्र ॥२४॥ 
किंनरीमित्र निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा । मायामिव परिश्रष्टां हरिणीमिव संयताम्‌ ॥२८॥ 
करेणुमित्र दिग्धेन विद्धां मृगसुना वने । महागज इवारण्ये स्नेहात्परमदुःखिताम्‌ ॥२६॥ 
परिम्रज्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतनः । कामी कमळपत्राक्षीमुवाच वानितामेदम्‌ ॥२७॥ 
न तेऽहमभिजानामे क्रोधमात्माने संश्रितम्‌ । देवि केनाभियुक्तासि केन वासि बिमानिता॥२८॥ 
यदिदँ मम दुःखाय शेषे कल्याणे पांसुषु । भमो शेपे किमर्थं त्वं मयि कल्याणचेतसि ॥२९॥ 
भूतोपहतचित्तेव मम चिकत्तप्रमाथाने । सन्ति मे कुशला बैद्यास्त्ताभितुष्ठाञच सर्वशः॥३०॥ 
सुखितां त्रांकरिष्यान्त व्याधिमाचक्ष्व भामिनि। कस्य वापि रियं कार्य केन वा विप्रियं कृतम्‌ ॥३९॥ 
कः प्रियं लभतामद्य को वा सुमहदप्रियम्‌ ।मा रोत्सार्मा च कार्षीस्त्वं देवि सपरिशोषणमाो।३२॥ 


है, भरतको राज्य दिलवाना चाहती है, यह वात राजाको मालुम न थी, अतपच उन्होंने पहलेहीके 
समान एक प्रतिंहारीसे पूछा । प्रतिहारी डरती हुई दाथ जोड़कर बोली ॥ २० ॥ देव, देवी बहुत 
क्रुद्ध हैं ओर वे कोपभवनमें चली गयी हैं । प्रतिहारीकी बात सुनकर राजा बहुत ही दुःखी हुए 
॥२१॥ केकयीको न देखकर ही राजा दुखी हुए थे, अब उनके क्रोधकी बात सुनकर वे ओर अधिक 
दुःखी हुए, उनकी इन्द्रियां चऽचल ह्यो गयी । कोपभवनमें अनुचित अ्रवस्थामें केकयीको राजाने 
जमीनपर पड़ी देखा ॥२२॥ बुद्ध राजाको वह युवती स्त्री प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय थो। दुःखसे जल- 
कर राजाने उसे उस अवस्थामें देखा ॥२३॥ कपरद्दीन राजाने कपटी केकयीको भूमिपर पड़ी कटी 
लताके समान अथवा आकाशे गिरे देवताके समान देखा ॥२४॥ तिरस्कृत किन्नरीके समान, स्वरा - 
भ्रष्ट अप्सराके, समान असफल मायाके समान, बंधी हुई अप्सराके समान ॥२५॥ व्याधके द्वारा विषवुभे 
वाणे विद्ध हृथिनीके समान, अत्यन्त दुःखिनी केकयीको महाराजने जङ्कलमें हाथी के समान देखा 
॥२६॥ कामी राजा घबड़ागया, उसने केकयीको हाथसे पोंछा ओर उससे कहा कम॑लनेत्रे॥२७।। हमारे 
ऊपर तुम्हारो क्रोध है यह बात में नहीं जानता था, देवि किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है या 
किसने तुम्हारी निन्दा की है ॥ २८ जिससे मुझे दुःख पहुंचांनेके लिए तुम धूलमें खोरही हो । हे 
खुन्दर हृदयवाली, मेरे रहते तुम जमीनपर क्यों सोरही हो ॥२६॥ तुम भूत बाधासे व्याकुलसी जान 
पड़ती हो, अतपव मेरे चित्तको दुःख होरहा है। मेरे यहां बड़े निपुण वैद्य हैं, चे सब प्रकारसे 
सुझपर प्रसन्न हैँ, उनसे किसी प्रकारके अनिष्टकी आशंका नहीं है ॥३०॥ भामिनि, रोग बतलाओ, 
वे तुमको आराम करदे गे। या तुम किसीका कुछ उपकार करना चाहती हो अथवा किसीने 
तुम्हारा अपकार किया है, तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध काम किया है ॥ ३१ ॥ बतलाओ कोन अपना 
मनोरथ पावे और कोन संकरमें फँसे । किसीका प्रिय करना चाहती हो तो बतलाओं मैं उसका 
प्रिय करू, यदि तुम किसीकां अमरिय करना चाहती ददो तो वद्द भो कद्दो मैं उसका अप्रिय करू । 
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अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम। दरिद्रःको भवेदाढचो द्रव्यवान्वाप्यकिंचनः॥३३॥ 
अहे च हि मदीयाइच सर्वे तव बशानुगाः। न ते कंचिदाभेप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे ॥३४॥ 
आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनासे स्थितम्‌ । बलमात्मनिं जानन्ती न मां शङ्कितुमर्हसि ॥३५॥ 
कारिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे। यावदावर्तते चक्रं तावती मे वसुंधरा ॥३६॥ 
द्राविडाः सिन्धुसौवीराःसौराष्ट्रा दक्षिणापथाः । वङ्गाङ्गमगधा मत्स्याःसमृद्धाःकाशिकोसलाः॥।३७॥ 
तत्र जातं बहु द्रव्यं धनधान्यमजाबिकम्‌। ततो दृणीष्व कैकेयि यद्यत्त्वं मनसेच्छसि ॥३८॥ 
किमायासन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । तत्त्वं मे ब्रूहि केकोयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारामिव रश्मिवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तथोक्ता सा समाश्वस्ता बक्तुकामा तदप्रियम्‌ । परिपीडयितुं भूयो भर्तारमुपचक्रमे ॥४०॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे दशमः खर्गः ॥१०॥ 


देवि, मत रोओ ओर अपने शरीरको कष्ट मत दो ॥ ३२॥ किस अवध्यका तुम वध करना चाहती 

हो, अथवा किस वध्यको तुम सुक्त करना चांहती हो, किख दरिद्रको धनवान्‌ वनानां चाहती हो 

अथवा किस धनीको दरिद्र बनाना चाहतीहो ॥ ३३ ॥ में ओर मेरा जो कुछ है वह सब तुम्हारे 
अधीन है, तुम्हारी इच्छाको अपूर्ण करना में नहीं चांइता ॥ ३७ ॥ तुम्हारे मनमें जो हो चह कददो, 
में अपने प्राणोंसे भी उसे सिद्ध करू गा | तुम अपना बल जानती हो, अर्थात्‌ मुझपर तुम्हारा 
कितनां अधिकार है यह बात तुम्हें मालूम दै, फिर तुम्हे सुफपर शंका नहीं करनी चाहिए ॥३:॥ 
में धमरंसे शपथ करके कहता हृ कि तुम्हारा प्रिय में करू गा, लुम जैसे प्रसन्न होगी वह में करू गा, 
सूर्यका चक्र जहाँ तक घूमता है अर्थात्‌ जहाँ तक सूर्यका प्रकाश हे वहाँ तक भूमि मेरी है, उस भूमिपर 
मेरा अधिकार है ॥३६॥ द्रविड़, सिन्धु, सोवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण देश, चंग, अंग, मगध, मत्स्य तथा 
घनधान्यसे भरे पूरे काशी ओर कोशल ये सत्र मेरे हें ॥ ३७॥ उन देशॉमे उत्पन्न धनधान्य, 
बकरी, भेंड आदि सब मेरी हैं, जो तुम चाहो वह इनमेंसे ले सकती हो ॥ ३८ ॥ भीरु, तुम क्यों 
तकलीफ कररद्दी हो, उठो, शोभने उठो, बात क्या है वह मुझसे कहो जिससे तुम इतना डरी हो, 
जिस प्रकार सूर्य कुदरेको नष्ट करता है उसो प्रकार मैं तुम्हारे भयके कारणको नष्ट कर दूंगा ॥३६॥ 
राजाकी ऐसी वातं सुनकर केकयी आश्वस्त हुई, उसकी घबड़ाहट दूर हुई, वह अपना 
अभिप्राय जो राजाको अप्रिय था कहनेके लिए तयार हुई ओर राजाको पुनः पीड़ा देने लगी (भूमिपर 
पड़ी रहने, कुछ उत्तर न देने आदि चेष्टाओं से )॥ ४०॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका दसवाँ सगे समाप्त ॥ १० ॥ 
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एकादशः सर्गः ११ 
ते मन्मथशरैविद्ध कामवेगवश्ञानुगम्‌ । उवाच एथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः ॥ १॥ 
नास्मि विप्रकता देव केनचिन्नावमानिता । आभिमायस्तु मे कर्चित्तमिच्छामि त्वया कृतम्‌ २ ॥ 
प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यादे त्वं कतुमिच्छसि । अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिमार्थितं मया ॥ ३ ॥ 
तामुवाच महाराजः केकेयीमीषदुत्स्मयः । कामी हस्तेन संग्रद्म मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अवलिप्ते न जानासे त्वत्तः प्रियतरो मम । मनुजा मनुजव्याघराद्रामादन्यो न विद्यते ॥ ५॥ 
तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । शपे ते जीवनार्हेण ब्रहि यन्मनसेप्सितम ॥ ६ ॥ 
ये मुहू्तेमपश्यंस्तु न जीवे तमहं धुवम । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ७॥ 
आत्मना चात्मजेर्चान्येद्टणे ये मनुजषैभम्‌ । तेन रामेण केकोयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्रे हृदयमप्येतदनुमृश्योद्धरस् मे । एतत्समीक्ष्य कैकेये बूहि यत्साधु मन्यसे ॥ ९॥ 
वळमात्माने पश्यन्ती न विशड्धितुमहासि । करिष्यामि तब प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे ॥१०॥ 
सा तदर्थमना देवी तमाभेप्रायमागतम्‌ । निर्माध्यस्थ्याच हर्षाच्च वभाषे दुर्वचं वचः ॥११॥ 
तेन वाक्येन संहष्टा तमामैपायमात्मनः । व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ।।१२॥। 


राजा दशरथ काम्रचाणोंसे विद्ध थे, अतपच वद्द कामके अधीन होगये थे, केकयी उनसे 
कठोर वचन वोली ॥१॥ देव, किसीने सुभे क्रोध नहीं दिलाया है ओर न किसीने मेरा अपमान ही 
किया है, मेरा कुछ मतलब हे, में चाहती हूँ कि आप उसे पूरा करे ॥२॥ यदि आप मेरी बात पूरी 
करना चाहते हों तो करनेकी प्रतिज्ञा करें, वचन दे, तव में अपना मतलब आपको खुनाऊँ ॥ ३ ॥ 
केकयी की बातोंसे कामी राजाको थोड़ी हँसी आयी, वे जमीनप्रें पड़ी केकयीके बाल अपने हाथोंसे 
खुलभाते हुप बोले ॥ ४ ॥ अभिमानिनि, कयां तुम नहीं जानती कि मजुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्रको छोड़ 
कर तुमसे बढ़कर मुझे दूसरा मनुष्य प्रिय नद्दो है ? ॥ ५॥ उन अजेय, जीवनसे भी श्रेष्ठ महात्मा 
रामचन्द्रकी शपथ मै तुम्हारे लिए करता हू । कहो तुम्हारे मनमें क्या हे, लुम क्या चाहती 
हो ॥६॥ जिस रामचन्द्रको एक मुहते भी तिना देखे में नहीं जी सकता, केकयी, उन 
र(मचन्द्रकी शपथ मैं तेरे लिए करता हुँ, तुम जो कहोगी वद्द में करूंगा ॥७॥ 
अपनेसे तथा अपने अन्यपुञोंके वदलेमे . जिस रामचन्द्रको में वरण करता हुं केकयी, 
उन्हीं रामचन्द्रकी शपथ में तेरे लिए करता हुँ, तुम जो कहोगी वह में करूँगा ॥ ८॥ भन्रे, इस 
शपथ करनेखे मेरे हृदयकी अवस्था जान लो ओर मेरा उद्धार करो, में जो कहता हूँ वही करता 
हूँ यह जानकर, केकयी ! जो तुम्हारा मनोरथ हो वद्द कहो ॥ ६ ॥ अपने बलका विचार करके 
तुम्हें अपनी मनोरथ सिद्धिमे शंका नहीं करनी चाहिए ( सुपर तुम्हारा बहुत अधिक प्रभाव हे, 
ओर वह तुम्हारा बड़ा बल है) । मैं अपने धर्मकी शपथ करके कहता हूं कि में तुम्हें प्रसन्न करूँगा, 
तुम जो चाहती हो वह करूँगा ॥ १० ॥ अपना अभिप्राय मनमें रखती हुई केकयीको मालुम हुआ 
कि मनोरथ सिद्धिका अवसर आया है । उसका भरतपर पक्षपात हो गया था, अतएव प्रसन्नता 
पूर्वक उसने कठोर वचन कहे ॥ ११॥ द्शरथके तीन बार शपथ करनेके कारण केकयी बहुत 
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यथाक्रमेण शपसे वरं मम ददासे च। तच्छुण्वन्तु त्रयाखंशदेवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥१३॥ 
चन्द्रार्दैत्यौ नभश्चेव ग्रहा रज्यहनी दिशः । जगच्च पृथिवी चेयं सगन्धर्वाः सराक्षसाः ॥१४॥ 
निशाचराणि भूताने ग्रहेषु ग्रहदेवताः । याने चान्यानि भूतानि जानीयुभाषितं तव॥१५॥ 
सत्यसन्धो महातेजा धमज्ञः सत्यवाक्शाचे । वरं मम ददात्येष सर्वे श्रण्वन्तु दैवताः ॥१६॥ 
इति देवी महेष्वासं पारेग्रह्माभिशस्य च । ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ ॥१७॥ 
स्मर राजन्पुरा दत्त तस्मिन्देवासुरे रणे। तत्र त्वां च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ।॥॥९८॥ 
तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः । जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ ॥१९॥ 
तौ दत्तो च बरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम्‌ । तवैव एथिवीपाळ सकाशे रघुनन्दन ॥२०॥ 
तत्मतिश्रत्य धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरम्‌ । अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता॥२१॥ 
वाङ्कमात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशं कृतः । चस्कन्द विनाशाय पाशं मुग इवात्मनः ॥२२॥ 
ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । वरो देयौ त्वया देव तदा दत्तो महीपते ॥२३॥ 
- तौ तावदहमद्रेव वक्ष्यामे शणु मे वचः । अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः ॥२४॥ 
अनेनेवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ । यो द्वितीयो वरो देव दत्तः शीतेनमे त्वया ॥२५)॥ 


प्रसन्न हो गयी थी ओर समीप आये हुए यमराजके समान उसने अपना कठोर अभिप्राय प्रकाशित 
किया ॥ १२॥ उसने कद्दा जिस प्रकार आप शपथ कर रहे हैं तथा मुझे वरदान देनेको कहते हैं, 
वह इन्द्रप्रश्वति तेतीस देवता जुने, अथात्‌ वे भी इसके साक्षी बने ॥ १३ ॥ चन्द्रस्य, आका श, 
अह, रात, दिन, दिशा, जगत्‌ यह प्रथिवी, गन्धव ओर राक्षस, निशाचर, भूत, घरके देवता 
इनके अतिरिक्त ओर जो कोई प्राणी हों वे आपकी बात सुने ॥ १४॥ १५॥ सत्यप्रतिश्ञ 
महातेजस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी, ओर शुद्ध राजा मुझे वर दे रहे हैं, यहद सत्र देवता सुनें 
अर्थात्‌ सब देवता उसके साक्षी रहें ॥ १६॥ इस प्रकार धनुर्धारी राजाको अपने जालमें काख 
कर तथा अपनी कार्य-सिद्धिके लिए उनकी प्रशंसा कर देवी केकयी वर देनेको उत्सुक काममोहित 
राजासे बोली ॥१७॥ महाराज, देवाजुर-संग्राम-जो पहले छुआ था उसे आप स्मरण कर । शत्रने 
आपको पराक्रमहीन बना दिया था, केवल आपके प्राण नहीं लिये थे॥ १८॥ देव, उस समय मैंने 
जागकर आपकी रक्षा को थी, आपके प्राणोंको बचांनेके लिए यल किया था, अतपच आपने उस 
समय दो वर मुझे दिये थे ॥ १६ ॥ महाराज, वे दोनों वर श्रापद्दीके पास न्यांख रूपमें रख दिये गये 
थे, मैं उन्हीं बरोंको ढूँढ़ती हूं अर्थात चाहती हु ॥२०॥ इस प्रकार आप धमं पूचं क प्रतिज्ञा करके यदि 
चे दोनों वर न देंगे तो आपके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं आपहो अपने प्राण दे दू'गी ॥ २१॥ 
बचनोंके दारा केक्योके वशम इप राजा अपने विनाशके लिये सगके समान पाशके पास गये ॥२२॥ 
तदनन्तर काममोहित राजासे केकयी पुनः बोली, महाराज, पहलेके दिये इप वे दोनों वर आप दें 
॥ २३ ॥ वे दोनों वर में आजही कहुंगी, आप सुने । आपने रामचन्द्रका अभिषेक करनेका 
निश्चय किया दै ॥२४॥ इन्दी अभिषेककी सामप्रियोंसे आप मेरे भरतका अभिषेक करें, देव, प्रसन्न 
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तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः । नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥२६॥ 
चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः । भरतो भजतामद्य योवराज्यमकण्टकम ॥२७॥ 
एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं ह॒णे। अद्य चेव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने ॥२४॥ 
स राजराजो भव सत्यसंगरः कुळं च शीलं च हि जन्म रक्ष च। 
परत्र वासे हि बदन्त्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हितं नृणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायरणो वाएमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारड एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
En oe 


© 
दढादशः सगः १२ 
ततः श्रत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः । चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्त प्रताप च॥ ९॥ 


किं नु मेऽय दिधास्त्रप्नर्चित्तमोह्दोऽपि वा मम । अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः ॥ २॥ 


५ उच 


इति संचिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम। प्रतिलभ्य ततः संज्ञां केकेयीवाक्यतापितः ॥ ३ ॥ 
व्यथितो विक्रवइ्चेव व्याधीं दृष्टा यथा मृगः । असंटृतायामासीनो जगत्यां दीर्धमुच्छूवसन्‌।। ४॥ 
'मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रैरिव महावैषः । अहो धिगिति सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिपः। ५ ॥ 
मोहमापेदिवान्भूयः शोकोपहतचेतनः । चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदु!खितः ॥ ६॥ 


होकर जो दूसरा वर आपने ॥ २५ ॥ उस देवाजुरसंग्राममें दिया है उसका समय आगया है । 

चौदह वर्षातक दण्डकारण्य बनमें जाकर, ॥ २६ ॥ वल्कल चरम धारण कर धीर रामचन्द्र तपस्वी 

चनें और भरत शत्नुह्दीन योबराज्यपदका भोग करे ॥ २७॥ यद्दी मेरा सर्वश्रेष्ठ मनोरथ है, 

आपका दिया हुआ ही वर मैं माँगती हू । में आज हो रामचन्द्रको वनमें जाते हुए देखना चाहती 

ह ॥ २८॥ राजाधिराज, आप सत्यप्रतिश्च बने ओर इस प्रकार अपने कुल शील और जन्मकी 

रक्षा करे। तपस्वी लोग, परलोकमे सत्यद्दी मुष्योंका सर्वोत्तम हितकारी है, ऐसा कहते हैं ॥२३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११॥ 


— =O 


केकयीके इस कठोर वचनको सुनकर राजा दसरथ बहुत ही चिन्तित हुए ओर एक 
मुहतंके लिए सूच्छित होगये ॥ १॥ राजा दखरथ सोच रहे थे, क्या यह मेरा श्निका स्वप्न हे, 
या सुरे चित्तमोह हो गया है अर्थात्‌ गर्मी से चित्तश्रम हो गया है, या पूर्वजन्मके 
अनुभूत किसी बातका स्मरण हो रद्द है, अथवा यह कोई मॉनसिक विकार हो रहा हे, 
उन्माद रोंग हो रहा है ॥ २ ॥ केकयीके वचनोंसे पीड़ित राजा इस प्रकार सोच 
कर कुछ निश्चित न कर सके ओर मूच्छित हो गये । तदनन्तर होश आनेपर, ॥ ३॥ 
व्यथित और व्याकुल राजा जिस प्रकार बाधिनको देखकर सगा व्याकुल होता है, विना बिछोने- 
की जमीनपर बैठकर दीघं उच्छ्चाख लेने लगे ॥४॥ मन्त्रधयोगके द्वारो ms घिरा 
मद्दाविषधर सर्पके समान बड़े कोधसे राजाने कहा-- धिक्कार है ॥४॥ पुनः वे सूच्छित हो गये, क्‍यों 
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कैकेयीमत्रवीत्कुद्धों निर्दशन्षित तेजसा। नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥ ७॥ 
किं कृत तव रामेण पापे पापं मयापि वा.। सदा ते जननीतुल्यां हृत्तिं बहति राघवः ॥ ८॥ 
तस्येवे त्वमनथीय किंनिमित्तमिहोद्यता । त्वं मयात्माविनाशाय भवनं स्व॑ निवेशिता ॥ ९॥ 
आविज्ञानान्नृपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा । जीवलोको यदा सबों रामस्याह गुणस्तवम ॥१०॥ 
अपराध कमुदिञ्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सृतम्‌ । कोसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वा श्रियमा।११॥ 
जीवितं चात्मना रामं नत्वेव पितृवत्सलम्‌ । परा भवति मे प्रीतिइट्रा तनयमग्रजस्‌ ॥१२॥ 
अपञ्यतस्तु में रामं नएं भवाति चेतनम्‌ । त्ष्ठिछोको बिना सूर्य सस्यं वा सलिलं विना ॥१३॥ 
न तु रामं विना देहे तिप्लेत्त मम जीवितम्‌ । तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापानिश्चये ॥९४॥ 
अपि ते चरणो मूध्नी स्प्रशाम्येष प्रसीद मे । किमर्थे चिन्तितं पापे स्वया परमदारुणम्‌ ॥९५॥ 
अय जित्ञाससे मां त्वं भरतस्य मियामिये । अस्तु यत्तच्ष्वया पूर्व व्याहृतं राघवं प्राति ॥१६॥ 
स में ज्येष्ठसुतः श्रीमान्धर्भज्येष्ठ इतीतर मे । तत्त्वया मियवादिन्या सेवार्थ कायेत भवेत १७ 
तच्छूत्वा शोकसंतप्ता संतापयसि मां शम्‌ । आविष्टासे ग्रहे शून्ये सा त्वं परवशं गता ॥१८॥ 
कि शोकसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी, बहुत देरके बाद उन्हे होश आया और वे बड़े दुःखित इण 
॥ ६॥ राजाने क्रोधपूवेक केकयीसे कहा, मानो उसे अपने तेजसे जला रहे हों । अरे क्रूर दुष्ट 
चरित्रवाली तथा इस कुलका नाश करनेवाली, पापिन, रामचन्द्रने तेरा क्या अपराध किया 


- अथवा मैंने ही क्या अपराध किया है? रामचन्द्र तो सदा तेरे सांथ मांतांकासा व्यवहार करते 


हैं ॥ ७॥ ८ ॥ उसीका नाश करनेके लिए तू आज किस कारण तयार हुई है, मैंने अपने नाशके 
लिए तुझे अपने घरमें स्थान दिया है ॥ 8॥ तेरे दुर्गुणोंको जानकर राजकन्याके भ्रमसे विष- 
धर सांपिनके समान मैंने तुम्हें अपने घरमे स्थान दिया है । सभी लोग रामचन्द्रके शुणोंकी 
स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रशंसा कर रहे हैं ॥१०॥ फिर अपने प्रियपुत्रका किस अप- 
राधसे में त्याग करूं । कोसल्या, सुमित्रा तथा इस राज्यका भी में त्याग कर सकता 
हुँ ॥ ११॥ पर, अपनी योग्यतासे मेरे जीवनके समान बने हुए पितृभक्त रामचन्द्रका 
त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्रको देखनेसे मेरी प्रसन्नता बहुत अधिक 
बढ़ जाती है ॥ १२ ॥ रामचन्द्रको जब में नहीं देखता तव मेरी चेतना नष्ट हो जाती है । सूयंके 
बिना संसार बना रहे, पानीके विना धान ठहरा रहे, ॥ १३॥ पर रामचन्द्रके बिना मेरे शरीर- 
में क्या प्राण उहरे रहेंगे, नहीं । अतएव, बुरा निश्चय करनेवाली, तू अपना यह ( रामचन्द्रको 
चन भेजनेका ) निश्चय छोड़दे ॥ १४॥ में तेरे चरणोंपर अपना सिर रखता हुँ, तू प्रसन्न 
होजां । अरे पापिन, तूने ऐसो भयानक बात किसलिए सोची ॥१५॥ यदि तू यह जानना 
चाहती ददो कि राजा भरतपर प्रेम करते हैं या नहीं, तो अच्छा है, भरतके खम्बन्धमें तुमने जो 
पहले कहा है बद्दी हो, अर्थात्‌ भरतकाही अभिषेक हो ॥ १६॥ तुमने पदले मुझसे कहा है कि 
रामचन्द्र मेरे ज्येष्ट पुत्र हैं, वे धमं से बड़े हैं. यह शायद प्रिय बोलनेवाली तुमने मुझे खुश करनेही 
केलिप कहा दो, नहीं तो आज उन्हे वनवास देनेके लिए तयार क्यों होती ॥ १७ ॥ अतएव 
रामचन्द्रके अभिषेकका संवाद सुनकर तुम दुःखित हो. गयी हो ओर सुझेभी दुःखित बना रही हो, 
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इक्ष्वाकूणां कुले देवि संप्राप्तः सुमहानयम्‌ । अनयो नयसंपन्ने यत्र ते विक्रता मातिः ॥१९॥ 
नाहि किंचिदयुक्तं वा विमियं वा पुरा मम । अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रददधामे ते॥२०॥ 
ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । वहुशो हि स्म वाले त्वं कथाः कथयसे मम ॥२१॥ 
तस्य धमीत्मनो देवि वने वासं यशास्तरिनः । कथं रोचयसे भीरु नव वर्षाण पञ्च च ॥२२॥ 
अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः । कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥२३॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने । तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थ विप्रवासनम्‌ ।।२४॥ 
रामो हि भरतादभूयस्तव शुश्रूषते सदा । विशेष त्वाये तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये ॥२५॥ 
शुश्रूषां गौरवं चेव पमाणं वचनाक्रीयाम। कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्‌ ॥२६॥ 
वहूनां त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनाम । पारिवादोऽपयादो वा राघवे नोपपद्यते ॥२७॥ 
सान्त्वयन्सर्वभ्रूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । गह्णाति मनुजव्याघ्रः म्रियैबिषयवासिनः ॥२८॥ 
सत्येन लोकाञ्जयति द्विजान्दानेन राघवः । गुरूञ्छश्रूषया यारो धनुषा युपे शात्रवान्‌ ॥२९॥ 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌ । विद्या च गुरुशश्रूषा छुवाण्येताने राघवे ॥३२०॥ 


दूखरोंके खमकानेसे इख सूने घरमें ( कोपभवनमें ) बेठी हो ॥ १८॥ नीतियुकत इच्वाकुकुलमें 
यह बहुत बड़ा नीतिचिरुद्ध काम होने जा रहा हैं। ( बड़ेके रद्दते छोटेका राज्याभिषेक ), 
क्योंकि इस समय तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गयी है, तुम्हे मर्यादाका ध्यान नहीं है ॥ १६॥ 
विशालाक्षी, आजतक तुमने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया है, मेरी कोईभी बुराई नहीं की है, अतएव 
तुम्हारी इन बातोंपर विश्वास नहीं द्दोता, भरतके लिए राज्य ओर रामके लिए वनवास तुम्हारी 
इस बातको में सत्य नहीं समझता ॥ २० ॥ पहले बहुत बार बातचीतमें तुमने कहा है कि सुभे 
जैसे महात्मा भरत प्रिय हैं वेसेही राम ॥ २१ ॥ भीरु, उन्हीं धर्मात्मा ओर यशस्वी रामचन्द्रका 
चोदह वर्षोके लिए वनमे रहना कैसे श्रच्छा समती हो ॥ २५ ॥ धीर रामचन्द्र अत्यन्त सुकुमार 
हें तथा धम में श्रेष्ठ हे, उन, भयानक वनमे रहना तुम कैसे अच्छा समझती हो ॥ २३ ॥ सुनयने, 
जो रामचन्द्र तुम्हारी: सेवा करते हैं उनको देशनिकाला देन! तुम क्यों पसन्द्‌ करती हो, 
॥ २७ ॥ िस्मूच्णद भरतसे अधिक तुम्हारी सेवा करते हैं, रामचन्द्रकी अपेक्षा अधिक 
भरत तुम्हारी सेवा करता है यह नहीं देखा गया है ॥ २१ ॥ तुम्हारी सेवा, तुम्हारी 
प्रतिष्ठा, तुम्हारी श्रेष्ठता ओर तुम्हारे वचनोंका पालन पुरुषभ्रेछ रामचन्द्रके अतिरिक्त दूसरी 
कोन करेगा ॥ २६॥ हजारों स्त्रियाँ हैं और अनेक नोकर हैं, पर रामचन्द्रके सम्बन्धमे कोई भी 
परिवाद्‌ ( खकारण निन्दा ) या अपवाद ( निष्कारण निन्दा) नहीं सुना गया है ॥ २३॥ . 
रामचन्द्र सब प्राणियोंके साथ शुद्धचित्तसे व्यवद्दार करते हैं, ओर देशवासियोंकां'अभीष्ट 

पूरा करके उन्हें अपने बशमें करते हैं ॥ २८ ॥ रामचन्द्र सत्यके द्वारा लोकको जीतते है, ब्राह्मणोंको 
दानके द्वारा जीतते हैं, गुरुओंको ( अपने घड़ोंको ) सेवाके द्वारा तथा युद्धक्तेत्रमे शन्रुओंको धनुष- 
के द्वारा जीतते हैं ॥ २६ ॥ सत्य, दान ( पारलोकिक कल्याणके लिए ) तथा त्याग, मित्रता, 
शुद्धि, ऋजुता, विद्या, शुरुशश्रूषा ये रामचन्द्रमे अचल भाषसे हैं ॥ ३० ॥ देवि, फिर विनय- 
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तस्मिन्नाजेवसंपन्ने देवि देवोपमे कथम । पापमाशंससे रामे महर्षिसमतजसि ॥३१॥ 
न स्मराम्याम्रेयं वाक्यं लोकस्य भियवादिनः । स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि मियमाग्रियम्‌ ॥३२॥ 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता । अप्याहिंसा च भूतानां तम्रृते का गातिमम ।।३३॥ 
मम हद्धस्य केकेयि गतान्तस्य तपस्त्रिनः । दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमईसि ।।३४॥ 
एाथेच्यां सागरान्तायां यत्किचेदधिगम्यते । तत्सर्वे तव दास्यामि मा च त्वं मृत्युमाविश ।।३५॥ 


Ne DN 


अञ्जाछे कुमिं ककोये पादो चापि स्प्रशामे ते। शरणं भव रामस्य माऽधर्मो मामिह स्पृशेत्‌ ।।३६। 
इति दुःखाभिसंतप्त पिळपन्तमचेतनम्‌ । घूणमानं महाराजं शोकंन समाभेप्लुतम्‌ ॥३७॥ 
पार शोकार्णवस्याशु प्रलपन्तं पुनः पुनः । परत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं वचः ॥३८॥ 
यदि दत्त्वा वरौ राजन्पुनः प्रत्यनुतप्यसे । धार्मिकत्वं कथं वीर प्रथिव्यां कथायेष्यसि ।।३९॥ 
यदा समेता बहवस्त्वया राजषयः सह। कथायेष्यारति धर्मज्ञ तत्र किं प्रातिवक्ष्यासि ॥४०॥ 
यस्याःप्रसादे जीवामे या च मामभ्यपाळयत । तस्याःकृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यासि।।४ २॥ 
किल्बिष त्वे नरेन्द्राणां करिष्यासे नराधिप । यो दत्त्वा वरमंच्चव पुनरन्यानि भाषसे ।४२॥ 
शेब्यः ञ्येनकयोतीये स्त्रमांसं पाक्षेणे ददौ । अलर्कदचक्नुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥४३॥ 


युक्त देवोपम, महदषियोंके समान तेजस्वी रामचन्द्रके विषयमे इस बुराईकी कामना क्‍यों करती 
हो, रामचन्द्रका अभिषेक न हो यह क्यों चाहती हो ॥ ३१ ॥ मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कभी 
किखीको कुछ अग्रिय बात कही हो, फिर तुम्हारे लिए प्रिय रामचन्द्रको में अप्रिय बात कैसे कहूँगा 
॥ ३२ ॥ जिसमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता ओर प्राणियोंकी अहिंसा वर्तमान है उस 
रामचन्द्रके बिना मेरी गति क्या है, मेरा रक्षक क्या (कोन) है ॥ ३३ ॥ केकयी, में वृद्ध हूँ. मेरा 
समय भी अब समाप्त हुआ, मेरी अवस्था शोचनीय है, में तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना 
करता हुँ , तुम सुझपर दया करो ॥ ३४ ॥ समुद्र पर्यन्त इस पृथिवीमें जो कुछ प्राप्त हो सकता है 
वद सब में तुम्हे दृ गा, तुम स्त्युकी ओर पैर न बढ़ाओ ( अर्थात तु“ र कहनेके अनुसार काम 
करनेपर तुम्हारी भी हानि होगी )॥ ३५ ॥ केकयी, में हाथ जोड़ता हु, तुरदारे ऐर छता हुँ, राम 
* चन्द्रकी रक्षा करो, जिससे मुस्मे अधमं ( प्रतिज्ञाभंग करनेका पाप ) न हो ॥ ३६ [ह प्रकार दुःख 
से व्याकुल होकर राजा विलाप करते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मनही मन कतव्य निश्चय करते हुए 
श्रान्त होरहे हें, महाराज शोकसे विह्वल होगये हैं ॥३७॥ इस शोकके समुद्र के पार उतरनेकी बार-बार 
प्रार्थना करते हें । उस समय भयंकर केकयी उनसे भयंकर वचन बोली ॥ ३८॥ राजन्‌, वर देकर 
अब आप पश्चात्ताप कररहे हैं, फिर वीर, आप पृथिवीम धामिक कैसे कहे जांयगे ॥ ३६ ॥ जव 
अनेक राजषि आकर तुम्हारे साथ मिलेंगे ओर वे तुमको धमं कहेंगे, उस समय उनको क्या 
उत्तर दोगे ॥ ४० ॥ “ जिसकी कृपासे में जीता हूँ, जिसने मेरी रक्षा की, उख केकयीसे जो मैंने 
प्रतिज्ञा को थी उसका पालन नहीं किया ” कया ऐसा कद्दोगे ॥ ४१॥ राजन्‌ तुम अपने वंशज 
राजाओंके यशमें कलंक लगावोगे, क्योंकि आज ही वर देकर तुम उससे उलटा बोल रहे हो ॥४२॥ 
बाज श्र कबुतरकी लड़ाईमे राजा शिविने अपना मांस दिया था ओर' राजा अलकंने अपनी 
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सागरः समयं 'क्ृत्वा न वेलार्मतिवरतते । समयं मानृतं कार्षीः पूर्वद्ृत्तमनुस्मरन्‌ ॥४४॥ 
स त्वं धर्म परित्यज्य रामं राज्येऽपिच्य च । सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छासै दुर्मते ॥४५॥ 
भवत्वधमो धमो वा सत्यं वा यादे वाजृतम्‌ । यत्त्वया संश्रत मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥४६॥ 
अहे हि विषमंग्यव पीत्वा बहु तवाग्रतः । पश्यतस्ते मारिष्यामि रामो यद्याभीषच्यते ।|४७॥ 
एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम्‌ । अञ्ज प्रातिग्रहन्ती श्रयो ननु म्रातिर्मम्‌॥४८।। 
भरतेनात्मना चाह शपे ते मनुजाधिप । यथा नान्येन तुष्येयम्रते रामविवासनात्‌ ॥४९॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरराम ह। विलपन्तं च राजानं न मतिव्याजहार सा ॥५०॥ 
श्रत्वा तुं राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनम्‌ । रामस्य च बने वासंमैश्वयै भरतस्य च ।॥८९॥ 
नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्त व्याकुलेन्द्रियः । भेक्षतानिमिषो देवीं मियाममियवादिनीस्‌ ॥«२॥ 
तां हि वज्रसमां वाचमाकर्ण्य हृदयामियाम्‌ । दुःखशोकमर्यी श्रुत्वा राजा न सुखितो5भवत]।५ ३) 


स देव्या व्यवसाय च घोरं च शपथं क्रतम ।ध्यात्वा रामेऽतिनेःश्वस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत।।५४॥ 


नष्टचित्तो यथोन्मत्तो घिपरीतो यथातुरः। हृततेजा यथा सपो वभूव जगतीपातिः ॥«५५॥ 
दीनयातुरया वाचा इति होवाच कैकयीम्‌ । अनर्थमिममर्थांभं केन त्वमुपदेशिता ८८ 


आंखे देकर उत्तम गति पायी थी ॥४३॥ समुद्रोंकी मर्यादा है, इस कारण वे अपने तटका अतिक्रमण 
नहीं करते, तुमने भी प्रतिज्ञां की है,पहलेकी वाते स्मरण करके अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो॥४४॥ दुबे द्धि, 
तुम धर्म छोड़कर रामको राज्याभिषेक करके कोसल्याके साथ सदा रमण करना चाहते हो ॥४५॥ 
चाहे जो दहो,धर्म हो या अधर्मे, सत्य हो या श्रसत्य, तुमने मुझसे जो प्रतिज्ञा की हैं उसमें रद्दोबदल नहीं 
होखकता॥४६॥यदि तुमने रामचन्द्रका राज्याभिषेक किया तो यहाँ तुम्हारे सामनेही तुम्हारे देखतेद्दी 
देखते बहुतला विष पीकर मर जाऊंगी ॥४७॥ रामकी माता राजमाता होनेपर सब लोगोंके प्रणाम 
की अञ्जलि ग्रहण करेगी, ओर मैं अकेली देखा करूंगी, इससे तो मेरा मरजाना ही अच्छा हे 
॥ ४८ ॥ महाराज, भरत ओर आपकी शपथ करके में कहती हू. कि रामचन्द्रके निर्वासनके 
बिना ओर किसी दूसरी वस्तुखे में ्रसन्न न हो सकूंगी ॥ ४६ ॥ ऐसा वचन बोलकर केकयी 
चुप हो गयी, राजा विलाप करतेही रहे, पर उसने कुछ उत्तर न दिया ॥ ५० ॥ 'रामचन्द्रका वन- 
वासं ओर भरतका राज्याभिषेक' यह केकयीका परम अनुचित वचन सुनकर राजा ॥ ५१ ॥ थोड़ी 
देर तक फेकयीसे कुछ भी न बोल सके, क्योंकि उनकी इन्द्रियां व्याकुल हो गयी थां, अपनी प्रिय- 
पर अप्रियवादिनी, केकयीको एकटक देखते रहे ॥ ५२ ॥ हृदयको अप्रिय, दुःख शोकमयो वज्रके 
समान उस वाणीको खुनकर राजा प्रसन्न न हुए ॥ ५३॥ केकयीके उस प्रयत्न तथा भयानक शप- 
थका ध्यान करके राजाने रामके सम्बन्धमे श्वाँल छोड़ा, दुःख प्रकाश किया ओर पुनः वे करे वृक्ष- 
के समान गिर पड़े ॥ ४७ ॥ राजाके मनको चेतना जाती रही, वे उन्मत्तके समान द्वोगये, रोगीके 
समान विपरीत प्रकृति और तेजहीन सपेके समान वे दो गये ॥ ४५ ॥ दीन ओर आतुर वचनसे 
राजाने केकयीसे पूछा, तुमको इस अनर्थको किसने अर्थं बतलाया, एस अनिष्टको किसने इष्ट. बतः 
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भूतोपहताचित्तेव बुवन्ती मां न लज्जसे । शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यह पुरा ॥५७॥ 
बालायास्तत्त्विदानी ते लक्षये विपरीतवत्‌ । कुतो वा ते भयं जात या त्वमेवंविधं वरम्‌ ॥५८॥ 


~ "9१ 


राष्ट्र भरतमार्सांनं रणीषे राघवं वने । विरमेतेन भावेन  त्वमेतेनानृतेन च ॥५९॥ 
यादि भतु मियं कार्य लोकस्य भरतस्य च । नृशंसे पापसंकल्पे धुद्रे दुष्कृतकाराणि ॥६०॥ 
कि नु दुःखमलीक वा माथे रामे च पश्यसि । न क्थंचिद्ते रामाद्वरतो राज्यमावसत्‌ ॥६९॥ 
रामादपि हितं मन्ये धर्मतो वलवत्तरम्‌। कथं वक्ष्यसिं रामस्य वनं गच्छोति भाषिते ।।६२॥ 
मुखबणे विवर्ण तु यथेवेन्दुमुपप्छुतस । तां तु मे सुकृतां बुद्धि सुहाद्वेःसह निश्चिताम।।६३॥ 
कथं द्रक्ष्याम्यपांठत्तां परोरिव हतां चमूम्‌ ।किंमां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिगभ्यःसमागताः।।६४।। 
बालो बतायमैकष्वाकाश्चेरं राज्यमकारयत्‌ । यदा हि बहवो रद्धा गुणवन्तो बहश्रुताः ॥६५॥ 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुरस्थं वक्ष्यामीह कथं तदा । कैकेस्या क्लिब्यमानेन पुत्रःप्रत्राजितो मया ॥६६॥ 
यादि सत्यं त्रवीम्येतत्तदसत्ये भविष्यति । किंमां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते ।।६७॥ 
किं चेनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विमियमीदशम्‌ । यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च।।६८॥ 


> ~ 


भायावद्गगिनीवच्च मातृवञ्चोपीतिष्ठति । सततं प्रियकामा में प्रियपुत्रा प्रियवदा ॥६९॥ 


लाया ॥ ५६ ॥ भूत लगेके समान तुम मेरे सामने ऐसी बातें बोल रही हो, लञ्जित नहीं द्वोती हो, 
तुम्हारे शीलका इतना नाश हुआ है यह बात में पहले नहीं जानता था ॥ ५७॥ वाल्यावस्थामे _ 
तो तुम बड़ी शीलवती थी, पर इस समय वद्द सब उलटा देख रहा हूं, तुम्हे किस वातसे आशङ्का 
इई जिससे ऐसा वर मांग रही हो ॥ ५८॥ भरतको राज्यपर बैठाना ओर रामचन्द्रको वनमें 
भेजना चाहती हो । इस भावका त्याग करो, इससे मुझे झूठा बनना पड़ेगा । क्‍योंकि में तुम्हारे 
कद्दनेके अनुखार काम न करू गा ॥ ५६ ॥अरे ऋर, पाप चाहनेवाली, आओछे विचारोंवाली पापिन 
यदि तू अपने पतिका, लोकका ओर भरतका कल्याण चाहती है तो अपने इस विचारको छोड़ 
॥ ६० ॥ रामचन्द्रमे या मुझमें तू कोनसा दुःखका कारण या अपराध देखती है । रामचन्द्रके 
बिना भरत कभी राज्य-ग्रहण न करेगा ॥ ६१ ॥ क्‍योंकि वद्द रामचन्द्रसे भी बढ़कर धर्मात्मा है। 
धवन जाइये? यह वाक्य तुम भी रामचन्द्रसे केले क्ट सकोगी ॥६२॥ 'वन जाइये' यह कहनेपर राहु- 
ग्रस्त चन्द्रमाके समान अपना उतरा इश्रा मुँह मैं केसे देखू गा। बहुत विचारके पश्चात्‌ मैने यह 
निश्चय किया हे, मित्रोंस भी सम्मति ले ली है, अब यदि में हटू तो रणक्षेत्रले भागी सेनाके 
समान देशदेशान्तरोंसे आये हुए राजा मेरी बुद्धिको क्या कहेंगे। वे तो यद्दी कहेंगे न कि इसको बुद्धि 
ओर यद, दोनों ही नष्ट हें ॥ ६३-६४ ॥ बालक रामचन्द्र केसा राज्य पालन करते हैं, गुणवान ओर 
बहुश्रुत अनेक वृद्ध आकर हमसे रामचन्द्रके सम्बन्धमे पूळेंगे तो में क्या कहंगा ? यद्दी कि केकयी 
के आग्रहसे मेने पुत्रको वन भेज दिया है ॥ ६५-६६ ॥ यदि मैं यद्द सत्य कहु तो मेरी पहलेकी 
बात असत्य होगी, मैंने पहले रामचन्द्रको राज्य देनेका निश्चय किया था । यदि रामचन्द्र वन जायें 
तो कौसल्या मुझे क्या कहेगी ॥ ६७ ॥ उसका इतना अप्रिय काम करके मैं उसे क्‍या उत्तर दूंगा, 
वह दासीके समान, मित्रके समान; तरीके समान, बहिनके समान आर माताके समान सदा व्यवद्दार 
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न मया सत्कृता देवी सत्काराही कृते तव । इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुक़्तं त्वाये ॥७०॥ 
अपशथ्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम्‌ । विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च॥७१॥ 
सुमित्रा प्रेक्ष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्याते । कृपणं वत वेदेही श्रोष्यति द्र्यमग्रियम्‌ ।।७२॥ 
मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितम्‌ । वेदेही वत मे प्राणाञ्शोचन्ती क्षपयिष्यति ।।७३॥ 
हीना हिमवतः पार्श्वे किंनरेणव किंनरी । नाहि राममहं दृष्टा प्रवसन्तं महावने ॥७४॥ 
चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम्‌ । सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यासि।७५॥ 
सरती त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम्‌ । रूपिणी विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः ।७६॥ 
अनृतेवत मां सान्त्वैःसान्त्वयन्ती स्म भाषसे। गीतशब्देन संरुद्धथ लुब्धो मृगमिवावधीः ।॥॥७७॥ 
अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायकं ध्रुवम्‌ । विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुराप ब्राह्मणं यथा ॥७८॥ 
अहो दुःखमहो कृच्छ्रं यत्र वाचः क्षमे तव । दुःखमेवेविधं प्राप्त पुरा कृतामेवाशभम ।७९॥ 
चिरं खळ मया पापे त्वे पापेनाभिराक्षिता । अज्ञानादुपसंपन्ना रञ्जुरुद्वन्धनी यथा ॥८०॥ 
रममाणस्त्वया सार्धे मृत्युं त्वां नाभिलक्षये । बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्‌ ।।८२॥ 


करती आयी है, सर्वाधिक पुत्रको प्रिय समभनेवालोी ओर प्रिय बोलनेवोली कोखल्याने सदा मेरे 
प्रिय काम किये हैं ॥ ६८-६४ ॥ देवी कोखल्या सत्कार करनेके योग्य हैं, पर तुम्हारे कारणसे 
तुम्हारे भयसे मैने उनकां सत्कार नहीं किया ओर तुम्दारां सत्कार किया। आज इतना मुझे इस बात 
से कष्ट हो रद्दा है ॥ ७०॥ अपथ्य खाग-तरकारीके साथ अन्न खानेसे रोगीका रोग दूसरा रूप 
धारण करता है, उसी प्रकार तुम्हारा सम्मान करनेहीके कारण आज रामचन्द्रको वनजाना पड़ता 
है ॥ ७१॥ खुमित्रा भी डर जायगी रोर सुझपर विश्वास नहीं करेगी, ओर सीता कष्टकी दो 
बातें खुनेगी--॥ ७२॥ पकतो मेरी सत्यु और दूसरी रामचन्द्रका वन जाना । सीता मुझे प्राणोंसे 
भी प्रिय है, वद्द शोकके कारण दुबल हो जायगी ॥ ७३॥ जिस प्रकार द्विमवानकी तराईम अपने 
स्वसुर किन्नरसे हीन किन्नरीकी दशा होती है वैसीही उसकी दशा ह्यो जायगी । वन जानेके लिए 
प्रस्थान करते हुए रामचन्द्रको देखकर ॥ ७७ ॥ ओर रोती हुई सीताको देखकर में बहुत दिनोंतक 
अपने जीनेकी आशा नहीं करता । उस समय विधवा होकर तुम अपने पुत्रसे राज्य चलवा श्रोगी 
॥ ७५ ॥ पापिनी, तुमको मेने सती समभा, तुम्हारा रूप देखकर मैंने तुम्हे सदा अपने पास रखा, 
जिस प्रकार विष मिली मदिरा पीकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है ओर निर्णय करनेमे गलती करता 
है, उसी प्रकार ॥७६॥ झूठे प्रलोभन के वचनोंसे मुझे सुलावा देनेके लिए तुम बाते किया करती थी, 
जिस प्रकार व्याध मधुर गीतके द्वारा सृगाको लुभाकर मार डालता है, उसी प्रकार तुमने भी 
मुझे मारा ॥७७॥ आर्य श्रेष्ठ चरित्रवाले अवश्य मुझे अनायं कहेंगे, क्योंकि मैंने पुत्र बेचकर स्त्री- 
सुख पायां है । शराव पीनेवाले ब्राह्मणको जिस तरह मागमे लोग चिढ़ाते हैं उसी तरह मुझे भी 
बिढ़ावंगे ॥७८॥ ओह, बड़ा दुःख है, बड़ाही कष्ट है, जो वरके विषयम मैंने तुम्हारी बात मानली । 
पूचंजन्मके कृत पापके फल-स्वरूप यह दुःख मुझे आज प्राप्त हुआ है ॥ ७&॥ में पापीने बहुत 
दिनोंसे पापिनी तुम्हारी रक्ता की ओर अज्ञानके कारण गले लगाया, आज वही तुम फांसीकी रस्सी 
हो गयी हो ॥ ८० ॥ में तुम्हारे सांथ रमण किया करता था, पर तुम मेरी सृत्यु हो, यदद नहीं 
७-८ र र 
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ते तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमहीते ॥ मया ह्यापितूकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥८२॥ 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भ्रशम्‌। ख्रीकृते यः भियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्याति ॥८३॥ 
वेदैश्च ब्रह्मचंयैश्च  गुरुभिश्चोपकर्सितः । भोगकाले महत्कृच्छं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥८४॥ 
नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ । स चनं प्रत्रजेत्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति ॥८५॥ 
यादे में राघवः कुयोद्रन गच्छेति चोदितः । प्रातिकूलं भियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्याति ॥८६॥ 
राघवे हि वनं प्रासे सर्वलोकस्य धिक्कृतम्‌ । मत्युरक्षमणीयं मां नयिष्याति यमक्षयम्‌ ८३ 
मते माथे गते रामे वनं मनुजपुंगवे। इष्टे मम जने रेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे ।।८८॥ 
कौसल्या मां च रामं च पुत्रो च यादे दास्यति । दुःखान्यसहती देवी मामेत्रानुगामिष्याते ॥८९॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्रिभिः सह । प्रक्षिप्य नरके सात्वं केकोये सुखिता भव ॥९०॥ 
मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणे! । इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुळं पालयिष्यसि ॥९१॥ 
मियं चेद्वरतस्येतद्रामप्रव्राजनं भवेत। मा स्म मे भरतः कार्पीत्मेतकृत्यं गतायुषः ॥९२॥ 
स्ते माये गते रामे वने पुरुषपुंगवे । सेदानी विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यासि ॥९३॥ 


जानता था, जिस प्रकार बालक एकान्तम काले खाँपसे खेलकर अपनो सत्यु बुलांता है उसो प्रकार 
'मैंने भी तुम्हारा साथ किया ॥ ८१ ॥ तुममें अनुराग रखनेके कारण यह समस्त संसार 2वश्यद्द 
मेरी निन्दां करेगा, कहेगा कि दुरात्मा दखरथने अपने महात्मा पुत्रको पितृहीन बना दिया, स्वयं . 
रह कर भी पिताकां कर्तव्य न किया ॥ ८२॥ ओर कहेगा, राजा द्सरथ मूर्ख है ओर कामी है, 
जिसने स्त्रीके लिए अपने प्रिय पुत्रको वन भेजा ॥ ८३॥ रामचन्द्र बड़े कठिन ब्रह्मचर्यके नियमों 
ओर व्रतोंके पालनसे बहुत दुबल हो गये हैं, अब भोगके समय, ग्रहस्थ बननेके समय, पुनः उन्हे 
इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा ॥ ८४ ॥ मेरा पुत्र रामचन्द्र मेरी वातोंके उत्तरमें कोई दूसरी 
बात नहीं कहता, में जो कहता हूं चह मान लेता है । वन जानेके लिए जब मैं कहूंगा तब वह अच- 
श्यो मेरी बात मान लेगा ॥ ८५ ॥ यदि में रामचन्द्रसे कट्ट कि वनजाओ ओर वह मेरी यह वात 
न माने तो उसका यह काये मुझे प्रिय हो, पर मेरा बेटा ऐसा करेगा नहीं ॥ ८६॥ रामचन्त्रके 
चन जानेपर सब लोग मुझे धिकारे गे, ओर इख अपमानको न सहद सकनेके कारण स्वत्यु मुझे 
यमराजके घर ले जायगी ॥ ८७ ॥ मेरे मरनेपर ओर पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रके वन जानेपर बचे हुए 
मेरे प्रिय जनोंपर तुम कैसा-केखा अत्याचार करोगी ॥ ८८॥ मुझसे और पुत्र रामचन्द्रसे कोस- 
ल्या दीन हो जायगी ओर सुमित्रा अपने दोनों पुत्रोंसे हीन दो जायगी, इस दुःखको न सह सकः 
नेके कारण वे दोनों कोखल्या और सुमित्रा, मेराही अनुगमन करे गी अर्थात्‌ मर जायँगो ॥ ८8॥ 
राम लच्मण ओर शतन तीनों पुत्रोंके साथ कौशल्या सुमित्रा ओर धुरे नरकके समान दुःखमे डालकर 
केकयी तुम खुखी दो श्रो ॥ ३० ॥ कुल परंपरासे आया हुआ, और गुणवानां के द्वारा प्रशंशित तथा खुव्यव- 
स्थित इस इचवाकु कुलका पालन जो मेरे और रामचन्द्रके अभावमें अव्यवस्थित होगया है तुम कळ 
करोगी ॥&१॥ रामचन्द्रका यह वन जोना यदिभरतको भी प्रियद्दोतोमे रीखत्युके पश्चात्‌ मरत मेरा प्रेतः 
कृत्य न करे ॥8२॥ मेरे मरनेपर और रामचन्त्रके वनजानेपर विधवा तुम पुत्रके साथ राज्य करना 
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त्वं राजपुत्रे दैवेन न्यवसो मम वेसमाने । अकीतिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च में॥ 
सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापक्रतस्तथा ॥९४॥ 

कथं रभविभ्रयौत्वा गजाश्वैश्च मुहुमुहु) । पद्भयां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति ।।९५॥ 
यस्य चाहारसमये सूदाः कुण्डलधारिणः । अहंपूर्वाः पचान्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनम्‌ ।९६॥ 
स कथं नु कपायाणि तिक्तानि कटुकानि च । भक्षयन्बन्यमाहारं स॒तो मे वर्तयेष्याते ।॥९७॥ 
महा्ईवस्रसंवद्ो भूत्वा चिरसुखोचितः। काषायपरिधानस्तु कर्थं रामो भविष्याति ॥९४॥ 
कस्येद दारुणं वाक्यमेवंविधमपीरितम्‌ । रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥९९।। 
धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपरायणाः । न व्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम्‌ ।।१,००॥। 

अनर्थभाबेऽ्थपरे नृशंसे ममानुतापाय न्विशितासैः। 

किमप्रियं पञ्यासे मान्नोमत्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे ॥१०१॥ 

परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान्भार्याः पर्तींश्चापे कृतानुरागाः । 

कृत्स्नं हि सर्व कुपितं जगत्स्याददष्टेव रामं व्यसने निमग्नम्‌ ॥ ९०२) 

अहे पुनर्देवकुमाररूपमलंकृतं ते सुतमात्रजन्तम्‌ । 

नन्दामि पश्यान्नेव दर्शनेन भवामि दृष्टेव पुनधुवेव ॥१०३॥ 


॥ 8३॥ राजपुत्रि, दैववश तुमने मेरे घरमे निवास किया, अतपव लोकमें मेरा अयश ओर 
मेरा परिभव होगा ओर पापियोंके समान सव प्राणियोंमें मेरा तिरस्कार होगा ॥ ४॥ 
रामचन्द्र रथ घोड़े ओर हाथीपर आजतक चलते रहे, अब वेही वत्स रामचन्द्र भयानक 
चनमें पेदल विचरण करंगे ॥ ५ ॥ जिसके भोजनके लिए कुरडल धारण करनेवाले पाचक 
प्रसन्नता पूर्वंक परस्पर उत्साहसे पान ओर भोजनकी सामग्री तयार करते थे ॥ &६ ॥ वेही 
मेरे बेटे रामचन्द्र, कसेले, तीते ओर कडुण बनेला भोजन करके समय बिताचेंगे ॥ ६9 ॥ राम- 
चन्द्र दामां वस्त्र पहनते थे और वे खदा सुख पानेके योग्य हैं भी, वेह्दी रामचन्द्र गेरुए वस्त्र 
कैसे धारण करेंगे ॥ &८॥ रामको वन जाना दोगा और भरतका अभिषेक होगा ऐसा कठोर 
वचन कहनेका उपदेश तुम्हे किसने किया ॥ 88 ॥ स्वार्थ-परायण शठ स्त्री जातिको धिक्कार ! में 
केवल भरतकी माताके सम्बन्धमें हो ऐसा कहता हूं सभी स्न्रियोंके लिए नहीं ॥ १००॥ केकयो, 
तुम स्वार्थिन हो ओर अनर्थ करनेपर तयार हुई हो अर्थात्‌ तुम जो काम करना चाहती दो उससे 
रोंको तो लाभ होगा नहों, तुम्हें भी लाभ न द्दोगा | तुम बड़ीह्दी कूर दो । मुझे दुख देनेहो 
के लिए तुम्हारे मनमें यहद बात आयी है । तुम मेरी हितकारिणी बनती द्दो। मेरे कारण तुम्ह 
क्या कष्ट होरही हें, अथवा रामचन्द्रमें ही तुम्हे कोन बुराई दीख पड़ती है, बोलो ॥ १०१॥ 
रामचन्द्र को दुःखमें पड़ा देखकर जगत्के सब लोग क्रोध करेंगे, स्नेह रखनेवाले पिताभी अपने 
पुत्रोंको छोड़ देंगे, और स्त्रियां अपने-अपने पति छोड़ देंगी ॥ १०२॥ देवकुमारोंके समान सुन्दर 
तथा अलंकारोंसे भूषित मतवाले हाथीके समान आते हुए रामचन्द्रको जब मैं सोचता हुँ, जब 
उनका ध्यान करता हूँ, तब वड़ाही आनन्दित होता हूँ, ओर जब में उन्हे देखता हूँ तब पुनः युवाके 
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विनो हि सूर्येण भवेत्महृत्तिरवर्षता वज्रधरेण वापि। 


राम तु गच्छन्तामेतः समीक्ष्य जीवेन्नं काश्चिततविति चेतना मे॥१०४। 
विनाशकामामहिताममितरामावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वास्‌ । 
चिरं बताङ्केन धृतासि सर्पी महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌ ॥१०५॥ 
मया च रामेण सळक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह। 
पुरं च राष्ट्रं च निहत्य वान्धवान्ममाहितानां च भवाभिभाषिणी ॥१०६॥ 
नृशंसदृत्ते व्यसनप्रहारिणि प्रसह्य वाक्यं यदिदाद्य भाषसे । 
न नाम ते तेन मुखात्पतन्त्यधो विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा ॥१०७॥ 
न किंचिदाहाहितमम्रियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्‌ । 
कथं तु रामे ह्मभिरामवादिनि त्रबीषि दोषान्गुणानित्यसंमते ॥१०८॥ 
प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं व्रज । 
न ते कारेष्यामे वचः सुदारुणं समाहित केकयराजपांसने ॥१०९॥ 
क्षुरोपमां नित्यमसत्मियंवदां प्रदुष्ठभावां स्वकुलोपघातिनीम्‌ । 
न जीवितुं त्रां विषहेडमनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सवन्धनम्‌ ॥११०॥ 
न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं बिनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः । 


समान दोजाता हूँ ॥ १०३ ॥ सूर्यके विना भी लोक-व्यवद्दार हो सकता है ओर वृष्टिके बिना मी 
लोकव्यनदह्दार दो सकता है, पर रामचन्द्र अयोध्यासे वनमें ज्ञारदे हैं, यह देखकर कोई भी 
अयोध्यावासी न जीयेगां, ऐसी मेरी ध्यारणा है ॥ १०४ ॥ तुम मेरा नाश चाहनेवाली हो, अदित 
चाहनेत्राली हो, तुम मेरी शत्रु हो, मैं ने तुमको स्त्युके समान अपने घरमें रखा, भयं कर विषवाली 
सापिनको मैंने अशानसे अंकमे धारण किया और उसी कारण आज मैं मारा जाता हुँ ॥ १०५ ॥ 
मेरे राम ओर लद्मणके अभावमे भरत तुम्हारे साथ नगर ओर राज्यका शासन करे । तुम अपने 
बान्धवोंको मारकर मेरे शत्रुओंसे अनुराग करो ॥ १०६॥ अरे क्रूर व्यवहार करनेवाली ओर 
विपत्तिकें समय प्रहार करनेवाली, लुम हमारी खरीद्दो इस बातको भूलकर बलपूर्वक जो बाते कह 
रद्दी दो, उससे तुम्हारे दांत हजारों डुकड़े होकर तुम्हारे सुंहसे नहीं गिरजाते इसोका आश्चयं है 
॥१०७॥ रामचन्द्र कठोर वचन बोलना जानते दी नहीं, अतएव विरुद्ध ओर अभिय वचन उन्होंने 
नहों कहा है। प्रिय बोलनेवाले गुणव एन. रामचन्द्रको तुम क्यों दोष देती दो ॥ १०८॥ तुम चाहे - 
जितना दुख करो, आगसे जलो, फांस्वी लगा कर मरो, सिर फोड़ो या गढ़ा खोदकर पृथ्वामे 
जाओ पर ऐ केकयराजकी कलङ्गभूते, मैं तुम्हारा! यद कठोर वचन कभी न करंगा ॥१०६॥ छूरेके 
समान साथ रहनेवालेको तुम कारनेवाली हो, ठंम दर्जन दो ओर प्रिय बोलनेवाली हो तुम्दारे भाव 
दुष्ट हैं ओर तुम अपने कुलकाही नाश करनेवाली दो, मैं तुम्दारा जीवित रहना नहीं चाहता, क्यों 
कि तुम मन-को प्रिय नहीं हो और बन्धनक लाथ मेरे डदयको जला रद्दी हो ॥ ११०॥ अपनेखे 


प्रेम रक्नेवाले पुत्रके बिना मेरा जीनए सम्भब नीं, फिर छुखकी आशा कैसा ओर तुम्हारे प्रति 
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ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे ॥१११॥ 

स भूएमेपालो विळपन्ननाथवस्स्िया ग्रहीतो हृदयेऽतिमात्रया । 

पपात देव्याश्चरणौ प्रसारितावुभावसंप्राप्य यथातुरस्तथा ॥११२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 


RN 


त्रयोदशः सर्गः १३ 
अतदहै महाराजं शयानमतथोचितम्‌ । ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌॥ ९ ॥ 
अनर्थरूपसिद्धार्था ह्यभीता भयदर्शिनी । पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥ २॥ 
त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी इढव्रतः । मम चेदं बरं कस्माद्विधारयितामेच्छासे ॥ ३॥ 
एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा । प्रत्युत्राच ततः क्रुद्धो मुहूर्त विह्वलन्निव ॥ ४॥ 
मृते माये गते रामे वेनं मनुजपुंगवे । हन्तानार्ये ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५ ॥ 
स्वर्गेऽपि खळु रामस्य कुशलं दैवतैरहम्‌ । प्रत्यादेशादाभेहितं धारयिष्ये कथं बत ॥ ६॥ 


अनुरागकी दी कोन बात? देवि तुम मेरा अकल्याण न करो, में तुम्हारे चरण छुता हं, सुझपर प्रसन्न 

दोओ॥ १११॥ हृढ़ानश्वयवाली स्त्रीने राजाका कलेजा इस प्रकार पकड़ा था कि वे अनाथके समान 

विलाप करने लगे, ओर फेलाये हुए केकयीके चरण न पाकर आतुरके समान वे गिर पड़े ॥११२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका वारहवां सगै समाप्त ॥ १२ ॥ 


राजां द्खरथ जमीनपर पड़े थे, पर यद्यपि यह उनके योग्य न था, ओर न उस प्रकारके 
शोकका अनुभव करना ही उनके योग्य था, फिर भी चे उख दशामें थे, पुएयके- समाप्त ददो ज़ाने- 
से देवलोकसे गिरे ययातिके समान वे मालूम पड़ते थे ॥ १ ॥ ऐसे राजाको लच्य करके केकयी 
. पुनः बोली । वह-राजा को इच्छाके विरुद्ध अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहती थी, पर उसका 
मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ था, वह अपने मनोरथकी सिद्धिके लिए सब कुछ करनेको तयार थी, 
उसे किसी प्रकारका भय न थां, यदि कोई भय था तो रामचन्द्र्से भरतके अनिष्ट दोनेका भय था । 
॥ २॥ महाराज, आप सत्यवादी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पालन करनेमे दृढ़ हैं, इस बातको सब लोग 
जानते हैं, फिर आपने जो धर मुझे दे रकखे हैं, उन्हें रोक रखना क्यों चाहते हैं ॥ ३॥ केकयीने 
राजा दखरथसे जब यह्द कहा तब वे पुनः थोड़ी देरके लिए मूच्छितसे होकर बड़े कोधसे बोले 
॥ ४ ॥ में जब मर जाऊंगा और पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र जब घनमें चले जांयगे, उस समय तुम्हारा 
मनोरथ खिद्ध होगा, क्योंकि तुम उत्तम चिचारवाली नहीं दो ओर मेरी शत्रु हो, उख समय तुस 
सुखी होना ॥ ५ ॥ मेरे स्वर्ग जानेपर देवता रांमचन्द्रकी कुशल मुझसे पूछेंगे, डल समय में 
उन्हे क्या उत्तर दूंगा ? रामचन्द्रको मैंने चोदद्द वर्षा के लिप चनवास दिया है, ऐसा कहूंगा तो 
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कैकेय्याः मियकामेन रामः मत्राजितो वनम । यादे सत्यं ्रबीम्येतत्तदसत्यं भविष्याते || ७॥ 
अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्‌। रामो लब्धो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ॥ ८॥ 
शरश्च कृतावेद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः । कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते ॥ ९॥ 
कथामेन्दीवरस्यामंदार्धवाहुं मह्दाबलम्‌ । अभिराममहं रामं स्थापायैष्यामे दण्डकान्‌ ।॥१०॥। 
सुखानामुचितस्येव दुःखरनुचितस्य च । दुःखं नामानुपञ्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥११॥ 
यादे दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत । अदुःखाईस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम्‌ ॥१२॥ 
नृशंसे पापसंकस्पे रामं सत्यपराक्रमम्‌ । किं विभियेण कैकेयि मियं योजयसे मम ॥१३॥ 
अकीर्तिरतुला लोके भ्रुव॑ परिभविष्यति । तथा विलपतस्तस्य परिश्रमितचेतसः ॥१४॥ 
अस्तमभ्यागमत्सूयो रजनी चाभ्यवर्तत । सा त्रियामा तदार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥१५॥ 
राज्ञो बिळपमानस्य न व्यभासत शर्वरी । सदैवोष्णं विनिःश्वस्य दृद्धो दशरथो नृपः ॥९६॥ 
विललापातेवददु$ःखं गगनासक्तलोचनः। न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते ॥१७॥ 
क्रियतां मे दया भद्रे मयायं राचेतोऽक्ञालिः । अथवा गम्यतां शीघं नाहमिच्छामि निर्घृणाम्‌।१८॥ 


इसके बाद देवता इस सम्बन्धे मुझसे जो कहेंगे उसको कैसे सह खकू गा ॥ ६॥ यदि में यह 
कहू कि केकयीको प्रसन्न करनेके लिए मैंने रामचन्द्रको चन भेजा है, मेरा यह उत्तर सत्य होगा 
पर दूसरी बात असत्य ददो जायगी, अर्थात्‌ अभिषेकको प्रतिज्ञा करके भी मैंने अभिषेक नहीं 
किया ॥ ७ ॥ मैं पुत्रहीन था, बड़े परिश्रमसे रामचन्द्रके समान तेजस्वी श्रेष्ठ पुत्र मैंने पाया, उस 
रामका त्याग में कैसे कर सकता हूँ ॥ ८॥ रामचन्द्र शूर हैं, विद्वान हैं, क्रोध करनेके स्थानमें भी 
क्रोध नहीं करते, दयावान्‌ हैं, उन कमलनयन रामचन्द्रका निर्वासन मैं कैसे कर खकू गा ॥ ९॥ 
नोल कमलके समान श्यामवर्णे, आजानुबाहु, महाबली ओर आंखों तथा मनको प्रिय रामचन्द्रको 
में द्णडकारण्य कैसे भेजू'गा ॥ १० ॥ रामचन्द्र किसी प्रकार भी दुःख पानेके योग्य नहीं हैं, 
किन्तु उन्हे सब प्रकारसे सुख मिलना चाहिए, फिर बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रका दुःख मैं केसे देखू'गा 
॥ ११ ॥ रामचन्द्र दुःख पानेके योग्य नहीं हैं उनको बिना दुःख दिये ही यदि में यहांसे स्वर्ग 
चला जाऊं तो मैं सुखी होऊ गा ॥ १२ ॥ अरे झूठ ओर वरे अभिप्राय रखनेवाली केकयी, सत्य 


_ पराक्रमी रामचन्द्र मेरे प्रिय हैं, तू' उनसे मेरा वियोग क्यों करा रही है ॥ १३॥ रामचन्द्रका 


राज्याभिषेक प्रतिज्ञा करके भी न करनेसे संसारम बड़ी अकीति होगी, लोग स्त्रीजित कहकर 
मेरी निन्दा करंगे । राजा दसरथ इसी प्रकार विलाप करने लगे, उनका चित्त व्याकुल ददो गया 
॥ १४ ॥ उसी समय सूर्यास्त हुआ ओर रात आयी, वदद रात्रि चन्द्रमाके प्रकाशसे प्रकाशित 
थी, फिर भी दुःखी ॥ १५॥ ओर विलाप करते हुए राजाके लिए प्रकाशमान न थी। राजा 
दसरथ बराबर गरम-गरम सांसे ले रहे थे ॥१६॥ किसी बड़े रोगसे पीड़ित मञुष्यके समान राजा 
दूसरथ डुःखपूर्वक विलाप कर रहे थे, वे आकाशकी श्रोर देख रहे थे, राजाने रातको सम्बोधन 
करके कहा-हे नच्षत्रोंसे सुशोभित रात्रि, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खमासिके बाद प्रातःकाल द्दो 
॥ १७ ॥ मैं दाथ जोड़ता हृ, मुझपर कृपा करो, अथवा तुम जाओ, ओर शीघ्र जाओ, मैं निय 
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«द्‌ अयोध्याकाण्डम्‌ 
नृशंसां केकयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं मम । एवमुक्त्वा ततो राजा केकेयीं संयताञ्जलिः।१९॥ 
प्रसादयामास पुनः केकयीं राजधर्मवित्‌ । साधुद्टत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः ॥२०॥ 
प्रसादः क्रियतां भद्रे देवि राज्ञो विशेषतः । शून्ये न खलु सुश्रोणि मयेद समुपाहृतम्‌ ॥२१॥ 
कुरु साधुप्रसादं मे वाले सहृदया ह्यसि । प्रसीद देवि रामो मे त्वदत्तं राज्यमव्ययम्‌ ॥२२॥ 
लभतामसितापाङ्गे यशः परमवाप्स्यासे । मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च। 
मियमतद्ुर्राणि कुरु चारुसुखक्षणे ॥२३॥ 

विशुद्धभावस्य हि दृष्टभावा दीनस्य ताम्राश्रुकलस्य राज्ञः । 

श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तुनृशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥२५४॥ 

ततः स राजा पुनरेव मूर्च्छितः मरियामतुष्टां प्रातिकूलभाषिणीम । 

समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्ति क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥२५॥ 

इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरे श वसतो मनस्विनः । 

विवोध्यमानः प्रातिवोधनं तदा निवारयामास स॒ राजसत्तमः ॥२६॥। 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे अयोद्शः सगः ॥ १३ ॥ 
० 0: oC Lg me | 

केकयीको, ॥१८॥ इस रूर केकयीको देखना नहीं चाहता, जिस केकयीके कारण इस समय सुभे यह 
दुःख उठाना पड़ रहा है । इतना कहकर हाथ जोड़कर पुनः केकयीको ॥ १६ ॥ राजधर्म जानने- 
वाले राजा प्रसन्न करने लगे । देवि, भद्रे, जिसने छुलकपट नहँ किया, जो दीन है ओर इस 
समय तुम्हारे बशमें है ओर जिसकी आयु भी थोड़ी अवशिष्ट है ॥ २०॥ उस राजापर तुम 
प्रसन्न होओ । मैंने यह जो कुछ कद्दा है वह शल्यम नहीं कहां हे, किन्तु तुमसे कहा हे ओर तुम 
को चाहिए कि मैने जो कुछ कहा है उसपर उदारतासे विचार करो, यह राजा दखरथका अभि- 
प्राय है ॥ २१ ॥ बाले, तुमतो सहृदय दो, दूसरोंके दुःख-सुख समभनेवाली हो, अतः तुम सुपर 
प्रसन्न हो जाओ । जो राज्य मैने तुमको दिया है वद्द अचल राज्य रामको मिल जायं ॥ २२॥ 
असितापाङ्गो( काली पपनीवाली ) इस तरह तुम्हारी बड़ी कीति होगी, हे सुन्दरमुख ओर आंखा 
वाली, हे शुरुश्रोणि ( शुरुका यहां विशाल अर्थ है और श्रोणिका झर्थ है कमरके नीचेका भाग) 
मेरा, रामका, प्रजाका, वसिष्ठ आदि शुरुओंका तथा भरतका यही प्रिय है ओर तुम यह करो ॥२३॥ 
दुष्ट अ्रभिप्राय रखनेवाली ओर झूठी केकयीने छुलकपट-रहित दीन तथा अत्यन्त विलाप करनेसे 
लाल, आंसूसे भरी आंखोंवाले पतिका अद्भुत अर दयनीय विलाप सुनकर भी उनके वचनका 
पालन नहीं किया ॥ २४ ॥ केकयी अब भी प्रसन्न न हुईं, बह प्रतिक्तण बोलती ही रहो, राम चन्द्र 
को वन भेजनेकी जिद्द उसने नहीं छोड़ी, इससे वे मूच्छित होकर, चेष्टारहित होकर पृथिवीपर 
गिर पड़े ॥ २५॥ इस प्रकार मनस्वी, पर इख समय दुःखी राजा दखरथने उस भयानक रातको 
सांस लेते हुए बड़े टुःखसे बिताया । प्रातःकाल राजाको जगानेके लिए गान-वाद्य जब होने लगा 


तब राजाने उसे रोक दिया ॥ २६॥ _ न 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तेरहवां सगे समाप्त ॥ १३॥ 
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चतुर्दशः सर्गः १४ 
पुत्रशोकार्दिते पापा विसंज्ञं पतितं भुवि । विचेष्टमानमुत्मेक््य ऐशक्ष्वाकमिदमत्रवीत ॥ १॥ 
पापे कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम । शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमहेसि ॥ २॥ 
आइ: सत्यं हि परमं धर्म धमाविदो जनाः । सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्म म्रतिचोदितः ॥ ३॥ 
संश्रुत्य शैब्यः इयेनाय स्तां तनुं जगतीपातिः । प्रदाय पाणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४॥ 
ब छ लेनी ब्राह्मणे वेदपारगे । याचमाने स्वके नेत्रे उद्धुत्याविमना ददौ ॥ ५॥ 
ता उ पतिः स्वल्पां मर्यादा सत्यमन्वितः । सत्यानुरोधात्समये वेलां स्वां नातिवर्तते ॥ ६॥ 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्भः प्रतिष्ठितः । सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ ७॥ 
सत्यं समनुवर्तस्व यादे धर्मे धरता मातिः । स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यास सत्तम।॥ ८॥ 
धमस्यैवाभिकामार्थ मम चैवाभिचोदनात्‌ । प्रत्राजय सुतं रामं त्रिः खळ त्वां ब्रवीम्यहम || ९ ॥ 
समर्यं च ममायेमं यादे त्वं न करिष्यसि । अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम ।।९०॥ 
एवं परचोदितो राजा कैकेस्या निर्विशङ्कया । नाशकस्पाशमुन्मोक्तुं बलिरिन्द्रक्ृतं यथा ॥११॥ 
उद्रान्तहृदयश्चापिं विवर्णवदनोऽभवत्‌ । स धुर्यो वै परिस्पन्दन्युगचक्रान्तरं यथा ॥१२॥ 
पुत्र-शोकसे दुःखी राजा दशरथ बेहोश होकर जमीनपर पड़े थे, वे छुटपटा रहे थे; राजा- 
को इस अवस्थामें देखकर पापिन केकयी बोली ॥ १॥ दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की ओर इख समय 
दुःखी होकर आप पृथिवीपर पड़े हुए हैं, क्या आप इसे पाप समक रहे हैं ? आपको चाहिए कि 
सत्यकी मर्यादा पालन करनेके लिए आप स्थिर रहें ॥ २॥ धर्म-रहस्य जाननेवाले मनुष्य सत्य- 
कोद्दी श्रेष्ठ धम कहते हैं और उसी सत्यरूप धर्मके पालनके लिए ही मैं आपसे आग्रह कर रही 
हूँ ॥ ३ ॥ राजा शिविने अपना शरीर शयेन पक्षीको देनेकी प्रतिज्ञा की ओर उन राजाने शरीर देकर 
उत्तम गंति पायी ॥ ४ ॥ इसी प्रकार तेजस्वी अलर्कने वेदपारग ब्राह्मणको अपने दोनों नेत्र देनेकी 
प्रतिश्षा की, क्योंकि उसने उनके नेत्र मांगे थे । राजाने प्रसन्नता पूर्वक उसको अपने नेत्र दे दिये 
॥ ५ ॥ समुद्रकी मर्यादा भी सत्यही है, अतपव सत्यके अचुरोधसे वह अपनी तीर भूमका थोड़ा 
भी अतिक्रम नहीं करता ॥ ६॥ एकपद्‌ उँ०कार रूप ब्रह्म सत्य है, सत्यमे ददी धमं वर्तमान रद्दता 
है, ये अक्षय वेद सत्यदी हैं ओर सत्यसे ही ब्रह्म-स्वरूप परमपद प्राप्त होता है॥७॥ यदि 
तुझारा धर्ममे विश्‍वास है तो तुम सत्यका पालन करो, जो वर तुमने दिया है उसे कार्यरूपमें 


परिणत करो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ चर देनेवाले हो ॥ ८ ॥ धर्मकी वृद्धिके लिए तथा मेरे कहनेसे 


तुम पुत्र रामचन्द्रको बन भेजो, यद्द बांत मैं तीन बार करती हुँ अर्थात्‌ इसमें किखी प्रकारके 
परिवर्तनको आशा मत रखो ॥ ६॥ हे आर्य, यदि तुम इस प्रतिक्षाका पालन न करोगे ओर 
इख प्रकार मेरा त्याग करोगे तो तुम्हारे सामने ही मैं प्राण छोड़ दूंगी ॥ १०॥ नि्विशङ्कग होकर 
केकयीने जब राजासे ऐसी प्रार्थना की, तब चे सत्यपाशके बन्धनसे ने Re 
कर सके, जिस प्रकार बलि इन्द्रके पाशसे अपनेकों अलग न कर सकाथा 

हृदय व्याकुल द्वोगया, मुंह सूख गया, दो पहियोंके ब्रीचमे घूमनेवाले घुरेके समान उनकी दशा हो 
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विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपद्यत्निव भूमिपः । कृच्छाद्वर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमत्रबीत्‌॥१३॥ 
यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया घृतः । संत्यजामि स्तं चेव तव पुत्रं सह त्वया ॥१४॥ | 
प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्राति। आभिषेकाय हि जनस्त्वरायिष्यति मां ध्रुवम्‌ ।।१५।। 
रामाभिषेकंस भारैस्तदर्थमुपकहिपतैः । रामः कारयितव्यो मे म्रतस्य सालिलाक्रियाम || २६) 
सपुत्रया त्वया नेव कर्तव्या सालिलाक्रिया । व्याइन्तास्यशुभाचारे यादे रामाभिषेचनम्‌ ।१७।। 
न शक्तोऽद्यास्म्यहं दरष्टुं दृष्टा पूर्व तथामुखम्‌ । हतहर्षं तथानन्दं पुनर्जनमवाङ्गमुखम्‌ ।।१८।। 
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्ट्रनक्षत्रमालिनी ॥९९॥ . 
ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिव पुनः । उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोपमूच्छिता ।।२०॥ 
किमिदं भाषसे राजन्वाक्यं गररुजोपमम्‌ । आनाययितुमाक्रै्0 पुत्रं राममिहाईसि ॥२१॥ 
स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्या रामं वनेचरम्‌ । निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यासे॥२२॥ 
स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः ।राजा प्रचोदितोऽभीक्षणं कैकेय्या वाक्यमत्रवीत]।२३॥ 
धर्मवन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना । ज्येष्ठं पुत्रं मियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥२४॥ 
ततः प्रभातां रजनीमुादेतं च दिवाकरे । पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते ॥२५॥ 


गयी ॥ १२ ॥ राजाको आँखे विकल होगयीं, उनकी देखनेकी शक्ति जाती रही, उन्होंने ध्रेयसे 
अपनेको किसी तरह सम्भाला और वे केकयीसे बोले ॥ १३ ॥ पापिन, विधिवत स्थापित अग्निके 
समीप मन्तरोंसे शुद्ध जो मैने तुम्हारा पाणिग्रहण किया था उसका मैं त्योग करता हूँ और मेरे द्वारा 
उत्पन्न पुत्रका तथा तुम्हारा भी. त्याग करता हुँ ॥ १७॥ रात बीत गयी, सूर्योदय हो रहा है 
लोग मुझे; अभिषेकके लिए शीघता करनेको कहेंगे ॥ १५॥ बुरा चाहनेवाली यदि रामचन्द्रके 
अभिषेकमें तुमने विषनकिया तो रामचन्द्रके अभिषेकके लिए जो सामग्रियां एकत्र की गयो हें 
उन्हीं खामग्रियोंसे रामचन्द्र झुझे जल देगें अर्थात्‌ मरनेके बाद की क्रिया करगे, अपने 
बेटे के साथ तूं मेरा श्राद्ध आदि न कराना ॥ १६॥ १७॥ मैने रामचन्द्रका प्रसन्न सुख देखा 
है, अब आज उन्हीं रामचन्द्रका उदास निष्प्रभ ओर नीचे किया हुआ मुख में केसे देख 
सकूंगा ॥ १८॥ महात्मा राजा दशरथ इस तरह बोलते रहे ओर चन्द्रमा तथा नच्षत्रोंकी 
. माला धारण करनेवाली पवित्र रात भी समाप्त हो गयी ॥ १६ ॥ बुरे अभिप्राय रखनेवाली ओर 
क्रोधसे दीघ केकयी राजासे पुनः कठोर वाक्य बोली, बह इस कलाम प्रवीण थी ॥ २० ॥ राजन, 
जहर ओर बर्छीके समान दुःख देनेवाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे द्दो । प्रसन्नता पूर्वक तुमको 
यहां रामचन्द्रको बुलवाना चाहिए ॥ २१ ॥ मेरे (पुत्रका राज्याभिषेक करके, रामचन्द्रको चनमें 
भेजकर ओर मुझे शत्रुहीन बनाकर तुम कृतकृत्य हो खकोगे, सुखी हो सकोगे ॥ २२ ॥ तीच कोड़े 
से प्रेरित अच्छे घोड़ेके समान, राजा केकयीके बारबार प्रार्थना करनेपर बोले ॥ २३॥ में धमं” 
पाशसे बंधा हुआ हूं अर्थात्‌ तुमने मुझे! घर्मपाशमे बांध लियाहै, मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी 
है। ज्येष्ठ पुत्र घाम्मिक और प्रिय रामचन्द्रको में देखना चाहता हूँ ॥ २७॥ तद्न्तर रात 
बीतगयी, खुयोदय होगया, शुभ नक्षत्र योग आर मुहूतें भी आगया, यह देखकर ॥ २५॥ 


न्ह 
हु 
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केरे 


वासिष्ठो गुणसंपन्नः शिष्यैः परिहृतस्तथा । उपग्रह्याशु संभारान्माविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥२६॥ 
सिक्तसंमार्जितपथां पताकोत्तमभाषेताम । संहष्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापणाम्‌ ॥२७॥ 
महोत्सवसमायुक्तां राघवार्थे समुत्सुकम्‌ । चन्दनागुरुधूपेश्च सर्वतः परिधूपिताम ॥२८॥ 
तां पुरीं समतिक्रम्य पुरंदरपुरोपमाम्‌ । ददर्शान्तःपुरं श्रीमान्नानाध्वजगणायुतम ।॥।२९॥ 
पौरजानपदाकीण . ब्राह्मणरुपशोभितम । यष्टिमद्विः सुसंपूर्णं सदश्वैः परमार्चितेः ।।३०॥ 


' तुद्न्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम्‌ । वासिष्ठः परमप्रीतः परमर्पिभिराहतः ॥३१॥ 
स त्वपञ्यद्रिनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम साराथेम्‌ । द्रारे मनुजसिंहइस्य सचिवं प्रियदर्शनम्‌ ।॥३२॥ 


तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम्‌ । वासेष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम ।॥।३३॥ 
इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः । औदुम्बरं भत्रपीठमभिषेकार्थमाहृतम्‌ ॥३४। 
सर्ववीजाने गन्धाश्च रत्नाने विविधाने च । क्षौद्रं दावे घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः।।३५॥ 
अष्ट च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः । चतुरश्वो रथः श्रीमान्निस्रिंशो धनुरुत्तमम्‌ ॥३ ६॥ 
वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शाशेसंनिभम । श्वेते च वालव्यजने भृङ्गारं च हिरण्मयम्‌ ।॥।३७॥ 
हेमदामापिनद्वश्च कङुञ्मान्पाण्ड्रो दृषः। केसरी च ततुर्दष्टरो हरिश्रेष्ठो महावलः ॥३८॥ 


सर्वशुणयुक्त वशिष्टने अभिषेककी सब सामग्री लेकर शिष्योंके साथ नगरमें प्रवेश किया 
॥ २% ॥ उस नगरके रास्तेमं जलका छिड़काव किया गया था ओर बुहारी की गयी थी, अच्छी- 
अच्छी पताकाश्रों से वह नगर सुशोभित थां, वहांके मनुष्य बड़ेही प्रसन्न थे, बाजारकी गलियां 
अर बाजार खूब सजे इण थे ॥ २७॥ वह नगर महोत्सवमय होरहा था, वहाँके लोग रामचन्द्रके 
लिए उत्सुक हो रहे थे, चन्दन, अशुरु ओर धूंपसे समस्त नगर सुगन्धित होरहा था॥२८॥ इन्द्र्की 
नगरीके समान सुन्दर उस नगरीमें जाकर वसिष्ठजीने राजाके महल देखे, जिनके चारो ओर कई 
ध्वजाएँ लगी हुई थो ॥ २६॥ वहां नगरवासी तथा राज्यके लोग भरे हुऐ थे, दण्डधारो 
ब्राह्मण भी अपने अआंगमनसे उस स्थानको सुशोभित कर रहे थे ओर सजे घोड़े वद्दां भरे हुए 
थे॥ ३० ॥ महर्षि वशिष्ठ बड़ी प्रसन्नतासे रांजमहलके भीतर गये, उनके साथ अन्य अनेक ऋषि भी 
गये ॥ ३१ ॥ चशिष्ठजीने मडुजरसिंह राजोदशरथके द्वारपर महलसे निकल कर आये हुए सचिव 
आर सारथि प्रियदर्शन ( जिसके दर्शनसे प्रसन्नता हो, जो देखनेमें प्रिय हो ) सुमन्त्रको देखा 


 ॥ ३२॥ महातेजस्वी वसिष्ठने सूतपुत्र खुमन्त्रसे कहा कि में यहां आया हुँ, यह राजासे जाकर 


शीघ्र कहो ॥३३॥ ये सोनेके घड़े जिनमे गङ्ाजल तथा समुद्रका जल है मै लाया हुँ, अमिषेकके लिए 
गूलरकी लकड़ीका पीढ़ा भी मैं लाया हूँ ॥३४॥ सब प्रकारके बीज, गन्ध, विविध रत्न, मधु, दद्दी, घी, 
लावा, कुश, पुष्प, दूध,॥३५॥ आठ कन्याएँ, मत्त हाथी, चार घोड़ेवाला रथ, खुन्दर तलवार, उत्तम 
घलुष, ॥ ३६॥ सवारी ( श्रादमीसे ढोयी जानेवाली ), चन्द्रमाके समान मनोहर छत्र, श्वेत चॅवर, 
सोनेका गिलास, ॥ ३७॥ सोनेका माला पहना छुआ पीला खाँड ( जिसको पीठपर ककुद्‌ है ) 
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सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः । सर्वे वार्दत्रसङ्घाश्च वेश्याश्चाळंक्रृताः स्रियः।३९। . 
आचायी ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः । पौरजानपदश्रेष्ठा नेगमाश्व गणेः सह ॥४०॥ ` 
एते चान्ये च वहवः प्रीयमाणाः प्रियेवदाः । अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः ॥४१२॥ 
त्वरयस््र महाराजं यथा समुदेतेऽहाने। पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमताप्नुयात्‌ ।।४२॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महावलः । स्तुवन्न्पतिशार्दुलं प्राविवेश निवेशनम्‌ ॥४३॥ 
तं तुं पूर्वोदितं द्धं द्रारस्था राजसंमताः। न शेकुरभिसरोद्धुं राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ।॥।४४॥ 
स समीपास्थितो राज्ञस्तामवस्थामजज्ञिवान्‌ । वाभिः परमतुष्टामेरभिष्टोतुं प्रचक्रमे ॥४५॥ 
ततः सूतो यथापूर्वं पार्थिवस्य निवेशने । सुमन्त्रः प्राञ्ञालिभूत्वा तुष्टाव जगतीपातिम्‌ ॥४९॥ 
यथा नन्दाते तेजस्वी सागरो भास्करोदये । भीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दय नस्ततः ।।४७॥ 
इन्द्रमस्यां तु वेलायामामैतुष्ठाव मातलिः । सोऽजयदानवान्सवास्तथा त्वां वोभ्रयाम्यहम्‌।४८॥ 
वेदाः सहाङ्गा विद्याश्च यथाह्यात्मभ॒वं प्रभुम्‌ । त्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां वोधयाम्यहम्‌ ।।४९॥ 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथाभूतधरां शुभाम्‌ । बोधयत्यद्य पराथेवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम ।५०॥ 
जत्तेष्ठ सुमहाराज कृतकोतुकमङ्गलः । विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥५१॥ 


चार दाँतवाला सिंह, उत्तम बलवान घोड़ा, ॥३८॥ सिंहासन, व्याघ्रचमं, लकड़ी, अग्नि खव प्रकार- 
का वाजा, वेश्याएँ तथा शएङ्गार की हुई स्त्रियां, ॥ ३8 ॥ आचारय, ब्राह्मण, गो, ओर पवित्र पशुपच्छी, 
प्रजाके प्रतिनिधि, अपने दलके साथ बनिए, ॥४०॥ ये तथा ओर भी रामचन्द्रके अभिषेकसे प्रसन्न 
होकर आये हैं ओर राजाओंके साथ खड़े हैं, ये सभी प्रिय बोलनेवाले हैं. अर्थात्‌ रामचन्द्रकी 
मङ्गल-कामना करनेवाले हैं ॥ ४१ ॥ महाराजसे शीघ्रता करनेके लिए कहो जिससे सूर्योदय दोतेदी 
पुष्प नक्षत्रमे रामचन्द्रका राज्याभिषेक होजाय ॥ ४२॥ चसिष्ठजीके ये वचन खुनकर महाबली 
सूतपुत्र सुमन्त्र राजश्रेष्ठ द्सरथकी स्तुति करते इप मद्दलमें गये ॥ ४३ ॥ जुमन्त्रको द्वारपालने 
रोका नहीं, क्योंकि उन्हे पहलेद्दीसे राजाकी आज्ञा थी कि इस वृद्धको न रोकना । वे द्वारपाल 
राजाकी आज्ञा माननेवाले तथो उनका प्रिय करनेवाले थे ॥ ४४ ॥ सुमन्त्र राजाके समीप गये, पर 
उन्हे राजाकी वर्तमान अवस्थाका ज्ञान नहीं हुआ, अतएव प्रसन्नता प्रकट करनेवाली वाणीके द्वारा 
उन्होंने राजाकी स्तुति करनी प्रारम्भ की ॥ ४५॥ राजाके घरमें सारथी सुमन्त्र हाथ जोड़कर 
पहदलेके समान राजाकी स्तुति करनेलगे ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार सूर्यके उद्य होनेपर समुद्र आनन्दित 
होता है उल्ती प्रकार प्रसन्न होकर प्रसन्न मनसे आप हमलोगोंको आनन्दित करे ॥ ४७॥ 
मातलिने इली समयमें ( प्रातःकालमे ) इन्द्र्की स्तुति की थी, ओर उठकर इन्द्रने दानवोंको 
जीता था, में आपको उसी प्रकार जगा रहा हूँ ॥ ४८॥ अङ्ञोंके सहित वेद्तथां अन्य विद्याएँ 
आत्मयोनि प्रभुत्रह्माको जगाती हैं उली प्रकार मै भी आपको जगा रहं हुँ ॥ ४६ ॥ जिल प्रकार 
सूर्य चन्द्रमाके साथ होकर प्राणियोंके धारण करनेवाली इस पृथ्वीको आज भी जगाते हैं, उसी 
प्रकार में भी आपको जगा रहा हूँ ॥ ५० ॥ महाराज ! उठिए जिस प्रकार सूर्य मेरुसे उठता है । 
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चाल्मीकीय--रामायणे ६० 


| .. . उद्तिष्ठत रामस्य समग्रमाभिषेचनम । पोरजानपदाश्रापि नेगमश्व कृताञआारः ॥५२॥ 
अये वसिष्ठी भगवान्ज्राह्मणेः सह तिष्ठति । क्षिममाज्ञाप्यतां राजन्राघवस्पाभिषेचनम ॥५३॥ 
यथा ह्यपालाः पशवो यथा सेना हानायका । यथा चन्द्रं विना रात्रि्यथा गावो विना दृषम ।।५४॥ 

| एवं हि भविता राष्ट्रे यत्र राजा न हृश्यते । एवं तस्य वचः श्रत्वा सान्त्वपूर्वीमिवार्थवत्‌ ॥६८॥ 

| अभ्यकीयत शोकेन भूय एवं महीपतिः । ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्षः सुतं प्राते ॥५६॥ 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुद्रील्यावाच धार्मिकः । वाक्यैस्तु खळ मर्माणि मम भूयो निळुन्तसि |५७॥ 

। ` उ अधुमनत्ः करुणं चत्वा दृट्टा दीनं च पार्थेवम्‌ । प्रग्रहीताञञालिः किंचित्तस्मादेशादपाक्रमत्‌ ।॥।५८॥ 

` यदा वक्त स्वयं देन्यान्न शशाक महीपतिः । तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी पत्युवाच ह ॥५९॥ 

सुमन्त्र राजा रजनी रामहपैसमुत्छुकः । प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशमुपागतः ॥६०॥ 

® तहूच्छ त्वारेतं सूत राजपुत्रं यशस्विनम्‌ । राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा ॥६९॥ 

` उअश्रुला राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि ।तच्छूत्वा मन्त्रिणो बाक्यं राजा मन्त्रिणमन्रवीत।।६२॥ 

सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामे शीधमानय सुन्दरम्‌ । स मन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च ॥६३॥। 

निजेगाम च स प्रीत्यात्वरितो राजशासनात । सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ॥६४॥ 


ॐ 


उत्सवके योग्य घस्र्रादि धारणकर शरीरको अलंकृत कीजिए ॥ ५१॥ रामचन्द्रके अभिपेककी 
सब सामग्रियां तयार हैं, पुरवासी प्रजा ओर वणिक्‌ आदि समुदाय आया हुआ है ॥५२॥ भगवान 
E वसिष्ठ भी ब्राह्मणोंके सांथ तयार हैं, अव आप रामचन्द्रके अभिषेककी शीघ्र आज्ञा देँ ॥५३॥ बिना 
पालकके पशुओंका, विना सेनापतिके सेनाकी, चन्द्रमाके बिना राजिकी ओर विना खांडके गोओं- 

$ की जो दशा होती है ॥ ४४॥ बही दशा राजाके विना राज्यकी भी दो जाती है । सुमन्त्रः 
के अथंवोन ओर कोमल ऐसे वचन सुनकर ॥ ५५ ॥ राजा पुनः शोकसे व्याकुल हुए, पुजके राज्या- 
भिषेकके सम्बन्धसे जो उनकी प्रसन्नता थी वह नष्ट ददो चुकी थी । वे सुमन्त्रसे बोले ॥५६॥ धार्मिक 
राजाको आंले' शोकसे लाल हो गयीं थी, वे सुमन्त्रकी ओर देखकर बोले-इन वचनोंसे तुम मेरे 
हृदयको क्यों छेद रहे हो॥५७॥ सुमन्त्र राजाके ऐसे दयनीय वचन सुनकर तथा उनको नितान्त दुःखी 
देखकर दाथ जोड़ेही बहासे थोड़ी दुर हट आये ॥५८॥ जव राजा अधिक दुःख होतेक्रे कारण बोल 

न सके, तब अपनी कायं सिद्विके लिए बोलनेमें चतुर केकयी सुमन्त्रसे बोली ॥५8॥ सुमन्त्र, राम- 

` ववन्दरके अभिषेककी प्रसन्नतामें राजा खमची रात जागते रहे, इस जारणखे वे थक गये हैं ओर 
इस समय सो रहे हैं ॥ ६० ॥ इस कारण सूत, शीघ्र जाओ, यशस्वी रांजपुत्र रामचन्द्रको यहां ले 
आओ, इस वातमें विचार मत करो ॥ ६१ ॥ सुमन्त्रने कहा, महारानी, विना राजाकी आश्ञाके में 
कैसे जाऊ ? मंत्रीकी यह बात सुनकर राजा उससे बोले॥ ६२ ॥ सुमन्त्र, में जुन्द्र रामचन्द्रको 
देखना चाहता हुँ, शीघ्र तुम उन्हे ले आओ । राजा दशरथ इख समय राम चन्द्रक द्शेतसे अपनी 
भलाई समभते थे, इसीसे वे मनद्दी मन प्रसन्न हुए ॥ ६३ ॥ राजाकी आज्ञासे सुमन्त्र शीघही 
राजमद्दलसे निकले । केकयीने सुमन्त्रको रामचन्द्रके यहां जानेमें शीता करनेके लिए कहा था. 
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६१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


व्यक्तं रामाभिपेकार्थे इहायास्याति धर्मराट्‌ । इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः ॥६५॥ . . 
जिजिंगाम महातेजा राघवस्य दिरक्षया। सागरहदसंकाशात्सुमन्त्रोऽन्तःपुराच्छभात्‌॥६६॥ 
ततः ५९एणापपप्र्रप्ष सनिनि१ ग्लो महीपतेद्रोरगतान्विळोकयन \ 
ददरश पौरान्विविधान्महाधनानुपस्थितान्द्रारमुपेत्य पवाष्ठ५=।८७॥| 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे चतुदंशः खगः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदहाः सगः १५ 


ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । उपतस्थुरुपस्थानं सह  राजपुरोह्निताः ॥ १॥ 
अमात्या वलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । राघवस्यामभिपेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगताः ॥ २॥ 
डादिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽहाने । ल्न कर्कटके मासते जन्म रामस्य च स्थिते ॥ ३॥ 
आभिषिकाय रामस्य द्विजेन्द्रैर्पकाल्पितम्‌ । काचना जलकुंभाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्थश्च सम्यगास्तीणों भास्वता व्याघ्रचर्मणा || गङ्गायमुनयोः पुण्यात्सगमादाहृत जलम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
याश्चान्याः सरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि च। प्राग्वहा श्रोध्वेवाहा श्र तियग्वाहाश्व क्षीरिणश। ६॥ 
ताभ्यश्चैवाहृत तोय समुद्रेभ्यश्च सवेशः । क्षौद्र दधि घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः ॥ ७॥ 
इससे उनके भनमें चिन्ता हुई ॥ ६७ ॥ झुमन्त्रने सोचा अवश्यहो रामाभिषेककी तयारी आदिम 
लगे रहनेके कोरण धर्मराज राजा द्सरथ थक गये हैं । यह सोचकर पुनः बड़ी प्र्न्नतासे ॥६५॥ 
महातेजस्वी जुमन्त्र समुद्रके मध्यवर्ती तालावके समान राजमहलखे रामचन्द्रको देखनेके लिए 
निकले ॥ ६६ ॥ सुमन्त्रने राजमहदलसे निकलकर आगे राजमद्दलके द्वारपालोंको देखा, पुनः उन्होंने 
बड़े-बड़े धनी पुरचासियोंको राजाके द्वारपर आये हुए देखा ॥ ६७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोदहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १४॥ 


ठ $s 
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उस रातको बिताकर, चे वेदपारग ब्राह्मण राजपुरो हितोंके साथ राजाके दारपर उपस्थित 
हुए ॥ १॥ दीवान, सेनापति, वणिक-समुदायके प्रतिनिधि ये सब प्रसन्नतापूचंक रामचन्द्रके 
अभिषेकके लिए राजद्वारपर उपस्थित हुए ॥ २॥ सूर्योदय होनेपर दिनमें पुपपनक्षत्रमं रामके 
जन्मकालस्थ कर्कट लग्नके आनेपर राज्याभिषेक होगा ॥ ३॥ रामचन्द्रके अभिषेकके लिए 
* ब्राह्मणोंने सव सामग्रियां एकत्र करली हैं, जलपूर्ण सोनेके घड़े लाये गये हैं, भद्रपीउ (मङ्गल चिन्ह 
से चिन्हित ) भी लाया गया है॥ ४॥ रथपर चमकीला व्याघूचमं बिछा दिया गया है, गङ्ञा- 
जमुनाके पवित्र संगमसे जळ लाया गया है ॥ ५॥ ओर भी जो पवित्र नदियां जो पूर्वंकी ओर 
बद्दती है, ऊंचे बहती हैं, उत्तर-दक्खिन की ओर बहती हैं, जो हद्‌ हैं, कूपं हैं, तालाब हैं ॥ ६॥ 
इन सबसे जल लाय! गया है, सब समुद्रोंसे भी जल लायो गया है । म'चु,-दद्दो, घी, लावा, कुश; 
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वाल्मीकीय-रामायणे ९२ 


अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः । सजलाः क्षीरिभिश्छन्ना घटा; काञ्चनराजताः। ८॥ 
पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा । चन्द्रांशुविकचप्ररूय पाण्डुरं रत्नभ्रापितम्‌॥ ९ ॥। 
सज्जं तिष्ठति रामस्य वाळव्यजनमुत्तमम्‌ । चन्दमण्डळसक्राङाणण्चतरं च पाण्डुरम्‌ ॥१०॥ 
सज्जे द्युतिकरं  तभदाभषकपुरःसरम । पाण्डुरश्च ृपः सज्जः पाण्डुराश्वश्च सस्थितः ॥११॥ 
वादित्राणि च सवाण बान्दनश्च तथापरे । इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये साञ्रयेताभिपेचनम ॥१२॥ 
'तथाजातीशभादाय राजपुत्राभिषेचनम्‌। ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिम्‌ ॥१९३॥ 
~*यन्तोऽञ्रुबन्को नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ । न पञ्यामश्च राजानमुदितश्च दिवाकरः ॥१७॥ 
योवराज्याभिषेकश्च सज्जा रामस्य धीमतः। शत तेषु ब्रुवाणेषु सवस्तांश्च महीपतीन्‌ ॥१५॥ . 
अन्रथीत्तानेद्‌ वाक्य सुमन्त्रो राजसत्कृतः । रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहम।।१६॥ . 
पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशषतः । अयं एच्छामि बचनात्सुखमायुष्मतामहम्‌ ।॥।१७॥ 
राज्ञः संपरतिबुद्धस्य चानागमनकारणम्‌ । इत्युक्त्वान्तःपुरद्रारमाजगाम पुराणवित्‌ ॥१८॥ 
सदा सक्तं च तद्वेश्म सुमन्त्रः प्रतिवेश ह। तुष्टावास्य तदा वंश ्रविश्य स विशांपतेः ॥१९॥ 
शयनीये नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत । सोऽत्यासाद्य तु तद्वेइम तिरस्करणिमन्तरा ॥२०॥ 


फूल आर दूध लाये गये हैं ॥७॥ खुन्दरी आठ कन्याएँ, हाथी, सोने और चांदीके घड़े जो दुधवाले 
बक्तोके पत्तोंसे ढँकेहुए हैं, ॥ ८॥ वे घड़े पझ श्रोर उत्पल ( पझ् और उत्पल दोनों कमलहीको 
कहते हैं, पर यहाँ दोनों साथ कहे गये हैं इससे उत्पलका अर्थ कमल भेद समझना चाहिए ) से 
युक्त हैं ओर जलसे भरे इण हैं, अतएव वड़े सुन्दर मालुम पड़ते हैं । चन्द्रमाकी किरणांके समान 
जिसको दीप्ति फैल रही है, जो श्वेत वर्णका है, जिसमें रल जड़े हुए हैं ॥&॥ वेसा रामचन्द्रके लिए पंखा 
ओर दो चँवर तयार हैं । चन्द्रमणडलके समान छत्र भी ॥१०॥ तयार है जो दयुतिमान है, मूल्यवान 
है ओर अभिषेक की सामग्रियोंमें सबसे प्रधान हे । श्वेत बैल और श्वेत घोड़ा भी तयार रखा 


- छुआ है ॥ ११॥ सब प्रकारके बाजे तथा गुणगान करनेवाले बन्दी आये हुए हैं । इच्चाकु- 
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वंशम अभिषेकके लिए जैसी सामग्रियां एकत्र की जाती हैं ॥ १२॥ उखी प्रकारकी, राजपुत्रके 
अभिषेककी, सामग्री लेकर राजाकी आज्ञासे ये राजा आये हैं ॥ १३॥ राजा दखरथको न देखकर 
चे कहते हैं कि कोन हम लोगोंके आनेकी खबर राजाको देगा । हमलोग यहां राजाको नहीं देख 
रहे हैं, सूर्योदय भी दोगया ॥ १४॥ बुद्धिमान रामचन्द्रके अभिषेककी सब खामग्रियाँ तैयार हैं, 
इस प्रकार कहते हुए उन सब राजाओंसे ॥१५॥ राजाके दारा सम्मानित सुमन्त्रने उन राजाओंसे 
कहा, राजांकी आश्ञासे रामचन्द्रको लानेके लिए में शोघतापु्वेक जा रहा हूँ ॥ १६॥ आप लोग 
राजाके, विशेषकर रामचन्द्रके, पूज्य हैं । आयुष्मान्‌ आप लोगोंकी आज्ञासे मैं ॥ १७॥ जागे हुए 
राजासे उनके यहां न आनेका कारण पूछता हूँ, ऐेसा कद्दकर पुराणवित्‌ (सुत) राजमद्दलके द्वारपर 
आये ॥ १८ ॥ सुमन्त्रका राजभवनमें बे-रोकटोक प्रवेश था, वे राजभवनमें चले गये ओर वहां 


* जाकर राजाके वंशकी स्तुति करने लगे ॥ १६ ॥ छुमन्त्र राजाके खोनेवाले घरमे गये, वे राजाके 
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आशीर्भिगुणयुक्ताभिरभितुछणाव राघवम । सोमसूर्यो च काकुत्स्थ शिववेश्रवणावापे ॥२१॥ 
वरुणश्चाग्निरिन्द्रशच विजयं प्रदिशन्तु ते। गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम ।।२२॥ 
बुद्ध्यस्व राजशादूल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ । त्राह्मणा बलमुख्याश्च नेगमाञचागतास्त्विह ॥२३॥ 
दशने तेऽभिकाङ्क्षन्ते प्रतिबुद्धस्य राघत्र । स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्‌ ।।२४॥ 
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प्रतिबुद्ध्य ततो राजा इदं वचनमब्रवीत । राममानय सतेति यदस्यभिहितोऽनया ॥२५०॥ 
किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवाह्यते। न चेव संप्रसु्तोऽहमानयहाशु राघवम्‌ ।।३६॥ 
इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात्पुनः । स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्‌ ।।२७॥ 
निजगाम नृपावासान्मन्यमानः म्रियं महत । प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजशोभितम्‌ ।।२८।। 
हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु त्रिलोकयन्‌ । स सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः ॥२९॥ 
आभिषिचनसंयुक्ताः सम्रलोकस्य हृष्टवत । ततो ददश रुचिरं केलाससदृशप्रभम्‌ ॥३०॥ 
रामधेशम सुमन्त्रस्तु शक्रवेब्मसमप्रभम । महाकपार्टीपहिते वितर्दिशतशोभितम्‌ ॥३९॥ 
काञ्चनपतिंमेकाग्र मा्णिविद्रमता रणम । शारदाश्रघनम्रख्यं दीस मेरुगुहासमम्‌ ॥३२॥ 


NC 


मार्णेभवरमाल्यानां सुमहाद्विरलंकृतम्‌ । मुक्तामाणाभेराकीर्ण चन्दनागुरुभूषितम्‌ ॥३ ३॥ 
गन्धान्मनोज्ञान्विरजदादुरं शिखरं यथा । सारसैश्च मयूरैशच विनदद्विर्विराजितस्‌ ।।३४॥ 


पास तक चले गये, वीचमें चिक रह गयी ॥२०॥ वे मङ्गलमय आशोवां दोंसे दशरथकी स्तुति करने 
लगे । काकुत्स्थ, चन्द्रमा, सूर्य, शिव, कुवेर, ॥ २१ ॥ वरुण, अझि ओर इन्द्र आपको विजय दे | 
भगवती रात्रि व्यतीत हुई, कल्याणमय दिन हुआ ॥ २२ ॥ राजश्रेष्ठ उठिए, ब्राह्मण सेनापति ओर 
वणिक्‌-समाजके प्रतिनिधि आये हैं, अब आगेका अभिषेक सम्बन्धी काम कीजिए ॥ २३ ॥ ये सब 
लोग आपका दर्शन चाहते हैं, अब आप उठें । राज्यकी भीतरी बातें जाननेवाले सारथि सुमन्त्रकी 
स्तुति सुनकर ॥ २४ ॥ राजा उठे ओर उससे बोले-इसने तो तुम्हे रामचन्द्रको लानेके लिए कहा 
था ॥ २५ ॥ क्या कारण है कि मेरी घाज्ञा इख तरह उठायो जातो है, में सोया हुआ नहीं हं, शीघ 
रामचन्द्रको यहां ले आयो ॥ २६॥ इस प्रकार राजा द्सरथने सुमन्त्र को पुनः आज्ञा दी । राजाके 
वचन सुनकर ओर खिरसे उन्हे प्रणाम करके ॥ २७ ॥ राजाके महलसे प्रसन्न होते हुए सुमन्त्र 
निकले और ध्वजा-पताकासे शोभित सड़कपर आये ॥ २८॥ हृष्ट थोर प्रसन्न सुमन्त्र सबको 
देखते हुए शीघतापूर्वंक चले, उन्होंने वहां रामके सम्बन्धक्षी अनेक कथाएँ सुनो ॥ २६॥ जो 
रामचन्द्रके अभिषेकसे सम्बन्ध रखनेवाली थीं और हृष्ट मनुष्योंके द्वारा कही गयी थीं। तदनन्तर 
उन्होंने कैलासके समान ऊँचा और सुन्दर ॥ ३०॥ ओर इन्द्रके घरके समान मनोहर रामचन्द्रका 
घर देखा । उसमें बड़े-बड़े किवाड़ लगे थे, सैकड़ों वेदिकाएँ बनी हुई थीं ॥ ३१॥ खबंत्र 
सोनेकी तस्वीरें जड़ी हुई थीं, मणि ओर सूँगेंका तोरण लगा हुआ था, शरद्के मेघके समान स्वच्छ 
मेरुकी गुद्दाके समान ॥ ३२॥ सोनेकी मालाओंखे [जनमे जगह-जगह बड़े-बड़े मणि लगे हुए थे 
झलंकृत, मोतियोंसे भरा हुआ, चन्दन ओर अगुरुसे शोभित ॥ ३३,॥ ददु र (मलय पर्वंतके समी प- 
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सुकृतहामगाकीर्ण सूत्कीर्ग भक्तिभिस्तथा। मनइ्चक्ु्च भूतानामाददत्तिग्मतेजसा ॥३५॥ 
चन्द्रभास्करसंकाश कुबरभवनोपमम्‌ । भहेन्द्रधामपातिमं नानापाक्िसमाकुलम्‌ ॥३६॥ 
भेरुशङ्गसमं सूतो रामवेवम ददश ह। उपस्थितेः समाकीर्णं जनैरञ्ालिकारिभेः ॥३७॥ 
उपादाय समाक्रान्तैस्तदा जानपदैजनेः । रामाभिषेकसुमुखेरुन्मुखेः$ समलंकृतम्‌ ॥३८। 
महामेधसममख्यमुदग्र सुविराजितम्‌ । नानारत्नसमार्कीणै कुब्जकैरापि चादृतम्‌ ॥३९॥ 
| स वाजियुक्तेन रथेन साराथेः समाकुलं राजकुलं विराजयन्‌ । 
न वरूथिना राजग्रहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्‌ ।४०॥ 
ततः समासाध महाधनं महत्महष्टरोमा स बभूव सारथिः । 
मृगेभियूरेशच समाकुलोल्वणे ग्रहं वराहस्य शचीपतेरिव ॥४२॥ 
स तत्र केलासनिभाः स्वलंकृताः प्रविश्य कक्ष्या्रिदशालयोपमाः । 
मियान्बरान्राममते स्थितान्बहून्व्यपोह्य शुद्धान्तमुपास्थतो रथी ॥४२॥ 
स तत्र शुश्राव च ह्युक्ता रामाभिषेकार्थकृतां जनानाम्‌ । 
नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलाथाः सवस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः ॥४३॥ 


की भूमि, जो चन्द्नके लिए मशहूर है ) पवेतके शिखरके समान जिससे मनको छुभानेवाली गन्ध 

निकल रही है, बोलते हुए सारख ओर मयूरोंले जो सुशोभित है॥ ३७ ॥ जिसकी दीवारपर और 

खस्भोंपर उत्तम भेड़िएकी तस्वीर बनायी गयी है, जगह-जगह बेलवूटे बने इण हैं, रामचन्द्रका 
वह धरं प्राणियॉके मन आंख दोनोंको अपने प्रखर तेजसे तृप्त करता था ॥३५॥ चन्द्रमा और सूर्य- 
की किरणं उसपर प्रतिविवित द्दोकर दूनी होजाती थीं, वह कुबेरके घरके समान था ओर इन्द्रके 
भवनके समान थां, वहां अनेक पक्षी थे, ॥ ३६॥ मेरुके शिखर के समान रामचन्द्रके उस घरको 
सुमन्त्रने देखा । उस समय रांमचन्द्रका वह घर अञ्जलिकारी प्रणाम कुरनेवालोंसे भरा थां॥३७॥ 
प्रजागण जो भेंट लेकर रामचन्द्रके अभिषेकोत्सवके लिए आये थे, वे बाहर ही रोक लिये गये थे 
ओर वे रामचन्द्रके घरकी शोभा ऊपर मुंह करके देख रहे थे, उनसे वह घर बड़ा सुन्दर मालूम 
पड़ता था ॥ ३८॥ वह घर महा मेघके समान बड़ाद्दी ऊँचा था, खूब सजा हुआ था, अनेक तरह- 
के रत्न उसमे लगे हुए थे, कुबड़े भी खड़े थे ( पहले राजमेहलोंमे हँसीके लिण कुवड़े रखे जाते 
थे) ॥ ३४ ॥ खुमन्त्र घोड़ेके रथपर चढ़कर लोगोंकी भीड़से खकची हुई खड़कको शोभित करते 
इप ओर नगरवासियोंके मन प्रसन्न करते हुए राजग्रहकी ओर चले ॥ ७० ॥ उस समूडिमान 
घरमें जाकर सारथि बहुत प्रसन्न हुए, हषेसे उन्हे रोमाञ्च हो आया, उस घरमें पशुपत्ती, मयूर 
आदि थे, वहांके लोगोंकी आकुलतासे वह घरही विशेष व्याकुलसा दीख पड़ता था, उत्तम 
वस्तुओंके संग्रह करनेवाले इन्द्रके घरके समान डस घरकी शोभा थी ॥ ४१ ॥ केलासके 
समान ऊंचा ओर स्वगंके समान मनोहर तीन खणडोंको लांघकर तथा रामचन्द्रके अ्रनुगत 
अतएव श्रेष्ठ अनेरू मनुष्यको बीच ही में छोड़कर ( अर्थात्‌ उनसे बातचीत किये बिनाद्दी.) 
रामचन्द्रके मदलमें खुमन्त्र पहुँचे ॥ ४२॥ खुमंत्रने वहा अभिषेकके काम करनेवाले मलुष्योंकी 
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महेन्द्रसद्ममतिमे च वेशम रामस्य रम्यं मगपक्षिजुष्टम । 
ददश मेरोरिव शृङ्गमुच्चं विश्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः ॥४४॥ - 
उपस्थितेरञ्ञलिकारिभिइ्च सोपायनेजीनपंदैजनैश्च । 
कोट्या परामैंश्च बिभुक्तमानैः समाकुलं द्वारपदं ददश ॥४५॥ 
ततो महामेघमदीधराभं प्रभिन्नमत्यङ्कुशमत्यसह्यम्‌ । 
रामोपत्राह्मं रुचिरं ददश शत्रुंजयं नागमुदग्रकायम्‌ ॥४८॥ 
स््रलंकृतान्साश्वरथान्सकु्जरानमात्यमुख्यांशच ददर वछभान्‌। 
व्यपोह्य सूतः सहिंतान्समन्ततः समृद्धमन्तःपुरमाविवेश ह ॥४७॥ 
ततोऽद्रिकूटाचलमेघसनिभं महाबिमानोपमवेइमसंयुतम्‌ । 
अत्रार्यमाणः प्रविवेश सारथिः म्रूतरत्नं मकरो यथार्णवम्‌ ॥४4॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे घारमीकोय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 


षोडशः सर्गः १६ ॒ 
स॒ तदन्तःपुरद्रारं समतीत्य जनाकुलम्‌ । प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणाबेत्‌ ॥ १॥ 
पासकार्मुकबि श्रदवि्युवभियष्ठकुण्डलैः । अप्रमादिभिरेकाग्रैः स्वानुरक्तैराथिष्ठिताम्‌ ॥ २॥ 


प्रसन्नतामयी वांणी खुनी, वे रामचन्द्रके मङ्गलके उद्देश्यसे कही गयी थीं ॥ ४३ ॥ रामचन्द्रका 
रमणीय घर इन्द्रके घरके समान थां, वहाँ तरह-तरहके पशु ओर पत्ती थे, मेरुके शिखरके समान 
वह ऊ चा था । अपनी प्रभासे सुशोभित उस घरको सुमन्त्रने देखा ॥ ४४ ॥ सुमन्त्रने देखा कि 
राजभवनके द्वारपर प्रणाम ओर अआशी्चाद्‌ करनेवाले भेट लेकर आये हुए प्रजाजन करोड़ोंकी 
खंख्यामें हैं वे अपनी सवारीसे उतरकर रामचन्द्रके द्वारपर खड़े हैँ ॥४५॥ इसके वाद 
झुमंत्ने रामचन्द्रके शञ्जजय नामक हांथीको देखा, इसका शारीर बड़ाद्दी विशाल था, वह उस पचंतके 
समान था जिसके शिखरपर बड़े-बड़े मेघ हों, उसके मद चू रद्दा था, उसका अंकुश ओर अंकुशों- 
से विलक्षण था ओर वह चलनेमें तेज था ॥ ४६ ॥ पुनः रामचन्द्रके प्रिय प्रधान अमात्योंको सु मन्त्र- 
ने देखा, वे सजे हुए थे, तथा घोड़ा, रथ ओर हाथीपर सवार थे, खुमन्त्रको देखकर वे इनके पाख 
झाये, पर सुमन्त्र उनको वहीं छोड़कर भीतर राजमहदलमें चले गये॥ ४७॥ जिस प्रकार मगर 
समुद्रम घुस जाता है, उसका पता.द्दी नहीं लगता, उसी प्रकार सुमन्त्र उस राजभवनमें पेठे । चह 
राज़मद्दल उस पवंतके समान था जिसके शिखरपर निश्चल मेघ हों, उस महलमे अनेक महा- 
विमान घर थे ( सतमहले मकानको विमान कहते हैं )। सुमन्त्र बिना रोके वहाँ रये ॥ ४८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १९॥ 
—— Tt 
भनुष्योंसे पूणं राजमहलके दारको लाँघकर सुमन्त्र उस खण्डम गये, जहाँ आद मियों की बहुत भीड़ 
न थी ॥१॥ सुन्दर कुएडल धारण करनेवाले, सदा सावधान रहनेवाले, तत्पर ओर रामचन्द्रमें ग्रेम 
९-१०९ 
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अत्र काषायेणो इद्धानवेत्रपाणीन्स्त्रंक्रतान्‌ । ददर विष्ठितान्द्रारि स्त्यध्यक्षान्सुसमाहितान्‌॥ ३ ॥ 
ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीषेवः । सहसोत्पतिताः सर्वे ह्यासनेभ्यः ससंश्रमाः ॥ ४ ॥ 
तानुवाच बिनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदाक्षिणः । क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्रारि तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
ते राममुपसंगम्य भतुः म्रियाचिकीषैवः। सहभायीय रामाय क्षिप्रमेवाचचक्षिरे ॥ ६॥ 
प्रतिवादेतमाज्ञाय  सूतमभ्यन्तरं पितुः । तत्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ॥ ७॥ 
ते वैश्रवणसकाशमुपाविषं स्वलंकृतम्‌ । ददश सूतः पर्यङ्के सौवर्णे सोत्तरच्छदे ॥ ८ ॥ 
वराहराधिराभेण शञाचेना च सुगान्यिना । अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परंतपम्‌ ॥ ९॥ 
स्थितया पाश्वेतश्चापि वालव्यजनहस्तया । उपेतं सीतया भ्रूयाश्चित्रया शाशेनं यथा ।१०॥। 
तं तपन्तामेवादित्यमुपपन्नं स्वतेजसा । ववन्दे वरदं बन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥११॥ 
प्राअलिंःभ सुमुखं दृष्टा विहारशयनासने । राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः ॥१२॥ 
कौसल्या सुजा राम पिता लां द्रष्टुमिच्छति । माहिष्यापि हिं कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥१३॥ 
एवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्यातेः । ततः संमानयामास सीतामिदमुवाच ह ॥१४॥ 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । मन्त्रयेते ध्रुवं किंचिदाभिषेचनसाहितम्‌ ।।२५॥ 


रखनेवाले युवक माला ओर धनुष लेकर वहाँ खड़े थे॥ २॥ वहाँ सुमन्त्रने गेरुआं वञ् धारण 
करनेवाले बूढ़े तथा हाथमे बंत रखनेवाले, स्घ्रियोंकी रक्षा करनेवालोंको देखा । वे वस्त्र-आभूपणसे 
सजे हुए थे, बड़े सावधान थे ओर द्वारपर बैठे हुए थे॥ ३ ॥ रामचन्द्रके प्रिय करनेवाले वे सुमन्त्र- 
को आते देखकर शीघतापूर्वंक आदरसे अपने-अपने आखनसे उठे ॥ ४॥ सेवामें निपुण खुमन्त्र 
विनयपूर्वक उनसे बोले, शीघ्र जाकर रामचन्द्रसे कहो कि सुमन्त्र द्वारपर आया हुआ है ॥ ५॥ 
अपने स्त्रामीक। प्रिय करनेवाले वे शीघ्रही रामचन्द्रके पास गये ओर राम तथा खीतासे उनलोगों 
ने वह वात कही ॥ ३ ॥ द्वारपालोंके कहदनेपर पिताके अन्तरङ्ग सुमेन्त्रको रामने चहो बुलवाया 
जिससे झुमन्त्र प्रसन्न द्वों ॥ ७ ॥ सुमन्त्रने देखा कि सोनेके पलंगपर जिसपर गद्दा ओर चादर 
बिछे हुए हैं, रामचन्द्र वख्न-ञ्राभूषणोंसे खजकर बैठे हैं, रामचन्द्र कुवेरके समान असीम पेश्वर्य- 
शाली मालुम पड़ते थे ॥ ८ ॥ शत्रुतापन रामचन्द्रने बहुत द लाल ( मूलमें लिखा है कि सूअरके 
रुधिरके समान लाल, क्योंकि सूअरकां रुधिर बहुत ही लाल होता है, ऐसी प्रसिद्धि है ), पवित्र, 
छुगन्धित ओर उत्तम चन्द्नका लेप किया था ॥ ६ ॥ उनके पास द्दी वगलमें बैठकर सीता चँवर 
इला रही थां, चित्राके योगसे चन्द्रमाके समान उस समय रामचन्द्रकी शोभा होगयी थी.॥ १० ॥ 
रामचन्द्र सूयंके समान अपने तेजसे तप रहे थे, विनय जाननेघाले सुमंत्रने उनको नमस्कार 
किया ॥ ११ ॥ प्रसन्न तथा पलंगपर बैठे रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर राजखम्मानित सुमन्त्र 
बोले ॥ १२ ॥ आपको उत्पन्न करके कौसट्या सुपुत्र उत्पन्न करनेवाली हुई हैं, आपको पिता देखना 
चाहते हैं, महारानी केकयी भी वहीं है, आप शीघ्र वहाँ चले ॥ १३॥ नरसिंह महाद्युतिमान 
शामचन्द्र खुमन्त्रको बात सुनकर प्रसन्न हुए और खीताका आद्र करके चे उनसे बोले ॥ १७ ॥ 
देवि, पिता और देवी केकयी अवश्य दी मेरे अभिषेकके सम्बन्धमें कुछ विचार कर रहों हैं ॥१५॥ 
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लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सुदाक्षेणा । संचोदयतिं राजानं मदर्थमसितेक्षणा॥।१६।। ` 
सा प्रहष्ठा महाराजं हितकामानुर्वातनी । जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥१७॥ 
दिष्टया खळ महाराजो माहेष्या प्रियया सह । सुमन्त्रं पाहणोद्दूतमथकामकरं मम ॥१८॥ 
यादशी परिपत्तत्र तादृशो दृत आगतः । भ्रुवमद्रेव मां राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥१९॥ 
इन्त शीघामितो गत्वा द्रक्ष्यामि च मह्दीपतिम्‌ । सह त्वं परिवारेण सुखमास्व रमस्व च ॥२०॥ 
पतिसंमानेता सीता भर्तारमस्तिक्षणा। आ द्वारमनुवत्राज मङ्गलान्यभिदध्युषी ॥२९॥ 
राज्यं द्विजातिमिजुष्ट राजसूयाभेषेचनम्‌ । कतुमहति ते राजा वासवस्येव लोककृत्‌ ॥२२॥ 
दीक्षितं त्रतसंपन्नं वराजिनधरं शुचिम्‌ । कुरड्रज्ञड्रपाणिं च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम्‌॥२३॥ 
पूर्वा दिशं वज्रधरो दाक्षेणां पातु ते यमः। वरुणः पारिचमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशम्‌ ॥२४॥ 
अथ सौीतामनुज्ञाप्य कृतकौतुकमङ्गलः । निञचक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌॥२५॥ 
पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः । लक्ष्मणं द्रारे सोऽपञ्यत्मह्वाआछिपुटं स्थितमो२६॥ 


अभिषेकके सम्वन्धमे राजाका अभिप्राय जानकर समर्थ केकयी राजाको मेरे अभिषेकके लिए 
प्रेरित कर रही होंगी, अर्थात्‌ राजाने पूछा होगा कि भरत नहां है, ऐसी दशामे रामचन्द्रके अभि- 
षेक करनेमें तुम्हारी क्या राय है । राजाका यहद अभिप्राय सुनकर रानी कहती होंगी, आप शीघ्र 
अभिषेक करे, भरत आ जायगा तो सुन लेगा, भरतके लिये इस मंगल कायंमें विलम्त्र करना 
उचित नहीं ॥ १६॥ घह सदा प्रसन्न रहनेवाली केकयो राजाका हित चाइनेबाली 
है, वह केकयराजकी कन्या मेरी माता मेरे कल्याणकी कामना करती है॥ १७ ॥ यह 
प्रसन्नताकी यात है कि महाराज ओर महारानी दोनोंने मेरे मनोरथ सिद्ध करनेवाले 
खुमन्त्रको ही दूत बनाकर मेरे पास भेजा हे ॥ १८॥ जैसी वहाँ समा है वेखा ही यह दूत आया है, 
बर्हा ही सभा मेरे अनुकूल है अतएव यह दूत भी मेरे अनुकूल ही आया है। इससे यह निश्चय 
मालूम पड़ता दै कि राजा आज,ही योवराज्य पदपर मेरा अभिषेक करेंगे ॥ १६॥ अब मैं शीघ्र 
ही यहाँसे जाऋए राजाका दर्शन करता हुँ, तब तक तुम अपनी खदेलियोंके साथ यहीं रहो श्रोर 
मन वहलाओ ॥ २५ ॥ पतिके द्वारा सम्मानित सीता द्वांरतक उनके मज्ञलक्की कामना करतो हुई 
गयी ॥२१॥ सोताने कहा राज्य ब्राह्मणों के द्वारा सेवित है अथात्‌ इल राज्यमें बहुत ब्राह्मण रहते है । 
अतएव राजा आपका राजसूय यक्षके लिये अभिषेक कर सकते हैं, जिस प्रकार इन्द्र का अभिषेक 
ब्रह्मा करते हैं । मतलब यहद कि राजसूयके अमिषेकके योग्य होनेके लिये आपको चाहिये कि आप 
दिग्विजय करें ॥ २२ ॥ जब मैं देखूंगी कि आपने यज्ञके लिये दीक्षा ली है, बत धारण किया है, 
उत्तम ओर शुद्ध सूगचर्म धारण किया है, हाथमे सूगाकी सींग ले रखी है, उस समय में आप- 
का स्वागत करूंगी ॥२३॥ पूर्व दिशामें इन्द्र, दक्षिण दिशामे यमराज, पश्चिम दिशामें बरुण ओर 
उत्तर दिशाम कुबेर आपकी रक्षा करे ॥२३॥ अनन्तर इस प्रकार सीताको आदेश देकर ओर राजाके 
यहाँ जाने योग्य वस्त्र-आभूषण धारण करके सुमन्त्रके साथ रामचन्द्र अपने घरसे निकले ॥ २५॥ 
गिरि-कन्द्रामें रदनेराला सिद जिस प्रकार पत्रंतले निकलता है उलो प्रकार अपने महलसे निकल 
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अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहज्जनेः । स सर्वानर्थिनो दृष्टा समेत्य प्रतिनन्ध च ॥२७॥ 
ततः पावकसंकाशमारुरोहे रथोत्तमम्‌ । वैयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्दनः ॥२८॥ 
मेघनादमसं्राधं मणिहेमत्रिभूषितम्‌ । मुष्णन्तमिव चक्षूँषि प्रभया मेरुवर्चसम्‌ ॥२९॥ 
करेणाशिशुकसंपैश्च युक्तं परमवाजिभिः । हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम ॥३०॥ 
प्रययो तूर्णेमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया । स पर्जन्य इवाकाशे स्वनवानाभिनादयन्‌ ॥३२॥ 
निकेतान्नियेयो श्रीमान्महाश्रादिव चन्द्रमाः । चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः ॥३२।। 
जुगोप भ्रातरं भ्राता रथमास्थाय एष्ठतः । ततो हलहलाशब्दस्तुमुलः समजायत ।॥३३।। 
तस्य निष्क्रममाणस्य जनौघस्य समन्ततः । ततो हयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसंनिभाः।।३४।। 
अनुजग्मुस्तथा रामं शतशोऽथ सहस्रशः । अग्रतश्चास्य संनद्धाश्चन्दनागुरुभूषिताः ।।३५॥ 
खड्भचापधराः शूरा जग्मुराशंसवो जनाः ।ततो वाैत्रशब्दा३च स्तुतिशब्दाञचवाःदिनाम्‌।। ३६ 
सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्चाविरे पाथे। इम्यवातायनस्थाभिभूषितामेः समन्ततः ।३७॥। 
कीर्यमाणः सुपुष्पौघेययौ स्नरीभिररिंदमः । रामं सर्वानवद्याङ्गयो रामपिप्रीपया ततः ।।३८॥। 
वचोभिरश्येईम्यैस्थाः क्षितिस्थाशच बबन्दिरे । नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मातृनन्दन।।३९॥ 


कर रामचन्ट्रने द्वारपर हाथ जोड़े लचमणको खड़ा देखा ॥२६॥ वहाँसे रामचन्द्र वीचवाले खरड- 

में आये ओर सब प्रकारके पाथिंयोंसे वे मिले और उनका समाधान किया ॥ २७॥ तदनन्तर 
पुरुषसिद्द राजपुत्र रामचन्द्र अझिके समान दीसिमान श्रेष्ठ रथपर बैठे, जो बाघके चमड़ेसे मढ़ा 
हुआ था ॥ २८॥ उस रथका शब्द मेघके शब्दके समान होता था, उसके सामने भीड़ न थी, मणि 
श्रोर सोना उस रथमें लगे हुए थे, वह. मेरुपर्वंतके समान दीसिमान था, चह अपनी दीस्िसे 
देखनेवालोंकी आँखे अपनी थोर खींचता था ॥ २६॥ उख रथमें हाथीके बच्चोंके समान घोडे 
जते हुए थे । जिस प्रकार घोड़ेजुते शीघ्र चलनेवाले रथपर चढ़कर इन्द्र चलते हैं ॥ ३०॥ उसी 
प्रकार अत्यन्त शोभायमान रामचन्द्र उल रथपर चढ़कर चले। आकाशमें गजनेवाले मेघके 
समान चे रथके शब्द्से दिशाओंको ध्वनित करते हुए चले ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार बड़े भारी मेघसे 
चन्द्रमा निकलते हैं उसी प्रकार रामचन्द्र अपने महलसे निकले । रामचन्द्रके छोटे भाई लच्मण 
छत्र ओर चामर लेकर ॥ ३२॥ रथके पीछे बेठकर अपने भाईकी रक्षा करने लगे । उस 
समय तुमुल शब्द्‌ हुआ ॥ ३३॥ रामचन्द्रके निकलनेके पश्चात्‌ मनुष्योंकी बड़ो भारी भीड़ 
“निकली, उसके पश्चात्‌ घोड़े ओर पर्वंतके समान हाथी निकले ॥ ३३॥ ओर ये सेकड़ों ओर 
हजारोंको संख्यामें राम चन्दर के पीछे-पीछे चले। उनके आगे कवच धारण किये हुए चन्दन तथा अगरुसे 
विभूषित ॥ ३५ ॥ तलवार ओर धनुष धारण करनेवाले वीर चले ओर रामचन्द्रके गुणोंकी प्रशंसा 
करनेवाले भी चले। तदनन्तर बाजेवाले ओर गुण गानेवाले चन्दो थे ॥ ३६॥ मार्गमे घीरोंका 
सिंहनाद भी जुन पड़ता था | चारों ओर कोठेकी खिड़कियोंपर बेठी ॥ ३७ ॥ स्त्रिया राम चन्दर- 
पर फूलोंकी वर्षा करती थीं, उसीके बीच रामचन्द्र चले । रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये जुडो 
अंगचाली ॥ ३८॥ कोठेपर बेठी हुई तथा नीचे खड़ी हुई त्त्रियोंने सुन्दर चचनोंसे, हे मातुनन्दन 
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पश्यन्ती सिद्धयात्रं त्वां पिञ्यं राज्यमुपस्थितम । सर्वसीमन्तिनीभ्यवच सीता सीमन्तिनी वरा।।४ ०॥ 
अमन्यत हि ता नायो रामस्य हृदयग्रियाम्र | तया सुचरिंत देव्या पुरा नूनं महत्तपः ॥४१॥ 
रोहिणीव शशाङ्केन रामसंयोगमाप या । इति प्रासादशुङ्गेषु प्रमदामिनरोत्तमः। 
शुश्राव राजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाहृताः ॥४४२॥ 
स॒ राघवस्तत्र तदा प्रळापाञ्चुश्राव लोकस्य सम्रागतस्य । 
आत्माविकारा विविधाश्च वाचः प्रहष्टरूपस्प पुरे जनस्य।॥४३॥ 
एप श्रियं गच्छाति राघवोऽद्य राजप्रसादाद्रिपुलां गामेष्यन्‌। 
एते. वयं सर्वसग्रद्धकामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥४४॥ 
लाभो जनस्यास्य यदेष सर्व प्रपत्स्यते राष्ट्रमिंदे चिराय । 
न ह्यम्रिये किंचन जातु कञ्चित्पश्यन्न दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन्‌ ॥४५॥ 
स घोषधद्विशच इयेः सनागेः पुरःसरः स्त्रास्तिकसूतमागधैः । 
महीयमानः प्रवरैरच वादिकैराभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययौ ॥४६॥ 
करेणमातङ्गरथाश्वसकुल मद्दाजनोधेः परिपूर्णचत्वरम्‌ । 
प्रभूतरत्ने वहुपण्यसंचयं ददश रामो विमलं महापथस्‌ ॥४७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाएडे घोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 
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कौसल्या तुम्हारे कारण अवश्य ही भाग्यवती है, ऐसा कहकर उनको प्रणामं किया ॥३8॥ जिसकी 
यात्रा सफल हो गयी हे, ओर जिसे पिताका राज्य प्राप्त हो रहा हे, ऐसे अपने पतिको देखनेवाली 
सीता अवश्यही लघ त्त्रियोंसे बड़ी है॥ ४०॥ ऐसा उन स्थ्रियोंने रामचन्द्रकी प्रिय सीताको 
समभा । अवश्यद्दी उस देवीने पहले बड़ा तप किया है ॥ ७१ ॥ जिससे रोहिणीको जैसे चन्द्रमा 
मिले वेसेही सीताको रामचन्द्र मिले | कोठेपर रित्रियोंकी इस प्रकारकी बाते मार्गम॑ जाते हुए 
रामचन्द्रने सु्नीं ॥ ४२ ॥ उस समय रामचन्द्रने वहाँ आये हुप प्रसन्न मनुष्योंकी अनेक 
प्रकारकी बातें खुनी, जिनका संवन्ध स्वयं उनसे था ॥ ४३॥ ये राजाकी प्रसन्नतासे विपुल 
लद्धमी पानेके लिये पिताके घर जारहे हैं, अब हम लोगोंके सब मनोरथ पूणे हुए, क्योंकि अब ये 
हमलोगोंके शासक होंगे ॥ ४४ ॥ यह इमलोगोंके लिये बड़ा लास है कि रामचन्द्रके हाथोमे राष्ट्र- 
भार बहुत दिनोंके लिये आ रहा हे, इनके राजा रहनेपर कोई अग्रिय न देख सकेगा, किसोको 
दुःख भोगना न पड़गा ॥ ४५॥ आगे चलनेचाले स्वस्तिक, सूत और मागधों ( मंगल प्रयोग 
करनेवाले स्वस्तिक, पुराण वाचनेचाले सूत और वंश वर्णन करनेवाले मागध कहे जाते हैं) से प्रशं- 
सित तथा श्रेष्ठ बाजा बजानेवालोंसे स्तत रामचन्द्र घोड़ों ओर दाथियांके साथ कुबेरके समान चले 
॥ ४६ ॥ २(मचन्दने राजमार्ग देखा, हथिनी, हाथी, रथ ओर घोड़ोंखे वद _ सरा हुआ था, चोराहे 
मञुष्योंसे भरे थे, अनेक प्रकारकी विकनेवाली चीओंकी तथा रत्नोंकी जहाँ ढेर लगी हुई थी ॥४७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोलहवाँ सगै समाप्त ॥१६॥ 
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सप्तदशः सर्गः १७ 


स रामो रथमास्थाय संपहष्ट्सुहज्जनः । पताकाध्वजसंपन्न महाहीगुरुधूपितम्‌ ॥ ९॥ 
अपश्यन्नरे श्रीमान्नानाजनसमन्वितम्‌ । स ग्रहेरभ्रसकाणेः पाण्डुरैरुपशोभितम्‌ ॥ २॥ 
राजमागे ययो रामो मध्यनागुरुधूपितम्‌ । चन्दनानां च मुख्यानामगुरूणां च संचयेः ॥ ३॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षोमकोशाम्बरस्य च । आविद्धाभेश्च मुक्ताभिरुत्तमेः स्फाटिकेरापि। ४ ॥ 
शोभमानमसंवार्ध ते राजपथमुत्तमम्‌ । संदृतं विविधैः पुष्पैभक्ष्येरुच्ावचेरापि॥ ५ ॥ 
ददश ते राजपर्थं दिवि देवपतिर्यथा । दश्यक्षतहातैलाजिधपेरगुरुचन्दनेः ॥६॥ 
नानामास्यापगन्धश्च सदाभ्यारचितचत्वरम । आशीर्वादान्बहूज्यण्वन्वहाभिः समुदीरितान्‌॥ ७॥ 
यथाह चापि संपूज्य सवानेव नरान्ययो | पितामहेराचारेते तथैव प्रपितामहैः ॥ ८ ॥ 
अद्योपादाय तं मार्गमभिषिक्तोऽनुपालय । यथा स्म पोषिताः पित्रा यथा सर्वे! पितामहेः । 

ततः सुखतरं सर्वे रामे वेत्स्याम राजाने ॥ ९ ॥ 
अळमद्य हि भुक्तेन परमार्थरळं च नः। यादि पञ्याम नियौन्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ।१०॥। 


NN 30 


ततो हि नः भियतरं नान्यात्किचिद्वविष्याते । यथाभेषेको रामस्य राज्येनामिततेजसः ॥१२१॥ 


जिनके मित्र प्रसन्न हैं ऐसे रामचन्द्रने रथपर चढ़कर ध्वजा-पताकासे शोभित और 
दामी अगुरुसे श्रूपित ॥ १ ॥ नगर देखा | अनेकविध मजुष्योंसे वह नगर पूर्ण था । मेघके 
समान ऊंचे स्वच्छ घरोंसे उसकी शोभा बढ़ रही थी ॥ २ ॥ रामचन्द्र सड़कके बीचसे जा 
रहे थे, वहो अशुरुका धूप दिया गया था, उत्तम जातिके चन्दन अगुरु ॥ ३॥ तथा अन्य उत्तम 


` गन्धको वस्तुओंके समूहसे, रेशमी ओर ऊनी चश्त्रोंके समूहसे, अनविधे मोतियों और उत्तम 


स्फटिकोंसे ॥ ४७ ॥ वह राजमार्ग शोभित हो रहा था, वह राज्यमार्ग बड़ा चोड़ा था, विविध 
पुष्पों तथा श्रनेक प्रकारकी भोजन-वस्तुश्रोंसे वह राज्यमार्ग शोमित था ॥ ५॥ यह सब देखते 
हुए रामचन्द्र उस राजमार्गसे चले, जैसे इन्द्र स्वर्ग में चलते हें । उस राजमार्गके चोराहे पर, दधि, 
अक्षत, हवि, लावा, धूप, अगुरु, चन्दन ॥ ६॥ तथा अनेक प्रकारकी मालाएँ और गन्धकी चीजों 
से पूजा होती थी । अनेक मजुष्योंसे कहे, अनेक प्रकारके आशीवादोंको सुनते हुए रामचन्द्र उस 
राजमपगेसे चले ॥ ७॥ जो जैसा था उसके प्रति वेसा संमान दिखाते हुए रामचन्द्र उस राज 

मागले चले | रामचन्द्रके उद्देश्यसे प्रजाके लोग कहते थे, तुम्हारे पिता, पितामह्द, प्रपितामह 
आदिने जिस नोतिमार्गका अनुसरण किया है ॥ ८॥ उसी मार्गपर चलकर आप भी हमलोगोंका 
पालन करे । इनके पिता और पितामहके समयमे जिल प्रकार हमलोगोंका पालन हुआ है, जैसे 
खुखसे हमलोग रहे हैं, उससे अधिक सुख रामचन्द्रके राज्यकालमें हमलोगोंको होगा ॥* ॥ राज्य 
पर प्रतिष्ठित रामचन्द्रको पिताकेभवनसे निकलते यदि इमलोग देखे तो हमलोगोंको ऐट्िक सुख 
भोगोंसे क्या मततब और परमार्थके कृत्योंसे भी कोन लाभ अर्थात्‌ रामचन्द्रको राजा देखना 
सब खुखोसे बढ़कर है ॥ १०॥ इससे बढ़कर प्रिय इमलोगोंको दुखरा न दोगा कि अमिलतेजा 
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एताश्चान्याश्च छुहृदामुदासीनः शुभाः कथाः । आत्मसंपूजनीः ग्रृण्वन्ययौ रामो महापथम्‌ ।।९२॥। 
नाहे तस्मान्मनः काश्चचश्षुपी वा नरोत्तमात्‌। नरः शक्रोत्यपाक्रष्टुमातिक्रान्तेऽपि राघवे ॥१३॥ 
यइच रामं न पञ्थेत्तु ये च रामो न पश्याते । निन्दितः सबैलोकरेषु स्तात्माप्येने विगहते ।१४॥ 
सवेषु स हि धर्मात्मा वर्णानां कुस्ते दयाम । चतुर्णा हि वयःस्थानां तेन ते तमनुव्रताः ।। ५८ 
चतुष्पथान्देवपथांर्चेत्यांश्चायतनानि च । प्रदाक्षेणं परिहरक्षगाम नृपतेः मुतः ॥१६४॥ 
स राजकुलमासाध मेघसङ्गोपमैः शुभैः । प्रासादश्ङ्गेविवियेः कैलासशिखरोपमैः ॥१७॥ 
आवारयद्विगैगने विमानौरव पाण्डुरैः। वर्धमानश्हेशचापिे रल्रजाळपरिष्कृतैः ।।१८।। 
तत्ट्र्थिव्यां ग्रहवर महेन्ट्रसदनोपमम्‌ । राजपुत्रः पितुर्वेश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन ॥९९॥ 
स कक्ष्या धन्बिमिगुसास्तिस्रोऽतिक्रम्य वाजिभिः पदातिरपरेः कक्ष्ये द्रे जगाम नरोत्तमः ॥२०॥ 
स सर्वाः समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः । संनिवर्त्य जनं सर्व शुद्धान्तःपुरमत्यगात्‌ ॥२१॥ 

तस्मिन्म्राविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनः स सर्वो मुदितो नृपात्मजे । 

प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म॒ निगमं यथोदयं चन्द्रमसः सरिंत्पातिः ॥२२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 
- प कअ 


रामचन्द्रक! राज्याभिषेक हो ॥ ११॥ ये तथा इसो प्रकारकी अनेक त्राते जो रामचन्द्रकी प्रशंसांमें 
कही गयी थौं । अपने शुभेच्छुश्रोंकी, उदासीनभावसे सुनते हुए रामचन्द्र राजमागसे चले ॥१२॥ 
उन नरक्षेप्ठ रामचन्द्रसे कोई भी मनुष्य अपना मन ओर आंखे उनके दूर चले जानेपर भी हरा 
नहीं सका ॥ १३॥ जिसने रामको नहीं देखा ओर रामने जिसको नहीं देखा उसकी लोकमें निन्दा 
हुई ओर वह स्वयं भी अपनेको निन्दित समभने लगा ॥ १४॥ रामचन्द्र सब वर्णों, प्राणियों तथा 
वृद्धो पर दया करते थे, इस कारण वे रामचन्द्रके अनुगामी थे ॥ १५ ॥ राजपुत्र रामचन्द्र चौराहे, 
देवमार्ग, ग्रामदेचस्थान, पाठशाला आदिकी दाहिनी ओरसे अपनेको बचाकर गये अर्थात्‌ 
इन स्थानोंकी बांई आरसे वे गये ॥ १६॥ रामचन्द्र राजद्वारपर पहुंचे । मेघके समान विशाल 
आर कैलाश शिखरके समान ऊ चे जुन्द्र अनेक प्रकारके प्रासादके शिखरोंसे ॥ १७॥ चे ग्रह 
आकाशको रोक रहे थे, जैसे श्वेत विमान आकाशामें फैल जाते हैं । वहाँ रत्नोंके बने जाल लगे हुए 
थे, जिससे कोई पक्षी आदि न आ जाय, अनेक क्रीड़ाघर भी बने हुए थे॥ १८॥ वह उत्तम ग्रह 
पृथिवीमे इन्द्र्के ग्रहके समान था । अपनी कान्तिसे सुशोभित राजपुत्र पिताके उस घरमे गये 
॥१६॥ तीन खण्ड तो वे घोड़ेपर चढ़कर गये जिनकी रक्षा धनुर्धारी करते थे, नरश्रेष्ठ रामचन्द्र 
दूसरे दो खरड पैदल गये ॥ २० ॥ द्खरथपुत्र रामचन्द्र सब खण्डोंको-इस प्रकार लांघ कर ओर 
अपने खाथके सब आदमियोंको लाटाकर महलमे गये ॥ २१॥ उस्र समय राजपुत्रके पिताके 
समीप जञानेपर सब लोग बहुतद्दी प्रसन्न हुए और उनके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे, जिस प्रकार 
समुद्र चन्द्रमाके उद्यकी प्रतीक्षा करता है ॥ २२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सन्नहवां सने समाप्त ॥१७॥ 
टॅ क्र स्या कय .श्ावडशावा "३ 
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स ददशोसने रामो विषण्णं पितरं शुभे । कैकेय्या सहित दीनं मुखेन पारशुष्यता ॥ १ ॥ 
स पितुञ्चरणो पूर्वमामैवाद्य विनीतवत्‌ । ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः ।। २॥ 
रामेत्युक्त्वा तु वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः । शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम ॥ ३॥ 
तदपूर्वी नरपतेरट्रा रूपं भयावहम्‌ । रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्टैव पन्नगम्‌॥ ४॥ 
इन्द्रियैरमहेस्तं शोकसंतापकर्शितम्‌ । निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊमिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तामिव सागरम्‌ । उपप्छृतमिवादित्यमुक्तानृतसूषिं यथा ॥ ६॥ 
आचिन्त्यकरपं नृपतेस्तं शोकसुपधारयन्‌ । बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वण ॥७॥ 
चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहित रतः। किंस्विदयेव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दाते || ८॥ 
अन्यद मां पिता दृष्टा कुपितोऽपि प्रसीदति । तस्य मामद्य संमेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 
स दीन इव शोकार्तो विषण्णवदनद्यातिः । केकेयीमभिवाचेब रासो वचनमब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
कच्चिन्मया नापराद्धमज्ञानाचेन मे पिता । कुपितस्तन्समाचक्ष्वर स्पमेवेने प्रसादय ॥९९॥ 
अप्रसन्नमनाः कि नु सदा मां प्रति वत्सलः । विषण्णवदनो दीन, सदा मां प्रतिभाषते ॥९२॥ 


रामचन्दरने अपने पिताको खुन्दर आसन पर देखा, वे बड़े दुःखी थे, दीन थे, उनका मुँह सूखा 

हुआ था, केकयी भी वहीं थीं ॥ १॥ रामचन्द्रने पहले अपने पिताके चरणोंको विनयपूर्वक प्रणाम 

किया, तद्नन्तरउन्होंने खूब सावधान होकर केकयीको प्रणाम [कया ॥२॥ राजाने “राम”? कहा, आगे 

वेकुछ बोलन सके, उनको श्राखे आंसूसे भर श्रायीं। दुःखी राजान तो रामचन्द्रकी ओर देख स फे 

रन वे उनसे कुछ बोल सके ॥३॥ राजाका वह भयानक रूप देखकर रामचन्द्रको भी भय हुश्रा, 
जैसे पैरले सॉपके छू जानेसे मनुष्य भयभीत ददोता है॥ ४॥ राजाकी इन्द्रियाँ दुःखी हो गयी 
थीं, शोक ओर सन्तापसे चे कृश हो गये थे, उनका चित्त व्यथित. ओर व्याकुल हो गया था, चे 
लम्बी साँस ले रहे थे ॥५॥ कभी क्षुभित न होनेवाले ऊर्मिमाली ( जिसमें अधिक तरंगे उठती हों ) 
समुद्र यदि क्षुभित हो जाय उसके समान, राहुग्रस्त सुर्यके समान, ओर झूठ बोले इण ऋषिके 
समान राजाको देखकर रामचन्द्र भयभीत हुए ॥ ६॥ राजाके वैसा दुःखी होनेका कोई कारण 
न था, फिर भी वे दुःखी हैं इसका कया कारण है, इस बातको सोचनेसे रामचन्द्र बहुत ही व्योकुल 
हुए, जैसे पूर्णिमाको समुद्र क्षुभित होता है॥ ७॥ सदा पिताका हित करनेवाले रामचन्दरने 
सोचा कि श्राजही राजा मेरा आदर नहीं कर रहे हैं ॥ म॥ ओर समय राजा कोधत भी रहते 


थे तो मुझे देखकर प्रसन्न ददो जाते थे, उसी राजीको आज मुझे देखकर दुःख क्यों हो रह हे ॥&॥ : 


इस विचारसे रामचन्द्रका मुँह कुस्हिला गया, वे दीन ओर शोकार्तके समान केकयीको प्रणाम 
करके बोले ॥ १० ॥ मैंने अन्ञानखे भी महाराजका कोई अपराध नहीँ किया है, अतएव पिता 
जिस कारणसे कुपित हुए हैं, वद्द तुम कद्दो ओर तुम्ही इनको सुपर प्रसन्न करो ॥#११॥ 
महाराज दाही सुझपर प्रसन्न रहा करते थे, पर वे भ्राज अप्रसन्न हैं, वे भ्राज दुःख्यैर होकर 
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शारीरो मानसो वापि कचिदेनं न बाधते । संतापो वाभितापो वा दुर्लभ हि सदा सुखग्रू ॥१३॥ 
काचेक्न किंचिद्भरते कुमारे प्रियदर्शने । शत्रुघ्ने वा महासस्वे मातृणां वा ममाशुभम्‌ ॥२७॥ 
अतोषयन्महाराजमकुवेन्वा पितुर्वचः । मुहूतैमापे नेच्छेयं जीवित कुपिते नृपे ॥१५॥ 
यतोमूलं नरः पण्येत्पादृभीवामिहात्मनः । कथं तस्मिल्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति देवते ॥२६॥ 
कच्चित्ते परुषं किंचिदभिमानास्पिता मम । उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य छाळितं सनः।।१,७॥। 
एतदाचक्ष्व मे दोवि तत्त्वेन परिएच्छतः । किंनिमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मनजाधिपे ॥ १८ 
एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना । उवाचेदं छुनिळज्जा धृष्ठमात्महितं वचः ॥२९०॥ 
न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन । किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्वयान्ञानुभाषते ।।२०॥। 
प्रियं त्वाममियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवते । तदवऱ्ये त्वया कार्यं यदनेन श्रुते मम ॥२१॥ 
एष महां वर दर्वा पुरा मामाभेपूज्य च । स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यःप्राक्रतस्तथा ।।२२।। 
आतिरज्य ददानीति वरं मम विशांपतिः । स निरर्थं गतजले सेतुं वन्धितुमिच्छाति ॥२३॥ 
धर्ममूलमिदं राम विदिते च सतामापि। तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्कृत यथा ॥२७॥ 
यादै तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यादे वाऽशुभम्‌ । करिष्यासै ततःसर्वमार्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌।।२८।। 


मुझसे बोलते हैं ॥ १२॥ शरीर-सम्बन्धी सन्ताप ओर मन सम्बन्धी कोई अभिताप तो इनका 
दुःख नहों दे र्दा है, क्योंकि खदा सुखी रहना सम्भव नहां है ॥ १३॥ प्रियदर्शन कुमार भरत, 
बलवान शब्रुघ्च अथवा माताओंके सम्बन्ध तो कोई अशुभ घटना नहीं हुई हे? ॥१४॥ महाराजको 
बिना प्रसन्न किये, पिताकी आज्ञाका बिना पालन किये ओर राजाके क्रोधित रहते मैं एक सुहुते 
भी जीना नहीं चाहता ॥१५॥ मनुष्य जिसके कारण अपना प्रादुर्भाव (जन्म) देखता है, उस प्रत्यच्त 
देचताके अनुकूल वह क्यों न चलेगा ॥ १६ ॥ कया आपने अभिमानसे मेरे पिताक कुछु कठोर 
कह दिया है या कोधसे ही आपने इन्हें कुछ कह दिया है जिससे इनका मन दुःखी हो गया 
है ॥ १७॥ देवि, आप यहद ठीक-ठीक वतलावं, मैं पूछ रहा है, महाराजके इस अदभुत रोगका 
कारण क्या है? ॥ १८॥ महात्मा रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर निल ओर ढीठ केकयी अपने 
मतल्वधको बात वोवी ॥ १९ ॥ 
राम, राजा कुपित नहीं हुए है रोर न इन्हें कोई रोग ही हुआ है, इनके मनमें कुछ है जो 
ठम्हारे डरसे ये नहीं कह रहे हें ॥ २० ॥ तुम इनके प्रिय हो, तुमसे अग्रिय कहनेके लिप इनका 
मुँह नहीं खुलता । अतएव तुमको बह काम अवश्य ही करना चाहिए जिसके लिप इन्होंने मेरे 
सामने प्रतिज्ञा की है ॥ २१॥ इन्होंने पहले मुझे वर दिया था ओर उस वरदानसे मुझे प्रसन्न 
फक्रया था, पर जब उस वरके अनुसार काम करनेका समय आया तब ये पश्चात्ताप करते हैं, 
जैल्दो कि साधारण मनुष्य करते हैं ॥ २२ ॥ “वर देता हुँ” ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा अब उसके 
विपण्हीत करना चाहते हैं, पर वह व्यर्थ है, जलके निकल जानेपर नदोमे बाँध बाँधनेके समान 
है ॥ २६३ ॥ रत्य धर्मका मूल हे यह बात खञ्जनोंको मालुम हे । तुम्हारे कारणसे सुपर क्रोध 
करके राजूरा उस सत्यसे विचलित न होने पावे, ऐसा.लुम उपाय करो ॥ २४॥ महाराज तुम्हें जो 
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यादे त्वभिहितं राज्ञा त्वाये तन्न विपत्स्यते । ततोऽहमभिधास्यामि नह्येष त्वाये वक्ष्यति ॥२६॥ 
एतत्त वचनं श्रुत्वा केकेय्या समुदाहतस । उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसंनिधौ ।।२७॥ 
अहो धिडूनाहसे दावे वक्त मामीशं वचः । अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयसापि पावके ।।२८॥ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे । नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥२९॥ 
तद्ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदाभिकाङ्क्षितम । करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभिभाषते ॥३०॥ 
तमाजेवसमायुक्तमनार्या सत्यवादिनम्‌ । उवाच रामं कैकेयी बचने शशदारुगम ॥३१।। 
पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव । रसितेन वसे दत्तो सशल्येन महारणे ॥३२॥ 
तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । गमनं दण्डकारण्ये तव चांद्यिव राघव ॥३३॥ 
यादे सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि । आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शुणु ॥ ३४ 
संनिदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम्‌ । त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पञ्च च ॥३५॥ 
भरतश्चाभिषिच्यत यदेतदाभेषेचनम्‌ । त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव ॥२६॥ 
सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः । आभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव ॥३७॥ 
भरतः कोसळपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌ । नानारत्रसमाकीणो सवाजिेरथसंकुलाम्‌ ॥।३८। 
एतेन त्रां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्छुतः । शोके/संक्षिष्ठटदनो न शक्रोति निरीक्षितुम ॥२५९॥ 


कहे, वह अच्छा हो या बुरा, उससे तुम्हारी भलाई हो या बुराई, यदि तुम उसका करना स्वीकार 

करो तो में सब तुमसे कहूँ ॥ २५ ॥ यदि राजाका कहा हु्रा तुम्हारे सामने व्यर्थ नहो तो में 

कहूँ, स्वयं राजा न कहेंगे ॥ २६॥ केकयीका कहा हुआ ऐसा वचन सुनकर राजाके सामने 
रामचन्द्र दुःखी होकर केकयीसे बोले ॥ २७॥ देवि, धिक्‌, तुमको मुझसे ऐसी बातें न कहनी 

चोहिप, राजाको आश्ञासे में आंगम भी कूद सकता हूँ, ॥ २८॥ तीच्ण विष खा सकता 

हूँ, ससुद्रमें कूद सकता हू, यदि अपने गुरु, पिता, राजा ओर हितकारीकी आज्ञा पाऊ ॥२&॥ देवि, 

आप वह बात कहे जो राजा चाहते हैं, में चह काम अवश्य करूंगा, में प्रतिज्ञा करता हुँ, राम 

दो वार नहीं बोलता ।। ३० ॥। चिनयी ओर सत्यवादी रामचन्द्रसे अनार्या केकयी बहुतही कठोर 

घचन बोली ॥ ३१ ॥ राम, पहले देवासुरयुद्धमें तुम्दारे पिताको चाण लग गया था ओर उस 

सम्रय मैंने उनकी रच्ता को थी, उस समय उन्होंने मुझे दो वर देनेक़्ो कहा था ॥ ३२॥ वे 

चर मैंने राजासे मांगे, एक तो यह कि भरतका राज्याभिषेक दो ओर दूसरा तुमको दणडकारण्य 

मे भेजा जाथ ॥३३॥ राम, यदि तुम अपने पिताकी प्रतिज्ञा सत्य करना चाहते हो ओर 

अपनेको भी सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो तो में जो कह वह सुनो ॥ ३४ ॥ तुम्हारे/ 
पिताने जो प्रतिज्ञा की है तुम उस प्रतिज्ञाको मानो ओर चोद्ह वर्षाके लिये वनमें जाओ ॥ ३५ | 
तुम्हारे अभिषेकके लिये राजाने जो तयारी की है उससे यहाँ भरतका तुम्हारे स्थानपर अभिषेक 
किया जाय ॥ ३६ ॥ चौद॒द वर्षो तक तुम द्ण्डकारण्यमें रदो, इस अभिषेकका त्याग करो १४ र 
जटा-चल्कल धारण करो ॥३७॥ धन-धान्य, हाथी-घोड़ॉसे पूया राजा द्सरथके इख राज्यका १८ सन 
भरत करे ॥३८॥ तुम्हारा घियोग होगा, इख दुःखसे राजा वडुंत दुःखी दो गये हैं, शो र? दनक 
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एत्तकुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम ॥॥४०॥ 
इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामः प्रविवेश शोकम्‌ । 
प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनामेतप्तः ॥४९॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टाद्शःसर्गः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशः सर्गः १९ 
तदाप्रियममित्रद्रो वचनं मरणोपमम्‌ । श्रृत्वा न विव्यथे रामःकैकेयीं चेदमत्रबीत्‌। २ ॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं स्वितः। जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ।। २ ॥ 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः । नाभेनन्दाति दुर्धरो यथाएूर्वमरिंदमः ॥ ३॥ 
मन्युने च त्वया कार्यो देवि ब्रूमि तवाग्रतः । यास्यामे भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥ ४॥ 
हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च । नियुज्यमानो विस्रव्धःकिं न कुयामहं म्रियमो। « ॥ 
अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहते मम । स्वयं यन्नाहमां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्धनानि च। हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ ७॥ 
किं पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पत्रा प्रचोदितः । तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन्‌॥ ८॥ 


मुँद सूख गया है ओर ये तुम्हारी ओर देख नहीं सकते ॥ ३६ ॥ रघुनन्दन, राजाकी इस बातका 
तुम पालन करो, राजाके इस सत्यकी रत्ता कर लुम उन्हे उबार लो ॥ ४०॥ इस प्रकार केकयी के 
कठोर वचन कहनेसे भो रामचन्द्र दुःखी नहीं हुए, पर पुत्रके दुःखसे दुःखी होकर महानुभाव 
राजा अत्यन्त दुःखी हुए ॥ ४१॥ 

आदिकाव्य. वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अद्वारहवां सगे समाप्त ॥ १८ ॥ 


६ > 

शत्रुनाशी रामचन्द्र मरणके समान अप्रिय केकयीके कटुबचन सुनकर कुछ भी व्यथित न 
हुए ओर वे बोले॥ १॥ ठीक है. में चनमें रहनेके लिए यहाँसे जाऊँगा, राजांकी प्रतिक्षाका पालन 
करनेके लिए में जटा-चीर धारण करूँगा ॥ २॥ पर में यह जानना चाहता हूँ कि पराजित न 
होनेचाले ओर शान्नुओंका दमन करनेवाले महाराजा पहलेके समान मेरे साथ व्यवहार क्यों नहीं 
करते ॥ ३ ॥ देवि, ये घाते में तुम्हारे सामने कह रहा हँ. इससे तुम क्रोध न करना, जटा-चीर 
धारण करके में वन जाऊँगा, तुम प्रसन्न हो॥४॥ हमारे दितकारी शुरु, पिता, कृतश और राजाकी 
ओक्ञासे बिना सोचे-विचारे में तुम्हारा प्रियकाम ( वन जाना ) क्यों न करूंगा ॥५॥ पर यह एक 
दु ख मुझे दुःखित कर रहा दै, स्वयं मददाराजने भरतके अभिषेकके सम्बन्धमें कोई बात न कद्दी॥६॥ 
मै केवल तुम्हारे हो कहनेखे सीता, राज्य, अपने प्राण, तथा अन्य प्रियधन प्रसन्नतापूर्वक अपने 
भाई भरतको दे सकता हुँ ॥ ७ ॥ फिर यदि स्वयं मद्दाराज- मेरे पितो आज्ञा द श्रोर तुम्हारा 
मनोरथ सिद्ध दोता हो, पिताकी प्रतिज्ञाका पालन होता हो, तो भला मैं उस कामको क्यों न. 
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तथाश्वासय हीमन्त किं त्विदं यन्महीपातेः । बसुधासक्तनयनो मन्दमश्राणे मुश्चाति ९॥ 
गच्छन्तु चेवानयितुं दूताः शीघ्रजवैदये! । भरतं मातुलकुलादय्ेव नृपशासनात्‌ ॥१०॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाभ्येच हि सत्वरः । अविचार्य पितुवीक्यं समा वस्तुं चतुर्दश ॥११॥ 
सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य केकयी । प्रस्थानं श्रद्दधाना सा व्वरयामास राघवम ॥१२॥ 
एवं भवतु यास्यान्ति दूताः शीघ्रजवेईयेः | भरतं मातुलकुलादिदावर्तयितुं नराः ॥११॥ 
तव त्वहं क्षमे भन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम्‌ । राम तस्मादितः शीध्रं वनं स्वे गन्तुमहासै ॥९७॥ 
त्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नामेभापते । नेतास्किविन्नरश्रेष्ठ मन्युरेषोऽपनीयताम्‌ ।। १८ 
` यावत्त्वं न वनं यातः पुरादस्मादातत्वरन । पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा।। १६॥। 
िककष्टामिते निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः । मूर्च्छितो न्यपतत्तस्मिन्प्ङ्के हेमभूषिते ॥ १७॥ 
रामोऽप्युत्थाप्य राजान कैकेय्याभि्रचोदितः । कशयेव हतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः ॥९८] 
तद्मरियमनार्याया वचनें दारुणोदयम । श्रुत्वा भतव्यथो रामःकैकेयीं बाक्यमत्रबीत।।१९॥। 
नाहमर्थपरो देवि लोकमानस्तुमुस्सेह । विद्धि माञ्चषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितम।२०॥। 
यत्तत्र भवतः किंचिच्छक्य कर्तु प्रियं मया । प्राणानपि पारिस्यज्य सर्वथा कृतमेब तत ॥२१॥ 


करूँगा ॥ ८॥ आप राजाको मेरी ओरसे विश्वास दिलाइप, ये क्यों लज्जित होकर पथिवीकी 
ओर देख रहे हैं, और धीरे-धीरे आँसू बहा रहे हैं ॥ 8॥ राजाकी आशासे आजही तेज घोड़ेपर 
चढ़कर मामाके यहांसे भरतको ले आनेके लिए दूत जाय ॥ १०॥ में शीघद्दी पिताक्के चाषयका 
विना विचार किये दण्डकारण्य चोौहद्‌ वर्ष रद्दनेके लिए जा रहा हैँ ॥ ११॥ रामचन्द्रके ये 
वचन सुनकर वह केकयी प्रसन्न हुई । रामचन्द्रके चन जानेका उसे विश्वास हो गया ओर वह 
उन्हें शीघ्रता करनेके लिए कहने लगी ॥ १२॥ ऐसाददी दो, मामाके यद्दाँसे भरतको यहाँ लौट ले 
आनेके लिए दूत तेज घोड़ोंपर जायेगे ॥ १३॥ पर तुम्हारा यहाँ विलम्ब करना उचित नहीं हे, 
क्योंकि तुम भो वन जानेके लिए उत्सुक हो, अतपव तुम शीघ्रही यहाँसे चन जानेके लिए तयार 
हो जाओ ॥ १७ ॥ राजा लज्जित हैं, इस कारण ये तुमसे स्वयं कुछ नहीं कहद रहे हैं, यह कोई 
चात नहीं है, इसपर विचार कर॑नेकी जरूरत नहीं है, राजा कहें यह आग्रह तुम अपने मनसे 
निकाल दो ॥ १५ ॥ रामचन्द्र, जब तक तुम अतिशीघ्रतापू्वंक इस नगरसे वन न चले जाओगे, 
तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे ओर न भोजन करेंगे ॥ १६॥ केकयीके इस झूठे वचनको 
सुनकर राजाने उसे धिक्कारा और अत्यन्त शोकके कारण साँस लेकर सोनेके पलंगपर मूच्छित 
होकर गिर पड़े ॥ १७॥ रांमचन्द्रने राजाको उठाया ओर केकयीके पुनः कहनेसे वन जानेके लिए 
तयार हुए ॥ १८॥ अनार्या केकयीकां वह अधिय वचन रामचन्द्रने छुना, जिससे आगे राजकुलके 
लिए भयङ्कर घटनाएँ होनेबाली थीं, पर रामचन्द्रको उन बातोंसे कोई दुःख न था, वे केकयीसे 
बोले ॥ १8 ॥ देवि, मैं धन चाहनेवाला नहीं हु, में लोक-रक्षा करना चाहता हँ, विमल धर्म 
वालन करनेवाले ऋषियोंके समान तुम मुझे समको ॥ २०॥ पूज्य पिताका जो कुछ प्रिय में 
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न ह्यतो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरम । यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनाक्रिया ॥२२॥ 
अनुक्ताऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम । चने वत्स्यामि विजने बर्षाणीदह चतुदश ॥२३॥ 
न नूनं माय कैकोये किंचदाशंससे गुणान्‌। यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥२४॥ 
यावम्मातरमाएच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ । ततोऽच्यव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनम्‌ ॥२५॥ 
भरतंः पालयेद्राज्यं शुश्रूपेच्च पितुर्यथा । तथा भवत्या कतेव्यं स हि धर्मः सनातनः ।।२९।। 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा श्रं दुःखगतः पिता । शोकादशक्नुवम्वक्तुं रुरोद महास्वनम्‌ ॥२७॥ 
वन्दित्वा चरणौ राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा । कैकेस्याश्चाप्यनायीयानिष्पपात महाद्यातिः ॥२८॥। 
स रामः पितरं कृत्वा केकेयीं च प्रदक्षिणम्‌ । निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मातस्वं ददर्शं सुहृज्जनम्‌।२९॥ 
तं वाप्पपारपूर्णाक्षः एष्ठतोऽनुजगाम ह । लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥३०॥ 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामःप्रदक्षिणम। शनैर्जगाम सपक्षो दृष्टिं तत्राविचालयन्‌ ॥३१२॥ 
न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोऽपकर्षीति । लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरञ्मेरिव क्षयः।।३२॥ 
न॑ वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च बशुंधराम्‌ । सरवैलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तर्विक्रिया ॥३३। 
प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकृते । विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौराँस्तथा जनान्‌॥३४॥ 
कर सकू, तुम समभो कि वह सब प्राण देकर भी मैंने किया ॥ २१ ॥ इससे बढ़कर दूसरा कोई 
धर्माचरण नहीं है जैसा कि ।पताकी सेवा ओर उनकी आश्ञाशओंका पालन है ॥२२॥ राजाके बिना 
कहे भी केवल आपदे कहदनेसे निर्जन वतमे में चोदह वष रहूँगा ॥ २३ ॥ केकयी, तुम मेरे गुणोंको 
नहीं जानती दो, अतपव तुमने इस कामके लिए, मुझे वन भेजनेके लिए, महाराजसे कहा, 
तुम तो स्वयं मेरी स्वामिनी हो, तुम्हारे ही कहनेसे में जा सकता था॥ २४ ॥ में माता-कोसल्यासे 
पूछ लं ओर सीताको समका लू, तदनन्तर अजही दण्डकोंके बड़े बनमें में चला जाऊंगा (दरडक 
इचवाकुके पुत्र थे, उनकी वहाँ राजधानी थी, शुक्रके शांपसे बह वन हो गया था ) ॥ २५॥ भरत 
राज्यका पालन करें ओर पिताकी सेवा करें, ऐसा प्रवन्ध आप कीजिएगा, क्योंकि यह सनातनधर्म 
है ॥ ६ ॥ पिता द्खरथ पहलेसे ही दुःखी थे, रामचन्द्रके इन वचनोंके जुननेसे उनका दुःख ओर 
बढ़ा । चे कुछ बोल तो सके नहीं, गला फाड़कर रोने लगे ॥ २७ ॥ संज्ञाहीन पिताको नमस्कार 
करके तथा अनार्या केकयीको नमस्कार करके मद्दाद्युति रामचन्द्र वहाँसे निकले ॥ २८॥ पिता 
ओर केकयीकी प्रदक्षिणा करके तथा महलसे निकल _रामचन्द्रने अपने मित्रोंको देखा ॥ २९ ॥ 
सुमित्राकुमार लच्मण उस समय बड़े क्रुद्ध थे, उनकी आंखें जलसे भर झायी थीं, चे रामचन्द्रके 
पीछे-पीछे चले ॥३०॥ वन जानेके लिए तयार रामचन्द्र, अभिषेककी खामग्रियोंको प्रदक्षिणा करते 
इप तथा बहाँ बेठे हुए ल्लोगोंको देखते हुए धीरे-धीरे गये ॥ ३१ ॥ राज्यके नाश होनेसे-विप्नके 
कारण अभिषेक न दोनेसे रामचन्द्रकी शोभामें कोई अन्तर न पड़ा, क्योंकि लोकप्रिय रामचन्द्र 
स्वभावजुन्द्र हैं, सभी अवस्थाओंमे लोकमिय हैं, जैसे चन्द्रमा चह घरे चाहे बढ़े हर हा 
वह जनप्रिय है ॥ ३२॥ रामचन्द्र वन जानेक्रे लिप तयार इप, पृथिवीका राज्य उन्होंने छोड़ 
द्या, पर लोकविलक्षण मजुष्यके समान उनके चित्तमें कोई विकार न छुआ उन्हे न राज्य पानेका 
हर्ष था ओर न वन जानेका दुःख ॥ ३३ ॥ छत्र ओर चामरका उन्होंने त्याग किया, परिजन, रथ | 
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'>< अयोध्याकाण्डम्‌ 
धारथन्मनसा दुःखमिन्द्रियाणे निग्रह्म च । प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुराप्रियशंसिवान्‌ ॥३५॥ 
सर्वी5प्यभिजन! श्रीमाञश्रीमतः सत्यवादिनः । नालक्षयत रामस्य . कैचिदाकारमानने .॥ ३६) 
उचितं च महाबाहुने जहौ दर्षमात्मवान्‌। शारदः समुदीणाशुशचन्द्रस्तेज इवात्मजम ॥२७॥ 
वाचा मधुरया रामः सर्व संमानयञ्जनम्‌ । मातुः समीपं धर्मात्मा प्राविवेश महायशाः ॥३४॥ 
तं गुणेः समतां प्राप्तो भ्राता विपुलावेक्रमः । सौमित्रिरनुबत्राज धारयन्दुःखमात्मजम्‌ ॥३९॥ 

प्रविश्य वेशमातिश्शं मुदा युतं समीक्ष्य तां चार्थविपत्तिमागताम्‌ । 

न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां घुहृज्जनस्यात्मविपात्तिशङ्कया।४०॥ 

इत्यार्षे आ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे एकोनविशः सर्गः ॥ १६॥ 


विंशः सर्गः २० 
तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ । आतेशब्दो महाञ्जज्ञे ्रीणामन्तःपुरे तदा ॥ ९॥ 


कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वेस्यान्तःपुरस्य च । गतिश्च शरणं चासीत्स रामोऽद्य प्रवत्स्याति। २॥ 
कौसल्यायां ha e > थैव च. ~ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां बतेते सदा । तथैव वतेतेऽस्मासु जन्मम्श्रति राघवः ॥ ३॥ 


तथा पुरवासियोंको उन्होंने अपने साथ चलनेसे निषेध किया ॥ ३४ ॥ दसरथके दुःखसे रामचन्द- 
का मन दुःखी था, पर उन्होंने इन्द्रियोंपर ऐसा काबू कर लिया था, जिससे मनका दुःख प्रकाशित 
नहीं होता था, वे संयमी रामचन्द्र मांताको यह अप्रिय संवाद खुनानेके लिए माताके घरमें 
गये ॥ ३५॥ अभिषेकके समयके जिन लोगोंने जुन्द्र वस्त्राभूषण धारण किये थे, चे रामचन्द्रके 
परिजन भी रामचन्द्रके मुँहपर कुछ विकार न देख सके, क्योंकि वह थाही नहीं॥ ३६॥ 
रामचन्दरने पुत्रके कर्तव्यक्रा तथां दृर्षका त्याग नहीं किया, जिस प्रकार प्रवृद्धतेज शरत्का 
चन्द्रमा अपना तेज नहीं छोड़ता ॥ ३७ ॥ महायशस्वी धर्मात्मा रामचन्द्र मधुर वचनोंके द्वारा 
` सबका सम्मान करते इए अपनी माताके समीप गये ॥ ३८॥ गुणोंसे रामचन्ठके समान परम 
पराक्रमी भाई लद्मण भी दुःखी मनसे उनके पीछे-पीछे चले ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रने सस॒द्धिमान 
माताके घरमें प्रवेश किया । राज्यनाशकी चिन्तासे रामचन्द्रके मनमें कुछ भी विकार नहीं थां, 

किन्तु अपने दशरथ रूप-सुहतके प्राण-विनाशकी सम्भावनासे वे दुःखी थे ॥ ४०॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १९ ॥ 
क्ल न्म्ल . 

पुरुषसिद्द रामचन्द्र जव हाथ जोड़े राजमहलमें गये तब वहाँ स्त्रियोके बड़ेदी दुःखित शब्द्‌ 
खुन पड़े ॥ १॥ सब मद्दारानियोंके कामोंका, पिताकी आशज्ञाके बिना भी, जो प्रबन्ध करते थ और 
रनिवासकी रक्ता करते थे वे रामचन्द्र आज प्रवाखमें जायेगे ॥ २॥ अपनी माता कोसल्याकी 
सेवाम जिस प्रकार रामचन्द्र तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार हम लोगोंकी भी सेवा रामचन्द्र जन्मसे 
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न क्रुध्यत्याभिशप्तोडपि क्रोधनीयाने वर्जयन । क्रुद्धाननसादयन्सरवान्स इतो5₹ प्रवत्स्यति ॥ ५ ॥ 
अवुद्धिबेत नो राजा जीवलोकं चरत्ययम्‌ । यो गतिं स्वेभूतानां परित्यजाति राघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । पतिमाचूक्रशुश्वापि सस्त्रनं चापि चक्कशः ॥ ६॥ 
स हि चान्तःपुरे घोरमातंशब्दं महीपातेः । पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने ॥ ७॥ 
रामस्तु भ्रशमायस्तो निःश्वसन्षिव कुअरः । जगाम सहितो ज्नात्रा मातुरन्तःपुरं वशी ॥ ८॥ 
सोऽपश्यत्पुरुपं तत्र दद्धं परमपूजितम्‌ । उपविषं ग्रृृद्वारि तिष्ठतश्चापरान्बहून्‌ ॥ ९॥ 
ट्रे तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः । जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्‌ ।१०।। 
प्रावश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददश सः । व्राह्मणान्वेदसंपन्नान्टद्धान्राज्ञाभिसत्क्तान्‌॥११॥। 
प्रणम्य रामस्तान्दद्धांस्तूर्तायायां ददर्श स । ख्रियो बालाश्च टद्धाश्च द्राररक्षणतत्पराः ॥१२॥ 
वर्धयित्वा प्रहृष्टास्ताः प्रविश्य च गृह त्रियः । न्यवेदयन्त त्वरित राममातुः प्रिय तदा ॥९३॥ 
कौसस्यापे तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समादिता। प्रभाते चाकरोत्पूजां विष्णोः पुत्राहतैषिणी ॥१४॥ 
सा क्षौमबसना हृष्टा नित्यं त्रतपरायणा । अगिनि जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला ॥९९५॥ 


प्रबिश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌ । ददश मातरं तत्र हावयन्ती हुताशनम्‌ ॥१६॥ 


ही करते हैं ॥ ३ ॥ कड़ी बात सुननेपर भी रामचन्द्र क्रोध नहीं करते, वे ऐसा कोई काम नहीं ह 
करते जिससे दूसरेको क्रोध हो, क्रु मनुष्यांको वे प्रसन्न करते रहते हैं, वे रामचन्द्र आज 
प्रवासमे जा रहे हैं ॥ ४ ॥ सब प्राणियोंकी गति रामचन्द्रका जो राजा त्याग कर रहा है, वह 
हम लोगोंका राजा बुद्धिहीन है और वह सवका नाश कर रहा है ॥ ५ ॥ इस प्रकार सब रानियां 
बिनवच्छेवाली गायोंके समान पतिको निन्दा करने लगीं ओर वे उनको सम्वोधन करके कहने 
लगीं--आपने ऐसा क्यों निश्चय किया ॥६॥ पुत्रशो कसे दुःखी राजा दखरथ रनिवासका ऐसा भयानक 
दुःस्वित शब्द सुनकर बिछोनेमे छिपसे गये ॥ ७॥ अपने स्वजनोंके दुःखसे रामचन्द्र बहुत दुःखी 
हुए ओर हाथीके समान साँस लेने लगे, पर उन्होंने डा पनेको सम्भाला, क्योंकि चे वशी थे, वे भाई- 
के साथ माताके महलैमे चले ॥ ८॥ रामचन्द्रने वह्दाँ द्वारपर परम पूजनीय पक वृद्ध पुरुषको 
बैठे देखा, अन्य अनेक पुरुषोंको भी उन्होंने वहाँ बैठे देखा जो द्वारपाल थे ॥ &॥ रामचन्द्रको देखते 
दी वे सब उनके पाख चले आये ओर विजयियोंमे श्रेष्ठ रामचन्द्रका जयजयकार करने लगे ॥१०॥ 
पहले खण्डको लॉँघकर रामचन्द्रने दूसरे खणडमें वेदज्ञ बुद्ध ब्राह्मणोंको देखा ज्ञिन ब्राह्मणोंका 
सम्माम राजा द्सरथ करते थे ॥ ११॥ उन बृद्धको प्रणाम करके रामचन्द्र तीसरे खण्डमें 
गये ओर वहाँ उन्होंने बालकों, वृद्धो ओर ख्ियोंको द्वारकी रक्षा करते देखा ॥ १२॥ रामचन्द्रको 
आशीर्वाद देकर प्रखन्नतापूर्वक स्त्रियाँ भीतर गयीं ओर रामचन्दरके अनेका प्रियलस्वाद उन्होंने 
कोसल्याको सुनोया ॥ १३॥ पुत्रकी हितक्रामना करनेवाली कोखल्या नियमपूर्वंक रात बिताकर 
प्रातःकाल विष्णुकी पूजा कर रही थो । ( यहाँ विष्णु शब्दका अर्थ सूये समझना चाहिए) ॥१४॥ 
रेशमी वस्त्र पहने प्रसन्न चित्त ओर बत धारण की हुई कोसट्या मन्तरपूर्वक हवन कर रही थीं ॥१५॥ 
रामचन्द्र माताके भव्य भवनमे गये झोर वहाँ उन्होंने अपनी माताको हवन कराते देखा ॥ १६॥ 
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देवकायेनिमित्तं च ` तत्रापश्यत्समुद्यतम । दध्यक्षतघृतं चैव मोदकान्दाविषस्तथा ।।१७॥ 
लाजान्माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तथा । समिधः पूर्णकुंभाश्च ददर्श रघुनन्दनः ।।१८॥ 
तां शुक्लक्षोमसंवीतां त्रतयोगेन कर्शिताम । तर्षयन्तीं ददशीद्भिदेवतां वरवार्णनीम ॥१९॥ 
सा चिरस्यात्मर्ज दृष्टा मातृनन्दनमागतम्‌ । अभिचक्राम सँहृष्टा किशोरं बडवा यथा ॥२०॥ 
स मातरमुपक्रान्तामुपसंग्रह्य राघवः । परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामवध्रातश्चव मूर्धनि ॥२९॥ 


तमुवाच दुराधर्ष राघबं सुतमात्मनः । कौसल्या पुत्रवात्सल्यादिदं मियाहितं वचः ॥॥२२॥. 


- दृद्धानां धर्मशीलानां राजषींणां महात्मनाम्‌ । प्राप्नह्यायुश्च कीर्ति च धर्म चाप्युचितं कुले॥२३॥ 


सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजान पश्य राघव । अच्चैव त्वां स धर्मात्मा यौवराज्येऽभिपेक्ष्याति।२४॥ 
द्त्तमासनमाळभ्य भोजनेन निमन्त्रितः । मातरं राघवः किंचित्मसार्या्जलिमन्रवीत ॥२५।। 
स स्वभावविनतिश्च गोरवाच तथा नतः। प्रस्थितो दण्डकारण्यमामष्टुमुपचक्रमे ॥२६॥ 
देबि नूनं न जानीषे महद्गयमुर्पास्थतम । इदं तव च दुःखाय वेदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥२७॥ 
गमिष्ये द्त्डकारण्यं किमनेनासनेन में विष्टरासनयोग्यो हिकालोऽयं मामुपस्थितः ।।२८।। 
चतुर्दश हि वषाणे वत्स्यामि विजने वने । कन्दमूलफलैरभीबन्हित्वा मुनिवदामेषम्‌ ।२९॥। 


_ भरताथ महाराजा योवराज प्रयच्छति । मां पुनदण्डकारण्य विवासयाते तापसम्‌ ॥३०॥ 


FE अः 


देवपूजाके निमित्त रामचन्द्रने वहाँ दही, अक्षत्‌ घृत लड्डू तथा हवि आदि एकत्र हुए देखे ॥ १७॥ 
रामचन्द्रने लावा, सफेद माला, पायस, छसर ( तिल ओर चावल ), लकड़ी, भरे हुए घड़े वद्दाँ 


देखे ॥ १८ ॥ रामचन्द्रे देखा कि शुक्क रेशमी वस धारण करके बत करनेसे दुर्बल हुई कौसल्या 


जलसे तपंण कर रही हैं ॥ १३ ॥ माताको प्रसन्न करनेवाले पुत्रको बहुत दिनोंपर आया देखकर 
कोसल्या उनके सामने गयी, जैसे धोड़ी बछेड़ेके पाख जाती है ॥ २० # रामचन्द्र माताको पास 
आयी देखकर उनके गलेसे लग गये, माताने भी उनको अपनी बाहुओंले आलिङ्गन किया ओर 
उनका माथा संघा ॥ २१ ॥ को से ल्या अपने अजेय पुत्र रामचन्द्रसे पुत्रप्रेमके कांरण प्रिय झोर 
अकार कारी वचन बोलीं ॥२२॥ धर्मात्मा वृद्ध महात्मा राजषियोंके समान तुम आयु पाओ, कीति पाओ 
ओर कुलोचित धर्मका पालन करो ॥ २३ ॥ अपने पिता महाराजको खत्यप्रतिज्ष समको, वे आज 
ही तुम्हारा युवराजके पदपर अभिषेक करेंगे ॥ २४ ॥ भोजनके लिये माताके कद्दनेपर, रामचन्द्रने 
भोजनके लिये जो आसन रखा गया था उछका स्पशे किया, पुनः हाथ जोड़कर वे मातासे 
बोले ॥ २५ ॥ स्वभावसे ही विनीत रामचन्द्र माताके प्रति आद्रके कारण आर भी विनौत हो 
गये ओर चे दण्डकारण्यके प्रस्थानके सम्वन्धमे पूछने लगे ॥ २६॥ देवि, आप जानतो नहीं हें, 
आपके लिए, सीताके लिये और लक्षमणक्रे लिये बड़ा भय आया है. इससे आप लोग दुःखी होंगे 
॥२७॥ अब मैं द्रडकारण्यमें जा रहा हँ, इस आसनसे मुझे कोन जरूरत? अब मेरे लिए कुशासनके 
योग्य समय आया है अर्थात्‌ अब मुझे कुशासन चाहिए, यह आसन नहीं ॥ २८॥ निजेन वनमें 
चोद्द वर्षोतक निवास करूंगा, मास खाना छोड़कर कन्द -सूल फलसे जीविका चलाऊगा ॥२६॥ 
महाराज युवराजका पद भरतको देते हैं और तपस्वी वेषमें मुझे दरड कारण्यमें भेजते हैं ॥ ३०॥ | 
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स पट्‌ चाष्टी च वर्षाणि वत्स्यामि विजने बने । आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्‌ ॥३२॥ 


` सा निकृत्तेव सालस्य याष्टिः परशुना वने । पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥३२॥ 


तामदुःखोचितां इषट्रा पतितां कदलीमिव । रामस्तूत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ ॥३३॥ 
उपाहत्योत्थितां दीनां बडवामित्र वाहिताम्‌ । पांसुगुण्ठितसर्वाङ्गी विममश च पाणिना ।॥३४॥ 
सा राघवमुपासीनमसुखार्ता सुखोचिता । उवाच पुरुषण्याघ्रमुपञ्चुण्वाति लक्ष्मणे ॥३५॥ 
यादे पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव। न स्म दुःखमतो भूयः पश्येयमहमप्रजाः ॥३४॥ 
एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः। अप्रजास्मीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र बिद्यते।३७॥ 
न दृष्टपूर्व कल्याणे सुखं वा पतिपोरुषे । अपि पुत्रे विपञ्येयमिति रामास्थितं मया ॥३८॥ 
सा बहून्यमनोज्ञाने वाक्याने हृदयच्छिदाम। अहं श्रोष्ये सपन्नीनामवराणां परा सती ॥३९॥ 
अतो दुःखतरं कि नु प्रमदानां भविष्याते। मम शोको विलापश्च यादशोऽयमनन्तकः ।४०॥ 
त्वय सनिहितेऽप्येवमहमासं निराङ्गता । करिं पुनः प्रोषिते तात ध्रत्रं मरणमेव हि ॥४९॥ 
अत्यन्तं निश्रहीतास्मि भर्तुनित्यमसंमता । पारेवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवाऽवरा ।॥४२।। 
यो हि मां सेवते कश्चिदापि वाप्यनुवतेते । कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ।।४३॥ 


मैं चोदह वर्ष बनमें रहंगा, जंगली वस्त्र धारण करूंगा और फल मूलका आहार करू गा ॥ ३१ ॥ 
इस संघाद्के जुननेसे देवी कोसल्या कुल्हाड़ीसे काटी गयी खालकी शाखाके समान सहसरा भूमिपर 
गिर पड़ीं, मानो स्वर्गसे कोई देवांगना गिरी हो ॥ ३२॥ दुःखके अयोग्य ओर बेहोश कोसल्या 
कटे केलेके समान गिर पड़ीं। रामचन्द्रने अपनी माताको उठाया ॥३३॥ करवट बदलकर दुःखिनी 
कौसल्या उउीं, जिस प्रकार बोझलंदी घोड़ी उठती है, उनके शरीरम धूल लग गयौ थी, रामचन्द्रने 
उसे अपने हाथसे झाडा ॥३४॥ कोसल्याको इस समय सुख दोना चाहिए था, पर दुःख डहुआ। चे 
पुरुष्सिह रामचन्द्रसे बोलीं, लच्मण भी खुन रहे थे ॥ ३५॥ पुत्र यदि लुम उत्पन्न न होते 
तो इससे मुझे दुःख होता, उस समय केवल एक वंध्या होनेका ही दुःख होता, यद्द दूसरा 
पुत्रवियोगका दुःख न होता ॥ ३६॥ वन्ध्याको केवल एकही दुःख होता है कि मैं पुत्रहीन 


हं, इसके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा दुःख नहीं होता ॥ ३७॥ पतिके प्रेमसे दोनेवाले सुख 


ओर कल्याण मैने कभी नहीं देखे । राम, मैंने सोचा था कि पुरके समयमें में सुख भोगू गी 
॥ ३८॥ पर अब मुझे हृदय छेदनेवाली अपनेसे छोटी सोतोंकी बहुत सी अरुचिकर बाते, 
उनसे बड़ी दोनेपर भी, सुननी पड़ेंगो ॥ ३६ ॥ सोतोंके ताने सहनेसे बढकर स्त्रियोको 
ओर अधिक दुःख क्या हो सकता है, इससे मुझे जैशा शोक ओर दुःख होगा वह 
अनन्त होगा ॥ ४० ॥ पुत्र जब तुम्हारे रहनेपर मेरा यह तिरस्कार था, तव तुम्हारे चले जाने 
परके लिये कया कहा जाय, उस समय तो निश्चय मेरी सृत्युही होगी ॥४१॥ पतिके द्वारा सम्मान 
न पानेके कारण मेरा बहुतद्दी तिरस्कार होता है। में तो केकयीकी दासियोंके बरावर यो उनसे भी 
छोटी समभा जाती हुँ ॥ ४२ ॥ जो मेरे सेवक हैं ओर अनुयायी हैं वे भो केकयीके पुत्र भरतको 
ओर देखकर मुभसे नहो बोलते । अर्थात्‌ भरत राजा द्दोगा इस कारण उसकी प्रसन्नताको चाह- 
११-१२ 
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नित्यक्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादिनम । कैकेय्या वदनं ष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता ॥४४॥ 
दश सप च बषीणि जातस्य तव राघव । अतीतानि भकाडूश्षन्त्या मया दुःखपरिक्षयम।। ४५) 
तदक्षय महद्दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात्‌ । विप्रकारं सपत्नीनामेवे जीर्णापि राघव ॥४६॥ 
अपश्यन्ती तव मुखं परिपूर्णशाशिप्रमम । कृपणा वर्तयिष्यामे कथं कृपणजीविका !।४७॥ 
उपवासैश्च योगै बहुभिश्च परिश्रमैः । दुःखसंवर्थितो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया ॥४८॥ 
स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते । प्राहपीवं महानद्या स्पष्ट कूलं नवाम्भसा ॥४९॥ 
र. 'ममेव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम । 
यदन्तकोऽद्येव न मां जिहीर्षति सह्य सिंहो रुदतीं मगीमिव ५ ०॥। 
स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यद्वावे नो विदीर्यते । 
अनेन दुःखेन च देहमपितं ध्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते ॥८१॥ 
इदं तु दुःखं यदनथैकानि मे व्रतानि दानानि च सयमाश्च हि । 
तपश्च तप्तं यदपत्यकाम्यया सुनिष्फलं बीजमिवोप्तमूपरे |५२॥ 
यादि काले मरणं यदृच्छया लभेत कश्चिहुरुदुःखकर्शितः । 
क. गताहमद्येव परेतसंसदं विना त्वया धेनुरिवात्मजेन बै ॥५«३॥ 


______ से लोग अभीसे मुझसे फिरसे गये हैं ॥ ४३ ॥ दुःखिनी में स्वभांवसे क्रोधिन केकयीका कठोर 
` बोलनेवाला मुँह कैसे देख सकूंगी ॥ ४४ ॥ राम अद्टाइस वर्षे तुम्हे उत्पन्न हुए दो गये ओर ये 
वर्षे अपने दुःखोव्ही समाप्तिकी कामनांसे मैंने विताये ॥ ७५ ॥ पर मेरी इच्छाके विरुद्ध, कभी नष्ट 
न होनेवाला दुःख मुझे मिला । इसी सोतोंके द्वारा होनेवाले अपमानसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब- 
सुझसे वह दुःख नहो सहा जायगा ॥४६ ॥ पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर तुम्हारा मुख न देखनेसे 
दुःखिनी में कैसे अपना दुःखमय जीवन बितांऊंगी ॥ ४७ ॥ उपवासों, देवताके ध्यांनों तथा और 
अनेक परिश्रमोंसे भाग्यहीन मेने तुम्हे व्यर्थही पाला । क्‍योंकि उस पालनेके फल मिलनेके समय 
तुम वन जा रहे हो ॥ ४८॥ मेरा हृदय बड़ा कठोर है इसी कारण वह फटता नहीं, जिस प्रकार 
मदानदी गह्ला आदिका तट वर्षाकालमें नये जलके लगनेसे टूर जाता है ॥ ४&॥ अवशय 
ही मेरी झत्यु नहं हे, सत्युके घरम शायद मेरे लिए जगद ददी नहा है, जिससे यमराज 
आजदी मुझे उठा नहीं ले जाता, जिस प्रकार रोतो हुई सुगीको सिंह उठा ले जाता है 
॥ ५० ॥ मेरा हृद्य लोहेका बना हुआ है यह बात निश्चित है, अतएव इस दुःखके आने 
पर भी मेरा हृदय न तो टूरता है ओर न फटता है. निश्चित समयके पहले मृत्यु नहीं द्दोती यद्द 
श्रव है ॥ ५१॥ पुत्रकल्याणकी कामनासे मैंने जो घत, दान, संयम किया वह सव अनर्थक हु झ्या, 
जो मैंने तपस्या की वह भी अनर्थक हुई, ऊसर खेतमें बोज बोनेके समान निष्फल हुई इसीका 
मुझे दुःख है ॥ ५२ ॥ यदि कोई दुःखी अकालमें भी, समयके पहले अपनी इच्छासे, मर सकता 
होता तो मैं तुमको यद्दों छोड़कर त्रिन बछुड़ेवांली गायके समान यमराजकी सभामे चली गयी 
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अथापि किं जीवितमद्य मे द्रथा त्वया विना चन्द्रानिभाननप्रभ । 
अनुत्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौः सुदुर्वैला वत्स मिवाभिकाङ्क्षया ।।५४॥ 
भ्ृशमसुखममषिता यदा वहु विललाप समीक्ष्य राघवम्‌ । 
व्यसनमुपनिशाम्य सा महत्सुतमिव वद्धमवेक्ष्य किंनरी ॥५५॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चिंशः सर्गः ॥ २० ॥ 


एकविंशः सगः २१ 
तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्‌ । उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृशं वचः ॥ १॥ 
न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्राघवो वनम्‌ । त्यक्त्वा राज्याभ्रियं गच्छेत्स्रिया वाक्यवशञंगतः।२॥ 
विपरीतश्च द्ृद्वश्च॒ विषयैश्च परध्षितः । नृपः किमिव न बूयाचाद्यमानः समन्मथः ॥ ३॥ 
नास्यापराधं पञ्यामे नापि दोषं तथाविधम्‌ । येन निवोीस्यते राष्ट्राद्रनवासाय राघवः ॥ ४॥ 
न तें पञ्याम्यहं लोके परोक्षमापे यो नरः । स्तामेत्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेत।।॥ 
देवकल्पं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम्‌ । अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्पुत्रमकारणाव्‌॥ ६॥ 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनबाल्यमुपेयुषः । पुत्रः को हृदये कुर्याद्राजदृत्तमनुस्मरन्‌॥ ७॥ | 


होती ॥ ४३ ॥ चन्द्रसुख राम तुम्हारे बिना मेरा थह गर्दित जीवन व्यर्थ है, इख कारण खुखकी 
इच्छासे मैं भी तुम्हारेही साथ चलुंगी, वच्छेके पीछे दुबली गोके समान ॥ ५४॥ कोसल्याने 
इस प्रकार दुःख न सह खकनेके कारण बहुत विलाप किया । खोतोंके द्वारा होनेवाले डुःखोंको 
तथा सत्यपाशसे बंधे पुत्रको जिस समय कोसल्याने देखा, उस समय वे किन्नरीके समान विलाप 
करने लगीं ॥ ५५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 

TI SO ....> 2. 

रामचन्द्रकी माता कोसल्याका वह विलाप देखकर दुःखी लचमण उस समयके योग्य वचन 
बोले ॥ १॥ आयें, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि रामचन्द्र राज्य छोड़कर वन जाय, राजा 
सञ्रीके अधीन ददो गये हैं ॥ २॥ उनकी बुद्धि उलटी ददो गयी है, बूढे होनेके कारण वे अपने अधि- 
कारको भी बहुत अधिक समभते हैं, वे इस समय कामके वशवती हैँ अतएव केकयीके कद्दनेसे 
वे क्या-क्या नहीं कर सकते ॥ ३॥ रामचन्द्रने राजविद्रोइ आदि कोई अपराध नहीं किया हे, 
इन्द्दोंने कोई पाप भी नहीं किया है, फिर इन्हे राज्यसे निर्वांसनका दण्ड क्यों दिया जाय ॥४॥ 
में ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखता जो पीछे भी-चाहे वद्द मित्र हो या शत्रु-रामचन्द्रका दोष बत- 
लावे ॥ ५ ॥ रामचन्द्र देवताके समान शुद्ध हैं, विनयी हैं, शिक्षित ओर शच्ुओंके प्रिय हैं, ऐसे पुत्र- 
का त्याग कोन धार्मिक पिता कर सकता है ॥ ६॥ राजाने अपना दोष छिपानेरे लिए वरका 
बहाना निकाला है । ऐसे राजाका वह कठोर वचन राजनीति जाननेवाला कोन पुत्र म्रानेगा ॥७॥ 
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यावंदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः । तावदेव मया सार्थमात्मस्थ कुरु शासनम्‌ ॥ ८॥ 
मया पार्श्वे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव । कः समयोऽधिकं कर्त कृतान्तस्येत् तिष्ठतः ॥ २ ॥ 
निर्मनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्षभ । करिष्यामि शरेस्तीक्ष्ेयीदे स्थास्याति विभिये।।१०॥ 
भरतस्याथ पढ्यो वा यो वास्य हितमिच्छति । सर्वास्तांश्च वधिव्यामि सदु परिभूयते ॥११॥ 
्रोत्सादितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यादे नः प्रिता ।. अमित्रभूतो. निःसङ्गं बध्यतां वध्यतामपि ।।१२।। 
युरोरप्यवालिपस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्य भवाति शासनम्‌ ॥१३॥ 
बलमेष किमाश्रेत्य हेतुं वा पुरुषोत्तम । दातुमिच्छति कैकेय्यै उपस्थितमिदं तव । १४ 
त्या चेव मया चेव कृत्वा वैरमनुत्तमम्र । कास्य शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासन।।१६।। 
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अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे ॥१६॥ 
दीप्तमग्निमरण्यं वा यादे रामः प्रवेक्ष्याति । प्राविष्ट तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥१॥ 
हरामि वीयोददुःखं ते तमः सूर्य इवोदितः । देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु ॥१८॥ 
हरिष्ये पितरं इद्धं कैकेस्यासक्तमानसम्‌ । कृपणं च स्थितं बाल्ये दृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥१९॥ 


जबतक कोई मनुष्य इस बातको न जाने अर्थात राजाने रामचन्द्रको चनवास दिया है-यह वात 
जबतक फैलने न पावे, उसके पद्दलेही आप मेरे साथ भेरी खहायतासे राज्यपर अधिकार 
कर लें ॥ ८ ॥ धनुष लेकर आपके पास ्रापको रक्षाके लिये में रहुँगा । यमराजके समान मेरे 
रहते किसकी शक्ति है जो आपपर अधिकार करे ॥ ६ ॥ मजुष्यभ्रेष्ठ, यदि कोई आपके विरोधमे 
खड़ा होगा तो मैं अपने तीखे वाणोंसे इस समूची अयोध्याको मञुष्यद्दीन कर दूंगा ॥ १०॥ 
भरतके पक्षका दो अथवा उसका कोई हितकारी हो उन सबको में मार दूंगा । शान्त 
रहना अच्छा नहीं, शान्त मनुष्य पराजित होता है ॥ ११॥ यदि केकयोके द्वारा उत्साहित 
किये जानेपर, उसके प्रेमके कारण, ह्र लोगोंके पिता शत्रु-पच्तका साथ दें, तो वे भी 
निःसन्देह कैद कर लिये जायँगे॥ १२॥ शुरु भी यदि अहङ्कारमें आकर कार्याकार्यका 
ज्ञान खो दें, मर्यादा लंघन करके मनमाना काम करने लगे तो उसका भी शासन करना 
चाहिए, उसे भी दणड देना चाहिए ॥ १३ ॥ पुरुषोत्तम, राजा किस बलपर ओर किस कारणसे 
तुम्हारा यह प्राप्त राज्याधिकार केकयोको देना चाहता है ॥ १७ ॥ शन्नुविजयिन्‌, आपसे ओर 
मुझसे वेर करके यह राजा भरतको राज्य देनेकी कौनसी शक्ति रखता है ॥ १५॥ उन्होंने 
कोसल्यासे कहा, देवि, में सब प्रकारसे भाई रामचन्द्रका अनुयायी हुं इस वातकी शपथ में सत्य, 
धनुष तथा दत्त इष्ट आदि अपने धर्मसे करता हुँ ॥ १६॥ यदि रामचन्द्र जलती हुई आगमें या 
चनमे प्रवेश करेंगे, देवि, रामचन्द्रके प्रवेश करनेकें पहलेड्दी तुम मुझे प्रवि समझो । श्र्थांत्‌ 
उनके प्रवेशके पहलेही में प्रवेश करूंगा ॥ १७ ॥ में अपने पराक्रमसे तुम्हारे दुःख दूर करूगा, जिस 
प्रकार उदित होकर सूय्य अन्धकार हरता दै, आप भी मेरा पराक्रम देखे ओर रामचन्द्र भी मेरा 
वराक्रम देखं ॥ १८ ॥ बुद्ध होनेके कारण विवेक नष्ट हो जानेसे पिता निन्दित हदो गये है, लड़कों- 

के समान सरीप्रेम़रके वशीभूत दो गये हैं, केकथीके अधीन द्दोगये हैं, पेसे रूपण पिताको भी में 
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एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा ॥२०॥ 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया । यदत्रानन्तरं तत्त्व कुरुष्व यादे रोचते ॥२१॥ 
न चाधम्यै वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम्‌ । विहाय शोकसंतप्षां गन्तुमईसि मामितः ॥२२॥ 
धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ धर्म चरितुमिच्छसि । शुश्रू मामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
शुक्षपुजननी पुत्र स्वग्रंह नियतो वसन्‌। परेण तपसा युक्तः काञ्यपस्रिदिवं गतः ।।२४। 
यंयैब राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । त्वां साह नानुजानामि न गन्तच्यामितो बनम्‌ ॥२५॥ 
त्वद्वियोगान्न मे कार्य जीवितेन सुखेन च । त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥२६॥ 
यादि त्वं यास्यासै वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसामी अहं मायमिहासिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम।।२७॥ 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम्‌ । ब्रह्महत्यामिवाधमात्सिमुद्रः सरितां पातिः ॥२८॥ 
विलपन्तीं तथा दीनां कौसस्यां जननीं ततः । उवाच रामो धमीत्मा वचनं धर्मसंहितम्‌ ।।२९॥ 
नास्ति शक्ति) पितुबीक्ये समातिक्रामितुं मम । प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ।। ३०॥ 
ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुता वनचारिणा । गौहेता जानता धर्म कण्डुना च विपश्चिता ॥२९॥ 
अस्माकं तु कुले पूर्व सगरस्याज्ञया पितुः । खनद्विः सागरेंभूमिमवाप्तः सुमहान्वधः ॥३२॥ 


मार दूंगा ॥ १६ ॥ महात्मा लच्मणके ये वचन छुनकर शोकपरायण रोती हुई कोसल्या रामखे 
बोलीं ॥ २० ॥ पुत्र, अपने भाई लच्मणकी सब बाते सुनों, इसके अनन्तर जो कुछ करना तुम 
उत्तम समझो वह करो ॥ २१ ॥ मेरी खोत.केकयीका अधमंयुक्त वचन सुनकर ओर मुझे छोड़ 
कर तुम यहाँसे न चले जाना ॥ २२ ॥ लुम धर्म जाननेवाले धर्मात्मा हो, तुम धर्माचरण करो । 
यहीं रहकर तुम मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें श्रेष्ठ धमंपालनका फल होगा ॥ २३ ॥ अपने घरमें 
नियमपूर्वक रहता हुआ कश्यपका एक पुत्र माताकी सेवारूप उत्तम तपस्याके बलसे स्वगे 
गया ॥ २४॥ जिस गोरचसे तुम्हारे लिए राजा पूज्य हैं, उसी गोरवसे मैं भी पूज्य इं, तुम्हारी 
पूज्या होकर मै आज्ञा नहीं देती हूं, में कहती हूं कि तुम वन न जाओ ॥ २५॥ तुम्हारे वियोग 
होनेपर मेरा जीना निरर्थक है ओर सुख भी निरर्थक है, तुम्हारे साथ रहकर घास खाना भी मेरे 
लिये सुखकारी है ॥ २६॥ इस प्रकार शोकमग्न सुझको यहां छोड़कर यदि तुम वन चले जाओगे 
तो मैं भोजन करना छोड़ दू'गी ओर जी न कू गी ॥ २७॥ सुरे - माताको मरणतुल्य दुष्स् 
देनेसे तुम्हे नरक होगा, जिस प्रकार अधर्मके कारण नदियोंका स्वामी समुद्र ब्रह्महत्याके पापका 
भागी होकर नरकभागी छुआ ॥ २८॥ इस प्रकार विलाप करती हुई दुःखिनी माता कोसल्यासे 
धर्मात्मा रामचन्द्र धर्म युक्त वचन धोले ॥ २६ ॥ पिताकी आज्ञा उल्लंघन करनेकी सुझमें शक्ति 
नहीं है, में सिरसे प्रणाम करता हुं, तुम प्रसन्न होओ, मैं वन जाता हूँ ॥ ३० ॥ पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये वनवासी ऋषि करडुने विद्वान होकर तथा अधर्म जानते हुए भी गोवध 
किया था ॥ ३१॥ हमही लोगोंके कुलमें पिता सगरकी श्राज्ञासे एथिवी खोद्ते हुए उनके 
पुत्रने बुरी तरहसे प्राण-त्याग किया अर्थात्‌ पिताकी आशाके पालन करनेके लिए प्राणत्याग 
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जामद्रन्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌ । कृत्ता परशुनारण्ये पितुभचनकारणात्‌ ।।३३।। 
एतैरन्यैश्च बहुभिर्दिवि देवसमैः कृतम्‌। पितुर्वचनमछीवं करिष्यामि पितु हितम ॥३४। 
न खस्वेतन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम । एतेरापि कृतं देवि ये मया परिकीर्तिताः ॥३५॥ 
नाहं धर्ममपूर्व ते ` प्रतिकूलं प्रवर्तये । पूर्वैरयमभिमेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते ।।३६।। 
तदेतत्त॒ मया कार्य क्रियते भुवि नान्यथा । पितुर्हि वचनं कुर्वन्न कश्चिन्नाम दीयते ॥३७॥ 
तामेवमुक्त्वा जननी लक्ष्मणं पुनरत्रवीत । वाक्यं वाक्यविदां श्रष्ठःभ्रष्ठ*ःसर्वधनुष्मताम ।॥।३८॥ 
तब लक्ष्मण जानामे माये स्नेहमनुत्तमम्‌ । विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥३९॥ 
मम मातुर्महद॒दुःखमतुळं शुभलक्षण । अभिप्राय न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ।।४०॥ 
धर्मो हि परमो लोके धर्म सत्यं प्रातिष्ठितम्‌ । धर्मसंश्जितमप्येतत्पितुर्वचनमुत्तमम ॥४१॥ 
संश्रुत्य च पितुवीक्यं मातुवी ब्राह्मणस्य वा । न कर्तव्यं द्रथा बीर धर्ममाश्रित्य तिप्ठता ॥४२॥ 
सोऽहं न शक्ष्यामे पुनर्नियोगमातिवर्तितुम । पितुहि वचनाद्रीर कैकेय्याई प्रचोदितः ॥४३॥ 
तदेतां विरुजानायाँ क्षत्रधमाश्रितां मातिम्‌ । धर्ममाश्रय मा तेक्ष्ण्य मद्वुद्धिरनुगम्यताम।।४४॥ 


कर देनेतककी हमारी कुलरीति है ॥ ३२ ॥ जमदग्निके पुत्र रामने भी पिताके कहनेसे 
अपनी माता रेणुकाको वनमें परशुसे काटा॥ ३३ ॥ ये तथा ओर भी देवसमान पुरुषोंने 
पिताके वचनका पालन प्रसन्नतापूर्वक किया है, में भी पिताका प्रिय करूंगा ॥ ३४ ॥ केवल 
एक में ही पिताकी आज्ञाका--कठोर श्राज्ञाका पालन नहीं कर रहा हुँ, देवि, किन्तु इन लोगोंने 
भी पितांकी भ्राज्ञाका पालन किया है, अभी जिनका मैंने उल्लेख किया है ॥ ३५॥ में किसी 
नये धर्मका, जो तुम्हारे प्रतिकूल है, स्थापन नहीं कर रहा हुं, यह धर्ममार्ग पहले लोगोंको भी इष्ट 
था, उन लोगोंने उसका अनुसरण भी किया है, में तो उन्हयोके मार्गपर चल रहा हैँ ॥ ३६॥ 
पृथिवीमें जो काम--पिताको आज्ञाका पालन, किया जाता हे, वही में कर रहा हँ, उसके विपरीत 
कुछ ' नहीं करता | पिताकी आज्ञाके पालन करनेसे किसीका धर्मलोप नहीं होता ॥ ३७॥ इस 
प्रकार माताको समभाकर, धनुर्धारियॉमें श्रेष्ठ तथा वाक्यके गुण-दोष जाननेमे श्रेष्ठ राम चन्र 
लक्ष्मणसे बोले ॥ ३८ ॥ लद्दमण, में जानता हूँ कि तुम्हारा मुभमें बड़ा प्रेम है, तुम्हारा अपराजेय 
पराक्रम, सत्व ओर तेज भी मैं जानता हूँ ॥ ३६ ॥ शुभलक्षण, सत्य ओर शमका अभिप्राय न 
समभकर अर्थात्‌ इनके सम्घन्धमें मेरी राय न जानकर माता बहुत अधिक दुःख कर रही 
हैं ॥ ४० ॥ धर्मही सब पुरुषार्थामे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, धमंमें सत्य, सत्यस्वरूप परमात्माका निवास 
है । पिताका यह वचन धर्म ओर सत्यसे युकत है, अतएव श्रेष्ठ है, अतएव हमलोगोंको इसका 
पालन करना चाहिए ॥ ४१॥ पिता, माता ओर त्राह्मणकी आज्ञाके पालन करनेको प्रतिज्ञा करके 


उससे धामिकको सुड़ना नहीं चाहिए ॥ ४२ ॥ मैने पिताकी आज्ञाके पालनके लिए प्रतिज्ञा की है, 


मैं उसका लंघन नहीं कर सकता, पिताकी यह आज्ञा मैंने केकयीके मुँहसे खुनी है ॥ ४३ ॥ अत- 
एच तुम इस खम्बन्धमे ओछे विचार हटा दो, यद्यपि तुम्हारे विचार क्षात्रध मंके अनुकूल हैं, 
पर तुम विशुद्ध धर्मकां अलुगमन करो, करता हटा दो, मेरे विचारके अनुसार चलो ॥ ४७ ॥ इस 
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तमेवमुक्त्वा सौहादांद्रातरं लक्ष्मणाग्रजः । उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जालिःशिरसानतः॥४५॥ 
अनुमन्यस्व मां देवि गामिष्यन्तामितो वनम । शापितासी मम प्राणेः कुरु स्वस्त्ययनानि में ॥४६॥ 
तीर्णप्रतिज्ञश्च वनात्पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ । ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌ ॥४७॥ 
शोकः संधार्यतां मातहैदये साधु मा शुचः । वनवासादिहेष्यामे पुनः कृत्वा पितुभचः ॥४८॥ 
त्वया मया च वेदेह्या लक्ष्मणेन सुमत्रया । पितुर्नियोगे स्थातव्यमेप धर्मः सनातनः ॥४९॥ 
अम्ब संश्रत्य संभारान्दुःखं हादे निग्रह्य च । वनवासळूता बुद्धिर्मम धम्योनुवर्त्यताम्‌ ॥५०॥ 

एतद्र्चस्तस्य निशम्य माता सुधम्थमव्यग्रमविक्ृवं च । 

मतेव संज्ञां प्रातिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनारित्युवाच ॥५१॥ 

यथैवं ते पुत्र पिता तथाहं गुरुः स्वधमेण सुहृत्तया च। 

न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदुःखितामहसि पुत्र गन्तुम ॥८२॥ 

किं जीवितेनेह विना त्वया मे लोकेन वा किं स्वधयामृतेन । 

श्रयो मुहूर्त तव संनिधानं ममेव कृत्स्नादपि जीवलोकात्‌ ॥५३॥। 

नरैरिवो्काभिरपोह्ममानो महागजो ध्वान्तमाभिप्राविष्ठः । 

भूयः प्रजज्वाल विलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥५४॥ 


प्रकार प्रेमपूर्वक ज्येष्ठ राम चन्द्र, लद्मणको समकाकर, हाथ जोड़कर सिरसे प्रणामकर कोसल्याखे 
बोले ॥४५॥ देवि, में यहाँसे वन जाता हुँ, आप आज्ञा दीजिये, मैं अपने प्राणोंकी शपथ करता हुँ । 
आप वनगमनमें चित्र न डालिए । मेरी यात्राके लिए मङ्गल विधान कीजिए ॥ ४६ ॥ प्रतिज्ञा 
पूरी करके मैं वनसे पुनः अयोध्या लोट भ्राऊ गा । जिस प्रकार राजषि ययाति स्वर्गसे पूथिवी 
पर आये ओर यहाँसे पुनः वे स्वर्ग गये ॥ ४७॥ माता, हृद्यमें शोक छिपा लीजिए, शोकके चिन्ह 
बाहर प्रकट न कीजिए, पिताकी झाज्ञाका पालन करके वनवासे में पुनः लोट आऊ गा, अतएव 
आप शोक न कीजिए ॥ ४८॥ आपको, मुझे, सोताको, लच्मणको ओर सुमित्राको मेरे पिताको 
आज्ञाका पालन करना चाहिए; क्योंकि यद्दी खनातनधर्म है ॥ ४३॥ अम्ब, अभिषेके सांमग्रियोंको 
अलग करो, दुःख मनमें द्दी रोको ओर वन जानेका धर्मानुकूल मेरी इच्छाको मानो अर्थात्‌ घन 
जानेकी आज्ञा दो ॥ ५० ॥ रामचन्द्रके धर्मयुक्त, व्याकुलता ओर दीनतारहित ये वचन सुने ओर 
होशमे आये म्छतमनुष्यके समान कोसल्या रामको देखकर पुनः .बोलों ॥ ५१ ॥ पुत्र, जैसे पिता 
तुम्हारे शुरु हैं, वैसेही में भी हू, अतएव स्वधर्म और रुनेहकी ओर देखकर तुम मुझे यहाँ छोड 
कर वन नहीं जा सकते, यह में आज्ञा देती ह ॥५२॥ तुम्हारे बिना जीवन किस कामका, 
स्वजनोंसे भी क्‍या लाभ, देव पितरोंकी आराधना तथा मोक्ष देनेवाले तत्त्वज्ञान भी हमारे लिए 
निरर्थक हैं । एक क्षणके लिए भी तुम्हारा हमारे सामने रहना संसारके सब खुखोंसे बढ़ 
कर है ॥ ५३ ॥ माताका इस प्रकार दुःखित विलाप खुनकर रामचन्द्र पुनः प्रज्वलित हुए, वन 
जानेके निश्चयको उन्होंने और इक किया .। जिस प्रकार मचुष्योंके द्वारा जलते हुए मशोलसे 
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स मातरं चेव विसंज्ञकल्पामार्त च सौमितत्रिमाभिप्रतप्म्‌ । 
धमे स्थितो धम्यमुवाच वाक्यं यथा स एवाहैति तत्र वक्तुम्‌ ॥५५॥ 
अहे हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामे भक्ति च पराक्रमं च । 
मम त्वभिमायमसंनिरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदीसि मा सुदुःखम ॥५६॥ 
धमार्थकामाः खळ जीवलोके समीक्षिता धर्भफलोदयेषु । 
ये तत्र संव स्युरसंशयं मे भाव वश्यामेमता सपुत्रा ॥५७॥ 
यस्मिस्तु सर्वे स्युरसंनिविष्ठा धर्मो यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 
वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके कामात्मता खल्बति न प्रशस्ता ।।५८।। 
गुरुश्च राजा च पिता च इद्धः क्रोधात्महपीदथवापि कामात्‌ । 
यद्व्यांदिशे्कार्यमवेक्ष्य धमै कस्तं न कुर्यादनृशंसद्ृत्तिः ।५९॥ 
न तेन शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञामिमां न कर्तु सकलां यथावत्‌ । 
स ह्यावयोस्तातं गुरुनियोगे देव्याश्च भर्ता स॒ गतिश्च धर्मः ॥६०॥ 
तस्मिन्पुनर्जीवाति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने । 
देवी मया सार्धीमितोऽभिगच्छेत्क्थीस्वदन्या विधवेव नारी ॥६१॥ 


घोरित हाथी अन्धकारमे जाकर प्रज्वलित होता है ॥४४॥ बेहोश सी हुई मातासे और पीड़ित ओर 
क्रुद्ध लक्ष्मणसे धमत्मा रामचन्द्र धमंयुक्त वचन बोले! घे वैसे घचन बोले, जो वेही गोल सकते थे, 
उनके ही समान धर्मात्मा मञुष्यके द्वारा वोली जाने योग्य बात वे बोले ॥ ५५ ॥ लच्मण, तुम्हारी 
मुझमें जो भक्ति है ओर तुम्हारा जो पराक्रम है वह में जानता हुँ. पर तुम मेरा अभिप्राय न 
समभ कर माताके साथ मुझ दुःखीको ओर दुःखी बना रहे हो॥ ५६॥ धर्मके फलरूप ऐश्‍वर्य 
सौख्य आआदिकी प्राप्तिमें उपाय माने गये धर्म, अर्थ और काम तीनोंही घर्ममे वर्तमान हैं, धर्मके 
अडुष्ठानसे इन तीनोंकी भी सिद्धि होतो है, इसमें मुझे सन्देइ नहीं है. जिस प्रकार स्ती 
वशमें रहकर अतिथि पूजन आदि घर्ममे सहायता देती है, मनोडुकूल दोनेसे काममें सहायिका 
होती है ओर सुपुत्रवती होकर अर्थंमें ॥ ५७ ॥ जिस धर्ममें लोक बिना उपदेशे प्रवृत्त न दो चह 
घर्म जिस उपायसे हो वह डपाय अवश्य करना चाहिए, धर्महीन अर्थ काममें प्रवृत्त नहीं होना 
चाहिए, अर्थलाधन करनेवालेसे लोग द्वेष करने लगते हैं, ओर कामपरायण होना कोई प्रशंस्त- 
नीय नहीं ॥ ५८ ॥ द्सरथजी हमारे पिता हैं, वृद्ध हैं, राजा हैं और गुरु हैं, कोधसे, प्रसन्नतासे 
अथवा किसी स्वार्थसे वे हम लोगोंको जो आक्षा दें धर्म समक कर उसका पालन करना चाहिये। 
जो ऋर नहीं है, वह तो पिताकी आश्ञाके पालनसे विसुख न होगा ॥ ५६ ॥ इस कारण पिताको 
उस प्रतिज्ञा-मरतका राज्याभिषेक आर हमारा चनवास--का पालन में अवश्य करूंगा । क्यांकि 
हमको और भरतको आज्ञा देनेका डन्हींको अधिकार है। कोसल्याके तो दे पति हैं, एतिद्दी स्त्रियों- 
की गतिं हैं और वेही उनके धर्म हैं ॥ ६० ॥ राजा दसरथ जीते हैं और अपने ६मेमे वर्तमान हैं 
अर्थात्‌ धर्मपूवंक राजशासंन कर रहे हैं, जिन्होंने धर्मरक्षाके लिए प्राणप्रिय पुअको भी वनवास 
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सा मानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्त्ययनाने देवि । 

यथा समाप्ते पुनरात्रजेयं यथा हि सत्येन पुनययातिः ।।६२।। 

यशो ह्यहं केबळराज्यकारणान्न एष्ठ॒तः कुलं महोदयम्‌ । 

अदीर्धक्रालेन तु देवि जीविते हणेड्वरामद्य महीमधर्मतः ।६३॥ 

प्रसादयन्नरदृषभः स मातरं पराक्रमाञ्जिगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 

अथानुजं भृशमनुशास्य दीनं चकार तां हदि जननीं प्रदाक्षेणम।।६४।। 

इंत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकारडे एकविशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
Es or 
द्वाविंशः सर्गः २२ 

अथ ते व्यथया दीनं साविशेषममर्पितम्‌ । सरोषमिव नागेन्द्रं रोपविस्फारितेक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम । उवाचेदं स धैर्येण धारयन्सत्त्वमात्मवान.॥ २॥ 
निग्रह्म रोपं शोकं च धैर्यमाक्रम्य केवलम्‌ । अवमानं निरस्येनं ग्रहीत्वा हर्षमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपक्ळुं यदेतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम्‌ । सर्वे निवतेय क्षिप्रं कुरू कार्य निरव्ययस्‌ ॥ ४॥ 


दियां है, ऐसी दशांमें साधारण विधवा स्त्रियोंके समान देवी कौसल्या मेरे साथ वन कैसे 
जायँगी ॥ ६१ ॥ अतव, देवि मुझे वन जानेकी आज्ञा दो और मेरे लिए स्वस्तिवाचन यादि 
करो, जिससे अवधिके समाप्त होनेपर में पुनः लोट आउँ, जिस प्रकार सत्यके कारण याति पुनः 
स्वगंक्रो लोट गये थे ॥ ६२ ॥ में र।ज्यके लिये बहुत वड़े फलवाले यशको पीठपीछे नहीं कर 
सकता श्रथात्‌ राज्य छोड़कर रामचन्द्रने पिताकी झाज्ञाका पाटन किया इस यशको राज्यके 
लिए में नहीं छोड़ सकता । जीवन बहुत थोड़े दिनोंका है, पेसी दशामें एक साधारण पृथिवीको 
अधर्मसे में लेना नहीं चाहता ॥ ६३ ॥ नरश्रेष्ट रामचन्द्रने धीरतापूर्वक चनमें जानेकी इच्छसे 
माताको प्रसन्न करते हुए अपने छोटे भाई लच्मणको अपना अभिप्राय समझाया ओर मनही 
मन मांताकी प्रदक्तिणा को ॥ ६४ ॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्कीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ २१ ॥ 
——CO TSR छ 7-5 

_  गामचन्द्रके राज्याभिषेकमें विन्न पड़नेके ठुःखसे लष्मण दुःखी होगये थे उन्हे औरोंको 
अपेक्षा कोध भी अधिक हुआ था, चे क्रोधित हाथीके समान हो गये थे, उनकी आँखें भी चढ़ 
आयी थीं ॥ १॥ प्रिय भाई ओर मित्र लच्मणको रांमचन्द्रने अपने पाख चुलाया ओर आत्मवान्‌ 
रामचन्द्र घेयंसे चित्त को स्थिर रखते हुए उनसे बोले ॥ २॥ पिताके प्रति जो तुम्हारा क्रोध है 
आर मेरे सम्बन्धम जो तुम्हारा दुःख है, उन्हें धीरताके द्वारा रोको अर्थात्‌ धेयं धारण करो, मेरे 
वनवास जानेके अपमानको भी भूल जाओ ओर उत्तम हर्ष धारण करो अर्थात्‌ सत्य पालनके 
दारा पिताकी रक्षा करेगे इख भांवसे प्रसन्न दो जाओ ॥ ३॥ मेरे झभिषेकके लिए जो ये उत्तम 
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सौमित्रे योऽभिषेकार्थे मम संभारसंभ्रमः । अभिषेकनिद्त्यर्थे सोऽस्तु संभारसंत्रमः || ५॥ 
यस्या मदाभिषेकार्थे मानसं परितप्याते । माता नः सा यथा न स्यात्सबिशङ्का तथा कुरु॥ ६॥ 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तमापे नोत्सहे । मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुम्‌ ॥ ७॥ 
न बुद्धिपूर्वे नाडुद्धं स्मरामीह कदाचन । मातृणां वा पितुवीहं कृतमर्पं च विप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्यः सत्याभेसंधश्च नित्यं सत्यपराक्रमः । परलोकभयाद्वीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥ ९॥ 
तस्यापे हि भवेदस्मिन्कर्मण्यमतिसंहृते । सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम्‌॥१०॥। 
आभिषेकविधानं तु तस्मात्संहृत्य लक्ष्मण । अन्वगेवाहामिच्छामि. वनं गम्तुमितः पुरः ॥११॥ 
मम प्रत्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा । सुतं भरतमव्यग्रमाभेषेचयतां ततः ॥१२॥ 
माये चीराजेनधरे जटामण्डल्धारिणि । गतेऽरण्यं च कैकेय्या भविष्याति मनःसुखम्‌ ॥९३॥ 
बुद्धि! प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌ । तं नु नाहीमि संकेष्टु परत्रजिष्यामि मा चिरम्‌ ॥१४॥ 
कृतान्त एवं सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्मवासने । राज्यस्य च विर्तार्णस्य पुनरेब निवर्तने ॥१५॥ 


~“ 


केकेस्याः प्रातिपात्तेहि कर्थ स्यान्मम वेदने । यादै तस्या न भावोऽयं कृतान्तावाहतो भवित।।१६॥ 
जानासे हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । भूतपूर्व विशेषो वा तस्या माथे सुतेऽपि वा॥१७॥ 
खामग्रियाँ एकत्र की गयी हैं उन सत्रको भी हटा दो ओर पिताके सत्य पालनके उपयोगी वल्कल 
आदि धारण करो ॥ ४ ॥ लक्ष्मण, अभिषेकके लिए सामग्रियाँ एकत्र करनेमें जो तुम्हारा उत्साह 
था, वह अभिषेकको निवृत्ति तथा वनवासकी सामग्रियाँ एकत्र करनेमे हो ॥ ५॥ मेरे अभिषेकसे 
जिसके मनमें कष्ट हो रहा है, हम लोगोंकी वह माता केकयी जिस प्रकार शाङ्गित न हो, लच्मणके 
साथ मिलकर रामचन्द्र राज्य पालन करनेके प्रयत्लम लगे हैं ऐसी शङ्का उसे न हो--वैसा करो ॥६॥ 
उसके मनमें शङ्कासे भी उत्पन्न दुःखकी उपेक्षा, एक क्षणके लिए भी, में नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
ज्ञान या अज्ञानसे माताओं या पिताका थोड़ा भी कभी मैंने विरोधांचरण किया है यद्द मुझे याद 
नहीं है ॥ ८॥ मेरे पिता सत्यवादी आर सत्यप्रतिन् हैं वे वड़े पराक्रमी हैं, पर रूत्यच्युत होनेके 
भयसे परलोकसे डर रदे हैं, वे निर्भय हो जाय, मेरे द्वारा उनके सत्यके पालन होनेके कारण - 
डनका परलोक-भय दूर हो ॥ & ॥ यदि मेरा श्रभिषेक न रोका गया तो पिताका भी उनके सत्यके 
पालन न दोनेसे, मन दुःखी होगा, ओर उनका दुःखी होना मेरे लिए बड़े परितापकी बात 
होगी ॥ १० ॥ अतएव अभिषेककी तयारीके त्याग करनेके पहलेद्दी मैं इस नगरसे वनके लिए चला 
जाना चाहता हुँ ॥ ११ ॥ यहाँसे मेरे वन चले जानेके कारण राजपुत्री कृतकृत्य दो ओर निश्चिन्त 
होकर अपने पुत्र भरतका राज्याभिषेक करे ॥ १२॥ में जब वटक वस्त्र, सुगचर्मं तथा जरा 
धारण करके वन चला जाऊं गा, तब केकयीका. मन प्रसन्न होगा ॥ १३॥ जिस भाग्यके द्वारा 
केकयीकी ऐसी बुद्धि होगयी है तथा उसका मन इस विषयमे पेखा दृढ़ हो गया हुँ, उस विधाताको 
मैं क्लेश देना नहीं चाहता, उसके विपरीत करना नहीं चाहता, अतपव में शीघह्दी वन जाता हुँ॥ १४॥ 
लक्ष्मण, मेरे वन जानेका कारण कालको हदी समको, ओर उसी काल द्वीके कारण सुभे मिला 
हुआ राज्य मी छिन गया है ॥ १५ ॥ मुझे पीड़ा देनेके लिए केकयी कैसे उद्योग करती, यदि काल- 
के द्वारा उसकी बुद्धि इस प्रकार न बिगाड़ दी जाती ॥ १६॥ खोम्य लच्मण, तुम जानते हो कि 
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सोऽभिषेकानिट्त्यर्थैः प्रासार्थेश्च दुर्वचैः । उग्रेवीक्येरहं तस्या नान्यदैवात्समर्थये ॥१८॥ 
कथ मक्तातिसेपन्ना राजपुत्री तथागुणा । त्रूयात्सा प्राकृतेव स्री मत्पीडचं भर्तृसंनिधौ ॥१९॥ 
यदाचिन्त्यं तु तद्दैवं भूतेष्वापे न हन्यते । व्यक्तं माये च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः॥२०॥ ` 
कश्च देवेन सौमित्रे योद्धमुत्सहते पुमान । यस्य नु ग्रहणं किंचित्क्रमेणोऽन्यन्न दृञ्यते ॥२९॥ 
सुखदुःखे भयक्रोधों लाभालाभो भवाभवौ । यस्य किंचित्तथाभूतं ननु देवस्य कर्म तत्‌ ।।२२॥ 
ऋषयोऽप्युग्रपसो दैवेनाभिमचोदिताः । उस्सरज्य नियमांस्तीव्ान्भ्रश्यन्ते काममन्युभिः।२३॥ | 
असंकाश्पितमेवेह यदकस्मात्मवर्तते । निवर्त्यारव्धमारम्सेनेन देवस्य कम तत्‌ ॥२४॥ 
एतया तत्त्वया बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना । व्याहतेडप्याभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥२८॥ 
तस्मादपारतापः संस्त्वमप्यनाविधाय माम्‌ । प्रातिसंहारंय क्षिप्रमाभिषेचानिकीं क्रियाम्‌ ॥२६। 
एभिरेव घटैः सर्वैराभिषचनसंभ्रतैः । मम लक्ष्मण तापस्ये त्रतस्नानं भविष्यति ॥२७॥ 
अथवा किं ममैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु । उद्धुतं मे स्वये तोयं ब्रतादेश करिष्यति ॥२८॥ 


आजतक कोसल्या, केकयी आदि माताओंके विषयमे मेरी ओरसे कोई भिन्न व्यवद्दार नहीं हुआ 
ओर कैकयीका भी अपने पुत्र भरत ओर मेरे विषयमे समान व्यवहार रहा हे ॥ !७॥ मेरे अभि- 
षेककी निवृत्तिके लिए तथा मुझे बन भेजनेके लिए उसी केकयीने जो कठोर दुर्वचनों का व्यवहार 
किया है उसका कारण दैवके अतिरिक्त में दूसरा नहीं समभतो ॥ १८॥ वैसे उत्तम गुण और 
उत्तम स्वभाव रखनेवाली राज्जपुत्री केकयी अपने प्रतिके सामने एक साधारण स्त्रीके समान सुभे 
पीड़ा देनेचाली बात केसे कहती ॥ १६॥ जिसके विषयमें कुछ सोचा न जासके वह दैव है, उस- 
का प्रभाव भूत और उनके अधिष्ठाता देवता पर भी पड़ता है। यह निश्चय है कि मेरे ओर 
केकयोके सम्बन्धमें उसी देवने यह उलट-पलट की है ॥ २०॥ लच्मण, कोन पुरुष दैवसे 
युद्ध कर सकता है, क्योंकि कर्मफलभोगोंके अतिरिक्त उसका ज्ञान तो होता नहीं । वह तो 
प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष हैं उसके कार्यों के फलभोग ॥ २१ ॥ सुख, दुःख, भय, क्रोध, लाभ, अलाभ, 
उत्पत्ति विनाश तथा इस प्रकारके और अज्ञातहेतुक जो कुछ होते हैं वे सब दैवके कार्य हैं ॥२२॥ 
कठोर तपस्या करनेवाले ऋषि भी दैवके द्वारा प्ररित होकर बड़े प्रयत्नोंसे अजित नियमोंका 
त्याग कर काम-क्रोधके कारण ऋषिपदसे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ प्रयत्नोंके द्वारा प्रारम्भ किये 
कामको रोककर अनचाहा काम--अनायासही जो हो जात! हे वह दैवका काम हे-हमारे राज्या- 
भिषेककी तयारी की गयी थो, वनवासकी वात किखीने सोची भौ न थी, राज्याभिषेक रुक गया 
अर घनवांख ही हुआ. इसका कारण दैवको हदी समझना चाहिए ॥२४॥ इसी यथार्थ चुद्धिके द्वारा 

ने अपने अन्तःकरणको अन्तःकरणसेही सम्भाला है, अतएव अभिषेकके रुक जानेपर भी सुभे 
दुःख नहीं है ॥ २५ ॥ अतपव तुम भी मेरा अनुसरण करके जेला मैंने किया है, चेला करके डु:ख- 
हीन हो जाओ ओर अभिषेककी तयारी हटा दो ॥ २६॥ लच्मण, इन्हीं घड़ोंसे, जो मेरे अभिषेक” 
के लिप एकत्र किये गये हैं, मेरे तपस्वी ब्रत ग्रहण करनेके बतका स्नान होगा ॥ २७॥ अथवा 
इन घड़ोंसे मुझे क्या, येतो राज्याभिषेकके काम आनेवाली सामभ्नियोंसे तयार किये “गये: हैं, 
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मा च लक्ष्मण सतापं कार्पीलिक्ष्म्या विपर्यये । राज्यं वा बनवासो वा वनवासो महोदय॥२९॥ 
न लक्ष्मणास्मिन्मम राज्याविध्ने माता यवीयस्यभिशाड्रकतव्या । 
देवाभिपज्ना न पिता क्थचिज्जानासि दैवं हि तथाप्रभावम ।।३०॥ 
इत्याएं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे द्वाविशः सर्गः ॥ २२॥ 
भ्न 3ह 
त्रयोविंशः सर्गः २३ 
इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणोऽवाक्शिरा इव । ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः ॥ १॥ 
तथा तु वद्ध्वा ख्रकुटीं श्रुवोर्मध्ये नरषेभः । निशश्वास महासर्पो विलस्थ इब रोपितः ॥ २॥ 
तस्य दुष्परतिवीक्ष्यं तद्व्कुटीसहितं तदा । वभौ कुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम्‌ ॥ ३॥ 
अग्रहस्त विधुन्वंस्तु हस्ती इस्तमिवात्मनः । तियंगूर्थ्व शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ ॥ ४॥ 
अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्रातरमत्रवीत । अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वे सुमहानयम्‌ ॥ ५ ॥ 
धभेदोषप्रसङ्गन लोकस्यानतिशङ्कया । कथं ह्येतदसंश्रान्तस्त्वाद्विथो वक्तुमहीति ॥ ६॥ 


स्वयं अपने हाथसे निकाला हुआ जलही मुझे वतका अधिकार देगा । अर्थात्‌ स्वयं जल निकाल 
कर में व्रतसनान करू गा ॥ २८॥ राज्यलंदमीके विपर्यय होनेसे-मुझे छोड़कर भरतके यहां 
चली जानेसे-दुःख मत करो । संखांरमें दोही तो हैँ, राज्य ओर वनवास । उसमें मुझे तो वनवास 
ही अच्छा मालुम पड़ता है । राज्यपालनमें चिन्तायुक्त रहकर मनुष्य आत्मकल्याण कर सकता 
है॥ २६ ॥ लक्ष्मण, तुम इख राज्य-प्रा्िके विष्नमें छोटी माता केकयीपर सन्देह मत करो, 
उसके कारणसे यह विघ्न हुआ है ऐसा मत समभो । यह दैवका तिया हुआ है, पितापर भी तुम 
सन्देह मत करो क्‍योंकि वे भी निर्दोष हैं, तुम जानते द्वी हो कि भाग्य कितना बड़ा बली है ॥३०॥ 
आंदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बाइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २२ ॥ 
So 

रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लषमणने नीचे सिर करके सोचा, पुनः शीघही वे दुःख ओर हर्ष- 
के बीचमें होगये । रामचन्द्रके धर्मपालनकी द्ृढ़तासे चे प्रसन्न थे, ओर उनके ही चनवासके 
कारण दुःखी ॥ १॥ लदमणकी भोहे चढ़ी हुई थीं और माथेपर बल पड़ गया था, वे क्रोध दिलाये 
गये विलस्थ सपंके समान सांस लेने लगे ॥ २॥ उस समयको तंद्मणका टेढ़ी भौंहोवाला अत- 
पष देखनेके अयोग्य सुख क्रोधित सिंहके मुखके समान मालूम होता था॥ ३॥ लचमण अपना 
दाहिना हाथ पटकने लगे, जिस प्रकार हाशी अपनी सू ड़ पटकंता है, वे गलेको नीचे ऊपर 
तथा सीधम कंपाते हुए ॥ ४ ॥ ओर कटाक्षसे टेढ़े, भाईको देखते हुए बोले-निष्कारण आपके 
मनमें यहद एक भ्रम उत्पन्न होगया है ॥ ५॥ आप समझते हैं कि यदि हम पिताकी इस आशाका 
पालन नहीं करगे तो प्रजाका इमपर सन्देह दोजायगा कि जब ये पिताकी आशाका पालन नहीं 
करते, जोकि इनका धमं है, तब ये धर्मपूर्वक हमलोगोंका पालन कैसे करेंगे ! यदि आपको पेला 
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यथा ह्येवमञौण्डीरं शौण्डीरः क्षत्रियर्षभः । किं नाम कृपणं दैवमशक्तमभिशंससि ॥ ७॥ 
पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । सन्ति धर्मोपधासक्ता धमीत्मान्कि न बुध्यसे।। ८॥ 
तयोः सुचरितं स्त्रार्थ शाठ्यात्परिजिददीपतो! । यादि नेवे व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव । 
तयो; प्रागेव दत्तश्च स्याद्ररः प्रकृतश्च सः ॥९॥ 
लोकविद्रिष्टमारब्ध॑ त्वदन्यस्याभिषिचनम्‌ । नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि ॥॥१०॥ 
थेनेवमागता द्वैधं . तव बुद्धिर्महामते । सोऽपि धर्मो मम द्रेष्यो यत्मसद्धाद्रिमुद्यासे ॥११॥ 
कथं त्वं कर्मणा शक्तः केकेयीवशवर्तिनः । करिष्यासे पितुर्वाक्यमर्धामिष्ठ विगर्हितम ॥॥९२॥ 
यदयं किल्विषाद्वेदः कृतो5प्येवे न ग्रह्यते । जायते तत्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गितः ।।१३।। 
तवायं धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगतः । मनसापि कथं कामं कुर्यात्त्वां कामटत्तयो! । 
तयोस्त्वाहितयोनित्यं शञ्वोः पित्राभिधानयोः ॥१४। 


भ्रम न हुआ होता तो आपके समान मनुष्य, यह सब भाग्यका खेल छहै-ऐसा कैसे कहता ॥ ६॥ 
आप समर्थ श्रेष्ठ क्षत्रिय है, आप दैवको प्रतिकूलता दूर कर सकते हैं, फिर भी आप दैवको समर्थ 
बतला रहे हैं, जो यथार्थतः कोई वस्तु नहीं है, असमर्थं लोग भाग्यका अवलम्ब लेते है, अतपव 
वह भाग्य भी तुच्छ है ओर पुरुषार्थके सामने वह कोई भी कायं सिद्ध नहीं कर सकता, पर आप 
उसीकी प्रशंसा करते हैं, इससे आपका भ्रम मांलुम होता है ॥ ७ ॥ उन दोनों पापियोंके विषयमे 
आपको शाङ्का क्यों नहीं होती । बडे, पुत्रको धमतः प्राप्त राज्य देनेका निश्चय करके पुनः उख 
निश्चयसे बदल जाना कया धर्म है ? सत्यरच्ताकी बात केवल बहाना है, इस संसारमें बहुत 
ऐसे लोग हैं जो लोगोंको उगनेके लिए छुलसे धर्मात्मा बने रहते हैं| धर्गात्मन, क्या अप इस बात- 
को नहीं खमकते ॥ ८॥ अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिए धमंके बद्दानेसे चरित्रवान्‌ आपका त्याग 
करनेवाले उन केकयी और द्सरथका काम आप नहीं समझे, यदि उनका ऐसा अभिप्राय न 
होता और जिस वरकी चर्चा इससमय हो रही है वह यदि सत्य होता तो इससे पहले दी 
कह दिया गयां होता । चेखा नहीं किया, आज जब आपका अभिषेक निश्चय 
होगया, तब वरकी बात उठायी गयी, इससे स्पष्ट है कि उन दोमोंने यह चरकी 
बात बनायी है ॥ ६॥ धर्म ओर लोक-व्यवद्दारके अनुसार आपकाही अभिषेक होना चाहिए 
क्योंकि आप बड़े हैं ओर योग्य हैं, इसके विपरीत होना लोकनिन्दित है, पर वहो हो रहा है । 
चीर, में उस वचनको सह नहीं सकता, उसका पोलन नहीं कर सकता, अतएव आप मेरा यह 
अपराध क्षमा करे ॥ १०॥ पिताके जिस वचनको धर्म समभनेके कारण आप विमोहित हो गये 
हो ओर जिखकारण आपकी बुद्धि भ्रान्त होगयी है, उस धर्मको भी में धर्म नहीं मानता, वह 
घर्मांभोस है, अतएव में उसका विरोधी हूँ ॥ ११॥ आप पराक्रमी हैं, समर्थ हैं, फिर केकयीके 
कहनेके अनुसार चलनेवाले पिताका धर्मविरुद्ध अतएव निन्दित वचनका पालन आप कैसे 
करें गे ? ॥ १२॥ बरकी झूठी रचना रचकर उनलोगोंने आपका अभिषेक टाल दिया है, पर आप | 
इस बातको इस रूपमें नही समझ रहे हैं, इसका मुझे बड़ा दुःख दै ओर इश प्रकारके धर्मका 
आद्र करना भी निन्दित है ॥ १३॥ आपने धर्म समझकर जो वनबास-प्रहण करना स्वीकार 
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यद्यपि प्रतिर्पात्तस्ते देवी चापि तयोर्मतम्‌ । तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥१५॥ 
विक्लवो बीयेहीनो यः स दैवमनुवतेते । वीराः संभावितात्मानो न दैवं पर्युपासते ॥१६॥ 
देवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रवाधितुम्‌ । न देवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति ॥१७॥ 
रकष्यान्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च। दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भत्रिष्याति ॥१८॥ 
अद्य मे पौरुषहतं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः । यैरदैवादाहतं तेय इषं राञ्याभिषेचनम ॥१९॥ 
अत्यङ्कुशमिवोदामं गजं मदजलोद्धतम । प्रधावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तये ॥२०॥ 
' लोकपालाः समस्तास्ते नाध रामाभिषेचनम्‌ । नच कृत्स्नास्रयो लोका विहन्युः किंपुनः पिता।२१॥। 
येविवासस्तवारण्ये मिथो राजन्समर्थितः । अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा ॥२२॥ 
अह्‌ तदाशां धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च या तव । अभिपेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्ते ॥२३॥ 
मद्रलेन विरुद्धाय न स्यादैववलं तथा । प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम ॥२४॥ 
ऊध्बै वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्‌ । आरथपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वये ॥२५॥ 


[कया है वह अयोध्यांके वासियोंकी इच्छाके विरुद्ध है माता पिता नामक उन अहितकरनेवाले 
शत्रुओंकी आज्ञाका पालन, जो स्वेच्छाचारी हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा मनसे भी नहीं कर 
संकता ॥१४॥ पिता मांताओंके यहद विचार- आपका अभिषेक न होना--दैवी है ऐसा आप समझ 
रहे हैं, पर आपको अपनी यह लम दूर कर देनी चाहिए, क्योकि यह मुझे; अच्छा नहीं लगता । 
अर्थात्‌ आप इसे भाग्यक्रत समझते हों, फिर भी आप इस अपनी खमभ को बदल दीजिए क्यों: 
“कि म भाग्यको पसन्द नहीं करता ॥ १५ ॥ जॉ पोरुषहीन हैं, कायर हैं चे ही भाग्यपर भरोसा 
करते हैं, जो चीर हैं, जिनके पराकमकी लोकमें प्रसिद्धि है वे भाग्यका अनुसरण नहीं करते ॥१६॥ 
जो पुरुषार्थसे भाग्यको दबा सकते हैं, उन्हे भाग्यके कारण अपनी असफलतापर पश्चात्ताप करने- 
का अवसर नहीं मिलता ॥ १७॥ आज दैव ( भाग्य ) और पुरुषके पराकमको लोग देखेंगे, आज 
दैव और मनुष्य इनमें कोन दुर्बल है और कोन बलवान है इसका निर्णय होगा॥ १८॥ जिन 
लोगोंने दैवके कारण आपके राज्याभिषेकमें विघ्न होते देखा है, वे आज मेरे पुरुषार्थके द्वारा 


- भाग्यको भी नष्ट होते देखेंगे ॥१६॥ अ्रङ्क्ुशक्रो न माननेवाला ओर खुले मतवाले हाथीके समान 


दौड़ते इण हमलोगोंकी ओर आये इस भाग्यको हम अपने पुरुषार्थसे हटा देंगे ॥ २०॥ आज 
होनेवाले रामचन्द्रके राज्याभिषेकको समस्त लोकपाल तथा तीनों लोक भी मिलकर नहों 
टाल सकते, फिर पिता दसरथ कैसे टाल सकते हैं ॥ २१॥ राजन्‌, जिन लोगोंने मिलकर आपके 
चनमें जानेका विचार निश्चित किया था अब उन्हींको चौदह वषों'तक वनमे रहना पड़ेगा ॥२२॥ 


. में पिताकी आशाको जला दूंगा और उसकी भी आशाको जला दूंगा जो तुम्हारे अभिषेकमे 
विघ्न डोलकर अपने पुरके राजा होनेकी कामना करती है ॥ २३॥ मेरे बलसे विरोध करनेकी 


शक्ति भाग्यम नहीं है, यदि किसी तरह हो भी तो उसे नष्ट कर देनेके लिए च मेरा प्रचण्ड पुरुषार्थ 
यथेष्ट है ॥ २३ ॥ एक हजार वर्षतक प्रजा-पालन करके जब झाप वनमें जायेंगे तब आपके पुत्र 
राज्यपालन करेंगे । इस प्रकार भरतको राज्य मिलनेकी कभी भी सम्भावना नहीं है ॥२५॥ 
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पूवराजपिहत््या हि वनवासोऽभिधीयते। प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रबत्पारिपाळने ।२६॥ 
स॒ चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविश्रमशङ्कया । नेवमिच्छसि धमोत्मन्राज्यं राम त्वमात्मनि॥२७॥ 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूवं वीरलोकभाकू । राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम ॥२८॥ 
मङ्गलैरभिपिश्चस्व तत्र त्वे व्यापृतो भव । अहमेको महीपालानलं वारायितुं बलात्‌ ॥२९॥ 
न शोभार्थाविमो वाहू न धनुर्भूपणाय मे । नासिरावन्धनाथीय न शराः स्तम्भहेतवः ।।३०॥| 
अमित्रमथनार्थाय सर्वेमेतचतुष्टयम । न चाह कामयेऽत्यर्थं यः स्याच्छत्रुरमतो मम।।३१॥। 
आसिना तीक्ष्णधारेण विद्य्॒चाळितवर्चसा । प्रशहीतेन वै शत्रु वज़िणं वा न कल्पये ॥३२॥ 
खड्कनिष्पेषनिप्पिष्ठेगहना दुश्चरा च मे । हस्त्यश्वरथिहस्तोरुशिरोभिर्भविता मही ॥३३॥ 
खड्गधारा हता मे5द्य दीप्यमाना इवाग्नयः । पतिष्यन्ति द्विषो भ्रमौ मेघा इच सविद्यतः॥३४।॥ 
बद्धगोधाङ्गगुलित्राणे प्रगहीतशरासने । कथं पुरुषमानी स्यात्पुरुपाणां मयि स्थिते ॥३८॥ 
वहुभिश्चेकमत्यस्यन्नेकेन च वहूअनान। विनियोक्ष्याम्यहं वाणान्तृवाजिगजमर्मसु ।।३६।। 
अद्य मेऽस्नप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्याते । राज्ञश्चाप्रभुतां कतुं प्रभुत्वं च तव प्रभो ॥३७॥ 


पहलेके राजषि बुद्धावस्थामें पुत्रवत्‌ पालन करनेके लिए प्रजाको पुत्रके हाथ खौंपकर चन जाते 
थे, उसी प्रकार आपै भी प्रजाका पुत्रवत्‌ रक्षा करनेका भार पुत्रको देकर वन जाँय ॥ २६॥ 
धर्मात्मन्‌ रामचन्द्र, यरि आप इस भयसे--कि राजा दखरथ प्रतिकूल हैं, अतरव शायद्‌ मेरा 
राज्य दाथसे निकल न जाय-राज्य ग्रहण न करते द्वों तो ॥२७॥ में आपसे प्रतिज्ञा करके कहता 
हँ, सुझे वीरोंका लोक न मिले, यदि में तुम्हारे राज्यकी रच्ता न करू, जिस प्रकार तीर समुद्रकी 
रक्ता करता है ॥२८॥ आप वसिए् आदि महषियोंसे अपना मंगलामिषेक कराचे,अब आप अभिषेक 
केही उद्योगमें लगिए, मै अकेले ही विष्नोंको दूर करूंगा, में बलपूर्वक राजाओंको दूर हटा 
दूंगा ॥ २३ ॥ मेरी दोनों सुजाप शोभाके लिए नहीं हैं त्रोर न यह धनुषही मेरा गहना है, मेरा 
तलवार केवल बँधी रहनेके लिप नहीं है, ओर न मेरे वाणद्दी खम्भे बननेके लिये हें ॥ ३० ॥ ये मेरी 
चारों चीजे' शचुको मथन करनेके लिये हैं । मेरा जो शत्रु है उसको में नहीं चाद्दता अर्थात्‌ उसका 
संसारमें रहना मुझे नहीं भाता॥ ३१ ॥ इसी कारण चिज्ञुली के समान चमकनेवाली तीच्ण तलवारसे मैं 
शुको चाहे वह इन्द्रही क्यों न हो मार डालता हूं ॥३२॥ मेरी तलवोरके आधघातसे कटे हुए हाथी, 
घोड़े और रथ-खबारोंके इथ, ऊरु ओर सिरोंसे यह पूथिवी भर जायगी ओर अतप वह चलनेके 
अयोग्य हो जायगी ।। ३३ ।। मेरी तलवारसे करे हुए शत्रु, रक्तधार बहनेके कारण अग्निके समान 
प्रतीत होनेवाले शत्र, बिजलीवाले मेधोंके समान एथिवीपर गिरेंगे।। ३४ ॥ जिस समय धनुषके 
आघातसे रक्ता पांनेके लिये अंशुलित्राण बाँधकर धनुष ग्रहण करू गा, उस समय कोन 
पुरुष ऐसा है जो अपने पुरुष दोनेका अभिमान करसके, कोन पुरुष योद्धा बनकर मेरे सामने खडा 
हो सकता है ॥ ३५ ॥ में अकेला ह इस वातकी कोई चिन्ता नहीं, मे प्रधान वीरको अनेक वाणोंसे 
मारूगा ओर साधारण अनेक सैनिकोंको एकही वाणसे, इसप्रकार मनुष्य, घोड़े ओर हाथियोंके 
मर्म स्थानपर में वाण चलाऊ गा ॥ ३६॥ राजा दसरथका प्रभाव नष्ट करनेके लिए तथा 
आपका प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए मेरे अख्रसंबंधी पराक्रम, प्रताप, अपना प्रभुत्व 
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चाल्मीकीय-रामायणे ` ९६ 


अद्य चन्दनसारस्य केयूरामाक्षणस्य च । वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पाठनस्य च ॥३८॥ 
अनुरूपाविमौ बाहू राम कर्म करिष्यतः | अभिषेचनविध्नस्य कर्तृणां ते निवारणे ॥३९॥ 
ब्रवीहि को$्येव मया वियुज्यतां तवासुहत्माणयाःसुहृज्ञनैः । 
तथा तवेयं वसुधा बशा भवेत्तयैव मां शाधि तवास्मि किंकरः ॥४०॥ 
बिस्चज्य वाष्पं परिसान्त्व्य चासङ्कत्स लक्ष्मणं राघववंशवधेनः । 
उवाच पित्रोवचले व्यवस्थितं निवोध मामेष हि सौम्य सत्पथः ॥४१॥। 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे अयोचिशाः सर्गः ॥ २३ ॥ 


--__ 


(os Cc 
चतावशः सगः २४ 
ते. समीक्ष्य व्यवसितं पितुनिदेशपालने । कौसल्या वाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठमन्रवीत्‌ ॥ १॥ ` 
अदृष्टदुः्खो धमीत्मा सर्वभूतम्रियंवदः। मयि जातो दशरथात्कथमुञ्छेन वर्तयेत्‌ २॥ 
यस्य भ्रत्याश्च दासाश्च म्ष्टान्यन्नानि भुञ्जते । कथं स भोक्ष्यते रामो बने सूलफलान्ययम्‌ ॥ ३॥ 
क एतच्छूइधेच्छूत्वा कस्य वा न भवेद्गयम्‌ । गुणवान्दयितो राज्ञः काकुत्स्थो याद्रिवास्यत।। ४॥ 


फेलावेगा ॥ ३७॥ मेरी बाहु ओने आजतक जो चन्दन धारण किया है, जो अंगद धारण किया है, 
दान किया है ओर'मित्रोंका पालन किया है ॥ ३८॥ इन सब कामोंके अनुरूप ही काम आज 


` मेरी बाड आपके अभिषेकमें विघ्न करनेवालोंका निवारण करेगी ॥ ३६ ॥ कहिए कोन आपका 


श्नु अपने प्राणों यश ओर मित्रोंसे छुटकारा पावे अ्रर्थात्‌ मेरे द्वारा मारा जाय, जिस तरह इस 
प्रथिवीपर आपका अधिकार हो जाय वेसीही आज्ञा आप दे, में आपका सेवक हुँ ॥ ४०॥ 
रघुवंशवधंन रामचन्द्रने लदमणके आंसू पोछे, उन्हे बारयार समझाया, पुनः वे बोले- में पिता-माता- 
की आश्ञाके अधीन हुँ पेखा समझो, सोस्य, यद्दी सन्मार्ग है ॥ ४१॥ 

आदिकाव्य चाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका तेइसवाँ सगं समाप्त ॥ २३ ॥ 


rN, Nes 


रामचन्द्र पिताकी आश्ञाका पालन करनेके लिप]तयार हैं, इख सम्बन्धमें वे दृढ़ निश्चयी हैं, 
यह जानकर कोखल्या अपने आँसू रोककर धमि रामचन्द्रसे वोली ॥ १ ॥ जिस धर्मात्माने कभी 
दुःख नहीं देखा है, जो सबसे प्रिय बोलता है, जो द्खरथसे मेरे गर्भसे उत्पन्न हुआ है वह उष्छुके 
द्वारा कैसे जीवन बिताचेगा ( गिरे इए अन्न वटोरकर जीवन निर्वाह करना डञ्छ॒ कदा जाता 
है ) ॥ २॥ जिसके नोकर, दाख आदि उत्तम अन्न खाते हैं, वे रामचन्द्र वनमे मूल फल कैसे 
खायेंगे ॥३॥ “गुणवान्‌ तथा राजप्रिय रामचन्द्र बन भेजे जा रहे हैं” इल पर कोन विश्वास करेगा 
र इस बातके सुननेसे किस अयोध्यावासीको भय न होगा ? भयके दो कारण हैं, रामचन्द्र 
जब निर्वासित ददो सकते हैं तब इस राज्यमें किसीकी रचता नही, ऐछी आशङ्का दूसरा यहाँसे 
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९.७ ` अयोध्याकाण्डम्‌ 


नूनं तु बल्वाँछोके कृतान्तः सर्वमादिशन । लोके रामाभिरामस्त्वं बनं यत्र गामिष्यसि ॥ ५॥ 
अयं तु भामात्मभवस्तवादर्शनमारुतः । विलापदुःखसमिधो सूदिताश्रुहुताहातिः ॥ ६॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवागमनाचिन्तजः । कशोयेत्वाधिकं पुत्र निःश्वासायाससंभवः ।। ७॥ 
त्वया विहीनामिह मां शोकाधिरतुलो महान्‌ । प्रधक्ष्याति यथा कक्ष्यं चित्रभानुहिमात्यये ॥ ८॥ 
कथ हि धेनुः स्व॑ वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । अहे त्वानुगामिष्यामि यत्र वत्स गामेष्यास ॥ ९ ॥ 
यथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः । श्रुत्वा रामोऽत्रवीद्वाकयं मातरं भृशदुःखिताम्‌ १०॥ 
कैकेस्या वञ्चितो राजा माथे चारण्यमाश्रिते । भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वतेयिष्यात ॥११॥ 
भर्तुः पुनः परित्यागो नशंसः केवलं खियाः । स भवत्या न कर्तव्यों मनसापि विगर्हितः ॥९२॥ 
यावज्जीतराति काकुत्स्थः पिता भे जगतीपतिः । शुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः ॥१३॥ 
एवमुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभदर्शना । तथेत्युवाच सुप्रीता राममलरिष्ठकारिणम्‌ ॥९४॥ 
एवमुक्तस्तु वचनं रामो धर्मश्तां वरः । भूयस्तामत्रवीद्राक्यं मातरं भ्रशदुःखिताम ॥२५८॥ 
मया चेत्र भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः । राजा भर्ता गुरः श्रेष्ठः सर्वेपामीश्वरः प्रभुः ॥१६॥ 


~ 


इमाने तु महारण्ये विहृत्य नव पश्च च। वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि वचने तव ॥१७॥ 


रामचन्द्रके चले जानेपर अब हमारी रच्ता कौन करेगा ।। ७ ॥ प्राणियोंको सुख दुःख देता इत्या 
भाग्यही बलवान है ऐसा मैं समभती हुँ, हे राम जिसके कारण तुम छूरवंग्रिय होकर भी यन जा 
रहे हो ॥ ५ ॥ तुम्हारे वन जानेसे स्वयं मेरे मनहोके द्वारा शोकाग्नि उत्पन्न होगी, तुम्हारे दर्शन 
न मिलनेरूप वायुसे बह बढ़ेगी, उस अग्निके लिप विलाप ओर दुःखही लकड़ी होंगे, रोनेके 
आसँ ही उसकी आहुति बनेंगे, चिन्तासे उत्पन्न श्वास या आंसू उसके धूम होंगे, मेरी सांसे 
घह आग जगायी जायगी, चहद अतुल ओर महान्‌ शोकाग्नि मुझे अत्यन्त दुःखित करके जला 
देगी, जिस प्रकार गर्मीके दिनोंमे आग घास जला देती है ॥ ६-८॥ बेटा, गाय अपने बच्छेके 
पीछे जाली है, जहां यह नाता है चहीं चह जाती है, उसी प्रकार में भी तुस्हारे साथ जहाँ तुम 
चलोगे वहा जाऊ गी.॥ &॥ माताने रामचन्द्रसे ये बाते कहीं । रामचन्द्र इन बातोंको सुनकर 
अत्यन्त दुःखित साताके प्रति बोले ॥ १० ॥ केकयीने राजाको ठग लिया, में बन जा रहा इं ओर 
आपभी यदि राजाको छोड़कर चली जाय तो चे जी न खकंगे॥११॥ पतिका परित्याग करना स्ञ्रीके 
लिए बहुत बड़ी कररता है, वह कररता आपको न करनी चाहिए क्योंकि मनसे भो वेसा सोचना 
निन्दित है ॥१२॥ जबतक काकुत्स्थवंशी मेरे पिता राजा द्सरथ जीते हें, तबतक आप उनकी सेवा 
करे यही सनातन धर्म है ॥१३॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर शुभदर्शना ( जिसका दर्शन खुन्दर है, 
अथवा जिसके दर्शनसे शुभ होते हें ) कोसल्याने प्रसन्न होकर उत्तम कर्मे करनेवाले रामचन्द्र- 
की बातें स्वीकार को ॥ १४ ॥ माताके स्वीकार करनेपर धामिकश्रेष्ठ रामचन्द्र पुनः अत्यन्त 
दुःखिनी मातासे बोले ॥१५॥ सुझे ओर आपको राजाकी आज्ञाका पालन करना चाहिए । क्योंकि 
वे आपके पति हैं ओर मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सबके स्वामी हैं ओर पराक्रमी है ॥ १६॥ इन चोद 
वर्षोतक वनमे विहार करके लोटनेपर बड़ी प्रखन्वतासे में आपकी आशज्ञाका पालन करूंगा 
१३-१७ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ९८ 


एवमुक्ता प्रियं पुत्रं बाष्पपूणीनना तदा । उवाच परमार्ता तु कौसल्या सुतवत्सला ॥१८॥ 
आसां राम सपत्नीनां वस्तु मध्ये नमे क्षमम्‌। नय मामपि काकुत्स्थ वनं वन्यां मृगीमिव ।।१९।। 
यादे ते गमने बञाद्विः कृता पितुरपेक्षया। तां तथा रुदतीं रामोऽरुदन्बचनमत्र्वीत्‌ ॥२०॥ 
जीवन्त्या हि स्रिया भर्ता दैवतं प्रभुरेव च । भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभः ॥२१॥ 
न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता । भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभ्ूतम्रियंवद्‌ः ॥२२॥ 
भवतीमनुवतेत स हि धर्मरतः सदा । यथा माये तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥२३॥ 
श्रमं नावाप्नुयास्किचिदभमत्ता तथा कुरु । दारुणश्चाप्ययं शोको यैन न विनाशयेत्‌ ॥२४॥ 
राज्ञो द्धस्य सततं हितं चर समाहिता। ब्रतोपत्रासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥२५॥ 
भतार नानुवर्तेत सा च पापगतिर्भवेत्‌। भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
आपि या निर्नमस्कारा निटत्तो देवपूजजनात । शुश्रूषामे्र कुर्वीत भर्तुः मियहिते रता ॥२७॥ 
एष धेः स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रतः स्मृतः । आग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च, देवताः ॥२८॥ 
पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चैत्र सत्कृताः । एवं कां प्रतीक्षस््र ममागमनकाङ्क्षिणी ।।२९॥ 
नियता नियताहारा भर्तृशुश्रूषणे रता । प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति॥३०॥ 
यादे धमश्रतां श्रष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌ । एवमुक्ता तु रामेण वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥३१॥ 


॥ १७ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर कोसल्या की आँखे भर आयीं । सुतवत्सल कोसल्या बड़े 
डुःखसे अपने प्रिय पुत्रसे बोली ॥ १८॥ राम, इन सपत्नियोंके साथ मेरा रहना अच्छा नहीं है, 
मुझको भी अपने साथ वनेली सुूगीके समान वनमें ले चलो ॥ १६॥ यदि तुमने पिताकी आज्ञा- 
से वनमें जाना निश्चित कर लिया हो तब । ऐसा कहकर रोती हुई मातोसे रामचन्द्र रोते हुए 
बोले ॥ २० ॥ जीती हुई स्त्रियोंके लिए उसका पतिह्दी देवता है, स्वामी है, आपके ओर मेरे स्वामी 
राजा हैं, वेही मालिक हैं ॥ २१॥ लोकस्वामी बुद्धिमान राजा दखरथके रहते हमलोग अनाथ 
नहीं हैं, भरत भी धर्मात्मा है और सबसे प्रिय बोलनेवाला है ॥ २२॥ वह आपकी सदा सेवा 
करेगा, क्योंकि उसका धममें प्रेम है मेरे जानेपर पुत्रशोकके कारण राजा ॥ २३॥ जिस प्रकार 
दुःखी न दो चेखा प्रयत्न सावधान होकर आपको करना चाहिए, जिससे कि यह कठिन शोक 
डनका विनाश न कर दे ॥ २४ ॥ सावधान होकर सदा बूढ़े राजाके हितकी ओर ध्यान दो, उनके 


 हितके लिप व्रत, उपवास आदि करो, ये ही उत्तम नारीके लक्षण हैं ॥ २५॥ जो स्त्री पतिसेवा 


नहीं करती है, वह पापिनी है | पतिकी सेवासे स्त्रियाँ स्वर्ग पाती हैं ॥ २६॥ देवताको विना 
नमस्कार किये तथा देवपूजा भी छोड़कर स्त्रियोंको पतिहितकी कामनासे उनकी सेवाही करनी 
चाहिए ॥ २७ ॥ लोक ओर वेद्मे स्भ्रियोंका यह्दो नित्य धमं बतलाया गया है । पतिके साथ किये 
ज्ञानेवाले अग्निहोत्र आदि कर्मामे पुष्पोंसे देवताकी पूजा करो ॥ २८ ॥ मेरे कल्याणके लिए 
देवताकी पूजा करो, सत्कारपू्वंक आह्ाणोंकी पूजा करो । इस प्रकार मेरे आगमनके समयकी 
प्रतीक्षा करो ॥ २$॥ इस प्रकार नियत आचरण ओर नियत आदारसे पतिसेवामें रत 
रद्दोगी तो मेरे वनसे लोट श्रानेपर अपने सब्र मनोरथोंको पूणे पाश्मोगी ॥ ३०॥ यदि धामिक- 
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९९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचनमत्रवीत । गमने सुक्ृतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्रक ॥३२॥ 
विनिवर्तयितुं बीर नूनं कालो दुरत्ययः । गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रे तेऽस्तु सदा विभो ॥३३॥ 
पुनस्त्वाये निहत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा । प्रत्यागते महाभागे . कृतार्थे चरितत्रते ।।३४॥। 
पितुरानृण्यतां प्राते स्वपिष्ये परमं सुखम्‌ ॥३५॥ 
कृतान्तस्य गातिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भावे । यत्त्वां संचोदयाति मे वच आविध्य राघव ॥ ३६ 
गच्छेदानी मद्दावाहो क्षेमेण पुनरागतः । नन्दयिष्यसिं मां पुत्र साम्ना क्षणेन चारुणा।३७॥ 
अपीदानीं स कालः स्याद्रनात्मत्यागतं पुनः । यत्त्वां पुत्रक पञ्येयं जटावल्कलधारिणम्‌ ।।३८॥ 
तथा हि रामं वनवासानोश्चेतं ददर्श देवी परमेण चेतसा । 
उवाच रामं शुभलक्षणे वचो वभूव च स्तस्त्ययनाभिकाङ्क्षिणी ।३९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे चतुर्चिशः सर्गः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशातितमः सर्गः २५ 
सा विनीय तमायासमुपस्पृश्य जलं शुचि । चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥ १॥ 
न शक्यते वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम । शीघ्र च विनिवर्तस्व वतेस्व च सतां क्रमे ॥२॥ 


श्रेष्ठ राजा दखरथ उस समय तक जीवित रहे । रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर कोसल्याकी 
आंखें जलसे भर गयीं ॥ ३१॥ पुत्रशोकसे पीड़ित कोसल्या रामचन्द्रखे बोली--पुत्र, तुमने 
जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया है ॥ ३२॥ में तुम्हें रोकना नहां चाइती। कालके आगे 
किसकी चली है, पुत्र, तुम निश्चिन्त होकर जाओ तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३३ ॥ जब तुम लौट 
कर आओगे, बतका अनुष्ठान कर सफल होकर लोटोगे ओर इस प्रकार पिताकी आशज्ञाके पालन 
करनेसे उनका ऋण चुका दोगे तव मेरे क्लेश दूर दोगे ओर में सुखपूर्वंक सो सकूंगी ॥ ३४ ॥ 
राघव, भाग्यकी गति बड़ी ही कठिन है, वह जानी नहीं जाती, देखो वही भाग्य मेरी बात टाल 
कर तुम्हे आज वन भेज रहा है ॥ ३५ ॥ बेटा, जाओ, कुशलपूर्वंक लोटकर सुन्दर और मनोहर 
वचनोंसे मुझे प्रसन्न करना ॥ ३६ ॥ पुत्र, क्या वद्द समय कभी आवेगा जब वनसे लोरे हुए जरा- 
वल्क्लधारी तुमको में देख सकंगी अर्थात्‌ चोदह चर्षकी अवधि शीघ्रही पूरी हो जायगी ।। ३७ ॥ 
रामचन्द्रका वनवास जानेका निश्चय दृढ़ है यह बात देवी कोसल्याने अपने मनसे जान ली और 
उनका मङ्गल चाहदनेवाळां वे मङ्गलमय शब्द उनसे बोलीं ॥ ३८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोबीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २४॥ 
—— SA 


कोसल्याने शोकसे उत्पन्न अपनी थकावट दूर की, पवित्र जलसे आचमन किया और 
रामचन्द्रके लिए मङ्गलकामना को ॥ १ ॥ कोसल्याने कहा-रघूत्तम, अब इस समय रोकना ठीक 
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क्र 


चाल्मीकीय-रामायणे १०० 


ये पालयसि धम तं प्रीत्या च नियमेन च। स वै राधवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ ३॥ 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च । ते च त्वामभिरक्षन्तु बने सह महर्षिभिः ॥ ४॥ 
याने दत्ताने तेऽख्नाणि विश्वामित्रेण धीमता। तानि त्वामभिरक्षन्तु शुणेः समुदितं सदा ॥ ५॥ 


. पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा । सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिराक्षितः ॥ ६ ॥ 


समित्कुशपाबेत्राणि वेद्यश्चायतनानि च। स्थण्डिलानि च वियाणां शैला द॒क्षाः क्षपा हदाः॥ 

पतङ्गाः पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम ॥ ७॥। 
स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः । स्वस्ति धाता विधाता च स्वास्ति पूषा भगोऽयमा।।८॥ 
लोकापालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा । ऋतवःषद्‌ च ते सर्वे मासाःसंवत्सराःक्षपाः। ९ ॥ 
दिनानि च मुहूर्ताश्व स्तस्ति कुन्तु ते सदा । श्रृतिः स्थातिश्व धर्मशच पातु त्वां पुत्र सतः ॥१०॥ 
स्कन्द्श्च भगवान्देवः सोमश्च सबृहस्पतिः । सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः ॥११॥ 
ते चापे सर्वतः सिद्धां दिशश्च सदिगीश्वराः । स्तुता मया वने तस्मिन्पान्तु त्वां पुत्र नित्यशञः।१२॥। 
शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च । द्योरन्तरिक्षं थिवी वायुश्च सचराचरः ॥१३॥ 
नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्व सह दैवतैः । अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्‌॥१४। 
ऋतवश्चापि पट्‌. चान्ये मासाःसवत्सरास्तथा । कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते ॥१५॥ 
अहावनेऽपिं चरतो मुनेवेषस्य धीमतः । तथा देवाश्च देत्याश्च भवन्तु सुखदाःसदा ।।१६॥ 


नहीं, तुम वन जाओ, ओर शीघ्रही लोट आओ, इख प्रकार खज्जनोंके मार्गका अनुखरण करो 
॥ २ ॥ राघचश्रेष्ट, जिस प्रेम ओर नियमके साथ जिस धर्मका पालन कर रहेहो वह धर्म ही 
तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे विष्नोंको दूर करे ॥ ३॥ पुत्र देवालयोंमं तुम जिनको प्रणाम करते हो 
चे देवतां ही महदषियोंके साथ तुम्हारी रक्षा करं॥ ४॥ बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रने तुम्हें जो अस्त्र 
दिये हैं वे अस्त्र, सदुगुणबान्‌ तुम्हारी रक्ता करे ॥ ५ ॥ पुत्र, पितसेवा, मातृसेवा तथो खत्य- 
पालन इनके द्वारा रक्षित होकर तुम चिरजीवी दोओ ॥ ६॥ समित्‌, कुश, पवित्र वेदियां, देव- 
स्थान, ब्राह्मणोंके चोतरे, पचत, वृक्ष, पोधे, तालाब, पतङ्ग, सर्प तथा लिइ तुम्हारी रक्षा करे 
अर्थात्‌ इनके अधिष्ठाता देवता तुम्हारी रक्ता करे ॥ ७॥ साध्य, विश्वेदेव, मदत ओर महषि 
तुम्हारा कल्याण करे', विराट, ब्रह्मा पूषन्‌ देव अंग ओर अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे ॥ ८॥ - 
इन्द्रपभ्वति लोकपाल, छ ऋतु, सब महीने, वषं, रात्रि, ॥ ९ ॥ दिन ओर सुहुतं सब तुम्हारा 
कल्योण केरे । पुत्र | श्रुति, स्तरति ओर धमं तुम्हारी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ १०॥ भगवान्‌ 
स्कन्द्देव, बृहस्पतिके साथ चन्द्रमा, सत्त ऋषि तथा नारद्‌ तुम्हारी सब प्रकारसे रक्षा करें 
॥ ११ ॥ पुत्र, जिन दिशाओं दिकपालों तथा सिद्धांकी मैंने स्ठुतिकी है वे खब उस चनमें तुम्हारी 
नित्य रक्षा करे ॥ १२॥ सब पर्वत, सब समुद्र, राजा वरुण, यो, अन्तरिक्ष, एथिवी, वायु ये सब 
तुम्हारी रक्ता करे ॥१३॥ सब नक्षत्र देवताओंके साथ ग्रह दिन रात तथा दोनों खन्ध्याएं तुम्हारी 
रक्ता करे ॥ १४॥ छ ऋतु, अधिक मास संवत्सर कलां ओर काष्ठाःये सब तुम्हे कल्याण दे' 
॥ १५ ॥ बीहड़-ब्रनमेसी मुनिवेधसे तुम्हारे स्रथाएमे समय देवता तथा दैत्य तुम्हारे लिए सुख- 
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राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणाम्‌ । क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रक ते भयम्‌ ॥। १७ 
एुवगा टश्चिका देशा मशकाश्चैव कानने । सरीरूपाश्व कीटाश्च माभूवन्गहने तव ॥१८॥ 
महाद्विपाश्च सिंहाश्च व्याप्रा ऋक्षाश्च दंष्टिणः । माहिषाः शृङ्गिणो रद्रा न ते ट्रद्यन्तु पुत्रक ॥१९॥ 
नृमांसभोजना रौद्रा ये चान्ये सर्बजातियाः । मा च त्वां हिंसिषुःपुत्र मया संपूजितास्त्विह।२०॥ 
आगमास्त शिवाःसन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः । सर्वसंपत्तयो राम स्तस्तिमान्गच्छ पुत्रक ॥२९॥ 
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यःपाथिवेभ्यःपुनःपुनः । सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ।।२२॥ 
शुक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदोऽथ यमस्तथा । पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवातिनम्‌ ॥२३॥ 
आनिर्वायुस्तथा धूमो मन्त्राश्चाषेषुखच्युताः । उपस्पर्शनकाळे तु पान्तु त्वां रघुनन्दन ।।२४॥ 
सर्वलोकमभुर््र्मा  भूतकती तथर्षयः । ये च शेषाःसुरास्ते तु रक्षन्तु बनवासिनम्‌।।२५॥ 
इति साल्येः सुरगणान्गन्धैश्चापि यशस्तिनी । स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरानचायतलोचना ॥२६॥ 
ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना । दावयामास विधिना राममड्रलकारणात्‌ ॥२७॥ 
घृतं बताने माल्यानि समिधश्चैव सर्षपान्‌ । उपसंपादयामास कोसल्या परमाङ्गना ॥२४॥ 
उपाध्यायः सविधिना हुत्वा शान्तिमनामयम्‌ । हुतहच्यावशेषेण बाह्यं वालिमकल्पयत्‌॥२९॥ 
मधुद्ध्यक्षतघृतेः स्वास्तिवाच्य द्विजांस्ततः । वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनाक्रियाम ॥३ ०॥ 


दायी हों ॥ १६॥ पुत्रक, बड़ेही भयानक कूर कर्म करनेवाले तथां मांस खानेवाले राक्षस ओर 
पिशाचोंसे भी वनमें तुम्हे भय न हो ॥ १७ ॥ वानर, विच्छू, वनमक्ली, मच्छर, गिरगिट तथा 
अन्य कीड़े ननमें तुम्हारे लिए दुःखदायी न हों ॥ १८॥ बड़े हाथी सिंह व्याप्त रीछ सूअर भेंसे 
तथा खींगवाले अन्य भयानक जन्तु तुम्हारी बुराई न करे ॥ १६॥ मनुष्यमांख . खानेवाले अन्य 
भयानकं जन्तु भी तुमसे द्वेष न करे, क्योंकि में यहां उन सबकी पूजा करू गी ॥ २० ॥ तुम्हारे 
मार्ग कल्याणमय हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों, वनवासके समय जिन सामग्रियोंकी आवश्य- 
कता है वे सब सामग्रियां तुम्हे प्रांघ हों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ ॥ २१॥ अन्तरिच्तवाखी, 
पृथिवीवाखी तथा चे सब देवता जो तुम्हारे विरोधी हों उन सबका भी कल्याण दो॥ २२ ॥ शुक्र 
चन्द्रमा सुर्य कुवेर तथा यम दरड कारण्यमे रहनेके समय मेरे द्वारा अचित होकर तुम्हारी रच्ता 
करे ॥ २३॥ अग्नि, चायु, धूम तथा ऋषियोंके सुखसे निकले मन्त्र, न छूने योग्य वस्तुखे छूजाने- 
के समय तुम्हारी रच्षां करं ॥ २४ ॥ लोकप्रसु ब्रह्मा, जगतूकारण ब्रह्म, ऋषि तथा अन्य नित्य 
देवता बनबासके समय तुम्हारी रच्षा करें ॥ २५ ॥ इस प्रकार कहकर यशस्विनी कोसळल्याने, भाल्य 
गन्ध तथा अनुरूप स्तुतियोंसे देवताश्रोंकी पूजा की ॥ २६।। अग्नि लेकर शुद्धाचारी ब्राह्मणके 
द्वारा विधिपूर्वक उन्होंने हवन कराया जिससे रामचन्द्रका मङ्गल हो ॥ २७ ॥ श्रेष्ठ स्री कोखल्या- 
' ने घी, सफेद मालाएँ लकड़ी और सर्षप ( सरसों ) हवनके लिए जुटाये ॥ २८ ॥ डपाध्यायने सब 
प्रकारके उपद्रवोंकी शान्ति और आरोग्यके लिए विधिपूर्वक हवन किये ओर हवनसे बचे द्रव्यसे 
हवन--स्थानके बाहर उन्होंने बलिदान किया ॥ २६ ॥ स्वस्तिवाचनके लिए आह्णोंको द्धि मु 
अक्षत धूत देकर कोसल्याने उनके द्वारा रामचन्द्रके वनमें कल्याणके लिए स्वस्तिवाचन. कराया 
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ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी । दाशेणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत्‌ ॥३१२॥। 
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वेदिवनमस्कृते । हत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥३२॥ 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य बिनताकल्पयत्पुरा । अमृतं मार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥३३॥ 
अग्न॒तोत्पादने दैत्यान्घ्नतो वज्रधरस्य यत्‌ । आदितिभेङ्गछं प्रादात्तते भवतु मङ्गलम्‌ ॥३४॥ 
त्रिविक्रमान्मरक्रमतो विष्णोरतुळतेजः । यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥३५॥ 
ऋषयःसागरा ट्रीपा वेदा लोका दिशश्च ताः । मड़लांनिं महावाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम्‌ ।।३६॥ 
इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी । गन्धैश्चापि समालभ्य राममायतलोचना ॥३७॥ 
औषधीं च सुसिद्धाथो विशल्यकरणीं शुभाम्‌ । चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैराभिजजाप च ।।३८॥। 
उवाचापि प्रहृष्टे सा दुःखवशवर्तिनी । वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया ॥३९॥ 
आनम्य मूध्न चाघाय परिष्वज्य यशस्विनी । अत्रदत्पुत्रमिष्टार्थो गच्छ राम यथासुखम्‌ ॥४०॥ 
अरोगं सर्वसिद्धार्थमयोध्यां पुनरागतम्‌ । पञ्यामि त्वां सुखं वत्स संधित राजवर्त्मसु ॥४२॥ 
मङ्गलेरुपसंपन्नो वनवासादिहागतः । वध्वाश्च मम नित्यं त्वं कामान्संवर्ध याहि भोः॥४२॥ 


ममार्चिता देवगणाः शिवादयो महर्षयो भूतगणाः सुरोरगाः। 
आभिप्रयातस्य बन चिराय ते हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राघव ॥४३॥ 


॥ ३० ॥ पुनः यशस्विनी राममाता कोसल्याने श्राह्मणकों मनचाही दक्षिणा दी और वे रामचन्द्रसे 

बोलों ॥ ३१॥ देवताओंके द्वारा पूजित इन्द्रको व्रत्रासुरके वधके समय जो मङ्गल हुश्रा था वही 

मंगल तुम्हे भी हो ॥ ३२॥ असूत पानेकी प्रार्थनाके समय गरुडको उनकी माता विनताने जैसे 

मंगलका विधान किया था वेसा मंगल तुमकोभी हो ॥ ३३॥ अमृतके निकलनेके समय अदितिने 

दैत्यघाती इन्द्रको जो मंगल दिया था वह मंगल तुम्हे भी हो ॥ ३४ ॥ अतुलतेजा वामन को तीन 

पेरोंसे त्रिलोक नापनेके समय जो मंगल इुआ था वही मंगल तुम्हेमी हो ॥ ३५॥ महाबाहो, क्षि, 

सागर, द्वीप, चेद्‌, लोक तथा वे सब दिशाएँ तुम्हें मंगल दे, ये तुम्हे उत्कृष्ट मंगल दे ॥ ३६॥ ऐसा 

कहकर कोस्याने पुत्र रामचन्द्रके मस्तकपर अक्षत रखे ओर गन्ध ( छुगन्धित चन्दन आदि) 

लगाये ॥३७॥ जिसका प्रभाव देखा गयां है ऐसी विशल्यकरणी नामकी ओषधि कोसल्याने रक्षाके 

लिए रामचन्द्रके हाथमे बांधी और मन्त्रोंका जप किया ॥ ३८॥ दुःखित दोनेपर भी प्रसन्नता 

प्रकट करती हुई को खल्या बोली, कोसळल्याने केवल वचनसे प्रसन्नता प्रकट को, दयसे नहीं क्योंकि 
डनका अन्तःकरण दुःखी था ॥ ३६ ॥ यशस्विनी कोसल्यांने रामका सिर झुक्राकर सूधा 

ओर वे बोलीं-पुत्र, अपने प्रयोजनके लिए तुम वन जाओ॥४०॥ तुम अपने सव मनोरथ पूरे करके. 
नीरोग जब अयोध्यामे लोरोगे तब राजमागंमें वर्तमान तुमको देखू गी ॥ ४१ ॥ मंगलोंसे, 


युक्त द्वोकर तुम वन जाओ और वह्दांसे लोटकर मेरी बहु खीताके मनोरथोंको पूणं करो ॥ ४२ ॥ 


राघव, मेरे द्वारा पूजित होकर देवगण शिव, महर्षि, भूतगण, नाग वन जानेके समय तुम्हारे 
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अतीव चाश्रुप्तिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि । 

प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे ॥४४॥ 

तया हि देव्या च कृतप्रदाक्षिणो निपीडच मातुश्चरणौ पुनः पुनः । 

जगाम सीतानेलयं महायशाः स राघवः प्रज्वालितस्तया श्रिया ॥४५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चविंशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥ 


ड्विंशः सर्गः २६ 

अभिवाद्य तु कौसल्यां रामःसंमास्थतो वनम्‌ । कृतस्वत्ययनो मात्रा धर्मिष्टे वर्त्मनि स्थितः। १ ॥ 
विराजयन्राजसुतो राजमार्ग नरेह॑तम । हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २॥ 
वैदेही चापि तत्सर्व न शुश्राव तपस्विनी । तदेव ह्वदि तस्याश्च यौवराज्याभिषिचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवकार्यं स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना । अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षत ॥ ४॥ 
प्राविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभ्रूषितम्‌ । प्रहष्टजनसंपूर्ण हिया किंचिदवाङ्मुखः ॥ ५ ॥। 
अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पातम्‌ । अपश्यच्छोकसंतसं चिन्ताव्याकुलितोन्द्रियम ॥ ६ ॥ 
तां दृष्टा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌ । तं शोकं राघवः सोढुं ततो विद्ृततां गतः ॥ ७॥ 


कल्याण करे ॥ ४३॥ कोसल्याकी आंखें आँसुसे भर गयी थां,उन्होने विधिपूर्वक स्वस्त्ययन समाप्त 
किया, रामचन्द्रकी प्रदक्तिणा की, बारबार उनको देखा ओर उनका आलिंगन किया ॥ ४४ ॥ माता 
के द्वारा प्रदक्तिण किये जानेपर रामचन्द्रने बारबार माताके चरणोंको प्रणाम किया ओर माताके 
द्वारा किये बिधांनोंसे प्राप्त शोभाके द्वारा रामचन्द्र विशेष शोभित हुए । महांयशस्वी रामचन्द्र 
बह्दांसे खीताके मद्दलमें गये ॥ ४५ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचीसवाँ सगे समाप्त ॥ २५॥ 


RE PMSF - SNS 


धर्ममागेमे वर्तमान रामचन्द्र मातांके दारा स्वस्त्ययन किये जांनेपर माता कोखल्याका 
प्रणाम करके बनके लिए प्रस्थित हुए ॥ १ ॥ मनुष्योंसे भरे इण राजमार्गको सुशोभित करते हुए 
तथा अपनी शुणवत्तासे लोगोंके हृदय मथानीके समान विलोते इण-प्रस्थित हुए ॥ २॥ अभीः तक 
सीताको इन सब बातोंकी खबर न थी, उनके हृदयमें अभी अभिषेककीही बाते वर्तमान थीं ॥३॥ 
सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मको जाननेवाली हैं, अतः देवपूजा करके प्रखन्‍नता पूवेक राम- 
चन्द्रके लौटनेकी प्रतीक्षा कररही थीं ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने अपने सजे-सजाये घरमे प्रवेश किया, वह 
घर प्रसन्न मजुष्योंसे पूणं था ओर रामचन्द्र उस समय लज्जासे थोड़ा सिर झुकाये हुए थे ॥ ५॥ 
रामचन्द्रको देखकर सीता कांप गयीं, ओर शोकसन्तत्त तथा चिन्ताव्याकुल पतिको उन्होंने देखा॥६॥ 
सीताको देखकर धर्मात्मा रामचन्द्र अपने मनका शोक न छिपा सके, अतएव बह शोक प्रकाशित 
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विवर्णवदनं दृष्टा ते प्रस्विन्मममपणम । आहं दुःखामिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥ ८॥ 
अद्य बाहेस्पतः श्रीमान्युक्तः पुष्येण राघव । प्रोच्यते ब्राह्मणैःप्राज्ञैःकेन त्वमसि दुर्मनाः ॥ ९ ॥ 
न ते शतशलाकेन जळफेनानेभेन च। आशतं वदनं वल्गु च्छत्रेप्पाभिविराजते ॥९०॥ 
च्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्‌ । चन्द्रहंसप्काशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥९९॥ 
वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नरषैभ । स्तुचन्तो नाद्य इञ्यन्ते मङ्गछैःसूतमागधाः ॥१२॥ 
नते क्षोट्रं च दाधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः । मूर्ध्नि मूधीभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः।।१३॥ 
न लां प्रकृतयः सर्वा श्रणीमुख्याश्च भूषिताः । अनुत्राजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तदा ॥१४॥ 
चतुभिवेगसंपन्नेदियेः काञ्चनभूषणैः । मुख्यःपुष्परथो युक्तःकिं न गच्छति तेऽग्रतः ॥१५॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्सवेलक्षणपूजितः । प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघागिरमभः ॥१७॥ 
न च काञ्चनचित्रं ते पञ्यामे भियदर्शन । भद्रासनं पुरस्कृत्य यातं बीरपुरःसरम्‌॥१७॥ 
अभिषेको यदा सज्जः किंमिदानीमिदं तव । अपूर्वो मुखवर्णशच न प्रहर्षष्च लक्ष्यते ॥१०॥ 
इतीव विळपन्ती तां प्रोवाच रघुनन्दनः । सीते तत्र भवांस्तातः प्रत्राजयाते मां वनम्‌ ॥१९॥ 


~ ~ 


कुले महति संभूते धर्मज्ञे धमेचारिणि। शृणु जानकि येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम ॥२०॥ 


होगया। वह खीतासे वियोग द्दोनेका शोक था ॥७॥ रामचन्द्रका मुँह सूखगया था, शरीरसे पसीना 
निकल रहा था, वे अपना दुःख सम्भाल नहीं सकते थे | दुःखित होकर सीता उनसे बोली-प्रभो, 
इस समय यहद क्या ? ॥८॥ ब्राह्मण कहते हैं कि भाज पुष्य नक्षत्र है, जिसके देवता बृहस्पति हैं, 
जिसमें प्रारम्भ किया हुआ कार्य सफल होता है, यह समय अभिषेकके योग्य है, अतएव आपको 
प्रसन्न होना चाहिए, आप उदास क्यों हैं ? ॥६॥ जलफेनके समान स्वच्छ सो कमानीवाले खुन्दर 
छातांसे आपका मुखमण्डल इस समय ढका इ॒आ नहीं है, अर्थात्‌ राजचिन्ह छत्र आपने धारण नहीं 
किया है ॥१०॥ चन्द्रमा और हंसके समान श्वेत सुन्दर दो चँवरोंसे कमलके समान श्रापका खुन्दर 
सुख बीजित नहीं होता अर्थात्‌ राजचिन्ह चंचर भी नहीं हैं ॥ ११ ॥ नरश्रेष्ट बोलनेमें चतुर घन्दी 
सूत मांगध प्रसन्नतापूर्वक मङ्गल वचनोंसे आपकी स्तुति करते भी नहीं देखे ज्ञाते हैं ॥ १२॥ 
सिरे स्नान करनेवाले आपके सिरपर वेदपारग ब्राह्मण विधिपूर्वक मधु तथा दही नहीं देरहे हैं 
॥ १३॥ संव राजकमं चारी, दलोंके प्रतिनिधि तथा प्रजाके लोग इस खमय आपका अनुगमन 
करना नहीं चाहते ॥ १४ ॥ सोनेके गहने पहने हुए ओर तेज चलनेबाले चार घोड़ोंबाला पुष्यरथ 


_ ( सवारीका, युद्धका नहीं ) आपके आगे क्यों नडी चलता ॥ १५.॥ काले मेघोंवाले पर्वतके समान 


हाथी, जो सब सुलक्षणोसे युक्तद्दो तथा सब सम्पत्तियोंका हेतुद्दो, आपकी यात्रामे आते नहीं दी 
पड़ता ॥ १६॥ हे प्रियदर्शन, सोनेका राजसिंद्दासन आगे लेकर चलनेवाले भूत्योंको मे नहीं देख 
रही हैं ॥ १७॥ इथर अभिषेककी तयारी हुई ओर उधर आपको यहद क्यो होगया, आपके सुंहका 
रंग अद्भुत दोगया है, उसपर थोड़ी भी प्रसन्नता नहीं मालुम पड़ती ॥ १८॥ इस प्रकार दुःखसे 
कहती हुई सीतासे रामचन्द्र बोले-- खीते, पुज्यपिता मुझे वन भेज रहे हैं ॥ १६ ॥ सोते, तुम्हारा 
जन्म बहुत बड़े कुलमें हुआ है, तुस स्वयं धर्म जाननेचाली ओर धर्माचरण करनेवाली हो । जानकी, 
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राज्ञा सत्यप्रतिज्ञन पित्रा दशरथेन वे । केकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरौ ॥२९॥ 
तयाद्य मम सज्जे5स्मिन्नाभिषेके नृपोद्यते | प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रातिनिर्जितः ॥२२॥ 
चतुर्देश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया । पित्रा मे भरतुचापि योवराज्ये नियोजित॥॥२३॥ 
सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजन वनम्‌ । भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥२४॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुपा न सहन्ते परस्तवम्‌ । तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम |।२५॥ 
आहं ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन । अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम्‌ ॥२%॥ 
तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ । स मसाद्यस्त्वया सीते नृपतिइच विशेषतः ॥२७॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन्‌। बनमद्चैव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ।॥२८॥ 


~ 


याते च माये कर्याणि बनं माननिषवितम । त्रतोपबासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥२९॥ 
कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥३०॥ 
माता च मम कौसल्यां टृद्धा संतापकर्शिता । धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः संमानमईति ॥३१॥ 
बन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेपा मम मातरः । स्नेहमणयसंभोगेः समा हि मम मातरः ॥३२॥ 
श्रातृपुत्रसमो चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः । त्वया. भरतरात्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरो मम ॥३३॥ 
विमियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन । स हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च ॥३४॥ 


झुनो, जिसप्रकार यह मेरे वनवासकी बात तय हुई है ॥ २० ॥ सत्यप्रतिश्न पिता रांजा द्सरथने 
पहले मेरी माता केकयीको दो बड़े वर दिये थे ॥ २१॥ जब राजाने मेरे अभिषेकका प्रस्ताव किया 
तथा तयारी की तत्र केकयीने जो पहले वर मागे थे वे स्मरण दिलाये ओर इखप्रकार धरमके द्वारा 
राजाको अपने वश कर लिया ॥ २२॥ चोदह वर्षो तक द्रडकवनमें मुझे रहना पड़ेगा । पिताने 
भरतको युवराजका पद दिया है ॥ २३ ॥ इसीकारण विजन वनमे जानेके लिए मैं प्रस्थित इुआ हूँ 
ओर तुमसे मिलनेके लिए यहां आया हुँ । तुम भरतके सामने मेरी प्रशंसा न करना ॥ २४ ॥ क्‍्यों- 
कि सम्रद्धिमान्‌ मनुष्य दूखरोंकी स्तुति नहीं सहसकते, इसी कारण भरतके सामने तुम मेरे शुणों- 
का वर्णन न करना ॥ २५ ॥ भरतके आनेपर उनके सामने तुम मुझे श्रेष्ठ न बतलाना, ऐसा 
करना भरतका प्रतिकूलाचरण कहा जायगा, और अनुकूल रहकरही भरतके .पाल रहना सम्भव 
होसकता है ॥ २६॥ परम्परागत राज्य राजाने भरतकोही दिया है, तुमको चाहिए कि तुम उसे 
प्रसन्न रखो, क्योंकि वद्द राजा है ॥ २७॥ गुरू ( पिता ) की आज्ञाका पालन करनेके लिए में 
आजही चन जारहा हूँ । मनस्विनि, तुम धेयं धारण करो ॥२॥ कल्याणि, सुनियोंके रहनेवाले वनमे 
जव मैं चला जाऊंगा, तव हे निष्पापे, बते, उपवास आदिफे द्वारा अपना समय बिताना ॥ २६ ॥ 
प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक देवताओंको पूजा करना, पुनः मेरे पिता राजा दसरथको प्रणाम 
करना ॥३०॥ मेरी मोता कौसल्या बृद्धा हैं, दुःखिनी हैं, डनका सम्मान करना तुम्हारा धम है ॥३१॥ 
मेरी अन्य जो माताएँ हैं उनको प्रणाम करना, क्योंकि सभी माताओंका सुझपर समान स्नेह, 
सोहार्द्य' तथा वात्सल्य है ॥३२॥ भरत और शत्रुघ्रको लुम भाई तथा बेटेके समान देखना, क्योंकि 
ये दोनों मुझे प्रांणोंसे भी प्रिय हैं ॥३३॥ कभी भरतका घिरोधाचरण न करना, क्योंकि यद देशका 
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आराधिता हि शीलेन प्रयत्नश्वोपसोबिताः । राजानः संप्रसीदान्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये ॥३५॥ 
औरस्यानपि पुत्रादि त्यजन्त्यहितकारिणः । समथीन्संमञ्रह्माति जनानपि नराधिपाः ।।३६॥ 
सा त्बं वसेह कस्याणि राज्ञः समनुत्रातीनि । भरतस्य रता धर्मे सत्यत्रतपरायणा॥३७॥। 
अहं गामेष्यामे महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैब भामिनि । 
यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्याचित्तथा त्वया कायामिदं वचो मम ॥३८॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे षड्विंशः सर्ग: ॥ २६ ॥ 
2६835 


सप्ताविंशः सर्गः २७ 
एवमुक्ता तु वेदेही प्रियाही प्रियवादिनी । प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया धवम । त्वया यदपहास्यं मे श्रृत्वा नरवरोत्तम ॥ २॥ 
वीराणां राजपुत्राणां शस्रा्राबेदुषां नृप । अनईमयशस्यं च न श्रोतव्यं त्वयेरितम्‌ ॥ ३॥ 
आयेपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा । स्वानि पुण्यानि भुआानाःस्वं स्वं भाग्यमुपासते ४ ॥ 


भ्ुभोग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ । अतश्चैत्राहमादिष्टा बने वस्तव्यामित्यापे ॥ ५॥ 


तथा कुलका राजा है ॥ ३४॥ अनुकूलाचरणके द्वारा आराधित होनेपर तथा भिन्न-भिन्न 
उपायों द्वारा सेवा करनेसे राजा प्रसन्न होते हैं और इससे विपरीत आचरण करनेवालेपर 
राजा क्रोध करते हैं ॥३५॥ स्वयं अपना पुत्र्दी क्यों न हो, यदि वह अहितकारी हो तो राजा उसका 
त्याग कर देता है । जो लोग योग्य हैं, राजाके अनुकूलाचरण करनेवाले हैं, वे साधारण मनुष्य भीहों 
तो भी राजां उन्हें आश्रय देता है ॥ ३६॥ कल्याणि, तुम यहां रहों, और राजाके अनुकूल आचरण 
करो, अमोघ वतोंका अनुष्ठान करो ओर धर्माचरण करो ॥ ३७॥ मिये, में वन जारहा हुँ, भामिनि, 
तुम यहीं रहो, मेरे वचनोंके विपरीत तुमने आजतक कुछ भी नहीं किया है, उसो प्रकार मेरी 
यह बात भी मानो ॥ ३८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छब्बीसवाँ सग समाप्त ॥ २६ ॥ 
ै — “-----+०-+ना८०५००७०------ ---- 

रामचन्द्रके ऐसा कद्दनेपर प्रिय बोलनेवाली सोता स्नेहसेही कुपित होकर पति रामचन्दसे 
इस प्रकार बोली ॥ १ ॥ राम, आप यह क्या कह रहे हैं, निश्चय इस बातसे मेरी ओछाई प्रकट 
होती है । हे नरश्रे्, आपने जो कहा है वद्द सुनकर मुझे हँसी आरही है ॥२॥ आपने जो कहा है 
वह शस्त्र-अस्त्र जाननेवाले वीर राजपुत्रोके लिए; अयोग्य है ओर कलङ्क है, अतपच वद्द खुनने योग्य 


नहीं है ॥ ३ ॥ आर्यपुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र तथा पुत्रवधू ये सब अपने-अपने कर्मके अचुखार 
डुभख्ब-सुख भोगते हें ॥४॥ पुरुषश्रेष्ठ, एक स्त्रीही पतिके कर्मफलोंकी भांगिनी है । अतएव आपके लिए 
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न पिता नास्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । इह प्रेत्य च नारीणां पातिरेको गातिः सदा ॥ ६॥ 
यादि त्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमच्चेव राघव । अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्दन्ती कुशकण्टकान्‌॥ ७॥ 
इष्य रोषं बहिष्क्रस्य भुक्तशेषामेवोदकम्‌ । नय मां वीर विस्रब्धः पापं माये न विद्यते ॥॥ ८॥ 
पासादाग्रे विमानेर्वा वेहायसरतेन वा । सर्वात्रस्थागता भर्तुःपादच्छाया विशिष्यते ॥ ९ ॥ 
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्‌ । नास्मि संप्रति वक्तव्या वार्तितव्यं यथा मया ॥१०॥ 
अहे दुर्ग गमिष्यामि बनं पुरुपवजितम्‌ । नानामृगगणाकीणै शारदूलगणसेबितम्‌ ।॥११॥ 
सुखं बने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः। अचिन्तयन्ती भीछ्लोकांरिचन्तयन्ती पतिव्रतम्‌ १२॥ 
शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता व्रह्मचांरिणी । सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१३॥ 
त्वे हि कर्तु वने शक्तो राम सैपारपाळनम्‌ । अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनमम मानद ॥९४॥ 
साहे त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः । नाहे शक्या महाभाग निवतेयितुमुद्यता ॥१८॥ 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । न ते दुःख करिष्यामे निवसन्ती त्वया सदा॥ १६ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तबाति त्वयि । इच्छामे परतः शैलान्पल्वलानि सरांसि च॥१७॥ 


वनवासकी जो आज्ञा हुई है चह मेरे लिए भी हुई, अतएच, में भी वनमेंही रहंगी ॥ ५ ॥ पिता, पुत्र 
अथवा स्वयं माता और सखियां ये कोई भी स्ञ्रियोंके लिए न तो इख लोकमें ओर न परलोकमें 
सहायक हो खकते हैं, केवल एक पतिद्दी स्न्रियोंके लिए इसलोक तथा परलोकमें गति है, वही 
आश्रय हे ॥ ६॥ राघव, यदि आप आजही वीहड़ वनमें जानेके लिए प्रस्थित होते हैं तो आपके 
रास्तेके कुश-कांटोंको रोंदती हुई आगे-आगे में चलू गी ॥ ७ ॥ स्त्री होकर यह चनमें कंसे जायगी 
इस विचारसे होनेवाली इष्या तथा मेरी वात नहीं मानती इसकारण होनेवाले क्रोधको जूठे जलके 
समान बाहर फेक दीजिए । चीर, आप निःशङ्क होकर मुझे त्रपने साथ ले चलिए, सुझमे ऐसा 
कोई पोप नहीं है जिससे आप मेरा त्याग करें ॥८॥ राजमहल मिले, देवताओंका विमान मिले 
ओर अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आकाशमे भ्रमण करना पड़े या कोई बड़ी दीन अवस्था ही हो, 
सभी अ वस्थाओंमें पतिकी चरणसेवा उत्तम है ॥ &॥ पिता माताके द्वारा अनेक बार मुझे उपदेश 
मिलचुका है, अतएव इस विषयमे अब आप उपदेश न दें, इस समय मुझे जैला करना चाहिए 
बह मैं जांनती हूँ ॥ १० ॥ मैं घोर वनमें जाऊंगी जहां कोई भी पुरुष न होगा, किन्तु अनेक प्रकार- 
के पशु होंगे तथा वाघोंका दल होगा ॥ ११ ॥ में वनमें सुखपूवेक रहूँगी, जैसा पिताके घरमें रहती 
थी। तीनों लोकोंके आधिपत्यका तिरस्कार करके पतिसेवामेंही मैं प्रसन्न रहुँगी ॥१२॥ में आपको 
सेवा करूंगी, ब्रह्मचर्यंपूर्वक रहंगी, आपके बतलाये नियमोंकां पालन करूंगी ओर चीर, आपके 
साथ मधुर गन्धवाले चनोंमें विहार करूंगी ॥ १३॥ राम, आप तो दूसरे मनुष्योंकी भी बनमें 
रक्ता कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा आपके लिए कोन कठिन है ॥१४। में आपके साथ वन जाऊ गी, 
इसमें कुछ भी सन्देह न कीजिए । महाभाग, में वन जानेके दिए तैयार हूं, अब में किसी प्रकार रुक 
नहीं सकती ॥ १५ ॥ सदा फलमूल खाकर में रह गी, आपके साथ वनमे रद्दकर में आपको किसी 
भी बातके लिए दुःखी न करू गी॥१६॥ आपके आंगे-आगे चलु गी, आपके भोजन करनेपर भोजन 
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वाल्सीकीय-रामायणे १०८ 


ष्ठु सर्वत्र [नर्भीता त्वया नाथेन धीमता । हंसकारण्डवाकीर्णाः पश्मिनीः साधुपुष्पिताः ॥१४८॥ 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता । अभिषेक करिष्यामि ताछु नित्यमनुव्रता ॥१९॥ 
सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी । एवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह ॥२०॥ 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्त्रगोऽपि हि न मे मतः। स्त्रगेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव। 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहे तदपि रोचये ॥२९॥ 

अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुत॑ वानरवारणैश्व । 

वने 'निवत्स्यामे यथा पितुशृहे तवैव पादात्रुपगुह्य संमता ॥२२॥ 

अनन्यभाबामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ । 

नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्याति ॥२३॥ 

तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सछां न च स्म सीतां नृन्छो निनीषाते । 


उवाच चेनां बहु सन्निवतने बने निवासस्य च स्थ में श्र॒त्ते ॥२४॥ 
' च न श्रातऽ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे सप्तमं. "सर्गः ॥ २७ ॥ 


= 


करू गी । में अपने पति आपके साथ निर्भय होकर पत्र॑तों, छोटे-छोटे तालाबों और सरोबरोंको 
- देखना चाहती हृ जिनमें हंस ओर जलसुरें तैरते हों ओर पद्मिनी खूब फूली हो ॥१७-१८॥ आपके 
साथ रहकर में इन सबको देखना चाहती हूँ । मै आपका अनुसरण करती हुई प्रतिदिन उनमें 
स्नान करू गी ॥१&॥ विशालाच्ष, इस प्रकार आपके साथ में वनमें विहार करूंगी, इस प्रकार सेकड़ों 
और हाजरां वर्षे रहना पड़े तब भी में दुःखी न होऊ गी, वनके दुःख मुझे दुःख मालूम न होंगे 
॥२०॥ आपके बिना यदि मुझे स्वगमे भी रहना पड़े तो चह स्वर्ग भी मुझे पसन्द नहीं॥२१॥ वानर, 
हाथी तथा अन्य पशुओंसे युक्त चनमें मैं जाऊ गी ओर जिखप्रकार पिताके घरमे निवास किया 
जाता हे उसी प्रकार आपकी ऊपापात्री बनकर तथा आपके चरणोंका आश्रय में मैं निवास 
करू गी ॥ २२॥ आपके अतिरिक्त ओर कहां मेरा प्रेम नहीं और आपमें मेरा बहुत अधिक अजु- 
राग है, आपके वियोगसे मेरी मृत्यु निश्चित है । मुझे ले खलिप, मेरी प्रार्थनो सफल कीजिए । 
मुझे ले चलनेसे आपको कोई भार न होगा ॥ २३॥ खीताके ऐसा कहनेपर भी धर्मात्मा ओर 
स्नेद्दी रामचन्द्र सीताको लेजानेके लिए तैयार न हुए, वनवाखके प्रति अपना विचार बदल देनेके 
लिए रामचन्द्रने सीतोसे वनवासके दुःखोंका वर्णन किया ॥ २४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सताइसवॉ सर्ग समाप्त ॥ २७ ॥ 


"> स आओ Ee 
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१०९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


अरष्टाविशः सगः २८ 


स एषं ब्रुवती सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः । न नेतु कुर्ते वाद्धें वने दुःखानि चिन्तयन्‌॥ १॥ 
सान्स््यित्व। ततस्तां तु वाष्पदाषितलोचनाम्‌ । निवतेनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच हृ ॥ २॥ 


~ has 


सीते महाकुलीना'से धसे च निरता सदा । इहाचरस्त्र धर्म त्वं यथा मे मनसः सुखम्‌ ॥ ३॥ 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्य त्वयाबले । वने दोषा हि बहवो वसतस्तान्निबोध में ॥ ४॥ 
सीते परिमुच्यतामेषा वनवासळुता मातिः । बहुदोष हि कान्तारं बनामेत्याभिधीयते ॥ ५ ॥ 
हितबुद्धया खळ वचो मंयेतदभिधीयते । सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा बनम्‌ ।। ६॥ 
गिरिनिर्झरसंभूता गिरिकंदरवासिनाम्‌ । सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम] ७॥ 
कीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ताः शून्येतथा मृगाः । दृष्ट्रा समभिवतेन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ ८॥ 
संग्राह सरितश्चैव पङ्कवत्यस्तु दुस्तराः । मत्तेरपि गैनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ९॥ 
लताकण्टकसंकीणीः कृकवाकूपनादिताः । निरपाश्च सुदुःखाइच मागी दुःखमतो वनम्‌ ॥१०॥ 
सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयंभग्नासु भ्रूतले । रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माददुःखमता वनम्‌ ॥११॥ 
अहोरात्र च संतोषः कर्तव्यों नियतात्मना । फलेऽेक्षावपतितेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१२॥ 


घर्म जाननेवाली सीताके ऐसा कहनेपर भी धर्मवत्सल रामचन्द्रने उनको चन लेजांनेकी इच्छा 
नहीं की, क्योंकि उन्हे बनके दुःखोंका ध्यान थां ॥ १॥ सीताकी आंखें सूखे भर आयां, रामच- 
न्ट्रने उन्हे समझाया | पुनः अपना विचार बदलनेके लिए उनसे रामचन्द्रने कहा ॥२॥ सीते, तुम 
बड़ी कुलवती हो ओर खदा तुम्हारा मन धर्म में रहता है, तुम यहीं रहकर धर्माचरण करो, जिससे मेरा 
मन प्रसन्न रहे ॥ ३॥ में तुमसे जैसा कहता हु तुम चेसाही करो, क्योंकि तुम अबलो हो, वनमें 
रहनेवात्वोंको अनेक कष्ट होते हैं, उन दुःखोंको सुनो ॥ ४ ॥ सीते, घनमें जांनेकी इच्छाका त्याग 
करो, वहां बड़े-बड़े कष्ट होते हैं इसी कारण वन कान्तार कहा जाता है ॥ ५ ॥ तुम्हारे हितके लिए 
ही मैंने तुमसे ऐसा कहा है, वनमें सदा सुख होता है यह मैं नीं जोनता, पर दुःख सदा होता है इसका 
मुझे निश्चय है ॥ ६॥ पर्वत कन्द्राओंमें रहनेवाले सिद्दोके शब्द, पहाड़ी नद्योंके, शब्दके साथ 
मिलकर सुननेमें बड़े दुःखदायी है, अतपच वन दुःखदायो है ॥ ७॥ निर्जन वनमें क्रोडा करनेवाले 
निःशङ्क ओर मतवाले वनपशु मनुष्योंको देखकर उनपर टूट पड़ते है, अतपच चन दुखदायी है 
॥ ८ ॥ नदियोंमें मगर होते हैं, कइयोंमें बहुत अधिक कीचड़ होता है, कइयोंको मतवाले हाथी भी 
नहीं तैर सकते, इस कारण चन अत्यन्त दुःखद्‌ यी है ॥ &॥ वहांके भागं लताओं ओर कांटोंसे 
भरे पड़े हैं, उनमें मयूर, गिरगिट ओर सुग बोला करते हैं, जल नहीं होता, इसप्रकार ब हांके मागं 
भी बड़े दुखदायी हैं, इसकारण वन दुखदायी है ॥ १०॥ थकांवरसे खिन्न मनुष्य रातको स्वयं 
गिरे हुए पत्तोंकी शय्यांपर सोता है, अतरव चन दुःखदायी है॥ ११॥ मनको रोककर वजुत्तोंसे 
गिरे फलोंपरही दिन-रातमें सन्तोष करना पड़ता है अर्थात फलहदी पर द्नि-रात बिताने पड़ते 
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उपवासञ्च कतेव्यो यथाप्राणेन माथालि । जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलाम्वरधारणम्‌ ।।१३॥। 
देवतानां पितृणां च कतेव्यं पवधिपूर्ेकम । प्राप्तानामतिर्थानां च नित्यशः भतिपूजनम्‌ ।।१४॥ 
कायैख्िरभिषेकर्च काले काले च नित्यशः । चरतां नियमेनेव तस्माददुःखतरं बनम्‌ ॥१५॥ 
उपहारश्च कतेच्यः कुसुमेः स्वयमाहृतैः । आर्षेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ १६। 
यथालब्धेन कतेच्यः संतोपस्तेन मेथिलि । यथाहारेवैनचरैः सीते दुःखमतो वनम ।१७॥ 
अतीव बातस्तिमिरं बुभुक्षा चास्ति नित्यशः । भयानि च महान्त्यत्र अतो दुखःतरं बनम्‌ ॥१८॥ 
सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामेनि। चरन्ति पाथै ते दर्पात्ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥१९॥ 
नदीनिलयनाः सर्पा नदीकुटिलगामिनः । तिप्ठन्त्याहत्य पन्थानमतो दुःखतरं दनम्‌ ॥२०॥ 
पतङ्गा टाश्चिकाः कीटा दंशाइच मशकैः सह । वाधन्ते नित्यमबले सर्व दुःखमतो वनम ॥२१॥ 
दरुमाः कण्टकिनञ्चैवं कुशाः काशाश्च भामिने । बने व्याकुलशासखाग्रास्तेन दुःखमतो बनम्‌ ॥२२॥ 
कायक्लेशाश्च बहो भयानि वित्रिधाने च । अरण्यबासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥२३॥ 
क्रोधलोभौ बिमोकक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मातिः । न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो बनम्‌ ॥२४॥ 
तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि बनं तव । विम्रृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं बनम्‌ ॥२५॥ 


हैं, इससे वने दुःखदायी है ॥ १२॥ मिथिलाराजपुत्रि, वहां अपनी खामर्थ्यके अनुसार उपवासं 


` भी करना पड़ता है, जरा ओर वल्कल वर्मा धारण करना पड़ता है ॥ १३ ॥ ब्रह्मचर्यपूर्वक देवत 


ओर पितरोंका पूजन करना पड़ता है तथा आश्रमपर आये अतिथियोंका पुजन करनो पड़ता 

॥ १४ ॥ नियमपु्वेक कालक्षेप करते हुए प्रतिदिन तीन बार खबेरे, दोपहर ओर सन्ध्याको स्नान 
करना पड़ता है, अतएव वन दुःखदायी है ॥ १५ ॥ स्वयं लाये हुए फूलोंसे वेदिक विधिके 
द्वारा वेदीपर पूजन करना पड़ता है, अतएव वन दुःखदायी है ॥ १६॥ जिससमय जितना और 
जो आह्दार मिलजाय वनवासियोंको उलीपर सन्तोष करना पड़ता है, इसीसे वन दुःखदायी है 
॥ १७॥ बनमें बड़ी तेज हवा चलती है, रातको प्रवल अन्धकार होता है, भूख लगती है, भय भी 
बड़ा लगता है, अतपच वन दुःखदायी है ॥ १८॥ अनेक प्रकारके वहुतसे सर्प आदि वनमे 
निर्भय होकर विचरते हैं, इस कारण वन दुःखदायी है॥ १६ ॥ नदीमें रहनेवाले तथा नदीके समान 
टेढ़े चलनेवाले सांप रास्ता रोक लेते हैं, अतपव वन दुःखदायी है ॥ २०॥ पतंग, विच्छ, कीड़े, 
बनमकक्‍्खी ओर मच्छर सदा दुःख पहुँचाते हैं अतपच वन दुःखदायी है ॥ २१॥ वनमे कांटेदार 
अनेक वृक्ष होते हैं, उनकी शाखा इधर-उधर फैली रहती हैं, बह्दां कुश और काश आदि भी 
अधिक होते हैं, अतएव बन दुःखदायी है ॥ २२ ॥ चनमें रद्दनेवालॉको शारीरिक क्लेश बहुत होते हैं, 
अनेक प्रकारके भय भी होते हें अतपत्र वन सदाही दुःखदायी है ॥ २३॥ काम क्रोध छोड़देने पड़ते 
हैं, तपस्या करनी पड़ती है, भयके स्थानमें भी भय नहीं करना पड़ता, अतएव वन दुःखदायी 
है ॥ २७॥ श्रतपव तुम्हारा वनमें जाना व्यर्थ है, वहां तुम्हें खुख न दोगा, बहुत सोच-वि चार कर 


जा 
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१९९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


बने तु नेतुं न कृता मातियेदा वभूव रामेण तदा महात्मना । 
न तस्य सीता वचनं चकार तं ततोऽब्रवीद्रामामिदं सुदुःखिता ॥२६॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडेऽष्टाचिशः सर्गः ॥२८॥ 


— TRI 

एकोनत्रिंशः सर्गः २९ 

एतत्तु व वनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । प्रसक्ताश्रमुखी मन्दमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १॥ ` 
ये त्वया कीर्तिता दोषा चने वस्तव्यतां प्राति । गुणानित्येव तान्विद्धि तत्र स्नेहपुरस्कृता | २॥ 
मुगाः सिंहा गजाश्चैत्र शार्दूलाः शरभास्तथा । चमराः सृमराइचैत ये चान्ये वनचारिणः ॥ ३ ॥ 
अदष्ठपूर्वरूपत्वात्सवे ते तव राघत्र। रूपं दृष्टापसर्पेयुस्तव सर्वे हि विभ्याति॥ ४॥ 
त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया । त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ॥ ५॥ 
नाहि मां त्वत्समीपस्थामापे शक्रोऽपि राघव । सुराणमीखरः शक्तः प्रधर्षीयतुमोजसा ॥ ६॥ 
पातिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ । कामपेवाविधं राम त्वया मम॒ निदार्शितम ॥ ७॥ 
अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम्‌। पुरा पितृग्र॒हे सत्यं त्रस्तव्यं किल में वने ॥ ८॥ 


मैं पेखा कहता हू, क्योंकि वनमें अनेक दोष होते हैं ॥ २५॥ महात्मा रामचन्द्रने खीताको 
अपने साथ वन लेजांना निश्चितं नहीं किया, सीताने भी रामचन्द्रक्री बाते नहीं मानीं, सीता दुःखित 
होकर रामचन्द्रसे बोलीं ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अट्राइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २८ ॥ 
eo ् m् तो 


रामके ये वचन सुनकर सीता दुःखित हुई, उनके आंसू आंगये, वे धीरे-धीरे बोलीं ॥ १॥ 
वनवासके सम्बन्धे जो दोष आपने बतलाये हैं वे मेरे लिए गुणही हैं,क्योंकि में तो आपके प्रेमकी 
भूखी हूं रौर वह प्रेम वहां मिलेगा, मतलब यहकि आपके साथ रहनेमें कठिनसे कठिन दु:ख मेरे लिए 
दुःख न होंगे ॥२॥ सग, सिंह, हाथी, वाघ, शरभ (आठ पैरवाला एक जन्तु), वनगाय आदि जितने 
बनैले जीवोंका आपने उट्लेख किया है ॥ ३॥ राघव, वे सब आपका रूप देखकर हो रास्ता छोड़ 
कर अलग हो जायँगे, क्योंकि उनलोगोंने आपका रूप कभी नहीं देखा है, नयी चीजसे डरना 
पशु्रोंका स्वभाव है॥ ४॥ पिता-माताकी आणज्ञांसे में आपके साथ वन चलूगी, आपके लिए 
चनवासको जो आज्ञा है वही मेरे लिए भी है । यदि श्रापका वियोगही हुआ तो मेरे प्राणांका 
अन्त हो जायगा ॥ ५॥ राघव, आपके साय रहनेपर देवतांओंका राजा इन्द्रभी बलपूर्वक मेरा 
अपमान नहो कर सकता ॥ ६॥ पतिके बिना खरी जी नहीं सकती, पर आपने मेरे लिए उसीका 
निदेश किया है । श्रापने अपनेसे वियोग होनेपरके कतेब्योंका उपदेश किया है ॥ ७॥ हों वनमें 
अनेक दोष, फिरभी मुझे बनमें रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले पितांके घरमे मैंने ज्राह्मणोंका यद सत्य 
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वाल्मीकीय-रामायणे १९२ 


णि¥ > Se ~ Pe 
का द्विजातिभ्यः श्रस्वाइ वचनं ग्रहे । वनवासकृतोत्स!हा नित्यमेंव महाबळ ॥ ९॥ 
आदेशो वनवासस्य माप्तव्थः स मया किल । सा त्वया सह भत्रीहं यास्यामि प्रिय नान्यथा ।। १०॥ 


 कृतादेशा भविष्यामि गामिष्यामि त्वया सह । कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवाग्मवतु द्विजः ॥२१॥ 


वनवासे हि जानामि दुखाने बहुधा किल । प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैरकृतात्मभिः ॥१२॥ 
कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो मया । भिक्षिण्याः शमदृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः ॥१३॥ 
~ Cs) + La रे! ~ ° ~ . Lo 
प्रसादितइच वे पूव त्व में बहातेथ प्रभा । गमनं वनवासस्य काङ्कक्षत है सह त्वया ॥९४॥ 
कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघवः । वनवासस्य शूरस्य प्रम चर्या हि रोचते॥१५॥ 
~ ~ ~ tw [a ~ > 
'शुद्धात्मन्मप्रभाषाद्धि भविष्यामि विकल्मषा । भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हि परदेवतम ॥१६॥ 
प्रेत्यभावे हि कल्याणः संगमो मे सदा त्या । श्रातिहि श्रूयते पुण्या बाह्मणानां यशस्विनाम ॥१७॥ 
इहलोके च पिताभियां स्री यस्य महाबल । आद्रिदत्ता स्तरधर्मेण मेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥९८॥ 
एवमस्मात्स्वकां नारी सुछत्तां हि पतित्रताम । नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना ॥१९॥ 
भक्तां पतिव्रतां दीनां भां समां सुखदुःखयो । नेतुमहासि काकुस्थ समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥२०॥ 
चचन सुना है कि मुझ्मे वनमे रहना पड़ेगा ॥ ८॥ सामुद्रिक जाननेवाले बाह्म ऐोंसे अपने चनवांस- 
की बात सुनकर में सदा वनवासके लिए उत्लाहपूर्वक तयार रहती हूँ ॥ ६ ॥ उस विधानके भ्रनु' 
सार सुरे चनमें तो रहना ही पड़ेगा, पर वह वननिवास में श्रोपके साथ करूंगी, आपके बिना 
नहीं । अर्थात्‌ वन जानेकी आपकी आज्ञा मुझे मिलनी चाहिए, मैं आपके साथ वन जाऊगी 
_॥ १०॥ इस प्रकार उस आदेशका (भाग्यके लेखका) भी पालन दो आयगा ओर आपका साथभी 
रहेगा, यह अवसरभी बड़ो अच्छा उपस्थित इुआ है, दह ब्राह्मण॒का सत्य वचन हो ॥११॥ वन वास- 
मे अनेक दुःख होते हें यदद में जानती हुँ, पर चे दुःख किनको होते हैं. जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंपर 
अधिकार नहीं किया है उन्हें । अतपव मुझको आपको तो दुःख होनेका कोई कारण नहीं है ॥१२॥ 
जब में कन्या थी तभी पिताके घरमे अपने चनचांखकी बात मैंने छुनी थी, माताके सामने शमदम 
सम्पन्न एक भिक्षुकोसे भी मैंने यहद बात खुनी थी, अतएव इसके असत्य दोनेकी सम्भावना नहीं 
॥१३॥ आपके साथ में बन जाऊ इस वातके लिप आपको भी पहले मैने कई वार राजी कर लिया 
है ॥ १४॥ आपका कल्याण हो, मै आपके जानेके समयकी प्रतीक्षां कर रही हँ, वनवासी चोरकी 
खेवा मुझे अच्छी लगती है। अर्थात्‌ अयोध्याके रामचन्द्रकी अपेच्ता वनवासी रामचन्द्रको 
सेवा में विशेष उत्लाहसे करूगी ॥ १५॥ आप इष्य आदि दोषोंसे रहित हैं, आपके साथ 
सदा रहनेसे प्रेम बढ़नेके कारण मुझमें किसी प्रकारके कलङ्की सम्भावना नहीं रहेगी; 
क्योंकि पति त्त्रियोंके लिए: सर्वश्रेष्ठ देवता है ॥ १६ ॥ यदि श्राप सुभे वन न लेजोय तो अवश्यही 
मेरी श॒त्यु होगी ओर पुनः परलोकमें दूसरे जन्ममें आपका सुखमय समागम होगा, यशस्वी 
ब्राह्मणों दारा पढ़े जानेवाले वेदमें यह बात जुन पड़ती है ॥ १७॥ इख लोकमें पिताने जलसे 
संकल्प करके जिसको जो सत्री दी है, वह परलोकपे भी अपने पातिवत्यके प्रभावसे उसीको स्त्री 
होती है ॥ १८ ॥ फिर शुद्धाचारिणो प्रतिव्रता अपनी स्त्रीको किस कारणसे आप इस नगरखे 
चन लेजाना नहीं चाइते ॥ १8॥ मैं प्रापडी मक हुँ, पतिवता इं; दोन इं ओर छुख-डुःखको समान 
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यादे मां दुःखितामव वनं नेतुं न चेच्छसि । विषमशिं जलं वाहमास्थास्ये ग्रत्युकारणात ॥२१॥ 
एवं बहुविधं ते सा याचते गमनं प्रति। नानुमेने महावाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्‌ ॥२२॥ 
एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता । स्नापयन्तीव गामुष्णेरश्रुभिर्नयनच्युंतः ॥२३॥ 
चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवान्‌। क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुत्स्थो बहु सान्त्वयत्‌।२४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढमीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 


त्रिंशः सर्गः ३० 
सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा । वनवासानिमित्ता्यं भर्तारामेदमत्रवीत ॥ २ ।। 
सा तमुत्तमसंविग्ना सीता विपुळवक्षसम्‌। प्रणयाच्चामैमानाच परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ २॥ 
किं त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथेलाधिपः । राम जामातरं प्राप्य ख्रियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ३॥ 
अनृतं बत लोकोऽयमज्चानाद्यादे वक्ष्यते । तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४॥ 
किं हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते । यत्परित्यक्तुकामस्त्व॑ मामनन्यपरायणाम्‌॥ ५ ॥ 
सुमत्सेनसुत॑ वीरं सत्यवन्तमनुत्रताम्‌। सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवतिनीम॥ ६ ॥ 


समभनेवाली हू । रामचन्द्र, आप सुरे साथ ले चलिए, क्योंकि मैं आपके सुख-दुःखकी सांथिन 
हू ॥ २० ॥ यदि आप इसप्रकारकी दुःखिनी मुझे चन ले जाना नहीं चाहते, तो में अपनी म्वत्युके 
लिए विष, आग या जलके उपयोग करमेका विचार करूंगी ॥ २१ ॥ इसप्रकार चन जानेके लिए 
खीताने राम चन्द्र्से अनेक प्रकारसे प्रार्थना की, पर मद्दाबाइु रामचन्द्रने निर्जन वनमें चलनेको 
अनुमति न दी ॥ २२ ।। इख प्रकार साथ चलनेके निषेध करनेपर सोता बडुतद्दी चिन्तित हुई' और 
आंखोंसे गिरनेवाले गर्म आंसूसे पृथिवी भिगोने लगीं ॥२३॥ इसप्रकार चिन्तित ओर क्रोधमें पड़ी 
खीताको अपना निश्चय बद्लनेके लिए रामचन्द्रने बहुत समभझाया ॥ २४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २९६ ॥ 


चन न जानेके लिए राम्रचन्द्रजीके समभानेपर जानकी, वन जानेके लिप उनकी आज्ञा प्राप्त 
करनेके लिए, पुनः बोलीं ॥ १ ॥ सीता रामचन्द्रजीके निश्चयसे बहुत भयभीत द्दोगयी थीं, वह 
बोडी छातीवाल रामचन्द्रकी निन्दा, प्रेम ओर अभिमानसे करनेलगीं ॥ २॥ मेरे पिता मिथिला- 
धिप राजा जनकबे आपको पुरुष-शरीरधारी स्त्री नहीं समभा था, अतएव उन्होंने आपको अपना 
दामाद बनाया ॥ ३॥ यदि आप मुझे अपने साथ वन न ले जायंगे, तो न लेजानेका यथार्थ कारण 
` न जाननेके हेतु सूर्यके समान तेजस्वी होनेपर भी आपके लिए जनता यही कहेगी कि रामचन्द्रमे 
' पराक्रम नहीं है, यद्यपि यह असत्य होगा ॥४॥ आप क्या सोचकर दु:खी हो रहे हें, अथवा आपको 
किससे भय है, जिससे केवल आपकाही पल्ला पकड़ कर जीनेवाली मेरा आप परित्याग कर रहे हैं 
॥ ५ ॥ द्युमत्सेनके पुत्र सत्यवानकी बशवतिनी जैसी सा(ेञ्री थी, वेसीही आप सुझे भी अपनी 
१४-१६ 
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न त्वह मनसा त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वडते$नघ । त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥ ७॥ 
स्वयं तु भार्यो कौमरीं चिरमध्युषितां सतीम । शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ८॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्थ यस्य चार्थेऽवरुध्यसे । त्वं तस्य भव बञ्यञच विधेयश्च सदानघ ॥ ९ ॥ 
स॒ मामनादाय वनं न त्वं प्रास्थितुमईसि । तपो वा यादि वारण्यं स्वगा वा स्यात्त्वरा सह ।।१०॥ 
न च मे भविता तत्र काश्चेत्पथि परिश्रमः । पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव ॥११॥ 
कुशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनो द्रुमाः । तूलाजेनसमस्पशी मार्गे मम सह त्वया ॥१२॥ 
महावातसमुद्भूतं यन्मामवकारिष्याते । रजो रमण तन्मन्ये पराध्यमिब चन्दनम्‌ ।।१३॥ 
शादेषु यदा शिञ्ये वनान्तवैनगोचरा । कुथास्तरणयुक्तेषु किं स्यात्सुखतरं ततः ॥१४॥ 
पत्र मूलं फळं यत्तु अल्प वा यदि वा बहु । दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेऽमृतरसोपमम्‌ ।।१८॥ 
न मातुने पितुस्तत्र स्मारेष्यामि न वेश्मनः । आतेवान्युपभु्जाना पुष्पाणि च फलानि च ।१६॥ 
न चे तत्र ततः किंचिद्ट्रष्टुमईसि विंम्रियम्‌। मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥१७॥ 
यस्त्वया सह स स्तरों निरयो यस्त्वया विना । इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह ॥१८॥ 
अथ मामेवमव्यग्रां वनं नेव नयिष्यसे । विषमचेव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्‌ ।॥१९॥ 


वशवतिनी सम ॥६॥ राघव, आपका साथ छोड़कर आपके बतलाये मेरे खुखके अन्य उपाय-जिसमें 
आपका साथ नहीं है, में सोचूंगी भी नहीं, जिखप्रकार अन्य कुलटाएँ करती हैं । रामचन्द्र मैं तो 
आपके साथ चलु'गी ॥ ७॥ जो सती है, जो श्रापके साथ बहुत दिनों तक रहचुकी है, वाल्यावस्था- 
मेही जिसके साथ आपका विवाह इु~ है, उख खीको आप नरके समान दूखरेको देना 
चाहते हे ॥ ८ ॥ जिसके अनुकूल होकर चलनेका आप मुझे उपदेश देते हैं ्रोर जिसके लिप 
आपका अभिषेक रुकगया है. हे निष्पाप, आप स्वयं उसके अनुकूलवर्ती तथा सृत्य बनिप, मैं नहीं 
बननेकी ॥ &॥ अतपव आप सुभे विना साथ लिये वन नहीं जासकते । तप, वन अथवा स्वगं 
खर्वत्र में आपका साथ चाहती हुँ ॥ १० ॥ जब मैं गुलगुले गदुदेपर सोती ह तत्र मुझे कष्ट नहीं 
होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वनमें चलनेसे भी मार्गका कोई कष्ट मुझे न होगा ॥ ११॥ 
कुशकास, खरकण्डे तथा ओर जो कटीले वृक्ष हैं उनका स्पर्श रूई ओर चमड़ेके स्पर्शके समान, 
आपके साथ रहनेसे सुखकर दोगा ॥ १२॥ रमण, आंधीके चलनेसे मेरा शरीर जो घूलसे भर 
जायगा उसे में श्रेष्ठ चन्दनके समान समभूगी ॥ १३ ॥ जब में बनमें जाऊंगी तब वह्दांकी 
घांसपर सोऊ गी, बडुमूल्य बिछोनेवाले पलंगपर क्या उससे अधिक सुख दोगा ॥ १७ ॥ पत्ता, 
फल, फूल घह थोड़ा या अधिक जो आप स्वयं लाकर देंगे, भद्द मेरे लिए अमृतके समान होगा 
॥ १५ ॥ वहां जाकर पिता, माता या घर किखीका भी स्मरण न करू गी, ऋतुसंबन्धो फल फूल 
खाकर रह गी ॥ १६॥ आपके साथ मेरे वन जानेसे आप कोई भी अनिष्ट न देख सकेंगे, मेरे लिए 
आपको कोई कष्ट न दोगा, में आपके लिए दूभर न होऊंगी ॥ १७॥ आपके सांथ जिस स्थान- 
पर रहना हो वह स्वर्ग है और आपके ब्रिना जहां रहना हो वह नरक है | इस प्रकारका आपके 
सम्बन्धमें मेंरां निश्चय जानकर आप मेरे साथ बन चलें ॥ १८॥ बनसे न. डरनेवाली सुको 
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पश्चादपि हि दुःखेन मम नेवास्त जीवितम्‌ । उाज्मितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम ॥२०॥ 
इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमापे नोत्सहे । किं पुन्देशव्ाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता ॥२१॥ 
शते सा शोकसंतप्ता विलप्य करुणं वहु । चुक्रोश पतिमायस्ता भ्रशमालिड्रय सस्व॒रम॥२२॥ 
सा विद्धा वहुभिवीकंयेर्दिग्यैरिव गजाङ्गना । चिरसँनियतं बाष्पं मुमोचाग्निमिवाराणिः ॥२३॥ 
तस्याः स्फाटेकसंकाश वारि संतापसंभवम । नेत्राभ्यां पारिसुस्राव पङ्कजाभ्यामि्ोदकम्‌ ॥२४॥ 
तत्सितामळचन्द्रामं मुखमायतलोचनम्‌ । पर्यशुष्यत वाष्पेण जलोद्धृतामिवाम्बुजम ॥२५॥ 
तां परिष्वज्य वाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌। उवाच वचनं रामः परिषिश्वासयँस्तदा ॥२६॥ 
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न दोवि तव दुः'खन स्वर्गमप्यभिरोचये । नाहे मेऽस्ति भयं किंवित्सयभोरिव सर्वतः ॥२७॥ 
तव स्वमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने । वासं न रोचयेऽरण्ये शाक्तेमानपि रक्षणे ॥२८॥ 
यत्सृष्टासि मया सार्ध वनवासाय मैथिली । न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ।॥२९॥ 
धर्मस्तु गजनासोरु सद्विराचारितः पुरा । ते चाहमनुवतिष्ये यथा सूर्यं सुवर्चला ॥३०॥ 
न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनान्दाने । वचनं तन्नयाते मां पितुः सत्योपबृंहितम ॥३९॥ 


यदि आप बन न ले जायँगे, तो मैं आजही विष पीलंगी, पर शत्र ओं ( आपको वन भेजनेके उद्यो- 
गियों ) के वशमें न र्गी ॥ १६॥ आप जब मेरा त्याग करके वन चले जायंगे, तब भी दुःखके 
कारण मेरा जीना सम्भव नहीं है, अतएव डली समय--आपके जानेकेही समय मेरा मरना निश्चित 
है॥ २० ॥ में इस आपके वियोगदुःखको एक क्षण भी नहीं सद्द सकती, फिर दुःखिनी में 
चौदह वर्षोतक यह दुःख कैसे सट्ठ गी ॥ २१ ॥ शोकसन्तप्त जानकी इसप्रकार बडुत दुःख पूर्वक 
प्राथना करती-करती थकगयों, तब वे पतिसे लिपरकर जोरसे रोने लगीं ॥२२॥ विष-चुरे वार्णो- 
से विद्ध हथिनीके समान जानकी अनेक वाकयोंसे विधो हुई थीं, अतएव बहुत दिनोंका जमा 
हुआ आंसू निकलने लगा, जिखप्रकार अरणि ( आग निकालनेकी' लकड़ी ) से आग नि *लतो हैं 
॥ २३ ॥ सीताकी आंखोंसे दुःखसे उत्पन्न स्फटिकके समान स्वच्छु जल निकलने लगा, मानों दो 
कमलोंखे जल बहता हो ॥२४॥ लम्बी आंखोंचाला पूणिमाके निमेल चन्द्रमाके समान सीताका चहू 
मुद्द दुःखसे सूख गया, जिखप्रकार जलसे बाहर निकाला कमल सूख जाता है॥२५॥ दुःखिनी सीता 
बेहोशसी होरही थीं, रामचन्द्रने दोनों हाथोंसे उनका आलिङ्गन किया र वे सीताको विश्वास 
दिलाते हुए बोले ॥ २६ ॥ देवि, में उस स्वर्गको भी नहीं चाहता जहां तुम्हारे वियोगका दुःख दो, 
मुझे भय किसीका नहीं है, जिसप्रकार स्वयम्सु-ब्रह्माको किसीका भय नहों रता ॥२७॥ शुभानने 
तुम्हारा अभिप्राय ठीक-ठीक बिना जाने तुम्हारा वनवास में उचित नहीं समभता, यद्यपि 
तुम्हारी रक्षाके लिए मैं समर्थ हूँ ॥ २८॥ तुम मेरे साथ वनवास करनेके ।लिएद्दी उत्पन्न हुई हो, 
अतएव में तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, जिसप्रकार आत्मशानो मनुष्य द्याका त्याग नहीं 
करते ॥ २६ ॥ पहलेके सञ्जनोंने पतिव्रता ख्री संबन्धी धर्मका आचरण किया है, अर्थात्‌ पतिबता 
स्रीके साथ पतिका केसा ब्यवहार दोना चाहिए, यहद उनलोगोंने अपने आचरणॉसे बतलाया है, 
मैं उसी धर्मका पालन करूँगा थोर सुवर्यला जिसप्रकार सूर्यका अनुगमन करती है चेसेही तुम 
मेरा अनुगमन करो ॥ ३० ॥ जनकनन्दिनि, मैं बन नहीं जाऊंगा ऐसा नहों ्ोखकता, क्योंकि पिता" 
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एष धमेश्च सुश्रोणि पितृमीतुश्च वश्यता । आज्ञां चाहे व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे ॥३२॥ 
अस्वाधीनं कर्थं दैवं परकारैराभिराध्यते । स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम ॥३३॥ 
यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पात्रं तत्समं भुवि । नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमाभिराध्यते ॥३४॥ 
न सत्यं दानमानौ वा यज्ञो वाप्यासदक्षिणः । तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमता ॥३५॥ 
स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्याःपत्राःसुखानि चो गुरुदृत्त्यनुरोधेन न फिंचेदापि दुलभम्‌ ॥३६॥ 
देवगन्धवेगोलोकान्त्रह्लोकास्तथापरान्‌ । माप्नुबन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥३७॥ 
स मां पिता यथा शास्ति सत्यध्मपथे स्थितः । तथा वतितुमिच्छामि स हि ध्मः सनातनः ।।३८॥ 
मम सन्ना मातिः सीते नेतु त्वां दण्डकावनम्‌ । वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातं सुनिश्चिता ॥३९॥ 
सा हि रुष्टानवद्याङ्गि वनाय मादिरेक्षणे। अनुगच्छस्व मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥४०॥ 
सर्षेथा सुदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च । व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते त्वमातिशोभनम्‌ ॥४१॥ 


ho oS 


आरभस्व शुमश्रोणि बनवासक्षमाः क्रियाः । नेदानीं त्वदृते सीते स्वगोऽपि मम रोचते ।।४२॥ 
ब्रा्णिभ्यश्च रत्नाने भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम । देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरस्त्र च मा चिरम्‌ ॥४३॥ 
भूषणाने महाहाणि वरवस्राणि यानि च। रमणीयाश्च ये केॅचित्क्रीडा्थीरचाप्युपस्कराः।४४। 
शयनीयाने यानानि मम चान्यानि यानि च । देहि स्वश्त्यवर्गस्य त्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥४५॥ 


की प्रतिज्ञाके कारण मुझे वन जाना पड़ता है, अतपच चह आवश्यक है ॥३१॥ पिता-माताके 
अनुकूल रद्दना धमं हे, पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करके जीना मैं उचित नहीं समझता ॥ ३२ ॥ 
देवता प्रत्यक्ष नहीं हैं, आराधनाके उपायोंसे उनकी आराधना करनेपर सदा सफलताकीही सस्भा- 
चना नहीं है, पिता-माता प्रत्यक्ष हैं, वे गुरु हैं, उनकी आशाका उल्लङ्घन करके देचाराधन केसे ठीक 
होगा ॥ ३३॥ पिता माताको सेवासे तीनों-धमं अर्थ काम प्राप्त होते हैं ओर तीनों लोकोंकी पूजा 
होजाती है, अतएव उससे बढ़कर पवित्र और कुछ नहीं है, इसीकारण लोग पिता-माताकी पूजा 
करते हैं ॥ ३४ ॥ सत्य, दान, मान तथो दक्षिणावाले यज्ञ घेसे परलोकहितक।री नहीं, जैसी कि 
पिताकी सेवा बलकरी है ॥३५॥ स्वर्गं धन धान्य विद्यां पुत्र ओर खुख ये सब पिताको सेवासे कुछ 
भी दुलंभ नहीं हैं ॥३६॥ पिता माताकी सेवा करनेवाले लोग देवलोक, गन्धर्वलोक, गोलोक अ्रह्मलोक 
तथा अन्यलरोकोंको भी पाते हैं ॥३७॥ सत्यधर्मके अनुसार मेरे पिता जो आश्ञा देते हैं, में उसका पालन 
करना चाहता हूँ, क्योंकि यह सनातनधम है ॥ ३८ ॥ वनमें रइनेका तुम्हारा दृढ़ विश्वास देखकर 
तुम्हे न लेचलनेका जो मेरा विचार था चद दूर दोगया ओर मेरे साथ तुम्हारा चलना निश्चित 
द्दोगंया ॥ ३९ ॥ अब तुम खुश होजांओ ओर बन चलो तथा मेरे साथ घर्मांबर॑ण करो ॥ ४०॥ 
म्रिये, तुमने यद्द-पतिके साथ वन जानेका-उत्तम निश्चय किया है, यदद तुम्हारे पिताके कुल ओर मेरे 
कुलके योग्य हे ॥४१॥ वन जानेके योग्य काम-दान आदि-करना प्रारम्भ करो, अब तुम्हारे बिना स्वर्ग 
भी मुझे अच्छा नहीं लगता ॥४२॥ आह्मणोंको रत्न, भिक्षुकोंको भोजन दो जो आशीवांद दे रहे हैं, 
शीन्नता करो, विलम्ब न हो ॥ ४३ ॥ ब्राह्मणोंको दान देनेके पश्चात्‌ दामी गहने, उत्तम वस्त्र तथा 
अल्फ, सनबद्दलांवकी सामप्रियां, पलंग, सवारी. तथा ओर भी जो कुछ दो वद्द नोकरोंको- देदो 
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5 अयोध्याकांण्डस्‌ 
अनुकूलं तु सा भतुज्ञीत्वा गमनमात्मनः । क्षिमं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ॥४६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे त्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


न०><->---> 


एकात्रराः सर्गः ३१ 
एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः । वाष्पपर्योकुलमुखः शोकं सोढमशकनुवन्‌ ॥ ९॥ 
स श्रातुश्चरणौ गाढे निपीड्य रघुनन्दनः । सीतामुवाचातियशा राघवं च महाव्रतम्‌ ॥ २॥ 
यादे गन्तुं कृता वुद्धिवेने स्रगगजायुतम्‌ । अह त्वानुगमिष्यामे बनमग्रे धनुर्धर ॥ ३॥ 
मया समतोऽरण्यानि रम्याणि विचरिष्यासै । पक्षिभिमृगयूथैश्च संघुष्टानि समन्ततः ॥ ४॥ 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमह टणे । ऐश्वर्य चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ ५ ॥ 
एवं ब्रुवाणः सौमित्रिवनवासाय निश्चितः । रामेण वहुभिः सान्त्वैनिषिद्धः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
अनुज्ञातस्तु भवता ` पूर्वमेव यदस्म्यहम्‌ । किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌ ॥ ७॥ 
यदर्थ प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघ ॥ ८॥ 
ततोऽब्रयाम्महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः । स्थित माग्गामिनं धीरं याचमानं कृताञ्जालेमो। ९ ॥। 


॥ ४७ ॥ ४५ ॥ पतिने मुझे वनमें लेचलना स्वीकार करलियां यह जानकर सीता बहुत प्रसन्न हुई 
आर वे शीघ्रद्दी सब चोज देने लगीं ॥ ४६॥ सीताका मनोरथ पूरा हुआ, वे प्रसन्न होगर्यी, 
मनस्विनी और यशस्विनी सीता धर्मात्माओंको धन, रल आदि दान करने लगीं ॥ ७७ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तीसवाँ सगे समाप्त ॥३०॥ 


लदमण वहां पहलेहीसे कोसल्याके घरसे रामचन्द्रके साथ आये थे, उन्होंने यह संवाद 
खुना, आंसूके कारण उनका मुंह विछृत होगया, रामचन्द्र हमको वन लेजांयगे कि नहीं, इस 
शंकासे वे बहुत दुःखी हुए ओर वे इस दुःखको सह न सके ॥ १॥ लक्षमणने रामचन्द्रके दोनों पैर 
जोरसे पकड़ लिये ओर अतियशस्विनी खीता तथा मद्दावतधांरी रामचन्द्रसे बोले॥ २॥ पशु 
हाथी आदिके रद्दनेके कारण दुःखदायी वनमे जाना आपने निश्चयद्दी करलिया तो आपके आगे- 
आगे धनुष बाण लेकर में चलू गा ॥ ३ ॥ मेरे साथ रहनेसे आप रमणीय स्थानोंमे भ्रमण कर 
सकगे, जहां पक्षी तथा भोरे गु जार किया करते हैं ॥४॥ आपके बिना देवलोकमें जाना या देवता 
बनना तथा संसारका ऐश्वर्य यह कुछ भी मैं नहीं चाहतां॥५॥ लच्मणने वन जानेके लिए 
अपना निश्चय इस प्रकार प्रकट किया, रामचन्दने उन्हें बहुत समझाया । तब लक्ष्मण पुनः इस 
प्रकार बोले.॥ ६ ॥ आपने पदलेही मुभे आज्ञा देदी है, अब आप पुनः सुरे क्‍यों रोकते है॥ ७ ॥ 
जिसकारण आप मुझे वन .जानेसे रोकते हैं वह मैं जानना चाहता हूँ, निष्पाप, क्योंकि इस 
सस्वन्धमे मेरे मनमे सन्देह दै॥ ८ ॥ लच्मण रामचन्द्रके आंगे खड़े थे, वे उनसे आगे जानेके लिए 
तयार थे, हाथ जोड़कर आज्ञा मांग रहे थे, उनसे मद्दातेजस्बी रामखन्द्र इसप्रकोर बोले॥ &॥ 


FS 
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। 


वाल्मीकीय-रामायणे १५८ 


स्निग्धो धभरतो धारः सततं सत्पथे स्थितः । प्रियः प्राणसमो वञ्यो विधेयइच सखा च मे॥९०॥ 
मयाद्य सह सौमित्रे त्वाये गच्छति तद्रनम ।को भजिष्याते कौसल्यां सुमित्रां वा यशास्विनीम॥। ११९) 
अभिवधीति कामेयेः प्ेन्यः प्राथिवीमिव । स कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपातिः ॥१२॥ 
साहि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता । दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्याति शोभनम्‌।।१३॥ 
न स्मारेष्याते कोसल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताम। भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यत्रस्थितः ॥१४॥ 
तामार्या स्तरयमेवेह राजानुग्रहणेन वा । सौमित्रे भर कौसल्यामुक्तमर्थममुं चर ॥१५॥ 
एवं माये च ते भक्तिर्भीविष्याति सुदर्शिता । ध्ज्ञगुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान ॥१६॥ 
एवं (कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । अस्माभिर्वैमहीणाया मातुनों न भवेत्स॒ुखम्‌ ॥१७॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः 'क्ष्णया गिरा । प्रत्युत्राच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदस्‌।।१८॥ 
तबेब तेजसा वीर भरतः पूजायेष्याते। कौसल्यां च समित्रां च प्रयतो नास्ति सशयः ॥१९॥ 
यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । माप्य दुमनसा वीर गर्वेण च विशिषतः ॥२०॥ 
तमहं दुर्मतिं क्र्रं बधिष्यामि न संशयः। तत्पक्षानपि तान्सर्वा्रैलोक्यमापे किं तु सा ॥२१॥ 
कौसल्या बिश्रयादायी सहस्रं मद्विधानापे । यस्याः सहस्रं ग्रामाणां संमापमुपजीविनाम्‌ ॥२२॥ 
तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तव च । पर्याप्ता मद्रिधांनां च भरणाय मनस्विनी ॥२३॥ 


तुम मेरे स्नेही हो, धर्मात्मा धीर दो, सदा सन्मार्गपर चलनेवालेहो, तुम सुके प्राणोंके समान 
प्रिय हो, मेरे अडुबती हो, सेवक दो ओर मित्र हो ॥ १० ॥ लक्ष्मण, तुम यदि मेरे साथ वन चले 
जाओगे तो यद्दां कोलल्या तथा यशस्विनी खुमित्राकी सेवा कोन करेगा ॥ ११ ॥ जिखप्रकार मेध 
प्ूथिवीको सींचता है, उखीप्रकार जो सब प्रकारके मनोरथोंको पुरा किया करता था, वह मद्दाते- 
स्वी राजा इस समय कामपाशसे वँधा हुआ है, केकयाके अधीन है ॥ १२॥ अश्वपतिकी बह 
कन्या केकयो राज्य पाकर अपना खोतोंको सुख न देगी ॥ १३॥ भरत भी केकयी के अधीन रहेगा, 
बह भी राज्य पाकर दुःखिनी सुमित्रा और कोसल्याका भरण-पोषण न करेगा ॥ १७ ॥ अतपव 
तुम राजाका अलुग्रद्द प्राप्त कर स्वयं आयां कोसल्याका भरण करो, मेरा यह कहना अवश्य करो 
॥ १५ ॥ इस प्रकार शुरुपूजा करनेले विधिविहित मेरो भक्ति भी होगी ओर अतुलनीय घर्म भी 
होगा ॥ १६ ॥ लक्ष्मण, तुम यद्द मेरे लिए करो, हमलोगोंके न रहनेपर हमलोगोंकी माताओं 
कोखल्या ओर सुमित्राका सुख न होगा ॥ १9 ॥ रामचन्द्रने लच्मणसे ये बाते बड़े कोमल स्वरमें 
कहीं । बोलनेमे चतुर लदमण बोलनेके गुण-दोष जाननेवाले रामचन्द्रसे इसप्रकार बोले ॥ १८॥ 
चीर, आपददके तेजसे भरत माताओंक पूजा करेगा, वद्द नियत द्दोकर कोसल्या ओर सुमित्राकी 
सेवा करेगा ॥ १६ ॥ भरत राज्य पाकर यदि बुरे भागंमे चलने लगेगा, केकयीके अनुरोधसे बुरे 
अभिप्रायसे अथवा अहङ्कारके कारण राज्यकी रक्षा न करेगा ॥ २०॥ तब उस सूखे करका में वध 
करूंगा, इसमें सन्दे नहीं । उसके पच्षपातियोंको भी में मारूंगा, तीनों लोक भी उसका सहायक 


हो तो उसेभी मारू गा ॥ २१॥ आया कोलल्या मेरे समान हजारोंका भरण पोषण करेगी; 
- क्योंकि कीसल्याको दजारों गांव मिले हैं ॥२२.॥ अपना, मेरी माताका तथा मेरे समान 
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११९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते । कृतार्थोऽहं भविष्यामे तव चार्थः प्रकल्प्यते ॥२४॥ 
धनुरादाय सगुणे खनित्रापिटकाधरः । अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव॒ दर्शयन्‌ ॥२५॥ 
आहारिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च ।वन्याने च तथान्यानि स्वाहाहा गे तपस्विनाम॥२६॥॥ 
भवाँस्तु सह वेदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते । अहे सर्व करिष्याम जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥२७॥ 


Daa 


रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः परत्युवाच तम्‌ । त्रजाएच्छस्व सौमित्रे सबेमेव सुहृज्जनम्‌ ।।२८॥ 
ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌ । जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्रदर्वने ॥२९॥ 
अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षव्यसायक् । आदित्यविमलाभौ द्रौ खड्गौ हेमपरिष्कृतौ ।।३०॥ 
सत्कृत्य निहिते सर्वमेतदाचार्यसद्माने । सवमायुधमादाय क्लिम्रमात्रज लक्ष्मण ॥३१॥ 
स सुहज्जनमामन्ज्य वनवासाय निश्चितः । इक्ष्वाकुगरुमागम्य जग्राह्दायुधमुत्तमम्र ॥३२॥ 
तादिव्यं राजशार्दूलः सत्कृतं माल्यभावितम्‌ । रामाय दर्शयामास सोमित्रिः सर्वमायुधम्‌ ॥३३॥ 
तमुबाचास्मवान्रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ । काले त्वमागतः सौम्य काङ्क्षिते मम लक्ष्मण।। ३४॥ 
अहे प्रदातुमिच्छामि यादिदं मामकं धनम्‌ । ब्राह्मणभ्यस्तपस्तिभ्यस्त्वया सह परंतप ॥३५॥ 
वसन्तीह दृढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः । तेषामपिं च मे भूयः सवेषां चोपजीविनाम्‌ ॥३६॥ 


अनेकांका भरण-पोषण कोसल्या कर सकती हैं ॥ २३॥ आप मुझे अपना अनुचर बनावे, इसमें 
कोई बुराई नहीं है, मेरी इच्छा पूरी दोगी ओर आपके लिप भा में फल-फूल लाया करू गा ॥२४॥ 
चढ़ा हुआ धन्ठुष तथा कुदाल ओर दोरी लेकर मैं, आपके आगे-आगे चलु गा ओर आपको 
मार्ग बतलाया करूग। ॥ २५॥ बनेले फल-मूल आपके लिए प्रतिदिन लाया करूगा तथा 
तपस्वियोंके वनको सामग्रां भी लाया करू गा ॥ २६॥ आप वैदेद्दीके साथ पर्वंतके शिखरोंपर 
विद्दार कीजिएगा ओर आपके जागते तथा सोते खब काम किया करू गा ॥ २७ ॥ लचमणके इन 
वचनं।को सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर चे बोल--लच्भण, अपन सुददोंसे आशा लेकर 
चलो ॥:२८॥ राजा जनकक मद्दायन्नमे प्रसन्न दाकर वरुणने स्वयं दो दिव्य धनुष द्ये थे, जो 
देखनेमे भयानक हैं ॥२६॥ द अभेद्य कवच है, दो तूणीर है जिनमेके वाण कभी नहीं घटते, सूर्यके 
समान चमकोले दो खड़ हें जिनपर सोना चढ़ा दुआ हैँ ॥ ३०॥ ये सब वरुणन जनकको दिये थे, 
उन्होंने हमे: दिये है, पूजा करके ये आचार्यके घरमे रखे हुप हैं, शन सब असख्ोंको लेकर शांघ्र 
आंज्ञाओ ॥ ३१ ॥ लमण अपना घन-गमन निश्चित कर चुके थे, उन्दोने-अपने खुद्ददोंसे पूछा, पुनः 
बसिष्ठके यहां जाकर अख्म-शखस्त्र लिये ॥ ३२:॥ दिव्यमालासे भूषित ओर पूजित आयुधको 
क्षत्रियश्रेष्ठ लदमणने रामचन्द्रको दिखाया ॥ ३३ ॥ लदमणके आनेपर आत्मवान्‌ रामचन्द्र प्रेम- 
पू्वेक बोले-लच्मण, तुम ठीक समयपर आये, जिस समय मैं तुम्हारा आना चाहता था, तुम 
टीक उसी समय आये ॥ ३४॥ परन्तप, तुम्हारे साथ रहकर में अपना घन .तपस्वी आणणोंको 
देना चाहता हूँ ॥ ३५॥ जो श्रेष्ठआाह्मण गुरुग्रइमे बाख करते है, उनको में दान देना जाइता हँ 
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वाल्मीकीय-रामायणे | | १२० 


वासेष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमायं त्वमानयाश्च प्रवरं द्विजानाम्‌ । 

आपि मरयास्यामे वनं समस्तानभ्यच्य शिष्ठानपरान्द्रिजातीन्‌ ॥ ३७ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकत्रिशः सर्ग: ॥ ३१॥ 
SE COS A अ 

द्वात्रिशः सर्गः ३२ 

ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः म्रियकरं हितम्‌ । गत्वा स प्राविवेशासु सुयज्ञस्य निवेशनम्‌ ॥ १॥ 
तं विप्रमग्न्यगारस्थं बन्दित्वा लक्ष्मणोऽत्रवीत्‌। सखेऽभ्यागच्छ पश्य त्वं वेशम दुष्करकारिणः। २॥ 
ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह । ऋद्धं स प्रावशञछक्ष्म्या रम्यं रामानिवेशनम। ३॥ 
तमागतं वेदावैदं पाञ्जालिः सीतया सह। घुयज्ञमाभेचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितम्‌ ॥ ४॥ 
जातरूपमयेुख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः । सहेमसूत्रेमणिभेः केयूरेभळयेरापि ॥ ५॥ 
अन्यच रब्रैनैहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्‌ । सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीतामरचोदितः ॥ ६॥ 
हारं च हेमसूत्र च भार्यायै सौम्य हारय । रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी॥ ७॥ 
अङ्गदाने च चित्राणि केयूराणि शुभाने च । प्रयच्छति सखी तुभ्यं भायायै गच्छती वनम्‌।। ८॥ 
प्ङ्कमग्र्यास्तरणं  नानारन्रविभ्ूषितम्‌ । तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वाये॥ ९॥ 


तथा जो हमसे आशा रखते .हैं इन्हें दान देना चाहता हुँ॥ ३६॥ श्रतपध बसिष्ठपुत्र आयं. 
छुयशको तुम लेआओ, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं | इनकी तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणोंकी पूजा करके मैं वन 
जाऊंगा ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकतीसव सगे समाप्त ॥ ३१ ॥ 
) —— TETRA A NT) I ढा". MK क्ल CD 


प्रिय ओर हितकारी भाईकी आज्ञा समक कर लचमण सुयशके घर गये ॥१॥ वे उस समय 
अग्निद्दोत्रणुद्दमे थे, उन्हें प्रणाम करके लदभ्रणने कदह--आइए, दुष्कर कार्य करमेवाले रामचन्द्रका 

घर देखिए ॥ २॥ सन्ध्या करके वे ब्राह्मण लचमणके साथ रामचन्द्रके घर गये, जो सब सामग्रियों. 

` तथा सब सम्पत्तियोंसे भरा हुआ था ॥३॥ अजित अग्निके समान तेजस्वी ओर पवित्र उन ब्राह्मण- 

को राम॑चन्दने लोताके साथ हाथ जोड़कर अभ्युत्थान दिया ॥ ४ ॥ खोनेके बडुसूल्य अङ्गद, शुभ 
कुणडल, मणिजडित सोनेकी सिकड़ी, केयूर छोटा-अंगद ओर कंकण इनसे तथा अन्य मणियों वथा 

रुल्लोंसे रानचन्द्रने छुयशकी पूजा को । तदनन्तर सीताके कहनेसे वे खुर्‍यज्ञसे इस प्रकार बोले 

॥ ५-६ ॥ साम्य, आप. अपनो सीके लिए यह द्वार ओर सोनेकी सिकड़ी ले जाइए, करघनी भी 
. लेनाड्ये, ये सब. आपको सखी-सोता आपको देती दै ॥७॥ सीता घन जा रद्दी दै अतएव यदद चित्रित, 

 .. आजव तथा केयूर आपको खोके लिए आपको दे रदी हैं.॥ ८ ॥ पलंग ओर उत्तम बिोना जिसमें 
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१२३ अयोध्याकाण्डम 


नागः शत्रुंजयो नाम मातुलोऽये ददौ मम। ते ते निष्कसहस्रेण ददामे द्विजपुंगव ॥१०॥ 
इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रातिग्रह्य तत्‌ । रामलक्ष्मणसीतानां ्रयुयोजाशिषः शिवाः ॥११॥ 
अथ श्रातरमच्यग्रं प्रिय रामः प्रियेवद्म । सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम्‌ ॥१२॥ 
आगस्त्यं कौशिकं चैव ताबुभौ ब्राह्मणोत्तमौ । अचयाहूय सौमित्रे रब्नैः सस्यमिवाम्बुभिः ॥१३॥ 
तर्पयस्व महावाहो गोसहस्रेण. राघव । सुवर्णरजतेश्चेव माणाभिशच महाधनेः ।।९४॥ 
कौसल्यां च य आशीर्भिभेक्तः पर्युपंतिष्ठाति । आचार्थस्तैत्तिरीयाणामाभेरूपञ्च वेदवित्‌ ।॥।९५॥ 
तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे संभदापय । कोरियाने च वस्त्राणि यावत्तुष्यति स द्रिजः ।। १६॥ 
सूताश्चित्ररथश्चायः साचिवः सुचिरोषितः । तोषयैनं महाहैश्च . . रत्रेवेस्रैधेनेस्तथा ।॥।२७)॥ 
पशुकामिश्व सर्वाभिंगवां दशशतेन च । ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः ॥१४॥ 
नित्यस्वाध्यायरीलत्वान्नान्यत्कुंवीन्त किंचन । अलसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि समताः।१९॥ 
तेषामशीतियानाने रत्नापूणाने दापय । शालिवाहसहस्रं च द्रे शते भन्रकाँस्तंथा ॥२०॥ 
व्य्षनायै च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु । मेखलीनां महासङ्घः कौसल्यां समुपास्थितः। | 

तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येक सप्रदापय ॥२१॥ 
अंबा यथा नो नन्देच कौसल्या मम दालिणाम्‌ । तथा द्विजातींस्तान्सवॉलक्ष्मणार्चय सबैशः ॥२२॥ 


अनेक रल जड़े हुए हैं, सीता वह भी आपको देना चाहती है ॥ & ॥ मेरे मामाने शत्रंजय नामका 
हाथी मुझे दिया है, द्विजश्रेष्ठ बह हाथी भी एक हजार निष्क दक्तिणाके साथ में आपको देता ह 
॥ १० ॥ रामचन्दरके ऐसा कहनेपर सुयज्ञने वद्द सब ले लिये तथा राम, लदमण ओर सोताको 
कल्ग्राण-कामना की ॥ ११ ॥ ब्रह्मा जिस प्रकार इन्द्रको आज्ञा देते हें, उसरी प्रकार प्रिय बोलनेवाले 
तथा निश्चिन्त बैठे हुए भाई लच्मणसे रामचन्द्र बोले॥१२॥ लदमण, अगस्त्य ओर कोशिक इन दोनो 
ब्राह्मणोंको भी बुलाकर उनकी रलोंसे पूजा करो, जिस प्रकार जलसे सस्य खाँचा जाता है ॥१३॥ 
एक इजार गो सोना चांदी तथा मूल्यवान मणि देकर उन्हे तूप करो, ॥ १४॥ तैत्तिरीयोंके आयायें 
(तैत्तिरीय यजुवेंदको पक शाखाका नाम है.) वेदश .विद्वान. जो कोखल्याको आशीर्वाद दिया 
करते हैं, उष्हें रथ और दासियां दो ओर जितनेसे वे सन्तुष्ट हों उतने रेशमी वस्त्र भी दो.॥१५-१६॥ 
चित्ररथ नामके सारथि, जो सचिव हैं ओर वृद्ध भी हैं उन्हे मूल्यवान, रल, वरा ओर धन 
देकर सन्तुष्ट करो ॥ १७॥ ` यज्ञके योग्य पवित्र पशु बकरी आदि ओर हजार गो, कठकलाप 
शाखाके पढ़नेवाले ब्रह्मचारियोंको दो ॥ १८॥ जो निरन्तर पढ़नेमे लगे हुए है ओर कोई दूसरा 
काम नहीं करते, भिक्षा आदिके लिप जो आखो हें, जो अच्छा भोजन चाहते हे, जिनकी सज्ञनों- 
में प्रतिष्ठा है, उन्हें रल्लालङ्कार पूर्ण खौ उँट, पक हजार बैल घान तथा खेतीके योग्य दो सो बैल 
दो ॥ १९-२० ॥ दृद्दी दूधके लिए इन्हे पक सो गो दो । कोसल्याके यहां अ्रह्मचारियोंका पक बड़ा 
दल आया हे, उनमेसे प्रत्येकको एक एक हजार दक्षिणा दो ॥२१॥ लक्ष्मण, इन सब आह्मणोंको सब 
प्रकारे वैसी पूजा करो, दक्षिणा दो, जिसको देखकर हमारी माता कोसल्या प्रसन्न हों ॥ २२॥. 
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ततः पुरुषशादलस्तद्धनं॑ लक्ष्मणः स्वयम्‌ । यथोक्तं त्राह्मणेन्द्राणामददाद्धनदो यथा ॥२३॥ 
अथान्नवीद्वाष्पगलास्तिष्ठतश्चोपजीविनः ।स प्रदाय बहुद्रव्यमेकेकस्योपनीवनम ॥२४॥ 
लक्ष्मणस्य च यद्रेस्म गईं च यादिदं मम । अशून्यं कार्यमेकेक यावदागमनं मम ॥२५॥ 
त्युक्त्वा दुःखितं सर्व जनं तमुपजीविनम्‌ । उत्राचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥२६॥ 
ततोऽस्य धनमाजहुः सवे एवोपजीविनः। स राशिः सुमहांस्तत्र दरीनीयो ह्यदृश्यत ॥२७॥ 
ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्धने सहलक्ष्मणः । द्विजेभ्यो बालटृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत्‌।२८॥। 
तत्रासीरिपिङ्गलो गाग्याश्लिजटो नाम वे द्विजः । क्षतदत्तिवेने नित्यं फालकुद्दाललाड्रली ॥२९॥ 
'तं रद्ध तरुणी भार्या बाळानादाय दारकान्‌ । अभ्रवीद्त्राह्मणं वाक्यं रीणां भर्ता हिदेवता॥।३०॥ 
अपास्य फाळं कुदाळं कुरुष्व वचनं मम। रामं दर्शय धर्मज्ञं यादि किंचेदवाप्स्यसे ॥३१॥ 
स भार्याया वचः श्रुत्वा शाटमाच्छाद् दुश्‍्छदाम। स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामानेवेशनम ॥३२॥ 
भ्रप्वङ्गिरःसमं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसांद्‌ । आपञ्चमायाः कक्ष्याया नेतं काश्चदवारयत्‌।३३॥ 
स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत्‌ । निर्धनो बइप॒त्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल ॥३४॥ 
क्षतटत्तिवेने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति । तमुवाच ततो रामः पारिहाससमान्वितम्‌ ॥ ३५ 
गवां सहस्रमप्येके न च विश्राणितं मया । परिक्षिपासे दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे ॥३६॥ 


रामचन्द्रके कहनेके अनुसार पुरुषश्रेछ लक्ष्मणने कुबेरके समान सब ब्राह्मणोंका धन दिया ॥२३॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोंको दान देनेके पश्चात्‌ अपने प्रत्यक भ्वत्यको जीवननिर्वाहद योग्य पूरा धन देकर 
रामचन्द्र उनसे बोले, उस समय भ्वूत्यांका गला भरा हुआ था ॥ २७ ॥ लदप्रणके घरमे तथा मेरे 
घरमें जब तक इम लोग न आरव तबतक रहो ॥ २५ ॥ दुःखी अपने भ्ृत्योंसे ऐेसा कहकर राम- 
चन्द्रने अपने खजांचीको अपना धन लानेकां आज्ञा दा ॥ २६ ॥ भ्र॒त्योंने लाकर वहां धनको ढेर 
करदी, वह ढेर बहुत बड़ी देखने लायक हो गयी ॥ २७ ॥ पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रने लच्मणके साथ वह 
चालक वृद्ध ब्राह्मणों तथा दुःखियोंको दिया ॥ २८॥ उस समय गंगोत्री िजट नामका एक 
ब्राह्मण था, वह पीला हो गया था, उसे कोइ दवृ।त्त नहीं थो, कुल्द(डी कुदार अर हल लिये रहता ` 
था ॥ २६ ॥ वद वृद्ध था, उसकी युवती भार्या अपने छोटे-छोटे बच्चोंको लेकर पतिसे बोलो, पति 
दी स्त्रियोंका देवता है, ३० ॥ में जो कद्दतों हू. वद्द आप करं, कुल्द्दाडी ओर कुदारी छोड़ दीजिप,: 
रांमचन्दजीके यहां जाइए, वहां शायद कुछ मिल जाय ॥ ३१ ॥ स्त्रीका बांत सुनकर उसने एक 
बहुत दी फरा हुआ कपड़ा किसी तरह से पद्ना ओर रामचन्द्रजीके य्दा जानेक लिप चला 
॥ ३२॥ वह ब्राह्मण भगु अङ्गिराक समान दोसिमान था, उसको पांचवे खण्डतक जानेमे किसीने 
भी न रोका ॥ ३३॥ रानचन्द्रके समीप जाकर बह्द त्रिजट बोला-मद्दाबली राजपुत्र, में निधेन ह', 
मेरे बहुतसे पुत्र हैं ॥ ३४ ॥ में वनम रइता ह, मेरी कोइ चृत्ति नदीं दै, आप मेरी ओर देखे । राम- 
चन्दन परिदालसे उससे कहद ॥ ३५॥ मैंने जार गोओंमें की एक गो भी नहीं दी है । पर 
दुम दर्डा फेंको, चड जक्ल॑ त्रक जायगा, उतनी दूरमे दिल्मना गो आवेगी त्र सब . तुम्हारी होंगी: 
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स शाटीं पारितः कठ्यां संभ्रान्तः परिवेष्टय तास्‌। आविद्धच दण्डं चिक्षप सबप्राणन वेगतः ॥३७॥। 
स तार्त्वा सरयूपारं देडस्तस्य कराच्च्युतः । गोव्रजे वहुसाहस्ने पपातोक्षाणसंनिधो ॥३४॥ 
तं परिष्वज्य धमीत्मा आव्याप्य सरयूतटात्‌। आनयामास ता गावस्रिजटस्याश्रमं प्रति ॥३९॥ 
उवाच च तदा रामस्तं गारग्यमाभेसान्त्वयन । मन्युर्न खळ क्तव्यः परिहासो ह्य॑यं मम ।४०॥ 

इदं हि तेजस्तव यद्‌दुरत्ययं तदेव जिज्चासेतुमिच्छता मया । 

इमं भवानर्थमेभिप्रचोदितो हणीष्व कि चेदपरं व्यवस्यसि ॥ ४१ ॥ 

ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणा धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्‌। 

भवत्सु सम्यक्मातिपादनेन मयार्जेतं चेव यशस्करं भवेत ॥ ४२॥ 

ततः समार्थस्रिजटो महामुनिर्गवामनीकं प्रतिग्रह्म मोदितः । 

यशोबलप्रीतिसुखोपबुदिणीस्तदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः ॥ ४३ ॥ 

स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो मद्दाधनं धर्मवलेरुपाजितम । 

नियोजयामास सुहृज्जने चिराद्यथाहसमानवचःप्रचोदितः ॥ ४४ ॥ 

द्विजः सुहृद्रुत्यजनोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत्‌। 

न तत्र कश्चिन्न वभ्रूव तर्पितो यथाईसंमाननदानसंत्रमैः ।। ४५ ॥ 

इत्याषे श्रोमद्रामायणे वामीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे द्वात्रिशःसर्गः ॥ ३२॥ 
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॥ ३६ ॥ शीध्रद्दी उसने अपनी धोती कस ली ऑर बड़े बलले तथा वेगसे द्णडा फंका ॥ ३७ ॥ 
डसके दाथसे छूटा छुआ दंडा सरयूके उस पार कई इजार गोओंके ऋंडोंको पार करता हुआ 
खांड़ोंके पाख गिरा ॥ ३८ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्रने निजर का आलिङ्गन किया ओर वे सव गो उन्होंने 
जिजटके आश्रममें भिजवा दीं ॥ ३६ ॥ रामचन्द्र जिजटको प्रसन्न करते हुए बोले-मैने यह आपके 
साथ हँसी की थी, अतपच आप क्रोध न करे ॥७०॥ आपका जो यदद प्रवृद्ध तेज है, उसीकी परीक्षा 
लेनेके (लए मैंने आपसे डंडा फेकनेकी बात कहो थी, इसके अतिरिक्त ओर कुछ यदि आप चाहते 
हों तो कदे ॥४१॥ में सत्य कहता हु, आप संकोच न करं, मेरा जो कुछ धन है वद ब्राह्मणोंके लिए 
है । मेरा अपना अजित धन ब्राह्मणोंको देनेसे ददी भुके प्रसन्नता होती है॥ ४२॥ वद्द त्रिजट ओर 
डखको स्त्री इतनी गोओंको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ओर उन लोगोंने रामचन्द्रके यश बल प्रीति ओर 
सुख बढ़नेकी कामना की ॥ ४३ ॥ पराक्रमी रामचन्द्रने भी धमंबलसे अजित चह बहुतसा धन, 
उचित सम्मान-चचनके साथ अपने मित्रों को बांट दिये ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण, सुद्दद, भृत्य तथा ओर 
द्रिद्र भिक्षुक जो कोई उस समय वद्दां आया, वद्द सभा उचित सम्मान तथा दानसे सस्तुष्ट किया 
गाया ॥ ४५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३२॥ 
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त्रयास्त्रिशः सर्गः ३३ 


` दक्ष्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवों ॥ १॥ 
ततो गशहीते मेष्याभ्यामशोभेतां तदायुधे । मालादामाभेरासक्ते सीतया समलंकृते ॥ २॥ 
ततः प्रासादइम्याणि विमानशिखराणि च । अभिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥ ३॥ 
न हि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुछाः । आरुह्य तस्मात्मासादादीनाः पश्यन्ति राघवम॥ ४॥ 
पदातिं सानुजं दृष्टा ससीतं च जनास्तदा । ऊचुबहुजना वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ ५॥ 
यं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌ । तमेकं सीतया सार्धमन॒याति स्म लक्ष्मणः ॥ ६॥ 
ऐश्वयस्प रसज्ञः सन्कामानां चाकरो महान्‌ । नेच्छत्येवानृते कर्ती धचनं धर्मगौरवात्‌ ॥ ७॥ 
या न शक्या पुरा द्रष्ट भूंतेराकाशगेरपि । तामद्य सीतां पञ्यान्ति राजमार्गगता जनाः ॥ ८॥ - 
अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम । वर्षमुष्णं च शीतं च नेष्यत्याशु विवर्णताम्‌ || ९ ॥ 
अद्य नूनं दशरथः सत्वमाविश्य भाषते । नाहि राजा प्रियं पुत्रं विवासयितुमहीति ॥१०॥ 
; निरुणस्यापे पुत्रस्य कर्थं स्याद्रिनिवासनम्‌ । किं पुनयस्य लोकोऽयं जितो दृत्तेन केवलम॥११॥ 
F आनृशंस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः । राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ।।१२॥ 


इस प्रकार सीता ओर रामने ब्राह्मणोंको वडुतखा धन दिया, तदनन्तर वे तीनों राम, लक्ष्मण 
ओर सीता राजा दखरथको देखनेके लिप गये ॥ १॥ राम ओर लच्मणके धनुष उनके नोकर ले 
चले, वे धनुष बहुत ही सुन्दर मालुम होते थे, वे फूलकी मालाश्रोंसे सुशोभित थे, खीताने उनको 
अर अधिक सजा दिया था ॥ २॥ प्रासाद ( राजाका घर या तीनमद्दला घर ), हस्यं (अन्न धन 
रखने का घर ) ओर विमान ( सतमहला घर ) के उपर चढ़ कर धनी लोगोने रामचन्द्रको उदास 
मनसे ( क्योंकि वियोग. दोनेवालां था) देखा ॥-३ ॥ मजुष्योंसे रास्ते भर गये थे, उनमें चलना 
असम्भष था, अतएव लोग दुःखी होकर अपने-अपने महदलोंपर चढ़कर रामचन्द्रको देखने लगे | 
॥ ४ ॥ अपने छोटे भाई लचमण ओर सीताके साथ रामचन्द्र पैदल जा रहे हैं, यह देखकर सब 
लोग बहुत दुःखी हुए और अनेक प्रकारकी बाते करने लगे ॥ ५ ॥ जिसके पीछे-पीछे बहुत बड़ी 
चतुरङ्गिनी सेना चलती थी, आज वद्द अकेला. सीता ओर लच्मणके साथ जा रहा है ॥ ६॥ ये 
पेश्वय भोगके आदी हैं, प्रजाके मनोरथ पूरे करनेमें लदा तयार रहते हैं, धम प्रेमके कारण ये पिता 
के वचनको असत्य करना नहीं चाहते ॥ ७ ॥ आकाशाचारी प्राणी भो पदले जिस सीताको नहीं . 
देख सकते थे, आज उसी सीताको ये रास्तेके मचुष्य देख रहे हैं ॥ ८ ॥ जो सीता सदा अङ्गराग 
( छुगन्धित लेप ) और 'रक्तचन्दन लगाती थी उनका रंग बर्षा, धूप ओर शीतके कारण मुरा 
 जायगां॥ &॥ राजा द्सरथ आज निश्चय अपनेमें बळसञ्चय करके कद्देंगे--मैं अपने प्रियपुञ्रको 
निर्वासित नहीं करता ॥ १० ॥ शुणद्दीन पुत्रका भी जब निर्वांखन नहीं किया जाता, तब ऐसे पुर 
र 8 निर्षांसन-जिसके चरित्रपर सब लोग मुग्ध हे-कैसे किया जा सकता है ॥११॥ अहिंसा, द्या 
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तस्मात्तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः । ओदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात॥११॥ 
पीडया पीडितं सब जगदस्य जगत्पतेः । मूलस्येवोपघातेन द्रक्षः पुष्पफलोपगः ।।१४। 
मूल होष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्यतिः। पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाइचांस्येतरे जनाः।१८॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सह बान्धवाः । गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छाति राघवः ॥१६॥ 
उद्यानाने परित्यज्य क्षेत्राणि च ग्रहाणि च । एकदुःखसुखा राममनुगच्छाम धार्मिकम्‌ ॥१७॥ 
समुद्धुतानेधानानि परिध्वस्ताजिराणि च । उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वशः ॥१४॥ 
_ रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः । मूषकैः परिधावद्भिरुद्विलैराटतानि च॥१९॥ 

अपेतोदकधूमानि हीनसंमार्जनानि च । प्रनष्टत्रलिकमेज्यामन्त्रहामजपानि च ॥२०॥ 
दुष्कालेनेव भग्नाने भिन्नभाजनवन्ति च । अस्मत्त्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्‌ ॥२२॥ 
वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः । अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपद्यतां वनस्‌ ॥२२॥ 
विलाति दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः । त्यजन्त्बस्मद्वयाद्वीता गजाः सिंहा वनान्यपि।२३॥। 
अस्मत्त्यक्तं प्रपथन्तु सेव्यमाने त्यजन्तु च । तृणमांसफलादानं देशं व्यालम्ृगाट्वेजम्‌॥२४। 


विद्या, शील, दम ओर शम ये छ {गुण पुरुषश्रेछ रोमचन्द्रमे वर्तमान हैं ॥ १२॥ ऐसे योग्य राम- 
चन्द्रको पीड़ा देनेसे समस्त प्रजा पीड़ित हुई है, जिस प्रकार जलके प्राणी जल सूख जानेपर 
ग्रीष्मकालमें पीड़ित हो जाते हैं ॥ १३ ॥ जगतूपति राम बन्द्रके दुःखसे आज समस्त जगत्‌ दुःखी 
हो रदा है, जिस प्रकार जड़के पीडित होने (सुखने) से फल फूलके साथ समस्त वृक्ष पीड़ित होता है 
॥१४॥ महाद्युतिमांन्‌ धर्म प्राण रामचन्द्रदी मनुष्योंके मूल हैं, अन्य जो मनुष्य हैं वे फल फूल शाखा 
पत्ते आदि हैं ॥ १५॥ अतएव अपनी-श्रपनी स्त्रियों तया भाइयोंके साथ हम लोग भी लदमणकी 
तरह जिस रास्ते रामचन्द्र गये हैं उसी रास्ते जायँगे ॥ १६॥ हम लोग अपना बाग, खेत तथा 
घर छोड़ देंगे ओर धर्मात्मा रामचन्द्रके सुख-दुःखके साथी होकर उनके साथ-साथ जांयगे ॥१७॥ - 
जो घरं दमलोग छोड़कर जायगे वह घर केकयो लेले, उन घरोंसे जमीनमें गड़ा हुआ धन 
हमलोग निकाल लेंगे, उनके अंगने टूटे हुए होंगे, उन घरॉसे धनधान्य आदि हमलोग निकाल. 
लेंगे, घरोंकी मूल्यवान्‌ चीज़ें हमलोग निकाल लेजायँगे, ॥१८॥ दमंलोगोंके छोड़े इप वे घर धूलसे 
भर जांयगे, उन घरोंमें देवता न होंगे, विलके बाहर चारो ओर चूहे दोड़ते होंगे॥ १६ ॥ उन घरोंमें 
न तो पानी छोटा जाता होगा ओर न धूप दिखायो जाताद्दोगा, काडू बहारू भी नहीं दियोजाता 
होगा, बलिदान यश्च मन्त्र चन जप आदि जहां न होते होंगे ॥ २० ॥ प्रलयकालके टूरेके समान वे 
होंगे, डनमेंके बर्तन भी टूट-फूर गये दोगे, ऐसे दमलोगोंके छोड़े घरोंको केकयी लेले॥ २१॥ 
रामचन्द्र वन जार हे हैं, इसकारण वनहो अब नगर बन जाय और यह नगर हमलोंगोंके छोड़ देनेके 
कारण घन वन जाब ।।२२॥ हमलोगोंके भयसे भीत दोकर सपे बिल छोड़ द, पशुपक्षी पर्वेतोके शिश्वरों- 
पर रहना छोड़दें भौर हाथी तथा सिंह वन छोड़कर चले जांय ॥२३॥ मलोग जिसमें इस समय 
जांयगे ्र्थात्‌ बनमें उसे वे छोड़दें ओर हमलोगोंने जिसे छोड़ा है वद्दां अथांत्‌अयोध्यामे आकर 
रहें । इसप्रकार यह्‌ स्थान तृण, मांस ओर फलखानेवाले प्राणियों तथा क्रूर पशुओं ओर पत्तियों- 
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 वाल्मीकीय-रामायणे ९२६ 


प्रपद्यतां हि कैकेयी ` सपुत्रा सहवान्धवैः । राघवेण वयं सर्व वने वत्स्याम निरताः ॥२५॥ 
इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । शुश्राव राघवः श्रत्वा न त्रिचक्रेऽस्य मानसम]।२६॥ 
स तु वेश्म पुनमौतुः केलासशिखरम्रभम्‌ । अभिचक्राम धमीत्मा मनत्तमातङ्गविक्रमः ॥२७॥ 
बिनीतवीरपुरुषं प्रविश्य तु नृपालयम्‌ । ददशीवस्थितं दीनं सुमन्त्रमविदूरतः ।॥२८॥ 
प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदातेमनातेरूपः प्रहसन्निवाथ । 
जगाम रामः पितरं दिहक्षुः पितुर्निदेशं विधिर्वाच्चकीषुः ॥ २९ ॥ 
तत्पूर्वमैक्ष्वाकसुतो महात्मा रामो गमिष्यन्नृपमार्तरूपम्‌ । 
व्यतिष्ठत परेक्ष्य तदा सुमन्त्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम्‌ ॥ ३० ॥ 
पितुनिदेशन तु धभेवत्सलो वनप्रवेशे, कृतबुद्धिनिशचयः । 
स राघवः परेक्ष्य सुमन्त्रमत्रवीन्निवेदयस्वागमनं नृपाय मे ॥३९॥ 
इत्यार्षे औओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे त्रयस्मिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 


चतुस्रिशः सर्गः ३४ 


ततः कमलपत्राक्षः ञ्यामो ननिरुपमो महान्‌। उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति ॥ ९॥ 
स रामग्रोषितः क्षिप्रं संतापकलुषेन्द्रियम्‌ । प्रविश्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददश ह ॥२॥ 


का निवासस्थान वन जायगा ॥ २४॥ अपने पुत्र तथा बान्धवोंके साथ केकयी अब यहां रहे, 
हमलोग प्रसन्नतापूर्वक अब रामचन्द्रके साथ वनमें रहेंगे ॥ २५ ॥ इस प्रकारकी अनेक बातें अनेक 
ओदमियोंकी कद्दी हुई रामचन्द्रने सुनी, पर उनके मनमें इन वातोंसे कुछ विकार नहीं हुआ ॥२६॥ 
मतवाले द्दाथीके समान पराक्रमी धर्मात्मा रामचन्द्र माता केकयीके केलासाशखरके समान घरें 
गये ॥ २७ ॥ वहां विनयी ओर वीर पदरा देरहे थे, रामचन्द्र राजाके उसी घर्मे गये, उन्होंने थोडी 
हो दूरपर बेठे दुःखी सुमन्त्रको देखा ॥ २८॥ परिजनोंको अपने भावी वियोगकी चिन्तासे 
दुःखी देखते हुए तथां स्वयं प्रसन्न हँसते हुए पिताको देखनेके लिए तथा उनकी आशाका विधिवत्‌ 


_ पालन करनेकी इच्छासे गये ॥ २६ ॥ दुःखी अपने पिताको देखनेके लिए रामचन्द्र जानेलगे, पर 


पितासे पहलेही उन्होंने सुमन्त्रको देखा ओर पिताको खबर देनेके लिए घरही ठद्दर गये ॥ ३०॥ 
जिस धर्मप्रेमी रामञन्द्रने पिताकी आज्ञासे बनमे जाना निश्चय करलिया हे, उन्होंने सुमन्त्रको देख 
कर कहा कि पिताको मेरे आनेकी खबर दीजिये ॥ ३१॥ 
आद्विकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तेतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३३ ॥ 
- aco 


कमलनयन श्याम रामचन्द्रने सुमन्त्रसे कहा--सूत, पितांसे कद्दो कि रामचन्द्र आये हैं 
॥ १ ॥ रामचन््र के कहनेसे सुतने जाकर देखा कि दुःखके कारण रांजाकी इन्द्रियां व्याकुल हो 
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उपरक्तभिवादित्यं भस्मच्छन्मित्रानळभ्‌ । तटाकापिव तिस्तोयमपञ्वज्ञगतीपतिम्‌ ॥ १॥ 
आत्रोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनमू । राममेवानुशञोचन्तं सूतः प्राञलिरत्रवीव. ॥ ४॥ 
ते वर्धायत्वा राजानं पूर्व सूतो जयाशिषा । भयाविछवया वा वा ५न्द्या आछक्षणमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारे तिष्ठाते ते सुतः । ब्राह्मणेभ्यो धनं देत्वा सर्व चेचोपजीविनास्‌ ॥ ६ ॥ 
स त्वां पश्यतु भद्रे ते रामः सत्यपराक्रमः । सवीन्सुहृद आएच्छच त्वां शीदानीं दिरक्षते ॥ ७॥ 
गमिष्याति महारण्यं ते प्य जगतीपते । दृतं राजगुणैः संमैरादित्यामेव रश्मिभि! ॥ ८॥ 
` स सत्यत्राक्यो धभीत्मा गाम्भीर्यात्सागरोपमः। आकाश इत्र निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युत्राच तम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुपन्ञानय मे दारान्ये कोविदिह मापकाः । दारैः पारिदृतः संवेष्रेष्टुमिच्छामि राघत्रम्‌ ॥१०॥ 
सोऽन्तःपुरमतीत्येत्र स्रियस्ता वाक्यमब्रश्ीत्‌ । आयो हूयते वो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥१२॥ 
एवमुक्ताः सस्रियः सर्वाः सुमन्शेण नृपाज्ञया । प्रचक्रमुस्तद्भवनं भतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥१२॥ 
अर्धैसप्षशतास्तत्र प्रमदास्तात्रलोचनाः । कौसल्यां परिवायोथ शानेजग्मुधेतत्रताः ॥१३॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः । उवाच राजा तं सूतं सुमन्धानय मे सुतम्‌ ॥९४॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिली तथा । जगामाभिमुखस्तूर्ण सकाश जगतीपतेः ॥१५॥ 
स राजा पुत्रमायान्तं रष्ट्वा चारात्कृताआलिमर। उत्पपातासनात्तूर्णमातः ख्तरीजनसंद्ृतः ॥१६॥ 


गयी हैं, वे लम्धी-लम्त्री सांस ले रहे हैं ॥ २ ॥ ग्रहण लगे सूर्यके समान, राखसे ढेके अरिनके समान 
रौर जलहीन तड़ागके समान राजाको सुमन्त्रने देखा ॥ ३॥ राजा बहुत ही व्याकुल थे वे राम- 
चन्द्रको ही सोच रहे थे, उसी समय हाथ जोड़कर राजाको संबोधित करके सूत बोले ॥ ४॥ सूतने 
पहले जयजयकार करके राजाकी पुजा की ओर भयसे कातर धोमे तथा कोमल स्वरसे वे बोले 
॥५॥ पुरुषसिद्द, तुम्हारे पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मणों तथा भ्यृत्योंको सव धन देकर यहां द्वारपर खड़े है 
॥ ६॥ वे क्या आपके दर्शन करें ? उन्होंने अपने अन्य सम्बन्धियोंकी सम्मति ले ली है, अव केवल 
आपको देखना चाहते हैं ॥७॥ वे वन जा रहे हें । राजन, उन्हे आप देखले, वे सब राजगुणोंसे युक्त हैं 
जैसे सूये किरणोंसे युक्त होता है॥ ८॥ सत्यवादी धर्मात्मा राजा द्सरथ जो गम्भीरताके कारण 
सागर के समान तथा निष्पङ्क ( निष्पाप ) होनेके कारण आकाशके समाम हैं, थे सुमन्त्रसे बोले 
॥ ६ ॥ सुमन्त्र, मेरी स्त्रियॉको ले आओ ओर जो कोई मेरे दों उन्हे भी ले आओ, में अपनी स्त्रियोंके 
साथ रामचन्द्रको देखना चाहता हु ॥ १० ॥ सुमन्त्र रमिवासमे गये ओर स्त्रियोंसे वे बोले-राजा 
आपलोगोंको बुला रहे हैं आपलोग राजाके पास चले घिलम्ब न करे ॥ ११ ॥ राजाकी आज्ञासे 
सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर पतिकी आज्ञा पानेके कारण सब स्त्रियां राजभवनको ओर चलीं ॥ १२॥ . 
साढ़े तीन सौ स्त्रियां शोकके कारण जिनकी आंखें लाल ह्यो गयी थीं चे पातिव्रत्य धारण करने- 
घालीं कौसल्याको बीच्में लेकर यलीं ॥ १३ ॥ स्त्रियां आ गयीं, यह देख कर राजा दसरथने सुम- 
न्वसे कहा कि अब तुम मेरे पुत्रको ले आओ ॥ १४ ॥ राम, लद्मण ओर सीताको लेकर सूत 
शोघतापूर्षक राजाके समीप गये ॥ १५ ॥ द्वाथ जोड़े आते हुए पुत्रको दूरद्दीसे देखकर दुःख 
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सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशांपातिः । तमसंप्राप्य दुःखातः पपात भुवि मूर्छितः ॥१७ 
तं रामोउभ्यपतास्सिप्र लक्ष्मणर्‍च महारथः । विसंज्ञमिव दुःखन सशोकं नृपतिं तथा ॥१०॥ 
स्रीसहस्रनिनादशच संजज्ञे राजवेश्मनि । हा हा रामेति सहसा भूषणध्वानिमिश्रितः ॥१९॥ 
तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभौ रामलक्ष्मणौ । पर्यङ्के सतिया सार्धे रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥२०॥ 
अथ रामो मुहूतेस्य लब्धसंज्ञं महीपतिम्‌। उवाच प्राज्जलिबीष्पशोका्णवपरिप्छृतम्‌ ॥२१॥ 
आएच्छे खां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः । प्रस्थितं दण्डकारण्यं पर्य त्वं कुशलेन मास्‌ ॥२२॥ 
लक्ष्मण चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनम्‌ । कारणेर्व हुभिस्तथ्येवीर्यमाणौ न चेच्छतः ॥२३॥ - 
अनुजानीहि सवोन्नः शोकमुत्टञ्य मानद । लक्षमणं मां च सीतां च प्रजा पतिरिवात्मजान्‌॥२४॥ 
प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुङ्ञां जगतीपतेः । उवाच राजा संप्रेकष्य वनवसाय राघवम्‌ ॥२५॥ 
अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः । अयोध्यायां त्वमेबाद्य भव राजा निग्रह्म मास्‌॥२६॥ 
एवमुक्तो नृपातेना रामो धमेभ्रतांवर! । परत्युवाचाक्लि कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः ॥२७॥ 
भवान्वर्षसहस्राय एथिव्या नृपते पतिः । अहं त्वरण्ये बत्स्याभि न मे राज्यस्य काडूक्षता॥२८॥ 
नव पञ्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्य ते। पुनः पादो ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥२९॥ 


तथा स्त्रियॉसे घिरे राज्ञा उठे ॥ १६॥ रामको देखकर बड़े वेगसे रोजा उनकी ओर चले, पर उन 
तक न प॑हुंच कर दुःखी रांजा बीचहीमें गिर पड़े और सूच्छित हो गये ॥ ७॥ शाघ्रही 
राम ओर महारथ लच्मण राजाके समीप गये। राजा दुःखके कारण बेहोश थे और शोकसे 
युक्त थे ॥ १८ ॥ भूषण्ध्वनिके साथ हजारों स्लियोंका “ हा राम” यह शब्द्‌ राजभवनमें 
गूंज उठा ॥ १६॥ राम ओर लमण दोनोंने राजाको उठाकर पलंगपर रख दिया, खीताने भी 
डनलोगोंको इस काममें सहायता दी, वे उस समय रोरहे थे ॥ २०॥ शोकससुद्रमं डूबे हुए राजा” 
को थोड़ी देरमें होश हुआ, उस समय रामचन्द्र हाथ जोड़कर बोले ॥ २१ ॥ महाराज में आपकी 
आशा चाहता हुँ, क्योंकि आप हम सब लोगोंके स्वामी हैं, हम दण्डकारण्य जारहे हैं, आप 
प्रसन्न होकर हमको देखिए ॥ २२ ॥ लषमणको भी जानेकी आज्ञा दीजिए, सीता भी मेरे साथ 
जाय, मैंने इनको बहुत तरहसे रोका पर ये न मानें, ये लोग भी जाना जाइते हैं ॥ २३॥ मानद, 
शोक दूर कीजिए ओर दम लोगोंको जानेकी आज्ञा दीजिए, लचमणको, सीताको ओर मुझे आशा 
दीजिए, जिसप्रकार प्रजापति अपने पुत्रोंको आज्ञा देते हें॥२४॥ सदा अव्याकुल रहनेघाले रामचन्द्र 
-बनवासके लिए राजाकी श्राक्षाकी प्रतीक्षा करते थे, उख समय राजा बोले ॥ २५॥ वरदानके द्वारा 
केकयीनें सुके मोहित कर लिया है, में अपने अधीन नहीं हूँ, अतएय राज्य करनेके अयोग्य हूँ, इख 
“कारण सुके केद करके तुम्ही अयोध्याके राजा बनो ॥ २६॥ राजाके ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमे 
- श्रेष्ठ और बोलनेमे निपुण रामचन्द्र हाथजोड़कर पितासे बोले ॥ २७॥ महाराज, हजारों वर्षे तक. 
¦ आप एथिवीका राज्य भोग करें, में तो वनमें जाकर रईुगा, राज्य. करनेको मेरी इच्छा नहां है 
.॥-२८॥ चोद्द वर्षो तक वनमे निवास करके, प्रतिज्ञा पूरी होनेपर, पुनः आपके चरणोंके समीप 
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रुदन्नातः परियं पुत्र सत्यपाशेन संयुतः । कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमत्रवीत ॥२०॥ 
श्रेयसे हृद्ये तात पुनरागमनाय च । गच्छस्वारिष्टमव्यग्र! पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥३९॥ 
नाहि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव । सन्निवर्तयितुं वुद्धिः4 शक्यते रघुनन्दन ॥३२॥ 
अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सवथा । एकाहे दर्शनेनापि स्राधु तावचराम्यहम ॥३३॥ 
मातरं मां च संपञ्यम्वसेमामध शर्वरीम्‌ । तर्षितः सर्वेकामैस्त्वं शवः कास्ये साधयिष्यसि।। ३४॥ 
दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय त्वया हि मत्मियार्थ तु वनमेवमुपाश्रितम्‌ ।।३८॥ 
न चेतन्मे भियं पुत्र शपे सत्येन" राघव । छन्नया चलितस्त्वस्मि स्रिया भस्माग्निक्पया॥ ३ ६) ` 
वञ्चना या तु लब्धामे तां लवं निस्तपुमिच्छसि । अनया टत्तसादिन्या कैकेय्याभिमचोदितः ॥३७॥ 
न चेतदाश्चर्यतमं यत्त्वं ज्येष्ठः छतो मम। अपानृतकथं पुत्रं पितरं कर्दुमिच्छसि ॥३८॥ 
अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरातेस्य भाषितम । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दोनो वचनमत्रवीत ॥३९॥ 
प्राप्स्यामि यानद्य गुणान्को मे श्वस्तान्मदास्याते अपक्रमणमेतरातः सवेकामेरह हणे ॥४०॥ 
इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला । मया विष्ठा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥४२।। 
वनवासकृता बुद्धिने च मेऽद्य चछिष्याते । यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्ये वरद त्यया ॥४२॥ 


आऊ गा ॥२8॥ राजा दुःखी थे ओर रो रहे थे, पर सत्यपा शासे बंधे हुए थे, केकयी घीरेसे कह रद्दीथी 
कि आजही जाने क्यों नहीं देते, इन्हीं अवस्थाओंमे पड़कर राजादशरथ बोले ॥ ३० ॥ पुत्र, 
कल्याणके लिए, वृद्धिके लिए तथा पुनः लोट आनेके लिए निर्भय तथा शात्रुशल्य मार्गसे सदा- 
निश्चिन्त होकर तुम जाओ ॥३१॥ पुत्र, तुम स्वभावसे ही सत्यप्रेमी हो ओर धर्माभिमानी हो, 
तुम्हारा चनजानेका निश्चय बदला नहीं जा सकता ॥३२॥ पर डाज तुम किसीभी प्रकार मत 
आशो, जिससे एक दिन ओर एकरात तुमको देखकर में खुखसे समय चिता सक ॥३३॥ माताऋी 
ओर ओर मेरी ओर देखकर आज एक रात तुप्त यहीं रह जाओ, आज रहकर ओर मेरे मनोरथोंको 
पूर्णं कर कल प्रातःकालहं चले जाना ॥३४॥ प्रिय पुत्र, राम, तुम दूसरे के द्वारा न दोनेवाला 
बड़ाही दुष्कर काम कर रहे हो, जो तुमने मेरे लिए वन जाना निश्चित किया है ॥३५॥ 
पुत्र, मै सत्यकी शपथ करके कहता हूँ कि तुम्हारा यह चन जाना मुझे प्रिय नहों है, पर ।राखमें 
अग्निके समान छिपी स्त्रोके कारण में विचलित होगया हूँ ॥ ३६॥ कुलोचित आचारको नष्ट 
करनेवाली इख केकयीके, ऋहनेमें पड़कर मुझे; धोखाहुआ ओर उसका फल तुम्हें भोगना पड़ 
रहा है, तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनेकेलिए वन जांरहे दो ॥३७॥ इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 
तुम मेरे बड़े पुत्र हो, इसकारण तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते दो ॥ ३८॥ 
रामचन्द्र दुखी पिताके वचन सुनकर भाई लक्ष्मणके साथ दीनतापूर्वेक बोले ॥ ३& ॥ इस 
समय जानेसे मुझे जो लाभ होंगे वे लाभ मुझे कल कोन देगा, यहांसे शीघ्र चला जानाही में 
अपने अन्य सुखोंकी अपेच्ता उत्तम समभता हूँ ॥ ४० ॥ राष्ट्र मनुष्य तथा धन धान्य आदि सवका 
मैंने त्याग किया, अब आप यह सब॑ भरतको दे दूं ॥ ४१॥ वनवासके सम्बन्धमें जो मेरा 
निश्चय है वह अव बदल नहीं सकता, क्योंकि वरद्‌, युद्धमे आपने केकयीको वर दिया है ॥ ४२॥ 
१७-१८ 
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दीयतां निखिलेनव सत्यस्त्व भव पार्थिव । अह निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन ॥४३॥ 
चतुदेश समा वत्स्ये वने वनचरैः सह। मा विमर्शो वसुमती भरताय परदीयताम ॥४४। 
नहि मे काङ्क्षितं राज्यं सुखमात्मनि वा भियम्‌। यथानिदेशं कर्तु वै तवैव रघुनन्दन ॥४५॥ 
अपगच्छतु ते दुःखं मा भूबीष्पपारिप्लुतः। नहि ध्षुभ्याति दुंधंषः समुद्रः सरितांपातिः ॥४६॥ 
नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखंन चमेदिनीभ । नेव सर्वानिमान्कामान्न स्वर्ग न च जीवितम्‌ ॥४७॥। 
त्वामहं सत्यमिच्छामि नातृतं पुरुषषेभ । प्रत्यक्षं तव सस्येन सुकृतेन च ते शपे॥४८॥ 
न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो । स शोकं धारयस्वमं नहि मेऽस्ति. विपर्ययः ॥।४९॥ 
अर्थितो यास्म कैकेय्या वनं गच्छेति राघव । मया चोक्तं त्रजामीतिं तत्सत्यमनुपालये ॥५०॥ 
मा चोत्कण्ठा कृथा देव वने रंस्यामहे वयम । प्रशान्तहरिणाकीर्णे नानाशकुनिनादिते ॥५१॥ 
पिता हि दैवतं तात देवतानामापि स्मृतम । तस्मादैवतामित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥५२॥ 
चतुदशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम । पुनद्रैक्ष्यासि मां प्रापतं सतापोऽयं विमुच्यतामो।^३॥ 
येन संस्तम्भनीयोऽयं सवो बाष्पकलो जनः । स त्वं पुरुषशार्दूल किमर्थं विक्रियां गतः ॥५४॥ 

पुरं च राष्ट्रं च मही च च केवला मया विष्ठा भारताय दीयताम्‌ । 

अहे निदेशं भवतोऽनुपालयन्धनं गमिष्यामि चिराय सेबितुम ॥५५॥ 


केकयीको जो-जो वर आपने दिये हैं, वे साङ्गोपाङ्ग पूरे दों, आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो, आपने जिल 
प्रकार कहदाहै उसी प्रकार आपकी आज्ञाका पालन करता इआ.. में ॥:४३॥ चोद वर्षो तक 
धनमें वनचरोंके साथ निवास करू गा। आप कुछ विचार न करें, यह पृथिवी भरतको दे दें .9४॥ 
मैं राज्य नहीं चाहता, जुखसे; भी मुके प्रेम नहीं है, केवल आपकी आक्षाका विधिपूर्वक पालन 
करनादी सुरू अभीष्ट है ॥७५॥ आप अपना दुःख दूर कीजिए, अपना आँसू रोकिए, नदियोंका स्वामी 
समुद्र क्या कभी क्षुमित होता है ॥४६॥ मैं राज्य नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, पृथिवी नहीं चाहता, 
इन सब भोगोंको भी मैं नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चोहता श्रौर न स्वयं.जीवित रहनादी,चाहता' हँ 
॥४५॥ में आपको सत्यवादी देखना चाहता हँ,[झूठा नहीं, हे पुरुषश्रेष्ठ, मैं यह बात आपके सामने 
सत्य और धर्मकी शपथ करके कहता हूँ ॥ ४८॥ अतपव एक क्षणभी यहां रहना मेरे लिए 
उचित नहीं है, आप अपने शोकको रोकिए, मेरे निश्चयमें उ्लट-फेर नहों होनेका ॥ ४६ ॥ 
केकयीने मुझे चनजानेका आदेश दिया और मैंने “जाता हं” कहकर उसको स्वीकार किया है, 
इस खमय मैं उसी प्रतिशाका पालन कर;रहा हूँ ॥ ५० ॥ आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करे, 
घनमें हमलोग बड़े आनन्द्से रहँगे, वहां घडुतले सीधे सगा होंगे ओर तरह-तरह के पत्तियोंके 
शब्द सुन पड़ेंगे ॥॥ ५१ ॥ पिता देवताओंसे भी बढ़कर आराध्य देवता ,है, यही समझकर मैं 
पिताकी आशाका पालन करने जा रहा हैँ॥ ५४२ ॥ राजधेष्ठ, चौद्हृ॒वर्षोके बीतनेपर पुनः 
मैं यहाँ लौटकर आउऊंगा, उस समय आप मुझे देखना । यदद शोक छोडिप ॥ ५३॥ ये सबलोग 
रो रहे हैं, आपको चाहिए था कि आप इन्हें समभाते, पर आप स्वयं वेतरद्द अधीर दोगये है, 
यहद क्यों ? ॥ ५४ ॥ नगर, राज्य, पृथिवी जिनका मैंने त्याग किया है व सब आप भरतको दें, 
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मया विस्ष्टां भरतो महीमिमां सशैलखण्डां सपुरोपकाननाम । 
शिवासु सीमास्वनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत्‌ ॥५६॥ 
न मे तथा पार्थिव दीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये । 
यथा निदेशे तव शिष्टसंमते व्यपैतु दुःखं तव मत्कृतेंजनघ ॥५७॥ 
तदद्य नैवानघ राज्यमव्ययं न सर्वकामान्वसुधां न मैथिलीम्‌ । 

न चिन्तितं त्वामनृतेन योजयन्हणीय सत्यं त्रतमस्तु ते तथा ॥५४८॥ 
फलानि मूलाने च भक्षयन्वने गिरींश्च पश्यन्सारतः सरास च। 

वने प्राविश्येव विचित्रपादपं सुखी भाषेष्यामे तवास्तु निद्टतिः ॥«९॥ 
एवं स राजा व्यसनामिपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः । 
आलिङ्गच पुत्रं सुविनष्टसंज्ञों भूमिं गतो नेव विचष्ट किंचित्‌ ॥६०॥ 
देव्यः समस्ता रुरुदुः समेतास्तां वर्जयित्वा नरदेवपत्रीम । 
रुदन्सुमन्त्रोऽपि जगाम मूच्छौ हाहाकृतं तत्र बभूव सर्वम्‌ ॥६९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाञ्येऽयोध्याकाणडे चतुस्त्रिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 


—= 4०034:---- 


बहुत दिनों तक वनमें रहकर में आपकी आज्ञाका पालन करने जा रहा हूँ ॥ ५५॥ मेरी छोड़ी 
पेत नगर वन आदिसे युक्त इख पृथिवीका निविवाद खीमातक भरत शासन करं । आपने 
जो कहा है, जो प्रतिज्ञा की है, वदद इस प्रकार पूरीद्दो ॥ ५६॥ महाराज, शिष्टोंके द्वारा अनुमोदित ` 
आपकी आशज्ञा-पालनमे जैसा मेरा मन लगता है, चेसा भोगकी ओर नहीं लगता, अतएव 
आप मेरे लिए कुछ दुःख न करे ॥ ५७॥ हे निष्पाप, इस समृद्ध राज्यके विविध भोग, पृथिवी 
और जानकी भी मेरी चिन्ताके विषय नहीं हैं, आपको असत्यवादी बनाकर में इन सबकी भी 
कामना नहीं करता, में चाहता हूँ कि आपका ब्रत सत्य हो ॥ ५८॥ चनम जाकर फल-सूल 
खाकर पर्वतं, नदियों और तालावोंको देखकर तथा वहांके अदूसुत वृक्षोंको देखकर में सुखी 
होऊ गा, अब आपभी प्रसन्न होजांय ॥ ५६ ॥ संकटमे पड़े हुए तथा ताप अर दुःखसे पीड़ित 
राजाने पुत्र रामचन्द्रका आलिङ्गन किया ओर बेद्दोश होकर पृथिवीपर गिर पड़े घे बिलकुल 
- चेष्टाहदीन होगये ॥ ६० ॥ केकयीको छोड़कर ओर सब स्त्रियां कोसल्याके पाख जाकर रोने लगीं, 
रोते-रोते खुमन्नभी सूच्छित होगये, वहां सवंत्र द्वाह्यकार मच गया ॥ ६१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोंती सवाँ सर्ग समाप्त ॥३४॥ 
S000 
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पञ्मत्रिंशः सर्गः ३५ 


ततो निघूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्‌ । पाणे पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्कटकटाय्य चा। २॥ 
लोचने कोपसंरक्ते वर्ण पूर्वोचिंतं जहत्‌ । कोपाभिभूतः सहसा संतापमशुभं गतः ॥ २॥ 
मनः समीक्षमाणश्च सूतो दशरथस्य च। कम्पयान्नव कैकेस्या हृदय वाक्शरैः शिते!) ३ ॥ 
. बाक्यवजेरनुपमोनर्भिन्दन्निव चाशुभैः। कैकय्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत || ४॥ 
यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम । भती सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च । ५ ॥ 
नह्यकायेतमं किंचित्तव देवीह विद्यते । पतिघ्नी त्वामहं मन्ये कुलघ्नीमापे चान्ततः || ६॥ 
यन्महेन्ट्रामिवाजय्यं दुष्मकम्प्यमिवाचलम्‌ । महोदधिमिवाक्षोभ्यं संतापयासे कर्मभिः ॥ ७॥ 
मावमंस्था दशरथ भर्तारं वरदे पातेम्‌। मर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोव्या विशिष्यते। ८ ॥ 
यथावयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये । इक्ष्वाकु कुलनाथेऽस्मिस्तं लोपयितुमिच्छसि। ९॥ 
राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गामेष्याति ॥१०॥ 
न च ते विषये काश्रेद्ब्राह्मणो वस्तुमहाते । ताह॒श त्वममर्यादमद्य कर्म कारिष्यासि ॥९९॥ 


नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्ग रामनिवेवितम । त्यक्ता या बान्थवेःसरवेत्राह्मणेःसाधुभिःसदा | १२॥ 


NC 


का प्रती राज्यलाभेंन तव देवि भविष्यति । ताइशं त्वममर्यादं कर्म कर्तु चिकीर्षसि ॥१३॥ 


_ तदनन्तर जोरसे सिर घुमाकर, कई वार सांस लेकर, हाथसे हाथ मलकर, दांत कटकटा 

. कर, ॥ १॥ क्रोधसे लाल आंखे बनाकर अपनी अवस्था भूलकर, अधिक क्रोध दोनेक कारण 
भयानक दुःख भोगते हुए ॥ २॥ दूखरथका अभिप्राय समझकर, तीदण अपने बचनरूपी वाणसे 
केकयीका हृदय कंपाते हुए ॥ ३॥ भौर केकयीके मर्म स्थानोंको अपने अपम वाक्य-वज्रोंसे 
छेदते हुए सुमन्त्र बोले ॥ ७ ॥ जिसे तुमने अपने पति राजा दखरथका त्याग किया, जो स्थावर, 
जंगम समस्त जगतूके स्वामी हैं ॥ ५ ॥ देवि, इससे मालुम होता है कि तुम्हारे लिए अकार्य कुछ भी 
नहीं है, में तमको पतिघातिनी ओर कुलघातिनी समता हुूँ॥ ६॥ जो इन्द्रके समान श्रजेय 
हैं, पवतके समान श्रप्रकम्प्य हैं, तथा समुद्रके समान अक्तोभ्य हैं उन राजा द्सरथको तू 
अपने कर्मासे दुःखी बना रही है ॥ ७ ॥ राजा द्सरथका तिरस्कार मत करो, चे तुम्हारे पति हैं, 
रक्षक हैं सोर वरदाता हैं | पतिकी इच्छाळे अनुसार चलना करोड़ पुत्रोंकी इच्छाके अनुसार 
चलनेसे बढ़कर है ॥ ८॥ एक राजाके न रहनेपर जिस क्रमसे इस इच्वाकुकुंलमें राज्य पानेकी 
व्यवस्था है, तुम उस व्यवस्थाका लोप करना चाहती दो ॥ &॥ तेरा पुत्र भरतद्दी राजा हो और 
बद्दी पृथिवीका पालन करे, हमलोग वहां चले जांयगे, जहां राम जा रहे हैं ॥ १० ॥ जैसा निन्दित 
काम तू आज कर रही है उससे कोईभी ब्राह्मण तेरे राज्यमे न रहेगा ॥ ११ ॥ निश्चय इमलोगभी 
जिस रॉस्तेले राम जांयगे उसी रास्ते चले जांयगे, इस प्रकार बान्धवोंसे, सब ब्राह्मणोंसे ओर 
खाघुभोंसे ॥ १२॥ त्यक्त यदि तुम्हें राज्य भी मिले तो उससे क्या लाभ ? तुमने आज पेखाहदी 
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आश्चर्यमिव पञ्यामि यस्यास्ते दृत्तमीहशम्‌ । आचरन्त्या न विहृता सद्यो भवति मेदिनी ॥१४॥ 
महान्रह्मर्षिृष्टा वा ज्वलन्तो भीमदर्शनाः ।धिग्वाग्दण्डा न हिँसाति राममत्राजने स्थिताम्‌॥१५॥ 
आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु कः । यश्चैनं पयसा सिञ्चेन्नैवास्य मधुरो भवेत्‌॥१६॥ 
आमैजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । न हि निम्बात्स्वेरक्षौद्रं लोके निगदितं वचः॥१७॥ 
तव मातुरसद्ग्राहं विद्य पूर्व यथा श्रतम । -पितुस्ते वरदः काश्चिद्दो वरमनुत्तमम्‌ ॥९८॥ 
सवेभ्रूतरुत तस्मात्सेजज्ञे वसुधाधिपः । तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः ॥१९॥ 
ततो ज़्म्भस्य शयने विरुतादभारेवर्चसः । पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहधाहसत्‌ ॥२०॥ 
तत्र ते जननी कुद्धा. प्रत्युपाशमभीप्सती । हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चात्रवीत्‌॥२१॥ _ 
नृपश्चोबाच तां देवीं हासं. शंसामे ते यादे । ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः ॥२२॥ 
माता ते पितरं देवी पुनः केकयमन्रवीत्‌। शस मे जीव वा मावा न मां त्वं भहासिष्यासे ॥२३॥ 
प्रियया च तथोक्तः स केकयः प्राथिवीपातिः । तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः ॥२४॥ 
ततः स वरदः साधू राजान प्रत्यभाषत । म्रियतां ध्वसतां वेयं मा शंसीस्त्वं मद्दीपते॥२५॥ 
स तच्छत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो नृपः। मातरं ते निरस्याशु विजहार कुबेरवत्‌ ॥२६॥ 


निन्दित काम करना विचारा है ॥ १३॥ सुभे आश्चर्यं हो रहा है कि तुम्हारे ऐसा बुरा काम 
करनेपर भी पृथिवी नहीं फटती ॥ १४॥ वसिष्ठ आदि महानब्रह्मषियोंके द्वारा उत्पांदित जलते 
हुए ओर देखनेमे भयानक वाग्दण्ड, रामचन्द्रको वन भेजनेके लिए तुली बेठी हुई तुमपर नहीं 
पड़ता ॥ १५ ॥ आमको कुठारसे काटकर नीमकी सेवा कोन करता है, नीम यदि दूधसे भी 
खींची जाय तो क्या वह मीठी हो सकती है ॥ १६ ॥ जैसी तेरी मांताकी कुलीनता है (श्रेष्ठकुलमें 
उत्पत्तिसूचक उत्तम व्यवहार ) वेसीही तेरी भी है, नीमसे मधु नहीं चूता यहद लौकिक 
कहावत बिलकुल ठीक है ॥ १७॥ तेरी माताकी जिद्दको बात हमलोग पहलेही सुन चुके है। 
तेरे पिताको किसी बरदेनेवालेने बड़ाही उत्तम वर द्या था ॥ १८॥ जिससे राजा सब 
ग्राणियोंकी बोली समभलेने लगे, इससे पक्षियोंकी भी बोली वे समभलेने लगे ॥ १६॥. 
तुम्हारे पिताने अपने पलंगके पाल सुवर्णके रंगचाली चींटीकी बात समझ ली ओर इससे चे 
कई बार हुँसे ॥ २०॥ इससे तुम्हारी माताको वड़ा क्रोध आया, क्योंकि चह अपनी मुत्यु 
चाहती थी, अतएव बह बोली-राजन्‌ आपके हंसनेका कारण में जानना चाहती हुँ ॥ २१.॥ 
राजाने कद्दाकि यदि में तुम्हे अपने हँसनेका कारण बता दूँगा तो इससे शीघ्र मेरी स्रृत्यु दोजायगी, 
इसमे सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ तेरी माताने तेरे पिता राजा केकयसे कहा कि चाहे तुम मरो या 
जीओ, पर लुम सुपर हँस नहीं रूकते ॥ २३ ॥ अपनो प्रियाकी ऐसी बाते सुनकर राजा केकयने 
सब बाते उस वरदेनेवाले से कद्दो ॥ २४॥ उस वरदाता खाधुने राजा केकयसे सहा 
मरे चाहे नष्ट होजाय पर तुम अपने हँसनेका कारण उससे मत कहो॥ २५ ॥ वरदाताको ब 
सुनकर तुम्हारे पिता प्रसन्न द्ोगये ओर उन्दोंने लुम्दारी माताको दुतकार द्या तथा चे स्वयं 
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तथा त्वमपि राजानं दुनाचरिते पाथे। असद्ग्राहमिमं मोहात्कुरुषे पापदाशैनी ॥२७॥ 
सत्यश्चात्र प्रवादोयं लौकिकः प्रातिभाति मा । पित॒न्समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥२८॥ 
नें भव ग्रहाणेदं यदाह वसुधाधिपः । भर्तुरिच्छामुपास्येह जनस्यास्य गातिभव ॥२९॥ 
मा त्वं प्रोत्साहिता पापेदेवराजसमप्भम्‌ । भर्तारं लोकभतारमसद्धममुपादधत्‌ ।३ ०॥ 
नाहि मिथ्या्तिज्ञात करिष्यति तवानघः । श्रीमान्दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ।३१॥ 
ज्येष्ठो वदान्यः कमैण्यः स्वर्धमस्यापि रक्षिता।रक्षिता जीवलोकस्य बली रामोऽभिपिच्यताम।।३२॥ 
परिवादो हि ते देवि महाँछोके चरिष्यति। यादे रामो बनं याति बिहाय पितरं नृपम्‌ ।।३३॥ 
स्वराज्य राघवः पातु भव त्वे विगतज्वरा । न हि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन्‌ ।३४॥ 
` रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम्‌ । प्रवेक्ष्यति ` महेष्वासः  पूर्वदवत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ३५॥ 
इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णेश्च कैकेयीं राजसंसदि । भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताज्ञालिः ॥३६॥ 
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नेव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते । न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा।३७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पश्चत्रिशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
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कुवेरके समान यत्रतत्र विहार करने लगे॥ २६॥ इसीसे तुमने भी दुर्डनोंके मार्गमे पर दिया 
है, पापिनी तू राजाको मोहित कर उनके द्वारा निन्दित कोम करा रही है॥ २७॥ यह लोकोक्ति 
मुभ्ये बिलकुल ठीक मालुम पड़ती है कि पुत्र पिताके समान होते हैं, ओर लड़कियां माताके 
समान ॥ २८॥ तुम ऐसा न होमो, राजा जो कहते हैं उसी प्रकार पतिकी इच्छाके अनुसार 
चलकर उनको रक्षा करो अथवा इस प्रजावर्गकी रक्षा करो ॥ २६ ॥ पापोंसे प्रोत्साहित होकर _ 
लोकपाल तथा इन्द्रतुल्य अपने पतिको निन्दित धर्मपर मत ले चलो ॥ ३० ॥ राजा दसरथने 
तुम्हारे सामने जो प्रतिज्ञा को है उसका त्याग वे कभी न करेंगे । रामचन्द्रको बन भेजनेकी प्रतिज्ञा 
बिना तुम्हारे कहे राजा नहीं पलटेंगे॥३१॥ तुम राजाको कहो कि दाता, कर्म करनेमे निपुण, अपने 
घर्म तथा प्रजाकी रक्ता करनेवाले बली राम्रचन्द्रका अभिषेक करो ॥ ३२॥ यदि पिताको छोड़कर 
रामचन्द्र वन चले जांयगे, देवि, उस समय तुम्हारी बड़ी निन्दा फेलेगी ॥३३॥ रामचन्द्र राज्य पावे 
ओर तुम्हारी भी निन्दा दूर दो, रामचन्द्रके अतिरिक्त इस नगरमे रहकर दूसरा ( भरत) राजा 
नहीं हो सकता ( क्योंकि भरत छोटे हैं ) ॥३४॥ जब रामचन्द्र युवराज ददो जाय तब महाधनुर्धारी 
राजा द्सरथ वनमे चले जांय, क्योंकि इख कुलकी यही रीति है ॥ ३५॥ इस प्रकार राजसमामें 
` स्ुमन्त्रने हाथ जोड़कर तीखे ओर कोमल वचनोंखे केकयीको दुःखित किया ॥ ३६॥ पर वह 
देवी कुछ भी विचलित न हुई, थोड़ी भी दुःखित न हुई, उसके चेद्दरेपर कोई भी विकार 
दिखिाई न पड़ा ॥ ३७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३५॥ 
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पटात्रेंश! सगः ३६ 
ततः सुमन्त्रमैक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया । सवाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं पुनर्वचः ॥ २॥ 
सूत रत्नसुसंपू्ण चतुर्विधवला चमूः । राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम ॥ २॥ 
रूपाजीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाधनाः । शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ॥ ३॥ 
ये चैनमुपजीबन्ति रमते येश्च वीयतः । तेषां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय ॥ ४॥ 
आयुधाने च मुख्याने नागराः शकटानि च।अनुगच्छन्तु काक्ुसस्थं व्याधाइचारण्यकोविदाः।। ५ ॥ 
निघ्नन्स्ृगान्कुञ्जरांश्च पित्रँश्चारण्यकं मधु । नदाश्च विविधाः पव्यन्न राज्यं संस्मारिष्याति। ६ ॥ 
धान्यकोशश्च यः कर्चिद्धनकोशश्च मामकः । तौ राममनुगच्छेतां वसन्तं निजेन बने ॥ ७॥ 
यजन्पुण्येषु देशेषु विस्रजश्राप्तदक्षिणाः । ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रवत्स्यति सुखं वने ॥ ८ ॥ 
भरतरच महावाहुरयोध्यां पालायिष्याते । सर्वकामैः पुनः श्रीमान्रामः ससाध्यतामिति ॥ ९ ॥ 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम्‌ । मुखं चाप्यगमच्छोषं स्वरञ्चापि व्यरुध्यत ।।१०॥ 
सा विषण्णा च सेत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । निरास्त्राद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥१२॥ 
कैकेय्यां मुक्तळज्जायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ।।१३॥ 


सुमन्त्रके ऐसा कद्दनेपर भी जब केकयीके भावमे कुछ भी परिवतन नहीं हुआ, तव अपनी 
प्रतिश्ञासे दुःखी राजा द्सरथ रोते हुए निःश्वास लेकर सुमन्त्रसे ऐसा बोले॥ १॥ सूत, धनधान्य- 
पूर्ण चतुरंगिणी सेना रामचन्द्रके साथ जानेके लिए शीघ तयार कराझो ॥ २॥ मधुर बोलनेवाली 
चेश्याएँ तथा धनी बनिएँ, बहुत दूर तक फैली हुई राजकुमारकी सेनाकी शोभा बढ़ावें॥ ३॥ 
जो रामचन्द्रके अनुजीवी हैं तथा जिनके पराक्रमसे रामचन्द्र प्रसन्न हैं उनसबको बहुत धन 
देकर रामचन्द्रके साथ जानेकी आज्ञा दो ॥ ४॥ उत्तम अस्त्र शस्त्र, नगरवासी, अन्न ढोनेकी 
गाड़ी तथा वनसे परिचित व्याध, रामचन्द्रके साथ जांय॥ ५ ॥ रामचन्द्र वहाँ खूगाओं तथा 
हाथियोंको मारंगे, जंगली मधु पीवंगे और धहुतसी नदियोंको देखेंगे, इसप्रकार वे इख राज्यको 
स्मरण न कर सकगे, अर्थात्‌ उन्हे नगरके स्मरणसे दुःख न होगा ॥ ६॥ अन्न और धनका मेरा 
जो भाणडार है घह्‌ निर्जने वनमें रहनेवाले रामचन्द्रके साथ जाय ॥ ७॥ इस प्रकार तोीर्थ-स्थानों- 
में पूजा करनेसे, ब्राह्मणोंको दक्षिणां देनेसे ओर ऋषियोंकी संगति करनेखे रामचन्द्र सुखवूर्वक 
वनका प्रवास कर सकेंगे ॥ ८॥ महाबाहु भरत ( सूनी ) अयोध्याका पालन करेंगे । तुम सब 
आवश्यक खामग्रियोंके साथ रामचन्द्रको विदा करो ॥ &॥ दसरथके ऐसा कहदनेपर केकयी 
डर गयी उसका सुह सूख गया ओर बोली भी रुकने लगी ॥ १०॥ वह केकयी दुःखित 
होकर तथा डरकर सूखते हुए मुंहसे राजाके खामनेही बोली ॥ ११॥ जब इख राज्यका 
धन ओर जन चले जायेंगे तब तो यह राज्य फीका अतएव सार निकाले हुए मके समान 
भोगके अयोग्य हो जायगा, भरत ऐसा राज्य न लेगा ॥ १२॥ लज्जा छोड़कर केकयीने जब 
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बहन्त कि तुदसि मां नियुज्य धारि माडहिते । अनार्ये कृत्यमारब्धं किं न पूर्वमुपारुधः ॥१४॥ 
तस्येतत्क्रोधसंयुक्तमुक्त श्रत्वा वराङ्गना । कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानमिदमत्रवीत्‌ ।।१५॥ 
C~ 


तवेव बंशी सगरो ज्येष्ठपुत्रमुपारुधत्‌। असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमहीते ॥१६॥ 
' एवमुक्तो धिगित्येव राजा दशरथो5त्रवीत । त्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्नावबुध्यत ॥१७॥ 
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तत्र इद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः । शुचिवईमतो राज्ञः केकेयीमिदमन्रवीत ॥१८॥ 
असमञ्जो ग्रहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान्‌। सरय्वां भक्षिपन्नप्छु रमते तेन दुर्मतिः ॥१९॥ ` 
ते दृष्टा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानमब्रुवच । असमञ्जं दणीष्वेकमस्मान्या राष्ट्रवर्धन ॥२०॥ 
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तानुवाच ततो राजा किं निमित्तमिद्‌ं भयम्‌ । ताश्चापि राज्ञा संएष्टा वाक्यं भळृतयो5ब्रुवन]॥२९॥ 
क्रीडतस्त्वेष न; पुत्रान्वालानुद्श्रान्तचेतसः । सरस्वां प्रक्षिपन्मौरू्याद्तुलां शीतिमश्नुते ॥२२॥ 
स तासां वचन श्रत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । तं तत्याजाहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीपया ॥२३॥ 
तं यानं शीध्रमारोप्य सभार्यं सपारच्छदम्‌ । यावज्जीवं विवास्योऽयामिति तानन्बशात्पिता।२४॥ 
स फाळपिटकं गृह्य गिरिदुर्गाण्यछोकयत्‌ । दिशः सर्वास्त्वनुचरन्स यथा पापकर्मकृत्‌ ॥२५०॥ 


इस प्रकार कठोर वचन कहा तब द्सरथ उस चिशालाच्तीसे ऐसा बोले ॥ १३॥ अहितकारिणि, 
तुमने सुभे वरके द्वारा भार ढोनेके लिए नियुक्त किया, इच्छाके विरुद्ध काम कराया, अव मैं भार . 
ढो रहा हृ अर्थात्‌ रामको वन भेज रहा हूँ ओर भरतको राज्य दे रहा हँ, फिर तुम सुभे क्यों 
दुःखित करती हो ? अनार्ये, अब तुमने यह कोन काम प्रारम्भ किया है. रामचन्द्रके साथ घन 
सेना आदि न जाने देनेकी तुम्हारी इच्छा अन्याय है, क्योंकि वरदानके समय तुमने इसकी 
कोई जिक्र नहीं को । तुमने अकेले रामचन्द्रको चनमें जानेका वर नहीं मांगा है ॥ १४॥ राजाका 
कोधयुक्त यहद वचन सुनकर केकयी दूना क्रोधित हुई और बह राजासे वोली॥ १५॥ तुम्हारे ही 
कुलमे राजा खगरने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजको राज्यच्युत किया था, रामचन्द्र भी असमंजके 
समानही वन जांय ॥ १६॥ केकयीके ऐसा कहनेपर राजा दखरथने उसे धिक्कार दिया, वहांके 
लोग लज्जित हुए, केकयीकी समभमें कुछुभी न आया, उसने नहीं समभा कि राम ओर अखमंज- 
की तुलना करके मैंने केली मूखेता की हे॥ १७ ॥ वहां एक बूढ़े बड़े पवित्र आचरणवाले प्रधान 
दीवान उपस्थित थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, चे केकयीसे बोले ॥ १८॥ रास्तेमें खेलते हुए लड़कों- 
को पकड़कर असमंज खरयूमें फेक देता था ओर चह सूखं इससे प्रसन्न हो ता था ॥१६॥ इससे नगर- 
वाली बहुत क्रुद्ध हुए ओर वे जाकर राजासे बोले कि महाराज, योतो आप एक श्रसमंजको ले 
कर रहिए या! हम लोगोंको ॥ २०॥ राजाने उन लोगोंसे कहा कि तुमलोगोंको किस कारण ऐसा 
` भय छुआ है । राजाके दारा पूछे जानेपर प्रजाके लोग इख तरह बोले ॥ २१॥ हमलोगोंके छोटे- 
छोटे अज्ञान बालकोंको बह पकड़कर सरयूमें फॅकता है ओर मूखंतावश इखीसे प्रसन्न होता है 
॥ २२ ॥ प्रजाकी यह बात छुनकर उस राजाने प्रजाके कल्याणके लिए अपने अहितकारी पुत्रका 
त्याग किया ॥ २३ ॥ स्त्री तथा नोकर-चाकरोंके साथ असमंजको रथपर चढ़ाकर यावज्जीवनके 
लिए पिताने निर्वासनकी आज्ञा दी ॥ २७ ॥ कुदारी ओर खांची लेकर सब दिशाओंमें घूमते 
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१३७ अयोध्याकाण्डम 


इत्येनमत्यजद्राजा सगरो वे सुधामिंक्रः । रामः किमकरोत्पाप॑ येनेवमुपरुध्यते ॥२६॥ 
नाहि कंचन पश्यामो राघवस्यागुणं वयम । दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्येव कल्मषम्‌ ।॥२७॥ 
अथवा देवि त्वं केचिद्दापं पश्यसि राघवे । तमद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते ॥२८॥ 
अदृष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च । निर्दहेदपि शक्रस्य द्युतिं धर्मविरोधवान ॥२९॥ 
तदलं दोवि रामस्य श्रिया विहतया स्वया । लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने।।३०॥ 
श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वरः । शोकोपहतया वाचा केकेयीमिदमब्रबीत्‌ ॥३१॥ 

एतद्रचो नेच्छासै पापरूपे हितं न जानासे ममात्मनोऽथवा । 

आस्थाय मार्ग कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥३२॥ 

अनुत्रजिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च। 

सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथासुखं भुङ्क्ष्व चिंराय राज्यम्‌ ॥३३॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे घटुजिशः सगः ः॥ ३६ ॥ 
१ ण्स्व्व् व 


ad © 
सप्तात्रशः सगः ३७ 
महामात्रवचः श्रत्वा रामो दशरथं तदा । अभ्यभाषत वाक्यं तु वनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ९ ॥ 


हुए पापी असमंजने पर्वंतोंको देखा, अर्थात्‌ रहनेके लिए पर्वंतपर गया ॥ २५ ॥ इसी पापके 
कारणसे धार्मिक राजा खगरने असमंजका त्याग कियो था, रामचन्द्रने कोनखा पाप किया है 
जो ये चन भेजे जा रहे हैं ॥ २६॥ हमलोग तो रामचन्द्रका-कोई दुर्गुण नहीं देखते, जिस प्रकार 
चन्द्रमामें कलङ्क नहीं होता, उसी प्रकार इनमें किसी प्रकारका दोष नहीं है ॥ २७॥ देवि, यदि 
तुम्हारी दृष्टिमे रामचन्द्रका कोई दोष हो तो कहो, जिससे हलोग रामचन्द्रको निर्वासित करे 
॥ २८॥ जो पापी नहीं है, जो धमेमार्गपर चल रहा है उसका त्याग करनेसे इन्द्रकी भी लक्ष्मी 
नष्ट हो जाती है, क्योंकि यह काम धर्मविरोधी है ॥ २६ ॥ देवि, फिर व्यर्थं रामचन्द्रका राज्या- 
भिषेक तुम क्यों रोक रही हो, संसारकी निन्दासे भी तो तुम्हें अपनी रक्ता करनी है ॥ ३०॥ 
सिद्धार्थके बचन सुनकर क्षीणस्वरसे शोकयुक्त वाणीसे राजा दसरथ केकंयीसे बोले ॥ ३१॥ 
पापिन, यदि तुमने इन सिद्धा्थेके वचनको न माना तो निश्चय तुम्हे अपने ओर मेरे हितका 
ध्यान नहीं है, ऐखा समझना दोगा । तुम जिस बुरे मार्गपर पेर रखकर कुत्सित उद्योग कर रही 
हो चह खज्जनोचित नहीं है ॥ ३२ ॥ राज्य, खख ओर धन छोड़कर में रामके साथ वन जाऊं गा, 
तुम सब लोग राजा भरतके साथ सुखपूर्वेक बहुत द्नोंतक राज्य-भोग करो ॥ ३३ ॥ 
आदिकाव्य वास्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका छत्तीसरवौ सगँ समाप्त ॥ ३६॥ 


सिडार्थके बचन खुनकर विनीत रामचन्द्र विनयपूर्वंक राजा द्सरथसे बोले ॥ १॥ 
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वाल्मीकीय-रामायण १३८ 


` 


त्यक्तभोगस्य मे राजन्वने बन्येन जीवतः । किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः ॥२॥ 
यो हि दत्वा द्विपभरेष कक्ष्यायां कुरुते मनः । रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वाजन्या जगत्पते । सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु में ॥ ४॥ 
खनिञापेटके चोभे समानयत गच्छत। चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वसतो मम ॥५॥ 


~ NSA 


अथ चीराणि केकये स्वयमाहत्य राघवम्‌ । उवाच पारिधत्स्वोति जनाँघ्रे निरपत्रपा ॥ ६॥ 
स चोरे पुरुषव्याघ्रः केकेय्याः प्रतिग्रह्य ते । सूक्ष्मब्नमत्राक्लेप्य मुनिवस्राण्यवस्त ह ॥ ७॥ 
लक्ष्मणश्चापि तत्रैत विहाय वसने शुभे | तापसाच्छादने चेव जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८॥ 
अथात्मपारिधानाथ सीता कोशियवासिनी । संभक्ष्य चीरं संत्रस्ता प्रषती वागुरामिव ॥ ९॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव भग्रह्म च सुदुर्मनाः | कैकेस्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥ 
अश्रसपू्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी । गन्धवेराजमतिम॑ भर्तारमिदमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
कथं नु चीरं बध्नान्ति मुनयो वनवासिनः । हते ह्यकुशला .सीता सा मुमोह मुहमेहुः ॥१२॥ 


कृत्वा कण्ठे स्म सा चीरमेकमादाय पाणिना। तस्थो ह्यकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा ॥१३॥ 
तस्यास्तत्क्षिममागत्य रामो धमभ्रतां वरः । चीरं बवन्ध सीताथाः कौशियस्योपरि स्वयम ।॥।९४॥ 


मैने तो मोगोंका त्याग कर दिया है, जंगली वस्तुओंसेही मेरा निर्वाह हो जायगा, मैने 
सब प्रकारको अभिलाषाश्रोंका त्याग कर दिया, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजनेक्ी कोन 
आवश्यकता है ॥ २॥ जिसने सबसे वढ़िया हाथी दे दिया, उसे हाथी बाँधनेकी रस्सीके लिए 
क्या आग्रह हो सकता है । हाथी देनेवालेको रस्खासे प्रेम कैसा ? ॥ ३॥ अतएव सज्जनश्रेष्ठ, 
राजन, इस सेनाकी मुझे आवश्यकता नहीं, यह सव सेना आदि मेने भरतको दिये । मेरे लिए 
अआपलोग चीर ( वकल वस्त्र ले अवे ॥ ४॥ एक खनती ओर खांची ले श्राश्नो, जाओ । 
चोदह वर्षोतक सुके वनमें रहनेके लिए ये चीजे' ले आ्ओो ॥५॥ उतने आदमियोंके बीचमें 
निलंजा केकयी स्कयं चीर ले आयी श्रैर रामचन्द्रको देकर उसने कद्दा कि यह लो ॥ ६ ॥ पुरुष- 
सिंह रामचन्द्रने केकयीसे वे वस्त्र ले लिये ओर अपने पतले वस्त्र उतारकर उन्होंने 'मुनियोंके वस्त्र 
धारण किये ॥ ७ ॥ लच्मणने भी वहीं पिताके सामने ही श्रपने सुन्दर वस्त्र उतारकर मुनियोंके 
वस्त्र पहने ॥ ८ ॥ पीताम्वर पह्ननेवाली सीता अपने पहननेके वल्कल वस्त्रको देखकर डर 
गयीं, जिस प्रकार हरिनी जालको देखकर डरजाती है ॥ & ॥ शुभलक्षण जानकी केकयीसे वे 
चट्कल चस लेकर लज्जित ओर दुःखित हुई ॥ १० ॥ पातिवत्यधर्म जाननेवाली तथा उसकां 
अन्ुष्टान करनेवाली जानकीकी आंखोंमे आखू भर आये, गन्धवंराजके समान अपने पतिसे 
बह बोली ॥ ११॥ वनवासी सुनि किख प्रकार यीर पहनते हैं, चीर पहननेका ज्ञान न रखने- 
याली सीता ठिठिक गयी ॥१२॥ एक चीरको उसने कन्धेपर रखलिया ओर दृसरेको हाथमे लेकर वह 
खड़ी ही रही । जानको चीर पहनना नहीं जानती थी, इस कारण बह लज्जित हुई ॥ १३ ॥ सीता- 
की ऐसी दशा देखकर धर्मात्मा भ्रष्ठ रामचन्द्रजी आये ओर स्वयं उन्होंने पीताम्बरके ऊपर चीर 
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१३९ । अयोध्याकाण्डम्‌ 


रामं पेक्ष्य तुं सीताया बध्नन्तं चीरमुत्तमम्‌ । अन्तःपुरचरा नार्यों मुमुचुर्वारे नेशजम्‌ ॥२५॥ 
ऊच्चश्च परमायत्ता रामं ज्वालिततेजसम्‌ । वत्स नेवे नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥२६॥ 
पितुवीक्यानुरोधेन गतस्य विजन वनम । तावददीनमस्या नः सफलं भवतु प्रभो ॥१७॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुशक । नेयमहाते कल्याणी वस्तुं तापसवद्रने ॥९८॥ 
कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हीदानी त्वमिच्छसि ॥२९%॥ 
तासामेवैविधा वाचः शृुण्वन्दशरथात्मजः । ववन्धेव तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया ॥२०॥ 
चीरे ग्रहीते तु तया सवाष्पो नृपतेर्गरुः । निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमत्रमीत्‌ ।२९॥। 


चच. 0 पु 


अतिपरद्ृत्ते दुर्मेधे केकेयि कुलपांसाने । बञ्चायेत्वा तु राजानं न प्रमाणेब्वतिष्ठीस ॥२२॥ 
न गन्तव्यं वने देव्या सीतया शीलवजिते । अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥२३॥ 
आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम्‌ । आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्याति मेदिनीम्‌॥२४॥ 
अथ यास्याते वेदेही वने रामेण संगता । वयमत्रानुयास्यामः पुरे चेद्‌ गामिष्याति।।२५॥ 
अन्तपालाश्च यास्यीन्त सदारो यत्र राघवः । सहोपजीव्यं राष्ट्रं च प्रं च सपरिच्छदम्‌ ॥२६॥ 
भरतश्च सःत्रुध्नश्चीरवासा वनेचरः । वने वसन्त काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम्‌ ॥२७॥ 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह। त्वमेका शाधि दुटेत्ता प्रजानामहिते स्थिता ॥२८॥ 


बाँध दिया ॥ १४ रामचन्द्र खीताको वल्कल वस्त्र पहना रदेदै यह देखकर महलकी स्त्रियां रोने 
लगी ॥ २५ ॥ और अति तेजस्वी रामचन्द्रसे खिन्न होकर चे स्त्रियां बोलीं--वत्स, जानकोके 
लिए वनवाखकी आज्ञा नहीं है ॥ १६ ॥ पिताकी आश्ञासे तुम वन जाते हो तो जाओ, इमलोग _ 
तब तक खीताकोहो देखकर प्रसन्न होंगी ॥ १७ ॥ लदमणको साथ लेकर तुम वन जाओ, यह 
विचारी तपस्वियों के समान वनमें नहीं रह सकती ॥ १८॥ यदि तुम धर्मको ही सर्वाधिक मान 
कर यहां रहना नहीं चाहते तो सीता यहां रहे, तुम हमलोगोंकी यह प्रार्थना मानो ॥ १६ ॥ उन 
सबको वैसी बाते' सुनते हुए रामचन्द्रने सीताको चीर पहन दिये, क्योंकि सीता भी रामचन्द्र- 
के खमानद्दी वन जानेवाली थी ॥ २०॥ सीताके चीर धारण करनेपर राजाके शुरु घसिष्ठकी 
आंखे जलसे भर आयीं, वे सीताको रोककर केकयीसे बोले ॥ २१ ॥ सूर्ख कुलकलङ्किन, तू बहुत 
आगे बढ़गयी है, मर्यादाको लांघकर काम करना चाहती है | राजाको धोखा देकर उन्हे उचित 
रास्तेसे नहीँ लेजा रद्दी है ॥ २२॥ दुःशीले, सोतादेवी वन न जायगी, और यहीं रामचन्द्रके आने 
तक उनके स्थानपर राज्य करेंगी ॥ २३॥ गुहस्थोंकी स्त्रियां उनकी आत्मा हैं, सीता भी राम- 
चन्द्रको आत्मा हैँ, यह पृथिवीका पालन करेगी ॥ २४॥ यदि खोता स्वयं रामचन्द्रके साथ वन 
जायगी तो हम लोग तथा खमूचा नगर रामके साथ घन जायगा ॥ २५॥ जहां सीताके 
साथ रामचन्द्र रहेंगे वहीं अन्तपाल ( महलोंकी रक्ता करनेवाला अध्यक्त) भी जाय- 
गा, यहद समचा नगर तथा राष्ट्र अपना धन जन लेकर रामचन्द्रके साथ | जायगा 
॥ २६ ॥राम चन्द्रके वनमें रहनेके समय भरत और शत्रुघ्न भी चीर धारण करके वनवासी होंगे । 
वे अपने बड़े भाईका अनुसरण ्रघशय करेगे ॥ २७ ॥ सबके चले जानेसे सूनी इख एथिवीका 
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नाहि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपति; । तद्वनं भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥२९॥ 
नहादत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तीमिच्छति । त्वाये वाः पत्रबद्वस्तुं यादे जातो महीपतेः ॥३०॥ 
यद्यापि त्वं क्षितितलाद्व्गनं चोत्पतिष्यसि । पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥३१॥ 
तक्त्वया पुत्रशर्थिन्या पुत्रस्य क्ृतमार्पयम्‌ । लोके नहि स विद्येत यो न राममनुत्रतः ॥३२॥ 
रकष्यस्यच्चैव कैकेयि पशुव्यालशगाद्दनान । गच्छतः सह रामेण पादपाँश्च तदुन्ुखान्‌ ॥३२॥ 

अथीत्तमान्याभरणाने देवि देहि स्नुषायै व्यपनीय चीरस्‌। 

न चीरमस्याः प्राषेधीयतेति न्यवारयत्तद्वसनं वासिष्ठः ॥३४॥ 

एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया ह॒तः केकयराजपत्रिं । 

विभ्ूषितियं प्रतिकर्मनित्या वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥३५॥ 

यानेश्च मुख्यः परिचारकेश्च सुसंद्ृता गच्छतु राजपुत्री । 

वद्नैश्च सर्वेः सहितविधानैर्नेयं दृता ते बरसंप्रदाने ॥३६॥ 

तस्मिस्तथा जल्पाति विप्रमुख्ये गुरौ नृपस्यामातिममभावे । 

नेव स्म सीता विनिटत्तमावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकारकामा ॥३७॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारएडे सप्तजिशः सर्गः ॥ ३७॥ 


शासन बृक्षोंके साथ तुम अकेली करना, तू प्रजाका अहित कर रही है ॥२८॥ जहा के राजा राम- 
चन्द्र न होंगे, वद्द राज्य न दोगा, किन्तु वद्द चने ही राज्य होगा जहांके राजा रामचन्द्र रहेंगे ॥२६॥ 
भरत पिताके बिना दिये इस पृथिवीका पालन न करेगा और न वह तुम्हारे पाख तुम्हारा पुत्र 
बनकरही रहेगा, क्योंकि वह राजा द्सरथसे उत्पन्न हुआ है ॥ ३५ ॥ यदि तुम पृथिवीसे उड़कर 
आाकाशमे भी चली जाओ, तोभी भरत कुलाचारके विरुद्ध न करेगा, क्योंकि चह अपना कुला- 
चार जानता है ॥ ३१ ॥ इस प्रकार पुत्रके कल्याणकी इच्छा रखनेवालां तुमने अपने पुत्रका अमं- 
गल किया है, यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो रामचन्द्रका अनुगामी न दो ॥ ३२ ॥ तुम आजद्दी 
देखोयी कि पशुपच्ती झादि रांमचन्द्रके खाथ जा रहे हैं ओर वुक्च भी उनके साथ जानेको उत्सुक हैं 
॥ ३३ ॥ देवि, अपनी बहू सीताको उत्तम वर्न और कपड़े दो, ये चीर लेलो । जानकीके पहनने 
योग्य चीर नदी है, ऐसा कहकर उन्होंने चीर ले लिये॥ ४४ ॥ केकयी, तुमने केवल एक रामचन्द्र- 
'कादी चनवास चरमें मांगा है। रामचन्द्रको सेवाके लिये जानव्ही जारही हैं तो जाय, पर चस्र- 
` आभूषणों से अलंकृत होकर जांय ओर रामचन्द्रके साथ बनमें रहें ॥ ३५॥ राजपुरी सीता 
उत्तम रथ तथा परिचारकोंके साथ वनजाँय, सब प्रकारके वस्त्रों तथा सामध्रियोंके साथ यहद वन 
जॉय, क्योंकि तुमने "सोता चीर पहनकर वन जाय? ऐसा वर नहीं मांगा हैं ॥३६॥ विप्रश्नेष्ठ तथा 
अप्रतिम प्रभावशाली शुरु बसिष्ठके वैसा कहते रहनेपर भी खीताने अपना विचार नहीं बदला, 
क्योंकि वह अपने पतिके समान रहना चाहती थी, पति वदकल वस्त्र धारण करे अ पौर वह 
उत्तम चर्र पदे , यद्द कैसे दो सकता था ॥ ३ ॥ : 
> Is आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सैँतीसवाँ सगं समाप्त ॥ ३७ ॥ 
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अष्टत्रिंशः सगः ३८ 

तस्यां चारं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । प्रचुक्रोश जनः सर्वा विक्त्वां दशरथ त्विति ॥ १॥ 
तेन तज्ञ प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः ।सनिःश्वस्येष्णमैकष्वाकस्तांभार्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
सुकुमारी च बाला च सतत च सुखोचिता । नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुमम ॥ ३॥ 

इयं हि कस्यापि करोति किंचत्तपर्विनी राजवरस्य पुत्री । 

या चीरमासाच घनस्य मध्ये जाता विसज्ञा श्रमणीव काचित्‌ ॥ ४ ॥ 

चीराण्यपास्याज्जनकस्य कन्या नेये प्रतिज्ञा ममद त्तपूर्वा । 

यथासुखं गच्छतु राजपुत्री बन समग्रा सह सपैरत्तैः ॥ ५ ॥ 

अजीवनार्हेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन ताबत। 

त्वया हि वाल्यात्यतिपन्नमेतत्तन्मा दहेद्रेणुमिबात्मपुष्पमू ॥ ६॥ 
रामेण यदि ते पापे किंचित्कृतमशोमनम्‌ । अपकारः क इह ते बेदेह्या दर्शिताउ्धमे ॥७॥ 
मगीवोत्फुछनयना सृदुशीला मर्न[स्वनी । अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥८॥ 
ननु पर्या्मेत्रं ते .पापे रामविवासनस्‌ । किमिभिः कृपणेभ्यः पातकैरपि ते कृतेः ॥ ९॥ 
प्रतिज्ञात मयां तावत्त्रयोक्तं देवि शग्बता। रामं यदभिषेकाय त्वामहागतमत्रवीः ॥१०॥ 
तत्त्वेतत्समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । मैथिलीमापि या हि त्वर्माश्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥११॥ 


अपने स्वामीके रहते भी अनाथिनीके समान खीताने चीर धारण किया, यह देखकर सबलोग 
रोने लगे तथा कहने लगे कि द्सरथ तुमको धिक्कार है !॥ १॥ इस ध्वनिको सुनकर राजा बहुत दुःखी 
हुए ओर उन्होंने अपनी खत्री केकयोसे कहा ॥ २॥ खीतो सुकुमार है, चालक है और सुखमें पली 
है, यह वन जानेके योग्य नहीं है, शुरु घसिष्ठने यह टीक कहा है ॥ ३॥ इस विचारी राज- 
पुत्रीने किसीका कया बिगाड़ा है, जो चीर पहनाकर वनवासिनी तपस्विनीके समान बनायी जा 
रही है ॥ ७ ॥ जनकराजकन्या चीर उतार दे, क्योंकि जानकीके चीर धारण करनेकी प्रतिज्ञा मैंने 
नहीं की है, सब सामग्रियों तथा रत्नोंको लेकर यह खुखपूवक जाय ॥ ५ ॥ जीवन धारण करनेके 
अयोग्य मैने तुमसे पहले प्रतिशा की ओर तुमने बाल्यावस्थासे ही यह वर सोचरखा था । जिस 
प्रकार वांसका फूल बांसको सुखा देता है उसी प्रकार वह प्रतिज्ञा ही मुझे जला रही है ॥ ६॥ 
पापिन, रामने तुम्हारा कुछ अपकार किया हो तो अधमे, इस सीताने तुम्हारा क्या अपकार 
किया है ॥ ७॥ मगीके समान इसकी आंखें हैं, यह नम्रस्वभावकी है, मनस्विनो सीता भला 
तुम्हारा क्या अपकार कर सकती है ॥ ८ ॥ पापिन, रामचन्द्रको वनवास देनाद्दी तेरेलिये वश है, 
फिर इन छोटे-छोटे पापोंके करनेसे तुम्हें क्या लाभ ॥ ६ ॥ अभिषेकके लिए रामचन्द्र जब मेरे 
पाख आये, तब तुमने उन्हे' चोद्ह वर्षके लिए बनजानेको कहा ओर बही खुन कर मैंने भी प्रतिज्ञा 
की ॥१०॥ अब तुम उस प्रतिज्ञासे आरे बढ़कर नरक ज्ञाना चाहतो हो, इस समय तुम सीताको भी 
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एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः संमास्थितो बनम्‌ । अवाक्शिरसमासीनमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥९२॥ 
इयं धार्मिक कोसल्या मम माता यशस्विनी । इद्धा चाश्षुद्रशीला च न च त्वां देव गईते ॥२३॥ 
मया विद्दीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌। अदृष्टपूषन्यसनां भूयः संमन्तुमहीसे ॥१४॥ 
` इमां महेन्द्रोपमजातगर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममार्हास । 
यथा वनस्थे माये शोककशिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं ब्रजेत्‌ ।। १५ 
इत्याषं आमद्रामायणे वाल्मीकीय आंदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टमिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


ल ््स्य्व्व्याय 


एकोनचत्वारिंशः सर्गः ३९ 


रामस्य तु वचः श्रत्वा मुनिवेषधरं च तम्‌ । समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विगतचेतनः । १॥ 
नेनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम्‌ । न चेनमाभिसंमेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्भनाः ॥ २॥ 
स मुहूतेमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः । विललाप महाबाहू राममेवानाचैन्तयन्‌ ॥ ३॥ 
मन्ये खळु मया पूर्व विवत्सा बहबः कृताः । प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिदसुपस्थितम।। ४॥ 
न त्वेवानागते काले देहाच्च्यवाते जीवितम्‌ । कैकेय्या छिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते || ५ ॥ 
योऽयं पावकसंकाशं पञ्यामि पुरतः स्थितम्‌ । विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 


चीर पहने देख रद्दी हो ॥ ११ ॥ बनजानेके लिए तयार रामचन्द्र, ऐसा कद्दते हुए ओर सिर 
झुकाकर बेठे हुए पितासे बोले ॥ १२ ॥ धार्मिक, यशस्विनी मेरी माता ये कोसल्या हैं, ये वृद्ध हैं 
महान चरिघवाली हैं ओर ये आपकी निन्दा भी नहीं करती ॥ १३ ॥ वरद्‌, मेरे न रहनेपर ये 

बहुत ही दुःखित होंगी, इन्होंने ऐसा दुःख पहले देखा नहीं है, अतएव आरप पुनः इनका सम्मान _ 
करे ॥ १४॥ महेन्द्रो पम, मेरे घनमें रहनेपर इनका भ्यान सदा सुके देखनेकी ओर लगा रहेगा, 
ये बहुत शोक करेंगी, अतएव ऐसा कीजियेगां जिससे मेरी माता जीवित रहे, मर न जाय ॥१५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अड्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३८॥ 
—— TRIAS 


राम्रकी बातें सुनकर तथा उन्हे स्त्रीके साथ यतिवेषमें देखकर राजा बेहोश होगये ॥ १॥ 
दुःष्लसे सन्तप्त राजाने रामचन्द्रको ठीक-ठीक नहीं देखा ओर न थोड़ा देखकर इनसे वे बोल हो 
सके ॥ २ ॥ दुःखित राजा थोड़ी देरके लिए बेहोश होगये ओर रांमकेद्दी सम्बन्धको बाते सोचते 
हुए वे विल्लाप करने लगे ॥ ३॥ मालुम होता है कि बहुतसी गोश्रोंकों मैंने बेबछुड़ेवाली बनाया 
है, बहुतसे प्रोणियोको मारा भी है, जिसका फल आज यह मेरे सामने आया है ॥४॥ बिना समय 
झाये किसी प्राणीको सत्यु नहीं दोती.हे, अतएव केकयीके दारा इतना क्लेश पानेपर भी मेरी ख़त्यु 
नहीं होरद्दी है ॥ ५॥ महीन वस्त्र छोड़कर तपर्वियोंके समान वल्म धारण किये अझिके समान 
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एकस्याः खळु कैकेय्याःकृतेऽयं खिद्यते जनः । स्वार्थे प्रयतमानायाःसंश्रित्य निक्रातिंत्विमामा। ७॥ 
एवमुक्त्वा तु वचनं वाष्पेण बिहतेन्ट्रियः । रामेति सक़ृदेवोक्स्वा व्याहर्तुं न नशशाक सः।। ८ ॥ 
संज्ञां तु प्रतिलभ्येव मुद्दतीत्स महीपातिः। नेत्राभ्यामश्रुपूणीभ्यां सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ || ९ ॥ 
ओपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । प्रापयैनं महाभागामती जनपदात्परम्‌ ।।१०॥ 
एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते । पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम्‌।११॥ 
राज्ञो बचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीधविक्रमः | योजयित्वा ययौ तत्र रथमशैरलंकृतम्‌ ।॥१२॥ 
ते रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम्‌। आचनक्षे5ञलिं कृत्वा युक्तं परमवाजाभि॥।१३॥ 
राजा सत्वरमाहूय व्याएतं वित्तसंचये। उवाच देशकालज्ञो निश्चितं सरवतः शविः ॥१७॥ 
वासांसि च वाराहाणि भूषणानि महान्ते च । वर्षाण्येतानि. संख्याय वैदेह्या क्षिप्रमानय ।।१५। 
नरेन्ट्रेणेवमुक्तस्तु गत्वा कोशश्टहं ततः । प्रायच्छत्सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तव ।१६।। 
सा सुजाता सुजातानि वैदेही भरस्थिता बनम्‌ । भूषयामास गात्राणि तेविंचित्रैविभूषणेः ॥१७॥ 
व्यराजयत वैदेही वेश्म तत्साविभूषिता । उद्यतो5शुमतः काले स्वं प्रभेव विवस्वतः ॥९८॥ 
तां भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्रूवचनमत्रवीत्‌ । अनाचरन्तीं कृपणं मू््न्युपाघाय मैथिलीम्‌ ॥९९॥ 
असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन्सततं सत्कृताः प्रियैः । भतार नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः ॥२०॥ 


दीप्तिमान्‌ अपने पुत्रको सामने देख रहा हुँ, पर मरता नहीँ ॥ ६॥ एक केकयीके ॥लए इतने 
लोगोंको कष्ट हो रहा है, इसने स्वार्थ-सिद्धि के लिए ऐसी शठता धारण की है ॥७॥ ऐला कहनेपर 
दसरथकी आँखें आँसूसे ढक गयीं, उन्होंने पकार कद्दा “राम” इसके आगे वे वोल न सके ॥०८॥ 
थोड़ी देरमें होशमें आकर आँसू भरी आँखोंसे उन्होंने सुमन्त्रसे कहा ॥ ६ ॥ उत्तम घोड़े जोतकर 
्रौपवाह्य ( युद्धोपयोगी नहीं ) रथ तुम ले आओ ओर महाभाग रामचन्द्रको नगरके बाहर 
पहुँचा आओ ॥ १० ॥ यह शुणवानोंके गुणका फल मिल रहा है, जो ये वीर और सज्जन राम 
माता-पिताके द्वारा वनमे निर्वासित किये जाते हैं ॥ ११॥ राजाके वचन सुनकर शीघ्र काम करने 
चाले सुमन्त्र घोड़े जोतकर वहां रथ ले आये ॥ १२॥ हाथ जोड़कर उन्होंने राजपुत्र रामचन्द्रे 
कहाकि सोना मढ़ा हुआ रथे, जिसमे उत्तम घोड़े जोते हुए हैं, खड़ा हे॥१३॥ किखी का ऋण न रखने 
आर देशकाल जाननेवाले राजा द्सरथ खजांचीको बुलाकर उससे बोले ॥ १४॥ जितने वषं चनमें 
रहना है उन वर्षाको गिनकर उत्तम आभूषण ओर वस्त्र जानकीके लिए ले आओ अर्थात्‌ चोद्ह 
घर्षके पहनने योग्य वस्त्र तथा भूषण ले आओ ॥ १५॥ राजाके ऐसा कहनेपर खजांची खजानेमें 
गया ओर सबकुछ शीघ्र लाकर उसने सीताको दिया॥१६॥ उत्तम कुलमे उत्पन्न जानकीने उन विचित्र 
आभूषणोंसे अपने जुन्द्र गातरोंको भूषित किया ॥ १७॥ गहनोंखे भूषित जानकीने उस घरको 
शोसित किया, जिस प्रकार उद्य होते इ सूर्यकी प्रभा आकाशको सुशोभित करती है ॥ १८॥. 
उस उत्तम आचरणवाली सीताको दोनों हाथोंसे आलिंगन करके तथा उसका माथा सू घकर सास 
बोली ॥ १६ ॥ जो स्त्रियां पतिके दारा-सत्र प्रकारसे श्राद्र पानेपर भी उनकी गरीबीमे खेवा नहीं 
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एषं स्वभावो नार्राणामनुभूय पुरा सुखम्‌ । अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यापि ॥२९॥ 
असत्यशीला विकृता दुर्गा अहृदयाः सदा । असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रावैरागिणः ॥२२॥ 
न कुल न कृतं बिद्या न दत्तं नापे संग्रहः । स्रीणां शृह्णाति हृदयमनित्यहृदया हि ताः ॥२३॥ 
साध्यानां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रतेस्थिते। स्त्रीणां पवित्र परमं पतिरेको विशिष्यते ॥२४॥ 
स त्वया नावमन्तव्यः पुञ; प्रत्र।जितो वनम्र्‌ । तव देवसमस्त्वेष निधनः सधनोऽपि वा ॥२५॥ 
विज्ञाय वचनं सीता तस्या धमोथसीहतम्‌ । कृत्वाञ्जीलम॒त्राचेदं श्वश्रमभिम॒खे स्थिता ॥२६॥ 
करिष्ये सबैमेचाहमार्या यदनुशास्ति मास्‌ । अभिज्ञास्मि यथा भर्तुतरतितव्यं श्रूतं च मे ॥२७ 
न माममज्जनेनारया समानयितुमईति । धर्मीद्विचलितुं नाइमळं चन्द्रादिव प्रभा ॥२८॥ 
नातरत्री विद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः । नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥२९॥ 
मितं ददाति हि पिता मिंत भ्राता मितंसुतः । आमितस्य तु दातारं भर्तार का न पूजयेत्‌ ॥३०॥ 
साहमेवगता श्रेष्ठा श्रतधभपरावरा । आर्ये किमवमन्येय स्त्रिया भर्ता हि देवतम्‌ ॥३१॥ 


करतों वे अखती कहो जाती हैं ॥ २० ॥ यह स्भ्रियोंका स्वभाव होता है कि वे सब प्रकारके सुख 

पतिकी अच्छी अवस्थामे भोगती हैं, पर जब पति दरिद्र होजाता है या किसी आपत्तिमें फँसता 
है उस समय वे उसपर अनेक दोष देती हैं ओर उस पतिका परित्यागभी करदेती हैं ॥ २१ ॥ ये 
असत्य बोलनेवाली विकार उत्पन्न करनेवाली ओर हृद्यद्दीन होती हैं, इनका अभिप्राय मालुम 
नहीं होता, इनके हृद्यमें पापके विचार उत्पन्न होते हैं, थोडीही देरमे ये बदल जाती हैं, प्रेमीसे 
द्वेष करने लगती हैं, इस प्रकार स्त्रियां असती होती हैं ॥ २२॥ चे उत्तम कुल, क्रिये हुए उपकार, 
उपदेश, भूषण तथा उनके अपराधोंकी ओर ध्यान न देना आदिसे भी अज्ञुकूल नहीं होतीं, उनके 
हृदयका पता;नहीं लगता ॥ २३ ॥ जो स्त्रियां सती हैं वे शीलवती ओर सत्यवादिनी होती हैं, बड़ों- 
के उपदेशम उनका आद्र होता हे, चे कुल-मर्यादाका पालन करनेवाली होती हैं, ऐसी स्त्रियोंके लिए 
एक पतिहो परम पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ हे॥२४॥मेरा पुन रामचन्द्र आज निर्वासित हुआ दे,तुम उसका 
तिरस्कार न करना, चाहे वह धनी हो या निर्धन, तुम्हारे लिए देवता है ॥ २५ ॥ धर्मॉर्थ युक्त 
खासकी बातें समभकर दाथ जोड़कर सीता खासके सामने बोली ॥ २६॥ जो आपने उपदेश किया 
है, वद्द सब में करूंगी, पतिके साथ कैसा व्यवहार करना चांहिए यह में जानती हुँ, इस विषयका 
उपदेश मुझे मिला है ॥ २७॥ आप श्रसाध्वी स्त्रियोके साथ मेरी तुलना न करें, मैं कमी भी धर्म- 
से विचलित न हो सकंगी, जिस प्रकार प्रभा चन्द्रमासे कभी अलग नहीं होती ॥२८॥ जिस प्रकार 
बिना तारके वीणा नहीं होती है ओर न बिना पहियेको रथही होता है, उसी प्रकार .स्त्रियां चाहे 
घे सो पुत्रोंकी माताही क्यों न हों, बिना पतिके सुखी नहीं होतीं, पिता भाई ओर पुत्र स्त्रियोंको 
जो सुख देते हैं, वद्द परिमित है, केवल इसी लोकके लिए है, पतिही अपरिमित खुखका देने- 
बाला है, पतिद्दी इसलोक ओर परलोकमें खुख देता है, 'अतपव कोन ऐसी स्त्री है जो पति- 
की सेबा न करे ॥ ३० ॥ मैंने अपने बड़ोंसे उत्तम ओर अधम स्त्रीधर्म जाना है, स्त्रियोंके देवता 
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सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयंगमम्‌ । शुद्धसत्त्वा मुमोचाश्रु सहसा दुःखहर्षजम्‌ ॥३२॥ 
तां प्राक्ञळिरभिमेक्ष्य मातूमध्येऽतिसत्कृताम्‌ । रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमव्रत्रीत्‌ ॥३३॥ 
अम्त मा दुःखिता भूत्वा पञ्येस्त्वं पितरं मम । क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥३४॥ 
सुपतायास्ते गामेष्यान्ति नव वर्षाणि पञ्च च । समग्रमिह समाप्त मां द्रक्ष्यासे सुह्ृद्रतम ॥३५॥ 
एतात्रदाभिनीतार्थमुक्त्वा स जननी वचः। त्रयःशंतशतार्धा हि ददर्ञावेक्ष्य मातरः ॥३६॥ 
ताश्चापि स तथेवार्ता मातृर्देशरथात्मजः । धर्मयुक्तामिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जालिः ॥३७॥ 
संवासात्परुषं किंचिदज्ञानादापे यत्क्रतम्‌ । तन्मे समुपजानीत सर्वाश्चामन्त्रयामि वः ॥३८॥ 
वचनं राघवस्येतद्धरमयुक्त समाहितम्‌ ॥ शुश्रुवुस्ता स्रियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः ॥३९॥ 
जज्ञेऽथ तासां सनादःक्रोच्चीनामिव निःस्वनः । मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं वदाति राघवे ॥४०॥ 
मुरजपणवमेघघोषवइशरथवेश्म वभूव यत्पुरा । | 
विलपितपारिदेवनाकुळं व्यसनगतं तदभूत्सुदुःखितम्‌ ।।४९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयो्याकारडे एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥३६॥ 


I 2 ED Vt ens “हणण 


पतिहो हैं, क्या मैं उन्हींका तिरस्कार करू गी ॥ ३१ ॥ कोसल्याने खीताके ये मनोहर वचन सुने 
ओर शुद्धान्तःकरणवाली कौसल्याकी आँखोंसे दुःख ओर हर्षके आँसू वहने लगे॥ ३२ ॥ माताओंमे 
सर्वश्रेष्ठ माता कोसल्याको देखकर परम धर्मात्मा रामचन्द्र दाथ जोड़कर योले ॥ ३३ ॥ पितांके 
कारण में वन जार हा हुँ-यह समभकर तुम दुःखित होकर पिताको न देखना, इनके प्रति बुरा भाव 
न रखना, क्योंकि वनवासका अन्त तो शीघ्र ही दो जायगा ॥३४॥ ये चोदद्द वषे तो तुम्हारे 
सोते-सोते बीत जायँगे, रात को सोनेके बाद जैसे प्रातःकाल होता है वेसेही एक दिन सुनोगी कि 
मैं अपने मित्रोंके साथ आगया ॥ ३५॥ इस प्रकार कोसल्यांसे यथार्थ बात कहकर अपनी अन्य 
साढ़े तीन सो माताओंकी ओर रामचन्द्रने देखा ॥ ३६ ॥ द्सरथपुत्र रामचन्द्र हाथजोड़ दुःशिनी 
उन माताओंसे भी धर्मयुक्त यद्द वचन बोले ॥ ३७ ॥ सदा साथ रहनेसे जो कुछ कठोर वचन मैंने 
झापलोगोंसे कहे हों, अथवा अक्षानके कारण जो कुछ अनुचित व्यवहार किया हो, में ऑप सब 
लोगोसे प्रार्थना करता हूँ उसे क्षमा करे ॥ ३८॥ धर्म-अर्थयुक्त रामचन्द्रके सुन्दर ये वचन उन 
सबने बहुतही दुःखित होकर सुनें ॥ ३६॥ रामचन्द्रके प्रसा कहनेपर राजा द्सरथकी चे स्त्रियों 
कौंची पक्षीके समांन बड़ेही करुणस्वरसे रोने लगीं ॥ ४०॥ राजा द्सरथके जिस घरमे पहले 
मेघके शब्द के समान सुरज, पणव आदि बाजोंका शब्द हुआ करता था, आज उसी घरमे.दुःखका 
रोदन होरद्दा है, आज वद्दी घर अनेक कारणोंसे चित्तको व्याकुल करता है, आज वद्द दुःखमय 
होरहा हे ॥ ४१ ॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीयरामायणके अयोध्याकाण्डका उनतालीसवां सगे समाप्त ॥ ३५ ॥ 
नची अम उ अ 
१६-२० 
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वाल्मीकीय-रामायणे १४६ 


चत्वारिंशः सगः ४० 


अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञालिः । उपसंग्रह्य राजानं चक्रुदीनाः प्रदाक्षिणम्‌ ॥ १॥ 
ते चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया । राघवः शोकसंमूठो जननीमभ्यवादयत्‌।। २ ॥ 
अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत्‌। आपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः॥ ३॥ 
तं वन्दमानं रुदती माता सौमित्रिमन्रवीत्‌ । हितकामा महाबाहँ मूर्धन्युपाघ्राय लक्ष्मणम्‌ ॥ ४॥ 
रुष्ठस्त्वं वनवासाय स्तनुरक्तः सुहृज्जने । रामे प्रमाद मा कार्षीः पुत्र भ्रातरि गच्छाति ॥ ५॥ 
व्यसनी वा समृद्धो वा गातिरेष तवानघ । एष लोके सतां धर्मो यज्ज्येष्ठत्रशगो भवेत ॥ ६॥ 
इदं हि रत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्‌ । दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो म्रृधेषु हि ॥ ७॥ 
लक्ष्मणं त्वेवमुक्‍त्वासौ संसिद्धं मरियराघवम्‌ । सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥ ८॥ 
रामं दशरथं विद्धि मां विद्धे जनकात्मजाम्‌ । अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञ्ञलिर्ाक्यमत्रवीत । विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वांसवं यथा ॥१०॥ 
रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः । क्षिम त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ॥११॥ 
चतुदश हि वर्षाणि वस्तव्याने वने त्वया । तान्युपक्रामितच्यानि यानि देव्या प्रचोदितः।१२॥ 


~ 


तं रथं सूर्यसकाश सीता हृष्टेन चेतसा । आरुरोह वरारोहा क्रृत्वालंकारमात्मनः ।॥॥९३॥ 


अनन्तर राम, लक्ष्मण ओर सीताने हाथ जोड़कर राजाको प्रणाम किये और उनकी प्रदक्षि- 
णा की । माता-पिताके हुःखसे ये भी उस समय दुखी थे ॥ १ ॥ धर्मज्ञ रामचन्द्रने सीताके साथ 
राजासे आज्ञा लेकर मोताको प्रणाम किया । उस समय रामचन्द्र शोकसे विहल हो गयेथे । 
॥ २॥ रामचन्द्रके बाद ही लचमणने कोसल्याको प्रणाम किया, तदनन्तर उन्होंने अपनी माता 
सुमित्राको प्रणाम किया ॥ ३॥ प्रणाम करते हुए लदमणसे उनका हित चाहनेवालो माता सुमित्रा 
डनका माथा सू'घकर बोलीं ॥ ४ ॥ तुम्हारे सुइत्‌ रामचन्द्र वन जा रहे हैं, तुम्हारा इनमें प्रेम 
है, इसीकारण में तुम्हें वन भेज रही हूँ, तुम इनकी ओरसे असावधान न होना ॥ ५॥ ये दुःखी हॉ 
या सुखी, येही तुम्दारे आश्रय हैं, अपने बड़ेके अधीन रहनाही सञ्जनोंका धमं लोकमें समझा जाता 
है ॥६॥ इस इदवाकुकुलका यही सनातन आचार है कि दान दे,यश् करे ओर.युद्धमं प्राण त्याग करे 
॥७॥ रामचन्द्र जिनके प्रिय हैं झोर जिन्होंने वन जाना निश्चित कर;लिया है उस लचम्रणको सुमित्राने 
बार बार कहा कि जाओ जाओ ॥ ८ ॥ सुमित्रोने कह! कि वहां बनमें रामचन्द्रको द तरथ, सीताको 
माता और चनको अयोध्या समना, अव तुम जाश्रो ॥8॥ मातलि जिस,प्रकार इन्द्र्से बोलता है 
उसी प्रकार सुमन्त्र हाथ जोड़कर विनयपूवेक रामचन्द्रसे घोले ॥ १०॥ थशस्वी राजपुत्र, रथ 
पर बेठो, जहां तुम कहोगे वहां में तुम्हे शीघ्र ले जाऊ गा ॥ ११॥ देवी,केकयीकी प्रेरणाखे तुम्हे 
चोदह वर्ष वनमें रना है, उसका प्रारंभ झ्राजद्दी से होता है, अतपव,चलो ॥ १२॥ सूर्यके समान 
चम कोले उस रथपर अपनेको अलङ्कृत करके कुलवती सीता प्रखन्नतापूर्यंक चढी ॥ १३॥ 
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१४७ अयोध्याकाण्डम्‌ 
वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ ॥१४॥ 
तयैवायुधजातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च । रथोपस्थे प्राविन्यस्य सचर्म कठिनं च यत्‌ ॥१८॥ 
अथो ज्वलनसंकाशं चामीकरबिभ्नाषितम्‌ । तमारुरुहतुस्तूर्ण श्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१६॥ 
सीतातृतीयानाख्ढान्दष्रा रथमचोदयत्‌। सुमन्त्रः संमतानश्वान्वायुवेगसमाञ्जवे ॥१७॥ 
प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे । वभूव नगरे मूच्छ वलमूच्छों जनस्य च ॥१८॥ 
तत्समाकुलसंश्रान्तं मत्तसंकुपितद्विपम्‌ । हयसिञ्जेतानिघोपं पुरमासीन्मद्दास्वनम्‌ ॥१९॥ 
ततः सबालटद्धा सा पुरी परमपीडिता । राममेवाभिदुद्राव घर्मीतः सलिलं यथा ॥२०॥ 
पाश्वतः एष्ठतश्चापि छम्वमानास्तदुन्मुखाः । वाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमृूचुभ्रशनिःस्वनाः ॥२१॥ 
संयच्छ वाजिनां रः्मीन्सूत याहि शनेःशनेः । मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्देशै नो भविष्यति ॥२२॥ 
आयसं हृदयं नूनं राममातुरसंशयम्‌ । यदेवगर्भप्रातिमे वनं याति न भिद्यते॥२३॥ 
कृतकृत्या हिं वेदेही छायेवानुगता पतिम । न जहाति रता धर्मे मेरुमर्कप्रभा यथा ॥२४॥ 
अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनम्‌ । भ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं पारेचरिष्यास ॥२५॥ 
महत्येषा हि ते बाद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌। एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छसि ॥२६॥ 


बनवासके दिनोंकी गिनती करके पतिके साथ जानेराली सीताको वस्त्र ओर आभूषण श्वसुरने 
दिये थे ॥१४॥ तथा राम लच्मणको अस्त्र शस्त्र, कवच, चमड़ेसे मढ़ी पेटी ओर कुल्हाड़ी रथम रख 
दी गयो ॥ १५ ॥ अनन्तर सोनेसे मढे हुए अझिके समान प्रकाशमान उस रथपर दोनों भाई राम 
ओर लद्दमण चढ़े ॥ १६॥ सीताके साथ तीन आद्मियोंको रथपर बेठे देखकर खुमश्नने सधे हुप 
झोर वायुके समान वेगवान घोड़ोंको हांका ॥ १७॥ रामचन्द्र के बहुत दिनों तक रहनेके लिए चनमें 
जानेपर समस्त नगर मूच्छित होगया,ह्दाथी घोड़े भी मुषित होगये तथा जो लोग रामचन्द्रका अभिषेक 
देखने बाहर से आये थे वे भी मूच्छित होगये॥१८॥नगरवासी व्याकुल होगये, घवड़ागये, हाथो पागल 
होगबे, घोड़े हिनहिंनाने लगे इस प्रकार समस्त नगर शाब्दायमान होगया ॥१३॥चह समू ची नगरी, 
बालक वृद्ध आदि सभी दुःखसे व्याकुल हो कर रामचन्द्रके पीछे चले, जिस प्रकार घामसे व्याकुल 
मचुष्यू जलकी ओर दोड़ा जाता है ॥२०॥ कोई बगलसे, कोई पीछेसे दोड़ता हुआ रामचन्द्रकी ओर 
टकटकी लगाये हुआ आँखोंमे आँसू भरकर जोर-जोरसे सुमन्त्रसे कहने लगा॥ २१॥ सुत, घोड़ों- 
को रोको, धीरे-धीरे रथ ले जाओ, हम लोग रामचन्द्रका मुँह देखले, क्योंकि अव रामचन्द्रका 
सुंदर दम लोगोंके लिए दुलेभ हो जोयगा ॥ २२॥ रामचन्द्रकी भाताकी छाती अवश्यद्दी लोहेकी 
है, अतएव देवकुमारके समांन रामचन्द्रके वन जानेपर भी वह नहीं फटती ॥ २३ ॥ यह सीता 
ही कृतार्थ हुई, इसीके मनोरथ पूरे हुए, जो यह छायाके समान पतिके साथ लगी हुई है, यह धमे- 
ज्ञा शीता रामचन्द्रका साथ कभी नहो छोड़ती, जैसे मेरु पवतको सूर्यकी प्रभा नहीं छोड़ती ॥२४॥ 
लचमण, तुम्हारे भी मनोरथ पूरे हुए, क्योंकि तुम प्रियवादी देवताके समान भाईको सेवी कर 
सकोगे ॥ २५ ॥ रामचन्द्रके साथ जानेका तुम्हारा विचार प्रशंसनोय है । जो तुम रामचन्द्रके साथ 
ज्ञा रहे हो बह तुम्हारे सर्वाधिक सुखका मार्ग है ओर तुम्दारा बड़ा भारी अभ्युदय है ॥ २६ ॥ 
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एवं वदन्तस्ते सोढुं न शेकुर्बाष्पमागतम्‌ । नरास्तमनुगच्छन्ति मियमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ ॥२७॥ 
अथ राजा रतः स्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः। निर्जगाम भियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन्शहातः ॥२८॥ 
शुश्रुत्रे चाग्रतः रीणां रुदन्तीनां महास्वनः । यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुञ्जरे ॥२९॥ 
पिता हि राजा काकत्स्थःश्रीमान्सन्नस्तदा बभौ। परिपूर्णः शशी काले ग्रहेणोपप्लुतो यथा ॥३०॥। 
स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः । सूतं संचोदयामास त्वारतं वाह्यतामिति ॥३१॥ 
रामो याहीति त सूत तिष्ठाति च जनस्तथा । उभयं नाशकत्सूतः कतुमध्वाने चोदितः ॥३२॥ 
निर्गच्छति महाबाहो रामे पोरजनाश्चाभिः । पाततेरभ्यवाहेते प्रणनाश महीरजः ॥३३॥ 
रुदिताश्रुपारियून हाहाकृतमचेतनम्‌ । प्रयाणे राघवस्यासीत्पुरं परमपीडितम्‌ ॥३४॥ 
सुस्राव नयनेः स्रीणामस्रमायाससंभवम्‌। मीनसंक्षोमचलितेः सालिलं पड़जेरिव ॥३५॥ 
दृष्टा तु पातेः श्रीमानेकाचित्तगतं पुरम । निपपातिव दुःखेन कृत्तमूल इव द्रुमः ॥३६॥ 
ततो हलहलाशब्दो जज्ञ रामस्यं पृष्ठतः । नराणां परेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम॥३७॥ 
हा रामेति जनाः केचिट्राममातेति चापरे । अन्तःपुरसमृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्‌ ॥३८॥ 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु त्रिषण्णं ्रान्तचेतसम्‌ । राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतो पाथे॥३९॥ 


इस प्रकार रामचन्द्रके रथके पीछे दोड़नेवाले तथा ऐसी बातें कहनेवाले मनुष्य अपने आँसू 
न रोक सके ॥ २।। रामचन्द्रके चले जानेपर राजा द्सरथ घरसे यह कहते हु निकले 
कि में अपने प्रिय पुत्रको देखू गा, उस समय वे ठीक-ठीक होशमें न थे, उनके साथका स्त्रियाँ भी 
बहुत ही दुःखित थीं ॥ २८॥ रोजाने अपने आगे रोती हुई स्त्रियोंके शब्द सुने, जैसे यूथपति 
हाथीके पकड़े जानेपर हाथिनियाँ चिघ्घोड़ मारती हें ।। २६।। राजा द्सरथ उस समय 
बिलकुल दुखी मालुम होते थे, जैसे राइके दारा आक्रोन्त पूर्णिमाका चन्द्रमा ॥ ३० ॥ द्सरथ- 
पुत्र रामचन्द्र जिनके मनका पता सब लोगोंको नहीं लग सकता उन्होंने सारथीको शीघ्र रथ ले 
चलनेके लिये कहा ॥ ३१॥। रामचन्द्र सारथिको चलनेके लिये कहते थे और जन-समूद्द उद्दरनेके 
लिये कहता था, इससे सारथि न तो रथ चलाही सका ओर न ठहराही सका ॥ ३२ ॥ रामचन्द्रः 
के जानेपर नगरवासियोंके आँसूसे राहकी धूलि बैठ गयी ।। ३३॥ वह नगर रामचन्द्रके जानेसे 
बहुतही दुःखी हो गया, सब लोग रोने लगे, खिन्न होगये, द्वाद्यकार करने लगे ओर बेद्दोशसे 
होगये ॥ ३४ ॥ दुःखके कारण स्न्रियोंकी आँखोंसे आँसू वहने लगा, जिस प्रकारं मछुलीके आघात. 
से कम्पित कमलोंसे जल निकलता है ।। ३५ ।। राजा दसरथने जब समूचे नगरको समान दुःखसे 
दुःखो देखा तब चे दुःखसे गिर पड़े, जिस प्रकार कटा हुआं वृक्ष गिर पड़ता है ॥ ३६॥ राजा 
दखरथको इस प्रकार विह्वल देख रामचन्द्रके रथके पोछेवाले मनुष्योंने हाहाकार किया ॥ ३७॥ 
कोई दा राभ, कोई हा राममाता, कहकर विलाप करने लगा जिससे वद्द भर!-पूरा घर भी राने 


हय़ा (। ३८ ॥॥ रामचन्द्रने दुःखी ओर भ्रान्तचित्त पिता-माताको देखा, उन्द्दोने यदद भी देखा कि 
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स वद्ध इय पाशेन किशोरों मातरं यथा । धमपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदेक्षत ॥४०॥ 
पदातिनौ च यानार्हावदुःखाही सुखोचितौ । दृष्टा संचोदयामास शीघ्रं याहीति साराथैम्‌ ॥४१॥ 
नाहे तत्पुरुषच्याघ्रो दुःखजं दशनं पितुः। मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रेनुक्न इव द्विपः ॥४२॥ 
प्रत्यागारामित्रायान्ती सवत्सा वत्सकारणात्‌ । वद्धत्रत्सा यथा धेनू राममाताभ्यधावत ॥४३॥ 
तथा रुदन्ती कौसल्यां रथं तमनुधावतीम्‌ । क्रोशन्तीं राम रामाते हा सीते लक्ष्मणेति च।।४४॥ 
रामलक्ष्मणसीतार्थ स्रवन्तीं वारि नेत्रजम्‌। असकृत्मैक्षत स तां नृत्यन्तीमित्र मातरम ॥४५॥ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः । सुमन्त्रस्य वभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥४४॥ 
नाश्रौषामिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि । चिरं दुःखस्य पापिष्ठामितिं रामस्तमब्रवीत्‌ ॥४७॥ 
स॒ रामस्य वचः कुर्वन्ननुज्ञाऱ्य च तँ जनम्‌ । व्रजतोऽपि हयाज्शीघ्रं चोदयामास साराथेः।॥४८॥ 
न्यवतत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदाक्षेणम्‌। मनसाप्याशु वेगेन न न्यवतेत मानुषम्‌ ॥४९॥ 
यमिच्छेत्पुनरायातं नैनं दूरमनुत्रजेत्‌। इत्यमात्या - महाराजमूचुर्दशरथं वचः ॥५०॥ 


वे हमारे पीछे-पीछे आ रहे हैं ।। ३8 ।। जिस प्रकार वँघा हुआ घोड़ेका बछेड़ा अपनी भाताकी 
ओर नहीं देख सकता, उसी प्रकार धर्मपाशसे बँधे हुए रामचन्द्र अपनी मातांकी ओर स्पष्ट 
नहीं देख सके ।। ४०।। सदा सवारीपर चलनेचाले, सदा सुख भोगनेचाले ओर जिनके दुःख 
पानेका कोई कारण नहीं ऐसे पिता-माताको पेदल आते देख रामचन्द्रने सारथिसे शीघ्र रथ 
हाँकनेके लिये कहा ॥४१॥ रामचन्द्र मातां और पिताका यह डुःखदायक्र दर्शन नहीं सह सकते थे, 
जिस प्रकार अंकुश खाया हुआ हाथी पीछेको ओर नहीं देखता ।। ४२ ।। जिस प्रकार बच्छेवाली 
गो जिसका वच्छता बंधा हो वह अपने वच्छेके लिये घरकी ओर दोड़ती है उसी तरह राम्रचन्द्रकी 
माता कोसल्या रामचन्द्रकी ओर दोड़ीं ॥ ४३॥ रामचन्द्रके रथके पीछे कोसल्यां रोती हुई दोड़ी, 
वे हा राम, हा सीते, हा लच्मण कहकर विलाप करती जाती थीं ॥ ४४॥ राम, लक्ष्मण ओर 
खीताके लिए उनकी आँखोंसे जल निकल रद्द। था। रामचन्द्रने अपने रथके पीछे इधर-उधर घूमती 
हुई माताको कई बार देखा ।। ४५॥ राजा दसरथने सुमन्त्रसे ठहरनेके लिये कहा ओर रांमचन्द्रने 
जानेके लिये । इस प्रकार खुमन्त्र दोपहियॉको बीचकी दशामे पड़ गये ॥४६॥ रामचन्द्रने कहा--इस 
दुःखको और अधिक देर तक रहने देना अच्छा नहीं, तुम चलो, यदि राजा पूछ कि तुमने मेरे 
कहनेपर भी रथ क्यों नहीं खड़ा किया तो कह देना कि मैने आपकी बांत सुनो ददी नहीं ॥ ४७॥ 
जनसमसूहसे आज्ञा पाकर खारथिने रामचन्द्रको आज्ञाका पालन छिया, उन्होंने चलते हुए घोड़ोंको 
ओर जोरसे चलनेके लिये हाँक़ाः॥ ४८॥ रामचन्द्रकी प्रदक्षिणा करके सब लोग खोट गये, पर 
उनका मन नहीं लोटा ओर उनके आँसू बन्द नहीं हुपः॥ ४४ ॥ मन्त्रियोंने राजा. दसरथसे कहा 
जिसके शीघ्र लोट आनेकी अभिलाषा हदो उसको दूर तक पहुंचाने नही जाना. चाहिये ॥ ५०॥. 
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तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्नगात्रः प्राविषण्णरूपः । 
निशम्य राजा कृपणः सभायों व्यतास्थितस्तं सुतमीक्षमाणः ॥॥५९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥ 


एकचत्वारिंशः सर्गः ४१ 
तासँमस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्षलो । आर्तशब्दो हि संजज्ञे ्रीणामन्तःपुरे महान्‌॥ ९॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः । यो गातिः शरणं चासीत्स नाथःक नु गच्छति ॥ २॥ 
न क्रुध्यत्याभेशस्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌ । करद्वान्मसादयन्सवीन्समदुःखः क गच्छति ॥ ३॥ 
कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि वतेते । तथा यो वतेते5स्मासु महात्मा क़ नु गच्छाति॥ ४॥ 
केकेय्या छिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो नम्‌ । परित्राता जनस्यास्य जगतः क नु गच्छति॥ ५॥ 
अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयम्‌ । धर्म्यं सत्यप्रत रामे वनवासे प्रवत्स्याति ॥६॥ 
इति सर्वा माहिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । रुसुदुश्चैव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुक्रशुः ॥ ७॥ 
स॒ तमन्तःपुरे घोरमातेशब्दं महीयातेः । पुत्रशोकाभिसंतक्तः श्र्॒रा चासीत्सुदुःखितः॥ ८॥ 
नाब्नि्ेत्राण्यहूयन्त सूर्यश्चान्तरधीयत । व्यरूजन्कतलान्नागा गावो वत्सान्न पायथन्‌॥ ९ ॥ 


सवंगुणयुक्त राजा बहुतद्दी दुःखी थे, उनके शरीरसे पखीना निकल रहा था, मन्त्रियोंके बचन 
सुनकर पुत्रको देखते हुप कोसल्याके साथ वहां बैठ गये ॥ ५१॥। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४० ॥ 
— ss 
र पिता-माताके लिये द्दाथ जोड़े हुए रामचन्द्र जब राजमहलसे निकले डल समय सब 
स्त्रियों दुःखसे एक बार चिल्ला उठा ॥। १॥ अनाथ मजुष्योंको जो रच्तक है, दीन दुर्वलोंका जो 
आंश्रयदाता ८, वह हमलोगोंका स्वामी कहाँ जा रहा है ।। २॥ झूठी निन्दा करनेपर भी जो 
क्रोध नहीं करता, दूसरोंको क्रोध उत्पन्न करनेवाले कायाको नहीं करता, जो कुपितोंको प्रसन्न 
करता है, जो सबके दुःखसे दुःखी द्वोता है बह कद्दाँ जाता है ॥ ३॥ जो अपनी माता कोसल्याके 
साथ जेसा व्यवहार करता है, वैसाही व्यवहार हम लोगोंके साथ भी करद है वद्द मद्दात्मा कहा 
जांता है ।। ४ ॥ केकयीके कहनेले राजाने उसे वन भेज दिया, चह हमारा ग्रथवा समस्त जगतका 
रक्तक कहाँ जा रहा है | ५।। राजां द्सरथ बड़ेद्दी अश्नानी हैं जो सबके आश्रय धर्मात्मा सत्यव्रत 
रामचन्द्रको वन भेज रहे हें । ६॥। इस प्रकार वे सब रानियाँ दुःखसे पीड़ित होकर वत्सद्दीन 
गोके समान रोती थीं ओर अपने भाग्यकी निन्दा करती थीं .॥| ७ ॥ राजमद्दलके इस घोर दुखित 
शब्दकों खुनकर पुञ्रशोकसे पीड़ित राजा ओर भी दुःखी हुए ।।८॥ उस दिन अशिद्दोत्रियोंने हंवन 
नहीं किये सुयं अस्त होगये, द्दांथयोने कघल (कूल ) छोड़ दिये, गोओंने बच्छे नद्दीं पिलाये ॥&॥ 
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त्रिशङ्कु्लोहिताङ्गश्च बृहस्पतिवुधावपि । दारुणाःसोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः १०॥ 
नक्षत्राणि गतार्चीये ग्रहाश्च गततेजसः। विशाखाश्च सधूमाश्च नभासि प्रचकाशिरे ॥९९॥ 
काछेकानिलवेगन मह्दोदधिरिवोत्थितः । रामे बनं प्रत्रजिते नगरं प्रचचाल तत्‌ ॥१२॥ 
दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव संहताः । न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन ॥९३॥ 
अकस्मान्नागरः सर्वो जनो दैन्यमुपागमत्‌ । आहारे वा बिहारे बा न काश्चिदकरोन्मनः ।१४।। 
शोकपर्यायसंतक्षः सततं दीघैमुच्छवसन्‌। अयोध्यायां जनः सर्वश्चुक्रोश जगतीपतिम्‌ ।॥१५॥ 
वाष्पपर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः । न हृष्टो लभ्यते कश्चित्सवः शोकपरायणः ॥१६॥ 
न वाति पत्रनः शीतो न शशी सौम्यदर्शनः । न सूर्यस्तपते लोकं सर्व पर्याकुलं जगत ।।१७॥ 
अनर्थिनः सुताः ्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा । सर्वे सर्वं पारेत्यज्य राममेत्रान्वचिन्तयन्‌ ।।१८॥ 
ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः । शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नेव भानेरे ॥९९॥ 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरणेव मही सपर्वता । 
चचाल घोरं भयशाकदीपिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च ॥२०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकान्येऽयोध्याकाणडे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥४१॥ 
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त्रिशंकु ( दक्षिण दिशाका एक नक्षत्र ), मङ्गल, बुध, ब्रहस्पति तथां अन्य क्र्रग्रह शनिश्चर आदि, 
चन्द्रमाके पास आकर स्थिर हुए श्र्थात्‌ वे भी दुःखी हुए ॥ १० ।। नक्षत्रोंक्नी दीप्ति धीमी होगयी, 
ग्रद्दोंदा तेज जाता रहा, वे सब अपने-अपने स्थानोंसे हटे हुए ओर धू आके समान धघुन्धले मालुम 
पड़ने लगे ॥ ११ ॥ मेघयुक्त वायुके द्वारा उठाये हुए समुद्रके समान रामचन्द्रके वन जोनेपर | 
बह समस्त नगर क्षुभित होगयां ॥ १२ ।। दिशाये व्याकुल हुई ओर वे अन्धक रखे ढँक गयों, 
ग्रह तथा नक्षत्रोंने थोड़ा भी प्रकाश न किया ॥ १३॥ अकस्मात्‌ समस्त नगरद्दी दुःखी हो गया, 
आहार विहारको ओर किसीका भो ध्योन न रद्दा ॥ १४ ॥ शोक परम्परासे पीड़ित अयोध्याका 
समस्त जनसमूह दीघ उच्छतरास लेता हुआ राजा दसरथकी ही निन्दा करने लगा ॥ १५४ |। 
सड़कपर चलनेवाले सभी दुःखी थे, सर्भाके मुँह आँखूसे भींग गये थे, कोई भी वहाँ प्रसन्न नहीं 
था ॥ १६ ॥ हवा ठंढ़ी नहीं चलता थी, चन्द्रमा खुन्दर नहों दीखता था, सूर्यं नहीं तपता था, 
सभी व्याकुल होगये थे॥ १७।। बच्चे माताश्रोंको, पति स्त्रियोंको, भाई भोईको भूलकर केवल 
रामको ही सोचने लगे ॥ १८॥ जो रामचन्द्रके मित्र थे वे तो बिलकुल विसूढ़ द्दोगये थे, चे दुःखके 
कारणा सोही न सके ॥ १६ ॥ इन्द्रसे जिस प्रकार पर्वंतयुक्त प्रथिवी काँप जाती है, उसी प्रकार 
रामचन्द्रके बिना अयोध्या नगरी काँप गयी, भय शोक छा गया, घोड़े, हाथी चिष्घांड़ 
मारने लगे ॥ २० ॥। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकतालीसबाँ सगै समाप्त ॥ ४१ ॥ 
TT 6 
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वाल्मीकीय--रामायणे १५२ 


~ चर (° र 

ळचत्वारश सगः ४२ 
यावत्त नियेतस्तस्य रजोरूपमदृ्यत । नवरकष्त्राकुवरस्तावत्संजहारात्मचक्षपी ॥ १॥ 
याबद्राजा भियं पुत्रं पञ्यत्यत्यन्तधार्मिकम्‌ । तावद्च्यवर्धतेवास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ।। २॥ 
न पश्याते रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । तदार्तश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ ३॥ 


AN 


तस्य दक्षिणमन्तरागात्कोसल्या वाहुमङ्गना । परं चास्यान्वगात्पार्श कैकेयी सा सुमध्यमा॥ ४॥ 
तां नयेन च संपन्नो धर्भेण विनयेन च। उवाच राजा फैकेथीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय।। ९ ॥ 
केकये मामकाङ्गानि मा स्माक्षीः पापानिश्चये। नाहे त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भायी न च वान्धवी॥ ६॥ 
ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम । केवलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहस। ७॥ 
अग्रह्मां यञ्च ते पाणिमग्निं पर्यणयं च यत । अनुजानामि तत्सर्वमस्मिछोके परत्र च॥ ८॥ 
भरतश्रेत्मतीतः स्याद्राज्यं प्राप्येतद्ञ्ययम्‌ । यन्मे स दद्यात्पित्रर्थ मा मां तदृत्तमागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ रेणुसमुद्ध्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपम्‌ । न्यवतेत तदा देवी कौसस्या शोककर्शिता ॥१०॥ 
इत्वेव ब्राह्मणं कामास्स्पृष्टाग्निमि् पाणिना । अन्वतप्यत धमौत्मा पुत्रं साचन्त्य राघत्रम्‌ ॥११॥ 
निदत्येव निहत्येव सीदतो रथवर्त्मसु । राज्ञो नातिवभौ रूपं ग्रस्तस्यांशुमतो यथा ॥१२॥ 
विललाप स दुःखातेः मिय पुत्रमनुस्मरन्‌। नगरान्तमनुप्रां बुद्ध्वा पुत्रमथाब्रवीत्‌ ।।१३॥ 


वन जानेवाले रामचन्द्रके रथकी धूल जबतक दिखायी पड़ती रही तबतक राजा दखरथने 
उधरसे न मन हटाया ओर न ऑखेंहदी हरायीं ॥१॥ जबतक अत्यन्त धार्मिक प्रिय पुत्रके रथक्ी धूल 
दोख पड़ती रही, तबतक राजाका शरीर मानो पृथिवीपर बढ़ रहा था अ्रथांत्‌ वे उठ-उठकर घूल 
देखते रहे॥ २॥ जब रामचन्द्रके रथकी धूल भी न दिखायी पड़ने लगी, तब राजा बहुत ही दुःखी 
आर व्याकुल इण ओर प्रथिवीपर गिर पड़े॥ ३॥ राजाको उडानेके लिये कौसल्या उनकी दाहिनी 
बाहुके पास गयीं ओर सुन्दरी केकयी उनके बायीं बाइके पाल गयीं ॥ ४ ॥ नय, विनय ओर धमे- 
से युक्त राजा केकयीको देखकर बड़े दुःखसे उससे बोले ॥ ५॥ पापिन केकयी, तुम मेरे अज्ञों 
को मत छूओ, क्योंकि तुम न तो मेरी स्त्री हो और न वन्धु ॥ ६॥ जो लोग तुम्हारे पक्षके हें उन 
लोगोंका भी में कोई नहीं हूँ और न वे ही मेरे हैं, तुमने धनके लिये धर्म छोड़ा हे, अतपव मैं 
तुम्हारा त्याग करता हूँ ॥ ७ ॥ जो मैंने तुम्हारा पाणिग्रहण किया है, जो तुम्हारे साथ अग्निकी 
प्रदक्षिणा को है, उन सबका भी इस लोक तथा परलोकके लिये में त्याग करता हूँ॥ ८ ॥ इस ससद्ध 
रज्यको पाकर भरत यदि प्रसन्न हो तो पिताके लिये जो पिण्डदान आदि करे वह॑ भी मु झे न मिले 
॥8॥ तद्नस्तर घूलिमे पड़े हुए राजाको उठाकर शोकाकुल कोसल्या लोटी॥१०॥ राजचन्द्रका सोच 
करः धर्मात्मा राजा द्खरथ बहुत ही दुःखित हुए, जिस प्रकार ब्रह्महत्या करनेपर तथा हाथसे 
आग छूनेपर मनुष्य दुःखी होता है ॥ ११॥ राजा पुनः-पुनः फिर कर रथमागेको देखकर नितान्त 
दुःखो हते थे। उस समय राषट्रम्रस्त चन्द्रमाके ससान उनका रूप खुन्दर नहीं मालूम पड़ता 
था ॥ १२॥ प्रिय पुत्रका स्मरण करके राजा द्खरथ विलाप करते लगे । रामचन्द्रका रथ नगरके 
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वाहनानां च मुख्यानां बहतां तं मप्नात्मजम । पदानि पाथे दृश्यन्त स महात्मा न दृश्यते ॥९.४॥ 
यः सुखेनोपाधनेषु शेते चन्दनरूपितः । वीज्यमानो महाहाभिः ख्रीभिर्मम सुतोत्तमः ।१८॥ 
स नूनं कचिदेवाद्य बक्षमूलमुपाश्चितः । काष्ठं वा यादि वाश्मानमुपधाय शायेष्यते ॥१,६॥ 
उत्थास्याते च मेदिन्याः कृपण; पांछुगुण्ठितः। विनिःश्वसन्मस्रवणात्करेणूनामिवषभः ॥१७॥ 
द्रक्ष्यान्त नून पुरुपा दीयेताह वनेचराः । राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्‌ ।१८॥ 
सा नूनं जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता । कण्टकाक्रमणकान्ता वनमद्र गामिष्याति ॥१९॥ 
अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमुपेष्यति । श्वापदानदितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्षणम्‌ ।।२०॥ 
सकामा भव कैकोये विधवा राज्यमात्रस । नहि ते पुरुषव्याघ्रं विना जीवितुमुत्सहे ॥२१॥ ` 
इत्येवं बिलपन्राजा जनोधेनाभिसंहतः । अपस्नात इवारिष्ठं भविवेंश ग्रहोत्तमम ।।२२॥ 
शून्यचत्वरवेश्मान्तां सदृतापणतेदिकाम । छान्तदुर्वलदुःखार्ता नात्याक्रीणेमहापथाम्‌ ॥२३॥ 
तामवेक्ष्य पुरीं सर्वो राममेत्रानुचिन्तयन । विलपन्माविशद्राजा ग्रह सूर्य इत्रास्बुदय ॥२४॥ 
महाहदमिवाक्षोभ्य सुपर्णेन हृतोरगम । रामेण राहिते वेश्म वैदेह्या लक्ष्मणेन च ।२८॥ 
अथ गटहूदशब्दस्तु त्रिलपन्वसुधाधिपः । उवाच सदु मन्दार्थं वचनं दीनमस्तरम्‌ ॥२६॥ 


वाहर चला गया होगा यह समझकर वे बोले ॥ १३ ॥ मेरे पुत्रको लेकर जो घोड़े गये हैं, उनका 
चिह्न तो दीख पड़ता है, पर वे महात्मा रामचन्द्र नहीं दीख पड़ते ॥ १३॥ जो रामचन्द्र चन्दनसे 
भूषित ह्दोकर तकिया लगाकर सोते थे ओर उत्तम स्त्रियां जिनको पंखा करती थीं ॥ १५॥ वे आज 
अवश्य हो किखी.न किसी दृक्तके नीचे होंगे ओर लकड़ी या पत्थरकी तकिया बनाकर सोते 
होंगे ॥ १६ ॥ वे प्रातःकाल धूलसे लिपटे हुए दीन अवस्थामे उठगे, जिस प्रकार भरनेके पाससे 
सांस छोड़ता हुआ हाथियोंका दुलपति उठता है ॥ १७॥ लोकनाथ महाबाहु रामचन्द्रको अनाथ- 
के समान जाते हुए वनचर लोग देखेंगे ॥ १८॥ वह जनकको प्यारी पुत्री सोता जिसने सदा सुख 
भोगा है वह आज करीले रास्तेमे चलनेसे दुखिनी होकर वन जायगी ॥ १६ ।। उसने वन देखा 
नहीं है, अवश्य ही वह बाघ आदिके रोंगटे खड़े करनेवाले शब्द सुनकर डरेगी ।। २० ॥ केकयि, 
तुम्हारे मनोरथ पूरे हों, विधवा होकर तुम राज्य करो, क्योंकि पुरुषश्रेछ रामचन्द्रके बिना तो मैं 
जी नहीं सकता ।। २१ ॥ इस प्रकार राजा द्सरथ विलाप करते रहे, बडुतसे लोग वहां उनको 
घेरे खड़े थे, वे सतकरनान किये हुएके समान बड़े दुःखसे वहाले घरमे गये ॥ २२॥ घरके 
बारका चोतरा और घरका भीतरी भाग भी शल्य है, बाजार बन्द है, जो लोग नगरमें थे 
वे भी थके, दुःखी ओर दुबल हो गये थे, सड़कोंपर कहीं-कहीं कुछ लोग दोख पड़ते हें ।॥ २३ ॥ 
नगरकी ऐसी अवस्था देखकर रामचन्द्रको द्वी सोचते हुए तथा विलाप करते डुप राजा अपने 
घरमें गये, जिस प्रकार सूर्य मेघमें चले जाते हैं ।।२४।। जिस अक्षोभ्य बड़े तालाबमेंसे गरुड़नेसांपको 
निकाल लिया हो उसके समान राम, लच्मण ओर खीतासे सूने घरमें उन्होंने प्रवेश किया ॥२६॥ 
राजा द्सरथकां गला भर आया था, चे विलाप कर रहे थे, वे धीरेसे थोड़े अथवाले शाच्द डुःखसे 
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कोसल्याया शह शाध्रिं राममातुर्नयन्तु माम्‌ । नहयन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भाजिष्याति ॥२७॥ 
इति ब्रुत्रन्तं राजानमनयन्द्रारदाशिनः । कोसस्याया ग्रह तत्र न्यवेशयत विनीतवत्‌ ॥२4॥ 
ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम । अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः ॥२९॥ 
पत्रद्व्यविहीने च स्नुषया च विवर्जितम्‌ । अपञ्यद्भवनं राजा नष्ठचन्द्रमिवाम्वरम्‌ ॥२०॥ 
तच्च दृष्टा महाराजो भ्रुजमुद्यस्य वीर्थयान्‌। उच्चैःस्त्ररेण प्राक्रोशद्धा राम विजहासे नो॥३१॥ 
सुखिता बत ते काल जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । परिष्यजन्तो ये रामं द्रक्ष्यान्ति पुनरागतम्‌॥३२॥ 
अथ रात्यां प्रपन्नायां कालराज्यामिवात्मनं। । अर्धरात्रे दशरथः कौसल्यामिदमब्रवीत्‌ ॥३२॥ 
न तवां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । रामं मेऽनुगता दृष्टिरय्यापि न निवर्तते ॥३४॥ 
ते राममेवानुबिचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 
उपोपविञ्याधिकमार्तेरूपा विनिःश्वसन्तं विललाप कृच्छ्रम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकारडे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥ 


बोले ।। २६।। रामचन्द्रकी माता कोसल्यांके घरमें मुझे ले चलो, ओर जगह मेरे हृदयको शान्ति 
नहीं मिलेगी ॥ २१।। राजाके ऐसा कहनेपर द्वारपाल राजाको उठाकर को लल्याके घरमें ले श्राये 
अर घहां उन लोगोंने उन्हें रख दिया ।। २८।। वहां कोखल्याके घरमे जानेपर ओर पलंगपर 
सोनेपर भी उनका मन चञ्चल ही रहा, शान्ति न मिली ।। २७॥। राजाने दोनों पुत्रों और पुत्र- 
बधूसे हीन अपने घरको चन्द्रहीन आकाशके समान देखा ।। ३०॥ यह देखकर पराक्रमी राजा 
हाथ उठाकर बड़े जोरसे रो पड़े, उन्होंने कहा-हा राम, हम दोनोंको-मुझको ओर कोसल्याको- 
छोड़ रहे दो ।। ३१ ।। जो रामचन्द्रके लोटनेपर उनका आलिङ्गन करेंगे वे ही मनुष्य सुखपूर्वक 
जी सकेंगे, अर्थात्‌ उल समय तक मैं न जी सकू'गा ।। ३२॥। रात हुई जो द्खेरथके लिप काल 
राजिके समान थी, आधीरात बीतनेपर राजा दखरथने कोखल्यासे कद्दा ।। ३३ | कोसल्ये, मैं 
तुम्हे देख नहीं रहदा हूँ, तुम जोरसे मुझे दाथसे छुओ, मेरी दृष्टि रामके साथ गयी है, वह लोटी 
नहीं ।। ३४ ॥ पलँगपर पड़े हुए राजा रामचन्द्रको ही सोच रहे हैं ओर बड़े दुखसे सांस ले 
रहे हैं यह देखकर कोसल्या बहुत दुःखित दुई ओर वे राजाके पास बैठकर विलाप करने 
लगीं ॥ ३५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बयाळीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४२॥ 
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~ रिं (१ 
त्रिचलारिंशः-सर्गः ४३ 
ततः सर्मी&्प शवने सन्नं शोकेन पार्थिवम्‌ । कोसल्या पुत्रशोकार्ता तमुवाच महीपतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
राघवे नरशारदूले विषं मुक्‍त्वा हि जिह्मगा । विचारेष्याते केकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी ॥ २॥ 
विवास्य रामं सुभगा लब्ध्कामा सम्राहिता त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेसमानि। ३ ॥ 
अथास्मिन्नगरे रामश्चरन्भेक्षं ग्रहे वसेत्‌। कामकारो वरं दातुमापे दास ममात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
टे « क ~ ¢ ~ 
' पातयित्वा तु केकेय्या रामं स्थानाचथेष्ठतः । प्रावद्धो रक्षसां भागः पर्वणीवाहिताग्निना || ५ ॥ 
नागराजगतिवीरो महावा हुर्धनुर्रः । बनमाविशते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ६॥ 
~ ° च ~ ~ 

चन त्वदष्टदुःखाना ककथ्यचुमत त्वया । त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति| ७ ॥ 
` ते रस्नहनास्तसुणाः फलकाले वित्रासिताः । कथं वर्त्स्यान्त कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः। ८ ॥ 
अपीदानीं स काल! स्यान्मम शोकक्षयः शिव) । सहभार्ये सहञ्रात्रा पञ्येयमिह राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रत्वैवोपस्थितो वीरो कदायोध्या भविष्यति । यशस्प्रिनी हष्टजना सूच्छितध्वजमालिनी ॥१०॥ 
कदा प्रेच्य नरव्याप्रावरण्यात्युनरागतों । भविष्यति पुरी हृष्ठा समुद्र इत्र पणि ॥११॥ 
कदायोध्यां महावाहुः पुरी वीरः प्रवेक्ष्याति। पुरस्कृत्य रथे सीतां दृषभो गोवधूमिव ॥१२॥ 

पु्शो काते कोळ्याने देखा कि राआ दू रथ शोकले खिन्न होकर पलंपप८ पड़े हुप हैं, यहद 
देखकर वे राजासे बोलीं || १॥। कुटिला केकयो नरश्रेछ रामतन्द्रपर विष छोड़कर-उन्हें अपनी 
कुटिलताका लक्ष्य बनाकर केचुलीद्दीन सांपिनके समान आनन्दपूर्वक विचरण करेगी ॥ २॥। 
पतिको अपने वशमे रखनेवाली केकयीका रामचन्द्रके निर्वासनसे मनोरथ पुरा हुआ, घरके 
दुष्ट साँपके समान अत्र बह मुझे दुःख देगी ।। ३॥। राज्य न मिलान सही, इसी नगरमें रामचन्द्र 
रहते ओर भिक्षासे अपना निर्वाह करते, यद्व वनचाससे अच्छा था । अथवा मेरे पुत्रको भरतका 
दास बनकर ददी रहनेका वर दे दिया जाता ॥४॥ केकयीने रामचन्द्रको उनके स्थानसे अच्छी तरह 
गिरा दिया, जिस प्रकार पव में आहिताग्नि के दारा देवताओंको दिया जानेवाला भाग राक्षसों को दिया 
जाता है उसो प्रकार राम॑चन्ट्र भी राक्षलोंके स्थानमें भेज दिये गये हैं ॥५॥ गजगति महाधनुर्घेर 
वीर रामचन्द्रने अवश्यद्दी सीतां ओर लच्मणके साथ वनमें प्रवेश किया होगा॥६॥ केकयीके विचार- 
के अनुसार चलकर दुःखका नाम भी न जाननेवाले राम, लदमण ओर खीताको आपने वने भेज 
द्या, अब वनवासके दुःख सहनेके अतिरिक्त उनकी ओर कया दशा होगी || ७ ॥ डनको जवानी 
थो, भोग करनेका समय था, इसी समय सब उत्तम वस्तुओंसे रहित करके वे वन भेज दिये गये, 
वे विचारे फल-सूल खाकर किस प्रकार गुजर करते होंगे ।। ८ ।। भाई ओर स्त्रीके साथ रामचन्त्र- 
को में देखू' ऐसा मेरे दुःखोंका अन्त करनेवाला कल्याणमय समय क्या आज द्दोगा ।। & ॥ राम 
ओर लक्ष्मण आये यह सुनकर अयोध्या नगरी कब यशस्विनी होगी, कब यहांके वासी प्रसन्न 
दीख पड़ेगे और कब्र यहांके घरोंपर ध्वजाय फहरायेंगो ॥ १० ।॥। कब वनले लोटे हुए राम ओर 
लच्मणको देखकर यह नगरी प्रसन्न द्दोगो, जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर समुद्र प्रसन्न होता 
है।। ११॥ गोको सांडके समान खीताको रथपर आगे करके महाबाहु बीर रामचन्द्र कब 
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कदा पाणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ । लाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिंदमौ ॥१२॥ 
भविशन्तौ कदायेध्यां दरक्ष्यामि शुभङुण्डलौ । उदग्रायुधनिस्िशो सञचङ्गाविव पर्वतौ ॥१४। 
कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च । प्रादिशन्तः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌॥ १५ 
कद! परिणतो बुद्ध्या वयसा चामरमभः । अभ्युपेष्याति धर्मात्मा सुबर्ष इत्र ल।लयन्‌ ॥१६॥ 
निःसंशयं मया मन्ये पुरा धीरे कदर्यया । पातुक्रामेषु बत्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः ॥१७॥ 
साह गोरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । कैकेय्या पुरुपव्याघ्र बालवत्सेव गोलात ॥१८॥ 
नहि तावटूणेजञुं सर्वशास्रविशारदम्‌ । एकपुत्रा बिनापुत्रमह॑ जीवितुमुत्सहे ॥१९॥ 
न हि में जीवित किंचित्साम्थ्यमिह कर्प्यते । अपञ्यन्त्याः मियं पुत्रं लक्ष्मण च महावलम्‌॥२०॥ 

अये हि मां दीपयतेऽद्य वहिस्तनूजशोकप्रभवों महाहितः । 

महीमिमां रङ्मिभिरुत्तमप्रभो यथा निदाघे भगवान्दिवाकरः ॥२०॥ 


इत्याषं ध्रामद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोष्याकाराडे त्रिचत्वारिंशाः सर्गः ॥ ४३ ॥ 


अयोध्या नगरीमें प्रवेश करंगे ।। १२।। कव शात्रु-खंदारकारी मेरे दोनों पुजोंपर अयोध्या नगरोमें 
प्रवेश करनेके समय हजारों मनुष्य लावाका अभिषेक करेगे ॥ १३॥ कब्र मैं सुन्दर कुएडल 
धारण करनेवाले शस्त्र ओर तलवारको ऊपर उठाये रखनेवाले अतफव शिखरवाले पर्वतके समाम 
अपने दोनों पुतोंको अ्रयोध्यामें प्रवेश करते हुए देखंगी ॥ १७॥ कब देवता तथा ब्राह्मणोंको 
कन्याएं रामचन्द्रको फल देती हुई प्रसन्नता पूर्वक इस नगरीकी प्रद्क्तिणा करेगी. ।। १५ ॥। 
बुद्धिसे श्रेष्ठ ओर उमरमे देवताके समान २५ वर्षके रामचन्द्र कब. सुन्दर वृष्टिके समात सव 
लोगोंको प्रसन्न करते हुए आर्वेगे ॥ १६।। वीर, कद्यं मैंने माताके स्तन पीना 
चाहनेवाले बच्छोंक्री माताका स्तन काट दिया हे, उन्हे अपनी मांताका स्तन पीने नहीं दिया 
है॥ १७॥ इसीसे बच्चेमें प्रेम रखनेवाली और छोटे बच्छेवाली गो जिस प्रकार सिंहके द्वारा 
चत्सह्दीन कर दी जाती हैं, उसो प्रकार हे पुरुषलिह द्खरथ, केकयीके द्वारा मैं भी वत्सहीन कर 
दी गयी €ँ ॥ १८ ॥ मेरा पुत्र सव गुणोंसे भरा-पुरा था, सब शास्त्रोंका ज्ञाता था ओर वही एक 
भेरा पुत्र था, उसके विना में जी नहीं सकती हुँ ।। १8 ।। अपने प्रिय पुत्र रामको ओर महा- 
बलवान्‌ लच्मणको विना देखे मेरे जीनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं हे, कोई भी सुभे जिला नहीं 
सकता ॥ २० ॥ महा अद्वितकारी पुत्रशोकखे उत्पन्न अग्नि मुभ्मे जला रद्दी है, जिस प्रकार गरमी- 
के द्नोंमे भगवान्‌ सूर्य अपनी किरणोंसे इख पूथिवोको जलाते हैं ।। २१ ॥ 


आदिकाब्य, वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तैंतालीसवाँ सभे. समाप्त ॥ ४३ ॥ 


~ —— opener णा 
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२५७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


चतुश्चत्वरिंशः सर्गः ४३ 


विळपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । इदं धर्मे स्थिता धर्म्म सुमित्रा वाक्यमत्रबीत।। १ ॥ 
तवार्थे सहुणेयुक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः । कि ते बिलापतेनैतं कृपणं रुदितेन वा ॥ २॥ 
यस्तवार्य गतः पुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महाबलः । साधु कुर्वन्महात्माने पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
शिष्टेराचरिते सम्यक्शश्वत्मभत्य फलोदये । रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन ॥ ४॥ 
वतेते चोत्तमां द्त्तं लक्ष्मणोऽस्मिन्सदानघः । दयावान्सर्व भरतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ।। ५ ॥ 
अरण्यवासे यद॒दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता । अनुगच्छति वैदेही ध्मीत्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६॥ 
कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रामयाते प्रभुः । धर्म: सत्यत्रतपरः किं न प्रा्षस्ततात्मजः ॥ ७॥ 
व्यक्त रामस्य विज्ञाय शचं माहात्म्यमुत्तमम्‌। न गात्रमंशाभिः सूर्यः संतापयेतुमहेति॥ ८॥ 
शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनेःस्रतः । राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति स॒खोऽनिलः।। ९ ॥ 
शयानमनघं रात्रौ पितेवाभिपारिष््रजन्‌ । घर्मघ्नः संस्पृशज्शातिश्रन्द्रमा ह्वादायिष्यति ॥९०॥ 
ददौ चास्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे । दानवेन्द्रं इतं दृष्टा तिमिध्वजसुतं रणे ॥९९॥ 
स शूरः पुरुषव्याघ्रः स्रवाहुबलमाश्रितः । असंत्रस्तो ह्यरण्येऽसौ वेश्मनीव नितत्स्यते ॥१२॥ 
यस्येषुपथमासाद्य विनाश यान्ति शत्रवः । कथं न प्राथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हति ॥१३॥ 


इस प्रकार स्त्रीश्रेष्ठ कोसल्या विलाप कर रही हैं यह देखकर धम॑में स्थि सुमित्रा धर्मयुक्त 

यहद वचन बोली ।। १ ॥ आर्ये, त॒म्द्दारा वह पुत्र सदुशुणोंसे युक्त है, उसके लिये विलाप करने 
ओर दीनत।पूर्वक रोनेसे क्या लाभ ?॥।२।। श्रार्ये, महाबलवान आपके जिस पुत्रने राज्य छोड़कर 
सत्यवादी अपने पिताके संकटपको सत्य बनाया है, ।। ३॥। शिष्टों धर्मात्माओने जिसका विधि- 
पूर्वक खदा पालन किया है और परलोकमें जिसका फल प्राप्त होता है उस धर्मेमें स्थित रामचन्द्र 
किसी प्रकार भी शोचनीय नहीं हे । ४।: खदा पापरदित तथा सब प्राणियोमें दयावान लच्मण राम- 
चन्द्रको सेवा करते हैं ओर महात्मा'लच्मणको यह वड़ा लाम है ॥५॥ सुख भोगनेवाली पार्वती बनके 
दुःखोंको जानती हो है, वह भी तुम्हारे धर्मात्मा पुरके साथ जा रही है ॥६।। जो रामचन्द्र अपनी 
कीतिका पताका लोकमें फहरा रहे हैं वे खाच्तात्‌ धर्मस्वरूप हैं क्योंकि उन्होंने सत्यवत धारण किया है| 
कद्दो--तुम्हारे पुत्रने कोनसा कल्याण नहीं पाया ॥७॥ रांमचन्द्रकी शुद्धतांका उत्तम माहात्म्य जानकर 
निश्चय सूय उनका शरोर अपनी किरणोंसे नहीं तपाते होंगे ।।८।। वनसे निकला हुआ सव खमयमें 
' अपेक्षित और सुखकर कल्याणदायक चायु राम चन्द्रकी सेवा सव समय करेगी ॥&॥ रातको सोये 
हुए निष्पाप रामचन्द्रको घर्मंघ और शीतल चन्द्रमा आह्वादित करेगा, जिस प्रकार पिता पुत्रको 
आलिङन करके उसको आह्वादित करता है ॥ १० ॥ तिमिध्वजका पुत्र दानवराज सुबाइुको रणमें 
मारा दुआ देखकर जिस महापराक्रमीको ब्राह्मण विश्वामित्रने दिव्य अस्त दिये, ॥ ११॥ पुरुष- 
सिंह वे चीर अपने बाहुबलके भरोसे निर्भय होकर, घरके समान चनमे निवास करेंगे ॥ १२॥ 
जिनके बाणके सामने आकर शत्रु नष्ट हो जाते हे, उनकी आशाके अधीन यह समस्त एथिबी 
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याल्मीकीय-रामायणे १६८ 


याश्रीःशोये च रामस्य या च कल्याणसक्त्वता । निदृत्तारण्यवासःस्वं क्षिप्रं राज्यमत्राप्स्याति ।।१४।। 


 सूयेस्यापि भवेत्सूर्यों हम्रेरान्रेः प्रभोः प्रभः ।श्रियाःश्रीश्च भवेदः्र्या कीर्त्याःकीतिः्षमाक्षमा।१८॥। 


दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः। तस्य के ह्यगुणा दोवि बने वाप्यथवा पुरे ।।१६।। 
प्रथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषर्षभः । क्लिमं तिभिरतामेः सह रामो5भिपच्यत ॥१७॥ 
दुःखजं बिरूजत्यश्च निष्क्रामन्तमुदीच्ष्य यम्‌ । अयोध्यायां जनः सवः शोकवेगसमाहतः ॥१४८॥ 
कुशचीरधरं वीरं गच्छन्तमपराजेतम्‌ । सीतिवानुगता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम॥१२९॥ 
धनग्रेहवरो यस्य वाणखड्गास्रश्रत्स्वयम्‌ । लक्ष्मणो त्रजाते हयग्ने तस्य किं नाम दुर्लभम्‌ |२०॥ 
निदृत्तवनवासँ तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌ । जहि शोकं च मोहं च देवि सत्यं ब्रवीमि ते ॥२९॥ 
शिरसा चरणावेतो बन्दमानमागीन्दिते । पुनद्रक्ष्यासे कल्याणि पुत्रं चन्द्रामिवोदितम्‌ ॥२२॥ 
पुनः प्राविष्ट दृष्टा तमाभैषिक्तं महाश्रियम । समुत्सरक्ष्यासै नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दजं जलम्‌।२३॥ 
मा शोको देविं दुःखं वा न रामे हश्यतेऽशिवम्‌ । क्षिमं द्रक्ष्यासि पुत्र त्वं ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ २४ 
त्वयाशेषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतोऽनघे । किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि विकृवस ।॥२५॥ 


क्यों न रहेगी ॥ १३ ॥ रामचन्द्रको जो सम्पत्ति हैं, शूरता है, तथा कल्याणकारक वल है उन सबस 
वनवास समाप्त होनेपर रामचन्द्र शीघ्रही राज्य पाबंगे ॥ १४॥ सूर्य जो सवके प्रकाशक हैँ उनके 
भी सूये होते हैं, वे भी दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं, अग्निक्रे भी अग्नि हैं, प्रभुके प्रभु, लदमी 
की लच्मी, कीतिको भी कोति ओर क्षमाकी भी क्षमा है। स्थात्‌ इन सबके भी कारण होते हैं, और 
कारण रामचन्द्र हैं, अतएव वे सर्वनियन्ता हे, फिर उनके लिए शोक करना व्यर्थ है ॥ १५॥ 
रामचन्द्र देवताओंके देवता ओर प्राणियोंके भो श्रेष्ठ प्राणी हैं, बनमें या नगरमें ही रहनेपर उनके 
न दोष हो सकते हे, उनकी कोन बुराई हो सकती है ॥ १६ ॥ पृथिवी सीता आर लच्मी इन 
तीनोंके साथ रामचन्द्रका राज्याभिषेक शीघ्र ही होगा ॥१७॥ अयोध्याका यह समस्त जनसमुदाय 
शोकसे पी(ड़त होकर जिसको श्रयोध्यासे निकलते देखकर दुःखका अश्रुविसर्जन करता है ॥ १८॥ 
किसीके बारा पराजित न होनेवाले वीर रामचन्द्र कुशचीर धारण करके जिस खमय वनको चले 
डसे समय सीताऊे समान लदमी भी उनकी अनुगामिनी हुई, उस रामचन्दरके लिये क्या दुलेभ 
है ॥ १६ ॥ धजुर्धारियोंमें श्रेष्ठ कच्मण स्वयं वाण ओर तलवार लेकर जिनके आगे-आगे चलते हैं उन 
रामचन्द्रको क्‍या दुलेभ है ॥ २० ॥ वनवासकी अवघि समाप्त होनेपर रामचन्द्र यहाँ आवेगे 
ओर तुम उनको देखोगी। देवि, शोक ओर मोइका त्याग करो, में तुमसे सत्य सत्य'कहती हुँ ॥२१॥ 
तुम्हारे चरणोंको अपने{मस्तकसे प्रणाम करते हुए रामचन्द्रको तुम नवोदित चन्द्रमाके समान 
देखो गी ॥ २२ ॥ तुमःशीघ्र ही अयोध्यामे आये हुण तथा अभिषिक्त महा शोभाशाली रामचन्द्रको 
देखकर आनन्दाश्च विसर्जन करोगी ॥ २३ ॥ अतः देवि, तुम्हें शोक ओर दुःख नहॉ,करना चाहिए। 
क्योंकि रामचन्द्रका कोई अमंगल दोनेवाला नहीं हें । सीता ओर लदमणके साथ आये इप राम- 
यन्द्रको तुम शीघ्र ही देखोगी ॥ २४॥ निष्पापे, तुमको इन सब लोगोंको समभाना चाहिए, 
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१५९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


नाहो त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । नाहि रामात्परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ।।२६॥ 
अभिवादयमान ते दृष्टा ससुहृदं सुतम्‌ । गुदाश्रु मोक्ष्यसे क्षिप्र मेघरेखेव वार्षिकी ॥२७॥ 
पुत्रस्ते वरद्‌ः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः । कराभ्यां सृदृषीनाभ्यां चरणौ पीडायिष्यति ॥२८॥ 
अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुहृदं सुतम्‌ । मुदास्रः प्रोक्षस पुत्रं मेघराजिरिवाचलम ॥२९॥ 
आश्वासयन्ती विविधेश्व वाक्यै्ीक्योपचारे कुशलानवद्या । 
रामस्य तां मातरमेवमुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥३०॥ 
निशम्य तलछुक्ष्मणमातृवाक्यं रामस्य मातुनेरदेवपत्न्याः । 
सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरदहृतों मेघ इवाल्पतायः ॥३९॥ 
इत्याषें ध्रीमद्रामायणे घालमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ७७ ॥ 


—— Pe 


पञ्चचत्वरिंशः सर्गः ४५ 


अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ ९॥ 
La a ha र्ण ~ NY ७ 

निवर्तितेऽतीवच वलात्सुहृद्ध राजाने । नेव ते संन्यवतेन्त रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २॥ 
अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः । बभूव गुणसंपन्नः इव पूर्णचन्द्र प्रियः॥ ३॥ 


फिर इस समय तुम अपने मनको इतना अधीर क्यों बना रही हो ॥ २५॥ देवि, रामचन्द्रके 
समान तुम्हारे पुत्र हैं, तुमको दुःख नहीं करना चाहिये, क्योंकि रामचन्द्रके समान सन्मार्गपर 
चलमेघाला दूसरा नहं है ॥ २६॥ अपने मित्रोंके साथ प्रणाम करते हुए रामचन्द्रको देखकर 
तुम शोघ ही अनन्दाश्रु विखजेन करोगी, जिस प्रकार वर्षा -सम्प्रन्धी मेघ्र अर्थात्‌ वर्षा करनेवाले 
मेघले जलवुष्टि होती है ॥२७॥ वह तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही अयोध्यामें आवेगा ओर 
अपने कोमल तथा मोटे हाथोंसे तुम्दारे चरणोंको प्रणाम करेगा ॥ २८ ॥ अभिवादन ( अपना 
परिचय ) के पश्चात्‌ अपने मित्रोंके साथ प्रणाम करते हुए अपने वीर पुत्रको आनन्दाश्चुखे सेचन 
करोगी, जिस प्रकार मेघमाला पर्वंतको सेचन करती है ॥ २३ ॥ निर्दोष तथा बोलनेमें चतुर 
सुमित्रा अनेक तरहके खाकयोंसे रामचन्द्रकी माताको इस प्रकार समभाकर चुप हो गयीं ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणकी माता सुमित्राकी वे बातें सुनकर महारानी कोसल्याके सब शोक नष्ट हो गये जिस 
प्रकार थोड़े जलवाला शरदकां मेघ ॥ ३१॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौआलीसवाँ सगै समाप्त ॥ ४४ ॥ 
SR el 

अयोध्यावाखी मनुष्य सत्यपराक्रम महात्मा राजचन्द्रके अनुरागके कारण उनके साथ चनमें 
चले ॥ १ ॥ सुहृत्धर्मके अनुसार राजा द्खरथ बलपूर्वक लोटा दिये गये थे, पर नगर- वासियोंने 
रामचन्द्रके रथका अनुगमन करना नहं छोड़। ॥ २॥ अयोध्यावासी पुरुषोंको महायशस्वी ओर 
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स याच्यमानःकाकुत्स्थस्ताभिः प्रक्रातिभिस्तदा । कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥ ४॥ 
अवेक्षमाणः सस्नेह चक्षुषा प्रपिबन्निव । उवाच रामः,सर्नेहं ताः प्रजाः स्ताः प्रजा इव॥ ५ ॥ 
या प्रीतिबैहुमानश्च मय्ययोध्यानेवासेनाम्‌ । मात्मियार्थ विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ६॥ 
स हि कस्याणचारित्रः केकेय्यानन्दवधनः । करिष्यति यथावद्रः प्रियाणि च हितानि च ७॥ 
ज्ञानृद्धो वयोबालो म्रृदुबीयेगुणान्वितः । अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८॥ 
स हि राजगुणेर्युक्तो युवराजः समीक्षितः । आप चापि मया रिष्टः कार्य वो भर्वृशासनम्‌॥ ९॥ 


“Ee ~ La 


न तप्यद्यया चासौ वनवास. गते माये । महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥१०॥ 
यथा यथा दाशराथेधेममेवाश्रितो भवेत्‌ । तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥१९॥ 
बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सोमिंत्रिणा सह । चकर्षेव गुणे्द्धं जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥१२॥ 
ते द्विजाखिविध॑ इद्धा ज्ञानेन वयसौजसा । बयःप्रकम्पशिरसो दुरादूच॒रिदं वचः ॥१३॥ 
बइन्तो जवना रामं भो भो जास्यास्तुरंगमाः । निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि ॥१४॥ 
कर्णवन्ति हि भूताने विशेषेण तुरंगमाः । यूयं तस्मान्निवतेध्वं याचनां प्रातिवेदिताः ।॥१६॥ 
धर्मतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभदृदत्रतः । उपवाह्यस्तु वो भर्ता नापवाह्यः पुराद्रनस्‌ ॥१६॥ 


सर्षंगुणसम्पन्न रामचम्ट पूणं चन्द्रमाके समान प्रिय थे ॥ ३ ॥ प्रजाके उन मङुष्योंने रामचन्द्रः 

से लोट चलनेकी प्रार्थना की, पर पिताके वचनको सत्य करनेके लिए उन्होंने वन जाना ही स्थिर 

किया ॥ ४॥ अपने पुत्रोंके समान उन प्रजाओंको स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए रामचन्द्र बोले ॥ ५॥ 
अयोध्यावासियोंका जो प्रेम ओर जो श्रादरवुद्धि मुझमें है वह मेरी प्रखन्नताके लिए तुम लोग 
भरतमें करो ॥ ६ ॥ उनका चरित्र वड़ाही खुन्द्र है, वे केकयी के पुत्र हैं, वे आप लोगोंके प्रिय ओर 
हित करेंगे ॥ ७॥ वे यद्यपि वालक हैं, पर बड़े ज्ञानी हैं, उनका चित्त कोमल है, पराक्रमके सभी 
गुण उनमें वर्तमान हैं, वे ही तुम लोगोंके योग्य राजा हैं, वे तुम लोगोंकी रक्षा करेगे ॥ ८॥ राजां. 
ने राजशुणसे युक्त भरतको ही युवराज बनाना निश्चित किया है, भरतको मैंने ही राजधर्मकी शिक्षा 
दी है, तुम लोगोंको राजाकी आज्ञा माननी चाहिये ॥ &॥ मेरे वन जानेपर महाराजको जिस 
तरह कष्ट म हो वैसाही तुम लोगोंको करना चाहिए, इसीसे मुझे प्रसन्नता होगी ॥ १०॥ दास: 
रथी रामचन्द्रने पिताके आ्ाज्ञापाननरूप धर्ममे जितनी अधिक द्वृढ़ता दिखायी, प्रजाके लोगॉने 
उतनाही अधिक रामचन्द्रको अपना राजा वनानेका दुढ़ निश्चय प्रकट किया | रामचन्द्र वन जाना 
चाहते थे ओर प्रका उन्हे राजा बनाना चाहती थी ॥ ११॥ रस्सीमें वँधे मडुष्यके समान रामचन्द्र 
तथा लदमणसे दुःखी श्रोर रोते इप पुरवासियोंको अपने साथ खोच लिया ॥ १२॥ ज्ञान, 
घय ओर तपोवल इन तीनों शुणोंसे श्रेष्ठ वे वृद्ध च्राह्मण, जिनका सिर वृद्धताके कारण काँप रहा 
था, दूर ही से रामचन्द्रसे बोले ॥ १३ ॥ रामचन्द्रको चन ले ¦जानेवाले ए घोड़े, तुम लोग श्रेष्ठ 
जातिके दो, तुम लोग लोट आओ, घन मत जाओ, अपने स्वामी रामचन्द्रका कल्याण करो ॥१४॥ 
भो प्राणियोंके कान होते हैं, खासकर घोड़ोंके बड़े कान होते हैं, अतएव तुम लोगोंने हमारी 
ब्रार्थना सुनो है, अव तुम लोग खोर आओ ॥ १५ ॥ तुम लोगोंके स्वामी रामचन्द्र धर्मतः विशु- 
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एवमातेप्रलापाँस्तान्दृद्धान्प्रलपतो द्विजान । अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥१७॥ 
पद्गयामेब जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः । संनिकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥९८॥ 
द्विजातीन्हि पदार्तीस्तान्रामश्चारित्रवत्सलः । न शशाक घृणाचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सः ॥१९॥ 
गच्छन्तमेव ते इष्ट्वा रामं संञ्रान्तमानसाः । ऊचुः परमसंतप्ता रामं वाक्यामिदं द्विजाः ॥२०॥ 
ब्राह्मण्यं कृत्स्नेमेतत्त्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति । द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोप्यनुयान्त्वमी।२१॥ 
वाजपेयसमुत्थाने च्छत्राण्येताने पश्य नः । एष्ठतोऽनुप्रयाताने मेघानिव जलात्यये ॥२२॥ 
अनवास्तातपत्रस्य रदिमिसंतापितस्य ते । एभिश्छायां करिष्यामः स्तैशत्रैर्वाजपेयकैः ॥२३॥ 


NC 


या हि नः सततं बुद्विवेंदमन्त्रानुसारिणी । त्वत्कृते सा कृता वत्स बनवासानुसारिणी ।।२४। 
हृदयेष्ववतिष्ठन्ते वेदा ये नः परं धनम । वत्स्यन्त्यपि ग्रहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः ॥२५॥ 
पुनर्न निश्चयः कार्यस्त्वद्गतौ सुकृता मातिः । त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु कि स्याद्धमेपथे स्थितम्‌ ।॥२६।। 
याचितो नो निवतेस्व हंसशुक्राशिरोरुहैः । शिरोभिर्निश्रताचार महीपतनपांसुले! ॥२७॥ 


द्वात्मा हैं, वीर हैं ओर उत्तम विचारोंम इढ़ रहनेचाले हैं । तुम लोगोंको चाहिये कि उन्हे नगरमें 
ले जाओ नकि नगरसे बाहर वनमें ॥ १६॥ रामचन्द्रने उन वृद्धोंको इस प्रकार दुःखी दोकर 
प्रलाप करते देखा ओर वे रथसे नीचे उतर पड़े ॥ १७॥ सीता ओर लच्मणके साथ रामचन्द्र घोरे- 
धीरे पेरोंसे ही चले । अयोध्याके लिये चे लोटे नहीं, क्योंकि वन जानेका उनका विचार दृढ़ 
था ॥ १८॥ चरित्रवलपर प्रेम करनेवाले दयाद्वष्टि रामचन्द्र रथके साथ श्राह्मणोंको न लोटा सके 
अर्थात्‌ जबतक वे रथपर थे तघतक उनके कहनेसे वे ब्राह्मण नद्दी लोटे, अतएव रामचन्द्र 
रथसे उतरे ॥ १६॥ रामचन्द्र जाहो रहे हैं, लोटते नहीं, यद्द देखकर वे बहुत घबड़ा गये 
ओर बड़े दुःखी होकर वे रामचन्द्रसे बोले ॥ २०॥ रामचन्द्र, यहं ब्राह्मणोंका समूद तुम्हारे 
साथ जा रहा हे, क्योंकि तुम ब्राह्मणोंके द्वितकारी ददो, ्रा्मणोंके कन्धेपर चढ़कर ये अग्निदेव भी 
तुम्हारे साथ जा रहे हें ॥ २१ ॥। हम लोगोंके पीछे चलनेवाले इन छुत्रोंको देखो जो वाजपेय यज्ञमे 
मिले हैं ओर ओ शरदुऋतुके मेघके समान स्वच्छ हैं ॥ २२॥ आपके पाल छाता नहीं हे और आप 
घूपसे तप रहे हैं, हम लोग अपने इन छुत्रोंसे, जो वाजपेय यज्ञमे हमें मिले हैं, आपको छाया करे गे, 
मतलव यह कि हम लोगोंके रहनेसे आपको सुखही होगा, दुःख नहीं ॥ २३॥ हम लोग अबतक 
वेद्‌मन्त्रोंका अभ्यास करते थे, उसोमे हम लोग लगे थे, अब हम लोगोंने आपके लिये अपने मनको 
वनवासके लिये तयार कर लिया है । हम लोग भी आपके साथ वनमें जायँगे ॥२४॥ जो वेद्‌ हमलोगों- 
के श्रेष्ठ धन हैं वे तो हम लोगोंके हृदय दी में हैं और हम लोगोंकी स्त्रियां घरोंदीमें रहेगी और उनकी 
रक्ता उनका चरित्र करेगा । अतएव आपके साथ वन जानेमें हम लोगोंको कोई कठिनता नहीं 
है ॥ २५ ॥ आपके साथ चन जानेमें हम लोगोंको आज कोई नयी बात नहीं निश्चित करनी है, जो 
कुछ है बह पहलेसे निश्चित है । पर आपसे कुछ दम लोगोंका कहना है, यदि आंपही धर्मका 
तिरस्कार करेगे, ब्राह्मवचनका पालनरूप धर्मकी ओरसे विसुख होंगे, तब कोन धर्मका पालन 
करेगा ॥ २६॥ हम लोग प्रार्थना करते हैं आप लोट चलें, आप धर्मानुष्ठानमें अचल हैं, हम लोग 
हंसके समान श्वेत केशोंवाले खिरोंसे, जमीनपर लोटनेसे जो घूलसे भर गये हैं, आपसे प्रार्थना 
२१-२२ 
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बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य॒ इहागताः । तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने ॥२८॥ 
भक्तिमन्तीह भूताने जङ्गमाजङ्गमानि च । याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय ॥२९॥ 
अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलैरुद्धतवेगिनः । उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥३०॥ 
निश्चेष्टाहारसंचारा क्षैकस्थाननिश्चिताः । पा्तेणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पनम ॥३१॥ 
एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने । ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवस ॥३२॥ 
ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विमुच्य श्रान्तान्हयान्संपरिवर्त्यं शीघ्रम्‌ । 
पीतोदकाँस्तो यपरिप्छुताङ्गानचारयट्र तमसाबिदूरे ।। ३ ३॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चचत्वाररिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 


षट्चत्वरिशः सगः ४६ 


ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रित्य राघवः । सीतामुद्रीक्ष्य सौमित्रिमिदं वचनमत्रवीत ॥ १॥ 
इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रादिता वनम्‌ | बनवासस्य भत्रं ते न चोत्कण्ठितुमहसि ॥२॥ 
पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । यथा निलयमार्याद्वानिदीनानि मगद्रिजेः ॥ ३॥ 


करते हैं, आप लोट चले ॥ २७ ॥ बहुतसे ब्राह्मणोंका-जो यहाँ आये हुए हैं यज्ञ फेला छुआ है, 
अर्थात्‌ यज्ञ करनेकी सामग्री तयार है, वे यज्ञ तभी समाप्त हो सकते हैं जव आप लोट चलें 
॥ २८ ॥ जंगम ओर स्थावर सभी प्राणी आपमे भक्ति रखते हैं, वे आपसे लोट चलनेकी प्रार्थना 
करते हैं, घे आपमें प्रेम रखते हैं, आप भी उनमें अपना प्रेम दिखाचें ॥ २६ ॥ मूलके कारण इन 
वृक्षोमे वेग नहीं है, ये चल नद्दीं सकते, अतपव ये आपके साथ जानेमे असमर्थ हैं, पर ये ऊँचे 
वृक्त वायुवेगके कारण मानो चिल्ला रहे हैं । वायुवेगके कारण जो शब्द्‌ हो रहा है मानों वृक्तका 
वद्द शब्द्‌ हो रहा दे, मानो दत्त उस शब्दसे आपको ये लोटनेके लिए कह रहे हैं ॥३०॥ ये पक्षि 
भी निश्चेष्ट हो रहे हे, केवल अआहारके लिये चलते फिरते हैं ओर एकही वृक्षपर रहना इन्होंने निश्चित 
कर लिया है, ऐसे ये पत्ती भो सब प्राणियोंपर दया करनेवाले आपसे लोट चलनेकी प्रार्थना करते 
हैं ॥ ३१ ॥ इस॑ प्रकर लोटनेके लिए रामचन्द्रसे ब्राह्मणोंने प्रार्थना की, उसी समय रामचन्द्रको 
आगे जानेसे रोकती हुई तमसा नामकी नदी दीख पड़ी ॥ ३२॥ तदनन्तर खुमन्त्ने भी थके 
घोड़ोंको रथसे खोल दिया, उन्हे जल पिलाया, जलसे उन्हे धोया ओर |तमसाके पासही उन्हे 
टइलाया ॥ ३३॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाणडका पेंतालीसवां सगे समाप्त ॥४५॥ 
~ ~= 
' तदनन्तर रमणीय तमखा तीरपर सीताको देखकर रामचन्द्र लचमणखे बोले ॥ १॥ 
लच्मण, यह आज वनघासकी पहली रात आयी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम नगरके लिये उत्करिठत 
मत दोआओ ॥ २॥ यह वन शत्य है, पशु पच्तीका शब्दभी खुनायी नहीं देता । पशु ग्रोर पक्षी अपने- 
अपने स्थानोंमे छिपे पड़े हैं, अतफव मालुम होता है कि मोनों यद्द वन हम लोगोंको देखकर रो 
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अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम । सर्त्रापुंसा गतानस्माञ्ञोचिष्याति न संशयः || ४॥ 
अनुरक्ता हि मनुजा राजाने बददुभिर्गुणेः । त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघमरतो तथा ॥ ५ ॥ 
पितरं चानुशाचामि मातरं च यशस्त्रिनीम्‌ । आपि नान्धौ भवेतां नौ रुदन्तौ ताव भीक्ष्णशः।। ६ ॥ 
भरतः खळु धमीत्मा पितरं मातरं च में धमीथकामसाहितेर्वाक्यैराश्वासयिष्याति ॥ ७॥ 
भरतस्यानृशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः । नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभृज ॥ ८॥ 
त्वया कार्य नरव्याघ्र मामनुत्रजता कृतम्‌ । अन्वेष्टव्या हि वेदेह्या रक्षणार्थं सहायता ॥ ९ ॥ 
आद्विरेतर हि सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌ । एताद्वि रोचते मह्यं वन्येऽपि [वविधे सति ॥९०॥ 
एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रमापे राघवः । अप्रमत्तस्त्रमश्वेषु भव सौम्येत्युचाच ह ॥११॥ 
सोऽश्वान्सुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते । प्रभूतयवसान्क्रत्वा वभूव प्रत्यनन्तरः ॥१२॥ 
उपास्य तु शिवां सध्यां दृट्टा रात्रिमुपागताम्‌ । रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रेणा सह ॥१३॥ 
तां शय्यां तमसातीरे वीचय टक्षदलेईताम । रामःसोमित्रिणा सार्धे सभार्यः संविवेश ह ॥१४॥ 
सभार्य संप्रसुप्त तु श्रान्तं संमेक्ष्य लक्ष्मणः । कथयामास सूताय रामस्य विविधान्गुणान॥१५॥ 
जाग्रतोरेब तां रात्रि सौभित्ररुदितो रविः। सूतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्‌ ॥१६॥ 


रहा है ॥ ३॥ आज अयोध्या नगरी, हम लोगोंके पिताकी राजधानी, वहाँके खी पुरुषोंके साथ 
चनमें आये हुए हम लोगोंके लिए अवश्यह्दी शोक प्रकाश करेगी ॥ ४ ॥ क्योंकि अयोध्याके मनुष्य 
राजाके अनेक शुणोंके कारण उनमें प्रेम रखते हैं, हे भरश्रेष्ठ, तुममें सुकमें तथा भरत शत्नुघ्मे 
भी उनका प्रेम है ॥ ५॥ में भी पिता ओर यशस्विनी माताके लिए शोक करता हुँ, दम लोगोंके 
लिए सदा रोनेके कारण सम्भव दे वे अन्धे न दो जाँय ॥ ६॥ धर्मात्मा भरत मेरे पिता ओर 
माताको धर्मार्थ कॉम युक्त वचनोंसे आश्वाखित करेगे ॥ ७ ॥ भरतकी द्याळुताका स्मरण करके, 
हे महासुज, में अपने पिता माताके लिये चिन्तित नहीं हुँ ॥ ८ ॥ हे नरश्रेष्ठ, मेरे वनम॑ चलनेके 
समय तुमने कर्तंव्य पालन किया है, नहीं तो यदि तुम मेरे साथ न आते तो जानकी की रक्षाके लिए 
मुझे सहायक दूँढ़ना पड़ता ॥ &॥ लदमण, यद्यपि वनकी अनेक वस्तु भोजनके लिप हैं, तथापि 
मै आज रातको जलपर ददी रहना चाहता हुँ, क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता है ॥ १० ॥ लचमणसे 
ऐसा कहकर रामचन्द्र सुमन्त्रसे बोले सोम्य, तुमभी सावधान होकर घोड़ोंको देखो ॥ ११ ॥ सूर्य के 
अस्त दो जानेपर सुमन्त्रने घोड़े वाँध दिये ओर उनके सामने काफी घास रखकर आगेके 
कांमम लगे ॥ १२॥ रात आ रही है यह देखकर छुमन्त्रने लद्मणके साथ कल्याणकारिणी 
सन्ध्याकी उपासना की ओर तदनन्तर रामचन्द्रके सोनेके योग्य स्थान उन लोगोंने निश्चित 
किया ॥ १३ ॥ तमसाके तोरपर वृक्षके पत्तोंसे वनी शय्या रामचन्द्रने देखी, ओर चे लदमण तथा 
सीताके साथ उसपर वेठे ।। १७ ॥ थके हुए रामचन्द्र अपनी भार्या सोताके साथ सो रहे हैं, यह 
देखकर लद्मण रामचन्द्रके अनेक शुणोंका वणेन सुमन्त्रसे करने लगे ॥ १५ ॥ तमसाके तीरपर 
लच्मण ओर खुमन्च उख रातको रामचन्द्रके शुणोंका वर्णन करते हुर जागतेही रहे ओर इधर ' 
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गोकुलाकुलतीरायास्तमसाया  विदूरतः । अवसत्तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिमिः सह ॥१७॥ 
उत्थाय च महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । अत्रवीद्श्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम।।१८॥ 
अस्मद्रयपेक्षान्सोमित्रे निन्यपेक्षान्शहेष्वपि । दृक्षमूलेषु ससक्तानपञ्य लक्ष्मण सांप्रतम्‌ ॥१९॥ 
यथेते नियमं पौराः कुवैन्त्यस्मन्निवतैने ।आपि ्राणान्न्यसिष्यन्ति नतु त्यक्ष्यीन्त निञचयम।।२०॥ 
यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु । रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥२१॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः । स्वपेयुरनुरक्ता मां टक्षमूलेषु संश्रिताः ॥२२॥ 
पौरा ह्यात्मक्ृताद्दुःखाद्विममोच्या नृपात्मजैः । न तु खल्वात्मना योज्या दुःखन पुरवासिनः।२३॥ 
अत्रीछच्मणो रामं साक्षाद्धर्ममिव स्थितम्‌ । रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुछृतामिति ॥२४। 
अथ रामोज्ब्रवीत्सूतं शीघ्रं संयुज्यतां रथः । गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीध्रामितः प्रभो ॥२५॥ 
सूतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तेहेयोत्तमेः । योजायेत्वा तु रामस्य प्राजञलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥२६।। 
अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते राथेनां वर । त्वरयारोह भत्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥२७॥ 
तं स्यन्दनमाथिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । शीघ्रगामाकुलावर्ता तमसामतरन्नदीम्‌ ।।२४॥ 
स संतीर्य महाबाहुः श्रीमाञ्शिवमकण्टकम्‌ । प्रापद्यत महामागमभयं भयदाशिनाम्‌ ॥२९॥ 


सुर्योदय हो गया ॥ १६।। तमखाके तीरपर गोौओंका समूह था, इस कारण रामचन्द्र वहाँसे 
कुछ दूर हटकर पुरवासियोंके साथ उक्ष रातको निवास किया ॥ १७ ॥ महातेजस्वी राभचन्द्र 
उठे । पुरवासियोंको साते देखकर सुलच्तण भाई लच्मणसे वे बोले ॥ १८॥ लचमण, हमही लोगोंसे 
प्रेम करनेवाले तथा घरकी श्रोरसे उदासीन ये पुरवाखी बृच्षोंकी जड़में सो रहे हैं, इन्हें देखो ॥१६॥ 
ये पुरवाखी हम लोगोंके लोटानेके लिये जैसा प्रयत्न कर रहे हैं उससे मालूम पड़ता है कि ये लोग 
अपने प्राण छोड़ देंगे, पर अपने निश्चयसे नहीं टलेंगे॥ २० ॥ जब तक ये लोग सो रहे हैं तभी 
तक शाीघ्रतापूर्वक रथपर चढ़कर हमलोग चलें, इख रास्तेमें कहीं भय नहीं है ॥ २१॥ यहाँते 
शीघ्रही चलना चाहिए, क्योंकि हममे अनुराग रखनेवाले ये इच्वाकुपुरवासी जो वृत्त सूलमे 
खो रहे हैं, ओर अधिक देर तक नहीं सोएंगे ॥ २२ ॥ राजपुत्रोंको चाहिए कि वे पुरवासियांके 
उन दुःखोंको दूर करे जो दुःख उन लोगोंने स्वयं अपने लिए बनाये हैं, अपना दुःख पुरवासियोको 
नहीं देना चाहिए, राजपुत्रको चाहिए कि वे अपना ( राजपुत्रका ) दुःख पुरवासियोंको न भोगने 
दूं ॥२३॥ साक्षात्‌ धर्म रूपमे वर्तमान रामचन्द्रसे लद्मण--बोले प्राज्ञ, मुझे भी यहद विचार अच्छा 
मालुम पड़ता है, आप शीघ्रही रथपर बैठे! ॥ २७ ॥ रामचन्द्रने झुमन्त्रसे कद्दा-घोड़े जोतो, 
जिससे दम शीघ्रद्दी यहाँसे वनमें जा सके ॥ २५ ॥ सोरथिने शीघ्रद्दी रथमें उत्तम धोड़े जोते ओर 
रामचन्द्रसे कहाँ कि रथ तयार है ॥ २६॥ महद्दाबाहु रथिश्रेष्ट, रथ जोता गया, आप शांघ्र सीता 
आर लच्मणके साथ सवार दों ॥२७॥ अपने साथियोंके साथ रथपर चढ़कर वे वेगसे चलनेवाली 
आर आवर्तवाली तमसा नदीके पार गये ॥ २८॥ महाबाहु श्रीमान रामचन्द्र नदी पार करके 
डरनेवालोंके लिए भी अभय, शत्रुद्दीन ओर कल्याणमय मार्गपर गये ॥ २६ ॥ नगरवासियोंको 
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मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामोऽञ्रबीद्रचः | उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे ॥३०॥ 
मुहूर्त त्वारेतं गत्वा निवर्तय रथं पुनः । यथा नविद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः।।३१॥ 
रामस्य तु वचः श्रत्वा तथा चक्रे च सारथिः। प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌. ॥३२॥ 

तौ संयुक्तं तु रथं समास्थितौ तदा ससीतौ रघुवशवर्धनो । 

पचोदयामास ततस्तुरंगमान्स सारथिर्येन पथा तपोवनम्‌ ।३३॥ 

ततः समास्थाय रथं महारथः ससारथिदाशरथिधनं ययो । 

उदङ्मुखं तं तु रथं चकार प्रयाणमाङ्गस्यानिमित्तदशनात्‌ ।॥ ३४ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे बटूचत्वारिशाः सर्गः ॥४६॥ 


| सप्तरचत्वारिशः सर्गः ४७ 
प्रभातायां तु शर्वैयौ पौरास्ते राघवं विना । शोकोपहतनिश्ेष्ठा वभ्रूबुहेतचेतसः ॥ १॥ 
शोकजाश्रुपारेद्यूना बीक्षमाणास्ततस्ततः । आलोकमपि रामस्य न पञ्यन्ति स्म दुशखिताः॥ २॥ 
ते विषादार्तवदना रहितास्तेन धीमता । कृपणाःकरुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः ॥ ३॥ 
धिगस्तु खळु निद्रां तां ययापहतचेतसः। नाद्य पश्यामहे रामं पृथूरस्कं महाभुजम्‌ ॥ ४॥ 
कथं रामो महावाहः स॒ तथावितर्थक्रियः । भक्तं जनमाभत्यज्य प्रवासं तापसो गतः ॥ ५ ॥ 


भुलवानेके लिए ( जिससे रथकी लीकसे वे पता न पा सके ) रामचन्द्रने सारथिसे कहा, रथपर 
चढ़कर आप उत्तरको ओर .रथ ले चलें ॥ ३० ॥ थोड़ी दूर ऐसा जाकर पुनः रथ लोटा ले, 
सावधानीसे ऐसा करे, जिससे नगरवासी मुझे जान न सके, में किधर गया हुँ इसका पता उन्हें 
न लग सके ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रके चचन सुनकर सारथिने वैलाही किया, तदनन्तर रामचन्द्रे 
पास आकर खारथिने रथपर सवार होनेके लिए कहा ॥ ३२॥ जोते हुए रथपर वे राम ओर 
लचमण सीताके साथ बठे, सारथिने रथको चन जानेवाले रास्तेपर चलाया ॥ ३३॥ मद्दारथ दा- 
सरथि रामचन्द्र सारथिके साथ रथपर बेठे। सारथिने रथको उत्तरकी ओर किया, जिससे 
शुभ शकुन दीख पड़े ॥ ३४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छियाळीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४६ ॥ 
जा RESIS Ta 
रात बीत जानेपर प्रातःकाल नगरवासी, रामचन्द्रके बिनां, शोकके कारण कतंव्यशून्य हो 
गये, उनका ज्ञान जाता रहा, वे बेहोश होगये ॥ १॥ कुछ दोश होनेपर वे रोने लगे, चारों ओर 
रामचन्द्रको देखने लगे, पर वे दुःखी पुरवासी रामचन्द्रका कोई चिन्ह भी नहीं देख सके ॥ २॥ 
राम चन्द्रके न रहनेसे चे बड़े दुःखी हुए, दुःखके कारण उनकां मुँह सूख गया, उनका कतेव्य-ज्ञान 
जाता रहदा, वे सब बुद्धिमान थे, तथापि आपखमें दीन वचन बोलने लगे ॥ ३ ॥ उन लोगोंने कहा- 
उख निद्राको धिक्कार, जिसके द्वारा बेहोश -द्दोकर मलोग विशालवक्षा. महाबाइ रामचन्द्रको 
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यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । कथं रघूणां स भ्रे्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः।। ६॥ 
इहे निधनं याम महामस्थानमेव वा । रामेण रहितानां वो किमर्थ जीवितं हितम।। ७॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभ्ूतानि महान्ति च। तेः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथवा बयमा। ८॥ 
किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः । नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वत्तं कथं क्षमम। ९ ॥ 
सा नूनं नगरी दीना इष्टरास्मान्राघवं विना । भविष्यति निरानन्दा सख्नीवालबयोधिका ॥१०॥ 
निर्यातस्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना । विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥११॥ 
इतीव बहुधा वाचो वाहुमुद्यम्य ते जनाः । विळपन्ति स्म दुःखार्ता हृतवत्सा इवाग्र्यगाः।१२॥ 
ततो मार्गानुक्षारेण गत्वा किंचित्ततः क्षणम्‌ । मार्गनाशाद्विषादेन महता समभिप्लुताः ॥१९३॥ 
र्थमागीनुसारेण न्यशतन्त मनस्विनः । किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति ॥१७॥ 
तदा यथागतेनेब मार्गेण क्छान्तचेतसः । अयोध्यामगमन्सर्वे पुरीं व्य्रथितसञ्जनाम्‌ ।॥१५॥ 
आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुमानसाः । आवर्तयन्त तेऽश्राणे नयनैः शोकपीडितः ॥१६॥ 
एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते। आपगा गरुडेनेव हदादुद्धतपन्नगा ॥१७॥ 


नहा देख रहे हे ॥ ७ ॥ सदा मर्यादा पालन करनेवाले महाबाहु रामचन्द्र हम भक्तोंको छोड़कर 

तापस वेषसे कैसे प्रस्थान कर गये ? ॥ ५ ॥ जिस प्रकार पिता अपने ओरखपुत्रका पालन करता 

है उसी प्रकार रामचन्द्र हम लोगोंका पालन करते हैं, वे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र हम लोगोंको 
छोड़कर वन क्यों चले गये ? ।। ६॥ हम लोग यहा मर जायंगे अथवा मरनेके लिए हिमालय पर्वतः 
पर चले जायंगे, क्योंकि रामचन्द्रके बिना हम लोगोंके जीनेका क्या फल हे, कौनसा सुख 
है ॥७॥ यहाँ बहुत अधिक सूखी लकड़ी है, हमलोग चिता बनाकर और उसे जलाकर 
उसमें प्रवेश करें ॥ ८ ॥ यदि हमलोग अयोध्या लोट जांय ओर वहाँ वाले रामचन्द्रका समाचार 
पूछे तो हम लोग क्या यही कहेंगे कि प्रियवादी रामचन्द्रको हम लोग चनमें भेज आये, पर यह 
कह केसे सकंगे ॥ & ।। वह नगरी रामचन्द्रके बिना जब हम लोगोंको देखेगी, तब अवशयही दुःखी 
होगी, वहाँके स्त्री बालक बृद्ध सभी दुःखी होंगे ।। १०॥। हम लोग उस वीर महात्मा रांमचन्द्रके 
साथ उस नगरीसे निकले थे, अब उनके बिना हम लोग उस नगरीमें कैसे जायँगे ।। ११ ॥ इस 
प्रकार वे हाथ ऊपर उठाकर तरह-तरहका विलाप करने लगे, बछुड़ेके वियोग होनेपर गोके समान 
दुःखित इण, ॥ १२ ।। बड़े प्रयज्लसे रामचन्द्रके मागका पता लगाकर वे उसी ओर चले, पर आगे 
जाकर उनका मागं नष्ट होगया, मार्गका कोई चिन्ह नहीं मिला, इससे वे वहुतही दुःखी हुए ।।१३।। 
डन लोगोंने थोड़ी दूर तक रथ-मार्गका अनुसरण किया, भागे जानेपर उन्हे रथका मागे न मिला, 
तब उन लोगांने कहां--यद क्या, रथका मार्ग क्या डुआ, अब हम लोग क्या करे, हम लोगोंके तो 
भाग्यह्ी फूट गये ॥।१४।। तव हताश होकर वे जिस रास्तेसे आये थे, उसी रास्तेसे दुःखित मनसे 
अयोध्या लोरे, उस समय अयोध्यावाखी खञ्जन बहुतद्दी दुःखित थे।। १५॥। अयोध्या नगरीमें 
भाइ बहारू आदि कुछ भी नहीं पड़ता था, इससे नगरीकी शोभा नष्ट होगयी थो, नगरीकी ऐसी 
दृशा देखकर शोक पीड़ित आंखोंसे चे आँसू बद्दाने लगे ॥ १६।। रामचन्द्रके बिना उख नगरीको 
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चन्ट्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवाणवमं । अपद्यन्निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥१४८॥ 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः । 
नेव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्टहषोः ॥९९॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काऱ्येऽयोध्याकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥४७॥ 


पक रन शै > ° 
अष्टचत्वारशः सगः ४८ 

तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च । वाष्पविप्छुतनेत्राणां सशोकानां मुमूषया ॥ १॥ 
अभिगम्य निटत्तानां रामं नगरवासिनम्‌ । उद्गतानीव सत्त्वानि बभूवुरमनस्विनाम्‌ ॥ २॥ 

_ oe ~ ~ ~ ti २. AN 
स्व स्वं निलयमागम्य पुत्रदार्‌ः समादृताः । अश्राण ममुचुः सवं वाष्पण पपाहताननाः ॥ ३॥ 
न चाहृष्यन्न चामोदन्वाणिजो न प्रसारयन्‌। न चाशोभन्त पण्यानि नापचन्ग्रहमेधिनः ॥ ४॥ 
नएँ दृष्टा नाभ्यनन्दन्विपुलं वा धनागमम्‌ । पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत ॥ ६॥ 
ग्रहे ग्रहे रुदत्यश्च भर्तारं ग्रहमागतम । व्यगर्हयन्त दुःखात वाग्भिस्तोत्रोरिव द्विपान। ६ ॥ 
किं नु तेषां ग्रहैः कार्य किं दारैः किं धनेन वा। पुत्रैर्वापि सुखेर्वापि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ७॥ 
शोभा बिलकुल नष्ट होगयी थी, वह नगरी वैखी ही श्रीह्दीन द्ोगयी थी जैसीकि वह नदी जिसमेंका 

पं गरुड़के द्वारा हटा लिया गया हो ।। १७ ।। चन्द्रहीन आकाशके समान, जलहीन समुद्रके 
समान उस नगरीको उन लोगोंने आनन्द्हीन देखा ओर चे बेहोश होगये ॥ १८॥ चे दुःखित 
पुरवासी धनधान्यपूणे अपने घरोंमें दुःखसे गये, उनको आनन्द नष्ट होगया था। वे देख रहे थे 
पर कौन अपना है तथा कोन बिराना है यहद वे न जान सके ॥ १४ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका संतालीसवाँ सगे समाप्त ॥४७॥ 
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वे सब सुतकके समान होगये थे, शोकके कारण उनकी आँखोंसे आँसू गिर रहा था, वे 
अत्यन्त उदासीन तथा दुःखी थे । रामचन्द्रके साथ जाकर लोटे हुए वे खिन्नमन हो गये थे, उनका 
मन किसी काममें नहीं लगता था, उनके प्राण निकलर हे थे ॥ १-२॥ वे सब अपने-अपने घर 
आये, अपने स्त्रीपुत्रोंसे मिले ओर आँसू वहाने लगे, आँसुसे उनके सुह भर आये ॥ ३ । बनिये 
किसी वरुतुके पानेसे सन्तुष्ट नहीं इप अतण्व प्रसन्न भी नहों हुए । दूकान भी उन लोगोंने न 
खोली, वद्ोकी सत्र शोभा नष्ट हो गयो थी, गहरूथोंके घर भोजन भी नहीं बना ॥ ४॥ चोरी गयी 
चीजके मिलजानेसे अथवा बडुत अधिक धन मिल जानेसे वे प्रसन्न न हुए, पद्दले पहल पुत्र 
उत्पन्न करके माता भी प्रसन्न नहीं हुई ॥ ५ ॥ प्रत्येक घरकी स्त्रियों अपने पतिको घरमे आयां 
देखकर रोने लगीं और दुःखित ददोकर निन्दा बचनोंसे उनको वेधने लगीं, जिक प्रकार हाथी अंकु- 
शसे बेधा जाता है ॥६॥ घे कहने लगीं, उनलोगोंको घरसे क्या करना हे, स्त्री धन पुत्र 
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बाल्मीकीय-रामायणे १६८ 
एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया । योऽनुगच्छति काकुस्थं रामं परिंचरन्वने || ८॥ 
आपगाः कृतप॒ण्यास्ताः पञ्चिन्यश्च सरांसि च । येषु यास्यति काकुस्थो विगाह्य सलिलं शुचि॥ ९॥ 
शोभायैष्याति काकुत्स्थमटच्यो रम्यकाननाः । आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः ॥१०॥ ` 
काननं वापि शलं वा ये रामोऽनुगमिष्याते । प्रियातिथिमिव प्राप्त नैनं शक्ष्यन्त्यनचितुम ॥११॥ 
विचेत्रकुसुमार्पीडा  बहुमज्ञारिधारिणः । राघवं दर्शायष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः ॥१२॥ 
अकाल चापि मुख्यानि पृष्पाणि च फलानि च। दर्शयिष्यन्त्यनुक्रोशादिरयो राममागतम्‌॥१३॥ 
मस्नावष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । विदर्शयन्तो विविधान्भूयाश्रित्रांश्व निर्भरान॥१४॥ 
पादपाः पव॑ताग्रेष रमयिष्याते राघवम्‌ । यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ।।९५॥ 
स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च। पुरा भवति नोऽदूरादनुगच्छाम राघवम्‌ ॥१६॥ 
पादच्छाया सुखं भतुस्तारशस्य महात्मनः । स हि नाथो जनस्यास्य स गातिः स परायणम्‌॥ १७॥ 
वयं पारचारष्यामः सीतां यूयं च राघवम्‌ । इति पौराख्नियो भतृन्दुःखार्तास्तत्तदब्रुवन्‌ ॥१८॥ 
युष्माकं राघवोऽरण्ये योगक्षेमं विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥१९॥ 
कोन्वनेनाप्रतीतेन सोत्कण्ठितजनन च । संप्रीयतामनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा ॥२०॥ 


 झथवा अन्य सुखोसे भी उन्हे कोन लाभ, जो रामचन्द्रको नहीं देखते ॥ ७॥ इस संसारमें एक ही 
सत्पुरुष लक्ष्मण हैं जो सीताके साथ रामचन्द्रकी सेवा करनेके लिये उनके साथ वनमें गये । 
॥ = ॥ उन्हीं नदियोंने पुणय किया है, उन्हो ही कमलवाले तलाबोंने पुण्य किया है, जिन के स्वच्छ 
जलमें स्नान करके रामचन्द्र वन जांयंगे ॥&॥ सुन्दर वृक्तोवाले वन, जलघाली नदियां ओर 
सुन्दर शिखरवाले पचत रामचन्द्रको सुशोभित करेगे ॥ १०॥ रामचन्द्र जिस वनमें या जिस पर्वंतपर 
जायेगे, वे अपने यद्दां आये प्रिय अतिथिके समान रामचन्द्रकी बिना पूजा किये न रहेंगे॥ ११॥ 
विचित्र पुष्पोंके शिरोभूषणवाले, बहुत मंजरी धारण करनेवाले ओर ्रमरोंसे युक्त पर्वत रामचन्द्र- 
को अपने स्वरूप दिखाचेंगे ॥ १२॥ पव॑तोंके वृक्ष अकालमें ही- फलने फूलनेके अतिरिक्त समयमें- 
रामचन्द्रमे अत्यन्त आद्र होनेके कारण उनको फलफूल दिखावेंगे ॥ १३॥ पर्वत [वमल 
जल बहावंगे, ओर तरह-तरद्दके सुन्दर झरने वे दिखावेंगे ॥ २४॥ वृत्त पवंतोंके शिखरपर राम- 
चन्द्रको प्रसन्न करेंगे । जहाँ रामचन्द्र हैं वहां भय कैसा, ओर शत्रुद्धारा होनेवाला पराजय कहां 
॥ १५॥ मद्दाबाहु वीर रामचन्द्र दखरथके पुत्र जबतक बहुत दुर नहीं चले जाते, तभी तक हमलोग 
 उन्तके पास चले ॥१६॥ वैसे महात्मा स्वामीके चरणोंके पाल रहना बड़ा खुख है, वे हमलोगोंके 
 स्वामो हैं, हम सत्रकी गति हैं ओर अन्तिम स्थान हैं ॥१७॥ हम लोग सीताकी सेवा करेगी और 
आपलोग रामचन्द्रकी सेवा करेगे, इस प्रकारकी बातें पुरस्त्रियोने अपने-अपने पतिंसे कहां ॥१८॥ 
रामचन्द्र वनमें आप लोगोंके योगच्षेमकी व्यवस्था करेंगे, ओर स्त्रियोंके योगक्षेमकी व्यवस्था 
सीता करे गी ॥ १६ ॥ सज्जनोंके लिये अयोग्य इस नगरवाससे कोन मञुष्य प्रसन्न होगा, क्योंकि 
यहां रहनेसे रामचन्त्रके अभावका दुःख सदा बना रहेगा, यहां, रहनेसे उद्वेग रहता है ओर चित्त-. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६५९ अयोध्याकाण्डम्‌ 
इ चचचा 


कैकेय्या यादि चेद्राज्यं स्यादध्यमनाथवत्‌ । न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः॥२१॥ 
यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावेश्वयकारणात्‌ । कं सा परिहरेदन्यं कैकेयी कुलपांसनी ॥२२॥ 
कैकेय्या ० च ~ प 

घ्या न वयं राज्ये शतका हि वसेमहि । जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरपि शपामहे ॥२३॥ 
या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयाति निर्घृणा । कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदधम्याँ दृष्टचारिणीम्‌॥२४॥ 
उपदरुतमिदं सर्वमनालम्भमनायकम्‌ । कैकेय्यास्तु कृते सर्व विनाशमुपयास्यति ॥२५॥ 
नहि भत्रजिते रामे जीविष्याति महीपातिः । मृते दशरथे व्यक्तं बिलोपस्तदनन्तरम्‌ ।२६॥ 
ते विषं पिबतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुःखिताः । राघवं वानुगच्छध्वमश्च॒तिं वापि गच्छत ॥२७॥। 
मिथ्या प्रत्राजितो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः । भरते संनिवद्धाः स्म सौनिके पशवो यथा ॥२८॥ 


पूणचन्द्राननः ञ्यामो गूढजत्रररिंदमः । आजानुबाहुः पञ्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥२९॥ 
पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महावलः । सौम्यश्च सवेलोकस्य चन्ट्रवत्मियदर्शनः ।।३०॥ 
नूनं पुरुषशार्दूलो मत्तमातङ्गविक्रमः । शोभायेषयत्यरण्याने त्रिचरन्स महारथः ॥३१॥ 


भ्रम भी होता है, ऐसा रहना कोन पसन्द करेगा ॥ २० ॥ रामचन्द्र जब न रहेंगे तब यंह राज्य 
केकयीका होगा और उस अधर्म राज्यमे हम लोग अनाथके समान हो जायेंगे । उस समय हम 
लोगोंके जीनेसे ही क्या लाभ ? पुत्रों और धनसे भी क्या लाभ ? अधमं राज्यमें रहनेसे जीना ही 
कठिन हो जायगा, फिर पुत्र ओर धनसे कया प्रयोजन ॥ २१॥ जिस कुलकलंकिनी केकयीने धनके 
लिये पुत्र ओर पतिका त्याग किया, बह दूसरे किसीको छोड़ेगी ? ॥ २२॥ केकयीके पतित राज्यमें, 
चाहे वह हम लोगोंका भलेही पालन-पोषण करे, जीतेजी हमलोग न रहेगी, यह बात हम लोग 
अपने पुत्रांकी शपथ करके कहती हें ॥ २३॥ जिस कूर केकयीने राजा द्सरथके पत्रको बनमें 
भेजा है, उस अधार्मिक दुष्टाचारवाली केकयीके राज्यमें कोन सुखपूव्वंक रह सकता है ॥ २४ ॥ 
केकयीके कारणसे इस राज्यमे अनेक उपद्रच होंगे, कोई जिम्मेदार शासक न रहेगा, यागयजका 
होना बन्द हो जायगा, इसप्रकार समस्त राज्यका नाश हो जायगा ॥ २५॥ रामचन्द्रके चले 
जानेपर राजा दखरथ जी न सकगे ओर राजा द्सरथके मरनेपर इस सस्र राज्यका नाश हो 
जायगा ॥ २६॥ अब आप लोग इख बातपर विचार करे, रामरूपी धनके निकलजानेसे अप 
लोग नितान्त दरिद्र हो गये हैं, या तो आप लोग विष पीले, या रांमचन्द्रके साथ वन जाय 
अथवा ऐसी जगह चले जांब जहां जानेसे आप लोगोंकी कोई खबर ही न लगे ॥ २७॥ सीता 
अर लक्ष्मणके साथ रामचन्द्र व्यर्थह्दी चन गये हैं, जिस प्रकार कसाईके अधीन पशु द्दोते हैं उसी 
प्रकार हम लोग भी भरतके अधीन किये गये हैं ॥ २८ ॥ सांबले रोमचन्द्रका मु चन्द्रमाके समान 
सुन्दर दे, उनके ७न्धे को हड्डी छिपी हुई है, वे शत्रुओंको दमन करनेवाले हैं, उनकी भुजाए लम्य 
है, कमलके समान उनकी आंखे हैं और लचप्रणके बड़े भाई हैं ॥ २६ ॥ आगन्तुक प्राथियोंसे पहले 
ही बोलते हैं, सरल स्वभावके सत्यवादी ओर महाबलवान हैं, वे सौम्य तथा सब लोगोंको चन्द्रमा- 
के समान प्रियदर्शन हैं ॥ ३० ॥ वे पुरुषसिंह मतवाले हांथीके समान पराक्रमी हैं, थे मह्दारथ 
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वास्पीक्रीय-रामायणे १७० 


तास्तथा बिळपन्त्यस्तु नगरे नागराञ्नियः। चुक्शुर्दःखसंतप्ता मृत्योरिव भयागमे ॥३२॥ 
इत्येवं विलपन्तीनां स्रीणां वेश्मस राघवम्‌ । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥३३॥ 
नष्टञ्वलनसंतापा प््रशान्ताध्यायसत्कथा । तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी वभौ ॥३४॥ 
उपञान्तवाणिक्पण्या नष्टहषी निराश्रया । अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारामिवाम्वरम ॥३५॥ 


तदा खयो रामनिमित्तमातुरा यथा सुते तरि वा विवासिते । 

बिळप्य दीना रुरुदुर्विचेतसः सुतैहि तासामाविकोऽपि सोऽभवत्‌ ।। ३६॥ 

प्रशान्तगीतोत्सवनृत्यवादना विश्रष्टहर्षा पिहितापणोदया । 

तदा ह्ययोध्या नगरी वभूव सा महार्णवः संक्षापितोदको यथा॥३७॥ 
इत्यार्षे ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽधचत्वार्रिंशः सर्गः ॥४८॥ 
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त "याय क ४ ७ 
एकानपञ्चाशः सगः ४९ 
रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनव महदन्तरम्‌ । जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ ९॥ 
तथेव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा । उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत॥ २॥ 


बनमें घूमेगे ओर उनकी शोभा बढ़ावेंगे ॥ ३१ ॥ वे पुरवासिनी स्त्रियां दुःखसे पीड़ित होकर एस 
प्रकार विलाप करने लगीं, जिस प्रकार सत्युळे आनेके भयसे मनुष्य दुःखित होकर रोता है ॥३२॥ 
इस प्रकार अपने-अपने घरोंमें राम चन्द्रके लिये स्त्रियाँ विलाप करती थीं और सूर्यास्त हो गया तथा 
रात आयी ॥ ३३॥ अग्निको ज्वाला नष्ट हो गयी ( होम आदिके लिये भी अग्निङा प्रकाश नहीं 
“हुआ ), अध्ययन आर धार्मिक कथाएँ बन्द हुई, मालूम होता था कि वद्द नगरी उस समय 
अन्धकारसे पोती इईके समान हो गयी थी ॥ ३४ ॥ वनियोंकी दुकान बन्द द्वो गयीं, चहल-पहल 
जाती रद्दी, रामचन्द्रके न रहनेसे ओश्रयहीन चह नगरी, ताराहीन आकाशके समान मालूम होती 
थी ॥ ३५॥ पुत्र या भाईके निर्वांसनसे जैसा दुःख होता है, अयोध्याकी स्त्रियोंने रामचन्द्रके लिये 
बेसाही दुःख प्रकाशित किया । वे टुःखिनी विलाप करके रोती हुईं बेहोश हो गयीं । उस समय 
रामचन्द्र उनके पुतरोंसे भी बढ़कर हुए ॥ ३६॥ उस समय अयोध्याम गान, उत्सव, नाच, बाजा 
आदि बन्द हो गये, आनन्द जांता रहा, बाजार बन्द्‌ हो गया, उस समय अयोध्या नगरी जलह्दीन 
समुद्रके समान मालुम होती थी ॥ ३७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अड्तालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४८ ॥ 


रामचन्द्र भी उसी अवशिष्ट रातमें पिताकी आज्ञाका स्मरण करते हुए बड़ी दूर चले 
गये ॥ १ ॥ उसी प्रकार चलते हुए रामचन्द्रको वद्द कल्याणमयी रात बीत गयी । प्रातःकालकी 
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ग्रामान्विकृष्टसीमान्तान्पुष्पिताने वनानि च । पश्यन्नतिययौ शीघं शनेरितर हयोत्तमः ॥ ३॥ 
शृण्वन्वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌ । राजानं धिग्दशरथ कामस्य वशमास्थितम ॥ ४॥ 
हा नृशंसाद्य कैकेयी पापा पापानुबन्धिनी । तीक्ष्णा सभिन्नमयीदा ताक्ष्णकर्मागि वर्तते ॥ ५ ॥ 
या पुत्रमीदृशं राज्ञः प्रवासयाति धार्मिकम्‌ । वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ || ६॥ 
अहो दशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्राति। मजानामनघं रामं परित्यक्तुमिहेच्छाति ॥ ७॥ 
एता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम। शुण्वन्नातययो वीरः कोसलान्कोसळेश्वरः॥ ८॥ 
ततो वेदश्रुतिं नाम शित्रवारिवहां नदीम्‌ ।उत्तीयाभियुखः प्रायादगस्त्याध्युपितां दिशमा। ९ ॥ 
गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीम्‌ । गोमतीं गोयुतानूपामतरत्सागरंगमाम्‌ ।।१०॥। 
गोमतीं चाप्यातिक्रम्य राघवः शीघ्रगैहये! । मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यान्दकां नदीम्‌ ।॥१९॥ 
स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा । स्फीतां राष्ट्रहतां रामो पैदेहीमन्बद्षयत्‌ ।१२॥ 
सूत इत्येव चाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः । हसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुपोत्तमः ॥१३॥ 
कदाह पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने । मृगयां पर्याटष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ।१४॥ 
नात्यथमभिकाङ्क्षामे मृगयां सरयूवने । रहिह्नेषातुला लोके राजर्विंगणसंमता ॥२५॥ 


सन्घ्या करके वे आगे दूसरे देशमें गये ॥ २॥ गांवोंकी सीमापर जोते इप खेत श्रौर फूले वनोंको 
देखते हुप रामचन्द्र उत्तम घोड़ोंके द्वारा चले ॥ ३ ॥ बड़े-बड़े गांवों और. छोटे-छोटे गांबोंमें रहने 
चाले मञुष्योंकी बाते सुनते हुए चे चले, वे कहते थे-राजा दसरथको धिक्कार जो कामके वश हो 
गये हैं ॥ ४ ॥ पापिन केकयी, हा, तू सदा पाप करनेवाली है, तू बड़ी झूठ मर्यादा नष्ट करनेवाली 
तथा क्रूर कर्म करनेवाली है ॥ ४ ॥ क्योंकि तूने ऐसे धार्मिक महाबुद्धिमान दयाळु और जिते- 

न्द्रिय राजपुत्रको चन भेजा है ॥ ६॥ आश्चर्य है कि राजा द्खरथ श्रपने पुत्रके प्रति ऐसे 

स्नेहद्दीन कैसे हो गये, जो प्रजाओंके दुःख दुर करनेवाले रामचन्द्रका त्याग करना चाहते हें! ७॥ 

इख प्रकार बड़े गांव व छोटे गांवोंके रहनेवाले मनुष्योंकी बाते सुनते हुए वीर कोसलेशवर कोसल 
देशके बाहर चले गये ॥ ८॥ तदनन्तर वेदश्रुति नामकी नदी, जिसमें सुन्दर जल बहता है, 

पार उतरकर अगस्त्यको दिशा-द्क्षिण दिशाकी ओर चले ॥ &॥ वहांसे बहुत देरतक आगे 
'चलकर उन लोगोंने गोमती नदीको पार किया, इख नदीमें ठंढा जल बहता है, इसके तीरपर गो श्रॉ- 
का समूह रहता है तथो यह नदी समुद्र मे जाकर मिलती है ॥ १०॥ शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा 
गोमती नदीको पार करके रोमचन्द्रने स्यन्दिका नदीको पार किया, जहां हंस, मयूर आदिके 
शब्द होते हैं ॥ ११ " स्यन्दिका नदीके पार जानेपर रामचन्द्रने सीताको कोखलदेशकी दक्षिणी 
सीमा दिखायी, जो कोसलदेश पहले राजा मनुने इच्वाकुको दिया था, जो बड़ाही विशाल है तथा 
जिसमे अनेक राष्ट्र हैं ॥ १२॥ सारथिको “सूत? इख प्रकार बार-बार सम्बोधित करके मतवाले 
हंसके स्वरमें पुरुषोत्तम रामचन्द्र बोले॥ १३॥ कब में पुनः लौटकर माता पितासे मिलकर 
सरयू तीरके पुष्पित घनमें अहेर खेलु गा ? ॥ १४॥ में सरयूवनमे अहेर खेलना बहुत पसन्द 
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राजषीणां हि लोके$स्मिनरत्यर्थ मृगयावने । काले कृतां तां मनुजेर्धन्विनामाभिकाडूक्षिताम॥१६॥ 
स तमध्बानमैक्ष्वाकः सूतं मधुरया गिरा । ते तमथेमभिमेत्य ययौ वाक्यमुदीरयन्‌ ॥१७॥ 
इत्यार्षे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोष्याकारडे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥४३॥ 
चन ८ 
पञ्चाशः सगः ५० 
बिशालान्कोसलानरम्यान्यास्वा लक्ष्मणपूर्वजः । अयोध्यामुन्सुखो धीमान्माञ्ञलिर्वाक्यमन्रवीत।। १॥ 
आएच्छे त्वां पुरिभ्रष्ठे काकुत्स्थपरिपालिते । दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति चा) २॥ 
निडत्तवनवासस्त्वामनूणो जगतीपतेः । पुनद्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। ३ ॥ 
ततो रूचिरताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । अश्रुपूर्णमुखो दीनोऽब्रबीज्जानपदं जनम ॥ ४॥ 
अनुक्रोशो दया चेव यथाई मयि वः कृतः । चिरं दुःखस्य पापी यो गम्यतामर्थसिद्वये।। ५ ॥ 
तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । विलपन्तो नरा घोरं व्यतिषठश्च काचित्कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा -विलपतां तेषामतृप्तानां च राघवः। अचक्नुविंपयं प्रायाद्यथार्कः क्षणदामुखे ॥ ७॥ 


नहीं करता, किन्तु यह स॒गयाप्रेम लोकमें राजषियों द्वारा प्रशंसित है, अतपच सर्वथा निषिद्ध भी 
नहीं है ॥ १५ ॥ वनमें अहेर खेलना राजषियोंके मन बहदलावके लिए थो, समय-समयपर म चुपुत्रों- 
ने अहेर खेला है, यहद धनुर्धारियोंको प्रिय है, क्योंकि निशाना लगानेका अवसर मिलता है ॥१६॥ 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषयोंमें सूतसे बाते करते इण रामचन्ट्रने उस रास्तेको पार किया ॥१७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनचासवै सर्ग समाप्त ॥ ४९ ॥ 
————— TERK I 


लघ्मणके बड़े भाई रामचन्द्रने विशाल ओर रमणीय कोसलदेशको पार करके अयोध्याकी 
ओर मु इ किया ओर वे हाथ जोड़कर बोले ॥ १॥ राजा काकुत्स्थके द्वारा परिपालित पुरिश्े् 
योध्या, मै तुमसे, तुमको पालन करनेवाले तथा तुम्हारेमें निवास करनेवाले देघताओंसे प्रार्थना 
पूर्वक वन जानेकी आज्ञा मांगता हूँ ।। २॥ वनवासक्री अबधि पूरी होनेपर राजासे उऋण होकर 
पिता ओर मातासे मिलकर में तुमको पुनः देखूं था ॥ ३॥ तदनन्तर खुन्दर और लाल आँखोंचाले 
रामचन्द्र दक्षिण भुजा उठाकर रोते हुप दीनतापूर्वक नगरवासियोंको लक्ष्य करके बोले ॥ ४॥ 
आप त्वोगोंने मेरा आद्र तथा सुकपर दया यथायोग्य की, बहुत दिनों तक दुःख उठाना अनुचित 
है, अतएव आपलोग जाँय, हमलोग भी पिताकी आज्ञापालनरूप कार्यसिद्धिके लिए वन जा 
रहे हैं । ५ ॥ मद्दात्मा रामचन्द्रको प्रणाम करते हुए उन लोगोंने उनकी प्रदेक्षिणा की, पुनः घोर 
. विलाप करते हुए वे इधर-उधर उद्र गये ॥६॥ वे विलाप करते ही थे, रामचन्द्रको देखनेसे उनकी. 
. तृप्ति नहीं इई थी, इतनेद्दीमें रामचन्द्र उनकी आँखोंके ओभाल द्दोगये, जिस प्रकार खायंकालमें सुय 
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ततो धान्यधनोपेतान्दानशलजनाज्शिवान्‌ । अकुताश्रिद्यान्रम्यांश्रेत्ययूपसमारतान. ॥ ८॥ 
` उद्यानान्रवणोपेतान्संपन्नसालिलाशयान । तुष्टपुष्ठजनाकीर्णान्‌ गोकुलाकुलसेवितान ॥ ९ ॥ 
रक्षणीयान्नरेन्ट्राणां ब्रह्मघोपाभिनादितान्‌। रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवतेत ॥१०॥ 
मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम्‌ । राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतां बरः॥११॥ 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशैवलाम । ददर्श राघवो गङ्गां रम्यामराषेनिषोविताम ॥१२॥ 
आश्रमैरबिदृरस्यैः  श्रीमाद्विः समलंकृतामोकालेऽप्सरोभिहष्टाभिःसेबिताम्भोहृदां शिवाम।।२३॥ 
देवदानवगन्धैः किंनरैरूपशोमिताम । नागगन्धर्वपन्नीभिः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥१४। 
देवाक्रीडशताकीणी देवोद्यानयुतां नदीम । देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपत्मिनीम ॥१५॥ 
जलाघाताट्टहासोग्रां फेननिमेलद्दासिनीम्‌ । क्कचिद्रेगीकृतजलां कचिदावर्तश्ञोभिताम्‌ ॥१६॥ 
कचिर्स्तामितगभीरां क्कचिद्रेगशमाकुलाम्‌ । क्ाचिद्गम्भीरनिघोषां कचिद्वैरवानिःस्वनाम्‌ ॥१७॥। 
देवसंघाप्छुतजलां निर्मलोत्पलसंकुलाम्‌ । काचेदाभोगपुलिनां कचिन्निमलवाळकाम्‌ ॥१८॥ 


जनताकी आंखोंके ओमल होजाते है ॥ 3 ॥ तदनन्तर रामचन्द्र उल कोसलके वाहर चले गये, 
जो सदा घनधान्यसे पूर्ण रद्दता है, जहा. दानी लोग रहते हैं, जो प्रदेश कल्याणमय है, जहाँके 
रहनेवालोंको कहींसे भय नहीं होता, जो रमणीय है, जहाँ देवताओंके चोतरे तथा देववुक्ष हैं ॥२॥ 
जहाँ बाग तथा आज्नवन वतमान है, जहाँ भरे हुए जलाशय हैं, जदाँके मनुष्य खन्तुष्ट तथा पु हैं 
गो तथा अन्य पशु भैस आदिसे जो पूर्ण है ९ ॥ जो राजाओंके रक्षा करने योग्य है, जो वेद- 
घोषसे अडुनादित होता रहता है, ऐसे कोसलदेशको पुरुषलिह रामचन्द्र रथसे पार कर 
गये ॥ १० ॥ धीर रामचन्द्र दूसरे राज्यके बीचसे चले, वह रोज्य खुन्दर ओर स्वच्छ था तथा 
उसमे अनेक रमणीय उद्यान थे । वह राज्य राजाओंके भोग करनेके योग्य था॥ ११ ॥ पहाँ 
रामचन्दने दिव्य त्रिपथगा ( गंगा ) नदीको देखा, इसका जल शीतल था, उसमे शेवार नहीं था 
बह नदी रमणीय थी ओर उसके तीरपर ऋषिगण रहते थे।। १२॥ उस नदोके तोरपर पास- 
पास ऋषियों के सुन्दर आश्रम थे । स्नान आदिके समयमें प्रसन्न अप्सराएँ वहां आती थीं, वहां 
जलवाले कई भील थे ओर वह नदी शिवकी थी ॥ १३ ॥ देव, दानव, गन्धर्वं और किन्नर उस 
नदोकी सदा शोभा बढ़ाते हैं, नाग और गन्धर्वकी स्त्रियां भी उस नदीके तीरपर रहती हैं, ।।१४। 
देवताश्रोंके क्रीड़ा योग्य सैकड़ों पवत उसके तीरपर वतंमान हैं, उसके तीरपर कई देवताओंके 
उद्यान हैं, देवताओंके कल्यांणके लिए यहद नदी आकाशमे गई दै, ओर इस प्रसिद्ध नदीके कमल 
देवताओंके काममें आने योग्य होते हैं ।। १५ ॥ जलके टकरानेले जो अइददासके समान शब्द होता 
है उससे यह नदी भयङ्कर है, निर्मल फेनही इसको हँसी है, कद्दी इसका जल वेणीके समान है, 
कहीं आवतं ( भँवर ) से इसकी शोभा बढ़ रद्दी है, ॥ १६ ॥ कहो. यहद नदी स्थिर गम्भीर है, 
कहीं बड़े वेगसे चलती है कहीं सुदन आदिके समान इसका गम्भीर शब्द होता है ओर कहो 
चज्रपातके समान भयानक शब्द होता है, ॥ १७ ॥ देवता इसके जैलमे स्नान करते हैं, निमंल 
कमल, खिले दुए हैं, कहदी इसका तीर जलसे भरा हुश्रा है ओर कहीं दूर तक स्वच्छ बालु दै ॥ १८॥ 
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इंससारससंघुष्ठां चक्रवाकोपशोमिताम । सदामत्तैश्च  बिहंगेरभिपन्नामानैन्दिताम्‌ ॥१९॥ 
कचित्तीररूहैरेश्लेमोलाभिरिव_ शोभिताम्‌ । कचित्फुछोत्पलच्छन्नां काचेत्पद्मवनाकुलाम्‌ ॥२०॥ 
कचित्कुमुदखण्डेश्व  कुडूमलेरुपशोभिताम । नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च क्कचित्‌ ॥२१॥ 
व्यपेतमलसंघातां माणिनिर्मळदर्शनाम्‌ । दिशागजेर्वेनगजैमैच्तैश्च वरवारणेः ॥२२॥ 
देवराजोपवाह्यैश्च संनादितवनान्तराम्‌ । प्रमदामिव यत्नेन भूषितां भूपणोत्तमैः ॥२३॥ 
फलपुष्पैः किसळयेष्टेतां गुल्मैद्विमैस्तथा । विष्णपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशिनीम्‌ ॥२४ 
विंशुमारेश्च नक्रैश्च भजंगश्च समन्विताम्‌ । शंकरस्य जटाजूटादअ्रष्टां सागरतेजसा ॥२५॥ 
समुट्रमहिषी गङ्गां सारसक्रौनादिताम । आससाद महाबाहुः शुङ्गवेरपुरं ध्राते ॥२६॥ 
तामूर्मिकालिलाव तीमन्ववेक्ष्य महारथः । सुमन्त्रमत्रदीत्सूतमिहेवाद्य वसामहे ॥२७॥ 
अआविद्रादय नद्या बहुपुष्पप्रवालवान्‌ । सुमह्यानिडगुदीदक्षी वसामो५त्रेव सारथे ॥२८॥ 
क्षामे सरितां श्रेष्ठा संमान्यसालिलां शिवाम्‌ । देवमानवगन्धर्वसृगपन्नगपा्षणाम ॥२९॥ 
लक्ष्मणइच सुमन्त्रश्‍च बाढमित्येव राघवम्‌ । उक्त्वा तामेङ्गुदीटक्षं तदोपययतुहयेः ॥३०॥ 


इसके तीरपर हँस ओर सारस बोलते हैं, चक्रवाक इसके तीरकी शोभा बढ़ाते हैं, खदा प्रसन्न 
रहनेवाले पक्षी इसके तीरपर निवास करते हैं, यह बड़ीही सुन्दर नदी है ॥ १६ ॥ कहीं तीरके 
वृक्ष मालाके समान इसकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं विकसित कमलोंसे इसका जल ढॅक गया है 
ओर कहीं कमलका वनहो है ॥ २० ॥ कहीं कमलोंका घन है और उसमें अधिक नवीन कलियाँ ह 
जिनसे इस नदीकी शोभा बढ़ रही है, अनेक तरहके पुष्पोंकी धूलिसे इस नदीका जलयुक्त है, 
कहीं यह मतवालीके समान मालुम होती है ॥ २१ ॥ इसके जलसे सभी मल दूर हो जाते हैं, 
मणिके समान यह स्वच्छ मालुम होती है । दिगुपज जातीय हप्थी, मतवाले वनैले हाथी, पोलुप 
हाथी, ॥ २२॥ ओर देव तथा राजाओंके हाथीसे इस नदीके तीरके चन लदा प्रतिध्त्रनित होते 
रहते हैं, उत्तम भूषणोंसे स्त्रियोंके समान यहद प्रयत्नपूर्वक भूषित की गई है ॥ २३॥ फल पुष्प 
पत्र गुल्म पत्ती श्रादेहो इसके भूषण हैं । यह देवी विष्णुके चरणोंसे निकली है, यह दिव्य है, 
पापरहित है ओर पाय नाश करनेवाली है ॥ २४॥ शिशुमार, मगर तथा साँप इख नदोमे हैं, 
भगीरथको तपस्यासे शिवके जराजूटसे निकलकर यह नदी पृथिवीमें आयी है ।। २५ ।। यह 
गङ्गा ससुद्रकी महारानी है, समुद्रमे मिलनेवात्ती नदियोंमें यद प्रधान नदी है, सारख क्रौंच इसके 
तीरपर बोला करते हैं । महाबाइ रामचन्द्र शट गवेरपरके सामने गंगातीरपर पहुँचे ।। २६॥ 
गंगामें भवरवाली लद्दरियां उठ रही हैं यह देखकर महारथ रामचन्द्रने सारथि खुमन्त्रसे कहा 
कि आज हमलोग यहीँ रहे ॥ २७ ॥ नदीके पासही बहुत बड़ा इंगुदोका वृक्ष है, इसमें खूब पत्ते 
भी हैं, फूल भी हैं । लारथि, हम लोग यहीं निवास कर ॥ २८॥ में इस कल्याणकारिणो नदीको 
देखता हँ, इसके जलका देवता दानव गन्प्रचे, मूग पन्नग, पत्ती आदर करते हैं ॥ २६ ॥ लचमण 
झार छुमन्त्रने रामचन्द्रकी आज्ञा स्वोकार की ओर घोड़ोंके दारा इंगुदीवुत्तके पाल गये ।। ३०॥ 
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रामोऽभियाय ते रम्यं टक्षार्मक्ष्वाकुनन्दनः । रथादवतरत्तस्मात्सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥३१॥ 
सुमन्त्रोऽप्यवतीयीथ मोचयित्वा हयोत्तमान । दरक्षमूलगतं राममुपतस्थे कृताञ्जलिः ॥३२॥ 
तत्र राजा गुहो नाम रामस्थात्मसमः सखा । निपादजात्यो वळवान्स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥३३॥ 
स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतम्‌ । दृद्धैः परिटतो$मात्येज्ञातिभिश्‍चाप्युपागतः ।।३४॥ 
ततो निषादाविपतिं द्रा दूरादुपास्थतम्‌ । सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्रुहेन सः ॥३५॥ 
तमातेः संपरिष्वज्य गुहो राघवमत्रवीत्‌ । यथायोध्या तथेद ते राम किं करवाणि ते ॥३६॥ 
ईदृशं हि महावाहो कः पराप्स्यत्यतिथि मरियम । ततो गुणवदन्नाद्यसुपादाय पृथाम्विधम्‌ ॥३७॥ 
अध्य चोपानयच्छीघ्रं वाक्यं चेदमुवाच ह। स्वागतं ते महावाहो तवेयमाखिला मही ॥३८॥ 
वयं प्रेष्या भवान्भर्ती साधु राज्यं प्रशाये नः । भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेतदुपस्थितम । 

शयनानि च मुख्याने वाजिनां खादन च ते ॥३९॥ 
गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह। आर्चिताञ्चैव हष्टाइच भवता सर्वदा वयम्‌ ॥॥४०॥ 
पद्‌भ्यामभिगमा चैव स्नेहसंद्शनेन च । भुजाभ्यां साधुटत्ताभ्यां पीडयन्वाक्यमत्रवीत।।४२॥ 
दिष्ट्या त्वां गुह पझ्यामे ह्यरोगं सह वान्धवैः। आपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रषु च वनेषु च ॥४२॥ 
यत्त्विदं भवता किंचित्मीत्या समुपकारिपतम्‌ । सर्व तदनुजानामि नाहि वते प्रतिग्रहे ॥४३॥ 


उस रमणीय वृक्षके पास रथके जानेपर रामचन्द्र भी सीता और लच्मणके साथ रथसे उतरे 
॥ ३१॥ सुमन्त्रने भौ रथसे उतरकर घोड़े रथसे खोले, ओर वे वृक्षके नीचे बैठे हुए रामचन्द्रके 
पाख हाथ जोड़कर गये ॥ ३२॥ उख देशके राजाका नाम गुह था, वह रामचन्द्रका प्राणोंके 
समान मित्र था । चह बड़ा बली तथा निषाद जातिका था । वह उस देशका प्रसिद्ध रांजा था 
॥ ३३ ॥ पुरुषसिह रामचन्द्र हमारे देशमें आये हें यह सुनकर चह बूढ़े अमात्यों तथा साथियोंसे 
युक्त होकर वहाँ आया ॥ ३४ ॥ दूरहीसे आये हुए निषादाधिपतिको देखकर रामचन्द्र लचमणके 
साथ शुहसे मिले ॥ ३५ ॥ दुःखी गुह रामचन्द्रका आलिङ्गन करके बोला, रामचन्द्र आपके लिए 
जैसी अयोध्या है वैलाही इख देशको भी समझो, आज्ञा दो, आपके लिए हम क्या करें ॥ ३६ ॥ 
महावाहो रामचन्द्र, ऐसा प्रिय अतिथि किसको मिलता है। तदनन्तर गुह तरह-तरहके अन्न 
आदि भोजनकी सामग्री लेकर ॥ ३७॥ आश अर्यं लेकर रामचन्द्रके समीप आया ओर बोला, 
मंद्दांबाहो, आपका स्वागत है, यह मेरे राज्यकी समस्त पृथिवी आपहीकी है॥ ३८॥ हमलोग 
आपके सेवक हैं ओर आप स्वामी हैं, आप इस राज्यका शासन कर । भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय 
आदि उपस्थित है॥ ३६ ॥ आपलोगोंके लिए पलंग और घोड़ोंके लिए भोजन ( दाना घास ) 
भी आया है | गुहके ऐेखा कहनेपर रामचन्द्र उससे बोले, आपने इमलोगोंका सदाही सत्कार 
किया है ओर उससे हमलोग प्रसन्न भी हुए हैं ॥ ४० ।। आप पेरोंसे चलकर हमारे यहाँ आये 
हैं, हमलोगोंके प्रति ऐसा स्नेह दिखाया है | ऐसा कहनेके पश्चात्‌ अपनी गोल वाहुओंसे शुहका 
आलिंगन करते हुए रामचन्द्र बोले ।। ४१।। गुह, यह प्रखन्नताकी बांत है कि मैं बान्धवोंके सहित 
आपको निरोग देख रहदा हूँ, आपके राज्य मित्र ओर वनका तो कुशल है ॥ ४२॥ यह जो कुछ 
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वाल्मीकी य-रामायणे १७६ 
हिया * 


कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम। विद्धि प्रणिहितं धर्म तापसं वनगोचरम्‌ ॥४४॥ 
अश्वानां खादननाहमर्थी नान्येन केनचित्‌। एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपाजेतः ॥४५॥ 
एते हि दायेता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे एतेः सुविहितेरश्वैभविष्याम्यहमर्चितः ॥४६॥ 
अश्वानां प्रतिपान च खादनं चैव सोऽन्बशात्‌ । गुहस्तत्रैव पुरुपांस्त्वारतं दीयतामिति ॥४७ 
ततश्चीरोत्तरासङ्गः सध्यामन्वास्य पश्चिमाम । जलमेबाददे भोज्यं लक्ष्मेणनाहृतं स्वयम्‌ ॥४८॥ 
तस्य भूमों शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः । सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ दक्षमुपाश्रितः ॥४९॥ 
गुहो$पि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन्‌ । अन्बजाग्रत्ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः ॥५०॥ 

तथाशयानस्य ततो यशास्त्रनो मनस्विनो दाशरथेमहात्मनः । 

अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी ॥५१॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
————— OOS 


एकपञ्चाशः सगः ५१ 


तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्‌ । गुहः संतापसंतप्तो राघवं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इये तात सुखा शय्या त्वदथमुपकहिपता । प्रत्याश्वासेहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌ २॥ 


प्रेमसे आप ले आये हैं वह सब में स्वीकार करता हुँ, पर में आजकल दान नहीं लेता ॥ ४३॥ 
कुश चीर और चर्म धारण करनेवाला, फल मूल खानेवाला वनवासी तपस्थी आप मुझे समके, 
में इसी धममें दीक्षित हैं ॥ ४४ ॥ घोड़ोंके खानेके लिप जो आप ले श्राये हैं उसे तो में ले लेता हूँ 
ओर सब चीजे में लेगा, आपकी यही वस्तु लेकर में आपके द्वारा सत्कृत होऊँंगा ॥ ४५॥ 
ये घोड़े राजा द्खरथके बड़े ही प्रिय हैं, इनको उत्तम भोजन देनेसे ही मैं सत्कृत ददो जाऊँगा।।४६। 
रामचन्द्रकी बातें सुनकर शुहने अपने नोकरोंसे कहा कि घोड़ोंको खिल्लाश्रो पिलाओ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर रामचन्द्रने चीर ओढ़कर सायंकालकी सन्ध्या को ओर लच्मणका लाया हुआ जलही 
ग्रहण किया ॥ ४८॥ पल्लोके साथ भूमिपर सोये हुए रामचन्द्रके चरण लचणने पोछे। पुनः वे - 
आकर वृक्तके नीचे बेठ गये ॥ ४७६ ॥ सूतके साथ गुह भी लच्मणके पास आया ओर रामचन्द्रके 
शुण-संबन्धी बाते करता तथा धनुष लेकर रात भर सावधान होकर जागता रहा ॥ ५०॥ 
यशस्वी मनस्वी द्शरथ-पुत्र महात्मा रामचन्द्र, जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखां है, किन्तु जो 

सुखके अभ्यासी है, उनके लिए वह रात बड़े विलम्बसे बीती ॥ ५१।। 

र आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचासवाँ सगे समाप्त ॥ ५० ॥ 

न >+++++्ण्टाा7०->0908888880060707-2२८१०--++* 
स्वभावत: भाई रामचन्द्रके जुखपूर्वक शयन करनेके लिए लच्मण जाग रहे हैं, यह देखकर 
लच्मणके दुःखसे गुहको बड़ा दुःख हुआ और वह लदमणसे वोला ॥ १ ।। तात राजपुत्र, 
आपके लिए यह खुखशय्या बनायी गयी है, आप इसपर सुखपूवेक विश्राम करे ॥२॥ 
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उचितोऽयं जनः सवः केशानां त्वं सुखोचितः । गुप्त्यर्थं जागारिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम ३॥ 
नहि रामास्मियतमो ममास्ते भवि कश्चन। ब्रवीम्येव च ते सत्यं सत्येने् च ते शपे ॥ ४॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोके5स्मिन्सुमहद्यशः । धर्मातराह्तिं च विषुलामथकामौ च पुष्कलो ॥ ५॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वथा ज्ञातिभिः सह।। ६ ॥ 
न मेऽस्त्यारिहितं किंचिद्रनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं ह्यतिवलं छुमहत्संतरेमहि ॥ ७॥ 
लक्ष्मणस्तु ततोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानघ । नात्र भीता वय सर्वे धर्ममेवानुपदयता ॥ ८ ॥ 
कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा। ९ ॥ 
यो न देवासुरेः सर्वे? शक्यः भसाहितुं युधिं । तं पश्य सुखसंसुप्त तृणेषु सह सीतया ।॥१०॥ 
यो मन्त्रतपसा लब्धो विविधैश्च पराक्रमैः। एको दशरथस्यैष पुत्रः सदशलक्षणः ॥२१॥ 
अस्मिन्परत्रजिते राजा न चिरं वर्तयिष्याति। विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्याति ॥१२॥ 
विनश्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः ख््रियः। निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजानिवेशनम्‌ ।१३॥। 
कौसल्या चेव राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यादि जीवान्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम्‌ ॥१४।। 
जीवेदापे हि मे माता इत्रुध्नस्यान्ववेक्षया । तद्‌ दुःख यादे कौसल्या वीरसूर्विनशिष्याति॥१९५॥ 


सब प्रकारके क्लेशोंके लहनेका सुभे अभ्यास है, आप तो सुखमे पले हैं, इसलिये आप सोफे, 
रामचन्द्रको रच्ताके लिये मलोग जागरण करेंगे॥ ३ ॥ राभसे बढ़कर इस संखारमें मुभ्मे दूसरा 
प्रिय नहीं है, में तुमसे यह सत्यकी शपथ करके सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ ४॥ इनकी प्रसन्ततासे 
मैं खंसारमें बड़े भारी यशकी कामना करता हुँ, विपुल धर्मप्रा्ि और पुष्कल अर्थ तथा कामकी 
भी प्राप्ति होगी ॥ ५ ॥ में अपने प्रियमित्र, खीताके साथ शयन किये हुए राम्रचन्द्रकी रक्षा 
धनुष लेकर अपने श्ञातिके लोगोंके साथ करूगा ॥ ६॥ में इख चनमें सदा घूमता रहता हैँ, इस 
कारण इल वनको कोई वात मुझसे छिपी नहों है । वलवान्‌ शत्र॒की चतुरंगिनो सेनाको भी हम 
लोग जीत सकते हें ॥ 9 ॥ लदमण बोले-हे निष्पाप धर्म देखनेवाले तुम्हारे द्वारा रक्षित दोनेके 
कारण्वी मलोग इस वनमे भयभीत नही हैं ॥ ८॥ पर रामचन्द्र सीताके साथ भुमिपर सो रहे हैं, 
पेसी दशामें में केसे खो सकता हूँ अथवा जीवनके अन्यसुखोंको भोग सकता हुँ ॥ ६॥ युद्धमें 
जिनके पराक्रमको देवता ओर असुर भी नहीं सह सकते, वे ही रामचन्द्र, देखिए, खीताके साथ 
जमीनपर सुखपूर्वक सो रहे हैं ॥ १० ॥ बड़े-बड़े उद्योग तथा मन्त्र और तपस्याबलसे राजा 
वसरथके येद्दी सर्वप्रधान पुत्र उत्पन्न हुप हैं, ये द्खरथके समान हैं ॥ ११॥ इनके वनवास चले 
आनेपर- राजा द्खरथ बहुत दिनों तक नहीं जी सकंगे और यह पृथिवी शीघही विधवा ( बिना 
राजाकी ) द्दोजायगी ॥ १२॥ बहुत देर तक राम-रांमकी रट लगानेसे जव स्त्रियाँ थक जायगी, 
तब चे चुप ददो जॉयँगी, अतएव मेरी समझसे राजाका घर इस समय बिना शब्दका सूनां होगया 
होगा ॥ १३॥ कोसल्या, राजा तथा मेरी माता इस समय तंक इस रातको जोते होंगे इसकी 
आशा मुझे नहीं है ॥ १४॥ सम्भव है मेरी माता जीती हों; क्योंकि उन्हे शत्र्रको देखनेकी 
आशा है, पर वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली कोखल्या नष्ट द्वोगी, यद्दी असहनीय दुःख है ॥ १५ ॥ 
* २३-२४ 
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अनुरक्तजनाकीर्णो सुखालोकामेयावहा । राजव्यसनसंस्ृष्टा सा पुरी विनाशिष्याते ॥१६। 
कथ्‌ पुत्र महात्मानं ज्येष्ठपुत्रमपञ्यतः । शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः।१७॥ 
विनष्टे नृपतो पश्चात्कोसल्या विनशिष्याति । अनन्तरं च मातापि मम नाशमुपैष्याति ॥९८॥ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । राज्ये राममानिक्षिप्य पिता मे विनाशिष्याति॥१९॥ 
सिद्धार्थाः पितरं दत्तं तस्मिन्काले हयपस्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यात्ति राघवम्‌ ॥२०॥ 
रम्यचत्वरसस्थानां संविभक्तमहापथाम्‌। हम्यमासादसंपन्नां गाणिकावरशोभिताम्‌ ॥२१॥ 
रथाश्वगजसंबाधां तूर्यनादनिनादिताम । सर्वकल्याणसंपूर्णां हृष्ठपुष्ठजनाकुलाम ॥२२॥ 
आरामोद्यानसंपन्नां समाजोत्सत्रशालिनीम्‌ । साखिता विचरिष्यंति राजधानीं पितुर्मम ॥२३॥ 
अपि जीवेदशरथो वनवासात्पुनतयम । प्रत्यागम्य महात्मानर्माप पञ्याम सुत्रतम्‌ ॥२७॥ 


~ 


आपे सत्यमतिज्ञेन सार्थ कुशालिनो वयम्‌ । निटत्त वनवासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशिमहि ॥२५॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥२६॥ 
तथाहि सत्यं ब्रुत्राति प्रजाहिते नरेन्द्रसूनौ गुरुसौहृदाद्गुहः । 
मुमोच वाष्पं व्यसनाभिपीडितो उवरातुरो नाग इव व्यथातुरः ॥२७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकिाव्येऽयोध्याकाएड एकपञ्चाशः सर्गः ॥५१॥ 


रामचन्द्रमें अजुराग रखनेवाले मनुष्योंसे जो नगरी भरी हुई है, अतणव सुखकारी है तथा लोकको 
* प्रिय है, वही नगरी राजाके दुःखसे नए हो जायगी ॥ १६॥ महात्मा बड़े पुत्रको बिना देखे 
राजाके प्राण केसे शरीर धारण करेंगे अर्थात्‌ रामचन्द्रके बिना राजा केसे जी सकेंगे ॥ १७॥ 
राजाके मरनेके पीछे कोसल्या मरेंगी, तदनन्तर मेरी माता भी मरंगी ॥ १८॥ मेरे पिता 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक नहीं कर सकेंगे, इख अपने सदश्रेछ मनोरथके विफल द्दोनेके कारण 
अवश्यद्दी वे मरेगे ॥ १६ ॥ वह समय जब आवेगा अर्थात्‌ पिताकी सुत्युका समय जब श्रांवेगा 
- तब उन मरे हुए पिताके समस्त प्रेतकार्यं जो करेंगे चेही भाग्यवान्‌ हैं, अर्थात्‌ वे ही राज्य 
पांचेगे ॥ २०॥ यदि राजा द्सरथ जीते रहे तो अयोध्यावासी मेरे पिताकी राजधानी उस 
योध्यामें सुखसे विचरण करेंगे, जिसमें रमणीय चोराहे हैं, अलग-अलग सड़क बनी हुई हैं, 
जिसमे धनी देवता तथा राजाके महल हैं, जहाँ श्रेष्ठ चाराङ्गनाएँ हैं, जो रथ, घोड़े ओर हाथीसे 
पूर्ण है, जहाँ बाजे बजते रहते हैं, जो सब प्रकारके कल्याणोंसे युक्त है जहाँके मनुष्य हृष्ट पुष्ट 
हें, जह साधारण बाग ओर राजाओंके बाग बने हुए हैं, जहाँ ब्राह्मण आदि वर्णाके उत्सव होते 
रहते हैं। हम लोग भी वनवाससे लोटकर अप॑ने खुबत महात्मा पिताको द्शेन करेंगे, ॥२१-२२-२३-२४॥ 
उस समय सत्यभ्रतिज्ञ रामचन्द्रके साथ वनवासकी अवधि निवृत्त होनेपर अयोध्यामें प्रवेश करे गे 
॥ २५ ॥ राजपुत्र महात्मा लक्ष्मण इस प्रकार रोते रहे ओर वह रात बीत गयी ॥ २६॥ प्रजाके 
हितकारी राजपुत्र लच्मणके इस प्रकार सत्य बातें कहनेपर रामचन्द्रमें प्रेमके कारण दुःखसे 
अभिभूत होकर गुह रोने लगा, जिस प्रकार ज्वरखे अभिभूत होकर हाथी रोता है ॥ २७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यावनबाँ सगै समाप्त ॥ ५१ ॥ 
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द्विपञचाशः सर्गः ५२ 
. प्रमातायां तु शर्वयी प्रथुवक्षा महायशाः । उवाच रामःसोमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ १॥ 
भास्करोदयक्रालोऽशो गता भगवती निशा । अतो सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजाति ।॥ २ ॥ 
बहिणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने । तराम जाहूबीं सौम्य शीघ्रगां सागरंगमाम ॥ ३॥ 
विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः । शुहमामन्तर्य सूतं च सोऽतिष्ठद्रातुरग्रतः ॥ ४॥ 
स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिग्रह्म च । स्थपतिस्तू्माहूय सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवर्ती शुभाम्‌ । सुपतारां दृदां तीर्थे शीघ्र नावमुपाहर ॥ ६॥ 
ते निशम्य गुहादेशं गुहामात्यो गतो महान्‌ । उपोह्य रुचिरां नावे गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
ततः स प्राञ्षलिभूत्वा गुहो राघवमत्रवीव । उपस्थितेयं नौदेंव भूयः किं करवाणि ते ॥ ८॥ 
तवामरसुतप्रख्य तर्तु सागरगामिनीम्‌ । नोरियं पुरुषव्याघ्र शीघ्रमाराह सुत्रत ॥ ९॥ 
अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदे वचः । कृतकामोऽस्मि भवता. शीघ्रमारोप्यतामोति ।।१०॥ 
ततः कलापान्सेनह्य खड्गौ वध्वा च धन्विनौ । जम्मतुर्येन तां गङ्गां सीतया सह राघवौ ॥११॥ 
राममेवं तु धर्मज्ञमुपागत्य विनीतवत । किमहं करवाणीति सूत प्राञ्ञाळेरब्रवीत्‌ ॥९२॥ 

ततोऽब्रवीद्दाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन्करेणोत्तमदाक्षिणेन । 

सुमन्त्र शीघ्र पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥९३॥ 


रातके बीत जानेपर पृथुवक्षा ( विशाल छाती ) महायशस्वी रामचन्द्र सुलक्षण सुमित्रापुत्र 
लच्मणसे बोले ॥ १॥ यह सूर्योद्यका समय है भगवती रात बीत गयी, काली कोयल बोल रही 
है॥२॥ बनमें मयूर बोल रहे हैं उनके शब्द सुन पड़ते हैं। सोम्य, समुद्रमें जानेवाली वेगवती गंगाको 
हमलोग पार कर ॥ ३॥ मित्रोंको प्रसन्न करनेवाले लक्ष्मण रामचन्द्रका अभिप्राय समभकर 
सूत और शुहसे नाघ लानेके लिये कद्द, भाई रामचन्द्रके आगे जाकर खड़े होगये ॥ ४॥ रामचन्द्र-. 
की आजा सुनकर शुदने उसे ग्रहण कियो ओर शीघ्र अपने सचिवोंको बुलाकर राजा शुह 
बोला ॥ ५॥ अरित्र ( जल हटाकर नावको तीरपर लगानेवाला यन्त्र ) ) ओर कर्णाधारवाली 
मजबूत तथा शीघ्र चलनेवाली नोव घाटपर लाओ ॥ ६॥ शुहदको आशा सुनकर उसका श्रेष्ठ 
सचिव गया.ओर उत्तम नाव घाटपर लाकर गुहसे बोला अर्थात्‌ नाव आ जानेकी खबर 
दी-॥ ७ ॥ तब शुहद हाथ जोड़कर रामंचन्द्रसे बोला-महाराज, यद्द नाव आ गयी, अब आपके 
लिप मैं ओर कथा करू ॥ ८॥ हे देवकुमारसद्दश रामचन्द्र, गंगाको पार करनेके लिए आप 
शीघ्र इस नौकापर चढ़े ॥ & ॥ महातेजस्वी रामचन्द्र गुहसे बोले--आपने हमलोगोंके मनोरथ + 
पूरे किये, नोकापर चीजें रखवाइप ॥ १० ॥ तदनन्तर कवच धारण करके तूणीर, वाण 
अर तलवार धारण करके धनुर्धारी राम तथा लक्ष्मण सीताके साथ उस मागसे गंगाके समीप 
गये, जिस मार्गसे लोग गंगा पार करनेके लिये जाते हैं ॥ ११॥ उस समय धर्मात्मा रामचन्द्रके 
समीप आकर जुमन्त्रने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा कि में क्या करू ॥१२॥ अपने श्रेष्ठ दद्दिने 
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निवतेस्वेत्युवाचेनमेतावद्धि कृतं मम । रथं विहाय पद्भ्यां तु गामिष्यामो महावनम ॥१४। 


, आत्मानं त्वभ्यनु्ञातमवेक्ष्यातः स सारथिः । सुमन्त्रः पुरुषव्याघ्रमेक्वाकामिदमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 


क्र 


नातिक्रान्तार्मद लोके पुरुषेणेह केनचित। तव सश्रातृभर्यस्य वासः प्राकृतवद्दने ॥९६॥ 
न मन्ये त्रह्मचर्ये वा स्वथीते वा फलोदयः । मार्दवाजवयोर्वापि त्वां चेदव्यसनमागतम ।।१७॥। 
सह राघव वेदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन्‌ । त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्री ३क्ञीकांस्तु जयान्निव ॥१८॥ 
वये खळु इता राम यत्त्वया इयुपवाञ्चिताः । केकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ।।१९॥ 
इति ब्रुबन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तथा। दृष्टा दूरगतं रामं दुःखातो रुरुदे चिरम्‌ ॥२०॥| 
ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्ठादक शुचिम्‌ । रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्‌॥२१॥ 
इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपछक्षये। यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु ॥२२॥ 
शोकोपहतचेताश्च॒ दद्धश्च जगतीपतिः । कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद्त्रवीमि ते ॥२३॥ 
यद्यथा ज्ञापयेस्किचित्स महात्मा महीपातेः । कैकेय्याः प्रियकामार्थ कार्य तदात्रिकाङ्क्षया ।॥२४॥ 
एतदर्थ हि राज्यानि प्रशासाते नराधिपाः । यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥२५॥ 


हाथसे सुमंत्रका स्पर्श करते हुए दसरथपुत्र रामचन्द्र बोले-सुमंत्र, तुम शीघ्रद्दी पिताके पाख 
जाश्रो ओर वहाँ सावधान होकर रहो ॥ १३॥ तुम लौट जाओ, क्योंकि गंगातीरतक ही रथ 
पर जानेकी आज्ञा हमने स्वीकार की है, अब हमलोग रथ छोड़कर पैरोंसे ही इस मह!वनमें 
'जञायंगे ॥ १४।। मुझे लोर जानेकी आज्ञा मिल गयी, यह जानकर सारथि सुमंत्र वहुतही दुःखी 
हुए और वे इच्वाकुवंशी पुरुषसिंह रामचन्द्रसे बोले ॥ १५॥ भाई और ख्रीके साथ साधारण 
मजुष्योंके समांन आपका वनमें रहना किसी भी मनुष्यको अच्छा नहीं लगता, फिर वह मुझे 
केसे अच्छा लग सकता है १६।। आपपर भी जब यह दुःख आया है, तब सुझे मालूम होता 
है कि ब्रह्मचय-पालन, अध्ययन, दयालुता और अकुरिलता किसीका कुछ फल नहीं होता । यदि 
होता तो आपने इनका पालन किया है ओर आपको कुछ फलं मिलना चाहिए था, पर आपको नहीं 
मिला ॥ १७।। रामचन्द्र, जानकी ओर लंदमणके साथ वनमें निवास करनेके कारणं आपको 
तीनों लोकोंको विजय करनेके समान प्रसिद्धि मिलेगी ॥ १८॥ रामचन्द्र, आपके द्वारा त्यांग 
होनेके कारण हमलोग तो आरेह्दी गये, अब हमलोग पापिन केकयीके अधीन रहेंगे और दुःख 
उठावेंगे ॥ १६ ॥ इस प्रकार अपने पदके योग्य बातें कहकर खारथि सुमंत्र, रामचन्द्रको दूर 
गया देखकर, बड़ी देर तक रोते रहे ॥ २०।। जब आँसू रुका तब सुमंत्र आचमन करके 
पवित्र हुए, उस समय रामचन्द्रने मधुर स्वरमे उनसे बार-बार यहं वचन कहा ।। २१॥ इच्वाकु- 
बंशका तुम्हारे समान मित्र मैं दूसरेको नहीं देखता, अतपव तुम चेखा प्रयत्न करना जिससे 
राजा दखरथ मेरे लिए दुःखित न हों ॥ २२ ॥ राजा बुद्ध हैं, काम ओर राज्यभारसे दबे हुए हैं 
तथा शोकसे भी उनकी बुरी दृशा है, इसीलिए तुमसे ऐसा कह रहा हैं || २३।। वे महात्मो 


_ राज, केकयीकी इच्छांके अनुकूल जो कुछ कहें वह सब उनके कहनेके अनुसार आदरपूर्वक 


ha 


करना ।। २४ ॥। राज्ञोके मनोरथ बिना पूरे हुप न रहे, इसी लिए वे राज्यका. शासन करते 
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यद्यया स महाराजो नालीकमधिगच्छाते । न च ताम्याति शोकेन सुमन्त्र कुरु तत्तया ॥२६॥ 
अदृष्टदुःखं राजानं बद्धमार्यं जितेन्द्रियम्‌ । ब्रूयास्त्वमभित्राद्येच मम हेतोरेदं वचः ॥२७॥ 
न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति । अयोध्यायाश्च्चयुताश्चोति बने वत्स्यामहातेवा ॥२८॥ 
चतुदशसु वर्षेषु निहृत्तषु पुनःपुनः । लक्ष्मण मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघमागतान्‌॥२९॥ 
एवमुक्त्वा तु राजाने मातरं च सुमन्त्र मे । अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनःपुनः ॥३०॥ 
आरोग्यं ब्रूहि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । सीताया मम चार्यस्य वचनाछचमणस्य च ॥३१॥ 
ग्रयाश्चापि महाराजे भरते क्षिप्रमानय । आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ।।३२॥ 
भरतं च परिष्वज्य यौबराज्येऽभीषच्य च । अस्मत्संतापर्ज दुःखं न त्वामभिभावेष्याति ॥३३॥ 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजानि वतेसे । तथा मातृषु वर्तेथाः सवीस्तेवाविशषतः ।३४॥। 
यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चाविशिषतः । तथैव देवी कौसल्या मम माता विशिषतः ।।३५॥ 
तातस्य मियकामेन योवराज्यमवेक्षता । लोकयोरुभयोः शक्ये नित्यदा सुखमेधितुम्‌ ॥३६॥ 
निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः । तत्सर्वे वचनं श्रृत्वा स्नेहात्काकुत्स्थमन्रबीत्‌ ।॥।३७॥ 
यदह नोपचारेण ब्रूयाः स्नेहादविक्लवम्‌ । भाक्तमानिति तत्तावद्राक्यं त्वं क्षन्तुमहासे ।।३८॥ 


हैं ॥ २५ ॥ जो कार्य राजाको अप्रिय न दो, जिस प्रकार वे शोकसे दुःखी न हों, सुमंत्र, तुम 
वेखाही करना ॥ २६ ॥ जिन्होंने दुःख नहीं देखे हैं, जो जितेन्द्रियश्रेछ ओर बूढ़े हैँ उन राजाको 
प्रणाम करके मेरे सम्बन्धर्म ये बातं तुम उनसे कहना ।। २9।। अयोध्यासे हम बाहर हैं इसका ' 
दुःख न मुझे है ओर न लच्मणको है, हम लोगोंको बनमें रहना पड़ेगा इसका भी दुःख न तो 
मुझे हे ओर न लच्मणको है । इख कारण हम लोगोंके लिए आप दुःख न करे ॥ २८॥ चौदह 
बर्षाके बीतनेपर जब हम लोग वनसे लोरेंगे उस समय आप रामचन्द्र लच्मण ओर खीताको 
आये हुए देखेंगे ।। २६।। सुमन्त्र ! राजा, मेरी माता कौसल्या, अन्य देविबाँ तथा केकयीसे 
तुम मेरी ओरसे यही कहना ।। ३०।। कोसल्यासे कहना कि रामचन्द्र और सोता नीरोग हें. 
लच्मणकी ओरसे भी कहना कि लच्मण नीरोग'!है तथा हमलोगोंकी ओरसे उनको प्रणाम 
कहना ॥ ३१ ॥ महाराजसे कद्दना कि वे भरतको शीघ्र बुलालें ओर भरतके आनेपर राजाके 
अभिमत पद्पर उनका अभिषेक करं ॥ ३२॥ रांजासे कहना कि भरतकां युवराजपद्पर 
अभिषेक हो जानेसे तथा उनका आलिंगन करनेखे हमलोगोंके वियोगका दुःख राजाको न 
होगा ॥ ३३ ॥ भरतसे भी कहना कि तुम राजासे जैसा व्यवहार करो वेसाही व्यवहार सब 
माताओंसे विना भेदभावके रखो ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार केकयी ओर शत्र घ्रके संबन्धसे 
सुमित्रा तुम्हारी माता हैं, उसी प्रकार मेरी माता देवी कोसल्या भी तुम्हारी माता हें॥ ३५ ॥ 
पिताकी प्रसन्नताके लिए यौवराज्यपद्के कर्तव्योंके पालन करनेसे तुम इहलोक और परलोक 
दोनों लोकोंमे सदा सुख पा सकते हो ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रने सुमंत्रको जब लोट जानेके लिए कहा 
ओर अपना सन्देश दिया, तब उनकी सब बाते सुनकर वे स्नेहसे रामचन्द्र्से बोले ॥ ३७ ॥ जो 
में आपसे .ढीठ होकर बाते कहूँँगा,-वे उपचारसे आपको खुश करनेके लिए, शिष्टाचांरकी बाते 
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कथ हि त्वद्रिहीनो5हं प्रतियास्यामे तां पुरीम्‌ । तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव ॥ ३९॥ 
सराममापि तावन्मे रथं दृष्टा तदा जनाः । विना रामं रथं दृष्टा विदीर्येतापि सा पुरी ॥४०॥ 
दैन्यं हि नगरी गच्छेद्दुष्टा शून्यमिमं रथम्‌ । सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरमिवाहवे ॥४१॥ 
द्रेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । चिन्तयन्तोऽद्य नूनं तवां निराहाराःकृताःप्रजाः॥।४२॥ 
दृष्ठ तद्रे त्वया राम याइश त्वत्मवासने । प्रजानां संकुळं त्तं त्वच्छोकक्कान्तचेतसाम्‌॥४३॥ 
आतेनादो हि यः पोरेरुन्मुक्तस्त्वत्मवासने । सरथं मां निश्ाम्येव कुर्युः शतगुणं ततः ॥४४॥ 
अहु कि चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया । नीतोऽसौ मातुलकुलं सेतापं मा कृथा इति॥४५॥ 
असत्यमापि नैवाहं ब्रयां वचनमीदशम । कथममरियमेवाहं ब्रयां सत्यामेदं वचः ॥४६॥ 
` मम तावन्नियोगस्थास्तवद्वन्धुजनवाहिनः । कथं रथं त्वया हीनं प्रवाह्ान्ति हयोत्तमाः ॥४७॥ 
तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वरतेऽनघ । वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमहेसि ॥४८॥ 
यादे मे याचमानस्य त्यागमेव कारष्यास । सरथो$ग्नि प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया ॥४९॥ 


कही हुई नहीं हें, किन्तु आपके प्रति जो मेरा स्नेह है उससे कही हुई हैं, अतएव आप यह 
समझकर कि यह मेरा भक्त है मुझे क्षमा करे ॥ ३८॥ वह नगरी आपके वियोगसे पुत्र 
शोकसे दुःखिनीके समान है, उस नगरोमें आपके बिना में केसे जा सकूगा ॥ ३& ॥ पहले 
लोगोंने मेरे रथको रामसे युक्त देखा है, अब वे बिना रामके उसी रथको देखंगे तो इससे वहाँके 
मलुष्य तथा वह समस्त नगरी दुःखसे विदीण हो जायगी ॥ ४०॥ आपसे शून्य इस रथको 
| देखकर वह नगरी दीन हो जायगी, दुःखिनी दो जायगी, जिस प्रकार रणमें वीर मारा जाय 
ओर सार थिमौत्र ही बचा रहे ऐसी अपनी सेनाको देखनेसे दुःख होता है॥ ४१ ॥ यद्यपि 
आप अयोध्याकी प्रजासे दूर हैं, तथापि उसके मनमें रहनेसे, सदा आपकी ही चिन्ता रहनेसे, 
आप उसके सामने ही हैं, आज आपके विना रथ लेकर जब में जाऊँगा तब वह निराहांर 
रह जायगी, विना भोजन किये प्राण देनेके लिए तयार हो जायगी ॥ ४२॥ रामचन्द्र आपके 
प्रस्थान करनेके समयमे आपके वियोग दुःखसे दुःखी प्रजाने जैसा दुःख प्रकाश किया था वह 
आपने देखा ही था ॥ ४३ ॥ आपके चलनेके समय पुरघासियोंने जैसा आर्तनाद्‌ किया था, रथ 
पर अकेले मुझे लोटा देखकर वे उससे खोशुना अधिक आतंनाद करेंगे ॥ ४७ ॥ में देवी 
कोसल्यासे क्या कहुँगा जिससे उनका शोक दूर हो, क्या मैं उनसे कहुँगा कि मैं आपके पुत्रको 
मामाके यद्दाँ पहुँचा आयां, आप दुःख न करे ॥ ४५ ॥ इस प्रकारके असत्य वचन तो में कहूं गा 
ही नहीं ओर जो सत्य है अर्थात्‌ आपके पुत्रको मैं बन भेज आया, यहद अ्रभिय है यह भी केसे 
. कह गा । अथवा आपका चन जाना असत्य भी होता तोभी मैं नहीं कहता, पर यहद तो सत्य है, 
अतपच यह अप्रिय सत्य में कैसे कहगा॥ ४६॥ ये घोड़े जिनका देख-भाल मेरे अधीन है 
आपके बान्धवोंको ही ले चलते हैं, जब आप लोग कोई इस रथपर नहीं रहेंगे तब ये घोड़े रथ 
केसे ले जायंगे ॥ ४७॥ अतपव निष्पाप, ओपकफे विना में अयोध्या नहीं जा सकता, अत- 
एव अपने साथ आप मुझे चनमें चलनेकी आज्ञा दें ॥ ४८ ॥ इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
भी श्राप मेरा त्याग करेंगे, मुझे साथ न ले चलेंगे तव आपके द्वारा त्यक्त होनेपर मैं 
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१८३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


भविष्यन्ति बने यानि तपोविघ्नकराणि ते। रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव ॥५०॥ 
त्वत्कृते न मया प्राप्त रथचरयाकृतं सुखम । आशंसे त्वत्क्रते नाहं वनवासकृतं सुखम्‌ ॥५१॥ 
प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । त्यामोहितामिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः ॥५२॥ 
इमेऽपि च हया वीर यादै ते वनवासिनः । परिचर्या करिष्यन्ति पराप्स्यन्ति परमां गातिम ॥५३॥ 
तव शुश्रूषणं मूर्ध्ना कारिष्यामे वने वसन । अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम्‌ ॥९४॥ 
नाहि शक्या प्रवेष्टुं सा मयायोध्या त्वया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकमेणा ॥०५॥ 
वनवासे क्षयं प्राप्ते ममेष हि मनोरथः । यदनेन रथेनेव त्वां वहेयं पुरीं पुनः ॥५६॥ 
चतुर्दश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने । क्षणभ्रूतानि यास्यान्ति शतसंख्यानि चान्यथा॥८७॥ 
भ्रृत्यबत्सल तिष्ठन्ते भर्तृपत्रगते पाथे। भक्तं शत्ये स्थितं स्थित्या न मां त्वं हातुमहासि ॥८<८॥ 
एवं वह्विधं दीने याचमानं पुनः पुनः । रामो शत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌ ॥«९॥ 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तृवत्सल । शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ।६०॥ 
नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी । केकयी प्रत्ययं गच्छोदीते रामो वनं गतः ॥६९॥ 
विपरीते तुष्टिहिना वनवासं गते माये। राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धामिकम्‌॥६२॥ 


शीघ्रही यहीं रथके साथ अग्निप्रवेश करूंगा ४8 ॥। रामचन्द्र, यदि मैं आपके साथ 
चनमें चलता तो रथके द्वारा आपकी तपस्याके समस्त विप्र करनेवालोंको दूर हराता 
॥ ४० ॥ रामचन्द्र आंपहीने मुझे सारथिका पद्‌ देकर सुखी बनाया है, में आशा करता हँ. 
कि आपके द्वारा वनवासका भी सुख मिलेगा ॥ ५१॥ आप प्रसन्न हों, में चनमें आपका 
साथी होना चाहता हूँ, में चाहता हूँ कि आप प्रेमपूर्वक कहे कि तुम मेरे साथ चलो ॥ ५२॥ ये 
घोड़े यदि वनवासी आपकी कुछ सेवा कर सके तो स्वामीकी सेवा करने के कारण इनको भी बहुत 
सुख होगा ॥ ५३ ॥ वनमे रहकर में सब प्रकारसे आपकी सेवा करू गा, आप यदि मुझे अपने 
सांथ वनमें ले चलें तो अयोध्या ओर स्वर्गलोक तकका में त्याग कर सकता हुँ ॥ ५४॥ आपके 
बिना अयोध्या नगरीमें प्रवेश करना मेरे लिए अशक्य हे, जिस प्रकार पापीके लिये इन्द्रकी राज- 
घानी अमरावतीमें प्रवेश करना ॥ ५५ ॥ मेरा अभिलाष है कि वनवासकी अवधि पूरी होनेपर 
इसी रथपर पुनः मैं आपको राजधानीमे ले चल्‌ ॥ ५६॥ आपके साथ वनमें रहनेसे ये वषं मेरे 
लिए एक क्षणके समान बीतेंगे, और यदि आपका साथ न हुआ तब तो ये ही वर्षे सो चर्षोके 
समान दोगे ॥ ५७॥ राजपुत्रने जिस मार्गका ग्रहण किया है, उस मागमे भ्वत्यको जैसा रहना 
चाहिए, में भी आपके साथ उसी रूपसे रहना चाहता हुँ, में सव भ॒त्यॉमे अधिक आपका भक्त 
शत्य हुँ ओर भ्रूत्यहीके समान रहना चाहता हुँ, आपको मेरा त्याग नहीं करना चाहिए ॥ ५८॥ 
. इस प्रकार अनेक तरहसे बार-बार सुमन्त्रके प्रार्थना करनेपर अपने भ्यत्योंपर प्रेम करनेवाले 
रामचन्द्र सुमन्त्रसे यह बोले ॥ ५७॥ स्वामिभक्त, आपकी श्रेष्ठ भक्तिको मै जानता हुँ । छुनिप, 
जिखलिप में आपको यहाँसे अयोध्या भेज रहा हँ ॥ ६०॥ जव आप यहाँसे अयोध्या लोट 
जायेगे, तब मेरी छोरी माता केकयीको इख बातकां विश्वास हो जायगा कि रामचन्द्र बन गये ॥६१॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे | १८९ 


एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी । भरतारक्षितं त्त  पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥६३॥ 


मम प्रियार्थे राज्ञश्च सुमन्त्र त्वं पुरीं व्रज । संदिष्टश्चापि यानथांस्तांस्तान्बरूयास्तथा तथा॥६४॥ ˆ 


इत्युकत्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनःपुनः । गुं वचनमक्लीवो रामो हेतुमदत्रवीत्‌ ॥६५॥ 
नेदानीं गुह योम्योऽयं वासो मे सजने वने । अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः ॥६६॥ 
साऽह ग्रहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणम्‌ । हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च॥६७॥ 
जराः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरसानय । तरक्षीरं राजपुत्राय गुहः क्लिप्रमुपाहरत्‌ ॥६८॥ 
टक्ष्मणस्यात्मनश्वव रामस्तेनाकरोज्जटाः । दीथवाहुर्नरव्याघो जटिलत्वमधारयत्‌ ॥६९॥ 
तो तदा चीरसंपन्नो जटामण्डलधारिणौ । अशोभेताम्रषिसमौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥७०॥ 


त॒तो वेखानसं मागेमास्थितः सहलक्ष्मणः । त्रतमादिष्टतान्रामः सहायं गुहमन्रवीत्‌ ॥७१॥ 


अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा । भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥७२॥ 
ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहामेक्ष्वाकुनन्दनः । जगाम तूर्णमव्यग्रः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥७३॥ 
स तु दृष्ठा नदीतीरे नावभिक्ष्वाकुनन्दनः । तितीषुः शीघ्रगां गङ्गामिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥७४॥ 
` आरोह त्वं नरव्याघ स्थितां नावमिमां शनेः । सीतां चारोपयान्बक्षं परिश्टह्य मनास्विनीम्‌ ॥।७५॥ 


मेरे वनवास जानेपर देवी केकयी सन्तुष्ट हो जायगी और धामिक राजाके मिथ्यचादी द्वोनेकी 


शंका नहीं करेगी ॥ ६२ ॥ ध्रापको अयोध्या भेजनेका सबसे प्रधान उद्देश्य मेरा यद्द है कि मेरी 


छोटी माता केकयी अपने पुत्र भरतके द्वारा अच्छी तरह शासित पुत्रराज्य पावें ॥ ६३॥ सुमन्त्र 
मेरी तथा राजाको प्रसन्नताके लिये तुम अयोध्या जाओ ओर जिसके लिये जो सन्देश मैंने कहा है 
उससे चह सन्देश जाकर कहो ॥ ६७ ॥ सूतसे ऐसा कहकर तथा बार-बार उन्हे खमभाकर गुहसे 
हेतुयुक्त वचन वे बोले ॥ ६५ ॥ गुह, इस समय मुझे मनुष्यचाले वनमें नहीं रहना चाहिए; किन्तु 
आश्रमम रहना चाहिए ओर उस विधिका पालन करना चाहिए जो आश्रममें रद्दनेवालोंके लिए 
निद्दिष्ट है ॥ ६६ ॥ इस कारण तपस्वियोंके नियम भूशयन, जटाधारण आदि धारण करता हूँ। 


` पिताके मनोरथकी पूतिके लिए सीता ओर लदमणकी सम्मतिसे तपस्वियोंके भूषण जटा बना कर 


में यहाँसे जाऊँगा, तुम बरका दूध ले आओ । युहने शीघ्रद्दी वरका दुध लाकर राजपुत्रको 
दिया ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ रामचन्दने उस दूधसे अपनी तथा लच्मणकी जटा बनायी, नरखिद्द महा- 
बाहु राजचन्द्र जटिल बन गये ॥ ६६ ॥ उस समय वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण, चीर और 
जटा धारण करनेके कारण, ऋषियोंके समान शोभने लगे ॥ ७०॥ वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करके 
लच्मणके साथ रामचन्द्र ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करने लगे ओर वे अपने सहायक गुहसे इस 
प्रकार बोले ॥ ७१॥ सेना खजाना किला ओर राज्यके विषयमें सदा सावधान रहो; क्‍योंकि राज्य- 
की र्ता बड़ी कठिनतासे होती है ॥ ७२ ॥ इच्वाकुनन्दन रामचन्द्र इस प्रकार गुहको आजा देकर 
लचमण ओर सीताके साथ अब्यग्रता पूर्वक शीघ्र वहाँसे चले ॥ ७३ ॥ नदीके तीरपर नाव देखकर 
बेगवती गंगाको पार जोनेकी इच्छासे रामचन्द्र लद्मणसे बोले ॥ ७४॥ नरव्याघ, यह नाव खड़ी 
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१८५ अयोध्याकाण्डम्र 
-'स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वमर्मातिकूलयन्‌ । आरोप्य मोथेलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः ॥७९॥ 
` अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । ततो निषादाधिपातिगुहो ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥७७॥ 
राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः । ब्रह्मवत्क्षत्रवञ्चेच जजाप हितमात्मनः ॥७८॥ 
आचम्य च यथाशास्रं नदीं तां सह सीतया । प्रणमत्म्रतिसंतुछो लक्ष्मणश्च महारथः ॥७९॥ 
अनुज्ञाय सुमन्त्र च सबलं चेव तं गुहम्‌ । आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌।८०। 
ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधारसमाहिता । शुभस्फ्यवेगाभिइता शीघ्रं सालिलमत्यगात्‌ ॥<१॥ 
मध्यं तु समनुभाप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । वैदेही प्राझ्नलिभृंत्वा तां नदीमिदमत्रमीत्‌ ॥८२॥ 
पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । निदेशं पालयत्वेनं गङ्गे त्वदामेराक्षेतः ॥८३॥ 
चतुदश हि वषीणि समग्राण्युष्य कानने । भ्रात्रा सह मया चेव पुनः प्रत्यागामष्याति ॥८४॥ 
'ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । यक्ष्ये प्रमुदिता ` गङ्गे सर्वकामसमुद्धिनीम ।।८५॥ ` 
त्वे हि त्रिपथगे देवि ब्रह्मलोकं समक्षसे । भाया चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन्संप्रहकयसे ।।८६॥ 
सा त्वां दोवे नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने । प्रासराज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते ।।८७॥ 
गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्ने च पेशलम्‌ । व्राह्मणभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीषया ॥८८॥ 
सुराघटसहस्रेण माँसभूतौदनेन च। यक्ष्ये त्वां भोयतां देवि पुरी पुनरुपागता ॥<९॥ 


है, इसको पकड़ लो ओर सीताको चढ़ाओ, तदनन्तर स्वयं चढ़ो ॥ ७५ ॥ भाई ही आज्ञा सुनकर | 
उनका अभिप्राय जाननेवाले ळचमणने नोकापर चढ़नेके सब साधन अनुकूल बना दिये, तदनन्तर 
जानकीको नोकापर चढ़ाकर स्वयं चढ़े ॥७६॥ तदनन्तर स्वयं लच्मणके बड़े भाई तेजस्वी रामचन्द्र " 
चढ़े, यह देखकर निषादाधिपति शुने अपने बान्धवोंको नाच चलोनेकी आज्ञा दो॥ ७७ ॥ मह्दा- 
तेजस्वी रामचन्द्र नोकापर चढ़कर अपने हितके उद्देश्यसे ब्राह्मण क्षत्रिय देवतावाले मन्त्रका 
जप करने लगे ॥ ७८ ॥ शास्त्रविधिके अनुसार आचमन करके गंगा नदीको प्रसन्नतापूर्वंक राम- 

` चन्द्रने सीताके साथ प्रणाम किया, तदनन्तर लदमणने भी प्रणाम किया ॥ 98 ॥ सुमन्त्रको तथा 
अपने खाथियोंके सहित गुद्दको आज्ञा देकर रामचन्द्र नाचपर बेठे ओर नाव चलानेरे लिये उन्होंने 
महल्लाहोंको आज्ञा दी ॥ ८० ॥ सावधान मल्लाहोंवाली वह नोका वेगसे डांड चलानेके कारण 
शोघतापूर्वक जलमें चली ॥ ८१ ॥ गंगाके बीचमें आकर सुन्दरी वेदेहो हाथ जोड़कर गंगासे यह 
बोली ॥ ८२ ॥ बुद्धिमान राजा द्खरथके पुत्र आपके द्वारा रक्षित होनेपर पिताको आज्ञोकां पालन 
करेंगे ॥ ३॥ पूरे चोद्हवर्ष बनमें रहकर भाई लक्ष्मण और मेरे साथ ये पुनः लोटंगे ॥८४॥ सुभगे, 
उस समय कुशलपूर्वंक लोटी हुई मैं सब मनोरथोंके पूणं होनेसे प्रसन्नतापू्चंक तुम्हारी पूजा 
करूंगी ॥ ८५ ॥ त्रिपथगे देवि, तुम्हारी कीतिं ब्रह्मलोक तक फैली है ओर तुम समुद्रको स्त्री 
हो ॥ ८६॥ देवि, मैं तुमको प्रणाम करती हुँ तथा तुम्हारी स्तुति करती हूँ । जब रामचन्द्र 
कुशल पूवंक लोटेंगे तथा राज्य पाचेंगे, तब तुम्हारी प्रसन्नताके लिये खो हजार गो, वस्त्र 
तथा.उत्तम अन्न ब्राह्णोंको दू'गी ॥ ८७ ॥ म८॥ देवि, पुनः लौटकर हजार घड़ा मदिरा 
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यानि त्वत्तीरवासीने दैवतानि च सन्ति हि । तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनाने च ॥९ ० 
पुनरेव महात्राहुर्मया श्रात्रा च संगतः। अयोध्यां वनवासात प्रविशत्वनघोऽनघे ॥९१॥ 
तथा सभाषमाणा सा सीता गङ्गामर्निन्दता । दाणा दक्षिणं तीरं 'क्षिप्रमेवाभ्युमागमत ॥९२॥ 
तीरं तु समनुमाप्य नावं हित्वा नरषैभः । मातिष्ठत सह श्रात्रा वैदेह्या च परंतपः ॥९३॥ 
अथान्रवीन्महाबाइः सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥९४॥ 
अवश्य रक्षणं कार्य मद्वियैविजने वने । अग्रतो गच्छ सौमित्र सीता त्वामनुगच्छतु ॥९५॥ 
एछ्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन । अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषभ ॥९६॥ 
नहि ताबद्तिक्रान्ता सुकरा काचन क्रिया । अद्य दुःखं तु वेदेशे वनवासस्य वेत्स्यते ॥९७॥ 
प्रनष्ठजनसंबाधं षेत्रारामाविवभितम्‌ । विषमं च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्षयति ॥९८॥ 
श्रुत्रा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः । अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥९९॥ 
गत तु गङ्गापरपारमाश रामं सुमन्त्रः सततं निरीक्ष्य । 
अध्वमरकर्षाद्विनिटत्तदष्टिमुमोच वाष्पं व्यथितस्तपस्वी ।॥१००॥ 
सलोकपालप्रतिमप्रभावस्तीत्वी महात्मा वरदो महानदीम्‌ । 
ततः समृद्धाञ्शुभसस्यमालिनः क्षणन वत्सान्मुदितानुपागमत्‌ ॥१०१॥ 


तथा माँस युक्त भातसे तुम्हारी पूजा करू गी, तुम प्रसन्न दोओ ॥ ८७॥ तुम्हारे तीरपर जो 
देवता हैं, जो तीर्थ हैं, जो देवस्थान हैं उन सबकी मैं पूजां करूगी ॥ ३०॥ हे निष्पापे, निष्पाप 
रामचन्द्र, मेरे ओर भाई लक्मणके साथ वनवाससे लौटकर पुनः अयोध्यामें प्रवेश करे ॥ 8१॥ 
इस प्रकार गंगासे पतिप्रिया सीतां बातें कर रहीं थीं ओर नोका गङ्गाके दक्षिण तीरपर आकर 
लगी ॥ 8२॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्र तीरपर पहुँचकर नोकासे उतरे ओर शात्रुतापी वे सीता तथा 
लच्मणके सांथ चले ॥ ६३ ॥ अनन्तर महाबाहु रामचन्द्र लच्मणसे बोले कि जनहीन तथा 
जनयुक्त स्थानोंमे सीताकी रक्षाके लिए तयार हो जाओ ॥ &४॥ हम लोगोंको विजन बनमें सदां 
- रक्षाके लिए तय्योर हो जाना चाहिए | लचमण तुम आगे चलो ओर सीता तुम्हारे पीछे- 
पीछे चले ॥ 8५ ॥ सीता ओर तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे-पीछे में चलु'गा, हम लोगोंको 
परस्परकी रक्षा करनी चाहिए ॥९५॥ कठिन कायाकी समाप्ति अभी नहीं हुई है, किन्तु 
उनका अब प्रारम्भ इुझा है। जानकी वनवासके दुःखोंको आज जानेगो ॥ &७ ॥ आज हम 
लोगौको उस चनमें जाना है जहाँ आद मियोंका नामोंनिशोन नहीं है, वहाँ न खेत हैं और न बाग, 
ऊबड़-लावड़ रास्ते है, गढ़े भी हैं ॥ &७ ॥ रामचन्द्रकी बात सुनकर लच्मण आगे-गे चले और 
सीताके पोछे-पीछे रॉमचन्द्र चलं ॥ 88 ॥ रामचन्द्र गंगाके उल पार चले गये, दुःखी ओर व्यथित 
सुमन्त्र बड़ी देर तक देखते रहे, उनके अधिक दूर चले जानेसे उन्होंने उधरसे अपनी आंखे 
हटालीं और चे रोने लगे ॥ १००॥ लोकपालोंके समान प्रभाववाले वरद्‌ महात्मा रामचन्द्र 
गंगा पार करके वत्स्य!देशमे गये । वत्स्य देश धनी ओर. खूबःअन्नवाला था तथा धहाँके 
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१८७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान्वराहमृश्यं प्रपतं महारुरुम । 
आदाय मेध्यं त्वारितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पातिम ॥२०२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥५२॥ 


~ र 
त्रपञ्चाशः सगः ५३ 
स तं दक्ष समासाद्य संध्यामन्वास्य पाश्चिमाम्‌ । रामो रमयतां श्रेष्ठ शति होवाच लक्ष्मणम ॥ १॥ 
अधेयं प्रथा रात्रियीता जनपदाद्वहिः । या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्काण्ठितुमहीति ॥ २॥ 
€ ~ ~ ~ ha क्षेमो ~ “Ne ~ 
जागतेव्यमतन्द्रिभ्यामद्यमभ्राति राशिषु । योगक्षेमो हि सीताया वर्तेते लक्ष्मणाबयोः ॥ ३॥ 


° A 


रात्रिं कर्थोचदेवेमां सौमित्रे वर्तयामहे । अपवतीमहे भूमावास्तीय स्वयमजितेः ॥ ४॥ 
स तु संविश्य मेदिन्यां महार्हशयनोचितः । इमाः सोमिशये रामो व्याजहार कथाः शुभाः ॥ ५ ॥ 
थुवमद्य महाराजो दुःखं स्वापिति लक्ष्मणं । कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुर्महति ॥ ५॥ 
सा हि देवी महाराज कैकेयी राज्यकारणात्‌ । अपि न च्यावयेत्माणान्दृष्टा भरतमागतम्‌ ॥ ६॥ 
अनाथश्च हि दद्धश्च मया चेव विना कृतः । किं कारिष्यते कामात्मा कैकेय्या वशमागतः ।। ८ ॥ 
इदं व्यसनमालोक्ये राज्ञश्च मातिविभ्रमम्‌ । काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयानीति मे मतिः ॥ ९ ॥ 


वासी बड़े प्रसन्न रहते थे॥ १०१ ॥ वहाँ उन दोनोंने चार पशु वराइ, ऋश्य, एषत र रुरु 


( ऋश्य आदि सखृगके भेद हें ) सग और मेध्य (ऋषियोंका भोजन ) लेकर विश्राम करनेके लिप 
वृक्षके पास गये ॥ १०२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५२॥ - 
———— EN 


उस वृक्षके पास जाकर रामचन्द्रने सायंकालकी सन्ध्या की ओर रमण करनेवालांमे श्रेष्ठ 
राम, लदमणखे इस प्रकार बोले ।।१।। नगरके बाहर हमलोगोंके लिए यह पहदली रात है, आज 
सुमन्त्र भी नद्दी है । तुम उदास न होना ॥ २॥ आजसे लेकर रातको हम लोगोंको आलस्य छोड 
कर जांगना चाहिए, क्योंकि सीताको रक्षाका भार हमहा लोगोंपर है ॥ ३॥ किसी तरह हम 
लोग इस रातको बिता दें, कुश तृण आदि स्वयं लाकर जमीनमें बिछाकर लोट रहें ॥३॥ मूल्यवान 
पलंगपर सोनेबाले रामचन्द्र जमीनपर सोये श्रोर लदमणसे ये सुन्दर वाते उन्होंने कद्दी - लक्ष्मण, 
निश्चय, आअ महाराज दसरथ दुःखसे सो रहे होंगे और मनोरथ पूर्ण होनेसे केकयी प्रसन्न होगी. 
॥ ६ ॥ देवी केकयी भरतको आया देखकर राज्यके कारणसे राज्यका पूरण आधिपत्य पानेके लिए 
महांराजके प्राण न ले ले ॥ ७॥ मेरे चले आनेसे वृद्ध राजा इस समय अनाथ हो गये हैं । 
कामी राजा इस समय केकयोके अधीन हैं, वे क्या कर सकंगे, किस प्रकार अपनी रच्ता कर 
सकेंगे ॥ ८ ॥ आये हुए इस दुःखको देखकर तथा राजाका मतिविश्रम देखकर में लमकता हूँ कि 
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को ह्यबिद्वानापि पुमान्प्रदायाः कृते त्यजेत्‌ । छन्दानुवार्तेनं पुन्रं तातो मामिव लक्ष्मण ॥१ ०] 
सखी बत सुभांयश्व भरतः कैकयीसुतः । मुदितान्कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजबत्‌॥११॥ 
स हि राज्यस्य सर्वस्य सुखमेकं भाविष्याति। ताते तु वयसातीते मायि चारण्यमाश्रिते ॥१२॥ 
अर्थधमौ परित्यज्य यः काममनुवतेते । एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा ॥१३॥ 
मन्ये द्शरथान्ताय मम प्रत्राजनाय च । कैकेयी सौम्य संमाप्षा राज्याय भरतस्य च ॥१४॥ 


[aN ™ ~ 


अपीदानीं तु केकेयी सौभाग्यमदमोहिता । कौसल्यां च सुमित्रां च सा प्रबाधेत मत्कृते ॥२५॥ 
मातास्मत्कारणादेवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌ । अयोध्यामित एव स्वं काले प्रविश लक्ष्मण ॥१६॥ 
अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान । अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भावष्यसि॥१७॥ 
ुद्रकमी हि केकेयी द्रेषादन्यायमाचरेत । परिदच्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम ` मातरम्‌ ॥१८॥ 
नून जात्यन्तरे तात स्त्रियः पुत्रोधेयाजिताः । जनन्या मम सौमित्रे तदय्चतदुपस्थितम्‌ ॥१९॥ 
मया हि चिरपुष्टन दुश्खसंवर्धितेन च । विमयुञ्यत कौसल्या फलकाले धिभस्तुमाप ॥२०॥ 
मा स्म सीमन्तिनी काचिज्ञनयेत्पुत्रमीट्शम । सौमि योऽहमम्वाया दाझे शोकमनन्तकम्‌ ॥२१॥ 
मन्ये प्रीतिबिशिष्टा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका । यत्तस्याः श्रूयते वाक्यं शुक पादमरेदेश ॥२२॥ 


कामही अथे ओर धमसे बड़ा है ॥ §॥ लचमण, कोन बुद्धिमान मनुष्य स्त्रीके लिये अपने अनु- 
कूल पुत्रका त्याग कर सकता है जिस प्रकोर पिताने मेरा त्याग किया है ॥ १० ॥ केकयी का पुत्र 
भरती सुखी है, उसोको रत्री भाग्यवती है, जो भरत ससद्ध कोसलराज्यका भोग रांजाके समान 
करेगा ॥ ११ ॥ राजा दसरथके अत्यन्त वृद्ध द्दोनेसे तथा मेरे वनमें आनेसे समस्त राज्यका 
सुख केवल भरतहीको होगा ॥ १२॥ धर्म ओर अर्थको छोड़कर जो केवल कामकाही अनुवतेन 
करता हे, कामके ही अधीन दो जाता है, वह आपत्ति में पड़ता है, अेसे राजा द्सरथ आपत्तिमे 
पड़े इए हैं ॥ १३॥ सोम्य, में समझता हूँ कि द्खरथकी सृत्यु, मेरे वनवास र भरतके 
राज्यके लिपी केकयीका जन्म हुआ है ॥ १७॥ सोभाग्यमद्से उन्मत्त केकयी, सम्भव है 
कि मेरे कारण कोखल्या ओर खुमित्राको कष्ट दे, उनका अपमान करे ॥ १५ ॥ हम लोगोंके 
कारणसे माता कोसल्या ओर सुमित्रा दुःखम होंगी, अतएव लष्मण, तुम यहाँसे प्रातःकाल 
अयोध्या जाओ ॥ १६॥ में अकेलेद्दी सीताके साथ दण्डक वनमें जाऊ गा, तुम्हारे अयोध्या 
जानेसे अनाथ कोसल्या सनाथ होंगी, उन्हें ढाढ़स होगा ॥ १७॥ केकयी छोटे काम करनेवाली 
है, वह को षसे अन्याय भी कर खकती है, हे धर्मश्च, तुम्हारी ओर मेरी माताको वह विष दे 
सकतो है ॥ १८॥ दूसरे जम्ममें स्त्रियोंको पुत्रका वियोग देखा गया है पर वह पुत्रवियोगका 
दुःख मेरी माताको ( इसी जन्ममें ) आज प्राप्त हुआ ॥ १६॥ माताने दुःखसे मेरा बहुत 
दिनोंतक पांलन-पोषण किया, फलके समय, मेरे दारा सेवा पानेके समय उनसे मेरा वियोग 
हो गया, में उनसे अलग हो गया ॥ २० ॥ कोई भी स्त्री ऐखा-मेरे समान पुत्र उत्पन्न न करे, 
-लच्मण, देखो में अपनी माताको कितमा कष्ट दे रहा हूं ॥ २१ ॥ लक्षमण, सुझसे अधिक तो वह 
खारिका कोसल्यामं प्रेम करती हे, जो कोसल्याको “ दुश्मनके पैर काटो ” यह वाकड सुनाया 
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शोचन्त्याश्वाल्पभाग्याया न किंचिदुपकुवेता । पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमरिंदम ॥२३॥ 
अस्पभाग्या हिमे माता कौसल्या रहिता मया । शेते परमदु/खातों पतिता शोकपागरे ॥२४॥ 
एको ह्यहमयोध्यां च प्राथिवीं चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुभिः क्रुद्वो ननु वीथमकारणम्‌ ॥२५॥ 
अधर्मभयभोतश्च परलोकस्य चानघ । तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमाभिषेचये ॥२६॥ 


~ NN 


एतदन्यच्च करुणं विलप्य. विजने बहु । अश्रपरणमुखो दाना निशि तूष्णीमुपाविशत्‌ ॥२७॥ 
विलापोपरत रामं गतार्चिषमिवानलम्‌ । समुद्रमेव  निवेगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥२८॥ 
धुवमद्य पुरी राम अयोध्या युधिनां वर । निष्प्रभा स्यि निष्क्राम्त गतचन्द्रेव शर्वरी।२९॥ 
नैतदौपयिकं राम यदिदे परितप्यसे । विषादयासे सीतां च मां चैव पुरुषर्षभ ॥३०॥ 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । मुहूतेमापे जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धतो ॥३२॥ 
नाहे तातं न दात्रुघ्रं न सुमित्रां ` परतप । द्रष्ट्मिच्छेयंमद्यहि स्वर्ग चापि त्वया विना ॥३२॥ 
ततस्तत्र समासीनौ नातिदूरे निरीक्ष्य ताम्‌ । न्यग्रोये सुक्रृतां शय्यां भेजाते धर्मवस्सलौ ॥३३॥ 

स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चैवं बनवासमादरात्‌ । 

समाः समस्ता विदधे परंतपः प्रपंच धर्म सुचिराय राघवः ।।३४। 


करती है, मैं तो बह भी नहीं कहता ॥ २२ ॥ भाग्यको छोटी ओर दुःखें पड़ी हुई कोसल्याका पुत्र . 
ह्दोकर में कोई उपकार नहीं कर सकता, फिर सुकले उनको क्या लाभ? एक तरह तो चे पुत्रह्दीन 
ही हैँ ॥ २३॥ मेरे न रहनेसे मेरी माता अभागिन ददो गयी हैं, वे इख समय वड़ी दुःखिनी होंगी 
ओर शोकसमुद्रमे डूब रही होंगी ॥ २४ ॥ में अकेला ही क्रोध करके अयोध्या ओर समस्त पृथिवो- 
को वाणों से जीत सकता हूँ, पर यहाँ पराक्रम दिखाना व्यर्थ हैँ, पराक्रम दिखानेका अवसर 
नही है ॥ २४ ॥ निष्पाप, में पिताके प्रतिश्ञा-भंगरूप अघमेसे डरता हूँ ओर परलोकसे डरता हूँ, 
इसी कारण अपना राज्याभिषेक नहीं कराता ॥ २६॥ विजन वनमे इस प्रकारका तथो ओर 
बहुत विलाप करके दुःखी रोते हुए रामचन्द्र रातको चुप होगये ॥ २७॥ विलाप करके चुप 
होनेपर रामचन्द्र जवालाहीन अर्निके समान तथा तरंगहीन सपुदरके समान हो गये, उस्र 
समय लच्मणने उन्हे समझाया ॥ २८ ॥ वीरश्रेछ रामचन्द्र, आपके चले आनेसे निश्चय . 
अयोध्या पुत्रहीन दो गयी होगी, जिस प्रकोर चन्द्रमाके [बना रात्रि प्रभाद्दीन हो जातो है 

॥ २६ ॥ राम, जो आप यह दुःख कर रहे हैं यह उचित नहीं है, ऐेसा करके आप सीताको 
तथा मुझको दुःख दे रहे हैं ॥ ३० ॥ राम, आपके विना सीता ओर मैं जी नहीं सकते, जिस 
प्रकार जलसे निकलनेपर मछुलियाँ नहीं जी सकतीं ॥ ३१ ॥ हे शत्रुतांपी, आपके बिना शत्रुप्को 
और माताको भी देखना नहीं चाहता, और क्या, स्वगंको भी देखना नहीं चाहता ॥३२॥ धम बत्सल 
राम और लच्मण सुखपूर्वक वहाँ बैठे रहे, पुनः राम लदमणकी बनायी शय्यापर सोये ॥३३॥ लच्मण- 
की उत्तम ओर बहुतसी बातें आदरपूर्वक सुनकर ओर वनवासका धर्म ग्रहृण करके रामचन्द्ने 
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ततस्तु तास्मान्वजञने महाबलों महावने राघववंशवर्धनौ । 
न तो भयं संभ्रममभ्युपेयतुयेथेव सिंहौ गिरिसानुगोचरो ।॥ ३५] 
- इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३॥ 


जा डू ee 


चतुष्पञ्चाशः सर्गः ५४ 


ते तु तास्मन्महाहक्षे उषित्वा रजनीं शुभाम । विमलेऽभ्युद्ते सूर्य तस्मादेशात्मतास्थिरे ॥ १॥ 
यत्र ` भागरिथीं गङ्गां यमुनाभिमतर्तते। जम्मस्तं देशमाहिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्‌ ॥ २॥ 
ते भ्रूमिभागान्विविधान्देशांश्चापि मनोहरान्‌। अदष्टपूर्वान्पञ्यन्तस्तत्र तश यशास्विनः॥ ३॥ 
यथा क्षेमेण संपश्यन्पुष्पितान्विविधान्द्रुमान्‌ । निटेत्तमात्रे दिवसे रामः सोमिओमत्रवीत' ॥ ४॥ 
प्रयागमभितः पय सोमे धूममुत्तमम । अग्नेभगवतः केतुं मन्ये संनिहितो मानः ॥ ५॥ 
नूनं प्राप्ताः स्म संभेदं गङ्गायसुनयोवयम्‌ । तथाहि श्रूयते शब्दो वारिणोतारिघर्षजः ॥ ६॥ 
दारूणि परिभिन्नाने वनजेरुपजीविभिः । छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते इञ्यन्ते विधा द्रमाः || ७॥ 
धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । गङ्गायमुनयोः संधौ प्रापतुमिलयं मुनेः ॥ ८॥ 


रामस्त्वाश्रममासाथ त्रासयन्मृगपक्षिणः । गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्‌ ॥ ९॥ 


बहुत दिनोंतक वनवास करनेकी इच्छा की ॥ ३४॥ रघुवंशको बढ़ानेवाले महाबली राम और 
. लक्ष्मण उस विजन वनमें न डरे ओर न घबड़ाये, जिस प्रकार पर्वतवासी सिंह ॥ ३५ ॥ 


ड आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५३॥ 
2 * TT 
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उन तीनोंने वह खुन्दर रात उस बड़े वृक्षके नीचे वितायी । प्रातःकाल विमल-सूर्यके उदय 

होनेपर वे वहांसे चले ॥ १॥ जहां भागीरथी गंगासे यमुना मिली हैं, वहां जानेके लिए वे 

सघन घनके बीचसे होकर चले ॥ २॥ उन यशस्वी महानुभावोंने अनेक मेदान. मनोहर देशोंको 

| देखते इप-जो पहले कभी नहीं देखे हुए थे-चले ॥ ३॥ आनन्द पूर्वक विकसित वृक्षोंको देखते हुए 
रामचेन्द्र चले । दिनके समाप्त होनेपर रामने लच्मणसे कहा ॥४॥ प्रयांगके पास भगवान्‌ अग्निकी 
ध्वजा सगन्ध धुम देखो, इससे मालुम होता है कि मुनि यहाँ हैं, कहो बाहर नहीं गये हैं ॥ ५॥ 
निश्चय इमलोग गंगा यसुनाके संगम स्थानपर पहुंच गये, क्योंकि दोनों नदियोंके जलके 
संघषंका शब्द्‌ सुनायी पड़ रहा हे ॥ ६।। जंगली वस्तुओंसे जीनेवालोंके द्वारा कारी हुई 
लकड़ी दिखायी पड़ रद्दी है, और आश्रममें कटे इप अनेक दुक्त दिखायी पड़ रहे हैं।। ७॥ 
53 धनुर्धारी वे दोनों, दिन ढलते-ढलते गंगा-यसुनाके संगमपर मुनिके आश्रमपर पहुचे॥८॥ 
न ह. _____ झश्रमपर पहुँचकर पशुओं ओर पक्षियोंको भयभीत करते हुप पक मुद्दते चलकर-भरद्वाज मुनि- 
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१९१ | कि अयोध्याकाण्डम्‌ 
_अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततस्त्वाश्रममासा्य  मुनेर्दैशैनकाङ्किणौ । सीतयानुगतौ वारौ दूरादेवावतस्थतुः ।।१,०॥ 

स प्राविश्य महात्मानमृषिं शिष्यगणेट्टेतम्‌ । साशितत्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचश्षुषम्‌ ॥१२१॥ 
~ ~ & रे ~ NE oO सी 

हुताग्निहोत्रं दृष्टेव महाभागः कृताआलिः । रामःसोमित्रिणा सार्धे सीतया चाभ्यवादयत ॥॥९२॥ 


= 


न्यवेदयत चात्मान तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः । पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन्रामलक्ष्मणौ ॥१३॥ . 


भाया ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा । मां चानुयाता विजनं तपोवनमानिन्दिता ॥१४॥ 
(> | है. गरमित्रिरनुज a 
पित्रा पत्राज्यमाने मां सौमित्रिरनुजः मियः । अयमन्वगमद्राता वनमेव धृतत्रतः ॥१५॥ 


. पित्रा नियुक्ता भगवन्मवेक्ष्याम तपोवनम्‌ । धर्ममेवाचारष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥१६॥ 


तस्य तद्वचनं श्रृत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । उपानयत धर्मात्मा गामर्ध्यमुदकं ततः ॥९७॥ 
नानाविधानन्नरसान्बन्यमूलफलाश्रयात्‌ । तेभ्यो ददौ तप्ततपा वासं चेवाभ्यकल्पयत ।१८।। 
म्रगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः । राममागतमभ्यरच्यंस्वागतेनागतं मुनिः ॥९९॥ 
प्रातिग्रह्यम तु तामर्चाभुपावेष्ठं स राघवम्‌ । भरद्राजाऽब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥२०॥ 


२ 


चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्‍याम्यहमुपागतम्‌ । श्रुतं तव मया चैव विवासनमकारणम्‌ ॥२१॥ 
अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्सुखम्‌ ॥२२॥ 


के पाख पहुँचे ॥ & | आश्रमपर पहुंचकर वीर राम ओर लदमण खोताके सांथ सुनिकी आज्ञा 
पानेके लिये उहरे ।। १० ॥ मद्दाभाग रामचन्द्र, लच्मण ओर सीताके साथ हाथ जोड़कर ऋषिके 
आश्रममे गये ओर उनको देखते ही उन लोगोंने प्रणाम किये। सुनि अपने शिष्योंके साथ बेठे 
थे, चे उग्र तपस्या करनेवाले थे, एकाग्न थे, तपस्याके द्वारा उन्हे ज्ञानद्ृष्टि प्रास थी ओर हवम 
कर चुके थे ।। ११-१२ ।। रामचन्द्रने ऋषिसे अपना परिचय इस प्रकार दिया-भगवन्‌, हम 
लोग राजा द्सरथके पुत्र हैं और हमलोगोंका नाम राम तथा लक्ष्मण है।। १३॥ ये कल्याणी 
मेरी भार्या हैं, ये राजा जनककी पुत्री हैं, इनका नाम वैदे है । ये अनिन्दिता सीता भी हमारे 
साथ चनमें आयी हैं॥ १४ ॥ पिताने जब मुझे वनवास द्या, तब ये सुमित्राके पुश मेरे प्रिय 
छोटे भाई भी मेरे सांथ वन चले आये ओर मेरे साथ इन्होंने भी चनवालकां ब्रत धारण 
किया ॥ १५ ॥ भगवन्‌, पिताकी आज्ञासे इम लोग यहां तपोवनमें आये हैं, हमलोग वनवासके 
समथ धर्माचरण हद्दी करगे ओर ,फलमूलका आहार करेंगे ॥ १६॥ बुद्धिमान राजपुत्रके चे 
वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मधुपकके लिए गो और अघ्यंके लिए जल ले आये ॥ १७॥ 
वनके फल ओर मूल जो अनेक प्रकारके खाद्य थे तथा जिनमें अनेक प्रकारके रस थे, तपस्वी 
चऋषिने उन लोगोंको दिये आर उन लोगोंके रहनेके लिये स्थान भी दिये ॥ १८ ॥ 
सुनि, पशु-पक्षियों तथा सुनियोंके साथ बेठे हुए थे, उन्होंने आये इए रामचन्द्रका स्वागतके 
द्वारा सत्कार किया ॥ १६ ॥ सुनिकी दी हुई पजा ग्रहण करके जब रामचन्द्र चैठे, तब भरद्वाज 
धर्मयुक्त यह वचन घोले ॥ २० ॥ रामचन्द्र, बहुत दिनोंसे तुम्हारे यहां आनेको में प्रतीक्षा कर 
रहा था, बिना कारण आपको वनचास दिया गया है यह बात मैने भी सुनी है ॥ २१॥ यसुना 
ओर गंगा इन दोनों नद्योंका संगम-स्थान बड़ाद्दी एकान्त है, पवित्र और रमणीय है, आप 
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एवमुक्तस्तु वचनं भरद्राजेन राघवः । प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः ॥२३॥ 
भगवन्नित आसन्नः पोरजानपदो जनः। सुद्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम ।।२४। 
आगमिष्यति वेदेह मां चापि प्रेक्षको जनः । अनेन कारणेनाहामिह वासं न रोचये ॥२५॥ 


` एकान्ते प्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्‌ ! रमते यत्र वैदेही सुखां जनकात्मजा ॥२६॥. 


एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः । राघवस्य तु तद्वाक्यमथग्राहकमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 


दशक्रोश इतस्तात गिरियस्मिन्नेवत्स्यासि । महर्षिसेवितः पुण्यः पर्वतः शुभदशनः॥२८॥ | 


गोलाइगलानुचरितो . वानरक्षैनिषेवितः । चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसंनिभः ॥२९॥७ 
यावता चित्रकूटस्य नरः शुङ्गाण्यवेक्षते। कल्याणानि समाधत्ते न मोहे कुरुते मनः ॥३०|| 


ऋषयस्तत्र वहवो विहृत्य शरदां शतम । तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह ॥३१| | 
रंविविक्तमह मन्ये ते वासं भवतः सुखम्‌ । इह वा वनवासाय वस राम मया सह॥ ३२|| | 


स रामं सर्वकामेस्तं भरद्राजः प्रियातिथिम्‌ । सभार्य सह च श्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन्‌ ॥३१॥ 
तस्य प्रयागे रामस्य ते महर्षिमुपेयुषः । प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतःकथा! | ३४ 


सीताठृतीयः काकुत्स्थःपरिश्रान्तःसुखोचितः । भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्छुखम्‌ ॥३५॥ | 


ग्रभातायां तु शर्वयों भरद्वाजमुपागमत्‌। उवाच नरशार्दूलो मुनिं जवलिततेजसम्‌ ।।३६॥ 


सुखपूर्वक यद्दां निवास कर ॥ २२॥ भरद्वाजके ऐसा कहनेपर सब प्राणियोंके कल्याणमें लगे 
रहनेवाले रामचन्द्ने इन शुभ वचनोंके द्वारा उत्तर दिया ॥ २३ ॥ भगवन्‌, यहांसे पुरवासी झर 
राज्यवाखी पासही हैं, यहां वे आसानीसे मुझे देख सकते हैं, अतपव इस आश्रममें सुको और 
सीताको देखनेवाले लोग आदंगे, इसी कारणासे में यहा रहनां पसन्द नहीं करता ॥ २४-२५॥ 
भगवन्‌ , कहां एकान्त स्थानमे सुखकर स्थान बताइये, जो सुख चाहनेवाली जनकनन्दिनीको 
पसन्द आवे ॥ २६ ॥ रामचन्द्रका यह वचन .सुनकर महामुनि भरद्वाज अर्थवोधक वाक्य 
बोले ॥ २७ ॥ तात, यहांसे दस कोशपर पंत हे जहांपर तुम निवास करोगे, वहां महषि रहते हैं, 
वह पर्वत बड़ाही सुन्दर और पवित्र है॥२८॥ चह गंधमादनके समान पर्वत है उसका नामे चित्र: 
कूट है ओर भाळ वहाँ निवास करते हैं ॥ २६ ॥ मनुष्य जहाँसे चित्रकूट पर्वंतके शिखर देखता है 
बह्दीखे उसका मन पुणएयकमंमें लग जाता है, पापकी ओर उसका मन नहीं जाता ॥३० ॥ वहाँ 


अनेक ऋषि रहते हैं, जिन लोगोंने !शवके साथ सैकड़ों वर्ष विहार करके सशरीर स्वार्ग प्राप्त 


किया है ॥ ३१॥। वहाँ दुष्ट लोग नहीं रहते, बड़ाही सुखकर स्थान है, वही स्थान आपके वासके 
लिप पक होगा । राम, अथवा यहीं आप मेरे सोथ रहें ॥ ३२॥ भरद्वाजने अपने प्रिय अतिथि 
लच्मण ओर सीतांके साथ रामचन्द्रके सब मनोरथ पूरे किये और उस रातको उन्होंने अपनेही 
यहाँ ठद्दरायां ।। ३३ ॥। रामचन्द्र प्रयागमें जब मद्दषिके पास गये तब अनेक तंरहकी बाते हुई 
और बातोंहीमे,रात हो गयी ॥ ३७ ।। सीता लक्ष्मण ओर तीसरे रामचन्द्र थक गये थे, उन्हे 
विश्रामकी आवश्यकता थी, अतएव उस रातको झुखपूर्वंक उन _लोंगोंने भरद्वाजके आधममें 
निवांस क्रिया ॥ ३५ ॥ रात थीतनेपर प्रातःकाल रामचन्द्र सुनिके पास गये। झुनिका तेज 
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शर्वरी भगवन्रद्य सत्यशील तवाश्रमे । उपिताः स्मोऽह वसतिमनुजानातु नो भवान॥२७॥ 
राज्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्राजो5ब्रवीदिदम । मधुमूलफलोपेत चित्रकूटं व्रजेति ह ॥३८॥ 
वासमोपयिकं मन्ये. तव राम महावल। नानानगगणोपेतः  किन्नरोरगसेवितः ।।३९॥ 
मयूरनादाभेरतो गजराजनिषेतितः । गम्यतां भवता शैलश्चि्रकूटः स विश्रुतः ॥४०। | .# « 
` पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः । तत्र कुञ्जरयूथाने मृगयूथानि चेव हि ॥४९॥ | 
` विचरान्ति वनान्तेषु तानि ` द्रक्ष्यासि राघव । सरित्मरसूवणमरस्थान्दरीकन्दरनि्रान्‌ । 
चरतः. सीतया सार्ध नन्दिष्यति मनस्तव ॥४२॥ 
प्रहृष्टको यष्टरिभकोकिलस्वनेबिनोदयन्तं च सुखं परं शिवम्‌ । 
मुगेश्च मत्तेवह॒मिश्व कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्‌ ॥४२॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुष्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 
RDS CEI 


४ भा > गे * 
पञ्चपञ्चाशः सगः ५५ 
उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंदमौ । महर्षिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरं प्रति॥ १॥ 
ha ) OE ~~ र क्ष 4 ~ ~ 
तेषां स्वस्त्ययनं चेव महर्षिः स चकार ह । प्रस्थितान्मेक्ष्य तॉश्चिव पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ २॥ 


जल रहा था, नरश्रेछ रामचन्द्र उनसे बोले ॥ ३६॥ सत्यशील भगवन्‌, अआपहीके आश्रममे 

रातभर हम लोगोंने निवास किया है, अब अपने वासस्थानपर जानेके लिए आप हम लोगोंको 

आज्ञा दे ॥ ३७॥ रातके बीतनेपर प्रातःकाल भरद्वाजने कहा--राम, तुम चित्रकूट जाओ, वहां 

फल-फूल आदि मिलेंगे ॥ ३८॥ हे महाबल राम, वही स्थान तुम्हारे वासके लिए उचित है, 

वहां अनेक पर्वत हैं, वद्दा किन्नर नाग आदि रहते हैं ॥ ३६ ॥ वहां मयुरको ध्वनि सुन पड़ती है, 

बड़े-बड़े द्वाथी रहते हैं, आप चित्रकूट नामसे प्रसिद्ध पवंत परही जायें ॥ ४० ॥ वह पवत 

बड़ाही पवित्र और बड़ाही रमणीय है, वहाँ बहुत फल मूल होते हैं, वहाँ दाथियोंके झुएड ओर | ळी 
Sor 


स्यगोंके कुएड ॥ ४१॥। वनमें घूमते हैं, उनको तुम देखोगे, नदी, सोते, पर्वतशिखर, दरी, कन्दरा 
ओर भरना तुम देखोगे .। ४२॥ प्रसन्न डिटिहरी और कोकिलके शब्दसे जो पर्वत लोगोंका 
मनो विनोद करता है, जो परम झुखकारी तथा कल्याणमय है, खग तथा अनेक मतवाले 
दाथियोंसे रमणीय है, वहीं जाकर आश्रम बनाकर तुम निवास करो ॥ ४३ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौवनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५४॥ 


— SRA हज फ्ता ता 


| शज्ुओंका नाश करनेवाले वे दोनों राजपुत्र उस रातको वहीं निवास कर प्रातःकाल 
मद्दषिको प्रणाम कर उस पचंतकी ओर चले ॥ १॥ वे जा रहे हें यह देखकर महधिने उन 
लोगोंके लिए स्वस्त्ययन किये, जानेके समयके उपयुक्त मङ्गलविधायिनी क्रियाएँ उन्होंने काँ, 
२५-२६ ५ र र 
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नाये 
०. त्रीकीयटरामायणे १ १९४ 
ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामानेः । भरद्राजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम ॥ ३॥ 
गङ्गायमुनयोः संधिमादाय मनुजषैभ । कालिन्दीमनुगच्छेतां नदी पश्चान्मुखाश्रिताम्‌॥ ४॥ 
. अथासाद्य तु कालिन्दीं भतिसोतःसमागताम । तस्यास्तीर्थ प्र्चरिते प्रकाम॑ प्रेक्ष्य राघव । 
व्य स तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरतांशुमतीं नदीम्‌ ॥५॥ _ 
` ततो न्यग्नोथमासाद्य महान्त हरितच्छदम्‌ । परीतं वहुभिदेक्षेः श्यामं सिद्धोपसेवितम || ६॥ ˆ 
तस्मिन्सीताञ्जाछे कृत्वा प्रयुझ्ीताशिषां क्रियाम। समासाद्य च तं हक्षं वसेद्रातिक्रमेत वा ॥ ७॥ > 
` क्रोशमात्र ततो गत्वा नीं मेक्ष्य चकाननम्‌ । सल॒कीबद्रीमिश्र॑ राम बन्येश्च यामुनैः || ८॥ | 
स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य वहुशो मया । रम्यो मार्दवयुक्तश्च दावैश्वेव विवर्जितः ॥ ९॥ 
इतिः पन्थानमादिञ्य महर्षिः संन्यवर्तत । अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः ॥९०॥ ७ 
उपाहते मुनो तस्मिन्रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । कृतपुण्याः स्म भद्रं ते मुनिथन्नोऽनुक्रम्पते ॥११॥ | 
इति तो पुरुषव्याध्रो मन्त्रायेत्वा मनस्विनौ । सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुनदीम ॥१२॥ | 
अथासाद्य तु कालिन्दी शाध्रस्रोतस्विनीं नदीम। चिन्तामापेदिरे .सद्यो नदीजलतितीर्षवः ॥१३॥ 
तो काष्ठसघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम । शुष्केवन्येः समाकीणुद्रीरैश्च समादृतम्‌ ।॥१४॥ 
ततो वेतसशाखाश्र जम्बुञ्षाखाश्च वीयवान । चकार लक्ष्मणरिछत्त्वा सीतायाःसुखमासनम्‌।१६॥ 


क 


जिस प्रकार भ्रोरसपुत्रके लिए पिता करता है ॥ २॥ तद्नन्तर महातेजस्वी महासुनि भरद्वाज 
सत्यपराक्रम रामचन्द्रसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३॥ मानवश्रेष्ठ, गङ्गा यसुनाके सङ्गम स्थानसे 

जो थोड़ी दूर पीछेकी ओर इट गयी है ( गंगाके वेगसे ) उस यमुना नदीके तीरसे आप लोग 

जायं ॥ ४ ॥ राघव, यमुना नदोके प्रवाहके साथ अनेक नदियाँ उसमें मिल गयी हैं, उसकी पवित्र 

प्रखर धाराको देखकर आप लोग नोकाके द्वारा सूर्यकन्या यसुनाके पार जायँ॥ ५॥ बहाँसे 

झागे आप लोगोंको श्यामवट वक्त मिलेगा, इसके पत्ते हरे हैं, इस वृत्तमे अनेक अन्य वृक्ष मिले 

हैं ओर वहा सिद्धगण रहते हैं ॥ ६॥ उस वृक्षसे सीता हाथ जोड़कर आशीर्वाद मागे । वहाँ 

oe जाकर आप लोग चाहे ठद्दर जायँया आगे चलें॥ ७॥ चहाँसे एक कोश आगे चलने पर 
नीलकान॑न मिलेगा, संज्ञको ( होथीके खानेका एक करीला वुत्त), वेर ओर जडली जामुनके 
भ चन वहाँ हैं ॥ ८ ॥ बद्दी चित्रकूट का माग है, में बहुत बार उस मार्गसे गया हुँ, वड़ाही सुन्दर 
ओर रमणीय है, उस मार्गमें वनाझि भी नहीं है॥ 8॥ मार्ग बतलाकर महर्षि चुप होगये, 
रामचन्द्रने उन्हें प्रणाम किया ओर “आपके बतलाये मागंसे ही हम जायंगे” ऐसा कहकर 

उन्हे लोटा दिया ॥ १०॥ मुनिके लोट जाने पर रामचन्द्रने लद्मणसे कद्दा--तुम्हारा कल्याण हो, 

हप्र लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि सुनि हमपर दया करते हैं ॥ ११॥ इस प्रकार विचार करके 

चे दोनों पुरुषसिंह सीताको ही आगे करके यमुनाके तीरसे चले ॥ १२॥ बड़े वेगवाली .यस्ुना 
नदीके तीरपर चे आये, वे उस नदीको पार करना चाहते थे इस कारण चिन्तित इप ॥ १३॥ 

उन दोनोंने लकड़ियाँ पकट्टी करके एक बड़ी भारी नोका बनायी, सूखी बनेली लकड्ियाँ उन 
लोगोंने उसमें लगायी ओर खश भी लगाया ॥ १४॥ पराक्रमी लदमणने वेतकी डाल ओर 
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९९५ न अयोध्याकाण्डम्‌ 
््ब्ल्न्न्लज 
तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिःमियाम्‌। ईषत्स लज्जमानां तामध्यारोपयत प्लवम ।।१६॥ 
पार्श्वे तत्र च वैदेह्या वसने भूषणाने च। प्लवे कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहितः ॥१७॥ 
आरोप्य सीतां प्रथमं संघाट परिगृह्य तौ | ततः पतेरतुयत्तो प्रीतौ दशरथात्मजौ ॥१८॥ _ 
. कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत । स्वास्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतिव्रतम्‌ ॥१९॥ _ 
यक्ष्ये त्वां गोसहस्रेण सुराघटशतेन च । स्वरिति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ॥२०॥ | 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञ्जाळिः । तारमेवाभिसंप्राप्ता दाक्षिण वरत्रार्णिनी ॥२९॥ 
ततः प्लबेनांशुमतीं शीघगामूर्मिमालिनीम्‌ । तीरजेबहुमिरक्षे! संतेरू्यमुनां नदीम ॥२२॥ 
तेषु ते प्लवमुत्छज्य प्रस्थाय यमुनावनात्‌। ञ्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरिवच्छदम्‌ ॥२३॥ 
न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दत। नमस्तेऽस्तु महाटक्ष पारयेन्मे पतिव्रतम्‌ ॥२४॥ 
कौसख्यां चैव पड्येम सुमित्रां च यशास्विनीम्‌ । इति सीताञ्जछिं कृत्वा पर्यगच्छन्मनास्रिनी ॥२५॥ 
अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ । दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुज। पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सायुधो द्विपदां वर ॥२७॥ 
यद्यत्फळं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा । तत्तत्मयच्छ वैदेह्या यत्रास्या रमते मनः ॥२८॥ 


जासुनको डाल काटकर सीताके लिये आसन वनाया ॥ १५॥ लदमीके समान अचिन्तनीय 
प्रभाववाली प्रिया खीताको, जो थोड़ी लज्ित हो रही थी, स्वयं दालरथि रामचन्द्रने नोकापर 
चढ़ाया ॥ १६॥ उसी नोकापर जानकीके पास रामचन्द्रने वस्त्र, भूषण, खनती आर पेटी ' 
सावधानीसे रखी ॥ १७॥ मोका पकड़कर उन दोनों राम ओर लचमणने सीताको वेठाया, 
तदनन्तर खावधानीसे प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों नदी पार करने लगे ॥ १८॥ बीचमें आकर खीताने 
यमुनाको प्रणाम किया और वे बोलीं--देवि, मैं आपको पार कर रही हूँ, मेरे पति कल्याणपूर्वक 
अपना ब्रत पूरा करें ॥ १६ ॥ इजार गो तथा सो घड़े मदिरांसे मैं आपकी पूजा करूँगी, जब 
रामचन्द्र मझ्लपूर्वक अपनी नगरी श्रयोध्यामें पहुँच जायंगे ॥ २०॥ सीता इस प्रकार हाथ | 
जोड़कर यमुनाकी स्तुति करती रदी और वे यसुनाके दक्षिण तीर पहुँच गयीं ॥ २१॥ यसुनाके 
दक्षिण तीरपर अनेक वृक्ष थे, तरंगोंकी माला चह धारण किये हुई थी, बह बड़े वेगसे चल रही £ 
थी, राम आदिने उस यसुनाको नोकासे पार किया ॥ २२॥ नौकाको वहीं छोड़कर उन लोगोंने म 
यसुना वनखे प्रस्थान किया ओर शीतल हरे पत्तोवाले श्यामवरके समीप पहुँचे ॥ २३ ॥ उस 

वट वृक्षके पास जाकर सीताने उसे प्रणाम किया, उन्होंने कद्दा-हे वट, तुमको नमस्कार, मेरे 

पति अपने चोद्द्॒वर्षके वनवास वतको पूरा करे ॥ २४॥ कौसल्या और यशस्विनी सुमित्राको 

हम लोग देखें, ऐसी प्रार्थना करके ओर हाथ जोड़कर सोताने उख महद्दावृक्षकी प्रदक्षिणा की ॥२५॥ 
प्रियद्यिता सीताको महद्दाजुक्षसे प्राथना करती देखकर रामचन्द्रने लदमणसे कहा ॥ २६॥ हे 
मजुष्यभ्रेष्ठ, भरतके छोटे भाई, तुम सीताको लेकर आगे चलो, मैं पीछे-पीछे चलता हूँ ॥ २७॥ 
जानकी जो-जो फल या फूल मांगे बही इसको दो अथवा जो इसे अच्छा लगे वह करो ॥ २८॥ 
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_ वाल्मीकीय-रामायणे | १९६ 


एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीम .। अदष्टरूपां पञ्यन्ती रामं पप्रच्छ सावला ॥२९॥ 

रमणीयान्बहुविधान्पादपान्कुसुमोत्करान्‌ । सीतावचनसंरव्ध आनयामास लक्ष्मणः ॥३०॥ 

विचित्रवाळकजलां हंससारसनादिताम । रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम्‌ ॥३१॥ 
, क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । बहून्मेध्यान्सृगान्हत्वा चेरतुथमुनावने ॥३२॥ 
बिहृत्य ते बहिंणपूगनादिते शुभे वने वारणबानरायुते । 

समं नदीवप्रमुपेत्य सत्वरं निवासमाजग्मुरदीनदशनाः ॥ ३३ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आंदिकाव्येऽयोध्याकाणडेऽपञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
ट न्व्व्व्व्व््ये> 
ष्ट्पञ्चाशः सर्गः ५६ 

अथ रात्र्यां व्यतीतांयामवसुप्तमनन्तरम्‌ । प्रबोधयामास शनेलेक्ष्मणं रघपुंगवः ॥ ९॥ 

सौमित्रे शणु बन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वैंनम । संमरतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥ २॥ 

प्रसुप्तस्तु ततो श्रात्र। समये प्रतिबोधितः । जही निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्‌ ॥ ३॥ 


तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ठा नद्याः शितं जलम्‌ । पन्थानमृषिभिजुष्ट॑ चित्रकूटस्य तं ययुः ॥ ४॥ 
ततः संप्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह । सीतां कमळपत्राक्षीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ।। ५॥ 


जक 


दो हाथियोंके बीचमे हथिनीके समान राम ओर लचमणके बीच सीता चलीं | एक-एक वृत्त 

गुल्म र फूलोंचाली लताएँ जो सीताने पहले नहीं देखी थीं उन्हे देखकर रामचन्द्रसे उनके 

सम्बन्धम पूछने लगीं ॥ २६ ॥. सीताके कद्दनेसे लच्मण शीघ्रतापूवेक फूलवाले वृक्षोंकी अनेक 

डालियाँ ले आये ॥ ३५ ॥ यमुना नदीके तीरकी अनेक तरहकी वालू देखकर तथा हंस श्रोर 

खसारसके शब्द सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई ॥ ३१ ॥ राम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंने एक 

* कोश जाकर अनेक पवित्र सूगोंको मारे ओर वे यमुना वनमें घूमने लगे ॥ ३२॥ उस सुन्दर वनमें 

/___ मोरोंका समूह बोल रहा था, हाथी ओर वानर घूम रहे थे। देखनेमें सुन्दर वे राम, लक्ष्मण 
हट कं तीरपर आकर वहाँसे शीघ्र ही अपने स्थानपर आये ॥ ३३॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५५ ॥ 


नए ——— ore 


रातके वीतनेपर भी थोड़ा सोये हुए लच्मणको रामचन्द्रने घीरे-घीरे उठाया ॥ १॥ 
लक्ष्मण, छुनो जंगली पशु-पच्ती सुन्दर बोल रहे हैं । यहद प्रस्थान करनेका समय है, अब हम लोग 
चलें ॥ २॥ रामच्रन्द्रके जगाने पर सोये हुए लच्मणने निद्राका त्याग किया, आलस्य ओर 
थकावट भी उनको जाती रही ॥ ३॥ उठकर तथा नदीमें स्नान आदि करके ऋषियोंसे सेवित 
मागसे वे चित्रकूट चले ॥ ४ ॥ लदमणाके साथ रामचन्द्रने प्रातःकालद्दी प्रस्थान किया, रास्तेमे 
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ग, 


१९७ ट अयोध्याकाण्डम्‌ 


आदीप्तानेव वेदेहि सर्वतः पुष्ितान्नगान । स्वे!पुष्पेःकिंशुकान्पश्‍य माळिन;शिशिरात्यये॥ & ॥ 
पश्य भछातकान्विल्वान्नरैरनुपसेबितान्‌ । फलपुष्पेरवनतान्नूनं शक्ष्याम जीवितुम्‌ ॥ ७॥ 
पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । मधूनि मधुकारीभिः संभ्रतानि नगे नगे॥ ८॥ 
एष क्रोशति नत्यूहस्त शिखी प्रतिकूजति । रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ ९ ॥ 


है. 


ज 


मातङ्गयूथानुरूतं पक्षिसंघानुनादितम्‌ । चित्रकूटमिमं पवय परदृद्धाशिखरं गिरिम्‌ ॥१०॥ 


समश्नामेतले रम्ये . द्रमेबंहाभेराहते । पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥११॥ 
ततस्तो पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम्‌ ।॥।९२॥ 
तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌। वहुमूलफलं रम्यं संपन्नसरसोदकम्‌ ॥१३॥ 
मनोज्ञोऽयं गिंरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः । बहुमूलफलो रम्यःस्वाजीवः प्रातिभाति मे ॥१४॥ 
मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यास्मिञ्शिलोच्चये । अयं वासो भवेत्तात वयमत्र वसेमाहे ।॥१५॥ 
झति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृता्ञालेः । आभिगम्याश्रमं सर्वे वास्माकिमभिवादयन्‌ ।१६। 
तान्महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धमावेत्‌ । आस्यतामोति चोवाच स्वागत तं निवेद्य च।१७॥ 
ततोऽब्रवीन्महावाहु्क्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । संनिवेद्य यथान्यायमात्मानमृषये प्रभुः ॥१४८॥ 


राम कमलपत्राक्षी सीतासे इस प्रकार बोले ॥ ५॥ जानकी, देखो, वसन्त ऋतुम पलाशाके 
वुक्तोने अपने पुष्पोंकी माला धारण कर रखी है, देखो ये फूले हुए पलाशब्रक्ष मानो जल रहे 
हैं ॥ ६॥ देखो ये बहेड़ेके वृक्ष हैं, ये बेलके वृक्ष हैं, मजुष्योंके लिए ये डुगम हैं, ये फल-फूलसे 
झुके हुए हैं, अवश्यद्दी हम लोग यहाँ जी सकेंगे; क्योंकि भोजनके साधन फलादि यहाँ खूब 


हैं ॥७ ॥ मधुमक्षिकाओंके द्वारा संचित ये मधुके त्ते देखो, लक्ष्मण, ये प्रत्येक वृत्तपर लटक रहे हें | 


ओर बड़े-बड़े हैं ॥ ८ ॥ दात्यूह नामक पक्षी बोल रहा है ओर उसके उत्तरमें मोर बोल रहा है, 
देखो, इधरकी घनभूमि रमणीय है पुष्पोंकी मानों यहाँ बृष्टि हो रही है, द्ा£योंका समूह यहाँ 
बर्तमान है, पक्तिसमूद बोल रहदा है, शिखर बड़े-बड़े हैं, ऐसे चित्रकूट पवंतको देखो ॥ 8-१० ॥ 
चित्रकूटके पवित्र वनके रमणीय समतल भूमिमें, जहाँ अनेक वृक्ष होंगे, हमलोग आनन्द 
करेंगे ॥ ११ ॥ सीताके साथ पैदल चलते हुए वे दोनों रमणीय चित्रकूट पर्वंतपर पहुँचे ॥ १२॥ 
उस्र पवंतपर काफी मीठा जल था, बहुत फलमूल था, वह रमणीय पंत अनेक पतक्तियोंसे 
युक्त था, उस पर्वंतपर जाकर रामचन्द्रने कह! सोम्य, यहद पर्वंत बड़ाही मनोहर है, इसमें अनेक 
वृक्ष ओर लताएँ हैँ, इसमें फलै मूल भी बहुत हैं, मुझे मालूम होता है कि यहाँ हम लोगोंको 
आसानोसे आहार मिला करेगा ॥ १३-१४ ॥ मुनि ओर महात्मा इस पर्वंतपर निवास करते हैं, 
यह रहनेके योग्य है, हम लोग भी यहीं निवास करंगे ।। १५।। राम, लक्ष्मण ओर सोता तीनोंने 
हाथ जोड़कर आश्रममें जाकर वाल्मीकि मुनिको प्रणाम किया || १६॥ धमं जाननेवाले सुनिने 
प्रसन्नता पूर्दंक उन लोगोंकी पूजा की “'बैठिए, आप लोगोंका स्वागत है” ऐसा सुनिने उन लोगोंसे 
कहा ।। १७॥ लच्मणने विधिपूचेक अपना परिचय ऋषिको द्या, तदनन्तर मद्दाबाहु राम 
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वॉल्मीकीय-रामायणे १९८ 


लक्ष्मणानय दारूणि हृढानि च वराणि च । कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मंनः ॥१९॥ 
तस्य तद्रवचनं श्रुत्व सौमिर्जिर्वेविधान्ट्रुमान्‌ । आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामारदमः ॥२०॥ 
तां नितं बद्धकटां इष्टा रामः सुदर्शनाम्‌ । शुश्रूषमाणमेकाग्रमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
*  एणय मांसमाहृत्य शालां यक्ष्यामहे बयम्‌ । कर्तव्ये वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीबिभिंः ॥२२॥ 
मृग इत्वानय क्षिमं लक्ष्मणे शुभेक्षण । कर्तव्यः शास्त्रदृष्ठो हि विधिर्धर्ममनुस्मर ॥२३॥ 
भ्रातुवेचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरहा । चकार च यथोक्तं हि ते रामः पुनरब्रवीत्‌ ॥२४॥ 
ऐणेयं श्रपयस्वेतच्छालां यक्ष्यामहे वयम । त्वर सौम्यमुहू्तोऽयं ध्रवश्च दिवसो ह्ययम्‌ ॥२५॥ 
स लक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेध्यं प्रतापत्रान्‌। अथ चिक्षेप सौमित्रिः सामेद्धे जातवेदसि ॥२६॥ 
| तत्तु पक्कं समाज्ञाय निष्टं छिन्नशोणितम्‌ । लक्ष्मणः पुरुषव्याधरमथ राघवमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 
| अयं सर्वे समस्ताङ्गः शुतः कृष्णमुगो मया । देवता देवसंकाश यजस्त्र कुशलो ह्यसि ॥२८॥ 
रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवाञ्जपकोविदः । संग्रहेणाकरोत्सवान्मन्त्रान्सत्रावसानिकान ॥२९॥ 
इट्टा देवगणान्सर्वोन्विविशावसथं शुचिः । बभूव च मनोह्णादो रामस्यामिततेजसः ॥३०॥ 
वेश्वदेववाळिं कृत्वा रोटर वैष्णवमेव च। वास्तुसंशमनीयानि मङ्गलानि प्रवर्तयन ॥३१॥ 


शो 
“५ 


लद्दमणसे बोले ।। १८ ।। लक्ष्मण, अच्छी ओर मजबूत खकड़ियाँ ले श्राओ, यहाँ घर वनाशो, 
यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है ॥ १६ ॥ रामचन्द्रकी बात सुनकर लच्मण अनेक वृक्ष ले आये, 
पुनः शज्ुतापन लचमणने पणंशाला बनायी ॥ २० ॥ मजबूत काष्ठसे बनी होनेके कारण जो वर्षा 
आंधी सहनेके योग्य है, ऊपरसे छायी हुई है ऐसी पणंशाला देखकर, सेवा करनेवाले तथा दुसरी 

` झाज्ञा खुननेके लिए एकाग्र लच्मणसे राम इस प्रकार बोले ॥२१॥ इरिणका मांस लाकर दम लोग 
` पर्णशालाकी अधिष्ठातांकी पूजा करंगे, क्योंकि दीर्घजीवन चाहनेवालोंको वास्तुशमन करना 
चाहिए ॥ २२ ॥ लक्ष्मण, तुम एक हरिण मार कर ले आओ, शास्त्रको आज्ञाके अनुसारही चना 
चाहिए, धर्मका स्मरण करो ॥ २३ ॥ शात्रुहन्ता लक्ष्मणने भाईकी आज्ञा छुनकर उनके कहेके 
अनुसार किया । यह देखकर रामचन्द्र पुनः बोले ॥ २४॥ लच्मण, इस हरिणके माँसको पकाश्रो, 
हम लोग शांलाके अधिष्ठाता देवताकी पूजा करेंगे । शीघ्रता करो, आज सोस्य सुहुतं है ओर 

« दिन भी धुव संज्ञक है ॥ २५ ॥ प्रतापी लक्ष्मण पवित्र कृष्ण खग मांरकर ले आये, उन्होंने उखे 
धधकती आगमे डाल दिया ॥ २६॥ वह पक गय। है, खूब गरम है, उसमेंसे खून निकलना 
बन्द हो गया है यद्द देखकर लक्ष्मण पुरुषव्याध रामचन्द्रसे बोले ॥ २७॥ यह ङष्णस्ग अपने 
समस्त अंगोंके सहित पक गया है, देव-प्रतिम राम, आप इससे देव पूजा करेंगे, प्राप देव-पूजनमें 
बड़े निपुण हैं ॥ २८॥ मन्त्रोंके रहस्य जाननेवाले गुणवान रामचन्द्रने स्नान किया भोर वज्ञ 
समाप्त होने तकके समस्त मन्त्रोंका संच्तेपसे जप किया अर्थात्‌ मन्त्रपूर्वक सब क्रियाएं उन्होंने 
कीं ॥ २६ ॥ सब देवताओंकी पूजा करके पवित्र रामचन्द्रने घरमें प्रवेश किया, उख अमिततेजा 
रामचन्द्रको मानसिक आह्वाद्‌ हुआ ॥ ३० ॥ वैश्वदेवबलि करके रुद्रदेवता ओर विष्णु देवताके 
लिए उन्होंने वलि की, ऑर नवीन गृहदके दोषोंको दूर करनेवाले अन्यान्य मांगलिक ऊत्यः भी. 
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जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथावायि । पापसंशमनं रामश्चकार वालिमृत्तमम्‌॥३२॥ 
वेदिस्थलावेधानानि चेत्यान्यायतनाने च । आश्रमस्यानुरूपाणे स्थापयामास राघवः ॥३३॥ 
तां दरक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां यथाप्रदेशं सुकृतां निवाताम्‌। 
वासाय सर्वे विविशुः समेताः सभां यथा देवगणाः सुधर्माम्‌ ।३४॥ 
सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम्‌ । 
ननन्द हृष्टो म्ृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासाव ॥३५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे षटूपञ्चाशाः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


RE र 
सप्तपञ्चाशः सगः ५७ 
कथायेत्वा तु दुःखातेः सुमन्त्रेण चिरं सह । रामे दाक्षेणकूलस्थे जगाम स्वग्रहं गुहः ॥ १॥ 


भरट्राजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम्‌ । आगिरेगमनं तेषां तत्रस्थेरभिलक्षितम्‌ ॥ २॥ 
अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा इयोत्तमान्‌ । अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाढदुभनाः॥ ३॥ 
[a धीनि [a aS ~ यौ शीघ्रं ~ 
स बनाने सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च । पश्यन्यत्तो ययो शीघं ग्रामाणि नगराणि च॥ ४॥ 


ततः सायाहसमये द्वितीयेऽहाने साराथिः। अयोध्यां समनुपाप्य निरानन्दां ददश ह ॥ ६॥ 


उन्होंने किये | ३१ ॥ विधिपूर्वक रामचन्द्रने जप किया ओर विधिपूर्वक नदीमें स्नान किया, 


तदनन्तर दोषों को दूर करनेवाली उत्तम बलि उन्होंने की ॥ ३२॥ रामचन्द्रने उस आश्रमके अनुरूप _ 


चेदि ( बलिदेनेका स्थान ), चैत्य ( गणेशका स्थान ), आयतन ( विष्णु आंदिका स्थान ) स्थापित 


किये ॥ ३३ ॥ बृक्षोंके पत्तोंसे छायी हुई वद्द पणंशाला बड़्ीही खुन्दर बनी, उसमें इवा आंदिकी « 


रोक थी, उत्तम स्थानपर वनी थी, उसमें निवास करनेके लिए सभी लोगोंने साथही प्रवेश 
किया, जैसे देवगण देवसभा जुधर्मामे प्रवेश करते हैं ॥ ३७ ॥ रमणीय चित्रकूट पर्वत तथा सुन्दर 
घाटवाली माल्यवती नदी पाकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुप आर अयोध्याके वियोगका दुःख 
उन्होंने छोड़ दिया ॥ ३५॥ 

आदिकाव्य वाह्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छप्पनवा सर्ग समाप्त ॥५६॥ 


- अ. 


थि 


रामचन्द्र जब गंगाके दक्षिण तीरपर गये तब गुद्द बहुतही दुःखी हुआ ओर वह बड़ी देर 

तक सुमन्त्रके साथ रामचन्द्रके सम्बन्धकी बातें करता रहा, पुनः अपने घर गया ॥ १ ॥ प्रयागमें 
रामचन्द्रका भरद्वाजके '्रांश्रममें जाना ओर उनके द्वारा सत्कार तथा चित्रकूट जाने तकका 

. समस्त वृत्तान्त अपने दूतों द्वारा गुहको मालुम हुआ ॥ २॥ सुमन्त्रने भी गुहके द्वारा वे सब बाते 
जानलीं । पुनः उत्तम घोड़ोंको रथम जोड़कर बड़ेही दुःखसे अयोध्या नगरोकी ओर वे चले॥ ३ ॥ 
चे खुगन्थित घनों, नदियों, तलाबों, श्रामों और नगरोंको देखते हुए शीघ्रतासे चले ॥ ४ ॥ सारथि 
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स शून्यामिव निःचचन्दां दृष्टा परमदुर्मनाः । सुमन्त्रश्रिन्ययामास  शोकवेगसमाइतः ॥| ६॥ 
कादिन्न सगजा सातवा सजना सजनाशिपा । रामसंतापदुःखन दग्धा शोकाग्निना पुरी ॥ ७॥ 
इति चिन्तापरः सूतो वाजिमिः शीघ्रयायिभिः । नगरट्रारमासाच्च त्वारितः प्राविवेला ह ॥८॥ 
छुमन्त्रमामेधावन्तः शतशोऽथ सहस्रशः । क राम इति प्रच्छन्तः सृतमन्यत्रवन्नराः ॥९॥ 
तेषां शशंस गङ्गायामहमाएच्छय राघवस । अनुङ्गातो निट्रत्तोऽस्मि धार्मिकेण यहात्मना ॥१०॥ 
ते तीर्णा इति विज्ञाय वाप्पपूर्णमुखा नराः । अहो घिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुक्रश्ुः॥११॥ 
शुश्राव च वचस्तेषां इन्दं न्दं च तिष्ठताम्‌ । इताः स्म खलु ये नेह पञ्याम इति राघवम्‌ ॥१२॥ 
दानयज्गविवादेषु समाजेषु महत्सु च।न ट्रक्ष्यामः पुनजीतु धार्मिकं राममन्तरा ॥१३॥ 
किं समर्थ जनस्यास्य किं प्रियं किं सुखावहम । इति रामेण नगरं पित्रेत्र परिपालितम्‌ ॥१४॥ 
वातायनगतानां च स्रीणामन्बन्तरापणम्‌ । राममेवाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनाम्‌ ॥१५॥ 
स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिंहिताननः । यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययो ग्रहम ॥१६॥ 
सोऽवतीर्य रथाच्छीधं राजवेश्म प्रविद्य च । कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाङुलांः ॥१७॥ 
` हम्येविमानेः भासादैरवेक््याथ समागतम्‌ । हाहाकारकृता नायों रामादर्शनकर्शिताः ॥१८॥ 
आयतेबिंमरेनेतरर श्रुवेगपरिप्छुतैः । अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्तमा्तेतराः ्रियः॥१९॥ 


दूसरे दिन सन्ध्याके समय अयोध्यामें आये ओर उसे उन्होंने आनन्दहीन देखा ॥ ५॥ शोकवेगसे 
पीड़ित परमख्िन्न सुमन्त्र जनशन्यके समान शब्द्हीन उस नग रीको देखकर चिन्ता करने लगे ॥६॥ 
हाथी, घोड़े, मचुष्य ओर राजाके साथ रामवियोगके दुःखसे क्या यह समस्त नगरी जल गयी 
॥७॥ इस प्रकार सो चते हुए सुमन्त्र शीघ्र चलनेवाले घोड़ोंके द्वारा नगरद्वारपर आये ओर पुनः 


* 'शीत्रता पूर्वक उन्हाने नगर में प्रवेश किया ॥८॥ सूतको देखकर सैकड़ों हजारों मनुष्य "रामचन्द्र 


» है 


कहाँ हैं ” यह पुछुते हुए उनके पीछे-पीछे दोड़े ॥ & ॥ सूतने उन लोगोंसे कहा गंगा तीरपर 
रामचन्द्रसे पूछुकर तथा धार्मिक महात्मा रामचन्द्रकी आज्ञा लेकर में लोट आया हूँ ॥ १०॥ 
रामचन्द्र गंगा पार चले गये--यह जान वे रोने लगे, अपनेको धिक्कार देने लगे | पुनः निःश्वास _ 
लेकर 'हा राम? कहकर वे विलाप करने लगे ॥ ११ ॥ कई दलोमे वटे हुए उन मजुष्योंके वचन 
सुमन्त्रने सुन, इस रथम हम लोग रामचन्द्रको नहीं देखते, अब हम लोग तो मारे ही गये ॥ १२॥ 
दानयक्ष, विवाह तथा बड़े बड़े उत्सवोंके समयमें हम लोग अब लोगोंके बीचमें धामिक रामचन्द्रः 
को नहा देखते ॥१३॥ पिताके समान रामचन्द्रके द्वारा परिपालित वह समस्त नगरी यही सोचती 
थी कि अब हमारे लिप क्या उचित है, क्या प्रिय है तथा क्या सुखकारी है ॥ १७॥ अनन्तर 
खिड़कीपर बेठी हुई ओर रामके लिये दुःखिनी स्त्रियोंका विलाप सुमन्त्रने बाजारके बीचमें 
सुने ॥ १५॥ मुंह ढांपे खड़कके बीचसे सुमन्त्र उसी घरमे गये जहा राजा दशरथ थे ॥ १६॥ 
रथसे शीघ्र उतरकर वे राजभवनमें गये और आदमियोंकी भीड़से होकर वे सात खण्ड पारकर 
गये ॥ १७॥ सुमन्त्र द्वी लोटे हैं, इससे रामचन्द्रको न देखनेके कारण अरारियोंसे, सतमहले 


_ घरोंसे तथा राजाके घरोंसे स्त्रियोंका हाहाकार शब्द्‌ सुन पड़ा ॥ १८॥ उनकी बड़ी- 
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ततो दशरथस्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । रामशोकाभितत्षानां मन्दं शुश्राव जहिपितम्‌ ॥२०॥ 
सह रामेण निर्यातो विना रामामिह्दागतः । सूतः किं नाम कौसल्यां क्रोशन्ती प्रतिवक्ष्यति॥२१॥। 
यथा च मन्ये दुर्जोवमेवं न सुकरं ध्रवम्‌ । आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कोसल्या यत्र जीवति ॥२२॥ 
सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राजस्रीणां निशामयन्‌ । प्रदीप्त इब शोकेन विवेश सहसा ग्रहम्‌ ॥२३॥ 
स प्राविश्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । पुत्रशोकपरिद्यनमपङ्यत्पाण्डुरे रहे ॥२४॥ 
अभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च । सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥२५॥ 
से तूष्णांमंध तच्छूत्वा राजा विट्रुतमानसः । मूर्च्छितो न्यपतद्रूमो रामशोकाभिपीडितः ॥२६॥ 
ततोऽन्तःपुरमाबिद्धं मूच्छिते प्राथिवीपतौ । उच्छित्य वाहू चुक्रोश नृपतौ पतिते क्षितौ ॥२७॥ 
सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम्‌ । उत्थापयामास तदा वचनं चेदमन्रबीत्‌ ॥२८॥ 
इमं तस्य महाभागं दूतं दुष्करकारिणः । बनवासादनुप्रासं कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥२९॥ 
अद्यममनय कृत्वा व्यपत्रपसि राघव । ततष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शोकेन स्यात्सहायता ॥३०॥ 
देव यस्या भयाद्रामं नानुपूच्छसि सारथिम्‌ । नेह तिष्ठति केकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ ।॥।३९॥ 
सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा । धरण्यां निपपाताशु वाष्पविप्लुतभाषिणी ॥३२॥ 


बड़ी उज्वल आंखे आंसूसे भर गर्या, वे दुःखसे रोती इई आपसमे एक दूसरेको देखने लगीं ॥१४॥ 
रामचन्द्रके शोकसे पीड़ित द्सरथकी स्त्रियोंकी धीरे-धीरे बातचीत राजमद्दलसे सुन पड़ी ॥ २० ॥ 
सुमन्त्र रामचन्द्रके साथ यहांसे गये ओर उनके विना लोरे, चे रोती हुई कोखल्याको क्या उत्तर 
देंगे ॥ २१॥ राज्य त्याग करके पुत्रके चले जानेपर भी जिस उपायसे कोसल्या जीवन धारण 
कर सक, ऐसा कोई उपाय निश्चय ही नहीं मालुम पड़ता, यदि उसके प्राण नहीं निकले किसी 
तरह जीती ही रही तो उसका वह जीवन रामचन्द्रके लोट आने तक बड़ाह्दी टुःखमय होगा ॥२२॥७ . 
राजर्त्रियोंका यथार्थ बचन सुनते हुए सुमन्त्र, शोकसे जले हुएके समान, राजाके घरमे शीघ्रता . 
पूवेक गये ॥ २३ ॥ आठवे खण्डपर जाकर सुमन्त्रने राजाको पुत्रशोकसे मलिन, दुःखी ओर 
उत्करिठत देखा, राजा श्वेत घरमें पड़े हुए थे ॥ २४ ॥ बेठे हुए राजाके पास जाकर ओर 
उनको प्रणाम करके राम चन्द्रने जो कहा था वद्द सब सुमन्त्रने दसरथको सुनाया ॥ २५ ॥ राजाने 
चुप दोकर सुमन्त्रकी सब बाते सुनों, उनका मन व्याकुल हो गया, वे रामचन्द्रके शोकसे मूछित | 
होकर पृथिवीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ राजाके मूछित होनेपर समस्त राजपरिवार बड़ा दुखी ुझा, * 
राजा जब जमीनपर गिरे तब सब लोग हाथ उठाकर रोने लगे ॥२७॥ कोसल्याने सुमित्राके, 
सांथ जमीनमें गिरे हुप पतिको उठाया ओर वे यह वचन बोलीं ॥ २८ ॥ महाभाग, कठिन काम 
करनेवाले रामचन्द्रके दूत ये वनसे आये हैं, इनसे आप क्यों नहीं बोलते ॥ २६ ॥ राजन, अन्याय 
करके अब आप लज्जित होते हैं, रामचन्द्रके वनवासको आप अन्याय क्यों समते है, यह तो 
आपका सत्यपालन है, आप उठे, आप यदि इस तरहसे दुःख करेंगे तो आपके परिजन तो 
नष्ट ही दो जायंगे ॥ ३० ॥ राजन्‌, जिसके भयसे रामचन्द्रका वृत्तान्त आप सारथिसे नहीं 
पूछते, वह केकयी .यह्दां नहीं है, निश्चित होकर आप इनसे बाते करें ॥ ३१॥ शोकसे पीड़ित 
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विळपर्न्ती तथा दृट्टा कौसल्यां पतितां भुवि । पतिं चावेक्ष्य ताः सतीः समन्ताठ्ररुदु:खियः ॥रेरे॥ 
ततस्तमन्तःपुरनादमुत्थितं समीक्ष्य रद्धास्तरुणाश्व मानवाः । $ 
स्रियश्च सवी रुरुदुः समन्ततः पुरं तदासीत्पुनरेव संकुलम्‌ ।।३४॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाऽ्येऽयोध्याकाणडे सप्तपश्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 7 


अष्टपञ्चाशः सगेः ५८ 
प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्मत्यागतस्म्ृतिः । तदाजुहाव तं सृतं रामहत्तान्तकारणाव ॥ ९॥ 
तदा सूतो महाराजं कृताञ्जलिरुपास्थितः । राममेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम ॥ २॥ 
वृद्ध परमसंतप्तं नवग्रहमिव द्विपम । विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुञअरम ॥ ३॥ 
राजा दु रजसा सूतं ध्तस्ताङ्गं समुपस्थितम्‌ । अश्रपर्णसुखं दीनसुवाच परमार्तवत्‌ ॥ ४॥ 
क्व नु वत्स्यति धमीत्मा इक्षमूलमुपाश्रितः । सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघवः ॥ ५॥ 
दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः । भूमिपालात्मजो भूमो शेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६॥ 
यं यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथकुञ्जराः । स वत्स्याति कथं रामो विजन वनमाश्रेतः ॥ ७॥ 
व्यालेमृगाराचारेते क्ृष्णसर्पनिषेवितम्‌। कथं कुमारौ वैदेह्या सार्धं वनमुपाश्रितौ ॥ ८॥ 
कोसल्या राजासे ऐसा कहकर पृथिवीपर शिर पड़ीं, उनका गला भर आया, बोली नहीं 
निकली ॥ ३२॥ कोसल्या जमीनमें गिरी हैं और विलाप कर रही हैं यह देखकर तथा पतिको 


बेसी दशा देखकर सब स्त्रियां रोने लगीं ॥ ३३ ॥ अन्तःपुरकी वह रोद्नध्वनि सुनकर बूढ़े जवान 
हे सभी पुरुष तथा स्त्रियां रोने लगीं, वह समस्त घर पुनः रोद्नसे व्याकुल हो गया ॥ ३४ ॥ 


त. 


न शः _आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तावनवां सग समाप्त ॥ ५७ ॥ 
9 मूर्च्छा भंग होनेपर राजा जब दोशमें राये, उनका चित्त कुछ स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने 


रामचन्द्रका समाचार खुननेके लिये सारथि सुमन्त्रको बुलाया ॥ १॥ सुमन्त्र हाथ जोड़कर 
राजाके सामने आये, राजा रामचन्द्रको हदी सोच रहे थे, चे दुःखी ओर शोकसन्तत्त थे ॥ २॥ 
जुड़े राजा नये पकड़े दाथीके समान परम सन्तप्त थे, वे रामचन्द्रका ध्यान कर रहे थे, बीमार हाथो- 

के समान लम्बी सांस ले रहे थे ॥ ३॥ राजा दसरथ अपने सामने आये हुए सूतसे, जिनका 

शरीर धूलसे लिपरा हुआ था, आंसूसे मुंह भारी हुआ था, जो बहुत ही दुःखी थे-बहुत ही दुःखी 

के समान बोले ॥ ४॥ सूत, धर्मात्मा राम कहां निवाख करते हैं, बक्षोंका मूलही उनका आश्रय 
है, फिर भी चे अत्यन्त सुखी है, उन्होने तुमसे क्या कहा है ॥ ५ ॥ सुमन्त्र, जिलको दुःख नहीं 

होना चाहिए वह दुःख पा रहा है, जिसे पलंगपर सोना चाहिए वह राजपुत्र अनाथके समान 
जमीनपर खो रहा है ॥ ६॥ जो रामचन्द्र कहीं बोहर जाते थे तो उनके साथ पेदंल सेना, रथ 
मे आर हाथी जाते थे, घे ही रामचन्द्र निर्जन घममें केसे निवास करेंगे ? ॥७॥ अजगर, दुष्ट पशु तथा 
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सुकुमार्या तपस्त्रन्या सुमन्त्र सह सीतया । राजपुत्रो कर्थं पांदैरवरुह्य रथादतो ॥ ९ ॥ 
सिद्धार्थः खळु सूत त्वं येन दष्टो ममात्मजौ । वनान्तं प्रविशन्तौ तावश्विनाविव मन्दरम्‌ ॥१०॥ 
किसुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः । सुमन्त्र वनमासाद्य किसुवाच म मैथिली ॥११॥ 
आसितं शायितं भुक्तं सूत रामस्य कीर्तय । जीविष्याम्यहमेतेन, ` ययातिरिव साधुषु ॥९२॥ 
इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया । उवाच बाचा राजानं स॒ वाष्पपरिवद्धया ॥१३॥ 
अत्रयान्मे महाराज धर्ममेवानुपालयन्‌ । अञ्जलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च । १४ 
सूत मद्रचनात्तस्य तातस्य विदितात्मनः । शिरसा वन्दनीयस्य वन्यौ पादो मह्दात्मनः ॥२५॥ 
सबमन्तःपुरं वाच्ये सूत मद्रचनात्त्वया। आरोग्यमविशेषेण यथाईमभिवादनम्‌ ॥१९।। 
माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम्‌ । अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्चैनामिदं वचः ॥॥९७॥ | 
धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव । देवि देवस्य पादो च देववत्परिपालय ॥१८॥ 
अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वरतस्व मातृषु । अनुराजानमार्य च कैकेयीमम््र कारय ॥१९॥ 
कुमारे भरते दँत्तिर्वातेतव्या च राजवत । अर्थज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर ॥२०॥ 
भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो मद्र्चनेन ` च । सर्वास्वेव यथान्यायं दत्ते वर्तस्त्र मातृषु ॥२१॥ 


काले सांप बनमें रहते हैं, चहदां हीं दोनों राजकुमोर जानकीके साथ केसे रहते हैं ॥ ८॥ सुमन्त्र, 

खुकुमारी विचारी खीताके साथ दोनों राजपुत्र रथसे उतरकर पैदल केसे गये ॥ &॥ सुमन्त्र, 

तुम्हीं भाग्यवान हो, तुम्हारा ही मनोरथ पूरा इुश्रा; क्‍योंकि तुमने मेरे पुत्रको वनमे प्रवेश करते 

हुए देखा है, जिस प्रकार मन्द्राचलमें अश्विनीकुमार प्रवेश करते हों ॥ १०॥ सुमन्त्र, राम- 

चन्द्रने क्या कहा, लच्मणने क्या कहा, ओर वनमे जाकर खीताने क्या कहा ॥ २१॥ सुत, राम- . द 

चन्द्रके रहने, सोने, खाने आदिके सम्बन्धकी बातें कहो, इसीसे मैं जी सकंगा, अर्थात्‌ मेरा दुःख र 

कम होगा, जिस प्रकार साधुश्रोंके बीचमे गिरनेसे राजा ययातिका दुःख कम हुआ था ॥ १२॥ र 

इल प्रकार राजाके पूछुनेपर सूत रामचन्द्र-सम्बन्धी बातें बोले । गला भरा दोनेके कारण उनकी 

बात रुक जाती थी ॥ १३॥ महाराज, धर्मका हो पालन करते हुए रामचन्द्रने हाथ जोड़कर तथा 

शिरसे प्रणाम करके मुझसे कहा है ॥ १४ ॥ सूत, मेरे जो पिता संसांरमे धर्मांत्माके नामसे प्रसिद्ध 

हैं, जो वन्दनीय हैं, उन महात्माके चरणोंको मेरी ओरसे प्रणाम करना ॥ १५ ॥ सूत, सब महा- 

रानियोंसे मेरे कहनेसे मेरा कुशल-मंगल कहना शोर प्रणाम कहना ॥ १३ ॥ मेरी माता कोसल्या- 

से अवश्यह्दी मेरी कुशल कहना ओर मेरा प्रणाम कहना अर उनसे 'यह वात कहना कि ॥ १७॥ 

खदा धर्मका पालन करना, यथासमय अग्निहोत्र करना, देवताके समान राजाक्े चरणोंकी सेवा 

करना ॥ १८॥ मेरी अन्य माताओंके साथ अभिमान ओर मान छोड़कर व्यवहार करो, जिस 

केकयीके अलुगत राजा हैं उस केकयीको भी शुद्ध विचारवाली बनाओ ॥ १६॥ कुमार भरतके 

साथ राजाके समान व्यवहार करना, छोटा भी राजा पूज्य होता है-ऐसाही राजधर्म है ॥ २०॥ 

सरतसे कुशल-खंबाद कहकर मेरी ओरसे कहना कि सव माताओंको यथायोग्य वे सेवा | 
_ जा 
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वक्तव्यश्च महाबाहुरेक्ष्वाकुकुलनन्दनः । पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ॥२२॥ 
आतिऋ।न्तवया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुधः । कुमारराज्य जीवस्व तस्थेवाज्ञ।प्रवर्तनात ॥२३॥ 
अन्नवीच्षापे मां भूयो भ्रशमक्षाणें वर्तयन्‌। मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगधिनी ॥२४॥ 
इत्येव मां महाबाहुलुवन्नेव महायशाः । रामो राजीवपत्राक्षो भ्रृशमक्षण्यवततैयतः ॥२५॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसंक्रद्धो निःश्वसन्वाक्यमत्रवीत्‌ । केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥२६॥ 
| राज्ञो तु खळ कैकेय्या लघु चाश्चत्य शासनम्‌ । कृतं कार्यमकायै वा वयं येनाभिपीडिताः ॥२७॥ 
यादे प्रताजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । वरदाननिमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम्‌ ॥२८॥ 
इद्‌ तावद्यथाकाममीश्वरस्य क्रते कृतम्‌ । रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये॥२९॥ 
असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बञाद्विलाघवात्‌ । जनायिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥३०॥ 
अह तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये । भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः॥३१॥ 
सर्वळोकाम्रियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रते । सर्वलोकोऽनुरञ्येत कर्थं चानेन कर्मणा ॥३२॥ 


समप्रजाभिरामं हि रामं परत्राज्य धार्मिकम्‌ । सर्वलोकविरोघेन कर्थं राजा भविष्यति ॥३३॥ 
जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपस्विनी। भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता ॥३४॥ 


4: 


करे ॥ २१ ॥ इदवाकुकुलनन्दन मद्दाबाहु भरतसे कहना कि युवराजका पद्‌ पाकर वे राजासनपर 
अधिष्ठित पिताका पालन करें ॥ २२॥ राजा वृद्ध हो गये हैं, उनकी इच्छाका भंग मत होने 
दो ओर डनकी ही आज्ञाके अनुसार योवराज्यमें सन्तोष करो ॥ २३ ॥ आँसू बहाते हुए 
उन्होंने ओर भी कहा है कि पुत्रपर स्नेह करनेवाली मेरी माताको अपनी माताके समान 
समझना ॥ २७ ॥ इसी प्रकार महायशस्वी महाबाहु रामचन्द्रने बहुतसी बाते! कहकर 

` > आंख बहाये ॥ २५ ॥ लद्दमणने क्रोध करके सांस छोड़ते हुए कहा है कि किस अ्रपराधसे 
की. राजपुत्र रामचन्द्रको वनवास दिया गया है ॥२६॥ राजाने शीघ्रतापू्वंक केकयीको राज्य दे दिया, 
उनका किया हुआ यह कार्य डचित हो या अनुचित, पर वनवाससे हमलोगोंको दुःख हो रहा 

4 है ॥ २७ ॥ राजाने रामचन्द्रको जो वनवास दिया है, वह चाहे यशके लोभसे दिया हो अथवा 
वरदानके कारणसे हो, राजाने यह पापही किया है ॥ २<॥ यह रामचन्द्रको वनवास रांजाने 

अपनी इच्छासे दिया हो या ईश्वरको प्रेरणासे द्या हो, क्योंकि रामके वनवासमें कोई स्पष्ट 

कारण नहीं दौख पड़ता ॥ २६ ॥ बुद्धिके अभावसे विना विचारे रामचन्द्रके विरुद्ध जो काये 

किया गया है, जो उनको वनवास द्या गया है, अवश्यही उसखे वन भेजनेवालेकी निन्दा 

« होगी ॥ ३० ॥ में महाराजको अपना पिता नहीं समझता, भ्राता स्वामी बन्धु पिता मेरे जो कुछ 
हैं, चे रामचन्द्र ही है ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र सबके प्रिय हैं, राजाने उनका निर्वासन किया है, भले ही 
राजा ओरोंका हित करें, पर उनका यही एक काम ऐसा है जिससे कोई भी उनपर अनुराग नहीं 
कर सकता ॥३२॥ समस्त प्रजाके प्रिय धामिक रामचन्द्रको वनमें भेजकर राजाने सबका विरोध: 
क किया है, अब वे राजा कैसे रह सकते हैं ॥ ३३॥ विचारशील सीता तो हमलोगोंको भूल ही 
_ गयी है, राजभवनके सुखोंको चहद भूल गयी है, वह दुःखकी सांस ले रद्दी थी और भताविष्टके 
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अदृष्ठपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्विनी । तेन दुःखेन रुदती नेव मां किंचिदत्रवीत्‌ ॥३०॥ 
उद्वीक्षमाणा भतीरं मुखेन परिशुष्यता । मुमोच सहसा वाष्पं प्रयान्तसुपवीक्ष्य सा ॥२६॥ 
तथैव रामोऽश्रसुखः कृताञजालिः स्थितो5त्रवीछक्ष्मणवाहुपालितः । 

तथैव॑ सीता रुदती तपस्तिनी निरीक्षते राजरथं तयैव माम्‌ ।॥।३७)॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्यकाणडेऽ्पञ्चाशः सर्गः ॥ ७८ ॥ 


कि 


he # CQ 
एकानषाष्टतपः सगः ५९ 
मम त्वश्वा निदत्तस्य न प्रावर्तन्त वत्मीने। उप्णमश्च विमुञ्चन्तो रामे संप्रास्थिते बनम्‌ । ९ ॥ 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमञ्जलिम्‌ । प्रस्थितो रथमास्थाय तदुदुःखमापि धारयन्‌ ॥ २ ॥ 
गुहेन सार्थ तत्रैब स्थितोऽस्मि दिवसान्बहून । आशया यदिमां रामः पुनः शब्दापयेदिति। ३॥ 
विषये ते महाराज महाव्यसनकशिताः । अपि इक्षाःपरिम्लानाःसपुष्पाङ्कुरको रका)॥ ४॥ 
उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च। परिशऱ्ऋपलाशानि वनान्युपवनानि च॥ ९॥ 
न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रसरन्ति च । रामशोकाभिभूतं तं निष्कूजमिव तद्वनम्‌ ॥ ६॥ 
लीनपुष्करपत्राश्च नयश्च कल॒षोदका+ । संतप्तपत्माः प्मिन्यो लीनमीनविहगमाः ॥ ७॥ 


समान निश्चेष्ट वैठी रद्दी, कुछ भी न बोली ॥ ३३ ॥ वह राजपुत्र है, कभी उसने तो दुःख नहीं 
देखा है, इसी दुःखसे वह रोती रही, उसने कुछ कहा नहीं ॥ ३५ ॥ सूखे सुंहसे वह अपने पतिकी 
ओर देखती रही, मैं जा रहा हुँ यह देखकर सीताने आँसू बह्दाये ॥ ३६ ॥ लदमणके द्वारा सेवित 
रामचन्द्र डबडबाकर ओर हाथ जोड़कर खड़े रहे तथा सीता भी रोती हुई मुझको ऑर रथको 
देखती रही ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अट्ठावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५८॥ ` 


रामके वन चले जानेपर जत मैं लोटा, तव मेरे घोड़े गरम आंसू बहाने लगे ओर मागमे पहलेके 
समान न चले ॥ १॥ दोनों राजपुतरोंको हाथ जोड़कर उनके वियोगसे दुःखी ददोने परमो मैंने रंथ- 
पर बैठकर प्रस्थान किया ॥२॥ शुहके साथे बही गङ्गा तीरपर ही मैं बहुत दिनों तक इख आशासे 
रहा कि रामचन्द्र पुनः मुझे बुलावे' ॥३॥ महाराज आपके देशमे पुष्प अंकुर कलीके सांथ चृक्षभी इस 
बड़े दुःखसे दुःखी हुप हैं, अतएव वे सुरभा गये हें॥४॥ नदियों, छोटे ओर बड़े तलाबोंके जल सूख 


गये हे, वन ओर बागके पत्ते सूख गये हैं ॥५॥ बनके प्राणी चलते नहीं, जहांके तहाँ पड़े हे, अजगर | 


भी नहीं चलते, चह समस्त वन रामचन्द्रके दुःखसे अभिभूत होकर मानो शब्दद्दीन दो गया है 
॥ ६ ॥ नदियोंका जल गन्दा दोगया है, कमलके पत्ते सूख गये हैं, तलाबोंके कमल सूख गये हैं, 
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वाल्मीकीय-रामायणे २०६ 


जलजाने च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च। नातिभान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम॥ ८॥ 
अन्रोद्यानाने शून्यानि प्रलीनविहगानि च। न चाभिरामानारामान्पञ्यामि मनुजषभ ॥ ९॥ 
प्रबिशन्तमयोध्यायां न कश्चिदाभिनन्दति। नरा राममपञ्यन्तो निःश्वसान्ति मुहुर्मुहुः ॥१०॥ 
देव राजरथं दृष्टा विना रामामेहागतम्‌। दूरादश्रसुखः सवो राजमार्ग गतो जनः ॥११॥ 
हम्येत्रमानेः परासादैरवेक्ष्य रथमागतम । हाहाकारकृता नायों रामादर्शनकञ्चिताः ॥१२॥ 
आयतैवबिंमलेनेत्रेरश्रुवेगपरिप्लुतैः । अन्योन्यमभिवीक्षन्ते5व्यक्तमार्ततराःख्रियः ॥१३॥ 


...त >. आली. >. आ) 


नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनस्य च । अंहमाततया कंचिद्विशिष॑ नोपलक्षये ॥९४॥ 
अप्रहृष्टमनुष्या च दीननागतुरंगमा । आतस्वरपरिम्लानविनिःश्वासेतानेःस्वना ॥१५॥ 
निरानन्दा महाराज रामपरत्राजानातुरा । कोसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रातिभाति मे ॥१६॥ 
सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया । बाष्पोपहतया सूतमिदं वचनमत्रवीत ॥१॥॥ 
कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभेजनभावया । मया न मन्त्रकुशलेटैद्धे! सह समर्थितम्‌ ॥१८॥ 


/१*५_५ 


न सुहाद्वेने चामात्येमन्त्रयित्वा सनेगमेः । मयायमर्थः संमोहात्ख्रीहेतोः सहसा कृतः ॥१९॥ 
भवितव्यतया नूनार्मदं वा व्यसनं महत । कुलस्यास्य विनाशाय पातं सूत यदृच्छया ॥२०॥ 


मछलियां ओर जलपक्षी मूर्छित होगये हैं ॥७॥ जल ओर स्थलमें उत्पन्न होनेवाले पुष्प अल्पगन्ध हो 
गये हैं और इसीसे वे अच्छे नहीं मालूम होते, फलभी पहलेके समान नहीं होते ॥ ८ ॥ अयोध्याके 
वाग भी शल्य होगये हैं, पक्षी भी चुप होगये हैं, उपवन भी अब वैसे सुन्दर नहीं मालुम होते ॥९॥ 
अयोध्यामें प्रदेश करनेके समय मेरा किसीने भी स्वागत नहीं कियो, क्योंकि रामको न देखनेके 
कारण वे सभी दुःखी होगये ओर निःश्वास छोड़ने लगे ॥१०॥ रामके विनाही आपका रथ लोरा 
है, यह दूरहीसे देखकर सब लोग रोने लगे ओर वहांसे चले गये ॥ ११ ॥ रथको लोटा देखकर 
म्य ( धनियोंका घर ), विमान ( सतमहदला घर ), प्रासाद ( राजाका घर ) से सत्र स्त्रियाँ रामको 
न देखकर दुःखखे हाहाकार करने लगों ॥ १२॥ उज्ज्वल ओर विशाल उनकी श्रांखे आंसुसे भर 
गयीं, वे खिन्न शब्दे रोती हुईं आपसमे पक दुसरीको देखने लगीं॥१३॥ शत्रु मित्र ओर उदासीन 
मजुष्योंमे दुःखमें मैंने कोई भेद नहीं देखा, सभीको बराबर दुःख. हुआ ॥ १४ ॥ महाराज, राम- 
चन्त्रके वनवास चले जानेसे पुत्रहीन कोसल्याके समान अयोध्या होगयी है । इस दुःखिनीके 
समी आनन्द नष्ट हो गये हैं | अयोध्याके सभी मनुष्य दुःखी हैं । हाथी और घोड़े भी दुःखी हो 
गये हैं । आतेस्वरके कारण लोग मलिन हो गये हैं । इस समय अयोध्यामें कंवल लोगोंके 
निःश्वासका शब्द सुन पड़ता है ॥ १५॥ १६॥ सूतके वचन सुनकर बड़े दुःखित शब्दुसे, भरे 
हुए गलेसे, राजा सूतसे बोले ॥ १७॥ पापीकुल पापीदेशमें उत्पन्न तथा पापी अभिप्राय रखने- 
घाली केकयीके कहनेसे मैने सलाह देनेमें निपुण वृद्धोंसे सलाद न ली, उनसे विचार न किया 
॥ १८ ॥ मित्रोंसे तथा वेदन्ञ मन्त्रियोंसे भी मैंने इस विषयमें सलाह न ली, शीघ्रही स्त्रीके कहने- 
से मैंने रामको वनवास देना निश्चित कर लिया ॥ १६॥ सूत, भवितव्यताचश यह बहुत बड़ा 
दुःख इस कुलके नाशके लिए आया हे, अथवा बिना किली कारणके ही इस कुलके विनाशके 
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सूत यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुक़्तं कृतम्‌ । त्वं प्रापयाच मां रामं प्राणाःसेत्वरयन्ति मामो।२१॥ 
यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्‌ । न शक्ष्यामि बिना रामं सुहूतेमापि जीवितुम्‌ ॥२२॥ 
अथवापि महावाहुगतो दूरं भविष्याति मामेव रथमारोप्य शीध्रं रामाय दर्शय ॥२३॥ 
बृत्तदंष्रो महेष्वासः कासौ लक्ष्मणपूर्वजः । यादि जीवामे साध्वेनं पञ्येयं सीतया सह ॥२४॥ 
अतो नु किं दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥२५॥ 
हा राम रामानुज हा हा वेदेहि तपस्तिनि। न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत्‌ ।२६॥ 
स तेन राजा दुःखेन शभ्रृशर्मपितंचेतनः | अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः । श्वसितोर्मिमहावतो वाष्पत्ेगजलावैलः ।२८॥ 
बाहुविक्षेपमीनोऽसौ विक्रन्दितमहास्वनः । प्रकीणकेशशेवाळः कैकेयीवडवासुखः ।।२९॥ 
ममाश्रुवेगग्रभवः कुब्जावाक्यमहाग्रहः । वरवेलो नृशंसाया रामप्रवाजनायतः ॥३०॥ 
यस्मिन्वत निमग्नोऽहं कौसल्ये राघवं विना । दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥३१॥ 

अशोभनं योऽहामिहाद्य राघवं दिदक्षमणो न लभे सलक्ष्मणम्‌ । 

इतीव राजा विळपन्महायशाः पपात तूर्ण शयने स मूच्छितः ॥३२॥ 
लिए यह दुःख आया है ॥ २० ॥ सूत, यदि मैने तुम्हारा थोड़ा भी उपकार किया हे, तो तुम सुमे 
रामचन्द्रके पास पहुंचा दो, क्योंकि मेरे प्राण शीघता कर रहे है, वे जाना चाहते हैं ॥ २९ ॥ यदि 
आज भी मेरी आज्ञा मानी जाती हो तो शीघतापूर्वक तुम रामको लोटा लाओ, बिना रामको देखे 
मैं एक सुहुतं भी नहीं जी सकता ॥ २२॥ अ्रथवा रामचन्द्र बहुत दूर चले गये होंगे, अतएव सुभे 


ही रथपर बैठाकर ले चलो ओर रामको दिखाओ ॥ २३॥ कुन्दकलीके समान दांतबाले महा- 
धनुर्धारी लचमणके बड़े भाई राम कहाँ हैं, यदि मैं जीता बचा तो अवश्य ही सीताके साथ मैं उनको 


. देखूं गा॥२३॥ इससे अधिक और दुःख क्या दरोगा कि इस अवस्थामें भी में इच्वाकुनन्दन रामचन्द्रः | 


को यहां नहीं देख रहा हू. ॥ २५॥ हा राम, हा लचमण, हा दुःखिनी सीता, में दुःखसे अनाथके 


समान मर रहा हँ, यह तुम लोगोंको मालुम नहीं है ॥ २६॥ उस दुःखसे राजाकी चेतनता . 


जाती रही, पार न होने योग्य शोकखागरमें प्रविष्ट होकर वे बोले अर्थात्‌ उन्होंने शोकसमुद्रका 
वर्णन किया ॥ २७॥ रामचन्द्रका शोक उस समुद्रको धारा है, सोताका विरह दूसरा पार है, 
सांखलेना लहरी ओर भंवर है, आंसूके वेगके कारण गन्दे जलवाला है, दुःखसे हाथका परकना 
मछली है, रोना गर्जन है, विखरे केश सेवार हैं, केकयी बड़वाग्नि है, मेरा अश्च धारा 
उत्पन्न करनेवाला है, मन्थराके वचन बड़े-बड़े ग्राह हैं, दुष्ट केकयीके वर इस समुद्रके तीर हैं ओर 
रामचन्द्रका वनवास इसका विस्तार है ॥ २८॥ २$.॥ ३० ॥ कोसल्ये, रामचन्द्रके बिना मैं इसी 
समुद्रम हवा हुआ हुँ, में जीता हुआ इस शोकसमुद्रको पार नहीं कर सकता ॥ ३१॥ में राम- 
सम्द्रको देखना चाहता है, पर देख नहीं सकता, यहद मेरा पाप है। महायशस्वी राजा इसी तरहूका 
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इति विलपाति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः । 
बचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ ३३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणो चामीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५६ ॥ 
+ भ 

EE ृष्टितमः सर्गः ६० 
श्र ततो भूतोपरूष्ठेय वेपमाना पुनः पुनः । धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सूतमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
| ` जय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः । तान्विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे ह्यहम्‌ ॥ २॥ 
निवर्तय रथं शीघ्र दण्डकान्नय मामपि । अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयमो। ३॥ 
बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया । इदमाश्वासयन्देवीं सूतः प्राज्जालिरत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
त्यज शोक च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा । व्यवधूय च संतापं वने वत्स्यति रांघवः॥ ५॥ 
लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादो परिचरन्वने । आराधयाते धमज्ञ! परलोकं जितेन्द्रियः ॥ ६॥ 
विजनपि वने सीता वासं माप्यं' ग्रहेष्विव । विस्तम्भं लभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७॥ 
नास्या दैन्यं कृतं किचत्सुसूक्ष्ममापि लक्ष्यते । उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे ॥ ८॥ 
नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा । तथैव रमते सीता निजनेषु वनेष्त्रापि॥ ९॥ 


विलांप करते हुए शीघ्र ही मूछित होकर पलंगपर गिर पड़े ॥ ३२॥ इस प्रकार रामचन्द्रके लिए 
बड़े दुःखसे विलाप करते हुए राजा मूछित हो गये, उनके वचन सुनकर राममाता कोसल्या 
> ___ पुनः भयभीत इई, दसरथ के लिए चिन्तित हुईं ॥ ३३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक्राण्कका उनसठवाँ सग समाप्त ॥ ५५ ॥ 
उ ञज——— ae तीन ++ * 


७, -भूताविष्टके समान कापती निष्प्राणके समान पृथ्वीपर पड़ी हुई कोसल्या सूतसे बोली ?॥१॥ 
` जहां रामचन्द्र हे, वहां तुम मुझे ले चलो, ताचमण ओर सीता जहां हैं बहां ले चलो, उनके बिना मैं 
“एक क्ण भी जी नहीं सकती ॥ २॥ रथ लोटा लो ओर मुझे दण्डकारण्यम ले चलो, यदि मैं उन 
| लोगोंके पास नहीं गयी तो अवश्य ही मर जाऊँगी ॥ ३॥ द्वाथ जोड़कर, गला भरा होनेके कारण 
"उ गिरते वचनोंके दारा, वे कोसल्याको समभाने लगे ॥४॥ दुःखसे उत्पन्न शोक, मोह तथा घबड़ाहट 
छोड़ो, क्योंकि रामचन्द्र लुम लोगोंके वियोग-दुःख भूलकर वनमें निवास करते हैं ॥ ५॥ 
पक जितेन्द्रिय लक्मणभी वनमे श्रीरामचन्द्रकी सेवा करते हुए परलोककी आराधना कर रहे हैं ॥ ६॥ 
£: सीता निर्जन वनमें भी घरके समान निर्भय होकर निवास करती हैं, वे रामचन्द्रमे मन लगाकर 
उनका प्रेम पारदी है ॥ ७ ॥ सीता चनवाससे थोड़ीभी दुःखिनी नहीं मालुम होतीं । मुझे तो 
| मालुम द्वोता है कि खोता वनवाखके सर्वथा योग्य हैं ॥ ८॥ सीता जैसे पहले नगरके बागमें जाकर 
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कीड़ा करती थीं, उसी प्रकार निर्जन वनमें भी वे क्रीड़ा करती हैं, दोनोंमे कोई भेद नहीं है ॥ ६ ॥ 


~ 


२०९ हि | . अयोध्याकाण्डम्‌ 


बालेव रमते सीता वालचन्द्रानिभानना । रामा रामे ह्यदीनात्मा बिजनेऽपि वने सती ॥९०॥ 
तद्गतं हृदयं यस्यास्तदधीनं च जीवितम्‌ । अयोध्या हि भवेदस्य रामहीना तथा वनम्‌ ॥११।| 
परिएच्छति वैदेही ग्रामाश्च नगराणि च । गतिं दृष्टा नदीनां च पादपान्विविधानापि ॥१२॥ 
रामंवा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्रा जानाति जानकी । अयोध्या कशमात्रे तु बिहारमिव संश्रिता ॥१३॥ 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसेत्रोपजास्पतम्‌ । केकेयीसंश्रितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम्‌ ॥१४॥ 
ध्वसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात्पर्युपास्थितम्‌ । ह्लादनं वचनं सृतो देव्या मधुरमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
अध्वना वातवेगेन संभ्रमेणातपेन च। न विगच्छाते वेदेह्याश्रन्द्रांशसदशी प्रभा ॥१६॥ 
सदृशं शतपत्रस्य पूंणचन्द्रोपमप्रभम । वदनं तद्वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते ॥१२७॥ 
अळक्तरसरक्ताभावछक्तरसवार्जितो । अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥ १८ 
नूपुरोत्कृष्टटीलिव खेलं गच्छाति भामिनी । इदानीमपि वैदेही तद्रागान्न्यस्तभ्रषणा ॥१९॥ 
गजं वा वीक्ष्य सिंहं बा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता । नाहारयाते संत्रासं बाहू रामस्य संश्रिता ॥२०॥ 
नशोच्यास्ते नचात्मा ते शोच्यो नापे जनाविपः। इदं हि चारितं लोके प्रतिष्ठास्याति शाश्वतम्‌ ॥२१॥ 
विधूय शोकं परिहृष्टमानसा महार्षियाते पाथे सुव्यर्वास्थिता! । 
वने रता वन्यफलाशनाः पितुः भां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते ॥२२॥ 
पूणं चन्द्रके समान मुंहवाली खती सीता निर्जन वनमें रामचन्द्रके साथ वालिकाके समान खेलती 
है ॥ १० ॥ सीताका मन रामचन्द्रमं है, उनका जीवन रामचन्द्रके अधीन है, अतपव रामके 
साथ सीताके लिए वनहीं अयोध्या है, ओर रामके बिना अयोध्याद्दी वन है ॥ ११ ॥ नदीकी 
धारा, गांव, नगर तथा अनेक प्रकारके बृच्तोंको देखकर जानकी उनका परिचय रामसे या लचमणखे 
पूछती है ओर पूछकर जानती है । अयोध्यासे कोश भरके विद्दारस्थानमें जैसी चह प्रसन्न रहा 
फरती थी, चेसी ही प्रसन्न है ॥ १९-१३ ॥ सीतांकी येही बातें मुझे स्मरण हें, केकयीके सम्घन्ध- 
में सहसा उनके मुंहसे निकली हुई बात इस समय स्मरण नहीं है ॥ १४॥ असावधानोसे खार- 
थिके सुंहसे केकयीवाली बात निकल गयी, उन्होंने शीघ्रद्दी बद्द बात उलट दी झोर वे कोसल्याको 
प्रसन्न करनेवाला मधुर वचन बोले ॥१५॥ मार्ग चलनेसे, वायुके वेगसे, हिंस्र जन्तुओंके दर्शनसे, 


घबड़ाहरसे तथा घूपसे खीताकी चन्द्रमाके समान प्रभा मलिन नहीं होती ॥ १६॥ कमलके समान. 


अर पूणंचन्द्रके समान उदार खोताका मुँह मलिन नहीं होता ॥ १७॥ मद्दावरके रखके समान 
लाल वर्णताले सीताके चरण मद्दावरके बिना भी आज भी कमलकोशके समान रक्तवरोके है ॥१८॥ 
रामचन्द्रे प्रेमके कारण सीताने भूषणोंका त्यांग नहीं किया, अतएव पायजेबके कारण उनकी 
सविलास गति आज भी हंस आदिके गमनको तिरस्छत करती है ॥ १६ ॥ वनमे निवास करती 
हुई खोता हाथी, लिह यां बाघको देखकर भयभीत नहों होती, क्योंकि वह रामचन्द्रकी बाइुओंके 
बीचमें वतमान रहती है ॥ २० ॥ वे राम लघम्रण ओर सीता शोचनीय नहीं हैं, तुम ओर राजा भी 
शोचनीय नहीं हैं । यद चरित्र बहुत दिनों तक लोकमें प्रतिष्ठा पावेगा ॥ २१ ॥ चे दुः दूर करके 
प्रसन्नता पूर्वक महषियोंके मार्ग में स्थित हुए हैं, वे वनमें प्रसन्न हैं, बनेले फल खाते हैं ओर पिताकी 
२७-२८ 
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बाल्मीकीय-रामायणे के २१९ 
। तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशाकका्शिता । 
४ न चेव देवी विरराम कूजितास्मियेति पुत्रेति च राघबोति च ॥२३॥ 


इत्याषं आओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराङे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 
— OO TSP 


एकषष्टितमः सगः ६१ 

| बने गते धमेरते रामे रमयतां वरे । कौसल्या रुदती चार्ता भर्तारमिदमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
न ड यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः । सानुकोशो वदान्यश्च मियवादी च राघवः ॥ २॥ 
` कथं नखवरस्रष्ठ पुत्रो तो सह सीतया। दुःखितो सुखसंरद्धो कथं दुःखं सहिष्यतः ॥ ३॥ 
सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता । कथमुष्णं च शीतं च मैथिली विसहिष्यते ॥ ४॥ 
भुक्त्वाशनं विशालाक्षी सूपद॑शान्वितं छुभम्‌ । वन्यं नेवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५॥ 

+ गीतबादिद्रनिर्घोष श्रवा ञ॒भसमान्विता । कथं ऋव्यादसिंहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम॥ ६॥ 
र महेनद्रध्वजसंकाशः क्व नु शेते महाभुजः । भुजं परिघसंकाशमुपधाय महावलः ॥ ७॥ 
पृण सुकेशान्तं पद्मानिःश्वाससुत्तमम्‌ । कदा द्रक्ष्यामि रामस्य बदनं पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ८॥ 
वज्रसारमयं नूनं हृदयं मे न संशयः। अपश्यन्त्या न तं यद्वै फलतीदं सहस्रधा ९॥ 


८ 


उत्तम आशाका पालन करते हैं ॥ २२॥ युक्तियुक्त बोलनेवाले सारथिने पुत्रशोकसे पी ड्रित कोसल्या- 
को बहुत समझाया, दुःख करनेसे मनो किया, फिर भो कोसल्या, हा राम, दा पुत्र, हा राघव, 
कद्दती ही रहीं ॥ २३ ॥ हे 

| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका साठवाँ सगे समाप्त ॥ ६० ॥ 


क 


fr 
SOC SETIDO Co 


Se E 
& अंक: का त्मा रामचन्द्रके घन जानेपर दुःखिनी कोसल्या रोती हुई अपने पतिसे इस प्रकार 
है बोली ॥ १ ॥ यद्यपि तीनों लोकोंमं आपका यश बहुत प्रसिद्ध है, आप दयाळ, दाता ओर प्रियवादी 
` समझे जाते हैं ॥२॥ हे नरश्रेष्ठ, वे दोनों लड़के सीताके-साथ-जो सुखसे पले हैं, केसे बनके दुःख 
_  सुहेगो॥ ३॥ वह सुख करनेके योग्य सुकुमारी श्यामा खीता वनमें गरमी खरदो केले बरदास्त 
> करेगी ॥ ४ ॥ जो सीता दाल तथा उत्तम शाक तरकारीके साथ अन्न खाती थी, वह जंगली तेनी: 
का चावल कसे खांयगी ॥ ५ ॥ जो सीता मांगलिक गान और वाद्य खुनती थी, वह सीता वनमे 
` द्रांसमच्ती जन्तुओं तथा सिंहोंका भयानक शब्द केसे सुनेगी ॥ ६॥ इन्द्रध्वजके समान सबको 
. उत्सव देनेवाले महाभुज रामचन्द्र, परिघके समान अपनी सुजाको तकिया बनाकर इस समय 
 कहांसोतेदोॉंगे॥ ७॥ रामचन्द्रका मुखकमल में कष देखूंगी। जो मुख कमलके समान है, 
._ जिसके पास उत्तम केश है तथा जिससे कमलकी गन्धके सभान निःश्वास निकलता है॥ ८॥/ 
५ ह अवशय दी मेरा यह हृद्य लोहेका बना हुआ दै, इसमें सन्देद नहीं, इसीसे रामचन्द्रको न देखने 
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यत्त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम वान्धवाः । निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने ॥१०॥ 
यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्याति । जह्याद्राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते ॥११॥ ` 
भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्स्वानेव वान्धवानो ततः पश्चात्सपीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान्‌॥१२॥ 
तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः । न पश्चात्तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः ॥१३॥ + 
ब्राह्मणेष्वपि टत्तषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः । नाभ्युपेतुमळं प्राज्ञाः शृङ्गच्छेदमिवर्षभाः ॥१४॥ 

एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तं राज्यं त्रिशांपते । भाता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थं नावमन्यते ॥२५॥ 

न परेणाहृतं भक्ष्य व्याघ्रः खादितुमिच्छति । एवमेव नरव्याध्रः परलीढं न मन्यते ॥१९॥ 

हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाश्च खादिराः । नेताने यातयामानि ङुवैन्ति पुनरध्वरे ।।१७॥ जक 
तथा ह्यात्तमिदे राज्यं हृतसारां सुरामिव । नाभिमन्तुमलं रामो नष्टसामभिवाध्वरम्‌ ॥९८॥ 
नेबेविधमसत्कारं - राघवो मैयिष्यति । बलवानिव शार्दूलो वालधरभिमर्शनम ॥१९॥ 
नेतस्य सहिता लोका भयं कुर्युमहामरथे । अधर्म त्विह धमीत्मा लोकं धर्भेण योजयेत्‌ ॥२०॥ 
नन्वसौ - काञ्चनै णैर्महाबीर्यो महाभुजः । युगान्त इव भूतानि सागरानापि निर्दहेत्‌ ॥२१॥ 


पर भी यह हजारों टुकड़े होकर फट नहीं जाता ॥ & ॥ आपके द्वारा निकाले हुए मेरे बान्धव राम 
आदि नगर छोड़कर बनमें घूम रहे हैं, उन्हें सुख करना उचित था, पर वे दुःख उठा रहे हैं, यह 
जो आपने काम किया है सो निय काम है ॥ १० ॥ यदि पन्द्रवें वर्ष पर रामचन्द्र पुनः लोट भो 
आवें तो भी राज्य और खजाना भरत छोड, देगा, इस वातका विश्वास नहीं होता ॥ ११॥ 
मनुष्य श्राद्धमे पहले अपने वान्धवोंको ही खिलाता है, पुनः कार्यं हो जानेपर अन्य श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंको ढंढ़ता है ॥ १२॥ उनमें जो गुणवान्‌ तथा विद्वान ब्राह्मण दोते हैं, देवताके समान 
पूज्य होते हैं, वे अस्त तुल्य अन्नका भी आदर नदीं करते ॥ १३ ॥ यद्यपि पहले भोजन 
करनेवाले भी ब्राह्मणही होते हैं, तथापि वे बुद्धिमान ब्रामण इसको अपना अपमान समभते 
हैं और स्वीकार नहीं करते, जिस प्रकार बैल अपनी सींग कराना पसन्द नहीं करते 
॥ १४॥ इसी प्रकार, -महाराज, छोटे भाईने जिस राज्यका भोग किया है, उसी राज्य को 
अवस्थासे बड़ा ओर शुणसे श्रेष्ट बड़ा भाई क्यों न तिरस्कार करे॥ १५ ॥ वाघ दूसरेके द्वारा 
लाया हुश्रा भोजन खाना नहीं चांहता. इसी प्रकार नरव्याघ्र रामचन्द्र भी दूसरेका भोगा राज्य | 
स्वीकार न करेंगे ॥१६॥ हवि, घी, पुरोडाश, कुश, यज्ञीय खम्मा, खैरकी लकड़ीको बनी चीजे एक 
यज्ञमें काममें.आनेसे उच्छिष्ट दो जाती हैं, अतएव इनका उपयोग दूसरे यज्ञमें नद्दो होता ॥ १७॥ 
दृतसार मद्रा ओर उपमुक्त सोम यज्ञके समान भरतके द्वारा उपभुक्त इस राज्यको रामचन्द्र कैसे 
अहण करेगे ॥ १८ ॥रामचन्द्र इस प्रकारका तिरस्कार सह न सकंगे, जिसप्रकार त्लवान्‌ सिंह 
अपनो पूंछका पकड़ा जाना नहीं सद्दता ॥ १६ ॥ सब लोग मिलकर भी महायुडधमे रामचन्द्रको 

, भयभीत नहीं कर सकते, अतएव रामचन्द्रने भयभीत होकर राज्य नहों छोड़ा; किन्तु अधमं 
समभकर । वे धर्मात्मा लोकको धर्मपर आरूढ़ करते हैं ॥ २०॥ चे महाबली ओर महासुज | 
रामचन्द्र अपने सुवणभूषित वाणोंसे प्रलयकालमे मद्दादेवके समान सब्र प्राणियों तथां 
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स तारशः सिंहलो रषभाक्षो नरर्षभः । स्वयमेव इतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥२२॥ 
` द्विजातिचरितो धर्मः शाल्ले दष्टः सनातनैः । यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥२३॥ 
गातिरेका पतिनोर्या द्वितीया गातिरात्मजः। तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नैव विद्यते ॥२४॥ 
तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः । न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया ॥२५॥ 
इत त्वया राष्ट्रामिदे सराज्यं हताः स्म सवीः सह मान्त्रभिश्च । 
हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भाया च तव प्रहष्टौ ॥२६॥ 

इमां गिरं दारुणशब्दसांहितां निशम्य रामेति मुमोह दुःखितः । 
ततः स शोकं रावेबेश पार्थिवः स्वदुण्क्तं चापि पुनस्तथास्मरत्‌ ॥२७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे एकषष्टितमः सर्ग ॥ ६१ ॥ 
जज च-- ठ SC Se 


द्विषाशितमः सर्गः ६२ 


एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया । श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः॥ १॥ = 


चिन्तयित्वा स च नृपो मोहव्याकालितोन्द्रियः । अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परंतपः ॥२॥ 
® भ्यव [oS >. ~ > ० किम ~ 
स संज्ञासुपलभ्येव दीर्घसुष्णं च निःश्वसन्‌ । कौसल्यां पार्श्वतो दृष्टा ततश्चिन्तासुपागमव्‌॥ ३॥ 


समुदोंको भी जला सकते हैं ॥ २१ ॥ वे सिंहके समान बलवान, वृषभके समान कन्धावाले स्वयं 
अपने पिताके द्वारा राज्यसे निर्वासित किये गये हैं, जिस प्रकार मछुलियाँ अपने बच्चेको खा 
जाती है ॥२२॥ सनातन ऋषियोंने द्विजातियोंके जो धर्म, शांख्रमें बतलाये हैं, उन्हीं धमाके पालन 
करनेवाले मेरे पुत्रको आपने वनवास दिया है॥ २३॥पति स्त्रियोंका प्रधान रक्षक है, दूसरा 
रक्षन पुत्र है, ओर तीसरा रक्षक बान्धव हैं, चोथा कोई नहीं है जो स्त्रियॉका रक्षक हो ॥२४॥ 
उन तीनों आप तो मेरे हैं ही नहीं, पुत्र बनमें है, और मैं वन जाना चाहती नहीं, अतएव आपने 
मेरा संथा सर्वनाश कर दिया ॥ २५ ॥ राज्यका बहिरंग और अन्तरंग दोनोंका आपने नाश 
किया, आपने मम्त्रियोंके साथ सर प्रजाआंका नाश किया, पुरके साथ मेरा तथां पुरवासियोंका 
भी आपने नाश किया, हो आपके पुत्र भरत ओर स्तो केकयो प्रसन्न हैं । अर्थात्‌ इन दोनोंको 
प्रसन्न करनेक्रे लिये आपने इतने अनर्थ किये ॥ २६॥ कठोर शब्दवाली इस घाणीको सुनकर 
दुःखित राजा “राम” कहकर मूच्छित हो गये ओर अपने पापोंको स्मरण करते हुए वे शोकमग्न 
हो गये ॥ २७ ॥ ँ 
आदिकाव्य वाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६१ ॥ 


का नल 
-._ शोकयुत राममाताने फ्रोध करके राजा द्सरथकों ऐसे कठोर घबन छुनाये, राजा 
दुःखित होकर चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ चिन्ता करते-करते रांजा सूच्छित हो गये ओर बड़ी देरके 
बादवे द्वोशमे आये ॥ २॥ होश आने पर उन्होंने लम्बी गरम खाल ली आर अपने पाख कोसल्या- 
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तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्कर्म दुष्कृतम | यदनेन कृतं पूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४॥ 
अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः । द्राभ्यामापे महाराजः शोकाभ्यामाभितप्यते ॥ ५ ॥ 
दह्ममानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखितः । वेपमानोऽऽजाछं कृत्या प्रसादार्थमवाङ्सुखः। ६ ॥ 
प्रसादये त्वां कीसस्ये रचितोऽयं मयाञ्जालिः । वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्ापि ॥ ७॥ 
भती तु खळु नारीणां गुणवान्निगुणोऽपि वा । धर्म विम्रशञमानानां प्रत्यक्ष देवि दैवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सा त्वं धर्मपरा नित्यं इष्ठलोकपरावरा । नाईसे बिप्ियं वक्त दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तद्वाक्यं करुणं राज्ञःश्रुत्वा दीनस्य भाषितम्‌ । कोसल्या व्यरूजद्वाष्पं प्रणालीव नवोदकम्‌ ॥१०॥ 
सा मूव्नि बद्धवा रुदती राज्ञः प्ममिवाञ्जाळेमी संश्रमादब्रवीत्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥११॥ 
प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतिताश्मि ते । याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नाहि त्वया ॥१२॥ 


[ates 


नेषा हि सा स्री भवाते छाघनीयेन धीमता । उभयोलोकयोलोके पत्या या संप्रसाग्यते ॥९३॥ 
जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादैनम्‌ । पुत्रशोकातया तत्तु मया किमापि भाषितम्‌ ।।१४॥ 
शोको नाशयते घेये शोको नाशयते श्रतम्‌ । शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो रिपुः।१॥ 
शक्यमापतितः सोढे प्रहारो रिपुहर्ततः । सोढुमापातितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते १६ 


को खड़ो देखकर वे पुनः विचार करने लगे ॥ ३॥ विचार करते-करते उन्हे अपने पहदलेके किये 
हुए एक पापका स्मरण हुआ । शब्द्वेधी चाण चरलानेवाले राजाने अज्ञानसे यह पाप किया 
था॥ ४॥ उस अपने पुराने पापके शोकसे तथा रामचन्द्रे शोकसे राजा उदास होगये | इन 
दोनों शोकोंसे राजा मनही मन जलने लगे ॥ ५॥ दोनों शोकोंसे जलते हुप दुःखित राजा कॉपते 
हुए हाथ जोड़कर तथा सिर नीचा करके कोलल्याको प्रशन्न करनेके लिए उनसे बोले॥ ६॥ 
कोसल्ये, लुम शत्रु श्रोंपए भी दया करती हो, तुम्होरा दयाळु स्वभाव है, में हाथ जोड़ता हुँ, तुम 
प्रसन्न हो जाओ ॥ ७ ॥ देवि, धर्मका विचार रखनेवाली स्न्रियोंके लिए गुणवान्‌ हो या निगुण 
पति प्रत्यक्ष देवता है ॥ ८॥ तुम सदो धर्माचरण करनेवाली हो, भलाई-बुराई: जानती हो, उत्कर्ष 
अपकर्ष जानती हो, तुम्हे अप्रिय बातें नहीं बोलनो चाहिए, तुम दुःखित हो तो मैं तुमसे अधिक 
दुःखित हूँ ॥ & ॥ दुःखी राज्ञाके दयनीय वचन सुनकर कौसल्या अश्र॒ुत्याग करने लगी, 
नालीसे नया जल बहता हो ॥ १०॥ कोखल्याने राजाकी अंजलि पकड़ ली ओर कमलके समान छ 
उसे अपने मस्तकपर रखकर डरी हुई वह घवड़ाइटके साथ शोघ्रतापूर्चंक बचन बोली ॥ ११ ॥ 
आप प्रसन्न हो, में भूमिमें सिर रखकर प्रार्थना करती हुँ । देव, में पुत्रवियोगसे पीड़ित हुँ, आप 
मुझे क्षमा करं, यही में आपसे प्रार्थना करती हँ ॥ १२॥ ऱछाघनीय प्रसादन करने योग्य पति 
जिस स्त्रीका प्रसादन करे उस स्त्रीका यह लोक तथा परलोक दोनोंही नष्ट दो जाते हैं ॥ १३॥ 
धमंज्ञ, मैं स्ञ्रियोंका धमे जानती हुँ और आप सत्यवादी हैं यह भी जानतो हुँ, मैने जो कुछ कहा 
है बह पुत्रशोकसे पीड़ित होकर कहा है ॥ १४॥ शोकसे धीरता नष्ट हो जाती है, शोकसे ज्ञान 
नष्ट हो जाता है, शोक सभीका नाश कर देता है, शोकके समान शत्रु दूसरा नहों है ॥ १५॥ 
शका प्रहार यदि आ पड़े तो मनुष्य सह सकता है, पर थोड़ा भी शोक नहों खहा जात! ॥ १६॥ 
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अय रामस्य पञ्चरात्रोऽत्र गण्यते । यः शोकहतइर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम ॥१७॥। 
त हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हदि वर्धते । नदीनामिव वेगेन समुद्रसालिलं महत्‌ ॥१८॥ 
a कथय च्य ६ है - 
एव एह कथयन्त्यास्ठु कासल्याया; शरभं वचः । मन्दरश्मिरभूत्सूयों रजनी चाभ्यवर्तत ॥१९॥ 
अथ प्रह्णादितो वाक्येदेव्या कोसल्यया नृपः । शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान॥२०॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ 
NNN 
त्रिषष्टितमः सर्गः ६३ 
प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहतचेतनः । अथ राजा दशरथः स॒ चिन्तामभ्यपद्यत ॥ १॥ 
रामलक्ष्मणयोश्चैव विवासाद्रासवापमम । आपेदे उपसर्गस्तं तमः सूर्यमिवासुरम्‌ ॥ २॥ 
सभार्थे हि गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः । विवसुरसितापाड़ीं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३॥ 
स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रत्राजिते वनम । अपरात्रे दशरथः सोऽस्मरद्‌ दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ४॥ 
स राजा पुत्रशोकातेः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः । कौसल्यां पुत्रश्ञोकार्तीमिदं वचनमन्रवीत्‌॥ ५॥ 
यदाचराते कल्याणि झ॒भं वा यादे वाशभम्‌ । तदेव लभते भत्रे कर्ता कर्मजमात्मनः ॥ ६॥ 
गुरुलाघवमर्थानामारम्भे कर्मणां फलम-। दोषं वा यो न जानाति स वाल इति होच्यते॥ ७॥ 


रामचन्द्रको वनवास गये आज पाचवी रात बीत रही हे, मेरे लिप जिसके समस्त आनन्द 

शोके नष्ट होगये हैं-ये पाँचवर्षके समान हैं ॥ १७॥ रामचन्द्रको चिन्ता करनेके का एणामेरे हृदय- 

में शोक बढ़ता है, जिस प्रकार नद्योंके वेगसे समुद्र बढ़ता है ॥ १८॥ कौसल्या इस प्रकार 

सुन्दर बचन बोल रही थी, उसी समय सूर्यकी किरण धीमी पड़ गयीं, रात हो गयी ॥ १६ ॥ देवी 

कोसल्याके वचनोंसे राजा प्रसन्न दुष ओर शोकसे दुःखी । उसी समय राजाको नींद आयी ॥२०॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बासठवाँ सरग समाप्त॥ ६२ ॥ 


न; — ator 


ऊः एक सुहुतेके बाद राजा दसरथ जागे, शोकसे उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, पुनः राजा 


दसरथ चिन्तित द्वोगये ॥ १॥ राम और लक्ष्मणको वनवास देनेसे राजाको शोकने झा घेरा था, 
जिस प्रकार रोहु-सम्बन्धी अन्धकांर सुर्यको घेर लेता है ॥२॥ अपनी स्त्रीके साथ रामचन्द्रके 
चनमें चले जाने पर कोसलेश्वर राजा द्सरथ अपने पापोंको स्मरण करके कोसल्यासे कहनेके 
लिए तयार इप ॥ ३ ॥ रामचन्द्रके वन चले जाने पर छठवां रातको आधी रातमे राजाने अपने 
पूर्वकृत पापोंको स्मरण किया ॥ ४॥ पुत्रशोकसे पीड़ित राजा दूशरथने श्रपना पूर्वपाप स्मरण 
क्रिया ओर पुत्रशोकसे पीड़ित कोखल्यासे वे इख तरद्द बोले॥ ५॥ कल्याणि, मनुष्य उत्तम 
या निन्दित जो कमं करता है, उसके उसी कर्मका फल सुख या दुःख कताको मिलता है॥ ६॥ 
जो ऐहिक तथा पारलोकिक कर्मोके आरम्भके समय उनके फलकी गुरुता ओर लघुताका विचार 
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काश्चिदान्रवणं छित्त्वा पलाशाँश्च निपिञ्चाति । पुष्पं दृष्टा फले ग्रध्नुः स शोचाति फलागमे ८॥ 
अविज्ञाय फलं यो हि कर्मं त्वेवानुधावाते। स शोचेत्फलवेलायां यथा किंछकसेवकः ॥ ९ ॥ 
सोऽइमाम्रतरणं छित्त्वा पलाशाँश्च न्यषेचयम्‌ । रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मीतिः।।१०॥। - 
लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता । कुमारः शब्दवेधीतिं मया पापामिदे कृतम्‌ ।११।। 
तादिदं मेऽनुसंमाप्तं देवि दुःखं स्वयंकृतम । संमोहादिह वालेन यथा स्याद्वलषित विषम ॥९२॥ 
यथान्यः पुरुषः काश्चित्पलाशैमोहितो भवेत्‌ । एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌ ॥९३॥ 
देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहस । ततः माटडलुमाप्ता मम कामावीवर्थिनी ॥२९४॥ 
अपास्य हि रसान्भौमांस्तप्त्वा च जगदंछाभिंः । परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम्‌ ॥९५॥ 
उष्णमन्तदधे सद्यः स्निग्धा ददृशिरे घनाः । ततो जहृषिरे सर्वे भेकसारङ्गव्हिणः ॥१६! 


">> tas 


किन्नपक्षोत्तराः स्नाताः कुच्छादिव पतत्रिणः । हृष्टरिवाताबधूताग्रान्पादपानामैपोदेरे ॥१७॥ 
पातितेनाम्भसा छन्नः पतमानेन चासकृत्‌ । आवभौ मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः ।१८। 
पाण्डुरारुणव्णानि स्रोतांसे बिमलान्यपि । सुखुवार्गोरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत ।।९९॥ 
तस्मिन्नातिसुखे काले धनुष्मानिषुमान्रथी । व्यायामकृतसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीम्‌ ॥२०॥ 


नहीं करते, ओ उनके गुण-दोषोंका विचार नहीं करते, वे बालक कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ कई लोग 
आमके वृक्षोंको काटकर पलाशके बक्षोंको खीचते हैं, चे लोभी पलाशके फूलोंको देखकर उसके 
उत्तम फल होनेकी आशा करते हैं, पर फलके समयमे उन्हे हताश होना पड़ता है ॥ ८॥ जो 
लोग फलका विना विचार कियेही केवल कर्म करते जाते हैं, उन्हे फलके समयमे हताश होना 
पड़ता है, जैसे पलास वृक्षको सींचनेवोले हताश होते हैं ॥ ६ ॥ मैंने भी आमके डुक्षको काटकर 
पलाख सांचा है । मैंने भी फलके समयमे रामका त्यांग किया है, अब सूख में सोच रद्दा हुँ ॥१०॥ 
"कुमार शाब्दचेधी हैं” इस प्रसिद्धि पानेके कारण वाल्यावस्थामें धनुष धारण करनेवाले मैने 
यह पाप किया ॥ ११ ॥ देवि, वही मेरा स्वयं किया हुआ दुःख आंज मुझे मिल रहा है, जिस 
प्रकार अज्ञानसे बालक विष खाकर दुःख भोगता है ॥ १२॥ जिस प्रकार कोई पुरुष पलासके 
फूलोंसे मोहित होकर अनिष्ट फल पाता है, उसी प्रकार बिना जानेही शब्दवेधी होनेका यह 
फल मैं पा रहा हूँ ॥ १३॥ देवि, उस समय तुम्हारा ब्याइ नहीं हुआ था, में भी युवराजही था . 
उस समय काम वढ़ानेवालो वर्षाऋतु आयी ॥ १४॥ पृथिवीके रखको खींचकर ओर किरणॉसे 
जगत्को तपोकर, प्रेत-खेवित भयानक दक्षिण दिशामें खुये गये थे ॥१५॥ गरमी दूर हुई, आँखाको - 
प्यारे मेघ दिखायी पड़े, मेहक चातक ओर मोर प्रसन्न हुए ॥ ६६॥ स्नान किये हुए पत्ती जिनके 
पंखका उपरी हिस्सा भींग गया है चे बड़े कष्टसे. बृष्टि और हवासे जिनका सिर काँप गया है 
डन वृक्षोंपर गये ॥ १७॥ गिरे हुए ओर गिरते हुए जलसे भींगा हुआ मतवाला हाथी निश्चल 
समुद्रके समान मालुम पड़ता था ॥ १८॥ विमल सोते भी पर्वेतकी धातुओंके सम्पर्के कहीं 
पीले, कहीं लाल ओर कहीं भस्मके रंगके साँपके समान टेढ़े-मेढ़े चलने लगे ॥ १४ ॥ उस अत्यन्त 
रमणीय समयमें धनुष-वाण लेकर तथा रथपर व्यायाम करनेको इच्छासे में सरयू नदीके तीर 


sf 
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नपाने माहष रात्री गज वाभ्यागतं मृगम । अन्यद्रा श्वापदं किचिज्जिघांसरजितेन्द्रिय/ ॥२१॥ 
अथान्धकारे त्वश्रो्ष जळे कुम्भस्य पूर्यतः । अचक्षाविषये घोषं वारणस्येव नर्दतः ॥२२॥ 
ततोऽहं शग्सुद्धत्य दीप्तमाशीविषोपमम । शब्द प्रति गजप्रेप्सुरमिलक्ष्यमपातयम ॥२३॥ 
अमुचे निशितं बाणमहमाशीविषोपमम । तत्र वाशुषासे व्यक्ता पादुरासीद्रनौकसः ॥२४॥ 
हाहोति परतस्तोये बाणादव्यथितममणः । तस्मिन्निपतिते भूभौ वागभूत्तत्र मानुषी ॥२५॥ 
कथमस्मद्विधे शस्त्र निपतेच तपस्विने । प्रविविक्तां नदीं रात्राबुदाहारो5हमागतः ॥२६॥ 
इघुणाभेहतः केन कस्य वापक्रतं मया । ऋषेहि न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीत्रतः ॥२७॥ 
कथ चु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते । जटाभारधरस्यव वल्कलाजिनवाससः ॥२८॥ 
को वधेन ममार्थी स्यास्किं वास्यापकृर्त मया । एवं निष्फलमारब्ध केवलानर्यसंहितम्‌ ॥२९॥ 
न काचित्साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगम्‌ । नेमे तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः ॥३०॥ 
मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्रे । तदेतन्मिथुनं दद्धं चिरकाळभ्रतं सथा ॥३१॥ 
माये पञ्चस्त्रमापन्ने कां इत्ति वर्तयिष्याति दृद्धौ च मातापितरात्रहं चेकेषुणा हतः॥३२॥ 
केन स्म निहताः सर्वे सुबालेनाळृतात्मना । तां गिरं करुणं श्रृत्वा मम धर्मानुकाङ्गाक्षेणः॥३३॥ 


गया ॥ २० ॥ नदीके तीरपर रातम जल पीनेके लिए आये हुए भेंसे, हाथी, हरिण अथवा अन्य 
किसी जड़ली जानवरको मारने लिए में सरयू तीरपर गया, उस समय मेरी इन्द्रिया मेरे अधीन 
न थीं ॥ २२ ॥ वहां मैंने अन्धकारमें घड़ा भरनेका शब्द सुनो, वह शब्द आँखोंकी ओटमें हुआ, 
वह शब्द्‌ दाथीके गर्जनके समान मालुम पडा ॥ २२ ॥ तद्नन्तर मेंने तीखा वाण निकालकर, जो 
विषेले सपके समान था, हाथी पानेको इच्छासे शब्दको लक्ष्य करके चला दिया ॥ २३ ॥ स्पके 
समान सयानक अपना तीखा वाण मेने जहाँ छोड़ा था, वहाँसे स्पष्ट किसी तपस्वीकी बोलीके 
समान शब्द सुनायी पड़ा ॥ २४॥ वाण लगनेसे ममेस्थांनमें पीड़ा होनेके कारस जलमें गिरते 
इण उस तपस्वीका ''हाहा”? शब्द सुन पड़ा, जव वह जमीनमें गिर पड़ा, तव स्पष्ट मनुष्येका 
शब्द छुन पडा ॥ २५ १ “ हमारे समान तपस्वीपर यह शास्त्र क्यों गिरा ? निर्जन नदी तीरपर 
राजिमें जल लानेके लिए में यहाँ आया था ॥ २६॥ किसने हमें वाणसे सारा, मेंने किसका अपकार 
ह है 9 से ऋषि है. टूसरोंको पीड़ा देना मेंने छोड़ दिया हे. वनमें उत्पन्न दोनेतबराली चौजोंसे 
देविका चलतो हे ॥ २७ ॥ मेरे समान आषिका शस्त्रसे कैसे वध किया गया, सें उ उः धारण 
करनेवाला दल्कत ओर अजिन पहननेदाला हुँ ॥ २८॥ मेरे वघसे किसीको क्या लास होगा, 
क्ले किसकी कोनसी बुराई की है ? करनेवालेने यह निष्फल काम किया है, इससे उसरी हानि ही 
होगी ॥ २६ ॥ जिस प्रकार शुरुस्रोगामीको कोई अच्छा नहीं समझता, उसी एकार अनथक 
आअधिहत्या करनेवाले इसको सी कोई अच्छा नहीँ समभझेगा। में अपनो स्त्री चिन्ता नहीं 
करता 8 ३० ॥ किन्तु अपनी झुत्युसे माता-पिताके लिए शोक करता हूँ । इन दोनों वृद्धोका बहुत 
दिनोंसे सेने पालन किया है ॥ ३१॥ में तो यहां एक बाणसे मारा गया, मेरे मर जाने पर वे 
किस प्रकार जीरेगे, कैसे खाये पीथंगे; क्योंकि वे दोनों बुद्ध हे ॥ २९१ किस अजितेन्द्रिय मूखे- 
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कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्गावि । तस्याहे करुणं श्रृत्वा ऋपेरविंलपतो निशि ॥।३४॥ 
संभ्रान्तः शोकवेगेन भ्रशमासं विचतनः । ते देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः ॥३५॥ . 
अपश्यामिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम्‌ । अत्रकीणजटाभारं पविद्धकलशोदकम्‌ ॥३६॥ 
पांसुशोणितदिग्धाङ्गं शयानं शल्यतेधितम्‌। स मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्त्रस्थचेतनम्‌ ।।३७॥। 
इत्युवाच वचः क्रूरं दिधक्षन्नित्र तेजसा । क्रि तवापक्रतं राजन्वने निवसता मया ॥३८॥ 
जिहीर्पु'म्भो गुर्वर्थं यदहं ताडितस्त्भया । एकेन खलु॒ वाणेन मर्मण्यभिहते मयि ॥३९॥ 
्रावन्धौ निहतौ द्वद्धौ माता जनायेंता च मे। तो नूनं दुर्वलावन्धौ मत्मतीक्षौ पिपासितो ।॥४०॥ 
चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारायेष्यतः । न नूनं तपसो वास्तिफलयोगः श्रतस्य वा ॥४१॥ 
पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुत्रे। जानन्नापि च किं कुयादशक्तश्चापरिक्रमः ।।४२॥ 
भिग्रमानमिवाशक्तस्रातुमन्यो नगो नगम्‌ । पितुस्त्त्रमेव मे गत्वा शीघमाचक्ष्ष राघव ॥४३॥ 
न त्वामनुदहेत्क्रद्दो वनमग्निरिवैधितः । इयमेकपदी राजन्यतो मे पितुराश्रमः ॥४४॥। 


NN 


तं मसाइय गत्वा त्वंन त्वा संकुपितः शपेत्‌ । विशल्यं कुरु मां राजन्मर्म मे निशितः शरः ॥४५॥ 


ने हमें मारा है ?” धर्ममें अनुराग रखनेवाले मेरे द्ाथसे ये दयनीय शब्द सुनकर ॥३३॥ वाण युक्त 
धनुष जमीनपर छूटकर गिर पड़ा । उस रातको विलाप करनेवाले ऋषिके उन दयनीय शब्दोंको 
सुनकर मैं बहुत व्यथित हुआ ॥ ३४ ॥ में घवड़ा गया, शोकसे में अचेत होने , लगा । चीणबल 
योर उदास होकर मैं उख स्थानपर आया, जहाँ ऋषि पड़े हुए थे ॥ ३५॥ सरयूके तीरपर 
वाणे मारे गये ऋषिको मैंने देखा, उनकी जटा विखर गयी थी, और घड़ेका जल गिर गया 
था ॥ ३६॥ धूल ओर खूनसे वे लिपटे हुए थे, वाणसे बिध जानेके कारण पड़े हुए थे। यह देखकर 
मैं डर गया, मेरे होश उड़ गये । ऋषि मुझे आँखोंसे देखकर ॥ ३७ ॥ और अपने तेजसे जलाते 
हुए ये कठोर वचन बोले । राजन्‌, वनमे रहनेवाले मेंने तुम्हारा क्या अपकार किया है ॥ ३८॥ 
में अपने पिता प्राताके लिए जल लेने आया था ओर आपने मुझे मारा | तुमने मर्मस्थानम सुके 
एक चाण मारा ॥ 38 ॥ मुझे मारकर तुमने मेरे अन्धे पिता और माताको भी मार डाला। चे 
मेरे मातो पिता दुबले ओर अन्धे हैं ओर इस समय प्यासे मेरी प्रतीक्षा करते होंगे ॥ न ॥ा:. 
जल लेकर मेरे लोट आनेकी आशासे वे बड़ी देर तक प्यास रोकंगे, मेरे पिता कोई तपस्वो नहीँ 
हें ओर ज्ञानी भी नहीं हैं ॥ ४१॥ अतएव वे यह नहीं जानते कि मै यहाँ जमीनमें पड़ा सो रहा 
हँ, और जानकर भी घे क्या करेंगे, वे श्रशक्त हैं, चलने फिरनेकी उनमें शक्ति नहीं है ॥ ४२॥ 
जिस प्रकार गिरते हुए वृक्षकी दूसरा वुक्च रक्षा नहीं कर सकता, वेसेही चे भो मेरी रच्षा 
नहीं कर सकते | अतएव दसरथ, तुम्ही मेरे पितासे शीघ्र जाकर यह वृत्तान्त कहो ॥ ४३॥ 
प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार वनको जला देती है, उस प्रकार क्रोध करके मेरे पिता तुमको जला 
नहीं डालेंगे । राजन, यहांसे इस पगदंडीपर' मेरे पिताका आश्रम है ॥ ४७ ॥ तुम जाकर उनको 
प्रसन्न करो, जिससे वे तुमको शाप न द्‌ । मेरे शरीरसे वाण निकाल लो, राजन, यह तीखा वाण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-राभायणे २१८ 


रुणादे सदु सोत्सेधे तारमम्बुरयो यथा। सशल्यःक्लिश्यते प्राणेर्विशल्यो विनशिष्याते ॥४६) 
शते मामविशच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे । दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥४७॥ 
लक्षयामास स ऋर्षिश्चन्तां सुनिसुतस्तदा । ताम्यमानं स मां कच्छादुवाच परमाथीविव ॥४८॥ 
. सीदमानो निटृत्ताङ्गोऽचेष्ठमानो गतः क्षयम्‌ । संस्तभ्यशोकं धेर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥४९॥ 
ब्रह्महत्याकृतं तापं हृदयादपनीयताम्‌ । न द्विजातिरह राजन्मा भूत्ते मनसो व्यथा ॥५०॥ 
शट्रायामस्मि वेञ्येन जातो नरवराधिप। इतीव वदतः कृच्छ्राङ्राणाभिहृतमर्मणः ॥५१॥ 
विधूणेतो प्रेचष्ठस्य वेपमानस्य भूतले । तस्य त्वाताम्यमानस्य ते वबाणमहमुद्धरम । 
स मासुद्रीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणाँस्तपोधनः ॥५२॥ 
जलादंगात्र तु विलप्य कृच्छें ममेत्रणं संततमुच्छूवसन्तम्‌ । 
ततः सरय्वां तमह शयाने समीक्ष्य भद्रे सुभ्रश् विषण्णः ॥५३॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकिाव्येऽयोध्याकाणडे त्रिषप्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


Sr 


मेरे मर्मको पीड़ित कर रहा है, जिस प्रकार ऊँचे नदीतीरको जलका वेग । मैने लोचा, वाण 
रहनेसे इन्हें पीड़ा होती है, यदि वाण निकालता हूँ तो इनके प्राण भी निकल जायंगे ॥ ४५-४६॥ 
“उनके वाण निकालनेमें मुझे इस प्रकारकी चिन्ता होने लगी, मैं उस समथ दुःखी श्रसहाय शोकां- 
तुर हो गया था ॥ ४७॥ मेरी चिन्ताका कारण वे सुनिपुत्र ऋषि जान गये । यथार्थ बात जानने- 
वाले ऋषि दुःखसे पीड़ित मुझसे बड़े कष्टसे बोले ॥ ४८॥ ऋषिको बड़ा कष्ट हो रहा था, 
उनके अंग शिथिल हो रहे थे, हाथ पैर नहीं उठते थे । धैर्य॑से अपने शोकको रोककर वे बोले-अब 
में अपने च्रित्तको स्थिर कर रहा हूँ ॥ ४&॥ राजन, तुमपर ब्रह्महत्याका पाप लगा है, यह 
सन्देह तुम अपने मनसे निकाल दो, क्योंकि मै द्विजाति नहीं हँ, अतपव इस कारण होनेवाले 
भयको तुम अपने मनसे निकाल दो ॥ ५०॥ नराधिप, में शूद्राके गर्भेसे वेश्यके द्वारा उत्पन्न इुश्रा 
र वाणसे उनका ममे विध गया थां, बड़े कष्टांसे वे इतना कहद सके ॥ ५१ ॥ अनन्तर वे कभी 
ने लगे, कभी निद्लोष्ट होगये, कभी पृथिवीम लोटने लगे, इस प्रकार दुःखी सुनिके शरीरसे मेने 
चांण निकाल लिया । मुझको देखकर ऋषि डरे ओर उनके प्राण निकल गये ॥ ५२॥ सरयूमें 
गिरनेके कारण उनका शरीर जलसे भींग गया था, मर्मस्थानमें आघात लगनेसे घे बड़े कष्टसे 
विलाप कर रहे थे, वीच-बीचमें खाँस ले रहे थे। इस अवस्था सुनिपुचको देखकर मुझे बड़ा 
कष्ट हुआ ॥ ५३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरसठवाँ सर्ग समाप्त ॥६३॥ 
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चतुःषाध्तमः सगः ६४ 

वधमप्रतिरूप तु महषेस्तस्य राघवः । विळपन्नेत्र धमीत्मा कौसल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदज्ञानान्महत्पापं कृत्वा संकुलितान्द्रयः । एकस्त्वचिन्तयं बुद्धया कथं नु सुकृत भवेत्‌ ॥ २॥ 
ततस्त घटमादाय पूर्ण परमवारिणा । आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपर्थं गतः ॥ ३॥ 
तत्राह दुर्वलावन्धौ रद्धावपारेणायकी । अपञ्यं तस्य पितरौ ठूनपक्षाविव द्विजो ॥ ४॥ 
तन्निपित्ताभरासीनो कथाभिरपरिश्रमौ । तामाशां ऋत्कृते हीनाबुपासीनावनाथवत्‌ ॥ ० ॥ 
शोकोपहतचित्तश्च भयसंत्रस्तचेतनः । तद्चाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः ॥ ६॥ 
पदशब्द तु मे श्रृत्रा मुनिर्वाक्यमभाषत । कि चिरायासि मे पुत्र पानीयं क्षिममानय || ७॥ 
यन्निमित्तमिद्‌ं तात सलिले क्रीडितं त्वया । उत्काठिता ते मातेयं प्राविश क्षिप्रमाश्रमम्‌ ॥ ८॥ 
यद्च्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यादे वा मया । न तन्मनासे केतेव्यं त्वया तात तपस्विना ॥ ९ ॥ 
त्वं गातिस्त्वगतीनां च चक्षस्त्वं हीनचक्षुपाम । समासक्तास्त्वाये ्ाणाःकथं त्वं नाभिभाषसे ॥१०॥ 
सुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया । हीनव्यक्षनया प्रेक्ष्य भीतचित्त इवाब्रुवस ॥११॥ 
मनसः कर्म चेष्टाभिराभिसंस्तभ्य वाग्बलम्‌ । आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥१२॥ 
्षात्रयोऽहं दशरथो नाई पुत्रो महात्मनः । सञ्जनावमतं दुःखमिदं पापं स्वकर्मजम्‌ ॥१३॥ 

धर्मात्मा राजा दूखरथने मुनिका पेसा अयोग्य वध स्मरण किया, पुनः राभचन्द्रका स्मरण 
कर विलाप करते हुए वे कोसल्यासे इल प्रकार बोले ॥ १॥ अन्ञानसे मैंने वेसा पाप किया 
जिससे चित्त व्याकुल हो गया, वहाँ अकेला ही मैंने उपाय सोचा जिससे कुछ पुण्य हो, 
सुनि-कुमारके वधका पाप दूर हो सरयूके स्वच्छ जलसे भरा घड़ा लेकर मैं मुनि-कुमारके 
बतल्लाये रास्तेसे उख आश्रमपर गया ॥ ३॥ वदा मैंने उनके पिता माताको देखा, चे दुबले, 
अन्धे और बूढ़े थे, उनका रक्षक दूसरा कोई नहीं था। वे करे पाँखवांले पत्षियोंके समान 
असहाय थे ॥ ४ ॥ पुत्र-सस्बन्धी वाते करनेसे वे प्रसन्न मालुम पड़ते थे, पुत्रके आनेक आशासे 
चे बैठे थे, पर मैने उनकी वह आशा नष्ट करदी थी ओर वे अनाथसे हो गये थे ॥ ५॥ मेरा चित्त 
पहदलेहीसे शोकके कारण व्याकुल था, में डरा हुआ था, सुनिके उस आश्रममें जानेसे मेरा शोक 
ओर बढ़ गया ॥ ६॥ मेरे पैरोंकी आइट पाकर सुनिने कहा, बेटा क्यों देर लगा रहे दो शीघं 
जल ले आओ ॥ ७ ॥ जिस जलक्रीडा करनेके कारण तुमने इतना विलम्ब लगाया, उससे 
तुम्हारी माता तुम्हारे अशुभकी आशङ्कासे उत्करिठत हो गयी है, तुम शीघ्र आश्रममे आओ ॥८॥ 
मैने या तुम्हारी माताने यदि कोई अपराध किया हो तो तुम उस अपराधको मनमें न रखो, 
भूल जाओ, क्योंकि तुम तो तपस्वी दो ॥ & ॥ हम गतिद्दीनोंकी तुस्ही गति दो, इम अन्धोंकी 
तुम्ही आंख हो, हम लोगोंके प्राण तुम्हींमें लगे हुए हैं, तुम बोलते क्‍यों नहीं ॥ १०॥ सुनिको 
देखकर मैं भयभीत हो गया, गदुगद व्यञ्जनोंखे रहित अव्यक्त स्वरमे में बोला ॥ ११॥ मेंने 
मानसिक भयको बाहरी चेष्टाओंसे छिपाकर ओर बोलोको साफ करके पुत्रका स्त्यु-संवाद उन 
सुनिको सुनाया ॥ १२॥ में द्खरथ नामका क्षत्रिय हुँ, महात्मन, आपका पुत्र नहीं । अपने 
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भगरवश्वापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः । जिघांसुः श्वापदं किंचिक्निपाने वागतं गजम्‌ ॥९४॥ 
ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः । द्विपोऽयमिति मत्वाह बाणेनाभिहतो मया ॥१२५॥ 
गत्वा | तस्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हादि । विनिर्भिन्नं गतमाणं शयानं भुवि तापसम्‌ ॥१६॥ 
ततस्तस्यव वचनादुपेत्य परितप्यतः। स मया सहसा वाण उद्धृतो मर्मतस्तदा ॥१७॥ 
स चोद्धतन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः । भगवन्तावुभौ शोचन्नन्धावीति विलप्य च ॥१८॥ 
अज्ञानाद्रवतः पुत्रः सइसाभिहतो मया । शेषभेव॑गते यत्स्यातत्मसीदतु मे सुनिंः॥१९॥ 
स तच्छूत्वा वचः कूरं मया तदघशंसिना । नाशकत्तीत्रमायासं स कर्ती भगवानुषिः ॥२०॥ 
स वाष्पपूर्णवद्नो निःश्वसज्शोकमू+छितः । मामुवाच महातेजाः क्ृताआालिसुपास्थितम ॥२१॥ 
यद्येतद्छभं कमे न स्म मे कथयेः स्वयम । फलेन्मूर्धा स्म ते राजन्सद्यः शतसहस्रधा ॥२२॥ 
षात्रेयेण वधो राजन्वानप्रस्थे विशेषतः । ज्ञानपूर्वं क्ृतःस्थानाच्च्यावयेदापि वाज्ञेणम्‌ ॥।२३॥ 
संप्तधा तु भवेन्मूी सुनो तपसि तिष्ठति । ज्ञानाद्रिजतः शसख तादृशे ब्रह्मवादिनि ॥२४॥ 
अज्ञानाद्धि कृत यस्मादिदं ते तेन जीवसे । आगि ह्यकुशलं न स्याद्राघवाणां कुतो भवान्‌ ॥२५॥ 
नथ नौ नृप ते देशमिति मां चाभ्यभाषत्‌। अद्य ते दरष्डुमिच्छावः पुत्र पाश्चिमदर्शनम ॥२९॥ 


दुष्कर्मोसे सज्जनोंके द्वारा तिरस्कृत यह दुख पाया है ॥ १३॥ भगवन, हाथमें वाण लेकर जल 
पीनेके लिए आये हुए किसी जंगली ऋर पशुको या हाथीको मारनेके लिय में खरयू तीरपर आया 
था ॥ १४ ॥ जल्लमें घडा भरनेका शब्द मैंने खुना, हाथी खमभकर मैंने वाण मारा ॥ १५ ॥ खरयूके 
तीरपर जाकर मैंने देखा कि एक तापसके हृदयम वाण लगा है ओर वह सुतप्राय होकर जमीन- 
पर पड़ा है ॥ १६॥ वाण लगानेसे वे तपस्वी बड़े दुःखी हो रहे थे, जाकर मैंने उन्हीके कहनेसे 
उनके मम॑स्थानसे वाण निकाल लिया ॥ १७ ॥ वाण निकलते ही वे मुनि शीघ्र ही स्वगे चले 
गये, मरनेके पहले उन्होंने अपने अन्धे असहाय मांता पिताओंके लिए बड़ा शोक किया ॥ १८॥ 
अज्ञानसे ही आपके पुत्रको मैंने मार दिया । ऐसा हो जानेपर अवशिष्टके लिये--आप लोगोंकी 
रक्षाके लिये आप सुपर प्रसन्न हों, अर्थात्‌ मुझे श्राज्ञां दे ॥ १8 ॥ उनका दुःख कहनेवाले मेरे 
द्वारा वेसा कठोर वचन सुनकर भी उन ऋषिने शक्ति होनेपर भी मुझे कठोर शाप नहीं दिया ॥२०॥ 
ऋषिका शोक बढ़ गया, उनकी अंखोंसे आंसू बहने लगा, वे लम्बी सांस लेने लगे | हाथ जोड़े 
उनके पास खड़ा था, वे महातेजस्वी ऋषि सुझसे बोले ॥ २१॥ राजन, अपना किया यह 
अशुभ कम यदि तुम स्वयं मुझसे न कहते तो अवश्य ही तुम्हारे माथेके हजारों टुकड़े हो 
जाते ॥ २२॥ राजन्‌, श्ञानपूचक यदि क्षत्रिय घानप्रस्थाश्रमीका वध करे तो वह, इन्द्रही क्यों न 
हो, स्थानभ्रष्ट हो जाता है ॥ २३ ५ जो सुनि तपस्यामें वतेमान है ओर वह ब्रह्मवेत्ता है, उसपर 
जानबूफकर यदि कोई वाण चलावे तो उसके मस्तकके कई टकड़े हो जाते हैं ॥ २७ ॥ तुमने यह 
काम बिना जाने-बूझे किया है इसीसे तुम जीते हो । यदि तुमने जानवूककर यह किया होता 
तो समस्त रघुकुल नष्ट ददो जाता, तुम्हारी कया बात ॥ २५॥ उन्होंने मुझसे कहा कि राजन, 


-तुम मुझे उस स्थानपर ले चलो जहाँ मेरा खत पुत्र वतमान है, इम लोग अपने पुत्रको अन्तिम 
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सुथैरेणावसिक्ताङ्ग प्रकीर्णाजिनवाससम्‌। शयानं भाषि निःसंज्ञं धर्मराजवशृंगतम ॥२७॥ 
अथाहदमेकस्तं देशं नीत्वा तौ श्रशदुःखितो । अस्पशयमह पुत्रं ते सुनि सह भार्यया ॥२८।। 
तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्टा तमासाद्य तपस्विनौ । निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चैनमुवाच हृ ॥२९॥ 


कप च ® 


नाभिवादयसे माद्य न च मामभिभाषसे । किं च शेषे तु भूमी त्वं वत्स कि कापेतो ह्यासि।३०॥ 
नन्वहं तेडप्रियः पुत्र मातरं पइय धार्मिकीम । किं च नालिड्रसे पत्र सुकुमार वचो वद ॥३१॥ 
कस्य वा पररात्रे5ह श्रोष्यामि हृदयंगमम्‌ । अधीयानस्य मधुरं शास्त्र वान्याद्रशेषतः ।।३२॥ 
को मां संध्यासुपास्येव स्नात्वा हुतहुताशनः । श्छाघयिष्यत्युपासीन! पुत्रशोकभयार्दितम ।॥।३३॥ 
कन्दमूलफलं हृत्वा यो मां भियामिवातिथिम । भोजायिष्यत्यकर्मण्यममग्रहमनायकम्‌ ॥३४॥ 
इमामन्धां च दद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम्‌ ।॥३५॥ 
तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदनं भाते । श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ।।३६।। 
उभावापि च शोकार्तावनाथौ कृपणौ बने । क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया हीनौ यमक्षयम्‌ ॥३७॥ 
ततो वैवस्वते दृष्ठा तं भवक्ष्यामे भारतीम्‌ । क्षमतां धर्मराजो मे विश्र्यात्पितरावयम ॥३८॥ 
दातुमर्हति धर्मात्मा लोकपालो महायशाः । ईदृशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदाक्षेणाम्‌ ।।३९॥ 


चार एक वार देख लेना चाहते हैं ॥ २६ ॥ जिसके अंग रुधिरसे खने,हें, सूगचमं ओर वस्त्र इधर 
उधर विखर हैं, जो मरकर यमराजके अधीन हो गया है ओर जमीनपर पड़ा है ॥२७। में 
अकेला ही उन दोनों दुखियों को वहाँ ले गया, सुनि ओर उनकी स्त्रीसे उनके पुत्रका स्पर्श 
"कराया ॥ २८॥ वे दोनों तपस्वी अपने एरका स्पशं करके उसके शरीरपर गिर पड़े ओर पितानें 
पुत्रको लच्य करके कहा ॥ २६॥ पुत्र, तुम हम लोगोंको प्रणाम नद्दीं करते, बोलते भी नहीं हो, 
जमीनपर क्यों पड़े हो, क्यों लुम हम लोगोंपर कुपित हुए हो ॥ ३०॥ पुत्र, यदि .में तुम्हारा 
अप्रिय हुँ तो घामिक अपनी माताकी ओर देखो, सुकुमार, अपनी मातासे लिपट क्यों नहीं जाते, 
कहो ॥ ३१॥ आधी रातके बादकी रातमे किसके शास्त्र तथा पुराण आदिके पढ़नेका हृदयभिय 
शब्द्‌ हम सुनंगे॥ ३२॥ स्नान करके सन्ध्योपासन ओर अग्निमें हवन करके अब कोन पुत्र 
शोकसे पीड़ित मुभ्मको मेरे पास वेठकर प्रसन्न करेगा ॥ ३३ ॥ किसी काम करनेमें असमर्थ 
द्रिद्र ओर अनाथ मुझको प्रिय अतिथिके समान कन्दमूल लाकर कोन भोजन करावेगा ॥ ३४ ॥ 
पुत्र, एस अन्धो और बूढ़ी विचारी तुम्हारी माताको मैं कैसे खिला सकंगा, क्योंकि में भी अन्धा 
हुँ, यह गरीबिन तुमपर बहुत प्रेम करती है ॥ ३५ ॥ पुत्र, उरो, अभी तुम यमराजके घर मत 
जाओ, कल हमारे और अपनी मोताके साथ चलना ॥ ३६ ॥ हम दोनों शोकसे पीड़ित हैं, अनोथ 
हैं, दीन हैं, तुम्हारे रहनेसे हमलोगोंकी भी शीघ्र ही मृत्यु हो जायगी ॥३७॥ इस प्रकार यमराज 
के पास जांकर हम लोग उनसे कहेंगे, कि आप हमारे पुत्रको क्षमा करे, अपने पाख इसे न रखे; 
क्योंकि यह अपने पिता माताको सेवा करता है, उनको पालता है ॥ ३८ ॥ लोकपाल धर्मराज बड़े 
यशस्वी ओर बड़े धर्मात्मा हैं, वे अवश्य ददी मुझे यह एक अक्षय अभय दृक्षिणा' देंगे । शक्राघात- 
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अपापोऽसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा । तेन सत्येन गच्छाछ ये लोकास्त्वस्रयोधिनाम।।४०॥ 
यां हि शूरा गतिं यान्ति सङ्ग्रामेष्वनिवतिनः । इतास्त्वामेसुखाः पत्र गतिं तां परमां ब्रज ॥४९॥ 
यां गतिं सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजयः । नहुषे धुन्धुमारश्च प्राप्तास्तां गंच्छ पुत्रक ॥४२॥ 
या गातिः सवेभूतानां स्वाध्यायात्तपसश्च या । भूमिदस्याहिताग्नेश्च एकपन्नीत्रतस्य च ॥४३॥ 
गोसहस्रपदातृणां ` गुरुसेवाभ्रतामापे । देहन्यासळृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥४४॥ 
न हि त्वास्मिन्कुले जातो गच्छत्यकुशलां गातिम्‌ । स तु यास्यति येन त्वं निहतो मम वान्धवः॥४९॥ 
एवं स कृपणं तत्र पर्यदेवयतासकृत्‌। तथोक्त्वा क्तुसुदकं प्रत्तः सह भार्यया ॥४९॥ 
सतु दिव्येन _ख्पेण सुनिपुत्र स्वकर्मभिः । स्तर्गमध्यारुहाक्षिप्रं शक्रेण सह धर्मवित्‌ ॥४७। 
आबभाषे च तो दद्धो शक्रेण सह तापसः । आश्वस्य च मुहूर्त तु पितरं बाक्यमन्रबीत्‌ ॥४८॥ 
स्थानमस्मि महत्माप्तो भवतोः परिचारणात्‌ । भवन्तावापे च क्षिप्रं मम मूलमुपैष्यथः ॥४९॥ 


~~ 


` एव॒ुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता । आरुरोह दिवं क्लिप सुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥५०॥ 


` स कृत्वाथोदरकं तूर्ण तापसः सह भार्यया । मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिसुपस्थितम ॥५१॥ 


अद्यैव जहि मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा । यः शरेणेकपुत्रं मां त्वमकार्पीरपुत्रकम्‌ ॥५२॥ 


से पुत्रको मत्यु न होने देंगे ॥ ३६ ॥ (पुत्र, तुम पापद्दीन हो, पापी क्षत्रियके {द्वारां मारे गये हो। 
तथापि मेरे सत्यसे असन युद्धमें मारे जानेवालोंके लोकमें ( स्वर्गमें ) जाओ ॥ ४०॥ युद्धमें पीठ 
न दिखानेवाले वीर सामने मरकर जो गति पाते हैं, पुत्र, तुम भी उसी श्रेष्ठ गतिको पा्ो ॥ ४१॥ 
पुत्र, राजा सगर, शिवि, दिलीप, जनमेजय, नहुष ओर धुन्धुमार आदिने जो गति पायी है, पुत्र, 
तुम भी उसी गतिको पाओ ॥ ४२॥ सब प्राणियोंकी जो गति है, स्वाध्याय झर तपस्यासे जो 
गति प्राप्त होती हे, भूमिदान करनेवाले, अझिहोत्र करनेवालेओर पकपलीबत पालन करनेवाले- 
की जो गति दोती है, ॥ ४३ ॥ एक हजार गो देनेवालांकी जो गति होती है, गुरुसेवा ओर गुरु 
पोषण करनेवालोंकी जो गति होती है तथा हिमालयमें जाकर शरीर-त्याग करनेवालोंकी जो गति- 
होती है, पुत्र, तुम्हे भी बही गति प्राप्त हो ॥ ४५ ॥ इस कुलमें जो उत्पन्न होता है घह बुरी गति 
नहीं पाता, बुरी गति उसकी होगी जिसने तुम्हे मारा है ॥ ४५॥ इख प्रकार बहुत देरतक दुःखित 
होकर वे रोते रहे, पुनः वे स्त्रीके साथ उन्हे जलाञजलि देनेके लिये तयार हुए ॥ ४६॥ उस 
धर्मात्मा सुनिपुत्रने शीघ्र ही अपने कर्मासे दिव्यरूप प्रात करके इन्द्रके साथ स्वगं प्राप्त 
किया ॥ ४७ ॥ इन्द्र्के साथ उस तपस्वीने पिता माताओंको आश्वासित किया, थोड़ी देरके बाद 
पुनः वद्द पितासे बोला ॥ ४८॥ आप लीग पिता माताकी सेवा करनेसे मैंने बहुत ऊंचा स्थान 
पाया है, आप लोग भी शीघ्र ह्यो मेरे पास आवेगे ॥४६॥ इतना कहकर जितेन्द्रिय सुनिपुत्र शरीर धर 
कर दिव्य विंमानसे शीघ्र द्वी स्वर्ग चले गये ॥ ५० ॥ उन बुद्ध तपस्वीने स्त्रीके साथ शीघ्र ही पुत्रः 
को जलांजलि दी । पुनः वे हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझसे: बोले ॥ ५१ ॥ राजन, आज ही तुम 
मुझेभी मार डालो, मरनेमे मुझे दुःख[नहीं हे, तुमने वाणके दारा मेरे :पुत्रको मार डाला, मुझे 
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त्वयापि च यदज्ञानान्निहतो मे स वालकः । तेन त्वामापि शप्स्येहे सुदुःखमतिदारुणम्‌ ।॥५३॥। 
पुत्रज्यसनजं दुःखं यदेतन्मम सांप्रतम्‌ । एवं त्व पुत्रशोकेन राजन्कालं कारिष्यसि ॥५४॥ 
अज्ञानात्तु इतो यस्मातक्षात्रेयेण त्वया मानिः । तस्मात्त्वां नाविशत्याछ ब्रह्महत्या नराधिप ॥«५॥ 
त्वामप्येतादशो भावः क्षिममेब गामेष्यति । जीवितान्तकरो घोरो दातारामिव दक्षिणाम ॥॥५६॥ 
एवं शापं माये न्यस्य बिळप्य करुणं बहु । चितामारोप्य देह तन्मिथुनं स्वग॑मभ्ययात्‌ ॥५७॥ 
तदेतञ्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्त्रयम्‌ । तदा वाल्यात्कृत देवि शव्दवेध्यनुकार्षणा ६८ 


NN 


तस्यायं कर्मणो देवि विपाकः समुपस्थितः । अपथ्येः सह संभुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा ॥८९॥ 
तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्रचः । इत्युक्त्वा स रुदंख्रस्तो भार्यामाह तु भामिपः ॥६०॥ 
यदहं पुत्रशोकेन संत्याजेष्यामे जीवितम्‌ । चक्षुभ्याँ त्वां न पश्यामि कौसल्ये तवं हि मां स्पृ ६१॥ 
यमक्षयमनुमाप्ता ट्रच्यन्ति नहि मानवाः । यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदन्वारभेत वा ॥६२॥ 
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धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः । न तन्मे सदृशं देवि यन्मया राघवे कृतम्‌ ॥६३॥ | 
सदृशं तत्तु तस्यैव यदनेन कृतं मयि। दुरुत्तमापे कः पुत्रं त्यजेद्‌भुविविचक्षणः ॥६४॥ 
कश्च प्रबाज्यमानो वा नासूयेत्पितरं सुतः । चश्नुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिमम विलुप्यते ॥९५॥ 
अपुत्र बना डाला ॥ ५२ ॥ तुमने अज्ञानसे मेरे एक बच्चेको मार डाला, अतपच में तुम्हे भी 
बहुत हदी कठोर दुःखदायी शाप दुंगा ॥ ५३॥ जिस प्रकार पुत्रकी सुत्युका दुःख में इस समय 
भोग रहा हुँ, राजन्‌, तुम भी पुत्र-शोकसे ही मृत्यु पाओगे ॥ ५४ ॥ क्षत्रिय दोकर तुमने अज्ञानसे 
सुनिका वध किया है, इस कारण ब्रह्महत्याका पाप तुम्हे नही लगेगा ॥ ५५ ॥ पर इस समय 
जैसी हमारी दशा हो रद्दी हे वैली भयानक ओर प्राण लेनेवाली दशा तुम्हारी भी शीघ्र ही होगी । 
जिस प्रकार दान करनेवांलोंको उसका फल अवश्य मिलता है ॥ ५६॥ इस प्रकार मुझको शाप 
देकर तथा दुःखसे बहुत विलाप करके वे दोनों स्त्री पुरुषं चितामें जलकर स्वगं चले गये ॥ ५७॥ 
देवि, शब्द्वेधी होनेके आकर्षणसे वाल्यावस्थामे मैंने जो पाप किया है, वह सोचते-सोचते आज 
स्वयं स्मरण हो आया ॥ ५८॥ देवि, उसी पापकर्मकां फल यह उपस्थित हुआ है, अपथ्य वस्तुओं- 
के साथ अन्न खानेसे जैसे रोग पैदा हो जांता है, उसो तरह उस पापका फलभोग आज सुके 
करना पड़ता है ॥ ५६ ॥ उस उदार सुनिका वह वचन आज फल रहा हे।। इतना कहकर राजा 
दशरथ भयभीत होकर रोने लगे ओर वे कोसल्यासे बोले ॥ ६० ॥ अब में पुत्रशोक से प्राण 
त्याग करूंगा । कोसल्ये, में आंखोंसे तुम्हे नहीं देख रहा हुँ, तुम मेरा .स्पशें करो ॥ ६१॥ 
जो मनुष्य मरनेवाले होते हैं, चे कुछ देख नहीं सकते । हाँ यदि रामचन्द्र आकर अपने 
हाथॉसे छुएँ अथवा किसी दूसरी चस्तुके हो द्वारा छूर ॥ ६२ ॥ खजाना ग्रहण करे ओर 
युवराज पद ले तो मैं समझता हुँ :कि मैं जी सकू गा, पर रामचन्द्रके साथ जो व्यवहार मैंने 
किया है यह मेरे लिये उचित नहीं था ॥ ६३ ॥ पर रामचन्द्रने मेरे साथ जो व्यवहार किया है 
_ अर्थात्‌ मेरी आश्ञाको पालनेके लिये वे बन चले गये यह उन्हीके योग्य है । कोई बुद्धिमान अपने 
चुरे पुत्रका भी त्याग नहीं कर सकता ॥ ६७॥ वनमें जाता हुआ कोन पुत्र पितापर क्रोध न 
करेगा । अब मैं आंखोंसे तुमको नहीं देख रहा हूँ, मेरी स्मरणशक्ति भी क्षोण हो रही है ॥ ६५४ ॥ 
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दृता वैचस्वतस्यैते कोसल्य त्वरयान्त माम्‌ । अतस्तु कि दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥६६।| 
नहि पश्यामे धमज रामे सत्यपराक्रमम्‌ । तस्यादशनजः शोकः सुतस्याप्तिकर्मणः ॥६७॥ 
उच्छोषयते वे प्राणान्वारि स्तोकमिवातपः । न ते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभकुण्डलम्‌ ।६८॥ 
सुखं द्रक्ष्यन्त रामस्य वर्ष पञ्चदशे पुनः । पद्मपत्रेक्षणं सुच सुदंद्र चारुनासिकम्‌ ॥६९॥ 
धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं सुखम्‌ । सदृशं शारदस्येन्दोः फुळस्य कमलस्य च ।॥७०॥ 
सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यान्ति ये सुखम्‌ । निटृत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥७१॥ 
द्रष््यान्त साखिनो रामं श॒क्रं मा्गगतं यथा । कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं सीदतेतराम्‌ ॥७२॥ 
वेद्ये न च संयुक्ताज्शब्दस्पशरसानहम । चित्तनाशाद्विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि हि। 
क्षीणस्नेइस्य दीपस्य संरक्ता रञ्मयो यथा ॥७१॥ 


~ ~ प च 2. ~ ~~ >. 
___ अयमात्मभवः$ शोको मामनाथमचेतनम्‌ । संसाधयाति वेगेन यथा कूलं नदीरयः ॥७४॥ 


हा राघव महाबाहो हा ममायासनाशन। हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासे गतः सुत ॥७५॥ 
हा कौसल्ये न पञ्यामे हा सुमित्रे तपस्त्रानि । हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयि कुलपांसनि ॥७६॥ 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च संनिधौ । राजा दशरथः शोचञ्ञीत्रितान्तमुपागमत्‌ ।॥।७५॥ 


कोसल्या अब यमराजके दूत मुभ्मे शीघ्रता करनेको कह रहे हैं इखसे अधिक ओर दुःख क्या 
होगा कि में मरनेके समय ॥ ६६॥ सत्य पराक्रम धर्मश्च रामचन्द्रको नहीं देख रहा हुँ। पुत्रके 
कतव्य पालन करनेवालोंमे रामचन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं उन्हें न देख सकनेकां शोक ॥ ६७ ॥ मेरे प्राणोंको 
छुखा रहदा है, जिल प्रकार थोड़े जलको धूप सुखा देती है । वे मनुष्य देवता हैं जो सुन्दर कुएडल- 
चाला, ॥ ६८ ॥ कमलके समान अंखवाला, खुन्दर दाँतवालां ओर सुन्दर नाकवाला सुख भाजके 
पन्द्रद्वे वषं अर्थात्‌ वनसे लौटनेपर देखेंगे ॥ ६६ ॥ वे धन्य हैं जो चन्द्रमाके समान अथवा 
शरदुऋतुके चन्द्रमाके समान रामचन्द्रको मुंह देखेंगे । प्रफुल कमलके समान ॥ ७०॥ सुग- 
न्धित रामचन्द्रका सुख, वनवाससे लोटकर पुनः अयोध्या आनेपर ज्ञो देखेंगे वे धन्य हैं ॥ ७१॥ 
मार्गमें जो रामचन्द्रको देखेंगे वे ही छुखी हैं । जिस प्रकार मार्गगत शुक्रको देखकर मनुष्य सुखी 
होता हे । कोसल्ये, मूच्छांहोनेसे मेरा हृद्य बहुत ही दुःखी हो रद्दा है ॥ ७२॥ शब्द नहीं छुन 
पड़ता, स्पर्श नहीं मालुम पड़ता ओर इसका भी जोन नहीं है, चेतनाके नष्ट होनेसे मेरी सब 
इन्द्रियां नष्ट हो रही हैं, जिस प्रकार तेलके न रहनेसे दीपकका प्रकाश क्षीण हो जाता है ॥ ७३॥ 
यहद मेराही उत्पन्न किया इुआ शोक, मुझको इस समय पीडित कर रहा है जिस प्रकार नदीका 
बेग तीरको काटता है ॥ ७४॥ हा राघव, हा मेरे दुःख दूर करनेवाले महाबाहु, हे पितृप्रिय, 
हे मेरे स्वामी, कहां गये हो ॥ ७५॥ हा कोसल्ये, हा तपस्विनी सुमित्रे, में नहीं देख रहा हूँ, 
हा क्रूर मेरी शत्रु, कुलघातक केकयि ॥ ७६ ॥ रामचन्द्रको माता ओर झुमिन्नाके समीप शोक 
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तथा तु दीनः कथयन्नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः । 
गते5धरात्रे भ्रशदुःखपीडितस्तदा जहौ प्राणमुदारदशनः ।।७८॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$योध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 


पञ्चषष्टितमः सगः ६५ 
अथ राघ्यां व्यतीतायां भातरेवापरे5हाने । वान्दनः पर्युपातिषस्ततपार्थिवनिवेशनम्‌ ॥ १॥ 
सूताः धरमसंस्कारा मागधाश्चोत्तमश्र॒ताः । गायकाः श्रृतशीलाश्च निगदन्तः पृथक्पृथक्‌ । २ ॥ 
राजाने स्तुत्रतां _ तेषामुदात्ताभिहिताशिषाम्‌ । प्रास।दाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दो ह्यवर्तत. || ३॥ 
ततस्तु स्तुवतां तेपां सूतानां पाणित्रादकाः । अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यवादयन्‌ ॥ ४॥ 
तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्चः सस्वनुः । शाखास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजकुलगोचरा॥। ५ ॥ 
व्याहृताःपुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निःस्वनाः आशीगेयं च गाथानां पूरयामास वेइम तत्‌ ॥ ६॥ 
ततः छाचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः । स्रीवर्षेवर भूयिष्ठा उपततस्थुयथा पुरा ॥ ७॥ 
हरिचदनसंगक्तमुदकं काञ्चनैधिटैः । आनिन्युः स्नानाशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाविधि।। ८ ॥ 
मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान्‌। उपानिन्युस्तथा पुण्याः कुमारीवहुलाः स्त्रियः।। ९ ॥ 


करते हुप राजा दखरथने प्राण त्याग किये ॥ ७9 ।। इस प्रकार कहते हुए तथा बड़ी पीड़ा सहते 
हुए राजा द्खरथने इस पकार दुःखी होकर कहा, अपने प्रिय पुत्रको बनवास देनेसे वे नितान्त 
दुःखी हो गये थे । आधी रातको दुःखसे पीड़ित राजा द्सरथने प्राण त्याग किये ॥ ७८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोंसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६४॥ 
— Fao 7 


रातके बीतज्जाने पर दूसरे दिन प्रांतः कालद्दी स्तुति पाठ करनेवाले बन्दी राजाके घर 
आये।। १॥ व्याकरण आदिका उत्तम ज्ञान रखनेवाने पुराण कंहनेवांले सुत, बुश्चत बंश-चणेन 
करनेवाले मागध, ओर खुनने-सुनानेमे दक्त गायक अलग-अलग अपनी-अपनी बात कहते हुए 
आये ॥ २॥ वे राजाकी स्तुति करने लगे, बड़े उत्तम उत्त म आशीांद देने लगे, उनकी स्तुतिका 
वह शब्द राजमहलमें फेल गया ॥ ३॥ सूत हाथ बनाकर राजाकी स्तुति करने लगे ओर साथ 
ही राज!के उत्तम-उत्तम कार्योका चरणन भी करने लगे ॥ ४॥ उस शब्द्से राजकुलमे वुच्तोंकी 
शांखाओं पर तथा पिजड़ेमें रहनेवाले पक्षी जाग गये ओर बोलने लगे ॥ ५ ॥ उन पत्तियोंके कहे 
हुए पवित्र शब्द्‌, बीणाके शब्द्‌, ब्राह्मणोंक़ी बनायी गाथांके आशीवाद गानसे चहद राजभवन भर 
गया ॥ ६॥ तदनन्तर शुद्ध अआचारवाले, राजसेवामें निपुण, स्त्री नपुसक आदि पहलेके समान 
आये ॥ ७ ॥ सोनेके घड़ेमे चन्दन मिला हुआ जल यथासमय नियमानुसार स्नोन करानेवाले भृत्य 
ले आये ॥ ८ ॥ स्पर्शं करने योन्य मांगलिक वस्तु, मुंह थोनेके बाद चाइनेकी खोजे ओर वस्त्र 
आभूषण आदि स्त्रिया जिनमें कुमारियोंकी संख्या अधिक थी रांजाके पाख ले आयीं ॥ ६॥ 

२६-३० र 
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संव लक्षणसंपन्न सर्व विधिवदार्चितम । सर्वे सुगुणलक्ष्मीवत्तदभूदाभिह्ारिकर ॥१०॥ 
ततः सूर्योदयं यावत्सर्व पारिससुत्सुकम । तस्थावनुपसंप्राप्त॑ किंस्विदित्युपशड़ितम ॥११॥ 
अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयन प्रत्यनन्तरः । ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यवोधयन ॥१२। 


ha (2७ 


अथाप्युचितट्त्तास्ता विनयेन नयेन च। नह्यस्य शयनं स्पृष्टा किचेदप्युपलोभिरे ॥१३॥ 
ताः स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाश्रष्टां संचलनादिषु । ता वेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शाङ्किताः ॥१४॥ 
्रतिस्रोतस्णाग्राणां सदृशं संचकाशिरे । अथ संदेहमानानां रीणां दृष्ट्रा च पार्थिवम । 
यत्तदाशङ्कितं पापं तदा जज्ञे विनिश्चयः ॥१५॥ 

कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते । प्रसुप्ते न प्रबुध्यते यथाकालसमन्विते ॥९६॥ 
निष्मभा सा विवर्णा च सन्ना शोकेन संनता । न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिराटता ॥९७॥ 
कोसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम्‌ । न स्म विश्राजिते देवी शोकाश्रुलालितानना॥१८॥ 

ते च इष्टा तदा सुप्त उभे देच्यौ च तं नृपम्‌ । सुप्मेवोद्रतप्राणमन्तःपुरमदृञ्यत ॥१९९॥ 
त॒तः प्रचुकुछर्दीना सस्वरं ता वराड्रनाः । करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः ॥२०॥ 
तासामाक्रन्दशब्देन सहसोद्गतचेतने । कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्तानिद्रे वभूवतुः ॥२१॥ 


प्रात:काल राज्ञाके पास लायी जानेवाली सब वस्तुएँ-जो सव लक्षणोंसे युक्त थीं,अधिक मात्रामे थीं, 

उत्तम गुणवाली ओर सुन्दर थी--लायी गई' ॥ १० ॥ सूर्योदय होनेतक राजाके दर्शनके लिये समी 

लोग उत्छुक होकर वहीं ठहरे रहे, पर राजाका दर्शन नहीं हुआ इस कारण, यह क्या है, अभी 

तक राजा क्यों नहीं आये इस बातकी सब लोगोंको शङ्को हुई ॥११॥ जो स्त्रियाँ राजाके शयनस्था- 
...नक्रे पास थीं, वे उठकर राजाके यहाँ आयीं और उन्हें उठाने लगीं ॥ १२॥ जगानेपर भी जव 
` राजा नहीं जगे, तब उचित व्यवहार करनेवाली उन स्त्रियोंने विनय और अनेक उपायोंसे 
राजाको स्पशं किया, पर राजामं कोई भी निद्राके लक्षण नहीं देखे ॥ १३॥ निद्राके लक्षण 
जाननेवाली स्त्रियोंने हृदय ओर हाथके मूल आदिमे जव नाड़ीका पता नहीं पाया, तब राजाके 
प्राणोंके विषयमें उन्हे सन्देह हुआ । राजा मर तो _नहां गये, ऐसा सन्देह हुआ ओर वे कोपने लर्गी 

॥ १४ ॥ नदीके सोतेके सामने रहनेवाले तृणके समान वे कॉपने लगीं । राजाको देखकर स्त्रियोंको 
जिस अमंगलको आशङ्का हुई थी, उसका झव निश्चय हो गया ॥ १५॥ पुत्रशोकसे पीड़ित 
कौसल्या और सुमित्रा मृतकके समान सोयी हुई थीं और वे अबतक नहीं उठ सकी थीं ॥ १६॥ 
शोकसे झुलखी हुई कोसल्याके हाथ पेर छूट गये, वह अन्धकाराबुत ताराके समान प्रभाद्दीन 
ओर फिट्ट होगयीं ॥ १७॥ राजाके शोभाहीन होनेपर कोखल्याकी और उसके अनन्तर सुमित्राकी 
शोभा नष्ट हो गयी, इन दोनोंकी आँखें आँखूसे भर गयीं । अर्थात्‌ सत राजा द्खरथसे कोसल्या 
ओर खुमित्राका कोई भेद न था ॥ १८॥ खोती हुई कोसल्या ओर सुमित्रा इन दोनों देवियोंको 
देखकर तथा राजाको देखकर समस्त अन्तःपुरमे रहनेवाली स्त्रियोंके मानों प्राण निकल गये, 

सब स्ुतकके समान होगयीं ॥१६॥ वे सब दुःखिनी स्त्रियाँ चिल्ञा-चिज्ञाकर रोने लगीं, जिसप्रकार 
यूथपति द्वाथीके चले जानेसे वनमें हाथिनियाँ दुःखी द्वो जाती हैं ॥ २० ॥ उन स्त्रियोंके आतंनाद- 
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कौसंल्या च सुमित्रा च इषा स्पृष्ठा च पार्थिवम । हा भर्तेति परिक्रुश्य पेततुभेरणीतले ॥२२॥ 
सा कोसलेन्द्रदुद्दिता चेष्टमाना महीतले। न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥२३॥ 
नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि । अपश्येस्ताः खयः सवी हतां नागवधूमिव ।।२४॥ 
ततः सर्वा नरेन्द्रस्य केकेयीप्रमुखाः खरियः । रुदत्यः शोकसंतप्ता निेतुर्गतचेतनाः २५ 
ताभिः स वळवान्नादः क्रोशन्तीभिरलुद्रुतः । येन स्फीतीकृतो भूयस्तदुई समनादयत्‌ ॥॥२६॥ 
तत्परित्रस्तसंश्रान्तपर्युत्सुकजनाकुलम्‌ । सर्वतस्तुमुलाक्रन्दं परितापार्तवान्धवम्‌ ॥२७॥ 
सद्योनिपतितानन्दं दीनं विछवदर्शनम । वभूव नरदेवस्य सद्य दिष्ठान्तमीयुषः ।।२८॥ 
अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवर्षभं यशस्विनं ते परिवार्य पत्नयः । 
भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः प्रग्रह्म वाहू न्यलपन्ननाथवत्‌ ।।२९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमी कीय आदिकिाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥४४॥ 
प कर 
ष््षष्टितमः सर्गः ६५ 


तमग्निमिव संशान्तमम्बुदीनमिवार्णवम्‌ । गतपभामेवादित्यं स्वग॑स्थ प्रेक्ष्य भामिपम ॥ १॥ 
कौसल्या वाप्पपू्णीक्षी विविध शोककर्षिता । उपग्रह्म शिरो राज्ञः कैकेयीं पत्यभाषत ॥ २॥ 


से कोसट्बा ओर छुमित्रां होशमें ध्रागयीं, उनकी निद्रा टूर गयी ॥ २१ ॥ कौसल्या और खुमित्रा 
दोनोंने रोजाको देरा, उनकां स्पशं किया, पुनः वे हा भर्ता, कहकर भूमिपर गिर पड़ीं ॥ २२ ॥ 
कोसलराजको कन्या वे कौसल्या पृथिवीमें छुटपटाने लगी, आकाशसे गिरी धूल लिपरी ताराके 
समान उनकी शोभा नष्ट होगयी ॥ २३ ॥ रांजाके मरनेपर पृथिवीम गिरी हुई कोस॑ल्याको स्त्रियो ने 
मरी हुई नागवधूके समान देखा ॥ २४ ॥ अनन्तर रांजाकी अन्य केकयी आदि स्त्रिया शोकसे 
संतत द्वोकर रोने लगीं, पुनः चे बेहोश होकर गिर पड़ीं ॥ २५ ॥ इन रोनेवाली स्न्रियोंके शब्द्से 
बह शब्द्‌ बड़ा होगया ओर बढ़कर वह शाब्द समस्त राजमहलमे गूँज गया ॥ २६ ॥ वह समस्त 
घर डरे हुए, घबड़ाये इण तथा उत्करिठत मजुष्योंसे भर गया, चारो तरफ घोर रोद्नध्वनि 
होने लगी, राजाके सभी बन्छु परितापसे पीड़ित होगये ॥ २७॥ स्वगे गये राजाके घरका आनन्द 
जाता रहा, वह घर दीन तथा देखनेसे दुःख उत्पन्न करनेवाला होगया ॥ २८॥ राजश्रेष्ठ 
यशस्वी राजा मर गये यह जानकर उनकी स्त्रियाँ उन्हे घेरकर बहुत ही दुःखित होकर करुण 
स्वरमें रोने लगीं ओर परस्पर हाथ पकड़कर अनाथिनीके समान रोने लगीं ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पेसठवाँ सगै समाप्त ॥ ६५ ॥ 


<५--->>>>>>_“यण9२६. 9४९४-4८-५४ याणी 


चुकी हुई आगके समान, जलद्दीन समुद्रके समान ओर प्रभाद्दीन सूर्येके समान स्वगंगत 
राज़ाको देखकर ॥ १॥ शोकपीड़ित आँखोंमे आँसु भर कर तथा राजाका सिर लेकर 
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सकामा भव केकोये सुझ्क्व राज्यमकण्टकम्‌ । त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा नृशासे दुष्टचारिणि ॥ ३॥ 
विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम विपथे सार्थहीनेव नाइ जीवितुमुत्सहे ॥ ४॥ 
भर्तारं तु परित्यज्य का स्री देवतमात्मनः । इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मणः । ५॥ 
न छुब्धो बुद्ध्यते दोषान्किपाकमिव भक्षयन्‌ । कुब्जानिमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुलं हतम्‌॥ ६॥ 
अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌ । सभार्य जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७॥ 
स मामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिक! । रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशामेतो गतः ॥ ८॥ 
विदेहराजस्य सुता तथा चारुतपस्त्रिनी । दुःखस्यानुचेता दुःखं वने पर्युद्रेजिष्याति ॥ ९॥ 
नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षिणाम्‌ । निशम्यमाना संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्याते ॥१०॥ 
रद्ञ्चैवाल्पपुत्रशच वैदेशीमनुचिन्तयन्‌ । सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम्‌॥११॥ 
साहमयैव दिष्टान्तं गामेष्यामे पातित्रता । इदं शरीरमालिङ्गय भवेक्ष्यामे हुताशनम्‌ ॥१२॥ 
तां ततः संपारष्वज्य विलपन्ती तपस्विनीम्‌ ।व्यपानेन्युः सुदुःखार्ता कौसल्यां व्यावहारेकाः।१३॥ 
- तैलद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । राज्ञः सर्वाण्यथादिष्ठाइचक्रुः कर्माण्यनन्तरम्‌ ॥१४। 
न तु संकालनं राज्ञो बिना पुत्रेण मान्त्रणः । सर्वज्ञाः कर्तुमीषुस्ते ततो रक्षान्त भ्रूमिपम्‌ ॥१५॥ 


कोसल्या केकयीसे बोली ॥ २॥ क्रूर स्वभाव ओर दुष्टाचरणवाली केकयी, राजाको इस लोकसे 
विदा करके तुम निश्चिन्त होकर निर्विप्न राज्यभोग करो और मनोरथ पूर्ण होनेसे आनन्द 
मनाओ ॥ ३॥ रामचन्द्र मुझे छोड़कर गये ओर मेरे पति स्वर्गगामी हुए, भयानक मागमे 
साथियोंसे रहित पथिककें समान श्रव में जोना नहीं चाहती ॥ ४॥ अपने देवस्वरूप पतिका 
परित्याग करके कोन स्त्री, स्रीःधर्मका त्याग करनेवाली केकयीको छोड़कर, जीना चाहेगी ॥ ५॥ 
लोभी मनुष्य दोषोंको नहीं देखता, जिस प्रकार क्रोध आदिके कारण नीमखांने बालेको उसका 
कडुआपन नहीं मालुम होता, केकयीने कुब्जा मन्थराके कारण इस रघुकुलका विनाश किया 
है ॥ ६॥ केकयोके अनुचित हठ मान कर राजाने स्त्रीके साथ रामचन्द्रको वन भेज दिया, इस 
संवादको सुनकर राजा जनक हमारे ही समान दुःखी होंगे ॥ ७॥ में विधवा होकर अनाथ हो 
गयी यहद वात कमलपत्रके समान नेत्रवाले धार्मिक रामचन्द्र नहीं जानते, चे तो यहाँसे उख देश: 
में चले गये, जहाँ ऋषियोंका वाख होता है ॥ ८॥ पतिसेवांके लिए तपस्या करनेवाली जनक: 
राजको कन्या सीता, जो दुःख सहनेके योग्य नहां है, वनमें दुःख पाकर व्याकुल हो जायगी ॥&॥ 
भयानक शब्द्वाले पशु-पक्षियोंकां शब्द रातमें सुनकर वह डर जायगी और रामचन्द्रसे लिपट 
जायगी ॥ १० ॥ राजा जनक भी बूढ़े हैं, उन्हें यही एक कन्या है, वे सदा सीतांकी चिन्ता करते- 
करते शोकसे व्याकुल होकर प्राण त्याग कर देंगे. ॥ ११॥ अतपच में भी आजद्दी शरीरत्याग 
करू गी, में पतिवता हुँ, पतिका शरीर लेकर में चितामें प्रवेश करूंगी ॥ १२ ॥ राजाको पकड़कर 
विलाप करती हुई दुःखिनी कोसठ्याको खचिवोंने बहाँसे इटाया ॥ १३ ॥ तेल पूर्ण कड़ाहमे उन 
सचिवोंने राजाके शरीरको रखा, तथा आगे होनेवाले ,राजांके कर्मोको उन लोगोंने वसिष्ठकी 
झालासे किया ॥.१४ ॥ पुत्रके न रहनेके कारण उन लोगोंने राजाका प्रेत संस्कार करना 
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तैलद्रोण्यां शायितं तं साचेवैस्तु नराधेपम । हा मृतोऽयमिति ज्ञात्वा स्रियस्ताः पर्यदेवयन्‌।।१६॥ 
बाहूनुच्छित्य कृपणा नेत्रप्रस्रवणेर्सुखैः । रुदत्यः शोकसंतप्ताः कृपणं पर्यदेवयन्‌ ॥१२७॥ 
हा महाराज रामेण संततं प्रियवादिना। विहीनाः सत्यसंधेन किमर्थ विजहासि नः ॥९८॥ 
कैकेय्या दृष्टभावाया राघवेण विवार्नेताः । कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम्‌ ॥ १९. 
स हि नाथः स चास्माकं तव चप्रभुरात्मवान्‌। वनं रामो गतः श्रीमान्विहाय नृपतिश्जरियम्‌ ॥२०॥ 
त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः । कथं वयं निवत्स्यामःकेकेस्या च विदूषिताः ॥२१॥ 
यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महावलः । सीतया सह संत्यक्ता? सा कमन्यं न हास्यति ॥२२॥ 
ता वाष्पण च संवीताः शोकेन विपुलेन च । व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरस्त्रियः ॥२३॥ 
निशा नक्षत्रहीनिव स्रीव भर्विवार्जिता । पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना॥२४॥ 
वाष्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाङ्गना । शून्यचत्वरवमान्ता न वश्राज यथापुरम्‌ ॥२५॥ 

गते तु शोकार्त्रिदिवं नराथेपे महीतलस्थासु नृपाङ्गनास्ु च । 

निट्रत्तचारः सहसा गतो रविः प्रदत्तचारा रजनी ह्यपास्थिता ॥२६।। 

ऋते तु पुत्राइहनं महीपतेनोरोचयंस्ते सुहृदः समागताः । 

इतीव तास्मिञ्शयने न्यवेशयान्वाचिन्त्य राजानमाचिन्त्यद्शनम्‌ ।॥२७॥ 


उचित नहीं समभा, क्योकि वे स्वश थे, सब विधि घिधानोंको जाननेवाले थे, अतएव 
उन लोगोंने राजाके शरीरको खुरच्तित रखा ॥ १५॥ तैलद्रोणी ( तेलखे भरे कड़ाह ) में राजाके 
शरीरको जब खचिवोंने रखा, तव अन्य सब स्त्रियाँ, राजा मर गये यह जानकर, रोने लगीं ॥१६! 
उनकी आँखोंसे पनाला बहने लगा, वे हाथ उठाकर, वड़े शोक ओर दुःखसे रोने लगीं ॥ १७॥ 
महाराज सत्य प्रतिज्ञ, प्रियवादी रामचन्द्र्से हीन हम लोगोंका त्याग आप क्यों कर रहे हैं ॥ १८॥ 
केकयी बड़े दुष्ट चिचारकी है रामचन्द्र भी नहीं हैं अब हम विधवा अपनी खोतके पास कैसे 
रह सकेगी ॥ १६ ॥ जो रामचन्द्र सब प्रकारसे समर्थ हैं, घीर हैं, हमारे तथा आपके स्वांमी हैं, 
वेही रामचन्द्र राज्य लचमीको छोड़कर वन चले गये ॥ २०॥ आप ओर वीर रामचन्द्रके न 
रहनेसे हम लोग ठुःखविमूढ़ दो गयी है, दुःखके कारण दम लोगोंका कतंव्य-ज्ञान नष्ट हो गया 
है, इसी कारण हभ लोगोंमे अनेक दोष उत्पन्न होगये हैं, अब हम लोग केकयीके साथ कैसे रह 
संगी ॥२१॥ जिस फेकयीने राजाका, रामका, महाबली लचमणका तथा खीताका परित्याग किया ` 
है, बह ओर किख-किखका परित्याग न कर सकेगी, ॥ २२॥ उन द्सरथ की स्त्रियोंका आनन्द नष्ट 
दो गया था, आँसू बह रद्दा था, वे शोकमग्न हो रद्दी थीं, उन लोगोंने इसी प्रकारकी बहुतसी वाते 
कहीं ॥ २३ ॥ नच्तत्रह्दीन रात्रिके समान, पतिद्दीन ख्रीके समान महात्मा राजा द्खरथके बिना 
अयोध्यानगरी श्रीहीन हो गयी ॥ २४॥ नगरवासियोंकी आँखोंसे आँसू बहने लगा, वहाँकी स्त्रियाँ 
हाहाकार करने लगीं, चौक ओर द्वार शून्य हो गये, डस नगरीको शोभा पहलेके समान न 
रही ॥ २५ ॥ शोकसे राजाके स्वर्ग चले जाने पर ओर महारानियोंके पृथिवीमे ही रहने पर किरणे 
समेटकर सूर्य अस्ताचळपर चले गये ओर अन्धकारके साथ रात आयी ॥ २६॥ डस समय 
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गतम्रभा द्योरेव भास्करं विना व्यपेतनक्षत्रगणेव शर्वरी । 
पुरी बभासे रहिता महात्मना कण्डास्रकण्ठाकुलमार्गचत्वरा ॥२८॥ 
नराश्च नार्यश्च समेत्य संघशो विग्हमाणा भरतस्य मातरम्‌ । 
तदा नगरयाँ नरदेबसंक्षये बभ्नूबुरार्ता न च शर्म लेभिरे ॥२९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणङे षदूषष्टितमः सर्गः ।। ६६ ॥ 
= 


सपषष्टितमः सगः ६७ 
आकन्दिता निरानन्दा सास्रकण्ठजनाविला । अयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १॥ 
व्यतीतायां तु शर्वर्यामादेत्यस्योदये ततः । समेत्य राजकर्तारः सभामीयुरद्रिजातयः ॥ २॥ 
मार्कण्डेयोऽथ मोहल्यो वामदेवश्च कश्यपः । कात्यायनो गौतमश्च जावालिश्च महायश्ञाः॥। ३ ॥ 
एते ट्रिजाः सहामात्यैः प्रथग्वाचसुदीरयन । वासीष्ठमेवाभिसुखाः श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌ ॥ ४॥ 
अतीता शर्वरी दुःखं या नो वर्षशतोपमा। अस्मिन्पञ्चस्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे ॥५॥ 
स्वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः । लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह ॥ ६॥ 
उभौ भरतरत्रुधी केकयेषु परंतपौ । पुरे राजग्रहे रम्ये मातामहानिवेशने ॥ ७॥ 


अये हुए राजाके मित्रोंने पुत्रके न रहनेके कारण उनका अशि संस्कार करना उचित नहीं समका, 
इसीसे राजांके शरीरको उन लोगोंने सुरक्षित रखा, क्योंकि राजाका अब पुनः दर्शन होनेवाला नहीं 
था ॥ २७ ॥ खूर्यके बिना प्रभाहीन आकाशके समान, नच्षत्रहीन रांत्रिके समान, राजा द्शरथके 
बिना अयोध्यापुरी मालुम होने लगी । वहाँके मार्गे ओर चोक रोते हुए मुप्योंसे भर गये ॥२८॥ 
स्त्रियाँ ओर पुरुष दल दलमे एकत्र होकर भरतकी माता केकयीकी निन्दा करने लगे। उस समय 
राजाके मरने पर उस नगरीमें सभी लोग दु:खी हुए, कोई भी सुखो न था ॥ २६॥ 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६६ ॥ 

————SNEa oa 


उस रातको अयोध्यामें सभी रोते रहे, सभी आनन्दहोन थे, सभीका गला दुःखसे भरा 
हुआ था, अयोध्यामें वह लम्बी रात इस प्रकार व्यतीत हुई ॥ १॥ रातके बीत जाने ओर सूर्योदय 
होने पर राज्यके सभी विभांगोंके कार्यकर्ता और ब्राह्मण एकत्र होकर सभामें आये ॥ २॥ 
माकण्डेय, मोदुगल्य, वामदेव, कश्थप, कात्यायन, गोतम ओर मद्दायशस्वी जाबालि ॥ ३॥ इन 
सब ब्राह्मणोंने अमांत्योंके साथ भिन्न मत प्रकाशित कियो, इस प्रकार कुछ निश्चयं न हो सका, तव 
वे सब लोग श्रेष्ठ राजपुरोहित वसिष्ठकी ओर देखने लगे, निर्णयके लिए उनके मतकरी श्रपेक्ता 
करते हुप बोले ॥ ४॥ पुत्रशोकसे राजा द्सरथके स्वगंगामां दोनेके कारण यद्द दुःखकी रात 
खौ वर्षाके समोन भारी बीत गयी ॥ ५ ॥ महाराज स्वगंगामी हुए, रोमचन्द्रने वन॑मे निवास 
किया, तेजस्वी लक्ष्मण भी रामचन्द्रके साथद्दी वन गये ॥ ६॥ भरत श्रोर शत्रुप़् ये दोनों भी 
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इकष्वाकूणामिहाद्रैव कश्चिद्राजा विधीयताम्‌ ।अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाश समवाप्नुयात्‌। ८॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्व्रनः । आभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ ९ ॥ 
नाराजके जनपदे वजिसु्िः प्रकीर्यते । नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे ।।१०॥ 
अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । इदमत्यादिते चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥१२॥ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः । उद्यानाने च रम्याणि हष्टाः पुण्यग्रह्माणे च॥१२॥ 
नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः । सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितत्रताः।।१.३॥। 
नाराजके जनपदे `मद्दायज्ञेषु यज्वनः । ब्राह्मणा वसुसंपूर्णा विरजन्त्याप्तदाक्तेणाः ॥॥२९४॥ 
नाराजके जनपदे प्रहष्ठनटनतकाः । उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः ॥१५॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः । कथाभेरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथामियैः ॥९६॥ 
नाराजके जनपदे तृद्यानाने समागताः । सायाह्ने कडितुं यान्ति कुमायी हेमभ्रूषिताः।।१७।॥। 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । शेरते विटतद्राराः क्ृषिगोरक्षजीविनः ।१८॥ 
नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिभिः । नरा निर्यान्त्यरण्याने नारीभिः सहकामिनः ॥१९॥ « 
नाराजके जनपदे वद्धघण्टा विषाणिनः । अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः ॥२०॥ 
नाराजके जनपदे शरान्संततमस्यताम्‌ । श्रयते तलनिर्घोष इष्वस्राणासुपासने ॥२२॥ 


केकय देशमें अपने नानाके नगरमे सुन्दर घरमें हें ॥ ७॥ इच्वाकु-चंशियोंमेंका कोई आजही राजा 
बनाया जांना चाहिए, क्योंकि हम लोगोंका यह राष्ट्र राजाके न रहनेसे नष्ट हो जायगा ॥ ८॥ 
क्योंकि राजहीन देशमे घोर गर्जेन करनेवाला विद्युन्माली नामका मेघ पृथिवीपर दिव्य -जल 
नहीं बरलाता ॥ & ॥ राजद्दीन देशम खेत नहीं बोये जा सकते । राजहीन देशमें 'पिताके अधीत 
पुत्र ओर पतिके अधीन स्त्री नहीं रहती ॥ १०॥ रांजहीन देशमे अपना धन धन नहीं है, अपनी 
स्त्री स्त्री नहीं है, यह बड़े भयकी बात है, फिर उस देशमें सत्य कैसे रह सकता है ॥ ११॥ 
राजहीन देशमे निणयके लिए मनुष्य पञ्चायत नहीं कर सकते, निश्चिन्त होकर सुन्दर बाग तथा 
फुलवाड़ी नहीं लग सकते ॥१२॥ राजद्दीन देशम यज्ञ करनेवाले जितेन्द्रिय और बतधारी ब्राह्मण 
यज्ञ नहीं कर सकते ॥१३॥ राजहीन देशम बड़े यज्ञोंमें यक्ष करनेवाले धनी ब्राह्मण भी ऋत्विजोंको 
शास्त्रोक्त दक्षिणा नहीं देते ॥१४॥ राजहीन देशमे नट नतेक आदि खुशी नहीं रहते, देशको उन्नत 
करनेवाले उत्सव तथा सभाएँ भी नहीं होतीं ॥१५॥ राजहदीन देशम किसी विषयके लिए विवाद 
करनेवालोंके मनोरथ सिद्ध नहीं होते, अर्थात्‌ उनका यथाथ निणंय नहीं होता, कथापें प्रेमरखने 
बाले कथा कद्दनेवालोंकी कथामे अनुराग नही रखते ॥ १६॥ राजद्दीन देशमे सायंकालमे 
कन्याएँ सुबणेके भूषण पहन कर खेलनेके लिए नद्दी जातीं ॥ १७॥ राजद्दीन देशमें धनो लोग जो 
कृषी ओर गोरत्तासे जीते हैं सुरच्तित नहीं रहते, वे द्वार खोलकर रातको अपने घरोंमे नहीँ 
खो सकते ॥ १८॥ राजहीन देशमे कामी पुरुष स्न्रियोंके साथ शीघ चलनेवाले वाहनोंपर चढ़कर 
जङ्गलमें नहीं जा सकते ॥ १६ ॥ राजहीन देशमें दँतैले साउ वर्षके हाथी घंटा बाँधकर सड कोपर 
नदीं चलते ॥ २०॥ राजह्दीन देशमें लच्यपर शर फॅकनेवालोंका चाणविद्याके अभ्यांसके समयका 
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नाराजके जनपदे 'वणिजो दूरगामेनः । गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥२२॥ 
नाराजक जनपदे चरत्येकचरो वशी। भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायंग्रहो झुनिः ॥२३॥ 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रव्तते। न चाप्यराजके सेना शत्रून्विषहते यावि ॥२४॥ 
नाराजके जनपदे हृष्टः परमवाजामेः । नराः संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमण्डिताः ॥२५॥ 
नाराजके जनपदे नराः शास्तराविशारदाः । संवदन्तोपातिए्ठन्ते वनेषूपवनेषु वा ॥२६॥ 
नाराजके जनपदे मास्यमोदकदक्षिणाः । देवताभ्यर्चनार्थाय कहप्यन्ते नियतेजनेः ॥२७॥ 


नाराजके जनपदे चन्दनायुरुरूषिताः । राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शालिनः ॥२८॥ ` 


यथा ह्यनुद्का नद्यो यथा वाप्यतृणं वनम्‌। अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥२९॥ 
ध्वजो रथस्य ज्ञानं भ्रूमो ज्ञानं विभावसोः । तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्वमितो गतः।।३०॥ 
नाराजके जनपदे स्वकं भवाति कस्यचित्‌ । मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयान्ति परस्परम्‌ ।।३१॥ 
ये हि संभिन्नमयोदा नास्तिकारिछिन्नसंशयाः । तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डानिपीडिताः ॥३२॥ 


5» यथा दा?! शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते । तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥।३३॥ 


राजा स॒त्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ । राजा माता पिता चेव राजा हितकरो नृणाम्‌ ॥३४॥ 
यमो वश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः । विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण दत्तेन महता ततः॥३५॥ 


ताल ठोकनेका शब्द नहीं सुनायी पड़ता ॥ २१ ॥ राजद्दीन देशमें बहुत दूर जानेवाले बनिए 
बेचनेकी बहुत सी वस्तु लेकर कुशलपूर्वक मार्गमे नहीं जा सकते ॥ २२॥ राजहीन देशमें अकेला 
चलनेवाला जितेन्द्रिय मुनि अन्तःकरणे परमात्माका चिन्तन करता हुआ जहाँ उसे सम्ध्या 
होती है वहीं निवास करता है ॥ २३ ॥ राजहीन देशमें मनुष्यको लाभ नहीं होता और न उसकी 
बस्लुओंकी रक्षादी होती है, अराजक देशमें सेना शत्रू ओंका सामना भी नहीं कर 
सकती ॥ .२४ ॥ राजह्ीन देशमें भूषित होकर मनुष्य बलवान घोड़ोंपर या रथपर चढ़कर 
नहीं चल सकते ॥ २५ ॥ राजहीन देशमें शास्त्रज्ञ मनुष्य वन तथा उपवनमें शात्रार्थ करते हुए 
आपसमे नहीं मिलते ॥ २६ ॥ राजाहीन देशमें मनको वशमें रणनेबाले मनुष्योंके द्वारा देवताको 
पूजाके लिए माला लड्डु ओर दक्षिणा नहीं दी जाती ॥ २७ ॥ राजहीन देशमें चन्दन अगरूसे 
भूषित हा न्तम शस्यके समान नहीं शोभित होते ॥ २८॥ बिना जलकी नदियाँ, बिना 
घाखका वन ओर बिना गोपालकी गो जैसी होतो हैं, वैसी ही रांजहीन राष्ट्र होता है. ॥ २8 ॥ रथ 
ध्वजाके द्वारा पहचाना जातो है, धूमसे अशिकां ज्ञान होता है, हम लोगोंका ज्ञान जिस राजासे 
होता था, चे राजा यदाँसे स्वर्ग चले गये ॥ ३०॥ राजहोन राष्ट्रमें मनुष्यक! कुछ भी अपना 
नहीं होता । मछुलियोंके समान मनुष्य पररूपर खा ज्ञाते हैं ॥ ३१॥ वर्णाश्रमकी मर्यादा जिन्होंने 
तोड़ दी है जिन्हें पहले राजदणड दिया जाता था, वे नास्तिक शंकारहित होकर प्रभावशाली 
हो जाते हैं ॥३२॥ जिस प्रकार दृष्टि शरीरके हित करने ओर अहित दूरकरनेमें खदा लगी रहती है, 
डली प्रकार राजा राष्ट्रके सत्य और धमका प्रवतेक है ॥ ३३ ॥ राजा सत्य है, धर्म है, राजा 
कुलवानोंका कुल है, राजा माता पिता हे, राजा मजुष्योंका . हितकारी है ॥ ६७ ॥ वड़े चरित्र- 
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अहो तम इवेद॑ स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन । राजा चेन्न भवेछोके विभजन्साध्वसाधुना ।।३६॥ 
जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं बयम्‌ । नातिकमामहे सर्वे वेलां प्राप्यव सागरः ॥३७॥ 
स नः समीक्ष्य द्विजवर्य दृत्तं नृपं बिना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌। 
कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानामेहाभिपेचय ।। ३८॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥६७॥ 


“Seer manson are 


अष्टषष्टितमः सर्गः ६८ 

तेषां तद्रचने श्रुत्वा वसिष्ठः परत्युवाच ह । मित्रामात्यजनान्सर्वान्तराह्मणांस्तानिदं वचः॥ ९॥ 
यदसी मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी। भरतो वसति रात्रा शत्रुघ्रेन मुदान्वितः ॥ २॥ 
तच्छीध्र जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं हयैः । आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम ॥ ३॥ 
गच्छन्त्विति ततः सर्वे बसिषं वाक्यमब्रुवन्‌ । तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ || ४॥ 
एहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोकनन्दन । श्रूयतामितिकपेव्यं सर्वानेव त्रबीमि वः ॥ ५ ॥ 
पुर राजग्रह गत्वा शोधे शीघ्रजवेहये! । त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद्वरतो मम ॥ ६॥ 
पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यायिकं त्वया ॥ ७॥ 


बलसे युक्त राजासे यम, कुवेर, इन्द्र ओर महाबली इन्द्र भी छोटेही हैं ॥ ३५ ॥ साधु ओर अखाघु 
अच्छे या बुरेका विभाग करनेवाला राजा यदि लोकमें न होता तो अन्धकार्‍युक्त दिनके समान 
कुछ भी मालुम न पड़ता ॥ ३६ ॥ राजाके जोवन कालमें भी हम लोग आंपकी वातोंका उल्लङ्घन 
नहँ करते थे, जिस - प्रकार समुद्र तरका अतिक्रमण नहीं करता ॥ ३७ ॥ अतपच द्विजश्रेष्ठ 
वसिष्ठ, आपके साथ हम लोगोंका जो व्यवहार हे उसे देखकर, तथा राजाके विना वन बना हुआ 
इस देशको देखकर, ईदवाकुवंशी कुमारको तथा किसी दूखरेको आपही यहाँ राजा बनावं ॥३८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अथोध्याकाण्डका सड्सठवाँ सगे समाप्त ॥ ६७॥ 
ee SED 
मार्कण्डेय आदि प्राह्मणों के वचन सुनकर चसिष्ठने मित्रों, अमात्यों तथा ब्राह्मणोंको एखा 
उत्तर दिया ॥ १॥ जिन भरतको राजाने राज्य दिया है, वे भरत इस समय मांमाके घर भाईके 
साथ झुखपूर्वक निवास करते हैं ॥ २॥ इस कारण शीघ्रही वेगवाले दूत वोनां वीर भाइयोंको 
बुला लानेके लिए तेज घोड़ों पर जायं, इसमें हम लोगोंको विचार क्या करना है अर्थात्‌ राजाने 
ही भरतको राज्य दिया है ॥ ३॥ सब लोगोंने कहा कि दूत भेजे जॉय । उनके वचन खुनकर 
वसिष्ठ पुनः बोले ॥ ४ ॥ सिद्धार्थ, विजय, जयन्त, अशोक, नन्दन, आप सब लोग अपना' कतव्य 
जुने, में आप सब लोगोंसे कह रहा हूँ ॥ ५॥ शीघ्र चलनेवाले घोडोंके द्वारा शीघू राजगह 
नामक नगरमे जाकर ओर शोक त्यागकर मेरी आश्ञासे भरतसे यह कहना ॥ ६॥। पुरोहितने 
. तुमको कुशल कहा है, सब मन्त्रियोंने भो कुशल कहा दै, शीघ्रतापूर्वक यद्दाँसे चलो, तुमसे 
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मा चास्मै भोषित रामं मा चास्मै पितरं मृतम भवन्तः शेसिपुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌ ॥ ८॥ 
कौशेयानि च वस्त्राणे भूषणाने बराणि च । क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत ॥ ९ ॥ 
द्त्तपथ्यशना दूता जग्सुः स्वं स्वं निवेशनम्‌ । केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्य संमतान्‌।।१०॥ 
ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेपमनन्तरम । वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरितं ययुः ॥११॥ 
न्यन्तेनापरताळस्य प्रलम्यस्योत्तरं भाते । निषेवमाणास्ते जम्मुनेदीं मध्येन मालिनीम ॥१२॥ 
ते हास्तिनपुरे गङ्गां तीत्वा प्रत्यङ्मुखा ययुः । पञ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
सरांसि च सुफुछाने नदीश्च विमलोदकाः । निरीक्षमाणा जग्मुस्ते दूताः कार्यवशाद्द्रुतम।।१४॥ 
ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानावेहगसेविताम्‌ । उपातिजम्मुर्वेगेन शरदण्डां जलाकुलाम ॥१५॥ 
निकूलटक्षमासाद्य दिव्य सत्योपयाचनम्‌ । अभिगम्याभिवाश्व ते कुलिङ्गां प्राविशन्परीम्‌ १६ 
आमिकालं ततः प्राप्य तेजोभिभत्रनाच्च्युताः । पितृपेतामहीं पुण्यां तेरुरिक्षमती नदीम ॥१७॥ 
_ अवेक्ष्याञ्जलिपानाँश्च ब्राह्मणान्वेदपारगान । ययुरमेध्येन बार्हीकान्सुदामानं च पर्वतम्‌ ॥९८॥ 
बिष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम्‌। नदीर्वापीतटाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥१९॥ 
पश्यन्तो बिविधाँश्चापि सिंहान्व्याघ्रान्मृगान्द्रिपान्‌ । ययुः पथातिमहता शासनं भर्तुरीप्सबः ॥२०॥ 


आवश्यक काम है ।। ७ || तुम लोग भरतसे यहद न कहना कि रामचन्द्र चन गये हैं, उनसे 
पिताकी स्रत्युकी भी बात मत कहना ओर इन कारणोंसे रघुवंशियोंका जो सवेनाश होगया है 
बह भी न कहना ।। ८।। राजा केकयराजके लिप ओर भरतके लिप रेशमी वस्त्र तथा उत्तम 
भूषण लेकर तुम लोग शीघू जाओ ॥ 8।। केकय देशको जानेवाले वे दूत घोड़ोंपर चढ़कर 
मार्ग मं खाने आद्कि सामग्री लेकर अपने-अपने घर गये ।। १३ ॥। प्रस्थानके खमयके मङ्गल कृत्य 
करके तथा यात्रामें उपयोगी चीज लेकर पुनः वसिष्ठकी आज्ञा लेकर शीघतापूर्चक चले ॥ ११॥ 
परताल नामक देशके दक्षिणकी श्रोरसे तथा प्रलम्ब नामक देशके उत्तरकी आरसे अर्थात्‌ 
दोनों देशॉंके बीचसे मालिनी नदीके तीर-तीर चले ॥ १२॥ वे दूत हस्तिनांपुरमें गङ्गा पार करके 
पश्चिमकी ओर चले, वहाँसे पाञ्चाल देशमें जाकर कुरुजाङ्गल देशके बीचसे वे चले ।। १३॥ 
प्रफुल्ल कमलवाले तालाब ओर निर्मल जलवाली नदियाँ देखते हुए वे कार्यवश शौघूतापूवक 
चले ।। १४ ॥ वे प्रसन्न जलघात्री, नाना पक्षियोंसे सेवित और जलसे भरी शरदरणडा नामकी 
नदीके तीर गये ॥१५॥ वे शरद्णडाके पश्चिम तीरवाले दिव्य वृक्तके पास गये, इस वृक्ते जो प्रार्थना 
को जाती है वह सत्य होती है, उस वृत्तको प्रणाम करके चे कुलिङ्गा नामकी नगरीमें गये || १६ |। 
तेजोभिभवन नामक स्थानसे चलकर चे अभिकाल नोमक गाँचमे पहुँचे, तदनन्तर उन लोगांने 
इदवाकुवंशियोंके पिता पितामहदोंकी पवित्र इक्तुमती नदीको पार किया ॥ १७॥ अञ्जलि भर जल 
पीकर तपस्या करनेवाले घ्राह्मणोंको देखकर वाठहीक देशके मध्यसे होते हुए वे सुदामा नामके 
पर्वतपर गये ॥ १८॥ विष्णुके चरणाङ्कित स्थान, विपाशा नदी, उसके तीरका शाल्मली (सेमर)- 
का वृच्त, नदी, बावली, तलाब, छोटे तलाब, भीलको तथा॥१३॥ अनेक प्रकारके सिंह, व्याघू, मृग 
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` ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सता पथा । गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरञ्जसा ॥२१॥ 
भएुः प्रियाथ कुलरक्षणार्थं भर्तुश्च बंशस्य परिग्रहार्थम्‌ । 
अहेडमानास्त्वरया स्म दूता रात्रयां तु ते तत्पुरमेब याताः ।॥२२॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकासडेऽएप्रष्टितमः सर्गः ॥६८॥ 


जिन 
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यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्मतां पुरीम्‌ । भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोञ्यममियः ॥ १॥ 
व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्टा तं स्वप्नममियघ्‌ । पुत्रो राजाधिराजस्य सुश्रशं पर्यतप्यत ॥ २॥ 
तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । आयासं विनयिष्यन्तःसभायां चक्रिरे कथाः ॥ ३ ॥ 
वादयान्ति तदा शान्ति लासयन्स्यपि चापरे । नाटकान्यपरे स्माहुहास्याने विविधानि च ॥ ४॥ 
स तेमहात्मा भरतः साखामेः प्रियवोधिभेः । गोष्ठीहास्यानि कुवैद्विनै प्राहृष्यत राघवः ॥ ५ ॥ 
तमत्रवात्मियसखो भरतं सखिभिद्टेतम्‌। सुह्रद्रिः पर्युपासीनः किं सखे नानुमोदसे ॥ ६॥ 
एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच ह । शृणु त्वं यत्निमित्तं मे दैन्यभतदुपागतम्‌॥ ७॥ 
स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूधेजम । पतन्तमट्रिशिखरात्कळुषे गोमये हृदे॥ ८॥ 


ओर हाथियोंको देखते हुए, स्वामीकी आज्ञा पूर्ण करनेके लिए वहुत लम्बे रास्तेसे चले ॥ २० ॥ वे 
दृत निविषनतापूर्वंक लम्बे रास्तेको तय करते हुए शीघूता पूर्वक गिरिवज नामक उत्तम नगरमें 
पहुँचे । उनके घोड़े थक गये थे ॥२१॥ वसिष्ठकी प्रसन्नतांके लिए, प्रजाकी रक्ताके लिये तथा द्स- 
रथके वंशजके राज्य ग्रहण करनेके लिप आदरपूर्वक शीघृताले वे दूत उसी रातको उस नगर- 
में गये ॥ २२॥ ग 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके आयोध्याकाण्डका अडसठवां सर्ग समाप्त ॥ ६८ । 

RE ० 


उन दूतोंने जिस रातको उस गिरिवज नामक नगरीमे प्रवेश किया, उसी रातको भरतने 
एक अशुभ स्वप्न देखा ॥ १ ॥ प्रातःकाल द्दोते हो उस रातको देखे हुए अशुभ स्वप्नसे रांजाधि- 
रांज दसरथके पुत्र बहुत ही दुःखी हुए ॥२॥ भरत दुःखी हैं यह जानकर उनके प्रियवादी मित्र 
उनको दुःख दूर करनेके लिये तरह-तरहकी कथाएँ कहने लगे ॥ ३ ॥ भरतकी शान्तिके लिए कई 
लोंग वीणा बजाने लगे, कई नांच कराने लगे, कई हास्यरस प्रधान अनेक नाटक कहने लगे ॥४॥ 
उन प्रिय करनेवाले मित्रोंके द्वारा गोष्ठीके उचित हँसी करनेपर भी महात्मा भरत्त प्रसन्न नहीं 
हुए ॥ ५ ॥ मित्रोंसे युक्त भरतसे उनके एक प्रिय मित्रने कह्दा--आप मित्रोंके साथ बैठे हे, फिर भी 
प्रसन्न क्यों नहीं हैं ॥ ६ ॥ मित्रके ऐेसा कहनेपर भरतने उत्तर दिया--छुनो, जिस कारणसे में 
ऐसा दुःखी हूँ ॥ ७॥ मैंने स्वप्नमें अपने पिताको देखा है, वे मुरकाये हुए थे, उनके बाल खुले 
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प्छचमानश्च मे इष्टट स तस्मिन्गोमये हृदे । पिवन्नञ्जालिना तैल हसान्निव मुहुमुहुः ॥ ९॥ 
ततस्तिलौद्नं भुक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः । तैलेनाभ्यक्तसबीङ्गस्तैलमेबान्वगाहत ॥१०॥ 
स्वप्नेऽपि सागरं शुष्क चन्द्रं च पतितं भावि । उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समाहताम ।॥९९॥ 
ओणपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शकलीकृतम्‌ । सहसा चापि संशान्ता ज्वलिता जातवेदसः ॥१२॥ 
अवदीर्णौ च एथिवीं शुष्काँश्च विविधान्द्रमान्‌ । अहे पश्यामि विध्वस्तान्सधूमाँश्चैव पर्वतान ॥१३॥ 
पीठे काष्णीयसे चेव निषण्णं कृष्णवाससम्‌ । प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः ॥१४॥ 
त्वरमाणश्च धमोत्मा रक्तमाल्यानुलेपनः । रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः ॥१५॥ 
प्रहसन्तीव राजान प्रमदा रक्तवासिनी । प्रकर्षन्ती मया दृष्टा राक्षसी विक्रृतानना ॥१६॥ 
एवमेतन्मया दृष्ठमिमां रात्रिं भयावहाम्‌ । अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्याति।१७॥ 
नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि । आचिरात्तस्य धून्राग्रं चितायां संप्रहदयते ।।१८॥ 
एतन्निमित्तं दीनोऽहईं न वचः प्रतिपूजये । शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थामेव मे मनः ॥१९॥ 


eS 


न पञ्यामि भयस्थानं भयं चेवोपधारये । भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चापगता मम। 
जुगुप्स इव चात्मानं न च पञ्यामि कारणम्‌ ॥२०॥ 


हुए थे, पर्वतके शिखरसे गोबर भरे हुए तालावमें वे गिर पड़े हैं ॥ ८॥ वे उस गोबरके तालावमें 
तैरने लगे, वे अंजलिसे तेल पीते थे ओर बार-बार हँसते थे ॥ & ॥ पुनः तिल ओर चावल उन्होंने 
खाया, उनका सिर नीचे हो गया, उनके समस्त शरीरमे तेल लगाया गया ओर वे तेलद्दीमे 
डुबाए गये ॥ १० ॥ स्वप्नमें मैंने देखा कि समुद्र सुख गया है, चन्द्रमा पृथिबीपर गिर पड़े हैं, 
समस्त संसार राक्तसोंसे पीड़ित हुआ है ओर अन्धकारसे ढँक गया है ॥११॥ राजांकी खवारीके 
हाथीके दाँत चूर-चूर हो गये हैं, धधकती हुई आग सहसा चुक गयी है ॥ १२॥ मैंने देखा है 
कि एथिवी फट गयी है, वहुतसे वृक्त सूख गये हैं, पर्वत गिर गये हैं ओर उनमेंसे घूँआ निकल 
रहा है ॥ १३ ॥ मेंने देखा है कि लोद्देके पीढ़ापर काले वस्त्र पहनकर मेरे पिता बैठे हैं ओर 
काली तथा धूसर रंगकी स्त्रियाँ उन्हे मार रही हैं ॥ १७॥ धर्मात्मा राजा लाल माला तथा 
लाल चन्दन धारण किये हुए हैं और गधेके रथपर बैठकर शीघतापूचंक दृक्तिगकी ओर गये 
हैं ॥ २५ ॥ मैंने स्वप्नमे देखा है कि लाल बस्त्र पहने हुए भयानक सुखवाली एक राच्तसी राजाको 
खींच रद्दी है ओर वह हँस रही है ॥ १६॥ इस भयानक रातिको मैंने ऐसे स्वप्न देखे हैं। में, 
राम चन्द्र, राजा दसरथ या लक्ष्मण इनमेंसे कोई न कोई अवश्य मरेगा ॥ १७॥ स्वप्नमें गधेके 
रथपर चढ़कर जाता हुआ जो मनुष्य दीख पड़ा, शीघ्र ही उसकी चितासे घूं आ उठता दिखायी 
पड़ता है अर्थात्‌ वद्द मर जाता है ॥ १८॥ इसी कारण में दुःखी हु, आप लोगोंकी बातोंका आद्र 
मैं नही करता । मेरा गला सूख रहा है, मन भी चञ्चल है ॥ १३ ॥ भयका कोई कारण नहीं हे, 
फिर भी मुभ्के भय मालुम पड़ता है, मेरी आवाज धीमी पड़ गयी है, मेरी कान्तिभी नष्ट हो गयी 
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इमां च दुःस्वप्नगतिं निशम्य हि त्वनेकरूपामवितर्कितां पुरा । 
भये महत्तदधूदयात्न याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्यद्शीनम्‌ ॥२१॥ 
इत्यारषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


सप्ततितमः सर्गः ७० 
भरते बुर्वात स्वप्नं दूतास्ते क्लान्तवाहनाः । प्रविश्यासह्मपरिखं रम्यं राजग्रहं पुरम्‌ ॥ १॥ 
समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चाचिताः। राज्ञः पादौ ग्रहीत्वा च तमूच॒र्भरतं वचः ॥ २॥ 
पुराहितस्त्वां कुशल प्राह सर्वे च मन्त्रणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३॥ 


इमाने च महाहांणि वस््ाण्याभरणाने च । प्रतिग्र्म विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४॥ . 


अत्र विंशातिकोट यस्तु नृपतेमीतुळस्य ते । दशकोटयस्तु संपूणीस्तथेव च नृपात्मज ॥ ५॥ 
प्रतिग्द्य तु तत्संवे स्वनुरक्तः सुहृज्जने । दूतानुवाच भरतः कामैः संप्रतिपूज्य तान्‌ ॥ ६ ॥ 
कच्चित्स कुशली राजा पिता दशरथो मम । कचिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि ॥ ७॥ 
आर्या च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी । अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः।। ८ ॥ 
काच्चित्सुमित्रा धमेज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । शत्रुघस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ 


है। अपनेको धिक्कार दे रहा हूं, पर कारण कुछ भी दीख नहीं पड़ता ॥ २०॥ ऐसे ही अनेक 
दुःस्वप्न मैने देखे हैं, पहले इनके खंबन्धमें मैने कुछ भी नहीं सोचा था, इसी कारण मेरे हृद्यमें 
बड़ा भारी भय बेठ गया है, में सोच रहा हूँ कि राजांके दर्शन अब न होंगे ॥ २१॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनइत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६९ ॥ 


—— A ती 


भरत इस प्रकार अपने स्वमका वृत्तान्त कह रहे थे, उसी समय दूत उस रमणीय नगरमे, 
खाईके कारण जिसमें प्रवेश करना कठिन हे-आये, उन दूतोंके वाहन थके हुए थे ॥ १॥ आये 
हुए उन दूतोंका राजा ओर राजपुत्र भरतने सत्कारः किया । वे राजाको प्रणाम करके भरतसे 
बोले ॥ २॥ पुरोहित चसिष्ठने तुम्हारी कुशल पूछी है ओर सब मन्त्रियोंने कुशल पुछी दै, तुम 
शीघ्र यहाँसे चलो, तुमसे आवश्यक काम है ॥ ३ ॥ इन बहुमूल्य वस्त्रों और भूषणोंको लेकर तुम 
अपने मामाको दिलवा दो ॥४॥ इन घस्तुओंमेसे बीस करोड़ राजा ( आपके नाना) के लिये हें और 
दुस करोड़ आपके मामाके लिये ॥ ५ ॥ दूतोंका दिया हुआ वह सब वस्त्र आभूषण आदि लेकर 
भरतने अपने हितकारी मोमा आदिको दे दिये, दूतोंको आवश्यक वस्तुओंसे सन्तुष्ट करके वे उनसे 
बोले ॥ ६॥ मेरे पिता राजा दसरथ तो कुशलसे हैं, महात्मा राम ओर लच्मण नीरोग तो हैं ॥७॥ 
धमे करनेवाली, धर्म जाननेवाली ओर धर्मका उपदेश देनेवाली आया कोसळल्या, जो बुद्धिमान 
रामकी माता हैं, नीरोग तो हैं ॥ ८।। धर्म जाननेवाली लच्मण आर शत्रुष्तकी माता मेरी 
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आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी । अरोगा चापि मे माता केकेयी किसुबाच ह ॥१०॥ 
एवसुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । ऊचुः संप्रश्रितं वाक्यमिदं ते भरतं तदा ॥११॥ 
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलामेच्छसि । श्रीश्च त्वां रणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः | १२॥ 
भरतश्चापि ` तान्दृतानेवसुक्तोऽभ्यभापत । आपृच्छेऽहं महाराज दूताः संत्वरयन्ति माम।१३॥ 
एवसुक्त्वा तु तान्दूतान्भरतः पार्थिवात्मजः । दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहमु॒ुवाच ह ॥१४। 
राजाग्पितुर्गमिष्यामिं सकाशं दृतचोदितः । पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मारिष्यस्ति ॥९५॥ 
भरतेनेवसुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा । तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याघ्राय राघबम ।।१६॥ 
गच्छ तातानुजाने तवां कैकेयी सुमजास्स्वया । मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परंतप ॥१७॥ 
पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः । तो च तात महेष्वासा भ्रातरौ रामलक्ष्मणों।।१८॥ 
तस्मै हस्त्युत्तमांश्चित्रान्कम्बलानजिनाने च । सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम्‌ ॥१९॥ 
अन्तःपुरेऽतिसैरद्धान्व्याघ्रवीर्यवलोपमान्‌ । दंष्ट्ायुक्तान्मदाकायाञ्छनश्चोपायनं ददौ ॥२०॥ 
रुक्मनिष्कसहस्रे द्रे घोडशाश्वशताने च । सत्कृत्य केकयीपुत्र केकयो धनमाविशन्‌ ।२१॥ 
तदामात्यानीभम्रेताचिश्वास्याँश्च गुणान्त्रितान्‌। ददावश्वपतिः शीघ्र भरतायानुयायिनः ॥२२॥ 
ऐराबतानेन्द्रशिरान्नागान्वै मियदर्शनान्‌ । खराञ्दीघान्सुसंयुक्तान्मातुलोऽस्मे धनं ददौ॥।२३॥ 


मली माँ सुमित्रा तो नीरोग हैं ॥ & ॥ अपना मनोरथ साधनेवाली, सदा क्रोधसे भरी रहनेवाली 
अर अपनेको बुद्धिमती समझनेवाली मेरी माता केकयी नीरोग तो हैं, उन्होंने क्या कहा है ॥ १०॥ 
महात्मा भरतके प्सः पूछुनेपर वे दूत विनयपूवक भरतसे यह वचन बोले ॥ ११॥ हे नरश्रेष्ठ, 
चे सब कुशलसे हैं जिनका कुशल तुम चाहते हो, कमलहस्ता लक्ष्मी तुम्हारा चरण कर रही हैं, 
तुम रथ जुतवाओ ॥ १२॥ दूतोंके ऐसा कद्दनेपर भरतने उनसे कहा कि में महाराजसे आज्ञा 
लेता ईँ. उनसे कहता हूँ कि दूत मुझे शीघ्र चलनेके लिए कहद रहे हैं ॥ १३॥ राजकुमार भैरत 
दूतोंसे पसा कहकर, दूतोंकी प्रेरणासे अपने नानासे इख प्रकार बोले ॥ १४॥ राजन्‌, दुतोंके 
कहनेसे में अपने पिताके पाख जाता हुँ, जव आप मेरा स्मरण करेंगे, मुझे; घुलावेंगे तव पुनः में 
आऊ गा ॥ १५ ॥ भरतके ऐसा कहदनेपर भरतके नाना केकयराज उनका सिर सूँघकर यह शुभ 
बचन उनसे बोले ॥ १६ ॥ तात, जांओ, में तुम्हे जानेको आज्ञा देता इं, केकयी तुमसे सुपुत्रवाली 
है। शत्रुतापन, अपने पितासे ओर अपनी मातासे यद्दँकी कुशल कहना, ॥ १७॥ पुरोहित 
वसिए्ठसे कुशल कहना, अन्य श्रेष्ठ घ्राह्मणोंसे भी कुशल कहना, मद्दाधनुर्धारी दोनों भाई राम और 
लच्मणसे भी यहाँकी कुशल कहना ॥ १८॥ केकयराजने भरतका सत्कार करके उत्तम हाथी, 
खुन्दर कस््रल, सग आदिके चमं तथां धन उनको दिये ॥ १६ ॥ अन्तःपुरमें बड़े यलसे पाले गये 
बाघके समान पराक्रमी ओर बलवान दाँतवाले बड़े बड़े कुत्ते उन्होंने भरतको भे ट में. दिये ॥२०॥ 
दो हजार सोनेका निष्क ओर सोलह सो घोड़े सत्कारपूर्वंक केकयीपुत्र भरतकों केकय राजाने 
दिये ॥ २१॥ भ्रपने प्रिय विश्वासी ओर गुणी सचिवोंको भरतके साथ जानेके लिए राजा अश्व- 
पतिने भेजा ॥ २२॥ भरतके मामाने उन्हे पेरावत वंशके तथा इन्द्रसिर देशके हाथी ओर शिक्षित 
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स दत्तं केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनन्दत । भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा ॥२४॥ 
वभूब ह्यस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा । त्वरया चापि दूतानां स्वभस्यापि च दर्शनात ॥२५॥ 
स स्ववेश्माभ्यातेक्रम्य नरनागाश्वसंकुलम्‌ । प्रपेदे मुमहच्छीमान्राजमारमनुत्तमस ॥२६॥ 
अभ्यतीत्य ततोऽपञ्यदन्तःपुरमनुत्तमम्‌ । ततस्तद्गरतः श्रीमानाविवेशानेवारितः ।।२७॥ 
स मातामहमाएच्छय मातुलं च युधानेतम्‌ । रथमारुह्य भरतः त्रुघ्रसाहतो ययौ ॥२८।। 
रथान्मण्डलचक्रांश्च योजायेत्वा परं शतम्‌ । उष्टगा5श्वखरभरूत्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥२९॥ 

वलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहदार्थकस्यात्मसंमरमात्यैः । 

आदाय चात्र्रमपेतवत्र्हाधययौ सिद्ध इवेन्द्रलोकाव ।३०॥ 

इत्याषे श्रीसद्रामायणे चाठमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सप्ततितमः सगः ।। ७०॥। 


एकसप्ततितमः सर्गः ७१ 


स प्राइूमुखो राजग्रहादमिनियीय वीर्यवान्‌ । ततःसुदामां द्युतिमान्संतीर्यावेक्ष्य तां नदीम ॥ ९ ॥ 
ह्रादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्रोतस्तरंगिणीम्‌ । शतद्रुमतरच्छ्रीमान्नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः  ॥ २॥ 
ऐलधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापरपर्वतान्‌ । शिलामाङुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम्‌॥ ३ ॥ 


तथा तेअ चलनेवाले खच्चर दिये ॥ २३ ॥ जानेको जट्दीके कारण केकयीपुत्र भरत केकयराजके 
दिये इण उस धनसे प्रसन्न नहीं हुए ॥ २४॥ उस समय भरतके हृद्यमें बड़ी चिन्ता हो गयी 
थी, क्योंकि एक तो दूत चलनेकी शीघता कर रहे थे और दूसरे उन्होंने दुःस्वप्न देखा था ॥ २५॥ 
मनुष्य, हाथी ओर घोड़ोंसे भरे हुए उस राजमहलसे निकलकर श्रीमान्‌ भरत विशाल ओर 
उत्तम सड़कपर आये ॥ २६ ॥ उस खड़कको पारकर भरतने उत्तम रनिवासको देखा, तदनन्तर 
श्रीमान्‌ भरतने विना रोक-टोकके उल राजमहलमें प्रवेश किया ॥ २७॥ अपने नांना तथा मामां 
युधाजितसे पूछुकर शत्रुष्नके साथ रथपर चढ़कर चले ॥ २८॥ गोल पहियाघाले सेकडों रथोंमें 
ऊट, घोड़े तथा खच्चर जोतकर भरतके भ्रृत्य उनके पीछे-पीछे चले ॥ २६ ॥ नानाकी भेजी हुई 
सेनासे रक्षित भरत नानाके समान उनके खचिवोंके साथ शत्रुघ्नको लेकर नानाके घरसे चले, 
जैसे इन्द्रलोकसे सिद्ध चलते दों ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७० ॥ 


ee 
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राजयुह नामक नगरसे चलकर पराक्रमी भरत पूर्वकी ओर चले । उन्होंने सुदामा नामकी 
नदीको पार किया और उसकी शोभा देखी ॥ १॥ चोड़े पारवाली तथा पश्चिमकी ओर बहने 
वाली ह्रादिनी नदीको पारकर इद्वाकुनन्दन भरतने शतद्र नदीको पार किया ॥ २॥ पेलधान 
नामक गाँवके पासवाली नदीको पारकर भरत अपरपर्वंत नामक प्रान्तमे आये, वहाँकी शिला 
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सत्यसंधः शाचेभूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम्‌। अभ्यगात्स महाशैलान्वनं चेत्ररथं प्राति ॥४॥ 
सरस्वती च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च । उत्तरान्वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद्रनम || ५ ॥ 
वेगिनीं च ङुलिङ्गाख्यां हादिनीं पर्वताटताम्‌ । यसुनां प्राप्य संतीणो वलमाश्वासयत्तदा | ६॥ 
शीतीकृत्वा तु गात्राणि छान्तानाश्वास्य वाजिनः। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌।। ७॥ 
राजपुत्रो महारण्यमनभाक्ष्णोपसोवितम्‌ । भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खामिवात्यगात्‌ ॥ ८ ॥ 
भागीरथीं दुष्प्रतरां साऽश॒धाने महानदीम्‌ । उपायाद्राघवस्तूणे प्राग्वटे विश्वते पुरे ॥ ९॥ 
स गड्डा प्ाम्बटे तीत्वा समयात्कुटिकोरष्ट्रकाम । सवलस्तां स तीत्वीथ समगाद्र्मवर्धनम्‌ ।।१०॥ 
तोरणं दक्षिणायन जम्बूप्रस्थं समागमत्‌ । वरूथं च ययो रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥२१॥ 
तत्र रम्ये बने वासं कृत्वासौ प्राङ्मुखो ययौ । उद्यानघाजिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥१२॥ 
स तांस्तु प्रियकान्प्राप्य शध्रिनास्थाय वाजिनः । अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ ॥१३॥ 
वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीरा चोत्तरगां नदीम्‌ । अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयेस्तुरंगमैः ॥१४॥ 


NR ७. ५०३०० 


हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामप्यबर्तेत । ततार च नरव्याघ्रो लोहित्ये च कपीबतीम ॥१५॥ 
एकसाछे स्थाणुमती विनये गोमतीं नदीम । कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥९६॥ 


नामकी नदीको पारकर आग्नेय ओर शल्यकषेण नामक गाँवमें आये ॥ ३॥ सत्यप्रतिज्ञ भरत 
पवित्र होकर शिलावह नदीको देखते हुए पवित्र पवंतोंको लांघकर ओर चैत्ररथ वनके पास आये 
॥४॥ सरस्वती ओर गङ्गा दोनों नद्योंके संगमपर आकर वीरमत्स्य नामक देशके उत्तरकी ओरसे 
जाकर वे भॉरूणडनामक वनमें गये॥ ५ ॥ वेगसे चलनेवाली, स्नान करनेवालोंको अनन्दित करने- 
वाली ओर पवंतोंसे घिरी हुईं कुलिङ्गा नदी ओर यमुना नदीके समीप जाकर भरतने उत नदियों- 
को पार किया ओर अपनो सेनाको विश्राम कराया ॥ ६ ॥ सनान कराकर घोड़े ठंढे किये गये, 
घास आदि देकर वे सन्तुष्ट किये गये । स्नान जलपान करके तथा जल लेकर भरत वहाँसे 
चले ॥ ७॥ राजपुत्र भरतने सदा मनुष्यहीन महारणयकों जुन्द्र रथसे पार किया, जिस प्रकार 
वायु आकाशको पार करता है ॥ ८ अंशुधान नगरके पाख महानदी गंगां पार्‌ करने योग्य नहीं 
है, यह देखकर भरत शीघ्र ही प्राग्वट नामक प्रसिद्ध नगरमें आये ॥ & ॥ प्राग्वटके पास गंगाको 


. पार करके कुटिकोष्टिका नदीके पास आये, उस नद्रीको पार करके चे धरमंचर्धन नामक नृगरमें 


आये ॥ १० ॥ भरत तोरण नामक गाँवके दक्षिणकी आरसे जम्बूप्रस्थ नामक नगरपें आंये, 
बहाँसे द्खरथपुत्र भरत वरूथ नामकं रमणीय गाँवमें आये ॥ ११॥ उस नगरीके पाखवाले 
रमणीय वनमें निवास करके भरत पूर्वकी ओर चले, वे उज्जिहाना नगरीके बागमें आये जहाँ 
कदम्बके वृक्ष हैं ॥ १२॥ उन कदम्बवृच्तोंके पास आकर शीघ्‌ चलनेवाले घोड्रेपर चढ़कर सेनाको 
पीछे-पीछे आनेकी भाशा देकर भरत शीघतापूवेक आगे चले ॥ १३ ॥ सर्वेतीर्थ नामक नगरमें 
रातको नि;[स करके उत्तर बहदनेवाली नदीको तथा अन्य अनेक नदियोंको उन्होंने पहाड़ी 
घोड़ोंके द्वारा पार किया ॥ १७ ॥ द्वाथीपर चढ़कर उन्दोने कुटिका नदीको भी पार किया, पुनः 
नरश्रेष्ठ भरतने लोहित्य नामक नगरके पाख कपित्रतो नदीको पार किया ॥ १५॥ एक साल 
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२४१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


भरतः क्षिममागच्छत्सुपरिश्रान्तवाहनः । वनं च समतीत्याछ॒ शर्वर्यामरुणोदये ॥१७॥ 
अयोध्यां मनुना राज्ञा निमिता स दर्दश ह। तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रापितः पथि ॥१८॥ 
अयोध्यामग्रतो दृष्टा सारथिं चेदमत्रबीत्‌ । एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी॥१९॥ 
अयोध्या इस्यते दूरात्सारथे पाण्डुमृत्तिका। यज्वभिगुणसंपन्नेत्रोह्मणेवेदपारगेः ॥२०॥ 
भयिष्ठमृद्धेराकीणी राजरषिबरपालिता । अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुसुलो महान्‌॥२१॥ 
समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शृणोम्यहम्‌ । उद्यानाने हि सायाहे कडित्वोपरतेनरैः ॥२२। 
समन्ताद्रिप्रधावाद्विः प्रकाशन्ते ममान्यथा । तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः।२३॥ 
अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति माम्‌ । नह्यत्र यानेरँश्यन्ते न गजैने च वाजिभेः। 

| निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरसुख्या यथा पुरा ॥२४॥ 
उद्यानाने पुरा भान्ति मत्तप्रमुदिताने च । जनानां रातिसयोगेष्वत्यन्तगुणवान्त च ॥२५॥ 
तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दाने सर्वशः । सस्तपर्णेरनुपथं विक्रोशाद्वेरिव ट्रुमैः ॥२६॥ 
नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां श्ृगपाक्लेणाम्‌ । स रक्तां मधुरां वाणी कलं व्याहरतां बहु ॥२७॥ 
चन्दनागुरुसंएक्तधूपसंमूछतोऽमलः । प्रवाति पवनः श्रीमान्कि नुनाद्य यथा पुरा ॥२८॥ 


नामक नगरके पास स्थाणुमती नदीको, विनत नामक नगरके पास गोमती नदीको पार 
करके भरत कलिंग नगरके पाखवाले खाल वनमे गये ॥ १६ ॥ घोड़ोंके थक जानेपर भी भरतने 
रातको हो चलकर उस वनको पार किया, प्रातःकाल राजा मडुकी यसायी अयोध्या नगरीको 
उन्होने देखा, मार्गमे खात रात निवासकर आठवें दिन प्रातःकाल उन्होंने अयोध्या नगरीको 
देला ॥ १७॥ १८॥ आगे अयोध्याको देखकर भरत खारथिसे बोले-यह पवित्र उद्यानवाली 
यशस्विनी अयोध्या नगरी मुझे प्रसन्न नहीं मालूम पड़ती ॥ १६ ॥ यहद दूरहीसे अयोध्या दीख 
पड़ती है, इसकी मिट्टी सफेद मालुम पड़ती है, श्र्थात्‌ यह आजकल लीपी पोती नहीँ जाती । 
यज्ञ करनेवाले गुणी वेदपारग ब्राह्मण यहाँ रहते हैं, ॥२०॥ इस नगरीमे अनेक धनी रहते हैं, राजषि 
द्सरथ इसका पालन करते हैं, इस नगरीमे पहले तुमुल शब्द सुनायी पड़ता था॥ २१ ॥ स्त्री 
पुरुषोंका चारो तरफ होनेवाला वह शब्द में नहीं सुनता । जिन डद्यानोंमें सायंकाल मनुष्य कड़ा 
करके लोटते थे ॥ २२॥ ओर चारो ओर दोड़नेवाले मनुष्योंसे जो बाग शोमित होते थे, आज चे 
ही बोग जिन्हे कामियोंने छोड़ रखा है ,अतपव वे रो रहे हैं, अतएव वे मुझे दूसरी तरहके मालूम 
होते हें ॥ २३ ॥ यह नंगरी मुझे बनके समान मालुम पड़ती है, सवारियों, हाथियों ओर घोड़ोंपर 
धनी मनुष्य न तो श्रयोध्यामे जाते हैं और न प्रयोध्यासे बाहर निकलते हैं, जैसे पहले होता 
था ॥ २४॥ ये बाग पहले बहुतही सन्तुष्ट और प्रसन्न मालूम होते थे ओर प्रेमियोंके मिलनेके 
लिए नितान्त गुणवान थे, ये बांग पहले बहुत सुन्दर मालुम द्दोते थे ॥ २५ ॥ उन्हीं बागोंकों आज्ञ 
हम चारों ओरसे आनन्द्हीन देख रहे हैं, वृच्तोंके पत्ते गिर रहे हैं, मालुम होता है मानो ये वृक्ष 
रो रहे हें ॥ २६ ॥ मत्त सूगों और पत्षियोंके शब्द अभी नहीं सुन पड़ते, जो पहले अडुरागबुू 
मधुर ओर रमणीय बहुत बोला करते थे ॥ २७ ॥ चन्दन, अगुरुक्तो गन्धरसे युक्त, धूप गन्धसे ओर 
३१-२३२ 
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भरीम्॒दङ्गवीणानां कोणसंघटितः पुनः । किमद्य शब्दो विरतः सदाऽदीनगातिः पुरा ॥२९॥ 
आनिष्टानि च पापानि पञ्यामे विविधानि च । निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदाति मे मनः ।३०॥ 
सवेथा कुशल सूत दुर्लभ मम बन्धषु। तथा ह्यसति समोहे हृदय सीदतीव में ॥३१॥ 
विषण्णः श्रान्तहृदयस्रस्तः सछ॒ल्तिन्त्रियः । भरतः प्रविवेशाशु परीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ।॥ ३२) 
द्वारेण वेजयन्तेन प्राविशच्छ्रान्तवाइनः । द्राःस्थैरुत्थाय विजयं पष्ठस्तेः सहितो ययौ ॥३३॥। 
स त्वनेकाग्रहृदयो द्वाःस्थं प्रत्यच्य तं जनम्‌ । सूतमश्वपतेः क्लान्तमत्रवीत्तत्र राघवः ।३४॥ 
किमहं त्वरयानीतः कारणन विनानघ । अशुभाशङ्कि हृदयं शीलं च पततीव मे ॥३५॥ 
श्रुता नु यादशाः पूर्वं नृपतीनां विनाशने । आकारास्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे ॥३६॥ 
संमाजनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये । असयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः ॥३७॥ 


बलिकमविहीनानि धूपसंमोदनेन च । अनाशितकुटुम्वानि प्रभाहीनजनानि च ॥३८॥ 
अलक्ष्मीकानि पञ्यामि कुटुम्बिभवनान्यहम । अपेतमाल्यशोभानि असंमृष्टाजिराणि च ॥३९॥ 
देवागाराणि शून्यानि न भान्तीह यथा पुरा । देवताचीः प्रसिद्धाश्च यज्ञगोष्टास्तथैच च ॥४०॥ 
माल्यापणेषु राजन्ते नाथ पण्याने वा तथा । दृश्यन्त वणिजोऽप्यद्य न यथापूर्वमत्र वे ॥४१॥ 


अधिक सुगन्धित विमल वायु श्राज पहलेके समान नहीं बहती है॥ २८॥ कोण ( वीणा आदिं 
बजानेका डंडा ) के संघटनसे भेरी, मदङ्ग, वीणा आदिका जो दूरतक फैलनेवाला शब्द्‌ होतां थां 
वह क्या रुक गया ? ॥ २६॥ अनिष्टसूचक क्रूर अनेक शकुन मैं देख रहा हुँ, बाई आँखका 
फरकना आदि अशुभकी सुचना भी दो रही हे, जिससे मेरा मन दुःखी हो रहा है ॥ ३० ॥ ये जो 
सब बुरे अशकुन हो रहे हैं, इससे मालुम होता है-कि हमारे बान्धचोंका सकुशल होना दुलेभ है । 
हमारे बांन्धवोंमं कोई-न-कोई घुरी घटना अवश्य हुईं होगी, अतएव मेरा हृदय दुःखी हो रहा 
है ॥ ३१ ॥ दुःखी, बैठे दिल, डरे हुए, शिथिलइन्द्रिय भरतने इच्चाकुपालित अयोध्या नगरीमें 
शीश्र प्रवेश किया ॥ ३२॥ भरतके वाहन थक गये थे, वैजयन्त नामक द्वा (से उन्होंने प्रवेश किया 
द्वारपालोंने उठकर उनसे विजय प्रश्‍न किया, भरत उनके साथ आगे गये ॥ ३३॥ भरतका हृदय 
व्याकुल था, उन्होंने द्वारपालको सत्कारपूर्वक लौटा दिया, पुनः चे थके हुए श्रश्‍वपतिके 
सारथिसे बोले ॥ ३४ ॥ बिना कारण में शीघ्रही दूतोंके द्वारा बुलाया गया हुं, सुकसे कारण 
नहीं बतलाया गया हे, केवल शीघ्र आनेको कहा गया है, इससे मेरे हृदयमें अशुभकी आशङ्का हो 
रही है, मेरा स्वभाव भी गिर रहा है अर्थात्‌ मैं घबड़ा रहा हुँ ॥ ३५ ॥ राजाओंके विनाशकालमें 
जो लक्षण मैंने जुने हैं, उन सब लक्षणोंको में यहाँ देख रहा हुँ ॥ ३६ ॥ ग्रहस्थॉके घर भाड़े-बु हारे 
नहीं गये हैं अतपच चे देखनेमें रूखे मालूम पड़ते हैं, किवाड़ खुले हैं, सभी शोभा नष्ट हो गयी 
है ॥ ३७ ॥ देवता ओर पितरोंके लिप बलि नहीं दी गयो है, घूपकी सुगन्ध भी नहीं आती, 
परिवारके लोगोंने भोजन नहीं किया है, सभीके मुँह प्रभाहीन होगये हें ॥ ३८॥ कुटुम्बियोंके 
घरोंको में शोभाद्दीन देख रहा हूँ, देव-मन्द्रंमें पुष्पोकी शोभा नहीं है, आगन घुद्दारे नहीं गये 
हैं ॥ ३६ ॥ देव-मन्दिरोंकी शोभा पहलेके समान नहीं है वे आज मजुष्योंसे शल्य हैं, देवताओंकी 
पूजा बन्द हो गयी है, यशस्थानोंमें यज्ञ नहीं होते ॥ ४० ॥ मालांके बाजारमें आज कुछ भी बिकने: 
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ध्यानसंविग्नहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः । देवायतनचेत्येषु दीनाः पक्षिमगास्तथा ॥४२॥ 
मालन चाश्रुपूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं क्ृशम । सस्रीपुंसं च पञ्यामे जनमुत्काण्टित पुरे ॥४३॥ 
इतयेवसुक्त्वा -भरतः सूतं तं दीनमानसः । तान्यनिष्टान्ययोध्यायां परेक्ष्य राजग्रहं ययो |।४४॥ 
तां शून्यश्ञङ्काटकवेश्मरथ्यां रजोरुणद्वारकवाटयन्त्राम्‌ । 
इरा पुरीमिन्द्रपुरीमकाशां दुःखेन संपूर्णतरो वभूव॥४५॥ 
बभूव पञ्यन्मनसोऽमरियाणि यान्यन्यदा नास्य पुरे बुभवः । 
अवाक्शिरा दीनमना न हृष्टः पितुर्महात्मा प्राविवेश वेशम ॥४६। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोष्याकाराडे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 


द्विसप्तातितमः सर्गः ७२ 
अप्यँस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये। जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये ॥ ९ ॥ 
अनुप्रास तु तं द्वा केकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमास्नम्‌ || २॥ 
स प्रविश्येव धमीत्मा स्वग्॒हं श्रीविवजितम्‌ । भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ ॥ ३॥ 
तं मूध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम्‌ । अङ्के भरतमारोप्य प्रध्टं समुपचक्रमे ॥ ४॥ 


की वस्तु नहीं हे, पहतेके समान बनिए भी यहाँ नहीं दिखायी पड़ते ॥ ४१॥ चिन्तासे इन 
बनियोका हृद्य व्याकुल हो गया है ओर व्यापारके नष्ट होनेसे ये संकुचित हो गये हैं । देव- 
मन्दिर तथा देवस्थानोंमें पशु, पक्षी आदि दुःखी होकर बैठे हें ॥ ४७२ ॥ मलिन ऑसखोंमे आँसु भरे, 
दीन, चिन्तामें मझ कश अयोध्यावाखी स्त्री पुरुष देख पड़ते हैं, सभी मनुष्य-क्‍्या हो रहा है यह 
जाननेके लिए उत्कणिठत हैं ॥ ४२॥ भरत दुःखी मनसे इस प्रकार सारथिसे कहकर तथा 
अयोध्याके उन अनिष्ट चिन्होंको देखकर राजमहलमे गये ॥ ४४ ॥ अयोध्याके चोक घर ओर 
गलियाँ सूनी हैं, घूलसे द्वारके किवाड़की सिकड़ी आदि मलिन हो गयो हैं, इन्द्र्पुरके समान 
शोभित होनेवाली नगरीकी यह दशा देखकर भरत दुःखसे भर गये ॥ ४५ ॥ जो बातें इस नगरीमें 
कभी नहीं हुई थीं, उन मनको बुरी लगनेवाली बातोंको देखकर दुःखी भरतने सिर झुका लिया, 
वे दुःखी होकर पिताके घरमे गये ॥ ७६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकहत्तरवाँ सर्गे समाप्त ॥ ७१ ॥ 
A 
पिताके घरमें पिताको न देखकर माताको देखनेके लिए भरत माताके घरमे गये ॥ १॥ 
प्रवासमे गया हुआ पुत्र आ गया है यह देखकर केकयी प्रसन्न द्दोकर सोनेके आखन परसे कूद 
पड़ी ॥ २॥ अपनी माताके घरमे प्रवेश करते ही धर्मात्मा भरतने उसे श्रीहीन देषा ओर उन्होंने 
अपनी माताके शुभ चरण ग्रद्ण किये ॥ ३॥ यशस्वी भरतका खिर सूँघकर उनका आलिंगन कर्‌ 
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अद्य ते कतिचिद्राव्यरच्युतस्याथकवेश्मनः । अपि नाध्वश्रमः ीघ्रं रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ 
आयेकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तव । प्रवासाच सुखं पुत्र सर्व मे वक्तुमहीसि ॥६॥ 
एवं प्ृष्ठस्तु केकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः | आचष्ट भरतः सर्व मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७॥ 
अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतस्यायकवेश्मनः । अम्बायाःकुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे ॥ ८॥ 
यन्मे धनं च रत्न च ददौ राजा परंतपः । परिश्रान्तं पथ्यभवत्ततोऽहं पूर्वमागतः ॥ ९॥ 
राजवाक्यहंरेदूते अज € he . 
्त्वर्यमाणोऽहमागतः । यदह पष्ट्रामिच्छामि तदम्बा वक्तुमहीते ॥१०॥ 
शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को  हेमभाषितः । न चायामिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रातिभाति मे ॥११॥ 
राजा भबाते भूयिष्ठमिहाम्वाया निवेशने । तमह नाथ पञ्यामि टर्टुमिच्छान्निहागतः ॥१२॥ 
पितुग्रहीष्ये पादौ च तं ममाख्याहि प्रच्छतः । आहोस्तरिदम्वाञ्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने।१३॥। 
तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियबद्घोरमाप्रियम्‌ । अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥१४॥ 
या गाते! सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः । राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गाते: ॥२५॥ 
तच्छ्रत्वा भरतो वाक्यं धमीभिजनवाञ्छुचिः। पपात सहसा भूयो पितृशोकवलादितः ॥१६॥ 
हा हतोऽस्मीति कृपणं दीनां वाचमुदीरयन्‌ । निपपात महाबाहुबीहू विक्षिप्य वीर्यवान्‌ ॥१७॥ 


तथा डनको गोद्में वेठाकर केकयी पूछने लगी ॥ ४ ॥ अपने नानाके घरसे चले हुए तुमको आज 
कितनी रात बीतों, रथसे शीघ्रतापूर्वक आनेके कारण क्या तुम्हें मार्गकी थकावचट नहीं मालुम 
होती ॥ ५ ॥ तुम्हारे नाना तो सकुशल हैं? तुम्हारे मामा युघाजित सकुशल तो हैं ? प्रवासमें 
तुम्हें क्या दुःख सुख हुए, इन सव मेरे प्रश्‍नोंके उत्तर दो ॥ ६॥ केकयीने भरतसे ये सब शुभ 
समाचार पूछे । राजीवलोचन भरतने मातासे सब कहा ॥ ७॥ नानाके घरसे चले इप मुझे आज 
सातवीं रात है, माताके पिता अर्थात्‌ मेरे नाना सक्कुशल हैं, मेरे मामा युधाजित भी सकुशल 
हैं ॥ = ॥ शान्नुतापो राजाने मुझे जो धन और रल्न दिये हैं, उससे वाइन थक गये, अतएव 
पहले चला आया ॥ & ॥ राजाकी राज्ञा ले जानेवाले दूतोंके कहनेसे मैं यहाँ शीघ्र आया हुँ । 
अब जो में पूछुता हुँ उसका उत्तर माता दूँ ॥ १० ॥ यह सोनेसे मढ़ा हुआ तुम्हारा खोनेवाला 


पलंग सूना क्यों है अथात्‌ राजा यहाँ क्यों नहीं हैं, राजा द खरथके ये भूत्य आदि मुझे प्रसन्न नहीं - 


दीख पड़ते ॥ ११॥ राजा प्रायः मेरी माता केकयीके हो घरमें रहा करते हैं, पर आज में उन्हे 
यहाँ नहीं देख रहा हूँ, उन्हांको देखनेके लिये में यहाँ आया हूँ ॥ १२॥ में पिताका चरण॒वन्द्न 
करना चांहता हुँ, में आपसे पिताके सम्बन्धमे पूछ रद्दा हँ, आप बतलावे, मेरी बड़ी माता 
कोसल्याके घरमे तो वे नहीं हैं ॥ १३ ॥ राज्यलोभसे मोहित और सब बातें जानती हुई केकयी 
कुछ भी न जाननेवाले भरतसे बहुतही श्रप्रिथ बात, प्रियबातके समान बोली॥ १४ ॥ सव प्राणियों- 
की जो गति होती है, वही गति तुम्हारे पिताकी भी हई, मद्दात्मा तेजस्वी ओर यज्ञ करनेवाले 
राजाने सञ्जनोंकी गति पायी है ॥ १५ ॥ धामिक कुलीन पवित्र भरत यह वचन खुनकर पिताके 
शोकसे पीड़ित होकर सहला भूमिप्रे गिर पड़े॥ १६॥ हाय, में मारा गया, ऐसा दुःखी ओर दीन 
वचन कहते इण महाबाइ वलवान्‌ भरत बाहु पटककर जमीनपर गिर पड़े ॥ १७ ॥ पिताकी 
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ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरणदुःखितः । विललाप महातेजा श्रान्ताकुलितचेतनः ॥१४॥ . 
एतत्मुरचर भाति पितुर्मे शयनं पुरा । शाशिनेवामलं रात्रो गगनं तोयदात्यये ॥१९॥ 
तादिदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता । व्योमेव शाशिना हीनमष्छुष्क इव सागरः ॥२०॥ 
वाष्पमुत्सज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः । प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद्र््रण जयतां वरः ॥२१॥ 
तमात देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवे । निक्ृत्तामिव सालस्य स्कन्धे परशुना वने ॥२२॥ 
माता मातङ्गसकाशं चन्द्रार्कसऱशं सुतम्‌ । उत्थापागरत्वा शोकार्त बचने चेदमब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्नत्र महायशः । त्वाद्रिधा नाहि शोचन्ति सन्तः सदासि समताः ।। २४ 
दानयज्ञावेकारा हि. शीछश्रृतितपोनुगा । बुद्धिस्ते बुद्विसंपन्न प्रभेवार्केस्य मन्दिरे ॥२५॥ 
स रुदित्वा चिरं काळं भूमौ परिविद्टत्य च। जननीं प्रत्युवाचेदं शोकेवेहाभिरातः ॥२६॥ 
आभिषेक्ष्याति राम तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते । इत्यह कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयासिपम्‌ ॥२७।॥ 
तदिदं ह्यन्यथाभूतं ज्यवदीर्ण मनो मम । पितरं यो न पञ्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ।॥२८॥ 
अम्व केनात्यगाद्राजा व्याधिना मग्यनागते । धन्या रामादयःस येः पिता संस्क्रतःस्वयम ।।२९।। 
न नूनं मां महाराजः प्राप्त जानाति कीतिमान्‌ । उपजित्रेत्तु मां मूटिनि तातः संनाम्य सत्वरम्‌ ।३०॥ 


सत्युसे दुःखित ओर शोकम मझ भरत विलाप करने लगे, मद्दातेजस्वी भरतकी चेतना भ्रान्त 
ओर व्याकुल होगयी ॥ १८ ॥ यह पलंग, मेरे पितासे पदहले बहुत सुन्दर मालूम पड़ता {था, जिस 
प्रकार मेघोंके इट जाने पर रातमें जन्द्रमासे आकाश विमल मालुम होता है ॥ १६ ॥ इन बुद्धिमान 
राजा द्खरथके न दोनेसे आज यह पलंग नहीं शोभता, जैसे चन्द्रमाके बिना आकाश ओर 
जलके सूखने पर समुद्र न्दी शोभते ॥ २०॥ शोकसे पीड़ित तपस्थियोंमे श्रेष्ठ भरतने वस्त्रसे 
अपना मुँद ढँक लिया और वे शोकवाष्प कण्ठसे छोड़ते हुए विलाप करने लगे ॥ २१॥ घनमें 
फरखासे कटी हुई सल वृक्षकी मोटी डालके समान देवतुल्य भरतको भूमिम पड़ा देखकर॥२२॥ 
माता हाथीके समान विशालकाय, चन्द्रमा और सूर्यके समान झुतिमान शोकाते पुत्रको उठाकर 
यह बात बोली ॥ २३ ॥ महायशस्वी राजन, उठो, क्यों सो रहे हो, तुम्हारे समान पूज्य सज्जन 
शोक नहीं करते ॥ २४ ॥ बुद्धिसम्पन्न, जिस प्रकार सूर्यमएडलमें प्रभा रहती है उसी प्रकार 
तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञमे लगी रहती है, सदाचार, शारत्राध्ययन ओर तपस्यामें तत्पर रहती 
है ॥ २५.॥ भरत बहुत देर तक रोते रहे, भूमिम लोटते रहे, पुनः बडुतही शोकित होकर वे अपनी 
मातासे बोले ॥ २६ ॥ राजा द्सरथ रामचन्द्रका राज्याभिषेक करगे, ओर वे स्वयं यश करेंगे 
यही सोचकर बड़ी प्रसन्नतासे मैंने यात्रां की थो ॥२७॥ पर यहाँ तो उलटाही देख रहा हुँ, इससे 
मेरा हृदय विदीण हो गया हे, जो पिता सदा मेरे कल्याणमें लगे रहते थे आज में उनको नहीं देख 
रहा हुँ ॥ २८ ॥ माता, मेरे आनेके पहले किस रोगसे पिता परलोकवासी हुए है, राम आदि 
धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं पिताका अन्तिम संस्कार किया है ॥ २६॥ में यहाँ आ गया हुँ यह बात 
निश्चय ही कीतिमोन्‌ मद्दाराजको नदीं मालुम है, यदि उन्हे यद्द बात मालूम होती तो वे अवश्यद्दी 
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क्च स पाणेःसुखस्पशस्तातस्याक्लिष्टकमणः । यो हिमां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्ण परिमार्जति ॥३२॥ 
यो मे भ्राता पिता वन्थुयस्य दासोऽस्मि समतः। तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्यावरिलष्टकर्मणः। ३२॥ 
पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः । तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमम ॥३३॥ 
ध्ेविद्धमेशीलश्च महाभागो दृढव्रतः । आर्ये किमन्रवीद्रीजा पिता मे सत्यावैक्रमः ॥३४। 


Nn 


पश्चिम साधुसंदेशामिच्छामि श्रोतुमात्मनः । इति एष्टा यथातत्त्वं कैकेयी वाक्यमत्रवोत्‌ ॥३५॥ 
रामोते राजा विलपन्हा सीते लक्ष्मणेति च । स महात्मा परं लोकं गतो मतिमतां वरः ॥३६॥ 
इतीमां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव । कालधर्म परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः ॥३७॥ 
सिद्धार्थास्तु नरा राममागतं सह सीतया । लक्ष्मण च महावाइँ ट्रक्ष्यान्ति पुनरागतम्‌ ॥३८॥ 
तच्छूत्वा विषसादेवे द्वितीयाप्रियशंसनात्‌ । विषण्णवदनो भूत्वा भूयः प्रपच्छ मातरम ॥३९॥ 
कव चेदानीं स धर्मात्मा कोसल्यानन्दवधनः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः ॥४०॥ 
तथा पृष्ठा यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे। मातास्य युगपद्राक्यं विप्रियं प्रियशंसया ॥४१॥ 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । दण्डकान्सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥४२॥ 
तच्छूत्वा भरतस्रस्तो भ्रातुश्रारित्रशडूऱ्या । स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात्मष्टुं समुपचक्रमे ॥४३॥ 
कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्याचित्‌ । कचिन्नाब्यो दरिद्रो वा तेनापापा विहिसितः ॥४४॥ 


मेरा सिर नवाकर सू घते ॥ ३० ॥ धूलसे भरे मुझे अपने हाथोसे जो झाड़ते, उन सरल स्वभाव 
पिताका वह सुखस्पशे हाथ कहां है॥ ३१ ॥ जो मेरे भाई पिता और बन्छु हैं, ओर मैं जिनका 
प्रियदास हूँ उन सरल स्वभाव रामचन्द्रके विषयमें सुभसे शीघ्र कहो, वे कहां हैं, कैसे हैं 
आदि ॥ ३२ ॥ धर्म जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके बड़े भाई पिताके तुल्य होते हैं, में उनका चरण 
चन्दन करू गा, वेद्दी इस समय मेरे अवलम्व हैं ॥ ३३ ॥ धर्म जाननेवाले धर्मात्मा दृढ़खत सत्य- 
पराक्रम मेरे पिता राजा द्सरथने रामचन्द्रसे क्या कहा है ॥ ३४॥ अपने सम्बन्धर्म पिताका 
अन्तिम सन्देश में सुनना चाहता हूँ । भरतके ऐसा पूछुनेपर केकयीने यथार्थ वाते कहीं ॥ ३५ ॥ 
हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, पेसा विलाप करते हुए बुद्धिमानोंम श्रेष्ठ महात्मा राजाने परलोक 
यात्रा की ॥ ३६॥ पाशसे जिस प्रकार द्दाथी विवश होता है उसी प्रकार काल धर्मसे विवश 
तुम्हारे पिताने अन्त लमयमें यह बात कही है ॥ ३७॥ सीताके साथ आये हुए राम ओर लच्मण- 
को जो मनुष्य देखेंगे, उन्हीका मनोरथ सिद्ध द्वोगा ॥ ३८॥ केकयीके यह दूसरी अपग्रियबात 
कहनेसे भरतको बहुत दुःख हुआ । दुःखी होकर पुनः उन्होंने मातासे पूछा ॥ ३६॥ वे धर्मात्मा 
कौसल्यानन्द्वर्धन भाई, लदमण ओर सीताके सहित कहाँ हैं। ४०॥ भरतके ऐसा पूछने पर 
केकयी विधिपूर्वक कहने लगी, उसने अग्रिय बात कहो, पर उसके मनसे वह. बात अप्रिय न थी, 
चह समभती थी कि इससे भरत प्रसन्न होगा ॥ ४१॥ वे रॉजपुत्र वल्कल धारण करके लच्मण 
आर खीताके साथ दणडक वनमें चले गये ॥ ४२॥ अपने कुलमें श्रेष्ठता प्राप्त किये हुए भाई 
रामचन्द्रके चरित्रमें कलंककी आशङ्कासे भरत डर गये, वे पुनः मातासे पूछने लगे ॥ ४३॥ 
ब्राह्मणका या किसी दूखरेका धन तो रामचन्द्रने -दरण नहीं किया है, या अनपराधी किसी 
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कच्चिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो त्रिवासितः।४५॥ 
अथास्य चपला माता तत्स्वकरम यथातथम्‌ । तेनैव स्त्रीस्वभावेन व्याहतुसुपचक्रम ।।४६। 
एवमुक्ता तु केकेयी भरतेन महात्मना । उवाच वचनं हृष्टा हथापाण्डितमानिनी |॥४७॥ 
न ब्राह्मणधने किंचिद्धृतं रामेण कस्यचित्‌ । कश्चिन्नाळ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः । 
न रामः परदारान्स चक्षुभ्यामापि पञ्याति ॥४८॥ 
मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहामपेचनम्‌ । याचितस्ते पिता राज्यं रामस्यच विवासनम्‌ ।॥।४९॥ 
स स्वटात्ते समास्थाय पिता ते तत्तथाकरोत्‌ । रामस्तु सहसौमित्रिः प्रोषितः सह सीतया ॥५०॥ 
तमपड्यान्प्रियं पुत्र॒रमद्ापालो महायशाः । पुत्रशोकपरिद्ूनः पञ्चत्वसुपपोदिवान्‌ ॥५९॥ 
त्वया त्विदानीं धभज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम्‌ त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवेविधं क्तम्‌ ॥५२॥ 
मा शोकं मा च संतापं ध्रैथमाश्रय पुत्रक । त्वदधीना हि नगरी राज्यं चेतदनामयम ।८३॥। 
तत्पुत्र शीघ्र बिधिना विधिश्ञैवीसष्ठमुख्येः सहितो द्विजेन्द्रः । 
सकास्य राजानमदीनसत्त्वमात्मानमु््यांमामषेचयस्व ॥५४॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे घालमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे ड्विसप्ततिमः सर्गः ॥७२॥ 
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धनी या द्रिद्रको मारा है ॥ ४४ ॥ श्रथवा परखीका संसर्ग किया है, किस कारण मेरे भाई राम 
द्र्डकारण्यमे निर्वासित किये गये हैं ॥ ४५॥ भरतकी चञ्चल माताने अपना सब कमं स्त्री 
स्वमावके चञ्चल होने कारण जो जैसे हुआ था वह सब कहा ॥ ४६॥ महात्मा भरतके ऐसा 
कहुनेपर अपनेको व्यर्थ परिडत खमकनेवाली केकयी ध्रखन्न होकर बोली ॥ ४७७ ॥ रामचन्द्रने 
ब्राह्मण धन नहीं लिया है ओर न किसी दूसरे हीकां धन लिया है, अनपराधी किसी धनो या 
द्रिद्रका भी वघ नहीं किया है, रामचन्द्र परस्त्रियोंको तो आँखोंसे भी नहीं देखते ॥ ४८॥ पुत्र, 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक हो रहा है यह जब मैंने सुना, तब तुम्हारे पिताले तुम्हारे लिए राज्यको, 
ओर रामचन्द्रके लिए वनवाखकी मैंने प्रार्थना की ॥४&॥ तुम्हारे पिताने अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण 
करके वैसाही किया और लक्षण तथा सीताके साथ रामचन्द्रको वनवास दिया ॥ ५०॥ उख 
अपने प्रियपुत्र रामचन्द्रको न देखनेके कारण महायशस्वी राजा पुत्रशोकसे क्षीण होकर परलोक 
घासी हुए ॥ ५१ ॥ धर्मज्ञ, अब तुम राज्य ग्रहण करो, तुम्दारेही लिप मैने यह सब ऐसा किया 
है ॥ ५२ प्रियपुत्र, शोक सन्ताप छोड़ो, धेय धारण करो, यद्द नगरी तथा उपद्र्वद्दीन राज्य 
तुम्हारे अधीन है ॥ ५३॥ अतपव विधि जाननेवाले वसिष्ठ आदि ब्राह्मणोंके साथ तुम पराक्रमी 
राजाका अन्तिम संस्कार करो और पृथिवीके राज्यपर अपना अभिषेक कराओ ॥ ४३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका वददत्तरवाँ सगै समाप्त ॥ ७२॥ 


—TC TALS ऊउज॒_ 
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चाल्मीकीय-रामायणे - २४८ 
त्रिसप्पतितमः सर्गः ७३ 


श्रुत्वा च स पितुटेत्त ्रातरो च विवासितौ । भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमत्रवीत ॥ ९॥ 

किं च कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचतः । विशनस्याथ पित्रा च भ्राज्ञा पितृसमेन च ॥ २॥ 
दुःख मे दुःखमकरोत्रेणे क्षारमिवाददाः। राजाः प्रेतभावस्थं कृत्वा राम च तापसस्‌ ॥ ३ ॥ 
कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता । अङ्कारमुपशुह्य स्म पिता मे नावबुद्धवान ॥ ४॥ 
गरत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदार्शीने | सुखं परिहृतं मोहात्कुलेऽस्मिन्कुलपांसानि ॥ ५॥ 
त्वां पराप्य हि पिता मे5द्य सत्यसंधो महायशाः। तीव्रदुःखाभिसंतप्तो दत्तो दशरथो नृपः ॥६॥ 
विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः । कस्मात्मत्राजेतो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥ ७॥ 
कोसल्या च सुमित्रा च पु्शाकाभिपीडिते । दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥ ८॥ 
नन्वायोऽपि च धर्मात्मा त्वयि द्त्तेमनुत्तमाम्‌ । वतेते गुरुदत्तिज्ञों यथा मातारि वतेते ॥ ९॥ 
तथा ज्यष्ठा हि मे माता कोसल्या दीधर्दाशनी । त्वाये धर्म समास्थाय भागिन्यामिव वतेते ॥१०॥ 
तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवाससम्‌ । प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे ॥११॥ 
अपापदाशिनं शूरं कृतात्मानं यशास्विनम्‌ । प्रब्राज्य चीरवसनं किं नु पश्यासि कारणम्‌ ॥१२॥ 


` भरतने पिताके वृत्तान्त खुन, भाइयोंके निर्वासनकी बात खुनी, वे दुःजसन्त्त होकर 
ऐसा बोले ॥ १॥ पित ओर पिताके समान भाईसे मैं हीन हुँ, दुःखी हुँ मारे गयेके समान हुँ, 
मुझे राज्य लेकर कया करना है ॥ २॥ दुःखमें तुमने दुःख दिया, घावमें तुमने क्षार छिड़का, 
पिताको मार डाला ओर भाईको वनवासी बनाया ॥ ३॥ मेरे कुलके विनाशके लिये तुभ काल- 
रात्रि बनकर आयी हो, बिना समभेद्दी अनजानमे मेरे पिताने जलती आंग पकड़ी थी ॥ ४॥ बुरे 
अभिप्राय रखनेवाली तुमने राजाको मार डाला | कुलनाशिन, तुमने अज्ञानसे इस कुलका सुख 
नष्ट कर डाला ॥ ५ ॥ तुम्हारे कारण मेरे पिता सत्यप्रतिज महायशस्वी राजा दखरथ भयानक 
दुःख उठाकर मर गये ॥ ६ ॥ धर्मचत्सल्ल मेरे पिता महाराजका तुमने किस कारणे विनाश 
किया, किख कारणसे रामचन्द्र निर्वासित किये गये ओर किख कारणखेवन गये॥ ७॥ पुत्र-शो क- 
से पीड़ित कोसल्या और सुमित्रा यदि तुम्हारे साथ रहकर जीवित रद्द सके तो यह उन लोगोंके 
लिये कठिन होगा ॥ ८॥ बड़ोंके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इस वातको जाननेवाले 
धर्मात्मा पुज्य रामचन्द्र तुम्हारे साथ बड़ा उत्तम व्यवहार करते हैं, माताके साथ जैसा व्यवद्दार 
करना चाहिए वे वेसाही व्यवद्दार करते हैं ॥ & ॥ सेरी बड़ी माता कोसल्या जो तुम्हारी अपेक्षा' 
अधिक परिणाम देख सकती हैं, चे भी धर्मपूरकं बहिनके समान तुम्हारे साथ व्यवहार करती 
हैं ॥ १०॥ उनके महात्मा पु्रको चीरवहकल पहनाकर तुमने वनमें भेज दिया, पापिन, फिर भी 
इससे तुमको दुःख नहीं हो रहा है ॥ ११॥ जो यशस्वी रामचन्द्र अपने आश्रितोंके अपराधोंकी 
ओर नहीं देखते ओर जो उदार हैं, उनके चीर वस्त्र देकर जो तुमने चनमें भेजा है उससे तुम्हे 
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२४९ अयोध्याकाण्डम्‌ 
छुन्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं यथा । तथा ह्यनथो राज्याथ त्वया नीतो महानयम्‌ ॥॥१३॥ 
अहं हि पुरुषव्याध्रावपञ्यन्रामलक्ष्मणो । केन शक्तिप्रभावण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥१४॥ 
ते हि नित्यं महाराजो बलवन्त महौजसम । उपाश्रितोऽभद्धमत्मा मेर्मेरुवनं यथा ॥२५॥ 
सोऽहं कथामैमं भारं महाधुर्यसमुद्यतम्‌ । दम्यो धुरमिवासाद्य सहेयं केन चौजसा ॥१६॥ 
अथवा मे भवेच्छाक्तियोगैबुद्विलेन वा । सकामांन करिष्यामि त्वामहं पुत्रगद्धिनीम ।१७॥ 
नमे बिका इक्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयाम। यादे रामस्य नावेक्षा त्वाये स्यान्मातृवत्सदा॥१८॥ 
उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेये पापदार्शनी । साध॒चारित्रविश्रष्टे पूर्वेषां नो विगाहिता ॥१९॥ 
अस्मन्कुछे हि सर्वेपां ज्येष्ठो राज्यऽभिषिच्यते। अपरे श्रातरस्तस्मिन्मवर्तन्ते समाहताः ॥२०॥ 
न हि मन्ये नृशंसे त्वं राजधर्ममवेक्षसे । गतिं वा न विजानासि राजट्टत्तस्य शाश्वतीम ॥२ २॥ 
सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते । राज्ञामितत्समं तत्स्यादिक्ष्वाकूणां विशेषतः ॥२२॥ 
तेषां ध्मेकरक्षाणां कुळचारत्रश्ञोभिनाम । अद्य चारित्रशौर्ी् त्वां भाप्य विनिवार्तितम ॥२३॥ 
तवापि सुमहाभागे जनेन्द्रकुलपूर्वके । बुद्धिमोहः कथमयं संभूतस्त्वाये गहितः ॥२४॥ 
न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापानेश्चये। यया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम ॥२५॥ 


क्या लाभ हुआ ॥ १३ ॥ लोभिन, तुमको मालुम न था कि में रामचन्द्रमे कैसी भक्ति रखता हुँ इसी 
कारण राज्यके लिये तुमने यहद महान्‌ अनर्थं कर डाला है ॥१३॥ पुरुषसिइ राम और लचमणको 
विना देखे किस शक्तिके प्रभावसे में राज्यकी रक्षा कर सकंगा ॥ १४॥ बलो आर पराक्रमी 
रामचन्द्रका आश्रय घर्मात्मा महाराज सद्‌ लिया करते थे, जिस प्रकार मेरु पवंत मेरु वनका 
आश्रय लिया करता है ॥ १५ ॥ बड़े बलीके द्वारा उठाया हुओ यह राज्यभार मैं रामचन्द्रके विना 
किस बलसे उठा सकूंगा । जिस प्रकार बच्छा भार पाकर दुःखी होता है वैसाही दुःखी मैं भी 
होऊंगा ॥ १६॥ अथवा बुद्धिवल और योगवलसे में राज्य-पालनकी शक्ति प्रात भी कर सकता हूँ, 
पर में पुरद्दी पर प्रेम रखनेवाली तुम्हारे मनोरथ पूरे होने न दूंगा ॥ १७ ॥ बुरा निश्चय करनेवाली 
तुम्हारा त्यांग मै अवश्यही करता, पर रामचन्द्र सदा तुमको माताके समान देखते है इसी कारण 
त्याग नहीं कर र्दा हैँ ॥ १८॥ पापिन, तू सज्जनोंके चरित्रसे गिर गयी, मेरे पूवंजोंने जिल बुद्धि- 
की निन्दा की थी श्रर्थात्‌ बड़ेके रहते छोटेको राज्य नहीं मिलना चाहदिए-वह बुद्धि तुममें उत्पन्न 
कैसे हुई ॥१३॥ इस कुलमे जो सबसे बड़ा होता है उसीका राज्याभिषेक होता है, दूसरे भाई उसके 
अधीन रहकर कार्य करते हैं ॥ २० ॥ क्रूर, तुम्हे राजनीतिका ज्ञान नहों है और राजघमंके अव्यभि. 
चरित फलोंका भी तुम्हे ज्ञान नहं है ऐसा में समझता हूँ ॥ २१॥ राजपुत्रोंमे जो सबसे बड़ा 
होता है बही राजा बनाया जाता है, इस बातको सभी राजा मानते हैं । इत्राक्ुचंशी राजा तो इख 
बातको विशेष मानते हें ॥ २२ ॥ जिन्होंने खदा कुलधर्मकी रक्षा को हे, जो कुलोचित आचारके 
पॉलनसे प्रसिद्ध हुए हैं, उनका वह उन्नत चरित्रचोला कुल साज तुस्हारे कारण नष्ट हुआ ॥ २३॥ 
तुम बहुत बड़े ऐशवयेचाले केकयराजके वंशमे उत्पन्न हुई हो, फिर यह निन्दित दुबुद्धि कद्दाँसे 
उत्पन्न हुई ॥ २७ ॥ तुमने मेरे प्राण लेनेवाला दुःख उत्पन्न कियां है, अतएव पापिन, में तुम्हारा 
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एष त्तिदानीमेवाहमामिया्यं तवानघे । निवतेयिष्यामे वनाद्‌ भ्रातरं स्वजनमियम्‌ ॥२६)। 
निवतयित्वा रामं च तस्याह दीप्ततेजसः । दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ।॥२७॥ 
इत्येवसुक्स्वा भरतो महात्मा प्रयेतरैर्वाक्यगणेस्तुँदस्ताम्‌ । 
शोकार्दितश्चाप ननाद भूयः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः ।।२८॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे न्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
न 22-०० | फळ्या 
चतुःसप्ततितमः सर्गः ७४ 
तां तथा गहीयित्वा तु मातरं भरतस्तदा | रोषण महताविष्टः पुनरेवात्रवाद्रचः ॥ १ ॥ 
राज्याद्भ्रंशस्व कैकोये नृशंसे दुष्टचारिणि । परित्यक्तासै धर्मेण मा सृतं रुदती भव ॥२॥ 
किं नु तेऽदूषयद्रामो राजा वा भृशर्धामिकः । ययोर्भृत्युवे्रासश्च त्वकृते तुल्यमागतौ ॥ ३॥ 
भ्रूणहत्यामासे प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्‌ । केकेयि नरकं गच्छ मा च तातसलोकताम्‌ ।। ४॥ 
यत्त्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा । सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५॥ 
त्वत्कृते मे पिता हत्तो रामश्चारण्यमाश्रेतः । अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ६॥ 
मातरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकासुके । न तेऽहमभिभाष्योऽस्मिदु्टृत्ते पातिघातिनि ॥ ७॥ 


मनोरथ पूर्ण होने न दूंगा ॥ २५॥ यह मैं अभी तुम्हें दुःख देनेके लिये स्वजनप्रिय भाई रामचन्द- 
को वनसे लौटा लाऊ गा ॥ २६॥ में रामचन्द्रको लोटा लाऊ गा ओर उन दीसतेजा रामचन्द्रका 
दास बनकर प्रसन्नतापूवंक रहुँगा ॥ २७ ॥ महात्मा भरतने अप्रिय वचनोंसे केकयीको दुःखित 
करते हुए ये वातं कहीं, पुनः बे शोकसे पीड़ित होकर चिएलाने लगे जिस प्रकार मन्दर पचंतकी ' 
कन्द्रांमं सिह गर्जता हे ॥ २८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७३॥ 
ess 
अपनी माताकी इस प्रकार निन्दा करके बड़े क्रोधसे युक्त भरत पुनः इस प्रकार बोले ॥१॥ 
क्रुर केकयी, तुम राज्य भ्रष्ट होओ तुम्हारे आंचरण दुष्ट हैं, तुमने घमंका त्याग किया है, स्रतपति- 
के लिये मत रोओ, अर्थात्‌ धर्महीन तुमको पतिके लिये रोनेका अधिकार नहीं हवै ॥२॥ रामने 
तुम्हारा क्या बुरा किया था ओर अत्यन्त धामिक राजाने ही तुम्हारा क्या घिगाड़ा था, 
जिस कारण तुमने एकको स्त्य और दूसरेको वनवास एकही समयमें दिया ॥ ३॥ इस फुलके 
नाश करनेसे तुम्हे भ्र ण हत्याका पाप लगा है, केकयी, लुम नरकमें जाओ पिताका लोक तुम्हे न 
प्राप्त दो ॥ ७ ॥ राक्षसोंके आचरणके समान क्रूर काम जो तुमने किया है, सर्वलोकप्रिय रामचन्द्र- 
को जो वनमें भेजा है, उससे में भी भयभीत हो गया हुँ, मैं भी अपना कत्तव्य निश्चय करते डरता 
हूं ॥ ५ ॥ तुम्हारे कारण मेरे पिता मरे ओर रामचन्द्र वनवासी हुए, ओर सर्वत्र छोकमें 
तुमने हमें श्रपथश द्या ॥ ६ ॥ कूर, राज्य चाइनेवाली तुम माताके रूपमें मेरी शत्रु हो । तुमको 
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कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातर! । दुःखेन महताळकष्टास्त्वांप्राप्य कुलदृपिणीम ॥ ८ ॥ 
न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः । राक्षसी तत्र जातास कुलप्रध्वंसिनी पितुः ॥ ९ ॥ 
यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । वनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः ॥१०॥ 
यत्मधानासे तत्पांपं माये पित्रा विना ळुते । भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रेये ॥९१॥| 
कोसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । कृत्वा क॑ भाप्स्यसे ह्यद्य लोकं निरयगामिनी ।१२॥ 
कि नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धुसंश्रयम्‌ । ज्येष्ठे पितृसमं रामं कोसल्यायात्मसंभवम्‌ ॥२३॥ 
अङ्गमत्यङ्गाजः पुत्रो हृदयाचाभिजायते । तस्मात्प्रियतरो मातुःमिया एव तु वान्धवा! ॥९४॥ ` 
अन्यदा किल धर्मज्ञा सुराभेः सुरसंमता । वहमानौ ददर्शोव्या पुत्रो विगतचेतसौ ।१५॥ 
तावर्धेदिवसं श्रान्तौ इष्टा पुत्री महीतले। रुरोद पुत्रशोकेन वाष्पपर्याकुलेक्षणम्‌ ।।१६॥ 
अभस्ताद्रूजतस्तस्याः सुरराज्ञा महात्मनः । बिन्दवः पातिता गात्रे सूक्ष्माः सुराभेगन्थिनः ॥१७॥ 
निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्श सुरभे स्थिताम्‌ । आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं भ्रशदुःखिताम्‌॥१८॥ 
तां दृष्टा शोकंसंतप्तां बञ्रपाणिर्यशास्विनीम्‌ । इन्द्रः माञ्जालिरुद्विनः सुरराजोऽब्रवीद्वचः ॥१९॥ | 


सर्वहितेपिणि NA 


भयं काश्चेन्न चास्मासु कुताश्चद्रिद्यते महत्‌ । कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितेषिणि ॥२०॥ 


हमसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे आचरण बुरे हैं, तुमने अपने पतिको मारा है ॥७॥ 
कोसल्या सुमित्रा तथा और जो मेरी माताप हैं वे सब कुलघातिनी तुम्हारे कारण बड़ा दुःख 
उठा रही हैं ॥ ८ ॥ धर्मात्मा वुद्धिमान्‌ अश्वपतिकी तुम कन्या नहीं हो, कुल-नाश करनेवाली 
राक्षसी, तुम अपने पिताके उत्पन्न हुई हो ॥ ६ ॥ क्योंकि सदा सत्यपरायण धार्मिक रामचन्द्रको 
तुमने वनम भेज दिया है, जिससे मेरे पिता स्वर्गगामी हुए हैं ॥ १०॥ जो पाप तुममे अधिक है 
उसका फल पितासे रहित तथा भाइयोंसे त्यक्त और सबके श्रप्रिय मुझको भोगना पड़ता 
है॥ ११॥ धार्मिक कौसल्याको पति, पुत्रसे रहित करके पे नरकमें जानेवाली, तुम किस लोकमें 
जाओगी ॥ १२॥ क्रूर, वन्धुओंके आश्रयदाता कौसल्याके पुत्र रामचन्द्रको जो मेरे पिताके समान 
बड़े भाई हे-नद्दो समझ सकी हो । तुम उनको साधारण अन्य भाइयोंके समान समभती हो ॥१३॥ 
पुत्र अंग प्रत्यंग तथा हृदयसे उत्पन्न होता है, अतएवच वद्द माताको सबसे अधिक प्रिय होता है । 
अन्य वान्धव तो केवल प्रिय ही होते हैं ॥ १७ ॥ एक समय देवताओंके द्वारा पूजित ओर अपना 
धमं जाननेवाली कामधेडुने अपने दो पुत्रोंको देखा कि उसके दो पुत्र हल जोतते-जोतते बेहोश हो 
गये है ॥ १५ ॥ दोपहर तक हल चलानेके कारण थके हुए अतएव पृथिवीमें गिरे हुए अपने पुत्रों- 
' को देखकर कामधेनु पुत्रशो कसे रोने लगीं, आंख्से उसकी आखे भर आयां ॥ १६॥ देवराज 
महात्मा इन्द्र कामधेनुके नीचेकी आरसे उसी समय जा रहे थे, उनकी देहपर सुगन्धित दो बूँद 
आंख गिरे ॥ १७॥ इन्द्रने ऊपर आँख उठाकर देखा [क आकाशमें कामधेनु दुःखी होकर 
बैठी हे ओर जोरसे रो रही है ॥ १८॥ यशस्विनी कामधेजुको शोकपीड़ित देखकर वज्रपाणि 
इन्द्र बहुत ही दुःखी हुप ओर वे हाथ जोड़कर बोले ॥ १७॥ किसी शत्नुके द्वारा हम लोगोंपर 
कोई भय आनेवाला है क्या ? सबं हितैषिणी, तुम किस कारण शोक कर रही हो ॥ २० ॥ बुद्धिमान्‌ , 
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एवमुक्ता तु सुराभेः सुरराजेन धीमता । प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविशारदा ॥२९॥ 
शान्तं पापं न वः किचित्कुताश्वदमराश्रेप । अहे तु मग्नो शोचामि स्त्रपुत्रो विषमे स्थितौ ।।२२॥। 
एतो दृष्टा कशो दीनो सूर्यरव्मिम॒तापितौ । वध्यमानौ बलीवर्दौ कर्षकेण दुरात्मना ॥२३॥ 
मम कायात्मसूतो हि दुःखितौ भारपीडितो । यौ दृष्टा परितप्येऽहे नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥२४॥ 
यस्याः पुत्रसहस्लैस्तु कृत्स्नं ञ्याद्लारिदं जगत्‌ । तां दृष्ट्रा सुदतीं श्रो न सुतान्मन्यते परम्‌ ॥२५॥ 
इन्द्रो ह्यश्चनिपातं तं स्वगात एण्यगाशधिनम । सुराभें मन्यते दृष्टा भूयसीं तामेहेश्वरः ॥२६॥ 
समामतिमदत्ताया लोकधारणकाम्यया । श्रीमत्या गुणसुख्यायाः स्वभावपरिचिष्टया ॥२७॥ 
यस्याः पुत्रसहस्राणि सापे शोचति कामधुक्‌ । किं पुनर्या विना रामं कौसल्या वर्तयिष्याति॥२८॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता । तस्मात्तं सततं दुःखं भ्रत्य चेह च ळप्स्यसे ॥२९॥ 
अहे त्वपाचेतिं भ्रातुः पिदुश्च सकलामिमाम्‌ । वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः ॥३०॥ 
आनाय्य च महावाहू कोशलेन्द्र महाबलम्‌ । स्वयमेव प्रवेक्यामि वनं मानोनिपेत्रितम्‌॥३१॥ 
नह्यह पापसंकल्पे पापे पापं त्वया कृतम । शक्तो धारयितुं पेरेरश्रुकण्डेनिरीक्षितः ॥३२॥ 


इन्द्रके पेला कहनेपर वाक्य बोलनेमें चतुर ओर धीरकाय धेल उत्तरमें उनसे बोली ॥ २१॥ नहीं, 
ऐसी कोई बात नहीं है, देवराज, आप लोगोंपर कोई कष्ट आनेवाला नहीं है । में संकटमें पड़े 
हुए अपने दो पुत्रोंके लिये दुःखी हो रद्दी हं २२॥ दुष्ट किसान मेरे पुत्र बैलोंको मार रहा है, 
ये सूर्यकी किरणोंसे तप रहे हैं, ये दुबले पतले बड़े ही दुःखी दो रहे हैं ॥ २३ ॥ ये मेरे शरीरसे 
उत्पन्न हैं और आज भारसे पीड़ित होकर दुःख उठा रहे हैं, इनको इस अवस्थामें देखकर मुझे 
दुःख हो रहा हे, क्योंकि पुत्रके समान प्रिय दूसरा नही है ॥२४॥ जिस कामधेनुके हजारों 
पुत्रोंसे यद्द समस्त संसार भरा हुआ है वह भी पुत्रके लिये रो रही है ( फिर कोसल्याकी क्या 
दशा होगी ), इससे इन्द्रने समभा कि पुत्रसे बढ़कर प्रिय दूरूरा नहीं है ॥ २५ ॥ इन्द्रके शरीरपर 


दो बद्‌ सुगन्धित आंसू पड़े थे इस कारण इन्द्रने उसे सुरभि समझा, श्रेष्ठ गन्धवाली जाना॥ २६॥ | 


कामधे सबसे समान ओर उत्तम व्यवहार करनेवाली है, मजुष्योंके मनोरथ पूर्ण करनेवाली 
है, लोकपालन करनेकी इच्छा रखनेचाली है, ओर सत्व गुण प्रधान हे, वह भी स्वभावके वश- 
वर्ती है, शोक मोह आदिके अधीन है ॥ २७॥ ऐसी कामधेजुके जिसके हजारों पुत्र हैं वह भी दो 
पुत्रोके लिए शोक कर रद्दी है, फिर एक पुत्रचाली कौसल्यो किस प्रकार जीवन धारण कर 
सकेगी ॥ २८ ॥ एक पुत्रवाली साध्वी कोसल्यांको तुमने पुत्रहीन बनाया, इस कारण तुम सदा 
इस लोक और परलोकमे दुःख पावोगी ॥ २& ॥ में इस समस्त राज्यसे अपने भ्राता ओर पिता- 
की सेवा करू गा । भ्राताको राज्य दूँगा और पिताको पिएडदान आदि कार्य करूगा। जिससे 
मेरा यश बढ़ेगा, तुम्हारा पुत्र होनेके कारण जो कलंक लगा है वह दूर होगा, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३० ॥ महाबली मद्दाबोइ कोसलाधीश रामचन्द्रको यहाँ बुलबाऊंगा ओर स्दयं सुनियोंके 
चनमें जाकर रहुँगा ॥ ३१ ॥ पापिन, तुम्हारे द्वारा किया छुआ पाप-रामचन्द्रको वनमे भेजकर 


राज्य मुझे देना--मैं नहीं खद्द सकता, क्‍योंकि अशुगद्भवद्‌ होकर नगरवासियोंका मेरी ओर देखना 
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सा त्वमग्निँ प्राविश वा स्वयं वा विश दण्डकान्‌ । रज्जु वद्श्रवाथवा कण्ठे नाहे तेऽन्यत्परायणम।३३॥ 
अहमप्यवनीं प्राप्त रामे सत्यपराक्रमे । कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मपः ॥३४॥ 
इते नाग इवारण्ये तोमराङ्कुशतोदितः । पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥३५॥ 
सरक्तनेत्रः शिथिलाम्वरस्तथा विधूतसवीभरणः परंतपः । 
` अभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥२६।। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाञ्येऽयोध्यःकाएडे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 
Pe 
पञ्चसप्ततितमः सगः ७५ 
दीधिकालात्ससुत्था य संज्ञा लब्ध्वा स वीयबान । नेत्राभ्यामश्र॒पूर्णाभ्यां दीनामुद्रीक्ष्य मातरम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोऽमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यङुत्सयत्‌ । राज्यं न कामपे जातु मन्त्रये नापि मातरम्‌ ॥ २॥ 
आभिषेकं न जानामै योऽ्द्राज्ञा समीक्षितः । विमृष्टे ह्ययं देशे शत्रुघ्नसहितोऽभवम्‌ ॥ ३॥ 
वनवासं न जानामि रामस्याह महात्मनः । विवासनं च सोमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


~ ~ > oe 
तथव कराशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । कासल्या शब्दमाज्ञ।य सुमित्रां चेदमब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
आगतः क्रूरकायायाः केकेय्या भरतः सुतः । तमह द्रष्टुमिच्छामि भरत दीधदर्शिनम ॥ ६॥ 


मुझे अलह्य है ॥ ३२॥ इस कारण अब तुम स्वयं अग्निवेश करो या दणड कारण्यमें जाओ अथवा 
गलेमें रस्सी वाँधकर मर जाओ, तुम्हारे लिये अब दूसरा उपाय नहीं है ॥ ३३॥ सत्यपराक्रम 
रामचन्द्रके अयोध्या आनेपर मेरा कलंक दूर द्दोगा ओर में कृतकृत्य हो सक्‌गा ॥ ३४॥ अंकुश 
ओर तोमरसे पीड़ित हाथी, जैसे वनमें गिर पड़ता हैं वेसेही भरत जमीनपर गिर पड़े और वे 
क्रोधित सपंके समान सांस छोड़ने लगे ॥ ३५ ॥ शत्रुतापन भरतकी आँखें लाल हो गई, वस्त्र 
ढोले ह्यो गये, सब गहने टूटकर गिर पड़े ओर स्वयं राजकुमार भरत जमीनपर गिर पड़े जिस 
प्रकार उत्सवक्रे अन्तमें इन्द्रको ध्वजा गिर पड़ती है ॥ ३७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोहत्तरबाँ सर्ग समाप्त ॥ ७४॥ 
ISS चला क्का तन 

बहुत देरके वाद्‌ होशमें आकर बली भरत उठे ओर अश्वपूर्ण आंखोंसे दुःखिनी ( मनोरथ 
भंग दोनेके कारण ) मांताकी ओर उन्होंने देखा ॥ १॥ भरतने राजमन्त्रियोंके सामने अपनी 
माताको निन्दा की, उन्होंने कहा--मैंने कभी राज्यकी कामना नहीं की श्रोर न मैंने राज्यके लिये 
मातासे कभी कुछ कहा है ॥ २॥ राजा द्खरथने जिस अभिषेककी तैयारी की थी, उसको भी 
पता मुझे नहीं है, उस समय में ओर शत्रुन यहाँसे बहुत दूर देशमें वर्तमान थे ॥ ३॥ महात्मा 
रामचन्द्रकँ चनवासकी भी ब्रात में नहीं जानता, लच्मण ओर सोताका निर्वासन | जिस प्रकार 
इुआ उसको भी बात मुझे मालुम नहीं ॥ ४॥ भरत इस प्रकार कह रहे थे । कोसल्याने शब्दसे 
ज्ञाना कि भरत शरा गये, अतएव वे सुमित्रासे बोलीं ॥ ५॥ क्रूरकर्म करनेवाली केकयीका बेटा 
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एवसुक्त्वा सुमित्रां तां विवर्णददना कृशा । प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥ ७॥ 
स तु राजात्मजश्वापे शत्रुध्नसहितस्तदा । प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम्‌ ॥ ८॥ 
ततः शत्र॒घ्नभरतो कोसल्यां परेक्ष्य दुःखितौ । पर्यष्वजेतां दुखात पतितां नष्टचेतनाम ॥ ९ ॥ 
रुदन्तौ रुदती दुंःखात्समेत्यार्या मनस्विनी । भरतं प्रत्युवाचेदे कौसल्या भ्रशदुःखिता ॥१०॥ 
इद्‌ ते राज्यक्रामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । संग्राप्ते बत कैकेय्या शीघ्रे क्रेरेण कर्मणा ॥११॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । कैकेयी कं शुणं तत्र पश्यति क्रूरदार्शिनी ॥१२॥ 


~ कैकेयी > 


क्षिं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमहीते । हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥१३॥ 
अथवा स्वयभेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌ । आग्निहोत्रे पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये येन राघवः ॥१४॥ 
कामं वा स्त्रयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हासे । यत्रासौ पुरुपव्याघ्रस्तप्स्यते मे सुतस्तपः ॥१५॥ 


Co oR) TAS SS 


इदे हि तत्र विस्तीर्ण धनधान्यसमाचितम्‌ । इस्त्यश्वरथसपूर्ण राज्यं निर्यातितं तया ॥१६॥ 
~ ७ “२९ विव्यथे भरतस्तीत्रत्रणे ~ ~ 
इत्यादि बहुभिवीक्येः क्रूरः सभाप्सितोऽनघः । विद त्रत्रणे तुद्येव सूचिना ॥१७॥ 
आ 3 ०० oe ५ क 
पपात चरणो तस्यास्तदा संभ्रान्तचेतनः । विलप्य वहुधा5संज्ञो लब्धसंज्ञस्तदाभवत ।॥९८॥ 


NC ~ 


एवं बिळपमानां तां पाञ्जलिर्भरतस्तदा । कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकेवेहुभिरारताम ॥१९॥ 
आर्ये कस्मादजानन्तं गर्हसे मामकर्मषम्‌ । विपुलां च मम पीतिं स्थितां जानासे राघवे ॥२०॥ 


भरत श्रा गया, वह दीघेदर्शी है, भावी फलाफलके विषयमें ज्ञान रखता हे, में उसे देखना 
चाहती हूँ ॥ ६॥ सुमित्रासे ऐसा कह्दकर दुबेल वेसुध शुष्कमुख कोसल्या जहाँ भरत थे वहाँ गयो 
॥ ७ ॥ राजकुमार भरत ओर शत्रुघ्न भी उस रास्तेसे चले जिससे कोसल्याके घरमे जाया जाता है 
॥ ८ ॥ कोसल्याको देखकर शात्रुषन और भरत बहुत ही दुःखी हुए और उन लोगोंने दुःखिनी तथा 
जमीनमें पड़ी इई बेखुध कोसल्योका श्रालिगन किया ॥8॥ और चे रोने लगे । उनके पास आकर 
दुःखिनी आर्या कोसल्या भरतसे बोलीं ॥ १० ॥ यह शत्रुह्दीन राज्य तुमको मिला, (तुमने राज्य 
चाहा ओर वह तुम्हें मिला । केकयीने बड़े ही निन्दित कर्मके द्वारा इस राज्यको राजासे पाया 
है॥ ११॥ क्रूर केकयीने मेरे पुत्रको वट्कल वस्त्र पहनाकर वनवासी बना दिया, इससे उसे 
क्या फल मिला ॥ १२॥ मुझे भो केकयी शीघ दी वनमें भेज दे, जहाँ मेरा सुन्दर और यशस्वी पुत्र 
है॥ १३॥ अथवा में स्वयं ही सुमित्राको साथ लेकर ओर अग्निहोत्रकी सामग्री साथ लेकर 
सुखपूर्चंक उस मागंसे जाऊंगी जिससे जानेपर रामचन्द्र मिलेंगे ॥ १७॥ अथवा पुरुषश्रेष्ठ 
मेरा प्रिय पुत्र जद्दाँ तपस्या कर रहा है, वहाँ तुम स्वयं ले जांकर पहुँचा दो ॥ १५ ॥ धन-धान्यसे 
युक्त हाथी घोड़ा रथसे पूर्ण यह विशाल राज्य केकयीने राजासे लेकर तुमको दे दिया ॥ १६॥ 
इस प्रकारके अनेक कठोर वचनोंसे को क्षल्याने भरतका तिरस्कार किया, जिनसे घावमें सूई 
छेइनेके समान चे दुःखी हुए ॥ १७ ॥ बेखुध होकर भरत कोखल्याके चरणोंपर गिर पड़े, पुनः 
बहुत विलाप करके चे बेहोश हो गये, पुनः उन्हे होश अया ॥ १८॥ इस प्रकार विलाप करती हुई 
तथा अनेक तरहसे शोकोंसे व्याकुल कोसल्यासे हाथ जोड़कर भरत बोले ॥ १६ ॥ आये, विना 
जाने ही क्यों अपराधहीन मेरा तिरस्कार कर रही हो । आप जानती हैं कि रामचन्द्रमें मेरा 


के 
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कृतशास्रानुगा बुद्धिमी भूत्तस्य कदाचन । सत्यसंधः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२१॥ 
ष्यं पापीयसां यातु सूर्य च प्रतिमिहतु । हन्तु पादेन गां मुस्तां यस्यायोऽनुमते गतः ॥२२॥ 
कारयित्वा महत्कर्म भती भ्रृत्यमनथकम। अधमो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायोऽनुमते गतः।।२३॥ 
परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत । ततस्तु ट्रह्यतां पापं यस्यायोऽनुमते गतः ॥२४॥ 
वलिषड्भागमुदधृत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः।अधरमो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्या यो 5नुमते गतः।।२९॥ 
संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वे यज्ञदक्षिणाम्‌ । तां चापलपतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२६॥। 
हस्त्यश्वरथसंयाथे युद्धे शस्तरसमाकुले । मा स्म कार्पीत्सतां धर्म यस्यायोऽनुमते गतः ॥२७॥ 
उपदिएं सुसूक्ष्मार्थ शास्त्र यत्नेन धीमता । स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यायोऽनुमते गतः ॥२८॥ 
मा च ते व्यूढ़वाह्वसं चन्द्रभास्करतजसम्‌ । द्रक्षीद्राज्यस्थमासानं यस्यायोऽनुमते गतः ॥२९॥ 
पायसँ कृसरं छागं था सोऽइनाठु निघ्रृणः । गुरूँश्राप्यवजानातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३०॥ 
गवां स्पृशतु पादेन ग्रून्परिबदेत च । मित्र द्रुत सोऽत्ययै यस्यायोऽनुमते गतः ॥४१॥ 
विश्वासात्कथितं किंचित्परिवादे मिथः क्वच्चित। विद्टणोति स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३२॥ 


श्रधिक प्रेम है ॥२०॥ खञज्जनश्रेष्ठ आर्य रामचन्द्र जिनकी सम्मतिसे वन गये हों ( उनको वन भेजनेके 
लिए जिसने परामर्शं द्या हो ) उसकी बुद्धि शाखका अनुगमन न करे । श्रर्थात्‌ अपनी ख्यातिके 
विरुद्ध वह चले ॥ २१ ॥ वह नीचको दारू हो, वह सूयंकी ओर पेशाब करे ओर वद्द सोयी हुई 
गोको पेरसे मारे जिसकी सम्मतिसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २२ ॥ जो स्वामी भ्ृत्यसे बहुत बड़ा 
काम करा ले ओर उसे कुछ न दे अथवा उसका सब घन ले ले तो उसको जितना पाप होतां दो 
वह उसे हो, जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २३॥ पुत्रके समान पालन करनेवाले राजा- 
के प्रति जो प्रजा-विद्रोह करे उसको जो पाप होता हो वदद उसे हो, जिसके परामशंसे रामचन्द्र 
बन गये हों ॥ २४ ॥ जो राजा प्रजासे कर ले और उसको रक्षो न करे उसको जो पाप दता हो 
वह पाप उसे ददो, जिसके परांमशांसे रामचन्द्र वन गये दों ॥ २५॥ यज्ञमें तपस्वियॉसे दक्षिणा 
देनेकी प्रतिज्ञा करके पुनः उससे जो बदल जाय उसको जो पाप द्योता हो वह पाप उसे ददो, जिसके 
परामशंसे रामचन्द्र वन गये दों ॥२६॥ हाथी, रथ, घोड़े आदिसे युक्त तथा अस्त्र-शखसे समाकुल 
युद्धमे जो सज्जनोंके धर्मका पालन न करे उसको जो पाप होता हो वद्द पाप उसे हो, जिसके 
परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ ३७ ॥ बुद्धिमान गुरुके द्वारा प्रय्न पूर्वक उपदिष्ट शास्त्र वह 
दुष्टात्मा भूल जाय जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २८॥ लम्बी बाहु और कन्धेवाले, 
ओर चन्द्र सुर्यके समान तेजस्वी रामचन्द्रको राजसिंद्दासनपर बैठा न देख सके, जिसके परामश 
से रामचन्द्र बन गये हों ॥ २६ ॥ पायस खिचड़ी माँस बिना देवताको अपित कियेही वह खाय, 
शुरुओंका तिरस्कार करे, जिसके परामशेसे रामचन्द्र वन गये हो॥ ३०॥ वह गोओंको पेरसे 
छूप, गुरुकी निन्दा करे, मित्रोंका अत्यन्त द्रोह करे जिसके परामशखे रामचन्द्र बन गये दों ॥३१॥ 
विशवाससे किसीसे किखीकी निन्दा कोई करे ओर वह दुष्ट विश्‍वासघात करके उसे प्रकाशित 
कर दे उसको जो पाप होता है वह पाप उसे ददो जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ ३२॥ 
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अकतो चाकृतज्ञश्च त्यक्तश्च निरपत्रपः । लोके भवतु विद्रिष्टो यस्यायोऽनुमते गतः ॥३३॥ 

श्च भृत्यैश्च स्वग्रहे परिवारितः । स एको म्रृष्टमःनातु यस्यायोऽनुमते गतः ॥३४॥ 
अपाप्य सरृशान्दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌ । अनवाप्य क्रियां धर्म्या यस्यायीऽनुमते गतः॥३५॥ 
मात्मनः संततिं द्राक्षीत्स्वेष॒ दारेषु दुःखितः । आयुः समग्रममाप्य यस्यायोऽनुमते गतः ॥३६॥ 
राजस्रीवालटद्धानां वधे यत्पापमुच्यते । भ्रृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रातिपद्यताम्‌ ।।३७॥ 
लाक्षया मधुमांसेन लाहेन च विषेण च । सदैव विश्वयाद्धत्यान्यस्यायों5नुमते गतः ॥३८॥ 
सङ्ग्रामे ससुपोढे च शत्रुपक्षभयंकरे । पलायमानो वध्येत यस्यायोंऽनुमते गतः ॥३९॥ 
कपालपाणिः एथीवीमटतां चीरसंदृतः । भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः ।॥४०॥ 
मद्यप्रसक्तो भवतु स््रीष्वक्षेष च नित्यशः । कामक्रोधाभिभूतश्च यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४१॥ 
मास्य धर्म मनो भ्रूयादधमे स॒ निषेवताम्‌ । अपात्रवर्षी भवतु यस्यायोऽनुमते गतः ॥४२॥ 
सञ्चितान्यस्य वित्ताने विविधानि सहस्रशः । दस्युभिविमळुप्यन्तां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४३॥ 
उभे संध्ये शयानस्य यत्पापं परिकल्प्यते । तञ्च पापं भवेत्तस्यं यस्यायोऽनुमते गतः ।॥।४४॥ 


LS पैक आ. 


यदाननिदायके पापं यत्पापं गुरुतल्पगे । मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥४५॥ 


जो उपकार करनेवालेका प्रत्युपकार न करे, अतएव अकृतज्ष, समाजके द्वार त्यक्त, निलेज, लोकमें 
निन्दित हो जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ ३३ पुत्र भ्रत्य दाख आदि घरमें वर्तमान हों 
पर वह स्वयं उनको विना खिलाये उत्तम भोजन करे जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये 
दों ॥ ३४ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वन गये हों वह अपमे योग्य स्त्री न पाकर पुत्रद्दीनद्दी मर 
जाय ओर ्रज्िहो्र आदि धार्मिक क्रियाओंका फल बिना पाये ही वह मरे ॥३'५॥ जिसके परामशंसे 
रामचन्द्र बन गये हों वह अपनी स््रीमें पुचका मुँह न देखे, ओर पूरी आशु न पाकर मर जाय॥३६॥ 
राजा खी वालक ओर वृद्ध के बघ करनेमे जो पाप कहा गया है, दाखके त्याग करनेमें जो पाप 
कहा गया है वह॑ पाप उसे हो ॥ ३७॥ जिसके परामर्शंसे रामचन्द्र वन गये हों, वह लाख मधु 
माँस लोहा ओर विषके बेचनेसे प्राप्त धनके दारा अपने पुत्र आदिका पालन करे ॥ ३८॥ - 
रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हों वह शात्रुञोंको भय देनेवाले संग्राममें भागता हुआ 
शत्रुके द्वारा मारा जाय ॥ ३६ ॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे वनमे गये हों वह हाथमे खप्पर 
लेकर चीथड़ा पहनकर उन्मत्त के समान पृथिवी में घूमे ओर भीख माँगे ॥ ४० ॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशंसे घनमे गये हों, वह शराबी हो जाय, पररञ्रीगामी ओर जुआड़ी हो जाय, वह कामी 
ओर क्रोधौ हो जाय ॥ ४१ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हों उसका मन धर्ममें न लगे, 
वह अधमंओ सेवा करे ओर वह अपात्रको दान दे ॥ ४२॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शले वन गये 
हों उसके संचित सब प्रकोरके धन चोरोंके द्वारा चोरी चला जाय ॥ ४३॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशे ले बन गये दों उसे सायंकाल ओर प्रातःकाल दोनों सन्ध्याम सोनेवालेका पाप हो ॥४४॥ 
आग लगनेवालेको जो पाप द्दोता हो, गुरुआओगामीको जो पाप होता द्वो और मित्रद्रोहका जो 
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~ 


देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथैव च । मा स्म कार्पीत्स ञ॒श्रूपां यस्यार्योऽनुमते गतः॥४६॥ 
सतां लोकात्सतां कीर्त्याः सज्जुष्टात्कर्मणस्तथा । श्रव्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यायोंऽनुमते गतः ॥४७॥ 
अपास्य मातृशश्रूषामनर्थे सोऽञ्रातिष्ठताम्‌ । दीर्घवाहुर्महावक्षा यस्यारयोऽनुमते गतः ॥४८॥ 
बहुपुत्रो दरिद्रश्च उअवररोगसमन्वितः । समायात्सततं केशं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४९॥ 
आशामाशंसमानानां दीनानामूरध्वचक्षुपाम्‌ । अर्थिनां वितथां कुयाद्यस्यायोऽनुमते गतः ॥५०॥ 
मायया रमतां नित्यं पुरुपः पिशुनोऽछचिंः । राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यायोऽनुमते गतः।।५ १॥ 
ऋतुस्नातां सतीं भार्याम्रतुकालानुरोधिताम । अतिवर्तेत दृष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥५२॥ 
वि्रलुपप्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत । तदेतत्मतिपद्रत यस्यायोऽनुमते गतः ॥५३॥ 
ब्राह्मणायोद्तां पूजां विहन्तु कळुपेन्द्रियः । बालवत्सां च गां दोग्धु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥५४॥ 
धर्मदारान्पारत्यज्य परदारान्निषेवताम्‌ । त्यक्तधमैरतिमूहो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥८५॥ 
पानीयदषके पापं तथैव विषदायके । यत्तदेकः स लभतां यस्यायोऽनुमते गतः ॥५६॥ 
तृषात सति पानीये विप्रलम्भन योजयन्‌ । यत्पापं लभते तत्स्याद्यस्यार्योऽनुमते गतः ॥५७॥ 
भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रेत्य पश्यतः । तेन पापेन युज्येत यस्यायोंऽनुमते गतः ॥५४॥ 


पाप होता दो बह पाप उसे हो ॥ ४५ ॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे वनमें गये हों, बह देवताओं 
पितरों ओर माता पिताओंकी सेवा न कर सके ॥४६॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हों 
बह सञ्जनोंके लोकसे, सञ्जनोंकी कीतिसे तथा सज्जनोंके कमसे भ्रष्ट दो जाय॥ ४७॥ विशाल 
बाहु भ्रौर चोड़ी छातीवाले रामचन्द्र जिसके परामर्शसे वनमे गये द्दो, वद्द माताकी सेवा छोड़कर 
बुरे मार्गमे प्रवृत्त हो ॥ ४८ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हों वह दरिद्र वहुपुत्रवान 
हो और सदा ज्वर रोगसे पीड़ित रहा करे ॥ ४९ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे बनमे गये हों 
उसकी आशा व्यर्थ हो, वह अपना मनोरथ सुनावे और दीनतापूर्वक दाताका सुख देखे, तोभी 
दाता उसकी आशा व्यर्थ कर दे ॥ ५०॥ जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों वह चुगला 
अपवित्र श्रधमीं राजासे भीत द्दोकर छुलके द्वारा अपना जीवन बितावे॥ ५१॥ रामचन्द्र जिसके 
परामर्शंसे वन गये हों बह दुष्टात्मा ऋतु समयमें पतिको प्रार्थना करनेवाली ऋतुस्नाता सती 
खञ्रीकी प्राथना न माने ॥ ५२॥ रामचन्द्र जिसके परामरशंसे वनमें गये हो वद्द उस त्राह्मणका पाप 
पावे जिसने अपने बञ्चोंको भोजन न देकर मार डाला हो ॥ ५३॥ रामचन्द्र जिसके परामश से 
वनमे गये हों वह ब्राह्मणको दी जाती हुई पूजा .रोके और बालवत्सा गोको डुद्दे अर्थात्‌ इनका 
पाप पावे ॥ ५४ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनमें गये हों चह पाणिण्द्दीतभार्याका त्याग करे, 
धर्मरतिका त्यागकर वद्द परदाराका अनुरागी ह्यो ॥ ५५ ॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे वनमे गये 
हों वद विष आदिसे पीनेका पानी दूषित करनेवालेका पाप तथा विष देनेवालेका पाप अकेलादी 
पावे ॥ ५६ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हो उसको वह पांप लगे जो जल रहनेपर 
भो प्यासेको उसका पता न बतलावे, किन्तु छिपा दे ॥ ५७ ॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शे घनमें 
गये द्वों उसे वह पाप लगे जो झगड़ा करनेवाले दो मलुष्योंमे एकके पच्तपातखे उखोके फायदेका 
३३-३४ ` 
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एवमाश्वासयन्नेव दुःखातोऽनुपपात ह। विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः ॥५९॥ 

तदा तं शपथेः कष्टैः शपमानमचेतनम । भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमन्रवीत्‌ ॥६०॥ 

मम दुःखार्मदं पुत्र भूयः समुपजायते । शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणासि मे ॥६९॥ 

` दिष्टया न चलितो धमीदात्मा ते सहलक्षणः । वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि ।।६२॥ 

इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । परिष्वज्य महावाहुं रुरोद भ्रशदुःखिता ॥६३॥ 

एवं विलपमानस्य दुःखातेस्य . महात्मनः । मोहाच्च शोकसंरम्भा्वभूव लालितं मनः ॥६४॥ 

लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रनष्टबुद्धेः पातितस्य भूमौ । 
मुहुर्मुहुर्निश्वसतश्व दीर्घ सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥६५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पञ्चसप्ततितमः सर्गः॥ ७५ ॥ ` 
DH 


~ र 
न पटसप्ततितमः सर्गः ७६ 
तमेवं शोकसंतसं भरतं केकयीसुतम्‌ । उवाच वदतां श्रेष्ठो वासिष्ठः श्रेष्ठवाशपेः ॥ ९॥ 
अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः । पराप्तकालं नरपतेः कुरु संयानमुत्तमम || २॥ 
- वासेष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः । प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ३॥ 


निर्णय करे ॥ ५८॥ राजकुमार भरत पति-पुत्र-हीना कोसल्याको इस प्रकार समभाते इुपही 
दुःखित होकर गिर पड़े ॥ ५६ ॥ बड़े कठिन-कठिन शपथ करते हुए शोकसन्त्त अतपच अचेतन 
भरतसे कोसल्या बोली ॥ ६० ॥ पुत्र, तुम्हारे इन शपथोंसे मेरे निकलते हुए प्राण रुक गये हैं 
र तुम्हारे शपथ करनेसे मेरा दुःख ओर अधिक बढ़ रहा है ॥ ६१॥ यह प्रसन्नताकी बात है 
कि जुन्द्र लक्षणोंवाली तुम्हारी यह आत्मा ( अन्तःकरण ) धर्मसे विचलित नहां हुई । वत्स, 
यदि तुम्हारी प्रतिज्ञाणँ सत्य हैं तो तुमक्षो सज्जनोंके लोक मिलेंगे ॥ ६९ ॥ पेला कहकर ओर 
भ्रातृप्रेमी भरतको गोदमें लेकर दुःखिनी कोसल्याने आलिङ्गन किया ओर वे रोने लगी ॥ ६३॥ 
इस प्रकार विलाप करनेसे दुःख-पीड़ित महात्मा भरतका मन शोकसे ओर मोहसे क्षुभित हो 
गया ॥ ६४ ॥ भरत भूमिपर पड़े इर थे, उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, उनका बाहरी ज्ञान नष्ट 
हो गया था, वे बहुत बकबक करते थे ओर बार-बार निःश्वास लेते थे, इस प्रकार बड़े दुःखसे 
उनकी वह रात बीती ॥ ६५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका पचहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७५ ॥ 


कय I 


छः 


जड प्रकार शोक-सन्तत्त केकयी-पुत् भरतसे, बोलनेवालोंम श्रेष्ठ, खुन्दर वचन वोलेनेवाले 


वसिष्ठ ऋषि बोले ॥ १ ॥ राजपुत्र, अव शोक व्यर्थ है, यशस्तरो राजपुत्र तुम्हारा कल्याण हो, अब 
चह समय उपस्थित है कि राजाको ले चलनेका प्रबन्ध करना चाहिए॥२॥ वसिष्ठके बचन सुनकर 
भरतने उन्हें प्रणाम किया, धर्मश्न भरतने - मन्त्रियोंके द्वारा राजाके प्रेतकृत्यके सब प्रबन्ध 
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२५९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


उद्धृत्य तैळसंसेकात्स तु भूमौ निवेशितम्‌ । आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूमिपम्‌ ॥ ४॥ 
संवेश्य शयने चाग्र्ये नानारन्रपरिष्कृते। ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः ॥ ५॥ 
किं ते व्यवसितं राजन्प्रोषिते मस्यनागते । विवास्य रामं धर्मज्ञ लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ ६॥ 
के यास्यसे महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम । हीनं पुरुपसिहेन रामेणाकिष्टकमणा || ७॥ 
योगक्षेमं तु तेऽव्यग्रं को5स्मिन्कल्पयिता पुरे । त्वायै प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रितें-॥ ८ ॥ 
विधवा प्राथिवी राजँस्त्वय। हीना न राजते । हीनचन्द्रव रजनी{नगरी प्रतिभाति माम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम्‌ । अब्रवीद्वचनं भ्रूयो वासिष्ठस्तु महामनः ॥१०॥ 
पेतकायीणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशांपतेः । तान्यव्यग्रं महावाहो क्रियतामविचारितम्‌ ॥११॥ 
तथोति भरतो वाक्यं वासेष्ठस्याभिपूज्य तत्‌ । ऋत्विक्पुरोहिताचार्यीस्त्वरयामास सर्वशः ॥१२॥ 
ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद्वहिष्कृताः । ऋतिग्भिर्याजकेश्चैव ते दूयन्ते यथाविधि ॥१३॥। 
शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्‌ । वाष्पकण्ठा विमनसस्तम्नहः परिचारकाः ॥१४॥ 
हिरण्यं च सुवर्ण च यासासे विविधानि च । प्राक्ैरन्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययुः ॥१५॥ 
चन्दनागुरुनियासान्सरलं पद्मकं तथा। देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयान्ति तथापरे ॥९६॥ 
गन्धानुञ्चावचांश्चान्याँस्तत्र गत्वाथ भूमिपम । तत्र सेवेशयामासुश्चितामध्ये तमृत्विजः ॥९७॥ 


कराये ॥ ३॥ राजाका शरीर तेलसे निकालकर भूमिपर रखा गया, राजाका शरीर कुछ पीला 
हो गया था, वे सोते हुपसे मालूम पड़ते थे ॥ ७ ॥ उनका शरीर बहुतहां उत्तम बिद्धोने पर रखा 
गया, उस बिछोनेम तरह-तरहके रल जड़े हुए थे। राजाको इस दशामे देखकर भरत बहुतद्दी 
दुःखी हुए ओर वे विलाप करने लगे ॥५॥ राजन, रामचन्द्र ओर लक्ष्मणको वनमे भेजकर तथा मेरे 
आनेके पहलेद्दी आपने यद्द कया निश्चय किया, स्वगे जानेका विचार क्‍यों किया ॥ ६ ॥ पुरुषसिह 
सरल स्वभाव रामचन्द्रसे होन दुःखी मुझको छोड़कर आप कहाँ जायंगे ॥७॥ आपके स्वर्ग 
चले जानेपर ओर रामचंन्द्रके वन चले जाने पर आपके इस नगरमे प्रजाओंका योगक्षेम कोन 
करेगा ॥ ८ ॥ राजन्‌, आपके विना यह पृथिवी विधवाके समान नहीं शोमती । चन्ट्रहीन राजिके 
समान यह नगरी मुझे मालुम होती है॥ ९ ॥ दुःखितमना भरत इस प्रकार विलाप करने- 
लगे । महासुनि वसिष्ठ उनसे पुनः बोले ॥ १० ॥ इन राजाके जो कुछ प्रेतकृत्य हैं वे सब सावधान 
होकर बिना सन्देहके करो | अर्थात्‌ इन कृत्योंके फलाफलके सम्बन्ध विचार मत करो ॥ ११॥ 
जो दवश कहकर भरतने वसिष्ठकी आज्ञा स्वीकार की ओर त्विक्‌ पुरोहित तथा आचार्योको 
शीघ्रता करनेके लिए उन्होंने कहा ॥ १२॥ राजाकी अप्निशालासे जो अग्नि ऋत्विक्‌ ओर याजकके 
दारा बाहर निकाली गई थी उसमे हवन किया गया ॥ १३॥ निष्प्राण राजाका शरोर सवारी- 
पर रखकर भ्रत्य उन्हें ले चले, वे उदास थे, उनका गला भरा हुआ था ॥ १४ ॥ राजाके आगे-आंगे 
लोग सोना ओर चाँदोके फूल तथा ओर अनेक तरदके फूल लुटाते जाते थे ॥ १५ ॥ चन्दन, अगुरु, 
गुग्गुल सरस पक तथा देवदारुको लकड़ी लाकर लोग राजाङी चितामे रखने लगे ॥ १६॥ 

भी अनेक सुगन्धित वस्तु उस चितामे रखी गयो, ऋत्विजोंने राजाके उस शरीरको चितामें 
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वाल्मीकीय-रामायणे २६० 


तदा हुताशनं हुत्वा जेपुस्तस्य तहत्विजः। जगुश्च ते यथाशास्रं तत्र सामानि सामगाः ॥१८॥ 
शिबिकाभिश्च यानेश्च यथाई तस्य योषितः । नगरान्निर्ययुस्तत्र दद्धैः परिट्टतास्तथा ॥१९॥ 
प्रसच्यं चापि तं चक्कऋत्विजोऽग्निचितं नृपम्‌ । स्रियश्च शोकसंतप्ताः कौसस्याप्रमुखास्तदा ॥२०॥ 
कऋोश्चीनामिबर नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे । आर्तानां करुणं काले क्राशन्तीनां सहस्रशः ॥२१॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनःपुनः । यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुनृपाङ्गनाः ॥२२॥ 
कृत्वोदर्क ते भरतेन सार्ध नृपाङ्गना मन्त्रिपुरोहिताश्च । 
पुरं प्रविञ्याश्रुपरीतनेत्रा भूमो दशाह व्यनयन्त दुःखम्‌ ।॥२३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सगः ७७ 
ततो दशाहेऽतिगते कृतशोचों नृपात्मजः । द्रादशेऽहानि समास्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलम्‌ । वास्तिकं बहु शुक्लं च गाश्चापि बहुशस्तदा ॥ २॥ 
दासीर्दासाँश्च यानानि वेश्मानि सुमहान्ति च । ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्योध्वेदेहिकम।। ३ ॥ 
ततः प्रभातसमये दिवसे च त्रयोदशे। विललाप महाबाहुमरतः शोकमूच्छितः || ४॥ 


रखा ॥१७॥ राजाके ऋत्विजोंने अझिमे हवन किया तथा मन्त्रोंका जप किया ओर साम गानेवालोने 
शास्त्रानुसार साम मन्त्रोंका गान किया ॥ १८॥ राजाकी स्त्रियाँ सवारियोंपर तथा अन्य यानों- 
पर दृद्धोंके साथ नगरसे बाहर आयीं ॥ १६॥ आग दीहुई राजाकी चिताकी ऋत्विजोंने तथां 
शोकसन्त्त कोसल्या आदि स्त्रयोंने प्रदक्षिणा को ॥ २०॥ उस समय दुःखसे विलाप करती हुई 
क्रोंचियों ( टिडिहिरियों ) के रोनेके समान हजारों दुःखिनी स्त्रियोके रोनेका शब्द्‌ खुन पड़ा ॥२१॥ 
रोती-रोती वे स्त्रिया सुरा गयां, बार-बार उन लोगोंने विलाप किया, पुनः वे राजस्त्रियाँ सरयूके 
तीरपर सवारियोंसे उतरीं ॥ २२॥ राजाकी वे स्त्रियाँ तथा मन्त्री ओर पुरोहित आदिने भरतके 
साथ राजाको जलांजलि दी, वहाँसे रोते हुए वे नगरमे आये ओर उन लोगोंने दस दिन भूमि 
शयन आदिके द्वारा दुःखपूर्वक बिताये ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छिहत्तरवाँ सगं समाप्त ॥ ७६ ॥ 

oO CAETIDO Co हि 
र तद्नन्तर दस दिन बीतनेपर राजकुमार भरतने ग्यारदवे दिनके आत्मशुद्धि करनेवाले 
कर्म किये । पुनः बारहवं दिनके आनेपर उन्होंने राजाके सब श्राद्ध कमे किये ॥ १॥ ब्राह्मणोंको 
धन रत्न तथा बहुत सा अन्न, अनेक प्रकारके दामी वस्त्र, बकरी ओर अनेक गो उन्होंने दिये ॥२॥ 
दासियाँ, दाख, यान तथा बड़े-बड़े घर उन्होंने राजाके परलोकके लिए ग्राह्मणोंको दिये ॥ ३॥ 
तेरदव दिन महाबाडु भरतने राजाके लिए विलाप किया ओर वे शोकसे मूच्छित दो गये ॥ ४॥ 
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शन्दापिहितकण्ठश्च  ोधनाथसुपागतः । चितामूले पितुर्वाक्यामिदमाह सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 
तात यस्मिन्निऽहं त्वया श्रातारे राघवे । तस्मिन्त्रनं प्रत्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया॥ ६ ॥ 
यस्या गतिरनाथाथाः पुत्रः प्रव्राजितो बनम्‌ । तामम्वां तात कौसल्यां त्यक्तवा त्वं क गतो नृप॥॥ ७॥ 
दृ्ठा भस्मारुण तच्च दग्धास्थि स्थानमण्डलम्‌ । पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन्विषसाद ह ॥ <॥ 
स तु दृष्टा रुद्न्दीनः पपात धरणीतले । उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज इवो च्छ्रितः।। ९ ॥ 
अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः छाचित्रतम । अन्तकाले निपतितं ययातिम्रपयो यथा ॥१०॥ 
शत्रुघ्नश्चापि भरते दृष्टा शोकपारिप्छृतम्‌। विसंज्ञो न्यपतदभ्रमौ भूमिपालमनुस्मरन ॥११॥ 
उन्मत्त इव निश्चित्तो विललाप सुदुःखितः । स्मृत्वा पितुर्गुणाङ्गानि ताने ताने तदातदा ॥१२॥ 
मन्थराम्रभवस्तीत्रः कैकेयीग्राहसकुलः । वरदानमयोऽक्षोभ्योऽमञ्जयच्छोकसागरः ॥१३॥ 
सुकुमारं च बाळ च सततं लालितं त्वया। क्व तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ ।।१४॥ 
ननु भोज्येषु पानेषु वस्रेष्वाभरणेषु च। प्रवारयाते सवोन्नस्तन्नः कोऽद्य करिष्याते ॥२९५॥ 
अवदारणकाले तु पृथिवी नावदीर्यते । विहीना या त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना ॥२६॥ 


~ 


पितारि स्वगमापन्ने रामे चारण्यमाश्रेते । किं मे जीवितसामर्थ्य प्रवेक्ष्यामि हृताशनम्‌ ।।१७॥। 


अस्थिसञ्चय करनेके लिये वे चिताके पास आये, उनका गलां भरा हुआ था, आवाज नहीं निकलती 
थी, बड़े दुःखी होकर उन्होंने पिताके लिए यह कहा ॥ ५ ॥ पिता, जिस भाई रामचन्द्रको आपने 
मुझे सॉपा था, आज वे वनमें चले गये, में निरालम्ब हुँ, आपने बिना आधारके मुझे छोड़ा ॥ ६॥ 
जिस अनाथा कोसल्याका अवलम्ब पुत्र वनमें भेजा गया, राजन, उस माता कौसल्याको छोड़कर 
आप कहाँ चले गये ॥ ७॥ राजाकी जली हुई हंड़योंके स्थानको देखकर, जो जलनेसे लाल हो 
गया था धोर जहाँ पिताके शरीरका घिनाश हुआ था, भरत जोर-जोरसे रोने लगे ओर दुःखी 
हुए ॥ ८॥ वद्द सब देखकर दुःखी भरत रोने लगे ओर जमीनपर गिर पड़े। ऊपर उठी इन्द्रको 
ध्वजाके समान लोगोंसे उठाये जानेपर भी वे गिर पड़े ॥ & ॥ शुद्ध वतवाले भरतके साथ उनके 
सचिव भी पृथिवीमें गिर पड़े, जिस प्रकार अन्तकालमें राजा ययातिके साथ ऋषि गिरे थे ॥ १०॥ 
भरतको शोकव्यांत देखकर शत्रुघ्न भी राजाका स्मरण करते हुए बेहोश ददो गये और वे जमीन- 
पर गिर पड़े ॥ ११॥ समय-समय पर प्रकाशित हुप राजाके गुणों और उनके अंगोंको स्मरण 
करके शत्रुघ्न वहुत दुःखी हुए ओर वे वेस्ुध होकर उन्मत्तके समान विलाप करने लगे ॥ १२॥ 
मन्थरासे उत्पन्न केकयीके वचन-रूपी ग्राहोसे भरा हुआ वरदान रूपी अक्षोभ्य शोक-सागरने 
शत्रुञ्चको डुबा लिया ॥ १३॥ सुकुमार बालक जिसका तुमने सदा लालन किया है, उस रोते हुए 
भरतको छोड़कर पिता आप कहाँ चले गये॥१४॥ भोजनों, पानों (पेय पदार्थ), वस्रं और आभरणोंको 
आप हम लोगोंसे पसन्द कराया करते थे, आंज वद्द कोन करावेगा ॥ १५॥ आपके समान धर्मश 
महात्मा राजाके न रहनेपर इस एथिवीको फट जाना चाहिए था, सो यह फरती क्यों नहां॥ १६॥ 
` पिताके स्वर्ग चले जाने ओर रामके बन चले जाने पर मुझमें अब जीनेकी कोन सामथ्ये हे, अब 
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होनों भात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालितामो अयोध्यां न भवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यमि तपोवनम ।।१८। 
तयोबिलपितं श्रत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तत्‌ । भ्रशमाततरा भूयः सर्व एवानुगामिनः ॥१९॥ 
ततो विषण्णो श्रान्तौ च शत्रुघ्नभरतावुभौ । धरायां स्म व्यचेष्टतां भग्नशुद्भाविवषभौ ॥२०॥ 
ततः प्रक्ृतिमान्वेद्य/ पितुरेषां पुरोहितः । वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तमुवाच ह ॥२१॥ 
त्रयोदशो5य दिवसः पितुटेत्तस्य ते विभो । सावशेषास्थानेचये किमिह त्वं विलम्बसे ॥२२॥ 
आणि द्रन्द्राने भूतेषु प्रृत्तान्यविशषतः । तेषु चापरिहायेषु नेये भवितुमरहासे ॥२३॥ 
सुमन्त्रश्चापि शत्रुघ्नमुत्थाप्याभिमसाद्य च । श्रावयामास तत्वज्ञः सर्वभ्तभवाभवो ॥२४॥ 
उत्थितौ तौ नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशास्तरिनौ । वर्षातपपीरग्लानौ पृथगिन्द्रध्बजावित्र ॥२५॥ 
अश्रूणि परिमद्वन्तो रक्ताक्षो दोनभाषिणो । अमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रियाः।।२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे सप्तसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७9 ॥ 
RR NN 


~ © 
अष्टसपाततमः सगः ७८ 
अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः । भरतं शोकसंतप्तामैदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
गातियेः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः । स रामः सत्त्वसंपन्नः स्रिया प्रत्राजितो वनम्‌ ॥ २॥ 


मैं क्यों जीऊ गा, अब में अझ्िमें प्रवेश करू गा ॥ १७॥ पिता ओर भाईसे शल्य इच्चाकु-वंशीय 
राजाओंके द्वारा पालित इस अयोध्या नगरीमें में अत्र प्रवेश न करूंगा, अब में तपोचनमें प्रवेश 
करू गा॥१८॥ उन दोनों मरत ओर शात्रुघ्रका ऐसा विलाप सुनकर तथा उन लोगोंपर आया हुआ 
ऐसा कष्ट देखकर उनके साथवाले सभी अनुगामी अधिक दुःखी हुए ॥१&॥ तद्नन्तर दुःखी ओर 
थके हुए भरत ओर शत्रुष्न पृथिवीपर सोंग टूरे हुए दो बेलोंके समान लोटने लगे ॥ २०" 
तद्नन्तर उदार स्वभाववाले ब्रह्मज्ञानी और इनके पिताके पुरोहित वसिष्ठ भरतको उठाकर 
ऐसा बोले ॥ २१॥ चिभो, तुम्हारे पिताके मरनेका आज यह तेरहवाँ दिन है, अभी अस्थि- 
संचय नहीं हुआ है, क्यों विलम्ब करते हो ॥२२॥ सभी प्राणियोंको ये तीन बन्द (जोड़े) भूख-प्यास, 
शोक-मोह ओर जरा-म्रत्यु अनिवायं हैं, ये खभीको होते हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता, अतपव 
इस अपरिहार्य विषयमें तुमको ऐसा शोक नहीं करना चाहिए ॥ २३ ॥ तत्वश सुमन्त्रने शत्रुघ्नको 
उठाया ओर उन्हे प्रसन्न करके उन्होंने प्राणियोंके जन्म तथा सृत्युकी बातें समकायीं ॥ २४ ॥ वे 
दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ उठकर वर्षा और धूपसे म्लान इन्द्रध्वजके समान मालूम होने लगे ॥ २५ ॥ 
वे आँखे पोछ रहे थे, उनकी आँखे लाल हो गयां थीं, वे बड़े दुःखी होकर बोल रहे थे । उन दोनों 
राजपुत्रोंको सचिवोंने अन्य क्रियाएं करनेके लिये प्रेरित किया ॥ २६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सतहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥७७॥ 


शोक-संतप्त भरत रामचन्द्रके पाख जानेका विचार करने लगे, लदमणके छोटे भाई शत्रुघ्न 
उनसे पेखा बोले ॥ १॥ जो रामचन्द्र दुःखके समय सब प्राणियोंके अवलस्घ हैं, इम लोगोंके लिये 
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बलवान्वीयसंपन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ । किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम ॥ ३ ॥ 
पूर्वमेव तु विग्राह्मः समवेक्ष्य नयानयौ । उत्पथं यः समारूढो नार्या राजा वश गतः ॥ ४ ॥ 
इति संभाषमाणे तु इ्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे । प्रादद्रारेऽभूत्तदा कुब्जा सवीभरणभूपितां ॥ ५ ॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्राणि विभ्रती । विविधं विविगैस्तैस्तेभृषणश्च विभृषिता ॥ ६ ॥ 
मेखलादामाभोश्चित्रेरन्येश्व वरभूषणैः। वभासे बहुभिवेद्धा रज्जञुभिरिव वानरी ॥ ७॥ 
तां समीक्ष्य तदा द्राःस्थो भृशं पापस्य कारिणीम। ग्रहीत्वा करुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्‌ ॥ ८॥ 
यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः {पिता । सेय पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामाते ॥ ९ ॥ 
चत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं भृशदुःखितः । अन्तःपुरचरान्सर्वानित्युवाच - धृतब्रतः ।।१०॥ 
तीत्रमुत्पादितं दुःख भूतृणां मे तथा पितुः । यथा सेये नृशंसस्य कर्मणः फलमब्नुताम ॥११॥ 
एवमुक्त्वा च तेनाछ सखीजनसमाहता । ग्रहीता वलवत्कुब्जा सा तद्ृहमनादयत्‌ ॥१२॥ 
ततः सुभ्रशसंतप्तस्तस्याः सर्वः सखीजनः । क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्न व्यपलायत सर्वशः ॥९३॥ 
अमन्त्रयत कृत्स्नश्च तस्याः सर्वः सखीजनः । यथायं समुपक्तान्तो निःशषं नः कारिष्याति ।।१४। 


~ ~ 


सानुक्रोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च च यशास्विनीम । कौसल्यां शरणं यामः सा हि नोऽस्ति ध्॒वा गातिः।। ९५ 


तो बात ही क्या, वे ही पराक्रमी रोमचन्द्र ख्रीके साथ चन भेज दिये गये हैं ॥ २॥ लच्मण तो 
बलवान ओर चीर हैं, उन्होंने पिताको दबाकर रामचन्द्रको वनवा लसे क्यों नहीं सुक्त किया,॥ ३ ॥ 
राजा द्सरथने स्त्रीके वश होकर जब न्याय मार्गका उल्लंघन किया ओर रामचन्द्रको वन भेजा, 
उसके पहले ही उचित भ्रनुचितका विचार करके राजाको रोकना चाहिये थो, जबरदस्ती राजाको 
ऐसा काम नहीं करने देना चाहिये था ॥४॥ लच्मणके छोटे भाई शत्रुघ्च जव इस प्रकार बोल रहे थे, 
तब सब भूषणोंसे विभूषित कुब्जा पूर्वके द्वारपर खड़ी देख पड़ी ॥ ५ ॥ चन्द्न-सार 
(चन्द्नको अतर) वह लगाये हुई थी, राजोचित वस्त्र धारण किये हुईथी तथां अन्य अनेक प्रकारके 
विभूषणोंखे विभूषित थी॥६॥जड़ाऊ करधनी तथा अन्य श्रनेक भूषणोंसे वद्द रस्सी में,बँधी वानरीके 
समान मालुम पड़ती थी ॥७॥ अनेक पापोंके करनेवाली उस कुब्जाको द्वारपालने देखा, ओर उसे 
पकड़कर वह जबरदस्ती शत्नुप्रके पास ले आया॥८॥उसने'शत्रुप्रसे कहा-जिसके कारण रामचन्द्र 
वनमे गये हैं ओर आपके पिताने शरीर त्याग किया है वही कूर पापिन यह है, इसके लिये आपकी 
जो इच्छा हो वह आप करें ॥ & ॥ नितान्त दुःखी शत्रुध्नने द्वारपालके वचन समभकर रनिवासमें 
रहनेवाले सब लोगोंसे कहा ॥ १० ॥ इसने मेरे भाइयों तथा पिताको बड़ा दुःख दिया है, अब यह 
अपने क्रूर कर्मका फल पावे ॥ ११॥ ऐसा कहकर शत्रुनने सखियोंसे घिरी मन्थराको बलपूवंक 
पकड़ा जिससे उसने उस समूचे घरको अपने चीत्कारसे गुंजा दिया ॥१२॥ इससे उसकी सब सखियाँ 
अत्यन्त क्रुद्ध हुई ओर वे शत्रुप्चको क्रोधित जानकर इधर-उधर भाग गयो ॥ १३ ॥ मन्थराको सब 
सख्ियोंने विचार कर निश्चय किया कि शत्रुध्का जो ढंग है उससे मालुम पड़ता है कि ये हम 
लोगोंको मार द्दी डालेंगे ॥ १७ ॥ अतएव इस समय हम लोगोंको दयाळु, दानी, धर्म जाननेवाली 
यशस्विनी कोसल्याकी शरण जाना चाहिए, वेदी इस समय इम लोगोंको रक्ता कर सकेगी ॥१५॥ 
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स च रोषेण संवीतः शत्रुध्नः शत्रुशासनः । संचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं प्राथिवीतले ॥१६॥ 
तस्यां ह्याकृष्यमाणायां मन्धरायां ततस्ततः । चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्र्थशीयत ॥।१७॥ 
तेन भाण्डेन विस्तीर्ण श्रीमद्राजानिवेशनम्‌। अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा ॥९८॥ 
स बली बल्वत्क्रोधाहूहीत्वा पुरुषर्षभः । केकेयीमभिनिर्मत्स्यं बभाषे परुषं वचः ॥१९॥ 
तेर्वाक्यैः परुषेदे:खे! कैकेयी भ्रशदुःखिता । शत्र॒घ्नभयसंत्रस्ता पुत्रं शरणमागता ॥२०॥ 
तं प्रेषय भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नामेदमत्रवीत्‌ । अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥२१॥ 
हन्यामहमिमां पापां केकेयी दुष्टचारिणीम्‌ । यादे मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम॥२२॥ 
इमामपि हतां कुब्जां यादि जानाति राघवः । त्वां च मां चेव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवमो।२३॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः । न्यवतत ततो दोपात्तां मुमोच च मूच्टिताम।।२४॥ 
सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह। निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं विळलाप ह ॥२५॥ 
आत्रुघ्रावक्षेपविमूढसंज्ञां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता । 
शनेः समाश्वासयदार्तरूपां कञ्चीं बिलग्नामिव वीक्षमाणाम्‌ ।।२६।। 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकणडेऽष्टसप्ततितमः सर्गः ॥७८॥ 


0 rere: "५५५०-०५ * 


शत्रुश्लोका शासन करनेवाले शत्रुप्च कोधमे भरकर मन्थराको जमीनमें पटककर खींचने लगे ओर 
धह चिल्लाने लगी ॥ २१६॥ मन्थराके इधर-उधर घसीटी जानेके कारण उसके शरीरसे 


टूटकर गहने पृथिवीपर गिर पड़े ॥ १७॥ उसके गहनोंसे भरा हुआ वह राजमहल उस ' 


समय शरद्ऋतुके आकाशके समान शोभित होतां था ॥ १८॥ बलवान पुरुषश्रेष्ठ शत्र॒घ्नने उसे 
बड़े कोधसे पकड़ा, केकयी उसको छुड़ानेके लिये आयी तो उसे भी डांटकर कठोर वचन उन्होंने 
कहे ॥ १६ ॥ उन कठोर ओर दुःख देनेवाले वचनोंसे केकयी बहुत दुःखी हुई, शात्रुघ्रसे डरकर 
बह अपने पुत्रकी शरण गयी ॥ २० ॥ शघ्रुघ्को क्रोधित देखकर भरतने कहा- स्त्रियाँ सबके 
लिए अवध्य हैं, अतएव तुम इसे क्षमा करो ॥ २१॥ दुष्ट आचरणवाली इस पापिन केकयीको 
मैं ही मारता, यदि धर्मात्मा रामचन्द्र मातृहृत्या समझकर मुझसे घृणा न !करते ॥ २२॥ इख 
मन्थराको भी तुम्हारे द्वारा मारी गयी जब रामचन्द्र जानेंगे, तब वे मुझसे ओर तुमसे बोलना 
चन्द्‌ कर देंगे, यह निश्चय समझो ॥ २३॥ भरतके वचन सुनकर लदमणके छोटे भाई शत्रुघ्न 
मन्थेराके वध करनेसे निवृत्त हुए ओर उसे मूछित दशामें उन्होंने छोड़ दिया ॥ २७ ॥ वह मन्थरा 
केकयी के चरणोंपर गिर पड़ी ओर लम्बी साँस लेकर बड़े दुःखसे विलाप करने लगी ॥ २५॥ 
शात्रुपघ्रके घलीरनेसे बेहोश मन्थराको देखकर भरतकी माता केकयी धीरे-धीरे होशम ले आयी । 
वद्द जालमें फंसी हुई क्रोंचीके समान बड़े दुःखसे केकयीकी ओर देख रही थी ॥ २६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अठहत्तरवां सर्ग समाप्त ॥ ७८ ॥ 
oo 
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२६५ अयोध्याकाण्डम्‌ 


एकोनाशीतितमः सर्गः ७९ 


ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुदेशे । समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥ ९ | 
गतो दशरथः स्वर्ग यो नो गुरुतरो गुरुः । रामं प्रत्राज्य वे ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महावलम्‌॥ २॥ 
त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । संगत्या नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥ ३ ॥ 
आभिषेचानेकं सर्वमिदमादाय राघव । मतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज ॥ ४॥ 
राज्यं ग्रहाण भरत पितृपैतामहं भ्रुवम्‌ । अभिषेचय चात्मानं पाहि चारमान्नरपेभ ॥५॥ 
आमषेचानिकं भाण्डं कृत्वा सर्वे प्रदाक्षिणम । भरतस्तं जनं सर्व प्रत्युवाच धृतत्रतः ॥ ६॥ 
्येष्ठस्य राजता नित्यमाचिता हि कुलस्य नः । नेवं भवन्तो मां वक्तुमहीन्त कुशला जनाः ॥ ७॥ 
रामः पूर्वा हि नो त्राता भविष्याति महीपातिः । अहे त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पञ्च च॥ ८॥ 
युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमहावला । आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठ श्रातरं राघवं वनात्‌ ॥ ९ ॥ 
आभिषेचनिकं चैव सर्वमेतदुपस्क्ृतम । पुरस्कृत्य गामिष्यामि रामहेतोरवेनं प्रति ॥१०॥ 
तत्रैब त॑ नरव्याघ्रमाभिषिच्य पुरस्कृतम्‌ । आनयिष्यामि वै रामं हृव्यवाहमिवाध्वरात्‌ ॥११॥ 
न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम्‌ वने वत्स्याम्यहं दुर्ग रामो राजा भविष्यति।१२॥। 
क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च । रक्षिणश्चातुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकाः ॥१३॥ 


तदनन्तर चौद्द्दर्व दिन प्रातःकाल मन्त्रिगण मिलकर भरतके पास आये ओर उनसे 

बोले ॥ १॥ रामचन्द्र और महाबली लदमणको वनमें भेजकर राजा द्खरथ स्वर्ग चले गये, जो हम 
लोगोंके परम शुरु थे ॥ २॥ इस राज्यका कोई राजा नहीं है, अतएव राजपुत्र, आप इस राज्यके 
राजा होवं । बड़े भाईके रहनेपर भी आप पिताकी आशासे राज्यग्रहण करके मी अपराधी न 
होंगे ॥ ३॥ राजपुत्र, ये मन्त्रिगण तथा पुरघासी,, अभिषेककी सब सामश्रियाँ एकत्र करके तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ ४॥ भरत, पिता--पितामहोका यह राज्यग्रहण करो, अपना अभिषेक कराओ 
ओर हम लोगोंका पालन करो ॥ ५ ॥ भरतने अभिषेककी उन सब सामग्रियोंकी प्रदक्षिणा की 
और ब्रती भरत उन सब लोगोंसे बोले ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ ही राज्याधिकारी होता है, यही हमारे कुलकी 
रीति है, अतएव आप चतुर लोग मुझसे ऐसा न कहे ॥ ७॥ रामचन्द्र हमारे बड़े भाई हैं, वे 
राजा होंगे ओर में चौदह वर्षातक वनवास करू गा ॥ ८॥ चतुरंगिणी मद्दाबलवती सेना आप 
लोग तयार करें, में बड़े भाई रामचन्द्रको वनसे लोटा लाऊ गा ॥ ६॥ अभिषेकको जो ये सब 
सामग्रियाँ एकत्र की गई है, उन सबको साथ ले रामचन्द्रके लिए में चनमें जाऊँगा ॥ १० ॥ वहीं 
नरश्रेष्ठ रामचन्द्रकी पूजा करके उनका अभिषेक करू गा. ओर यशसे अग्निके समान में उच्दे 
लोटा लाऊँगा ॥ ११॥ मेरी माता कहानेवाली इसको मैं पूर्णमनोरथ न द्दोने दूंगा, मैं दुर्गम 
चनमें जाकर रहूँगा ओर रामचन्द्र राजा द्वोंगे ॥ १२॥ कारीगर रास्ता बनावं, ऊँची नीची 
, जमीनको बराबर करें, मागमे भयानक स्थानको जाननेवाले रक्षक साथ चले॥ १३॥ रामचन्द्रके 
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एवं सभाषमाणं तं रामहेतोनपात्मजम । प्रत्युवाच जनः सर्वः . श्रीमद्राक्यमनुत्तमम ॥१४॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिप्ठताम । यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते प्रथिवी दातुमिच्छासे ॥१५॥ 
अनुत्तमं तद्रचनं नृपात्मजप्रभाषेते संश्रवणे निशम्य च। 

प्रहर्षजास्ते प्राति वाष्पविन्दवो निपेतुरायीनननेत्रसंभवाः ।१९।। 
ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्याः सपरिषदो वियातशोकाः 
| पन्थानं नरवर भक्तिमा्जनश्च च्यादिष्ठस्तव वचनाच्च शिल्पिवर्गः ॥१७॥ 
` इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७8 ॥ 
गा काका जा] 

अशाततमः सगः <० 

अथ भ्षूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकर्मबिशारदाः । स्त्रकमाभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा । ९॥ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । तथा वर्धकयश्चेव मार्गिणो दक्षतक्षकाः ॥ २॥ 
सूपकाराः सुधाकारा वंशचमेक्ृतस्तथा । समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥ ३॥ 
स तु हर्षात्तमुदेश -जनोघो विपुलः प्रयान। अशोभत महावेगः सागरस्येत्र पर्वणि ॥ ४॥ 
ते स्वभारं समास्थाय वर्त्मकमोणे कोविदाः । करणेविविधोपेतेः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
छता वल्लीश्व गुल्मांश्च स्थाणूनश्मन एव च ।जनास्ते चकिरे मार्ग छिन्दन्तो विविधान्द्रुमान।। ६॥ 


लिये ऐसा कहते हुए भरतको सब लोगोंने बड़े सुन्दर शब्दोंमें कहा ॥ १४॥ आप जो ऐसा कह 
रहे हैं, इस कारण पद्चचिहवाली लच्मी आपको प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने बड़े भाई राजपुत्रको 
पृथिवीका राज्य देना चाहते हैं ॥ १५ ॥ रामचन्द्रके सम्बन्धकी मरतकी यैँखी श्रेष्ट बात सुनकर 
सभी श्रेष्ठ मजुष्योंकी ऑँखोंसे आनन्दाश्रु गिरने लगा ॥ १६॥ भरतके ये वचन सुनकर सचिव 
सभाके सभी सदस्य शोकद्दीन होकर प्रसन्न हो गये ओर चे बोले--आपके कहनेसे आपमें भक्ति 
रखनेघाले कारीगर मार्ग ठीक करनेके लिये भेज दिये गये हैं ॥ १७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उन्नासीवां सर्ग समाप्त ॥ ७९ ॥ 
ONY: 

ऊँची नीची जमीनको जाननेवाले, छावनी आदि घनानेमें निपुण, अपने काममें निपुण 
शर, खोदनेवाले, जलप्रवाह ध्रादिको रोकनेवाले ॥ १ ॥ नोकर कारीगर, रथ आदि बनानेचाले 
मिस्त्री, यन्त्र बनानेवाले बढ़ई, मार्गकी रक्षा करनेवाले तथा वृक्ष काटनेवाले, ॥ २॥ रसोई बनाने- 
चाले, रंगसाज, बाँस ओर चमड़ेको काम करनेवाले, तथा योग्य देखनेत्राले आगे चले ॥ ३॥ राम- 
चन्द्रके यहाँ जानेकी प्रसन्नताकें कारण वह विशाल जनससुदाय पूणिमाके समुट्रके मद्दावेगके 
समान मालुम होता था ॥ ४ ॥ मार्गनिर्माणमे दक्ष वे कारीगर अपनी बारी खम्मालनेके लिए, 
झपना काम करनेके लिए, अनेक प्रकारकी श्रावश्यक समग्रियोंको लेकर सबसे आगे चले ॥ ५॥ 
लता, बल्ली, गुल्म कोरे तथा पत्थर हटाकर" तथा बृच्षोंको काटकर उन मलुष्योंने मागं बनाये ॥६॥ 
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अहक्षेषु च देशेषु केचिद्रक्षानरोपयन । कोचित्कुटारैष्ठङकश्च दात्रेश्छिन्दन्काचित्काचित || ७॥ 
अपरे वीरणस्तम्बान्वलिनो बलवत्तराः । विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलाने च ततस्ततः ८ ॥ 
अपरेऽपूरयन्कूपान्पांसुभिः श्वश्रमायतम्‌ । निम्नभागांस्तथेवाच्य समाँश्चक्रः समन्ततः ॥ ९ ॥ 


oe ४ 


ववन्धुर्वन्थनीयांश्च क्षोच्चान्संचुक्षुदुस्तथा । विभिदुर्भेदनीयाँश्च ताँस्तान्देशान्नरास्तदा ।।१०॥। 


अचिरेण तु कालेन परिवाहान्बहूदकान । चक्कुवहुविधाकारान्सागरप्रातिमान्बहून्‌ ॥११॥ 
निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌ । उदपानान्वहुविधान्वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥१२॥ 
ससुधाकुट्टिमतलः प्रपूष्पितमहीरुहः । मत्तोदधुष्टाट्रेजगणः पताकाभिरलंक्रतः ॥२३॥ 


चन्दनोदकसंसिक्तो नानाकुसुमभूपितः । वह्शेभत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः ।।१४॥ 
आज्गाप्याथ यथाज्ञसि युक्तास्तेऽधिक्गता नराः । रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादुफलेषु च ॥९५॥ 
यो निवेशस्त्वभिम्रेतो भरतस्य महात्मनः । भ्रयस्तं शोभयामासुभषाभिभ्रषणोपमम्‌ ।।१६॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहतेषु च तद्विदः । निवेशान्स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः ॥१७॥ 
बहुपांसुचयाश्चापि परिखाः परिवारिताः । तत्रन्ट्रनीलप्रातिमाः प्रतोलीवरशोभिताः ॥१४॥ 
प्रासादमालासंयुक्ताः सौधपाकारसंटृताः । पताकाशोभिताः सर्वे सुनिर्मितमहापथाः ॥१९। 


जहाँ बृत्त नहीं थे वहाँ उन लोगोंने वृच्त लगाये, कई मजुष्योंने कुठारोंसे टांकीसे ( पत्थर तोड़नेका 
एक अस्त्र ) ओर हँसियासे कहीं-कहीं काटे ॥ ७॥ उन अत्यन्तः बली मजुष्योंने वृक्तोके थूद्दोंको 
हाथसे उखाड़ फेका ओर दुर्गम स्थानको सुखसे चलने योग्य बनाया ॥ ८॥ अन्य मजुष्योंने 
रास्तेके कंओंको तथा लम्बे चोड़े गढ़ोंको मिट्टीसे भर दिया ओर इस प्रकार गढ़ेको भरकर 
बरावर कर दिया ॥ ६ ॥ जो नदियाँ पुल बाँधने योग्य थीं वहाँ पुल वाँधा गया, जहांकी कॅकरीली 
जमीन चूर कर देने लायक थो वह चूर कर दी गयी तथा जो काटने योग्य स्थान था बह काट 
दिया गया ॥ १० ॥ छोटे-छोटे सोते बांधकर बहुत जलवाले बना दिये गये जिससे वे समुद्रके 
समान वनगये ओर उनमें स्थान-स्थान पर घाट बना दिये गये ॥ ११॥ निर्जल स्थानमें बड्डुत उत्तम 
उत्तम कू प खोदे गये, तलाब बनाये गये तथां उनके पास चबूतरे बनाये गये ॥ १२॥ चोतरे 
नूनासे पुते हुए पक्के बनाये गये, वहां फूले हुए वृक्ष लगाये गये, वहां मस्त पत्ती बोल रहे थे, 
बहां पताकां लगाई गई थीं ॥ १३॥ चन्दनके जलका छिड़काव किया गया था, तरह-तरहके 
फूलोंसे वह स्थान सजाया गया था । सेनाके लिये बनांया गयां यह मार्ग देवताओंके मागके 
समान बहुत ही शोभित होता था ॥ १७ ॥ मार्गके प्रवन्ध करनेके लिए जो लोग नियत थे उन्होंने 
काम करनेवालोंको भरतकी आज्ञाके अनुसार आज्ञा दी, रमणोय प्रदेशमे जहां स्वादिष्ट फल 
अधिक थे वहाँ महात्मा भरतके मतके अनुसार निवेश बनाये गये । उन अधिका रियोंने इन स्थानों 
को पुनः सजाया ॥ १५ ॥ १६॥ उत्तम नक्षत्र ओर मुहतम उसके जाननेवालोंके द्वारा 
महात्मा भरतके लिए ठद्दरनेकी जगहे बनायी गयीं ॥ १७॥ उन स्थानके चारो ओर परिखा 
षनायी गयी, उन परिखाओंपर धूल रखी गयी, उन स्थानोंमें इन्द्रनीलमणिके चित्र बनाये गये, 
सुन्दर जालियोंसे उस स्थानकी शोभा बढ़ाई गयी ॥ १८॥ अटारियोंकी पंक्तियाँ बनायी गई, 
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वितर्दिभिरिवाकाशे िउङ्काग्राविमानकैः । ससुच्छितनितेश्ञास्ते वभुः शक्रपुरोपमाः ॥२०॥ 
जान्हवी तु समासाद्य विविधद्रमकाननाम । शीतलामलपानीयां महामीनसमाकुलाम ॥२२॥ 
सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा नभः क्षपायाममलं विराजते । 
नरेन्ट्रमार्गः स तदा व्यराजत क्रमेण रम्यः शुभशिल्पिनिमितः ॥२२।। 
इत्याषं श्रीमद्रामायरे चाएमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाएडेऽशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 
——— SS --- 


एकाशीतितमः सगः ८१ 
ततो नान्दीमुखी राजिं भरतं सूतभागधाः । तुष्टुवुः सविशेषज्ञाः स्तवैमङ्गलसंस्तवेः ॥ १॥ 
सुवर्णकोणाभिहतः प्राणदद्यामदुम्दुभिः । दध्मुः शङ्खाश्च शतशो वा्ाँश्चो चावचस्तरान्‌। २॥ 
स तूर्यघोषपः सुमह्ान्दिवमापूरयान्निव। भरतं शोकसंतप्तं भूयः शोकेररन्धयत ॥ ३॥ 
ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सनिवरत्यं च । नाहं राजेति चोवत्वा तं शत्रुध्नमिदमत्रवीव्‌ ॥ ४॥ 
पण्य शत्रुघ्न केकेय्या लोकस्यापकृतं महत । विस्टज्य माये दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५॥ 
तस्यैषा धभराजस्य धमेमूला महात्मनः । परिभ्रमाते राजश्रीनोरिवाऽकणिका जले ॥ ६॥ 


चूनेसे पुती चारदिघारियाँ बनाई गई” | उनपर पताकाएँ लगाई गई' ओर चोड़े मार्ग बनाये 
गये ॥ १8॥ ऊँचे खात खण्डके मकान, जिनमें कपोतपालिका ( कबूतरोंके रद्दनेके लिये खोलली 
जगद ) बनी हुई थी, वे आकाशमें फेले हुए थे. जिससे भरतका वह निवेशस्थाम इन्द्रपुरीके 
समान मालुम होता था ॥ २० ॥ जहाँ अनेक प्रकारके वृक्षोंके बन लगे हुए हैं, जिस गंगाका जल 
शीतल ओर निर्मल है, जिसमें बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं उस गंगातरतक भरतके लिये मार्ग बनोया 
गया ॥ २१॥ जिस प्रकार रात्रिमें निमंल आकाश चन्द्रमा ओर ताराग्रोंसे युक्त शोभित होता है, 
उसी प्रकार निपुण कारीगरों द्वारा बनाया हुआ वह भरतका मार्ग शोभित हुआ ॥ २२॥ 
आदिकिाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अस्सीवां सर्ग समाप्त ॥ ८० ॥ 
— SIDES 


भरतके संबन्धमें विशेष जाननेवाले सूत ओर मागध- आज नान्दीसुखी रात्रि है ( वह रात्रि 
जिसके बाद आनन्दका दिवस आनेवाला हो ) यह जानकर मांगलिक स्तोत्रोंसे भरतकी स्तुति 
करने लगे ॥ १॥ सुवण दण्डके आधघातसे पहरकी समासि .बतलामेचालॉ दुन्दुभि बजी, शंख 
बजे तथा ओर भी ऊंचे नीचे स्वरवाले वाजे वजे ॥ २॥ बाजोंका घह बड़ा शब्द आकाशको 
गजाने लगा । उस शब्दने शोकसंतप्त भरतको पुनः ओर दुःखी वना दिया ॥३॥ इस शब्द- 
से भरतजी उठे ओर उन्होंने बाजोंका बजोया जाना रुकवा दिया। में राजा नहा हैं, पेला कहकर 
भरत शात्रुघ्रसे ऐसा बोले ॥ ४ ॥ शत्रुघ देखो - केकयीने लोगोंका कितना अपकार किया है । राजा 
द्सरथ भी हमें दुःखी बनाकर स्वर्गं चले गये ॥ ५॥ आज धर्मात्मा महात्मा राजा द्खरथ- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 


२६९ अयाध्या काण्डम्‌ 


यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रत्राजितो वने । अनया धर्ममुत्छुज्य मात्रा मे राघवः स्वयम ॥ ७॥ 
त्येवं भरतं धीक्ष्य विळपन्तमचेतनम्‌ । कृपणा रुरुदुः सवीः सुस्वरं योपितस्तदा ॥ ८॥ 
तथा तस्मिन्विळपाति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ । सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः ॥ ९ ॥ 
शातकुम्भमर्यी रम्यां माणिहेमसमाकुलाम । सुधर्मामित्र धमोत्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥९०॥ 
सकाश्चनमयं पीठ स्तस्त्यास्तरणसंट्ृतम्‌ । अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दृताननुशशास च ॥९९॥ 
ब्राह्मणान्क्षत्रियान्योधानमात्यान्णवछभान्‌ । क्षिप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्यायेकं हि नः ॥१२॥ 
स राजपुत्रं शत्रुघ्ने भरतं च यशस्विनम्‌ । युधाजितं सुमन्त्रं च ये चतत्र हिता जनाः ॥१३॥ 
ततो हलहलाशब्दो महान्समुदप्त । रयैररवैगजेश्चापि जनानामुपगच्छतास्‌ ॥९४॥ 
ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः । प्रत्यनन्दन्मकृतयो यथा दशरथ तथा ॥१५॥ 
हृद इब तिमिनागसैद्ृतः स्तिमितजलो माणिशङ्रखशर्करः । 
दशरथसुतशोभिता सभा सदशरथेव वभूव सा पुरा ॥१६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडं एकाशीतितमः सर्ग; ॥ ८१॥ 
OCS? 


की यहद राजलदमी, नदीमें कर्णंघार-विह्दीन नोकाके खम।न चारो ओर घूम रही है ॥ ६॥ जो हम 
लोगोंके बड़े स्वामी रामचन्द्र हैं उनको भो मेरी माता केकयीने धमं छोड़कर वनम भेज दिया ॥७॥ 
इस प्रकार बेजुध होकर विलाप करते हुए भरतको देख दुःखिनी सब स्त्रियाँ जोर-जोरसे 
रोने लगी ॥ ८॥ भरत इस प्रकार जब॑ विललाप कर रहे थे उसी समेय राजधर्म जाननेवाले वसिष्ठ 
सुनि राजा द्खरथके खभाभवनमें गये ॥ ६॥ वदद सभाभवन सोनेका बना हुआ था। मणि- 
जेटित सोनेके खम्भे लगे हुए थे, देवसभाके सद्दश उस सभामे वसिष्ठ सुनि अपने खाथियोंक 
साथ गये ॥ १० ॥ सव वेदोंको जाननेवाले मुनि खोनेके आखनपर बैठे, जिसपर सुन्दर आकलन 
बिछा हुआ था ओर उन्होंने दूतोंको आशा दी ॥ ११॥ ब्राह्मणों, क्षत्रियो, सैनिकों, सचिवों ओर 
गणके अध्यक्षोंको शीघ्र बुला लाओ, हमें बहुत ही श्रावश्यक काम है ॥ १२॥ भरत शब्रुप्च तथा 
अन्य राजपुत्रोंको, युघाजित ओर सुमन्त्रको तथा भरतके अन्यद्दितकारियोंको भी बुलाओ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर हाथी घोड़े ओर रथोंसे आनेवाले मजुष्योंका वड़ा कोलाइल हुआ ॥ १४॥ देवता जिस 
प्रकार इन्द्र्का प्रत्युत्थान करते हैं उसी प्रकार भरतको आते देख प्रजाके लोगोंने उनका प्रत्युत्थान 
किया, जैसे वे दसरथका सम्मान करते हों ॥१५॥ तिमि ( इस नामको मंछुली ), जल, हाथी, मणि, 
शंख थोर कंकसे युक्त निश्चल जैलवाले तालावके समान वह सभा द्सरथके पुत्रोंके कारण 
द्खरथसे युक्त ददी प्रतीत होती थी । भरत र शत्रुघ्नके रहनेके कारण दसरथके न रहनेका 
दुःख प्रजाके लोग तथा सचिव भूल गये ॥ १६॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८१ ॥ 
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दयशीतितमः सर्गः ८२ 
तामायगणसंपूर्णा भरतः प्रग्रहां सभाम । ददश बुद्धिसंपन्नः पूर्णचन्द्रां निशामिव ॥ ९॥ 
आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतांःतदा । वस्नाङ्गरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा ॥ २॥ 
सा विद्रज्जनसंपूर्णा सभा सुराचिरा तथा । अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्ट्रेब शर्वरी ॥ ३॥ 
राज्ञस्तु प्रक्रतिः सर्वाः स संमरेक्ष्य च धमीवेत्‌ । इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
“तात राजा दशरथः स्तर्गतो धर्ममाचरन्‌ । धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय एथिवी तव || ५॥ 
रामस्तथा सत्यदृत्तिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । नाजहापितुरादेश शशी ज्योत्स्नामिवोदितः। ६॥ 
पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । तद्‌भुङ्क्ष्व मादितामात्यः क्षिप्रमवाभिषेचय ॥ ७॥ 
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केबलाः। कोट्यापरान्ताः सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते ॥ ८॥ 
तच्छुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्छुतः । जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकाङ्कया ॥ ९॥ 
सबाष्पकल्या वाचा कलहसस्वरो युवा । विललाप सभामध्ये जगहे. च पुरोहितम्‌ ॥१०॥ 
चरितवब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः । धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत ॥ ९९॥ 
कथं दशरथाज्जातो भनवेद्राज्यापहारकः । राज्यं चाह च रामस्य धर्म वक्तुमिहाह॑सि ।॥९२॥ 


श्रेष्ठ मनुष्योंसे पूर्ण उल नियमबद्ध सभाको बुद्धिमान्‌ भरतने, पूर्णचन्द्रा रात्रिको जैसे देखते 

हैं चेसे, देखा ॥१॥ मर्यादाके अनुसार अपने-अपने आखनोंपर श्रेष्ट पुरुषोंके बेठनेके समय उनके 
वस्त्र तथा अङ्गरागकी प्रभासे वह सुन्दर सभा शोभित हुई ॥ २॥ शरत्कालमें पूर्णचन्द्रा रात्रिके 
समान विद्वानोंसे पूणं वह सभा शोभित हुई ॥ ३॥ धमं जाननेवाले पुरोहित बसिष्ठजी, राजा 
दसरथकी प्रजा सचिव आदिको एकत्र देखकर, भरतसे यह कोमल वचन बोले ॥ ४ ॥ भरत, 
धनधान्यसे भरी-पूरी यह पृथिवी तुमको देकर धर्माचरण करते हुप राजा दसरथ स्वर्ग गये 
 ॥५॥ सत्य व्यवद्दार रखनेवाले राम चन्द्रने सञ्जनोंके धमं के अनुसार पिताकी आज्ञाका उठल घन नहीं 
किया, जैसा उदित चन्द्रमा अपना प्रभाका त्याग नहीं करता ॥ ६॥ पिता ओर भाईने यह शत्रु- 
द्दीन राज्य तुम्हें दिया है, सचिवोंको प्रसन्न रखते हुए तुम इसका भोग करो ओर शीघ्र ही अपना 
राज्याभिषेक कराओ ॥ ७॥ उत्तर, पश्चिम, दक्षिण ओर पूर्वके सिंहाखनाधीश राजञा तथा जो 
सिहासनासीन नहीं हैं वे, छीपवासी, तथां समुद्र व्यापार करनेवाले व्ययखायी अ्रसंख्य रत्न 
तुम्हें दूं ॥ ८ ॥ चसिष्ठज्जीके वचन खुनकर भरत शोकसे नितान्त दुःखी हुए । धर्मश्च भरत मन्दी 
मन धमं जाननेके लिए रामजीके यहां पहु चे ॥ & ॥ युव भरत गला भरजानेसे कलहंसके समान 
घर्घर स्वरसे सभामें विलाप करने लगे ओर पुरोहित वसिष्ठकी निन्दा करने लगे ॥ १० ॥ जिसने 
्रह्मचयंका पालन किया, विधिपूर्वक विद्याध्ययन समाप्त किया ओर जो खदा धर्मानुष्ठान 
करता रहता है उस रामका राज्य मेरे समान मनुष्य कैसे ले सकता है ॥ ११ ॥ राजा द्सरथका 
पुत्र होकर दूसरेका राज्य में कसे ले लकता हुँ । में ओर यहद राज्य रामके हैं । अतपव आप धर्म- 
का उपदेश ठोजिये अर्थात्‌ राधचन्द्र राज्य ग्रहण केसे करेंगे, इसका उपाय बतलाइय ॥- १२ ॥ 
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ज्येष्ठ: श्रेष्ठश्च॒ धमीत्मा दिलीपनहुंपोत्तमः । लब्धुमहाति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा ॥९३॥ 
अनायजुष्टमस्वर्ग्य कुर्या पापमहं यादे । इक्ष्वाकूणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः ॥१४॥ 
यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये । इहस्थो बनदुर्गस्थं नमस्यामे कुतांझलिः ॥१५॥ 
राममेवानुगच्छामे स राजा द्विपदा वरः । त्रयाणामपि. लोकानां राघवो राज्यमहाते ॥१६॥। 
तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः । हर्षान्सुसुचुरश्रणि रामे निहितचेतसः ॥१७॥ 
' यादे त्वार्थं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात. । बने तत्रैव वत्स्यामि यथायो लक्ष्मणस्तथा ।।१८॥ 
सरवोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात्‌ । समक्षमार्यमिश्राणां साधूनां गुणवार्तनाम ॥१९॥ 
विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः । प्रस्थापता मया पूर्व यात्रा च मम रोचते ॥२०॥ 
एवसुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्र मन्त्रकोविदम्‌ ॥२९॥ 
तूणमुत्थाय गच्छ त्वे सुमन्त्र मम शासनात. । यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं बलं चव समानय ॥२२॥ 
एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । प्रहृष्टः सोऽदिशत्सवे यथासंदिष्टमिष्टवत्‌ ॥२३॥ 
ताः प्रहृष्टाः भक्रतयो बलाध्यक्षा बलस्य च । श्रृत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवतेने ॥२४॥ 
ततो योधाङ्गना सर्वा भर्ृनसर्वान््ेे ग्रहे । यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयान्ति स्म इषिताः ॥२५॥ 


रामचन्द्र मुझसे शुणॉमे और उमरमें बड़े हैं, वे राजा दिलीप तथा नहुषके समान थर्मात्मा हैं, 
उन्हींको यह राज्य मिलना चाहिए जिस प्रकार राजा द्सरथको मिला था ॥ १३॥ नोच मनुष्याँ- 
के समान नरकमें गिरानेवाला पाप यदि में करू तो में इच्वाकुवंशका कलङ्क समझा जाऊँगा । 
कुलका नियम तोड़नेवाला कुलदूषक समका जाऊँगा ॥ १७ ॥ माताने जो पाप किया है उसको 
मैं अच्छा नहीं समझता, अतएव यहां रहकरभी चनें रहनेवाले रामचन्द्रको में प्रणाम करता हुँ 
॥ १५ ॥ में भी रामचन्द्रकाही अनुगमन करूँगा, मनुष्यश्रेष्ठ घे हो राजा हें । रामचन्द्र तीनों 
लोकोंके राजा द्वोने योग्य हैं ॥ १६॥ भरतके धरमेयुक्त ये वचन सुनकर राममें प्रम रखनेवाले 
सभी सभासद हंसे रोने लगे ॥ १७ ॥ भरतने पुनः कद्दा--यदि मैं आये रामचन्द्र को वनसे न लोटा 
सक्‌ंगा तो मैं भी वहीं रहुँगा, जैसे आये लक्ष्मण वनमें रहते हैं॥ १८॥ आप सव श्रेष्ठ सज्जनोंके 
सामने रामचन्द्रको जबरदस्ती लोटा लानेके लिप में सभी उपाय करू गा ॥ १४ ॥ बेगारम पकड़े 
हुए कारीगर--जो मार्ग डँढनेमे चतुर हैं, उन्हे मैंने पहलेहीसे भेज दिया है, यहांसे यात्रा करना 
ही मुझे अच्छा मालुम होता है ॥२०॥ भातुप्रेमी धर्मात्मा भरत ऐसा कहकर पास बेठे हुए 
सलाद देनेमें चतुर सुमन्त्रसे बोले ॥ २१ ॥ सुमन्त्र, मेरी आशासे शीघ्र तुम यहांसे उठकर जाओ 
ओर यात्राकी घोषणा करदो, सेनाको भी शीघ्र ले आओ ॥ २२ ॥ महात्मा भरतके ऐसा कद्दनेपर 
सुमन्त्रने प्रसन्नतापुवंक सब कार्य सम्पन्न किया मानों वे अपनाही काम कर रहे हों ॥ २३ ॥ 
रामचन्द्रको लोटा लानेके लिए जानेवालोंके साथ सेना भी जायगी इस खंव!द्को सुनकर प्रजाके 
लोग तथा सेनाके अध्यच्त वहुतही प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ सैनिकोंकी स्त्रियां--यांज्ञामे जाना है यह 

ज़ानकर अपने-अपने घरोंम अपने-अपने पतिको शीघ्रता करनेके लिट कहने लगीं ॥ २५॥ 
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वारभीकीय-रामायणे २७२ 
ते हयेगोर॒थेः शीघ्र स्यन्दनैश्च मनोजवैः । सहयापिद्वलाध्यक्षा. वलं सवमचोदयन ।॥।२६॥ 
सज्ज तु तद्वळं दृष्टा भरतो गुरुसंनिधो । रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पार्श्वतोउत्रवीत ।।२७॥ 
भरतस्य तु तस्याज्ञां पारिग्रह्म प्रहर्षितः । रथं ग्रहीत्वोपययों युक्त परमवाजिभिः ॥।२८॥ 
स राघवः सत्यधातः प्रतापवान्बरुवन्सुयुक्तं इृढसत्यविक्रमः । 
ञः गुरु महारण्यगतं यशस्त्रिनं प्रसादयिष्यन्भरतोऽब्रवीत्तदा ॥२९॥ 
तूण त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ वलस्य योगाय बलप्रधानान । 
आनेतुमिच्छामि [ह्‌ तं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ।३०॥ 
वि स॒ सूतपुत्रो भरतेन सम्यगाज्ञापितः संपारिपूर्णकामः । 
शशास सवोन्म़ृतिप्रधानान्वलस्य मुख्याँश्च सुहञनं च॥३९॥ 
ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवैश्या दृषलाश्च विपाः । 
अय्युजन्दुष्टरथान्खरांश्च नागान्हयाँश्चैव कुलपसूतान्‌ ॥३२॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे हधशीतितमः सर्गः ॥८२॥ 
नमम-+-+७०००००७७७७७००००७७७छ+--- 
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ञ्यशाततमः सगः <३ 
ततः समुत्थितः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌। प्रययो भरतः शीघ्र रामदर्शनकाम्यया ॥ १॥ 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मम्त्रपुरोहिताः । अधिरुह्य  हयेर्यक्तान्रथान्सूयरथोपमान ॥ २॥ 


घोड़ों बैलगाड़ियों और वेगसे चलनेवाले रथोंपर चढ़कर सेनाके अध्यक्ष सेनाको शीघ्रता करनेके 
लिए आदेश देने लगे ॥ २६॥ सेनाको तयार देखकर शुरुके समीप खड़े हुए भरत सुमन्त्रसे बोले 
कि मेरा रथ शीघ तयार करो ॥ २७॥ भरतकी आज्ञा सुनकर सुमन्त्र बहुत प्रसन्न हुए, ओर अच्छे 
® ` घोड़े जोतकर वे रथ लेकर आये ॥ २८ ॥ सत्यमे प्रेम रखनेवाले, सत्यपराक्रमी ओर प्रतापी भरत, 
बनमे गये हुए अपने भाईको लोटालानेकी इच्छा रखते हुए, बोले ॥ २६॥ सुमन्त्र, तुम शीघ्र 
उठकर सेनाके चलनेका प्रबन्ध करनेके लिए सेनापतियोंके पास जाओ । संसारके कल्याणके 
लिफ, वनवासी रामचन्द्रको प्रसन्न करके लोटा लांना चाहता हुँ ॥ ३०॥ पूरणमनोरथ सुमन्त्रने 
भरतकी आज्ञा पाकर प्रजाके प्रधान लोगोंको तथा सेनाके अध्यच्तों तथा मित्रोंको बतलाया कि 
कोन कैसे चलेगा, कोन आगे आर कोन पीछे ॥ ३१ ॥ तदनन्तर क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र ओर ब्राह्मण 
दिने ऊंटों के रथ जोड़े, गधे, हाथी ओर घोड़ोंको जोदा ॥ ३२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बयासीवाँ सर्ग समाप्त ॥८२॥ 
ste 


तदनन्तर प्रातःकाल उठकर उत्तम रथपर बैठकर रामचन्द्रके दशेने करनेकी इच्छासे भरत 
शीघ्रतापूर्वेक चले ॥ १॥ घोड़े जुते हुए रथोंपर, जो सूयरथके समान सुन्दर थे, चढ़कर सब मंत्री 
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नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि । अन्वयुर्भरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
षष्टी रथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधाः । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्‌ ॥ ४॥ 
शतं सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम्‌ । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशास्विनम्‌ ॥ ८ ॥ 
केकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी । रामानयनसंतुष्ठा ययुर्यानेन भास्वता ॥ ६॥ 
प्रयाताश्रार्यसंघाता रामं ष्टुं सलक्ष्मणम्‌ । तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥ ७॥ 
मेघश्यामं महावाहु स्थिरसत्त्वं दृढव्रतम्‌ । कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्याति राघवः । तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यान्नेव भास्करः ॥ ९ ॥ 
इत्येवं कथयन्तस्ते संमहृष्ठाः कथाः शुभाः । परिष्वजानाश्चान्योन्यं ययुरनागारिकास्तदा ॥१०॥ 
ये च तत्रापरे सर्वे समता ये च नेगमाः । रामं प्राति ययुर्हृष्टाः सर्वाः प्रकृतयः छुमाः ॥११॥ 
- मणिकाराश्च ये केंचिस्कुम्भकाराश्च शोभनाः । सूत्रकमीविशेपज्ञा ये च शस्रोपजीविनः ॥१२॥ 
मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा । दन्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धोपजीविनः।१३। 
सुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कम्वलकारकाः ।स्मापकोष्णोदका वैद्या धूपकाः शोण्डिकास्तथा।१४॥ 
रजकास्तुन्नवायाश्च ग्रामघोषमहत्तराः । शैलूपाश्च सह स्रीभिर्यान्ति केवर्तकास्तथा ॥१५॥ 
समाहिता वेदात्रिदो ब्राह्मणा टृत्तसंमताः । गोरयैर्भरतं यान्तमनुजग्मुः सहस्रशः ॥१६॥ 


ओर पुरोहित आगे-आगे चले ॥ २॥ खूब सजे हुए नो हजार हाथी, वनको जाते हुए भरतके साथ, 
चले ॥ ३ ॥ साठ हजार तथा विविध असत्रधारण करनेवाले धनुर्धारी बनआते हुए राजपुत्र यशस्वी 
भरतके साथ चले ॥ ४ ॥ सोहजार घुड़सवार वन जाते हुए यशस्वी राजपुत्र भरतके साथ चले 
॥ ५॥ केकयी, सुमित्रा और यशस्विनी कोसल्या रामचन्द्रको लाने जानेके कारण सन्तुष्ट द्दोकर 
उत्तम रथपर चढ़कर चलों ॥ ६॥ इस प्रकार यहद सञ्जनोंका समूह रामचन्द्र ओर लदमणको 
देखनेके लिए चला, चे प्रसन्नता पूर्वक उन्हॉके सम्बन्धकी बाते करते जाते थे॥ ७ ॥ मेघके समान 
श्यामवर्णं, महाबाहु, स्थिरतापूर्वक उद्योत करनेवाले टृढ़त्त और जगत्‌के शोक दूर करनेवाले 
रामचन्द्रको हमलोग कतर देखेंगे ॥ ८ ॥ उनको देखतेही हमलोगोंका शोक दूर हो जायगा, जिस 
प्रकार सूयं उद्य द्दोते ही सब लोकोंका अन्धकार दूर कर देता है ॥ &॥ प्रसन्नतापूर्वंक इस प्रकारः 
की सुन्दर बात करते हुए रौर परस्पर एक दूसरेको आलिझन करते हुए नागरिक चले ॥ १० ॥ 
जो प्रजाके लोग रामचन्द्रके प्रिय थे तथा जो व्यवसायी थे, वे समी रामचन्द्रके पास प्रसन्नता 
पूर्वक चले॥ ११॥ मणिकार ( मणि आदि खरीदनेवाले ), अपने काममें निपुण कुम्हार, कपड़े 
बुननेवाले तथा दथियार.बनाकर जीनेवाले, मायूरक ( मोरकी पूंछ्से पंखा आदि बनानेवाले ), 
क्राकचिक ( आराकस ), वेधक ( मोतियोंम छेद करनेवाले ), रोचक ( रंगसाज ), दन्तकार 
( दांतकी चीजें वनानेवाले), छुधाकार ( चूना पोतनेवाले ), गन्धोपज्ञीबी ( गंधी ), सुनार, 
कंबल घुननेवाले, गरम जलसे स्नान करानेवाले वेद्य, धूप आदि वेचनेवाले, शराव बेचने 


चाले, घोबी, दरजी, गांव और टोलेके चोधरी, नट, मल्लाह, योगी वेदश और सद्‌(चारी' 


ब्राह्मण बैलगाड़ीपर चढ़कर जाते हुए भरतके साथ चले ॥ १२॥ १३॥ १७ ॥ १५ ॥ १६॥ 
३५-३६ 
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सुवेषाः शुद्धवसनास्ताम्रम्रष्टानुलेपिनः । सर्वे ते विमळेयीनेः शनैभरतमन्वयुः ॥१७॥ 
प्रहृशसादिता सेना सान्तरयात्कैकयीसुतम । श्रातुरानयने यान्तं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ ॥९८॥ 
ते गत्या दूरमध्वानं रथयानाश्वकुञ्जरैः । समासेदुस्ततो गङ्गां शृङ्गवेरपुरं प्राते॥१९॥ 
यत्र रामसखा वीरो गुद्दो ज्ञातिगणेट्ेतः। निवसत्यपमादेन देश तं पारिपालयन्‌॥२०॥ 
उपेत्य तीरं गड्ढायाश्रऋवाकैरलंकृतम । व्यवातिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायेनी ॥२९॥ 
निरीक्ष्याजुत्थितां सेनां तां च गङ्गां शिवोदकाम। भरतः सचिवान्सर्वानत्रवीद्राक्यकोविदः ॥२२॥ 
निवेशयत में सेन्यमभिमायेण सर्वतः । विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इमां सागरंगमाम्‌॥२३॥ 
दातु च तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः । ओध्वेदेहानिमित्ता्थमबतीर्योदकं नदीम्‌ ॥२४॥ 
तस्यव ब्रुवतोऽमात्यास्तथेत्युकस्वा समादिताः । न्यवेशयँस्तां छन्देन स्वेन स्वेन पृथक्प्ृथक्‌ ॥२५॥ 

निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीं चमूं विधाने! परिवर्हशोभिनीम्‌ । 

उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्त्यमानो भरतो निवतेनस ॥२६।। 

इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाऱ्येऽयोभ्याकाएडे ऽयशीतितमः सर्गः ॥८३॥ 


~ ~ 


उनका वेश सुन्द्र था, कपड़े उत्तम थे, वे लाल चन्दन धारण किये हुए थे, वे सब उत्तम सवारियों- 
पर बैठकर भरतके साथ धीरे-धीरे चले ॥ १७॥ भाईको लानेके लिए जाते हुए भ्रातूवत्सल 
भरतके साथ सेना भो प्रसन्नतासे चली । उनके मन ओर शरीर दोनोंद्दी प्रसन्न थे ॥ १८॥ वे सव 
रथ सवारी घोड़े ऑर हाथीके द्वारा बहुत दूर तक चलकर >्दङ्गवेरपुरके सामने गङ्गानदीके पास 
पहुंचे ॥ १8 ॥ जहां श्रीरामचन्प्रका मित्र वीर गुह अपने खगे सम्वधियोंके साथ निवास करता है 
आर उस प्रान्तका पालन सावधानीसे करता है ॥ २० ॥ चक्रवाक पक्षियोंके द्वारा खुशोमित गङ्गा 
तीरपर ्रांकर वह भरतके साथ आनेवाली सेना ठद्दर गयी ॥ २१॥ गङ्का तीर पर विश्राम करती 
हुई अपती सेनाको तथा खुन्दर जलवाली गङ्गाको देखकर उत्तम वोलनेवाले भरत, अपने सब 
सचिवोंसे बोले ॥ २२॥ अपनी-अपनी इच्छाके अजुसार जो जहां चाहे वह वहीं गंगातीरपर 
विश्राम करे, कल इस समुद्रम आनेवाली नदीको हमलोग पार करेंगे ॥ २३॥ गङ्गाके उस 
पार जाकरदी स्वर्गीय अपने पिताके पारलो किक कल्याणके लिए में जल देना चाहता हुँ ॥ २४॥ 
खावधानीपूर्वक भरतकी वाते सुनकर सचिवोंने स्वीकार किया, ओर इच्छानुसार सब 
लोगोंको ठहराया ॥ २५ ॥ महानदी गङ्गाके तीरपर डेरा आदि तानकर सेनाने विश्राम किया। 
महात्मा रामचन्द्रके लोरनेकी वातं सोचते हुए भरतने भी वहीं निवास किया ॥ २६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरासीवां सर्ग समाप्त ॥ ८३ ॥ 
भन्ये 2 
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चतुरशीतितमः सर्गः ८९ 
ततो निविष्टा ध्वाजिनीं गङ्गामन्बाश्रितां नदीम्‌ । निषादराजो ष्ट्व ज्ञातीन्स परितोउ्ब्रवीत॥ ९. ॥ 
महतीयमितः सेना सागराभा प्रहृश्यते। नास्यान्तमवगच्छा।मि मनसांपि विचिन्तयन्‌ || २ ॥ 
यदा न खलु दुबुद्धिभरतः स्वयमागतः । स एप हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ ३ ॥ 
वन्धयिष्यति वा पारोरथ वास्मान्वधिष्याते । अनु दाशरणथ्थ रामे पित्रा राज्याद्रिवासितम्‌ ।॥। ४ ॥ 
संपन्ना श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम्‌ । भरतः केकयीपुत्रो हन्तुं समाधिगच्छाते ॥ ५ ॥ 
भती चेव सखा चेव रामो दाशरथिभम । तस्याथ्रकामाः संनद्धा गङ्गानृपेऽत्र तिष्ठत ॥ ६॥ 
तिष्ठन्तु सर्वदाशाश्र गङ्गामन्वाश्रिता नदीम्‌ । बलयुक्ता नदीरक्षा मांसमूलफलाशनाः ॥ ७॥ 
नावां शतानां पञ्चानां केवतीनां शतं शतम्‌ । संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोदयव्‌॥ ८ ॥ 
यादि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति । इयं स्वस्तिमती सेना गङ्गामद्च तरिष्यति ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वोपायनं शृह्य मत्स्यमांसमश्राने च । आभिचक्ाम भरतं निपादाधिपतियुहः ॥१०॥ 
तमायान्तं तु संग्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । भरतायाचचक्षेऽथ समयज्ञो विनीतवत्‌ ॥११॥ 
एष ज्ञातिसहस्लेण स्थपतिः पारिवारितः । कुशलो दण्डकारण्ये दद्धो भ्रातुश्च ते सखा ॥१२॥ 
तस्मात्पस्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपो गुः । असंशयं विजानीते यत्र तो रामलक्ष्मणो ॥१३॥ 


गंगानदीके तीरपर ठहरी हुई सेनाको देखकर निषाद्राज गुने अपने भाईवन्दोंसे कहा 
॥ १॥ यह्‌ वहुत बड़ी सेना ससुद्रके समान मालुम पड़ती है, यह किंतनो लम्बी है यह वात मन- 
सेभी सोचनेपर नहीं मालुम पड़ती ॥ २॥ दुर्बुद्धि भरत स्वयं आया हुआ है, क्योंकि उसकी 
लम्बी कोविदार ध्वजा रथपर दीख पड़ती है॥ ३॥ वह हम लोगोंको पाशोंसे बाँधे गा ओर पिताके 
द्वारा राज्यसे निकाले गये द्खरथपुत्र रामचन्द्रको बघ करेगा ॥ राजा द्सरथको समूची दुलभ 
राज्यलच्मी इस्तगत करनेके लिए केकयीषु् भरत रामचन्द्रको मारना चाहता हे ॥५॥ 
रामचन्द्र मेरे स्वामी हैं ओर सखा हैं, उनके हित बाहनेवाले आप लोग सावधान होकर यहाँ 
गङ्गा तीरपर रह ॥ ६ ॥ सभी वलवान्‌ मल्लाह सेनाके लाथ गंगा नदीके घाटकी रक्षा करनेके 
लिए य॒द्दी गंगा तीरपर रहें और माँस तथा फल सूल खाय ॥ ७ ॥ पाँच सो नावोंपर प्रत्येक 
पर सो जवान मल्लाह युद्धके लिये तयार होकर रहे, गुहने अपने भोईबन्दोंको यह आज्ञा दो ॥८॥ 
यदि भरत रांमचन्द्रपर प्रसन्न होगा, उनकी बुराई करनेके लिये न जाता द्वोगा तब तो यह सेना 
निविश्नतापूर्वक गंगा नदी पार कर सकेगी ॥ &॥ ऐसा कद्दकर निषाराधिपति शुह भेटको 
सामग्री मछली, माँस ओर मधु लेकर भरतके पांख चला ॥ १० ॥ आते हुए शुहको देखकर प्रतापी 
सूत जुमन्त्रने विनीतके समान भरतसे कहा, क्योंकि वे समयरे अनुसार कर्तव्य जाननेवाले 
थे॥ ११॥ यह वृद्ध अपने हजारों भाईँतन्दांके साथ यहाँ रहता है, यहाँका स्वामी हे, दण्ड- 
कारणयको अच्छी तरह जानता है और तुम्हारे भाई रामचन्द्रका मित्र है ॥ १२॥ अतएव भरत 
तुम निषादाधिपति गुहसे अवश्य मिलो । राम, लक्ष्मण जह. रहते होंगे उस स्थानका 
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एतत्तु वचन श्रुत्वा सुमन्त्राद्ररतः शुभम । उवाच वचनं शीघ्र गुहः पश्यतु मामेति ।॥९४॥ 

लब्ध्वानुज्ञा संप्रहष्टो ज्ञाताभिः परिवारितः । आगम्य भरते प्रह्नो गुहो वचनमत्रवीत्‌ ॥९५॥ 

निष्कुटश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयम्‌ । निवेदयाम ते सर्वे स्वके दाशग्रहे वस ॥१६॥ 

अस्ति मूलफलं चैतन्निषादैः स्वयमर्जितम । आए शुष्कं यथा मांस वन्यं चो्चावचं तथा ॥१७॥ 
TN 


आरसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरीमोअचितो विवियैः कामे? श्वः ससैन्यो गमिष्यासि।१८॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आंदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ 
————e— > 
की. ~ ९ 
पञ्चाशाततमः सगः ८५ 

एवसुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहम । पत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थसंहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऊर्जितः खळु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । यो में त्वमीदर्शी सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि ॥ २॥ 
इत्युक्त्वा सं महातेजा गुहे वचनसुत्तमम्‌ । अब्रथीद्वरतः श्रीमान्पन्थानं दर्शयन्पुनः ॥ ३॥ 
कतरेण गामेष्यामे भर्ट्राजाश्रमं पथा । गहनोऽयं शशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः ॥ ४॥ 


इसको अवश्य पता होगा ॥ १३ ॥ खुमन्त्रके यद्द सुन्दर वचन सुनकर भरत बोले शुद्द शीघ्र मुझे 
देखे, वह मेरे पास आवे ॥ १४ ॥ आज्ञा पाकर ओर प्रसन्न होकर अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
जाकर नम्र होकर भरतसे शुद्द बोला ॥ १५ ॥ यह स्थान आपके घरवाले बांगके समान है, आपने 
पहले हमको आनेकी खबर न देकर हमें ठग दिया, हम आपके स्वागतके लिए कुछ न कर सके । 
यह निषादणुह आपकाही है, आप यहद निवास करें यद्दी हमलोग प्रार्थना करते हैं ॥ १६॥ 
निषादोंका स्वयं लाया हुआ यहद फल मूल है, कई तरहके फल हैं, कुछ सूखे हैं, कुछ सरस ओर 
माँस भी है, स्वीकार कर ॥ १७ ॥ में खमभता हूँ कि भोजन करके यह सेना आजकी रांत यहीं 
निवास करे, हम लोग अपनी इच्छाके अनुसार आपका सत्कार करें ओर आप कल प्रातःकाल 
यहाॉँसे जाँ ॥ १८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौरासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८४॥ 


निषादाधिपति शुहके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ भरत युक्तियुक्त तथा अ्रर्थपूर्ण बचन 
बोले ॥ १ ॥ मेरे गुरुके मित्र, जो तुम मेरी इतनी बड़ी सेनाका सत्कार करना चाहते हो यह 
तुम्हारा ऊँचा मनोरथ है ओर तुमने अपना वदद मनोरथ पूरा कियाही ॥ २॥ इस प्रकार महा- 
तेजस्वी भरत, निषादाधिपति गुहसे कहकर अंशुलीसे मार्गको दिखाते हुप अर्थात्‌ मार्ग दिखाकर 
पूछते हुए पुनः बोले ॥ ३॥ किस मार्गले हम भरदाजके आश्रमपर पहुँचेगे, इस गंगा-तीरमें 
बिना मार्गके चलना कठिन है, यह॒ प्रदेश बड़ाही गद्दन है, इसमें प्रवेश करना कठिन है ॥ ४॥ 
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तस्य तद्रचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । अत्रवीत्माञ्जलिभूत्वा गुहो गहनगोचरः ॥ ५॥ 
दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञः सुसमाहिताः । अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाचल ॥ ६ ॥ 
कचिन्न दु्ठो त्रजासे रामस्याकिलि्ठकरभणः । इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव में ॥ ७॥ 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निभेलः । भरतः शकृक्ष्णया वाचा शुहं वचनमन्रवीत्‌ || ८ ॥ 
मा भूत्स कालो यत्कष्ट न मां शङ्कितुमर्हसि । राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितूसमो मतः । ९ ॥ 
ते निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थे वनवासिनम । बुद्धिरन्या न मे कायी गुह सत्यं ब्रवीमि ते ।।१०॥ 
स तु सहष्टवदनः श्रत्वा भरतभाषितम्‌। पुनरेवात्रवीद्राक्य भरतं प्राति हर्षितः ॥११॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि ॥१२॥ 
शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकाननु चरिष्यति । यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानायेतुमिच्छसि ।१३॥ 
एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा । वभौ नष्टप्रभः सूयो रजनी चाभ्यवत्तत ॥१४॥ 
सानिवेश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः । शत्रुघ्नेन समं श्रीमाञ्छयनं पुनरागमत्‌ ॥१५। 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः । उपस्थितो ह्यनर्हस्य धर्मपेक्ष्यस्य तादृशः ॥१६॥॥ 
अन्तर्दाहेन दहनः संतापयति राघवम्‌ । वनदाहाग्निसंतप्त॑ गूढोऽग्निरिव पादपम्‌ ॥।१७॥ 
प्रतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्निसंभवम्‌ । यथा सूर्याग्निसंतप्तो हिमवान्मछूतो हिमम्‌ ।।१८॥ 


बुद्धिमान्‌ उन राजपुत्रके वे वचन सुनकर हाथ जोड़कर वनसे परिचित शुह बोला ॥ ४ ॥ इस 
प्रदेशसे परिचय रखनेवाले मल्ञाह आपके सांथ जाँयगे, महाबल राजपुत्र, मैं भी आपके साथ 
चलूँगा ॥ ६॥ उदार रामचन्द्रके प्रति बुरे भावसे तो तुम नहीं जा रहे हो, क्योंकि इस तुम्हारी 
लम्बी-चोड़ी सेना देखकर हमें सन्देह हो रहदा है? ॥ ७॥ इस प्रकारकी शुहकी बात सुनकर 
आकाशके समान खदा निर्मल भरत मधुर स्वरसे बोले ॥ ८॥ जिसके बिषयमें तुमने आशङ्का की 
दो वह दुःखमय समय न आवे । तुम मेरे प्रति शङ्का मत करो । वे रामचन्द्र मेरे बड़े भाई हैं और 
पिताके समान हैं ॥ 8 ॥ वनवासी रामचन्द्रको लोटानेके लिप मैं जा रहदा हँ, मेरा दूसरा कोई 
भी विचार नहीं है. तुम्हे मेरे सम्बन्ध कुछ सन्देह नहीं करना चाहिए, गुह, यह में तुमसे खच 
कहता हूँ ॥ १० ॥ भरतको बात सुनकर गुह प्रसन्न दो गया, वह प्रसन्न होकर पुनः भरतसे 
बोला ॥ ११ ॥ तुम धन्य हो, तुम्हारे समान में दूसरा नहीं देखता, क्यांकि बिना परिश्रमके आये 
. ज्यका तुम त्याग कर रहे हो ॥ १२॥ दुःखमें पड़े हुए रामचन्द्रको तुम लौटा लाना चाहते 
हो, यह तुम्हारी कीति बहुत दिनों तक लोकमें गायी जायगी ॥ १३ ॥ शुद्द ओर भरत इस प्रकार- 
कौ बातें करही रहे थे कि सूयंकी प्रभा नष्ट हो गयी, सूये अस्ताचलको ओर जाने लगे ओर रात्रि 
आयी ॥ १४ ॥ शुहके द्वारा परितोषित भरत सेनाको विश्राम करनेकी आज्ञा देकर शत्रुघ्रके साथ 
सोनेके लिए गये ॥ १५ ॥ धामिक इष्टि रखनेवाले शोकके अयोग्य महात्मा भरतको रामचन्द्रके 
विषयका दुःख उपस्थित हुआ ॥ १६ ॥ अन्तरददाहसे सन्तत भरतको शोकाझि जलाने लगी, जिस 
प्रकार दाचाप्नि, गं्भमे आग रखनेचाले वृच्तांको जला देती है ॥१७॥ उनके समस्त शारीरसे शोकाञ्नि- 
से उत्पन्न पसीना निकला, जिस प्रकार सूयंतापसे तप्त ददोनेके कारण हिमवानले बर्फ पिघलने 
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निर ~ 


ध्यानानेद्रशेलेल विनिःश्वासितधातुना । दैन्यपादपसंघेन शोकायासाधिशृङ्गिणा ॥१९॥ 
प्रमोहानन्तसत्तवेन संतापौपधिविणुना । आक्रान्तो ढुंःखशैलेल मज्जता कैकयीसुतः ॥२०॥ 
वानेःश्वसन्वै भ्रशदुमेनास्ततः प्रमूढसंज्ञः परमापदं गतः । 
शमं न लेभे हृद्यज्त्ररार्दितो नरषैभो यूथहतो यथर्षभः ॥२९॥ 
गुहेन सार्ध भरतः समागतो मह्दानुभावः सजनः समाहितः 
सुदुभनास्तं भरतं तदा पुनः शनेः समाश्वासयदग्रजं प्रति ॥२२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयो ध्याकाएडें पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥८५॥ 


षडशीतितमः सर्गः ८६ 


आचचक्षेऽथ सद्भाब्रं लक्ष्मणस्य महात्मनः । भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ १॥ 
तं जाग्रतं गुणैर्युक्तं बर्चापेष॒धारिणम्‌ । श्रातृगुप्त्यर्थमस्यन्तमह लक्ष्मणमत्रुवम || २॥ 
इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थसुपकल्पिता । प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३ ॥ 
उचितोऽयं जनः सर्वी दुःखानां त्वं छुखोचेतः। धमीत्मँस्तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयम ।। ४॥ 
नहि रामात्मियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । मोत्सुको भूर्बवीम्येतदथ सत्यं तवाग्रतः ॥ ५॥ 


लगती है॥ १८॥ रामचन्द्रक्ञे दुःखरूपी पर्वंतखे भरत दब गये । रामचन्द्रकां सदा ध्यान बड़े-बड़े 
पत्थरोंके समान है, दुःखश्वाख धातुके समान है, भरतकी दीनता वृच्तके समान है, शोक-जनित 
दुःख शुंगवाला पवत है, मूर्च्छाही पर्वंतके अनेक प्राणीके समान है, सन्ताप औषधि ओर वाँस 
है, ऐसे दुःखके पर्वंतसे वे आकान्त हुएं ॥ १६-२० ॥ इस दुःखपर्चतसे भरत बहुतही 
विचलित द्दो गये थे, उनका विवेक नष्ट ह्रो गया था, वे बहुत बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, हृदय- 
ज्वरसे पीडित नरश्रेष्ठ भरतको शान्ति नहीं मिली, जिस प्रकार यूथश्रष्ट बैल दुःखित ददोता है 
आर शान्ति नहीं पाता ॥ २१ ॥ महानुभाव भरत गुदसे मिले, वे अपने वड़े भाईके लिए बहुतही 
_ दुःखित थे । उन भरतको अपने स्वजनोंके साथ सावधान गुहने आश्वासित किया ॥ २२॥. 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ०५ ॥ 
-_____णाठढकपस्थ्य्श्रतकणाा------- 


वनवासी गुहने अप्रमेय भरतसे महात्मा लद्मणका रामचन्द्रके विषयका उत्तम व्यवहार 

बतलाया ॥ १ ॥ भाईकी रक्षाके लिए उत्तम धनुष और वाण धारण करके गुणवान्‌ लक्ष्मण जाग 
रहे थे, उनसे मैंने कहा ॥ २॥ भाई, यह तुम्हारे लिए सुखकरी शय्या बनाई गयी है, आप 
विश्‍वास करके इसपर सुखपूवक शयन करं ॥ ३॥ संब प्रकारके डुःखोंके सहनेका सुभे श्रभ्यास 

` है, ओर तुमने आज तक खुखद्दी भोगा हे, धर्मात्मन्‌ रामचन्द्रकी रक्षाके लिए हम लोग 
जागेंगे॥ ४ ॥ रामसे बढ़कर इस संसारमे मेरा प्रिय दूसरा नहीं है, आप घबड़ाँय न, आपके 
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अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्दुमइद्यशः । धर्मावाप्तिं च विपुलामथकामौ च केवळो ॥ ६॥ 
सोऽहं प्रियसखं . रामं शयानं सह सीतया । राक्षिय्यामि धनुष्पाणिः सर्वैः स्वैज्ञातिभिः सह!) ७ ॥ 
नहि मेऽविदितं किंचिद्रनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं हापि बलं सहेम वयं ग्रायि॥ ८॥ 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपदयता ॥ ९ ॥ 


कथं दाशरथौ भूमो शयाने सह सीतया ।शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा।।१०॥ 

hn ~ ग ~ se ~ ° oe 9 [aS 

यो न देवासुरे! सर्वे! शक्यः प्रसाहितुं याये । ते पश्य गुह सांवेष्टं तृणेषु सह सीतया ॥११॥ 
hes (>... ~ ~ ० जे 

महता तपसा लब्धो विविधश्च परिश्रमः । एको दशरथस्यष पुत्रः सहशलळक्षणः ।।१२।। 

आस्मिन्मत्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्याति । विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्याति ॥१३॥ 


~ Ne ~ ~ 


विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्त्रियः । निर्घोफो विरतो नूनमद्य राजानित्रेशने ॥९४॥ 
सर ~ ~ ~ eo ~ ~ Ne mm Cnr 
कोसल्या चत्र राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरीमिमाम्‌ ॥१५॥ 


जीवेदपि च मे माता शत्रुध्नस्यान्बवेक्षया । या दुःखिता हि कौसल्या वीरसूवैनाशिष्याति।१६।। 


अतिक्रान्तमतिक्ान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । राज्ये राममानिक्षिप्य पिता मे विनशिष्याति।१७॥ 
द्धा Cm © e ~ ~ ~~ ~ ho वेषु e ~ ~ ~ 
सिद्धाथो पितरं दत्त तस्मिन्काले ह्यपास्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति ामिपम्‌ ॥१८॥। 


सामने में यह सच कह रहा हैँ ॥ ५ ॥ इनकी प्रखन्ञतांसे में अपने बहुत बड़े यशकी अभिलाषा 
करता हूँ । विपुल घमंप्रात्ति तथा अर्थ कामकी प्राप्तिकी भी आशां करता हुँ॥ ६॥ में अपने 
प्रिय मित्र रामचन्द्रकी, जो खीताके साथ सो रहे हैं--अपने बन्ध्ुशओंके साथ धनुष लेकर रच्ता 
करूँगा ॥ ७ ॥ इस वनमें भेरा कुछ अज्ञात नहीं है; क्योंकि में सदा घूमा करता हँ, चतुरङ्गिणी 
सेनाको भी हमलोग युद्धमे रोक सकते हैं ॥ ८ ॥ इख प्रकार हमारे कहने पर महात्मा लचमणने 
धर्माडु्तारद्दी इमलोगोंको समस्या ॥ & ॥ दाखरथी रामचन्द्र सीताके साथ जमीनपर सो रहे 
है फिर मुझे कैसे निद्रा आ सकती है ओर मेरा जीवन कैसे सुखकर हो सकता है ॥ १० ॥ जिन 
रामचन्द्रको युद्धम देवता ओर अझुर नहीं सह सकते, गुह, देखो वे ही रामचन्द्र खीताके साथ 
जमीनपर सो रहे हैं ॥११॥ बड़ी तपस्या ओर बड़े प्रयल्नोंके वाद दखरथने अपने समान यही एक 
` पुत्र पाया था॥१२॥ इनके वनमें चले नेसे राजा दखरथ बहुत दिनों तक नहीं जी सकते, राजाके 
न रहने पर यह पृथिवी शीघही विधवां हो जायगी ॥ १३॥ बहुत जोरसे रोनेके पश्चात्‌ राज- - 
महलकी स्लियाँ थकावटके कारण इस समय चुप हो गयी होंगी, इस समय राजमहलमें कोई 
शब्द्‌ सुनाई न पड़ता होगा ॥ १४॥ कोसल्या, राजा तथा मेरो माता सुमित्रा इख रात जीतों 
बचेगी, इस की आशा नहीं हे ॥ १५ ॥ सम्भव है शत्रुप्लको देखनेके लिप मेरी माता जीती बच 
_ जाय, पर वीरसू कोसल्या अवश्यही नष्ट हो जांयँगी ॥ १६॥ रामचन्द्रको राज्य देना हमारे 
पिताका मनोरथ था, उसके सिद्ध न होनेसे अर्थात्‌ रामचन्द्रको राज्य न देनेके कारण मेरे 
पिता श्रवश्यद्दी नष्ट हो जायंगे ॥ १७ ॥ पिताके मरनेपर अन्तिम संस्कार करनेका जब समय 
उपस्थित द्दोगा तब जो लोग उनका प्रेतकार्यं करेंगे, उन्होॉंका मनोरथ पूरा दोगा, उन्हींको राज्य 
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ळ्र्ट 


वाल्मीकीय-रामायणे | ९८ | 


रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ । हर्म्यमासादसंपन्ञां सवेरक्नाविभूपेताप ॥९| || 
गजाश्वरथसंबाधां  तर्यनादावैन्ादिताम्‌ । सर्वकल्याणसंपूर्णं हृष्टपुष्ठजनाङुलाम्‌ ॥२१ || 
आरामोद्यानसंपूर्णा समाजात्सवशालेनीम्‌ । छाखिता विचारण्यान्ति राजधानी पितुर ॥२॥| || 
आपि सत्यप्रापजञेन सार्थं कुशालिना वयम । निटत्ते समये हास्मिन्साखिता! प्रविशेमहि ॥२ | | 
परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥९१॥ | 
प्रभाते विमले सूर्ये कारायेत्वा जटा उभौ। अस्मिन्भागीरथीतीरे सुखं संतारितो मया॥२॥ | 
जटाधरौ तो ट्रुमचीरवाससौ महाबली कुञ्जरयूथपोपमो । हू 
वरेषुधीचापधरो परंतपो व्यपेक्षमाणो सह सीतया गतो ॥२५॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाएडे षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६॥ 


Ar र 
सप्ताशीतितमः सर्गः <७ | 
गुहस्य वचनं श्रत्वा भरतो भृशममरियम्‌ । ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छूतमाम्रियम ॥ (॥. 


सुकुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धो महाभुजः । पुण्डरीकबिशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः ॥ १ 
प्रत्याश्वस्थ मुहूर्त तु काळं परमदुर्मनाः । ससाद सहसा तोत्रहंदि विद्ध इव द्वि ॥ १ 


मिलेगा ॥ १८॥ वे ही खुखपू्चक मेरे पिताकी राजधानी अयोध्यामे विचरण करेंगे । रए | 
अयोध्यामे बड़े सुन्दर चोक है, जिसमें बड़े-बड़े चोड़े रास्ते निकाले गये हैं, धनियोंकी अरारि 
ओर राजमहलोंसे जो सुशोभित है, और जो विविध रलोसे विभूषित है, हाथी थे 
जिसमे भरे पड़े हैं, जिसमें तुरद्दी आदि बाजे बजते हैं, जिसमें सब प्रकारके कल्याणको वस्तु । 
जहाँफे वाली सदा मन और शरीरसे प्रसन्न रहते हैं, फुलबारी और वागोंसे जो भरी है, लि | 
सभाएँ ओर उत्लब होते रहते हैं ॥ १8-२०-२१ ॥ चोददवर्षके बीतने पर सत्यप्रतिश * 
कुशली रामचन्दरके साथ क्या हम भो सुलपूर्घक इख नगरीमें प्रवेश कर सकेंगे ॥ २२। | 
पुत्र महात्मा लदमण इस प्रकार विलाप करते रहे और चह रात बीत गयी ॥ २३॥ म | 
विमल सूर्यके उदित होने पर दोनोंने जडा बनायी और हमने सुखपूर्वक इस गंगा नव) | 
उन्हें उतार दिया ॥ २४॥ यूथपति हाथीके समान महाबलान वलकलबख् धारण रिं बरे 
जटाधारी चे सीताके साथ गये, तरकख और घनुष चे धारण किये हुए थे, वे शत्रुता" | 
ओर देखते हुए सीताके लाथ गये ॥ २५.॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छियासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ <६ ॥ 
Sees हि 
भरतने गुहके अप्रिय वचन जिस समय सुन उली समय उन्हे चिन्ता उत्पल दे 
अपने कार्यकी कठिनताका ध्यान आनेसे चे दुःखी हुए ॥ १॥ खुकुमार महाबली सिके ही 
कन्धेवाले, कमलके समान बड़ी ऑँलोंबाले, युवा और प्रियदर्शन भरतने थोड़ी मळ, देर 
चित्तको स्वस्थ किया, पुनः चे बड़े दुःखी दो गये, अंकुशसे इद्यमे विधे हांथोके समान 


| 


>>>. 


न्न 


२८९ ी अयाध्याकाण्डम्‌ 


भरतं मूर्च्छित दृष्टा विवर्णवदनो गुहः । वभूव व्याथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा हि मः ॥ ४॥ 
तदवस्थं तु भरतं शत्रध्नो5नन्तरस्थितः । परिष्वज्य रुरोदोचर्विसंज्ञ शतः ॥ ५॥ 
ततः सवाः समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः । उपवासकृशा दीना भर्वृच्यसनकार्शिताः ॥ ६॥ 
ताश्च तं पतितं भूमौ रुदत्यः पर्यवारयन्‌। कौसल्या त्वनुूत्यैनं दुर्मनाः परिषस्वजे ॥ ७॥ 
वत्सला स्वं यथा वत्समुपशुह्य तपास्विनी। पारिपप्रच्छ भरतं रुदती शोकलालसा ॥ ८ ॥ 
पुत्र व्याधिर्न ते कच्चिच्छरीरं प्राति वाधते । अस्य राजङुलस्याद्य त्वदधीनं हि जीवितम्‌॥ ९ ॥ 
त्वां दृष्टा पुत्र जीत्रामि रामे सभूतृके गते । दत्ते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः ॥१०॥ 
कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किंचिदप्रियम्‌ । पुत्रे वा ह्येकपुत्रायाः सहभार्ये वनं गते ॥९२१॥ 
स मुहूर्त समाश्वस्य रुदन्नेव महायशाः । कौसल्यां परिसान्त्व्येदं गुहं वचनमन्रबीव॥ १२ 
भाता मे काबसद्रात्रिं क सीता क च लक्ष्मणः । अस्वपच्छयने कास्मार्न्के भुक्त्वा गुह शस मे ॥९३॥ 
सोउ्ब्रवीद्रत॑ हृष्टो निषादाधिपतिर्युहः । यद्रिधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेअतियों ॥९४॥ « 
अन्नमुचावचे भक्ष्याः फलाने विविधानि च । रामायाभ्यवहारार्थ बहुशो5पहते मया !।९५॥ 
तत्सर्व प्रत्यनुज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रमः । न हि तत्तत्यग्रह्वात्स क्षत्रधममनुस्परन ।॥।९६॥ 


॥ ३॥ भरतको सूछित देखकर गृहका सुद सुख गया । भूमिकम्पके 
य च बि व दुली छुआ ॥ ड ॥ भरतकी ऐसी अवस्था देखकर उनके पास ही वत- 
मान शात्रऽन ऊँचे स्वरसे रोने लगे और शोकपी डित होकर शत्रुघ्न संज्ञाहीन हो गये ॥५॥ तदनन्तर 
भरतकी वे सव माताप वहाँ आगयीं, वे उपवाससे ङश थो, पतिके दुःखसे दुःखी थीं ॥ ६.॥ 
घे सब रोती हुई स्त्रियोंने भरतको चारो ओरसे घेर लिया, डुःखिनी कौसल्या भरतके पास गयां 
आर उनको उठाकर उन्होंने गोद्मे लिया ॥ जिस प्रकार बच्छेमे प्रेम रखनेवाली गो अपने बच्छे- 
को गोदमें लेती है, उखी प्रकार भरतको गोदमें लेकर दुःखिनो कौसल्याने रोते-रोते भरतसे पूछा 
॥ ८ ॥ पुत्र, क्या किसी रोगसे तुम्हारा शरीर पीड़ित है, क्योंकि आज इस पम जीवन 
तुम्हारे ही अधीन है ॥&॥ पुत्र, भाईके साथ रामचन्द्रके वन जानेपर तुस्हींको देखकर जीती हूँ । 
राजा द्खरथके स्वर्ग जानेपर तुम्हीं हम लोगोंके स्वामी हो ॥१०॥ पुत्र, लच्मणके विषयमे तुमने कोई 
अप्रिय बात तो नहीं खुनी है, अथवा एक पुत्रवाली मेरे पुरके सस्बन्धमें तुमने कोई अप्रिय बात खुनी 
है, जो अपनी स्त्रीके साथ बन गये हैं ॥११॥ एक मुहुतेमें स्वस्थ होकर महायशस्वी भरतने रोते- 
रोते कोसल्याको समझाया, उनसे कहा कि यद्द शब कुछ भी नहीं है, पुनः वे शुहदसे बोले॥ १२॥ 
मेरे भाईने रातमे कहाँ निवास किया, सीता ओर लदमणने कहा निवास किया, क्या भोजन 
किया ओए चे किस विछोनेपर खोप, शु, यदद सब सुझसे कहो ॥ १३ ॥ चह निषादाधिपति शुह 
प्रसन्नतापूर्वक भरतसे बोला। प्रिय ओर हितकारी अतिथि रामचन्द्रके विषयमे उसने जेसा किया 
था चहद उसने कहा ॥ १४ ॥ अन्न, खानेकी विविध वस्तु तथा अनेक प्रकारके फल भोजनके लिये 
मैंने रामको द्यि ॥१५॥ सत्यपराक्रम रामचचन्द्रने व सब स्वीकार करके पुनः सुभे लोटा दिया । 
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हाये २ 


नहास्माभेः प्रतिग्राह्यं सखे देयं तु सर्वदा । इति तेन वयं सर्वे अनुनीता महात्मना ॥१७॥ 
लक्ष्मणन यदानीत पीते वारि महात्मना । ओपवास्यं तदाकार्षीद्राघवः सह सीतया ।।१,८॥। 
ततस्तु जलशषण लक्ष्मणो5 यकरोत्तदा । वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिताः।।१९॥ 
सौभित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्स्वास्तरं छभम्‌ । स्त्रयमानीय बहींषि क्षिं राघवकारणात्‌ ।॥।२०॥ 
तस्मिन्समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया । प्रक्षाल्य च तयोः पादौ व्यपाक्रामत्स लक्ष्मणः २९॥। 
एतत्तादेङ्गुदीमूलमिदभेव च तत्तृणम । आस्मिन्रामश्च सीता च रात्रि तां शायेतावुभौ॥२ २॥ 
नियम्य प्रष्ठे तु तलाङ्गुछित्रवाञ्रेः सुपूर्णाविषुधी परंतपः । 
महद्धनुः सञ्ञमुपोह्य लक्ष्मणो निश्ञामतिष्ठत्परितोऽस्य केवलम्‌ ॥२३॥ 
ततस्त्वहं चोत्तमवाणचापश्रात्स्थितोऽभवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः । 
अतान्दरितैज्ञीतिभिरात्तकासुकैभहेन्द्रकरपं परिपाल्यं तदा ॥२४। 
& इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काः्येऽयोध्याकाणडे सप्ताशीतितमः स्रः ॥ ८७ ॥ 


अष्टाशीतितमः सर्गः << 
तच्छुत्वा निपुणं सर्व भरतः सह मन्त्रभिः । इङ्गदीमूलमागम्य रामशस्यामचेक्षत ॥ ९॥ 
अत्रवीज्जननीः सर्वा इह तस्य महात्मनः । शवेरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम्‌ ॥ २॥ 


क्षात्रधमंके अनुसार उन्हाने वे सब चीजे नहीं लीं ॥ १६॥ उस मद्दात्माने हमलोगोंको प्रेमपूर्वक 
समभाया कि मित्र, हमलोगोंको लेना नहीं चाहिए, किन्तु सदी देना ही चाहिए ॥ १७ ॥ लच्मण 
जो जल ले आये थे वद्दी जल महात्मा रामचन्द्रने पीया, खीताके साथ रामचन्द्रने उस रातको 
उपवास किया ॥ १८॥ जो जल बचा हुआ था वह लचमणने पीया । मौन ओर सावधान द्दोकर 
उन तीनोंने सन्ध्या की ॥ १8 ॥ तदनन्तर स्वयं कुशा लाकर लच्मणने रामच्न्ट्रके लिये सुन्दर 
बिछौना बिछाया ॥ २० ॥ उस जुन्द्र घिछोनेपर खीताके साथ रोमचन्द्र वेठे ओर उन दोनोंके 
पैर धोकर लच्म॑ंण बहाँसे चले आये ॥ २१ ॥ यह्दी वह इंगुदी की वृक्षका सूल है, यही वह ठण है 
यहीं राम ओर सीताने उस रातफो शयन किया ॥२॥ पीठपर' वाणपूर्ण इछुधि (तर कख) ब्राँधकंर 
तल ओर अँशुलित्र ( ज्याके आघातको रोकनेवाहेको तल कहते हैं, ओर अँगुलियोंकी रक्षां करने 
चालेको अंशुलित्र कहते हैं ) लेकर परन्तप लचमण बड़ा धन्ुप{चढ़ाकर रातभर अकेले रामचन्द्र 
के पाख रहे ॥२३॥ तदनन्तर उत्तम वाण ओर धडुष लेकर जहाँ लक्ष्मण थे,'वहाँ में भी गया, जागे 
हुप ओर धनुष धारण किये हुए अपने! भाइयोंके साथ इन्द्रके समान रामचन्द्रकी हमलोगोंने 


 रशक्षांको॥२४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सतासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८७ ॥ 
-र्‍पपपॉसॅलशिण--१__£2६२__४-र्शर्शार्शिनशशिणिप र 
निषादकी कहो हुईं वे सब वाते यथावत्‌ सुनकर भरत मन्त्रियोंके साथ इंगुदीकी बृक्षके 
समीप आये ओर उन्दोंने राम्रचन्द्रकी शय्या देखी ॥ १॥ भरतने सब मांताओंसे कहा कि वे 
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२८३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


महाराजक्रुलीनेन महाभागेन - धीमता । जातो दशरथेनोव्यों न रामः स्त्रप्तुमहीति ॥ ३॥ 


अजिनोत्तरसंस्ती्णे वरास्तरणसंचये । शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते मद्दीतले ॥ ४ ॥ 
पासादाम्रविमानेषु वलभीषु च सर्वदा । हेमराजतभोमेपु वरास्तरणशालिषु ॥ ५ ॥ 
पुष्पसंचयचित्रषु चन्द्नागुरुगन्धिषु । पाण्डुराभमरकाशेषु शुकसङ्घरुतेषु च ॥ ६॥ 
प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु झुगान्धिषु । उपित्वा मेरुकस्पेपु ळृतकाश्वनभित्तिपु ॥ ७॥ 
गीतवादित्रनियो पैवराभर णानिःस्वनैः । सृदङ्गवरशब्देश्च सततं प्रतिबोधितः ॥ ८॥ 


वन्दिभिर्वन्दितः काले वहुभिः सूतमागयैः । गाथाभिरनुरूपामेः स्तुतिभिश्च परंतपः ॥ ९ ॥ 
अश्रद्वेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा। मुह्यते खळु मे भावः स्वप्नोऽयामिति मे मातिः।।१०॥। 
न नून दैवतं किंचिस्कालेन वलवत्तरम्‌। यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेत सः ॥९९॥ 
यस्मिन्विदेहराजस्य सुता च प्रियदर्शना । दयिता शयिता भूमी स्नुषा दशरथस्य च ॥९२॥ 
इयं शय्या मम भातुरिदयावतितं छुभम्‌ । स्थण्डिले काठिने सर्व गात्रोर्वेग्रादित तृणम्‌ ॥१३॥ 

मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिञशयने भा । तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः।१४॥। 


महात्मा रामचन्द्र यहीं रातमे सोये थे ओर यही उनके सोनेका स्थान है ॥ २॥ महाभाग 
बुद्धिमान रामचन्द्र महाराजकुलमें उत्पन्न हुए हैं, वे राजा दखरथके पुत्र है, वे जमीनमें सोनेके 
योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ रामचन्द्र सुन्दर बिछोनेपर जिसपर उत्तम चमकी चादर बिछायी जाती 
थी सोते थे, चे पुरुबरश्रे्ठ रामचन्द्र पृथिचीपर कैसे सोएँगे ॥ ४ ॥ विमानके समान ऊँची 
अटारीपर गुप्त गुहदमं-जिखकी फर्श खोने ओर चाँदींकी बनी हुई है तथा जिसपर बहुमूल्य विने 
बिछे हुए हैं, ॥ ५ ॥ जहाँ तरह तरहके पुप्प एकत्र किये गये हैं. जो चन्दन अशुरुकी गन्धसे सुग- 
स्थित है, स्वच्छ आकाशके समान जो उज्वल है तथा शुक-पक्षियोंका समूह जहाँ बोला करता 

,॥ ६ ॥ उत्तम अटारियोंपर जो ठंढी और खुगन्धित रहती हैं, जो मेरु पर्वंतके समान ऊँची हैं 
तथा जिनकी दीवारोंपर खोनेका काम किया डुआ है, वहाँ खोनेत्राले रामचन्द्र जमीनपर खोप 
हुए थे ॥ ७॥ गान, बाजा तया उत्तम भूषणोंके शब्दसे तथा स्हदंगके उत्तम शब्दोंसे रामचन्द्र 
सदा जगाये जाते थे ॥८॥ गुणगान करनेवाले अनेक सूत ओर मागध समययोग्य कथाओं ओर 
स्तुतिओंसे रामचन्द्रकी स्तुति करते थे और घे उठते थे, वे हा रामचन्द्र आंज जमीनपर कैसे 
सोते हैं ॥ &॥ यह बात विश्वासके योग्य नहीं है, यह मुझे; सत्य नहीं मालुम पड़ती, इख 
विषयमे मेरा अन्तःकरण कुछ निश्चय नहीं कर सकता, में समकता हुँ कि यहद स्वप्न है॥१०॥ कालसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता वली नहाँ है, क्योंकि द्खरथपुत्र रामचन्द्रको जमीनपर] सोना पड़ता 
है ॥ ११॥ जिस कालके कारण विदेहराज्ञकी कन्या रामचन्द्रकी भार्या और द्सरथकी बहू 
सुन्द्री सीता जमीनपर खोती है ॥ १२॥ यह मेरे भाईके सोनेकी जगह है, यहीं उन्होने करवट 
बदली थीं, कठोर चोतरेपर उनके शरीरसे मदित यह तृण है ॥ १३॥ मालूम होता है कि इस 
स्थानपर खुन्द्रो सीताने श्राभूषणोंके साथ शयन किया था, क्योंकि यहाँ जगह-जगह सोनेकी 
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श्र + ४ 


उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा। तथा होते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः ॥॥९५) 
मन्ये भतुः सुखा शय्या येन बाला तपास्नी सुकुमारी सती दुःखं न विजानातिमैथिली॥१६॥ 
हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्सभार्यः कृते मम । ईदृशीं राघवः शय्यामधिशेते हानाथंत्रत्‌ ॥१७॥ 
सार्वभोमकुले जातः सर्वलोकसुखावहः । सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा राज्यं भियमनुत्तमम्‌ ।।९८॥ 
कथामेन्दीवररयामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः । सुखभागी न दुःखाईः शयितो भुवि राघवः॥१९॥ 
धन्यः खळु महाभागो लक्ष्मणः शभलक्षणः । भ्रातरं विषमे काळे यो राममनुवतते ॥२०॥ 
सिद्धार्थ खलु देही पतिं यानुगता वनम्‌ । वयं संशयिताः सर्वे दीनास्तेन महात्मना ॥२१॥ 
अकणेधारा परथिवी शून्येव प्रतिभाति मे । गते दशरथे स्वर्ग रामे चारण्यमाश्रेते ॥२२॥ 
न च भाथयते कश्चिन्मनसापि वसुंधराम्‌ । वने निवसतस्तस्य वाहुवीर्याभिरक्षिताम्‌ ॥२३॥ 
शून्यसंवरणारक्षामयान्त्रितहर्याद्रपाम्‌ । अनाहतपुरद्वारां राजधानीमराक्षिताम्‌ ॥२४|। 
ie ` अग्रहृष्टवलां शून्यां विषमस्थामनाहतामं । शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान्विषक्रतानिव ॥२५॥ 
` अद्यप्रभ्नाति भूमौ तु शायैष्येऽहं तृणेषु वा । फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्याहमुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखे बने । तत्मतिश्रतमार्यस्य नेव मिथ्या भाविष्यति ॥२७॥ 


छीटे दीख पड़ती है ॥ १४॥ सीताकी ओढ़नो यहां अटक गई थी यह स्पष्ट मालूम होता है, 
क्योंकि रेशमके सुत यहाँ लपटे हुए मालूम पड़ते हैं ॥ १५॥ में लमभता हैँ कि पतिकी शय्या 
खुखकारी द्वोती है, अतयव सुकुमारी विचारी सती सीताको इस स्थानपर भी दुःख मालम 
नहीं पड़ा ॥ १६ ॥ में बड़ांही क्रूर हू, में मारा गया, क्योंकि मेरे ही कारण अपनी स्त्रीके साथ 
ऐसी शय्यापर रामचेन्द्र अनांथके समान सोते हैं ॥ १७॥ चक्रवर्तीके कुलपे उत्पन्न होकर 
सबको सुंख देनेवाले, सबके प्रिय करनेवाले रामचन्द्र श्रेष्ठ राज्यका त्याग करके नील कमलके 
समान सुन्दर, रक्ताक्ष म्रियदशंन रामचन्द्र, जो दुःखके योग्य नहीं हैं, किन्तु सुख भोगनेचाले हैं उन्हे 
जमोनंपर सोना पड़ा ॥ १८ ॥ १६ ॥ शुभलक्षण लचमण हो बड़भागी हैं, वे ही धन्य हैँ जो इस 
खंकटके समयमे रामचन्द्रके सांथ हें ॥ २० ॥ वेदेहीका भी मनोरथ पूंणं हुआ जो रामचन्द्रके साथ 
वनं गयी, उस महात्माके विना हमेंही लोग संदेहमं पड़ गये, न उनकी सेवा द्वी की आर न राज्य 
ही किया ॥ २१ ॥ राजा द्सरथके स्वर्ग जानेसे तथा रामेचन्द्रके चन जानेसे यह पृथिवी मुझे 
स्वामीदीन अंतप॑व सुनी मालुम पडती है ॥ २२॥ वनवासी रामचन्द्रके बांहुवीय॑से रक्षित इख 
पृथिवीको--इस राज्यको कोई भी लेनेकी इच्छा नहीं करता, हम तो चाहते ही नहीं, शत्रु भी नहीं 
चाहता ॥ २३ ॥ नंगरकी चारदिवांरीकी रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं है, हाथी घोड़े भी खुले पड़े हैं, 
नंगरद्वार खुला है, राजधानी अरक्तित दशामें पड़ी है ॥ २४ ॥ सैनिक दुःखी हैं, नगरी संकटंमे 
पड़ी है, बाहरी रत्ताका भी कोई प्रबन्ध नहीं है फिर भी विषामश्रित अन्नके समान शत्रु इधर 
आँख भी नंहीं उठाते, आक्रमण नहीँ करते ॥ २५॥ अआजसे में भी पृथिघीपर घांस विछाकर 
` सोऊंगां, नित्य फल मूल खाऊ गा. और जटा वल्कंल धारण करू गा ॥ २६॥ उनके बदले बाकी 
समय तक में वनवास करू गा | इस प्रकार चनवांखकी उनको प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होगी ॥ २७ ॥ 
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बसन्तं श्रातुरथीय इात्रुघ्रो मानुवत्स्याते। लक्ष्मणेन सहायोध्यामायों मे पालायेष्यति ॥२८॥ 
अभिषक्ष्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः । अपि मे देवताः कुर्युरिमं सत्यं मनोरथम ।२९॥ 

प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते। 

ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवे वनेचरं नाईति मामुपेक्षितुम्‌ ॥३०॥ 

इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकिाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टाशीतितमः सर्गः ॥८८॥ 
म ~ ~ (५ 
एकोननवातितमः सगः ८९ 

व्युष्य रात्रिं तु तत्रेव गङ्गाकूले स राघवः । काल्यमुत्थाय शत्रुध्नमिदे वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
शत्रुघ्नात्थाय किं शेषि निषादाधिपाति गुहम्‌ । शीघ्रमानय भत्रं ते तारायिष्याति वाहिनीम्‌ ॥ २॥ 
जागमिं नाहे स्त्रापिमि तथैवार्यं विचिन्तयन्‌ । इत्येवमत्रवीद्राता चत्रुघ्नो विप्रचोदितः ॥ ३॥ | 
हते संवदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयोः । आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनमत्रवीत्‌ || ४॥ ` 
कच्चित्सुखं नदीतीरेऽवात्सीः काकुत्स्थ शर्वरीम। कचिच्च सहसेन्यस्य तब नित्यमनामयम्र || ५॥ 
गुहस्य तत्तु बचने श्रुत्वा ख्नहादुदीरितम । रामस्यानुवशो वाक्ये भरतोऽपीदमन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 


सुखा नः शर्वरी धीमन्पूजिताश्चापि ते बयम्‌ । गङ्गां तु नौभिर्वहीभिर्दाशाः सतारयन्तु नः ॥ ७॥ 


भाईके वनखे लोट आनेके लिये जव में वनवास करूंगा तब शत्रुन भी मेरे साथ ददी वनवास 
करेगा ओर रु चमणके सांथ रामचन्द्र अयोध्याका पालन करंगे ॥ २८ ॥ ब्राह्मणगण रामचन्द्रका 
अयोध्यामे अभिषेक करेगे, यदि देवता मेरे इस मनोरथको सत्य कर ॥ २8 ॥ लिरसे प्रणाम करके 
मैं रामचन्द्रको अनेक प्रकारसे लोट आनेके लिये राजी करूँगा, यदि वे मेरी प्रार्थना स्वीकार न 
करंगे तो वनवासी रामचन्द्रके साथ मैं भी बहुत दिनों तक वनवास कर उनकी सेवा करू गा, 
ओर वे मेरी उपेक्षा न करेंगे, ।वे अपने सेवकोंमे अवश्य ही स्थान देंगे ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अथोध्याकाण्डका अठासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८८ ॥ 

उस रातको वहीं गंगा तीरपर भरतने निवास किया ओर प्रातःकाल उठकर उन्होंने शत्रुषन- 
से कहा ॥ १ ॥ शत्रुघ्न, क्या सो रहे हो उठो, निषादाधिपति शुको शीघ्र बुलाओ, सेनाको गंगा 
पार करे ॥ २॥ भरतके ऐसा कहनेपर शत्रषनने कहा-में जाग रहा हुँ, सोता नहीं हुँ, में भी 
रामचन्द्रके विषयकी चिन्ता कर रहा हुँ जिस प्रकार तुम करते हो ॥ ३॥ इस प्रकार नर्रेष्ठ 
दोनों भाई बातचीत करही रहे थे कि उसी समय आकर ओर हाथ जोड़कर गुह बोला ॥ ४॥ 
काकुत्स्थ, इस नदी तीरपर सुखपूर्वक तुमने रातको निवास किया ओर सेनाके साथ तुम सब 
लोग प्रसन्न तो हो, कोई रोग व्याधि तो नहीं है ॥ ५॥ स्नेहसे कही शुहदकी चे बाते सुनकर 
रामके वशवतीं अरत भी इस प्रकार बोले ॥ ६॥ बुद्धिमन्‌, बड़े खुखसे रात बीती, तुमने भी हम 
लोगोंकी बड़ी सेवा की, अब बहुतली नाव लाकर तुम्हारे मरत्लाह हम लोगोंको पार उतार दे ॥७॥ 
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ततो गुहः सत्वारितः श्रत्वा भरतशासनम । प्रातिप्रावेश्य नगरं तं ज्ञातिजनमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु हि वः सदा । नावः समुपकर्षध्वे तारयिष्यामि वाहिनीम्‌ ॥ ९॥ 
तथोक्ताः समुत्थाय त्वारेता राजशासनात्‌ । पञ्च नावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः ॥१०॥ 

अन्याः स्तास्तिकविज्ञेया महाघण्टाधराधराः । शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः॥११॥ 

ततः स्वास्तिकविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंटृताम्‌ । सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावसुपाहरव्‌॥१२॥ 
तामारुरोह भरतः इत्रुघ्नश्च मद्दावलः।कोसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोपितः।१३॥ 

; युरोाहितश्च तत्पूर्वं गुरवो ब्राह्मणाश्च ये । अनन्तरे राजदारास्तथैव शकटापणाः ॥९४॥ 
आवासमादीपयतां तीथ चाप्यवगाहताम । भाण्डाने चाददानानां घोपस्तु दिवमस्परशत।।१५॥ 
पताकेन्यस्तु ता नावः स्वयं दाशेरधिष्ठिताः । बहन्त्यो जनमारूढं. तदा संपेतुराशगाः ॥१६॥ 
नारीणामभिपू्णास्तु काश्चित्काश्चित्त वाजिनाम्‌। काश्चित्तत्र बहान्ति स्म यानयुग्यं महाथनम॥ १७॥ 

* ` तास्तु गत्वा परं तीरमवरोप्य च तं जनम। निछत्ताः काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशवन्धाभिः।।१.८॥ 
सवैजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः । तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वताः ॥१९॥ 
नावश्चारुरुहुस्त्वन्ये प्लवेस्तेरुस्तथापरे । अन्ये कुम्भघटैस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहुभिः ॥२०॥ 

सा पुण्या ध्वजिनी गङ्गां दाशैः सतारिता स्वयम । मेत्र मुह्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 


भरतकी ऐसी आज्ञा. सुनकर गुह शीघतापूर्वक नगरमे गया ओर उसने श्रपने भाइयोंसे 
कहा ॥ ८ ॥ उठो, जागो, तुम लोगोंका सदा कल्याण हो, नाव ले आओ, सेनाको पार उतारना 
है ॥ & ॥ राजाकी झाज्ञासे वे शीघतापूर्वक्र उठे और चारो ओरसे एकत्र करके पाँचसो नाव ले 
आये ॥ १० ॥ इनके अतिरिक्त स्वस्तिक नामकी नाव आयी जिनपर बड़े-बड़े घंटा लगे हुए थे, 
पताका लगी हुई थीं, जो बहुत हो सुन्दर थां, खेनेवाले मरलाह थे और मजबूत चनी हुई 
थीं ॥ ११ ॥ उन स्वस्तिक नामवाली नोकाग़रोंमेंसे पक नौका शुद्द ले आया, जिसपर राजाओके 
बेउने योग्य कम्बल विछा इुआ तथा छोटी घंटिश्रोंका शाब्द हो रहा था ॥ १२॥ उस नावपर 
महावली भरत ओर शात्रुषन बैठे, कोसल्या, सुमित्रा तथा राजकुलकी अन्य रिञ्रयाँ भी बेठीं ॥ १३॥ 
तद्न्नन्तर पुरोहित, शुरु, ब्राह्मण, आश्रित राजाओंकी स्त्रियाँ गाड़ियाँ तथा अन्य वस्तु नावपर रखी 
गयी ॥ १७ ॥ उहरनेकी जगहपर आग लगानेका ( यह सेनिकोंका सदाचार है ), गंगा तीरपर उत- 
रनेका ओर अपनी अपनी सामग्रियाँ उठानेका जो शब्द हुआ, बह आकाश तक फेल गया ॥१५॥ 
शीघ्र चलनेवाली, मल्लाहोंसे युक्त पताकावाली नाव भरत आदिको लेकर शीघतापूर्वक उस 
प्रार चली गयीं ॥ १६ ॥ कई नाव स्त्रियोंसे भरी थीं, कई घोड़ोंसे ओर कई नाव रथमें जुतनेवाले 
घोड़े आदि लेकर गयीं ॥ १७॥ वे सब नाव उस पार जाकर सव लोगोंको उतार आयां, वहाँसे 
लौटनेपर मल्लादोंने उन नावोंके अ्रदुसुत खेल दिखाये ॥ १८ ॥ ध्वजायुक्त द्वाथी हाथीवांनोंके द्वारा 
प्रेरित होकर गंगाम तेरने लगे, वे पॉखवाले पर्वत के समान मालुम होते थे ॥ १३ ॥ बहुत लोग 
नावपर बैठे, बहुत लोग बॉस आदिके बने प्लचपर पार गये, बहुत लोगोंने घड़ोंसे पार किया 
तथा बहुत बाइसे तेरकर पार गये ॥ २० ॥ उस पवित्र सेनाको मल्लाहोंने गंगाके पार उतार 
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आश्वासायेत्वा च चमूं महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोपम । 
ष्टुं भरद्राजमा वैमवर्यमृत्विक्सदस्येभरतः प्रतस्थे ॥२२॥ 
स व्रा्मणस्याश्रममभ्युपत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य । 
ददश रुम्योटजदरक्षदेशं महद्र विभवरस्य रम्यम्‌ ॥२३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पकोननचतितमः सर्गः ॥ ८& ॥ 


नवातितमः सर्गः ९० 
भरद्राजाश्रमं गत्वा कशादेव नरर्षभः । जनं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ १॥ 
पद्भ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्रपरिच्छदः । वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम्‌ ॥ २॥ 
ततः संदर्शने तस्य भरद्राजस्य राघवः । मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम्‌ ॥ ३॥ ˆ 
वसिष्ठमथ दृष्टेच भरद्वाजो महातपाः । संचचालासनात्तूर्ण शिष्यानघ्येमाति ब्रवन ॥ ४॥ 
समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । अबुध्यंत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्‌ ॥ ५॥ 
ताभ्यामर्ध्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चातफलानिच । आनुपूर्व्याच्च धमज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले ॥ ६॥ 


B 


दिया, ओर वह सेना मेत्रमुहुतेमे ( सूर्योद्यसे तीसरे मुहुतेमें ) प्रयागके लिए प्रस्थित 
हुई ॥ २१॥ प्रयाग पहुँचकर महात्मा भरतने अपनी सेनाको विश्राम करनेके लिए कहा और 
सुखपूर्वक उसको ठहराया, पुनः चे वहाँसे पुरोहित और राजसभाके सदस्योंके साथ ऋषिश्रेष्ठ 
भरद्वाजको देखने रे लिये चले ॥२२॥ देवपुरो हित महात्मा ब्राह्मणके आश्रम पर जाकर उन ब्राह्मण- 
श्रेष्ठका वड़ाही रमणीय वन उन्होंने देखा, जिसमें खुन्दर झोपडे वने हुए थे ओर सुन्दर वृक्ष लगे 
हुए थे ॥ २३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नवासीवाँ सगे समाप्त ॥ <९ ॥ 
| -----.-5ब8४-९ ४८ 9८४०७... 


नरश्रेष्ठ भरत भरद्वाजके आश्रमके समीप जाक" वद्दांसे एक कोश पहलेही अपने साथके 
आदमियोंको ठहराकर वे मन्त्रियोके साथ चले ॥ १॥ धर्म जाननेवाले भरतने अस्त्र-शस्त्र तथा 
अन्य कपड़े वहीं रख दिये, केबल रेशमी दो वस्त्र ( धोती अंगोछी ) लेकर तथा पुरोहितको आगे 
करके वे पेदलही चले ॥ २॥ आश्रमपर पहुँचनेसे जब भरद्वाज मुनि दीख पड़े, तब भरत 
मन्त्रियोंको भी वहीं रखकर केवल पुरोहितको साथ लेकर गये ॥ ३॥ महातपस्वी भरद्वाज 
वसिष्ठको देखतेही आसनसे शीघतापूचंक उठे ओर शिष्योंसे अघ्यं लानेके लिए उन्होंने कद्दा॥४॥ 
भरतने भरद्वाजको प्रणाम किया, भरद्वाज वसिष्ठसे मिले, पुनः महातेजस्वी मुनिने भरतको 
दुखरथका पुत्र जाना ॥ ५ ॥ उन गुरु शिष्योंको क्रमसे अध्य, पाद्य ओर फल देकर सुनिने उनके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वास्मीकीय-रामायणे २८८ 
क __, 


अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वापि च मन्त्रिषु । जानन्दशर्थं दृत्तं न राजानमुदाहरत्‌ ॥ ७॥ 
वासेष्ठो भरतश्चैनं पप्च्छतुरनामयम्‌ । शरीरेऽग्निषु शिष्येषु रक्षेपु म्रृगपक्षिषु ॥ ८॥ 
तथेति तु प्रतिज्ञाय भरट्राजो महायशाः । भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेहवन्धनात्‌ ॥ ९॥ 
किमिद्दागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः । एतदाचक्ष्व सर्व मे न हि मे शुध्यते मनः ॥१०॥ 
सुषुवे यमामेत्रघ्नं कोसल्यानन्दवर्धनम । भ्राता सह सभायों यश्चिरं प्रत्राजती वनम्‌।॥११॥ 
नियुक्तः स्रीनिमित्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः । वनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दश ॥१२॥ 
काचेन्न तस्यापापस्य पापं कर्तामिहेच्छसि । अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च॥१३॥ 
एवसुक्तो भरद्राजं भरतः प्रत्युवाच ह। पर्यश्रुनयनो दुःखाद्राचा संसञ्यमानया ॥१४॥ 
हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानापि मन्यते । मत्तो न दोषमाशङ्के मैवं मामनुशाये हि ॥१५॥ 
न चैतदिष्टं माता मे यदवोचन्मदन्तरे । नाहमेतेन तुषएश्च न तद्रचनमाददे ॥१६॥ 
अहं तु तं नरव्याप्रमुपयातः प्रसादकः । प्रातिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्यामेवन्दितुम।१७॥ 
ते मामेबंगतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि । शस मे भगवन्रामः क संमति महीपातेः ।।१८॥ 
वासेष्ठादिभिऋत्विग्भिर्याचितो भगर्वाँस्ततः । उवाच ते भरद्वाजः प्रसादाद्गरतं वचः ॥१९॥ 


कुलके समाचार पूछे ॥६॥ अयोध्या, सेना, खजांना, मित्र, राजा तथा मन्त्रियोंके समा चार उन्होंने 
पूछे, राजा द्खरथ स्वर्गवासो हो गये हैं यहं वे जानते थे, अतएव राजाफे विषयम उन्होंने कुछ 
भो नहीं पूछा ॥ 9॥ वसिष्ठ ओर भरतने भी मुनिके कुशल-संवाद पूछे, सुनिके शरीर, अझि, 
शिष्य, वक्त तथा पश॒-पत्तियोंके समाचार उन लोगोंने पूछे॥ ८॥ महायशस्वी भरद्वाजने उनके 
सव प्रश्नोंका उत्तर देकर रामचन्द्रमें प्रेमके कारण वे भरतसे बोले ॥ 8 ॥ तुम तो राज्यका शासन 
कर रहे हो, फिर यद्दां तुम्हारे आनेका कारण क्या है यद्द सब मुभसे कहो, क्योंकि मेरे मनमें 
सन्देह द्वो रहा है ॥ १० ॥ सबको आनन्द देनेवाले तथा शत्रुओंका नाश करनेवाले जिस रामचन्द्र- 
को कोसल्याने उत्पन्न किया है, वे भाई ओर स्त्रोके साथ बहुत दिनोंके लिए वन चले गये हैं ॥११॥ 
जिस महायशस्वीको स्त्रीके कारण पिताने चोद्ह वर्षाके लिए वनवांस करनेकी आज्ञा दी ॥ १२॥ 
शात्रुह्दीन होकर राज्य भोगनेको इच्छासे पापहीन उस रांमचन्द्रके प्रति अथवा उनके छोटे भाई 
लच्मणके प्रति कुछ बुरा तो तुम करना नहीं चाहते ॥ १३॥ भरद्“वाजको इन बातोंको सुनकर 
भरतकी आँखोंम दुःखके कारण आँसू आगये । उन्होंने रामचन्द्रके विषयमे प्रेम प्रकर करनेवाले 
शब्दोंमें उत्तर दिया ॥ १४ ॥ सब वातोंके जाननेवाले आप भी यदि मुझसे ऐसा कहेंगे तो मेरा 
जन्मही व्यथे जायगा । रामचन्द्रके वन भेजनेका अपराध मेरे द्वारा नहीं हुआ है, अतपव आप 
सुझसे ऐसी कडोर बात न कहें ॥ १५ ॥ मेरे सम्बन्धसे मेरी माताने रामचन्द्रके लिए जो कुछ 
किया है वह सुभे प्रिय नहीं है, में उससे प्रसन्न नहीं हूँ और न मैंने माताकी आशज्ञाका पालनही 
किया है ॥ १६॥ में तो उन नरश्रेष्ठको प्रसन्न करनेके लिए जा रहदा हँ, उनको श्रयोध्यामे लोटा 
लानेके लिए तथा उनकी चरणवन्दना करने जा रहा हुँ॥ १७॥ मेरा ऐसा अभिप्राय जानकर 
आप मुभपर भसन्न हों और आप मुझे; बतलावें कि राजा रामचन्द्र इस समय कहाँ हैं ॥ १८॥ 
बसिष्ठ आदि पुरोह्दितोंके कहनेपर भगवान्‌ भरद्वाज प्रसन्न होकर भरतसे बोले॥ १६ ॥ पुरुषसिदद 
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२८९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


त्वय्यतत्पुरुषव्याघ युक्तं राघत्रवंशजे । गुरुटत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता ॥२०॥ 
जाने चैतन्मनस्थं ते दृदीकरणमास्त्वाति । अपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्ति समाभिवथयन_॥२९॥) 
जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ । अयं बसते ते भ्राता चित्रकूटे महागिरों ॥२२॥ 
श्वस्तु गन्तासै ते देशं वसाद्य सह मान्त्रिभिः । एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामाथकोविद ॥२३॥ 
ततस्तथेत्येवसुदारदशनः प्रतीतरूपो भरतो5ब्रवीद्रच! । 
चकार बुद्धे च तदाश्रमे तदा निशानिवासाय नराधिपात्मजः ।२४॥। 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे चादमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडें नवतितमः सर्गः ।। 8० ।। 


= ——— 


एकनवतितमः सर्गः ९१ 
कृतबुद्धिं निवासाय तत्रैव स सुनिस्तदा । भरतं केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १॥ 
अत्रवीद्गरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम्‌ । पाथ्चमर्ध्यमथातिथ्यं वने यदुपपद्यते ॥ २॥ 
अथोवाच भरद्राजो भरतं प्रहसन्निव । जाने त्वां प्रीतिसंयुक्त तुष्येस्त्वं येनकेनाचित्‌ ॥ ३ ॥ 
सेनांयास्तु तवैवास्याः कर्लुमिच्छामि भोजनम्‌ । मम प्रीतियथारूपा त्वमहो मनुजर्षभ ॥ ४॥ 
किमर्थ चापि निक्षिप्य दूरे वलामेहागतः । कस्मान्नेहोपयातोऽसि सवलः पुरुपर्षम॥ ५ ॥ 


भरत, तुम रघुके वंशमें उत्पन्न हुए हो, बड़ोंकी सेवा, दुष्टोंका दमन तथां साधुओं की खेवा ये 
तुम्हारे लिए उचितद्दी हैं ॥ २० ॥ मैं समझता हूँ कि तुम्हारे मनमें जो यहद बात है द्द दृढ़ रहेगी, 
उसमें परिवर्तन न होगा । तुम्हारी कीति बढ़ानेके लिए ददी मैने तुमसे वेसां पूछा, तुम्हारे मनकी 
बात प्रसिद्ध होनेसे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ॥ २१॥ सीता ओर लच्मणके सारथांधमंश्न रामचन्द्र- 
को मैं जानता हु अर्थात्‌ उनका पता जानता ह । यहीं चित्रकूट पर्वंतपर तुम्हारे भाई निवास 
करते हैं ॥ २२॥!कल तुम वहाँ जाना, आज अपने मन्त्रियोंके साथ यहीं रद्दो, वांछित मनोरथ 
पूरा करनेवाले बुद्धिमान्‌ भरत, तुम मेरा यहद मनोरथ पूरा करो ॥ २३ ॥ तदनन्तर अपने गुणोंसे 
महान्‌ दीख पडनेवाले प्रसिद्ध यशस्वी भरतने मुनिको प्रार्थना स्वीकार की, राजकुमारने उस 
ंश्रममे राजि निवांलके लिये निश्चय किया ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नब्बेवाँ सगै समाप्त ॥ ९० ॥ 


— 


उस रातको वहीं आश्रममें ही रना केकयीपुत्र भरतने निश्चय किया । तत्र सुनिने भोजन 

आदि अतिथि-सत्कारके लिए निमन्त्रित किया ॥ १ ॥ भरतने उनसे कहां कि वनमे प्राप्त होनेवाले 

पाद्य अध्य आदिसे तो आपने अतिथि सत्कार कियाही ॥ २॥ हँसते हुए भरद्वाजने उनसे कहा 

कि में जानता हुँ, तुम मुझमें प्रेम रखते हो, अतएव जिस किसी वस्तुसे ददी प्रसन्न हो जाते हो ॥३॥ 

पर में तुम्हारी इस सेनाको भोजन कराना चाहता हूँ, जिससे मुझे प्रसन्नता दो ओर तुम इसके 

योग्य हो, मुझे प्रसन्न कर खकते हो ॥ ४ ॥ तुम अपनी सेनाको दूरही ठद्दराकर यहाँ क्यों आये 
३७-३६ 
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भरतः प्रत्युवाचेदं प्राज्ञाछेस्तं तपोधनम्‌ । न सैन्येनोपयातोऽस्मि भगवन्भगवद्गयात ॥ ६॥ 
राज्ञा हि भगवन्नित्यं राजपुत्रेण वा तथा । यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः || ७॥ 
बाजिसुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः । प्रच्छाद्य भगवन्भूमिं महतीमनुयान्ति माम्‌ ॥ ८॥ 
ते इक्षानुदकं भूमिमाश्रमेपूटजांस्तथा । न हिंस्युरिति तेनाहमेक एवागतस्ततः ॥ ९॥ 
आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा । तथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्‌ ॥१०॥ 
आग्निशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च । आतिथ्यस्य क्रियाहेतोविंश्वकर्माणमाह्वयत ।॥।९९॥ 
आह्ये विश्वकर्माणमहं त्वष्टारमेव च । आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम।।१२॥ 
आह्ये लोकपालांस्रीन्देवाञ्शक्रपुरोगमान्‌ । आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधी यताम ॥१३॥ 
माक्स्रोतसश्च या नय्यस्तिर्यक्स्रोतस एव च । पृथिव्यामन्तरिक्ले च समायान्त्वद्य सर्वशः ।।१४॥ 

अन्या; स्रवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम । अपराश्चोदकं शीतमिक्षुकाण्डरसोपमम्‌ ॥९५॥ 
आह्ये देवगन्थर्वान्विश्वावसुहहाहुहून । तथैवाप्सरसो देवगन्धर्वैश्चापि सर्वेशः ॥१६॥ 
घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेंशीमलम्बुषाम्‌ । नागदत्तां च हेमां च सोमामत्रिक्रतस्थलीम्‌ ।।१७॥ 
शक्रं याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनीः । सर्वास्तुम्बुरुणा साधमाहूये सपरिच्छदाः ॥१८॥ 


हो ? पुरुषश्रेष्ठ, अ्रपनी सेनाके साथ यहाँ क्यों नहीं आये ? ॥५॥ हाथ जोड़कर भरतने तपोधनको 
उत्तर दिया-भगवन, आपके कोधके भयसे सेनाके साथ में यहाँ नहीं आया ॥६॥ भगवन्‌, राजा 
अर राजपुत्रको चाहिप कि तपस्वियोंके आश्रमसे दूरही रहें, क्योंकि वहाँ उनके जानेसे आश्रम- 
बासियोंको कष्टक सम्भावना रहती है ॥ ७॥ मेरे साथ बहुतसे घोड़े, बहुतसे मनुष्य तथा हाथी 
हैं, अधिक भूमिमें फैलकर वे मेरे साथ चलते हैं ॥ ८॥ वे सब आश्रमके वृच्तोंको, जलको, भूमिको, 
तथा पर्णशॉलोंको नष्ट न करे, इस कारण में यहाँ अकेला आया ॥ &॥ ऋषिने आजा दी कि सेना 
यहीं ले आओ | ऋषिकी आज्ञाके अनुसार भरतने सेना वहाँद्दी चुला ली ॥ १० ॥ अग्निशालापें 
जाकर सुनिने तीन बार आचमन किया, पुनः विधिपूर्वक मार्जेन किया, उन्होंने कहा-भरतका 
आतिथ्य करनेके लिए में विश्वकर्माका आह्वान करता हुँ ॥ ११॥ त्वष्टा विश्वकर्माको में बुलाता हैँ, 
में भरतका अतिथिसत्कार करना चाहता इं, उसमें वे हमारी सहायता करं ॥१२॥ इन्द्र आदि तीन 
यम वरुण और कुबेर देवोंका में आह्वान करता हु, में आतिथ्य करना चाहता हुँ, उसका ये लोग 
प्रबन्ध कर ॥ १३ ॥ पृथिवी और अन्त रिच्तमे पूवेकी ओर बद्दनेवाली तथा पश्चिम ओर बद्दनेवाली 
जो नदियाँ हैं, उनका में आह्वान करता हुं ॥ १७ ॥ कतिपय नदियोंमे शराबकी धारा बहे, कतिपय 
नदियोंमे सुन्दर बनाई सुरा (गुडका बना मद्य) की धारा बहे ओर अन्य नदियाँ ईैखके रखके समान 
मीठे जलकी धारा बहाव ॥१५॥ देवताओंके गन्धं विश्‍वावसु हाहा हइ आदिको भी मैं आमन्त्रित 
करता हुँ, उसी प्रकार देव गन्धर्वाके साथ अप्खराओंको भी निमन्त्रित करता हुँ ॥ १६ ॥ घृताची, 
विश्वाची, मित्रकेशो, अलंबुषा, नागद्त्ता, हेमा,और खोमा, जिसने पर्वतमे रहनेका स्थान बनाया है, 
॥ १७ ॥ जो अप्सराएँ इन्द्रके यद्य जाती हैं ओर जो व्रह्ाके यद्दाँ जातो हैं, उन सबको तुम्बरुके 
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वेनं कुरुषु यद्दिव्यं वासोभूषणपत्रवत्‌ । दिव्यनारीफलं शश्वत्तत्कोवेरमिहेव तु ॥९९॥ 
इह मे भगवान्सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम । भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविध बहु।।२०॥ 
विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च । सुरादीने च पेयानि मांसानि विविधानि च॥२१९॥ 
एवं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रातिमेन च । शिक्षास्वरसमायुक्तं सुव्रतश्चाब्रवीन्सुनिः ॥२२॥ 


C~ ~ ~ 


मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः । आजग्सुस्तानि सर्वाणि देवतानि एथक्पृथक्‌ ॥२३॥ 
मलयं दुरे चेव ततः स्वेदनुदोऽनिलः । उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुमियात्मा सुखं शिवः।।२४।। 
ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्या कुसुमदृष्टयः । देवदुन्दुभिघोपश्च दिक्षु सर्वासु शश्रवे ॥२५॥ 
प्रबबुश्चोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्सरोगणाः । प्रजगुर्देवगन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरान्‌ ॥२६॥ 
सशब्दो द्या च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च । विवेशोचावचः -छ्ककé्ष्णः समो लयगुणान्वितः २७॥। 
तस्मिन्नेवं गते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणाम्‌ । ददश भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः ।२८॥ 
बभूव हि समा भूमि! समन्तात्पश्रयोजनमं । शाद्रलेवहुभिव्छन्ना  नाल्वेदूर्यसंनिभेः ॥२९॥ 
तस्मिन्विल्याः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः । आमलक्यो वभूवुश्च चूताश्च फलभ्रूषिताः ॥३०॥ 
सत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्‌। आजगाम नदी सौम्या तीरजै्बहुमिहता ॥२१॥ 
चतुःशालाने श॒भाणि शालाश्च गजवाजिनाम। हम्यप्रासादसंयुक्ततोरणानि शुभानि च ॥३२॥ 


साथ तथा अन्य सामग्रियोंके साथ में आमन्त्रित करता हुँ ॥ १८ ॥ कुरुदेशमें जो दिव्य वन है, 
जहांके वृक्तोंके पत्ते, वस्र और आभूषण हैं, दिव्य स्त्रियाही जिसके फल हैं, वह कुवेरका चित्ररथ 
वन यहीं आवे ॥ १६॥ भगवान्‌ चन्द्रमा यहाँ उत्तम अन्न उत्पन्न करे । भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य 
आदि विविध प्रकारके अन्न उत्पन्न करें ॥ २० ॥ वृच्तोंसे स्वयं गिरे हुए विचित्र माल्य, पीनेकी 
जुरा आदि तथा अनेक प्रकारके माँस चन्द्रमा उत्पन्न कर ॥ २१ ॥ इस प्रकार अप्रतिम समाधि 
. ओर तेजसे युक्त ्तधारी सुनि, शिक्षा स्वरसे युक्त इस प्रकार बोले॥ २२॥ पूर्वकी ओर मुंह करके 
ओर हाथ जोड़कर सुनिने ध्यान क्रिया, उनके ध्यान करतेही सभी देवता एक-एक करके 
आये ॥ २३ ॥ चन्दनके पवंत मलय और दुदुर पर्चतोंका स्पशे करके पसीना दूर करनेवाली 
हृवा,--शोतल मन्द और सुगन्धित होनेके कारण प्रिय ओर सुखकारी हवा-बहने लगी ॥ २७ ॥ 
दिव्य मेघ कुसुम वृष्टि करने लगे । देवताओंके दुन्दुभिक्रे शब्द सब दिशाओंमें सुनायी पड़ने 
लगे ॥ २५ ॥ उत्तम हवा बद्दमे लगी, अप्सराएँ नाचने लगीं, देवता गन्धर्व गाने लगे और वीणाएँ 
बजने लगीं ॥ २६ ॥ समलय युक्त मधुर उच्च ओर कोमल बह शब्द परथिवी आकाश तथा प्राणियोंके 
कानोंमे भर गया ॥ २७॥ श्रवण-सुखकारी उस दिव्य शब्दको लोगोंने सुना, उसी समय भरतकी 
सेनाने विश्‍वकर्मा की निपुणता देखी ॥ २८ ॥ उन लोगोंने देखा कि पाँच योजन तक भूमि समतल 
बनायी गयी है ओर उसपर नीलम तथा वेदूर्यके समान अनेक प्रकारको घोस जमायी गयी 
है ॥.२६॥ उस भूमिमें, बेल, केता, कटहल, बीजपूर, आँवला तथा आमके वृक्ष लगे हैं जो फलसे 
शोभित द्वो रहे हैं ॥ ३० ॥ उत्तरकुरुमें देवताओंके उपभोगकी सामग्रियोंसे युक्त बन ओर तीरमें 
उत्पन्न अनेक वृक्तोंके साथ सौम्या नदी आयां ॥ ३१ ॥ चतुःशाल, श्‍वेतग्रइ, हाथी घोड़ोंके 
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सितमेघनिभं चापि राजवेस्म सुतोरणम्‌ । छक्रमास्यकृताकारं दिच्यगन्धसमुक्षितम ॥३३॥ 
चतुरस्रमसंबाधं शयनासनयानवत्‌ । दिव्यैः सर्वरसैर्युक्तं दिव्यभोजनवस्रवव्‌ ।।३४॥ 
उपकल्पितसर्वान्नं धोतनिर्मलभाजनम्‌ । क्छप्तसवासन श्रीमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमम ॥ ३५ 
प्राबवेश महावाहुरलुज्ञातो  महर्षिणा । वेम तर्रनसंपूर्ण भरतः केकयीसुतः ॥३६॥ 
अनुजस्सुश्च ते सर्वे. मन्त्रिणः सपुरोहिताः । बभबुश्व मुदा युक्तास्त दृष्टा वेश्‍्मसंविधिम ॥३७॥ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च । भरतो मन्त्राभेः सार्धमभ्यवर्तत राजवत्‌ ॥३८॥ 
आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च । बालव्यजनमादाय न्यषीदत्साचिवासने ॥३९॥ 
आलुपूठ्यीन्निपेदुश्च स्वे मन्त्रिपुरोहिताः। ततः सेनापतिः पश्चात्मशास्ता च न्यषीदत॥४०॥ 
ततस्तत्र सुहूतेन नद्यः पायसकर्दमाः । उपातिष्ठन्त भरत भरद्वाजस्य शासनात्‌॥४१॥ 
आसासुभयतः कूलं पाण्डुणृत्तिकलेपनाः । रम्याश्चावसथा दिव्य ब्राह्मणस्य प्रसादजाः॥४२॥ 
तेने च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः। आगुर्विशतिसाइस्ना ब्रह्मणा प्रहिताः ख्रियः।४३॥ 
सुवर्णमाणिसुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः । आगुर्विशतिसाइस्राः कुवेरप्रहिताः सत्रियः ॥४४। 
याभिर्गरहीतः पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते । आगुर्विशतिसाहस्रा नन्दनादप्सरोगणाः ॥४५॥ 


लिए शाला, धनियों ओर राजाओंके रहनेके लिए महल, जिनमें सुन्दर तोरण लगे हुए थे, वहाँ 
आये ॥ ३२॥ इवेतमेघके समान राजभवन था. जिसमें उत्तम तोरण लगा हुआ था, श्वेत 
मालाओंसे उनकी शोभा बढ़ायी गयी थी ओर दिव्य सुगन्धि सींची गयी थी ॥ ३३॥ वह 
चौकोन था, जिसमें सोने, वेठने ओर सवारियोंके लिए अलग-अलग मकान बने थे, जिसमें 
सब द्व्य रस रखे हुए थे ओर दिव्य भोजन तथा दिव्य वस्त्रभो उसमें थे ॥ ३४॥ उसमें 
सभी प्रकारके अन्न रखे गये थे, धोये निमल पात्र रखे हुए थे, सभी प्रकारके आसन विळे हुए 
थे ओर सुन्दर पलंग त्रिद्धा हुआ था ॥ ३५॥ महदरषिकी आज्ञा पाकर रलोंसे भरे हुए घरमे 
मद्दाबाहु केकयीपुत्र भरतने प्रवेश किया ॥ ३६॥ मन्त्री और पुरोहित भी भरतके साथ- 
साथ उस[घरमे गये ओर उस घरकी सब सामग्रियोंको देखकर चे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३७॥ 
भरतने वहाँ राजसिंहासन पंखा छुत्र देखे, ओर मन्त्रियोंके साथ उन्होने उनको प्रणाम किया, 
जैसे राजाको प्रणाम किया जाता है ॥ ३८॥ रामचन्द्रको प्रणाम करके भरतने आसनको प्रणाम 
किया ओर चवर लेकर मन्त्रीके आसनपर वे बैठ गये ॥ ३३ ॥ तदनन्तर मन्त्री पुरोहित आदि 
सी क्रमसे बेठे, पुनः सेनापति और प्रशास्त! ( छावनीकी रक्षा करनेवाला ) बैठे ॥४०॥ तदनन्तर 
भरतकी आणज्ञासे शीघ्रद्दी भरतके पास नदियाँ आयां, जिनमें पायस (खीर ) का कीचड़ थां ॥४१॥ 
भरद्वाजजीकी महिमासे इन नदियोंके दोनों तीरोंपर सुन्दर मकान बने हुए थे और वे पीली 
मिट्टीसे पुते हुए .थे ॥ ४२॥ उसी समय अह्याकी भेजी हुई बीस हजार स्त्रियाँ, जो दिव्य 
आभरणोसे भूषित थो, श्रायीं ॥ 3३ ॥ सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मुँगासे शोभित कुबेरकी भेजी इई 
बीस हजार स्त्रियाँ आयीं ॥ ४४ ॥ जिनके मिलनेसे मनुष्य उन्मादी हो जाता है, सब काम-धाम 
छोड़कर उन्दींम लिप्त दो.जाता है, ऐेसी अप्सराएँ नन्दूनवनसे बीस. हजार,अआयीं॥ ४५॥ नारद्‌ 
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नारदस्तुम्बुरुगोपः प्रभया सूर्यवर्चसः । एते गन्धर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥४८॥ 
अलम्बुषा मिश्रकेशी प॒ण्डरीकाथ वामना । उपानृत्यन्त भरतं भरद्राजस्य शासनात्‌ ।४७॥ 
याने माल्याने देवेषु याने चित्ररथे बने । प्रयागे तान्यदृझ्यन्त भरद्राजस्य तेजसा ॥४८॥ 
विस्वा मार्दङ्गिका आसञ्ञाम्याग्राहा विभीतकाः। अश्वत्था नर्तकाश्चासन्भरद्राजस्य तेजसा ॥४९॥ 
ततः सरळतालाश्च तिलकाः सतमालकाः । प्रहृष्टास्तत्र संपेतुः कुब्जा भूत्वाथ वामनाः ॥« ०॥ 
झिंशपामलकी जम्तूर्याश्चान्याः कानने लताः। प्रमदाविभ्रहं कृत्वा भरद्राजाश्रमेऽवसन ॥ १॥ 
सुरां सुरापाः पिवत पायसं च बुभुक्षिताः ।मांसानि च छुमेध्यानै भक्ष्यन्तां यो यदिच्छाति।।८२। 
उच्छोद्य स्नापयान्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु । अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सप्त चाष्ट च ॥५३॥ 
सबाहन्त्यः समापितुनीर्यो विपुललोचनाः । परिझृग्य तदान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ।।९४॥ 
हयान्गजान्खरानुष्ट्ांस्तयेर सुरभेः सुतान्‌। अभोजयन्वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि ।।५८॥ 
इक्षुश्च मधु लाजांश्च भोजयान्ति स्म वाहनान्‌। इक्ष्त्राकुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः ॥«६॥ 
नाश्ववन्धोऽश्वमाजानन्न गजं कुञ्जरग्रहः । मत्तममत्तमुदिता सा चमूस्तत्र संवभौ ॥५७॥ 
तापिताः सर्वकामैश्च रक्तचन्दनरूषिताः । अप्सरोगणसंयुक्ताः सेन्या वाचसुदीरयन्‌॥९८॥ 
नैवायोध्यां गामिष्यामो न गामिष्याम दण्डकान्‌ । कुशल भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ ॥५९॥ 


तुम्बरु ओर गोप जो सूयंके समान तेजस्वी हैं, ये सब गन्धर्वं राज भरतके सामने आगे आकर 
गाने लगे ॥ ७६ ॥ अलस्घुषा, मित्रकेशी, पुण्डरीका ओर वामना ये अप्सराएँ भरद्वाजकी आश्ञासे 
भरतके सामने नाचने लगीं ॥ ४७॥ जो मालाएँ देवताओंके यहाँ होती हैं, जो चैत्ररथ वनमें होती 

, वे सब भरद्वालके प्रभावसे प्रयागमे दीख पड़ने लगीं ॥ ४८ ॥ भरद्वाजके प्रभावसे बेलके वृच्त 
सृदङ्ग बजाने लगे, बहेडाके पेड़ ताल देने लगे ओर पीपलके पेड़ नाचने लगे ॥ ७६ ॥ सरल, ताल, 
तिलक, तमालंके वृक्ष प्रसन्नतापूर्वंक कुब्ज ओर वामन होकर वहाँ आये ॥ ०० ॥ शिंशिपा आमल- 
की जम्बू तथा मालती मल्लिक्रा जूदी आदि लताएँ उस वनमे थीं, उन सबने भरद्वाजके आश्रममें 
स्त्रीका चेष धारण कर लिया ॥ ५१ ॥ वहाँके लोग आपसमे इस प्रकार कहने लगे-सुरापायी | 
आप शराब पीएँ, भूखे मजुष्य, आप लोग पायस खाँय, पवित्र माँस आप खाय, जिसकी 
जैसी इच्छा दो वह वह खाय ॥ ५२॥ एक पुरुषको सात आठ स्त्रियोंने सुन्दर नदी तीरपर 
उबरन लगाकर स्नांन कराया ॥ ५३॥ तदनन्तर बड़ी आँखवाली स्त्रियाँ नदी तीरपर याँ, 
उन्होने पेर दबाए, वस्त्रसे शरीर पोछे ओर आपसमे एक दूसरेको शराब पिलायी ॥ ५४॥ 
घोड़ा हाथी गघां ऊँट तथा घेखोंको गांडियोंके अध्यक्षने विधिपूर्वक उनका भोजन दिया ॥ ५५ ॥ 
इदघाकुबंशके योधाओंके वाहकोंको ऊख तथा मीठा मिला हुआ लावा गाड़ियोंके अध्यक्तने 
खानेके लिए प्रेरित करके खिलाया ॥ ५६ ॥ घोड़ा बाधनेघालेने घोड़ेको नहीं जाना ओर - 
हाथो बांघनेघालेने हाथीको भी न जानां, क्योंकि मादक वस्तुके सेवनसे चे मतवाले हो गये थे, 
अतपच चे प्रसन्न थे, किसी बातकी चिन्ता न थी ॥ ५७॥ रक्तचन्दन घांरण किये हुए सैनिक 
अप्सराश्रोंको तथा अन्य मनोरथोंके पूरे होनेपर आपसमे कहने लगे ॥ ५८ ॥ दम लोग अयोध्या 
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इति पादातयोधाश्च हस्त्यश्वारोहवन्धकाः । अनाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयनः ॥६०॥ 
सप्रहष्ठा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः । भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयामीति चाब्रुवन ॥॥६९॥ 
नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः । समन्तात्परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रशः ॥६२॥ 
ततो सुक्तवतां तेषां तदन्नममृतोपमम्‌ । दिव्यानुद्रीक्ष्य भक्ष्यांस्तानभवद्गक्षणे मतिः॥।६३॥ 
ेष्याश्चेटचश्च वध्वश्च वलस्थाश्चापि सर्वशः । वभूवुस्ते श्रं प्रीताः सर्वे चाहतवाससः ॥६४॥ 
कुञ्जराश्च खरोष्ट्राश्व गोश्वाश्च स्रगपक्षिणः । वभूवुः सुञ्रतास्तत्र नातो ह्यन्यमकरपयन ॥६५॥ 
नाझकवासास्तत्रासीत्क्षाषेतो मालिनोऽपि वा । रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिददददयत ॥६६॥ 
आजेश्चापे च वाराहोर्नष्ठानवरसंचयैः । फलनियूहसंसिद्धेः  सूपेगन्धरसाग्वितैः ।।६७॥ 
पुष्पध्वजवतीः पूर्णा शुक्लस्यान्नस्य चाभितः । ददृ॒विस्मितास्तत्र नरा लौहीः सहस्नश्ः ॥६८॥ 
वभरूबुवैनपार्शवेप॒ कूपाः पायसकर्दमाः । ताश्च कामदुघा गावो द्रमाश्चासन्मधुःच्युतः ॥६९॥ 
वाप्यो मेरेयपूर्णाश्च मृष्टमांसचयेद्ेताः । प्रतप्तेपठरश्रापि सारीमायुरकोक्कुटैः ।।७०॥ 
पात्रीणां च सहस्राणे स्थालीनां नियुतानि च । न्यबुंदाने च पात्राणि शातकुम्भमयानि च ॥७१॥ 
स्थाल्यःकुम्भ्यःकरम्भ्यश्च दायैपूर्णाःसुसंस्कृताः। यौवनस्थस्य गोरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ॥७२॥ 


नहीं जायंग ओर न दरडकारण्यमें ही जायंगे, भरतका कल्याण हो, क्योंकि उन्हींके कारण यह 

सुख मिला है ओर रामचन्द्र भी खुखी रहें ॥ ५६ ॥ इख प्रकारका सत्कार पाकर वे पैदल सिपाही 
तथा हाथी घोड़े बॉधनेवाले इस प्रकारकी बात कहने लगे ॥ ६०॥ हजारों भरतके मनुष्य मारे 
प्रसन्नताके चिज्ञा-चिल्लाकर कहने लगे कि यह स्वर्ग है ॥ ६१ ॥ हजारों सैनिक माला धारण किये 
हुए नाचते गाते ओर हँसते हुए चारो ओर दोड़ने लगे॥ ६२॥ अम्ठतके समान स्वादिष्ट भोजम जिने 
लोगोंने कर लिया है वे भी दिव्य भोजनोंको देखकर पुनः खानेकी इच्छा करने लगे ॥ ६३॥ नर्वीन 
वस्त्र पाकर परिचारिकाएँ दासियाँ ओर सेनामें रहनेवाली स्त्रियाँ अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ ६४॥ हाथी 
घोड़े गधे अँट सगा ओर पक्षी भी खूब तृप्त हुए, इस कारण इन लोगोंने भी सुनिके दिये 
पदार्थले अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थको इच्छा न की ॥ ६५॥ उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य 
ऐसा न देखा गया, जिसके वस्त्र श्वेत हों, जो भूखा हो, मलिन दो या जिसके केशमें धूल लिपटे 
हों ॥ ६६॥ फलके रससे बनाये हुए बकरे ओर सूअरके माँस तथा व्यंजनोंका समूह, सुगन्ध रस- 
युक्त दाल विद्यमान थी ॥ ६७ ॥ शङ्क अन्नसे भरे इप हजारों सुवणंपात्र लोगोंने विस्मित होकर 
देखे, वे फूलोंसे सजे इप थे ॥ ६८ ॥ वनके पाख कूण बने हुए थे जिनमें पायखका कीचड़ था, 
चे बनैली गाय कामधेनु हो गयी ओर वृक्ष मधु वरसानेवाले इण ॥ ६६ ॥ शरांबसे भरे हुए 
तालाब थे और खगा मयूर सुगेंका स्वच्छ माँसराशि गरम पात्रमें रखे हुए थे ॥ ७०॥ अन्न 
रखनेके दृजीरों सुवणं पात्र थे, साग तरकारी आंदि रखनेके पात्र लाखों थे, ओर भोजन करनेके 
पात्र दख करोड़ थे ॥ ७१ ॥ छोटी कड़ाहदियाँ, छोटे घड़े ओर बड़ी कड़ाहियॉ मसालेदार दहीसे 
भरी थीं । न बहुत ताजा ओर न न बहुत वासी श्वेत सुगन्धित मट्टासे भरे कई तालाब थे ॥ ७२॥ 
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हदाः पूर्णा रसालस्य दध्नः श्वेतस्य चापरे । वभूवुः पयसश्चान्ये शर्कराणां च संचयाः ॥७३॥ 
कस्कांस्चूणकषायांश्र स्नानाने विविधानि च । ददशभीजनस्थाने तीर्थेषु सरितां नराः ।।७४। 
शुक्कानंशुमतश्चापि दन्तधावनसंचयान । छक्‍्लांश्वन्दनकल्कांश्व समुद्नेष्वव तिष्ठतः ।।७८॥ 
दर्षणान्परिमृष्ठांश्च वाससां चापि संचयान्‌ । पादकोपानहं चेव युम्मान्यत्र सहस्रशः ॥७६॥ 
आञ्जनीः कङ्कतान्कूचांर्छत्राणि च धनूंषि च । मर्मत्राणाने चित्राणि शयनान्यासनानि च ।७७॥ 
प तिपानहदान्पूर्णान्खरोष्टगजवार्जनाम्‌ । अवगाह्य सुतीर्थॉश्व हदान्सोत्पलपुष्करान.। 
आकाशवर्णप्रातिमान्स्वच्छतोयान्सुखाएवान ॥७८॥ 
नीलवेदूर्यवर्णाश्व म्रृदून्ययससंचयान्‌ । निर्वापार्थं पशूनां ते दद्श॒स्तत्र सर्वशः ।।७९॥ 
व्यस्मयन्त मतुष्यास्ते स्वञ्ञकरपं तदद्रुतम्‌ । दष्ट्रातिथ्यं कृतं तावद्ररद्राजमहापिणा ।।८०॥ 
इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने । भरट्राजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्यत्यवर्तत ।।८१। 
प्रतिजग्सुश्च ताः सर्वा गन्धवीश्च यथागतम्‌ । भरद्राजमनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वराङ्गनाः ॥<२॥ 
तथैव मत्ता मादिरोत्कटा नरास्तथैव दिव्यागुरुचन्दनोक्षिताः । 
तयैव दिव्या विविधाः स्रगुत्तमाः पथाविकीर्णा मनुजैः प्रमर्दिताः ।। ८३ .॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाठमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकार्डे एकनवतितमः सर्गः ।। ६१ ।। 


सँठ पीपर मरीच लाची, लवंग कंकोल नागपुष्प शक्कर और अद्रखसे युक्त सिखरन भरे तालाच 
थे, दहदीखे भरे कई तालाब थे, जलसे भरे कई तालाब थे ओर शक्करकी राशियाँ थीं ॥ ७३॥ 
कई तरहके उबटन, सुगन्धित 'चूण, स्नान करनेके लिए गरम जल तथा अन्य खामग्रियाँ नदियोंके 
तीरपर बतेनोंमें रखी हुई मनुष्योंने देखी ॥ ७४॥ स्वच्छ कूँचीदार बहुतसी दतुअन वहाँ रखी 
थी, और निर्मल चन्द्नके उबटन मालिओंमें रखे हुए थे ॥ ७५॥ स्वच्छ दर्पण तथा कपड़ोंको 
राशि वहां रखी हुई थी, खड़ाऊँ ओर जूतोंके हजारों जोड़े वहाँ रखे हुए थे ॥ ७६॥ सूरमाको पेटी 
कंघी, ब्रुस, छाते, धनुष तथा मर्मस्थानोंकी रक्ता करनेवाले कवच ओर सुन्दर पलंग तथा 
आसन बिछे हुए थे, ॥ ७७ ॥ अन्न परिपाकके लिये क्षार जलोंसे पूर्ण कई तालाब थे । गधे ऊंटों 
हाथी घोड़ोंके लिये तालाब भरे इण थे, जिनमें अच्छे घाट बने हुए थे, कमल फूले इये थे, उनका 
जल श्राकाशाके समान स्वच्छ था और इतना अधिक था कि जिसमें सुखसे तैरा जा सके ॥७८॥ 
नीलवैदूर्यके समान चमकीली कोमल घासकी ढेर पशुओंके खानेके लिये रखी हुई थी, भरतके 
मनुष्योंने इन सव चीजोंको देखा ॥ ७8 ॥ स्वप्तके समान श्रद्धुत, भरद्वाज मद्दषिका किया हुआ 
चैला आतिथ्य देखकर सभी मनुष्य विस्मित हो गये ॥ ८०॥ नन्दनवनमें जैसे देवता विहार 
करते हैं, उसी प्रकार भरतके साथियोंने वहाँ भरद्ाजके आश्रममें घिहार किया, इसी विहारमें 
रात भी बीत गयी ॥ ८१ ॥ प्रातःकाल भरद्वाजकी आज्ञा लेकर जो गन्धर्व जहाँसे आये थे, चे वहाँ 
चले गये ओर वेश्याएँ भी चली गयीं ॥ ८२ ॥ प्रातःकाल होनेपर भी मजुष्योंका शराबका नशा 
नहीं उतरा था, सभी स्वर्गीय चन्दन ओर अगरूसे भूषित थे, इस समय तक भी अनेक तरहकी 
मालाएँ फेक दी गयी थीं, फिर भी मुरझायी हुई नहीं थीं ॥ ८३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यानचेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९५१ ॥ 


DOS SS 
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दविनवतितमः सगः ९२ 
ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपारच्छदः । कृतातिथ्यो भरट्राजं कामादभिजगाम ह ॥ ९॥ 
तम्नाषिः पुरुषव्याघं परेक्ष्य प्राञ्जालिमागतम्‌ । हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्राजोऽभ्यभापत ॥ २॥ 
कच्चिद्त्र सुखा रात्रिवस्तवास्माट्रिपये गता । समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शस मेऽनघ ॥ ३॥ 
तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिम्णम्य च । आश्रमादृपनिष्करान्तमृषिसुत्तमतेजसम ॥ ४॥ 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्समग्रवलवाहनः । वलवत्तर्पितश्चाहं बळवान्भगवंस्त्वया ।। ५ ॥ 
अपेतकृमसंतापाः साभेक्षाः सुप्रातिश्रयाः । अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः ॥ ६॥ 
आमन्त्रयेऽह्‌ भगवन्कामं त्वाम्रपिसत्तम । समीपं प्रस्थितं ्रातुत्रेणक्षस्व चक्षुषा ॥ ७॥ 
आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शस मे॥ ८ ॥ 
इति पृष्ठस्तु भरतं -्रातुर्द्रनलालसम्‌ । प्रत्युवाच महातेजा भरद्राजो महातपाः ॥ ९॥ 
भरतार्धतृतीयेषु्‌ योजनेष्वजने वने। चित्रकूटगिरिस्तत्र रम्यानद्रकाननः ॥१०॥ 
उत्तरं पार्श्वमासाद्य यस्य मन्दाकिनी नदी । पुष्पितट्रमसंच्छन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥११॥ 
अनन्तरं तस्सरिताश्चित्रकूट च पर्वतम्‌। तयोः पर्णकुटी तात तत्र तौ वसतो ध्रुवम्‌ ॥१२॥ 
दाक्षेणेन च मार्गेण सब्यदाक्षिणमेव च । गजवाजिसमाकीर्णा वाहिनीं वाहिनीपते ॥१३॥ 


भरत परिवारके साथ उस रातको वहीं निवास करके तथा भरद्वाजे द्वारा अतिथिसत्कार 

पाकर रामचन्द्रके यहाँ जानेके अभिप्रायसे ऋषिके पास गये ॥ १॥ पुरुषसिंह भरत हाथजोड़ 

कर आये हैं, यह देखकर ऋषि हवन समाप्त करके उनसे बोले ॥ २॥ हमारे इस आश्रममें यह 

रात सुखपूर्वक बीती, निष्पाप, तुम्हारे आदमी अतिथिसत्कारसे तृप्त हुए यद्द मुझसे 

कहो ॥ ३॥ हाथजोड़कर प्रणाम करके भरत बोले । अति तेजस्वी सुनि भरतसे बातें करनेके 

लिये आश्रमसे बाहर निकल आये थे ॥ ७॥ भगवन्‌, अपने समस्त सैनिक तथां हाथी, घोड़े 

आदि वाइनोंके साथ मैंने छुखपू्वंक निवास किया । भगवन, सेनाके साथ आपने हमको खूब 
तृप्त कर दिया है ॥ ५ ॥ साधारण दासोंसे ळेकर हम सव लोगोंने अपना संताप यहाँ दूर 
किया, खूब सुन्दर भोजन किया, ठद्दरनेके लिप खूब उत्तम स्थान मिला, इम सब लोगोंने सुख- 
पूवंक निवास किया ॥ ६॥ ऋषिश्रेष्ठ भगवन्‌, आपसे में निवेदन करता हूँ फि भाईके समीप 
जानेवाले मुभपर आप अधिक कुपाद्व ष्टि रखें ॥७॥ धर्मश्च, उस धर्मात्माके आश्रमका कोन मार्ग है ओर 
बह यहाँसे कितनी दूर है ॥ ८ ॥ भाईके देखनेके लिये उत्कणिठत भरतके द्वारा पेखा पूछे जाने 
पर मद्दातेजस्वी महातपस्वी भरद्वाजने उत्तर दिया॥६॥ भरत, यहाँसे साढ़े तीन योजनपर अर्थात्‌ 
चोद्ह कोशपर निर्जन घनमे चित्रकूट नामका पर्वत है । उसमें रमणीय सोते तथां घन हैं ॥१०॥ 
उस पर्घंतके उत्तर ओरसे मन्दाकिनी नदी बहती है, जो पुष्पित वृक्तोंसे ढॅकी हुई है ओर वहां 
पुष्पित घन है ॥११॥ उस नदीके बाद चित्रकूट पवत है, जिसपर राम शोर लदमणकी कुटी है, 
थे अवश्यद्दी वहीं निवास करते हैं ॥ १२॥ सेनापते, द्दाथी घोड़ेके साथ आंप अपनी सेना 
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वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम्‌ । प्रयाणमिति च श्रृत्वा राजराजस्य योपित॥।१४॥ 
हित्वा यानानि यानाह ब्राह्मणं पर्यवारयन्‌ । वेपमाना कृशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥२५॥ 
कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ मुनेः । असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गरिता ॥१६॥ 
केकेयी तत्र जग्राह चरणौ सब्यपत्रपा। तं प्रदाप्षणमागम्य भगवन्तं महामानेम ॥।९७)| 
अदूराद्गरतस्येव तस्थो दोनमनास्तदा । तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्राजो महामुनिः ।।१८॥ 
विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव । एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः ॥१९॥ 
उवाच प्राञ्जालिभभूत्वा वाक्ये बचनकोविदः । यामिमां भगवन्दीनां शोकनाशनकार्शितास ॥।२०॥ 
पितुद्दि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यासे । एषा ते पुरुपव्याध्रं सिंहविक्रान्तगामिनम ॥२१॥ 
कासस्या सुषुवे रामं धातारमदितिर्यथा । अस्या वामभुजं शिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मनाः॥२२॥ 
इयं सुमित्रा दुःखाती देवी राज्ञश्च मध्यमा । कणिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पा वनान्तरे ॥२३॥ 
एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववणिंनौ । उभौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ ।॥२४॥ 
यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवनाञामितो गतौ । राजा पुत्रबिहीनश्च स्वर्ग दशरथो गतः ॥२५॥ 
कोधनामकृतमज्ञां इप्तां सुभगमानिनीम्‌ । ऐशवर्यकामां केकेर्यामनार्यामार्यरूपिणीम्‌ ॥२८॥ 


यहाँसे दक्षिणकी ओर ले जॉय, पुनः बहाँसे नैऋत्य कोणमें जॉय ॥ १३॥ महाभाग, इख प्रकार 
चलकर आप महाभाग रामचन्द्रको देखेंगे । अब यहाँसे चलना है यद्द सुनकर राजा द्खरथकी 
स्त्रियां ॥ १४॥ अपनी-अपनी सवारियोंसे उतरकर, जो खवारीपर चलनेके योग्य थीं, भरद्वाजके 
पास गयीं, वे सब दुर्बल और दुःखी थीं और कांप रही थीं । देवी सुमित्राके साथ कोसल्याने 
जाकर हाथोंसे सुनिके चरण पकड़े, जिस कोलट्याके मनोरथ पूरे नहीं हुए थे, अर्धात्‌ रामचन्द्रका 
राज्याभिषेकःरुक गया था । सर्वत्र निन्दित केकयीने भी लजाती हुई आकर सुनिके चरण पकड़े 
ओर महामुनि भरद्वाजकी प्रदक्षिणा करके यह भरतके पासद्दी दुःखित मन होकर खड़ी द्दो 
गयी । तव महामुनि भरद्वाजने भरतसे पूछा ॥ १५॥ १६१७, १८ ॥ भरत तुम्हारी मांताओंका में 
विशेष परिचय जानना चाहता हूँ । भरद्वाजके ऐसा कद्दने पर ॥ १६ ॥ बोलनेमें निपुण भरतने 
कहा, शोक और भोजन (न करनेके कारण डुबेल ओर दुःखित मन जो यद्द ॥२०॥ मेरे पिताको 
महारानी देवीके समान.दोख पड़ती है, उन्होंने सिंहके समान पराक्रमपूर्वक चलनेवाले ॥ २१॥ 
रामचन्द्रको उत्पन्न कियां है जिस प्रकार आदतिने विष्णुको उत्पन्न किया थो । इनके वाये दाथके 
पास जो दुःखिनी बैठी है॥ २२॥ चहद मेरी मकली दुःखिनी माता सुमित्रा है, वनमे जिसके 
फूल गिर गये हों;उख कर्णिकार शाखाके समान मा .स होती है ॥२३॥ सत्यपराक्रमी चीर 
लचमण ओर शत्रुघ्न दोनों इन्ही के पुत्र हैं, जो देवताके समान सुन्दर हे ॥ २४ ॥ जिसके कारण वे 
दोनों राम और लच्मण पुरुषसिंह दण्डकारण्य बनमें गये, जिस द्रडकारणयमें प्राणोंका भय हे 
ओर राजा दसरथ पुत्रहीन होकर स्वर्ग गये ॥ २५ ॥ वही वह फ्रोधिन अशिक्षित अभिमानिन 
अपनेको पतिप्रिय खमकनेवाली धनकी लोभिन ओर अनार्य ( नीच ) पर अपनेको आयं 
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मंमेतां मातरं विद्धे नशसां पापनिश्चयाम्‌ । यतो मूलं हि पञ्यामि व्यसनं महदात्मनः ॥२७॥ 
इत्युक्त्वा नरशार्दूलो वाष्पगद़दया गिरा । विनिःश्वस्य स ताम्राक्षः क्रुद्धो नाग इव शवसन।।२८॥ 
भरद्राजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तदा । प्रत्युवाच महाबुद्विरिदं वचनमर्थवित्‌ ॥२९॥ 
न दोषेणावगन्तऱ्या केकयी भरत त्वया । रामपत्राजनं ह्येतत्सुखोदर्कं भविष्याति ।॥३०॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । हितमेव भविष्यद्धि रामप्रत्राजनादिह ॥३ ९॥ 
अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चेनं प्रदक्षिणम्‌ । आमन्ऽ्य भरतः सैन्यं युञ्यतामीति चात्रवीव॥३२॥ 
ततो वाजिरथान्युक्त्वा दिव्यान्हेमविभ्रपितान्‌ । अध्यारोहत्मयाणार्थं वहून्बहुविधो जनः ॥३३॥ 
गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्या: पताकिनः । जीमूता इव घर्मान्ते सघोपाः संप्रतस्थिरे ॥।३४॥ 
बिविधान्यापि यानानि महान्ति च लघूनि च। प्रययुः सुमहाह्णाणे पादेरपि पदातयः ॥३५॥ 
अथ यानम्रबेकेस्तु कोसल्यापमुखाः ख्रियः । रामदर्शनकाङक्षेण्यः प्रययुसीदितास्तदा ।।३६॥ 
चन्द्राकेतरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम्‌ । आस्थाय प्रययो श्रीमान्भरतः सपरिच्छदः।।३७॥ 
सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाळुला । दाक्षेणां दिशमाहत्य महामेघ इवोत्थितः ॥३८॥ 
वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टाने मृगपक्षिभिः । गङ्गायाः परवेलायां गिरिष्वथ नदीष्वापि ।॥॥३९॥ 


समभनेवाली केकयी है ॥ २६॥ इसको आप मेरी' माता समझे, यह क्रूर है, पाप 
करनेवाली है, ओर इखीके कारण मुझपर यह इतना बड़ा कष्ट आ पड़ा है ॥ २७॥ गला 
भर आनेके कारण गद्गद्‌ स्वरमें नरश्रेष्ठ भरत ऐसा कहकर हाथीके समान लम्बी 
साँस लेने लगे, क्रोधसे उनकी आँखे लाल हों गई ॥ २८ ॥ ऐसा कहते हुए भरतसे अर्थज्ञ महा- 
बुद्धिमान महर्षि भरद्वाज बोले ॥ २६॥ भरत, तुम केकयीको दोष मत दो, यह रामचन्द्रके वन 
जानेका अन्त बड़ा सुखकारी होगा ॥ ३० ॥ रामचन्द्रके वन जानेसे देवतां, दानव तथा आत्म- 
ज्ञानी ऋषियोंका कल्याण ही होगा ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रका पता जानकर भरतने सुनिको प्रणाम 
किया ओर उनकी प्रदाक्षिणा की, पुनः उनसे आज्ञा लेकर भरतने चलनेके लिये तयार दोनेकी 
अपनी सेनाको अज्ञा दी ॥ ३२॥ तदनन्तर घोड़ेके रथ जोते गये, जिनमें सोनेका काम किया 
गया था, उन अनेक रथोंपर अनेक मनुष्य चलनेके लिए चढ़े ॥ ३३ ॥ हांथी और हथिनी चलां, 


इनपर पताकाण लगीं थीं, सोनेके सिककड़से कसो थीं, बरसातके मेधके समान गरजी हुई - 


चली ॥ ३४ ॥ दामी-दामी छोटे-बड़े अनेक रथ चले ओर पैदल चलनेत्राले पैदल चले ॥ ३५॥ 
रामचन्द्रका दर्शन चाहनेचाली कोसल्या आदि स्त्रियाँ श्रेष्ठ रथोंपर चढ़कर प्रसन्नतापूर्वक 
चलों ॥ ३६ ॥ भरत प्रखर सूयं ओर चन्द्रमाके समान चमकीली सवारीपर आज्ञा पाकर चढ़े 
अर अपने परिवारके साथ चले ॥ ३७॥ हाथी घोड़ेके साथ वद्द बड़ी सेना दक्षिण दिशकी 
ओर उठे हुए महामेघके समान चली ॥ ३८॥ सग पत्षियोंचाला वन पारकर गंगाके पश्चिम तीर- 
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सा संम्रहष्टट्रिपवाजियूथा वित्रासयन्ती म्रगपक्षिसंघान । 
महद्रनं तत्मविगाहमाना रराज सेना भरतस्य तत्र ॥४०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे ह्विनवतितमः सर्गः ॥ &२॥ 
SMO 


त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 


तया महत्या यायिन्या ध्त्राजिन्या वनवासिनः । अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाः संमदुट्रबुः ॥ १॥ 
ऋक्षाः पृषतमुख्याश्च रुर्वश्च समन्ततः । ह्यन्ते वनबाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च॥ २॥ 
स सम्रतस्थे धमीत्मा प्रीतो दशरथात्मजः । छृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया॥ ३ ॥ 
सागरौघानिभा सेना भरतस्य महात्मनः । महीं संछादयामास प्रादाषि द्यामिवाम्बुदः || ४॥ 
तुरंगोधेरवतता वारणैश्च महावलैः। अनालक्ष्या चिरं काले तस्मिन्काले वभूव सा ॥ ५ ॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं संपरिश्रान्तवाहनः । उवाच वचनं श्रीमान्वसिष्ठं मान्त्रणां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
यादृशं लक्ष्यते रूपं यथा चेच मया श्रुतम्‌ । व्यक्त प्राप्ताः स्म त देश भरद्राजो यमत्रवीत्‌ ।। ७॥ 
अयं गिरिर्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी । एतत्मकाशते दूरान्नीलमेघानेभं वनम्‌ ॥ ८॥ 
गिरेः सानून रम्याणि चित्रकूटस्य संमति । वारणेरवमृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः ॥ ९ ॥ 


पर पर्वंतों और वनोंमें होती हुई चलीं ॥ ३६ ॥ जिसके हाथी ओर घोड़े प्रसन्न थे, सृग पक्तियोको 
भयभीत करतो हुई बड़े वनोंमें चलती हुई वह भरतकी सेना शोभित हुई ॥ ४० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥५२॥ 
RN 


बहुत बड़ी सेनाके चलनेके कारण वनवासी यूथपति हाथी पीड़ित हुए ओर वे अपने- 
अपने यूथके साथ भाग गये ॥ १॥ ॥ भालु चितकवरे और सादे हिरन सेनासे पीड़ित होकर 
सघन वनों पवंतों ओर नदियोंमे दोख पड़े, अर्थात्‌ वहाँ जाकर छिप गये ॥ २॥ धर्मात्मा द्खरथ- 
पुत्र भरत गर्जन करनेवाली महती चतुरङ्गिनी सेनाके साथ प्रसन्नतापू्चंक चले ॥ ३ ॥ ससुदके 
वेगके समान महात्मा भरतकी उस सेनाने समस्त पृथिवीको ढँक लिया, जिस प्रकार मेघ बर- 
सातमें आकाशको ढँक लेते हैं ॥ ४॥ घोड़ोंके समूह तथा महाबली द्दाथियांसे मारे जानेके कारण 
पृथिवी बहुत देरतक दिखायी न पड़ी ॥ ५ ॥ बहुत दूर चलनेके पश्चात्‌ द्दाथी घोड़ेके थक जानेपर 
श्रीमान भरत मन्चिश्रेष्ठ वसिष्टसे बोले ॥६॥ भरद्वाजने चित्रकूरको जैसा बतलायो है तथा जैसा हम 
लोगोंने सुना दै वैसाही इस देशका रूप दीख पड़ताहै, इससे स्पष्ट है कि मलोग चित्रकूट पहुंच 
गये, यही चित्रकूट पर्वत है ओर यह मन्दाकिनी नदी है तथा नील मेघके समान वन यह दूर होसे दीख 
पड़ता है ॥ ८॥ चित्रकूट पर्वतके सुन्दर शिखरोंको हमारे पवेतके समान हाथी तोड़ रहे हैं ॥ & ॥ 
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सुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु । नीला इवातपापाये तोये तोयधरा घनाः ॥१०॥ 
किंनराचरिते देशे पश्य शत्रुघ्न पर्वते । हयैः समन्तादाकर्णे मकरौरेव सागरम्‌ ॥१९॥ 
एते म्रगगणा भान्ति शीघ्रबेगाः प्रचोदिताः । वासुप्रविद्धा/ शरदि मेघजाला इवाम्वरे ॥१२॥ 
कुवन्ति कुसुमार्पाडाज्शिरःसु घुरभीनमी । मेघप्रकाशैः फलकेदाक्षिणात्या नरा यथा ॥९३॥ 
निष्कूजामिव भूत्वेदे वनं घोरभरदर्शनम्‌। अयोध्येव जनाकीर्णा संप्रति प्रतिभाति मे ।।९४। 
खरेरुदीरितो रेणुर्दिवे पच्छा तिष्ठति। ते वहत्यानिलः शीघ्र कुर्वन्निव मम प्रियम्‌ ॥१५॥ 
स्यन्द्नांस्तुरगोपेतान्सूतमुख्येरधिटठितान्‌ । एतान्संपततः शीघ्र प्य शत्रुघ्न कानने ॥१६॥ 
एतान्वित्रासितान्पञ्य वर्हिणः म्रियादशनान । एवमापततः शेलमायेवासं पतत्रिणाम्‌ ।।१७॥। 
अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे। तापसानां निवासोऽयं व्यक्त स्वर्गपथो5नघ)।९८॥ 
म्रगा मृगीभिः सहिता बहवः पृषता वने । मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमेरिव चित्रिताः ॥१९॥ 
साधुसेन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌ । यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ इृःयेते रामलक्ष्मणा ॥२०॥ 
भरतस्य वचः श्रत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः । विविशुस्तद्रनं शूरा धूमाग्रं ददृछस्ततः ॥२१॥ 
ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्भरतमागताः । नामनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रेव राघवो ॥२२॥ 


ये हाथी पवंत-शिखरोंपर फूल फेक रहे है, जिस प्रकार नीले जलवाले मेघ वर्षाकालमे पानी बर- 

साते हैं ॥ १०॥ शात्रुष्न, पर्षतपर किन्नरोंके रहनेका स्थान देखो, चह स्थान चारो ओर घोड़ोंसे 
भरा दै, जिस प्रकार मकरोंसे समुद्र भरे रहते हैं ॥ ११॥ सैनिकोंके छेड़नेपर शीघ्रतापूबंक 
दोड़नेवाले ये खगा बहुत दी सुन्दर मालुम होते हैं, जिस प्रकार शरदुऋतुमें मेघसमूद्द वायुके 
वेगसे आकाशामें दोड़ते हैं ॥१२॥ ये वृक्ष खुगन्धित फूलों का आभूषण मस्तकपर धारण करते हैं, 
जिस प्रकार दक्षिण देशके बासी मनुष्य मेघकै समान अपने बालोंको धारण करते हैं,अथवा चामकी 
बनी एक वस्तु धारण करते हैं, जो शस्त्राघातसे रक्षाके लिये पहनी जाती है ॥१३॥इस वनमें पहले 
मलुष्योंका शब्द नहीं सुन पड़ता था ओर यह बड़ा ही भयानक था, वही चन आज आदमियोंसे 
भर जानेके कारण अयोध्याके समान मुझे मालुम पड़ता है ॥ १४॥ घोड़ोंके खुरोंसे उड़ायी हुई 
धूलि आकाशको ढँक लेती है ओर वायु उसको दूर हटा ले जाती है, मानो बह मेरा प्रिय करती 
दो ॥ १५ ॥ शत्रुघ्न देखो, घोड़े जुते हुप रथ जिनपर सारथि बैठे हैं बड़े वेगसे वनमें आ रहे 
हैं ॥ १६॥ देखनेमें सुन्दर डरे हुए इन मयूरांको देखो ओर अपने निवासस्थान पर्वेतपर आते 
हुए पत्तियोको देखो ॥ १७॥ यह देश मुभे बहुत द्वी मनोहर जान पड़ता है, निष्पाप, यह तप- 
स्वियोंका ।नवासस्थान है, स्पष्ट यह स्वर्ग है ॥ १८॥ इस वनमें बहुतसे च्रितकबरे सुन्दर सग, 
मगियोंके साथ, पुष्पोंसे चित्रित दीख पड़ते हैं ॥ १६ ॥ सेनिक बनमें जॉय और सावधानी पूर्वक 
बनमें ढूँढ़े, जिससे पुरुषसिह राम लचमण दीख पडे ॥ २०॥ भरतके वचन सुनकर शस्त्र 
धारण करनेवाले पुरुष डल वनमें गये और उन लोगोंने धूमशिखा देखी ॥ २१॥ धूमशिखा 
देकखर वे लोट आये ओर भरतसे बोले-विना मनुष्यके आग नहीं दो सकती, अतंएव यह निश्चित 
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अथ नात्र नरव्याघौ राजपुत्रौ परंतपौ । अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः ॥२३॥ 
तच्छ्रत्वा भरतस्तेषां वचन साधुसंमतम्‌ । सैन्यानुवाच सर्वीस्तानमित्रवलमर्दनः ॥॥२४॥ 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः । अहमव गामिष्यामि सुमन्त्रो धृतिरिव च ॥२५॥ 
एवमुक्तास्ततः सेन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः । भरतो यत्र धूमाग्र तत्र इष्टिं समादधत्‌ ॥२६॥ 

व्यवास्थिता या भरतेन सा चपूर्नरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः । 

वभूव हृष्टा न चिरेण जानती मियस्य रामस्य समागमं तदा ॥२०॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकारडे त्रिनवतितमः खगः ॥8३॥ 
"42६0 “स्वत 
चतुनेवातितमः सर्गः ९४ 

दीधकालोपितस्तास्मन्गिरो गिरिवराम्रेयः । वैदेद्या!म़रियमाकाड्क्षन्स्वं च चित्तं विलोभयन)। ९ ॥ 
अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटमदर्शयत्‌ । भार्याममरसंकाशः शचीमिव पुरंदरः ॥ २॥ 
न राज्यश्रंशनं भद्रे न सुहृद्विर्विनाभवः । मनो मे वाधते इट्टा रमणीयामिमं गिरिम्‌ ॥ ३॥ 
प्येममचलं भद्रे नानाद्विजगणायुतम । शिखरैः खामिवोद्विद्धर्धातुमाद्विविभ्रूषितम्‌ ।॥। ४॥ 
केचिद्रजतसकाशाः केचितक्षतजसंनिभाः । पीतमाञञिषठवर्णाश्च केचिन्मणिवरमभाः ॥ ५॥ 


है कि राम और लद्दमण यहीं हैं ॥ २२॥ यदि शन्रुतापी राजपुत्र राम और लक्ष्मण यहाँ न हों तो 
अवश्य ही रामके समान तपस्वी यहाँ होंगे ॥ २३ ॥ युक्तिपूणा उनकी बातें सुनकर शत्रुसेनाके 
संहार करनेवाले भरत अपने सेनिकोंसे बोले ॥ २४॥ सावधान होकर तुमलोग यहीं रद्दो, यहाँसे 
आगे मत जाना, सुमन्त्र और श्चतिके साथ मैं ही जाः गा ॥ २५॥ भरतके वेसा कहनेपर सब 
सैनिक वहां ठहर गये ओर भरत उस दीख पड्नेवाली धूमशिखाकी ओर देखने लगे ॥ २६॥ 
आगे घूम देखती हुई भी वह सेना भरतके द्वारा ठहरायी जानेपर प्रिघ रामचन्द्रका दर्शन शीघ्र 
ही होगा इख बातको जानती हुई प्रसन्न हुई ॥ २9 ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक्राण्डका तिराबेबां सगे समाप्त ॥९३॥ 
rT RBLIFAREST Se oo 

पर्वतोंको पसन्द करनेवाले देवसमान रामचन्द्रने उख चित्रकूट पर्वंतपर बहुत दिनोंतक 
निवास किया, एक दिन खीताको खुश करनेके लिये तथा अपना चित्तविनोद करनेके लिये 
उन्होंने सीताको चित्रकूटकी रमणीयता बतलायी, जिस प्रकार इन्द्र शचीको मनोविनोद करते 
हैं॥ १॥ २॥ सीते, इस सुन्दर पर्वतको देखकर राज्यका न [मलना ओर मित्रोका साथ 
छूटना इनसे मुझे कष्ट नहीं होता ॥ ३॥ इस पर्वतको देखो, अनेक प्रकारके पक्षी इसपर वतमान 
है, इसके शिखर इतने ऊ चे हैं, मानों वे आकाशको छेदनेके लिये ऊपर उठे हो, उन शिखरोंपर 
अनेक प्रकारकी घातु वर्तमान हैं ॥ ४ ॥ अतपच चित्रकूट के कडे प्रदेश चाँदीके समान. श्वेत 
मालूम होते हैं, कई प्रदेश रुधिरके समान लाल मालूम पड़ते हैं, कई प्रदेश पीला ओर मंजिठ 
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०९९९2, 
पुष्पाकेकेतकाभाश्व केचिज्ज्योतीरसमभाः। विराजन्तेचलेन्ट्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६॥ 
नानामृगगणेद्रीपेतरक्ष्टक्षगणेटेतः । अदुष्टर्भात्ययं शैलो . बहुपक्षिसमाकुलः ॥ ७॥ 
आम्रजम्ब्वसनेर्लोप्रेः पियालैः पनसेधवेः । अड्जेलिभव्यतिनिशेर्विस्वतिन्दुकबेणभिः ॥ ८॥ 
काइमयारिष्टवरणेमधूकैस्तिलकेरपि । वदयोमलकेनीपेवेत्रधन्वनवीजकेः ॥९॥ 
पुष्पबाद्विः फलोपेतेश्छायावद्विभिनोरमेः । एवमादिभिराकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥९०॥ 


शैलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान्कामहर्षणान । किंनरान्द्रन्द्रशो भद्रे रममाणान्मनस्विनः ॥११॥ 
शाखावसक्तान्खङ्गांच प्रवराण्यम्वराणे च । पश्य विद्याधरस्तरीणां कीडोइशान्मनोरमान्‌ ॥ १२ 
जलपपातेरुद्रेदैनिष्पन्दे्च क्चित्काचित्‌ । स्रवाद्वेभीत्ययं शैलः स्रवन्मद इव द्विपः ॥१३॥ 
गुहासमीरणो गन्धान्नानापुष्पभवान्वहून्‌ । घाणतर्पणमभ्येत्य कं नरं न प्रहर्षयेत्‌ ॥१४॥ 
यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमानेन्दिते । लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधर्षति। १५ 
बहुपुष्पफले रम्ये नानाइ्जगणायुते । विचित्राशेखरे 'ह्यस्मिन्रतवानस्मि भामिनि ॥१६॥ 
अनेन वनवासेन मम प्राप्त फलद्रयम्‌ । पितुञ्चानृण्यता धर्म भरतस्य प्रियं तथा ॥१७॥ 


घणेके मालुम होते हैं, कई प्रदेश इन्द्रनीलमणिके समान काले मालुम पड़ते हैं ॥५॥ कहींकी भूमि 
पुखराजके समान, कहींकी भूमि स्फटिकके समान ओर कहींकी भृमि केवड़ेके फूलके समान मालूम 
पड़ती है, कहींकी भूमि ताराश्रोंके समान और कहींकी भूमि पाराके समान दीख पड़ती है, इस 
चित्रकूटके प्रदेश इसप्रकार भिन्न-भिन्न वर्णोकी धातुओंके कारण मालूम पड़ते हैं ॥६॥ इस पर्वतपर 
भिन्न-भिन्न जातिके सगोंका दल रहता है | बाघ, चीता ओर भालु यहाँ रहते हैं, पर ये दुष्ट नहीं 
हैं इख पर्वंतपर बडुतसे पत्ती भी रहते हैं ॥ ७॥ आम, जामुन, आसन, लोध, पियाल, कटहल, 
घब, अंकोल, सुन्दर तिनिस, बिल्व, तिडुक, बाँस, काश्मीर, अरिष्ट, धरण, महुश्जा, इलक, वैर, 
झवला, कदम्ब, बेत, इन्द्रजच ओर अनार आदि नामके फूल फल और छायावाले वृच्षोंसे यह 
पर्वत भरा हुआ है । ये वृत्त बड़ेदी सुन्दर है, इनसे इस पर्वंतकी शोमा बढ़ती है ॥ ८, &, १०॥ 
पवंतके इन जुन्द्र प्रदेशोंको देखो, जो काम उत्पन्न करनेवाले हैं। यहद देखो, मनस्वी किन्नरोंका 
जोड़ा यत्र-तत्र रमण कर रहा है ॥ ११॥ उनकी तलवार ओर बहुमूल्य वस्त्र डालोंपर लटक रहे 
हैं । यह देखो विद्याधर स्त्रियोंका कीड़ा करनेका यह स्थान कितना सुन्दर है ॥ १२॥ ऊपरसे 
गिरनेवाले झरने तथां भूमिके भीतरसे निकलनेवाले सोते कहीं धीरे-धीरे चलते हैं ओर कहीं 
ठहर जाते हैं, जिससे यह पर्वंत उस हाथीके समान मालुम होते हैं जिसके मद चूते हों ॥ १३॥ 
कन्द्राकी वायु अनेक पुष्पोंकी गन्ध लेकर नाकको तृ्त करती है । उससे कोन मनुष्य प्रसन्न न 
होगा ॥ १४॥ खुन्दरि, तुम्हारे ओर लचमणके साथ अनेक वर्षो तक भी यदि मुझे यहाँ रहना 
पड़े तो मैं रहूंगा, मुझे कष्ट न होगा ॥१५॥ भामिनि, इख पवेतपर काफी फूल ओर फल हैं, अनेक 
तरहके पक्षी हैं। इसके शिखर अद्भुत हैं । यहद बड़ा ही सुन्दर है । में इस पव॑तसे प्रेम करता 
हुँ ॥ १६ ॥ इस वनवासके मुझे दो फल मिले, एक तो पिताका ऋण चुक गया, दुसरां भरतका 
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वैदेहि रमसे काचश्रित्रकूट मया सह । पद्यन्ती विर्धधान्भावान्मनोवाक्कायसंमतान_॥९८| 
इदमेवामृतं प्राहू राज्ञे राजर्षयः परे । वनवासं भवाथोय प्रेत्य मे प्रापितामहाः ॥१९॥ 
शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशालाःशतशो5भितः। वहुला वहुलेबरणेनीळपीतसितारुणेः ॥२०॥ 
निशि मान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनाशिखा इव । ओपध्यःस्वप्रभालक्ष्म्या ञ्राजमानाःसहस्रशः।२१॥ 
कोचेन्क्षयनिभा देशाः कोचिदुद्यानसानिभाः । केचिदेकारीला भान्ति पर्वतस्यास्य भामिनि॥२२॥ 
भित्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः समुस्थितः । चित्रकूटस्य कूटोऽयं दृश्यते सर्वतः भः ॥२३॥ 
कुष्ठस्थगरपुंनागमूर्जपत्रोत्तरच्छदान्‌ । कामिनां स्तास्तरान्पश्य कुशेशयदलायुतान।।२४। 
मरदिताशचपविद्धाञच इञ्यन्ते कमलस्रजः । कामिभिवेनिते पशय फलानि विविधानि च।।२५॥ 
वस्वोकसारां नालिनीमतीस्यैवोत्तरान्कुरून्‌ । पर्वताश्चित्रकूटोऽसौ बहुमूलफलोदकः ।२६॥ 
इमं तु काळं वानेते विजहिवांस्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन । 
रतिं प्रपस्त्ये कुलधर्मवर्थिनीं सतां पाथे स्वैनियमैः परेः [स्थतः २७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चतुनेवतितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 


——=o 


प्रिय हुआ ॥ १७ ॥ वेदेहि, क्या मेरे साथ चित्रकूटमे मन, वचन ओर शरीरको प्रिय अनेक तरह- 
के पदार्थाको देखनेसे तुम्हे आनन्द आता है ॥ १८ ॥ हे राज्ञि संसोरके कल्याण करनेमें प्रवृत्त 
हमारे बूढ़े प्रपितामह मु आदिने विचार करके इसी नियमपूर्वक वनवास करनेको ही 
अमूत बतलाया है ॥ १६ ॥ इस पचंतके इधर-उधर सेकड़ों बड़ी-बड़ी शिलाएं शोभित हो रही हैं । 
वे अनेक वर्णा की हैं, कोई लाल, कोई नीली, कोई पीली ओर कोइ सफेद हैं ॥ २० ॥ रातमें इस . 
पर्वंतकी ओषधियां अग्निकी शिखाके समान अपनी प्रभासे प्रकाशित होती हैं ॥ २१॥ ऐसी 
हजारों ओषधियां हैं । भामिनि, इस पर्वतका कोई भाग घरके समान, कोई वागके समान ओर 
कोई केवल पथरीला मालुम पड़ता है ॥ २२॥ वह चित्रकूट पर्वत पृथिवी फोड़कर निकला इआ- 
सा मालुम पड़ता है । इसका यह ्रागेवाला भाग अर्थात्‌ शिखर बहुत ही सुन्दर है ॥ २३॥ 
वह देखो, कामियोंके बिछोने जो कुष्ठ, स्थगर, पुन्नाग ओर भूजपत्रके पत्तोंसे बनाये गये हैं, तथा 
कमलके पत्ते भी जिसपर बिछे हुए हैं ॥ २४॥ ये कमलको मालाएं कामियोंके द्वारा मखल कर 
फेक दी गयी है । प्रिये, यह देखो अनेक तरहके फल ॥ २५ ॥ यद्द बहुत मूल फल ओर जलवाला 
चित्रकूट पर्वत कुबेरकी नगरी, इन्द्र्की नगरी ओर उत्तर कुरुको अपनी शोभासे जीत रहा हे 
॥ २६॥ सीते, अपने श्रेष्ठ नियमोंके साथ सज्जनोंके मागमे स्थित रहकर इन चोदह वर्षाको 
तुम्हारे और लचमणके साथ यदि में आनन्दपूर्वक विता सका, तो कुल ओर धर्मको बढ़ानेवाला 
आनन्द पाऊंगा ॥ २७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोरानबेवाँ सगे समाप्त ॥ ५४ ॥ 
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रे पञ्चनवतितमः सर्गः ९५ 

अथ शेलाद्रिनिष्क्रम्य मैथिलीं कोशलेश्वरः । अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम | ९॥ 
अन्रवीच्च वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम्‌ । विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ 
विचित्रपुलेनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ । कुसुमैरुपसंपन्नां पञ्य मन्दाकिनीं नदीम ॥ ३॥ 
नानाविधैस्तीररुहैट्टेतां पुष्पफलद्रुमः । राजन्तीं राजराजस्य नालिनीमिव सर्वतः ४॥ 
मृगयूथानिपीताने कलुषाम्भांस सांप्रतम । तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे ॥ ५॥ 
जटाजेनधराः काले वल्कलोत्तरवाससः । ऋपयस्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकनीं म्रिये ॥ ६॥ 
 आदित्यसुर्पातिष्ठन्त नियगादूर्ध्ववाहवः । एते परे विशालाक्षि सुनयः संशितव्रताः ॥ ७॥ 
मारुतोद्धताशिखरेः प्रनृत्त इत पर्वतः। पादपैः पुष्पपत्राणि खूजद्विरभितो नदीम्‌ ॥ ८॥ 
कचिन्मणिनिकाशोदां का्चेत्पुलिनशालिनीम । कचित्सिद्धजनाकीर्णा पञ्य मन्दाकिनीं नदीम॥ ९ ॥ 
निर्धतान्वायुना पश्य विततान्पुष्पसंचयान्‌। पोप्लूयमानानपरान्पश्य त्वं तनुमध्यमे ॥१०॥ 
पस्यैतद्रल्युवचसो रथाङ्गाह्यना द्विजाः ।अधिरोहान्ति कल्याणि निष्कूजन्तः छभा गिरः।११॥ 
दर्शन चित्रकूटस्य मन्दाैन्याश्च शोभने । अधिकं पुटवासाच्च मन्ये तव च दर्शनात्‌ ॥१२॥ 
विश्रूतकल्मषैः सिद्धेस्तपोदमशमांन्वितेः । नित्यावक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह ॥१३॥ 
कोशलेशवर रामचन्द्रने पदेतले निकलकर मेथिली सीताको सुन्दर जलवाली रमणीय 
मन्दाकिनी नदी दिखाई ॥ १ ॥ राजीवलोचन रामचन्द्र, विदेहराजक्षी कन्या चन्द्रमाके समान 
सुन्दर मुखवाली, भ्रष्ठ खती खीतासे बोले ॥ २॥ इस रमणीय मन्दाकिनी नदीको देखो । इसके 


तट कितने सुन्दर हैं । हंस ओर सारख यहां वर्तमान हैं, यह नदी पुष्पोंसे युक्त है । तीरके . 


अनेक फल फूलवाले बरच्तोंसे घिरी सी है । यह कुवेरके कमलवनके समान शोभित हो रही है॥ ३४॥ 
इसके खुन्दर घाट देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । ग्ठ॒गोंके दलने यहां जल पीया है, जिससे 
जल इस समय गन्दा ह्यो गया है ॥५॥ समयपर जटा और सृूगचरम धारण करनेवाले तथा बहकल 
वस्त्र ओढ़नेवाले ऋषि इख मन्दाकिनी नदीमें स्नान करते हैं ॥ ६॥ उनके अतिरिक्त नियम 
पालन करनेवाले मुनि नियमतः ( शास्त्रीय विधानके अनुसार ) ऊपर बाहु करके सूर्थका 
उपस्थान करते है ॥ ७॥ वायुके द्वारा जिनकी शिखा कँपा दी गयी है ऐसे वृक्ष, नदीमें सर्वत्र 
पुष्प ओर पत्ते गिराते हैं । उनके द्वारा यद्द पर्वत भी नाचते इुएके समान मालुम पड़ता है 
॥ 5 ॥ इस मन्दाकिनी नदीको देखो, कहीं इसका जल मोतीके समान स्वच्छ है, कहीं यह 
करारोंचाली हो गयी है ओर वहां इसका जल भी नीला है । कहाँ सिद्धोंका समूह बेठा हुआ है। 
॥ & ॥ वायुके दारा अतपच जलमे चारों ओर फैले इन पुष्पोंको देखो । उधर दूसरे फूल 
जलमे बारबार तेर रहे हैं, उन्हें भी देखो ॥ १०॥ चक्रवाक नामवाले और सुन्दर बोलनेवाले 
पक्षी मनोहर बोलते हूर नदी-तीरपर जा रहे हैं ॥ ११॥ सुन्दरि, इस चित्रकूट ओर 
मन्दाकिनीका दर्शन तुम्हारे निरन्तर साथ रहदनेरे कारण नगरवाससे मुझे अच्छा मालूम होता 
है ॥ १२॥ तप दम ओर शमसे युक्त निष्पोप सिदध इस नदीमे प्रतिदिन स्नान करते हैं। तुम 


~ 


~ 
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सखीवचच विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणे च भामिनि ॥१४॥ 
त्वं पोरजनवद्‌ व्याळानयोध्यामिव पर्वतम्‌ । मन्यस्व वानिते नित्यं सरयूवादिमां नदीम्‌ ॥१५॥ 
लक्ष्मणञ्चव धमोौत्मा मान्नदेशे व्यवस्थितः । त्वं चानुकूला वेदेहि प्रीतिं जनयती मम ॥१६॥ 
उपस्पृशेत्रिपवणं मधुमूलफलाशनः । नायोध्याये न राज्याय स्पृहये च त्वया सह ॥१७॥ 
इमां हि रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोयां गजासिंहवानरेः | 
सुपुष्पितां पुष्पभैररलंकृतां न सोऽस्ति यः स्यान्न गतक्लमः सुखी ॥९८॥ 
इतीव रामो बहुसंगत वचः प्रियासहायः सरितं प्रति ब्रुवन्‌ । 
चचार रम्यं नयनाञ्जनप्रभं स चित्रकूट. रघुवेशवर्धनः ।१९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चनवतितमः सर्गः ॥&५॥ 


~ ०-३ ८०७६८००९००००------- ---- 


~ Qe 
षण्णवाततमः सगः ९६ 
तां तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम्‌ । निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्दयन्‌ ॥ १॥ 
इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्ठप्तमिदमाग्निना । एवमास्ते स धमीत्मा सीतया सह राघवः ॥ २॥ 


तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः । सैन्यरेणुश्च शब्दश्च पादुरास्तां नभस्एृशो ॥ ३॥ 


भी मेरे लाथ स्नान करो ॥१३॥ सोते, कमल (लाल कमल), पुष्कर (सफेद कमल) पुष्पोंको जलमें 
डुबाती इई तुम पक सखीके समान इख मन्दाकिनींमे स्नान करो ॥ १४॥ यहांके वनवालियोंको 
तुम नगरनिवासियोंके समान समको । इस चित्रकूट पर्वतको अयोध्या खमको ओर इस मन्दा- 
किनी नदीको सरजू समझो ॥१५॥ धर्मा त्मा लक्ष्मण मेरी आश्ञामे वमान हैं और तुम मेरे अनु 
कूल हो, इससे में बहुत प्रसन्न होता हुं ॥१६॥ तुम्हारे साथ तीनों काल यहां स्नान करनेसे, 'म'चु 
फल आदि भोजनसे में भ्रयोध्या या राज्यकी चाह नहीं करता ॥ १७॥ इस रमणीय नदोीमें 
दाथियोंका दल जल पीता हे । सिंह और वानर भी यहां जल पीनेके लिए आते हैं । इसके चारो 
ओर पुष्पोंके वृक्ष वर्तमान हैं ओर यह स्वयं भी पुष्पोंसे अलंकृत है। कोन ऐसा है जो यहां 
सनान करके थकावट दूर होनेके कारण सुखी न होता हो ॥ १८॥ रघुवंशवद्धन रामचन्द्र इस 
प्रकारकी उत्तम बातें नदीके सम्बन्धमें कहते हुए नीले वणंबाले रमणीय चित्रकूटपर सोताके 
साथ विचरण करने लगे ॥ १६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पंचानबेबाँ सगै समाप्त ॥ ९५ ॥ 
<= &७<:24० * 

जानकीको पर्वतकी नदी दिखाकर रामचन्द्र प्वंतके पक शिलाखण्डपर बैठगये ओर 
मसिके द्वारा उन्हे प्रसन्न करने लगे ॥ १ ॥ यह बड़ा ही पवित्र और स्वादिष्ट है, यह आगमें 
पकांया हुआ है, इसप्रकार धर्मात्मा रामचन्द्र सीताके साथ बेठे ॥ २॥ इस प्रकार रामचन्द्र वहां 
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त्य स्ताः शब्दन महता ततः । अर्दिता यूथपा मत्ताः स्वयूथाद्‌ दुट्रवुदिशः ॥ ४॥ 

स त॑ सन्यससुद्रूतं शब्दं श्राव राघवः । तांश्च विमरुतान्सर्वान्यूथपानन्बंवैक्षत ॥ ५ ॥ 

तांश्व विभद्रुतान्दृ्टा तं च श्रत्वा महास्वनम्‌ । उवाच रामः सौमित्रि लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ६॥ 

इन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । भीमस्तानेतगम्भीरं तुसुलः श्रयते स्वनः ॥ ७॥ 

गजयूथाने वारण्ये महिषा वा महाबने। वित्रासिता मृगाः सिंहैः सहसा प्रद्रुता दिशः ॥ ८॥ 

राजा वा राजपुत्रो वा घ्ृगयामटते बने। अन्यद्रा श्वापदं किचित्सौमित्रे ज्ञातुमहसि ॥ ९॥ 

सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । सर्वमेतद्मथातत्त्वमभिज्ञातुमिद्दाहासे ॥१०॥ 

सलक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुह्म पुष्पितम्‌ । प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वा दिशमवेक्षत ॥९९॥ 

 उदङ््सुखः प्रेक्षमाणो ददश महतीं चमूम्‌ । गजाश्वरथसंवाधां यत्तेयुक्तां . पदातिभिः ॥१२॥ 

तामश्वरथसपूणो रथध्वजविभूषिताम्‌ । शशंस सेनां रामाय वचने चेदमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 

अग्नि सशमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहाम्‌ । सञ्जं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा ॥१४॥ 

ते रामः पुरुषच्याधो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह । अङ्गावेक्षस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥१५॥ 

एवसुक्तस्ठु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीत्‌ । दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥१६॥ 

संपन्न राज्यामेच्छंस्तु व्यक्त प्राप्याभेषेचनम्‌ । आवां इन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः ॥१७॥ 

बैठे थे, उसी समय रामचन्द्रके पास नेवाले भरतकी सेनाकी धूलि ओर सेनाका शब्द अआकाश- 

र में फेले हुए मालुम पड़े ॥३॥ इसी बीचमें इस महान्‌ शब्दसे डरे ओर उद्धिग्न यूथपति हाथी अपने 

यूथके साथ दिशाओंम भाग गये ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने भी सेनाके द्वारा उत्पन्न उस शब्दकों सुना 

और भागते हुए उन यूथपति हाथियोंको भी देखा ॥ ५. ॥ उन भागते हुए हाथियोंको देखकर 

तथा उस महाभयानक शब्दको छुनकर रामचन्द्र उग्रतेजा लक्ष्मणसे बोले ॥ ६ ॥ लक्ष्मण, देखो 

तुमसे सुमित्रा सुपुत्रवती है । मेघगर्जनके समान भयानक ओर गम्भीर शब्द सुनाई पड़ता है 

॥ ७ ॥ महावनमें सिंहसे डरे हुएके समान यह हाथियोंका यूथ, ये भेले, ये खगा सहसा दिशाश्रों- 

में भाग रहे हैं ॥ ८॥ क्या कोई राजा, या रांजपुत्र इस वनमे आखेट करनेके लिए आया है 

अथवा अन्य कोई जंगली हिंस्र पशु भ्रमण कर रद्दा है, मालूम करो ॥ & ॥ लक्ष्मण, इस पर्वत- 

. पर पक्षियोंका आना भी कठिनहै, अतएव इसका ठीक-ठीक पता लगाओ ॥ १०॥ शीघ्र ही 

| लच्मण एक पुष्पित शाल चृक्षपर चढ़ गये ओर सत्र दिशाओंमें देखकर उन्होंने पूर्वे दिशाकी 

| ओर देखा ॥ ११ ॥ जव उन्होंने उत्तरकी ओर देखा तब एक बहुत बड़ी सेना दीख पड़ी, जिसमें 

इाथी, घोड़े ओर रथ भरे हुए थे तथा सजे हुए सिपाही थे॥ १२॥ अश्व रथसे पूर्ण तथा रथकी 

ध्वजाओंसे शोभित उस सेनाक्नी बात लक्मणने रामको सुनायी ओर वे बोले ॥ १३ ॥ आप आग 

बुझा दें, सीता कन्द्रामं जाय, घठुष वाण ओर कवच आप लेले ॥ १७॥ पुरुषसिद्द राम- 

चन्द्र लच्मणसे पुनः बोले, भाई समभो, तुम क्या समभते दो ? यह सेना किसको है ? ॥ १५॥ 

रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लच्मण बोले, मानों वे श्रग्निके. समान उस समस्त सेनाको जला देना 

चाहते दों ॥ १६ ॥ राज्य पाकरके अपने राज्यको शत्रुद्दीन वनानेकी इच्छासे केकयीका पुत्र भरत 
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एप वे सुमहाञ्क्रीमान्बिटपी संप्रकाशते । विराजत्युज्ज्वलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥९८॥ 
भजन्त्येते यथाकाममश्वानार्ह्य शीघगान्‌ । एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य सादिनः ॥१९॥ 
ग्रहीतधनुषावावां गिरिं वीर श्रयावहे । अथवेहेव तिष्ठावः  संनद्धावुद्यतायुधो ॥२०॥ 
आपि नो बशमागच्छेत्कोविदारध्बजो रणे । अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसन महत्‌ ॥२१॥ 
त्वया राघव संप्राप्तं सीतया च मया तथा । यान्निमित्तं भवान्राज्याच्च्युतो राघव शाश्वताव।२२॥ 


NEO 


सप्राप्तोऽयमरिवर भरतो वध्य एव हि। भरतस्य बधे दोषं नाहं पञ्यामि राघव ॥२३॥ 


पू्वोपकारिणं इत्वा न ह्यधमेण युज्यते । पूर्वापकारी भरतस्त्यागे धर्मश्च राघव ।॥२४॥ 


एतस्मिन्निहिते कृस्त्भामनुशाधि वझुंधराम । अद्य पुत्र इतं संख्य कैकेयी राज्यकासुका ॥२५॥ 
मया पश्येत्सुदुःखार्ता इस्तिभिन्नमिव द्रुमम्‌ । कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धा सबान्धवाम्‌।२६॥ 
कळुपेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्‌ । अध्चेमं सयतं ऋधमसत्कारं च मानद ॥२७॥ 
मोक्ष्यामि शत्रसैन्येष कक्षेष्विव हुताशनम्‌ । अद्यैव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरेः ॥२८॥ 
छिन्दञ्छत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌ । शरेर्निभिन्नहृदयान्कुञ्जरांस्तुरगांस्तथा ॥२९॥ 


हम दोनोंको मारनेके लिए आ रह्दा है ॥ १७ ॥ यह सुन्दर ओर विशाल जो वृक्ष दिखाई पड़ 
रहा है, उसीके पास रथमें कोविद्ारष्दजा ( भरतका ध्वजा कोविदारकी थी) दिखाई पड़ती 
है ॥ १८॥ तेज चलनेवाले घोड़ोंके सवार इधरकी ओर हैं । ये हाथीके सवार, हाथीपर चढ़े हुए 
जो प्रसन्न मालुम होते हैं चे भी वहीं हैं ॥ १8 ॥ वीर, मलोग धनुष लेकर पर्वंतपर चले चले 

अथवा कवच धारण करके ओर अख््र-शखस्त्र लेकर यहीं रहे ॥ २०॥ यदि यह कोविदारध्वजा 
वाला रथ हमलोगोंके वशम आता; उस समय में भरतको देखता, जिसके कारण इतने कष्ट 
उठाने पड़ते हें ॥ २१॥ आपको ओर सीताको तथा मुझको भी । जिस भरतके कारण आप 
अपने सनातन राज्याधिकारसे वञ्चित किये गये हे ॥ २२॥ वीर, हमलोगोंका शत्र यह भरत 
आया है | यह अवश्यही वध्य हे । भरतके मारनेमें में दोष नहीं देखता ॥ २३॥ जिसने पहले 
अपना अपकार किया है, उसके वध करनेसे श्रपकार नहां ददोता। भरतने पहले हमलोगोंका 
अपकार किया है । इसके मोरनेसे धर्मही दोगा ॥ २४ ॥ इसके मारे जानेपर आप समूची पृथिवी 
का पालन करे | राज्यकी लोभिन केकयी युदूघमे अपने पुत्रका मेरे द्वारा मारा जाना दुःखित 
होकर देखे । हाथीके तोड़े वृक्षके समान, में केकयीको भो तथा मन्थरा ओर उसके वान्धत्रोको 
मारूंगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ इस वड़े पापसे आज यह पृथिवी सुक्त हो । आज अपने रोके हुए क्रोध- 
को तथा तिरस्कारको शात्रुसेनापर में छोड गा, जिसप्रकार सूखे तृणराशिपर आग छोड़ी 
जाती है। आजही अपने तीखे वाणोंखे शत्रुओंके शरीरोंको काटकर चित्रकूटके वनको खाँचंगा। 
मेरे बाणांसे सेनाके जिन द्वाथयों ओर घोड़ोंके कलेजे फर जाये, उन्हे जंगली जन्तु घसीटे 
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श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान्मया । शराणां धनुषञ्चाहमनृणोऽस्मिन्महावने । 
सैन ° . ~ ` 
ससेन्यं भरतं हृत्वा भविष्यामि न सशयः ॥३०॥ 
इत्याष श्री मद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे षणणवतितमः सर्गः ॥ 8६ ॥ 


+ | ससनवतितमः सर्गः ९७ 

संरब्धं ठु भरतं लक्ष्मणं क्रोधमूच्छितम्‌ । रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 

छः त धनुपा कार्यमसिना वा सचर्मणा । महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ २॥ 

र ¦ सत्यं मतिश्चत्य हत्वा भरतमाहवे । किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३॥ 
यद्ट्रच्य बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । नाहं तत्मतिग्रह्णीयां मक्ष्यान्विषक्रतानिव ॥ ४॥ 
धमैमर्थ च कामं च एथिवीं चापे लक्ष्मण । इच्छामि भवतामर्थे एतत्मार्तशृणामे ते ॥५॥ 
भातृणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि रक्षमण । राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६॥ 
नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा । नद्दीच्छेयमधर्मेण शक्रत्वमापे लक्ष्मण ॥ ७॥ 
यद्विना भरतं त्वां च चत्रुघ्नं वापि मानद । भवेन्मम सुखं किंचिद्गस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८॥ 


ओर मेरे द्वारा मारे गए मनुष्योंको भी घसीटें । आज इस महावनमें भरतको और उसकी 
सेनाको मारकर में वाणो ओर धनुषका ऋण चुका दूंगा, इसमें सन्देह नहीं ॥२७, २८, २६, ३०॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छिआनवेवाँ सरग समाप्त ॥ ५६ ॥ 
—— :: रकारशाशाशिशिशिशिण * — प्रयास ऑशशिशिशिशिशशिशिशशिशिशशिशिशिश ~ 


भरतसे युद्ध करनेके लिये तैयार ओर अत्यन्त कुद्ध लच्मणको समभाते हुए रामचन्द्र, 


इस प्रकार बोले ॥ १॥ धडषकी क्या आवश्यकता है, ढाल अर तलबारसे क्या होगा, जब 

* मद्दोत्साही, महाबलवान भरत आ रहे हैं, ( अर्थात्‌ भरत तो हम लोगोंके शत्रु नहीं हैं । ) ॥ २॥ 
लच्मण, पिताके सत्यकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा करके तथा भरतको मारकर जो निन्दायुक्त राज्य 

| के मिलेगा, उसको लेकर में क्या करूं गा अर्थात्‌ लोग कहुँगे कि पिताने जो राज्य भरतको दिया 

ह था वह भरतको मारकर रामचन्द्रने ले लिया। यह निंदां रहेहोगी ॥ ३॥ बान्धवों और मित्रोंके 
 । जनाश करनेपर जो धन प्रात होता है, वह धन हमें नद्दी चाहिए । वह विषयुक्त अन्नके समान 
है ॥४॥ लमण, धर्म अर्थ काम ओर पृथिबी जो कुछ में चाहता हुँ वह सब तुम लो गोंके ही लिए, 

यह बात में तुमसे प्रतिज्ञापू्वक सच-सच कह रहा हूँ ॥ ५ ॥ भाइयोंके धन प्राप्त होने तथा उनके 

सुखके लिए ही मैं राज्य भी चाहता हुँ । लच्मण, आयुध छुकर, शपथपूवेक में यह कहता हूँ 

॥ ६॥ समुद्रसे घिरी हुई यह पृथिवी मेरे लिये दुलंभ नहीं है, पर अधमंके द्वारा इन्द्रका भी पद्‌ 

मैं नहीं चाहता ॥ ७ ॥ भरत, तुम और शत्रुघ्रको छोड़कर यदि कोई सुख मुझे द्दोता हो तो उख 

खुखको अग्नि जला डाले ॥८॥ में समता हूँ कि मेरे प्राणोंसे भी प्रिय स्रातृबत्सल भरत अयोध्या- 
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मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भातृबत्सलः । मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन_।। ९ ॥ 
श्रुत्वा प्रब्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणम्‌ । जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥१०॥ 
स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाक्कारितेन्द्रियः । द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथागतः ॥११॥ 
अम्बां च केकयीं रुष्य भरतश्चामियं वदन । प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥१२॥ 
प्राकाळं यथैषोऽस्मान्भरतो द्रष्टुमर्हति । अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥१३॥ 
बिप्रियं कृतपूर्व ते भरतेन कदा नु किम । ईदृशं वा भयं तेऽद्य भरतं यद्विशङ्कसे ॥२९४॥ 
नहि ते निष्ठुर वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः । अहं ह्प्रियमुक्तः स्यां भरतस्याग्रये कृते ॥१८।| .._ 
कथे नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापादे । भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्सौमित्रे प्राणमात्मनः ।।१६॥ | 
यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे । वक्ष्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः । राज्यमस्मै प्रयच्छेति वाढमित्येव मंस्यते |।२८॥ 


NN 


तथोक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः । लक्ष्मणः प्राविवेशेव स्वान गात्राणे ळज्जया।१९॥ 
तद्वाक्य लक्ष्मणः श्रृत्वा त्रीडितः प्रत्युवाच हं । त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयम्‌।।२०॥ 
` त्रीडितं लक्ष्मणं दृष्टा राघवः प्रत्युवाच ह । एष मन्ये महावाहुरिहास्मान्द्रष्टुमागतः ।२१॥। 


में आये होंगे श्रोर कुलधर्मका ( अर्थात्‌ बड़ा भाई ही राजा होता है स्मरण किया होगा ॥ &॥ 
पुरुषश्रेष्ठ, उस समय भरतने सुना होगा कि जटा वकल धारण कर जानकी ओर में तुम्हारे 
साथ वनमें चला गया हुँ ॥ १० ॥ अतएव स्नेह परवश तथा शोकसे व्याकुल होकर ये भरत सुभ्फे 
देखनेके लिए आये हैं । इनके आनेका ओर कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ११॥ श्रीमान्‌ भरत अग्रिय 
वचनोंके द्वारा माता केकयीको अप्रसन्न करके और पिताको प्रसन्न करके, ये मुके राज्य देनेके 
लिए आये हैं ॥ १२॥ इस समय भरत जो हम लोगोंको देखना चाहते हें यह इनके लिप उचित 
ही है। ये. हम लोगोंके विषयमे मनसे भी कुछ विपरीताचरण नहीँ कर सकते ॥ १३॥ भरतने 
तुम्हारा क्या अपकार किया है, ओर कब किया है, जो तुम आज भरतसे इस प्रकार डर रहे 
हो तथा उनसे शंकित हो रहे दो ॥ १७ ॥ तुमको भरतसे कोई अप्रिय अथवा क्रूर वचन नहं 
बोलना चाहिए | यदि तुम भरतका कोई अपकार करोगे तो वह मेरा अपकार समभा न 
जायगा ॥ १५ ॥ लमण, अपने प्राणोंके समान प्रिय पिताको पुत्र कैसे मार सकता है, भाई 5 
भाईको कैसे मार सकता है, किसी आपत्तिके समयमे भी ॥ १६ ॥ यदि तुम राज्यके लिये यह 
बात कह रहे दो तो भरतके यहां आनेपर कहूँगा कि तुम लक्ष्मणको राज्य दे दो ॥ १७ ॥ लचमण, 
जब में भरतसे यह बात कहूँगा कि राज्य लचमणको दे दो तो वे अवश्य ही इसे मान लेंगे ॥ १८॥ 
रामके हित चाहनेवाले लच्मण अपने धर्मशील भाईके ऐसा कहनेपर बहुत हो लज्जित हुए. 
मानों वे अपने अंगोंमे प्रविष्ट होने लगे ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर लज्जित लक्ष्मण पुनः 
बोले, में समझता हूँ कि आपको देखनेके लिए पिता द्सरथ स्वयं आ रहे हैँ ॥ २०॥ लक्ष्मण 
लज्जित हो रहे हैं यद देखकर रामचन्द्र पुनः बोले-ये महाबाहु हम लोगोंको देखमेके लिए आए 


~ 
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अथवा नो ध्रवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ । वनवासमन॒ध्याय.. ग्रहाय प्रातैनेष्याति ॥२२॥ 
इमां चाप्येष वेदेहीमत्यन्तसुखसोवैनीम । पिता मे राघवःश्रीमान्वनादादाय यास्याते।।२३॥ 
एतौ तो संमकाशेते गोत्रदन्तौ मनोरमो । वायुबेगसमौ वीरौ .जवंनो तुरगोत्तमौ॥२४॥ 
स एष सुमहाकायः कम्पत वाहिनीसुखे । नागः शद्ठंजयो नाम दृद्धस्तातस्य धीमतः ॥२५॥ 
न तु पश्याम तच्छत्र पाण्डुर लोकविश्रुतम्‌ । पितुर्दिव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे ॥२६॥ 
हक्षाग्रादवरोह त्वं ङुरु लक्ष्मण मद्रचः । इतीव रामो धर्म्मात्मा सौमित्रिं तमुवाच ह ॥२७॥ 


अवतीर्य तु सालाग्रात्तस्मात्स समिर्तेजयः । लक्ष्मण:पाऊ्जलिभूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः।२८॥ 
भरतेनाथ संदिष्टा संमदो न भवेदिति। समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत ॥२९॥ 


र्क 


> 


न 


अध्यर्धमिक्ष्वाुचमू्योजनं पर्वतस्य ह। पार्शे न्‍्यविशदाहत्य गजवाजिनराकुद. ॥३०॥ 
सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्म पुरस्कृत्य विधूय दर्म । 
प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता ।३२॥ 
इत्याषे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्योकाणडे सप्तनवतितमः सर्गः ।। ६७।। 
चङ्धेस्ल म्म्य 
अष्टनवतितमः सर्गः ९८ 
निवेश्य सेनां तु विभुः:पद्‌भ्यां पादवतां वरः । अभिगन्तुं स काकुत्स्थामियेष गुरुवर्तकम्‌ ॥ ९॥ 
निविष्टमात्रे सेन्ये तु यथोदेश विनीतवत्‌ । भरतो भ्रातरं वाक्य शत्रुध्नामिदमत्रवीव ॥ २॥ 


रहे हैं ॥ २९ ॥ हम लोग सुखके अभ्याखी हैं यह जानकर तथा बनके कष्टोंको सोचकर ये हम 
लोगोंको घर लोटा ले जाये ॥२२॥ सुखको अत्यन्त पसन्द्‌ करनेवाली इस जानकीको लेकर मेरे 
पिता जाँयगे ॥२३॥ ये दोनों अच्छी जातिके सुन्दर वायुक्रे समान तेज चलनेवाले दो घोड़े दिखाई 
पड़ते हैं ॥ २४ ॥ यह विशाल शरीरचाला पिताका शत्रंजय बूढ़ा हाथी धीरे-धीरे चल रहा 
है ॥ २५ ॥ पर पिताका वह लोकप्रसिद्ध दिव्य श्वेत छत्र में नहीं देखता, इसलिए मेरे म॑नमें संदेह 
हो रद्दा है ॥ २६ ॥ लक्ष्मण, तुम मेरी बात मानों, पेड़से नीचे उतर आओ । धर्मात्मा रामने 
लक्ष्मणसे यद्दी बात कही ॥ २७ ॥ रण जीतनेवाले लक्ष्मण उस साल वृत्तसे नीचे उतर आये और 
हाथ जोड़कर रामचन्द्रके बगलमे खड़े ह्रो गये ॥ २८॥ इधर भरतने अपनी सेनाको आज्ञा दी 
कि किसीको कष्ट ने पहुँचाओो । इसलिए उस सेनाने पर्वंतके पासही अर्थात्‌ आश्रमसे दूर 
अपना निवास बनाया ॥ २९, ॥ उस पर्वंतके पाख डेढ़ योजन श्रथांत्‌ छः कोसमें हाथी घोड़े और 
मजुष्योंसे भरी हुई सेनाने निवास किया॥ ३० ॥ श्रहंकार दूर कर धर्मपूर्वक नीतिमान भरतके 

द्वारा शिक्षित चद्द सेना चित्रकूरमें रामचन्द्रको मनानेके लिये आयी हुई शोभने लगी ॥ ३१॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९७ ॥ 
न रण i i 

द्विपदोंमे श्रेष्ठ भरत सेनाको ठद्दराकर पिताकी आजा पालन करनेवाले रामचन्द्रके पास 
जानेके लिए तयार हुए ॥ १॥ शिक्षितके समान, भरतको आशांके अनुसार जब सेना ठहर गयी 
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क्षिं वनामैदं सौम्य नरसंघेः समन्ततः । ळुब्धेश्व सहितैरे भिस्त्वमन्वेपितुर्मददसि ॥ ३॥ 
गुहो ज्ञातेसहस्रेण शरचापासिपाणिना । समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन्परिदृतः स्वयम ॥ ४॥ 
अमात्यैः सह पौरैश्च गुरुभिश्व द्विजातिभिः । सह सर्व चारिष्यामि पद्भ्यां पारटितःस्वयम्र॥ ५ ॥ 
यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महावलम । वेदेहीं वा महाभागां न में शान्तिभाविष्याति ॥ ६॥ 
यावन्न चन्द्रसंकाशं तद्ट्रक्ष्यामे श॒भाननम्‌ । श्रातुःपद्माविशालाक्ष न मे शान्तिभीविष्यति। ७॥ 
सिद्धार्थः खळु सौर्मितत्रर्यश्चन्द्राविमलोपमम्‌ । मुखं पञ्याति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति ॥ ८॥ 
यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ । शिरसा प्रग्रहीष्यामे न में शान्तिभीवैष्याति॥ ९ ॥ 
यावन्न राज्ये राज्याईः पितृपेतामहे स्थितः। अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शान्तिर्भविष्यति १०॥ 
कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा । भतोरं सागरान्तायाः एाथेव्या यानुगच्छाति॥ २१ १॥ 
सुथ॒भश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराजसमो गिरेः । यास्मिन्वसाते काङ्ुत्स्थः कुवेर इव नन्दने ॥१२॥ 
कृतकार्यीमदं दुरीवनं व्यालनिवेवितम्‌ । यदध्यास्ते महाराजो रामः शस्त्रशतां वरः ॥१३॥ 
एवसुक्तवा महाताहुर्भरतः पुरुषर्षभः । पदभ्यामेव महातेजाः प्राविवेश महद्वनम्‌ ॥१४॥ 
स ताने ट्रुमजालाने जातांने गिरिसानुषु । पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः ॥२५॥ 


स गिरेश्चित्रकूटस्य सालमारुह्य सत्वरम्‌ । रामाश्रमगतस्याग्नेददर्श ध्वजमाच्छितम ॥१६।। 


» 


तव भरत अपने भाई श्रुषनसे इस प्रकार बोले ॥२॥ सौम्य, बहुतसे आद्मियोंको और ग्याधोंको 
सांथ लेकर तुम शोधही इस धनको ढंढ़ डालो ॥ ३॥ धनुष वाण धारण करनेवाले अपने हजारों 
बान्धवोंके साथ गुह भी इख वनमे राम भोर लक्ष्मणको ह ढे ॥४॥ सचिवों, नगरवासियों, गुरुओों 
तथा श्राह्मणोंके साथ में भी इस समस्त चनमें पैदल परिभ्रमण करूगा ॥ ५॥ जवतक रामको, 
महाबली लदमणको अथवा महाभागा खीताको मैं न देखूंगा, तब तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥६॥ 
जव तक अपने भाईका कमलके समान लम्बी आँखवाला ओर चन्द्रमाके समान मुख न देखू गा 
तब तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥७॥ लचमणका ही मनोरथ पूरा हुआ जो चन्द्रमाके समान सुन्दर 
कमलाक्ष ओर महाद्युति रामचन्द्रका सुंह देखता है ॥ ८॥ राजाके चिह्योंसे युक्त भाईके चरणोंको 
सिरसे जब तक प्रणाम न करू गा, तव तक मुझे शांति न मिलेगी ॥६॥ जव तक राज्य पानेके योग्य 
रामचन्द्र पिता, पितामद्दोंके राज्यपर स्थित न होंगे, जवतक वे अभिषेकके जलसे न भीगंगे, तव 
तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥१०॥ जनककी पुत्री महाभागा वैदेही कृतार्थ हई, जो सागर पय्येन्त , 
पृथिवीके स्वामी पतिका अनुगमन करती हैं ॥ ११॥ यहद चित्रकूट पर्वत बड़ा ही सुन्दर है, गिरि- 
राजके समान है, जिसमें रामचन्द्र निवास करते हैं, जिस प्रकार कुबेर आनन्द देनेवाले चैत्ररथमें 
निवास करते हैं ॥ १२ ॥॥ हिंस्र जन्तुओंसे सेवित यह दुगम चन भी ऊतार्थ हो गया; क्योंकि 
श्रेष्ठ शस्त्रधारी, महाराज इसमे निवास करते हैं ॥ १३॥ मद्दाबाइ, पुरुषश्रेष्ट, महातेजस्वी भरतने 
ऐसा कहकर उस भयानक वनमे प्रवेश किया ॥ १४॥ पर्वत शिखरपर उत्पन्न पुष्पित वृत्तोंके 
मध्यसे वे चले ॥ १५॥ चित्रकूट पर्वेतके एक साल वृच्तपर शीघ्र चढ़कर भरतने रामचन्द्रके 
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ते दष्टा भरतः श्रीमान्मुमोद सहृवान्धवः। अत्र राम इते ज्ञात्वा गतः पारामिवाम्भसः। १७ 
स चित्रकूटे तु गिरो निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम । 
गुहेन सार्धे त्वारितो जगाम पुनर्निवेश्येव चमं महात्मा ॥९८॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाऱ्येऽयोध्याकाराडे ऽप्टनचतितमः सर्गः ॥8८॥ 

£ ~ 
नवनवतितमः सर्गः ९९ 
| 2४ निविष्टायां तु सेनायासुस्सुको भरतस्ततः । जगाम भ्रातरं द्रष्टुं शत्रुध्नमनुदर्शयन ।। १॥ 
` ऋषिं वासिष्ठं संदिश्य मातुर्मे शीघ्रमानय । इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः ॥ २॥ 
` सुमन्त्रस्त्वापि शत्रुघ्नमदूरादन्वपद्यत । रामदरीनजस्तर्षा भरतस्यव तस्य च॥ ३॥ 
गच्छन्नवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम । भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च ददं ह ॥ ४॥ 
शालायास्त्वग्रतस्तस्या ददश भरतस्तदा । काष्ठानि चात्रभग्नाने पुष्पाण्यपाचितानि च ॥ ५॥ 
स लक्ष्मणस्य रामस्य ददशीश्रममेयुषः । कृतं रक्षेष्वभिज्ञानं कुशचारैः क्वचित्ववाचित्‌ | ६॥ 
दद्र भवने तस्मिन्महतः सचयान्क्ृतान्‌। मृगाणां महिषाणां च करीषैः शीतकारणात॥ ७॥ 
- गच्छन्नेव महाबाहुद्येतिमान्भरतस्तदा । शत्रुघ्नं चात्रवीद्धृष्टस्तानमात्याँश्व सर्वशः ॥ ८॥ 


~क 


श्राश्रमकी- अग्निसे निकलते हुए घृएँको देखा ॥ १६ ॥ उस धूमको देखकर अपने भाईके साथ भरत 
बहुत ही प्रसन्न हुए । रामचन्द्र यहीं है यह जानकर उन्हे अथाह ससुद्रसे पार जानेके समान 
आनंद हुआ ॥ १७॥ तपस्वियोंसे युक्त रामचन्द्रका वह आश्रम भरतने चित्रकूटपर देखा । 
दूँढनेके लिए साथ आयी हुई सेनांको ठहराकर महांत्मा भरत गुहके साथ उनके आश्रममें 
गये ॥ १८ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अट्ठानवेवां सर्ग समाप्त ॥ ९८ ॥ 


OCPD 


खेनाकें वहीं ठह! जानेपर उत्सुक भरत शात्रुष्नको रामचन्द्रके आश्रमके चिन्होंको बतलाते 

हुप, उनको देखनेके लिए चले ॥ १ ॥ अपनी माताओंको शीघ्र ले आनेके लिए वशिष्ठ ऋषिके 
` ग्रहां सन्देशा भेजकर शुरुग्रिय भरत शीघतापूर्वक आगे चले ॥ २॥ शुमन्त्र भी शत्रुच्नके 
थोडीही दूर पीछे दोड़ते हुए चले, ये भी रामचन्द्रको देखनेके लिए भरतके समानही 
डत्करिठत थे ॥ ३॥ जाते 'हुण तपस्वियोंके महरलेमें बनायी गयी, अपने भाईकी पर्णकुटी 
( अग्निशाला ) ओर उटज ( सोने या मिलनेका घर ) भरतने देखा ॥ ४ ॥ पर्णशांलाके आगे तोड़ी 
हई छोटी-छोटी लकड़ियाँ देखी ओर सूखे हुए फूल देखे ॥ ५॥ लच्मण और रामने अपने 
श्राश्रमको पहिचाननेके लिए बृक्षोंमे कहीं-कहीं कुश तथा वस्त्रके डुकड़ेसे चिन्ह बना रखे थे, 
उन्हें भरतने देखा ॥ ६॥ उस घरमें म॒गों ओर महिषोंके गोबरकी बहुत बड़ी ढेर--जो सर्दी दूर 
करनेके लिए रखी गयी थी--देली ॥७॥ चलते-चलते ही महाबाहु. द्युतिमान्‌ भरतने प्रसन्न होकर 


is 
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मन्ये पराप्ता; स्म तं देश भरद्राजों यमत्रवीत्‌। नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः ॥ ९ ॥ 
उच्चेवद्धाने चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । अभिज्ञानक्रतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ।॥१०॥ 
इतश्चोदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तपस्त्रिनाम्‌ । शैलपार्श्वे परिक्रान्तमन्योन्यमभिगर्जताम्‌ ॥११॥ 
यमेवाधालुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने । तस्यासौ इृञ्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्त्मनः ।।१२।। 
अत्राहं पुरुषव्याघ्रं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । आर्य ट्रक्ष्यामे संहृष्ट महर्षिमिव राघवम्‌ ।॥१,३॥ 
अथ गत्वा मुहूर्त तु चित्रकूटं स राघवः । मन्दाकिनीमनुप्राप्तस्तं जनं चेदमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः । जनेन्द्रो निर्जनं पाप्य धिड़मे जन्म सजीवितम।। २५॥॥ 
मत्कृते व्यसनं प्राप्ती लोकनाथो महाद्यतिः । सवीन्कामान्पारित्यज्य वने वसति राघवः ॥१७॥ 
दति लोकसमाकृष्टः पादेऽ्वद्य प्रसादयन । रामं तस्य पतिष्यामे सीताया लक्ष्मणस्य च ॥९७॥ 
एवं स विलपँस्तास्मिन्वने दशरथात्मजः । ददरश महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌ ॥१८॥ 
सालतालाश्वकर्णानां पर्णेबेहुभिराठताम । विशालां म॒दुविस्तीर्णा कुशर्वेदिमिवाध्वरे ॥१९॥ 
शकायुधानिकाञैश्च कार्भुकैर्भारसाधनेः । रुक्मपृष्ठेमहासारैः शोभितां इत्रुवाधकेः ॥२०॥ 


NO र 


अर्करस्मिप्तीकारैधोरैस्तूणगतैः शरैः । शोभितां दीप्तवदनेः सर्पेमोगवर्तीमिव ॥२१॥ 


ल्ट रे आ. 


शत्रुषन तथा उन अमात्योंसे कहा ॥ ८ ॥ मालूम होता है कि भरद्वाज सुनिने जो स्थान बतलाया 


था, वहा हमलोग आगए, यहांसे थोड़ी हो दूर पर मन्दाकिनी नदी है, ऐसा में समकता हैँ ॥&॥ ये 
वृत्तोंपर ऊंचे कपड़े बघे है, लक्ष्मणने ये बांधे होंगे, जिससे रात-विरातमें जानेके समय मार्ग 
पहिचाना जञा सके ॥ १० ॥ परस्पर गर्जेनेवाले, बड़े दांतवाले वेगवान हाथियॉको जानेका पर्वेत- 
के समीपम यह मार्ग है ॥ ११॥ तपस्वी वनमें जिसको सदा स्थापित रखना चाहते हें उस अग्नि- 
का यह घना घूआं दिखाई पड़ता है ॥ १२॥ अपने गुरुओंके सत्कार करनेदाले, पुरुषसिह ओर 
प्रसन्न अपने बड़े भाई रामचन्द्रको मदृषिके वेषमे देखंगा ॥ १३ ॥ थोडी देरमे मन्दाकिनी नदीके 
आगे चित्रकूटपए जाकर भरतने अपने अमात्यसे यह कहा ॥ १४ ॥ जनेन्द्र रामचन्द्र निजन 
बनमें वीरासनपर पृथिवीम बेठे हुए हैं ओर में जीरह। हुँ, सुभे धिक्कार ॥ १५ ॥ मेरे कारणसे 


मद्दाद्युति लोकनाथ रामचन्द्रको यद्द कष्ट प्राप्त इुआ है, जो ये सब अभिलाषाओंको छोड़कर | 


चनमें निवास कर रहे हैं ॥ १६॥ लोग हमारी निन्दा कर रहे हैं, हम पेरोंपर पड़कर राम- 
चन्द्रको प्रसन्न करेंगे । रामचन्द्र, लच्मण ओर सीताके पेरोपर में पडँगा॥ १७॥ दसरथपुत्र 
भरतने इस प्रकार विलाप करते हुए बहुत बड़ी ओर सुन्दर पर्णशाला उस घनमें देखी ॥ १८॥ 
साल ताल ओर अश्वकर्ण नामक वृत्तोंके बहुत पत्तोंसे घद्द विशाला पणेशाला ढँकी हुई थी, जिस 
प्रकार यज्ञवेदी कुशोंले ढँक दीजाती हें ॥ १8॥ उसमे इन्द्रधनुषके समान धनुष रखे हुए थे, जो 
बहुत बड़े थे, जिनपर सोना चढ़ा हुआ था, जो बड़े मजबूत ओर शात्रुओंको नष्ट करनेवाले थे ॥ 
॥ २० ॥ तरकशमे रखे हुए वाण सूयंकी किरणोंके समांन चमकते थे ओर वे बड़े भयानक थे 
उनके सिरे चमक रहे थे, बह पर्णशाला ऐसे वाणोंसे शोभती थी, जिस प्रकार सर्पाके द्वारो भोग- 
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वाल्मीकीय-रामायणे ै ३१४ 


महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌। रुक्मावन्दृविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभितामो।२२॥ 
गोधाङ्कित्रैरासक्तैश्चित्रकाञ्चनभूपितेः । आरिसंघेरनाधृष्यां ग्रगैः सिंहयुहामिव ॥२३॥ 
मायुद्क्मवणां वेदिँ विशालां दीप्तपावकाम्‌ । ददश भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशने ॥२४॥ 
निरीक्ष्य स मुहूर्त तु ददर्श भरतो गुरुम | उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥२५॥ 
कृष्णाजिनधरं तं तु चीरवल्कलवाससम्‌ । ददश राममासीनमभितः पावकोपमम्‌ ॥२६॥ 
सिंहस्कन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिभक्षणम्‌ । पृथिव्याः सागरान्ताया भतीरं ध्भचारिणम्‌।२७॥ 
उपविष्टं महाबाहु ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । स्थण्डिले दर्भसस्तीणे शीतया लक्ष्मणेन च।।२८॥ 
तं दृष्टा भरतः श्रीमान्दुःखमोहपरिप्छुतः । अभ्यधावत धमोत्मा भरतः केकयीसुतः ॥२९॥ 
इष््रेव विललापार्तो बाष्पसंदिग्धया गिरा । अशक्नुतरन्वारायेतुं ैरयद्रचनमब्रुवन्‌ ॥३०॥ 
यः संसादे प्रक्ातिभिभवेद्यक्त उपासितुम्‌ । वन्येम्गरुपासीन! सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥३१॥ 
बासोभिवहृसाइस्रेयो महात्मा पुरोचितः । मृगाजिने सोड्यमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ ॥३२॥ 
अधारयद्यो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा । सोऽयं जटाभारामिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥३३॥ 
यस्य यज्ञैयेथादिष्टेयुक्तो धर्मस्य संचयः । शरीरक्लेशसंभूतं स धर्म परिमार्गते ॥३४॥ 


बवती नगरी शोभतो है ॥ २१॥ सोनेकी म्यानमें रखी हुई दो तलवार उस पर्णशालाम थीं, सोने- 
की दो ढालें भी थीं, जो सोनेकी विदुसे चित्रित हो रही थीं ॥२२॥ गोधा (हस्तरक्षक) अंगुलि-त्राण 
झोदि वहां रखे हुए थे ओर वे सोनेसे मढ़े इप थे । उस पर्णंशालामें शत्ुझॉंका प्रवेश असम्भव 
था, जिस प्रकार सिंहकी शुहामें सुगोंका प्रवेश असम्भव होता है ॥ २३ ॥ भरतने रामचन्द्रके उस 
पवित्र पणंशालामें बहुत बड़ी पक वेदी देखी, जो ईशान कोणकी ओर कुछ नीची थी आर जिस 
पर आग जल रही थी ॥ २४ ॥ वेदी देखनेक्े थोड़ी देरके बोद्‌ उटजमे बेठे हुए जटाभण्डल-धारी 
रामचन्द्रको देखा ॥ २५ ॥ रामचन्द्र चीर बल्कल पहने हुए थे और छष्णसगचम ओढ़े हुए थे । वे 
बैठे इपथे | अग्निके समान तेजस्वी रोमचन्द्रको भरतने देखा ॥ २६॥ जिन महाबाहु राभचन्द्रके 
कन्धे सिंहके समान हैं, आंखे कमलके समान हैँ, जो धर्मचारी रामचन्द्र खागरपर्यन्त पृथिवी के 


' स्वामी हैं, वे कुश विंछे हुए चोतरेपर सीता और लच्मंणके साथ शाश्वत ब्रह्माके समान बैठे हुए हैं | 


॥ २७ ॥ २८॥ उनको इस अवस्थामे देखकर केकयी पुत्र धर्मात्मा भरत शोक ओर मोहसे व्याकुल 
दोंगये, ओर वे उनकी ओर दोड़े ॥ २६ ॥ रामचन्द्रको देखतेही भरत दुखी हो गये, वे टूटती हुई 
आवधाजमे विलाप करने लगे, वे दुखको रोक नहीं सके । पुनः धेयं धारण कर चे बोले, ॥ ३०॥ 
जो समामे राजकमे चारियों ओर प्रजाद्मोक्रे दारा उपासना करने के योग्य है, वह मेरा वड़ा भाई 
जंगली पशुओंसे उपासित दो रहा है ॥ ३१ ॥ जो महात्मा पहले कई हजारोंके वस्त्र धारण करते थे, 
घे आज धर्माचरण करते हुए दो सूगचम धारण कर रहे हैं॥ ३२॥ जिन्होंने खदा अनेक प्रकारका 
खुन्दर पुष्पमालाएँ घारण को हैं, वे रामचन्द्र आज इस जटाभारको कैसे सह रहे हें ॥३३॥ जिनके 
घर्माचरणके लिए पदले ऋत्विकूलोग विधिपूर्वक यज्ञ करते थे, वे ही आज स्वयं कष्ट उठाकर 
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चन्दनेन महार्हेण यस्याङ्गसुपसेवितम । मलेन तस्याङ्गमिदें कथमार्यस्य सेव्यते ॥२०॥ 
्निमित्तमिदं दुःखे प्राप्तो रामः सुखोचितः । धिग्जीवितं नृशंसस्य मम छोकविगर्हितम ॥३६॥ 
इत्येवं विळपन्दीनः पस्विन्नसुखपङ्कजः । पादावमाप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ ॥३७॥ 
दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महावलः । उक्त्वार्याते सक्रदीने पुनर्नोवाच किंचन ॥३८॥ 
बाष्पैः पिहितकण्ठश्च पेक्ष्य रामं यशास्विनम । आर्येत्येवाभिसँक्रुक्य व्याहतु नाशकत्ततः ॥२९॥ 


अजुध्नद आपि रामस्य ववन्दे चरणौ रूदन्‌ । तावुभौ च समालिङ्गय रामोऽप्यश्भूण्यतर्तयत्‌।।४०॥।. 


ततः सुमन्त्रेण गुहेन चेव समीयतू राजसुतावरण्ये । 
दिवाकरञ्चैत्र निशाकरञ्च यथाम्बरे शुक्रबृहस्पीतभ्याम ।॥४९॥ 
तान्पार्थिवान्वारणयूथपाहीन्समागतांस्तत्र महत्यरण्ये । 
वनौकसस्तेऽभिसमीक्ष्य सर्वे त्वश्रूण्यसुञ्चन्प्रविहाय हर्षम ॥४२॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे नवनवतितमः सर्ग: ॥ && ॥ 
Ch 


शततमः सगः १०० 


जटिलं चीरवसनं प्राज्ञाछें पतिते भुवि । ददर्शी रामो दुर्दश युगान्ते भास्करं यथा ॥ १॥ | 


कथंचिदभिविज्ञाय विवणवदनं कृशम्‌ । भातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना ॥ २॥ 


धर्मांजेन कर रहे हैं ॥३४॥ जिनके अ्रंगोंमें सदा दामी चन्दनका लेप किया जाता था, आज उन्हीं 
आये रामचन्द्रके अंग मलिन हो रहे हैं ॥ ३५ ॥ सुखके अभ्यासी रामचन्द्र मेरेही कारण यह दुःख 
उठा रहे हैं। सुझ करके लोकनिन्दित इस जींचनको धिक्कार | ॥ ३६॥ इसप्रकार दुखी भरत 
विलाप करने लगे, उनका मुँह षसीनेसे भर गया। रामचन्द्रके ऐर न पा सके थोर वे रोते-रोते 
पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ३७ ॥ भह्दाबली राजपुत्र भरतने दुखसे व्याकुल होकर एकबार दीनता- 
पूर्वक ' आर्य ! कहा, इसके बाद वे कुछ नहीं कह सके ॥३८॥ यशस्वी रामचन्द्रको देखनेसे भरत- 
को गला भर गया, वे इसी प्रकार “ आये ” इतनाही कहद सके । इसके वाद्‌ वे कुछ भी नहीं बोल 
सके ॥ ३६ ॥ शत्रुष्नने रोते हुए रामचन्द्रके चरणोंको प्रणाम किया। उन दोनोंका आलिंगन कर 
रामचन्द्र भी आँसू बहाने लगे ॥४०॥ राजपुत्र राम ओर लदमण उस वनमें सुमन्त्रसे मिले । जिस 
प्रकार आकाशमे सूर्य ओर चन्द्रमा, शुक्त ओर बृहस्पतिसे मिलते हे ॥ ४१ ॥ हाथियोंपर चलनेके 
योग्य उन राजपुत्रोंको महावनमें आये देखकर वनवासियोंकी प्रसन्नता जाती रही, वे भी आंसू 
बहाने लगे ॥ ७२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका निनानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९५ ॥ 
—— 

जटा चीर ओर वस्त्र घरण किये हुए, हाथ जोड़कर जमोनमें पड़े हुए, प्रलयकालीन सूयेके 

समान देखनेके अयोग्य भरतको रामचन्द्रने देखा ॥ १॥ उनका मुंह सूख गया था, वे दुबले द्वो 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३१६ 
“क 


आधाय रामस्तं मूध्नि परिष्वज्य च राघवम्‌ । अङ्के भरतमारोप्य पर्यएच्छत सादरम्‌॥ ३॥ 

क लु ते5भूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः । न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमहैसि ॥ ४॥ 

चिरस्य बत पञ्यामि दूराद्गरतमागतम्‌ । दुष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन्कि तात वनमागतः ॥ ५॥ 
कच्चिन्नु धरते तात राजा यत्त्वामिहागतः । कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६॥ 

` कचित्सोम्य न ते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतम्‌। कच्चिच्छुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम ॥ ७॥ 
« „` कचिदशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः । राजसूयाश्वमेधानामाहती धर्मनिश्चितः ॥ ८॥ 
स॒ कचिदब्राह्मणो विद्वान्धर्मनित्यो महाद्यातिः । इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते || ९॥ 

तात कचिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती । सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नन्दाते केकयी ।।१०॥ 
कच्चिद्विनयसंपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः । अनसूयुरनुद्रश् सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥११॥ 
कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानृजुः । हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥१२॥ 
कच्चिदेवान्पितृन्भ्र॒त्यान्युरून्पितसमानपि । दद्धांश्च तात वैदयांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे ॥१३॥ 
इष्बस्रवरसम्पन्नमर्थशास्रविशारदम्‌ । सुधन्वानसुपाध्यायं काञ्चिक्ष्वं तात मन्यसे ॥१४॥ 
कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्त्रियाः। कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च क्रतास्ते तात मान्त्रिणः ॥१५॥ 

+ . ` मन्त्रो बिजयमूळं हि राज्ञां भवति राघव । सुसंदृतो ममन्त्रधुरैरमात्यैः शा्रकोविदैः ॥१६॥ 
_ गये थे, रामचन्द्रने किसी तरह उन्हें पहिचोना ओर अपने हाथोंसे उठाया ॥ २॥ रामचन्द्र- 

ने भरतका.आलिगन किया, उनका माथा _ सूँघा ओर उन्हे गोद्मे बैठाकर आदरपू्चंक उनसे 

पूछने लगे ॥ ३ ॥ भाई, तुम्हारे पिता कहाँ गये, जो तुम आज इस वनमें आये ददो । उनके जीते 

` ~ जी तुम तो इस बनमें नहीं अआ सकते थे ॥ ४ ॥ बहुत दूरसे आये हुए, बहुत दिनोंपर मैं आज 
तुम्हे देख रहा हूँ । भाई, इख भूलभुलेया बनमें तुम क्यों आये ॥ ५ ॥ क्या दुखी राजा जोते हैं, 

या सहसा परलोक चले गये और तुम यहाँ वनमें आये हो ॥ ६॥ सोम्य, तुम वालक हो, इस 
 लियेतुम्दारा राज्यतो कहीं नष्ट नहीं हो गया हे, प्रजा विद्रोही तो नहीं हो गयी है, सत्यपरा- 
क क्रम पिताकी सेवा करते हो ॥ ७॥ धम्मं पर आस्था रखनेवाले, राजसुय तथा अश्वमेध यज्ञ करने 
चाले, सत्यप्रतिज्ञ राजा दखरथ कुशलसे तो हें ॥ ८॥ भाइ, ३च्वाकुवंशके आचा ` विद्वान, घमे- 

में दृढ़ रहनेवाले, मद्दाद्युति वसिष्ठ तुम्हारे दारा पूजित तो होते हें ॥ &॥ तात, कौशल्या, सुपुत्रा 

सुमित्रा तथा आया देवी केकयी प्रसन्न तो हैं ? ॥१०॥ चिनयी, महाकुलीन, बहुश्रत अनसूयू, तथा 

सब कर्म करनेमे निपुण अपने पुरोहितका तुमने सत्कार तो किया है! ॥११॥ तुमने इवनकी सब 
विधियोंके ज्यननेवाले जिस बुद्धिमान ओर विनयी पुरो हितको अग्निकार्यके लिए नियुक्त किया है, 

< बद्द दवन करनेके बाद ओर हवन करनेके पदले तुमको सुचित तो करता है ? ॥१२॥ भाई, देवता, 
पितर, भृत्य ओर पिताके समान पूज्य गुरु, चड, चैद्य और ्राह्मणोंका सत्कार करते हो ? ॥ १३॥ 
धडुविद्यां और अर्थशास्तरके प्रवीणज्ञाता, उपाध्याय सुधन्वाका तो लुम सत्कार करते हो ? ॥१४॥ 

अपने समान विश्वसनीय शर, विद्वान, जितेद्रिय, कुलीन ओर अभिप्राय समभनेवालेको अपना 

मन्त्री बनाया हैं न ? ॥ १४ ॥ मन्त्र राजाश्रोंकी विजयका मूल है, इसी कारण शास्त्रज्ञ ओर मन्त्रः 


क 
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कच्चिन्निद्रावशं नैषि कच्चित्कालेऽत्रबुध्यस । कचिच्चापररात्रेपु चिन्तयस्यर्थनेपुणम्‌ ॥१७।। 
काच्चिन्मन्त्रयसे नेकः कच्चिन्न बहुभिः सह । कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न पारिधावाति।।१८॥ 
कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम्‌ । क्षिप्रमारभसे कमे. न दीर्घयासि राघव ॥१९॥ 
कच्चिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः।२०॥। 
कच्चिन्न तकेयेक्त्या वा ये चाप्यपरिकीतिताः। त्वया वा तव वामात्येबुध्यते तात माम्त्रितम्‌॥ २१ 


cC~ > 


कच्चित्सहस्रेमूरखी गामेकमिच्छासि पण्डितम्‌ । पण्डितो ह्यर्थक्रच्छेष कुर्यान्निःश्रेयसं महत्‌ ॥२२॥ 


NSD 


सहस्राण्यापे मूर्खाणा यद्यपास्ते मद्दीपतिः । अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ।॥२३॥ ` 


एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः । राजाने राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥२४॥ 
कच्चिन्मुख्या महत्स्तेव मध्यमेषु च मध्यमाः । जघन्याश्च जघन्येषु भरत्यास्ते तात योजिताः ॥२५॥ 
अमात्यानुपधातीतान्पितृपेतामहाञ्छचीन्‌ । श्रेष्ठाञ्छेठेषु कच्चित्त्वं नियोजयासे कर्मसु ॥२६॥ 
काचचिन्नोग्रेण दण्डेन भ्रशमुद्रेजिताः प्रजाः । राष्ट्रे तवाबजानन्ति मन्त्रिणः केकयीसुत ॥२७॥ 


कच्चित्त्वां नावजानान्तिं याजकाः पातितं यथा । उग्राप्रतिग्रहीतारं कामयानामिव स्त्रियः ॥२८॥ 


को गुत रखनेवाले भन्त्री राजाकी रक्षा करते हैं ॥ १६ ॥ बहुत सोते तो नहीं हो, समयपर उठ तो 
जाते हो, रातके पिछले पहरमे अपने कार्योको सिद्धिका उपाय तो सोचते हो ॥१७॥ किसी बातका 
निश्चय अकेले तो नहीं करते अथवा बहुत आदमियांके साथ तो नहीं करते ? तुम्हारा निश्चित 
किया हुआ अर्थ लोगोंको मालुम तो नहीं हो जाता ॥ १८॥ जो उपाय लुम निश्चित करते हो 
ओर जो छोटा दोनेपर बहुत बड़े फलको उत्पन्न करनेवाला होता है, उसका प्रारम्भ तुम शीघ्र 
ही कर देते हो न, विलम्ब तो नहीं करते ? ॥ १६॥ सामन्त राजा तुम्हारे निश्चित समस्त 
कार्याको सिद्ध होनेपर या सिद्ध होनेके कुछ पहले जानते हैं न । कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 
जो तुम कार्य करना चाहते हो, उसका शान राजाग्रोंको हो जाता हो ॥ २०॥ तुम्हारे निश्चित 
विषयोंको तुम्हारे या मन्त्रियोंके विना कहे भी, दूसरे तक ओर युक्तिके द्वारा, जोन तो नहीं 
जाते और तुम तथा तुम्हारे श्रमात्य दूखरोंके निश्चित किये हुए विषयोंको युक्ति ओर तर्कके 
द्वारा जान लेते तो हैं न ॥ २१॥ हजारों मूर्खोको छोड़कर एक परिडतको रखना लुम पसन्द करते 
हो न; क्योंकि संकटके समय परिडतसे बहुत बड़ा कल्याण होता है ॥ २२॥ यदि राजा हजार 
अथवा दशहजार मूर्खोको रखे, फिर सी अवसरपर उनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता ॥ २३॥ 
मेधावी, सूर ओर नीतिनिपुण एकही अमात्य रोजा या राॉजपुत्रको बहुत बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा 
सकता है ॥ २४ ॥ तात, बडे कामोंपर बड़े, मध्यम कामोंपर मध्यम ओर छोटे कामोंपर छोटे भृत्य- 
को नियुक्त किया है न ॥ २५ ॥ बड़े-बड़े कामोमे सुपरीक्षित शुद्ध, पिता पितामहसे आये हुए श्रेष्ठ 
अमात्योंको उत्तम कामोंमे तुम नियुक्त करते हो न॥ २६॥ तुम्हारे उग्र द्णडसे उद्विझ होकर, 
प्रज्ञा और मन्त्री तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं करते ॥ २७ ॥ यज करानेवाले, पतितके समान 
तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं करते, जिस प्रकार मनुष्य उग्रा.जातिकी स्त्रीको ग्रहण करनेवाले, 
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उपायकुशळं वेद्यं भर॒त्यं संदूपणे रतम्‌। शूरमैश्वर्यकामं च यो न इन्ति स हन्यते ॥२९॥ 


- काचेडुष्श्च शूरश्च धृतिमान्मार्तमाञ्छाचेः । कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः ॥३०॥ 


बळवन्तश्च काचैत्ते मुख्या युद्धविशारदाः ।इष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः। ३१॥ 
काचचेद्गळस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । संग्राप्तकालं दातव्यं ददासै न विलम्बसे ।।३२॥ 
कालातिक्रमणे ह्येव भक्तवेतनयो्ृताः । भर्तृरप्याते कुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान्क्ृतः॥३३॥ 
काच्चि्सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । काञ्चित्माणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति समाहिताः।।३४॥। 
कच्चिज्जानपदो विद्वान्दाक्षिणः प्रतिभानवान्‌ । यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पाण्डितः ॥३५॥ 
कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पश्च च । त्रिभेत्भिभिरविज्ञातेवेस्सि तीर्थानि चारणे ॥३६॥ 
कच्चिद्च्यपास्तानहितान्प्रतियातांशच सर्वदा । दुर्वलाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन ॥३७॥ 
कच्चिन्न लोकायतिकान्ब्राह्मणांस्तात सेवसे । अनर्थकुशला ह्येते वालाः पण्डितमानिनः ॥३८॥ 


तथा परस्त्रियोंकी कोमना करनेवाले, मनुष्यका, करते हैं ॥ २८॥ जो राजा खाम आदि उपायोंके 
करनेमे निपुण, आपत भरत्यांको भड़कानेमे लगे हुए शूर तथा धन चाहनेवाले वेद्यका वध नहीं 
करता है, वह राजा ही खुद मारा जाता हे ॥ २६ ॥ तुमने जिसको सेनापति बनाया है, वह 
तुमसे प्रसन्न तो है, शर, वीर, धीर, ओर बुद्धिमान तो है, कुलीन, तुममें प्रेम रखनेवाला और 
दत्त तो है ॥३०॥ तुम्हारे सेनाके मुख्य योद्धा चली हैं न? उनकी वीरताकी परीक्षा करली गयी है 
न, विक्रमी तो हैं ओर तुम उनका सत्कार तो करते हो ॥ ३१॥ सेनाको उचित भोजन और प्रति: 
मार बेतन देना चाहिए, तुम देते हों न, विलम्ब तो नहीं करते ॥ ३२॥ भोजन और वेतनपर जो 
सैनिक नियत हैं, उनको समयपर यदि अन्न और वेतन न दिया जाय तो वे अपने स्वामीपर ही 
असन्ठतुष्ट हो जाते हैं, ओर उससे बड़ा अनर्थ हो जाता है ॥ ३३ ॥ तुम्हारे कुलके प्रधान मनुष्य 
तुमपर अचुराग रखते हैं न, ओर तुम्हारे कार्योके लिए सावधान होकर प्राण त्याग करनेके लिए 
उद्यत रद्दते हें न ॥ ३४ ॥ भरत, अपने एज्यमें रहनेवाला समर्थ, प्रत्युत्पन्नमति ओर जैसा कहा 
जाय वैखा ही कहनेवाले पणिडितको तुमने अपना दूत बनाया है न ॥ ३५ ॥ भरत, परस्पर तथा 
दूसरेके द्वारा अज्ञात तीन-तीन गुप्त दूतोंके द्वारा अपने राज्यके पन्द्रह तीर्थ तथा परराज्यके 
अद्ठारह तीर्थोका ज्ञान रखते दो न न ( १ मन्त्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ द्वारपाल, ६ 
रनिवासका अध्यक्ष, ७ जेलका द्रोगा, ८ खजाञ्ची, ६ राजांकी आज्ञा सुनानेवाला, १० वकील, 
११ न्यायकतता, १२ व्यवहार निर्णता ( जूरी ), १३ सेनासे तनख्वाह पानेधाला दानाध्यक्ष, 
१७ ठोकादार, १५ नगराध्यक्ष, १६ रा्ट्रान्तःपाल, १७ दुष्टोंको दरड देनेवाला, १८ जल, गिरि, 
चन, दुर्गस्थलपालक ये अट्ठारद्द तीथ हें । मन्त्री, पुरोहित ओर युवराजके अलग कर देने 
पर ये पन्द्रह बचते हैं । राजनीत्मि ये ही अ्रट्टारद्द ओर पन्द्रह तीर्थ कहे जाते हैं )॥ ३६॥ 
हे रिपुसूदन, जिस शत्रुको तुमने निकाल दिया है ओर वह यदि तुम्हारे यहाँ पुनः चला आता है 
तो डुबेल समभकर तुम उसकी उपेक्षा तो नहीं करते ॥ ३७॥ नास्तिक ब्राह्मणोंका साथ तो 
तुम नहीं करते, ये अज्ञानी हैं, पर अपनेको परिडत समभते हैं, इनसे बहुतसी बुराई 
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धर्मशास्नेषु सुरूयेषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः । बुद्धिमान्वीक्षिकीं माप्य निरर्थं प्रवदान्ति ते ॥३९॥ 
वीरेरध्युपितां पूर्वमस्माकं तात पृर्वकेः । सत्यनामां दढद्रारां हस्त्यश्वरथसंकुलाम्‌ ॥४०॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियेवेक्येः स्वकर्मनिरतः सदा । जितेन्द्रयेमैदोत्साहेष्टेतामार्येः सहस्रशः ॥४१॥ 
ासादैविविधाकारैश्ठेतां वेद्यजनाकुलाम्‌ । कच्चित्समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥४२॥ 
कच्चिच्चेत्यशतेजुप्ट/ सुनिबिष्ठजनाकुलः । देवस्थानेः प्रपाभिश्च तटाकैश्चोपशोमितः ॥४३॥ 
प्रहष्ठनरनारीकः समाजात्सवशोमितः । सुकृष्टसीमापशुमान्हिसाभिराभिवरजितः ॥४४॥ 
अदेवमातृको रभ्यः श्वापदैः परिवार्जितः। परित्यक्तो भयैः सर्वे खानिभिञचोपशोभितः।।४८।। 
विवार्जितो नरेः पापैमम पूर्वैः सुराक्षतः । काच्चज्जनपदः स्फीतः सुखं बसाति राघव ॥४६॥ 
कच्चित्ते दायेताः सर्वे कृषिगोरक्ष्यजीविनः । वातीयां सांप्रतं तात लोकोऽयं सुखमेधते ।।४७॥ 
तेषां गुप्तिपरीहारैः कच्चित्ते भरणं ळृतम । रक्ष्या हि राज्ञा धर्भेण सर्वे विपयवासेनः ।।४८॥ 
काच्चित्स्रियः सान्त्वयसे काच्चित्तास्ते सुरा्तिताः। कच्चिन्न श्रद्दधास्यासां कच्चिहृह्मं न भाषसे ।।४९॥ 
कचिन्नागवनं गुप्त कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः । काचिन्न गाणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यासै ।।८०॥ 
काचेद्दशयसे नित्वं मानुपाणां विभूषितम्‌ । उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्र महापथे ॥५१॥ 


होती है ॥ ३८॥ ये वैदिक मार्गले उलटे चलनेवाले, प्रामाणिक धर्मशाख्रोंके रहते हुए भी शुष्क 
ताकिक बुद्धिको खहायतासे अर्थहीन उपदेश करते हैं ॥ ३६॥ तात, इमलोगोंके वीर पूचंज्ञोंको 
निवासभूमि, यथार्थ नाम ओर दृढ़ द्वारवाली, हाथी घोड़े और रथसे भरी हुई, अपने-अपने 
कर्ममे निरत, जितेन्द्रिय उत्साही ओर श्रेष्ठ हजारों ब्राह्मण क्षत्रिय ओर बैशयोंसे युक्त, अनेक 
आकारवाले प्रखांदोंसे युक्त ओर वैद्योंसे पूर्ण, भरी ओर विशाल अयोध्याकी रक्षा तो करते 
हो ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ तुम्हारा चह राज्य सुखी तो है, जिसमें सैकड़ों देवस्थान हैं, काफी 
स्ती है, देवस्थान, पोसाला, ओर तालाबसे जो शोमित है, जहाँके स्त्री-पुरुष प्रसन्न है, जहां 
सभाएँ श्रोर उत्सव छुआ करते हैं, जहाँ अच्छी खेती होती हे, जहा अधिक पशु हैं, जहाँ किसी 
प्रकारका द्विसा नहा होतो, जहाँ के चाखी अपनी खेती के लिए मेघ पर अवलम्बित नहीं रहते 

जहाँ हिंस्र पशु नहीं हैं, जहाँ किसी भी प्रकारकी भय नहीं है, जहां खान हें, जहाँ पापी मनुष्य 
नहीं हैं, जिसकी रक्षा हमारे पूर्वजोंने की है, वह खुन्दर राज्य-कोशल देश सुखी तो है ॥ ४३, ४४ 

४५, ४६ ॥ कृषी ओर गोरक्षासे जीनेवाले वेश्य तुम्हारे प्रिय तो हैं ? व्यापारम लगे हुए तुम्हारे 
राज्यके वासी सुखी तो हैं ॥ ४७ ॥ उनके इष्टकी प्राप्ति और अनिष्ट परिद्दारके द्वारा तुम उनका 
पालन तो करते हो, क्योंकि राज्यके समस्त वासियोंका पालन करना राजाका धर्म हे॥ ४८॥ 
तुम अपनी स्त्रियोंके अनुकूल तो रहते हो ओर उनकी रच्ता तो करते दों, उनको बातों पर 
विश्वास तो नहीं करते, उनसे अपनी गुप्त वातें प्रकाशित तो नहीं करते ॥ ४६ ॥ हाथियोंकी 
उत्पत्तिके वनकी रक्षा तो करते हो. हाथियोंके पकड़नेकी हथिनियाँ सुखी तो हैं. ? हथिनी, घोडे 
आर हाथियोंसे तुम तृप्त ते नहीं होते ॥ ५० ॥ तुम प्रतिदिन सज़कर प्रातःकाल नगरनिवासियों 
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काचेन्न सर्वे कर्मान्ताः परत्यक्षास्तेडविशड्ूया । सर्वे वा पुनरत्सष्टा मध्यमे वात्र कारणम ॥५२॥ 
कचिद्दुर्गागे सर्वाणि धनधान्यायुधोदकेः । यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुधरेः ॥५३॥ 
आयस्ते विपुलः कच्चित्कचिदल्पतरो व्ययः । अपात्रेषु न ते कच्चित्कोपो गच्छति राघव ॥५४॥ 
देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च । योधेषु मित्रवर्गपु कच्चिट्रच्छाति ते व्ययः ॥॥५५॥ 
कच्चिदायों5पि शुद्धात्मा क्षारितइचापकर्मणा। अदृष्टः शास्त्रकुशलेने लोभाद्रध्यते शुचिः ॥५६॥ 
शरहीतञ्चैव प्रष्ठठच काळे दृष्टः सकारणः। कच्चिन्न मुच्यते चोरों धनलोभान्नरपैभ ॥५७॥ 
व्यसने कच्चिदाब्यस्य दुर्बेलस्य च राघव । तानि पुत्रपशून्म्रन्ति भीत्यर्थमनुशासतः ॥५९॥ 
कच्चिद्रुद्धांब्च वालांश्च वेद्यान्सुख्याश्वराघव । दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतेबुभूषसे ॥६०॥ 
कचिद्ग॒ुरूबच रद्धां*्च तापसान्देवतातिथीन ।चेत्यांश्व सर्वान्सिद्धार्थान्त्राह्मणांश्र नमस्यसि।।६१॥ 
कच्चिद्येन वा धर्ममर्थ धर्भेण वा पुनः । उभौ वा ध्ीतिलोभेन कामेन न विवाधसे ॥६२॥ 
कच्चिदर्थं च कामं च धर्मे च जयतां वर । विभज्य काले कालज्ञ सवीन्वरद सेवसे ॥६३॥ 
कच्चित्ते त्राह्मणः शर्म सर्वशास्त्राथकोविदः । आशंसते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह ॥६४॥ 
नास्तिक्यमनृतं क्रोध प्रमादं दीधसूत्रताम्‌ । अदशनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चटत्तिताम्‌ ॥६५॥ 


को अपना द्रसन तो देते दो ॥ ४१ ॥ काम करनेवाले, अशंक होकर सदा तुम्हारे सामने तो 
नहीं होते, अथवा वे कभी तुम्हारे घामने आंतेही नहीं, इनके सम्बन्धमें मध्यम मार्गही अच्छा है, 
न तो ये अधिक पास रखे जाँय ओर न बहुत दूर ॥ ५२॥ तुम्हारे सब {किले धन, धान्य, अस्त्र, 
जल, यन्त्र-शिल्पी, तथा धनुर्धारी बीरोंसे भरे तो हें॥ ५३ ॥ तुम्हारी आमदनी तो अधिक है 
ओर खर्च कम, अपात्रोंमें तो तुम्हारा धन खर्च नहीं होता ॥ ५४ ॥ देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्या- 
गत, बीर ओर मित्रोंद्दीके लिए न तुम्हारा धन खर्च होता है ॥ ५५॥ सदाचांरी साधु पर यदि 
कोई अपराध लगता है तो शाञ्जज्ञाता पुरुषोंके द्वारा बिना विचार करायेही लोभसे दणिडत तो 
नहीं कर दिया जात! ॥ ५६ ॥ जो चोर पकड़ा गया है, पूछनेसे जिसके चोर होनेका प्रमाण मिल 
गया है, जो चोरी करते देखा गया है अथवा जिसके पास चोरीका माल मिला है, नरश्रेष्ठ, ऐसा 
चोर तुम्हारे राज्यम तो छोड़ नहीं दिया जाता ॥ ५७ ॥ धनी हो या गरीब, यदि किसी अपराध- 
का अपराधी हो तो,तुम्ह!रे बहुश्रुत अमात्य धन लोभसे रहित होकर उसका विचार करते हैं 
न ॥५८॥ मिथ्या अपराधोंके द्वारा द्णिडत, मनुष्योके जो आँसु गिरते हैं, वे अपने भोग-विलासके 
लिए, राज्य करनेवाले राजाके पुत्र ओर पशुओंको नष्ट कर देते हें ॥ ५९ ॥ वृद्धोंको दानसे, 
बालकोंको स्नेहसे ओर प्रधान वद्योंको वचनसे सत्कार तो करते हैं ॥ ६० ॥ शुरुश्रों, बुद्धों, देवता, 
तपस्थियों, अतिथियां, मार्गके पवित्र वृक्ो ओर तपस्यादिके द्वारा कृतार्थ ब्राह्मणोंको नमस्कार 
तो करते हो ॥ ६१ ॥ धर्मको अर्थसे ओर अर्थको धमंसे वाधित तो नहीं करते, अथवा कामसे 
इन दोनोंको वाधित तो नहीं करते ॥ ६२ ॥ समयका विभाग करके ग्रथ, धर्म ओर कामका यथा- 
योग्य अनुष्ठान तो करते हो ॥ ६३ ॥ समस्त शास्त्रार्ज्ञाता त्राण प्रजाके साथ मिलकर तुम्हारे 
कल्याणकी कामना तो करते हैं ? ॥ ६४ ॥ राजाके चोद्द्दो दोषोंका तुमने त्यांग तो किया दै? 
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एकचिन्तनमर्थीनामनर्थज्ञैंरच मन्त्रणम॒ । निद्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापाररक्षणम्‌ ।।६६॥ 
मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः । कचित्त्वं वर्जयस्येतान्राजदोषांरचतुर्दश ॥६७॥ 
दशपश्चचतुवर्गान्सप्तवगी च तत्त्वतः । अष्टवर्ग त्रिवर्ग च विद्यास्तिस्ररच राघव ॥६८॥ 
इन्द्रियाणां जयं बुद्धचा पाडूगुण्यं देवमानुपम । कृत्यं विंशतिवर्ग च तथा प्रक्रातिमण्डलम्‌ ॥६९॥ 
यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनी साविविग्रहौ । कच्चिदेतान्महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ।७०॥ 
मन्तिभिस्त्वं यथो दिष्ठे चतुर्भिस्रिभिरेव वा । कचित्समस्तैव्यस्तेशच मन्तं मन्यसे बुध ॥७१॥ 
कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः । काचित्ते सफला दाराः काचित्ते सफल श्रुतम ॥७२॥। 
काश्चेदेपैत्र ते बुद्धियथोक्ता मम राघव । आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसहिता ॥७३॥ 
याँ दत्त वतेते तातो यां च नः प्रपितामहः । तां छात्तिं वर्तसे कचिद्या च सत्पथगा शुभा ॥७४॥ 


काच्चत्स्वा दुक्तं भोज्यमेको नाइनासे राघव । कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सं्यच्छसि।७५॥ 
राजा तु धर्मेण हि पालायित्वा महीपर्तिदेण्डधरः प्रजानाम्‌ । 
अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथावादितञच्युतः स्वर्गसुपोति विद्वान्‌ ॥७६। 
इत्याषं श्रीमद्रामायरो चाठमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे शततमः सर्गः ॥१००॥ 


नास्तिकता, असत्य बोलना, क्रोध करना, प्रमाद, दीघंखुत्रता, खञ्जनोंसे न मिलना, आलस्य, 
इन्द्रियोंके अधीन होना, अकेले राज्यकी वातोंका निश्चय करना, मूर्खासे सलाह लेना, निश्चित 
कांयोंको प्रारम्भ न करदा, शुत वातोंको प्रकाशित करना, कार्यारम्भके पहले मांगलिक 
कृत्योंको न करना, सव श्रुओंपर एक ही बार चढ़ाई कर देना, राजाओंके ये चौदह दोष हैं 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ दसवग, पंचवर्ग, सप्तवर्ग, चतुर्वेगं, अएवरगं और त्रिवर्गं इनकी ओर 
ठीक-ठीक तुम्हारा ध्यान तो है, और वार्ता, दण्डनीति और अरयो इन विद्याश्रोंकी ओर तुम्हारा 
ध्यान तो है॥६८॥ चुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंका जय, सन्धिविग्रह, यान, आसन, देघ ओर आश्रय 
ये है षड गुण, देवता और मनुष्य-सम्वन्धी ्रापत्तियाँ, राजाके कतव्य, बीसवर्ग, तथा राज्य शत्रु 
पर चढ़ाई, आपराधीको दणड ओर सन्धि, विग्रह इनकी ओर तुम्हारा ध्यान ठीक-ठीक तो है ॥ 
॥ ६६ ॥ ७० ॥ शास्त्रानुसार, चार तीन मन्त्रयोंसे इन सबसे इकट्ठे या अलग-ग्रलग सलाह लेते 
तो ह्यो ॥ ७१ ॥ तुम्हारे वेद सफल तो हैं, अर्थात्‌ उसके अनुसार लुम काम तो करते हो, तुस्दारी 
क्रियाँ सफल तो हैं, तुम्होरी स्त्रियां और तुम्हारा ज्ञान सफल तो हैं ॥ ७२॥ भरत, जैसा मैंने 
कहा है, तुम्हरा निश्चय भी वैसा ही है क्या, क्योंकि यह मार्ग आयु ओर यश बढ़ानेवाला है, 
धर्म, अर्थ और कामके अनुकूल है ॥ ७३ ॥ पिताका जो व्यवहार है अथवा हमारे प्रपितामहा 
जो व्यवद्दार था, उखीपर चलते हो न, क्योंकि वही सत्पथ है और कल्याणकारी है ॥७४॥ खुस्वादु 
भोजन अकेले तो नहीं खाते, अधिक प्रेम होनेके कारण भोजन चाहनेघाले मित्रोंको भोजन तो देते 
दो न॥ ७५ ॥ इस प्रकार धर्मानुसार द्ण्ड-घारण करनेवाला राजा प्रजाका पालन करके, समस्त 
पृथिवीपर अपना आधिपत्य स्थापित करके स्वगंमें जाता है ॥ ७६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोवा सर्ग समाप्त ॥ १०० ॥ 


३१-७२ 
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एकाधिकशततमः सगेः १०१ 


त तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलम्‌ । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा परष्टुं समुपचक्रमे ॥ १॥ 
किमितदिच्छियमहं श्रोठुं प्रव्याहृतं त्वया । यस्मात्त्वमागतो देशामैमं चीरजटाजिनी ॥ २॥ 
यन्निमत्तमिमं देश क्ृष्णाजिनजटाधरः । हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वे वक्तुमहीसे ॥ ३॥ 
इत्युक्तः केकेयीपुत्रः काङुत्स्थेन महात्मना । प्रशह्य वलवद्भूयः प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
आये तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । गतः स्वर्ग महाबाहुः पुत्रशञोकाभिपीडितः ॥ ५॥ 
स्रिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परंतप। चकार सा महत्पापमिदमात्मयशोहरम ।। ६॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककशिता । पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम ॥ ७॥ 
तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कतुमहीसे । आभिपिञ्चस्त्र चाद्यैव राज्येन मघवानिव | ८॥ 
इमाः प्रकृतयः सवी विधवा मातरश्च याः । त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसादं कर्दुमहसि ॥ ९॥ 
तथानुपूर्व्या युक्तश्च युक्तं चात्माने मानद । राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान्सुहृदः कुरु ॥१०॥ 


La 39) क. 


भवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया । शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥११॥ 
एभिश्च सचिवेः सार्ध शिरसा याचितो मया । श्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमहसि ॥१२॥ 
तदिद्‌ शाश्वत पिञ्यं सर्वे सचिवमण्डलम्‌ । पूजिते पुरुषव्या नातिक्रमितुमहासे ॥१३॥ 


गुरुभक्त भाईको स्वस्थ बैठे जानकर रामचन्द्रने भाई लचमणके साथ पुनः उनसे पूछा ॥१॥ 
हमलोग तुम्हारे मुँहसे यद्द जानना चाहते हैं कि चीर ओर जराधारण करके तुम यहां घनमें 
क्यों आये ॥ २॥ जिस कारणसे काला सगचम श्रोर जटाधारण कर, राज्य त्यागकर, इस वनमें 
आये हो, वह सब -दमलोगांसे कहो ॥ ३॥ महात्मा रामचन्द्रने कैकयीपुत्र भरतका आलिंगन 
करके पुनः ऐसा पूछा | भरतने हाथ जोड़कर कद्दा ॥ ४॥ आये, स्त्रोके कददनेपर, मेरी माता केकयी- 
के प्रार्थना करनेपर, पिताने वैसा कठोर कर्म किया ओर वे महाबाहु पुत्रशोकसे पीड़ित होकर 
ओर इमलोगोंको छोड़कर स्वर्ग चले गये । केकयीने यह बहुत बड़ा पाप किया, जिससे उसका 
यश नष्ट हो गया ॥ ५ ॥ ६॥ केकयीको राज्यफल तो मिला नहा, वह विधवा होकर दुःखित हो 
गयी । मेरी माता केकयी भयानक निन्दाके नरकम पड़ी हुई है॥ ७॥ में आपका सेवक हुँ । 
आप मुभपर दया करं ओर आजद्दी इन्द्रके समान अपना अभिषेक करावें ॥ ८ ॥ यह सब 
प्रजाएँ, विधवा सब माताएँ, आपके यहाँ आयां हैं, आप प्रसन्न हों ॥ & ॥ परम्परानुसार आपका 
ही राज्याभिषेक उचित है; अतपव अपने लिए प्राप्त राज्य श्राप धर्मानुसार ग्रहण करे तथा 
मित्रोंके मनोरथ पूर्ण करं ॥ १० ॥ आपको स्वामी पाकर राज्यकी भूमि, श्रविधवा हो, जिस 
प्रकार निर्मल चन्द्रमाको पाकर शरद्‌ ऋतुकी रात्रि॥ ११॥ इन अमात्योंके साथ सिर झुकाकर 
मैं आपसे निवेदन करता हूँ । में आपका भाई, शिष्य ओर दास हुँ । आप मुझपर दया 
कर ॥ १२॥ यद्द अमात्योंका मणडल हमलोगोंके परम्परासे चला आया है। ये श्रमात्य पिताके 

समयके हैं । आपने इनकी प्रार्थनाएँ पहले मानी है; अतपच आज इनको प्रार्थनाका उल्लंघन न 
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एवमुक्त्वा महावाहुः सवाष्पः कैकयीसुतः । रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः ।।९'४॥ 
ते मत्तामिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनःपुनः । श्रातर भरतं रामः परिष्वज्येदमत्रवीत ॥९५॥ 
कुलीनः सत्तरसंपन्नस्तेजस्वी चारितत्रतः । राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः ॥ १६ 
न दोषं त्वाये पश्यामि सूक्ष्ममप्यारिसूदन । न चापि जननीं वाल्यात्त्वं विगहिँतुमहसि ।।९७] 
कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदानघ । उपपन्नषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥१८॥ 
वयमस्य यथालोके सख्याताः सौम्य साधामेः। भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमर्हसि ।१९॥ 
वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्वरम्‌ । राज्ये वापे महाराजो मां वासायितुमीश्वरः ॥२०॥ 
यावस्पितरि धर्भज्ञ गौरवं लोकसत्क्रृते। तावद्धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥२२॥ 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छति राघव । मातापितृभ्यासुक्तोऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥२२॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां पराप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ । वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥२३॥ 
एवमुक्त्वा महाराजो विभागं लोकसँनिधौ । व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः ।।२४॥ 
स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लछोकगुरुस्तव । पित्रा दत्तं यथाभागमुपभोक्तं त्वमहसि ॥२५॥ 


करे' ॥ १३॥ महाबाहु केकथीपुत्र भरतने रोते-रोते ऐसा कहा, और: रामचन्द्रके चरणांपर 
अपना मस्तक पुनः रख दिया ॥ १४ ॥ मतवाले हाथीके समान, बार-बार लम्बा साँस लेते हुए, 
भाई भरतका आलिंगन करके रामचन्द्र पुनः घोले ॥ १५॥ सत्कुलमें उत्पन्न, बल रखनेवाला, 
तेजस्वी ओर घतोंका अजुष्ठान करनेवाला मेरे समान मनुष्य राज्यके लिए पाप कैसे कर सकता 
है ॥ १६ ॥ शात्रुसूदन, तुममें भी कुछ दोष में नहीं देखता । लड़कपनके कारण माता केकयीको भो 
निन्दा तुभ मत करो ॥ १७ ॥ बड़ोंका अपने आश्चितों स्त्रियों तथा पुत्रोंपर सदा मनमाना अधिकार 
होता है । चे चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं ॥ १८ ॥ सोम्य, रत्री, पुत्र ओर शिष्य लोकमें स्वेच्छा- 
दुखार नियुक्त करनेके अधिकारी समझे जाते हैं, उसी प्रकार दमलोग भी उन राजाके पुत्र हैं, 
यह तुमको समझना चाहिए । राजा जैसी चाहे वैली आश ददमलोगोंको दे सकते हैं॥ १8॥ 
सोम्य, महाराज हमको चीर वस्त्र ओर ङष्ण्चमके साथ वनमें रहनेकी अथवा राज्य 
करनेकी आजा देनेके लिए समेर्थ हैं ॥ २० ॥ लोकपूजित पितामें जितना आदर है उतनाही आदर 
मातामें भी रखना चाहिए, यह धर्मशाख्रकारोंका मत है ॥ २१॥ धर्मशील माता ओर पिताने 

हमको चन जानेकी आज्ञा दी है मैं उसके विरुद्ध कैसे कर सकता हुँ ॥ २२॥ लोकप्रशंसित 
_ अयोध्याका राज्य तुम्हें प्राप्त हुआ है और चएकल वस्त्रके साथ दरडकारण्यका निवास मुझे मिला 
है॥ २३॥ महाराज दखरथने मन्त्री, पुरोहित आदिके सामने ऐसाही विभाग किया ओर इसके 
पालनको आज्ञा देकर वे स्वगं चले गये ॥ २३॥ लोकप्रसिद्ध धर्मात्मा राजा तुम्हारे लिप प्रमाण 
हैं, उनकी आज्ञा तुम्हे माननी चाहिए । पिताके दिए हुए राज्यका उपभोग तुम्हें करना चाहिए 
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—  ं ड्या 


यदब्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः पिता महात्मा बिबुधाधिपोपमः । 

तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न संवेलोकेश्वरभावमव्ययम्‌ ।।२६।। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्‌ड पकाधिकशततमः सर्गः ॥१०१॥ 
C0000 


द्थ॒त्तरशततमः सर्गः १०२ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच ह। किं मे धमाद्रिहीनस्य राजधर्मः करिष्याति ॥ ९॥ 


शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽस्मासु नरपैभ । ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान्भवेन्नृपः॥ २॥ 
स समृद्धां मया सार्धमयोध्यां गच्छ राघव । आभिपेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥ ३॥ 
राजानं मानुषं प्राहुदेवत्वे संमतो मम । यस्य धमौर्थसहितं हत्तमाहुरमानुषम ॥ ४॥ 
केकयस्थे च माये तु ल्राये चारण्यमाश्रिते । धीमान्स्वगँ गतो राजा यायजूकः सतां मतः॥ ५ ॥ 
निष्क्रान्तमात्रे भवाते सहसीते सलक्ष्मणं । दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात॥ ६॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषव्याप्र क्रियतामुदकं पितुः। अहं चायं च शत्रुघः पूर्यमेवं कृतोदकौ ॥ ७॥ 
म्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव । अक्षयं भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियः ॥ ८॥ 


` ॥ २५ ॥ मत्यलोकम पूजित, देवरांजके समान मह्दात्मा पिताने मुझे जो आज्ञा दी है, उसकोही में 
अपने लिए हितकारी समभता हूँ । विनांश-रद्दित सब लोकोंका भी राजा बनना, पिताकी आश्ञा के 
विरुद्ध, में अपने लिए उचित नहीं समझता ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो पहला सर्ग समाप्त ॥ १०१ ॥ 
Ee oe 


रांमके वचन सुनकर भरत बोले--अपने कुलकी रीतिका हमने त्याग किया है, फिर 
हमारे लिए धर्मोपदेश निरर्थक है ॥ १॥ हमारे कुलमें खदासे यह नियम चला आता है कि ज्येष्ट- 
पुत्रके रहते छोटा पुत्र राजा नहीं होता ॥२॥ अतपव रामचन्द्र, आप इस कुलको रच्ताके लिये हमारे 
साथ संम्ुद्ध अयोध्यामें चले ओर वहाँ अपना अभिषेक करावें॥ ३॥ यद्यपि सब लोग राजाको 
मनुष्य समझते हैं, पर मेरी समभसे वद्द देवता है; क्योंकि उसके धर्मॉर्थयुक्त व्यवहार अमानुष, 
अलौकिक होते हैं ॥४॥ मैं केकय देशमें था ओर आप वनमें चले आये थे; उस समय 
अश्वमेधादि यश्चके करनेवाले ओर सञ्जनोंके प्रिय हमारे पिता स्वगं चले गये ॥ ५॥ सीता 
आर लच्मणके साथ जब आप अयोध्यासे बाहर निकले, उसी समय दुःख शोकसे अभिभूत 
होकर राजा स्वगे चले गये ॥ ६॥ पुरुषसिद, उठिए, पिताको जलदान कीज्िप। में ओर इस 
शत्रुघ्ने पहलेद्दी जल दिया है ॥ ७ ॥ प्रियके द्वारा दिया इुआ जल आदि पितृलोकमें अक्षय द्वोता 
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त्वामेव शोचँस्तव दर्शनेप्सुस्त्वय्येब सक्तामनिवर्त्य बुद्धिम्‌ । 
त्यया विहीनस्तव शोकरुग्णस्त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते ॥ ९ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे दूयुत्तरशततमः सर्गः ॥१०२॥ 


€ 
च्युत्तशततमः सगः १०३ 
तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मरणसंहितास्‌ । राघवो भरतेनोक्तां वभूव गतचेतनः ॥ १॥ 
ते तु वज़ामिवोत्सष्ठमाहवे दानवारिणा । वाग्वज्रं भरतेनोक्तममनोज्ञं परंतपः ॥ २॥ 
प्रश् रामो बाहू वे पुष्पिताङ्ग इव द्रुमः । वने परशना कृत्तस्तथा भावि पपात ह॥ ३॥ 
तथा हि पातितं रामं जगत्यां जगतीपतिम । कूलघातपारिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥ ४॥ 
भ्रातरस्ते महेष्वासं सर्वतः शोककर्शितम । रुदन्तः सह वेदेह्या सिषिचुः सालिलेन वे ॥ ९ ॥ 
स तु संज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुमुत्टजन्‌ । उपक्रामत काङुत्स्थः कृपणं वहु भाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
स रामः स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं प्राथिवीपतिम्‌। उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसोहितम || ७॥ 
कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते । कस्तां राजवराद्धीनामयाध्यां पालयिष्याति ॥ ८॥ 
किं नु तस्य मया कार्य दुजीतेन महात्मनः । यो म्रतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः ।। ९ ॥ 


है और आप पिताके प्रिय हैं ॥ ८॥ आपकोद्दी सोचते, आपकाही दर्शन चाहते और आपकाही 
स्मरण करते, आपमें लगी हुई बुद्धिको न लौटाकर शोकपीड़ित पिता आपके चले आनेपर 
स्वर्गको चले गये ॥ 8 ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो दूसरा सर्ग समाप्त ॥ १९२ ॥ 


भरतसे पिताके मरनेका शोकमय संवाद सुनकर रामचन्द्र बेहोश गये ॥ १॥ युद्धम इन्द्रके 
द्वारा छोड़े गये बज्रके समान भरतके द्वारा वेसा अप्रिय वचन रूपी वज्र सुनकर शत्रुतापी रामचन्द्रने 
दोनों हाथ सिरपर रख लिया ओर परशुसे काटे वृक्षके समान पुथिवीपर गिर गये ॥२, ३॥ 
जगतीपति राभचन्द्र पूथिवीपर गिरे हुए, कुलके नाशसे थके हुए, प्रसुप्त हाथीके समान मालुम 
होते थे ॥ ४ ॥ उन शोकसे पीड़ित महाधनुर्धारी रामचन्द्रपर तीनों भाई ' जानकीके साथ जलके 
छारे देने लगे ॥ ५ ॥ द्दोशमें आकर रामचन्द्र आँखोंसे आँसू गिराने लगे ओर बहुतही दयनीय 
विलाप करने लगे । धर्मात्मा. रामचन्द्र, पृथिवीपति पिताका स्वर्ग-गमन सुनकर भरते 
धर्मयुक्त वचन बोले ॥६॥ पिताके भाग्यानुकूल गति पानेपर ( सत्यु ) मैं अयोध्यामे क्या करूँगा । 
राजश्रेष्ठ, उन राजासे हीन अयोध्यांका पालन कोन करेगा ॥८॥ व्यथं जन्मा हुआ में, उन मद्दात्मा 
राजाका क्या कर सकता हुँ ? राजाने मेरे शोकसे प्राण त्याग किया ओर उस समय में उनका 
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_ अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वयानघ । शत्रुघेन च सर्वेषु प्रेतकृत्यषु सत्कृतः ॥१०॥ 
निष्पधानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृताम । निदृत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥११॥ 
समाप्ततवनवासं मामयोध्यायां परंतप। कोऽनुशासेष्याति पुनस्ताते लोकान्तरे गते ।१२। 
पुरा पेक्ष्य सुदत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । वाक्याने तानि श्रोष्यामि कुतःकर्णसुखान्यहम।१३॥ 
एवसुक्त्वाथ भरतं भायामभ्येत्य राघवः । उवाच शोकसंतप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥१४॥ 


2. _ Aas 


सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनो5सि लक्ष्मण भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतिं प्राथिवीपतेः ॥१५॥ 
ततो बहुगुण तेषां ब्राष्पं नेत्रेष्वजायत । तथा ब्रुवाति काकुत्स्थे कुमाराणां यशास्व्रनाम)।१६॥ 
ततस्ते भ्रातरः सर्वे भ्रशमाश्वास्य दुःखितम्‌ । अव्रुवञ्जगतीभुः क्रियतासुदकं पितुः ॥१७॥ 
सा सीता स्वरगतं श्रुत्वा खझरं तं महानृपम्‌ । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां न शञशाकेक्षितं ्रियम्‌ ॥१८॥ 
सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदती जनकात्मजाम्‌ । उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥१९॥ 
आनयेङ्णुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । जलक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामे महात्मनः ।२०॥ 


>> ०५३५ 


सीता पुरस्ताद्रजतु त्वमेनामभितो व्रज । अहे पश्चाह्मिष्यामि गातेह्येषा सुदारुणा ॥२१॥ 

ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामातिः । म्रदुदीन्तश्च कान्तश्च रामे च ृढभक्तिमान्‌॥२२॥ 
सुमन्त्रस्तेर्नृपसुत > € [a LT eS 

न्त्रस्तनेपसुतः$ साधमाश्वास्य राघवम्‌ । अवतारयदालम्ब्य महीं मन्दाकिनीं शिवाम ॥२३॥ 


संस्कार भी न कर सका ॥ & ॥ निष्पाप भरत, तुम्हारे हो मनोरथ पूरे हुए जो तुम ओर शात्रुषनने 
राजाके समस्त प्रेतक़्त्य किये हैं ॥ १० ॥ में वनवासकी अवधि समाप्त होनेपर भी अयोध्या जाना 
नही चाहता, क्योंकि राजाके न रहनेसे अव वहाँका कोई एक धनी घोरी नहीं रह गया । अब 
वहाँ शांति नहीं रह गयी ॥ ११॥ पिताके लोकान्तर चले जानेपर श्रयोध्यामें चनवासकी अवधि 
समाप्त होनेपर मुझे कोन शिक्षा देगा ॥ १२॥ पहले मैं उनकी कही बातोंपर चलता हुँ, यह देख: 
कर पिता सुभे समभाते इण जो कानोंके सुखदाई वचन कहते थे, अब उन वचनॉंको कहाँ 
सुनंगा ॥१३॥ भरतसे ऐसा कहकर शोकसन्त् रामचन्द्र पूर्णचन्द्रमुखी अपनी स्त्रीके पास राये 
ओर बोले, ॥ १४ ॥ सीते, तुम्हारे श्‍वसुर मर गये, लमण तुम पितृहीन हो गये | भरंत पिताको 
ख्रत्युका दुखदायी संवाद कहद रहे हैं ॥ १५ ॥ रामचन्द्रके चेला कइनेपर, इन यशस्वी कुमारोंकी 
आँखोंसे बहुत अधिक आँसू निकलने लगा ॥ १६ ॥ अत्यन्त दुखी रामचन्द्रको सव भाइयोंने सम- 
- भाया ओर राजाको जल देनेके लिये उनसे कहा ॥ १७॥ महाराज एवसुर स्वर्गगामी हो गये 
यह सुनकर सीताकी आँखें जलसे भर आयो ओर चे अपने प्रिय रामचन्द्रकी ओर देख न 
सरको ॥ १८॥ रोती हुई खीताको समभाकर दुखी रामचन्द्र, दुखी लचमणसे बोले. ॥ १§॥ 
इंगुदीका फल ओर पद्दननेका चीर ले आओ, महात्मा पिताको जल देनेके लिए जाऊंगा ॥ २० ॥ 
सीता आगे-आगे चले ओर तुम इनके साथ पीडे-पीछे चलो, में पीछे चलूँगा । क्योंकि यह 
अवस्था बड़ी कठोर है ॥ २१ ॥ तदनन्तर, रामचन््रका स्वभाव जञाननेवाले ओर उनमें भक्ति 
रखनेचाले, सरल स्वभाव, नियम्री, तेजस्वी ओर इक्ष्वाकुवंशका कुलक्रमागत अनुचर खुमन्तने 
अन्य राजपुतरोंके साथ रामचन्द्रको खमभाया, ओर. हाथ पकड़कर सुन्दर मन्दाकिनी नदीके 
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ते सुतीर्थ ततः कृच्छदुपगम्य यशस्विनः । नदीं मन्दाकिनीं रम्यां (सदा पुष्पितकाननाम।२४॥ 
शीधस्रोतसमासाद्य तीर्थ शिवमकर्दमम्‌ । छिपिचुस्तूदकं राज्ञे तत एतद्ववात्वाते ॥२५॥ 
रद्य तु महीपालो जलापूरितमञ्जालेम्‌ । दिशं याम्यामभिसुखो रुद्न्वचनमन्रबीत्‌ ॥२६॥ 
एतत्ते राजशादूंल विमलं तोयमक्षयम्‌ । पितृूलोकगतस्याद्य मददत्तसुपतिष्ठतु ।।२७॥ 
ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युत्तीर्य स राघवः । पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं श्रातृमिंः सह ॥२४॥ 
ऐड्रद वदरेर्भिश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे । न्यस्य रामः य्ुदुःखातों रुदन्वचनमन्रबीत्‌ ॥२९॥ 
इद्‌ भुङ्क्ष्व महाराज प्रोतो यदशना वयम्‌ । यदन्नः पुरुषो भवाति तदन्नास्तस्य देवताः ॥३०॥ 
ततस्तेनेव मार्गेण प्रत्युत्तीय सरित्तटात्‌ । आरुरोह नरव्याधो रम्यसानुं महीपरम ॥३९॥ 
ततः पर्णकुशद्रारमासाद्य जगतीपतिः । परिजग्राह पाणिभ्यामुभौ भरतलक्ष्मणो ॥३२॥ 
तेषां तु रुदतां शब्दात्मतिशब्दोऽभवद्विरौ । भ्रातृणां सह वैदेह्या सिंहानां नदतामिव ॥३३॥ 
महावलानां रुदतां कुर्वतासुदकं पितुः । विज्ञाय तुसुळं शब्दं त्रस्ता भरतसैनिकाः ॥३४॥ 
अब्रुवंश्चापि रामेण भरतः संगतो ध्रुवम्‌ । तेषामेव महाञ्शब्दः शोचतां पितरं म्रतम्‌ ।॥३५॥ 
अथ वाहान्परित्यज्य तं सर्वेऽभिमुखाःस्वनम्‌ । अप्येकमनसो जग्मुर्यथास्थानं प्रधाविताः ॥३६॥ 


तीरपर वे उन्हे ले गये ॥ २२, २३ ॥ वे यशस्वी, सुन्दर घाटवाली रमणीय मन्दाकिनी नदीके तीर- 
पर बड़े कष्टसे गये । मन्दाकिनी नदीके पासका वन सदा पुष्पित रहता है। शीघ्र चलनेवाली 
मन्दाकिनीके सुन्दर ओर बिना कीचड़के घाटपर जाकर उन लोगोंने पिताको यह कह जल 
दिया कि यह जल आपको मिले ॥ २४, २५ ॥ रामचन्द्र अपनी अजलीको जलसे भरकर दक्षिण 
दिशाको ओर मुंह करके रोते हुप बोले, ॥ २६ ॥ हे राजसिंह, यह विमल और अक्षय मेरा दिया 
हुआ जल पितृलोकम आपको मिले ॥ २७ ॥ पुनः मन्दाकिनी तीरपरः उतरकर तेजस्वी राम चन्द्रने 
अपने भाइयों के साथ पिताको पिण्डदान दिया ॥.२८:॥ उसपर इंशुदी ओर बैरके फल रखकर, 
दुखो रामचन्द्र बोले ॥ २६ ॥ महाराज प्रखन्नतापूर्वंक यह भोजन को[जए, क्योंकि हम लोगोंका 
यद्दी भोजन है । मनुष्य जो अन्न खाता है, उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं ॥ ३० ॥ तदनन्तर 
उसी मार्गसे नदीके तीरसे निकलकर, नरव्याघ, रामचन्द्र सुन्दर शिखरवाले पर्वंतपर चढ़े ॥ ३१॥ 
अपनी पर्णकुटीके ढ्वारपर आकर उन्होंनेःमरत ओर लचमण दोनोंको हाथसे पकड़ लिया ॥ ३२ ॥ 
जानकीके साथ उन चारो भाइयोंके रोनेका प्रतिशब्द उस पर्वंतपर फैल गया, जिस प्रकार सिहके 
गर्जनकी प्रतिध्वनि फैलती है ॥ ३३॥ पिताको जलदान करनेवाले, उन चारो भाइयोंके रोनेका 
भयानक शब्द सुनकर, भरतके सैनिक डर गये । किसी नयी विपत्तिको. आशंका उनके मनमें 
हुई ॥ ३४ ॥ पुनः निश्चित कर वे वोले--भरत रामचन्द्रसे मिल गये ओर सृत पिताके लिए शोक 
करनेवाले, उन्हीं लोगोंका यह मद्दान शब्द दै ॥ ३५ ॥ सवारियोंको बद्दी छोड़कर, जिधरसे शब्द्‌ 
आ रहा था उधरही, एकचित्त होकर दोड़े॥ ३६॥ जो लोग सुकुमार थे, पैरसे नहीं चल सकते 
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हयेरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वलंकृतेः । सुकुमारास्तयैवान्ये पद्भिरिव नरा ययुः ॥३७॥ 
आचिरमोषितं रामं चिरविमोपितं यथा । द्रष्टुकामो जनः सवो जगाम सहसाश्रमम्‌ ॥३८॥ 
भ्रातृणां त्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । ययु्हुवेयैयीनेः खुरनेमिसमाकुलेः ॥३९॥ 
सा भ्रूमिनहुभियोने रथनेमिसमाहता । मुमाच तुमुलं शब्द दयोरिवाश्रसमागमे ॥४०॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः । आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यद्रनं ततः ॥४१॥ 
वराहमृर्गोसहाश्व माहिषाः खमरास्तथा । व्याघ्रगोकणगवया वित्रेसुः प्रपतेः सह ॥४२॥ 


Da ae We > 


रथाहूहसा नत्यूहाः प्लवाः कारण्डवाः परे । तथा पुंस्कोकरेलाः क्रोचा विसंज्ञा भेजिरे दिशः।।४३॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तराकाश पक्षिभिटटतम्‌ । मलुष्येराटता भ्मिरुभयं प्रवभो तदा ॥४४॥ 
ततस्तं पुरुषव्याध यशास्तरिनमकल्मपम्‌ । आसीनं स्थाण्डले रामं ददर्श सहसा जनः ॥४५॥ 
विगहैमागः केकेयी भन्थरासहितामपि। आभिगम्य जनो रामं वाष्पपूर्णमुखोऽभवत्‌ ॥४६॥ 
तान्नरान्त्राष्पपूणीक्षान्समीक्ष्याथ सुदुःखितान्‌। पर्यष्वजत धर्मज्ञः पितृबन्मातवच्च सः ॥४७॥ 
स तत्र कांश्चित्परिषस्वजे नरान्नराश्च केचित्तु तमभ्यवादयन्‌ । 
चकार सवोन्सवयस्यवान्धवान्यथार्हमासाद्य तदा नृपात्मजः ४८ 


थे, वे कुछ लोग घोड़ोंपर; कुछ दाथियोंपर ओर कुछ रथोंपर बेठकर चले, बहुत लोग तो पेदल 
ही चले ॥ ३७ ॥ रामचन्द्र थोड़े ही दिनोंसे प्रवासमे आये थे, पर वे लोग इसीको बहुत समभते 
थे ओर रामचन्द्रको देखनेके लिए शीघतापूर्वक उनके आश्रममें गये ॥ ३८॥ भाइयोंका खम्मिलन 
देखनेके लिए भिन्न-भिन्न सवारियोंपर चढ़कर वे गये । घोड़ोंकी टाप ओर रथोंके पहियेसे, भूमि 
आकुल हो गयी ॥ ३६ ॥ अनेक सवारियोंके होनेके कारण तथा रथके पहियोंके आघातसे यहद 
_ भूमि मेघके आगमनके समय, आकाशाके समान गर्जन करने लगी ॥४०॥ उस शाब्द्से हाथी डर 
गये ओर अपनी मन्द्‌ गंधसे उस वनको सुगंधित करते हुए हथिनीके साथ दूसरे वनमें चले 
गये ॥ ४१॥ सूश्रर, सगा, सिंह, भेसे, बाघ, गोकणे, गवय, तथा कष्णस्ग सब उस शब्दसे डर 
गये ॥ ४२॥ चक्रवाक, हंस, जलकुक्क्ुट, स्थलवक, सारस, कोयल, कोच ये सब घबड़ाकर 
दिशाओंमें भाग गये ॥ ४३ ॥ उस शाब्दसे डरे हुए पक्षियोंसे आकाश भर गया ओर मनुष्योंसे 
प्रथिवी भर गयी, इस प्रकार दोनोंकी शोभा हुई ॥ ४४ ॥ पुरुषसिह, यशस्वी, निष्पाप रामचन्द्रको 
चौतरेपर वेठे हुए उन सब मनुष्योंने देखा ॥ ४५ ॥ मन्थरा ओऔर केक्षयीकी निन्दा करता हुआ 
बह जनसमुदाय रामचन्द्रके सामने गया ओर उसका वह मुँह आँसूसे भर गया ॥४६॥ उन 
दुष्ली मजुष्योंकी ऑसूभरी आँखे देखकर धमंक्न रामचन्द्रने पिता ओर माताके समान उनका 
आलिंगन किया ॥ ४७ ॥ रामचन्द्रने कई मनुष्योंका आलिगन क्रिया और कई मनुष्योंने रामचन्द्र- 
को प्रणाम किया । उस समय राजकुमार रामचन्द्रने सब मित्र ओर वबान्धवोका यथायोग्य 
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ततः स तेषां रूदतां महात्मनां भुवं च खं चानुविनादयन्स्तनः । 
गुहागिरीणां च पदेश्च संतत मुदङ्गघोपप्रतिमो विशुश्रुवे ॥४९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे ञ्युत्तरशततमः सर्ग: ॥ १०३ ॥ 


चतुरुत्तरशततमः सर्गः १०४ 
वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्दशरथस्य च । अभिचक्राम ते देश रामदर्शनतर्षितः ॥ १ ॥ 
राजपरन्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । ददृ॒स्तत्र तत्तीर्थं रामलक्ष्मणसेवितम्‌ ॥ २॥ 
कासल्या बाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता । सुमित्रामन्रवीदीनां याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३ ॥ 
इदं तेपामनाथानां क्लिष्टमक्लष्ठकमणाम्‌। बने प्राक्लन तीर्थं ये ते निर्विषयीकृताः || ४॥ 
इतः सरामित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः । स्वयं हरति सौमित्रिमेम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५ ॥ 
जघन्यमपि ते पुत्रः क्ृतवान्न तु गर्दित । श्रातुर्थदथरहितं सर्वं तद्गर्हितं गुणेः॥ ६॥ 
अद्यायमपि ते पुत्रः क्लेशानामतथोचितः । नीचानर्थसमाचारं सञ्ज कर्म प्रमुञ्चतु ॥ ७॥ 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सा ददर महीतले । पितुरिङ्गदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना ॥ ८॥ 
ते भूमौ पितुरार्तेन न्यस्तं रामेग वीक्ष्य सा । उवाच देवी कौहल्या सवी दशरथास्नियः ॥ ९ ॥ 


सम्मान किया ॥ ४८॥ उन महद्दात्माओंके रोनेका शब्द आकाश ओर पृथिवीमें गूँज गया, 
पव॑तोंकी शुहाओं ओर दिशाओंमे प्रतिध्वनित हुआ, वह शब्द्‌ सृद्‌ंग-घोषके समान चारो ओर 
सुनाई पड़ा ॥ ४९॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ तीसरा सर्ग समाप्त ॥ १०३ ॥ 
oo 

वसिष्ठ भी रामचन्द्रको देखनेके लिए डत्करिठत थे । वे दखरथकी महारांनियोंको लेकर 
उस स्थानपर गये ॥ १ ॥ धीरे-धीरे चलकर महारानियाँ मन्दाकिनी नदीके तीरपर गयीं ओर 
राम ओर लच्मणके स्नान करनेका, उन लोगोंने घाट देखा ॥ २॥ कोशल्याका सुँ आँसूसे भरा 
डुआ था ओर वह सूख रहा था, वे दुःखिनी सुमित्रा तथा अन्य रानियोंसे बोलीं ॥ ३॥ जो 
रामचन्द्र आदि देशसे निकाल दिये गये हैं, ओर जो वनमें निवास कर रहे हैं, उन उत्तम कर्म 
करनेवाले अनाथोंका यह प्रथम परियद्दीत तीर्थ ( घाट ) देखो ॥ ४॥ सुमित्रे, निरलस तुम्हारा 
पुत्र लदमण यहाँसे जल मेरे पुत्रके लिये ले जाता है ॥ ५ ॥ यह छोटा काम करके भी, तुम्हारा 
पुत्र निन्दित नहीं हुआ है, जो काम भाईके उपयोगके लिये न हो, उसको निन्दा गुणी लोग करते 
हैं॥ ६॥ आज तुम्हारा यह पुत्र भी, जो कष्टसहनके लिये योग्य नहीं है, इन छोटे ओर दुःख 
देनेवाले कर्मोका करना छोड़ दे ( कोशल्याने रामचन्द्रका अ्रयोध्यामें जाना निश्चित समझकर ऐसा 
कहा है )॥ ७॥ विशालाक्षी कौशल्याने दक्षिणाग्र ( जिनका आगेका भाग दक्षिणकी ओर है ) 
कुशोंपर पृथिचीमें इंगुदीफल रखे देखे ॥ ८ ॥ दुःखी रामके द्वारा, पिताके उद्देश्यसे पृथिवीमे 
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इदामिक्ष्वाक्ुनाथस्य राघवस्य महात्मनः । राघवेण पितुर्दत्तं पञ्यतैतद्यथाविये ॥१०॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः । नैतदौपयिकं मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम्‌ ॥१९॥ 
चतुरन्तां मही भुक्त्वा महेन्द्रसदशो भावि । कथामिङ्युदिपिण्याकं स भुङ्क्ते वसुधाधिपः॥१२॥ 
अतो दुःखतरं लोके न किंचित्मतिभाति मे । यत्र रामः पितुर्दद्यादिङ्गुदीक्षोदसृद्धिमान्‌ ॥१३॥ 
रामेणङ्युदिपिण्याकं पितुर्दत्तं समीक्ष्य मे कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटात सहस्रधा ॥१४॥ 
श्रतिस्तु खर्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे । यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥१५॥ 
एवमार्ताः सपत्न्यश्ता जग्सुराश्वास्य तां तदा । दद॒श्चाश्रमे रामं स्तर्गच्युतामेवामरम्‌ ॥१९॥ 
तं भोगैः संपरित्यक्तं रामं संमरेक्ष्य मातरः । आर्ता मुमुचुरक्षण सस्वरं शोककर्शिताः ॥१७॥ 
तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान्‌ । मातृणां मनुजव्याघ्रः सवीसां सत्यसंगरः ॥१८॥ 
ताः पाणामेः सुखस्परैमद्रङ्गुछितलैः शुभैः । प्रममार्जू रजः पृष्ठाद्रामस्यायतलोचनाः ॥१९॥ 
सौमित्रिरापि ताः स्वौ मातः संमेक्षय दुःखितः । अभ्यवादयदासक्तं शने रामादनन्तरम्‌ ॥२०॥ 
यथा रामे तथा तस्मिन्सा वद्टतिरे स्त्रियः । दत्ते दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शभलक्षणे ॥२१॥ 
सीतापि चरणांस्तासामुपसंग्रह्म दुःखिता । श्वश्रूणामश्रुपूणीक्षी संबभ्रूवाग्रतः स्थिता ॥२२॥ 
तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा । वनवासकृतां दीनां कौसल्या वाक्यमत्रवीत ॥२३॥ 


रखे हुए उसको देखकर देवी कोसल्या, द्खरथकी समस्त स्त्रियोंसे बोलीं ॥ & ॥ देखो, इद्वाकु- 
नाथ महात्मा अपने पिताके लिए रामचन्द्रने यह दिया है ॥ १० ॥ देवताके समान, महात्मा, 
शुक्तभोग राजाके लिये यह भोजन में उचित नहीं समभती ॥११॥ इन्द्रके समान, चारो समुद्रोंसे 
घिरी प्रथिवीका भोग करके महाराज अब इंगुदीका फल खायँगे ॥१२॥ इससे बढ़कर इसलोकमें 
मुझे दुःखको बात नहो मालूम पड़ती कि ऋद्धिमान्‌ राजा रामचन्द्र अपने पिताके लिये इंगुदीके 
डकड़े दं ॥ १३॥ रामने अपने पितांके लिये इंगुदी फल दिया है, यद्द देखकर मेरा हृदय दुःखसे 
हजारों टुकड़े क्यों नहीं फट जाता ॥ १४ ॥ मुझे यह लौकिक श्रुति ( किंवदन्ती ) खच मालुम 
पड़ती है कि पुरुष जो अन्न खाता है, उसका देवता भी वही अन्न खाता है ॥ १५॥ इस प्रकार 
दुःखिनी कोसल्याको अन्य सोते खमझाकर आगे ले गयां, वहाँ उन लोगोंने स्वर्गसे आये हुए 
देवताके समान आश्रमम रामचन्द्रको देखा ॥ १६॥ रामचन्द्रने भोगोंका त्याग कर दिया है, यह 
देखकर माताणँ बहुत दुखी हुई, ओर शोकसे पीड़ित होकर चिएलाकर रोने लगीं ॥ १७॥ सत्य- 
प्रतिज्ञ, मचुष्यश्रोष्ठ रामचन्द्र उठकर उन समस्त माताओंके चरणकमल छूए ॥ १८॥ उन विशा- 
लाक्षी माताओंने, छुखस्पर्श कोमल अंगुली ओर तलुचोंचाले सुन्दर हाथोसे रामचन्द्रकी पीठकी 


शूल झाडी ॥ १8 ॥ दुःखी लदगणने भी उन माताओंको देखकर रामचन्द्रके अनन्तर प्रेमपूर्वक. 


प्रणाम किया ॥ २० ॥ उन सव माताओंने जैसा व्यवहार रामचन्द्रके साथ किया था, वेसेही 
व्यवहार शुभलक्षण, दशरथ-पुत्र लच््मणके साथ भी किया ॥ २१॥ दुखिनी सीता भी अपनी 
उन॑ समस्त सासोंको प्रणाम करके उनके आगे खड़ी दो गयी, उस समय सीताकी आँखें आसुओं- 
से भरी थीं ॥ २२॥ वनवाससे दुखिनो सोताका, दुखिनी कोखल्याने माता जिस प्रकार कन्याका 
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३३९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


$ क ..] क ~ ~ ऐप 
वद॒हराजन्यसुता स्तुपा दशरथस्य च। रामपत्नी कथ दुःख समापा वजन वन ।।२४॥। 
पद्ममातपसंतपं पारीिष्टामिवोत्पलम्‌। काञ्चनं रजसा ध्वस्तं छिएं चन्द्रामिवाम्बुदेः ॥२५॥ 
मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यानिरिवाश्रयम्‌ । भृशं मनास वेदोहि व्यसनाराणिसंभवः ॥२६॥ 
ha € ७५ ° [a 
बुत्रन्त्यामबमातोया जनन्यां भरताग्रजः । पादावासाद्य जग्राह वासष्ठस्य च राघवः ॥२७॥ 
~~ ~ > Daa ~ 

पुराइतस्या।ग्नसमस्य तस्य व बृहस्पतारंन्ट्र इवामराधपः । 

मग्र पादौ सुसमृद्धतेजसः सहेव तेनोपाविवेश राघवः ।।२८।। 

ततो जघन्यं सहितैः स्वमान्त्रिभिः पुरमधानैश्च तथैव सॅनिकेः । 

जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवानुपोपाविष्ठो भरतस्तदाग्रजम्‌ ।२९॥ 

उपोपार्वेष्टस्तु तदातिवी्यबांस्तपस्तिवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌ । 

श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्जळिर्यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ ॥॥३ ०॥ 

किमेष वाक्यं भरतोऽधय राघवं प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति 

इतीव तस्यार्यजनस्य तत्त्वतो वभूव कोतूहलसुत्तमं तदा ॥३१॥ 

स राघवः सत्यधृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः । 

~ NN NN ° ये ~ ~ 
दताः सुहाद्रेश्व विराजरऽध्वर्‌ यथा सदस्यः साहेतास्रयाऽञ्नयः॥ ३ २॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चतु रुत्तरशततमः सर्गः ॥ १०४॥ 

आलिंगन करती हैं उस प्रकार आलिंगन किया, ओर उनसे बोलीं ॥ २३ ॥ विदेहराजकी कन्या, 
राजां दखरथकी पतोहु, रामचन्द्रकी स्त्री, सीता इस निजेन वनमें क्यों कष्ट उठा रही है ॥ २४॥ 
. घामसे सूखा हुआ कमलके समान ओर मसला डेंआ रक्तकमलके समान, धूलसे लिपटा हुआ 
सोनाके समान, मेघसे छिपाए हुए चन्द्रके समान तुम्हारा यह मुख देखकर दुःखरूपी अरणी 
( आगःनिकालनेकी लकड़ी ) से उत्पन्न यह शोक जो मेरे मनमें वतमान है, मुझे जंला रद्दा है । 
जिस प्रकार अञ्चि अपने आश्रयको, जिससे उत्पन्न दोती है उसोको जला देती है ॥ २५, २६, ॥ 
दुःखिनी माता जिस समय यहद कह रद्दी थी, उसी समय जाकर रामचन्द्रने वसिष्ठको प्रणाम. 
किया ॥ २७ ॥ अथिके समान तेजस्वी ब्ृहरुपतिको जिस प्रकार इन्द्र प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार 
रामचन्द्रने समुद्धतेजा वसिष्ठको प्रणामं किया ओर उनके साथ बेठे ॥ २८ ॥ तदनन्तर, धर्मात्मा 
भरत अपने बड़े भाईके बेठ जानेके बाद, मन्त्रियों, नगरके सुखियों, सैनिकों ओर धर्मात्माश्रोंके 
साथ नीची जगह देखकर बठे ( अर्थात्‌ रामचन्द्रके आसनसे नीचे आसनपर बेठे ) ॥ २&॥ 
रामचन्द्रके पासद्दी बंठे हुए वीय॑बान्‌ भरतने शोभासे प्रकाशित रामचन्द्रको तपस्विवेषमे देखकर 
हाथ जोड़े, जिस प्रकार इन्द्र ब्रह्माको हाथ जोडते हैं ॥ ३१॥ यह भरत रामचन्द्रको प्रणाम कर, 
तथा डनका सत्कार कर क्या कहेंगे, यही कोतुक उस एकत्र हुई. समस्त जनताके मनमे उत्पन्न 
हो रदा था ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र, सत्यध्यति लक्मण ओर धामिक महानुभाव भरत अपने मित्रोंसे 
घिरकर यश्वम्ें सदस्योंके साथले तीन अग्नियोंके समान शोभित द्दोने लगे ॥ ३२॥ * 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ चोथा सर्ग समाप्त ॥१०४॥ 
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बाल्मीकीय-रामायणे १२२ 


पञ्चोत्तरशततमः सर्गः १०५ 


ततः पुरुषासँहानां इतानां तैः सुहृदणेः । शोचतामव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ ९॥ 
रजन्यां घुप्रभातायां ्रातरस्ते सुहृद्रताः । मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमन्‌॥ २॥ 
तूष्णीं ते समुपासीना न काश्चात्किचिदत्रवीत्‌ । भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
सान्त्विता मामेका माता दत्तं राज्यामेदे मम । तहदामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४॥ 
महतेवाम्बुेगेन भिन्नः सेतुर्जलागम । दुरावरं त्वदन्येन राञ्यखण्डामैदं महत ॥ ५॥ 
गतिं खर इवाश्वस्य ताक््यस्येव पतात्रिणः। अनुगन्तुं न शक्तिमें गति तव महीपते ॥ ६॥ 
सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परेरुपजीव्यते राम तेन तु दुर्जीत्र यः परानुपजीवाति॥ ७॥ 
यथा तु रोपितो हक्षः पुरुषेण विवर्धितः । हस्वकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः ॥ ८॥ 
स यदा पुष्पितो भूत्वा फळानि न विद्येत्‌ । स तां नानुभवेत्मीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः ॥ ९ ॥ 
एषोपमा महाबाहो तदर्थ वेत्तमहीसे । यादि त्वमस्मान्दरषभो भर्ता भरत्यान शावि हि॥९०॥ 
भ्रणयस्खां महाराज प्यन्त्वग्र्याश्व सर्वशः । प्रतपन्तमिवादित्यं राज्यास्थितमरिंदमम्‌ ॥११॥ 
तथानुयाने काकुत्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुञ्जराः । अन्तःपुरगता नायों नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥१२॥ 


इस प्रकार मित्रोंके साथ रामचन्द्रको लोटा ले जांनेका उपाय सोचते-सोचते भरत आदि 
पुरुषसिंदोंकी, वह रात दुःखसे बीत गयी ॥ १ ॥ रात्रिके बीतनेपर चे भाई मित्रोंके साथ मन्दा" 
किनी तीरपर स्नान हवन ओर जप करके रामचन्द्रके पास आये ॥ २॥ वहाँ आकर वे सब मित्र 
चुप रदे, किसीने कुछ नहीं कहा, तब भरत रामचन्द्रसे बोले, ॥ ३॥ राजा दसरथने यह राज्य 
देकर मेरी माताको सम्मानित किया, माताने बहद राज्य मुझे दिया । मैं बद्दी राज्य आपको देता 
ईँ, क्योंकि में आपद्यीका हूं। इख शत्रुह्दीन राज्यका आप उपभोग करे ॥ ४॥ जलके बढ़नेपर 
बहुत बड़े जल-वेगसे टूरे इप पुलके समान इस विशाल अयोध्या राज्यका पालन आपके अति- 
रिक्त दूसरा कोन कर सकता है ॥ ५ ॥ जिस प्रकार गदहा घोड़ेकी चाल चल नहीं सकता, अन्य 
पक्षी गरड़की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार आपके अनुकरण करनेकी शक्ति मुझमें नहीं 
है ॥ ६॥ जो दूसरोंके द्वारा सेवित द्दोता है उसका जीवन उत्तम जीवन है, और जिसको दूसरोंके 
आश्रयसे जीना पड़ता है उसका जीवन दुःखमय है ॥ ७ ॥ जिस प्रकार कोई मजुष्य वृत्त रोपता 
है, उसे बढ़ाता है, उसमें शाखाएँ निकलती हैं, वह छोटा वृक्ष बड़ा वृच्त हो जाता हे, लोग उस 
पर चढ़ नहीं सकते, उसमें फूल लगते हैं, पर यदि वह ब्त फल नहीं दे तो उस रोपनेवालेको 
प्रसन्नता नहीं होती; क्योंकि उसने उसे फलद्दीके लिए रोपा है ॥ ८, ६ ॥ महाबाहो, अपने 
सम्बन्ध भी आप इसी उपमाको समे, आप हम लोगोंके स्वामी हैं, पालन करनेकी शक्ति 
रखनेवाले हैं, पर हम अलुयायियोंका आप पालन नहीं करते ॥ १०॥ सब श्रेणियोंके अशुआ, 
सूयके समान तेजस्वी, शत्रुतापी आपको, राजासनपर: बैठे देखे ॥ ११ ॥ काकुत्स्थ, ये मतवाले 


. हाथी, अयोध्या जानेके आपके निश्चयसे गर्जन करे, अन्तःपुरकी स्त्रियाँ प्रसन्न हों ॥ १२॥ 
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३३३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विविधा जनाः । भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥२३॥ 
तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम्‌ । रामः कृतात्मा भरत समाश्वासयदात्मवान्‌ ॥१४॥ 
नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः । इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति ॥९५॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाःपतनान्ताः समुच्छूयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम।।१६॥ 
यथा फलानां पक्कानां नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ । एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ ।१७॥ 
यथागारं इृढस्थूणं जीर्ण भूत्बोपसीदाते तथावसीदन्ति नरा जराम्रत्युवशंगताः ॥२८। 
अत्येति रजनी या तुं सा न प्रातेनिवतते । यात्येव यमुना पूर्ण समुद्रमुदकाणवम्‌ ॥१९॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सैषां प्राणिनामिह । आयूषि क्षपयन्त्या ग्रीष्मे जलमिवांशवः ।२०॥ 
आत्मानमनुशोच त्वे किमन्यमनुशोचासे । आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च ॥२९॥ 
सहैव मत्युत्रजाति सह म॒त्युर्निषीदाति। गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते ॥२२॥ 
गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वताश्रेव शिरोरुहाः । जरया पुरुषो जीणीःकिं हि कृत्वा प्रभावयेत्‌॥२३॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तामितेऽहाने । आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥ २४) 
हष्यन्त्युतुमुखं दृट्टा नेवं नवामैवागतम्‌ । ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः॥२५॥ 


रामके प्रति प्रार्थना करनेवाले भरतकी वाते सुनकर सभी नगरवासियोंने उनका अनुमोदन किया 
॥१३॥यशस्वी भरत इस प्रकार विलाप कररहे हैं यह देखकर धीर, ओर शुद्ध चेता रामचन्द्रने उन्हे 
समभाया ॥ १७ ॥ यह सव अपने इच्छाकी बात नहीं है, मनुष्य असमर्थ है, भाग्यही उसे .इधर- 
से उधर खींचा करता है ॥१५॥ जो निश्चय है, अर्थात्‌ संग्रद्वीत है, उसका अन्त क्षय है । जो ऊँचा . 
है उसका अन्त पतन है । संयोगका अन्त वियोग है ओर जीवनका अन्त मरण है ॥ १६॥ जिल 
प्रकार पके फलोंके लिए नीचे गिरनेके अतिरिक्त दूसरा भय नहीं है, उसो प्रकार उत्पन्न मनुष्यके 
लिए सृत्युके सिवा दूसरा भय नहीं हे ॥ १७ ॥ जिस प्रकार मजबूत खम्भेवाला मकान भी पुराना 
दोनेपर गिर जाता है, उसी प्रकार जरा ओर स॒त्युके वश होकर मनुष्य भी मर जाता है ॥ १८॥ 
जो रात बीत जाती है बह लोटकर नदीं आतो । यमुना पूणं खमसुद्रमें जातीही है, लोटती 
नहीं ॥ १६ ॥ सत्र प्राणियोंके दिन रात बीतते हैं और इससे उनकी आयु नष्ट होती है, जिस 
प्रकार गर्मीके दिनोंमें सू्यंकी किरणं जलको नष्ट करती है ॥ २० ॥ तुम अपनी चिन्ता करो, 
दूसरोंकी चिन्ता क्यों करते हो, सबकी आयु कम हो रद्दी है, जो वर्तमान है या चला गया 
है ॥ २१ ॥ सत्यु साथही चलती है, साथद्दी बैठती है, ओर बहुत दूर तरु मागमे साथ जाकर 
पुनः लोट आती है ॥ २२॥ शरीरमें झुरिथाँ पड़ गयीं, बाल सफेद हो गये, जरासे मनुष्य 
जजर हो गया, अव किस बलपर वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है ॥ २३ ॥ 
सूर्योदयपर मनुष्य प्रसन्न होता है, सूर्यास्तपर मलुष्य प्रसन्न दोता है, पर इनसे 
उसके जीवनका नाश द्दो रहा है, वह यह नहीं समझता ॥ २४॥ आयी हुई नयी-नयी ऋतु- 
ओंको देखकर मनुष्य प्रसन्न होता है, पर इस ऋतु-परिवतेनसे मनुष्योंके प्राणका नाश होता 
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यथा काष्ठ च काष्ठ च समेयातां महाणवे । समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥२६॥ 
एबं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूने च । समेत्य व्यवधावन्ति धुवो ह्येषां विनाभवः ॥२७॥ 
नात्र काश्चेद्यथाभाव॑ प्राणी समातिवतिते । तेन तस्मिन्न सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशाचतः २८ 
यथा हि सार्थ गच्छन्त ब्रूयात्काश्चित्पाथे स्थितः । अहमप्यागामैष्यामि ` एष्ठतो भवतामिति ॥२९॥ 
एवं पूर्वेगतो मार्गः पितृपैतामहः । तमापन्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३ ०॥ 
वयसः पतमानस्य स्रोतसो वानेवतिंनः । आत्मा सुखे नियोक्तव्यः छुखभाजः प्रजाः स्म्रता।।३१॥ 
धमोत्मा सुश॒मैः कृत्स्नैः क्रतुमिरचाप्तदालणे । न स शोच्यः पिता तात स्वर्गतः सत्कृतः सताम॥ २ २॥ 
स जीणमानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः । देवीमाद्धिमनुप्राप्तो ब्रह्मलोकाविहारिणीम्‌ ॥३३॥ 
तं तु नेवेविधः कश्चि्माज्ञः शोचितुमर्हति । त्वाद्रेथो माद्रिथशचापि श्रतवान्बुद्विमत्तरः ॥३४॥ 


~ Lah 


एते बहुविधाः शोका विलापरुदिंते तदा । वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता॥३५॥ 
स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा चावसतां पुरमि। तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना बदतां वर ॥३६॥ 
यत्राहमापे तेनेव नियुक्तः पुण्यकमेणा । तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम्‌ ॥३७॥ 
न मया शासने तस्य त्यक्तं न्या्यमरिंदम । स त्वयापि सदा मान्यः स वे बन्धुः स नः पिता।३८॥ 


है ॥ २५॥ जिस प्रकोर समुद्रमें लकड़ीसे लकड़ी मिल जाती है ओर कुछ समय तक मिली रहती 
है, पुनः समय पर अलग ददो ली है ॥ २६ ॥ इसी प्रकार स्त्री, पुत्र ज्ञाति और धन मिल जाते 
हैं ओर पुनः अलग हो जोते हैं । इनका वियोग निश्चित है ॥ २७॥ इस संखारमें कोई भी प्राणी 
जन्म ओर स्त्युके नियमोंका लंघन नहों कर सकता । सत पुषषोंके लिप सोच करनेवालोंम यह 
सामथ्यं नहीं है कि उसका प्रेतत्व दूर कर ॥ २८॥ जिस प्रकार मार्गमे जाते हुए वनियोंके दलसे 
मार्गम स्थित मनुष्य कहे कि में भी आप लोगोंके पीछे आ रहा हँ, इसी प्रकार पिता पितामह 
आदि पूर्वपुरुष जिस निश्चित मार्गसे गये हैं, उसीमे हमको भी जाना है, फिर इसमें सोच क्यों 
किया जाय, जिसका कोई उपाय नहीं है ॥ २६, ३० ॥ नहीं लोटनेवाली धांराके समान, नहीं 
लोरनेवाले ओर दिन-दिन गिरते हुए वयको देखकर मनुष्यको चाहिए कि वह अंपनी आत्माको 
सुखके साधन धर्म लगावे, क्योंकि मनुप्य-जन्मका फल धर्मके द्वारा सुख प्राप्त करनाहो है ॥३१॥ 
महराज द्खरथ धर्मात्मा थे, उनके सभी कर्म पुणयमय थे, दक्षिणा देकर उन्होंने यज्ञ किये थे श्रोर 
सञ्जनोंके द्वारा सम्मानित थे। हम लोगोंके वे स्वर्गीय पिता शोक करने योग्य नहीं है ॥ ३२॥ 
हम लोगोंके पिताने पुराना मज्ुष्य-देह त्याग करके दैवी संपत्ति पायी है, जिससे वे ब्रह्मलोकमे 
विहार कर रहे हैं ॥ ३३ ॥ कोई भी बुद्धिमान जो तुम्हारे और हमारे समान शास्त्रोंका ज्ञाता है, 
बहु राजा द्सरथ के लिए शोक नहीं कर सकता ॥ ३४ ॥ ये अनेक प्रकारके शोक, विलाप ओर 
रोना धीर बुद्धिमानको छोड़ देना चाहिए ॥ ३५ ॥ स्वस्थ दो जाओ, शोक मत करो ओर जाकर 
अयोध्याम निवास करो, क्योंकि वशी पिताकी तुम्हारे लिप यही आशा है॥ ३६॥ उन्हीं पुण्यकर्मा 
पिताके द्वारा जहां मैं नियुक्त हूँ, बही अपने श्रेष्ठ पिताके शासनका में पालन करूगा ॥ ३७॥ 
पिताकी आज्ञाका त्याग करना मेरे लिए उचित नहीं है । वे तुम्हारे भी खदा मान्य हैं । वे दम 
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तद्वचः पितुरेवाह संमतं धर्मचारिणाम । कर्मणा पालयिष्यामे वनवासेन राघव ॥३९॥ 
थार्मिकेणानृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना । भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता ॥४०॥ 
आत्मानमनुतिष्ठ त्व॑ स्वभावेन नरपेभ । निशाम्य तु झं वृत्त पितुर्दशरथस्य नः ॥४१॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा पितुनिदेशप्रातिपाळनार्थम्‌ । 
यबीयसं अ्रातरमर्थवच्च प्रभुमुहूर्ताद्रिरराम रामः ॥४२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ॥१०५॥ 


= 


TTF Sa 
° 
षड्त्तरशाततमः सगः १०६ 
एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌ । ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रकृतिवत्सलम ॥ १॥ 


उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः । को हि स्यादीद्शो लोके यादशस्त्वमरिंदम ॥ २ ॥ 
न त्वां प्रव्यथयेद्दुःखै प्रीतिवी न प्रहर्षयेत्‌ । संमतञ्चापे दद्धानां ताँर्च पुच्छसि संशयान्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा मृतस्तथा जीवन्यथासाति तथा साते । यस्यैष बुद्धिलाभः स्यात्पारितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 
परावरज्ञो यञ्च स्याद्यथा त्वं मनुजाथेप । स एव व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमहेति॥ ५ ॥ 


अमरोपमसच्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः । सवज्ञः सर्वदर्शी च बुद्विमांइचापि राघव ॥ ६॥ 


लोगोंके हितचिन्तक पिता हैं ॥ ३८॥ उन्ही पितांका वचन जो धर्मात्माओंको सम्मत है, वनमे 
निवास कर में पालन करू गा ॥ ३६ ॥ परलोकको जीतनेकी इच्छा रखनेबाले मनुष्यको धांमिक 
द्याछु और बड़ोंकी आशा माननेवाला होना चाहिए ॥ ४०॥ राजो दसरथके आचरणोंका 
विचार कर तुम अपने धार्मिक स्वभावके द्वारा ओत्मसस्वन्धी उन्नतिके लिए प्रयत्न करो ॥४१॥ 
महात्मा रामचन्द्र पिताकी श्राज्ञाके पालन-सस्बन्धमे अपने छोटे भाईसे अ्र्थयुक्त वचन कद्दकर 
चुप द्वो गये ॥ ४२॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो पांचवा सगे समाप्त ॥\०५॥ 


—— RSI 


इस प्रकार अर्थयुक्त वचन कहकर, रामचन्द्रके चुप हो जानेपर, धार्मिक भरत, प्रजाप्रिय 
आर धर्मात्मा रामसे थुक्तियुक्त वचन इस प्रकार बोले-शत्रुतापी रामचन्द्र, इस लोकमें कोन 
ऐसा है जो आपके समान हो ॥ १ ॥ २॥ कोई दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता आर न 
कोई प्रसन्नता झांपको प्रसन्नही कर सकती है । फिर भी वृद्धोके प्रिय आप, सन्देहकी बात उनसे 
पूछा करते हैं ॥ ३ ॥ जिस प्रकार मृत्यु है उसी प्रकार जीवन है ओर जिस प्रकार अभाव है उसी 
प्रकार भाव है, जो इस प्रकारकी बुद्धि रखता है, उसके दुखी होनेका कारण द्दी क्या है ॥ ४॥ 
जिसको सप्रस्त तर्‍वोंका ज्ञान होगा, जैसे कि श्राप, वही दुख होनेपर विषाद नहीं कर सकता 
॥ ५ ॥ हे देवसमान रामचन्द्र, आप सत्वगुण युक्त, महात्मा, सत्यप्रतिश, सर्वे्ञ, सवं निय॒न्ता ओर 
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न ल्वामेबंगुणैयुक्त॑ प्रभवाभवकोविदम । अत्रिषहयतमं दुःखमासादयितुमहेति ॥ ७॥ 
प्रोषिते माये यत्पापं मात्रा मत्कारणात्क्रतम । क्षु्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मम॥ ८॥ 
धभबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌ । हन्मि तीत्रेण दण्डेन दण्डा पापकारिणीम्‌ ॥ ९॥ 
कर्थं दशरथाज्जातः श॒भाभिजनकमणः । जानन्धमिमधर्म च कुर्या कर्म ज॒गाप्सितम ॥१०॥ 
गुरुः क्रियावान्हद्धश्व राजा प्रेतः पितेति च । तातं न परिगर्हेऽहं दैवतं चेति संसदि ॥११॥ 
को हि धमोथयोर्शनमीदशं कर्म किल्बिपम । खयः प्रियचिकीर्षः सन्कुयीद्धमैज्ञ धर्मवित्‌ ॥१२॥ 
अन्तकाले हि स्तानि मुह्यन्तीति पुरा श्रातिः । राज्ञैवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रातिः कृता ॥१३॥ 
साध्वरथमामेसधाय क्रोधान्मोहाच साहसात्‌ । तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्भवान्‌ ॥१४॥ 
पितुहि समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते । तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा ॥१५॥ 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृतं पितुः । अति यत्तत्कृत कर्म लोको धीरविरगाहितम्‌ ॥९६॥ 
केकेयी मां च तातं च सुहृदो बान्धवांश्च नः । पौरजानपदान्सबीस्रातु सर्वमिदं भवान्‌॥१७॥ 
क्य चारण्यं क च क्षात्र क जटाः क च पालनम्‌ । ईदृशं व्याहतं कर्म न भवान्कतुमहति ॥९८॥ 
एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनम्‌ । येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥१९॥ 


बुद्धिमान हैं ॥ ६॥ ऐसे गुणोंसे युक्त, जन्म स्रत्युके रहस्य जाननेवाले आपको, ओरोंके द्वारा न 
सहने योग्य दुख नहीं होता ॥ ७ ॥ बाहर रहनेपर मेरे लिए मेरी क्षुद्र माताने जो मेरा अनिष्ट 
किया है, उसके लिप मुझे आप च्मा करे ॥ ८॥ में धर्मचन्धनसे बँँधा हुँ, इसी कारण इस माता 
को-पाप करनेबाली, भतएव दणड पानेकी अधिकारिणी माताको कठोर दण्डसे नहीं मारता ॥&॥ 
उत्तमकुल ओर पुण्यकर्म करनेवाले दखरथसे उत्पन्न ओर धर्माधर्मका जाननेवाला मैं पेसा 
निन्दित कमं कैसे करूंगा ॥ १० ॥ वे हमारे शुरु, यज्ञ आदि करनेवाले राजा और पिता दसरथ 
इस समय परलोकवासी हो गये हैं । इस सभामें उनकी निन्दा नहीं करता, क्योंकि चे हमारे 
देवता है ॥ ११॥ स्त्रीको प्रसन्न करनेके लिए, इख प्रकारका पाप ओर निन्दित कर्म, धर्म और श्रथ- 
से हीन, कोन धर्म जाननेवाला मनुष्य कर सकता है ॥ १२॥ अन्तकालमें मनुष्यकी वुद्धि नष्ट 
हो जाती है, यह बात प्राचीन श्रुति कद्दती है, इस प्रकारका काम करके राजाने उस श्रुतिको सत्य 
च॒ना दिया ॥१३॥ केकयी के भयसे, चित्तके चांचल्यसे अथवा अश।नसे, उचित समझकर जो पिता- 
ने धर्मका अतिक्रम किया है, श्राप उसका संशोधन कर ॥ १७ ॥ पिताक्षी गलतियोंका संशोधन 
जो पुत्र करता है, चद्दी पुत्र, पुत्र है। इसके विपरीत करनेवाला पुत्र अच्छा नहीं समझो जाता ॥१५॥ 
आप पिताक्के उत्तम पुत्र बने, आप पिताके पापोंका समर्थन न कर । पिताने जो यह कमं किया 
है, बह धर्म और लोकसे निन्दित है ॥ १६॥ केकयी, मैं, पिता, मित्रो, वान्धवों, ओर पुरवासियों 
इन सबकी रक्ता आपही कर सकते हैं ॥ १७॥ कहाँ अरण्यका वास ओर कहाँ क्षात्रधम, कहाँ 
जटा धारण ओर कहाँ राज्य पालन, इस प्रकार परस्पर विरोधी बातं आपको नहीं करनी 
चादिएँ ॥ १८॥ महाप्राज्ञ, चत्रियका यद्द पहला धमे है कि उसका अभिषेक हो, जिससे घह 
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कश्च प्रत्यक्षमुत्छज्य संशयस्थमलक्षणम्‌ । आयातिस्थं चरेद्धर्म क्षत्रन्वधुरनिक्चितम्‌ ॥२०॥ 
अथ क्लेशजमेव त्वं धर्म चारतामेच्छासै । धर्मेण चतुरो वणीन्पालयन्वलेशमाप्नुहि ॥२१॥ 
चतुर्णामाश्रमाणां हि गाहस्थ्ये श्रेष्ठमुत्तमम्‌ । आहुधर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि ॥२२॥। 
श्रतेन वालः स्थानेन जन्मना भवतो ह्यहम्‌ । स कथं पालयिष्यामि भ्रमिं भवति तिष्ठति ॥२३॥ 
हीनबुद्धिगुणो वालो हीनस्थानेन चाप्यहम्‌ । भवता च विनाभूतो न वर्तयितुमुत्सहे ॥२४॥ 
इदं निखिलमप्यग्रथं राज्यं पित्र्यमकण्टकम । अनुशाधि स्त्रधर्मेण धर्मज्ञः सह वान्धवेः ॥२५॥ 
इहैव त्वाभिषिञ्चन्तु सवीः प्रकृतयः सह । ऋत्विजः सवसिष्ठाश्व मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः।।२६।। 
आभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यां पालने व्रज । विजित्य तरसा लोकान्मराद्विरिव वासवः ॥२७॥ 
ऋणानि श्रोण्यपाङुरवन्दुह्ृदः साधु निदेहन्‌ । सुहृदस्तपयन्कामेस्त्वमेवात्रानुशावि माम्‌ ॥२८॥ 
अद्ार्य मुदिताः सन्तु सुहृदस्तेऽभिपचने । अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश ॥२९॥ 
आक्रोश मम मातुश्च प्रसज्य पुरुषषभः । अद्य तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष किल्विषात्‌ ॥३०॥ 
शिरसा त्वाभियाचे5ह कुरुष्व करुणां माये । वान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ।।३९॥ 
अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः । गामेष्याति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्‌ ॥३२॥ 


प्रजाका पालन कर सके ॥ १६॥ लोक ओर धर्मसे सम्मत इस प्रजापालनरूप प्रत्यक्ष धमंको 
छोड़कर कोन क्षत्रिय उत्तरकालमें होनेवाले, सन्देहास्पद्‌, लक्षणद्दीन, अतपच अनिश्चित धर्मका 
पालन करेगा ॥ २० ॥ यदि आप कष्ट करके ही धर्मका पालन करना चाहते दों, तो चारों वर्णो- 
का पालन करके कष्ट उठाइए ॥ २१ ॥ हे धर्मश्, धमे जाननेवाले, चारों आश्रमोंमें गृहस्थ आश्रम- 
को हदी श्रेष्ट कहते है, फिर आप उसका त्याग करना क्यों चाहते हैं ॥ २२ ॥ में ज्ञानसे, स्थानसे 
आपसे छोटा हूँ, आपके रहते में पृथिवीका पालन कैसे करूँगा ॥ २३॥ में ददीनबुद्धि ओर छोटे 
स्थानपर स्थित, अतएव बालक, आपके बिना जी भी नहीं सकता ॥ २४ ॥ पिताका इस शत्रुहीन 
ओर श्रेष्ठ राज्यका आपने बान्धवोंके साथ आप धमंपू्वंक पालन करें ॥ २५ ॥ मन्त्र जाननेवाले 
वसिष्ठ आदि सभी ऋत्विज्‌ तथा सव प्रजा यहीं आपका अभिषेक करं ॥ २६॥ हम लोगोंके द्वारा 
अभिषिक्त द्दोनेपर शीघ्रतापूर्वक लोकको जीतकर देवसद्दित इन्द्रके समान पालन करनेके लिप 
आप अयोध्या चले ॥ २७॥ देवता, ऋषि ओर पितर, इनके. ऋणोंको दूर करते हुप, दुष्टोंका 
शासन करते हुए ओर भित्रोंका मनोरथ पूर्ण करते इप, अयोध्यामें आप मुझे शिक्षा दें ॥ २८॥ 
आर्य, आपके अभिषेक करनेके लिप आप अपने मित्रोंको प्रसन्न होने दीजिए और दुख 
देनेकी इच्छा रखनेवाले डरकर दिशाओंमें भाग जाये ॥ २६ ॥ मेरा ओर मेरी माताका लोकाप- 
चांद दूर कीजिए ओर पूज्य पिताको भी पापसे रक्षा कीजिए ॥ ३०॥ में सिर झुकाकर आपसे 
प्रार्थना करतां हुँ कि आप मुझपर ओर शमस्त बान्धवोंपर कृपा कर, जिस प्रकार विष्णु 
प्राणियोंपर कपा करते हैं ॥ ३१ ॥ यदि आप मेरी प्रार्थना न मानकर यद्दाँसे भी वनमे ही जायेंगे 
४३-३४ 
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तथाभिरामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्ममानः शिरसा महीपतिः 
न चेव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्मतिं पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः ॥३३॥ 
तदद्भुतं स्थेयेमवेक्ष्य राघवे समं जनो हर्षमवाप दुःखितः 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवरिस्थरपरतिज्ञत्वमवेक्ष्य हर्पितः। ३ ४।। 
तम्नृत्विजो नेगमयूथवछ्भास्तथा विसंज्ञाश्रकलाश्च मातरः । 
तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ।।३५॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये$योध्याकाण्डे षड़त्तरशततमः सर्गः ॥१०६॥ 

शक 


सप्तोत्तरशततमः सर्गः १०७ 
पुनरेवं ब्रुवाणं ते भरतं लक्ष्मणाग्रजः । प्रत्युवाच ततः श्रीमाञ्ज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः॥ १॥ 
उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमेवमभाषथाः । जातः पुत्रो दशरथात्केकेय्यां राजसत्तमात्‌॥ २॥ 
पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्रहन्‌। मातामहे समाश्रोषीट्राज्यशुर्कमनुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थिवः । संप्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः ॥ ४॥ 
ततः सा संप्रतिश्राच्य तव माता यशास्विनी । अयाचते नरश्रेष्ठं ट्री बरो वरवार्णिनी ॥ ५॥ 
तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रत्राजन तथा । तच्च राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरम ॥ ६॥ 


तो मैं भी आपके साथ वनमें चलँँगा ॥ ३२ ॥ इस प्रकार व्याकुल भरतने सिर झुका रामचन्द्रको 
प्रसन्न करना चाहा । फिर भी पिताको आज्ञापालन करनेके लिए निश्‍्चितबुद्धि रखनेवाले और 
सत्यव(न्‌ राम्रचन्द्रने जानेको इच्छा न्दी को ॥ ३३॥ रामचन्द्रका वह अदुझुत स्थैयं देखकर, 
वह दुखी जनसमूह प्रसन्न हुआ । रामचन्द्र अयोध्या नहीं जा रहे हें इस कारण दुखी हुश्रा, अपनी 
प्रतिशञापर अटल हैं इख कारण प्रसन्न हुआ ॥ ३४ ॥ ऋत्विकू, नगरवासी, मन्त्रो, गणके प्रतिनिधि 
तथा संज्ञाहीन ओर रोती हुई माताओंने इस प्रकार बोलनेवाले भरतकी प्रशंसा की और रामचन्द्रको 
प्रणामकर तथा आशीर्वाद दे कर अयोध्या चलनेकी प्रार्थना कीं ॥ ३५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो छठवाँ सगे समाप्त ॥ १०६ ॥ 

टप ASRS) यण 

ज्ञातिमे सम्मानित रामचन्द्र, भरतके इस प्रकार कहनेके अनन्तर, पुनः इस प्रकार बोले ॥१॥ 
राजश्रेष्ठ, दसरथसे उत्पन्न तुम केकयीके पुत्र हो । जो बातं तुमने कहो हैं, चे उचित हैं ॥२॥ 
भाई, पद्दले मेरे पिताने जब तुम्हारी मातासे विवाह किया, उस समय उन्होंने तुम्हारे नानासे 
राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की, अर्थात्‌ तुम्हारी कन्याके जो पुत्र द्वोगां वही राज्य पावेगा ॥ ३ ॥ देवा- 
सुर संग्रामम तुम्हारी माताके द्वारा आराधित होकर प्रसन्न राजा दसरथने इन्हें वर दिया 
थां ॥ ४॥ उस बातका स्मरण कराकर तुम्हारी यशस्विनी माताने नरश्रेष्ठ राजासे दो वर 


Sr 


_ मगे ॥ ५ ॥ तुम्हारे लिए राज्य ओर मेरे लिए वनवास । राजाने इन्हे दो वर दिये, क्‍योंकि वे 
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तेन  पित्राहमप्यत्र॑ नियुक्तः पुरुपर्षभ । चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वरदानेकम्‌ ॥ ७॥ 
सोऽहं वनामिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः । सीतया चामातेद्रन्द्रः सत्यवादे स्थितः पितुः || ८ ॥ 
भवानापे तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम । कतुमहास राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषिश्वनात ॥ ९ ॥ 
ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम । पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय ॥१०॥ 
श्रूयते धीमता तात श्रुतिर्गीता यशस्विना । गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितृन्ग्राते ॥११॥ 
पुन्नान्नो नरकाअस्मास्पितरं त्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र इति गरोक्तः पितृन्यः पाति सर्वेतः॥१२॥ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः । तेषां वै समवेतानामपि काश्चि्र्‍यां त्रजेत्‌ ॥१३॥। 
एवं राजर्षयः सरवे प्रतीता रघुनन्दन। तस्मात्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्मभो ॥१७॥ 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरञ्जय । शत्रुघसहितो वीर सह सर्ैद्रिंजातिभिः ॥१५॥ 
प्रवेक्ष्य दण्डकारण्यमहमप्यावेलम्वयन्‌ । आभ्यां तु सहितो वीर वेदेह्या लक्ष्मणेन च |।१६॥ 
त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानामहमापे राजराण्मृूगाणाम । 
गच्छ त्वं पुरवरमद्य संमहृष्ठः संहष्टस्त्वहमापे दण्डकान्मरवेक्ष्ये ॥ ९७) 
छायान्ते दिनकरभाः प्रवाधमानं वेत्रं भरत करोतु मूर्धनि शीताम्‌ । 
एतेपामहमापि काननट्रुमाणां छायां तामातिशयनीं शनेः श्रायेष्ये ॥१४॥ 


Fr 


प्रतिज्ञासे बद्ध थे ॥ ६॥ उस पिताने उसी वरके अनुसार चोदद्द वर्षातक वनवास करनेके लिप 
मुझे यहाँ भेजा ॥ ७॥ इसी कारण लच्मण ओर खीताके साथ में निऊन चनमें आया हुँ, में पिता- 

के सत्यपर स्थित हुँ । और शोक-मोह, सदीं-गर्मी आदिका मुझे कोई कष्ट नहीं है ॥ ८ ॥ आप 

भी इसी प्रकार शीघ्र राज्याभिषेक कराकर पिताको सत्यवादी वनावं ॥ & ॥ भरत, मेरे लिए तुम 

राजाको ऋणमुक्त करो, पिताकी रक्षा करो ओर माताको प्रसन्न ॥ १० ॥ गया प्रदेशमे यशस्वी 
ओर बुद्धिमान गयने यज्ञ करते हुए एक श्रुति अपने पितरोंसे कही है ॥ ११॥ पुंनामक नरकसे 
पितरोंकी वह रक्षा करता है, इसी कारण वह पुत्र कहा जाता है । क्योंकि पितरोंकी सब प्रकारसे 
वदद रक्षा करता है ॥ १२॥ गुणी ओर ज्ञानी बहुत पुत्र प्राप्त द्दोनेकी इच्छा करनी चाहिये, क्‍योंकि 
सम्भव हे कि उनमेंसे कोई एक गया चला जाय ॥ १३॥ सभी राजषि इस विषयमे विश्‍वास 
रखते हैं, अतएव हे नरश्रेष्ठ, रघुनन्दन, तुम नरकसे--लोकापवाद से, पिताकी रक्षा करो ॥ १४॥ 
हे वौर, शत्रुघ्न तथा सब दविजातियोंके साथ तुम अयोध्या जाओ थोर प्रजाका पालन करो ॥ १५ ॥ 
में इन लद्दमण ओर सीताके खोथ द्रडकारण्यमे प्रवेश करूंगा ॥ १६ ॥ भरत, तुम स्वयं मनुष्योंके 
राजा बनो, में जंगली पशुओंका राजा हूँ । तुम प्रसन्न होकर शीघ्र अयोध्या जाग्रो ओर में भी 
प्रसन्नतापूवेक दरड कारण्यमे प्रवेश करता हूँ ॥ १७ ॥ सूर्यकी किरणोंकों छिपा देनेवाला, राजछुत्र 
तुम्हारे ऊपर ठंढी छाया करे, इन जंगली वृत्तोंकी अतिसघन छायाका में भी आश्रय करूंगा ॥१८॥ 
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शत्रुघ्रस्त्वतुलमातिस्तु ते सहायः सौमित्रिर्मम विदितः प्रधानमित्रम । 

चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सत्यस्थं भरत चराम मा विषीद ॥१९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयो ध्याकारडे सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥१०७॥ 
क र ह 

- अष्टात्तशततमः सगः १०८ 

आश्वासयन्तं भरतं जावालेब्रोह्मणोत्तमः । उवाच रामं धमज्ञ धमीपेतामिदं वच! ॥ १॥ 
साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेवें निरथिका। भ्राक्ृतस्य नरस्येव द्यार्यबुद्धेस्तपस्विनः ॥ २॥ 
क; कस्य पुरुषो वन्धुः किमाप्यं कस्य केनाचित्‌। एको हि जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ॥ ३॥ 
तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः ।उन्मत्तइव स ज्ञेयो नास्ति काश्चाद्धि कस्यचित्‌। ४॥ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः काश्चेद्वहिवेसेत्‌ । उत्लज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽहाने ॥ ५॥ 
एवमेव मनुष्याणां पिता माता ग्रहं वसु । आवासमात्रं काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सञ्जनाः॥। ६॥ 
पित्र्य राज्यं समुत्शज्य स नाहेसि नरोत्तम । आस्थातुं कापथं दुःखं विषमं बहुकण्टकम ॥ ७॥ 
सम्रद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय । एकवेणीधरा हि त्वां नगरी संप्रतीक्षते ॥ ८॥ 
राजभोगाननुभवन्महाहीन्पार्थिवात्मज । बिहर त्वमयोध्यायां यथा शक्ऋस्त्रिविष्टपे ॥ ९॥ 
न ते काश्चिइशरथस्त्वं च तस्य न कश्चन। अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्कुरु यदुच्यते॥१०॥ 


अतुलमति शत्र॒ञ्र तुम्हारा सद्दायक हे आर लक्षमण मेरे प्रधान मित्र प्रसिद्ध ही हैं, हम चारो पुत्र 
रांजाके सत्यको रक्षा कर | भरत, तुम दुःख मत करो ॥ १६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक्राण्डका एकसौँ सातवा सगे समाप्त ॥१०७॥ 
ज फेव्व्य्व्व्> 

ब्राह्मणश्रेष्ठ जाबालि भरतको समभाते हुए, धर्मज्ञ रामचन्द्रसे धर्मविरुद्ध यह वचन 

बोले ॥ १ ॥ रामचन्द्र आप श्रेष्ट बुद्धिवाले तपस्वी हैं । अ्रतपच ऐसी अर्थहीन वुद्धि आपको नहीं 
होनो चाहिए ॥ २॥ कोन किसका बन्धु है, किसको किससे क्या पाना है ? मजुष्य अकेला 
उत्पन्नं होता है ओर श्रकेला नष्ट होता है ॥ ३॥ अतएव, माता पिता समझकर जो मञ्चष्य व्यक्ति 
चिशेषमे प्रेम करता है, उसे उन्मत्त ही समझना चाहिए, क्योंकि कोई किसीका नहीं है ॥ ४॥ 
जिस प्रकार दूसरे गाँवमें जाता हुआ कोई मञुष्य बाहर थोड़ी देर विश्राम करता है और दूसरे 
दिन उस स्थानको छोड़कर चला जाता है, इसी प्रकार मनुष्योंके पिता माता, घर, वन केवल 
रहनेके स्थान हैं, इनमें सज्जन लोग अनुराग नहीं करते ॥ ५ ॥ ६॥ पिताका राज्य छोड़कर 
कटीला, विषम, दुखदायी इस कुपथका श््राश्रय ग्रहण तुम्हें नहीं करना चाहिए ॥ ७॥ ससद्ध 
ग्रयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक कराओ । तुम्हारे अभावमें विरहिणीका धमं पालन करती 
हुई अयोध्या नगरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है॥ ८॥ श्रेष्ठ राज भोगोंका अनुमब करते इप तुम 
अयोध्यामें विहार करो, जिस प्रकार इन्द्र स्वगेमें बिहार करता है ॥ 8॥ द्सरथ तुम्हारे 
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वीजमात्रं पिता जन्तोः शकं शोणितमेव च । संयुक्तमृतुमन्मात्रा पुरुपस्येह जन्म तत्‌ ॥११॥ 
गतः सनृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वे । प्रद्ृत्तिरेपा भूतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे ॥ १२॥ 
अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताञ्ञोचामि नेतरान्‌ । ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं मेत्य लेभिरे ॥१३॥ 
अषए्टकापितृदेवत्यमित्ययं भरतो जनः। अन्नस्योपट्रवं पश्य मरतो हि किमशिष्याति ॥ १४ 
यदि भुक्तामिहान्येन देहमन्येन गच्छति । दद्यात्प्रवसतां श्राद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ।१८।। 
दानसंवनना ह्येते ग्रन्था मेधाविभिः कृताः । यजस्व देहि दीक्षस्त्र तपस्तप्यस्व संत्यज ।।१,६। 
स नास्ति परसित्येतत्कुरु वद्धं महामते । प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु ।१७॥। 
सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोकानेदार्शिनीम्‌ । राज्यं स त्वे निग्रह्वीष्व भरतेन प्रसादितः ।।१८।। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदि काव्येऽयोध्याकाणडेऽप्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८॥ 


—PED 
~ £ र 
नवात्तरशततमः सगः १०९ 
जावालेस्तु वचः श्रृत्वा रामः सत्यपराक्रमः । उवाच परया सूक्त्या वुद्धया विप्रतिपन्नया ।॥। १॥ 
भवान्मे प्रियकामार्थं वचनं यादिहोक्तवान । अकार्य कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसेनिभम्‌ ॥ २॥ 


कोई नहीं थे ओर तुम भी दखरथके कोई नहीं थे । राजा दुसरे थे, ओर तुम भी दूसरे हो । इस 
कारण जो में कहता हुँ वद्द तुम करो ॥१०॥ पिता प्राणियोंका केवल निमित्त कारण है, ऋतुमती 
माताके गर्भमे शुक्र ओर शोणितके मिलनेसे पुरुषका जन्म होता है ॥ ११॥ जहाँ राजा गये हैं, वहीं 
तुमको भी जाना पड़ेगा, यही प्राणियोंका स्वभाव है, तुम व्यर्थही राज्यघमेके पालनरूप पुरु- 
बार्थको छोड़ रहे हो ॥ १२॥ प्रत्यक्ष अर्थकों छोड़कर जो लोग धर्मका आश्रयण करते हैं, में उन्हॉ- 
के लिप शोक करता हुँ, दूसरोंके लिए नहीं, क्योंकि वे इस लोकमें दुःख उठाकर परलोकमें नष्ट 
हो जाते हैं ॥ १३॥ पितरोंके उद्देश्यसे लोकमे श्राद्ध करनेका जो विधान प्रचलित है, उसमें 
केवल अन्नका नाश किया जाता है; क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कैसे खा सकता है ॥ १४॥ यदि 
दूसरेका | खाया हुआ अन्न दूसरेके शरीरमें जाता हो तो प्रवासमें जानेवालोंका भी श्राद्ध किया 
जाय, जिसमें उन्हे रास्तेमे भोजन मिले ॥ १५ ॥ यज्ञ करो, दान दो, यज्ञके लिए दीक्षा लो, तपस्या 
करो, संन्यास लो इत्यादि बतलानेवाले ग्रन्थ बुद्धिमानोंने दान करानेके लिये वनाए हैं ॥ १६॥ 
मद्दामते, इस लोकके अतिरिक्त दूसरा लोक नहीं है यह तुम समको ! जो प्रत्यक्ष है उसीको तुम 
समको ओर जो परोक्ष हे.उसका त्याग करो ॥ १७॥ सज्जनोंकी सलाह मानकर तुम राज्य 
अहण करो । भरत तुम्हे मना रहा है । यही सबको इष्ट है ॥ १८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो आठवँ. सगे समाप्त ॥१०८ ॥ 
ose 
जावालिके वचन सुनकर सत्याजुरागी रामचन्द्रने उनके विरोधमं वेदानुसार ये वचन 
कहे ॥ १ ॥ मेरे प्रिय करनेकी इच्छासे जो बातें आपने कही हैं वे अकाय हें-करनेके अयोग्य हैं, 
पर कायके करने योग्यके समान मालुम होतो हैं । वे अहितकारी हें पर द्वितकारीके समान मालुम 
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निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः । मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः ॥ ३ ॥ 
कुलीनमकुलीन वा वीरं पुरुषमानिनम्‌ ।चारित्रमव व्याख्याति छाचें वा यदि वाछचिम॥ ४॥ 
अनार्थस्त्वार्यसंस्थानः शोचाद्धीनस्तथा छचिः। लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव | ५॥ 
अधर्म धमवेषेण यद्यहं लोकसंकरम । अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिविवर्जिताम ॥६॥ 
कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकायीविचक्षणः । बहु मन्येत मां लोके दुत्त लोकदूषणम्‌ ॥ ७॥ 
कस्य यास्याम्यहं टत्त केन वा स्वर्गमाप्नुयाम्‌ । अनया तरतेमानोऽहं दृत्त्या हीनप्रातिज्ञया ॥ ८॥ 
कामटृत्तोऽन््ये लोकः कृत्स्नः समुपवतते । यदरत्ताः सन्ति राजानस्तदरत्ताः सन्ति हि प्रजाः॥|९॥ 
सत्यमेबानृशंसं च राजव्रत्तं सनातनम्‌ । तस्मात्सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकःप्रतिष्टित।।१०॥ 


NN NN कर 


ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्परं गच्छति चाक्षयम्‌॥११॥। 
उद्विजन्ते यथा सपीन्नरादनृतवादिनः । धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥१२॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धमः सदाश्रितः । सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌॥१३॥ 


पड़ती हैं ॥ २॥ जिस पुरुषने वेद-मार्गका त्याग कर दिया है ओए वेद बहिभूत मार्गका अवलम्वन 
किया है. वह पापी है ओर सज्जनोंमे उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती ॥ ३॥ चरित्रही-वेद्‌ मर्यादाका 
पालनह्दी, मजुष्यकी कुलीनता ओर अकुलीनता, पवित्रता और अपचित्रता, वीरता ओर कायरता 
बतलाता है ॥ ४ ॥ आपके बतलाये मागले चलनेवाला मनुष्य, अनार्यं होकर भी आंयेके समान 
मालूम हो सकता है । शुद्धिसे हीन होकर भी शुद्धके समान, लक्षणोंसे हीन होकर भी लत्षणयुक्त- 
के समान, दुःशील होकर भी सुशीलके समान मालूम हो सकता है ॥ ५ ॥ लोकमे संकर उत्पन्न 
करनेवाले, इस धरमविरुदध आपके उपदेशको, यदि धर्म समभ कर हम ग्रहण करें तो वेद्बोधित 
मंगल कर्मोको छोड़कर, वेदविरुड क्रियाओंके करनेवाले हम द्वोंगे ॥ ६ ॥ कार्यांकाय का ज्ञान रखने- 
वाला कोन चेतन पुरुष, वेद्विरुद्ध कार्य करनेवाले ओर लोकको दूषित करनेवाले मुझको श्रच्छा 
समभेगा ॥७॥ आपके बतलाये इस मार्गसे--जिसमें प्रतिज्ञाका कोई मूल्य नहीं, चलने पर में किन' 
साधनोंके द्वारा स्वग प्राप्त कर सकूँगा अथवा किसके आचरणका अनुकरण करूँगा, क्योंकि 
मेरे पूर्व पुरुषोंम ऐसा आचरण किसीका भी नहीं था ॥ ८॥ आपको आश्ञाके अनुसार चलनेपर 
में स्वयं यथेच्छाचारी हो जाऊँगा । तदनन्तर यद्द समस्त लोक यथेच्छाचारी हो जायगा, क्योंकि 
राजाका जैसा व्यवहार होता है, वेसाददी प्रजाका व्यवद्दार हो जाता है ॥ &॥ प्राणियोंपर दया 
करनेवाला, सनातन राजधमं सत्यही है । इसलिए राज्य सत्य स्वरूप कहा जाता है और लोक 
भी सत्यको प्रासिमें प्रयल्शशील रहते हैं ॥ १०॥ ऋषि और देवता सत्यद्दीको कल्याणप्रद :समकते 
हैं, सत्य इसी लोकमें मनुष्यको अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है ॥ ११॥ झूठे मुष्यसे लोग वेसेही 
भयभीत होते हैं, जैसे सर्पले । लोकमें धमकी पूति सत्यसे ही होती हे। अतपच सत्य सबका 
मूल कद्दा जाता है ॥ १२॥ सत्यही ईश्वर है, सज्ञनोंके द्वारा आश्रित धर्म सत्य- (ईश्वर) में वर्तमान 
है । यह समस्त संसारका मूल सत्य--ईश्वर दी है, अतएव सत्यसे बढ़कर दुसरा श्रेष्ठ पद्‌ नहों 
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दत्तमिष्ट हुतं चेव तप्तानि च तपांसि च। वेदाः सत्यपरतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत. ॥१४॥ 
एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्‌ । मज्जत्येक्रो हि निरय एकः स्वर्गे महीयते ॥१०॥ 
सोऽहं पितुर्निदेशं तु किमर्थ नानुपालये । सत्यमतिश्रवः सत्ये सत्येन समयीकृतम ॥१६॥ 
नेव लोभान्न मोहाद्रा न चाज्ञानात्तमोन्बितः । सेतु सत्यस्य भेत्स्यामे युरोः सत्यप्रतिश्रवः ।।१७॥ 
असत्यसंधस्य सतश्चलस्यास्थिरचितसः । नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रतम्‌ ।।१८।। 
प्रत्यगात्ममिम धर्म सत्यं पञ्याम्यहं ध्रवम्‌ । भारः सत्पुरुपैश्चीणस्तदथमाभेनन्द्यते ।।१९।। 
क्षात्रं धर्ममह त्यक्ष्ये ह्यधर्मं धर्मसंहितम । धु्रतेशसेछेव्धेश्च सेवितं पापकमीभेः ॥२०॥ 
कायेन कुस्ते पापं मनसा संप्रधार्य तत्‌ । अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कर्म पातकम्‌ ॥२१॥ 
भूमिः कीर्तियशो लक्ष्मीः पुरुष ार्थयन्ति हि । सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्ततः ॥२२॥ 
ष्ठं ह्यनाथेमेब स्याद्यद्ववानवधार्य माम । आह युक्तिकरेर्वाक्योरिदे भत्रं कुरुष्व ह ॥२३॥ ` 
कथे ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासामेमे गुरोः | भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोबचः ।।२४॥ 
स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसंनिधौ । प्रहृमानसा देवी केकेयी चाभवत्तदा ॥२५॥ 


है ॥ १३ ॥ दान, यश, हवन, तपस्या, वेद्‌, इन सत्रोंका सूल सत्यद्दी है, अतएव मनुष्य को सत्य- 
परायण होना चाहिये ॥ १७ ॥ कोई राज़ा राज्यका पालन करता है, ओर कोई अपनेद्दी कुलका 
पालन करता है, एक नरकमें ड्ूबता ओर दूसरा स्वगंमें पूजित होता है ॥१५॥ फिर में अपने पिता- 
का आज्ञा-पालन क्यों न करू, क्योंकि मेरे पिता सत्यप्रतिज्ञ थे । वे सदाचारी थे, अतएव सत्य 
परिपालनके द्वारा खत्यकीही मुझे उन्होंने आज्ञा दो हे ॥ १६ ॥ लोभ, मोह या अजान रूप 
तुम्हारे द्वारा प्रेरित द्दोनेपर भी सेतुके समान पिताके सत्यका त्याग नहीं करूंगा; क्योंकि मैं 
सत्यप्रतिश हुँ ॥ १७॥ मैंने जुना है कि जो मनुष्य अपनी प्रतिशाका पालन नहीं करता है, चह 
धर्मेच्युत और चंचल मनुष्य, यदि देवता और पितरको हव्य कव्य दे तो चे ग्रहण नहीं 
करते ॥ १८॥ जीवके लिए प्रवृत्त इस खत्यरूप धर्मको में सब धर्मोर्म श्रेष्ठ समरूता हूँ । सज्जनों- 
ने जटा आदिका धारण किया है, अतपच में भी धारण करता हुँ॥ १8॥ धर्मके समान मालुम 
होनेवाला--वस्तुतः अधर्म, क्षुद्र, क्र, लोभी, ओर पापियोंके द्वारा सेवित ऐसे क्षात्रधमंका भी 
में त्याग करूंगा ॥ २०॥ मनुष्य मनमें पाप करनेका विचार करता है, पुनः उस पाप कर्मको 
कतव्य समभकर जिह्वासे कहता है, तद्नन्तर शरीरसे करता है । अतएव पाप कर्म तीन प्रकारके 
होते है ॥ २१॥ भूमि, कोति, यश ओर लदमी, सत्यवादी पुरुषको प्रात करनेकी प्राथना करते 
हे । महान्‌ पुरुष सत्यकी हो सेवा करते हैं, इस कारण सत्यकाद्दी आश्रयण करना चाहिए ॥२२॥ 
युक्तिप्रधांन वाक्योंसे 'यद्द राज्य तुम्हारे लिए. कल्याणकारी है, इसका पालन करो’, यह आपने 
उत्तम समभकर जो मेरे लिए उपदेश दिया है वह अनायं हे, निन्दित है ॥ २३ ॥ पिताके सामने 
वनवासको प्रतिज्ञा करके कैसे में भरतकी बात मानू ओर कैसे पिताकी बात न मान्‌ ॥२४॥ मैं- 
ने पिताके समीप जो प्रतिज्ञा की है वह इट प्रतिज्ञा है। उस समय देवि केकयी, मेरी प्रतिज्ञासे 
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चनवास वसन्नेव इचिर्नियतभोजनः । मृलपुष्पफलैः पुण्यैः पितृन्देवांश्च त्यन्‌ ॥२६॥ 
सदुष्टपञ्चबगाऽह लोकयात्रां प्रवाहये। अकुहः श्रद्दधानः सन्कायीकार्येविचक्षणः ॥२७॥ 
मिमां > € ~ © ha CHS ~ - 
कमेभूमि प्राप्य कतेव्य कम यच्छुभम्‌ । अग्निर्वायुश्च सोमश्च कमणां फलभागिनः ॥२८॥ 
शत क्रतूनामाहत्य देवराटू त्रिदिवं गतः । तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं प्राप्ता महर्षयः ॥२९॥ 
अमृष्यमाणः पुनर्ग्रतेजा निशम्य तन्नास्तिकवाक्यहेतुम्‌ । 
अथाब्रवीत्तं नृपतेस्तनूजो विगईमाणो वचनाने तस्य ॥३०॥ 
सत्यं च धर्म च पराक्रमं च भ्रृतानुकम्पां प्रियवादितां च । 
द्विजातिदेवातिथिपूजने च पन्थानमाहु््रिदिवस्य सन्तः ॥३१॥ 
हर तेनेवम र ~ ~ >, ० ~ ~ 
नेवमाज्ञाय यथावदर्थमेकोदयं संप्रतिपद्य विग्राः 
धम चरन्तः सकलं यथावत्काङ्क्षान्त लोकागममप्रमत्ताः ॥३२॥। 
निन्दाम्यह क्म कृतं पितुस्तद्वस्त्वामग्रह्मद्रिषमस्थबुद्धिम । 
बुद्धयानयेवेविधया चरन्ते सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम ॥।३३॥ 
यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि । 
® तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभेसुखो बुधः स्यात्‌ ।। ३४॥ 
त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च शभाने काणि वहूनि चक्रुः । 
छित्वा सदेमं च परं च लोकं तस्मादद्रिजाः स्वस्ति कृत हुतं च॥३५॥ 
प्रसन्न हुई थीं ॥ २५ ॥ मैं वनवास करूँगा, शुद्धतापूर्वक नियमित भोजन करूँगा, पवित्र मूल, 
पुष्प, फलांसे पितरों ओर देवताओंको तृप्त करू गा ॥ २६ ॥ इस प्रकार अपनी पाँचों इन्द्रियोंको 
सन्तु रखता हुआ समय विताऊँगा । कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक कर्तव्याकर्तव्यका निश्चय 
करके अपने कुलकी मर्यादाका पालन करूँगा ॥ २७ ॥ इस कर्मभूमिमें आकर जो पुण्य कम है, 
उनका अनुष्ठान करना चाहिए । अश्नि, वायु ओर चन्द्रमा उन कर्मके फलभागी होते हैं ॥२८॥ 
सो यज्ञोंको करके देवराज स्वर्ग गये । कठोर तपस्या करके महषियोंने स्वगं प्राप्त किया ॥ २६ ॥ 
उग्रतेजा राजपुत्र राम जावालिंके नास्तिक हेतुवादको सुनकर उसे नहीं सह सके । उसके वचनों- 
की निन्दा करते हुए वे पुनः उससे बोले ॥ ३० ॥ सत्य, धर्म, पराक्रम, प्राथियोंपर दया, प्रिय- 
वादिता द्विजाति, देवता और अतिथियोंका पूजन, इनको सज्जन स्वर्गका मार्ग बतलाते हैं ॥३१॥ 
इस कारण ब्राह्मण इस अ्रभिप्रायको ठीक-टीक समझकर, एक मत होकर अपने-अपने वर्णाश्रमके 
अनुकूल, धर्मका पालन करते हैं और इससे अपने स्वर्ग लोककी प्राप्तिकी कामना करते हैं ॥३२॥ 
इस प्रकार चावंक मतके। अनुव, ल बुद्धि रखकर खंसारके नाशके लिप भ्रमण करनेवाले, ओर 
वेद्‌-विरुद्ध मागमे श्रद्धा रखनेवाले, नास्तिक आपको जो मेरे पिताने याजक बनाया, में पिताके 
इस कार्यकी निन्दा करता हुँ; क्योंकि आप वेदिक धमेसे च्युत हैं ॥ ३३ ॥ जैसा चोर दण्डनीय 
है वैसाददी यह बुद्ध भी । लोकायतिक ओर नास्तिकको भी वैसेही समभो। प्रजाओंमें जो समर्थ दो 
अर्थात्‌ इनको दण्ड दे सके, बद्दी विद्वान इम नास्तिकोंके सामने जाय ॥ ३४॥ पहलेके ब्राह्मण 
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धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेतास्तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः । 

अहिंसका वोतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या सुनयः प्रधानाः ॥ ३६ 

इाति ब्रुवन्तं वचनं सदोषं रामं . महात्मानमदीनसत्वम्‌ । 

उवाच प्यं पुनरा।स्तिकं च सत्यं वचः सानुनयं च विग्रः ॥ ३७ 

न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन । 

समीक्ष्य कालं पुनरास्तिकोऽभवं भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥३४॥ 

स चापे कालोऽयसुपागतेः शनेयथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 

निवर्तनार्थ तव राम कारणात्मसादनार्थ च मयैतदीरितम्‌ ॥३९॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे नवोष्तरशततमः सर्गः ॥१०६॥ 
TT 


~ © 
दशांचरशततमः सगः ११० | 
क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । जावालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागातिमो। ९ ॥. 


निवर्तायतुकामस्तु त्वामेतद्राक्यमत्रवीत्‌ । इमां लोकसमुत्पत्ति लोकनाथ निवोध में ॥ २॥ 
सर्व सलिलमेवासात्पृथिवी. तत्र निर्मेता । ततः समभवद्न्रह्मा स्वयंभूर्देवतेः सह ॥ ३॥ 


तुमसे श्रेष्ठ थे. उन लोगोंने अनेक पुण्य कमं किये, इस लोक परलोककी कामना छोड़कर उन 
ब्राह्मणोंने जो अहिखा, सत्य, तप, दान, उपकार आदि किये बह सब वेद्‌ की आश्ञा दो नेह्दीके कारण 
॥ ३५ ॥ धर्माचरण करनेवाले, खञ्जनोंके साथ रहनेवाले, दानी, अहिंसक तथा निष्पाप मुनि 
लोकमें पूजित होते हैं ओर वे प्रधान समझे जाते हें ॥ ३६॥ दीनताशन्य, महात्मा रामचन्द्रके 
कोधपूर्वंक ऐसा वचन बोलने पर चे ब्राह्मण पुनः अनुनयपूर्वक आस्तिक ओर सत्य वचन 
बोले ॥ ३७ ॥ में नास्तिकोंकी बात बोल रहा हुँ, में नास्तिक नहीं हूँ, क्योंकि परलोकादिक नहीं है 
यद्द बात नहीं है। समय देखकर मैं पुनः ्रास्तिक होगया ओर समयपर फिर नास्तिक हो 
जाऊँगा ॥ ३८ ॥ चह समय भी आयां जब मैंने नास्तिकोंके समान वात कही, तुम्हारे लोटा ले 
जानेके लिप मैंने वह बात कद्दी थी ओर अव तुमको प्रसन्न करनेके लिप आस्तिक वचन कह 
रहा है ॥ ३६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो नवाँ सर्ग समाप्त ॥ १०९ ॥ 
४-3 टद €--९ RAS 

रामचन्द्रको क्रह जानकर वसिष्ठ बोले--जावालि भी इस लोकके जन्म-मरणकी बांत 
जानते हैं ॥ १॥ आपको लोटानेके लिए वह बात कही थी । हे लोकनाथ, मुझसे लोककी उत्पत्ति- 
की यहद बात सुनो ॥ २॥ पद्दले यह खव जल था, उसमे प्रथिवी उत्पन्न हुईं, तदनन्तर, इन्द्र आदि. 
अधिष्टाता देवताओंके साथ स्वयंभू ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ ३॥ तद्नन्तर, वे परब्रह्म वराहका रूप 
घरकर जलसे पृथिवीको निकाल लाये ओर प्रयत्नशील पुरोंके साथ. इस जगतका निर्माण 
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स वराहस्ततो भूत्वा भोज्जहार वसुंधराम । अरूजन्च जगत्सर्व सह पुत्रैः कृतात्माभिः ॥ ४॥ 
आकाशमभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः । तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः ॥ ५ ॥ 
विवस्वान्क्यपाज्जज्ञ मनुंवेवस्वतः स्वयम्‌ ।. सतु प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः ॥ ६॥ 
यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही । तभिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्वि पूर्वकमो। ७॥ 
इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्कुक्षिरिस्येव विश्रुतः । कुक्षेरथात्मनो वीर विकुक्षिरुदपद्यत ॥ ८॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌। वाणस्य च महावाहुरनरण्या महातपाः ॥ ९॥ 
नाऽनाहृष्टिवभूवास्मिन्न दुर्भेक्षः सतां वरे । अनरण्ये महाराजे तस्करो वापि कश्चन ॥१०॥ 
अनरण्यान्महाराज एथू राजा वभूव हे। तस्मात्प्रथोमैहातेजाश्चिशङ्कुरुदपद्यच ॥११॥ 
स सत्यवचनाद्रीरः सशरीरो दिवं गतः । त्रिशङ्कोरभवत्सूनुयृधमारो महायशाः ॥१२॥ 
धुधुमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत । युवनाश्वसुतः श्रीमान्मांधाता समपद्यत ॥९३॥ 


` मांधातुस्तु महातेजाः सुसंधिरुदपद्यत । सुसंधेरपि पुत्रौ द्रौ ध्रुवसंधिः प्रसेनाजित्‌ ॥१४॥ 


' यशस्वी - ध्र॒वसंभ्रस्तु भरतो रिपुसूदनः । भरतात्तु महावाहोरसितो नाम जायत ॥१५॥ 
य भातेराजान उदपद्यन्त शत्रवः । हैहयास्तालजङ्काश्च शूराश्च शशविन्दवः ॥१६॥ 
तांस्तु सर्वान्धतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः । स च शेलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः ॥१७॥ 
द्रे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतारिति श्रुतिः । तत्र चेका महाभागा भागवं देववर्चसम्‌ ॥९८॥ 


किया ॥ ४॥ आकाश-स्वरूप परप्रहमसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो सदा वर्तमान रहनेवाले अविनाशी 
आर सदा नित्य हैं । उनसे मरीची उत्पन्न हुए और मरीचीके पुत्र कश्यप हुए ॥ ५ ॥ कश्यपसे 
विवस्वान ओर विवस्वानसे मजु ६प । ये मजु पहले प्रजापति थे । मजुके पुत्र इच्वाकु हुप ॥६॥ 
मजुने इच्वाकुको यद्द धनपूर्ण पृथिवी दी । इच्वाकु अयोध्यांके पहले राजा हुए ॥ ७ ॥ इच्चाङ्ुके 
पुत्र प्रसिद्ध श्रीमान्‌ कुक्षि हुए, कुक्षिके पुत्र वीर विकुच्ति हुए । विकुक्षिके पुत्र महातेजस्वी प्रतापी 
बाण हुए । वाणके पुत्र मद्दातपस्वी अनरण्य हुए ॥ ८, & ॥ अनररयके राज्यकोलमे अवर्षण नहीं 
हुआ, दुभिक्ष नहीं हुआ ओर कोई चोर नहीं हुआ ॥ १० ॥ अनरण्यसे राजा पृथु उत्पन्न हुए ओर 
उनसे मद्दातेजस्वी त्रिशंकु ॥ ११ ॥ विश्वामित्रकी सत्यप्रतिज्ञाके कारण इसी शारीरसे वे स्वगमें 
गये । त्रिशंकुके पुत्र महायशस्वी धुधुमार हुप ॥ १२॥ धुंघुमारसे मद्दातेजस्त्री युवनाश्व हुए 
ओर युवनाश्वके पुत्र श्रंमान मान्धाता हुए ॥ १३ ॥ मान्धाताके पुत्र महातेजस्वी सुसंधि उत्पन्न 
हुए, उुसंधिके दो पुत्र हुए धुवसन्धि ओर प्रसेनजित्‌ ॥ १४॥ भुचसन्धिके पुत्र रिपुसूदन भरत 
हुए ओर मद्दावाइ भरतसे असित उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ असितके हैहय, तालजंघ, सूर और सस- 
विड ये चार राजा शत्र उत्पन्न हुए ॥ १६॥ अखितने अपनी सेनासे उन राजाओंको युद्धमें घेर 
“लिया, तोभी पराजयको आशांकासे पिताने इन्हें वन भेज दिया । वे रमणीय पर्चंतपर तत्पर 
होकर परमात्मचिंतन करने लगे ॥ १७ ॥ सुना जाता है कि उनको दो रानियाँ गर्भवती थीं । 
उनमें पकने, जो उत्तम पुत्र चाहती थां, देवताके समान तेजस्वी भार्ग च्यवनको प्रणाम किया, 
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ववन्दे पद्मपत्राक्षी काड्निक्षणी पुत्रमुत्तमम्‌ । एका गभीवेनाशाय सपत्न्ये गरलं ददौ ॥१९॥ 
भार्गवच्यवनो नाम हिमवन्तसुपाश्चितः । तस्रषिं साभ्युपागम्य कालिंदी त्वभ्यवादयत।।२०॥ 
स तामभ्यवदत्मीतो वरेप्सुं पुत्रजन्माने । पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः।२१॥ 
धार्मिकश्च सुभीमश्च वंशकर्तारसूदनः । श्रत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनि तमनुमान्यं च ॥२२॥ 

* पञ्मपत्रसमानाक्षं पद्मगर्मसमप्रभम । ततः सा ग्रहमागम्य पत्नी पुत्रमजायत ॥२३॥ 
सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया । गरेण सह तेनैव तस्मात्स सगरोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
स राजा सगरो नाम यः समुट्रमख्ानयत्‌ । इष्ट्वा पर्वणि वेगेन त्रासयान इमाः प्रजाः ॥२५॥ 
असमञ्जस्तु प॒त्रोऽभूत्सगरस्याति नः श्रृतम्‌ । जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकर्मकृत्‌ ।॥ २६॥ 
अंशुमानापि पुत्रोऽभूदसमञ्जस्य वीर्यवान्‌ दिलीपाँऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः।।२७॥ 
भगीरथात्ककुरस्थश्च काकुत्स्था येन तु स्मृताः । काकुत्स्थस्य तु पुत्रोऽभ्ट्रघर्येन तु राघवाः॥२८॥ 
रघोस्तु पुत्रस्तजस्वी परदृद्धः पुरुपादकः । कल्मापपादः सौदास इत्येवं. प्रथितो भुवि ॥२९॥ | 
कल्मापपादपुत्रोऽभूच्छड्रणस्त्विति नः श्रुतम्‌ । यस्तु तद्रीयमासाद्य सहसैन्यो व्यनीनशत॥३०॥ | 
शङ्खणस्य तु पुत्रोऽभूच्छूरः श्रीमान्सुदर्शनः । सुदर्शनस्यांग्निवर्ण आग्निवर्णस्य शीघ्रगः ॥३१९॥ | 
शीघ्रगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रशुश्रुवः । भशुश्रुवस्य पुत्रोऽभूदम्वराषो महामतिः ॥३२॥ 


पकने गर्भनाशा दोनेके लिए अपनी सोतको विष दे दिया ॥ १८, २६॥ भार्गचच्यचन, हिमवान्‌ 
पर्वंतपर वतमान थे, वहाँ जाकर कालिन्दीने उन्हे प्रणाम किया ॥ २० ॥ पुत्रजन्मका वर चाहने 
वाली उससे प्रसन्न होकर सुनि वोले-देवि तुम्हारा पुत्र महात्मा ओर लोकप्रसिद्ध दोगा ॥ २१ ॥ 
वह धामिक, भयानक वंश बढ़ानेवाला, शन्नुओंको न्ट करनेवाला द्दोगा, यह खुनकर सुनिकी 
प्रदक्षिणा कर तथा उनसे आज्ञा लेकर वह राजपली धर आयी और पदपत्रोंके समान विशालाक्ष 
पद्मगर्भके समान सुन्दर पुत्र उसने उत्पन्न किया ॥ २२, २३॥ सपल्नीने उसके गर्भ नष्ट करनेके 
लिए उसे गर (विष) दिया था और उसी गर अर्थात्‌ विषके सांथ उत्पन्न हुआ, इसी कारण उसका 
नाम सगर पड़ा ॥ २७ ॥ ये वे हो राजा सगर हैं जिन्ददोंने समुद्र खुदवाप । ये अमावस्याके दिन 
यशदीक्षा लेकर शीघताजनितवेगसे प्रजाको भयभीत कर देते थे॥ २५ ॥ हम लोगोंने सुना है 
कि खगरका पुत्र असमंज हुआ जो पापी था, अतएव जीते ही जी पिताने उसे निकाल 
दिया ॥ २६ ॥ असमंजका पुत्र अंशुमान हुआ जो पराक्रमी था। अंशमानके पुत्र दिलीप ओर 
दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए ॥ २७॥ भगीरथके पुत्र ककुत्स्थ हुप, जिनसे तुमलोग काकुत्स्थ 
कहलाते हो । ककुत्स्थके पुत्र रघु हुए, जिससे तुमलोग राघव कहे जाते दो ॥ २८ ॥ रघुका पुत्र 
बड़ा तेजस्वी हुआं । जो प्रवृद्ध, पुरुषाद्‌क, कल्माषपाद ओर सौदाल इन चार नामॉसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥ २६ ॥ कल्माषपादके पुत्र शंखण हुए, ऐसा हमलोगोंने जुना है कि जो वसिष्ठके शापसे 
राक्षस होकर अपनी सेनाके साथ नष्ट होगया ॥ ३०॥ शांखणके पुत्र श्रीमान सुद्शन हुए, 
सुदर्शन शर थे । सुदर्शनके पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्णेके पुत्र शीघ्रग हुए ॥ ३१॥ शीघगके 
पुत्र मरु ओर मरके पुत्र प्रशुभुव हुए । प्रशुधुवके पुत्र मामति अम्बरीष दए ॥ ३२॥ अस्वीरषके 
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चाल्मीकीय-रामायण ३४८ 


अभ्त्ररीषस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः । नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः ॥३३॥ 
अजश्चे सुन्रतश्चेच नाभागस्य सुतावुभौ । अजस्य चेव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः ॥ ३४ 
तस्य ज्येष्ठोऽसि दायादो राम इत्यभिविश्रुतः) तहृहाण स्वकं राज्यमवेक्षस्व जगन्नृप ॥३५॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवाते पूर्वज: । पूवेजे नावरःपुत्रो ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते ॥३६॥ 
स राघवाणां कुळधर्भमात्मनः सनातनं नाद्य विहन्तुमईसि । ४ 
मभूतरत्नामनुशायि मेदिनीं प्रभ्ूतराष्ट्रां पितृवन्महायशाः ।।३७॥ 
इत्याषं थीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्शोत्तरशततमः सर्गः ॥११०॥ 


—————nn DR 


एकादशोत्तरशततमः सर्गः १११ 


 वसिष्ठःसतदा रामसुकत्वा राजपुरोहितः । अत्रवीदधर्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः॥ १॥ 
| ` पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा । आचार्यश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव।। २॥ 
| पिता पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषषेभ। प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३॥ 
स॒ तेऽह पितुराचार्यस्तव चेव परंतप। मम त्वं वचनं कुर्यन्नातिवर्तेः सतां गातिम ॥ ४॥ 
इमा हि ते परिषदो ज्ञातयश्च नृपास्तथा । एषु तात चरन्धर्म नातिवतेः सतां गातिम्‌ ॥ ५॥ 


a अर 


टद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नाईस्यवातेतुम । अस्या हि वचनं कुर्वन्नातिवर्तेः सतां गातिम॥॥ ६॥ 


पुत्र सत्यपर!क्रम नहुष हुए । नहुषके पुत्र परम धामिक नाभाग हुए ॥३३॥ अज ओर सुत ये दो 
पुत्र नाभागके हुए, अजके पुत्र द्खरथ थे ॥ ३७ ॥ तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र हो ओर उनके धनके 
अधिकारी हो । तुम अपना राज्य ग्रहण करो ओर जगतका पालन करो ॥ ३५ ॥ समस्त इच्वा- 
कुश्रोंमे बड़ाही पुत्र राजा होता है । बड़ेके रहते छोटा नहीं होता । बड़ेकाही राज्याभिषेक किया 
जाता है॥ ३६॥ तुम श्रपने रघुवंशियोंके सनातन कुलधर्मका विनाश मत करो । पिताके समान 
यशस्वी द्दोकर अनेक राज्यो ओर प्रचुर रत्नोंवाली इस पृथिवी का पालन, करो ॥ ३७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो दसवें सर्ग समाप्त ॥ ११०॥ 
Rte 


राजपुरोहित वसिष्ठ रामचन्द्रसे ऐसा कहकर धर्मयुक्त दूसरी चात इस प्रकार बोले ॥१॥ 
जो पुरुष इस संसारमें उत्पन्न होता है उसके गुरु, आचाय, माता ओर पिता दोते हें ॥ २॥ हे 
पुरुषशोष्ठ, पिता इसको उत्पन्न करता है ओर आचाय इसे ज्ञान देता है, इसलिए ये गुरू कहे जाते 
हैं ॥३॥ में तुम्हारे पिताका आचाय॑ हूँ और तुम्हारा भी । मेरी वात माननेसे[तुम सज्जनोंके मागे- 
को नहीं छोड़ोगे ॥ ४॥ ये सभांखदू, ज्ञाति, राजा आये है, इनके साथ धर्माचरणे करनेसे, अर्थात्‌ 
इनकी प्रार्थना मान लेनेसे तुम सज्जनोंके मार्गको नहीं छोड़ोगे ॥ ५॥ धर्मशील, वृद्धा माताकी 
धात तुम नहीं उठाओगे, उनको आज्ञा माननेसे तुम सज्जनोंका मागं नहीं छोड़ोगे ॥ ६॥ हे सत्य- 
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३४९ 9 अयोध्याकाण्डम्‌ 
भरतस्य वचः कुर्वन्याचमानस्य राघव । आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधर्मपराक्रम ॥ ७॥ 
एवं मधुरमुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयम । प्रत्युवाच समासीनं वासेष्ठं पुरुपर्पभः ॥ ८ ॥ 
यन्मातापितरौ दृत्तं तनये कुरुतः सदा । न सुप्रतिकरं त्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ९॥ 
यथाशक्तिप्रदानेन स्वापनाच्छादनेन च । नित्यं च प्रियवादेन तथा संवधनेन च॥१०॥ 
स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम। आज्ञापयन्मां यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति।।११॥ 
एवमुक्तेन रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम उवाच विपुलोरस्कः सूतं परमदुर्मनाः ॥१२॥ 
इह तु स्थण्डले ज्ञीत्र कशानास्तर सारथे । आर्य प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे संप्रसीदति ॥१.३॥ 
निराहारो निराछोको धनहीनो यथा द्विजः । शये पुरस्ताच्छालायां यात्रन्मां प्रतियास्याति ।। १४ 
स तु राममनेक्षन्तं सुमन्त्रं पेक्ष्य दुर्मनाः । कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वरयम्‌॥१५॥। 
तमुवाच महातेजा रामो राजपिसत्तमः। किं मां भरत कुवीणं तात प्रत्युपतेक्ष्यसे ॥१६॥ 
ब्राह्मणो ब्येकपा्व्वेन नरान्रोदधुमिहाहीति । न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशेन ॥१७॥ 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल - हिलैतदारुणं त्रतम्‌ । पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥९८॥ - 
आसीनस्त्वेव भरतः पोरजानपदं जनम्‌ । उवाच सर्वतः परेक्ष्य किमार्य नानुशासथ ॥९९॥ ` 
ते तदोचुमद्दात्मानं पौरजानपदा जनाः । काङुत्स्थममिजानीमः सम्यम्वदाति राघवः ॥२०॥ 


धर्म और सत्यपराक्रम रामचन्द्र, भरत तुमसे प्रार्थना कर रहे हें । ये तुम्हारे आत्मस्वरूप हं । 
इनको वात तुम नहीं उठ'ओगे ॥ ७ ॥ इस प्रकार गुरुके द्वारा मधुर वचन कहे जानेपर पुरुषश्रेष्ठ 
बैठे हुए चसिष्ठले बोले ॥ ८ ॥ माता ओर पिता पुत्रके प्रति जो उत्तम व्यवह्दार करते हैं, उसका 
प्रतिकार नहीं किया जो सकता है । माता ओर पिताने जो किया है उसके बदलेकी कोई वस्तु 
नहीं है ॥ & ॥ यथाशक्ति भोजन आदि देकर, सोनेकी व्यवस्था कर, तेल आदि लगाकर, प्रिय 
वचन बोलकर तथा पालन करके पिता माता जो करते हैं, उसका प्रत्युपकार नहरों किया जो 
सकता ॥ १०॥ राजा दखरथ मुझे उत्पन्न करनेवाले पिता थे, उन्होंने जो आजा मुझे दी हे, 
वह झूठी नहीं हो सकती ॥ ११॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर बड़ी छातीवाले भरत बहुत हो 
दुखित होकर पांस बैठे सूतसे बोले ॥ १२॥ सारथि, इख चोतरेपर कुश बिछा दो। में आर्यके 
प्रति उपवेशन (धन्ना) करूंगा ओर तबतक करूंगा जवतक ये प्रसन्न न होंगे ॥ १३॥ बिना खाप, 
बिना आँख खोले, दरिद्र त्राह्मणके समान इस पर्णशालाके आगे में सोऊँगा । जबतक ये हमारे साथ 
अयोध्या न जायँगे ॥ १४॥ : सुमन्त्र, रामचन्द्रकी ओर देख रहे हैं, यह देखकर दुखी भरत, स्वयं 
कुशकी चटाई लाकर पृथितीमें बिछाकर बैठ गये ॥ १५॥ राजबिश्रेष्ठ मद्दातेजस्वी रामचन्द्र 
भरतसे बोले-भरत, में कोनखी बुराई कर रहा हुँ, जिससे तुम सुझपर धन्ना दे रहे ददो ॥ १६॥ 
ब्रोह्मण, एक करवटसे धन्न! देकर 'मडुष्योंको अन्याय मार्गसे रोक सकता है । पर क्षत्रियोंके 
लिप धन्ना देनेका बिधान नहीं है ॥ १७॥ नरश्रेष्ठ, इस भयानक व्रतको छोड़कर उठो । यहाँसे 
शीघ्र अपने श्रेष्ठ नगर अयोध्यामें जाओ ॥ १८॥ बैठे ही बैठे भरत नगरवा(सयोंसे बोले, चारो 
ओर विचार कर, आप लोग आर्यको कहते नहीं हैं, इन्हें समकाते नहीं हें ॥ १8 ॥ भरतके कहने 
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क 


वाल्मीकीय-रामायणे [ ३५० 
जाणा र 


एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति । अत एव न शक्ताः स्म व्यावतीयेतुमअसा ॥२१॥ 
तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनमत्रवीत्‌ । एवं निबोध वचनं सुहृदां धर्भचक्षुषाम्‌ ॥२२॥ 
एतच्चैवोभयं श्रत्वा सम्यक्संपञ्य राघव । उत्तिष्ठ त्वं महावाहो मां च स्पृश तथोदकम्‌ ॥२३॥ 
अथोत्थाय जलं स्पृष्ठा भरतो वाक्यमत्रवीत्‌ । शण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः शृणुयुस्तथा ॥२४॥ 
न याचे पितरं राज्यं नानुशासामे मातरम्‌ । एवं परमधर्मज्ञ नानुजानामि राघवम ॥२५॥ 


` यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कतेव्यं च पितुर्वचः । अहमेव निवत्स्यामे चतुर्दश वने समाः ॥२६॥ 


धमीत्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः । उवाच रामः सेभेक्ष्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥२७॥ 
वित्रीतमाहिते कतं यस्पित्रा जीवता मम । न तछोपायेतुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥२८॥ 
उपाधिन मया कार्यों वनवासे जुगुप्सितः । युक्तसुक्तं च कैकेस्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥२९॥ 
जानामे भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्माने ॥३०॥ 
अनेन धर्मशीलेन वनातत्यागतः पुनः । भ्रात्रा सह भविष्यामि एथिव्याः पतिरुत्तमः ॥३९॥ 


| रे ` रतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम । अनृतान्मोचयानेन पितरं ते महीपतिम ॥३२॥ 


_ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे एकादशो त्तरशततमः सर्गः ॥१११॥ 
३५३. NNN +, ¥» F, vv 
पर पुरवासियोंने महात्मा भरतसे कहा कि आप रामचन्द्रसे जो कह रहे हैं, चह ठीक है, यह हम 
लोग जानते हें ॥ २० ॥ ये महाभाग रामचन्द्र भी पिताको आज्ञापालन करनेके लिये दृढ़ हैं, अतएव 
हमलोग इन्हें जबरदस्ती लोटा नहीं सकते ॥ २१ ॥ उनके वचन शुनकर रामचन्द्र बोले--धर्मकी 
दृष्टि रखनेवाले मित्रोंकी बात सुनो ॥ २२ ॥ ये दोनों, मेरी झौर अपनी, वातं सुनकर विचार करो | 
उठो और पुनः ऐसा न करनेके लिए मुझको तथा जलको छूकर इख वातकी प्रतिक्षा करो ॥ २३॥ 
उठकर और जल छूकर भरत बोले-मेरे सभासद जुनें, तथा मन्त्री भी सुन ॥ २४ ॥ मैंने पितासे 
राज्य नहीं माँगा था, ओर न माताको ही ऐसा करनेके लिए कहा था ओर रामचन्द्रको चन भेजने- 
के लिए भी मैने सम्मति नहीं दी थी ॥ २५॥ रामचन्द्रको अवश्यही चनमें रहना है, यदि इन्हे 
पिताकी आश्ञाका पालन करना हे, तो में ही चोदह वर्षो तक वनवास करूंगा ॥ २६॥ धर्मात्मा 
रामचन्द्र भाई भरतके वचन सुनकर विस्मित हुप ओर निश्चय करके पुरवासियोंसे बोले ॥ २७ ॥ 
जीते हुए पिताने जो चीज किसीको दे दी है, या जो चीज खरीद ली है, उसको हम या भरत कोई 
भी उलट नहीं सकता ॥ २८ ॥ वनघासके लिए में प्रतिनिधि बनाना नहीं चाहता; क्‍योंकि यह 
निन्दित है । केकयीने मेरे लिए वनवास माँगा था ओर पिताने उसे ही स्वीकार किया था ॥ २६॥ 
में जानता हँ, भरत क्षमाशील तथा बड़ोंके सत्कार करनेवाले हैं, इस सत्यसन्ध महात्मामे सभी 
श्रेष्ठ गुण वर्तमान हैं ॥ ३० ॥ वनसे लोरनेपर इस धर्मशील भाईके साथ में पृथिवीका श्रेष्ठ राजा 
होऊँगा ॥ ३१ ॥ केकयीने राजासे वर माँगा, मेंने राजाकी आज्ञाका पांलन किया । भरत, उन 
राजा पिताको असत्यसे मुक्त करो ॥ ३२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ ग्यारहवां सगै समाप्त ॥ १११ ॥ 
टरकिशणि0?णिणाणप््यका९?या><>्>-वक्च्चााशि--------- 
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ददशाधिकशततमः सगः ११२ 


तममातिमतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणम्‌ । विस्मिताः संगमं प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः ॥ १॥ 
अन्तर्हिता मुनिगणाः स्थिताश्च परमर्षयः । तौ भ्रातरो महाभागो काकुत्स्थौ प्रशशंशिरे ॥ २॥ 
सदायों राजपुत्रौ द्रौ धर्मज्ञौ धर्मविक्रमौ । श्रत्वा वयं हि सभापासुभयोः स्पृहर्‍यामहे ॥ ३ ॥ 
ततस्त्टपिगणाः क्षिमं दशग्रीववधैषिणः । भरतं राजशार्दूलमित्युचुः संगता वचः ॥ `४॥ 
कुळे जात महामाज्ञ महाटत्त महायशः । ग्राह्यं रामस्य वाक्यं ते, पितरं यद्यवेक्षसे ॥ ५ ॥ 
सदानुणामिमं रामं वयमिच्छामहे पितुः । अनृणत्वाच केकेय्याः स्वर्ग दशरथो गतः ॥ ६॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं गन्धवीः समहर्षयः । राजषेयचेव तथा सर्वे स्वा स्त्रां गतिं गताः । ७॥ 
ह्ादितस्तेन वाक्येन शुभे शुभदशनः। रामः संहष्टवदनस्तानृपीनभ्यपूजयत्‌ । ८॥ 
अस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया । क़ृता्जलरिदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
रामे धमामिम प्रेक्ष्य कुलधर्मानुसंततम । कतुमहसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याचनाम्‌ ।॥१०॥। 
रक्षितुं सुमहृट्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे । पौरजानपदांश्चापि रक्तान्रञ्जायेतुं सदा ॥१ १॥ 
ज्ञातयश्चापि योद्धाश्व मित्राणि सुहृदश्च नः । त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यामिव कर्षकाः ॥१२॥ | 
इद्‌ राज्यं मह्दामाज्ञ स्थापय प्रतिपश्य हि । शाक्तेमान्स हि काकुत्स्थ लोकस्य पारिपालने ॥९२॥ 


अप्रतिम तेजस्वी उन दोनों भाइयोंका रोंगटे खड़ा कर देनेवाला सम्मिलन देखकर, आप 
हुए मद्दषि विस्मित हुए ॥ १॥ अद्वश्यरूपमें वर्तमान सुनिगण तथा प्रत्यक्ष वर्तमान प॑रमषियोंने 
काकुत्स्थदंशी उन दोनों साइयोंकी प्रशंसा की ॥ २ ॥ दोनोंही राजपुत्र सदाचार पालन करनेवाले 
हैं, दोनों धर्मश्च ओर धर्मके प्रवतेन करनेवाले हैं | दोनोंकी बातचीत सुनकर हम लोग उन बातों- 
को पुनः सुननेकी इच्छा रखते हैं ॥ ३॥ शीघ्रही रावणके वध चाहनेवाले वे ऋषि राजश्रेछ भरत 
से मिलकर यह वचन बोले, ॥ ४ ॥ मद्दायशस्वी, महाचरित्रवान्‌, मद्दाबुद्धिमान भरत, तुम श्रेष्ट- 
कुलमें उत्पन्न हुए हो । पिताको यदि सुखी रखना चाहते दों तो रामचन्द्रका वचन मानो ॥ ५॥ 
हम लोग चाहते हैं कि रामचन्द्र अपने पितासे खदा अन्रण रहे । राजा दलरथने केकयीका ऋण 
चुका दिया है, इसीसे उन्हे स्वर्ग मिला हे ॥ ६॥ गन्धर्व, महर्षि ये वचन कहकर अपने-अपने 
रास्ते गये ॥ ७ ॥ जिनके दशेनसे पुण्य होता है, ऐसे प्रसन्न वदन रामचन्द्र मुनियोंके वे चचन 
सुनकर आह्वादित हुए और उन सुनियोंकी प्रशंसा की ॥ ८॥ वनवासमे प्रेम प्रकट करनेवाले 
रामचन्द्रके वचनोंसे भरत उछिग्न हो गये ओर रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर पुनः बोले ॥ &॥ हे 
रामचन्द्र, कुल क्रप्रसे आया हुआ, इस प्रजा पालनरूपधर्मकी ओर देखकर आप मेरी थोर मेरी 
माताकी प्रार्थना स्वीकार करें ॥ १० ॥ इस बहुत बड़े राज्यका शासन मैं अकेले नहीं कर सकता 
हुँ । हम दोनों पें अनुराग रखनेवाले पुरवासियों श्रोर जानपरवासियोंको भी में प्रसन्न नहीं रख 
सकता ॥ ११ ॥ ज्ञाति, योद्धा, मित्र, जुृद, सब तुम्हारीही प्रतीक्षा करते हैं. जिस प्रकार किसान 
मेघकी प्रतीक्ता करते हैं ॥ १२॥ हे मद्दाप्राश, आप लोकके पालन करनेकी शक्ति रखते ' हैं 
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एवसुक्त्वापतद्‌ः््रातरः पादयोभरतस्तदा । भ्रं संप्रार्थयामास राघवेऽतिप्रियं वदन्‌ ॥१४॥ 


तमड़े ्रातरं कृत्वा रामो वचनमन्रवीत्‌। याम नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयम्‌ ॥१५॥ . 


आगतात्वामियं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी च या । भ्रृशमुत्सहसे तात राक्षितुं एथिवीमापे ॥१६॥ 
अमात्यैश्च सुहृद्विश्व बुद्धिमाद्वेश्च मान्त्राभेः । सर्वकार्याणि संमरूय महान्त्यपि हि कारय ॥१७॥ 
'लक्ष्मीश्वन्ट्रादपेयाद्रा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ । अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥१८॥ 
कामाद्वा तात लोभाद्ठा मात्रा तुभ्यामिदे कृतम्‌ । न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥१९॥ 
एवं ब्रुवाणं भरतः कोसल्यासुतमत्रवीव । तेजसादित्यसकाशं प्रतिपच्न्द्रदशनम ।।२०॥ 
अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूपिते । एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमे विधास्यतः ॥२१॥ 
साऽस्य नरञ्याघ्रः पादुक च्यवसुच्य च । प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥२२॥ 
स्वपादुक सभणम्य राम वचनमत्रवीत्‌। चतुदश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ ॥२३॥ 
फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । तवागमनमाकाइक्षन्वसन्वे नगराद्वहिः ॥२४॥ 
तंब पादुकयोन्यस्य राज्यतन्त्रं परंतप। चतुर्दशे हि संपूर्णे वर्षेऽहानि रघूत्तम ॥२५॥ 
' न ट्र्कष्यामे यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । तथोति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥२६॥ 
शत्रुघ्न च परिष्वज्य वचनं चेदमन्रवीत्‌। मातरं रक्ष केकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति॥२७॥ 
मया च सीतया चेव शप्तोऽसि रघुनन्दन । इत्युकृत्वाश्रुपरीताक्षो भ्रातरं विससन ह ॥२८॥ 
आप अ्योध्याका राज्य अहण करें और उसकी रत्तं कर ॥ १३॥ ऐसा कहकर भरत भाईके चरणों- 
पर गिर पड़े ओर अत्यन्त प्रिय बोलते हुए पुनः उनकी प्रार्थना करने लगे ॥ १७॥ रामचन्द्र 
कमलपत्राक्ष, श्यामवर्णं भाई भरतको गोद्में लेकर मत्त हंसके स्वरमें उनसे यह बोले ॥ १५॥ 
विनय तथा स्वयं लुममे यह बुडि वर्तेमान है, जिससे तुम खूब पृथिवीका पालन कर सकते 
हो ॥ १६ ॥ अमात्यों, मित्रों, तथा बुद्धिमान मन्त्रियोंसे परामशे करके बड़े कार्याको सम्पादित 
करो ॥ १७ ॥ लच्मी चन्द्रमाको छोड़ दे, हिमवान दविमको छोड़ दे, सागर अपनी मर्यादा छोड़ 
दे, पर में पिताको प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता ॥ १८॥ इच्छासे अथवा लोमसे तुम्हारी माताने 
जो यह अर्थात्‌ मुझे वनवास देना निश्चित किया है उससे मनमें कष्ट न करना ओर माताके समान 
इनके प्रति व्यबहार करना ॥ १8 ॥ प्रतिपदके चन्द्रके समान सुन्द्र ओर सूर्यके समान तेजस्वी 
कोसल्याके पुत्रके ऐसा कहदनेपर भरत उनसे बोले ॥ २०॥ आर्य, . जुवर्णमणिडत यहद पादुका 
( खड़ाऊं ) आप पेरोंमें पहनें, ये ही सव लोगके योगक्षेम करेंगे ॥ २१॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्रने 
खड़ाऊं पहन लीं ओर उतारकर महात्मा भरतको दी ॥ २२ ॥ पाढुकाको प्रणामकर, भरत राम- 
बन्द्र्से बोलेचोदह वर्षांतक मैं जटा और चीर धारण करूंगा ॥ २३ ॥ वीर रघुनन्दन, फल मूल 
खाऊंगा, नगरके बाहर रहुँगा, इख प्रकार तुम्हारे आगमनको प्रतीक्षा करू गा ॥ २४ ॥ हे रघत्तम, 
चौदह वर्षके पूर्ण होनेपर पहले दिन यदि तुमको न देखंगा तो मैं अग्निप्रवेश करूँगा । रामचन्द्रने 
चेला करनेकी प्रतिक्षा की और उनका आलिंगन किया ॥२५, २६॥ शन्नुघ्रका आलिंगन करके उनसे 
बोले-माता केकयी की रक्ता करो, इनपर को ध मत करो ॥ २७ ॥ मेरी और खीताकी तुम्हें शपथ 
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स पादके ते भरतः स्वळेकृते महोज्ञ्बले सपरिग्रह्य धमवित । 
प्रदाक्षिणं चेव चकार राघवं चकार चेवोत्तमनागमूधीने ॥२९॥ 
अथानुपूर्य्या प्रातिपूज्य तं जनं गुरूंश्च मन्त्रीन्मकृतीस्तथानुजो । 
व्यसर्जयट्राघववंशवर्धनः स्थितः स्वधर्मे हिमवानेवाचळः ।३०॥ 
तं मातरो वाष्पग्रहीतकंठ्यो दुःखेन नामन्त्रायितुं हि शेकुः । 


स चव मातराभंवाच सचा रुदन्कटीं स्वा प्राविवेश राम) ॥ ३ १।। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे ड्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥११२॥ 


~ Cc 
त्रयोदशाधिकशततमः सगः ११३ 
ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । आरुरोह रथं हृष्टः इत्रुघ्रसाहेतस्तदा ॥ ९ ॥ 
वासेष्ठो वामदेवश्च जावालिश्च हढत्रतः । अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः ॥ २॥ 
मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राङ्सुखास्ते ययुस्तदा । प्रदाक्षणं च कु्वीणाश्चित्रकूटं महागिरिम्‌ ॥ ३॥ 
पञ्यन्धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च । प्रययौ तस्य पार्श्वेन ससेन्यो भरतस्तदा । ४॥ 
अदूराचित्रकूटस्य ददश भरतस्तदा । आश्रमं यत्र स सुनिर्मरद्राजः कृतालयः ॥ ५॥ 
स॒ तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान । अवतीर्य रथात्पादौ ववन्दे कुलनन्दनः ॥ ६॥ 
ततो हृष्ठो भरद्राजो भरतं वाक्यमन्रबीत्‌। आपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्‌ ॥ ७॥ 
है । ऐसा कहकर और आँखोंमें आँख भरकर भाईको बिदा किया ॥२८॥ धर्मात्मा भरतने 
सुन्दर चमकीली, रामचन्द्रकी पादुका लेकर, उनकी प्रदक्षिणा की ओर वह श्रेष्ट पादुका हाथी- 
पर रखी ॥ २६ ॥ क्रमानुसार शुरु, मन्त्री, प्रजा तथा भाइयोंको, यथोचित सत्कारसे अपने 
धर्ममे हिमचानके समान अचल, रघुवंशको प्रकाशित करनेवाले रामचन्द्रने विदा किया ॥ ३०॥ 
माताश्रोंका दःखसे गला भर आया था, अतपव जानेके समय चे रामचन्द्रसे पूछ न स्की । 


रामचन्द्र सब मताओंको प्रणाम कर रोते-रोते अपनी कुटीमें गये ॥ ३१॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो वारहवाँ सगै समाप्त ॥११२॥ 


तदनन्तर, रामचन्द्रकी पादुका सिरपर रखकर प्रसन्न भरत शत्रुघ्रके सांथ रथपर 
चठे ॥ १॥ वसिष्ठ, वामदेव ओर दृढ़त्रत ज्ञाबालि तथा सब मन्त्री आगे-आगे चले। ये मन्त्री 
मन्त्रसे पूजित थे, श्र्थांत्‌ इनकी सलाह कभी निष्फल नहीं होती थी ॥ २॥ रमणीय मन्दाकिनी 
नदीके तीर आकर महापर्वत चित्रकूटको प्रदक्षिणा करते हुए वे पूवेकी ओर चले॥ ३॥ अनेक 
प्रकारको मनोहर भिन्न-भिन्न धातुओंको देखते हुप भरत अपनी सेनाके साथ उस पवंतके पास 
से चले ॥ ४ ॥ चित्रकूटके पासहो भरतने उस आश्रम करों देखा, जहा भरद्वाज सुनि निवास करते 
हैं ॥५॥ वीर्यवान भरत भरद्वांजके आश्रमपर आकर रथसे उतरे ओर उनके चरणोंको उन्होंने प्रणाम 


किया ॥ ६॥ प्रसन्न भरद्वाज भरतसे बोले--कार्य सिद्ध हुआ ? रामचन्द्रसे तुम मिले ? ॥७॥ बुडि- 
४५-४६ 
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~ 


एवमुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता । प्रत्युवाच भरद्राजं भरतो धर्भवत्सलः ॥ ८॥ 
स याच्यमानो गुरुणा मया च हृहविक्रमः । राघवः परमप्रीतो वासिष्ठं वाक्यमत्रीत्‌ ॥ ९॥ 
पितुः मतैजञां तामेव पालायैष्यामि तत्त्वतः । चतुदश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥१०॥ 
एवसुक्ता महाप्राज्ञो वासेष्ठः प्रत्युवाच ह । वाक्यज्ञो वाक्यकुश्जलं राघवं वचनं महत्‌ ॥११॥ 
एते मयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते । अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव ॥१२॥ 
एवमुक्तो वासिष्ठेन राघवः प्राइसुखः स्थितः । पादुके हेमावैक्रते मम राज्याय ते ददौ ॥१३॥ 
निडत्तोऽहमनुज्ञातो रामेण सुमहामनाः । अयोध्यामेव गच्छामिं शहीत्वा पादुके छभे।१४। 
एतच्छूत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः । भरद्राजः शुभतरं मुनिर्वाक्यमुदाहरत्‌ ॥१५॥ 


EVE कार शीलटत्तावेदां ~ ५ ~ RN ~ eA ~ ~ ~ 
नताचत्र नरण्याघ शीळट्त्ताविदां वर्‌ । यदायं त्वाय तष्ठत्तानम्नात्सष्टामवादकम्‌ ॥१६॥ 


अनृणः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव । यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धमीत्मा धमवत्सलः ॥१७॥ 
तमार्षि तु महाग्राज्ञमुक्तवाक्यं कृताज्जालिः । आमन्त्रायेतुमारेमे चरणाद्रुपश्ह्म च ॥१4॥ 
ततः प्रदषिणं कृत्वा भरद्राजं पुनः पुनः । भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिमिः ॥१९॥ 
यानेश्च शकटेश्रेव हयेनांगैश्व सा चमूः। पुनर्निटत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥२०॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीत्वॉर्मिमालिनीम । ददृशुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां शिवजलां नदीम।।२१॥ 
तां रम्यजलसंपूणी संतीय सहवान्धवः । शृङ्गवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः ॥२२॥ 
मान भरद्वाजके ऐसा कहनेपर धर्मप्रेमी भरत उनसे बोले ॥ ८ ॥ दृढ़विक्रम रामचन्द्रे गुरुने 
ओर मैंने प्रार्थना की । अत्यन्त प्रसन्न होकर रामचन्द्र चसिष्ठसे बोले ॥ 8॥ चौदह वर्षोतक वन. 
बाख करनेकी मेरे पिताकी जो प्रतिज्ञा है, में पिताकी उस प्रतिज्ञाका यथावत पालन करूँगा ॥१०॥ 
ऐसा कहनेपर महापाश, वचनके अर्थं समभनेवाले चसिष्ठ, बोलनेमें निपुण रामचन्द्रसे ऐसा 
बोले ॥ ११ ॥ प्रसन्नतापूर्वक सुवर्णमरिडत यह पादुका भरतको दो ओर इसके द्वारा मद्दाप्राश 
तुम अयोध्याम योगक्षेम करो ॥ १२॥ वसिष्ठके ऐसा कहनेपर पूर्वसुँह बैठे हुए रामचन्द्रने 
जुवर्णमणिडत यह पादुका राज्यके लिए मुझे दी ॥ १३ ॥ महात्मा रामचन्द्रकी आश्ञासे मैं लोट 
आया हुँ । उनकी पवित्र पादुका लेकर अयोध्या जा रहा हूँ ॥ १४॥ महात्मा भरतके ये शुभ 
वचन सुनकर भरद्वाज अत्यन्त शुभ वचन बोले ॥ १५ ॥ उत्तम चरित्र रखनेवाले नरश्रेष्ट तुम्हारे 
लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, जिस प्रकार नीची जगदमें गिरा हुआ जल एकत्र हुआ करता 
हैं, उसी प्रकार बड़े भाईका अजुवर्तन तुममे वर्तमान रहेगा ॥ १६॥ महावाहु तुम्हारे पिता दस- 
रथ आज अनण इफ, जिनके तुम्हारे जैसा धर्मात्मा और धमंप्रेमी पुत्र है॥ १७॥ मद्दाप्राश्न उन 
ऋषिके ऐसा कहदनेपर हाथ जोड़कर भरतने प्रणाम किया ओर जानेक्री आज्ञा मागी ॥ १८॥ 
भरद्वाज सुनिकी वार-बार प्रदक्षिणा करके भरत मन्त्रियोंके साथ अयोध्यां चले ॥ १६ ॥ घोड़ा- 
गाड़ी, वेलगाड़ी, घोड़ा, हाथीके कारण विशाल ओर भरतके पीछे ्रानेत्राली वह सेना पुनः 
लौटी ॥ २० ॥ तरंगोंबाली दिव्य यमुना नदीको पारकर उन लोगोंने पवित्र जलवालो गंगानदीको 
पुनः देखा ॥ २१॥ मनोहर जलसे भरी हुई गंगाको अपने वान्धवोंके साथ पार करके भरतने 
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शुङ्गवेरपुराद्‌ भूय अयोध्यां संदददी ह ।अयोध्यां तु तदा दृष्टा पित्रा भ्रात्रा विवार्नेतामो।२३॥ 
भरतो दुःखसंतप्तः साराथें चेदमब्रबीत । सारथे पस्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते ॥२४॥ 
निराकरा निरानन्दा दीना प्रातिहतस्वना ॥२५॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$योध्याकाण्डे अयोद्शाधिकशततमः सर्गः ॥११३॥ 


- ऑर्किक्ण्िणिणागच्च्9०0000000०क्स्ल-लशशश 


चतुदेशाधिकशततमः सर्गः ११४ 


स्निग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्मभुः । अयोध्यां भरतः क्षिमं प्राविवेश महायशाः ॥ ९ ॥ 
बिडालाळूकचारतामालीननरवारणाम । तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २॥ 


Lo 


राहुशत्रोः प्रियां पन्नीं श्रिया प्रज्वालितप्रभाम । ग्रहेणाभ्युदितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥ ३॥ 
अस्पोष्णक्षुव्धसलिलां घर्मतप्तविहंगमाम । लीनमीनझपग्राहां कृशां गिरिनदीमिव ॥ ४ ॥ 
विधूमामिव हेमाभां शिखामग्नेः समुत्थिताम । हावेरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां विमळये गताम्‌। ५ ॥ 
विध्वस्तकवचां रुग्णगजवाजिरथध्वजाम । हतमत्रीरामापन्नां चमित्र महाहवे ॥ ६॥ 


सैनिकोंके साथ रमणीय शएझवेरपुरमें प्रवेश किया ॥ २२॥ पुनः श्एङ्गवेरपुरसे उन्होंने अयोध्या 
देखी । भाई और पितासे रहित श्रयोध्याको देखकर बहुत दुखी हुए ओर वे खारथीसे यहद बोले 
देखो, अयोध्या छुट गयी, अव इसकी वह शोभा नहीं ॥ २३,२४॥ न तोइसका वह सुन्दर आकार 
है ओर न आनन्द । यह दीन ओर मूक हो गयी है ॥ २५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो तेरहवाँ सगे समाप्त ॥ ११३॥ 
SSS HDI 


कानोंकेो! प्रिय तथा गम्भीर शब्दवाले रथपर चढ़कर महायशस्वी प्रभु भरत अयोध्या 
आये और उन्होंने शीघ्र नगरमें प्रवेश किया ॥ १॥ उस अ्रयोध्यामे बिल्ली ओर उल्लु विचर रहे 
थे । घरोंके किवाड़ बन्द थे । अन्धकारसे बह बिलकुल अलच्य हो गयी थी । प्रकाशद्दीन निशा- 
के समान उस अयोध्या नगरीमें भरतने प्रवेश किया ॥ २॥ चन्द्रमाकी प्रियपत्नी ओर शोभासे 
प्रकाशयुक्त, रोहिणी, अपने पतिके राहके द्वारा शृद्दीत होनेपर, जिस प्रकार असहाय हो जाती 
है, अयोध्या नगरी भी वैसीही असहाय हो गयी थी ॥ ३॥ चह नगरी दुबलो गिरिनदीके 
समान हो गयी थी, जिसका जळ सूर्यकी किरणांसे थोड़ा गरम हो जाता है ओर गन्दा हो 
जाता है, जहाँके पत्तो धूपसे तप जाते हें और मछलियाँ, ग्राइ आदि छिप जाते हैं ॥४॥ जो 
नगरी रामचन्द्रके समय धूमहीन, सुवर्णके समान प्रकाशमान, अग्निशिखा जैसी थी, वही 
रामचन्द्रके वन जानेके समय, उस अग्निके समान ददो गयी है, जिसकी शिखा हवि डालनेके 
कारण बुझ गयी हो ॥ ५ ॥ नगरी उख सेनाके समान मालूम होती है जिसके कवल टूट गये 
हों, हाथी घोड़े रथ आदि बीमार और नष्ट-भ्रष्ट हो गये हों, जिसके वीर मारे गये हों और जो - 
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सफेनां सस्तरनां भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम्‌ । प्रशान्तमारुतादधूतां जलोमिमिव निःस्वनाम| ७॥ 
त्यक्तां यज्ञायुधैः संर्वराभेरूपैश्व याजकेः । सुत्याकाले सुनिदेत्ते वेदिं गतरवामिव ॥ ८ ॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामातामचरन्ती नवं तृणम । गोषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम || ९ ॥ 
प्रभाकराचैः सुस्निेः प्रज्वलद्विरिवोत्तमैः । वियुक्तां माणाभेर्जात्येनवां सुक्तावलीमिव ॥१०॥ 
सहसाचरितां स्थानान्मर्ही पुण्यक्षयोद्रताम । संहतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवश्च्युताम्‌ ॥११॥ 
पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्रमरशालिनीम । द्रतदावाग्निबप्लुष्टां छान्तां वनलतामिव ॥१२॥ 
संमूढानेगमां सर्वा संक्षिप्तविषणापणाम । प्रच्छन्नशशिनक्षत्रां द्यामिवाम्बुधरेर्युताम ॥१३॥ 
क्षीणपानोत्तममग्नेः शरावेरभिसंदताम । हतशौण्डामिव ध्वस्तां पानभूपमिमसंस्क्ृताम्‌॥१४॥ 
रक्‍्णभूमेतलां निम्नां हक्‍्णपात्रेः समाहताम ।.उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव ॥१५॥ 
विपुलां विततां चेव युक्तपाशां तरस्विनाम । भूमी वाणेर्धिनिकृतां पतितां ज्यामिवायुधात्‌॥१६॥ 
सहसा युद्धशौण्डेन हयारोहेण वाहिताम । निहतां प्रतिसैन्येन वडवामिव पातिताम ॥१७॥ 


आपत्तिमे फंसी हों ॥ ६॥ वह नगरी समुद्रकी उख तरंगके समान मालुम होती है जो 
पहले वायुके द्वारा उठायी गयी हो, जिसमें खूब-फेन हों ऑर शब्द होते हों, पुनः वायुके शान्त 
होनेपर जो धीमी पड़ गयी हो अर जिखका शब्द नष हो गया हो ॥ ७ ॥ वह नगरी उस यज्ञ- 
वेदीके समान शब्दद्दीन मालुम होती है, जहाँसे यज्ञ समाप्त ददोनेपर, प्रशंखनीय याजक, यज्ञकी 
सामग्री लेकर उल वेदीको छोड़ गये हों ॥ ८॥ वह नगरी उस गायके समान मालुम होती है 
जिसके पाससे साँढ हटा लिया गया है ओर वह गोष्टमे बँधी हुई डुखित हो रही है तथा हरी 
घास नहीं चरती ॥ §॥ यह नगरी उस मुक्तामालाके समान मालुम होती है, जिलमे से उत्तम 
ज्ञातिके चिकने ओर चमकोले, श्रेष्ट पझरांग आदि मणि निकाल लिये गये हों ॥ १०॥ पुण्यके 
नष्ट होनेसे, अपने स्थानसे चलित र पृथिवीमे गिरी हुई, द्युतिहीन, और दिवस-च्युत ताराके 
समान यह नगरी मालुम होती हे ॥ ११॥ वसनन्‍्तऋतुमे जो सुन्दर वनलता फूलोंसे भरी हुई थी 
तथा जिसपर मतवाले भ्रमर गज रहे थे, वही सहस्रा दाघाग्निसे जल गयी, आयोध्या नगरी- 
की शोभा उसी वनलताक्े समान हो गयी थी ॥ १२॥ अयोध्याके बनिये ज्ञानद्दीन हो गये थे, 
बाजार बहुत छोटा हो गया था। मेघके कारण चन्द्रमा ओर नक्षत्रोके ढक जानेपर आकाोशकी 
जो दशा होती है वही दशा अयोध्याकी हो गयी थी ॥ १३॥ अयोध्या असंस्छत ( विना भाड़ी- 
बुह्दारी ) पानभूमि ( कलवरिया, शरावको दूकान) के समान हो गयी थी । जहाँ शराबसे खाली 
ओर टूटे प्याले इधर-उधर पड़े रहते हैं ओर उन्हीं प्यालोंसे जहाँ मतवाले शराबी मारे जाते हैं, इस 
प्रकार जो शोभोहीन हो गयी है ॥१४॥ अयोध्या नगरी उस पोसालके समान हो गयी थी,जिसकी 
फर्श टूट-फूर गयी हो, गहरी हो गयो है, टूटे चतेमान पड़े हों, जल समाप्त हो गया हो शर 
व्यासे आदमी आकर जहाँ गिर पड़े हों ॥ १५ ॥ अयोध्या नगरी घनुषके उस विशाल रोदाके 
समान ददो गयी थी जिसके दोनों ओर धजुषमें लगानेके लिए फंदे बने हों ओर जो धनुषपर चढ़ी 
हुई हो, उसे कोई वीर अपने वाणोंसे काटकर जमीनमें गिरा दे ॥ १६॥ युद्धमे निपुण सधारके 
द्वारा हाँकी गयी घोड़ी जिस प्रकार शत्रुके द्वारा मारकर गिरा दीजाय, पेखीही दशा अयोध्या- 
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भरतस्तु रथस्थः सञ्श्रीमान्दशरथात्मजः । वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमत्रवीत्‌ ।।१८॥ 
कि नु खल्वद्य गम्भीरो मूच्छितो न निशाम्यते । यथापुरमथोध्यायां गीतवादित्रनिःस्वनः ।।१९॥ 
वारुणीमद्गन्धश्च माल्यगन्धश्च सूच्छितः । चन्दनागुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः ।।२०॥ 
यानप्रवरघोपश्च सुस्तिगधहयनिःस्वनः । प्रमत्तगजनादश्च॒ महांश्च रथनिःस्वनः ॥२९। 
नेदानीं श्रूयते पुर्यामस्यां रामे विवासिते । चन्दनागुरुगन्धांश्च महार्हाश्च वनस्रजः ॥२२॥ 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुअते । बहियांत्रां न गच्छन्ति चित्रमास्यधरा नराः।।२३॥ 
नोत्सवाः संभवतन्ते रामशोकार्दिते पुरे । सा हि नूनं मम भ्राता पुरस्यास्य द्युतिरगता ॥२४॥ 
नाइ राजत्ययोध्येय सासारेवाजुनी क्षपा । कदा नु खळ में आत्रा महोत्सव इवागतः ॥२५ 
जनायैष्यत्ययोध्यायां हर्ष ग्रीष्म इवाम्बुदः । तरुणेश्चास्येपैश्च  नरैरुत्नतगामिभिः ॥२६॥ 
सपताद्वरयाध्यायां नाभिभान्ति महापथाः । इति ब्रुबन्साराथेना दुःखितो भरतस्तदा ॥२७॥ 
अयोध्यां संप्रविश्येव विवेश वसतिं पितुः। तेन दीनां नरेन्द्रेण सिंहीनां शुहामिव ।२८॥ 
~ >. New of 
तदा तदन्तःपुरसाज्झतप्रभ सुरारवात्कृष्मभास्कर [दनम्‌ । 
हे निरीक्ष्य सवित्र विभक्तमात्मवान्सुमोच वाष्पं भरतः सुदुःखितः।॥।२९॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोश्याकाणडे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ 
CERES. 
की हो गयी थी ॥ १७॥ रथपर बेठे हुए द्सरथपुत्र श्रीमान्‌ भरत सारथिसे इस प्रकार 
बोले ॥ १८॥ पहलेके समान गाने-वजानेका गम्भीर ओर प्रवृद्ध शब्द, इख समय अयोध्यामें 
क्यों नहीं जुनाई देता ॥ १९ ॥ शरावकी गन्ध, मालाशोंकी प्रबुद्ध गन्ध, चन्दन ओर अगस्तकी 
गन्ध, नहीं मालुम पड़ती ॥ २० ॥ उत्तम गाड़ियोंके शब्द, घोड़ोंकी मीठी हिहनाहट, द्दाथियोंका 
गर्जन ओर रथोंकी घड़घड़ाहट नहीं सुनाई पड़ती ॥ २१॥ इसका कारण रामचन्द्रकां वनमें 
निर्वासित होना है । चन्दन ओर अगरुकी गन्ध उत्तम फूलकी मालांप इस समय युवकगण राम- 
चन्द्रके वन जानेके कारण धारण नहीं करते । अन्य मनुष्य भी सुन्दर वस्त्र पहनकर बाहर नहीं 
निकलते ॥ २२, २३ ॥ रामशोकसे पीड़ित नगरमे उत्खव नहीं होते, निश्चित इस नगरकी शोभा 
मेरे भाईके साथ चली गयी ॥ २४ ॥ यह अयोध्या, उस शुङ्कपच्षकी राजिके समान नहीं शोभती 
जिसमें खूब पानी पड़ा हो, महोत्सवके समान कब मेरे भाई आवेगे ॥ २५ ॥ ओर मेघके आनेसे 
ग्रीष्म ऋतुमें जैसा आनम्द होता है चैला आनन्द करंगे। सुन्दर वेशवाले युवकों तथां अहंकारसे 
चलनेवाले अन्य मजुष्योंसे जो-अयोध्याम आते हैं, खड़कोंकी शोभा नहीं होती । इस प्रकार कहते 
` हुप दुखी भरत सारथिके साथ अयोध्यामें जाकर सिंहसे हीन शुहाके समान राजा द्खरथसे रहित 
उनके घरमे गये ॥ २६, २७, २८॥ भरतने उख अन्तःपुरको देखा, उसकी शोभा नष्ट हो गयी थी, 
जिस प्रकार सूर्यह्दीन दिनकी शोभा नष्ट हो जाती है ओर उसके लिप देवता विलाप करते हैं, 
उस घरकी सफाई नहीं की गयी थी । उसे देखकर धीर भरत भी दुखित होकर रोने लगे ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ चोद्हवाँ सगे समाप्त ॥ ११४॥ 

cD ———————ि 
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पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः ११५ 
ततो निक्षिप्य प्रातृस्ता अयोध्यायां दृढत्रतः । भरतः शोकसंतप्तो गुरूनिदमथाब्रबीत्‌ ॥ १॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेजन्र वः । तत्र दुःखमिदं सर्व सहिष्ये राघवं विना ॥ २ ॥ 
गतश्चाहो दिवं राजा वनस्थः स गुरुर्मम । रामं पर्तक्ने राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३॥ 
एतच्छृत्वा शु॒र्भ वाक्यं भरतस्य महात्मनः । अन्रवन्मान्त्रणः सर्वे वसिष्ठश्व पुरोहितः ॥ ४॥ 
सुश्रशं छापनीय च यदुक्तं भरत त्वया । वचनं श्रातूवात्सल्यादसुरूषं तवैव तत्‌ ॥ ५॥ 
नित्यं ते बन्धुलब्धस्य तिष्ठतो श्रातृसौहृदे । मार्गमार्य प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः एमान ॥ ६॥ 
मन्त्रिणां वचनं श्रत्वा यथाभिलषितं प्रियम्‌ । अन्रवीस्सारयिं वाक्यं रथो मे युञ्यतामिति ॥ ७॥ 
प्रहृष्टवदनः सर्वा मातः समाभेभाष्य च। आरुरोह रथं श्रीमाज्शत्रुत्नेन समान्वितः॥ ८॥ 
आरुह्म तु रथं क्षिपं झत्रुघ्रभरताबुभौ । ययतुः परमप्रीतो दृतो मन्त्रिपुरोहितैः ॥ ९॥ 
अग्रतो गुरवः सर्वे बंसिष्ठप्रसुखा द्विजाः । प्रययुः भाङसुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्‌॥१०॥ 
बलं च तद्नाहूतं गजाश्वरथसंकुलम्‌ । प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः ॥११॥ 
रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । नन्दिग्रामं ययौ तूर्णं शिरस्यादाय पादुके ॥१२॥ ‰ 
भरतस्तु ततः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः । अवतीय रथात्तूर्णं गुरूनिदमभाषत ॥१३॥ 
एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सेन्यासुत्तमम्‌ । योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभाषिते ॥१४॥ 


माताओंको अ्योध्यामें रखकर द्ृढ़बत भरत शोकसे सन्तत होकर शुरुओंसे इस प्रकार 
बोले ॥ १ ॥ में नन्दिग्राममें जा रहा हुं । आप सब लोगोंकी आज्ञा चाहता हुँ । वहाँ रामचन्द्रके 
न रहने के समस्त दुखोंका में अनुभव करूँगा ॥ २॥ राजा स्वर्गगामी हुए, मेरे गुरु वनवास कर 
रहे हैं, राज्यके लिए रामचन्द्रकी प्रतीक्षा करू गा, क्योंकि वे ही महांयशस्वी राम राजा हैं ॥ ३॥ 
मह्दात्मा भरतके ये सुन्दर वचन सुनकर सब्र मन्त्री ओर पुरोहित वसिष्ट बोले ॥ ४॥ भरत 
तुम्हारा वचन बहुतही प्रशंसनीय है । श्रातृप्रेमके अनुकूल जैसे तुमको कहना चाहिये वेलाही 
तुमने कहा है ॥ ५ ॥ सदा अपने बान्धवोंके पालन करनेमें तुम दत्तचित्त रहे हो । श्रातृप्रेम प्राप्त 
करनेके लिए सदा तुमने प्रय किया है। तुम उत्तम मार्गपर जा रहे हो | फिर कोन मनुष्य 
तुम्हारा अनुमोदन नहीं करेगा ॥ ६॥ अपनी इच्छाके अनुकूल ओर प्रिय मन्त्रियोंके वचन 
सुनकर भरत खारथिसे बोले-मेरे रथ तैयार करो ॥ ७॥ प्रसन्नवदन भरत सब माताओंसे 
आज्ञा लेकर शत्रुघ्रके साथ रथपर बैठे ॥ ८ ॥ रथपर बैठकर भरत ओर शत्रुघ दोनों मन्त्री ओर 
पुरोहितके साथ बड़ी प्रसन्नताके साथ चले ॥ &॥ आगे चसिष्ठ आदि सत्र ब्राह्मण शुरु पूर्वकी 
ओर चले, जिधर जानेसे नन्द्ग्राम मिलता है ॥१०॥ बिना बुलायेही गज, घोड़ा, रथ आदिसे युक्त 
सेना तथा सव पुरवासी भरतके जानेपर वहाँके लिए चले॥ ११ ॥ भ्रातुप्रेमी धर्मात्मा भरत सिर- ' 
पर पादुका रखकर शीघ्रतापू्वंक रथपर चले ॥ १२॥ शीघ्रद्वी नन्दिग्रामं जाकर ओर रथसे 
उतरकर भरत शुरुओंसे इस प्रकार बोले ॥ १३॥ मेरे भाईने मुझे यह राज्य न्यास ( थाती) के 
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भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः । अव्रव।इःखसंतस्ः सर्व प्रक्रृतिमण्डलम ॥१२५॥ 
छत्र धारयत क्षिम्रमार्यपादाविमौ मतौ ।आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्ममो।१६॥ 
भ्रात्रा तु मयि सन्यासो निक्षिप्तः सौहृदादयम्‌ । तामैमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥९७॥ 
क्षिप्रं सयोजायित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ । चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामे सहपादुको ।।१८॥ 
ततो निक्षिप्तभारोऽहं राघवेण समागतः । निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवार्तिताम ।॥१९।। 
राघवाय च संन्यासं दत्त्वेमे वरपादुके । राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्‌ ।।२०॥। 
स वस्कलजटाधारी सझुनिवेषधरः प्रभुः । नन्दिग्रामेऽवसद्धीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥२१॥ 
सवाळव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयम्‌ । भरतः शासनं सर्वे पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥२२॥ 
ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यार्यपादुके । तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥२३॥ 
तदा हि यत्कार्यमुपौति किंचिद्पायनं चोपहते महाईम्‌ । 
स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चाद्गरतो यथावत्‌ ॥२४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पञ्चदशाधिकशततमः सगः॥ ११५ ॥ 


"न्स Fe 


समान दिया है ओर इस राज्यके चलानेके लिये यह पाठुका दी है ॥ १७ ॥ पादुका रूप थातीको 
माथेपर रखकर दुःखसन्त्त भरत प्रजाओंसे वोले॥ १५॥ यह पांडुका राभचन्द्रके चरणके 
प्रतिनिधि हैं, अतएव इनपर छुत्ता करो । मेरे शुरु रामचन्द्रकी इन पाठुकाझंसे ही राज्यमें 
धर्मे स्थापित होगा ॥ १६ ॥ प्रेमके कारण मेरे.भाईने यह न्यास मुझे दिया है, जब तक रामचन्द्र 
लोट न श्रावेंगे तथ तक मैं इसको रक्षा करूंगा ॥ १७॥ शीघ्रही रामचन्द्रके चरणोंमें ये पादुका 
पहना कर, पादुकायुक्त उनके चरणोंका दर्शन करूंगा ॥ १८॥ रामचन्द्रका दर्शन करके ( वनसे 
लोरने पर ) यहद राज्य मैं उनको दे दूँगा, मेरा भार हलका हो जायगा ओर मैं उनकी आशज्ञाके 
अनुसार उनको सेवा करू गा ॥ १8 ॥ रामचन्द्रके थातीरूप यद्द पादुका, राज्य तथा श्रयोध्या 
उनको लोटांकर में कळंकसुक्त हो जाऊँगा ॥ २० ॥ वल्कल, जटा धारण करके भरतने मुनिवेष 
बनाया । धीर भरत अपनी सेनाके साथ वहीं नन्दिप्राममें रहने लगे ॥२१॥ भरत राज्यका समस्त 
शाखनसम्बन्धो कार्य पादुकाको निवेदित कर देते थे और उन्होंने स्वयं उसपर छुत्र ओर चँचर 
धारण किया ॥ २२ ॥ रामचन्द्रको पादुकाका अ्रभिषेक करके थोर स्वयं उसके अधीन होकर भरत 
राज्य पालन करने लगे ॥ २३ ॥ जो कोई कार्यं उपस्थित होता था, अथवा जो कुछ श्रेष्ठ भेट 
क थी, वद सब पहले भरत पादुकाको निवेदित करते थे, पुनः यथोचित उसका प्रबन्ध कर 
॥ २४ ॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौं पन्द्रहवाँ सगै समाप्त ॥ ११५ ॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३६० 
जल पस्शामायणे 


षोडशाधिकशततमः सर्गः ११६ 


प्रतियाते तु भरते वसन्रामस्तदा वने । लक्षयामास सोद्रेगमथोत्सुक्यं तपस्विनाम ॥ १॥ 
ये हि चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे । राममाश्रित्य निरतांस्तानलक्षयदुत्सुकान ॥ २॥ 
भिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः । अन्योन्यसुपजल्पन्तः शनैश्चक्रमिथः कथा: ॥ ३॥ 
तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्माने शङ्कितः । ऋताअलिरुवाचेदरषिं कुलपतिं ततः ॥ ४॥ 
न कचिद्रगवन्किचित्पूवेरत्तमिदं माये । दृश्यते विकृत येन विक्तियन्ते तपस्विनः ॥ ९ ॥ 
प्रमादाच्चरितं किंचित्कचिन्ावरजस्य मे । लक्ष्मणस्यर्पिभिदष्ं नानुरूपं महात्मनः ॥ ६॥ 
कचिच्छश्रूपमाणा बः शुश्रूषणपरा माये । ममदाभ्युचितां दत्तं सीता युक्तां न वतेते ॥ ७॥ 
अथर्षिजरया इद्धस्तपसा च जरां गतः। वेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरम्‌ । ८॥ 
कुतः कस्याणसत्त्वायाः कल्याणाभिरतेः सदा। चलनं तात वेदेह्यास्तपस्त्िषु विशषतः ॥ ९॥ 
त्वन्निमित्तमिद्‌ तावत्तापसान्प्रतिवर्तते । रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति मिथः कथाः।।१०॥ 
रावणाविरजः कश्चितखरो नामेह राक्षसः । उत्पाट्य तापसान्सर्वाञ्ञनस्थानानिवासिनः ।।१२॥ 
धृष्टश्च जितकाशी च नृशसः पुरुषादकः । अवलिप्तश्च पापञ्च त्वां च तात न मृष्यते ।१२।। 


भरतके लोट जानेपर रामचन्द्र वनमें निवास कर रहे थे, उल समय उन्होंने तपस्वियोंकी 
भयथुक्त उत्छुकता देखी ॥ १५॥ चित्रक्ूटके तापस आश्रममें जो पहले रामचन्द्र्पर बहुत 
ही प्रसन्न थे उन्हें कुछ कहनेके लिए, रामचन्द्रने उत्सुक देखा ॥ २॥ आँखों और भोहोंके इशारेसे 
शंकित वे मुनि आपसमे कुछ कहते थे ओर धीरे-धीरे त्राते करते थे॥ ३॥ उन तपर्वियोंकी 
इस प्रकारको उत्सुकता देखकर रामचन्द्रको अपने विषयमें शंका उत्पन्न हुई और वे हाथ जोड़कर 
कुलपतिसे इस प्रकार बोले ॥ ४॥ भगवन्‌, मेरा व्यवहार क्या अब पहलेके समान नहीं रहा, 
क्या उसमे कुछ विरति उत्पन्न होगयी, जिससे ये तपस्वी मुझसे, फिरे हुएसे मालुम होते हैं ॥५॥ 
श्रथवा मेरे छोटे भाई लच्मणने प्रमाद्‌से कुछ अनुचित आचरण किया है, ओर ऋषियोंने उसे 
देखा है ॥ ६॥ अथवा अघ्यं पाय आदिके द्वारा आप लोगोंकी सेवा करनेवाली सीताने इस समय 
मेरी सेवामें रत रहनेके कारण आप लोगोंके प्रति स्त्रियोचित व्यवहार नहीं किया हे क्या, 
अर्थात्‌ स्त्रियोंको आप लोगोंके प्रति जैसा व्यवहार करना चाहिये, वसो व्यवहार नहीं किया है 
कयां ? ॥७॥ एक तपस्वी जो उमरसे बूढ़े थे और तपस्याके कारण अधिक बूढ़े हो गये थे, काँपते 
हुए, प्राणियों पर द्या करनेवाले रामचन्द्र्से बोले ॥ ८॥ तात, खीताका स्वभाव पुण्यमय है, 
उसका मन सदा पुएयको ओर जाता है, उसके द्वारा तपस्वियोंके प्रति अनुचित व्यवहार कैसे. 
ददो सकता है ॥ & ॥ तुम्हारे कारण ऋषियोंको राच्तखोंसे भय उत्पन्न हो गया है, अतएव व्याकुल 
होकर आपसम इख प्रकार वे वाते कर रहे हैं ॥१०॥ रावणका छोटा भाई खर नामक कोई राक्षस 
है, जनस्थानमें रहनेवाले सब तपस्वियोंको उसने मार डाला | वह बड़ाही क्रूर, ढीठ ओर निर्भय 
है । पुरुषोंको खानेवाला ओर अहंकारी है । वद्द तुमको दुःख देना चाहता है ॥ ११, १२॥ तात, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


केद? अयोध्याकाण्डम्‌ 


त्वं यदा प्रभाते ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे । तदा मभ्रति रक्षांसि विभकुर्वन्ति तापसान्‌ ।॥१३।। 
~ ~ भाषण अ ~ ar _ आ > & 
दर्शयन्ति हि वीभत्सैः कूरेभीषणकेरापे । नानारूपर्विरूपश्र रूपरसुखदरीनः ॥१४॥ 
अम्रशस्तेरच्याचाभेः संप्रयुज्य च तापसान्‌ ।प्रतिध्नन्त्यपरान क्षिप्रमनायाः पुरतः स्थितान]।९५॥ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धसवलीय च। रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतसः ॥१६॥ 
अवक्षिपन्ति स्ुगभाण्डानग्नीन्सि्चन्ति वारिणा। कलशांश्च प्रमरदन्ति हवने समुपस्थिते ॥१७॥। 
~€ ~ ~ ~ . च च >. 
तदुरात्माभराविष्टानाश्रमान्प्राजघासवः । गमनायान्यदशस्य चादयन्त्युपयाऽद्य माम्‌ ॥१८॥। 
तत्पुरा राम शारीरीसुपहिंसां तपस्त्रिषु । दर्शयन्ति हि दुशस्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम।१९। 
बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो वनम्‌ । अश्वस्याश्रममेदाह श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥२०॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरा राम प्रवतेते। सहास्मार्भिरितो गच्छ यादि बुद्धिः प्रवतेते ॥॥२९॥ 
सकळत्रस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव । समर्थस्यापि सहितो वासो दुःखामेहाद्य ते ॥२२॥ 
e क ~ =~ अर च . 
इत्युक्तवन्त रामस्त राजपुत्रस्तपास्वनम्‌ । न शशाको त्तरेर्वाक्येरववद्धं समुत्सुकम्‌ ॥२२॥ 
आभिनन्ध समापच्छय समाधाय च राघवम्‌ । स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलेः कुलपातिःसह ।।२४।। 
रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनादेशात्तस्मात्कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम्‌ । 
सम्यवप्रीतेस्तेरनुमत उपदिष्टार्थः पुण्य वासाय स्वानेळयसुपसंपेदे ॥२५॥ 
जवसे तुम इस आश्रममें आये हो, तवसे राच्तसलोग तपस्वियोंको बहुत दुख देते हें॥ १३॥ 
बीभत्स, क्रूर. भयोनक अनेक प्रकारके अदभुत, देखनेमें बुरे रूप बनाकर ऋषियोंको डराया 
करते हें ॥ १४॥ अनार्य राक्षस पाप उत्पन्न करनेवाले, अशुद्ध पदार्थासे, अपने आगे वर्तमान 
तपस्वियोंको छुआकर, उन्हं मार डालते हैं ॥ १५॥ वे भिन्न-भिन्न ऑश्रमोंमें श्रशातंरूपसे 
जाकर छिप जाते हँ अर अट्पज्ञ महदरषियांको मारकर प्रसन्न होते हैं ॥ १६॥ स्थुवा और अन्य 
यज्ञके पात्रोंको फक देते हैं, अआगपर जल डाल देते हैं, घड़े फोड़ देते हैं ओर यह सब हवनके 
समयमे वे करते हैं ॥ १७॥ उन दुरात्माश्रोंसे ये आश्रम दूषित हो गये हैं । अतएव इन आश्रमों- 
को छोड़कर दूसरे आश्रमोंमे जानेके लिप ऋषि मुझसे कद रहे हें ॥ १८ ॥ अब वे तपस्वियोंका 
वध करनेवाले हैं, अतपव, हम लोग इख आश्रमको छोड़ देना चाहते हैं ॥ १६॥ यहाँसे थोड़ोही 
दूर पर एक सुन्दर वन हे, जहाँ खूब फल ओर सूल है । वहाँ अश्वऋषिका आश्रम हे, में अपने 
सोथियोंके साथ वहीं जाऊँगा ॥ २०॥ रामचन्द्र, खर तुम्हारे प्रति भी बुरा व्यवहार 
करेगा, अतपव तुम भी हम लोगोंके साथ इस वनसे चलो, यदि यह सलाद तुम्हे उचित जान 
पड़े॥२१॥रामचन्द्र यद्यपि आप खदा सावधान रहते हैं ओर समर्थ भी हैं, रामचन्द्र, फिर भी स््रीके 
साथ आपको यहाँ रहनेमें बुराई हो सकती है ॥ २२ ॥ तपस्वीके ऐसा कहने पर अपने उत्तरके 
बचनोंसे उन्हे रोक न सके, क्योंकि वे जानेके लिए बहुतही उत्छुक थे ॥ २३॥ रांमचन्द्रकी .स्तुति 
करके उन्हे समकाकर और उन्हें न घवड़ानेके लिये कहकर कुलपति आश्रम छोड़कर अपने 
विद्या्थियोंके साथ चले गये ॥ २४ ॥ बहाँसे जानेवाले ऋषियोंको पहुंचाकर कुलपति ऋषिको 
प्रणाम कर, ्रसन्नतापूवक उनकी दी हुई आज्ञा तथां उपदेश लेकर, बिश्राम करनेके लिप अपने 
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वॉल्मीकीय-रामायणे १६२ 
आश्रमग्राषिविराहित प्रभुः क्षणमपि न जहौ स राघवः । 
राघव हि सततमनुगतास्तापसाश्चार्षचरिते घृतगुणा; ।।२६।। 
` इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाराडे पोडशाधिकशततमः सर्ग; ॥११६॥ 


SES 


सपदशाधिकशततमः सगः ११७ 


राघवस्त्वपयातेषु सर्वेष्व विचिन्तयन्‌। न तत्रारोचयद्रासं कारणेहुभिस्तदा ॥ १॥ 

इह मे भरतो इष्टो मातरश्च सनागराः । सा च मे स्मृतिरन्वेते तान्नित्यमनुशोचतः ॥ २॥ 
स्कन्धावारानेवेशेन तेन तस्य महात्मनः । हयहास्तिकरीषैश्च उपमर्द+ क्तो भृशम्‌ ॥ ३॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति साचिन्त्य राघवः । प्रातिष्ठत स चेदेह्या लक्ष्मणन च संगत! ॥ ४॥ 

` सोञ्त्राश्रमप्रासाच्च तं बबन्दे महायशाः । तं चापि भगवानात्रिः पुत्रवत्मत्यपद्मत ॥ ५॥ 
_ _ स्वयमातिथ्यमादिञ्य सवमस्य सुसत्कृतम्‌ । सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समसान्त्वयत ॥ ६॥ 
क पत्नी च तमनुप्रास्तां उद्धामामन्त्य सत्कृताम । सान्त्वयामास धर्मज्ञः सवभूतहिते रतः ॥ ७॥ 
अनसूयां महाभागां तापसी धर्मचारिणीम । प्रतिग्रह्वीष्व वैदेशिमब्रवीदषिसत्तमः ॥ ८॥ 


he hehe SS 


रामाय चाचच्ने तां तापसीं धर्मचारिणीम । दश वर्षाण्यनादृष्टया दग्धे लोके निरन्तरम्‌॥ ९॥ 
न पवित्र आध्रमम रामचन्द्र आये ॥ २५ ॥ ऋषियोंसे विरहित उस आश्रमको रामचन्द्रने एक णके 
लिए भी नहीं छोड़ा । ऋषिंके समान आचरण करनेवाले, रामचन्द्रपर विश्वास करके बहुतसे 
` ऋषि रद्द गये, दूसरे आश्रमोंमें नहीं गये ॥ २६ ॥ 


I सी __ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो सोल्हवां सर्ग समाप्त ॥ ११६ ॥ 
ङ BT; ooo 
र अनेक ऋृषियोंके वहाँसे चले जानेपर रामचन्द्र विचार करने लगे ओर अनेक कारणोंसे 


उन्होंने वहाँ रहना पसन्द नहीं किया ॥ १ ॥ यहीं भरत, माताएँ तथा नगरवासी सुझसे मिले थे। 
इनको स्मतिसे, उनके सम्बन्धकी बातें में सोचता हूँ ओर वह सदा बनी रहती है॥ २॥ महात्मा 
 सस्तकी सेनाके उददरनेसे, हाथी ओर घोड़ोंकी लीदसे यह स्थान बहुतही अशुद्ध हो गया है ॥३॥ 

अतब, यहाँसे दूसरी जगह चले ऐसा सोचकर लक्षमण ओर सोताके साथ रामचन्द्रने प्रस्थान 
किया ॥ ३ ॥ अत्रिके आश्रममें जाकर, महायशस्ती रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम किया ओर भगवान 
| भी उनके साथ पुत्रकाखा व्यवहार किया .॥ ५ ॥ स्वयं उनका श्रतिथि-सत्कार करके सीता 
शुकी ओर प्रेमपूर्वक उन्होंने देखा ॥ ६॥ समीप आयो हुई वृद्धा अपनी स्त्रीको. 
योंके हितकारी, धर्मश उन ऋषिने सत्कारपूवेक उत्तम वचनोंसे सन्तुष्ट किया। ७॥ 
तपस्विनी धर्मचारिणी अनुसूयासे वे ऋषिश्रेष्ठ बोले-सीताका आलिंगन करो ॥ ८॥ सुनिने 
घर्मचारिणी_तापसीका परिचय रामचन्द्रको देते हुए कदा-द्ख वर्षो तक वृष्टि नहों हुई थी ।. 
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३६३ र अयोध्याकाण्डम्‌ 


यया मूलफले स्टे जान्हवी च प्रवर्तिता । उग्रेण तपसा युक्ता नियंमैश्चाप्यलक्ता ॥१०॥ 
दश वर्षसहस्राणि यया तपे महत्तपः । अनसूया ्रतैस्तात प्रत्यृहाश्च निबर्हिताः ॥११॥ 
देवकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया । दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ ।॥१२॥ 
तामिमां सर्वभूतानां नमस्कायो तपस्विनीम्‌ । अभिगच्छतु वेदेही ृद्धामक्रोधनां सदा ॥१३॥ 
एवं ब्रुवाणं तस्रपिं तथेत्युक्त्वा स राघवः । सीतामालोक्य धर्मज्ञामिदं वचनमन्रवीत्‌ ।१४।। 
राजपुत्रि श्रुतं त्वेतन्सुनेरस्य समीरितम । श्रेयोर्थमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ।। १८।। 
अनसूयेति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता । तां शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम्‌।।१,६।। 
सीता त्वेतद्र्चः श्रुत्वा राघवस्य यशस्तरिनी । तामत्रिपत्नी धर्मज्ञामभिचक्राम मौथेली ॥९७॥ 
शिथिलां वलितां रद्धां जरापाण्डरमूर्धजाम्‌ । सततं वेपमानाङ्गीं प्रवाते कदलीमिव ॥१८॥ 
तां तु सीता महाभागामनसूयां पतिव्रताम्‌ । अभ्यवादयदव्यग्रा स्वं नाम समुदाहरत्‌ ॥२९॥ 
अभिवाद्य च वेदेही तापसीं तां दमान्विताम । वद्धाआछिपुटा हृष्टा पर्यएच्छद्नामयम्‌ ।२०॥ 
ततः सीतां महाभागां दृष्टा तां धर्मचारिणीम्‌ । सान्त्वयन्त्यत्रवीद्रुद्धा दिष्टया धर्ममवेक्षसे ॥२१॥ 
त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानहाद्धि च मानेनि । अवरुद्धं वने रामं दिष्टया त्वमनुगच्छासे ॥२२॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा श॒भो बा यदि वाशुभः ।यासां स्रीणां मियो भर्ता तासां लोका मह्दोदया।।२३॥ 


संसार जलने लगा था, उस समय इसने फल सूल उत्पन्न किया, गंगाको यहाँ वद्दवाया, दस 
हजार वर्षो तक जिसने कठोर तपस्या की, जिसकी तपस्या उग्र है ओर जो उत्तम नियमोंसे सुशो- 
भित है, अनुसूयाके त्रतोंके प्रभावसेही आऋषियोंके विप्न दूर हुए थे, देचकार्यके लिए त्वरा रखने- 
बालो जिसने दख रातकी एक रात बनाई, चे ये अनुसया तुम्हारी माताके समान पूज्य 
हैं ॥ ६, १०, ११, १२॥ सब प्राणियोंके नमस्करणीय इन तपर्विनीके पास वैदेही जाय, ये बुडा 
क्रोध-रहित हैं ॥ १३॥ ऋषिके ऐसा कहनेपर रामचन्द्रने उनकी वात स्वीकार की, पुनः चे धमं 
जाननेवाली खीताकी ओर देखकर बोले ॥ १४ ॥ राजपुत्रि, इन मुनिने जो कहा है, वह तो तुमने 
खुना द्दी । सुम शोघ्रद्दी अपने कल्याणके लिए इन तपस्विनीके पास जाओ ॥ १५ ॥ अपने कमासे 
जो अनुसूया नामसे प्रसिद्ध हुई है और जो जांनेके योग्य हैं, उन तपस्विनीके .पास तुम शीघ्र 
जाओ ॥ १६॥ रामचन्द्रके ये वचन सुनकर यशस्विनी सीता, धमं जाननेवाली उन अत्रिपल्लीके 
पास गयो ॥ १७॥ उनके अंग शिथिल हो गये थे, झुरियाँ पड़ गयी थीं। वृद्धावस्थाके कारण 
बाल सफेद हो गये थे । हवामें कदलीके समान लदा चे कॉप रही थी ॥१८॥ पतिन्रता अनुसूयाको 
सीताने सावधान होकर प्रणाम {कया ओर अपना नाम बतलाया ॥ १६ ॥ उन तापखीको प्रणाम 
करके खीताने हाथ जोड़कर उनका आरोग्य पूछा ॥२०॥ महाभागा, धर्मेचारिणी सीताको देखकर 
उनको सन्तुष्ट करती हुई अनु सूया वोलीं--प्रसन्नताकी बात है, तुम धर्म का विचार रखती हो॥२१॥ 
अपने ज्ञातिके लोगोंको छोड़कर तथा अपने राजपुत्रि होनेका अहंकार छोड़कर तुम वन भेजे गये | 
अपने पतिके साथ वनमें आयी हो, यह प्रसन्नताकी बात है ॥२२॥ नगरमें, चनमें अच्छा या बुरा 
जैसा भी हो पति जिन स्त्रियोंको प्रिय होता है उन्हींको श्रेष्ठ लोक मिलता है ॥ २३ ॥ दुःशील हो, 
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दुःशीलःकामटत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः | खरीणामार्यस्वभावानां परमं देवतं पातिः ॥२४॥ 
नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विम्रशन्त्यहम । सर्वत्र योग्यं वैदेहि तपः क्रृतामिवाव्ययम्‌ ॥२५॥ 
न त्वेवमनुगच्छन्ति गुणदोषमसत्त्रियः । कामवक्तव्यहृदया मर्दृनाथाश्चरान्ति याः ॥२६॥ 
प्राप्नुवन्त्ययशश्वेव धर्मश्नंश च मेथिलि । अकार्यवशमापन्नाः नियो याः खळ ताद्रेथाः॥२७॥। 
त्वाद्रिधास्तु गुणेर्युक्ता दृष्टलोकपरावराः । ख्नियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यङ्गतस्तथा ॥२८॥ 
तदेवमेतं त्वमनुत्रता सती पतिमधाना समयानुवार्तिनी । 
भव स्वभतुः सह धर्भचारिणी यशश्च धर्म च ततः समाप्स्यासे ।॥२९।। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय अःदिकाव्येऽयोध्योकारडे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः।। ११७ ।। 


ह. म के 


अष्टादशाधिकशततमः सर्गः ११८ 


सा त्वेवमुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया । प्रातिपूज्य वचो मन्दं भवक्तुमुपचक्रमे ॥ २॥ 
नेतदाश्चयमायोयां यन्मां त्वमनुभाषसे । विदितं तु ममाप्येतद्यथा नार्याः पातेसुरुः ॥२॥ 
यद्यप्येष भवेद्वता अनायों दात्तिवर्जितः । अद्वैधमत्र वर्तव्यं तथाप्येष मया भवेत्‌ ॥ ३॥ 


मनमाना व्यवहार करनेवाला हो, अथवा दरिद्र हो, श्रेष्ठ स्वभाव रखनेवाली स्व्रियोंके लिए पतिही 
देवता है ॥ २४ ॥ बहुत विचार करनेपर भी पतिके समान हितकारी बन्छु मैं दूसरोंको नहीं 
पाती । यह इस लोक र परलोकमें हितकारी है । यह तपस्याका अविनाशी फल है ॥ २५॥ 
जिनका हृदय कामके अधीन है, जो अपने पतिपर शासन करती हैं, वे बुरी स्त्रियाँ पतिका 
अनुगमन नहीं करतीं । वे इन गुण दोषोंको नहीं जानतीं ॥ २६॥ कामके वशमे रहनेवाली उस 
प्रकारकी स्त्रियाँ कलंकित दोती हैं ओर धर्मसे भ्रष्ट होती हैं ॥ २७ ॥ तुम्हारे समान स्त्रियाँ, जिन 
लोगोंने लोकके उत्तम, मध्यम धर्मोको जाना है और जो पतिका अनुवर्तन करती हैं, वे पुण्या- 
त्मार्रोके समान स्वर्गंमं विचरण करती हैं ॥ २८॥ इसी प्रकार पतिको सर्वस्व समकतो हुई, 
यथासमय पतिका अनुवर्तन करती हुई, इस पतिसेबाको अपना धर्म समभती हुई तुम 
इसी प्रकार अपने पतिके साथ धर्माचरण करो, इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा ओर धर्म प्राप्त 
होगा ॥ २६ ॥ , 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ सतरहवाँ सगे समाप्त ॥ ११७॥ 
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अनुसूयाके ऐसा कहने पर क्रोधरहित जानकीने उनके घचनोंकी प्रशंसा की ओर पुनः वे 
धीरे-धीरे बोलों ॥ १ ॥ आपने जो मुझे उपदेश दिया है, वह आपके लिए आश्चर्यकी कोई बात 
नहीं है; क्योंकि आप आया हैं सत्रीका शुरु पति है यह बात मुझे भी मालुम है ॥ २॥ यदि मेरे 
ये पति द्दीनचरित्रके होते, जीविकारहित होते, फिर भी में बिना द्विविधाके इनकी सेवा करती॥३॥ 
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किं पुनयों गुणश्हाघ्यः सानुकोशो जितेन्द्रियः । स्थितानुरागो धर्मात्मा मातृवत्पितृवत्मरियः ॥ ४ ॥ 
यां दत्ते वर्तते रामः कौसल्यायां महावलः । तामेव नृपनारीणामन्यासामापे वतेते ॥ ५ ॥ 
सकृदृदष्टास्रपे स्रोषु नृपेण नृपवत्सलः। मातृवद्रतेते वीरो मानमुत्छज्य धर्मवित्‌ ॥ ६॥ 
आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेव भयावहम्‌ । समाहितं हि मे श्वश्वा हृदये यत्स्थिरं मम || ७॥ 
पाणिमदानकाले च यत्पुरा त्वग्निसंनिधो । अनुशिष्ट जनन्या मे वाक्यं तदापि मे धृतम्‌॥ ८॥ 
न विस्मृतं तु मे सर्व वाक्यैः स्वैर्धमचारिणि । पतिशुश्रूपणान्नार्यास्तपो नान्याद्वैशीयते ॥ ९ ॥ 
सावित्री पतिशुश्रूपां कृत्वा स्वर्गे महीयते । तथादात्तेश्व याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवम्‌ ।।१०॥ 
वरिष्ठा सर्वेनारीणामेषा च दिवि देवता । रोहिणी न विना चन्द्रं मुहूतेमापे हर्यते ॥११॥ 
एवंविधाश्च प्रवराः ख्त्रियो भर्तृहृढत्रताः । देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा ॥१२॥ 
ततोऽनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः । शिरसाघ्राय चोवाच मैथिलीं इर्षयन्त्युत ॥१३॥ 
नियमैविबियेराप्तं तपो हि महदास्ति मे । तत्संश्रित्य बलं सीते छन्दये त्वां शुचित्रते ॥१४॥ 
उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मेथिलि ।प्रीता चास्म्युचितं सीते करवाणि प्रियं च किम।। १५॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया । कृतामित्यत्रवीत्सीता तपोब्रलसमान्विताम्‌ ॥१६।। 
`सा त्वेवमुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततराभवत्‌। सफळं च प्रहर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ ।।१७॥ 


फिर ये मेरे पति तो स्छाघनीय गुणोंसे युक्त हैं. दयाळु है, जितेन्द्रिय हैं. इढ़ानुरागी ओर धर्मात्मा 
हैं तथा माता पिताके समान मुरूमें प्रेम रखनेवाले हैं ॥ ४॥ महाबली रामचन्द्र कोसल्याके प्रति 
जैसा व्यवद्दार करते हैं वैसाही व्यवहार राजाको अन्य स्त्रियोंके प्रति करते हैं ॥ ५॥ राजा 
द्सरथने एक बार भी किसी स्त्रीकी ओर आँख उठाकर देख लिया दो, उस स्त्रीके प्रति राजामे 
प्रेम रखनेवाले धर्मात्मा रामचन्द्र मात!के समान व्यवहार करते है ॥ ६॥ भयदायी निर्जन चनमें 
जब में आ रही थी, तब मेरे सासने मुझे उपदेश दिया था, वह मेरे हृदयमें वतंमान है॥ ७॥ 
कन्यादानके सम्रयमे अग्निके समीप मेरी माताने जो वाक्य मुझसे ह कहे थे, वे भी स्मरण 
हैं ॥ ८ ॥ धर्मचारिणी, तुम्हारे बचनों ले वे सब बाते पुनः नयी द्वो गयी हें । पतिसुश्रूषाके अतिरिक्त 
स्त्रियोंके लिये दुसरा तप नहीं है॥&॥ पति-खुश्रुषासे हदी सावित्री स्वगेमें पूजित द्दोती हे । सावित्री 
समान आचरण करनेवाली तुम भो पति सुश्रषासेद्दी स्वर्गकी अधिका रिणी हुई हो ॥१०॥ सब स्त्रियोमे 
श्रेष्ट रोहिणी भी अपने पति चन्द्रमाके बिना एक मुहृत्ते भी नहीं रदती॥११॥इस प्रकार पतिमे दृढ़ प्रेम 
रखनेवाली उत्तम स्त्रियां अपने पवित्र कर्मासे देवलोकमे पूजित होतो हे ॥ १२॥ तव खीताके वचन 
खुनकर प्रसन्न अनुसूया उनका मस्तक सूंघकर ओर उन्हे प्रसन्न करती हुई बोर्ली ॥ १३॥ अनेक 
प्रकारके नियमोंके पालन करनेसे मैंने वहुतसी तपस्या की है । उस तपस्याका बल मुझे है, उसीके 
कारण मैं तुमसे कहती हूं कि हे पचित्रयतवाली, वर मागो ॥१४॥ मैथिली, ये तुम्हारे वचन उचित 
हैं, में प्रसन्न हुई हूं । अतपव, तुम कहो, तुम्हारा कौनसा प्रिय काम में करू॥ १५॥ अनुसयाके वे . 
वचन सुनकर सीताको आश्चर्य हुआ, वे हँसती हुई तपस्याके बल रखनेवाली अजुसूयासे बोली 
आपकी दुयासे सभी है, कोई ओर फल न चाहिए ॥ १६ ॥ सोताके ऐसा कहनेपर धमेज्ञां अनु- 
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वार्मीकीय- रामायणे ३६६ 
इदं दिव्ये वरं माल्यं वस्रमाभरणानि च। अङ्गरागं च वेदेहि महाईमनलेपनम ।॥१८॥ 
` मया दत्तामेदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । अनुरूपमसाक्लिं नित्यमेत्र भविष्यति ॥१९॥ 
अङ्गरागेण दिव्येन लिक्षाङ्गी जनकात्मजे । शोभायेष्यासै भर्तारं यथा श्रीरविष्णुमञ्ययम्‌।२०॥ 
सा चस्नमङ्गरागं च भ्रूषणाने स्रजस्तथा। मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम ॥२१॥ 
प्रातेग्रह्म च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी । ष्टाञ्जलिपुटा धीरा समुपास्त तपोधनाम्‌ ॥२२॥ 
तथा सीतामुपासीनामनसूया  हढत्रता । वचनं पष्टुमारेमे कथां कांचिदनुम्रियाम ॥२३॥ 
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स्वयंवरे किल प्राता त्वमनेन यशस्विना । राघवेणाते मे सीते कथा श्ुतिमुपागता ॥२४॥ 
तां कथां श्रोतुमिच्छामे विस्तरेण च मैथिलि । यथाभूतं च कार्येन तन्मे त्वं वक्तुमहीसे ॥२५॥ 
एवसुक्ता तु सा सीता तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । श्रूयतामिति चोक्त्वा वै कथयामास तां कथाम॥२६॥ 
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मिथिलाधिपातिवीरो जनको नाम धर्मवित्‌ । क्षत्रकर्मण्याभेरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌।२७॥ 
तस्य लाङ्गलहस्तस्य कृषतः क्षेत्रमण्डलम्‌ । अहं किलोत्थिता भित्त्वा जगतीं नृपतेः सुता २८॥ 
स मां दृष्टा नरपतिर्मुष्टिविक्षेपतत्परः । पांसुशुण्ठितसर्वीङ्गीं विस्मितो जनकोऽभवत्‌॥२९॥ 
अनपत्येन च स्नेह्दादङ्कमारोप्य च स्वयम । ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो माये निपातितः ॥३०॥ 
अन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमामानुषी किल । एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव॥३१॥ 


सूया अत्यन्त प्रसन्न हुई | उन्होंने कहा--तुम्हारे इस आनन्दको में सफल वनाऊँगी । तुम्हारी इस 
लोभद्दीनताका फल में तुम्हें दूंगी ॥ १७॥ यह दिव्य ओर श्रेष्ठ माला, वस्त्र ओर आभरण, 
शोष्ठ अंगराज ( उबटन ) में सीते, तुम्हें देती हूं इनसे तुम्हारे अंगोंकी शोभा होगी ओर उपयोग 
- करनेपर भी ये खराब न होगे ॥ १८, १६ ॥ जानकी दिव्य अंगराग अपने शरीरम लेपकर तुम 
अपने पतिको सुशोभित करोगी, जिस प्रकार लचमी विष्णुको शोभित करती हैं ॥ २०॥ जानकी. 
ने वस्त्र, अंगराग, भूषण ओर माला अजुसुयाके श्रेष्ठ प्रीतिदान स्वरूप लीं ॥ २१ ॥ यशस्विनी सीता 
बह प्रीतिदान लेकर ओर हाथ जोड़कर धीरा सीता, तपस्विनी अनुसूयाके पाख खड़ी होगयी 
॥ २२ ॥ उस प्रकार खीताको खड़ी देखकर दूढ़तापूर्वंक वतपालन करनेवाली अनुसूया कोई प्रिय 
कथा सुननेकी इच्छासे सीतासे पूछने लगी ॥ २३॥ यशस्वी रामचन्ट्रने स्वयंवरमं तुम्हें पाया 
है, यद बात मैंने सुनी है ॥ २४ ॥ वह कथा विस्तारपूर्वक मैं सुनना चाहती हुं, जो सब इुश्रा था 
मुझसे चह सब कहो ॥ २५ ॥ ऐसा कहनेपर सीता तपस्विनी धर्मचारिणीसे बोली-सुनिये, ओर 
वह कथा कहने लगीं ॥ २६॥ मिथिलाके महाराज जनक वीर ओर धर्मात्मा हैं, वे क्षत्रियधमंमे 
अनुराग रखते हैं ओर न्यायपूर्वंक पृथिवीका शासन करते हैं ॥ २५ ॥ हाथमें हल लेकर जनकके 
खेत जोतते समय पृथिवी फोड़कर राजाकी कन्या उत्पन्न हुई ॥२८॥ राजा जनक मुट्ठी का बीज पृथिवी- 
में डाल रहे थे, उस समय धूलिसे सर्वांग खनी सुझको देखकर वे विस्मित हुए ॥२७॥ राजाके कोई 
सन्तान न थी, अतएव स्नेहपूर्वक मुझे गोदम उठाकर उन्होंने कहा--यह मेरी पुत्री है अर मुझपर 
प्रेम करने लगे॥३०॥ उस समय आकांशसे अमाडुषी चाणो हुई-राजन, ठीक है, धमंसे यह तुम्हारी 
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ततः प्रहृष्टो धमीत्मा पिता मे मिथिलाधिपः । अत्राप्तो विपुलाम्राद्धिं मामवाप्य नराधिपः ॥३२॥ 
दत्ता चास्मीष्ठवद्देव्ये ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मातृसौहृदात)। ३ ३॥ 
पातिसंयोगछुलमं वयो द्रा तु मे पिता। चिन्तामभ्यागमदीनो वित्तनाशादिवाधनः ।॥३४॥ 
सद्शाच्रापकृष्टाच लोके कन्यापिता जनात । प्रधपणमवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि ॥३५॥ 
तां ध्षणामदूरस्थां संहृञ्यात्माने पार्थिवः । चिन्तार्णवगतः पारं नाससादाऽप्लवो यथा ॥३६। 
अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्सचिन्तयनो सदृशं चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम ॥३७॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य संततम्‌ । स्वयेवरं तनूजायाः करिष्यामीति धर्मतः ॥३८॥ 
महायज्ञे तदा तस्य वरुणन महात्मना । दत्तं धनुवैरं धीत्या तूणी चाक्षव्यसायकौ ॥३९॥ 
असंचाल्यं मनुष्यश्च यत्नेनापि च गौरवात्‌ । तन्न शक्ता नमयितुं स्तप्नेप्वपि नराधिपाः ॥॥४०॥ 
तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । समवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्त्य पार्थिवान्‌ ॥४१॥ 
इदं च धनुरुद्यम्य सज्यं यः छुरुते नरः । तस्य मे दुहिता भार्या भविष्याते न संशयः ॥४२॥ 
तञ्च दृष्टा धनुः श्रेष्ठ गोरवाद्विरिसंनिभम्‌ । आभवाद्य नृपा जग्पुरशक्तास्तस्य तोलने ॥४३॥ 
सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्यातेः । विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टं समागतः ।।४४॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः । विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥४०॥ 


कन्या ही है ॥ ३१ ॥ तदनन्तर धर्मात्मा मेरे पिता, मिथिलाधी श बड़े प्रसन्न हुए ओर मुझे पानेके 
पश्चांत्‌ उन्होंने बहुत बड़ी खस्रद्धि पायी ॥ ३२ ॥ राजाने अपनी प्रिय ओर पुण्यात्मा बड़ी रानीको 
मुझे खोप दिया । मातृप्रेमसे, स्नेहसे उन्होंने मेरा पालन किया ॥ ३३ ॥ पतिके साथ रहनेको 
मेरी अवस्था देखकर मेरे पिता बहुत ही दुखी ओर चिन्तित हुए, जिस प्रकार दरिद्र धनके नाशे 
चिन्तित र दुखी होता है ॥ ३४ ॥ बराबरीके तथा श्रपनेसे छोटे मनुष्योंसे भी कन्याके पिताको 
चाहे वह इन्द्रके समान ही क्यों न हो, उसे अपमानित होना पड़ता है ॥३५॥ उस अपमानको अपने 
पास आये देखकर चे चिन्तासमुद्रके पार नहीं जा सके, जिस प्रकार नोकाहीन मनुष्य ॥ ३६ ॥ 
में मानवीके गर्भसे उत्पन्न नहीं ह, अनपव कैसा पति मेरे योग्य दोगा, राजा वहुत खोचनेपर 
भी इसका निर्णय नहीं कर सक्ते ॥ ३७ ॥ बहुत खोचनेपर राजाने यह निश्चय किया कि मैं कन्या- 
का धर्मपूर्वंक स्वयंवर करूंगा ॥ ३८॥ दक्षयशके समय महात्मा वरुणने मेरे पिताको एक उत्तम 
धनुष ओर अक्षय्यशायक्र ( जिसके वाण कभी न घटे ) दो तरकस दिये॥ ३६॥ भारी <ोनेके 
कारण प्रय्न करनेपर भी मनुष्य उस 'बचुषको नहों उठा खकत। था । राजा लोग स्वम्मे भी 
उस धनुष को नहीं नचा सकते थे ॥ ४० ॥ उस धनुषको पाकर सत्यवादी मेरे पिताने पहले राजा- 
को निमंत्रित किया और उन्हीं राजाओंके बीचमें कहा ॥ ४१ ॥ जो मजुष्य इस 'घघनुषको उठा- 
कर इसपर रौंदा चढ़ा देगा, मेरी कन्या उसीकी स्त्री दोगी, इसमे सन्देह नहीं ॥ ४२॥ उस 
उत्तम धनुषको देखकर, जो पर्वंतके समान मारी था, उसको उठानेमे असमर्थ राजा प्रणाम करके 
चले गये ॥ ४३॥ बहुत दिनोंके बाद महाद्युति रामचन्द्र विश्वामित्रके साथ यज्ञ देखनेकेलिप 
गये ॥४४॥ धर्मात्मा विश्वामित्र तथा सत्यपराक्रम राम ओर लुच्मणकी मेरे पिताने पूजा की ॥४५॥ 
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प्रोवाच पितरं तत्र राघवौ रामलक्ष्मणौ । सुता दशरथस्येमौ धनुदेशनकाडिक्षणो ॥४६॥ 
इत्युक्तस्तेन विभण तद्धनुः ससुपानयत्‌। तद्धनुदैशयामास राजपुत्राय दैविकम्‌ ॥४७॥ 
निमेपान्तरमात्रेण तदानम्य महावळः। ज्यां समारोप्य झटिति पूरयायास वीर्यवान्‌ ॥४८॥ 
तेनापूरयता वेगान्मध्ये भग्नं द्विथा धनुः। तस्य शब्दोऽभत्रद्रीमः पातितस्याइनेर्यथा ॥४९॥ 
ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभेसंघिना । उद्यता दातुसुचम्य जलभाजनमुत्तमम्‌ ।॥५०॥ 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः । अविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याविपतेः प्रभोः ॥५१॥ 
ततः श्वछरमामन्ध्य दद्धं दशरथं नृपम्‌ । मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विदितात्मने ॥५२॥ 
मम चेवानुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदर्शना । मार्या्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम।।५३॥ 
एवं दत्तास्मे रामाय तथा तस्मिन्स्वयंवरे । अनुरक्तास्मि धर्भेण पतिं वीर्यवतां वरम्‌ ॥५४॥ 

इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकिाव्येऽयोध्याकाणडेऽष्टाद्शाधिकशततमः सर्गः ॥११८॥ 
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एकानावशत्याधकराततमः सगः ११९ 

अनसूया तु धर्मज्ञा श्रत्वा तां महतीं कथाम । पर्यष्वजत वाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मेथिलीम ॥ १॥ 


व्यक्ताक्षरपदं चिंत्रं भाषेत मधुरं त्वया । यथा स्त्रयंवरं द्त्तं तत्सर्वं च श्रुतं मया ॥ २॥ 
रमेय कथया ते तु इढं मधुरभापिाणे। रविरस्तंगतः श्रीमानुपोह्य रजनीं शुभाम्‌ ॥ ३॥ 


विश्वामित्रने मेरे पितासे कहा--ये राम ओर लदमण रघुवंशी द्खरथके पुत्र हैं और धनुष देखना 
चाहते हैं ॥४६॥ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर वह धनुष वहां मंगाया गयां और राजपुत्र रामचन्द्रको 
देवताका वह धनुष दिखलाया गयो ॥ ४७ ॥ पलक मारते ही महाबली रामचन्द्रने उख धनुषको 
उठा लिया और रोंदा चढ़ा दिया तदनन्तर, उसे खींचा ॥ ४८॥ बलपूर्वक खींचनेके कारण 
वह बीचही से दो टुकड़े हो गया ओर उसके टूटनेका वज्ञ गिरनेके समान शब्द हुआ ॥४६॥ तद्‌- 
नन्तर, सत्यप्रतिश्ञ मेरे पिता उत्तम जलपात्र लेकर रामचन्द्रको मुझे देनेके लिये उद्यत हुए ॥ ५०॥ 
` पर अ्रयोध्याधिपति अपने पिताके बिना अ्रभिप्राय जाने, रामचन्द्रने भेरा दान लेना स्वीकारन 


किया ॥ ५१ ॥ तब मेरे पिताने वृद्ध मेरे ससुर राजाको निमंत्रित किया और मेरे पिताने परिचित 


पराक्रम रामचन्द्रको मेरा दान किया ॥ ५२॥ मेरी छोटी बहिन साध्वी और सुंदरी उमिलाको 
सत्री वनानेके लिए लच्मणको स्वयं दी ॥ ५३॥ इस प्रकार उस स्वयंवरमें रामचन्द्रको में दी गयी । 
प्रभावशालियोंम श्रेष्ठ अपने पतिपर में धर्मतः अनुराग रखती हूँ ॥ ५४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ अठारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११८॥ | 


ANN ॥८५-८--८-८८--:-<:: 5 


धर्मज्ञा अनुसयाने यह लम्बी कथा सुनकर जानकीका मस्तक सूंघा ओर उनका अलिंगन 
किया ॥ १ ॥ वे बोलीं, तुमने वडा ही मधुर भाषण किया । तुम्हारे अक्षर ओर पद स्पष्ट थे। 
जिस प्रकार वद्द स्वयम्बर हुआ, वह सब मैंने खुन लिया ॥ २॥ मधुरभाषिणी, तुम्हारी बातोंसे 
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दिवस परिकीणानामाहारार्थ पतन्त्रिणाम्‌ । संध्याकाले निलीनानां निद्रार्थश्भयते ध्वानिः ॥ ४॥ 
एते चाप्याभेषेकाद्री सुनयः कलशोद्यताः । सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्छृतवल्कलांः ॥ ५॥ 
अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूंवकम । कपोताङ्गारुणो धूमो इश्यते पवनोद्धतः ॥ ६॥ 
अस्पवर्णा हि तरवो घनीभूताः समन्ततः । विभ्रक्ृष्टन्द्रिये देश न प्रकाशन्ति वै दिशः ॥ ७॥ 
रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्ततः । तपोवनम्गा ह्येते वेदितीर्थेषु शेरते ॥ ८॥ 
समदृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता । ज्योत्स्नाप्रावरणश्रन्ट्रो दृश्यते5्भ्युदितो5म्बरे।।९॥ 
गस्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव । कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाहमापि तोषिता ॥१०॥ 


NA ww 


अलंकुरु च तावत्त्वं प्रत्यक्षं मम॒ मोथाछे। प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकारशोभेनी ॥११॥ 
सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा । णम्य शिरसा पादौ रामं त्वाभिमुखी ययौ ॥१२॥। 
तथा तु भूषितां सीतां ददर्श वदतां वरः । राघवः प्रीविदानेन तपास्वेन्या जद्दषे च ॥९३॥ 
न्यवेदयत्ततः सर्वं सीता रामाय मैथिली । प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्रजाम्‌ ।।१४॥। 
प्रहृष्टस्त्वभवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः । मोथेल्याःसक्क्रियां दृष्टा मानुषेषु सुदुर्लभाम्‌ ॥१५॥ 
ततः स शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शाशिनिभाननाम्‌ । आर्चैतस्तापसैः सर्वेर्वास रघुनन्दनः ।।१६। 


मुझे बड़ा आनन्द आता है, पररा त्रिको बुलाकर सूयं अस्ताचल चले गये ॥ ३॥ दिनमें आहार- 
के लिए चारों ओर गए हुए, और संध्याके समय निद्राके लिए इकत्र हुए पक्षियोंकी ध्वनि सुन 
पड़ती है ॥ ४ ॥ द्वाथमें घड़ा लिए हुए, स्नान करनेके कारण भींगे हुव, ये सुनि, जिनके वट्कल 
वस्त्र जलसे भींग गये हैं, साथ ही लोर रहे हैं ॥५॥ ऋषिने विधिपूर्वक अग्निहोत्रे हवन 
किया है, जिससे घायुके द्वारा उड़ाये, कबुतरके शरीरके समान धूम दिखायी पड़ता है ॥ ६॥ 
इन्द्रियोंसे दूर वर्तमान स्थानोंके थोड़े पत्तेवाले भी वक्ष बहुत सघन मालुम पड़ते हैं ओर दिशाएँ 
प्रकाशित नहीं होतीं ॥ ७ ॥ रातमे घूमनेवाले प्राणी ( राख आदि ) इधर-उधर घूम रहे हें । 
ये तपोवनके खग पवित्र वेद्योंपर सो रहे हैं ॥ ८॥ सोते, रांत द्दोगयो, नक्षत्र निकल आये, 
ज्योत्स्नाकी चादर ओढ़कर चन्द्रमा आकाशमे उदित हुआ दीख पड़ता है ॥ &॥ जाओ, में 
आज्ञा देती हुँ, रामकी सेवा करो । मधुर बाते कहकर तुमने सुभे वहुत प्रसन्न किया ॥ १०॥ 
सीते, मेरे ही सामने तुम गहने, वस्त्र, माला ओर अंगरागसे अपनेको अलंकृत करो । बेटी ! 
दिव्य अलंकारोंसे शोभित होकर सुभ्के सन्न करो ॥ ११॥ अलंकारोंसे अलंकृत होकर सीता 
देवकन्याके समान हो गयां, अनुसुयाके चरणोंको उन्होंने प्रणाम किया और वे सामने गयीं 
॥ १२॥ तपर्तिनीके प्रीतिदानसे अलंकृत खीताको रामचन्द्रने देखी ओर वे प्रसन्न हुए ॥ 
॥ १३॥ तदनन्तर, वस्त्र, आभरण, ओर मालाका प्रीतिदान, जो तपस्विनीने दिया था, 
उसका सब वृत्तान्त खीताने रामचन्द्रसे निवेदित किया ॥ १४॥ रामचन्द्र ओर महारथ 
लचमण, मचुष्योके लिए दुलेभ, जानकीका वेला सत्कार देखकर प्रसन्न इण ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर, तपस्वियोंके द्वारा सत्कृत रामचन्द्रने चन्द्रानना सीताको अलंकृत देखकर उस रातको 
४७ 
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तस्यां राञ्यां व्यतीतायामामैषिच्य हुताभिकान । आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्वनगोचरान॥१७॥ 
तावृचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः । वनस्य तस्य संचारं राक्षसेःसमामेप्लुतम्‌ ॥९८॥ 
रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । वसन्त्यस्मिन्महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशना! ॥।९९॥ 
उच्छिष्ट चा प्रमत्त वा तापस ब्रह्मचारिणम्‌ । अदन्त्यस्मिन्महारण्ये तान्निवारय राघव ॥२०॥ 
एष पन्था महर्षीणां फलान्याहरतां वने । अनेन तु वने दुर्ग गन्तुं राघव ते क्षमम्‌ ॥२९॥ 
इतीरितः प्राञज्जलिभिस्तपस्विर्भीद्रजः कृतस्वस्त्यनः परंतपः । 
वन सभार्यः प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम्‌ ॥२२॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽपकोनविशत्यधिकशततमः सर्गः ॥११९॥ 


वहीं निवास किया ॥ १६॥ उस राज़िके व्यतीत होनेपर स्नान करके नरश्रेछ राम ओर लच्मण- 
ने हवन करनेके पश्चात्‌ घनवासी तपस्वियोंसे दूसरे चनमें जानेकी आंज्ञा मांगी ॥ १७॥ 
धमांत्मा वनवासी तपस्वी उनसे वोले-वनके मार्गमं राक्षसोंका उपद्रव है ॥ १८॥ मजुष्योंको 
खानेवाले अनेक प्रकारके राक्षस इस बनमें रहते हैं और खून पीनेवाले साँप भी रहते हैं ॥ : 8॥ 
जो ब्रह्मचारी या तपस्वी अशुद्ध अथव। असावधान रहता है, उसको वे इस चनम खा जाते हैं। 
रामचन्द्र, उन्हें तुम रोको ॥ २० ॥ {यही मार्ग है जिसंसे महषि लोग वनसे फल ले आते हैं, इसी 
मार्गसे इस दुर्गम वनमें तुमको जाना चाहिये ॥ २१॥ तपस्वी ब्राह्मणोंने हाथ जोड़कर रामचन्द्र- 
से ऐसा कहा ओर उनके लिए स्वस्त्ययन किया । रामचन्द्रने सीता और लच्मणके साथ बनमें 
प्रवेश किया, जिस प्रकार सूयं मेघमें प्रवेश करते हैं ॥ २२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११९ ॥ 


~ ५००५०८०७७0 770 


जह अयोध्यांकाण्ड समाप्त । 
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सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला--नवाँ पुष्प । ॐ 


श्रीमद्वा्मीकीय रामायण 
अरण्यकाण्ड 


( मूळ संस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित ) 
— Ase 
टीकाकार 
अनेक ग्रन्थोंके प्रणेता 
शिक्षा, शारदा आदि पत्र-पत्रिकाओंके सम्पादक 
साहित्याचार्य पं° चन्द्रशेखर शास्री 


Rc, ° 
काक | & 
सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला कार्यालय Ee 
. बनारस सिटी Ny क्स 2 
Cw 
प्रथमावृत्ति ] चैत्रप्रतिपदा, सं० १8८५ [मूल्य ॥-) 
सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० प्र्ोंका होगा । 


मूल्य हसी हिसाचसे रहेगा, किन्तु अभीसे ग्राहक वमजानेसे ऊगभग ७) के देना होगा । 
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i i ` है झळ सोल एजेण्ट 
पर मुकुन्ददास गुप्त एण्ड कम्पनी 
पुस्तक-भवन, घनारस सिटी । 


PG 


झाप स्वयं स्थायी प्राइक वनिप शझपने यित्नोंको भी ग्राहक वनाइप 


a 


सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला 


| सस्ती पुस्तकों द्वारा सवेसाधारणको लाभ तभी पहुँच सकता हे जब कि पुस्तकोंके 
| विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐस कई प्रयत्न करने- 
| वालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी-संसार' में दिखायी न दी | एकाध 
$| जगहसे ऐसी कोशिश हो रही है, पर 

हम दावेके साथ 
कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोंको लीजिए, उनकी दीर्घकायाको देखिए 
| और साथ ही उनका दाम भी मिलाइ तो 


~ ७७७ 
आप दखगे [के 
इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तके बहुत ही कम हें । पर 


कमी है 


| ह स्थायी ग्राहकोंकी. 
॥. द पर्याप्त ग्राहक मिलते ही, हम इतने ही नहीं 
१००० पृष्ठ ९) र" सें 


| 
i 
| | देनेकी व्यवस्था कर सकते हें | | 
| Eo > MH | 
लक पा 
पा प्या धड व nN स्तहु] 
प्रकारक || मुद्रक 

पन्नालाल गुप्त, व्यवस्थापक, k बी. एल पावगी, ` 
ख० सा०पुर्तकमाला कार्यालय हितचिन्तक प्रेस, राम घाट, 

| बनारस सिटी । बनारस सिटी! | 
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प्रकाशकीय निवेदन 


सहृदय आहकगण, 

कई अनिवाये अड़चनोंके आ पड़नेके कारण इस वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकांडके 
प्रकाशनमे अत्यधिक विलस्ब हो गया । हम जैसा कि वालकाणडके अपने निवेद्नमे लिख चुके हें 
कि तीन-तीन महीनेके अन्तरसे एक-एक कांड प्रकाशित करेंगे, येसा न कर सके । इसके लिण 
हम आपसे क्षमाभार्थी हैँ । अब भविष्यमें इस चिलम्बकी पूर्ति हम विशेष शीघ्रता कर कर देना 
चाहते हैं । आगे किष्किन्धा तथा सुन्द्र दो कांड हम आपको ज्येष्ठ मासमे देनेका प्रयत्न कर 
रहे हैं । इतना हो जानेसे ही पिछले विलम्बकी पूर्ति हो जायगी । आप लोगोंने जिस उत्खुकतापूर्ण 
घैयके साथ इसकी इतने दिनोंतक प्रतीक्षा की है, वह स्तुत्य है। हम इसके लिए आपके 
बड़े कृतज्ञ हैं । 

आपसे हमारा पक विशेष निवेदन है। जैसा कि हम वालकांडके अपने निवेदनमें कह चुके हैं, 
हम सभी धामिक पुस्तकं महाभारत, पुराण, उपनिषद्‌ आदि इसी रूपमें--ऊपर मूल तथा नीचे 
उसका हिंन्दी अनुवाद देकर-सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हें, उसके लिए पर्याप्त संख्यामें 
्राहकोंकी आवश्यकता है । जव तक पर्यास ग्राहक हमारी इस मालाके न हो जायेगे, हम ये पुस्तक 
सस्ती तथा जल्दी न निकाल सकेंगे । इसलिए आप संभी सज्जनोंसे प्रार्थना है कि आप लोग 
अधिक नहीं केवल दो-दो ग्राहक ही वनाकर हमारी सहायता करें । आपलोगोंके इतना कर देनेसे ही 
हम पुस्तके खूब जल्दी-जल्दी प्रकाशित कर सकेंगे । क 

इस बार श्रीतोताकुष्णजी गैरोला तथा श्रीमथुराप्रसाद॒जी खरेने हमारे बहुतसे ग्राहके बनाये 

हैं, इसके लिए हम उनके विशेष कृतज्ञ हैं। आपही जैसे दो-चार उद्योगी मित्रोने भी हमारे ग्राहक व... 
बनाये हैं, उनको भी धन्यवाद देना हम अपना कर्तव्य समभते हैं । इन लोगोंकी नामावली अगले | 
कांडमे प्रकाशित की जायगी । 


आपका विनयावनत--- 
` प्रकाशक 
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स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


है, इसाएए कि दुकानदार, छोटे-बड़े, प्रसिद्ध--अप्रसिद्ध प्रायः सभी हमसे अधिक- 
से-अधिक कमीशन चाहते हैं । साधारण कमीशनपर वेचनेको तैयार नहीं हें । इसलिए आपसे 
निवेदन है कि आप इस मालाके स्थायी ग्राहक अवश्य वर्ने ! 

हमारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका मूल्य एक रूपयेमें साधारण साइज्ञके ५१२ पृष्ठ- 
के हिसाबसे होता हे। स्थायी ग्राइकोंको तो वह लग भग ७०० पृष्ठक्के पड़ जाता है | 


३ 
इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बननेके नियम 


२-एक रुपया प्रवेश शुल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक बन सकते हें । यह शुल्क 
लौटाया नहीं जाता । 

२-स्थायी ग्राहकको मालाकी प्रत्येक प॒स्तककी एक-एक प्रति पौने मूल्यमें मिलती है । 

३-माळाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न लेनेका अधिकार ग्राहकोंको होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहंका वन्धन नहीं हे । 

४-प॒स्तकके प्रकाशित होनेपर उसके मूल्य विषय आदिकी सूचना ग्राहकोंको दे दी 
जायगी ओर उसके १५ दिन बाद पुस्तक वी० पी० से भेज दी जायगी । 

५-जिन ळोर्गाको पुस्तक न लेनी हो, वे सूचनापत्र पाते ही उत्तर दें, जिसमें वो० पी० 
न भेजी जाय । वी० पी० ळोटानेसे उनके नाम ग्राइक-श्रेणीसे प्रथक कर दिये जायेंगे । यदि 
वे पनः नाम लिखना चाहेंगे, तो वी० पी० खच देकर लिखा सकेंगे । [ 

नोट-मप्राइकाको चाहिए कि सूचनापत्रका उत्तर, चाहे पुस्तक मॅगानी हो अथवा न मँगानी 
हो, अवश्य दे. दिया करें और प्रत्येक पत्रमें अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखा करें । 
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वाल्मीकीय रामायणकी विषयसची 


— lo छी 
अरण्यकाण्ड 
विवरण पृष्ठ | सर्ग विवरण पृष्ठ 
ऋपियोंका रामचन्द्रके प्रति अतिथि-सत्कार १९ खरका क्रुद्ध होना और रामचन्द्रके मारने- 
करना ओर अपना दुःख निवेदन करना । १-३ के लिए चौदह राक्षसोंको भेजना । ५१-५३ 
विराध राक्षस मार्गमे मिलना और उसका २० उन चोदहों राक्षसोंका रामचन्द्रके हाथसे 
सीताको उठा छे जाना | ३-९ दो घड़ीमें मारा जाना | ९३-५९ 
विराधका युद्ध करना ओर सीताको छोड़ दोनों २१ शूर्पणखाका खरको धिक्कारना । ५५-९७ 
भाइयोंको कन्धेपर उठाकर वनमें भागना । २२ युद्धके लिए खरकी यात्रा । ९७-५९ 
रामका विराधको मारकर गाइता । -१० | २३ खरकी सेना और अशकुनका वणेन । ९९-६२ 
रामचन्द्रका शरभड़के आश्रममें जाकर इन्द्र- २४ युद्धके लिए रामचन्द्रका तयार होना और 
को देखना ओर दारभङ्गका रामको छतीदण- राक्षसोंका युद्धके निमित्त नाना प्रकारको 
के पास जानेका उपदेश करके स्वयं अग्नि- वीर-चेश करना । ६२-६४ 
भस्म होना | ११-१४ | २९ रामचन्द्रजीसे राक्षसोंका युद्ध । ६५-६८ 
राक्षस-बध-प्रतिज्ञा । १४-१६ | २६ खर त्रिशिरा को छोड़कर बाकी राक्षसोंका 
रामका छतीदणके आश्रममें जाना १६-१८ मारा वाता ६८-७१ 
त ढु २७ त्रिशिराका वध | ७१-७३ 
रामका सुनिसे विदा हो, यात्रा करना | १८-२० 
: सीताका रामचन्द्रके प्रति कुछ धर्म-विषयक २८ रामचन्त्रका खरसे घोर अड करणा MO 
वचन कहना | २०-२३ | २९ रामचन्द्रका खरको दुर्वचन कहना और 
रामचन्द्रका सीताको उत्तर देना । २३-२३. उसकी गदा काट गिराना | ७६-७८ 
रामका अनेक आश्रमोंमें घूमकर फिर म दर rs 
SEC Ce Ct Co ३१ जनस्थानसे जाकर अकम्पनका रावणको 
अगस्त्यके आश्रममें जाना । २९-३२ rh स रावणका॥ मारोवक यास 
रामचन्द्रका अगस्त्यसे मिलना और अग- द क की सदुपदेशसे छक्कामें य 
स्त्यका रामको शख देना । ३२-३१ | ३२ शुपंणखाका लङ्काम जाना । PE 
रामचन्द्रका- ऋषिसे विदा होकर ऋषिके ३३ यू्पेणखाका रावणको धिक्कारना । ८८-९० 
बताए हुए स्थान पञ्चवदोमें जाना। ३५-३७ | ३४ शूर्षणखाका राम, खक्ष्मण और सीताका 
जगावस मिळना ओर उसका वंशावली रड वर्णन करना | के ९४६०३ 
रामचन्द्रका ळद्मणसे पचवटीमें कुटी उ ३५ रावणका फिर मारीचके पास जाना । ९२-९९ 
लत रा आह 0 मारीचको अपना अभिप्राय . 
समझाना । ९५-९७ 
लद्ष्मणका देमन्त ऋतुफा वर्णन करना । ४२-४६ | ३७ मारोचका रावणको समझाना । ५७-९९ 
रामको देख शुपेणखाका मोहित होना और ३८ उदाइरण देकर भारीचका रावणको 
रामको अपना पति बनानेकी इच्छा करना । ४६-४८ समझाना । ९९-१०२ 
रामचन्द्रकी आज्ञासे लक्ष्मणका शुपणखाके ३९ मारोचका फिर उदाहरण देना और 
` - नाक-कान कारना | ४९-९१ | रावणको समझाना । १०२-११४ 
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सगै विवरण पृष्ठ 


४० रावणका मारीचको धमकाना । १०४-१०६ 

४१ अब मारीचक्रा बहुत कठोर वचनोंसे 

रावणको समझाना | 

४२ मारीचका काञ्चन-ग्टगा बनकर रामके 
आश्रममें जाना भौर सीताको छुभाना | १०८-१११ 

४३-सीताके कहनेसे रामका मर्ठगके पीछे 
जाना और सीताकी रक्षाके लिए 
रद्ष्मणको सावधान करना । 


४४ रामचन्द्रका डस मृगरूप राक्षसको मार- 


१०७-१०८ 


१११-११९ 


- कर लौटना । ११९-११७ 
४५ सीताका छक्ष्मणको रामचन्द्रके पास 
भेजना । ११७-१२० 


४६ लक्ष्मणका रामके पास जाना और 
आश्रमरमे प्रवेश कर रावणका सीतासे 
बातचीत करना । ` 

४७ रावणका हरनेका अभिप्राय जानकर 
सीताका उसको कदुवचन कहना ओर 


१२१-१२४ 


- . धिक्कारना । १२४-१२८ 
४८ रावणका आत्म-प्रश॑ंसा करना और 
सीताका उसके लिए घिक्काना । १२८-१३० 


४९ रावणका अपना स्वरूप प्रकर कर 
सीताको हरना | 

६० जटायुका रावणको समझाना ओर युद्धके 
लिए उद्यत होना 

९१ रावण और जटायुका युद्ध । 

९२ सीतारो छेकर रावणकी यात्रा और 
सीताका खेद । 

५३ सीताका रावणको धिक्कारना और वि- 
छाप करना । 

५४ सीताका किष्किन्धामें वानरोंकों देख र 
वख ओर आभूषण गिराना ओर रावण- 
का सीताको ले जाकर लंकामें टिकाना । १४९-१४७ 

५९ रावणका अनेक प्रकारसे सीताको ल 


१३०-१३३ 


१३३-१३१९ 
१३९-१३९ 


१३९-१४२ 


१३२-१४४ 


_ भानेकी चेटा करना | १४७-१९० 
९६ सीताका रावणको थिक्कारन। ओर कदु- 
बचन कहना । १९०-११३ 


सर्ग विवरण पृष्ठ 
५७ अशकुन देखकर रामक्रा चिन्ता करना 
और लक्ष्मणको आते देख और भी शोक- 
पीड़ित होना । १५३-१९९ 
५८ रामका आश्रममें जाना ओर सीताको 
न पाकर व्याकुळ होना | १९९-१९६ 
५९ फिर लक्ष्मणसे रामचन्द्रका सीताके 
विषयको बात पूछना और छक्ष्मणका 
सीताका कथन कहना । १५७-११९९ 
६० सीताको आश्रममें न देखकर रामचन्द्र- 
` का विलाप करना और उन्मत्तकी तरह 
इधर-उधर पूछते फिरना । १५९-१६२ 
६१ रामका चिलाप आर लक्ष्मणका 
समझाना । १६२-१६४ 
६२ रामचन्द्रका विलाप करना | १६९-१६६ 
६३ रामचन्द्रका विलाप करमा और लक्ष्मण 
का समझाना १६६-१६९ 
६४ विलाप करते हुए रामचन्द्रका दक्षिण 
दिशाको जाना तथा रावण और जटायु- 
की युद्धभूमि देखना । १६९-१७४ 


६६ क्रुद्ध रामेचन्द्रको लक्ष्मणका समझाना । १७५-१७६ 


६६ लद्मणका रामबन्द्रको समझाना १७६-१७८ 
६७ रामका सीताको खोजना और जटायु- 
से मिलना । १७८-१८० 


६८ रामच्न्द्रके द्वारा जटायुकी अन्त्येछि क्रिया १८१-१८३ 
६९ अयोसुखी राक्षसीको विरूप करनो ओर 


कबन्ध राक्षससे भेंट होना | १८३-१८७ 
७० कबन्धकी भ्रुजाओंका काटा जाना और 

उसका प्रीति-पुर्वक बोलना । १८७-१८८ 
७१ कबन्धका अपने ङुरूपका हेतु कहना 

आर अपने शरीरको भस्म करनेके लिए 

रामसे प्रार्थना करना । १८९-१९१ 
७२ दोनों भाइयोंका कवन्धको जलाना ओर 

छग्रोवसे मैत्री करनेके लिए उसका 

उपदेश देना । १९३-१९४ 
७३ कबन्धके साथ वार्तालाप १९४-१९० 


७४ शाबरीके साथ रामचन्द्रकी बातचीत । १९७-२०० 
७६ रामका पम्पातीरपर जाना । २००२०३ 
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॥ श्रीः ॥ 


श्रीसद्वाल्मीकीयरामायणे 
अरण्यकाण्डम्‌ 


— A — 
३ 4 
प्रथम १ शग ९ १ 


प्रविश्य तु महारणयं दृश्डकारणयम!त्मवान्‌ । रामो ददश दुर्धपस्तापसाश्रममणडलम ॥ १ ॥ 
कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राहम्या लक्ष्म्ण समावृतस्‌। यथा प्रदीप्तं दुर्दश गगने सूर्यमण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 
शरण्यं सर्वभुतानां सुसंसृष्ठाजिरं सदा । स़ोवहुभिराकीर्णं पक्षिसंघेः समादृतम्‌॥ ३॥ 
पूजितं चोपनृत्तं च नित्यमप्सरसां गणेः । विशालेरभिशरणेः खुग्भाणडेरजिनेः कुशेः ॥ ३ ॥ 
समिद्भिस्तोयकलशेः फलमूलेश्व शोभितय्‌ । आारणैश्च महावृक्षैः पुणय; स्वादुफलेवृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
वलिद्दोमाचितं पुण्यं वह्मथोषनिनादितम । पुष्पेश्चान्येः परिक्षिप्त पश्चिन्या च सपद्मया ॥ & ॥ 
फलमूलाशनैदन्तैश्रीरकृण्णाजिनाम्बरैः । सू्येनेश्वानराभेश्च पुराणेर्भुनिभियुतम्‌॥ ७ ॥ 


ऋषिके- नतलाये मार्गले शत्रुओंके द्वारा अजेय ओर जितेन्द्रिय रामचन्द्रने महारण्य द्राड- 
काररयमे प्रवेश किया ओर वहां उन्होंने तपस्वियॉके आश्रम देखे ॥ १॥ उन आश्रमेंमे कुश ओर 
वल्कल वस्त्र फैले हुए थे, नाझी शोभासे चे प्रदी्त हा रहे थे जिस प्रकार आकाशमें सूयं- 
मण्डल प्रदीप्त हाता है तथा दुःखे देखा जाता है ॥ २॥ उन आश्रमोंमें सब प्राणियोंको आश्रय 
मिलता है, उनके अंगने सदा स्वच्छ रहते हैं, अनेक पशु तथा पच्तियांका खमूह वहां धना रहता 
है॥ ३॥ प्रतिदिन अप्सराय वहां आकर नाचतो हैं ओर उन आश्रमेंक्ी पूजा करती हैं, उन 
आश्रमोंमे बड़ी-बड़ी यज्ञशालायं बनी हैं, वहां यज्ञपात्र खुवा रखे इए हैं, खगचमं ओर 
कुश भी हें॥ ४॥ लकड़ियां, जलसे भरे घड़े, फलफूल वहां रखे रहते हैं । मीठे फलवाले 
बड़े-बड़े जङ्गली वृक्ष उन ग्राश्रमांकी शोभा बढ़ाते हें ॥ ५॥ उन आश्रमोंमें सदा बलि ओर होम 
हुआ करते हें, पवित्र वेदध्वनि होती रहती है, अनेक प्रकारके वहां पुष्प हैं तथा कमलयुक्त तालाब 
' हैं॥.६॥ उन आश्नमेंमे सुर्यं ओर अझिके समान दीसिशाली पुराने सुनि रहते हैं, वे फलमूल खाते 
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_ वास्मीकीय-रामायणे_ २ 


पुणयेश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । तद्ब्र्मभवनमख्यं ब्रह्मधोषनिना दितम्‌ ॥ ८॥ 
ब्रह्मविद्भिमेहाभागेन्राहणेरुपशोभितम्‌ । तद्दृष्टवा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभ्यगच्छन्महातेजा दियं कृत्वा महद्धनुः । दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्टा महषयः ॥१०॥ 
अभिजरसुरतदा प्रीता वेदेही च यशस्तिनीम्‌ । ते तु सोममिवोधन्तं दृष्टा वे ध्मचारिशम्‌ ॥११॥ 
लक्ष्मणं चेव दृष्ठा तु वैदेहीं च यशस्विनीम्‌ । मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यग्रहणन्दृहब्रताः ॥ १२। 
रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेषतास्‌ | ददृशु्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥१२॥ 
वैदेही लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिवैरिव । शर्यभ्ूतान्ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः ॥१४॥ 
अत्रेनं हि महाभागा सर्वभूतहिते रताः । अतिथि पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌॥१५॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः । ग्राजहुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः ॥१६॥ 
मङ्गलानि पयुञ्जाना सुदा परमया यताः । मूलं पुष्पं फलं समाश्रमं च महात्मनः ॥१७॥ 
निवेदयित्वा धमेज्ञास्ते तु प्राञ्जलयो5ब्रवन । धमंपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशाः॥ १८॥ 
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः । इन्द्रस्येव चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव ॥१९॥ 
राजा तस्माद्वरान्भोगाग्रम्यान्शुङ्धे नमस्कृतः। ते बयं भवता रक्ष्या भवद्धिषयवासिन! । 
नगरस्यो वनरथो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः ॥२०॥ 
हैं, रकल वस्म और इष्ण स्गचर्म धारण करते हैं, चे जितेन्द्रिय हैं ॥ ७॥ नियमित आहार करने- 


- वाले पवित्र परमषियोंसे वे आश्रम सुशोभित हैं, वहां वेदध्वनि होती रहती है अतएव वह 


आ भ्रम-मणडल त्रह्मलाकके समान मालूम पड़ता है॥ ८॥ ब्रह्मवेत्ता महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणांसे 


बे ग्राश्रम शोभित रहते हें। उस आश्रम-मण्डलके देखकर, ॥ & ॥ अपने विशाल धजुषको उतार . 
ड्‌ ha e ~ 
` कर, महातेजस्वी श्रीमान रामचन्द्र वहां गये। रामचन्द्रको देखकर दिव्य ज्ञानखम्पन्न महर्षि 


भी ॥ १० ॥ उनके तथा यशस्विनी जानकीके पाख गये। चन्ठमाके समान उदित धर्मात्मा राम, 
॥ ११ ॥ लक्ष्मण तथा यशस्विनी खोताको देखकर उन मदहषियोंने उनकी मङ्गल कामना की 
तथा इढवत महषि उन्हे आश्रममें लेआये ॥ १२॥ वनवासी रामचन्द्रका सुडौल शरीर, सुन्द्रता, 


सुकुमारता तथा सुवेषता देखकर वे विस्मित हुए ॥ १३॥ वनवासी ऋषि तथा पशुपक्षी आदि 


भी अनिमिष नेत्रोॉसे राम, लच्मण ओर जानकोको देखकर नितान्त विस्मित हुए, विस्मयका 
कारण इनका सौन्दर्य, सौकुमायं आदिके विरुद्ध चनमें भ्रमण करना था ॥ १४॥ सब प्राणियों 
के हित करनेवाले इन महाभाग ऋषिये|ने रामचन्द्रको ले जाकर प्णंशालामे ठहराया ॥ १५॥ 
अग्निके समान तेजस्वी धर्मात्मा उन ऋषियेंने विधिपूर्वक रामचन्द्रका सत्कार किया ओर उनके 
लिये वे जल ले आये ॥ १६ ॥ अत्यन्त प्रसन्न होकर ऋषियोंने इन्हे आशीर्वाद दिया तथा मूल पुष्प 
फल तथा समस्त आश्रम उन्हे अपित किये ॥१७॥ तदनन्तर वे धमंश मुनि हाथ जाड़कर बाले-आप 
धर्मके पालक हैं, आप बड़े यशस्वी हैं ओर दम लोगोंके रक्षक हैं ॥ १८॥ राजा पालन करने: 
बाला है, अतएव श्रेष्ठ है ओर वह मान्य तथा पूजनीय है। राजा इन्द्रका चाथा भाग है और 
वह प्रजाकी रत्ता करनेवाला है ॥ १६॥ इसी कारण राजा भ्रष्ठ भागोंको भागता हे, सब लोग 


३ _अरगथकाणडम्‌ 


न्यस्तदण्डा वं राजञ्जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। रक्तणीयास्स्त्रया शश्वद्रभेभूतास्तपोधना! ॥२१॥ 
एवमुक्त्वा फलेसूलेः पुष्पैरन्यैश्च राघवम्‌ । बन्येश्च विविधाहारैः सलक्ष्मणमप्ूजयन्‌ ॥२२॥ 
तथान्ये तापसाः सिंद्धा रामं वैश्वानरोपमाः । न्यायवृत्ता यथान्यायं तपेयामासुरीश्वरम्‌ ॥२३॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदि काव्येऽरणयकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 

— ५99 ४७ ६ --- 

द्वितीयः सगः २ 
कृतातिथ्यो 5थ रामस्तु सूर्यस्योदयने प्रति । आमन्त्र्य स सुनीन्सर्वान्वनमेवान्वगाहत ॥ १ ॥ 
नानामृगगणाकीर्णमृच्तशार्दूलसेवितम्‌ । ध्वस्तवृत्तलतागुल्म॑ दुर्दशसलिलाशयम्‌॥ २ ॥ 
निष्कूजमानशकुनि करिछिकागणनादितम्‌ । लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं ददर्शं ह॥ ३ ॥ 
सीतया सह काकुत्स्थस्तस्मिन्घोरम्गायुते । ददर्श गिरिश्रह्ञाभं पुरुषादं महास्वनम्‌ ॥ ४॥ 
गभीराक्षं महाबक्क विकटं विकटोदरम्‌ । वीभत्सं विषमं दीर्ध विकृतं घोरदशनम्‌॥ ५॥ 


उसे नमस्कार करते हैं । हमलेग आपके राज्यमें रहते है, इस कारण आपके हमारी रक्षा करनी 
चाहिये, आप नगरमे रहे या वनमे, हमलोगोंके ता आपही राजा हैं. ॥ २०॥ रांजन, हमलोगोंने 
क्रोधके! जीतलिया है, दणड देना भी छोड़ दिया है, हमलेगेंने इन्द्रियोंको अपने अधीन कर 
लियाहै । हम तपस्वीलोग वालके समान हैं, अतएव आपके हमारी रक्षा करनी चाहिये ॥ २१॥ 
इस प्रकार कहकर उन तप्रखियेोंने फल, सूल, पुष्प तथा वनमे उत्पन्न होनेवाले अन्य अनेक प्रकार- 
के आहारोंले रामचन्द्र और लच्मणकेो सन्तु किया ॥ २२॥ अन्य सङ्कलपसिद्ध तपस्ियो।- 
ने जा अजिके समान उज्ज्वल थे तथा जिनका धर्ममय चरित्र था, उन लोगोंने विधिपूचंक 
रामचन्द्रको प्रसन्न किया ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायगके अरण्यकाण्डका पहला सगं समाप्त ॥ १॥ 
— ५9 :॥४६६८ह०-- 

इस प्रकार अतिथि-सत्कार पाकर रामचन्द्र सूयोंदय होनेपर सव ऋ षियांसे आजा लेकर 
चनमें आगे चले ॥ १॥ अनेक पशु उस वनमें रहते थे, रीछु ओर वाघ उस वनमें निवास करते 
थे, वहाँके वृक्ष, लताएँ ओर गुल्म नष्टश्रष्ट हो गए थे। वहाँके जलाशय देखने लायक न थे, वहाँ 
पत्ती नहीं बोलते थे, केवल मिल्लोका शब्द सुनायी पड़ता था, रामचन्द्रने लदमणके साथ ऐसा 
एक वनका मध्य देखा ॥२॥३॥ भयानक पशुओंके निवाल-स्थान उस चनमे रामचन्द्रने 
सीताके साथ पवतशिलरके समान ऊँचा भयानक शब्द करनेवाला मचुष्यभत्ती एक राक्षस 
देखा ॥ ४ ॥ उसकी आँखें गहरी थीं, मुँह बड़ा था, शरीर लम्बाचोड़ा था, पेट बहुत बड़ा था, वह 
बहुत ह्यो कुरूप था, उसके शरीरका कोई स्थान बहुत ही ऊँचा ओर कोई स्थान बहुत ही नीचा 
था, वह बहुत मोटा था, उसके शरीरमे अनेक विकार थे ओर वह देखनेमे अत्यन्त भयानक 
था॥५॥ चर्बी ओर रुधिर लिपटा हु व्याघ्रचर्म धारण कि० हुए था, बह मुँह वाये हुए था, 
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बसानं चमे वैयाघ्रं चसाद्र रुधिरोक्षितम्‌ । त्रासनं सर्वभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ ६॥ 
नीन्सिहाश्रतुरो व्या घ्रान्द्री एको एषतान्दश । सविषाणं वसादिग्ध गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ ७॥ 
अवसज्याऽयसे शूले विनदन्तं महास्वनम्‌ । स रामं लक्ष्मणं चेव सीतां दृष्ट्रा च मैंथिलीस्‌॥ ८॥ 
ग्रभ्यधावत्सुसंकुडः प्रजा; काल इवान्तकः । स कृत्वा भेरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम ॥ 6 ॥ 
अड्लेनादाय वेदेहीमपक्रम्य तदाब्रवीत्‌ । युबां जटाचीरधरो सभायों क्षीण॒जीवितो ॥१०॥ 
प्रविश्टे दण्डकारण्यं शरच।पासिपाणिनौ | कथं तापसयोवा च घासः प्रमदया सह ॥११॥ 
अधर्मचारिणो पापौ को युवां सुनिदूषको । अहं वनमिदं दुर्ग विराधो नाम राक्षसः ॥१२॥ 
चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि भक्षयन्‌ । इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति ॥१३॥ 
युवयोः पापयोश्चाहं पास्याभि रुधिरं मृधे । तस्यैबं बुवतो दुष्टं दिराधस्य दुरात्मनः ॥१४॥ 
श्रृत्वा सगवित वाक्यं संभ्रान्ता जनकात्मजा । सीता मवेपितोद्वगात्मबाते कदली यथा ॥१५॥ 
तां दृष्टा राघवः सीतां विराधाडू'गतां शुभास्‌ । अत्रचीछक्ष्मणं वाक्यं सुखेन परिशुष्यता ॥१६॥ 
पश्य सोम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभदाम्‌ । मम भार्या शुभाचारां विराधाङ्के भ्रवेशिताम्‌ ॥ १७॥ 
अत्यन्तसुखसंदृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌ । यदभिमेतसस्मासु म्रियं वर्वृतं च यत्‌ ॥१८॥ 
कैकेय्यास्तु सुसंदत्तं क्षिप्रमग्रेव लक्ष्मण ! या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीद शिनी ॥१६॥ 


उससे सब प्राणी डरते थे मानो वह यमराज हा ॥ ६॥ तीन सिद्द, चार वाघ, दो भेड़िये, दस 
हिरन ओर दाँतवाला चर्वीयुक्त हाथीका बड़ा सिर लोहेकी छुड़मे गांथ कर बड़े भयानक 
स्वरसे वह गर्जन कर रहा था । वह राम, लक्ष्मण ओर सीताकेा देखकर ॥ ७ ॥८॥ भयानक गजेन 
करके पृथिवीका कंपाता हुआ क्रोधपूर्वंक उनकी ओर दौड़ा, जिस प्रकार अन्तक काल प्रजाकी 
ओर दैड़ता है ॥ 8॥ सीताको गोदमे उठाकर वह दूर चला गया ओर वोला--तुम दोनों जटा 
अओर चल्कल वस्त्र धारण करके स्त्रीके साथ यहाँ हा, अतएवच तुम सोगोंके जीवनकी आशा नहीं 
है॥ १०॥ धनुष, वाण ओर तलवार लेकर तुम लोग द्रडकारण्यसें आये हो ? तुम तपस्वियों 
का सत्रीके साथ यहाँ रहना कैसे सम्भव हा सकता है ? ॥ ११॥ सुनियोंको बदनाम करनेवाले तुम 
दोनों पापी कोन हा ? में चिराध नामका राक्षस हुँ ॥ १२॥ अस्-शास्त्र लेकर इस वीहड़ वनमें 
मैं भ्रमण करता हूँ ओर सुतियोंका मांस खाता हुँ । यह सुन्दरी ञ्जी (सीता) मेरी स्त्री होगी ॥१३॥ 
ओर तुम दोनों पापियांका रक्त मैं युद्धमें पीऊँगा । इस प्रकारकी दुरात्मा विराधकी बुरी ओर 
गर्वयुक्त बाते सुनकर सीता घवड़ा गयीं ओर वे काँपने लगीं, जिस प्रकार हवामें कदली कापती 
हे॥ १७॥ १५ ॥ सुन्दरी सीताको! विराधके पंजेमे फंसी देखकर राम चन्द्र लद्मणसे वाले, उस 
समय उनका मुँह सूख रहा था॥ १६॥ सौम्य, देखो, राजा जनककी कन्या ओर मेरी खरी 
सदाचांरिणी सीता चिराधके पंजेमें आ गयी है ॥ १७॥ यह यशस्विनी राजपुत्री है ओर बड़े सुख- 
से पाली-पासी गयी हे। हम लोगोंके विषयमे केकयी जो चाहती थी, उसे जो प्रिय था श्रोर 
जिसके लिये उसने वर माँगा था, वह आजही--शीघ्रही घट गया । अतएव परिणाम सोचनेवाली 
केकयी अपने पुत्रकी राज्यप्रासिसे ही सन्तुष्ट न हुई ॥ १८॥ १३॥ में वह्या सबका प्रिय था, फिर 
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4 _अरययकाण्डम्‌ 
ययाहँ सर्वभूतानां प्रिय; प्रस्थापितो बनम्‌ | अंचचदानी सकामा सा या माता मध्यमा प्रम ॥२०॥ 
परस्पर्शाज्तु वेदेह्या न दुःखतरमस्ति में पितुर्विनाशात्सो मिन्ने स्वराज्यहरणात्तथा ॥२१॥ 
इति ब्रुवति काकुत्स्थे वाष्पशोकपरिप्लुतः । त्रबीछक्ष्मणः कुद्धो रुद्धो नाग इव श्वन्‌ ॥२२॥ 
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः । मया मेष्येण काकुत्स्थ किमर्थ परितप्यसे ॥२३॥ 
शरेण निइतस्याश्र मया कुद्धेन रक्षसः । विराधस्य गतासो हि मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ २४॥ 
राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो वभूव ह । तं विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्ञमिवाचले ॥२९॥ 

मम सुजबलवेगवेगितः पततु शरोऽस्य धहान्महोरसि । 

व्यपनयतु तनोश्च जीवितं पततु ततश्च महीं विघूणितः ॥२६॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


[eo CC 
तृतीयः सर्गैः ३ 
अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन्वनस्‌ । पृच्छतो मम हि बूत॑ को युवां क्व गमिष्यतः॥ १॥ 
तसुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननम्‌ | पुच्छन्ते सुमहातेजा इक्ष्वाङुङुलमात्मनः ॥२॥ 
क्षत्रियो वृत्तसंपन्नो विद्धि नौ बनगोचरो । त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्‌ २॥ 


भी उसने मुझे वन भेजा, आज उख मध्यमा माता केकयीका मनोरथ सफल छुआ ॥ २० ॥ सीता- 
का स्पर्श दूसरे करे, इससे बढ़कर दूसरा दुःख नहीं है । यह दुःख पिताकी सत्यु तथा स्वराज्य 
के हरणसे भी बढ़ कर है ॥ २१॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर क्रोध करके लमण वाले । उस 
समय लचमणकी आँखे आँसूसे सरी थीं, उनका चित्त शोकसे व्यास था, रोके हुए सांपके समान 
वे सांस ले रहे थे ॥ २२॥ काकुत्स्थ, आप सबके स्वामी हैं, इन्द्रके समान बली हैं, आपके भ्रत्य 
मेरे रहते आप अनाथके समान क्यों विलाप कर रहे हैं ॥ २३॥ अभी क्रोध करके में इस राक्तस- 
का वाणसे मारता हुँ ओर इसके मरनेपर इसका रुधिर पृथिवी पीवेगी ॥ २४ ॥ आपका राज्य 
चाहनेवाले भरतपर जो मेरा क्रोध हुआ था, वह क्रोध मैं आज विराधपर छोडूंगा, जिस प्रकार 
इन्द्र पर्वतोंपर वज्र छोड़ते है ॥ २५ ॥ मेरे सुजवलके वेगसे वेग प्राप्त कर यह मेरा विशाल वाण 
इसकी चौड़ी छातीपर पड़े ओर इसके प्राणको शरीरसे निकाल ले तथा यह राक्षस घूमकर 
पृथिवीपर गिर पड़े ॥ २६॥ 
आदिक्राव्य वाल्मीकीय रामायगक्रे अरण्यकाण्डका दूसरा सगे समाप्त ॥ २॥ 
— ४४ <<*-- 


समस्त भवनको गुंजाता हुआ विराध पुनः बेला--मैं पूछ रहा हूं, कहा तुम लोग कौन हो 
ओर कहाँ जावागे ॥ १ ॥ पूछनेवाले उस राक्षससे तेजखी रामचन्द्रने अपनेके इद्वाकुकुलका 
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_वारमीकीय-रामायशे द 


तसुवाच विराधस्तु रामः सत्यपराक्रमस्‌ । हन्त वक्ष्यामि ते राजन्निवोध मम राघव ॥४॥ 
पुरः किल जवस्याहं माता मम शतहदा । विराध इति मामाहुः 'एथिव्यां सर्वराक्षसाः ॥५॥ 
तपसा चाभिसंप्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा । शस्रेणाबध्यता लोकेऽच्छेद्याभेद्यत्वमेब च ॥६॥ 
उत्छज्य प्रमदामेनामनपेक्षो यथागतम्‌ । त्वरमाणो पलायेथां न वां जीवितमाददे | 
तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः । राक्षसं विक्ृताकारं विराधं पापचेतसम्‌ ॥=॥ 
सुद्र धिक्त्वां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे श्वम्‌ । रणेप्राप्स्यस्ति संतिष्ठ न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ॥९॥ 
ततःसञ्यं धनुःकृत्वा रामःसुनि शिताञ्शरान्‌। सुशीध्रमभिसधाय रक्षसं निजघान ह ॥१०॥ 
घवुषा ज्यागुणवता सप्तवाणान्सुभोच ह । झ्क्मझुङ्कान्महावेगान्छुपर्णानिलतुर्यगान ॥११॥ 


ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा बहिंणवाससः । निपतु! शो शितादिग्धा धरणयां पाबकोपमाः। १२॥ ` 


स विद्धो न्यस्य वेदेही शूलमुद्यम्य राक्षसः ्रभ्यद्रवत्सुसंकुद्स्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥१३॥ 
स विनश्य महानाद शुलं शक्रध्वजोपमम्‌ । परश्र्याशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥ १४॥ 
गथ तो श्रातरो दीप्तं शरवर्षे ववर्षतुः । विराधे राक्षसे तस्मिन्कालान्तकयमोपमे ॥१५॥ 


बतलाया । उस राक्षसके मुंहसे श्रागंकी लपटें निकल रही थीं ॥ २॥ हम लोग क्षत्रिय हैं ओर 
अपने कुलके आचार पालन करनेवाले हैँ, इख समय चनमें आये हैं । हम लोग तुमको जानना 
चाहते हैं, तुम कौन हो जा इस दण्डक वनमें रहते हा ॥ ३ ॥ सत्यपराक्रम रामचन्द्र 
से विराध इस प्रकार वोला--राजन्‌, में ठुमखे कहता हूँ, तुम मुझे पहचान ॥ ४॥ में जव नामक 
राक्षसका पुत्र हूँ, मेरी माताका नाम शातह्वदा है, पृथिवीमें सव राक्षस सुझे विराध कहते हैं 
अर्थात्‌ में राक्तसोंमें प्रसिद्ध हुँ ॥ ५॥ तपस्याके द्वारा ब्रह्माकी भरसन्नतासे मैंने यह चर पाया 
है कि में शह्म ले न भारा जाऊं तथा शख्रोंले मेरा कोई अंग न काटा जा सके शौर न भेदा 
जा सके ॥ ६॥ अतएव आंशा छोड़कर इस खत्रीको यहीं छोड़कर तुम लाग शाघतापूर्वक 
` यहांसे भाग जाओ, में तुम लोगोंके प्राण न लूंगा ॥ ७॥ रामचन्द्रको आंखे क्रोधले लाल 
हे! गयां, वे उस कुरूप पापी विराध नामक राक्षलसे बोले ॥ ८॥ क्षुद्र, तुमका धिक्कार, तुम्हारा 
अभिप्राय नीच है, तुम अपनी ख्त्यु ढुंढ़ रहे हा, ठहरो, अवश्यही युद्धमें तुम्हें ख॒त्यु मिलेगी, में 
तुम्हे जीता न छोडूंगा ॥ & ॥ तद्नत्तर धनुषपर शैंदा चढ़ाकर रामचन्द्रने तीखे वाण चढ़ाये ओर 
उन्हाने उस राच्तलक़ मार डाला ॥ १० ॥ रामचन्द्रने ज्या (चिल्ला) चढ़े घनुषसे सात वाण चलाये, 
इन वाणोंका पिछिला हिस्सा सोनेका था, ये वाण वड़े वेगसे चलनेवाले थे, गरुड़ ओर वायु” 
के समान वेगवान्‌ थे॥ ११॥ अञ्निके समान उज्ज्वल चे वाण मयूरपुच्छ धारण करनेवाले 
विराधके शरीरको भेदकर पृथ्योपए गिर पड़े, वे चाण रुधिरसे खने हुए थे ॥ १२॥ वाणों- 
से चिधजानेपर उस राक्षसने वैरेहीके छेड़ दिया ओर शूल लेकर राम तथा लदमणत्री 
ओर क्रोध करके दौड़ा ॥ १३॥ भयानक गर्जेन करके तथा इन्द्रध्वजके समान शल लेकर मुं 
बाये यमराजके समान शोभने लेगा ॥ १७ ॥ उस समय कालान्तकके समान उस विराध राक्षस- 
पर दोनों भाई दीसत बाणोक़ी वर्षा करने लगे ॥ १५॥ महाभयङ्कर उख राक्षसने हसकर 
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७ अरगयकागडम्‌ 


स प्रहस्य महारीद्रः रिथत्वाजुस्भत राक्षसः । जुम्भमाणस्यते वाणाः कायान्निष्पेतुराशुगाः १ ६॥ 

स्पर्शात्तु वरदानेन प्राणा*्संरोध्य राक्षसः | विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत ॥१७॥ 

तच्छूलं वज़संकाशं गगने ज्वलनोपमम्‌ । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्रश्र॒तां वर! १८! 
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तद्रामविशिखंश्िं शूलं तस्यापतद्भुवि । पपाताशनिना च्छिन्न मेरोरिव शिलातलयू ॥१९॥ 

तो खङ्गो क्षिपरसुध्म्य कुष्णसर्पाविवोद्यतो । तुर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्‌ ॥२०॥ 

स वध्यमानः सुभृशं सुजाभ्यां परिग्रहम तो । अप्रकम्प्यो नरव्याघ्रो रोद्रः प्रस्थातुमेच्छ्त॥ २ १॥ 

तस्याभिपायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमन्रदीत्‌ | बहृत्वयमलं तावत्पथानेन तु राक्षसः॥२२॥ 

यथा चेच्छति सोसित्रे तथा वहतु राक्षसः । अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः॥+ 

स तु स्वबलवीर्येण समुरिक्षप्य निशाचरः । बालाबिव स्कन्धगतो चकारातिवलोद्धतः॥२४॥ 

तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवो रजनीचरः । विराधो विनदन्धोरं जगमाभिमुखौ बनम्‌ ॥२५॥ 

वने सहामेघनिभं प्रविष्टो हुमेमंहल्लिविविधेरुपेतम । 
~ ७ ° चर ~ 
नानाविधैः पक्षिकुलेतिचित्रं शिवायुतं व्यालस्ृयेबिकीर्णस्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाण्डे तृतीयः खगः ॥ ३॥ 
-“ ओह :॥:£€*-- 
जभाँई ली, जभाँई लेतेही उसके शरीरसे चे शीघ्र चलनेचाले वाण निकल आये ॥ १६॥ वरदान 
के प्रभावसे उसने प्राणवायुक्ता राकलिया ओर शल लेकर रामचन्द्र तथा लचसशकी ओर 
दौड़ा ॥ १७ ॥ वज्ञके समान प्रदीप्त ओर आकाशमें अञ्चिके समान चमकनेवाले उसके शलके श्रेष्ठ 
शस्त्रधारी रामचन्द्रने दो वाणांसे काट दिया ॥ १८॥ रामचन्द्रके वाणांचे करकर उसका शल पूथिवी- 
पर गिर पड़ा, मानें वज़से कटकर सेरुका कोई डुकड़ा गिराहा ॥ १६॥ तब वे दोनों युद्धके 
लिये उद्यत राम आर लच्मण कृष्ण सर्पके समान दे! तलवार लेकर शीघ्रही उसके पास आ गये 
ओर बलपूवेक उन लोगोंने उसपर प्रहार किया ॥ २०॥ इनके द्वारा अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी 
विचलित न होने योग्य इन नरश्रेष्ठोंका दोनों हाथोंले पकड़ कर उस भयानक राक्षसने चलने 
की इच्छा की ॥२१॥ उसका अभिप्राय जानकर रामने लच्मणसे कहा-यह राक्षस हम 
लोगोंको इस रास्तेसे ले चले ॥ २२॥ लद्दमण, जैसा यह चाहता है वैसे ही यह हम लोगोंके ले 
चले, हम लोगोंका भी यद्दी मार्ग है, जिस मार्गसे यद्द राक्षस जा रहा है ॥ २३॥ अतिवली होनेके 
कारण उद्धत उस राक्षसने अपने वल ओर पराक्रमसे वालकोंके समान राम ओर लच्मणका 
कंधेपर उठा लिया ॥ २४ ॥ उन दोनेंके कन्धेपर रखकर वह विराध राक्सस घोर गर्जन करता 
हुआ वनकी ओर चला ॥ २५ ॥ उस वनमे बड़े-बड़े अनेक प्रकारके वृच्त थे, अनेक प्रकारके 
पक्षियांके कारण वह वन विचित्र हा गया था, उसमें सियारिन थीं, वहां अनेक प्रकारके दुष्ट 
जन्तु थे, उस मद्दामेघके समान वनमे उस राक्षसने प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तीसरा सर्ग समाप्त ॥ ३ ॥ 


— NEE 
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चतुर्थः सर्गः ४ 


हियर्माणो तु काकुत्स्थौ दृष्टा सीता रघूत्तमौ । उच्चेःस्वरेण चुक्रोश प्रग्रह्म सुमहासुजौ ॥ १॥ 

एष दाशरथी रामः सत्यवाज्छीलवाज्शुचिः । रक्षसा रोद्ररूपेण द्रियते सहलक्ष्मण! ॥ २॥ 

मामृक्षा भक्षयिष्यन्ति शादूल्द्वीपिनस्तथा । मां हरोत्खज काङुत्स्थो नमस्ते राक्षसोत्तम ॥ ३॥ 

तस्यास्तद्वचनं शरुत्वा वेदेह्या रामलक्ष्मणों । वेगं मचक्रतुवीरो बघे तस्य हुरात्मनः ॥ ४॥ 

तस्य रोद्रस्य सौमित्रिः सव्यं बाहुं बभञ्ज ह। रामस्तु दक्षिण वाहुं तरसा तस्य रक्षसः ॥५॥ 

स भग्नवाहुः संविग्नः पणाताशु विमूच्छितः । धरण्यां मेघसकाशो वञ्जभिन्न इत्राचलः ॥ ६॥ 

मुष्टिभिवाहुमिः पद्भिः सूदयन्तौ तु रात्तसम्‌ । उद्यस्योचस्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेषतुः ॥७॥ 

स विद्धो बहुभिर्वाशेः खद्राभ्यांच परिक्षतः । निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न समार स राक्षसः ॥ ८॥ 

ते भेक्ष्य रामः सुभृशमबध्यमचलोपगस्‌ | भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनसत्रवीतू ॥ ६ ॥ 

तपसा पुरुपव्याप्र राक्षसो$यं न शक्यते । शल्नेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनावहे ॥१०॥ 

कुङजरस्येव रोद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । वने5स्थिन्‍्सुमहच्छुओ खन्यतां रोद्बचस। ॥११॥ 

इत्युच्छा लक्ष्पणं रामः प्रदरः खन्यताधिति । तस्थो विराधमाक्रम्य कणठे पादेन वीर्यवान्‌ ॥१२॥ 

तच्छुत्वा राघवेणोक्तं राक्षसः प्रश्रितं वचः । इदं प्रोवाच काङुस्स्थं विराधः पुरुषर्षभम्‌ ॥ १३॥ 

रघुश्रेष्ठ राम, लचमणको राक्षस लिये आ रहा है यह देखकर खीला उन दोनेोंके! पकड़कर 

जारसे चिल्लाने लगीं ॥ १॥ सीताने कहा-ये रामचन्द्र दशरथके पु, सत्यवादी, शीलवान ओर 
पवित्र हैँ । भयानक राक्षस लकच्मणके साथ उन्हे हरे लिये जा रहा है॥ २॥ सुभे भाळ खा लेंगे, 
बाघ या चीते मुझे खा लगे । पे राक्तसश्रेछ, छुझे ले चला, राम-लच्मणके छोड़ दो, में तुम्हे 
नमस्कार करती हूँ ॥ ३॥ जानकीके वैसे वचन सुनकर राम ओर लदमणने उस दुरात्माके वध 
करनेमं शीघ्रता की ॥ ७ ॥ लच्मणने उस राचासका बायाँ हाथ तोड़ डाला ओर रामचन्द्रने 
शीघ्रता पूर्वक उसका दाहिना हाथ तोड़ा ॥ ५॥ हाथके तोड़े जानेले बह व्याकुल हुआ ओर 
मेघके समान वह राक्षस मूषित होकर चज्रसे तोड़े पर्वतके समान पृथिबीपर गिर पड़ा ॥ ६॥ 
सुककेखे, हाथसे तथा पैरोंसे उस राक्षलके मारते हुए उठा-उठ! कर राम ओर लच्मण ऊँची 


जमीनपर पीसने लगे ॥ ७॥ वह राक्षस अनेक वाणांखे विधा हुआ था, तलवारोंसे काटां गया ` 


था ओर अनेक बार पृथिवीपर पटका गया था, फिर भी वह न मरां ॥ ८॥ पर्वतके समान वह 
राक्षस किसी प्रकार नहीं मरता है यह देखकर भयके समय अभय देनेवाले श्रीरामचन्द्रने 
लद्दमणसे कहा ॥ &॥ लक्ष्मण, तपस्याके कारण यह राक्षस श्रञ्जोंके द्वारा युद्धम जीता नहीं 
जा सकता, इस कारण हमलेग इसे गाड़ दृं॥ १०॥ भयानक हाथीके समान भयदायी इस 
राक्तसके लिए इस वनमें एक बहुत बड़ा गढ़ा खोदो ॥ ११॥ इस प्रकार गढ़ा खोद्नेके लिए 
लचमणसे कहकर रामचन्द्र विराधका गला पैरसे दवाकर खड़े रहे॥ १२॥ रामचन्द्रके ये 
बचन खुनकर विराध पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र्से चिनयपूर्वक ऐसा बाला ॥ १३॥ पुरुषसि, इन्द्रके 
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इतोऽहं पुरुषव्याघ्र शक्रतुल्यवलेन बे । मया तु पूर्व खं मोहान्न ज्ञातः पुरुषपेभ ॥१४॥ 

सल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वं विदितो मया । वेदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः॥१५॥ 
अभिशापादहे घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम्‌ । तुम्बुरर्नामगन्धर्वः शस्तो वेश्रवणेन हि ॥१६॥ 
प्रसाद्यमानस्य मया सोऽब्रवीन्मां महायशाः । यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥१७॥ 
तदा प्रकृतिमापन्नो भवान्स्वर्ग गमिष्यति । अनुपस्थीयमानो मां स क्रुद्धो व्याजहार ह॥ १८॥ 
इति वेश्रबणो राजा रम्भासक्तसु्ाच ह । तव प्रसादान्मुक्तोऽहमभिशापात्सुदारुणात्‌॥ १४॥ 
सुवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु परंतप । इतो बस्तति धर्मात्मा शरभङ्गः प्रतापवान्‌ ।२०॥ 
अध्यर्धयोजने तात महर्षि) सूर्यसन्निभः । तं क्षिममभिगच्छ त्वं स ते श्रेयोऽभिधास्यति॥२१॥ 
श्वरे चापि मां राम निक्षिप्य कुशली व्रज । रक्षसां गतसत्त्वानामेष धर्मः सनातनः ॥२२॥ 
अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः । एवसुक्तवा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः॥२३॥ 
वभूव स्पर्गसंप्राप्ञो न्यस्तदेहो महाबलः । तच्छुत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह ॥२४॥ 
कुञ्जरस्येव रोद्रस्य रासस्यास्य लक्ष्मणः । वनेऽस्मिन्सुमहाञ्श्व स्रः खन्यतां रोद्रकमंणः।२५॥ 
इत्युक्तवा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति । तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्डे पादेन वीर्यवान्‌॥२६॥ 
ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रसुत्तमम्‌ । अखनत्पाश्वेतस्तस्य विराधस्य महात्मन; ॥२७॥ 


समान पराक्रमवाले, आपने मेरा वध किया, सूखेतावश पहले मैं आपका न जान सका ॥ १७ ॥ 
तात, आपसे कौसल्या श्रेष्ठपुत्रकी माता हुई है, मैं जान गया आप रामचन्द्र हैं, ये महाभागा 
जानकी हैं ओर ये महायशस्ची लक्ष्मण हैं ॥ १५॥ शापके कारण मैंने यह राक्षसी शरीर पाथा 
है । में तुम्बरु नामका गन्धर्व हुँ ओर कुवेरने मुझे शाप दिया है ॥ १६॥ जब मैंने उनको प्रसन्न 
किया तव यशखी कुवेरने मुझसे कहा कि जब दशरथपु रामचन्द्र रणमें तुम्हारा वध 
करेंगे ॥ १७॥ तव तुम अपने पहलेके स्वरूपको पाकर स्वर्गमें आओगे। समयपर उनको 
सेवाम उपस्थित न होनेके कारण क्रोध करके उन्होंने मुझसे वेसा कहा था ॥ १८॥ रम्भा 
नामकी अप्सराम में आसक्त था, इख कारण कुवेरने मुझे शाप दिया था। आज आपकी 
छृपासे में उस भयानक शापे मुक्त हुआ ॥ १६॥ अव में अपने लोकको जाता हूँ । परन्तप, 
आपका कल्याण हा । इधर प्रतापी धर्मात्मा शरभङ्ग ऋषि रहते हैं ॥ २०॥ यह्दाँसे डेढ़ योजन 
पर उनका स्थान है, चे सूर्यके समान तेजस्वी हैं, शीक्रही आप उन महषिके पास जॉय, वे आप- 
का कल्याण करंगे ॥ २१॥ गढ़ेम॑ मेरे शरीरको .तापकर आप कुशलपूवक यहाँसे जाए, क्योंकि 
मरनेपर राच्तसॉंके लिए यही सनातन धर्म है॥ २२॥ जो राक्षस गढ़ेमें गाड़े जाते हें, उन्हे 
श्रेष्ठ लाक प्राप्त होते हैं । शरपीड़ित महावली विराधने रामचन्द्रसे ऐसा कहकर ॥ २३॥ 
राच्तस शरीर छोड़कर स्वर्ग प्रात किया । उसके वचन खुनकर रामचन्द्रने लच्मणको आज्ञा 
दी ॥ २४॥ भयानक हाथीके समान भयदायी राक्षसके लिए इस वनमे एक बड़ा गढ़ा 
खोदे! ॥ २५ ॥ लच्मणको! गढ़ा खे।दनेकी आज्ञा देकर रामचन्द्र विराधका गला पैरसे दवा- 
कर खड़े रहे॥ २६॥ लदमणने पक खनती लेकर महात्मा विराधके वगलमें ही एक उत्तम गढ़ा 
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ते सुक्तकणठमुरित्तप्य शङ्ककर्णं महास्वनम्‌ । विराधं प्राक्षिपच्छुम्रे नदन्तं भेरवस्वनम्‌ ॥१८॥ 

तमाहवे दारुणमाशुविक्रमो स्थिरावुभो संयति रामलक्ष्मणो । 
मुदान्वितों चिक्षिपतुर्भयावहं नदन्तमुत्क्षिप्य बलेन राक्षसम्‌ ॥ २६ ॥ 
अवध्यतां परेक्ष्य महासुरस्य तो शितेन शस्रेण तदा नरषंभो । 
समर्थ्य चात्यर्थविशारदावुभौ विले विराधस्य वधं प्रचक्रतुः ॥ ३० ॥ 
स्वयं विराधिन हि मृत्युमात्मनः प्रसह्य रामेण यथाथमीष्सितः । 
निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे वधः शस््क्रतो भवेदिति ॥ ३१॥ 
तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृता मतिस्तस्य बिलप्रवेशने । 
बिलं च तेनातिबलेन रक्षसा प्रवेश्यमानेन बर्न विनादितस्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रहष्टरूपाविव रामलक्ष्मणौ विराधमुर्ब्यो प्रदरे निपात्य तम्‌ । 
ननन्दतुवीतभयो महावने शिललाभिरन्त्देधतुश्च राक्षसस्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततस्तु तौ काञ्चनचित्रकाभुको निहत्य रक्षः परिग्रह्म मैथिज्ीस्‌ । 
विजहतुस्तो मुदितो महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव ॥ ३४ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकारडे चतुर्थः लगे ॥ ४ ॥ 


खोदा ॥ २७॥ गढ़ेमे गाड़नेके लिए रामचन्ट्रने उसका गला छोड़ दिया, शांकुके समान 
उसके कान कठोर थे, भयानक शब्द करते हुये उस राक्षसकेा उनलोगोंने गढ़ेमे डाल दिया ॥२८॥ 
शीघ्रता करनेवाले तथा रणमें स्थिर दोनों राम ओर लच्मणने प्रसन्नतापूर्वक युद्धमे भयानक ओर 
भयानक शब्द्‌ करनेवाले उस राक्तसके उठाकर गढ़ेमे फंक दिया ॥ २8॥ नरश्रेष्ठ राम ओर लचमणने 
जब देखा कि यह तीखे वाणांसे नहीं मरेगा, तव नितान्त निपुण चे दोनों भाइयोंने बड़े प्रयत्नसे 
गढ़ा खोद्कर उसमे उसे डाल दिया ॥ ३० ॥ स्वयं विराध भी काननचारी रामचन्द्रके हाथो श्रपनी 
मृत्यु चाहता था, पर उसने रामचन्द्रसे यह यथार्थ वात कहदी थी कि शस्रोंके द्वारा मेरी सत्यु न 
होगी ॥ ३१॥ उसकी यह बात सुनकर ही रामचन्द्रने उसे गढ्ेमे ' डालनेका विचार निश्चित 
किया था, रामचन्द्रने वड़ा वल लगाकर उस राक्षसके गढ़ेमें ढकेला, उस समय उसने समस्त वन- 
के गुंजा दिया ॥ ३२॥ उस विराधके एृथिवीमें गढ़ेमें डालकर राम ओर लदमण बड़े प्रसन्न इप, 
उन लोगांका भय जाता रहा। उस गढेळा उन लेोगोंने पत्थरोंसे पाट दिया ॥ ३३ ॥ वे दोनों 
सोनेके काम किये हुए धनुष धारण किये राक्षसके मारकर जानकीको लेकर उस महाषनमें 
प्रसन्नतापूर्वक यिचरण करने लगे, जिस प्रकार आकाशमें चन्द्रमा और सूर्य विचरण करते हैं ॥३४॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौथा सर्ग समाप्त ॥४॥ 
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पञ्चमः सगः ५ 
हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राजसं वने । ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च दीर्यवान्‌॥ २ ॥ 
अब्रवीद्भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ । कष्ट बनमिदं दुर्गे न च स्मो वनगोचराः ॥ २॥ 
अभिगच्छामहे शीध शरभङ्गं तपोधनम्‌ । आश्रम शरभङ्गस्य राघवोऽभिजगाम ह॥ ३॥ 
तस्य देवप्रभावस्य तपसा भवितात्मनः । समीपे शरभङ्गस्य ददश महदद्भुतम्‌ ॥ ४॥ 
विश्राजमानं वपुपा सूरयेवेश्वानरप्रभस्‌ | रथप्रवरसारूढमाकाशे वि्रुधानुगम्‌ ॥ ५ ॥ 
. . . र ] «७ ) 
ग्रसंस्पृशन्त चसुधां ददर्शं विबुधेश्वरम । संप्रभाभरणं देवं बिरजोम्वरधारिणस्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्वियैरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः । हरितेर्वाजिभियुक्तमन्तरिक्षगतं रथम्‌ ॥७॥ 
ददर्शाद्रतस्तस्य तरुणादित्यसंनिमम्‌ । पाणडराश्रघनप्रख्यं चन्द्रपण्डलपनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपश्यद्विमलं छञ्रं चित्रमाल्योपशोमितम्‌ । चामरव्यजने चाग्र्ये र्वमदणडे महाधने ॥ ६ ॥ 
न € - (९ 
ग्रहीते बरनारीभ्यां धूयमाने च मूर्धनि । गन्धर्वामरसिद्धाश्च वहव। परमषयः ॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षगतं देवं गीभिरश्याभिरेडयन्‌। सह संभाषमाणे तु शरभङ्गेन बासवे ॥ १९ ॥ 
© © 

दृष्टा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । रामोऽथ रथपुदिश्य श्रातुदंशेयताद्ुतम्‌॥ १२॥ 
अचिष्मन्तं श्रिया जुष्ठमदू चुतं पश्य लक्ष्मण ! प्रतपन्तमिवा दित्यमन्तरिक्षगतं रथम्‌ ॥ १३॥ 

महाबली विराध राच्तसका वनपे मारकर पराक्रमी रामचन्द्रने सीताका आलिङ्गन 
किया ओर चिराधके भयसे भयभीत सीताका भय दूर किया॥ १॥ रामचन्द्र तेजस्वी भाई 
लच्मणसे बेले--यह वन बड़ा दुखदायी ओर भयानक है, चलने योग्य नहीं है, हम लोगोंने इसके 
पहले पेखा चन देखाभी नहीं है ॥ २॥ अव हमलोग यहांसे शोघर तपस्वी शारभंगके यहां चले | 
अ्नन्सर रामचन्द्र शरभंगके आश्रममें गये ॥ ३॥ देवताके समान प्रभावचाले तथा तपस्याके 
द्वारा ब्रहमखाच्षात्कार-प्रा्त शरभंगके यहां रामचन्द्रने अद्भुत द्यतान्त देखा ॥४॥ शरीरकी 
कान्तिसे आकाशमें शोभित हो रहे हैं, सूर्य ओर अझ्निके समान तेजस्वी हैं, देवगण उनके अनुयायी 
हैं, ऐसे देवराज श्रेष्ठ रथपर बैठे हैं, वह रथ एृथिवीको नहीं छूता, उनके गहने बड़ेदी दीस्तमान हैं 
ओर कभी मैले न होनेवाले वस्त्र उन्होंने धारण किये हैं ॥५॥ ६॥ ओर उन्हींके समान 
महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। उनके रथमें हरे घोड़े जुते हुए थे, चह पृथिवीसे ऊपर 
आकाशमे ही था, वह चन्द्रमाके समान गोला था, श्‍वेतमेघके समान उसका रंग था ओर प्रौढ़ 
सूर्यके समान दीप्तमान था । रामचन्द्रने अपनेसे थोड़ी दुरपर ऐसा रथ देखा ॥ ७ ॥ ८॥ उन्होंने 
श्वेतछुत्न देखा, जिसमें सानेके फूल ओर मालाएँ वनी हुई थीं, दामी सेनेके द्ण्डेवाले श्रेष्ठ 
चामर आर पंखे दो देवाज्ञनाएँ लिये हुई हे ओर इन्द्रपर ढुरा रही हें । इन्द्र शरभंगके साथ 
बाते कर रहे हैं ओर गन्धर्व, देवता, सि तथा अनेक ऋषि आकाशमे स्थित उन इन्द्रकी श्रेष्ठ 
वाणियोंसे स्तुति कर रहे हैं॥ 8॥ १० ॥ ११॥ घहदां शरभंगके आश्रममें इन्द्रको देखकर रामने 
लच्मणसे कहा ओर रथको लच््यकर के उसकी विचित्रता उन्होंने लद्मणका दिखायी ॥ १२॥ 
लक्ष्मण, इस रथके देखो, कितना चमक्रीला है, कितना जुन्द्र है, यद रथ आकाशमे सूर्यके समान 
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ये हया! पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । ग्रन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो रुवम्‌ ॥१४॥ 
इभे च पुरुषव्याघ ये तिष्ठन्त्यभितो दिशम्‌ । शतं शतं कुण्डलिनो युवानः खड्गपाणयः ॥ १५॥ 
बिस्तीणबिषुलोरस्कांः परिघायतबाहवः । शोणांशुवसनाः सर्वे व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥१६॥ 
उरोदेशेषु सर्वेषां हारा ज्वलनसंनिमाः । रूपं विभ्नति सौ मित्रे पऽचविशतिवार्षिकम्‌॥ १७॥ 
एतद्धि किल देवानां बयो भवति नित्यदा । यथेमे पुरुषव्याघ्रा श्यन्ते मियदशेनाः ॥१८॥ 
इइव सह बेदेह्या सुहुते तिष्ठ लक्ष्मण । यावज्ञानाम्यह व्यक्तं क एष दूशुतिमान्रथे ॥१६॥ 
तमेवमुक्स्वा सौमित्रिमिहेव स्थीयतामिति । अभिचक्राम काकुत्स्थः शरभङ्गाश्रमं प्रति ॥२०॥ 
ततः समभिगच्छन्तं परेक्ष्य रामं शचीपतिः । शरभङ्गमनुज्ञाप्य विन्रुधानिदमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
इहोपयात्यसो रामो याबन्मां नाभिभाषते । निष्ठां नयत तावत्तु ततो मां द्रष्टमहेति ॥२२॥ 
जितवन्तं कृतार्थं हि तदाइमचिरादिमम्‌ । कर्म ह्यनेन कर्तव्यं महदन्यैः सुदुष्करम्‌ ॥२३॥ 
अथ बज्री तमामन्त्र्य मानयित्वा च तापसम्‌ । रथेन हययुक्तेन ययौ दिवमरिदमः ॥२४॥ 
प्रायते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदः । अग्निहोत्रमुपासीनं शरभङ्गसपागमत्‌ ॥२५॥ 
तस्य पादौ च संग्रह्न रामः सीता च लक्ष्मणः । निषेदुस्तदलुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः ॥२६॥ 
A ९ र 
ततः शक्रोपयानं तु पयपृच्छत राघवः । शरभङ्गश्च तत्सवे राघवाय न्यवेद्यत्‌ ॥२१॥ 
तप रहा है ॥ १३॥ पुरुहूत ( अनेक यज्ञ करनेवाले ) इन्द्रके जिन घोड़ोंकी बात हमलेगोंने 
खुनी है, वे येद्दी दिव्य धोड़े आकाशामें खड़े हैं ॥ १७॥ ये कुण्डल धारण क्रिये हुए, हाथमे तलवार 
लिये सैकड़ों युवा महापुरुष रथके चारो ओर खड़े हैं। जिनकी छाती ओर कन्धे चौड़े हैं, 
पारिधके समान लम्बी भुजाएँ हैं, लाल रंगके बरन्न पढने हुए हैं तथा वाघके समान जिनके समीप 
जानेमे भय मालुम होता है । सभीके वक्षस्थलपर अञ्निके समान चमकीला द्वार पड़ा हुआ 
झार ।ज॑नकी अवस्था पचीस वर्षकी है ये सव देवता हैं ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ देवताओंकी सदा 
यही अवस्था रहती है । ये वस्त्राभरणके द्वारा बड़े सुन्दर मालूम पड़ते हैं, अतण्व ये देवता 
हे ॥ १८॥ लच्मण, सीताके साथ तुम थोड़ी देर यहद उहरो, तबतक में यह ठीक-ठीक जानल कि 
इस रथपर यद तेजस्वी कान है ॥ १६ ॥ लदमणकेा वहीं ठहरनेके लिए कहकर रामचन्द्र शरभङ्गके ' 
आश्रमकी ओर चले ॥ २० ॥ रामचन्द्रको आते देखकर इन्द्रने शरभंडुके जानेकी आज्ञा दी ओर वे 
देवताझोंसे यह बोले ॥ २१ ॥ रामचन्द्र यहाँ आरहे हैं, वे जंबतक मुझसे न बोलें तभी तक तुम 
लोग मुझे यहाँ से दूसरी जगह ले चले, जिससे वे मुझे देख न सके ॥ २२॥ रामको, दूसरे नहीं 
कर खकते ऐसा, बहुत बड़ा काम इनके करना है, जब ये विपत्तियेंके पार हा जायेंगे, रावणको 
जीत लेंगे उस समय में इनको देर गा ॥ २३॥ अनन्तर इन्द्रने तपस्वी शरभङ्गके बुलाकर उनका 


झमिनन्दन किया ओर वे घोड़ेके रथपर चढ़कर स्वर्ग चले गये ॥ २७४ ॥ इन्द्रके चले जानेपर 


रामचन्द्र अपने साथियांके साथ अग्निहोत्री शरभङ्गके पास आये ॥ २५॥ रामलच्मण ओर सीताने 
सुनिकी चरणवन्दना की, मुनिकी आज्ञासे वे बैठे, मुनिने उनके रहनेका स्थान दिया ओर - 
भाजनके लिए उन लोगोंको निमञ्नित किया ॥ २६ ॥ तदनन्तर रामने मुनिसे इन्द्रके आनेका कारण 
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मामेष वरदो राम ब्रह्मलोक॑ निनीषति । जितसुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥२८॥ 
अहं ज्ञात्वा नरव्याघ वर्तेमानमद्रतः । ब्रह्मलोक॑ न गच्छामि त्वामदृष्टा मियातिथिम्‌ ॥२६ 
स्वयाहं पुरुषळ्याघ धाम्मिकेण महात्मना । समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम्‌ ॥३०॥ 
अक्षया नरशादूंल जिता लोका मया शुभाः । ब्राह्मयाश्र नाकपृष्ठ्याश् प्रतिग्रह्णीष्व मामकान्‌. ॥ 
एवमुक्तो नरव्याघ्रः सर्वशास्नविशारद; | ऋषिणा शरभङ्गेन राघवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
अहमेवाइरिष्यामि  सर्वोळोकान्महासुने । आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥३३॥ 
राघवेणेवसुक्तस्तु शक्रतुस्यवलेन बे | शरभङ्गो महाप्राज्ञः पुनरेवाब्रवीङ्चः ॥३४॥ 
इह राम महातेजाः सुतीक्ष्णो नाम धार्मिक! । वसत्यरण्ये नियतः स ते श्रेयो विधास्यति॥३५॥ 
इमां मन्दाकिनों राम परतिसोतामनुत्रज । नदीं पुष्पोडुपवहां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥३६॥ 
एष पन्था नरव्याघ्र सुहंत पश्य तात मास्‌। यावज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वचमिवोरगः ॥ 
ततोऽग्निं स समाधाय हुत्वा चाञ्येन मन्त्रवत्‌ । शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश इताशनम्र ॥३८॥ 
तस्य रोमाणि केशाश्च तदा वहिमेहात्मन! । जीर्णा त्वचं तद्स्थीनि यच्च मांसं च शोणितम्‌॥ 
स च पावकसंकाशः कुमारः समपद्यत । उत्यायाभिचयात्तस्माच्छरभगो व्यरोचत ॥४०॥ 
स लोकाना हिताग्नीनास्ट्षीणां च महातम्नास्‌। देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोइत ॥४१॥ 


पूछा ओर सुनिने वह सव बतलाया ॥ २७॥ राम, वर देनेवाले ये इन्द्र मुझे ब्रह्मलेकमें ले जाना 
चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी उग्र तपस्यासे उसे प्राप्त किया है, जो जितेन्द्रिय नहीं हैं, उनके लिये 
चह दुषप्राप्य है ॥ २८॥ हे नरश्रेष्ठ, जव मुझे मालुम हुआ कि तुम मेरे प्रिय अतिथि यहांसे थोड़ीही 
दूरपर है। तब मैंने निश्चय किया कि तुमको विना देखे मैं न जाऊँगा ॥ २६॥ धामिक और महात्मा 
तुमसे मिलकर ही देवताओंके सेवित त्रह्मलाकमे जाऊँगा ॥ ३०॥ हे नरश्रेष्ठ, अच्चय ब्रह्मलोक 
तथा स्वर्गलोक मैंने जीत लिया है अर्थात्‌ उनमें जानेका अधिकार पा लिया है। ये शुभलेक मैं 
तुम्हें अर्पित करता हुँ, तुम इन्हें ग्रहण करो ॥ ३१॥ सर्वशासत्रविशारद्‌ रामचन्द्र ऋषि शरभङ्गके 
` ऐसा कहनेपर वोले॥ ३२॥ महासुनि, मैदी आपका ये सब लोक देता हूँ अर्थात्‌ जा लोक आपने 
मुझे दिये हैं वे आपके पुनः प्रत्यपित करता हूँ । में तो आपके बतलाये स्थानमें इस वनमें रहना 
चाहता हूँ ॥ ३३॥ इन्द्रके समान बली रामचन्द्रके ऐसा कइनेपर महाप्राश् शरभङ्गसुनि पुनः 
बाले ॥ ३४ ॥ राम, इस वनमें सुतीचण नामक महातेजस्वी ब्रह्मचारी धामिक रहते हें, चे तुम्हारा 
कल्याण करगे अर्थात्‌ तुम्हारे रहने आदिका प्रवन्ध कर देंगे ॥ ३५॥ तुम इस पश्चिमको ओर बहने- ` 
बाली ओर क्षीणधारा मन्दाकिनी नदीके तीरसे जाओ, तब वहाँ पहुँचागे ॥ ३६॥ तात, यही वहाँका 
मार्ग है, पर थोड़ी देर तक मुझे देख ला, जवतक मैं शरीरत्याग करता हूँ, जिस प्रकार साँप अपनी 
पुरानो चाम छोड़ देता है॥ ३७॥ तदनन्तर शरभङ्गने अझिकी स्थापना की, उसमें मत्नपूवक 
घृताइति दी, पुनः महातेजस्वी शरभङ्गने उस अझ्िमें प्रवेश किया ॥ ३८॥ महात्मा शरभङ्गके रोम, 
केश, पुरानी चाम, हड्डी, मांस ओर शोणित जा कुछ था उसे जला दिया ॥ ३६ ॥ उस अभिराशिसे 
निकलकर शरभक अझिके समान तेजी कुमार हा गये ओर वे शोभित होने लगे ॥ ४० ॥ थे अप्लि- 
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स पुण्यकर्मा भुवने दिजपषभः पितामह सानुचरं ददश ह । 
पितामहश्चापि समीक्ष्य ते द्विजे ननन्द सुस्वागतमित्युवाच ॥ ४२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


——:0:-—-— 
© 
षष्ठः सगः ६ 
शरभङ्गे दिवं प्राप्ते सुनिसंघाः समागताः । अभ्यगच्छन्त काङुत्स्थं रामं ज्वळिततेजसम्‌॥१॥ 
बेखानसा वालखिस्याः संचाला मरीचिपाः । अश्मङुट्टाश्च वहवः पत्राद्दाराश्च तापसाः ॥ २॥ 
दन्तोलूखलिनश्चैव तथेवोन्मञ्ञकाः परे । गात्रशय्या अशय्याश्च तथैवानवकाशिकाः ॥ ३॥ 
सुनयः सलिलाहारा वायुभत्तास्तथापरे । आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थणिडलशायिनः॥ ४॥ 


तथोध्येवासिनो दान्तास्तथाद्रेपटवाससः । सजपाश्च तपोनिष्ठाह्तथा पञ्चतपो न्त्रिताः ॥ ५॥ 
संव ब्राह्मया श्रिया युक्ता इढयोगसमाहिताः । शरभङ्काश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः ॥ ६॥ 


होजियों, महात्मा ऋषियों तथा देवताश्ओरोंके लोकके! अतिक्रमण करके ब्रह्मलोकमे गये ॥ ४१॥ उस 
पुएयकर्मा आ्राह्मणश्रेष्ठने ब्रह्मलोकमे अपने पाषंदोंके साथ अ्रह्माके देखा । उन ब्राह्मणको देखकर 
ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उनका स्वागत किया ॥ ४२॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पाँचवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९॥ 


शरभंग सुनिके स्वगं चले जानेपर दण्डकारण्यवासी सुनियोंका समूह एकत्र होकर अति 
तेजस्वी काकुत्स्थ रामचन्द्रके समीप आया ॥ १॥ वैखानस, वालखिल्य ( खदा वाल्यावस्थामें 
रहनेवाले ), संप्रक्षाल ( सदा स्नान करनेवाले ), मरीचिप (चन्द्रमा ओर सूयंकी किरणें पीनेवाले ), 
अश्मकुट्ट ( पत्थरसे अपने शारीर कूटनेचाले ), पत्राहार ( पत्ते खाकर जीनेवाले), तपस्वी, 
द्न्तालुखली ( केवल दांतहोसे ऊखलका कामलेनेवाले ), उन्मञ्जक ( गलेभर जलमें रहकर तपस्या 
करनेवाले ), गात्रशय्य ( वेठेहोबेठे सोनेवाले ), अशय्य ( सदा खड़े रहनेवाले ), अश्रावकाशक 
( खदा आकाशके नीचे रहनेवाले ), सलिलाहार ( जलपीकर रहनेवाले ), वायुभक्ष ( हवा : पीकर 
रहनेवाले ), आकाशनिलय ( पेड़ आदिके ऊपर रहनेवाले ), स्थणिडलशायी (चैतरेपर सोनेवाले ), 
ऊध्वंचासी ( परवत शिखरपर रहनेवाले ), दान्त ( मनको अधीन रखनेवाले ), आद्रेपटवासी 
( सदा भोगे वस्न पहननेवाले ), सजय (सदा जय करनेवाले), तपोनिष्ठ ( सदा वेदपाठ करने वाले) 
और पञ्चाय्ि तप करनेवाले सभी शरभंगके आश्रममें रामचन्द्रके पाख गये, ये सभी ब्राह्मी 


शोभासे युक थे, ओर उनका ,मन योगसे एकाग्र था ॥ २-३-४-५-६॥ आयाहुआ वह धमक 


ह. 0 >> भा CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५ | -अरय॒यकायडम्‌_ 
अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धमंभ्यूतां धरम्‌ | उचुः परमधमेज्ञमूपिसंघाः समागताः ॥ ७॥ 
त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य एथिव्याञ्च महारथः । प्रधानञ्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥ ८ ॥ 
विश्वुतस्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च । पितृव्रतत्वं सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः ॥ ६ ॥ 
त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम्‌ । अथित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तन्च नः क्षन्तुमईसि ॥१०॥ 
अधर्मः सुमहाज्नाथ भवेत्तस्य तु भूपतेः। यो हरेद्वलिषड्भांग न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥१२॥ 
युञ्जान; स्वानिव प्राणान्मांशरिष्टान्छुतानिब। नित्ययुक्तः सदा रत्तन्सर्वान्वियषवासिनः ॥१२॥ 
प्राप्रोति शाश्वतीं राम कीर्ति स बहुवाषिकीम्‌। ब्रणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते ॥१३॥ 
यत्करोति परं धमे सुनिमूलफलाशनः । तत्र राज्ञाश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रच्ततः ॥१४॥ 
सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान । त्वं नाथोऽनाथवद्राम रात्तसेईन्यते भ्रशम्‌ ॥१५॥ 
एहि पश्य शरीराणि सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । हतानां राक्तसेघोरेवहनां बहुधा वने ॥१६॥ 
पम्पानदीनिवासानामचुमन्दाकिनीमपि । चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत्‌ ।॥१७॥ 
एवं वयं न मृष्यामो विप्रकारं तपस्विनाम्‌ । क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिभीमकर्मभिः ॥१८॥ 
ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः । परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरेः ॥१६॥ 


ऋषिसमूह धामिकश्रेष्ठ और परम धर्मन रामचन्द्रसे इख प्रकार बोला ॥ ७॥ आप इच्चाकुकुल 
तथा इस पृथिवीके प्रधान ओर स्वामी हैं, जिस प्रकार इन्द्र देवताओंका स्वामी है ॥ ८॥ यश 
ओर पराक्रमसे आप तीनों लेोकोंम प्रसिद्ध हैं। आपमें पिताकी आज्ञाका पालन करना ओर 
धमं दोनों वर्तमान हैं ओर यथेष्ट धर्मभी आपमें वर्तमान हैं ॥ &॥ धमंप्रेमी धमज आप॑ महात्माको 
पाकर हमलोग अर्थी होकर कुछ कहना चाहते हैं, आप हमले।गोंके इस अपराधको क्षमा करेंगे॥१०॥ 
माथ, उस राजाको बड़ाभारी अधमं हाता है ज्ञा अपना कर ता लेले, पर प्रजाका पालन पुरके 
समान न करे॥ ११॥ जो राजा प्रजाकी रत्षाके लिप सदा प्रयत्न करता है ओर अपने समस्त 
देशचासियोंको अपने प्राणांके समान तथा प्राणांसेभी बढ़कर पुत्रके समान सदा सावधान होकर 
रक्ता करता है॥ १२॥ वह राजा इस लेकम बहुत काल तक स्थायी कोति पाता है तथा अन्तमे 
ब्रह्मलोक पाता! है तथा वह ब्रह्मांके साथ पूजित होता है ॥ १३॥ मुनि फलमूल खाकर जो 
धर्माचरण करता है, धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करने वाले राजाको उसका चौथा भाग मिलता है ॥१४॥ 
राम, यह धानप्रस्थो का गण, जिसमें त्राह्मणांकीही संख्या अधिक है ओर जिसके आप स्वामी 
हैं, राक्तसेंके द्वारा बहुत अधिक मरा जाता है ॥ १५॥ रामचन्द्र आइए, यह अनेक ब्रह्मज्ञानियोंके 
शरीर देखिये जो क्रर राक्षसोंके द्वारा अनेक प्रकारसे मारे गये हें ॥ १६॥ पम्पाके पास रहने- 
वाले मन्दाकिनीके पास रहनेवाले तथा चित्रकूटपर रहनेवाले मुनियांका बहुत विनाश होता 
हे॥ १७॥ करकर्मा रच्षसोंके द्वारा इस प्रकार मुनियोंका विनाश होना हमलोंग अब सह नहीं 
सकते ॥ १८॥ इसी कारण शरणमे आए हुओंकी रक्ता करनेवाले आपको शरण हम लोग 
आये. हैं । हमलोग निशांचरोंसे मारे जारहे हें, आप हमारी रक्ता कर ॥ १६॥ आपसे बढ़कर 
. इस पृथिवीमें दूसरा रक्षक हमलोगोंको दिखायी नहीं पड़ता, अतएव हे राजकुमार, इन .राक्षसेंसे 
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-वाल्मीकीय-रामायणे | ० 


परा त्वत्तो गातिवीर पृथिव्यां नोपपद्यते । परिपालप न! सर्वान्राक्षसेभ्यो तृपात्मज ॥२०॥ 
एतच्छुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌। इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः ॥२१॥ 
नेवमहथ मां वक्‍तुमाझाप्यो5ह॑ तपस्विनाम्‌ । केवलेन स्वकार्यश प्रवेष्टठ्यं वनं मया ॥२९॥ 
विप्रका रमपा ऋष्टु राक्षसभवतामिमम्‌ । पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहमिद्‌ नम्‌ ॥२३॥ 
भवतामर्थसिद्धयथमागतोऽहं यहच्छया । तस्य मेऽयं धने वासो भविष्यति महाफलः॥२४॥ 
तपस्विनां रणे शत्रून्हन्तुमिच्छा मि राक्षसान्‌ । पश्यन्तु वीर्यृषयः स्चातुर्भे तपोधनाः ॥२५॥ 

दक्त्ता वरं चापि तपोधनानां धर्मे श्रतात्मा सह लक्ष्मणेन । 

तपोधनेश्चापि सहार्यदत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः ॥ २६ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे षष्टः सर्गः ॥ ६॥ 


——:0—— 


सप्तमः सर्गः ७ 


रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परंतपः । सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं जगाम सह तेद्विजः ॥ १॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीरत्वा बहूदकाः । ददर्श विमलं शेलं महामेरुमिवोन्नतम्‌ ॥ २॥ 


आप हमलोगों की रक्ता करं ॥ २०॥ तपस्वी ऋषियोांकी यह वात सुनकर धर्मात्मा रामचन्द्र 
डन समस्त तपस्थियांसे इस प्रकार बोले ॥ २१॥ आप सब ऋषियेंका अपने कार्यके लिये 
मुझे आज्ञा देनी त्राहिये थी, क्योंकि में आपलेोगेंका आज्ञापालक हँ, आपलेगेंकेा इस प्रकार 
मुझसे प्राथना नहीं करनी चाहिए । राक्तसलाग जो सुनियांका दुःख दे रहे हे, उनका बध कर 

हैं, चहदी दूर करनेके लिये में पिताकी आज्ञासे वनमें आयाहूँ ॥ २२॥ २३ ॥ आप लोगोंकी अर्थ. 
सिद्धिके लिए में यहां आपलोगोॉके पासभी आगया, अब इस चनमें मेरे रहनेसे बड़े लाभ 
होंगे ॥ २४॥ मैं तपस्वियॉके शत्रु राक्तसेंको युद्धमें मारना चाहताहूँ, तपस्चीलोग मेरा ओर 
मेरे भाईका पराक्रम देखें ॥ २५ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र तपस्वियोंक़ो इस प्रकार वर देकर लचमण 
आर तपस्वियोंके साथ गोदान करनेवाले वीर रामचन्द्र झुतीच्णके पास गये ॥ २६॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छां सर्ग समाप्त ॥ ६ ॥ 


अ “--- ६ ६ ६-० 


परन्तप रामचन्द्र, भाई लद्मण, सीता ओर उन ब्राह्मणांके साथ सुतीचणके आश्रममें गए ॥१॥ 
बहुत दूर जाकर तथा बहुत जलवाली नदी पारकर रामचन्द्रने एक सुन्दर पवत देखा, जो मेदके 
लमान ऊँचा था ॥ २॥ इच्वाकुश्रेष्ठ राम ओर लक्ष्मण सीताके साथ उस बनमें गए । उसमें अनेक 
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- ९७ अरगयका गडस 


ततस्तदिक्ष्याकुवरो सततं विविधैद्वमे; । काननं तो विविशतुः सीतया सह राघवी ॥ १ ॥ 
भविष्टस्तु वने घोरं बहुपुष्पफलदुमम्‌ । ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम ॥ ४॥ 
तत्र तापसमासीनं मलपङ्कजधारिणम्न । रामः सुतीक्ष्णं विधिवत्तपोधनमभाषत ॥ ५॥ 
रामोऽहमस्मि भगवन्भवन्तं द्रष्टुमागतः । तन्माभिवद धर्मज्ञ महे सत्यविक्रम | ६॥ 
स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धमेभ्रतां वरम्‌ । समाश्लिष्य च बहुभ्यामिदं वचनमत्रत्रीत्‌ ॥ ७॥ 
स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यशृतां वर । आश्रमोऽयं त्वयाक्रा न्तः सनाथ इव सांप्रतम्‌ ॥८॥ 
प्रतीक्षमाणस्त्वामेब नारोहेऽहं महायशः । देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले ॥ ६ ॥ 
चित्रकूट्सुपादाय राज्यभृष्ठोऽसि मे श्रुतः । इहोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतुः ॥९०॥ 
उपागम्य च मे देवो महादेवः सुरेश्वर! । सर्वाछ्लोकाज्जितानाह मम पुण्येन कमणा ॥११॥ 
तेषु देवपिजुष्टेषु जितेषु तपसा मया । मत्मसादास्सभायस््वं विहरस्व सलक्ष्मणः ॥१२॥ 
तमुग्रतपसं दीं महर्षि सत्यवादिनम्‌ । प्रत्युवाचात्मवान्रामो ब्रह्माणमिव वासवः ॥१३॥ 
अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्महासुने । आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥१४॥ 
भवान्सर्वत्र कुशलः सर्वेभूतहिते रतः । आख्यातं शरभंगेन गौतमेन महात्मना ॥१५॥ 
एवसुक्तस्लु रामेश महषिलोकविश्चुतः । अब्रवीन्मधुरं वाक्यं हर्षेण संहता युतः ॥१६॥ 


प्रकारके वृक्ष थे ॥३॥ रामचन्द्र उस वनमें गये, उसमें फूलवाले अनेक वृत्त थे, उस वनमें रामचन्द्रने 
पकान्तमे एक आश्रम देखा, जिसमें कपड़ेके कड़े फैले हुए थे ॥ ४ ॥ उस श्राश्रममें अपने पापोंका 
दूर करनेके लिये पङ्गजाखनपर बैठे हुए तपस्वी खुतीदणके पास जाकर रामचन्द्र विधिवत्‌ 
उनसे बोले ॥ ५॥ भगवन, में रामचन्द्र हुँ, आपके देखनेकेलिये आया हुँ, आप सुकले बालिण, 
महषे, आप धर्मज्ञ हैं ओर आपकी तपस्याका प्रभाव अमोघ है ॥ ६॥ धामिकश्रेछ रामचन्द्रको 
देखकर धीर रुतीदणने उनका अपनी वाहुओंखे आलिङ्गन किया ओर वे उनसे ऐसा बोले ॥ ७॥ 
हे रघुश्रेछ और सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र, आपका स्वागत हे, आप इस आश्रममे आये इससे 
यह इस समय सनाथ हे! गंया॥ ८॥ महायशखी, आपके आगमनकी प्रतीक्षा करता डुआ में 
भूतलमे शरीर छोड़कर अभीतक ब्रह्मलोकमे नहीं गया हँ ॥ &॥ राजश्रष्ट हाकर जब आप 
चित्रकूट आये, तभी मैंने आपका आना खुना था। हे काकुत्स्थ, देवराज इन्द्र यहाँ मेरे आश्रममें 
आये थे ॥ १०॥ महादेव देवराजने आकर हमसे कहा है कि मैं अपने पुण्यकर्मा से सब लेकेंका 
अधिकारी हा गया हुँ ॥ ११॥ तपस्यासे मैंने जिन लाकांका जीता है तथा जिन लेकॉम देवता 
र ऋषि रहते हैं, रामचन्द्र, में सन्नत पूर्वक आपसे कहता हूँ कि आप उन लेकेंम सीता ओर 
लदमणके साथ विहार करें ॥ १२॥ उन उग्रतपस्वी सत्यवादी दीत्तिमान महषिसे रामचन्द्र बाले, 
जिस प्रकार ब्रह्मा इन्द्र्से बालते हैं ॥ १३॥ मुने, मेंदी आपको चे लेक देता हूँ, जा आपने मुझे 
दिये हैं अर्थात्‌ आपके पुण्याजित लोकोंका मैं नहीं चाहता, में तो आपकी आज्ञासे इस चनमें 
निवास करना चाहता हुँ ॥ १७॥ महात्मा गौतम शरमङ्गने मुझसे कहा है कि आप खब!प्राणियोंके 
कल्याण करनेवाले हैं ओर सब बिषयोंमें निपुण हैं ॥ १५॥ रामचन्द्रके पसा ` कददनेपर लाकप्रसिद्ध 
दे 
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अयमेवाश्रमो राम गुणवान्रम्यताभिति | ऋषिसङ्कानुचारितः सदा मूलफलेयुतः ॥१७॥ 
इममाश्रममागम्य मगसद्भा महीयसः। अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा कुतोभयाः १८ 
नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वे। तच्छुत्वा वचनं तस्य महेपलक्ष्मणाग्रजः ॥१९॥ 
उवाच वचनं धीरो विश्र्य सशरं धुः । तानहे सुमहाभाग सृगसङ्घान्समागतान्‌ ॥२०॥ 
इन्यां निशितधारेण शरेणानतपर्णा । भवांस्तत्रा भिषञ्येत कि स्यात्कृच्छतर ततः ॥२१॥ 
एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये। तमेवमुक्स्बोपरतं रामः संध्यासुपागमत्‌ ॥२२॥ 
अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासमकर्पयत्‌ । सुतीक्ष्णस्थाश्रमे रञ्ये सीतया लक्ष्मणेन च॥२३॥ 
ततः शुभं तापसयोग्यमन्नं स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषर्षभाभ्याम्‌ । 
ताभ्यां सुसत्क्रुत्य ददौ महात्मा शंध्यानिृत्तो रजनीं समीक्ष्य ॥२४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाएमीकीय श्रादिकाब्येऽरण्यकाणडे सत्तमः खगः ॥ ७ ॥ 
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Q 
अष्टमः सग्‌ः < 
रामस्तु सहसौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः | परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते पत्यवुध्यत ॥ १॥ 
उत्थाय च यथाकालं राघवः सह सीतया । उपस्पृश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना ॥ २॥ 


महर्षि बड़े हषेसे यह मधुर बचन रामचन्द्रसे बाले ॥ १६॥ रामचद्र, आप इसी आश्रमे 
निवास कर, क्योंकि यहाँ सब प्रकारकी सुविधा है, यहाँ झासपास अनेक ऋषियेंका निवास है और 
यहो खदा मूल फल प्राप्त होता है ॥ १७॥ बड़े-बड़े ओर किखीसे न डरनेवाले खगा इस आश्रममें 
आते हैं, वे किसीका मारते नहीँ, केवल फषियोंके। लोभित करके चले जाते हैं ॥ १८॥ सृगोंके 
उपद्रवका छोड़कर ओर कोई उपद्रव इस आश्रम में नहीं है। उन महषिके ये वचन सुनकर लद्मणके 
बड़े भाई रामचन्द्र उनसे बोले ॥ १६ ॥ अपना धनुषचाण उठाकर रामचन्द्रने कहा, महाभाग, उन 
आये हुये सगोंके मैं अपने तीखे वाणांले मारूँगा । पर उन आश्रमस्गोंकि मारना आप केलिये बड़े 
कष्टकी वात होगी, ओर उससे वढ़कर हमारे लिये ओर कष्ट वया होगा ? ॥२०॥२१॥ अतएव इस 
आश्रममें सदा रहना मुझे पसन्द नहीं । सुनिसे ऐसा कहकर रामचन्द्र चुप इण ओर सन्ध्या करने 
चले गये ॥ २२॥ सायङ्कालकी सन्ध्या करके रामचन्ट्रने झुतीचणके उस रमणीय आश्रममें सीता 
ओर लच्मणके साथ निवास किया ॥ २३ ॥ सन्ध्या बीत गयी, रात हुई, यह जानकर सुतीदणने 

तपस्वियेंके खानेयेग्य अन्न उन पुरुषश्रेछ राम ओर लद्मणका सत्कारपूर्वक दिया ॥ २४ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सातवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७॥ 
——:0$—— 

स्ुतीदणके द्वारा सत्कृत होकर राम ओर लच्मणने वह रात वहीं बितायी ओर प्रातःकाल वे 
उठे ॥ १॥ प्रातःकाल खीताके साथ उठकर रामचन्द्रने कमलगन्धवाले ठंढे जलसे स्नान 
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अथ तेडमपि सुरांश्रेव वेदेही रामलक्ष्मणो । कार्य विधिवदभ्य'च्ये तपस्विशरणों वने ॥ ३ ॥ 
उद्यन्तं दिनकर दृष्टा विगतकरुमपाः । सुतीक्ष्णमभिगम्येद क्ष्णं वचनमत्रुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
सुखोपितः स्म भगवस्त्वया पूज्येन पूजिताः । आपृच्छामः पयास्यामो मुनयस्त्वर्यन्ति न; ॥५॥ 
त्वरामहे बयं द्रष्टं रृत्स्तमाश्रममणडलस्‌। ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारणयवा सिनाम्‌ ६ 
अभ्परतुज्ञातुमिच्छामः  सहेभिसुनिपुंगवेः । धमेनित्येस्तपोदान्तेविशिखेरिव पावके! ॥ ७ ॥ 
अविषह्यातपो यावत्सूयी नातिविराजते । श्रमार्गेणागतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्नयवजितः ॥ ८ || 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युकत्वा चरणो सुने । ववन्दे सहसोमित्रिः सीतया सह राघव! ॥ & ॥ 
तो संस्प्रशन्तो चरणावुत्थाप्य सुनिपुंगवः | गाढमाञ्चिष्य सस्रेहमिदें वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सोमित्रिणा सह । सीतया चानया सार्ध छाययेवानुदत्तया ॥११॥ 
पश्याश्रमपदं रम्यं दण्डकारणयवासिन!स्‌ । एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
_ सुप्राञ्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च । प्रशस्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥१३॥ 
फुछपङ्कजखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च । कारणडवविकीर्णानि तटाकानि सरांसि च ॥१४॥ 
द्रक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिप्र्वणानि च । रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च ॥१५॥ 
गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु । आगन्तव्यं च ते दृष्टा पुनरेवाश्रमं प्रति ॥१६॥ 


किया ॥ २॥ राम, लच्मण ओर खीताने विधिपूर्वक वहां तपस्वी के आश्रमे अशि ओर देवताओंकी 
पूजा की ॥ ३॥ उद्य होते हुए सूर्यको देखकर वे पापरहित हुए, पुनः सुतीच्णके पास जाकर 
उनसे ऐसा मधुर बचन बोले ॥ ४॥ भगवन्‌ , पूजनीय आपके द्वारा सत्कृत होकर हमलोगोंने 
सुखपूर्वक निवास किया, अव आपकी आज्ञा चाहते हें, मलोग जाना चाहते हैं, सुनिगण शीघ्रता 
करनेके लिये कह गये हैं ॥ ५॥ द्ण्यकारण्यमे रहनेवाले समस्त पुण्यात्मा ऋषियोंके आश्रम 
देखने के लिये हम लोगभी शीघ्रता करना चाहते हैं ॥ ६॥ नित्य धर्माचरण करनेवाले, जितेन्द्रिय 
तथा ज्वालाहीन अशिके समान इन सुनियोंके साथ हमलोग आज्ञा चाहते हैं ॥ ७॥ अन्यायसे 
. अजित लचमी पाकर दुष्कुलीन मजुष्यके समान जवतक सूर्यका तेज असद्दनीय न हेजाय ॥ ८॥ 
तभी तक में यहांसे चला जाना चाहता हैँ, ऐसा कहकर रामचन्द्रने लक््मण ओर सीताके साथ 
सुनिकी च८णवन्दना की ॥ &॥ चरण स्पर्श करते हुए उनके सुनिने उठाया और उनका गाढ 
आलिङ्गन करके वे उनसे स्नेहपूर्वक वाले ॥ १०॥ छायाके समान तुम्हारा अनुवतेन करनेवाली 
इस सीताके साथ तथा लचमणके साथ तुम निविप्नतापूर्वक जाओ ॥ ११॥ द्रयकारणयम रहने- 
चाले उन तपस्तियोको जिन्होंने तपस्याके द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है तथा उनके रमणीय आश्रम 
देखनेके लिये तुम जाओ ॥ १२॥ प्रचुर फलमूलवाले ओर पुष्पित वनको तुम देखोगे, जिन चनेंमें 
निर्दोष सगसगूह हे, जहांके पक्षी शान्त हैं ॥ १३॥ जिनमे कमलवन खिला है, जिनके जल सुन्द्र 
है, जिनमें जलमुगें फैले हुए हैं पेसे तालाब तुम देखागे ॥ १४॥ आांखोंको सुन्दर मालुम होनेवाले 
पकंतेंके भरने तुम देखोगे ओर रमणीय वनप्रदेश देखोगे, जहां मयूर बोलते होंगे ॥ १५ ॥ जाओ, 
वत्स लक्षमण, तुमभो जाश्रो ओर उन आश्रमोंको देखकर तुम पुनः इसी आश्रममें चले आओ ॥१६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_वाल्मीकीय-रामायणे २० 


एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सहलक्ष्मण! । परदक्षिणं सुनि कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥१७॥ 
ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायतेक्षणा । ददो सीता तयोभ्रात्रोः खड़ंगे च विमलो ततः ॥९८॥ 
आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने । निष्क्रान्तावाश्रमादन्तुसुभौ तौ रामलक्ष्मणो ॥१६॥ 
शीघं तो रूपसंपन्नावलुज्ञातो महर्षिणा । प्रस्थितौ ध्रतचापासी सीतया सह राघवो ॥२०॥ 


he 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडेऽएमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
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नवमः सर्गः & 
सुतीकष्णेनाभ्यसुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ । हृव्यया स्निग्धया वाचा भर्तारभिद्मत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अधर्मे तु सुसूक्ष्मेण विधिनाप्राप्यते महान्‌ । निटत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात्कामजादिह ॥ २॥ 
त्रीणयेव व्यसनान्यद्य कामजानि भवन्त्युत । मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्मांदगुरुतराबुभी ॥ ३॥ 
परदाराभिगमनं विना. वैरं च रोद्रता। मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव ॥ ४॥ 
कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्‌ । तब नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्ते कदाचन ॥ ६॥ 
32. मनस्यपि तथा राम न चेतद्धिद्यते क्वचित्‌ । स्वदारनिरतश्वेब नित्यमेत्र नृपात्मज ॥ ६-॥ 
०. 


महर्षिकी बातं स्वीकार करके रामचन्द्र ओर लक्ष्मणने सुनिकी प्रदक्षिणा की तथा बहांसे चलनेके 
लिए तयार इए ॥ १७॥ तव विशालाक्षी खीताने सुन्दर दो तूणीर ( बाणरखनेके तरकस ) दो 
धडुष तथा चमकोलो दो तलवार उन दोनें भाइयोंके दी ॥ १८॥ तूणीर बांधकर तथा उंकार 
करनेवाले धनुष लेकर चे दाना भाई राम ओर लक्ष्मण जानेके लिये आश्रमसे निकले ॥ १६॥ 
सुन्दर राम ओर लच्मण मदृषिकी आज्ञा पाकर धनुष ओर तलवार लेकर खीताके साथ चले ॥२०॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यक्राण्डका आठवां सर्ग समाप्त ॥ ८ ॥ 


——?e? 


सुतीदणकी आज्ञा लेकर वन जाते हुए अपने पति राभचन्द्रसे सीता मनोहर ओर मधुर 
चाणीले बोलीं ॥ १॥ आप महापुरुष हैं, पर सूचम दृष्टिसे विचार करनेपर अवश्यही आप अधम- 
भागी होंगे (इस लिएकि आपने झूगेंकेा मारनेकी प्रतिज्ञा की है), पर इस इच्छापूबक किये 
जानेवाले पापले निवत्त होकरही आप अधमंसे बच सकते हें॥ २॥ इच्छासे उत्पन्न होनेवाले 
तीनदी पाप मनुष्यको होते हैं, मिथ्यावचन पहलाहे, यह सब पापे।से वड़ाहै, परते दोनों ( जो 
झागे कहे जांयगे.) इखलेमी बड़े हैं ॥ ३॥ परणख्नलीसंसग ओर बिना विरोधके क्ररकर्म करना। ` 
रामचन्द्र, आपके बचन न ते कभी झूठे हुए हैं ओर न होंगे ॥ ४॥ धर्मनाशक परस्त्री-संसगेकी 
ते आपने अभिलाषा भी नहीं की, हे मनुष्यश्रेष्ठ, यहद भाव तुममे इस समय नहीं है ओर पहले 
भी कपरी न था ॥ ५॥ आपके मनमेंही यद्द भाव नहीं है, आप खयम्‌ निरत हैं, केवल अपनी स्रीसे 
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धर्मिष्ठः सत्यसंधश्च पितुनिर्देशकारकः । त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वायि सर्व प्रतिष्ठितम्‌।।७॥ 
तञ्च सै महावाहो शक्यं बोढुं जितेन्द्रियेः | तब वश्येन्द्रियत्वं च भूतानां शुभदर्शन ॥ ८ ॥ 
तृतीयं यदिदं रोद्रं परमाणाभिहिसनम्‌ । नि्वेरं करियते मोहात्तच ते समुपस्थितम्‌ ॥ ९॥ 
्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । षीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्‌॥ १ ०॥ 
एतन्निमित्तं वचने दण्डका इति विश्रुतस्‌ । प्रस्थितस्त्वं सह भात्रा घृतचाणशरासनः ॥ ११॥ 
ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्टा मम चिन्ताकुलं मनः । त्वद्ध चं चिन्तयन्त्या वे भवेन्निःश्रयसं हितम्‌॥ १२॥ 
नहि मे रोचते वीर गमनं दणडकान्प्रति | कारणं तत्र वक्ष्यामि बदन्त्या! श्रूयतां मम ॥१३॥ 
त्वे हि वाणधतुष्पाणिभात्रा सह वनं गतः । दृष्टा वनचरान्सर्ान्कचित्कुर्या; शरव्ययम्‌। १४॥ 
क्षत्रियाणामिह धनुइताशस्येन्धनानि च । समीपतः स्थितं तेजो वलमुच्छुयते भ्रशम्‌॥१५॥ 
पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यबाञ्छुचिः । कस्मिश्चिदभवत्पुणये चने रतमृगद्विजे ॥१६॥ 
तस्येव तपसो विघ्नं कर्तुभिन्द्रः शचीपतिः । खङ्गपाणिरथागच्छदाश्रमं भररूपश्क्‌ ॥१७॥ 
तस्मिस्तदाश्रमपदे निहितः खङ्ग उत्तमः । स न्यासविधिना दत्त! पुण्ये तपसि तिष्ठतः १८ 
स तच्छख्मलुपाप्य न्याप्तरक्तशतत्परः । वने तु विचरत्येव रक्षन्प्रययमात्मनः ॥१६॥ 


सन्तुष्ट हैं ॥ ६॥ आप धर्मनिष्ठ सत्यप्रतिज्ञ ओर पिताके आज्ञा पालन करनेवाले हैं, इख कारण 
सर्बाङ्गपूणं धर्म ओर सत्य आपमें प्रतिष्ठित हैं ॥७॥ महाबली, जितेन्द्रिय पुरुषोंके द्वारा धारण 
किये जानेवाले चे दोनों गुण आपमे हैं, आप जितेन्द्रियभी हैं; क्योंकि आप प्राणियोंको प्रिय हैं, 
लाग आपके देखकर प्रसन्न होते हैं इखीसे आपकी जितेन्द्रियता प्रमाणित हाती है ॥ ८॥ तीसरा 
पाप जिससे लोग विना अपराध के दूसरों की हिसारूप कर कर्म करते हें, वह मोह अज्ञानसे करते 
हैं, प्रसङ्गले बह आपके प्राप्त हुआ हे, आपभी निरपराधोंकी हिंसा करना चाहते हैं ॥ &॥ आपने 
दरडकारण्यमें रहनेवाले ऋपियोंकी रक्ता करनेके लिये युद्धम राक्षसांके वध करनेकी प्रतिज्ञा 
की है ॥ १० ॥ दण्डक इस नामसे प्रसिद्ध वनमें भाईके साथ धनुष वाण लेकर आप जा रहे हैं, इसी 
कारण मैने आपसे ऐसा कहा ॥ ११॥ आपके चरित्रसे मैं परिचित हँ, आप सत्यप्रतिन्ञ हैं जो 
राक्तसोंके मारनेकी आपने प्रतिज्ञा की है, वह आप अवश्य पूरी करगे, आप वनमे जारहे हैं यह 
देखकर तथा आपके लै!किक ओर पारलौकिक कल्याणकी वात सोचकर मेरा मन व्याकुल हारहा 
है॥ १२॥ वीर, दणडकवनमे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका कारण मैं कहती हुँ, आप 
मुझसे सुनें ॥१३॥ धनुष वाण लेकर आप भाईके साथ वनमें जा रहे हे, वहां सब चनचरोंको देखकर 
अचश्यही किसीपर बाण छोड़ेगे ॥ १४ ॥ क्योंकि जिसप्रकार आगके पाख लकड़ी रहनेसे उसका 
चल बढ़ता है, उसी प्रकार क्षत्रियके समीपमें स्थित धनुष उसके तेज ओर बलके बढ़ाता है ॥ १५ ॥ 
सुनिये, पहले किसी पवित्र चनमे जहांके पशुपक्षी शान्त थे, वहां एक सत्यवान्‌ नामके पवित्र तपस्वी 
_ तपस्या करतेथे॥ १६॥ उनकी तपस्यामे विप्न करनेके लिये सिपाहीका रूप धरकर इन्द्र तलवार 
लेकर उनके आश्रममे आये ॥ १७॥ इन्द्र वह उत्तम तलवार उस आश्रमप्रे पवित्र तपस्या करने 
चाले मुनिके यहां थाती रखगये ॥१८॥ वे सत्यवान उस तलवारको पाकर उस न्याखको तत्परतासे 
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यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि फलानि च । न विना याति तं खङ्गं न्यासरनणतत्परः ॥२०॥ 
नित्यं शस्र परिबइन्क्रमेण स तपोधनः। चकार रोद्रीं स्वां बुद्धि त्यच्छा तपसि निश्चयम्‌॥ 
ततः स रोद्राभिरतः प्रमत्तोऽधर्मकर्पितः । तस्य शख्रस्य संवासाज्जगाम नरकं मुनि! ॥२२॥ 
एवमेतत्पुराहत्त शस्रसयोगकारणस्‌ । अग्िसंयोगवद्धेतः शस्त्रसेयोग उच्यते ॥२३॥ 
स्नेहाच बहुमानाच्च स्मारये त्वां न शिक्षये । न कथंचन सा कार्या शृहीतधनुपा त्वया ॥२४॥ 
बुद्धिवेरे विना इन्तुं राक्षसान्दणडकाश्रितान ! अपराधं विना इन्तुं लोको बीर न मंस्यते ॥२५॥ 
क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम्र । धनुपा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षाणम्‌ ॥२६॥ 
क्क च शन्न क च वनं क च क्षात्रं तपः क च । व्याविद्धमिद्मस्मा भिदृशधमस्तु पूज्यताम्‌ ॥२७॥ 
कदयकलुषा बुद्धिजायते शस्रसेवनात्‌ । पुनगत्वा त्वयोध्यायां क्षात्रधर्मं चरिष्यसि॥२८॥ 
अक्षया तु भवेत्प्रीतिः श्वश्ृश्वशुरयोमेम । यदि राज्यं हि संन्यस्य भवेर्स्वं निरतो मुनि! २६॥ 
धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्रभवते सुखम्‌ । धर्मेण लभते संत्र धर्मसारमिद॑ जगत्‌ ॥१०॥ 
आत्मानं नियभैस्तेस्तेः कथित्वा प्रयत्नतः । प्राप्यते निपुणेर्थमो न सुखाळभते सुखम्‌ ॥३१॥ 


रक्षा करने लगे, अपने विश्वासकी रक्षा करनेके लिए तलवार लेकर घनमें भ्रमणभी करने 
लगे ॥ १६ ॥ मूलफल लेने जहां वे जाते थे, वहीं तलवार लेकर जातेथे, थातीक्की रक्षा करनेके लिये 
विना तलवारके कहाँभी नहीं जातेथे ॥ २० ॥ इस प्रकार प्रतिदिन शस्त्र लेकर श्रमण करनेके कारण 
“उन तपस्वीने अपनी वृद्धिको क्र बना लिया ओर तपस्याकी ओरका उनका प्रेम शिथिल 


` दुआ ॥ २१॥ इस प्रकार धीरे-धीरे वे सुनि क्र धर्मकी ओर अग्रखर हागये, उनका कतंब्यज्ञाने 


जाता रहा, उनका धर्म नष्ट हागया, उस शस्त्रके साथ रहनेके कारण सुनि नरकमें गये ॥ २२॥ 
शस्त्रके कारण ऐसी घटना पहले हुईथी, अशिके संयोगसे जिस प्रकार लकड़ीका नाश होता हे, 
उसी प्रकार शख्तरोंके संयोगसे मजुष्योंका नाश होता है॥ २३॥ आप पर जो मेरा आदर है तथा 
आपका जो मेरे प्रति स्नेह है उससे में आपके स्मरण कराती हुँ, आपके शिक्ता नहीं देती ह, 
धनुष लेकर अ्रनपराधी प्राणियोंकी हिंसा आप न कीजियेगा ॥ २४॥ विना अपराधके 
द्ण्डकारण्यमे रहनेवाले राक्तसोंको मारनेकी आप इच्छा न कीजिएगा, क्योंकि वीर, बिना 
अपराधके जालोग मारते हैं उनकी प्रशंसा नहीं होती ॥ २५ ॥ नियतात्मा चीर क्षत्रियांका ते घनमें 
यही प्रयोजन है कि वे पीडितोंकी रक्षा करें ॥ २६॥ शस्त्र ओर वन, क्तत्रियघमं ओर तपस्या 
ये परस्पर विरुद्ध हे अतएव हमले।गेंके इनका आद्र नहीं करना चाहिये; किन्तु देशधर्म तपोवन 
धर्मका आद्र करना चाहिए ॥ २७॥ शस्त्र धारण करनेले बुद्धि कुषित हाजाती है, उसका विवेक 
नष्ट होजाता है, अतएव अयोध्यामें चलकर आप क्षत्रियधर्मका अनुष्ठान कीजियेगा ॥ २७॥ 
राज्य त्याग करके वनमे आकर यदि आप मुनिवृत्तिका धारण कर ते इससे हमारे श्वशुर ओर 
साखको अक्षय प्रसन्नता हागी ॥ २६ ॥ धमसे अर्थ हाता है ओर सुख होता है, धर्महासे सब 
मिलता है, धर्मही इख जगतका प्राण है ॥ ३०॥ भिन्न-भिन्न नियमेंक्े पालनसे निपुण मुष्य 
धर्मलाभ करते हैं, सुखे सुख नहीं मिलता ॥ ३१ ॥ अतएव हे सोम्य, शुद्ध बुद्धि दाकर इस 
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नित्यं शुचिमतिः सोम्य चर धर्म तपोवने । सर्व तु विदितं तुभ्यं त्रेलोक्यामपि तत्त्वतः ॥|३२॥ 
स्रीचापलादेतदुपाहृतं मे धर्म च वक्तुं तव कः समर्थः । 
विचार्य बुद्धया तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण ॥ ३३ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे नवमः सर्ग: ॥ & ॥ 


दशमः सर्गैः १० 
वाक्यमेतत्तु वैदेह्या व्याहृतं भतृंभक्तया । श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः मत्युवाचाथ जानक्रीम्‌ ॥ १॥ 
हितमुक्तं स्वया देवि स्लिग्यया सहशँ वचः । कुलं व्यपदिशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 
कि नु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयैवोक्तमिदं वचः । क्षत्रियैर्धायते चापो नातेशब्दो भवेदिति ॥३॥ 
ते चार्ता दण्डकारण्ये सुनयः संशितव्रताः । मां सीते स्वयमागम्य शरण्यं शरणं गताः ॥४॥ 
वपतन्तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः । न लभन्ते सुखं भीरु राच्ञसेः क्रूरकर्मभिः ॥५॥ 
भक्ष्यन्ते राक्षसेभींमेनरमांसोपजी विभिः । ते भक्ष्यमाणा.मुनयो दण्डक्रारणयवासिनः ॥६॥ 
अस्मानभ्यवपच्चेते मामूचुद्विजसत्तमाः । मया तु वचनं श्रुत्वा तेषामेवं स॒खाच्च्युतम्‌॥७॥ 


तपोचनमें श्राप धर्माचुष्टान करें । आपके ते सव मालुम है, त्रिलाकमें जा पुरुषार्थ है उसका रहस्य 
आपको मालुम है ॥ ३२ ॥ स््रीकी स्वाभाविक चञ्चलताके कारण मैने आपसे ऐसा कहा है, नहींते 
आपके धर्मोपदेश देनेकी किसकी शक्ति है। अपने भाईके साथ बुद्धिपूर्वक विचार करके जा 
आपको अच्छा लगे चह कीजिए विलम्च मत कीजिए ॥ ३३॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका नवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९ ॥ 
——30:—— 


पतिम भक्ति रखनेवाली सीताके कहे इन वचनेोंको सुनकर धर्मात्मा रामने उन्हे इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ देवि, तुमने सुभे मेरा हित बतलाया, मुझमें स्नेह रखनेवाली तुम्हारे 
लिए यही उचितभी है और राजा जनककी कन्याके लिए कुल धर्मका उपदेश करनाभी उचितहे, 
उसमें तुमतो धर्म जाननेवाली हे। ॥ २॥ देवि, मैं उत्तर क्या दूं, तुमनेही कहाहै क्षत्रिय इसलिए 
धनुष धारण करतेहें ,कि कोई दुःखी पुकार न करे अर्थात्‌ दुःखीका दुःख दूर किया जाय ॥ ३॥ 
सीते, द्णडकाएयचासी तीचण ब्रतघारी मुनि डुःखीहैं, में उनकी रक्षा करूंगा इसलिए खयं वे मेरी 
शरण आयेथे ॥ ४॥ खदा फलमूल पर समय वितानेवाले ये सुनि करकमे करनेवाले राक्षसों के 
कारण सुखसे नहीं रहपाते ॥ ५॥ नरमांससे जीनेवाले ये भयानक राक्षस द्ण्डकारण्यवासी 
सुनियांको खाजातेहै ओर खाये जानेचाले ॥ ६॥ वे व्राह्मसश्रेछ हमलोगोंके पास आये ओर 
उमलोगोंने अपनी सब कथा मुझसे सुनायी, उनके मुंहसे निकली बात मैने खुनी ॥ ७॥ 
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-वाल्मीकीय-रामायशे 3५ 


कृत्वा वचनशुआपषां वाक्यमेतदुदाहतम्‌ । प्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेषा तु ममातुला ॥ ८॥ 
यदीदुशेरहं विप्रेरुपस्थेयेरुपस्थितः । कि करोमीति च मया व्याहतं द्विज वनिधो॥ ९॥ 
संवेरेव समागम्य वागियं समुदाहृता । राक्षसैदणडक्कारणये वहुभिः कामरूपिभिः ॥१०॥ 
अदिताः स्म शशं राम भवान्नस्तत्र रचतु। होमकाले तु सँपासे पर्वकालेषु चानघ ॥११॥ 
धषयन्ति स्म दुधा राक्षसाः पिशिताशनाः । राक्षसेर्धपितानां च तापशानां तपस्विनाम्‌ ॥१२॥ 
गति मृगयमाणानां भवान्नः परमा गतिः । कामं तपःप्रभावेश शक्ता इन्दुं निशाचरान्‌ ॥१३॥ 
चिराजित न चेच्छामस्तपः खण्डयितुं वयम्‌ । बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरं चैव राघव ॥१४॥ 
तेन शापं न मुञ्चामो भक्ष्यमाणाशच राक्षसैः | तद्धमानान्रच्षो भिर्दणङकारणयवास्चिभिः ॥१५॥ 
' रक्षकस्त्वे सह भात्रा त्वन्ञाथा हि वयं वमे । मया चेतकूच! श्रुत्वा कारुन्येन परिपालनम्‌॥ १६॥ 
अृषीणां दण्डकारणये संश्रुत्य जनक्रात्मजे । संश्रत्यं च न शक्ष्यान्रि जीवधानः प्रतिश्रवम्‌ ॥१७॥ 
सुंनीनामन्यथाकर्तृ सत्यामिष्ठ हि मे सदा । अप्य जीवितं जहां त्वां बा सीते सलक्ष्मणास्‌॥१८॥ 
न तु प्रतिज्ञा संश्चुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । तदवश्यं मया कार्यक्षपीणां परिपालनम्‌ ॥१४॥ 
अनुक्तेनापि वेदेहि प्रतिज्ञाय कथं पुनः । मम स्नेहाच्च सोहार्दादिदसुः्तं त्वया वचः ॥२०॥ 


उनके वचन सुनकर मैंने उनलोगोंसे कहा--य्रापलाग प्रसन्न हें, इसबातसे खयंमुमे बड़ी लज्ञा 
आरही है कि जिन ब्राह्मणांके पास मुझे खयं जाना चाहिये चे भेरेपाख आये हैं, मैंने ब्राह्मणांसे 
पूछा कि में क्याकरूं || ८।। &॥। उनसवने मेरेपास आकर सुभसे यही कहा कि द्ण्डकारण्यमें 
मनमाना रूपधारण करनेवाले अनेक राक्षसेंसे हमलेग पीड़ितहो रहे हे, आप हमारी रच्षाकरें। 
जब द्वामका समय होता है अथवा दर्शपैर्णमास आदिपर्व कालमें ॥ १०॥ ११ ॥ ये मांस खानेवाले 
बड़े बली राक्तल हमलोगोंका दुःख. देतेहें। राक्षसांसे डुःखपाये हुए तपस्वी ॥ १२ ॥ अपना 
रक्तक ढंढ़ रहेहे, हमलेगोंकी दृष्टिमे सर्वश्रेष्ठ रक्षक आपझही हैं । यद्यपि तपकी शक्तिसे हमलाग 
राक्षसांका मार सक्तेहे ॥१३॥ पर बहुत दिनेंका अजित तप दमलेग खगण्डित करना नहोंचाहते | 
रामचन्द्र, तपस्यामें बड़े विन्न होतेहे ओरडसके आचरण करनेमें बड़ा कष्ट होताहे॥१४॥ इसी कारण 
राक्षस हमलोागांका खातेभी हैं फिरभी हमलेग उन्हे शाप नहीं देते । दणडकारण्यवासी राक्षसोंके 
द्वारा पीड़ित हमलोगोंके ॥ १५ ॥ रक्षक अपने भाईके साथ आपटी हैं । वनमें रहनेवाले हमलोगोंके 
खामी आपही हैं । उनकी यह वात सुनकर दणडकारण्यमें रहनेवाले सझुनियोंकी पूरी रक्षा करनेकी 
मैने प्रतिज्ञा को । जनकपुत्रि, प्रतिज्ञा करके जीतेजी ते अपनी प्रतिज्ञा ॥ १६ ॥ १७ ॥ जो मैंने 
मुनियांसे की है-उसले मुड़ नहीं सकता । क्योंकि सत्य मुझे; सदा प्रियहै । सीते में अपने प्राणछोड़ 
सकता हँ, लदमणकेलाथ तुमकाभी छोड़ सकता हँ ॥ १८॥ पर की हुई प्रतिज्ञा विशेषकर त्राह्मणांके 
सम्बन्धकी प्रतिज्ञा में नहीं छोड़सकता । अतपव ऋषियोंकी रच्तामें अवश्य करूंगा ॥ १६॥ 
ऋषियेंके विना कहेभी में उनको रक्ता करता, अवते! उनकी रच्षाकी प्रतिज्ञा कर चुकाहुँ । तुमने जो 
'मुभसे ऐसा कहाहे, बह सुभमें प्रेम ओर स्नेद्द हानेके कारण ॥२०॥ इससे सीते, मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। 
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२५ अरणयकाणडम्‌ 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न ह्यनिष्ठोऽनुशास्यते । सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने ॥ २१ ॥ 
सध्मचारिशी मे त्व॑ प्राणेभ्योऽपि गरीयसी 
इस्थेवसुक्र्चा वचनं महात्मा सीतां मियां मेथिलराजपुत्रीम्‌ । 
रामो धनुष्मान्सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोवनानि ॥ २२ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदि काव्येऽरएयकाडे दशमः सग: ॥ १० ॥ 


——$0:—— 


एकादशः सर्गः ११ 


अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना । पृष्ठस्तु धनुष्पाणिलक्ष्मणोऽनुजगाम ह ॥ १॥ 
तौ पश्यमानो त्रिविधाञ्शेलप्रस्थान्वनानि च । नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सह सीतया ॥ २॥ 
सारसांश्चक्रवाकांश्च नदीपुलिनचारिणः । सरांसि च सप्मानि युतानि जलजेः खगेः ॥ ३॥ 
यूथवन्धांश्च पृपता मदोन्परत्तान्विषाशिनः । महिषांश्र वराहांश्र गजांश्च दुमवेरिणः ॥ ४॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे । ददृशुः सहिता रम्यं तटाकं योजनायतम्‌ ॥ ५॥ 
पद्मपुष्करसंवाध गजयूयेर लेकृतम्‌ । सारसेहैसकादम्वेः संकुलं जलजातिभिः ॥ ६ ॥ 
प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन्सरसि शुश्चवे । गीतवादित्रानिधोपो न तु कश्चन दश्यते ॥ ७॥ 
जो प्रिय नहीं है बह उपदेश देने नहीं आता । शोभने, जा तुमने कहा है वह तुम्हारे कुल ओर तुम्हारे 


[oN 


_लिए उचित नहीं है, तुम मेरी सहधर्मचारिणी हो ओर मुझे अपने प्राणांसे भी अधिक प्रिय हा ॥२१॥ 
मैथिल राजकन्या सीताको इसप्रकार कहकर महात्मा रामचन्द्र घुष लेकर लदमणके साथ तपोवनकी 
अर गये ॥ २२॥ 


आदिकाव्य वाळमीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका दरवां सर्ग समाप्त ॥ १० ॥ 


आगे रामचन्द्र चलते थे, वीचमें सुन्दरी सीता, उनके पोछे धनुष लेकर लक्ष्मण चलते 
थे॥ १॥ ये राम ओर लक्ष्मण अनेक पवेतोंके शिखरो, चनों तथा भिन्न-भिन्न रमणीय नदियोंको 
देखते हुए खीताके साथ चले ॥ २॥ नदीतीर पर विचरनेवाले सारसो ओर चकवाओंके 
उन लोगोंने देखा, कमलवाले तलाव उन लेगोंने देखे, जहां जलचर पत्ती वर्तमान थे ॥ ३॥ हिरनों- 
का यूथ, मदमस्त खींगवाले सैसे, सूत्र तथा पेड़ोंको डरवाने वाले हाथियोंको देखते हुए वे 
लोग चले ॥ ४ ॥ बहुत दूर जानेपर जब सूर्यं अस्त होने लगा, उख समय उन लोगोंने एक बड़ा 
दी खुन्दर तालाब देखा, जा एक योजन लम्बा था ॥ ५ ॥ भिन्न भिन्न जातिके कमल उसमे खिले थे, 
द्दाथियोंके यूथसे वद्द अलंकृत था, जलचारी सारसं ओर हंससमूहांसे चह तालाब भरा 
था॥ ६॥ स्वच्छ जलवाले उस तालाबमे गाने ओर वजानेका शब्द खुन पड़ता था, पर कोई 
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_वाल्मीकीय_रामायणे २६ 


ततः कोतूहलाद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः । मुनि धर्मभृतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ८॥ 
इद्मत्यङ्टते रुर्वा सवेषां नो महामुने । कोतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम्‌॥ ६॥ 
तेनेबसुक्तो धर्मात्मा राघवेण सुनिस्तदा । प्रभाब सरसः क्षिप्रमाख्यात्मुपचक्रमे ॥१०॥ 
इंद पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकम्‌ । निर्मित तपसा राम सुनिना माण्डकशिन।११॥ 
स हि तेपे तपस्तीव्रं माणडकणिर्महामुनिः । दशवर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाशये ॥१२॥ 


पभ 


तत; प्रव्यथिताः सर्वे देवाः साग्निपुरोगमाः । ग्रत्रुवन्वचनं सर्वे परस्परसमागता! ॥११॥ 
अस्माकं कस्यचित्स्थानमेष प्राथेयते मनिः | इति संविग्नमनसः सर्व तत्र दिवोकसः ॥!१४॥ 
ततः कर्ती तपोविघ्नं सर्वदेवेनियोजिताः । प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्यु्नलितवर्चसः ॥१५॥ 
अप्सरोभिस्ततरताभिमुनिदष्टपरावरः । नीतो मदनवश्यत्व॑ देवानां कार्यसिद्धये ॥१६॥ 
ताअवाफरस; पञ्च मुनेः पत्नीत्वमागताः । तटाके निर्मित तासां तस्मिज्ञन्तहित ग्रहम्‌ ॥१७॥ 
तत्रवाप्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यथासुखम । रभयन्ति तपोयोगान्सुनि यौबनमास्थितम्‌ ॥१८॥ 
तासां सक्रीडमानानामेष वादित्रनिःस्वनः । श्रूयते भूषणोन्मिश्रो गीतशब्दों मनोहर! ॥१९॥ 
आश्चर्यमिति तस्येतदचन भावितात्मनः । राधवः प्रतिजग्राह सह भात्रा महायशाः ॥२०॥ 
एवं कथयमानः स॒ ददर्शाश्रममरडलम्‌ । कुशचीरपरिचिषं ्ाझमचा लक्ष्म्या समाद्ृतम्‌२१॥ 


दिखायी नहीं पड़ता था । कौन बजा रहा है ओर गारहा है इसका पता नहीं चलता था ॥ ७॥ 
तब कुतूहलवश हाकर राम ओर लक्ष्मण धर्मभ्वत नामक सुनिसे पूछने लगे # ८ महामुने, यह 
सुनकर दम लोगोंको बड़ा कुतृद्दल उत्पन्न हो गया है, यह क्या है, आप ठीक-ठीक कहें ॥ 8॥ 
रामचन्द्रके ऐसा पूछुनेपर धर्मात्मा सुनि शीघ्रही उस तालावका प्रभाव कहने लगे ॥ १० ॥ यह 
पञ्चाक्षर नामका तालाव है , इसमे खदा जल रहता है, मारडकणीं सुनिने अपनी तपस्यासे इसे 
बनाया है ॥ ११॥ महामुनि माएडकणींने जलमे रहकर तथा वायु खाकर दख हजार वषो तक 
बड़ा कठोर तप किया ॥ १२॥ उनकी ऐसी कठोर तपस्या देखकर अशि आदि देवता बहुत ही 
डःखी इप ओर एकत्र होकर वे लोग आपस में बाले ॥ १३ ॥ वे देवता इस कारण और भी घबड़ा 
गये थे कि यह मुनि हम लोगोंमेंसे किसीका स्थान चाहता है॥ १४॥ उन सुनिकी तपस्यामें 
विप्र करनेके लिए उन देवताओंने पाँच प्रधान अप्सराओंको नियुक्त किया, जिनकी कान्ति 
विद्युतके समान थी ॥ १५॥ परमात्मा ओर जीवतत्त्व जाननेवाले चे मुनि देवताओंकी कार्य- 
खिद्धिके लिये कामके अधीन बनाये गप ॥ १६॥ वे पाँचां अप्सराएँ सुनिकी स्त्री वन गयीं, इस 
तालाबके भीतर उन्हींके लिए घर बनाया गया है॥ १७॥ चे पाँच अप्सराएँ वहीं सुख पूवंक 
रहती हैं ओर तपस्याके प्रभावसे यौवन प्राप्त किये सुनिका रमण कराती हैं ॥ १८॥ उन्हींकी 
क्रीडाके वाजेका यहद शब्द सुन पड़ता है, ओर भूषणके शब्दसे युक्त मनाहर यहद गीत भी उन्ही- 
का सुन पड़ता है ॥ १8 ॥ आश्चर्य है, ऐसा कहकर उन ब्रह्मक्षांनी मुनिकी वात तपस्वी रामचन्दर- 
ने भाईके साथ मान ली ॥ २० ॥ आश्चर्य है ऐसा कहते हुए रामचन्द्रने एक आश्रम देखा, जो 
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२७ _अरययकापडमू 
प्रविश्य सह बेदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः ! तदा तस्मिन्स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममगडले॥२२॥ ` 
उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो मइषिभिः । जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम्‌ ॥२३॥ 
येषामुपितवान्पूवे सकाशे स महास्रवित्‌ । कचित्परिदशान्मासानेकसंब्सरं क्कचित्‌ ॥२४॥ 
कचि चतुरो मासान्पश्च पट्‌ च च परान्कचित्‌ । अपरजञ्ञाधिकान्माप्तानध्यधमधिक॑ क्कचित्‌ ॥२५॥ 
नीन्मासानएमासांश्च॒ राघत्रोन्यबसत्सुखम्‌ । तत्र संवस्ततस्तस्य मुनीनामाश्रमेछु वे ॥२६॥ 
रमतश्रानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश । परिछ्रत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया ॥२७॥। 
सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं पुनरेवाजगाप ह । स तमाश्रममागम्य सुनिभिः परिपूजितः ॥ २८॥ 
तत्रापि न्यवसद्रामः किचित्कालमरिदमः । अथाश्रमस्थो विनयात्कदाचित्तं महासुनिस्‌॥२९॥ 
उपासीनः स काकुत्स्थः छुतीक्षण मिदमन्रवीत्‌ । अस्मिन्नरणये भगवन्नगस्त्यो सुनिसत्तमः ॥३०॥ 
वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम्‌ । न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया ॥३१॥ 
कुत्राश्रमपदं रस्यं महर्षेस्तस्य धीमतः । प्रसादार्थ भगवतः सानुजः सह सीतया ॥३२॥ 
अगस्त्यप्रधिगच्छेयमभित्रादयितुं मुनिम्‌ । मनोरथो महानेष हृदि संपरिवतंते ॥३३॥ 
यदहं तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्त्रयम्‌ । इति रामस्य स सुनिः श्रता धर्मात्मनो वचः ॥३४॥ 


शोभासे शोभित होरहा थां, तथा जिसमें चारो ओर चोर फैले हुए थे ॥ २१ ॥ उस सुन्दर आश्रममें 
रामचन्टने सीता ओर लच्मणके साथ प्रवेश किया ॥ २२ ॥ महषियोंके द्वारा सत्कृत होकर सुख- 
पूर्वक रामचन्द्रने चहाँ निवास किया, पुनः क्रमले उन तपसियोंके आश्रम देखनेके लिये वे 
चले ॥ २३ ॥ जिन महर्षियांके आश्रमेंमें घे महास्त्रवेत्ता पहले रह चुके थे । रामचन्द्रने किसी 
ग्राश्रममे दख महीनेसे अधिक निवास किया, कहीं एक वषं, ॥ २४ ॥ कहीं चार महोने, कहीं पाँच 
मद्दीने ओर कहाँ छ महीने उन्हाने सुखपूर्वेक निवास किया । कहीं इससे भी अधिक अर्थात्‌ सात 
महीने, कहां एक महीनेसे कुछ अधिक, कहीं आधे महीनेसे अधिक सखुखपूवेक निवास 
किया ॥ २५॥ किसी आश्रममे तीन महीने, किसीमे आठ महीने रामचन्द्रने सुखपूवेक निवास 
किया । इस प्रकार सुनियोंके आश्रमेंमें सुख पूवंक निवास करते ॥ २६॥ ओर प्रखशञता पूर्वक रमण 
. करते हुए रामचन्द्रे दख वर्ष वीत गये । धमंज्ञ रामचन्द्र सोताके साथ घूमकर ॥ २७॥ पुनः 
चे सुतीच्णके आश्रममें आये । इस आश्रममे आनेपर सुतियोंने इनका सत्कार किया ॥ २८॥ 
शत्रुओंको दमन करनेवाले रामचन्द्रने वहां भी कुछ दिनों तक निवास किया । इस आश्रममें 
रहते हुए रामचन्द्र महामुनि छुतीचणके पास जाकर विनयपूर्वक बेले--भगवन, इख वनमें सुनि 
श्रेष्ठ अगस्त्य ॥ २६ ॥ ३० ॥ रहते हैं, यह बात मैने कथा कहनेवालोंके मुँहसे सुनी है । पर इस 
वनके विशाल हेोनेके कारण में उनका स्थान नहीं जानता ॥ ३१॥ उन बुद्धिमान महषिका आश्रम 
कहां है, भगवान्‌ अगस्त्यकी प्रसन्नताके लिप लच्मण ओर खीताके साथ ॥ ३२॥ मुनिको प्रणाम 
करनेके लिये में उनके पाल जाऊगा । यह मेरे मनमें बहुत बड़ा मनोरथ वतेमान हे ॥ ३३॥ 
कि मैं उन सुनिवरकी सेवा स्वयं करूँ । धर्मात्मा रामके ये वचन सुनकर वे सुनि ॥ ३४ ॥ सुतीदण 
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सुतीक्ष्णः परत्युवाचेदं भीतो दशरथात्मजम्‌ । अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामः सलक्ष्मणम्‌ ॥३५॥ 
 आगस्तमभिगच्छेति सीतया सह राघव । दिष्टया स्विदानी मर्थेऽस्मिन्स्वयमेव ब्रवीषि माम्‌॥ 
ह. अथमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महामुनिः ॥ ३६ ॥ 

योजनान्याश्रमात्तात याहि चत्वारि चे ततः । दक्षिणन महाञ्लीमानगरत्यश्रात्राश्रमः ॥३७॥ 
स्थलीम्ायवनोेश पिप्पलीवनशोभिते । बहुपुष्पफले रम्ये नानाबिहगनादिते ॥१८॥ 
पश्चिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिद्वाशयाः । हंसकाररडवाकी णाश्रक्रवाकोपशोभिता; ॥३९॥ 
तत्रकां रजनी व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌ । दल्लिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पार्श्वतः ४० 
तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम्‌ | रमणीये वनोद्ेशे बहुपादपशोभिते ॥४१॥ 
रंस्यते तत्र वेदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह । स हि रम्यो बनोददेशो वहुपादपसंयुतः ॥४२॥ 
यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुमगस्त्यं तं महामुनिम्‌ । अद्येव गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥४३॥ 
इति रामो मुनेः श्रत्वा सह भात्राभिवाद्य च । प्रतस्थेऽगस्त्यसुदिश्य सानुजः सह सीतया ॥४४॥ 
पश्यन्वनानि चित्राणि पवेतांश्चाभूसंनिभान्‌। सरांसि सरितत्रव पथि सार्गबशानुगान्‌॥४४॥ 
सुतीकष्णनोपदिष्ठन गत्वा तेन पथा छुखम्‌ । इदे परमसंहृ्टो वाक्यं लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । ४६॥ 
एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महास्मनः। अगस्त्यस्य युनर्भातुदृश्यते पुण्यक्रमण्‌ः ॥४४ 


Ri क्स... 


र प्रसन्न होकर द्सरथ-पुत्र रामचन्द्रसे बोले-लदमण और तुमसे मैं भी यही कहना चाहता 
था ॥ ३५ ॥ कि रामचन्द्र खीताके साथ अगस्त्यके पास चले । पर प्रसन्नताकी वात है कि इस 
विषयमे तुम स्वयं मुकले कह रहे हा । में तुमसे घतलाता हुँ जद्दां महामुनि अगस्त्यका 
आश्रम है ॥ ३६॥ इख आश्रमसे चार याजन अर्थात्‌ सोलह केस जाओ, तव दक्षिणकी ओर 

| अगस्त्यके भाईका बड़ा आश्रम मिलेगा ॥ ३७ ॥ वहां चनक्री भूमि समतल है, वहां पिप्पलीका वन 

र है। पुष्प ओर फल बहुत हैं अनेक प्रकारके पक्षी बोलते रहते हैं वह स्थान बड़ा ही रमणीय 

| है ॥ ३८॥ कमलेंसे सुशाभित और स्वच्छ जलवाले अनेक जलाशय हैं, हंस, जलसुगे ओर चकवाक 
खे सुशोभित हो रहे हैं ॥ ३६॥ वहां उस आश्रममें एक रात रहकर प्रातःकाल बनके 

___*बगलसे दक्षिण दिशाकी ओर जाना ॥ ४०॥ एक योजन जानेपर वनके रमणीय भागमें अनेक 

 उइत्तोंसे शोभित अगस्त्यका आश्रम है ॥ ४१ ॥ वहाँ जानकी ओर लच्मण तुम्हारे साथ प्रसन्न होंगे । 

वह वनविभाग बड़ाही सुन्दर है, वहाँ अनेक वृक्ष हैं ॥ ४२॥ महामते रामचन्द्र, यदि तुमने महामुनि 
` अगस्त्यका देखनेकी इच्छा की है ते आजही जानेका निश्चय करो ॥ ४३॥ मुनिक्री बाते 
सखुनकर रामचन्द्रने भाईके साथ उन मुनिका प्रणाम किया ओर वे भाई तथा सीताके साथ 
| झगस्त्याश्रमकी ओर चले ॥ ४४॥ मागमे आए हुए अद्भुत चनें, मेघके समान प तें, तालाबों 
तथा नदियेंका देखते हुए घे चले॥ ४५ ॥ खुतीद्णके बतलाये मार्गेसे खुखपूवंक जाकर बड़ी 

. प्रसन्नतासे रामचन्द्रने लद्मणसे यह कहा ॥ ४६॥ अवश्यद्दी उन महात्मा पुण्यात्मा अगस्त्यके 

ता .. भाईका यही आश्रम है ॥ ४७॥ पुष्प ओर फलके भारसे नये हुए ये हजारे वृत्त इस वनमे हैं इससे 
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यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः । सनताः फलभारेण पुष्पभारेण च हुमा; ॥४८॥ 
पिप्पलीनां च पक्कानां बनादस्मादुपाग॒तः । गन्धोऽयं पवनोत्क्षि्ः सहसा कड॒कोदयः ॥४४॥ 
तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसंचयाः । लूनाशच परिदृश्यन्ते दर्भा वेदूर्यवचस! ॥५०॥ 
एतच्च बनमध्यस्थं कृष्णाभूशिखरोपमम््‌ । पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं संप्रदृश्यते ॥५१॥ 
विविक्तेषु च तीर्थषु कृतस्नानां द्विजातयः । पुण्योपहारं कुवन्ति कुसुमैः स्वयमजितः ॥५२॥ 
ततः सुतीक्ष्ण्वचनं यथा सोम्य मया श्रुतम्‌ । अगस्त्यस्याश्रमो श्रातुनूनमेष भविष्यति ॥५३॥ 
निगह्य तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया । यस्य भरात्रा कृतेयं दिक्शरणया पुण्यकर्मणा ५४ 
इहेकदा किल ऋरो बातापिरपि चेल्वलः । भातरो सहितावास्तां ब्राह्मण॒ाप्नो महासुरो ॥५५॥ 
घारयन्त्राह्मण॑ रूपमिल्वलः संस्कृत वदन्‌ । आमन्त्रयति विपान्स श्राद्धमुदिश्स निघृण! ॥ 
भूततरं संस्कृत कृत्वा ततस्तं मेपरूपिणम्‌ । तान्ब्रिजान्भोजयामास श्राद्धदष्ठेन कर्णा ॥५७॥ 
ततो शुक्तवतां तेषां विप्राणामिस्बलोऽब्रवीत्‌ । वातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन ।। ५८ 
ततो भातुवचः श्रुत्या वातापिर्भेषवन्नदन्‌ । भित्तत्रा भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्‌। 
ब्राह्मणानां सहस्राणि तेरेवं कामरूपिभिः । दिनाशितानि संहृत्य नित्यशः पिशिताशनेः॥६०॥ 
अगस्त्यन तदा देवेः प्रार्थितेन महर्षिणा । अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ॥६१॥ 


मालुम हाता हे कि यही वद आश्रम है ॥ ४८॥ पकी पिप्पलिओंकी कडुई गन्ध, जिसे वायु उड़ा 
लाया है, इस बन से आरही है ॥ ४६॥ इधर-उधर पड़ी हुई लकड्ियोंकी ढेर दिखाई पड़ती है ओर 
करे हुए चैदूर्यके समान कुशभी इधर-उधर पड़े हें ॥ ५० ॥ यहद बनके मध्यमें काले मेघके शिखर 
के समान आश्रमकी अग्निका घूआँ दिखाई पड़ता है.॥ ५१॥ पवित्र तीर्थोमे ज्ञान करके आाहझमणगण 
स्वयं लाये हुए पुष्पोंके द्वारा बलिदान कर रहे हैं ॥ ५२॥ सौम्य, जुतीदणका वचन जैसा मैंने खुना 
है अर्थात्‌ सुतीद्णका जैसा अभिप्राय मैंने जाना है, उससे अवश्यही इसे अगस्त्यके श्राताका आश्रम 
हाना चाहिये ॥ ५३॥ जिसके पुण्यकर्मा भाईने लोककल्याणकी इच्छासे स्वत्युके समान भयानक 
दैत्या घलपूर्वक मारकर इस दिशाके लोगोंके रहने योग्य बनाया है ॥५४॥ एक समय इस दिशामें 
क्र वातांपी और इल्वल नामके दो भाई मद्दाराचसर साथही रहते थे ओर वे ब्राह्मणांका मारा 
करते थे ॥ ५५॥ निर्दय इल्वल ब्राह्मणका रूप धरकर संस्कृत बोलता था ओर भ्राद्धके लिए 
ब्राह्मणांका निमञ्जित करता था ॥ ५६॥ उसका भाई वातापी भेडा बन जाता था ओर श्राद्वविधानके 
अनुसार इल्वल उसका मांस बनाता था तथा ब्राह्मणांका खिला देता था ॥ ५७॥ जब ब्राह्मण 
खा लेते थे, तब इटबल बड़े जोरसे चिल्ञाकर कहता था कि वातापी निकल आओ ॥ ५८॥ तब भाई- 
की आवाज़ सुनकर वातापी भेड़ेके समान बालता हुआ ब्राह्मणांका पेट फाड़कर निकल आता 
था ॥ ५६ ॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन दोनों मांस खानेवाले रांक्षसांने मिलकर हजारों 
ब्राह्मणांका प्रतिदिन मार दिया है ॥ ६०॥ तब देवताओंने अगस्त्यकी प्रार्थना की, अगस्त्य उन 
राचसोंके डारा श्राद्धमे निमन्नित इए आर उन्होंने उस मद्दाराच्तस इल्वलका खा लिया ॥ ६१ ॥ 
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ततः संपन्नमित्युक्वा दत्त्वा हस्तेडवनेजनम्‌ । भ्रातरं निष्क्रमस्वेति इश्वलः समभापत॥६२॥ 
स तदा भाषमाणं तु भातरं विप्घातिनम्‌ । अन्नवीत्पहसन्धीमानगस्त्यो सुनिसत्तमः ॥६१॥ 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तिमया जीणेस्य रक्तसः । भरातुस्तु मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ ॥६४॥ 
अथ तस्य वचः श्रुत्वा भातुनिधनसंश्रितम्‌ । प्रधर्षेयितुमारेभे सुनि क्रोधान्निशाचरः ॥६५॥ 
सोऽभ्यद्रबह्निजेन्द्रं तं मुनिना दीप्ततेजप्ता । चन्नुषानलक्ररपेन निदेग्धो निधनं गतः ।।३६॥ 
तस्यायमाश्रमो भातुस्तटाकवनशोभितः । विप्रानुकस्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम्‌ ।६७॥ 
एवं कथयमानस्य तस्य सोमित्रणा सह । रामस्यास्तं गतः सूर्यः संध्याकालो5भ्यवतत ॥ 
उपास्य पश्चिमां संध्यां सह भात्रा यथाविधि । प्रविवशाश्रमपदे त्रपि चाभ्यवादयत्‌ ॥६९॥ 
सम्यकप्रतिय्रहीतस्तु मुनिना तेन राघव! । न्यतरसत्तां निशमिकरां प्राशय सूलफलानि च॥७०॥ 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायासुदिते रविमण्डले । भातरं तमगस्त्यस्थ ्रामन्त्रयत राघव! ॥७१॥ 
अभिवादये त्वां भगवन्सुखमल्म्युषितो निशाम्‌ । अमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरु ते द्रष्टुमग्रजम्‌॥२॥ 
गभ्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः । यथो दिष्टेन मार्गेण बनं तच्चावलोकयन्‌ ।।७३॥ 
नीवारान्पनप्ान्सालान्वञ््ञुलांस्तिनिशांस्तथा। चिरिविल्वान्मघूकांश्व विस्वानथ च तिदुक्रान्‌ ॥ 
पुस्पितान्पुथ्मिताग्राभिलेताभिरुपशो भितान । ददर्श रामः शतशस्तत्र कान्तारपादपान्‌ ॥७५॥ 


_तद्‌नन्तर श्राद्ध सम्पूणं हुआ ऐसा कहकर ओर अगस्त्यक़े हाथपर हाथ घेनेके लिये जल 


देकर अपने भाईसे निकल आनेके लिये इल्चलने कहा ॥ ६२ ॥ वह घ्राह्मणघाती राच्तल अपने भाईके 
बुला रहा था; उस समय मुनिश्रे्ठ वुद्धिमान्‌ अगस्त्यने हँलकर उससे कहा ॥ ६३॥ भेड़ेका 
रूप धारण करनेवाले तुम्हारे भाईको ते मैंने पचा लिया, वह तो मर गया, अब वह निकल कैसे 
सकता है ॥ ६७॥ अपने भाईके मरनेकी खबर मुनिसे खुनकर वह राक्षस क्रोध करके मुनिको 
मारनेका उद्योग करने लगा ॥ ६५ ॥ उसने सुनिपर आक्रमण किया । तेजस्वी झुनिने अपनी जलती 
ऑँखोंसे उसे देखकर जला दिया ओर बह मर गया ॥ ६६॥ उन्हीं अगस्त्यके भाईका यह आश्रम 
है, जो तालाब ओर चनसे शोभित हे रहा है, ब्राह्मणां पर दया करके ही अगस्त्यने ऐसा कठोर 
कर्मे किया था ॥ ६७॥ रामचन्द्र लचमणके साथ ऐसी बातचीत करही रहे थे कि सूयं अस्ताचलका 
चले गये ओर सन्ध्या हा गई ॥ ६८॥ भाईके साथ विधिपूर्वक खायङ्कालकी संध्या करके रामचन्द्र 
सुनिके आश्रममे गप ओर उन्हे।ने मुनिको प्रणाम किया ॥ ६६ ॥ सुनिने आदरपूर्वक उनका सागत 
किया, वे फलमूल खाकर एक रात उसी आश्रममे रहे ॥७०॥ वह रात वीत गई, सूर्योदय हुआ, तब 
रामचन्द्रने अगस्त्यके भाईले पूछा ॥७१॥ उन्होने कहा--महाभाग, में आपके प्रणाम करता हूँ, रात- 
को बड़े आनन्दसे दम लोगोंने निवास किया । अब हम आपके बड़े भाईका दर्शन करने जा रहे हैं, 
अतपव आप आज्ञा दें ॥9२॥ मुनिसे आज्ञा लेकर सुतीदणके वतलाये हुए मागे ले उस बनको देखते 
हुए रामचन्द्र चले ॥ ७३॥ नीवार, कटहल, साल, अशोक, तिनिश, चिरिविल्व, महुआ, बेल ओर 
तिन्दुक आदि बनके सैकड़ों पेड़ जा फूले हुप थे तथा जा फूली हुई लताओंसे शोभित दो रहे. थे; 
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हर्तिहस्तैविश्रृदितान्वानरेरेपशोभितान । मत्ते! शकुनिसंघेशच शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥७६॥ 
ततोऽब्रवीत्समीपस्थं रामो राजीवलोचनः । एृष्ठतोऽनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥७७॥ 
सतिग्धपत्रा यथा दत्ता यथा क्षान्ता सृगद्विजः । आश्रमो नातिदूरस्थो महषेर्भावितात्मनः ॥७८॥ 
अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा । आश्रमो हश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः ।।७९॥ 
प्राज्य धूम।कुलवनश्चीरमालापरिष्कृतः । प्रशान्तम्ृगयूथश्च नानाशङुनिनादितः ॥८०॥ 
निग्रह्म तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया । दक्षिणा दिक्कृता येन शरण्या पुएयकर्मशा।८१॥ 
तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसेः । दिगियं दक्षिणा त्रासादृश्यते नोपसुञ्यते ।।८२॥ 
यदा प्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकमणो । तदा प्रश्नति निर्वेराः प्रशान्ता रजनीचराः ।।८३॥ 
नाम्ना चेयं भगवतो दक्चिणा दिवप्रदक्षिणा | प्रथिता त्रिष्ठ लोकेषु दुर्धर्षा कूरकमेभिः ॥८४॥ 
मार्ग निरोद्घु सततं भास्करस्याचलोत्तमः । संदेशं पालयंस्तस्य विन्ध्यशेलो न वर्धते ॥८५॥ 
अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विक्षतक्मेणः । अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्विनीतमृगसेवितः ॥८६॥ 
एप लोकाचितः साधुहिते नित्यं रतः सताम्‌ । ञ्रस्मानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥८७॥ 
आराघयिष्याम्य त्राहमगस्त्यं तं महामुनिम्‌ । शेष च वनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यहं प्रभो।८८॥ 


देखे ॥ ७७ ॥ ७५. ॥ हाथियोंने इन वृक्षोंका अपनी सुंड़से तोड़ फोड़ दिया है, कई वृच्तोंपर वानर 
बैठे हुए हैं, प्रसन्न होकर पतक्तिगण इन जृत्तोंपर बाल रहे हें ॥ ७६॥ तदनन्तर राजीवलोचन 
रामचन्द्र समीपम ही वर्तमान लच्मीवर्धन वीर लच्मणसे बोले, जा उनके पीछे चल रहे थे ॥ ७७॥ 
इन वृक्षोंके पत्ते चिकने मालूम पड़ते हैं, ये सग ओर पत्ती शान्त हैं इनसे मालूम होता हे ब्रह्मज्ञानी 
महर्षिका आश्रम अब दूर नहीं है ॥ ७८॥ ये महर्षि अपनेही कमंसे अगस्त्य नामसे प्रसिद्ध हैं, 
उन्हींका यह आश्रम दीख पड़ता है, जा थके हुओंकी थकावट दूर करता है । ( अगस्त्यका अर्थ 
है पर्वतके। स्तम्भित कर देनेवाला । आगे की कथा सुनिए ) ॥ ७६॥ बनमें बहुत धुआँ फैला 
हुआ है, वस्मोंके टुकड़े चारा ओर फैले हुए हैं, सगांका समूह शान्त है ओर अनेक प्रकारके पत्ती 
बाल रहे हैं ॥ ८० ॥ जिस पुणयकर्मा महषिने लोकके कल्याणके लिए सृत्युके समान राक्तसके 
बलपूर्वक मारकर इस देशको लोगोंके रहनेयाग्य बनाया ॥ ८१॥ उन्हींका यह आश्रम है, जिनके 
प्रभावसे राक्षस दक्षिण दिशाको भयसे देखते हैं, पहलेके समान ऋषियोंको खाते नहीं ॥८२॥ जबसे 
पुण्यकर्मा ऋषि इस दिशामें आए हैं, तवसे राच्षसेंने विरोध करना छोड़ दिया है ओर चे शान्त हो 
गये हैं ॥ ८३॥ यह दक्षिण दिशा भगवान्‌ अगस्त्यकी दिशाके नामसे तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है । 
करकर्मा राक्षस यहाँ उपद्रव नहीं कर सकते॥ ८४॥ सूर्यका मार्ग रोकनेके लिए पर्वतश्रेष्ठ 
विन्ध्याचल बढ़ा था, पर अगस्त्यकी आज्ञासे नम्र हेगया ओर आजतक वह उनकी आशज्ञाका पालन 
कर रहा है ओर बढ़ता नहीं ॥ ८५ ॥ विद्युतकर्मा, दीर्घायु अगस्त्यका यह सुन्दर आश्रम है, यद्दाके 
सगा बड़े शान्त हैं ॥ ८६॥ ये महात्मा सबके द्वारा पूजित हैं, सज्जनोंके कल्याणमें रत रहते हैं, हम 
लोग जब इनके यहां जाँयगे तव अवश्यही ये हमारा कल्याण करेगे ॥ ८9 ॥ यहां में महामुनि 
अगस्त्यकी आराधना करूँगा.ओर वनवासकी बाकी अवघि यहीं बिताऊँगा ॥ ८८॥ देवता, गंधवे, 
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अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । अगस्त्य नियताहाराः सततं पर्युपासते ॥८९॥ 

नात्र जीचन्मृषावादी क्रूरो वा यादे वा शठः । नृशंसः पापछत्तो वा सुनिरेष तथाविधः ॥६०॥ 

अत्र देवाशच यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह । वसन्ति नियताहारा धर्भमाराधायिष्णवः ॥६१॥ 

अत्र सिद्धा महात्मानो विमानेः सूर्यसन्निभैः । त्यक्त्वा देहान्नवैदैदैः स्वर्याताः परमयः ॥५२॥ 

यक्षत्वप्रमरत्वं च राज्यानि विविधानि च । अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतेरारापिताः शुभैः॥६३॥ 

आगताः स्माश्रमपदं सोमित्रे प्रविशाग्रतः । निवेदयेह मां प्राप्तमपये सह सीतया ॥६४॥ 
. इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाब्येऽरणयकाणडे एकादशः खर्गः॥ ११ ॥ 


——:!0:—— 


द्वादशः सर्गः १२ 


स प्रविश्याश्रमपद लक्ष्मणो राघवानुजः । अगस्त्यशिष्यमासाद् वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम अ्येष्ठस्तस्य सुतो बली । रामः प्राप्तो मुनि द्रष्टुं भार्यया सह सीतया॥ २॥ 
लक्ष्मणो नाम तस्याहं भाता त्ववरजो हितः | अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ ३॥ 
ते वयं वनमत्युग्रं प्राविष्टाः पितृशासनात्‌ । द्रष्ट्रापिच्छामहे सर्वे भगवन्तं ननिवेद्यताम्‌ ॥ ४॥ 
तस्य तद्गचनं श्रत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः । तथेत्युक्त्वाग्निशरणं प्राविवेश निवेदितुम्‌ ॥ ५॥ 


सिद ओर ऋषि नियत आहार होकर निरन्तर अगस्त्यकी सेवा करते हैं ॥ ८8॥ ये मुनि पेसे हैं 
कि इनके आधश्रममें काई झूठ बेलनेवाला, कर, छिपकर प्रहार करनेवाला, धातुक ओर पापी जी नहीं 
सकता ॥ &० ॥ धमकी आराधना करनेके लिए यहां देवता, यक्ष, नाग, गरुड़ जातिके पक्षी 
निवास करते हैं ॥ &१ ॥ सिद्ध महात्मा यहांसे शरीर त्याग करके नवीन शरीर धारण करके 
ओर सुयके समान दीप्तमान रथपर बैठकर खर्ग चले गये हैं ॥ 8२ ॥ प्राणियोंके द्वारा पुएयकर्मोसे 
आराधित होकर देवगण देवयोनि, यक्षयेनि तथा अनेक राज्य देते हें ॥ 8३ ॥ लक्ष्मण, हमलोग 
आश्रमम आगये; तुम आगे जाकर सीताके साथ मेरा आना मुनिसे कहा ॥ ७ ॥ 


आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका ग्यारहवां सगे समाप्त ॥ ११ ॥ 


रामानुज लच्मण उस आश्रमम जाकर अगस्त्यके एक शिष्यको पाकर उससे बोले ॥ १॥ 
राजा द्खरथके ज्येष्ठपुत्र बली रामचन्द्र अपनी स्त्री सीताके साथ सुनिको देखनेके लिए आये हैं ।२। 
मैं रामचन्द्रका हितकारी उनका छोटा भाई हूँ मेरा नाम लचमण है, मैं उनका सेवक ओर भक्त हुँ। 
रामचन्द्रके कथा प्रसंगसे आपने मेरा नामभी खझुनाहो ॥ ३॥ हमलाग पिताकी आश्ञासे इस 
भयानक वनमे आये हैं, हम सबलोग दर्शन करना चाहते हैं, आप भगवान्‌ अगस्त्यसे निवेदन 
कीजिये ॥ ४ ॥ लचमणकी बातें छुनकर वह तपसो “अच्छ!” कद्दकर अपनी द्वेमशालामे अगस्त्यसे 
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स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठ॑ तपसा दुष्प्रधर्षणम्‌ । कृताञ्जलिरुवाचेदं रामागमनमञ्जसा ॥ ६॥ 
यथोक्तं लक्ष्मणेनेव शिष्योऽगस्त्यस्य समतः। पुत्रौ दशरथस्यमो रामो लक्ष्मण एव च ॥ ७॥ 
प्रिष्टावाश्रमपदं सीतया सह भार्या । द्रष्टुं भवन्तमायातो शुश्रूषार्थमरिदमी ॥ ८॥ 
यदत्रानन्तरं तत्त्वमाज्गापयितुमहेसि । ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्तं रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
वैदेही च महाभागामिदे वचनमब्रवीत्‌ । दिष्टया रामञ्चिरस्याद्य द्रष्डं मां ससुपागतः ॥ 
मनसा काङ्क्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति । गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ११॥ 
प्रवेश्यतां समीपं मे किम्लौ न प्रवेशितः । एवसुक्तस्तु सुनिना धर्मज्ञेन महात्मना ॥१२॥ 
अभिवाद्यात्रवी च्लिष्यस्तथेति नियताऽजलिः' तदा निष्क्रम्य संश्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ - 
कोऽसो रामो सुनि द्रष्ट्मेत्‌ प्रविशतु स्वयम्‌ । ततो गत्वाश्रमपदं शिष्येण सहृ लक्ष्मणः ॥१४॥ 
दशयामास काकुस्स्थं सीतां च जनकात्मजाम्‌ । तं शिष्यः प्रश्रितं वाक्यमगस्त्यवचने घुवच ॥१५॥ 
प्रावेशयद्यथान्याय सत्काराह सुसत्क्रृतभ्‌ । प्रविवेश ततो रामः सीतया सहलक्ष्मणः ॥१६॥ 
प्रशान्तहरिणाकीशमाश्रमं ह्यवलोकयन्‌। स तत्र त्रह्मण्‌ः स्थानमग्नेः स्थानं तयेव च ॥ 
विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चेव विवस्वतः । सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कोबेरमेव च ॥१८॥ 
घातुविधातुः स्थानं च वायोः स्थातं तथैव च । स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मन! ॥१६॥ 
- स्थानं तथैव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च । स्थाने च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च ॥२०॥ 


निवेदन करने चला गया ॥ ५॥ अञ्चिशालामें जाकर अज्ञान-रहित सुनिश्रेष्ठसे हाथ जोड़कर 
रामचन्द्रका आना उसने कहा ॥ ६॥ लच्मणने जैसा कहा था वैलाही उस अगस्त्यके प्रिय शिष्यने 
कहा । राम ओर लदमण ये दोनों द्शरथके पुत्र हैं ॥ ७॥ सीता नामकी पत्नोके साथ इख आश्रममें 
आये हैं, ये दोनों आपके दर्शन तथा लेवा करनेके लिए आये हैं ॥ ८॥ इस विषयम आपका जो 
निर्णय हा वह आप शीघ्र आज्ञा करें । शिष्यसे यह सुनकर कि राम, लदमण ॥ &॥ ओर सीता 
आयी है, अगस्त्य वेले-प्रसन्नताकी बात है बहुत दिनों पर आज रामचन्द्र सुझे देखने आये ॥१०॥ 
मै भी अपने आश्रममें इनका आगमन चाहता था । जाओ, आदरपूर्वक पली ओर लदमणके साथ 
रामचन्द्रको ॥ ११॥ मेरे पास ले आओ । तुम उन्हे ले क्यों नहीं आये । धमंज्ञ महात्मा सुनिके 
ऐसा कहने पर ॥ १२॥ शिष्यने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया ओर “ अच्छा ” कहा । चह 
शिष्य शीघ्तापूर्वक आश्रमसे निकलकर लच्मणसे बेला ॥ १३॥ वे कैन राम हैं, सुनिके दशेनके 
लिए स्वयं आवें । तदनन्तर लक्ष्मणा उस शिष्यके साथ आश्रममे गये॥ १४॥ ओर उन्हाने 
रामचन्द्रको दिखा दिया । शिष्यने विनयपूर्वक उनसे अगस्त्यका वचन कहा ॥ १५॥ सत्कारके 
' योग्य रामचन्द्रका सत्कार करके विधिपूर्वक उनको ले गया । सीता और लच्मणके साथ 
रामचन्द्र आश्रममें . गये ॥ १६॥ शान्त हरिणोंसे पूणं आश्रमको देखते हुए रामचन्द्रने उस 
आश्रममें ब्रह्माके स्थान, अश्निके स्थान, विष्णुके स्थान, इन्द्रके स्थान, सूयंके स्थान, चन्द्रमाके 
स्थान, भगदेवताके स्थान, कुवेरके स्थान, घाता और चिधाताके स्थान, वायुके स्थान, पाशहस्त 
५ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-वारपीकीय-रामायशे र्र 


कातिकेयरय च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति । ततः शिष्यैः परिष्ठतो मुनिरप्यभिनिष्पतत्‌॥२१॥ 
त॒ ददर्शाग्रतो रामो सुनीनां दीप्ततेजसम्‌ । अब्रवीद्वचनं वीरो लक्ष्मणं लक्मिवर्धनम्‌ ॥२ २॥ 
बहिलक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवानृषिः । औदार्गेणावगच्छा मि निधानं तपस्तामिदम्‌ ॥२१॥ 
एबसुक्त्वा ` महाबाहुरगस्यं सूर्यवर्चसम्‌ । जग्नाहापततस्तस्य पादौ च रषुनन्दनः ॥२४॥ 
अभिवादय तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञ्जल्ञिः। सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥२५॥ 
प्रतिगर च काकुत्स्थमर्चयित्वासनोदकेः । कुशलप्रश्नशुक्त्रा च आस्यतामिति सोऽब्रवीत्‌ २६। 
अग्नि हुच्वा प्रदायाघ्यंभतिथीन्प्रतिपूज्य च । वानप्रस्थेन धर्मेण स तेपां भोजनं ददौ ॥२७॥ 
प्रथमं चोपविश्याथ धर्मज्ञो सुनिपुंगवः । उत्राच राममासीनं प्राञ असि धर्मकोविदम्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा खलु काङुरस्थ तपस्वी समुदाचरन्‌। दुःसाक्षीय परे लोके स्वानि मांसानि भक्तयेत्‌ ॥२४॥ 
राजा सपेस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः । पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्माप्तः मियातिथिः॥३०॥ 
एवमुक्तवा फलेमूलेः पुष्पश्रान्येश्च राघवम्‌ । पूजयित्वा यथाकामं ततोऽगस्त्यस्तमत्रवीत्‌॥३१॥ 
इदं दिव्यं महच्चापं हेमवज्ञं विभूषितम्‌ । वेष्णवं पुरुषव्याघ्र निर्मित विश्वकर्मणा ॥१२॥ 
अमोघः सूर्यसंकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तभ! । दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षय्यसायको ।।३३॥ 
सम्पूण निशितेर्बाशेज्बेलद्भिरित्र पावकेः | महाराजतक्रोशोऽयमसिहेमविसूषितः ॥३४॥ 


महात्मा वरुणके स्थान, गायत्रीके स्थान, आठ वसुझंके स्थान, नागराजके स्थान, गरुडके 
स्थान, कार्तिकेयके स्थान तथा धर्मेके स्थान देखे, इसी समय सुनि भी अपने शिष्योंके साथ 
उस स्थानपर आये ॥ १७-१८-१३-२०-२१ ॥ रामचन्द्रने सुनियोंके आगे अति तेजस्वी अगस्त्यको 
देखा ओर वीर राम लक्मिवर्धन लचमणसे बोले ॥ २५॥ लच्मण, भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि 
बाहर आरदे हैं, इनकी उदारतासे में जानता हुँ कि ये तपस्याओंके खजाना हैं ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
कद्दकर महाराज रामचन्द्रने आते हुए, सूर्यके समान तेजस्वी अगस्त्य ऋषिके चरण छूये ॥ २४॥ 
सीता ओर लच्मणके सांथ उनके! प्रणाम करके धर्मात्मा रामचन्द्र हाथ जोड़कर खड़े रहे ॥ २५॥ 
अगस्त्य ऋषिने भी उनका स्वागत किया, भोजन ओर जलदेकर उनका सत्कार किया, कुशल-प्रश्न 
पूछे, पुनः ठद्दरनेके लिए कहा ॥ ३६॥ महर्षि अगस्त्यने अश्विमें आहुति देकर अघ्यं देकर तथा 
उनलोगोंके पद्दले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य खयं बैठे, पुनः चे हाथ जोड़कर बैठे हुए धम तत्त्वज्ञ 
रामचन्द्र्से बाले ॥ २८॥ रामचन्द्र, जा तपस्वी सत्कारचिधिके विपरीत आचरण करता 
बह झूठे साथीके समान परलोकमें अपना हो मांस खाता है ॥ २६॥ सबके राजा, धर्माचरण 
करनेवाले महारथ तुम हमलोगोंके प्रिय अतिथि हा, अतएव हमलेगेंके द्वारा पूजनीय श्रोर 
मान्य हा ॥ ३० ॥ ऐसा कहकर फलमूल तथा अन्य पुष्पोंसे रामचन्द्रकी पूजा इच्छानुसार करके 
अगस्त्य उनसे बाले ॥ ३१॥ यह बड़ा ओर दिव्य धनुष हे इसमें सोनेका काम किया गया है श्रोर 
हीरे जड़े हैं । पुरुषसिह, यद चिष्णुक्रा धनुष है ओर विश्वकर्माने इसे बनाया है ॥ ३२॥ सुके 
समान दीसिमान यह वाण ब्रह्माका दिया हुआ है ओर यह अमोघ है । यहद तूणी इन्द्रने दी है 
ओर इसमेंके वाण कभी घटते नहीं ॥ ३३ ॥ अझिके समान जलनेवाले तीखे वाण इसमें भरे हुए 
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३५ अरण्यकाण्डम्‌ 


अनेन धनुषा राम इत्वा संख्ये महासुरान्‌ । आजहार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुदिवोकसाम्‌॥३५॥ 

तद्धनुस्तौ च तूणी च शरं खङ्गं च मानद । जयाय प्रतिगृह्णीष्व चज्र वज्रधरो यथा ॥३६॥ 

एवमुक्त्वा महातेजाः समस्तं तद्व्रायुधम्‌ । दत्त्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरब्रवीत्‌ ॥३७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 


—-—१0१—— 


~ © 
त्रयादशः सगः १३ 
राम प्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोस्मि लक्ष्मण । अभिवादयितुं यन्मां प्रातो स्थः सह सीतया ॥ १ ॥ 
अध्वश्रमेश वां खेदो वाधते प्रचुरश्रमः । व्यक्तसुत्कणठते वापि मैथिली जनकात्मजा ॥ २॥ 
एषा च सुकुमारी च खेदैश्च न विमानिता । प्राज्यदोष॑ वनं प्राप्ता भतृस्नेह्रचोदिता ॥ ३ ॥ 
यथेषा रमते राम इह सीता तथा कुरु। ठुष्करे कृतवत्येषा बने स्वामभिगच्छती ॥ ४॥ 
एषा हि प्रक्रतिः स्रीणामारृष्टे रघुनन्दन | समस्थमनुरज्यन्ते विषमस्थं त्यजन्ति च ॥ ५॥ 
शतहृदानां लोलत्वं शख्राणां तीक्ष्णतां तथा । गरुडानिलयोः शेघयमनुगच्छन्ति योषितः ॥ ६ ॥ 
इथे तु भवतो भार्या दोषेरेतेविवजिता । छाघ्या च व्यपदेश्या च यथा देवेष्वरुन्धती ॥ ७॥। ` 


हैँ । यहद तलवार है जिसमें सोनेका काम किया गया है ओर जिसकी म्यान भी सोनेकी है ॥ ३७ ॥ 
- राम, इख धन्नुषके द्वारा संग्राममें भयानक असुुरॉंको मारकर देवताओंकी लचमीको लेटा लाओ, 
जिसप्रकार विष्णुने लाटायी थी ॥ ३५॥ मानद, तुम इस धनुषके, इन दो तूणीको, वाण ओर 
तलवौरको विजयके लिये स्वीकार करो, जिसप्रकार' इन्द्रने वज्र स्वीकार किया था ॥ ३६॥ 
ऐसा कहकर भगवान अगस्त्यने वह सब श्रेष्ठ आयुध रामचन्द्रको दिये ओर वे पुनः बोले ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बारहवां सरग समाप्त ॥ १२ ॥ 
——30:—— 

सीताके साथ तुम लोग मुझे प्रणाम करने आये हा, इसलिए राम, में तुमपर प्रसन्न हुँ, 
लक्ष्मण, मे तुम पर सन्तुष्ट हँ ॥ १॥ रास्ता चलनेके परिश्रमकी थकावटसे जानकी दुःखी हारही 
है, अतपच यह कहीं विश्राम करनेके लिए उत्कण्ठित हारही है ॥ २॥ सीता खुकुमारी है, इससे 
पहले इसे कभी ऐसे दुःखका सामना करना नहीं पड़ा हे, पतिस्नेहले पीड़ित हाकर ही यह वनमें 
आयो है जहां अनेक उपद्रव हैं॥ ३॥ रामचन्द्र जिस प्रकार सीता प्रसन्न हा वैसा करो । 
तुम्हारे साथ आकर इसने बड़ाही कठोर कॉम किया हे॥ ४॥ खुष्टिके प्रारम्भसे स्त्रियांका यहद 
भाव होता चला आया है कि ये सुखमें पतिका अनुगमन करती हें तथा दुःखमे उसका त्याग 
कर देती हैं ॥ ५ ॥ विद्य॒ुतके समान चञ्चल, शस्त्रॉके समान तीखी तथा गरुड़ और वायुके समान 
शीघ्रगामिनी ये स्त्रियां हाती हैं ॥ ६ ॥ पर आपकी इस खत्रीमें ये दोष नहीं हैं, अतएव यदद प्रसंशनोय 
है, पतिवताओंमे प्रथम गिनने योग्य है, जिस प्रकार देवताओंमे अरुन्धतो ॥ ७ ॥ लदमण ओर. 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३ 


अलंकृतोऽयं देशश्च यत्र सोमित्रिणा सह । वैदेह्या चानया राम वत्स्यसि स्रमरिंदम ॥ ८॥ 
एवमुक्तस्तु सुनिना राघवः संयताञ्जलिः । उवाच प्रश्रितं वाक्यसर्षि दीप्तमिवानलम्‌ ॥ ६ ॥ 
घन्योऽस्म्यनुग्रही तोऽसि यस्य मे सुनिपुंगवः । गुणे? सभ्रातृभार्यस्य गुरुनः परितुष्यति ॥१०॥ 
कि तु व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननम्‌ । यत्राश्रमपदं कृत्वा वसय निरतः सुखम्‌ ॥११॥ 
ततो5ब्रवीन्मुनिश्रे्ठ! शरुत्वा रामस्य भाषितम्‌ । ध्यात्वा सुहु धर्मात्मा तोवाच वचः शुभम॥ १ २॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः । देशो बहुसृगः श्रीमान्पञ्च वव्यभिविश्रुतः ॥१३॥ 
तत्र गत्वाश्रमपदं कृत्वा सोमित्रिशा सह । रमस्व त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तमदुपालयन्‌ ॥१४॥ 


वी विदितो ह्येष टत्तान्तो मम सर्वस्तवानघ । तपसश्च प्रभावेण स्मेह।इशरथस्य च ॥१५॥ 
+ - हृदयस्थं च ते छन्दो विज्ञातं तपसा मया । इह वासं प्रतिज्ञाय भया सह तपोवने ॥१६॥ 


अतश्च त्वामह ब्रूमि गच्छ पञ्चबटीमिति । स हि रम्यो वनोदेशो मेथिली तत्र रंस्यते ॥१७॥ 
स देश! झछाघनीयश्व नाति दूरे च राघव । गोदावर्याः समीपे च भैथिली तत्र रंस्यते ॥१८॥ 
प्राञ्यमुलफ लैञ्चैव नाना द्विजगणेर्युतः । विविक्तशच महावाहो पुणयो रम्यस्तयेव च॥ १६॥ 
भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे । अपि चात्र घसन्राम तापस(न्पालयिष्पत्षि॥२०॥ 
एतदालक्ष्यते बीर मधूक्रानां महावनम्‌ । उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्नोधप्रपि गच्छता ॥२१॥ 


सीताके साथ आपने मेरे इस आश्रमको अपने आगमनले अलङ्कत किया है, शत्रुनाशन, 


अब आप यहां निवास कीजिए ॥ ८॥ षिके ऐसा कहनेपर रामचन्द्र हाथ जोड़कर विनय 
पूर्वक अञ्चिके समान तेजस्वी ऋषिसे वाले ॥ &॥ में आज धन्य छुआ, अजुग्रहीत हुआ, क्योंकि 
भाई ओर भार्याके साथ मेरे शुणांले सुनि श्रेंठ ओर शुरू आप प्रसन्न हैं ॥ १०॥ आप सुमे 
वैसा स्थान बतलावें जहां जल हा, सघन वन हो, बहां आश्रम वनाकर सडुखवू्वेक हमलेग निवास 
कर ॥ ११॥ रामचन्द्रके वचन खुनकर ओर थोड़ी देर लाचकर धर्मात्मा सुनि उनसे बाले ॥ १२॥ 
तात, यहांसे दा याजन पर पश्चचटी नामका एक स्थान है, वहां फलफूल ओर जल काफी है, वहां 
म्यगा भी बहुत हैं, बड़ाही खुन्दर देश है ॥ १३॥ वहां लदमणके साथ जाकर आश्रम बनाओ ओर 
पिताकी आज्ञाका पालन करते हुए छुखपूर्चंक वहीं निवास करो ॥ १४ ॥ निष्पांप, तपस्याके 
प्रभावले तथा राजा द्रारथक्के प्रेमले झुमे तुम्हारा यह खप त्रृत्तान्त मालुम है॥ १५॥ रामचन्द्र 
यहाँ तपोवनमें मेरे साथ रहने क्री तुमने प्रतेज्ञा की थी, पुनः सुकले आज्ञा लेकर तुम दूसरी जगह 
आश्रम बनाना चाहते हा, इसमे तुम्हारे मनका जे! अभिप्राय है बह मेने तपस्याक द्वारा जान 
लिया है ॥ १६॥ इसीलिए में तुमले कहता हैँ कि तुम पञ्चवटो जाओ, वह स्थान बड़ा ही रमणीय 
है, जानकी वहाँ प्रसन्न होगी ॥१७॥ बह स्थान वड़ा ही प्रशंसनीय है, गोदावरी के पाख है, जानकी 
वहां प्रसन्न होगी ॥ १८॥ वहां बहुत अधिक फलपूल हैं, अनेक प्रकारके पक्षी हैं, बड़ा ह्री एकान्त 
है, बड़ा ही पवित्र है, महाबाहु ! चह स्थान बड़ादी रमणीय हे॥ १६॥ रामचन्द्र, आप सदाचारी हैं, 
र्ता करनेमे समर्थ हैं, अतपव वहां रहकर आप तपस्त्रयांका पालन कीजियेगा ॥ २० ॥ वीर, यह 
महु्ओंका बड़ाभारी वन दीख पड़ता है, इसके उत्तरकी ओर जानेले पञ्चवटी वन [मलेगा ॥ २१॥ 
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३७ _ अरशयकायदंसू 
ततः स्थलमुपारुद्य पर्वतस्याविदूरतः । ख्यातः पञ्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकानन!॥२२॥ 
अगस्त्येनेवशुक्तस्तु रामः सोपित्रिणा सह । सत्कृत्यामन्रयामास तमृषि सत्यवादिनम्‌ ॥२३॥ 
तौ तु तेनाभ्यतुज्ञाती कृतपादाभिवन्दनो । तमाश्रमं पञ्चटीं जग्मतुः सह सीतया ॥२४॥ 
ग्रहीतचापौ तु नराधिपात्मजो विपक्ततूणी समरेष्वकातरो । 
यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा प्रजग्मतुः पञ्चवटीं समाहितौ ॥२५॥ 
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वालमी कीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे जयेद्शः सर्ग; ॥ १३ ॥ 


——:0:—— 


चतुदेशः सरैः १४ 
अथ पञ्चवटी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । आससाद महाकायं ग्रृध्ं भीपपराक्रमस्‌ ॥ १॥ 
तं दृष्टा तो महाभागो बनस्थं रामलक्ष्मणो । मेनाते राक्षसं पतति ब्व॒वाणो को भत्रानिति ॥ २॥ 
ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्नित्र । उवाच वत्स मां बिद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥ ३॥ 
स तं पितसखं मत्ता पूजयामास राघत्रः। स तस्य कुलमव्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च ॥ ४॥ 
रामस्य वचन श्रुत्रा कुलमात्मानमेव च ! आचचल्षे द्विजस्तस्मे सत्रेभूतसमुद्धवम्‌ ॥ ५॥ 
पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयोऽमवन्‌ । तान्मे निगदतः सर्वानादितः श्यशु राघव ॥ ६॥ 


वहांसे मैदानमे होकर पर्वंतके पाख ही पञ्चवटी वन मिलेगा, ज॑हांका वन सदा फूला रहता 
हे.॥ २२॥ ऋषिके. ऐसा कहनेपर रामचन्द्रने लदमणके साथ उन सत्यवादो ऋृषिसे खत्कार- 
पूर्वक आज्ञा मांगो ॥ २३॥ सुनिकी आज्ञा पाकर तथा उनका प्रणाम करके वे दोनों खीताके 
साथ पञ्चवरोके आश्रममे चले ॥ २३ ॥ वे दोनों राजपुत्र धनुष लेकर वाणांसे भरा तरकस पाकर 
युद्धमे विचलित न होनेवाले, महषि रे वतलाये माग ले खावधान होकर पञ्चवटी चले ॥ २५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तेरहवाँ सगे समाप्त ॥ १३॥ 


-_----१०$-----> 


अनन्तर पञ्चवटी जातेहुए रामचन्द्रने राजिम एक विशालकाय बड़ा पराक्रमी गोध 
देखा ॥ १॥ महाभाग राम ओर लदमणने वनमे उस पदके देखकर समा कि यह कई राक्षस 
है, अतएव उन लोगोंने उससे पूछा-तुम कान हे। ॥ २॥ वह बड़ेही मधुर ओर कोमल वचनते 
इन लोगेके प्रसन्न करता हुआ बेला, बेटे, तुमलेग मुझे अपने पिताका मित्र समझो ॥३॥ 
रामचन्द्रने अपने पिताका भित्र समझकर उसको पूजा को ओर बिना घत्रड़्ाये उसका नॉम ओर 
कुल उन्होंने पूछां ॥ ४ ॥ रामचन्द्रका वचन सुनकर उल पत्तीने रामचन्द्रका अपना कुल ओर अपना. 
नाम बतलाया तथा संब प्राणियांकी उत्पत्ति केसे हुई यह भो बतलाया ॥ ५ ॥ मदहाबाहु, पहले 
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_बारमीकीय-रामायणे शद 
कदेमः प्रथमस्तेषां विकृतस्तदनम्तरम्‌ । शेषश्च संश्रयश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान्‌ || ७॥ 
स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च क्रतुश्चेव महाबलः । पुलस्त्यश्चाह्लिराश्चेव प्रचेताः पुलहस्तथा।। ८॥ 
दक्षो विवस्वानपरोऽरिष्टनेमिशच राघव । कश्यपश्चे महाते जास्तेषामासीच पश्चिमः ॥ ६ ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुताः । षष्टिदुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः ॥१०॥ 
कश्यपः प्रतिजग्राह तासामष्टो सुमध्यमाः.। अदिति च दिति चेव दनुप्रपि च कालकाम्‌ ॥११॥ 
ताना क्रोधवशां चेव मनुं चाप्यनलामपि । तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कश्यपः पुनरत्रवीत्‌॥ १९॥ 
ुत्रांत्रलोक्यभृन्वे जनयिष्यथ मत्समान्‌। अदितिस्तन्मना राम दितिश्च दुरेव च ॥१३॥ 
कालका च महावाहो शेषास्त्वमनसोऽभवन्‌ । श्रादित्यां जज्ञिरे देवास्रयस्रिशदरिदम ॥१४॥ 
आदित्या वसबो रुद्रा अशिनो च परंतप । दितिस्त्वजनयतपत्रान्दैत्यांस्तात यशस्विनः १५ 
तेषामिय वसुमती पुरासीत्सवनार्णवा । दनुस्त्वजनयत्पुत्रमः्वग्रीवमरिंदम ॥१६॥ 
नरकं कालकं चेव कालक्रापि व्यजायत । क्रोञ्चीं भासीं तथा श्येनीं धृतराष्ट्रीं तथा शुकीम्‌ ॥ 
ताम्रा तु सुषुवे कन्याः पञ्चेता लोक विश्रुता । उलुकाञ्जनयत्क्रोञ्ची भासी भासान्व्यनायत १८ 
श्येनी शयेनांश्च ग्रधांश्च व्यजायत सुतेजसः । घ्रतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहसांश्च सवशः ॥१९॥ 
चक्रावाकांश्च भद्रे ते विजज्ञे सापि भामिनी । शुकी नतां बिजज्ञे तु नतायां विनता सुता ॥२०॥ 


जितने प्रजापति होगये हैं, उन सबके सम्बन्धकी बाते मैं कहता हँ. तुम सुझसे खुना ॥ ६॥ उन | 
प्रजापतियोमे सबसे पहले कदम हुए, तदनन्तर विकत, शेष, संश्रय, पराक्रमी बहुपुत्र, स्थाणु, 
मरीचि, अत्रि, महावलो क्रतु, पुलस्त्य, अङ्गिरा, प्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान्‌, अरिष्टनेमि और 
उन खबमे अन्तिम महातेजस्वी कश्यप हुए ॥ ८॥ &॥ राम, दक्ष प्रजापतिकी साठ प्रसिद्ध कन्याए 
हुई ॥ १० ॥ उनमें आठ सुन्दरी कन्याओंको कश्यपने ब्याहा, उनके नाम ये हैं अदिति, दिति, दनु, 
कालका, ताम्रा, क्रोधवैशा, मु ओर अनला । प्रसन्न होकर कश्यप उन कन्याग्रोंसे बोले ॥११॥१२॥ 
तिलोककोा पालन करनेवाले मेरे समान तुमलेग पुत्र उत्पन्न करेगी । अदिति, दिति, दचु ओर कालका 
` इन चारोंने तो कश्यपकी बात मान लीं, कश्यपकी बातोंपर इन लोगोंने श्रद्धा प्रकट की, पर उन चार 
स्त्रियांने कश्यपकी बाते।पर ध्यान न दिया । अदितिके गर्भसे तंतास देवता उत्पन्न हुए ॥ १३॥१४॥ 
परन्तप, बारह आदित्य, आठ वशु ग्यारह रुद्र ओर दे अश्विनोकुमार अदितिने उत्पन्न किये । 
तात, दितिने यशस्वी दैत्यॉंकेो उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ पहले यह तमाम वन ओर पर्वंतलहित यह 
पृथिवी उन्हींके अधिकारमे थी । दजुने अश्वग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १६॥ कालकाने भी 
नरक ओर कालक नामके दो पुत्र उत्पन्न किये । क्रोंची भासो शयेनी श्तराट्रो तथा शुको नामकी 
प्रसिद्ध पांच कन्याएँ ताम्राने उत्पन्न को । कोंचीने उलुकेके। ओर भासीने .भालोंका उत्पन्न 
किया ॥ १७ ॥ १८॥ शयेनीने तेजस्वी गरृध्रों ओर शयेनोंको उत्पन्न किया, श्रतराष्ट्रीने हंस तथा 
कलहंसेंको उत्पन्न किया ॥ १६॥ उशी ध्तराष्ट्रीने चक्रवाकांका भो उत्पन्न किया | शुकीने नता 
नामकी कन्या उत्पन्न की ओर नताकी कन्या विनता हुई ॥ २०॥ क्रोधवशानेभी दस कम्याएं 
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३६ शरणयकाणयटस 


दश क्रोधवशा राम विजज्ञेऽप्यात्मसंभवा! । मृगी च मृगमन्दा च हरीं भद्रमदामपि ॥२१॥ 
मातङ्गीमथ शादूलीं श्वेतां च सुरभीं तथा । सर्वलक्षणसंपन्नं सुरसां कहुकामपि ॥२२॥ 
अपत्यं तु मृगाः सर्वे मृग्या नरवरोत्तम । आक्षाक्ष मृगमन्दायाः खमराश्चमरास्तथा ॥२३॥ 
ततस्त्विरावतीं नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम्‌ । तस्यास्त्वैरावतः पुञो लोकनाथो महागजः। २४॥ 
हर्याश्च इरयोऽपत्यं वानराश्च तपस्विनः । गोलाङ्गुलाश्च शार्दूली व्याघरांश्चाजनयत्सुतान॥ 
मातङ्ञयास्त्वथ मातङ्गा श्रपत्यं मनुजपेभ । दिशागजं तु काकुत्स्थ वता व्यजनयत्सुतान्‌॥ २६॥ 
ततो दुहितरो राम सुरभिर्देव्यजायत । रोहिणीं नाम भत्रे ते गधवी च यशस्विनीम्‌ ॥२७॥ 
रोहिण्यजनयद्भावो गन्धबी वाजिनः सुतान्‌। सुरसाजनयन्नागान्राम कद्रूश्च पन्नगान्‌ ॥२८॥ 
मनुर्मतुष्याञजनयस्क्रश्यपस्य महात्मनः । ब्राह्मण न्क्ष जियानवैश्यास्शुद्रांश्च मनुजपेभ २९ 
सुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा । ऊरूभ्यां जज्ञिरे पेश्याः पद्भयां शूद्रा इति श्रुतिः ॥ 
सर्वान्पुणयफलान्टक्ञाननलापि व्यजायत | विनता च शुकीपोत्री कद्रूश्च सुरसा स्वसा ॥३१॥ 
कदूू्नागसहस्र तु विजज्ञे घरणीधरान्‌। द्रौ पुओ विनतायास्तु गरुडो5रुण एव च ॥३२॥ 
. तसमाज्जांतोऽइमरुणात्संपातिश्च मभाग्रजः । जटायुरिति मां विद्धि श्येनीपुत्रमरिंदम॥३३॥ 
` सोऽईं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । सीतां च तात रक्षिष्ये स्यि याते सलक्ष्मणे ॥ ३४॥ 


उत्पन्न कीं, खगी, खूगमन्दा, हरी, भद्रमदा, मातङ्गी, शादूली, श्वेता, सुरभि तथा सब लक्षणांसे 
युक्त सुरसा ओर कठ ॥ २१॥ २२ ॥ नरश्रेष्ठ, सभी सरग स्त॒गीके पुत्र हैं, सृगमन्दाकी सन्तान भाळ, 
जंगली गाय ओर चंँबरीगाय हैं ॥ २३॥ भद्रमदाने दूरवती नामकी कन्या उत्पन्न की, जिससे 
ऐरावत नामका दिग्गज उत्पन्न हुआ ॥ २४ ॥ हरीके लड़के सिंह हुए ओर विवेकी वानर । शादूलीने 
ब्याघ्रों को उत्पन्न किया जिनकी पूंछ गोके समान होती है ॥ २५ ॥ मनुष्यो, मातङ्कीने हाथी पुत्र 
उत्पन्न किप, ओर शवेताने दिरगजोंको पुत्र उत्पन्न किया ॥२६॥ देवी खुरमिने दो कन्याएँ उत्पन्न को, 
एक रोहिणी और दूसरी गन्धर्वी ॥ २७ ॥ रोहिणीने गैओंके उत्पन्न किया और गन्धवींने घोड़ोंका । 
छुरखाने नागेंके उत्पन्न किया ओर कदने पन्नगेंके ( साधारणतः नाग ओर पन्नग सांपका 
कहते हैं, पर यहां अधिक फनवाले सांपके लिए नाग शब्दका प्रयाग हुआ है ओर साधारण 
सर्पके लिए पन्नगका ) ॥ २८॥ मचुने मनुष्येंका उत्पन्न किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
"शूद्र ॥ २8॥ श्रतिमे लिखा है कि मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुप, सुजाओंके वीजसे क्षत्रिय, 
जद्नाओंसे वैश्य ओर पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए ॥ ३०॥ अनलाने पवित्र फलचाले वुक्षोंका उत्पन्न 
किया । शुकीकी पोत्री विनताने सुरसा ओर कटू नामको दो कन्याएँ उत्पन्न कीं ॥ ३१॥ कदने 
हजारों नागोंको ओर पर्वतोंको उत्पन्न किया । विनताके दे पुत्रभी हुए, एक गरुड़ ओर दूसरा 
अरुण ॥ ३२॥ मैं उसी अरुणका पुत्र हुँ । मेरे बड़े भाईका नाम सम्पाति है, मेरा नाम जरायु है 
में शयेनीके वंशमे हँ ॥ ३३॥ यहां तुम्हारे रहनेमे मैं सहायक दोऊंगा, जैसा तुम चाहते हा, तुम्हारे 
आर लच्मणके जानेपर मैं सीताकी रक्षा करूंगा ॥ ३७ ॥ रामचन्द्रने जटायुका अभिनन्दन किया 
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_चाल्मीकीय-रामायणे ४७ 


जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिष्वज्य च संनतोऽभवत्‌। 
पितुहि शुश्राव सखित्वमात्मवाञ्जरायुषा संकथितं पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 
स तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सहेव तेनातिवलेन पक्षिणा । 
जगाम तां पञ्चवटीं सलक्ष्मणो रिपून्दिधत्तन्स चनानि पालयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे चतुदेशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशः सगः १५ 


ततः पञ्चवटीं गत्वा नानाव्यालम्रगायुतास्‌ । उवाच लक्ष्मणं रामो श्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १॥ 
आगताः स्म यथोद्दिष्टं यं देशं सुनिरत्रवीत्‌ । अयं पञ्चवटी देशः सोम्य पुष्पितकाननः ॥ २॥ 
सवतश्चायतां इष्टिः कानने निपुणो ह्यसि | आश्रमो कतरस्मिन्नो देशे भवति संमतः ॥ ३॥ 
रमते यत्र॒ वैदेही त्वमहं चेव लक्ष्मण । तादशो इश्यतां देशः संनिकृष्टजलाशयः ॥ ४॥ 
वनरामण्यकं यत्न जलरामण्यकं तथा । सेनिकृष्ट च यस्मिस्तु संभित्पुष्पकुशोदकम्‌ ॥ ५॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण! संयताञ्जलिः । सीतासमक्षं काङुत्ह्थमिदे बचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
परवानस्मि काङुत्स्थ त्वयि वषशतं स्थिते । स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद ॥ ७॥ 


ओर आलिङ्गन किया, जटायुके द्वारा कही इई अपने पिताले उसकी मैत्रीकी थात बारबार उन्होंने 
सुनी ॥ ३५॥ रक्षाके लिए उस पत्तीके अधीन सीताके! करके उस बलवान्‌ पक्तीके साथ राम 
ओर ल॑च्मण रिपुओंको जलानेके लिए तथा बनको रक्षा करनेके लिए पञ्चवटी गये ॥ ३६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चोदुहवां सर्ग समास ॥ १४ ॥ 


——i0:—= 


े जिसमें अनेक हिस्रपश॒ ओर सुगा थे उस पञ्चचरीमें जाकर रामचन्द्र अपने तेजस्वी भाई 
लच्मणसे बाले ॥ १॥ जहां आना था, ओर जो स्थान मुनिने बतलाया था वहां हमलोग आगये। 
सौम्य, यही पश्चवटी देश है, यहदीका वन पुष्पित है॥ २॥ चारेओर देखो, बनके विषयमें तुम 
निपुण हा, किधरकी ओर आश्रम वनायाजाय, जिसे सबलेग पसन्द कर ॥ ३ ॥ जहां जानकी 
प्रसन्न रह सके, हम ओर तुम प्रसन्न रह सके, वैसा स्थान देखो, जिसके पास जलाशय हो ॥ ४॥ 
जहां नकी तथा जलकी रमणीयता हा, ओर जहाँ लकड़ी, पुष्प, कुश तथा जल पाख हें॥ ५॥ 
रामचन्दरके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर खीताके सामने लदमण इसप्रकार बाले ॥ ६॥ रामचन्द्र, 
ता पराधीन हूँ, सैकड़ों वर्षा तक के लिए आपके अधीन हुँ | जा स्थान आपके! सुन्दर मालुम पड़े 
वहीं आश्रम वनानेकी श्राप मुझे आश्ञा दं ॥ ७॥ महाद्युति रामचन्द्र लच्मणके इस वचने बहुत 
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सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः । विमृशन्रोचयामास देश सर्वगुणान्वितम््‌ ॥ ८॥ 
स तं रुचिरपाक्रम्य देशमाश्रमक्रमेणि । हस्ते ग्रहीत्वा हस्तेन रामः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ६ ४ 
यं देशः समः श्रीमान्पुष्पितेस्तरुभिटतः । इद्ाश्रमपदे रम्यं यथावत्कतुमहेसि ॥१०॥ 
इयमादित्यसंकाशेः पद्मैः सुरभिगन्धिभिः | अदूरे दश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभिता ॥११॥ 
यथाख्यातमगर्त्येन मुनिना भावितात्मना । इयं गोदावरी रम्या पुण्पितस्तरुभिदंता !१२॥ 
इसकारण्डवाकीणा चक्रवाकोपशोभिता । नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिता ॥१३॥ 
मयूरनादिता रम्याः पांशवो वहुकंदराः । दृश्यन्ते गिरयः सोम्याः फुछेस्तरुभिराद्ृताः।। १४॥ 
सोवणे राजतेस्ताम्रेदेशे देशे तथा शुभैः । गवाक्षिता इवाभान्ति गजाः परमभक्तिभिः॥१ ५॥ 
सालेस्तालेरतमालेथ खजूरेः पनसद्रुमेः । नीवारेस्तिनिशश्वेव पुंनागेश्चोपशोभिताः ।।१६॥ 
चूतेरशोकेस्तिलकेः केतकेरपि चम्पकैः । पुष्पगुल्मलतो पेते स्तेस्तैस्तरुभिराट्रताः ॥१७॥ 
स्यन्दनेश्वन्देननी पैः पनसेलकुचेरपि । धवाश्वकर्णुखदिरेः शमीक्रिशुकपाटलेः ॥१८॥ 
इदं पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुमृगद्विजम्‌ । इह वत्स्याम सोमित्रे सार्थमेतेन पक्षिणा ॥१६॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा । अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकार सुमहाबलः ॥२०॥ 
पणशालां सुविपुलां तत्र संघातमृत्तिक्राम्‌ । सुस्तम्भां मस्करदीं घेः कृतवंशां सुशोभनाम्‌ ॥२१॥ 


प्रसन्न हुए, ढंढ़कर उन्होने सबगुणांसे युक्त स्थान देखा ॥ ८॥ आश्रमे लि५ योग्य ओर सुन्दर 
स्थानपर जाकर रामचन्द्र लचमणका हाथ अपने हाथेंमें लेकर बाले ॥ 8 ॥ यह स्थान समतल है 
सुन्द्र है, फूलवाले वृक्ष भी यह हैं, यददां तुम सुन्दर आश्रम वना सकते हा ॥१०॥ पासही जलाशय 
, जहां सूर्यके समान उज्ज्वल कमल खिले हुए हैं, जिनक्री खुन्दर गन्ध है ओर कमलेोंसे जिसकी 
शोभा हारही है ॥ ११॥ ब्रह्मज्ञानी अगस्त्य सुनिने जे बतलाया है चह गे।दावरी नदी यही है, इसके 
दोनों तटपर फूले इण चुच्त वर्तमान हैं ॥ १२ ॥ यहां हंस ओर जलमुगें भरे हुए हें, चक्रवाक इसकी 
शाभा बढ़ा रहे हैं ओर जल पीनेके लिप ख॒गॉंका समूह इसमें पेठा हुआ है॥ १३॥ मयूर बाल रदे 
हैं, रमणीय ओर ऊचे पेत हैं, जिनमे अनेक कन्द्राएँ हैँ ओर विकसित पुष्पॉसे ज्ञा ढॅके हुए 
हैं ॥ १४ ॥ सब स्थानेंमे प्रात हानेवाली सोना, चाँदी ओर तांबेके समान घातुओंसे हाथियोंके 
` शरीरपर रचना सी वनगयो है, ज्ञा खिड़कीके समान मालुम होतीहै ॥ १५ ॥ खाल, ताल, तमाल, 
खजूर, कटहल, निवार, तिनिश ओर खुपारीके वृक्षोंसे जॉ पर्वत शोभित हारहा है ॥ १६॥ आम, 
अशोक, तिलक, केतक, चम्पक जिसमें फूलवाले गुल्म ओर लताएँ लिपटी हैं, उनसे यहद पेत ढँका 
हुआ है ॥ १७ ॥ स्यन्दन, चन्दन, कदम, वडहल, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश ओर पाटल 
वृच्तभो इस पर्वंतपर हैं ॥ १८॥ यह बहुतही पवित्र स्थान है, बड़ाही रमणीय है, यहां अनेक सग 
ओर पत्ती हैं । हमलोग यहां इस पत्ती जटायुके साथ निवासकर ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
महाबली शत्रुहन्ता लच्मणने शीघद्दी आश्रम बनाया ॥ २० ॥ लचमणने मिट्टी एकठ्ठी करके दीवार 
बनाकर एक पणंशाला बनायी, उसमें सुन्दर खम्भे लगाये, बड़े-बड़े बांसांसे बांसका काम लिया । 
ब्रह पणंशाला बड़ी सुन्दर बनी ॥ २१॥ ऊपर शामीवृच्तकी शाखाएँ फैलाकर उसे खूब मज़बुत ' 
६ 
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शमीशाखाभिरास्तीय दृढपाशाबपाशिताम्‌ । कुशकाशशरैः पशः सुपरिच्छादितां तथा ॥२२॥ 
समीकृततलां रम्यां चकार सुमहाबलः । निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्णणीयमनुत्तमस्‌ ॥२३॥ 
स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान्नदीं गोदावरीं तदा । स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥२४॥ 
ततः पुष्पबलि कृत्वा शान्ति च स यथाविधि । दशयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्‌ ॥२५॥ 
स तं दृष्ठा कृतं सौम्यमाश्रमं सह सीतया । राघवः पशशालायां इर्षमाहारयत्परम्‌ ॥२६॥ 
सुसंहृटो परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । अति स्निग्धंच गाढ च वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥१७॥ 
प्रीतोऽस्मि ते महरकमं त्वया कृतमिदं प्रभो ¦ प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः ॥२८॥ 
भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण । त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न न संटत्तः पिता मम ॥२६॥ 
एवं लक्ष्मणसुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मिवर्धनः । तस्मिन्देशे बहुफले न्यवसत्स सुखं सुखी ॥३०॥ 
कंचित्कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च । अन्वास्यमानो न्यवसत्स्वगलोके यथामरः ॥३१॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पञ्चदशः सर्ग: ॥ १५ ॥ 


he ७ 
षाडशः सगः १६ 
वसतस्तस्य तु सुख राघवस्य महात्मनः । शरद्व्यपाये हेमन्तऋतुरिष्टः प्रवतत ॥ १॥ 


बाँध दिया तथा उसपर कुश, काख सर ओर पत्ते रखकर छादिया ॥ २२॥ महाबली लच्मणने नीचे- 
की जमीन बराबर करके सुन्द्र बना दिया, रामचन्द्रके निचासके लिये वह स्थान अत्यन्त रमणीय 
बना ॥ २३ ॥ पुनः श्रीमान लक्ष्मण गोदावरी तीरपर गये, वहां स्नान किया ओर कमल तथा फूल 
लेकर बहांसे वे लौट आये ॥ २७ ॥ उन्होंने जुष्पोंका वलिदान किया, पुनः विधिपूर्वंक शान्ति की, 
तदनन्तर वह बनाया हुआ आश्रम उन्होंने रामचन्द्रको दिखाया ॥ २५ ॥ बनाया हुआ उस खुन्दर 
अश्मको सीताके साथ देखकर रामचन्द्र बहुत ही प्रसन्न हुए ॥२६॥ रामचन्द्रने प्रसन्न होकर अपनी 
बाइओंसे अतिकोमल और गाढ़ आलिङ्गन लच्मणका किया ओर वे उनसे बाळे ॥२७॥ समर्थ 
लकमण, ठुमने यह बहुत बड़ा काम किया, तुमपर में प्रसन्न हूँ । इस समय ठुमके कुछ इनाम देना 
चाहिए, इसके याग्य इनाम आलिङ्गनक्रे अतिरिक्त दूसरा नहीं हा सकता, इसो कारण वह मैने 
दिया ॥२८॥ लक्ष्मण तुम अभिप्राय जाननेवाले हा, छतक्ष हा, धर्मश हा, तुम्हारे पिताके समान ही पुत्र 
हानेके कारण हमे उनका स्मरण नहीं होता ॥२६॥ खच्मीच्धेन रामचन्द्र लचमणसे पेखा कहकर प्रचुर 
फलवाले उस स्थानमें सुखपूवेक निवास करने लगे ॥ ३० ॥ कुछ दिनेंतक धर्मात्मा रामचन्दने सीता 
ओर लच्मणसे सेचित होकर वहां निवास किया जिस प्रकार देवता स्वर्गमें निवास करते हैं ॥ ३१॥ 
आदिक्रान्य वाल्मीकीय रामायण्के अरण्यक्राण्डका पन्द्रहचां सर्ग समाप्त ॥ १९॥ 


महात्मा रामचन्द्र खुखपूर्वक वहां निवास करने लगे । शरद्ऋतुके बीतनेपर रामचन्द्रकी 
प्रिय हेमन्त ऋतु आई ॥ १॥ एक दिन रातके बीतनेपर रामचन्द्र स्नान करनेके लिए रमणीय 
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४३ अरणयकाणडम्‌ 
स कदाचित्प्रभातायां शैया रघुनन्दनः । प्रययावभिषक्ार्थ रम्यां गोदावरीं नदीम्‌ ॥ २॥ 
प्रहरः कलशहस्तस्तु सीतया सह वीय्रेवान्‌ । एष्ठतोऽचुन्र जन्भ्राता सोप्रित्रिरिदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अये स कालः संप्राप्तः म्रियो यस्ते प्रियवद । अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः ॥ ४ ॥ 
नीहारपरुपो छोकः पृथिवी सस्यमालिनी । जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥ ५ ॥ 
नवाग्रयणपूजा भिरभ्यच्य पितृदेवताः । कृत्ाग्रयणकाः काले सन्तो विगतकल्मषाः ॥ & ॥ 
प्राज्यकामा जनपदाः संपन्नतरगोरसाः । विचरन्ति महीपाला यात्रार्थं बिजिगीषवः ॥ ७ ॥ 
सेवमाने इदे सूर्ये दिशमन्तकसेविताम्‌ । विही नतिलकेव स्री नोत्तरा दिक्मकाशते ॥ ८ ॥ 
प्रकृत्या हिमकोशाढयो दूरख्ूश्च सांप्रतम्‌ | यथार्थनामा सुव्यक्त हिमवान्हिमवान्गिरिः ॥ ६ ॥ 
अत्यन्तसुखसंचारा मध्याह्ने स्पशतः सुखाः । दिवसा सुभगादित्याश्छायासलिलदुभेगाः॥ १०॥ 
मृदुसूर्याः सुनीहाराः पडुशीताः समाहिताः । शुन्यारयया हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम्‌ ॥ 
निदृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः | शीतदृद्धतरायामाञ्नियामा यान्ति सांप्रतम्‌ ॥१२॥ 
रविसक्रान्तसौ भाग्यस्तुपारारुणमणडलः । निःश्वास्तान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ १३॥ 


गोदावरी नदीपर गये ॥२॥ पराक्रमी ओर विनयी. भाई लक्ष्मण द्दाथमें घड़ा लेकर खीताके 
साथ रामचन्द्रके पीछे जातेइुप बाले ॥ ३॥ जियंचद्‌, यह वह काल आगया जो तुम्हारा प्रिय है । 
इस समयसे समस्त सम्वत्सर अलंकृतके समान मालुम पड़ता है ॥ ४ ॥ शीतले शरीर रूखा 
हा जाता है, पृथिवी शस्यसे शोभित हो जाती है, जल उपभोग्य नहीं रहता, आग बड़ी खुद्दावनी 
मालूम पड़ती है ॥ ५॥ आग्रयणेष्टिके दारा पितरों देवताओंक्री पूजा करके ( नवीन अभि ग्रहण 
करनेके पहले जे हवि दीजाती है चह श्राश्रयण है) सज्जन निष्पाप होते हैं ॥ ६॥ जनपद्‌- 
चासियोके सव मनोरथ पूरे हा जाते हैं, बहुत अधिक दूध होता हे, राजाभी प्रजारच्ता तथा 
विजयके लिए यात्रा करते हैं ॥७॥ सूर्य दक्षिण दिशाम चले जाते हैं इस कारण उत्तर दिशा 
तिलकहीन स्त्रोके समान शोभित नहीं हाती ॥ ८॥ इस समय हिमवान पेत यथार्थ हिमचान हो 
रहा है, एकते स्वभावसे ही वह हिमक़ा खजाना है, दूसरे इस समय सूर्य उससे बहुत दूर हो 
गये हैं ॥ & ॥ मध्य़ान्हके समय मनुष्य यहां सुल्पूवेक घूम फिर सकता है, धूपका लगना बड़ा 
अच्छा मालुम होता है, सूर्यक्री धृपके कारण दिन वड़ेद्दी रमणोय मालुम होते हैं ओर वृक्तोंकी छाया 
तथा जल अच्छे नहीं मालुम हाते ॥ १० ॥ सूर्यकी किरण कोमल-सहने येरग्य हे! गयी हैं, दिमकी 
अधिकता है, सर्दी अधिक है, हिमसे लाग दुःखी हे गये हैं, इली कारण यह वन मनुष्योंसे हीन हा 
गया है । इस समय इस प्रकारके दिन शोभित हो रहे हैं ॥ ११५ ॥ राजिम बाहर साना लेगोंका बन्द 
हा गया है, पुष्य नक्षत्रके द्वारा रात्रिका अवसान समभा जाता है, बर्फ ले रात्रिका रंग धघुँधला हो 
- गया है, शीतक कारण रात बहुत बड़ी हा गयी है, इख प्रकार इस समयकी रात बीत रहा है ॥१२॥ 
चन्द्रमाका सै भाग्य सुर्यने लेलिया है, पहले चन्द्रभासे लोग जैसा प्रेम करते थे अब चे वैसा प्रेम 
सूर्यसे करने लगे हैं। बफंके कारण सूर्यमण्डल धुंधला हो गया है । स्वासले मलिन चन्द्रमाके 
समान इस समय चन्द्रमा प्रकाशित नहीँ हाते ॥ १३॥ पूर्णंमाखीकी प्रकाशमयो रात्रि बफसे मलिन 
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ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौणमास्यां न राजते । सीतेव चातपश्यामालक्ष्यते न च शोभते ॥१४॥ 
परकृत्या शीतलस्पर्शा हिमविद्धश्च साप्रतम्‌ । प्रवाति पश्चिमो बायुः काले द्विगुणशीतलः॥१५॥ 
बाष्पच्छन्नान्यरययानि यवगोधूमवन्त च । शोभन्तेऽभ्थुदिते सूर्ये नदद्भिः क्रो चसारसेः।। १६॥ 
खजूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डलेः । शोभन्ते किचिदालम्वाः शालयः कनकप्रभाः १७। 
मयूखेरुपसर्पद्धिहिमनीहारसंटते! । दूरमप्युदितः सूथः शशाङ्क इव लक्ष्यते ॥१८० 
आग्राह्मवीयः पुर्वाह्ले मध्याह्ने स्पशतः सुखः । संसक्तः किंचिदापारडुरातपः शोभते क्षितौ ॥ १४॥ 
अवश्यायनिपातेन किचित्मकछिन्नशादला । वनानां शोभते भूमिनिविष्ठतरुणातपा ॥२०॥ 
स्पृशन्सुविपुलं शीतमुदकं द्विरदः सुखम्‌ । अत्यन्ततृपितो बम्यः प्रतिसहरते करम्‌ ।२१॥ 
एते हि समुपासीना बिहगा जलचारिणः । नावगाइन्ति सलिलमप्रगर्भा इवाहवम्‌ ॥२२॥ 
ग्वश्यायतमोनद्धा नीहारतमसाहताः । प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥२३॥ 
बाष्पसंछन्सलिला रुतविज्ञेयसारसाः । हिमाद्रेवालुकास्तीरेः सरितो भान्ति सांप्रतम॥२४॥ 
तुषारपतनाच्चेव मृदुत्वाद्धास्करस्य च । शेत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवञ्जलम्‌ ।२५॥ 
जरारर्फरितेः पत्रैः शीशकेसरकणिकेः । नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः ॥२६॥ 


हा गयी है, धूपसे काली पड़ी हुई सीताके समान केवल दीख पड़ती है, शोभित नहीं हाती ॥ १४॥ 
पश्चिम वायु स्वभावसेही शीतल है, इस समय वर्फखे मिल जानेक्रे कारण प्रातःकालमे दुगुना शीतल 
हा गया है ॥ १५॥ इस वनमे ज गेहूँ उगे हुए हैं, वे इस समय कुहरेसे ढँक गये हैं, वहां क्राच 
अर सारस पत्ती बाल रहे हैं । यह वन ओर जो गेहुँके खेत सूर्याद्य होनेपर बहुतही शोभित होते 
॥ १६॥ खुबर्णके समान पीले धान, खजूर पुष्पके समान अआकारवाले ओर चाबलेसे पूर्ण, 
अग्न भागसे कुछ नय गये हें, वे बहुतही शोभित होते हैं ॥ १७॥ वफ ओर कुहरासे आच्छादित 
सूर्यकी किरणं फैल रही हैं, इस समय सूयं आकाशम बहुत दूर उठ जानेपर भी चन्द्रमाके समान 
मालुम पड़ता है॥ १८॥ प्रातःकाल सूर्यका प्रकाश कुछ मालुम ही नहीं पड़ता, मध्याहमे वह 
सुखकर मालूम हाता है, अतएव लोागोंका प्रिय ओर थोड धूसर वर्णका सूर्यप्रकाश पृथिवीम 
फैला है ॥ १६ ॥ हरी घासेंवाली वनकी भूमि वर्फके गिरनेसे समा सी गयी है, इस समय सूर्यके 
तरुण प्रकाश पड़नेसे बह बहुतही शोभित हा रही है ॥ २० ॥ जल बहुतही ठंढा है, खुखकी आशासे 
बहुतद्दी प्यासा यह हाथी अपनी संडसे जल छूता है ओर पुनः खंड खींच लेता है ॥ २१॥ ये 
जलचर पत्ती जलके पास बैठे इए हैं, पर जलमं प्रवेश नहीं करते, जिस प्रकार भीरु मनुष्य युद्धसे 
डरते हैं उसी प्रकार येभी डरते हैं ॥ २२॥ यह चनराजि रातको हिम और अन्धकारसे आच्छन्न 
हा जाती है रोर प्रातःकाल हिमसे ढँक जाती हे, इनमें फूलभी नहीं हैं. ये निद्रितके समान इस 
समय मालुम होती हैं ॥ २३॥ नदियोका जल कुद्दरोंसे ढॅका हुआ है, बोलीसे वहां सारसोंका 
हाना मालुम पड़ता है, बफेले तीरकी बालु भींग गयी है, इस समय नदियोंकी ऐसी शोभा हागयी 
है ॥ २४ ॥ वर्फके गिरनेसे सूर्यकी कोमलंतासे तथा सदीसे, निर्मल पत्थरपर पड़ा हुआ भी जल 
विषके समान श्रत्राह्य हा गया है ॥ २५॥ इस समय कमल-वनकी शोभा नष्ट दे! गयी हे, उसके 
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४५ अरणयकारडमू 
अस्मिस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःखसमन्वितः । तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्धक्तया भरतः पुरे ॥२७॥ 
त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान्धहून। तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥२८॥ 
सोऽपि वेलामिमां नूनमभिषेकार्थमुद्यतः । दतः प्रकृतिभिनित्य पयाति सरयूं नदीम्‌ ॥२९॥ 
अत्यन्तसुखसंदृद्धः सुकुमारो हिमादितः । क्रथं त्वपररात्रेपु सरयूमवगाहृते ॥३०॥ 
पञ्मपत्रेक्तणः श्यामः श्रीमान्निरुदिरो महान । धर्मज्ञः सत्यवादी च ह्रीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥ ३१॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरो दीधेवाहुररिदमः । संत्यज्य विविधान्सोख्यानार्यं सर्वात्मना श्रितः ३२ 
जितः स्वगंतव श्वात्रा भरतेन महात्मना | वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधी यते ॥३३॥ 
न पित्र्यमलुवतेन्ते मातृक द्विपदा इति । ख्यातो लोकपवादो5य भरतेनान्यथा कृतः ॥३४॥ 
भर्ता दशरथो यस्य साधुश्च भरतः सुतः । कथं नु साम्वा कैकेयी ताइशी ऋरदर्शिनी ॥३५॥ 
इत्येचे लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद्रदति धामिक्रे । परिवादं जनन्यास्तमसहन्राघवोऽब्रवीत्‌ ॥३६॥ 
न तेऽम्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन । तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥१७॥ 
निश्चितेव हि मे बुद्धिवनवासे इृढत्रता । भरतस्नेहसंतप्ता बालिशीक्रियते पुनः ॥३८॥ 


पत्ते पुराने होनेक्रे कारण पीले पड़ गये हैं, कमलपुष्पके केसर ओए कणिक सुरा गये हैं, 
चर्फके कारण केवल डंडाही अवशिष्ट रह गया है ॥ २६ ॥ पुरुषव्याघ्र, इख समयमें दुखी ओर 
धर्मात्मा भरत आपमें भक्ति होनेके कारण तपस्या कंर रहे हें ॥ २७॥ भरतने राज्य, मान तथा' 
अनेक प्रकारके भोग छोड़ दिये हैं, वे तपस्वी इस शीतकालमें नियमित आहार करके जमीनपर 
सोते हें ॥ २८॥ वे भरत भी इख समय प्रातःकालमें स्नाने लिए तयार होते हैं ओर अपने मन्त्री 
आदिके साथ सरयू तीरपर जाते हैं ॥ २६ ॥ खुखसे पले हुए खुकुमार भरत हिमसे पीड़ित होकर 
रात्रिके अन्तिम भागमें सरयूमे स्नान केले करते हैं ॥ ३० ॥ कमलनयन श्याम श्रीमान भरत मोटे 
` नहीं हैं, उनका पेट बड़ा नहीँ है, वे धर्मात्मा सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय हैं, वे लज्ञाके कारण बुरे 
भावोंसे बचे रहते हैं ॥ ३१॥ प्रियभाषी, खुन्दर, दीर्धवाहु, शब्ुओंके दमन करनेवाले, महात्मा 
भरतने सब प्रकारके सुखकी सामग्रियोंका त्याग करदिया है ओर सर्वात्मना आपहीका आश्रय ग्रहण 
किया हे ॥ ३२॥ आपके भाई भरतने स्वर्ग जीत लिया, क्योंकि वह वनवासी आपका अनुसरण 
तपस्याके द्वारा कर रहा है ॥ ३३॥ दे पैरवाले प्राणी पिताके गुणांका अनुवतन नहीं करते, किन्तु 
- माताके शुणांका वे अनुवर्तन करते हैं, इस लौकिक उक्तिको भरतने विपरीत कर दिया, उन्हाने 
माताके गुण नहीं लिये, किन्तु पिताके गुण लिये ॥ ३४ ॥ जिसके पति रोजादशरथ हैं ओर पुत्र 
साधु भरत हैं ब्द माता केकयो ऐसी क्रूर कमे करनेवाली कैसे हे! गयी ? ॥ ३५॥ राम ओर 
भरतमें स्नेहके कारण धार्मिक लच्मणने माता केकयीके सम्बन्ध ऐसी निन्दाक़ी बात कही, 
रामचन्द्र इस बातको नहीं सह सके ओर वे बोले ॥ ३६॥ भाई, माता केकयीकी निन्दा तुम्हे कभी 
नहीं करनी चाहिए, तुम राजादशरथ ओर भरतकीही बाते करो ॥ ३७ ॥ मेरी बुद्धि वनवासमें 
दृढ हे, में चनमें रहना चाहता हूँ, फिरभी भरत के स्नेहसे व्याकुल होकर वह कभी-कभी चञ्चल 
दे! जातो दै, वदद भरतरे देखनेके लिए व्याकुल हा जाती है॥ ३८॥ में मण्तके प्रिय ओर प्रचुर 
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चाएंप्रीकीय-रामायशे_ ४६ 
संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च । हृद्यान्यमृतकल्पानि मनःप्रह्णादनानि च ॥३६॥ 
कदा ह्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मना । शत्रुघ्नेन च वीरेण स्या च रघुनन्दन ॥४०॥ 
इत्येबं बिलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम्‌ । चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया॥४१॥ 
तर्पयित्वाथ सलिलेस्तैः पितृन्दैवतानपि । स्तुबन्ति स्मोदितं सूर्य देवताश्च तथानघा ॥४२॥ 
कृताभिषेकः स रराज रामः सीताद्वितीय? सह लक्ष्मणेन । 
कताभिषेकस्त्वगराजपुत्र्या रूद्रः स॒ नन्दिर्भगवानिवेशः ॥ ४३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे षोडशः सर्ग: ॥ १६॥ 


१४०४-77-07 


सप्तदशः सर्गः १७ 


कृताभिषको रामस्तु सीता सोमित्रिरेव च । तस्माहोदावरीतीरात्ततो जम्मुः स्वमाश्रमम्‌ ॥ १॥ 
आश्रमं तदुपागम्प राघवः सहलक्ष्मणः । कृत्वा पोर्वाहिणकं कम पणशालासुपागमत्‌ ॥२॥ 
उवास झुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः । स रामः पशशालायामासीनः सह सीतया॥ १॥ 
विरराज महाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा चकार विविधाः कथा!॥ ४॥ 
तदासीनस्य रामस्य कथाससक्तचेतस! । तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यहच्छपा ॥ ५ ॥ 


वचन स्मरण करता हूँ, जो अम्ठतके समान हृदयके प्रिय हैं तथा मनको प्रसन्न करनेवाले 
हैं ॥ ३६ ॥ महात्मा भरत वीर शत्रुघ्न ओर तुम्हारे साथ मैं कब मिलंगा, हम चारोभाई कब एक 
साथ रहेंगे / ४०॥ इस प्रकार विलाप करते हुए रामचन्द्र सीता ओर लक्मण के साथ गोदावरी 
_नदीके तीरपर पहुंचे ओर उन्होंने स्नान किया ॥ ४१॥ पिता ओर देवताओंका उन्होंने जलसे 
तपण किया, सूर्योदय होनेपर सुर्य ओर अन्य देवताओंकी स्तुति की ॥ ४२ सीता ओर लक्मणके 
साथ स्नान करनेपर रामचन्द्र शोभित होने लगे, जिस प्रकार भगवान्‌ रुद्र पार्वती ओर नन्दीके 
साथ स्नान करनेपर शोमित होते हैं ॥ ४३ ॥ 


आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायगके अरण्यक्राण्का सोलहवा सर्ग समाप्त ॥ १६ ॥ 


राम, लच्मण ओर सीता खान करके उस गोदावरी तोरसे अपने आश्रममे लोट आये ॥ १॥ 
झाश्रममें आकर लच्मणके साथ रामचन्द्रने पूर्वाहके कत्य-ब्रह्मयज्ञ आदि किप्रे, पुनः वे दोनों पणं- 
. शालामें आये ॥ २॥ उस पणंशालामें सीताके साथ निवास करते हुए रामचन्द्र महदषियोंका आदर 
पाकर खुखपूर्वक निवास करने लगे ॥ ३॥ महावाहु रामचन्द्र वहां शोभित हुए जिस प्रकार 
चित्राके योगसे चन्द्रमा शोभित होते हें । रामचन्द्र वहां लदमणसे अनेक प्रकारकी पुराण इति- 
दाखकी कथाएं कहा करते थे ॥ ४ ॥ एक दिन रामचन्द्र वहां बैठे किली कथाके कहनेमें लगे हुए. थे, 
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सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः | भगिनी राममासाद्य ददर्शं त्रिदशोपमम्‌ ॥ ६॥ 
दीप्तास्यं च महाबाहुं पमपत्रायतेक्षणम्‌ । गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ ७॥ 
सुकुमारं महारवं पार्थिवव्यञ्जनान्दितम्‌ । राममिन्दीवरश्यामं कंदर्पसदृशप्रभम्‌ ॥ ८॥ 
बभूवेन्द्रोपमं दृष्टा राक्षरी काममोहिता । सुमुखं दुरुखी रामं हत्तमध्यं महोदरी ॥ ९॥ 
विशालाक्षं दिरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूद्धेंजा । म्रियरूपं विरूपा सा सुस्वर भैरवस्वना ।।१०॥ 
तरुणं दारुणा इद्धा दक्षिणं वामभाषिणी । न्यायदृत्तं सुदु्टत्ता . प्रियमप्रियदर्शना ॥११॥ 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममन्रबीत्‌ । जटी तापसवेपेण सभार्यः शरचापध्चर ।।१२॥ 
आगतस्त्वमिभ देशं कथं राक्षससेवितम । किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमहसि ॥११॥ 
एवमुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पनख्या परंतपः । भइजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ १४॥ 
आसीइशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः । तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥१५॥ 
श्रातायं लक्ष्मशो नाम यवीयान्मामतुब्रतः । इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता ॥१६॥ 
नियोगात्तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः । धर्मार्थे धमेकाङ्की च वनं वस्तुमिहागतः ॥१७॥ 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा। त्वं हि ताबन्मनोज्ञाङ्की राक्षसी प्रतिभासि मे १८॥ 


उसी समय एक राक्षसी चिना किसी कारणके उस स्थान पर आयी ॥ ५॥ चह राक्षसी रावणकी 
बहिन शूर्पणण्या थी, वहां आकर उसने देचताके समान सुन्दर रामचन्द्रको देखा ॥ ६॥ दीघप्तमुख, 
मद्दावाइु, कमल पत्रके समान विशाल नयन, हाथीके समान चलनेवाले ओर जटाधारी सुकुमार 

महाबली, राजलच्तण युक्त, नील कमलके समान श्याम ओर कामके समान सुन्दर रामके उसने 
देखा-॥ ७॥ ८॥ सुन्दर सुखवाले पतली कमरवाले ओर इन्द्रके समान रामचन्द्रको देखकर दुर्मुखी 

ओर बड़े पेटचाली राक्षसी काम-मोहित हो गयी ॥ &॥ ( आगेके दो स्छोकामे दोनोंकी विभिन्नता 

दिखायी जाती है) रामचन्द्र विशालाक्ष हैं ओर वह विरूपात्ी है, रामन्द्रके बाल बड़े सुन्दर हे 
ओर उसके बाल लाल हैं, रामं सुन्दर हैं वह कुरूपा हैं, रामका स्वर मधुर हैं ओर उसका स्वर 
भयानक है, राम युवा हैं ओर चह वहुतद्दी बूढी, राम मधुर भाषी हें ओर वह कठोर भाषिणी, 
रामचन्द्र सदाचारी हैं ओर वह दुराचारिणी, राम प्रियदर्शन हैं ओर वह अप्रियद्शेना ॥ १०॥११॥ 
कामसे मोहित हाकर वह राक्षसी रामसे बेली--जटा ओर धनुषबाण धारण करके स्त्रीके साथ 
तपस्वीके वेषमें ॥ १२॥ राच्तसोंके इस देशमें तुम कैसे आये, तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन हे, 
वह ठीक-ठीक मुझसे कहा ॥ १३ ॥ राक्षसी शपणखाके ऐसा कहने पर सरल बुद्धि हानेके कारण 
` रामचन्द्र सब वृतान्त कहने लगे ॥ १४॥ देवताओंके समान पराक्रमी दसरथ नामके एक राजा 
थे, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हँ, रामनामसे मैं प्रसिद्ध हैँ ॥ १५ ६ यह मेरा छोटा भाई लक्षमण है, यह 
मेरा अनुगामी है, यह मेरी स्त्री सीता है, यह विदेह राजपुत्री है ॥ १६॥ पिताकी आज्ञा ओर 
माताकी प्रेरणसे धर्मार्थ मैं यहां वनवास करनेके लिए आया हूँ, क्यों कि में धर्मांचरण करना चाहता 
हूँ ॥ १७॥ मैं तुमका जानना चाहता हूँ, तुम कोन हा, तुम्हारा नाम क्या है, किस देशकी हो, हे 
सुन्दर शरीरवाली, मुझे तुम राक्तसीके समान मालुम पड़ती हा ॥ १८॥ यहां तुम किस कारणसे 
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इह वा किनिमित्तं त्वमागता बूहि तत्त्वतः । साब्रवीछचन श्रत्वा राक्षसी मदना दिता ॥१४। - | 
श्रूयता राम तत्त्वाथं वक्ष्यामि वचनं मम । अह शूपणखा नाम राजधी कामरूपिणी ॥२०॥ 
अरणयं विचरामीदमेका सवभयंकरा । रावणो नाम मे भ्रात्रा यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ २१॥ - 
वीरोविश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः । प्रदृद्धनिद्रश्च सदा कुस्भकणो महाबलः ॥२२॥ 
विभिषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः । प्रख्यातवीयो च रशे भ्रातरो खरदूषणौ ॥२३॥ 
तानहं समतिक्रान्ता राम त्वापूरवदर्शनात्‌ | समुपेतास्म्रि भावेन भर्तारं पुरुपोत्तमम्‌॥२४॥ 
अहं पभावसंपन्ना स्वच्छन्दवलगामिनी । चिराय भव भर्तामे सीतया कि करिष्यसि ॥२५॥ 
विकृता च दिरूपा च न सेय सदृशी तब । अहमेवालुरूपा ते. भार्यारूपेण पश्य माम्‌ ॥२६॥ | 
इमां विरूपामसतीं करालां निणतोदरीम्‌ । अनेन सह ते त्रात्रा भक्षयिष्यामि मालुषीम्‌ ॥२५॥ 
ततः पर्वतश्चङ्भाणि वनानि विविधानि च । पश्यन्प्तह मया कासी दणडकान्विचरिष्यसि॥२८॥ 
इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम्‌ । इदं वचनामारेमे वक्तुं वाक्यविशारदः ॥२६॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 
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आयी हो, यह तुम मुझसे सच-सच कहे । रामके वचन सुनकर कामपीड़ित वह राक्षसी वोली 
॥ १8 ॥ राम, तुम मेरी बात खुना, में यथार्थ वातं कहती हुँ, मेरा शूर्पणख्या नाम है, में राक्षसी हूँ 
ओर इच्छानुसार रूप धारण करती हुँ ॥ २० ॥ सबके भयभीत करनेवाली मैं अकेली इस बनमें 
विचरण करती हँ । मेरा भाई रावण है। शायद तुमने उसका नाम खुना हो ॥ २१ ॥ विश्रवाके 
पुत्र महाबली वीर कुम्भकर्णका भी नाम तुमने सुना होगा, बह बहुत सोता है ॥ २२॥ विभीषण 
धर्मात्मा, है उसका स्वभाव राक्षसों जैसा नहीं है, रणमें प्रसिद्ध पराक्रमी खर ओर दूषण भी हमारे 
भाई हें ॥२३॥ में उन सबसे बड़ी हूँ, बलचती हुँ, राम, तुम्हारे पहलेही दर्शनले में तुमपर आसक्त हो 
गयी हूँ । पुरुषश्रेष्ठ, तुममें पतिका भाव रखकर मैं आयी हूँ अर्थात्‌ तुमको पति वरण करनेके 
लिए आयो हुँ ॥ २४ ॥ राम में तेजस्विनी हुँ, मैं अपने स्वाधीन बलसे सर्च विचरण करती हूँ, 
सदाके लिए तुम मेरे पति वन जाओ, सीताको लेकर क्या करोगे ॥ २५ ॥ यह सीता विकृत श्रार 
विरूप है, यह तुम्हारे याग्य नहीं हे, में ही तुम्हारे योग्य हुँ, तुम मुझे खी समझो ॥ २६॥ यह 
तुम्हारे याग्य नहीं है, यह अखती भयानक स्वरूपवाली तथा पतली कमरवाली है । में तुम्हारे 
इस भाईके साथ इस मानुषीको खा लंगी ॥ २७॥ तव कामी तुम मेरे साथ पंत शिखरों तथा 
अनेक वनोंका देखते हुए दण्डक वनमें भ्रमण करना ॥ २८॥ शर्पणखाके ऐसा कहने पर 
बालनेमे चतुर रामचन्द्र उससे, जिसकी आंख घूम रही थां, इस प्रकार बोलने लगे ॥ २8 ॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्रहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १७ ॥ 
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अष्टादशः सर्गः १८ 
तां तु शूर्पणखां रामः कामपाशावपाशिताम्‌ । स्वेच्छया 'छक्ष्णया वाचा रिमतपूर्वमथाब्रबीत्‌।१॥ 
कुतदारोऽस्मि भंत्रति भार्येयं दयिता मम । त्वाद्धानां तु नारीणां घुदुःखा ससपन्नता ॥ २॥ 
ग्रनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान्म्रियदशेनः । श्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ ३॥ 
अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः मियदशनः । अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति ॥ ४॥ 
एनं भज विशालाक्षि भर्तारं भातरं मम । असपत्ना वरारोहे मेरुमकप्रभा यथा ॥ ५॥ 
इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता । विस्टज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमन्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवणिनी । मया सह सुखं सर्वान्द्णडका न्विचरिष्यस्ि ॥ ७॥ 
एवमुक्तस्तु सो मित्री राक्षस्या बाक्यकोबिदः। ततः शुर्पणखीं स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमब्रवीत्‌ ॥८॥ 
कथ दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि। सोऽहमार्येश परवान्भ्राचा कमलवशिनि ॥ ९ ॥ 
समृद्वार्थस्य सिद्धार्था सुदितामलवरिनी । आर्यस्य त्व विशालाक्षि भार्या भव यवीयसी ॥ १ ०॥ 
एतां विरूपामसती करालां निर्णतोदरीम्‌ । भार्या टडां परित्यज्य त्वामेवेष भजिष्यति॥११॥ 
को हि रूपमिदे भ्रष्ठं संत्यज्य वरवणिनि । मानुषीषु वरारोहे कुर्याद्भाव विचक्षणः ॥१२॥ 
इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निणतोदरी । मन्यते तद्वचः सत्यं परिहासाविचक्षणा ॥१३॥ 


कामपाशसे वँधी हुई उख शूपनखासे मधुर स्वरमें लाफ-साफ हँँसकर रामचन्द्र वाले ॥ १॥ 
श्रीमति, मेरा व्याह हा चुका हे, यह मेरी प्यारी खी है और यह वर्तमान हे, तुझारे समान 
स्त्रियांके लिए खोतका होना वड़ाही दुःखदायी है॥ २॥ यद्द लदमण मेरा छोटा भाई है, इसका 
शील बड़ा जुन्द्र है, यह देखनेमे भी सुन्दर है, सव प्रकारकी सम्पत्ति भी इसके पास है, इसका 
व्याह भी अभी नहीं हुआ है ओर यह पराक्रमी भी है ॥ ३॥ इसने आजतक स्त्रीका मुंह नहीं देखा 

, अतपव यह खुन्दर युवक स्त्री चाहता हे, तुम्हारे इस खुन्दर रूपके अनुरूप यही तुम्हारा पति हा 
सकता है ॥ ४ ॥ विशालाक्षि, तुम मेरे इख भाईके अपना पति बनाओ, यहां तुम विना खोतकी 
रहेगी, जिस प्रकार सूर्यकी प्रभा मेरुमें रहती है ॥ ५ ॥ काममोहित बह राक्षसी रामचन्द्रके ऐसा 
कहने पर उनको छोड़ शीघ्रही लच्मणके पास आकर उनसे वोली ॥६॥ तुम्हारे इस रूपके योग्य 
मैं ही खुन्दरी तुम्हारी स्त्री हा सकती हुँ, मेरे साथ समस्त दण्डक वनमें तुम सुखपूर्वंक विचरण 
कर सकेगे ॥ ७ ॥ राक्षसीके ऐसा कहने पर बेएलनेमें निपुण सुमित्रानन्दन लच्मण हसकर 
शुपंनखासे युक्तियुक्त बोले ॥ ८॥ मैं दास हुँ, तुम दासकी स्त्री दाली क्यों बनना चाहतो हा, कमलके 
समान वर्णावाले में अपने वड़े भाई रामचन्द्रके अधीन हूँ ॥ & ॥ रामचन्द्रको सभी प्रकारके पेश्वये 
प्राप्त हैं, विशालाक्ति, तुम इन्हीकी छोटी खरी बने, रक्तकमलके समान शरीरवाली तुम प्रसन्न 
रहोगी, तुम्हारे मनोरथ पूरे हांगे ॥ १०॥ रामचन्द्रकी खी सोता विरूप है, असती है, भयानक 
ओर पतली कमरवाली है, रामचन्द्र उस बूढ़ीको छोड़कर तुमका ही अपनावंगे ॥ ११॥ सुन्दरि, 
कैन बुद्धिमान ऐसा सुन्दर रूप छोड़कर मानुषीसे प्रेम करेगा ॥ १२॥ लच्मणके ऐसा कहनेपर 
भयानक उख राच्तसीने उनकी बात सत्य समभी, क्योंकि वह परिहासमे चतुर न थी ॥ १३॥ 

७ 
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सा रामं पर्णशालायासुपविष्टं . परंतपम्‌ । सीतया सह ुर्थषेमन्रवीत्काममो हिता ॥१४॥ 
इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । दद्धां भार्यामवष्टभ्य न मां त्वँ बहु मन्यसे ॥१५॥ 
अथ्येमां भच्चयिष्यामि पञ्यतस्तव मानुषीम्‌ । त्वया सह चरिण्यामि निःसपत्ना यथासुखम्‌ १ ६॥ 
इत्युक्त्वा म्गशावाक्षीमलातसदृशेक्षणा । अभ्यगच्छन्सुसं्रुद्धा महोल्का रोहिणीमिव॥ १७॥ 
ताँ ृत्युपाशमतिमामापतन्तीं महादल$ । विगृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥१८॥ 
ङूरेरनार्येः सोमित्रे परिहासः कथंचन। नकार्यः पश्य वैदेहीं कथंचित्सौस्य जीवतीस्‌॥१३॥ 
इमां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीस । राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयितुमईसि ॥२०॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मश्रतस्याः छरद्धो रामस्य पश्यतः। उद्धृत्य खङ्गं चिच्छेद कर्णनासे महावलः॥२१॥ 
निङृत्तक्णनासा तु विस्वरं सा विनद्य च । यथागतं भदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनस्‌ ॥२२॥ 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता। ननाद विविधान्नादान्यथा प्राणि तोयदः॥२३॥ 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदर्शना । प्रसह्य बाहू गर्जन्ती प्रविगेश महावनम्‌ ॥२४॥ 


ततस्तु सा राक्षससङ्घसंट॒तं खरं जनस्थानगतं विरूपिता । 
उपेत्य ते भ्रातरमुग्रतेजसं पपात भूमी गगना द्यथा ऽश्निः ॥ २८ ॥ 


शञ्ओंके द्वारा पराजित न होनेवाले ओर शत्रुओंको पराजित करनेवाले रामचन्द्र सीताके साथ 
पर्णशालामें बैठे थे, काममोहित शर्पनखा जाकर उनसे वोली ॥ १७॥ इस चिरूप, असती, कराल 


` ओर बूढ़ी सत्रीके कारण तुम मेरा आदर नहीं कर रहे हें ॥ १५ ॥ तुम्हारे देखते ही देखते इस 


माजुषीका में आज खा लेती हूँ ओर सैतके न रहनेसे खुखपूर्वक मैं तुम्हारे साथ विचरण करूँगी 
॥ १६ ॥ ज्वालाहीन अशिकाष्टके समान आँखवाली शुर्पेनला ऐसा कहकर क्रोधपूर्वक वालख्गनेत्रा 
सीतापर कपटी, जिस प्रकार महाट्का ( उत्पात विशेष.) रोहिणीपर कपटती है ॥ १७ ॥ सृत्युपाश- 
के समान आक्रमण करनेके लिए आती हुई उसके महावली रांमचन्द्रने राका और क्रोधपूर्चक वे 


' लक्ष्मणसे.बाले ॥ १८॥ अनार्य क्ररोंसे पारिहासभी नहीं करना चाहिए । देखा, वैदेहीका जीवन 
किसी-किसी प्रकार रक्षित हुआ है ॥ १६ ॥ पुरुषव्याघ, इस कुरूपा, दुराचारिणी, लम्बे पेटवाली 


उन्मादिन राक्षसीका तुम विरूप करदे, इसका अङ्ग भङ्ग कर दे ॥ २० ॥ रामके ऐसा कहनेपर 
उनके सामनेद्दी लक्ष्मणने क्रोध करके तलवार निकाली ओर उन्होंने उसकी नाक ओर कान काट 
डाले ॥ २१ ॥ कान नाकके काटे जानेपर भयानक चीत्कारसे बह रोयी ओर जिघरसे आयी थी 
उधरही वह भयानक राक्षसी चली गयी ॥ २२॥ वद्द महाभयानक ओर कुरूप राक्षसी खूनसे नहा 
गयी ओर वर्षाके मेघके समान अनेक प्रकारके शब्द करने लगी ॥ २३॥ महाभयान्नक वह राक्षसी 


रुधिर चुआती हुई और अपनी बाहुओंके। समेटकर वनमें गयी ॥ २४॥ वह विरूप की गयी 


शूर्पनखा, राक्षसांकी सेनाके साथ जनस्थानमे रहनेवाले अतितेजस्वी अपने भाई खरके पास 
जाकर जमीनमें गिर पड़ी, जैसे आकाशसे विजली गिरी.द्दो॥ २५ ॥ भयजनित मोहसे मूच्छित आर. 
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ततः सभाय भयमोहमूच्छिता सलक्ष्मणं राघवमागतं वनम्‌ । 
विरूपणं चात्मनि शोणितोक्षिता शशप्त सवे भगिनी खरस्य सा ॥ २६ ॥ 
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये ऽरण्यकाण्डेऽष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 
——:0:—-— 
एकोनारविंशः सगः १६ 

तां तथा पतितां दृष्टा विरूपां शोणितोच्षिताम्‌। भगिनीं क्रोधसंतप्तः खरः पप्रच्छ राक्षसः ॥ १॥ 
उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि संभूमम्‌ । व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंरूपा विरूपिता॥ २॥ 
कः कृष्णसर्पमासीनमाशीविषमनागसम्‌ । तुदत्यभिसमापन्नमङ्णुस्य्रेण लीलया ॥ ३॥ 
कालपाशं समासञ्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते । यस्त्वामद्य समासाध पीतवान्विपमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
बालेविक्रमसंपन्ना कामगा कामरूपिणी । इमामवस्थां नीता त्वे केनान्तकसमागता ॥ ५ ॥ 
देवगन्धर्वभूतानास्टूपीणां च महात्मनाम्‌ । कोऽयमेवं महावीर्यस्त्वां विरूपां चकार ह ॥ ६॥ 
नहि पश्याम्यंह लोके यः कुर्यान्मम विमियम्‌ । अमरेषु सहस्राक्नं महेन्द्रं पाकशासनम्‌ ॥ ७॥ 
अद्याई “गण! ्राणानादास्ये जीवितान्तगेः । सलिले क्षीरमासक्तं निप्पिवन्निव सारसः ॥ ८॥ 
निइतस्य मया संख्ये श्रसंकृत्ममेश। । सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति ॥ ९॥ 
खूनसे सनी, खरकी वहिन उस शूर्पेनखाने लदमण ओर ख्रीके खाथ रामचन्द्रका वनमे आना तथा 
अपना अङ्ग भङ्ग किया जाना सब वतलाया ॥ २६ ॥ 

८ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अठारहवां सर्ग समाप्त ॥ १८ ॥ 

उस प्रकार खूनसे सनी ओर विरूप अपनी भगिनीके सामने जप्रीनमें पड़ी देखकर खर 

राक्षसका वड़ा कोध आया ओर वह बेला ॥ १॥ उठे, खव बाते मुझसे कहे, बेहाशी दूर करो, 
घबड़ाहट हटाओ, साफ-साफ कहे, किसने तुम्हें इस प्रकार विरूप बनाया है॥२॥ कैन 
अनपराधी कृष्णसरपके--जिसकी दाढ़मे विषभरा हुआ हे--सामने आनेपर खेले तैरपर अपनी 
अंगुलियांले खाद रहा है ॥ ३॥। किसने तुमका पाकर वहुतडी जहरीला विष पीया है, उसने 
अपने गलेमे कालपाश बाँच लिया है, पर सूखेतावश इस वातड समभता नहीं ॥ ७॥ तुम 
बल-विक्रमसे सम्पन्न हा, इच्छानुसार जहां चाहो जा आ सकती हो, इच्छानुसार रूप धर 
सकती हा, तुम स्वयं यमराजके समान हो, तुम किसके पाख गयी थी, जिसने तुम्हारी यह 
अवस्था की ॥ ५॥ देवता, गन्धर्व, अन्य प्राणियोंमें का ग्रोर महात्मा ऋषियेंमें का वह केन ऐसा 
पराक्रमी है, जिसने तुम्हारा ऐसा रूप बनाया ॥ ६॥इ स लोकमे में ता पेखा किसीका नहां देखता 
जा मेरा अप्रिय कर सके । देवताओंमे पाकशासन सहस्थाच इन्द्र्मी ऐसा नहीं कर सकता, 
फिर दृसरोंकी कीन बात ? ॥ ७॥ आज में प्राण लेनेवाले अपने घाणेंसे अपराधी के घाण ले लेगा, 
.जिस प्रकार हंस जलमें मिला दूध ले लेता है॥ ८॥ पृथिवी किल मडुष्यका फेनत्राला रुधिर 
पीना चादती है, किसके मर्म मेरे वाणासे कट जांयगे ओर रणमें कोन मेरे द्वारा मारा जायगा ॥ 8 ॥ 
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कस्य पत्ररथाः कायान्मांसमुत्क्ृत्य संगताः । प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे॥१०॥ 
तँ न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा । मयापकृष्ट कृपणं शक्ता्नाएँ महाहवे ॥११॥ 
उपलभ्य शने; संज्ञा तं मे शंसितुमर्हसि । येन स्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता ॥१२॥ 
इति भातुवेचः श्रुस्पा कुद्धस्य च विशेषतः । ततः शूर्पणखा वाक्यं सबाष्पमिदमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
तरुणो रूपसंपन्नो सुकुमारौ महाबलो । पुणडरीकविशालाक्षौ चीरकृण्णा जिनाम्बरो॥ १४॥ 
फलमूलाशनो दान्तो तापसौ 5ह्मचारिणौ । पुत्रौ दशरथस्यास्तां भातरो रामलक्ष्मणौ ॥१५॥ 
गन्धवेराजप्रतिमो पार्थिवव्यञ्जनान्वितो । देवौ वा दानवावेतौ न तर्कयितुमुत्सहे ॥१६॥ 
तरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणभूषिता । दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ॥१७॥ 
ताभ्यामुभाभ्यां संभूय प्रमदामधिकऋृत्य ताम्‌ । इमामवस्थां नीताहं यथाऽनाथाऽसती तथा॥ १८॥ 
तस्याश्चानृजञुत्तायास्तयो हतयोरहभ्‌ । सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणसूर्धनि ॥१६॥ 
एष मे प्रथमः कामः रतस्तत्र त्वया भवेत्‌ । तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिवेयमहप्राहवे ॥२०॥ 
इति तस्यां बुवाशायां चतुदश महाबलान । व्यादिदेश खरः छु द्धो राक्षसानन्तक़ो पमान्‌॥२१॥ 
मादुषो शख्नसंपन्नौ चीरकृष्णजिनाम्बरो । प्रविष्टौ दणडकारणयं घोरं प्रमदया सह ॥२२॥ 
तो इत्वा तां च दुर्ढेत्तामुपावतितुमहथ । इयं च भगिनी तेषां रुधिरे मम॒ पास्यति ॥२३॥ 


मेरे द्वारा निहत किसके शरीरसे मांस नाचकर पक्षी एकत्र होकर खांयगे ॥ १०॥ मैं जिस 
अपराधीको मारनेके लिये युद्धमे अपनी तलवार खीचूंगा, उसकी रक्षा करनेमे देवता, गन्धर्व, पिशाच, 
राक्षसभी समथ न हा सकंगे ॥ ११॥ धीरे-धीरे हाशमें आकर तुम उस आद्मीका नाम वतलाश्रो, 
जिसने चनमें बलप्रकाश करके तुम्हें पराजित किया है ॥ १२॥ क्रुद्ध अपने भाईके ये वचन सुनकर 
शपेनखा रोती-रोती इस प्रकार बोली ॥ १३॥ रूपवान, सुकुमार और महाबली दो तरुण हैं, 
कमलके समान उनको बड़ी-बड़ी आंखे हैं ओर चीर तथा छष्णसूगचमे धारण किये हण हैं, फल- 
मूल खानेवाले, जितेन्द्रिय, तपस्वी ओर ब्रह्मचारी हैं, दशरथके पुत्र हैं, दाना भाई हैं, उनके नाम राम 
ओर लक्ष्मण हैं ॥ १४७॥ १५ ॥ वे गन्धवेराजके समान हें, राजाके लक्षण उनमें वर्तमान हैं, 
चे देवता हैं या दानव इसका निश्चय में नहीं कर सकती ॥ १६॥ उन दोनेंके साथ एक तरुणी 
रूपवती ओर सब आभूषणोंसे भूषित स्त्री देखी है ॥ १७ ॥ उसी स्त्रीके कारण उन दोनोंने मिलकर 
मेरी ऐसी दशा की है, जैसी दशा अनाथा असतीकी होती है ॥ १८॥ रणमें उस कुटिल 
चरित्रवाली स्त्रीके तथा उन पुरुषोंक्रे मारे जानेपर उनका फेनयुक्त रुधिर में पीना चाहती हूँ ॥१६॥ 
उस स्त्री तथा उन पुरुषांका रुधिर मैं युद्धमें पीऊ गी, मेरे इस प्रधान मनेरथके तुम पूरा कर 
सकेागे ? ॥ २० ॥ शूर्पनखाके ऐसा कहनेपर वड़े क्रोधले खरने यमराजके समान चौदह राक्षसोंका 
आशा दी ।। २१।। चीर ओर छष्णसगचर्म धारण करनेवाले शस्त्रधारी दो मजुष्य एक 
सञ्रीके साथ इस भयानक दण्डकारण्यम आये हैं ॥२२॥ उन देनेंके मारकर. पुनः उस 
दुराचारिणी ख्रीको मारो । मेरी यह बहिन उन लोगोंका रुधिर पान करेगी ॥ २३॥ राक्षसा, 


'मेरी इस भगिनीका यही प्रिय मनोरथ है, तुमलोग जाकर ओर उन दोनेक मारकर शीघ्र इसका 
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५३ अरययकांशडम्‌ 
मनोरथो ऽयमिष्टो ऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः! शीघ्र संपाद्यतां गत्वा तो प्रमथ्य स्वतेजसा॥२४॥ 
युष्माभिनिहितो दृष्ट्रा ताबुभो भ्रातरो रणे । इयं परहृष्टा मुदिता रुतिर युधिं पास्यति ॥२५॥ 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । तत्र जग्सुस्तया सार्धे घना वातेरिता इव ॥२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे पकोनविशः सर्गः ॥ १७ ॥ 


("२७ र 

वशः सगः २० 
ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता । राक्षसानाचचक्षे तो श्रातरो सह सीतया ॥ १॥ 
ते रामं पणशालायासुपविष्टं महाबलम । ददृशुः सीतया सार्थ लक्ष्मणेनापि सेवितम ॥ २ ॥ 
तां दृष्टा राघवः श्रीमानागतांस्तांश्र राक्तसान । अब्रवीदू भातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुहुते भव सोमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः | इमानस्या वधिष्यामि पदवीमागतानिह ॥ ४ ॥ 
वाक्यमतत्ततः शृत्वा राप्रफ्य विदितात्मनः । तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयव्‌ ॥ ५ ॥ 
राघवोऽपि महत्यांप चामीकरविभूषितम्‌ । चकार सञ्यं धर्मात्मा तानि रचांसि चात्रवीत्‌ ६ 
पुत्रौ दशरथस्यावां भ्रातरो रामलक्ष्मणो । प्रत्रिष्टो सीतया सा दुश्चर दण्डकावनम्‌ ॥ ७॥ 
फलमूलाशनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो । वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थसुपहिंसथ ॥ ८॥ 
यह मनोरथ पूरा करो ॥ २७ ॥ युद्धम वे देने भाई तुम लागोंके द्वारा मारे गये देखकर यह 


प्रसन्न होकर युद्धभूमिमे उनका रुधिर पीएगी ॥ २५॥ इस प्रकारकी आज्ञा पाकर बे चाददे 
राक्षस उस शुपंनणाके सांथ वहां गये, मानों पवन प्रेरित मेघ जा रहे हों ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उन्नीसवाँ सगे समाप्त ॥ १९॥ 


——९0— — 


तदनन्तर भयानक राक्षसी शूर्पणखा रामचन्द्रके आश्रमपर आयो और सीताके साथ दोनों 
भाइयेंका परिचय राच्षसोंके उसने दिया ॥ १॥ राक्षसोंने देखा कि मद्दाबली रामचन्द्र पर्णशाला- 
में बैठे हैं और सीता तथा लच्मण उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ २॥ शर्पंणखाकेो ओर राच्तसेंका आया 
हुआ देखकर रामचन्द्रने अपने तेजस्वी भाई लदमणसे कहा ॥ ३ ॥ लच्मण थोड़ी देर तुम सीताके 
पास रहा, इस शपनखाके साथ आए हुए इनके मैं मारूंगा ॥ ४॥ अपने पराक्रमको समभनेवाले 
रामचन्द्रके ये चन सुनकर लचमणने स्वीकार किया ओर उन्होंने उनकी आज्ञाका पालन किया ॥५॥ 
रामचन्द्रने भी सुवर्णुसञ्जित अपने बड़े धनुषपर रदा चढ़ाया ओर वे उन राक्तसेंसे बाले ॥ ६॥ 
हमलेग द्शरथके पुत्र हैं, राम ओर लद्मण दोनों भाई हैं, दुःखसे विचरण करने योग्य इख 
दण्डक वनमे सीताके साथ आये हैं ॥ ७॥ फलमूल हमारा भाजन है, हमलेग जितेन्द्रिय तपस्वी 
ब्रह्मचारी हैं, दणडकारण्यमें रहते हैं, हमको तुम क्यों मार रहे हो अर्थात्‌ हम निरपराध है, 
फिर तुम में मारनेकी इच्छासे क्यों आप हो ॥ ८॥ . बध करने याम्य ते तुमलोग हा, क्योंकि तुस 
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युष्पान्पापात्मकान्हन्तुं विप्रकारान्महाहवे। ऋषीणां तु नियोगेन संप्राप्तः सशरासनः ॥ ६ ॥ 
तिष्ठतेवात्र संतुष्टा नोपावतितुमर्हथ । यदि प्राणरिहार्थों वो नितरतैध्ब निशाचराः ॥१०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुदेश । ऊचुर्वाचं सुसंकुद्धा ्रह्मन्नाः शूलपाणयः ॥११॥ 
संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनम्‌ । परुषा मधुराभाषं हृष्टा दृष्टपराक्रमम्‌ ।।१२॥ 
क्रोधमुत्पाद्य नों भतः खरस्य सुमहात्मनः । त्वमेव हास्यसे भाणान्सदोडस्माभिहतो युधि ॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्य बहूनां रणमूर्धनि । अस्माकमग्रतः स्थातुं कि पुनयोंद्‌ धुमाहवे ॥ १४॥ 
एभिर्वाइप्रयुक्ते्च परिधेः शूलपद्टिशेः । ्राणांस्त्यक्ष्यसि वीर्य च धनुश्च करपीडितस्‌॥ १९॥ 
इत्येवसुकस्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुदश । उद्यतायुधनिद्चिशा राममेवाभिदुट्बुः ॥१६॥ 
चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयम्‌ । तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि चतुर्दश १७ 
तावद्धिरेव चिच्छेद शरे! काञ्चनभूषितेः । ततः पश्यन्महातेजा नाराचान्सूर्यस्ंनिभान्‌ ।१८। 
जग्राह  परमक्कुदअतुदेश शिलाशितान्‌ । ग्रहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुदिश्य राक्षसान्‌ १६ ` 
सुमोच राघवो बाणान्वज्ञानिब शतक्रतुः । ते भिचा रक्षसां वेगाद्त्षांसि रुधिरप्लुताः ।२०। 
विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वस्प्रीकादि पन्नगाः । तेमप्रहदया भूमी भिन्नमूला इव द्रुमाः ॥२१॥ 


लोगोंने ऋषियेंका बड़ा अपकार किया है, उन्हीं ऋषियॉकी आज्ञासे तुम पापियोॉको युद्धमे 
मारनेके लिये में धनुष लेकर आया हुँ ॥ & ॥ यदि तुमले युद्ध करना चाहते हा ता ठहरो लौरो 
मत, यदि तुमलोग प्राण बचाना चाहते हो तो राक्षसा, यहाँसे लेट जाओ ॥ १०॥ रामचन्द्रके 
वचन सुनकर वे चौदहों राक्षस बड़ेही क्रोधसे वाले, वे त्राह्मणांका मारनेवाले राक्षस हाथमे शल 
लिये हुए थे ॥ ११॥ उन भयानक रात्तसॉकी आँखें लाल हा गयी थां, वे रूखे खभाववाले तथा 
प्रसन्न राक्तस, अरुणनयन, मधुरभाषी ओर प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्द्रखे बोले ॥ १२॥ दम लोागोंके 
स्वामी महात्मा खरको क्रोधित करके तुम्हीं इम लोगोंके हाथोंसे युद्धम॑ अपने प्राण गँवाओगे ॥१३॥ 
हमलोग बहुत हैं, हम लोगोंके सामने युद्धम ठद्दरनेकी भी ते तुम्हारी शक्ति नहीं है, फिर तुम युद्ध 
क्या कर सके।गे ॥ १४ ॥ हम लोगोॉकी बाइओंसे फेके गए इन परिघो, शलं ( एक तरह की गदा ), 
पट्टिशो ( एक तरह की तलवार ) से तुम अपने प्राण, पराक्रम ओर हाथसे खूब पकड़ा हुआ यह 
धनुष छोड़ागे अर्थात्‌ शीघ्रही तुम हम लोगोंके हाथसे मारे जाओगे ॥ १५॥ ऐसा कहकर युद्धके 
आवेशसे घे चौदह राक्षस आयुध ओर तलवार उठाकर रोमचन्द्रकी ओर दौड़े ॥ १६॥ उन 
लोगोंने दुजय रामचन्द्रकी ओर शूल फेके, रामचन्द्रने भी उन समस्त चौदह शलेंको अपने सुवणं- 
भूषित सोलह वाणांसे काट गिराया । तदनन्तर महातेजखी रामचन्द्रने सूयके समान 
चमकीले अपने चाण देखे ॥ १७॥ १८॥ रामचन्द्रने क्रोध करके पत्थरोंके लिए भी तीखे, चौदह 
वाण लिये ओर धनुषपर चढ़ाकर राक्षसेंके लक्ष्य करके छोड़े, जैले इन्द्र चज्र छोड़ते हैं । वे 
बाण राक्तसॉंकी छाती फाड़कर रुधिरसे सनेहुप पृथिवी पर गिरे, जिस प्रकार वहमीकसे साँप 
निकलते हैं। उन वाणोले राच्तसेके हृद्य फट गए ओर बे करे पेड़के समान पृथित्रीपर गिर पड़े 
॥१३॥२०॥२१॥ चे राक्षस निष्प्राण दाकर एथिवी पर गिरे, . चे रुधिरसे नहाये इण थे, चे विकृत ददो 
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५५ ्ररययकाणडम्‌ ` 
निपेतुः शो णितरनाता विकृता विगतासवः । तान्भूमौ पतितान्दष्ठा राक्षसी क्रोधमूष्छिता २२ 


उपगम्य खरं सा तु किचित्संशुष्कशोणिता । पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव वछरी ॥२३॥ 
ग्रातुः समीपे शोकार्ता ससज निनदं महत्‌ । सस्वरं सुसुचे वाष्पं विवर्णवदना तदा ॥२४॥ 
निपांतितान्मेक्ष्य रणे तु राक्षसान्मधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः । 
वर्ध च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सरवे भगिनी खरस्य सा ॥२५॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे विंशतितमः सर्ग: ॥ २० ॥ 


९७ ९१८४ 
एकावशः सगः २१ 
स पुनः पतितां दृष्ठा क्रोधाच्छूपणखां पुनः । उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थाथेमागताम्‌ ॥ १॥ 
` मयात्तिदानीं शूरास्ते राक्षसाःपिशिताशनाः । त्वत्मियार्थ विनिदिष्टाः किमर्थे रुद्यते पुनः ॥२॥ 
भक्ताञ्चैवातुरक्ताशच हिताश्च मम नित्यशः । हन्यमाना न हन्यन्ते न न कुयुवचो मम ॥ ३॥ 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारणं यस्कृते पुनः । हा नाथेति विनदन्ती सपवचष्टसे क्षितौ ॥ ४॥ 
अनाथवद्विलपसि कि नु नाथे मयि स्थिते । उत्तिष्ठो त्तिप्ठ मा मेव वेकृव्य त्यज्यतामिति ॥५॥ 
इत्यवेमुक्ता दुर्धर्षा खरेण परिसान्त्विता | विमृञ्य नयने साखे खरं श्रातरमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 


गए थे । उनका पूथिवीमें गिरना देखकर राक्षसी क्रोधसे सूच्छित हा गयी ॥ २२॥ वह डुःखित 
होकर खरके पाख गयी ओर वहाँ पृथिवीपर गिर पड़ी । उसके करे नाक कानसे खून निकलकर 
जम गया था, जिससे वह गोंदवाली लताके समान मालुम पड़ती थी-॥ २३॥ शोकसे पीड़ित 
शुर्पनखा, जिसका मुँह उतरा हुआ था, अपने भाईके समीप कुछ बोलती हुई आँसू बहाने लगी 
“ओर बहुत बोलने लगी ॥ २४ ॥ युद्धमे राक्षसांका गिरे देखकर बह दौड़ी खरके पाख गयी । बह 
खरकी बहिन उन राच्तसेंके मारे जानेका समस्त वृत्तान्त कह गयी ॥ २५ ॥ पट 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बीसवां सगे समाप्त ॥ २० ॥ 


“->-३ 0 ३-- “न 


राक्षसकुलके अनर्थके लिए आयी ओर पृथिवीमें पड़ी हुई शुपंनस्वाको देखकर खर क्रोध करके 
स्पष्टवाणा से बेला ॥ १॥ मैंने ते तुम्हारी मनारथपूतिके लिए मांस खानेवाले वीर राक्षसोंका 
नियुक्त कर ही दिया, अब तुम रोती क्यों हा ॥२॥ बे राक्षस मेरे भक्त हैं, अनुरक्त हैं, सदा मेरे दित 
चाहनेवाले है, शत्रुओंके द्वारा मारे जाने परभी वे मर नहीं सकते, वे हमारी आज्ञाका पालन 
अवश्य करेंगे ॥ ३ ॥ यह क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, वह कोन कारण है जिसके लिए “हा नाथ? 
कहती हुई तुम सांपके समान पृथिवीमे रंग रही हा ॥ ४ तुम यह अनाथके समान विलाप कर रही 
हा, क्यों, में ते तुम्हारा रक्षक हूँ, उठे। उठा, इस प्रकार व्याकुल मत हाओ ॥ ५॥ खरके द्वारा ऐसा: 
कह.कर समझाने पर उसने आंसू भरी आंखें पाहीं ओर अपने भाई खरसे. बाली ॥ ६॥ नाक 
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शः तं 


` _वाल्मीकीय-रामायणे ५६ 


अस्मीदानीमहे  प्राप्ता हतश्रवशनासिका । शोणितौघपरिह्रिन्ना त्वया च परिसतान्त्विता।७। | 
प्रेषिताश्च त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुदश । निहन्तु राघवं घोर मत्मियार्थ सलक्ष्मणम्‌ ॥ ८॥ 
ते तु रामेण सामर्षाः शूलपट्टिशपाणयः | समरे निहताः सर्वे सायकैमममेदिभिः ॥ ॥ | 
तान्भूमो पतितान्दृष्टा चणेनैव महाजवान्‌ । रामस्य च महत्कर्म महांल्नासोऽभवन्मम ॥१०॥ | 
सास्मि भीता ससुद्रिभा विषण्णा च निशाचर। शरणं त्वां पुनः पास्ता सर्वतो भयदर्शिनी ॥११॥ . 
विषादनक्राध्युषिते परित्रासोमिमालिनि । कि मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे ॥१२॥ | 
एते च निहता भूमौ रामेण निशिते? शरैः । ये च मे पदवी प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ 
मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षःसु तेषु च । रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर १४ 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम्‌ । यदि राममभित्रघ्रं न त्वमद्य वधिष्यसि ॥१५॥ 
तब चेवाग्रतः प्राशांस्त्यक्ष्पामि निरपत्रपा | बुद्धयाहमनुपश्यायि न त्वै रामस्य संयुगे ॥१६॥ 
स्थातु प्रतिमुखे शक्तः सबलोऽपि महारणे । शुरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारो पितविक्रमः ॥ १७॥ 
अपयाहि जनस्थानाच््वरितः सहबान्धवः । जहि त्वं समरे सूढान्यथा तु कुलपांसन ॥१८॥ 

| मानुषो तो न शक्तोषि हन्तु वे रामलक्ष्मणो । निःसत्त्वस्याल्पवीर्यस्य वासस्ते कीदृश स्त्वि।१९। 
रामतेजोभिभूतो हि त्वं क्षिप्र बिनशिष्यसि । स हि तेजःसमायुक्तो रामो दशरथात्मजः ॥२०॥ 


ओर कानके कारे जानेसे रुधिरसे गीली होकर में इस समय तुम्हारे पास आई हूँ ओर तुमने 

मुझे ढाढस दिया है ॥ ७॥ मेरी मनोरथपूर्तिके लिए राम ओर लदमणके वध करनेके लिए चोदह 

वीर राक्षस तुमने भेजे थे ॥ ८॥ वे किसीका अपराध न सहनेवाले शल पट्टिश हाथोंमं धारण करने 

बाले वीर मम॑भेदी वाणोंसे रामके द्वारा मारे गये ॥ &॥ अति वेगशाली उन रान्षसांका न्णदी 

भरमें एथिवीमें गिरा देखकर-रामचन्द्रका वह महान्‌ कर्म देखकर, मुझे बड़ा भय हा गया है ॥ १०॥ 
निशाचर, इससे मैं भयभीत उडिझ आर विषण्ण हा गयी हूँ, में चारा ओर भय देख रही हूँ, इसीसे | |, 
पुनः तुम्हारी शरण आयी हूँ ॥ ११ ॥ में अथाह शाकसागरमे डूब रही हँ, विषादरूपी मगर इसमें | 
निवास करता है, भयकी तरंगे उठती हे, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ॥ १२॥ जो मांस खानेवाले 
राक्षस मेरे पक्षसे गये थे, वे रामके द्वारा तीखे वाणेंसे मारे गये ओर इस समय भूमिमें पड़े इए | 
हैं ॥ १३॥ यदि मुझपर तथा उन राक्षसोंपर तुम्हारी दया हा, निशाचर, यदि रामके साथ युद्ध 
करनेकी तुम्हारी शक्ति हा, पराक्रम हा, ॥ १४॥ तो राक्षलोंके शत्रु द्ण्डकारण्यमें रहनेवाले 
रामकेा मारो । यदि तुम शत्रुओंका वध करनेवाले रामचन्द्रका वध आज न करोगे ॥ १५॥ ते 
तुम्हारे आगेही लज्ञा त्याग करके में अपने प्राण त्याग दूंगी । पर मैं अपनी वुद्धिसे देख रही हूँ कि 
बलवान हानेपर भी तुम युद्धमे रामचन्द्रके सामने ठहर नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपनेके व्यर्थद्द 
पराक्रमी समक रखा है, तुम्हे अपनी शरताका केवल अहङ्कार है, तुम शर नहीं हा ॥ १६-९७ ॥ 
अतपवच अपने वान्धवोंके साथ जनस्थानसे शीघ्र निकले । हे मूढ़, हे कुलकलड्ड, युद्धमे रामचन्द्रके 
मारा ॥ १८॥ यदि युद्धमे तुम मज्ुष्य राम ओर लद्दमणका न मार सको, ते तुम्हारे समान 
बलद्दीन, अटप पराक्रमी मनुष्य यद्दां कैसे रद्द सकता है ॥ १६॥ दृशरथपुत्र रामचन्द्र .तेजस्वी हॅ, 
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५७ अरणयकाणडम्‌ 


. भ्राता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपिता। एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी ॥२१॥ 
भ्रातुः समीपे शोकार्ता नष्टसंज्ञा बभूब हृ । कराभ्यामुदरं इत्वा रुरोद भ्रशदुःखिता ॥२२॥ 
इस्याषे श्रीमद्रामायणे चाउमोकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे पकचिशः सर्ग; ॥२१ ॥ 


——30——. 


[gd र 
दावशः सगः २२ 
एवमाधर्षितः शूरः शूपनख्या खरस्ततः | उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥ १॥ 
तवापमानप्रभवः क्रोधोऽयमतुलो मम न शक्यते धारयितुं लवशाम्भ इवोर्बणम्‌ ॥ २ ॥ 
न रामे गणये वीर्यान्माचुषं ्षीणजीवितस्‌ । आत्मदुश्चरितेः प्राणान्हतो योऽद्य विमोक्ष्यते ॥३॥ 
बाष्पः संघायतामेष संश्रमश्च विसुच्यताम्‌ । अह रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम्‌ ॥ ४॥ 
परश्वघहतस्याध्य मन्दप्राणस्य भूतले । रामस्य रुधिर रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसि॥ ५ ॥ 
संप्रहृष्टा वचः श्रृत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । प्रशशंस पुनमॉर्ख्याद्रातरं रक्षसां वरम्‌ ॥ ६॥ 
तया परुषितः पूर्व पुनरेव प्रशंसितः । अ्रत्रवीददूषणं नाम खरः सेनापति तदा ॥ ७॥ 
चतुदश सहस्राण मम चित्तानुबतिनाम्‌ । रक्षसां भीमवेगानां समरेऽवनिवतिनास्‌ ॥ ८॥ 
उसके तेजसे तुम शीघ्रही नए हा जाओगे ॥ २० ॥ उसका भाई बड़ा पराक्रमी है, जिसने हमारी 
यह्‌ दशा की है, इस प्रकार गहरे पेटचाली राच्तसीने बहुत विलाप किया ॥ २१॥ बहुत दुःखिनी 


हाकर हाथोंसे छाती पीटती हुई रोने लगी और शोकसे पीड़ित होकर भाईके सामने बेहदाश 
हा गयी ॥ २२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एक्ीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २१ ॥ 
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शूर्पनखाके द्वारा इस प्रकार तिरस्छृत होकर खर राच्तसोंके वीचमे अति तीखा वचन बोला 
॥ १॥ तुम्हारे अपमानसे मुझे; अतुलनीय क्रोध उत्पन्न हा गया है। पूर्णिमाके दिन बढ़े 
हुए लवण समुद्रके समान में उसे रोक नहीँ सकता ॥ २॥ पराक्रमको दृष्टिसे में रामचन्द्रको कुछ 
भी नहीं समक्ता, बह चणभर जीनेवाला मनुष्य है, वह अपनेही अपराधांसे मारा जायगा ओर 
चह प्राण त्याग करेगा ॥ ३॥ आंसू रोके, घवड़ाहर दूर करो, में भाईके साथ रामको यमपुर भेजता 
हुँ ॥ ४ ॥ दुर्वल रामचन्द्र मेरे परश्बधसे मरकर पृथिवी पर लोटेगा, राक्तसि, तव तुम उसका गर्म 
खून पीना ॥ ५ ॥ खरके सुंहसे निकली बातें सुनकर शूपंनखा बहुतही प्रसन्न हुई, मूखतावश राच्तस- 
श्रेष्ठ अपने भाईकी प्रशंसा करने लगी ॥ ६ ॥ शूपेनखाने पहले खरको क्रोध दिलाया, पुनः उसने 
उसकी प्रशंसा की, उस समय खर दूषण नामक अपने सेनापतिसे बोला ॥ ७॥ मेरी आज्ञामे रहने- 
बाले चोदद हजार राक्षसोंका युद्धके लिप तयार करो, जो राक्षस बड़े भयानक वेगवाले तथा 


युद्धले पीछे पैर नद्दीं रखनेवाले हैं, जा नीलमेघके समान काले हैं, प्राणि-हिसामें जे आनन्द मनाने 
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नीलजीमूतवर्णानां लोकहिसानिहारिणाम्‌ । सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्य कारय ॥ ६ ॥ 
उपस्थापय मे क्षिपं रथ॑ सौम्य धनूंषि च । शरांश्च चित्रान्खङ्ञांश्च शक्तीश्च विविधाः शिताः १० 
ग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम्‌। वधार्थं दुविनीतस्य रामस्य रणकोबिद ॥११॥ 
इति तस्य ज्रुवाणस्य सूर्यवर्ण महारथम्‌ । सदश्वः शबले्थुक्तमाचचक्षेऽथ दूषणः ॥१२॥ 
ते मेरुशिखराकारं तप्तकाञज्चनभूषणम्‌ । हेमचक्रमसंबाथं वेद्‌ भमयकूबरम्‌ ॥। १३॥ 
मत्स्यैः पुष्पेहेमेः शेलेश्चनद्रकान्तेश्च काञ्चनैः । माङ्गल्यैः प्लिसंङ्गश्च ताराभिश्च समादृतम्‌ ॥१४॥ 
ध्वजनिस्मिशसंपन्नं किकिणीवरभूषितम्‌ । सदश्वयुक्त सोऽमर्षादारुरोह खरस्तदा ॥१५॥ 
खरस्तुतन्महत्सेन्यंरथचर्मायुधध्वजम । नियतित्यत्रवीत्मेक्ष्य दूषणाः सर्वराक्षसान्‌ ॥१६॥ 
ततस्तद्राक्तस॑ सेन्यं घोरचर्मायुधध्वजम्‌ । निर्जगाम जनस्थानान्महानादं महाजवस्‌ ॥१७॥ 
सुदररेः पहिशे! शूलेः सुतीक्ष्णे्च परश्वः । खङ्गेथक्रे रथस्थैश्च श्राजमाने! सतोमरैः ।। १८॥ 
शक्तिभिः परिधेधोरेरतिमात्रे् कामुकेः | गदा सिमुसंलेर्वजञेशुहीतभीमदशनैः ॥१९॥ 
राक्षसानां घुघोराणां सहस्राणि चतुर्दश । निर्यातानि जनस्थानात्खरचित्तानुबतिनास्‌॥२०॥ 
तांस्तु निर्धावतो दृष्टा राक्षसान्भीमदशनान्‌ । खरस्याथ रथः किंचिञ्ञगाम तदनन्तरम्‌ ॥२१॥ 
ततस्ताञ्छबलानः्वांस्तसकाञ्चनभूषितान । खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत्‌ ॥२२॥ 


वाले हैं ओर युद्धम॑ जो उत्साह रखनेवाले हैं, सोस्य, उनको सब सामश्रियोसे सज्जित करो ॥८-8॥ 
शीघ्रही मेरा रथ, धनुष, वाण, विचित्र तलवार, अनेक प्रकारकी तीखी शक्तियां ले आओ ॥ १०॥ 
रणद्च्त, डुविनीत रामे वधके लिए पुलस्त्य-कुलचाले महात्मा राक्तसोंके आगे-आगे में जाना 
चाहता हूँ ॥ ११॥ उसके ऐसा कद्दतेही 'चित्रवणं वाले उत्तम घोड़े जिसमें जुते हैं ओर सूयंके 


समान चमकीला महारथ आया है' यह दूषणने खरसे कहा ॥ १२॥ वह रथ मेरुशिखरके समान 


ऊँचा था तथा चह छुवर्णंसे भूषित था, सोनेके पहिप थे, उस विशाल रथके युगन्धर वैद्यके बने हुए 
थे ॥ १३॥ उस रथपर सुवण और चन्द्रकान्त मणिकी मछलियां, पुष्प, बर्त, मङ्गलसूचक पक्षी ओर 
ताराओंके चित्र बने हुए थे ॥ १४॥ ध्वजा फहरा रही थी तथा तलवार आदि उख रथम रखे हुए थे, 
उत्तम घंघुरु लगे हुए थे ओर अच्छे धोड़े जुते हुए थे। खर क्रोधपूर्वंक उस रथपर सवार 


हुआ ॥ १५ ॥ खर ओर दूषण देनेंने रथ, ढाल, शस्त्र तथा ध्वजासे युक्त उस बड़ी सेनाको , 


देखकर सब राच्तसॉसे चलनेके लिए कहा ॥ १६॥ वह राक्षसांकी सेना भयानक ढाल, 
शस्त्र ओर ध्वजाके साथ, महानाद करती इई, जनस्थानसे बड़े वेगसे चली ॥ १७॥ मुद्गर, 
पट्टिश, तीच्ण शल, परश्वध, खङ्ग, चक्र ओर चमकीले तोमर रथपर रखे हुए थे ॥ १८॥ शक्ति, 
भयानक परिघ, अनेक धनुष, गदा, तलवार, मुसल, वज्र को, जो देखनेमे {भयानक थे, राक्षस 
लिये हुए थे ॥ १६॥ पेसे चौदह हजार भयानक. राक्षस, जा खरकी आज्ञा मानते थे, जन- 
स्थानसे निकले ॥ २०॥ भयानक राक्षस दौड़ रहे हैं यह देखकर खरका रथ थोड़ी देर ठहर 
कर चला ॥ २१ ॥ खरका अभिप्राय जानकर सारथिने खुवणंभूषित चित्रवणंके धोड़ोंका 
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संचोदितो रथः शीम खरस्य रिपुघातिनः । शब्देनापूरयामास दिशः सप्रदिशस्तथा ॥९३॥ 

प्रदृद्धमन्युस्तु खरः खरस्वरो रिपोवेधार्थं त्वरितो यथान्तकः । 

अचूचुदत्सारथिसुन्नदन्पुनर्भहाबलो मेघ इवाशमवषबान ॥ २४ !। 

इत्यापे श्रीमद्रामायणे चाढमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे द्वाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ 
अयोविंशः सगः २३ 

तत्मयातं बलं घोरम्रशिवं शोणितोदकम्‌ । अभ्यवर्षन्महाघोरस्तुमुलोी गदेभारुणः ॥ १॥ 
निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः । समे पुष्पचिते देशे राजमार्ग यदृच्छया ॥ २॥ 
श्यामं रुधिरपयेन्त बभूव परिवेषणस्‌ । अलातचक्रप्रतिमं प्रतिश्रह्य दिवाकरम्‌ ॥ ३॥ 
ततो ध्वजमुपागम्य हेमदण्डे समुच्छितस्‌ । सम्राक्रम्य महाकायस्तस्थो यरश्रः सुदारुणः ॥ ४ ॥ 
जनस्थानसमीपे च समाक्रम्य खरस्वनाः । विस्वरान्विविधान्नादान्मांसादान्म्रगपक्षिण्‌।५॥। 
व्याजहुरभिदीप्तायां दिशि वे भेरवस्वनय्‌ । अशिवे यातुधानानां शिवा घोरा मह्दास्वना॥३॥ 
प्रभिन्नगजसकाशास्तोयशोणितघारिणः । आकाश तदनाकाशं चछुर्भामास्बुवाहकाः ॥ ७ ॥ 
बभूव तिमिरं घोरुद्धतं रोमहर्षणम्‌ । दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्त न चकाशिरे॥ 
हांका ॥२२॥ प्रेरित किया हुआ रिवुघ्राती खरके रथने!दिशा ओर विदिशाओंको शब्द्‌ खे भर दिया ॥२३॥ 


प्रबुद्ध क्रोध, तीदणखर, शात्रु-वघके लिए शीघ्रता चाहनेवाला, यमराजे समान ओर आंधीवाले, 
पत्थर बरसाने तथा गर्जनेवाले मेघके समान खरने सारथिके शीघ्र चलनेके लिए प्रेरित किया ॥२३॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका वाईसवां सर्य समाप्त ॥ २२ ॥ 


——0$—— 


खरकी वह भयानक सेना चली, उस समय गधेके समान धूसर रंगके अतिभयानक 
तुमुल शब्द करनेवाले मेघने अमंगल-सूचक लाल जलको दृष्टि को ॥ १॥ उसके रथमें जुते हुए 
बड़े वेगबाले घोड़े खड़कपर समतल भूमिमें, जहां फूल विखरे हुए थे, सहसा गिरपड्े॥ २॥ 
सूर्यके चारा ओर निर्धूम जलते हुए अँगारेके समान गोलाकार परिधि हा गयी, वह काले रंगको थी - 
अर उसका प्रान्त लाल था ॥ ३ ॥ खरके रथक्रो ध्वजा सेगनेके दण्डेमै बहुत ऊपर उठी थी, उसपर 
पक भयानक शरीरवाला गीध बैठ गया॥ ४ ॥ जनस्थाने समीप आनेपर भयानक शाम्द्वाले 
श्रौर मांस खानेवाले पशु तथा पक्षी अनेक प्रकारके अमंगल-सूचक भयानक शब्द करने लगे ॥ ५॥ 
जिस दिशामे सूये प्रकाशित हा रहा था, उस दिशामे राक्षलेंके अमंगल-सूचक भयानक शब्द्‌ 
श्टगाली बोलने लगी ॥ ६॥ मतवाले हाथियोंके समान विशाल ओर लाल जल धारण करनेवाले 
भयानक मेघेंने उल समय आकाशको ढँकलिया ॥ ७॥ अतएव अत्यन्त बढ़ा हुया भयानक ओर 
रोमहर्षण अन्धकार हुआ, जिसले दिशा और विदिशा साफ-साफ दिखायी न पड़ने लगीं ॥ =॥ - 
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क्षतजाद्रसवर्णांभा संध्या कालं विना बभौ । खरं चाभिसुखं नेदुस्तदा घोरा ग्रगाः खगाः ।९। 
कङ्कगोमायुग्रधा्च चुक्रृशुर्भयशंसिनः } नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदशनाः॥१०॥ 
नेदुर्बेलस्याभिसुखं ज्वालोद्रारिभिराननेः । कबन्धः परिघा भासो इश्यते भास्करान्तिके॥ १ १॥ 
जग्राह सूर्य स्वर्भानुरपवेणि महाग्रहः । प्रवाति मारुतः शीघ्र निष्प्रभोऽभूदिवाकरः॥१२॥ 
उत्पेतु्च विना रात्रि ताराः खद्योतसप्रभाः । संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपङ्कजाः ॥ १३॥ 
तस्मिन्क्षणे बभूबुश्च विना पुष्पफलैद्टमाः | उद्धतश्च बिना वातं रेशुजेलघरारुणः ॥१४॥ 
चीचीकूचीति वाश्यन्तो बभूवुस्तत्र सारिकाः। उल्काश्ापि सनिघोषा निपेदुर्घोरदशनाः ॥१५॥ 
प्रचचाल मही चापि संशेलवनकानना । खरस्य च रथस्थस्य नदेमानस्य धीमतः ॥१६॥ 
प्राकम्पत सुज; सव्यः स्वरश्चास्यावसञ्जत । सास्रा संपद्यते दृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः ॥१७॥ 
ललाटे च रुजो जाता न च मोहान्न्यबतत । तान्समीक्ष्य परह्दोत्पाताचुत्थितान्रोमहषेणान १८ 
अन्रवीद्राक्षसान्सर्वान्प्रहसन्स खरस्तदा । मद्दोत्पातानिमान्सर्वाुत्थितान्घोरदर्शनान्‌ ।१६। 
न चिन्तयाम्पई वीर्याद्रलवान्दुवेलानिब । तारा अपि शरेस्तीक्षणोः पातयेयं नमस्तलात्‌ ॥ 
मृत्यु मरणधर्मेश्‌ संक्रुद्धो योजयाम्यहम्‌ । राघव तं बलोह्सिक्तं भ्रातरं चापि लक्ष्मणम्‌ २१ 
अहत्वा सायकैस्तीकषशिनोपावतितुसुत्सहे । यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य बिपययः ॥२२॥ 


बिना समयके ही खूनसे रॅँगे बख्के समान सन्ध्या हो गयी, ओर खरके आगे भयानक पशु 
तथा पत्ती बोलने लगे ॥ 8॥ भय उत्पन्न करनेवाले कंक, श्गाल ओर गीछ बोलने लगे ओर 
भय उत्पन्न करनेवाली श्टगाली भी, जिसका शब्द निश्चय युद्धमें अमंगल करने वाला होता है, 
चहद ज्वाला निकलनेवाले मुंहसे खरकी सेनाके सामने बालने लगी । सुर्यके पास परिघके समान 
कबन्ध ( विना मस्तकका शारीर) दीख पड़ने लगा ॥ १०॥ ११॥ विना पूणिमाके ही महाप्रह 
राने सूर्यका त्रण किया । जोरसे हवा चलने लगी ओर सूर्यका प्रकाश धीमा पड़ गया ॥ १२॥ 
खद्योतके समान प्रकाशवाली ताराएँ चिना रातके ही उग गयीं । तालावमें मछलियां ओर पत्ती 
छिप गये तथा कमल सूख गये ॥ १३॥ उख समय वृक्षांके फल-फूल नए हा गये ओर बिना 
हवाके ही धूसर रंगको धूल उड़ने लगी ॥ १४ ॥ खारिकाएँ “ चां चीं, कूँ चीं ” शब्द करने लगीं । 
देनेमे भयानक उठकाणँ घोर शब्दके साथ गिरने लगीं ॥ १५॥ गर्जन करनेवाले रथपर बैठे हुए 
बुद्धिमान खरके आस-पाखकी भूमि, पर्वत ओर वन कांपने लगे ॥ १६॥ उसकी वायां सुजा फरकने 
लगी, आवाज धीमी पड़ गयी, चहद जिधर देखता उसकी आंखे आंसूले भर जाने लगीं ॥ १७॥ 
मस्तकमें पीड़ा होने लगी, फिरभी अज्ञानक्रे कारण वह लाटा नहीं । चह खर उन महाभयानक 
अमंगल-सूचक उत्पतेंंको देखकर ॥ १८॥ हँसता हुआ सव राक्तसोॉंसे बोला । इन भयानक 
उत्पन्न हुए उत्पातेंका में कुछुमी नहीं सोचता, जिस प्रकार बलवान मनुष्य दुवं लकी चिन्ता 
नहीं करता । में अपने तीखे वाणासे ताराओंको भी आकाशले गिरा दूंगा ॥ १६ || २० ॥ 
मैं क्रोध करके मुत्युको भी मार दूंगा, बटिक अभिधान रखनेवाले रामचन्द्र ओर उलके भाई 
लद्भणके अपने तोले वाणांसे बिना मारे में न लैटंगा। जिस मेरी भगिनीके कारण राम 
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सकामा भगिनी मेऽस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः । न क्चित्माप्तपूर्वो मे संयुगेषु पराजयः ॥२३॥ 
युष्माकमेतसमत्यन्नं नानृतं कथयाम्यहम्‌ । देवराजमपि कुद्धो मत्तेरावतगामिनम्‌ ॥२४॥ 
वञ्रहर्तं रणे इन्यां कि पुनस्तो च मानवो । स्ता तस्य गजित श्रुत्वा राक्षस्तानां महाचमूः ॥ 
प्रहर्षमतुलं लेभे मृत्युपाशावपाशिता । समेयुश्च महात्मानो युद्धदशनका ङ्किणः ॥२६॥ 
ऋषयो देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणेः । समेत्य चोचुः सहितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः २७ 
स्वस्ति गो्रा्मणेभ्यस्तु छोकानां ये च संमताः। जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान्रजनीचरान्‌ ॥ 
चक्रहस्तो यथा विष्णुः सर्वानसुरसत्तमान्‌। एतच्चान्यच बहुशो बुवाणाः परमषेयः ॥२९॥ 
जातकोतूहलास्तत्र विमानस्थाश्च देवताः । दहृशुर्वाहिनीं तेषां राक्षस्तानां गतायुषाम्‌ ॥३०॥ 
रथेन तु खरो वेगास्सेन्यस्याग्राद्विनिःछतः । श्येनगामी पएथुग्रीवो यज्ञशत्रुविहेंगमः ॥३१॥ 
दुर्जयः करवीराक्ञः परुषः कालकामुंकः । हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः ॥३२॥ 


द्वादशेते महावीर्याः प्रतस्थुरभितः खरस्‌ । 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथस्तरिशिरास्तथा ॥ 
चत्वार एते सेनाग्रे दूपणं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ३३ ॥ 


लदमणमें ऐसा चिपर्णय हुआ है अर्थात्‌ उसके नाक-कान काटकर उन लोगोंने निन्दित काम 
किये हैं, ॥ २१॥ २२॥ वह मेरी भगिनी उन दोनोंके खून पीकर तार्थ हा । आज तक किसी 
युद्धमे मेरा पराजय नहीं हुआ है ॥ २३॥ यह तुम लोगोंको भी प्रत्यक्ष है, तुम्हें भी मालुम हे, 
में झूठ नहीं बोल रहा हुँ। में क्रोध करके मतवाले हाथीपर चलनेवाले और वज्र धारण 
करनेवाले देवराज इन्द्रको भी मार सकता हुँ, फिर उन दा मजुष्यांकी कौन वात? खरका यह 
गर्जन सुनकर राक्तसोंको वह बड़ी सेना बहुत ही प्रसन्न हुईं, क्योंकि उसपर स्वृत्युकी छाया पड़ 
चुकी थी । युद्ध देखनेकी इच्छा रखनेवाले महात्मा भी वहां आये ॥ २३॥ २५ ॥ २६॥ ऋषि, 
देवता, गन्धवे ओर चारणांके साथ सिद्ध वहां आये, ये पुण्यकर्मा आपखमे मिलकर बाले ॥ २७॥ 
गौ ओर ब्राह्मशांका कल्याण हा, तथा जा लाकके हितकर हैं उनकाभी कल्याण हा । रामचन्द्र 
पुलस्त्य-चंशी राक्तसोंक युद्धमें जीते ॥ २८॥ जिस प्रकार चक्रघारण करनेवाले विष्णु सब 
राक्षसांका जीतते हैं । यद्द तथा इसी प्रकारको ओर बहुतसी बाते करते हुए वे ऋषिश्रेष्ठ वहां 
आये ओर कौतूहलाकान्त होकर विमानस्थ देवता भी वहां आये, इन लेगोंने मरनेवाले 
राक्तसोंकी सेना देखी ॥ २६॥ ३०॥ खर रथके द्वारा अपनी सेनाके अन्रभागसे कुछ आगे 
बढ़ गया । श्वेतगामी, परथुश्रीव, यक्षराचु, विहङ्गम, दुजेय, करवीराक्त, पुष कालकायुंक हेममाली, 
मद्दामाली, खपास्य, ओर रुधिराशन नामके ये बारद बड़े परकमी राक्षस खरके दोनों तरफ 
चले। महाकपाल स्थूलाच्, ्रमाथ ओर त्रिशिरा ये चार सेनाके आगे दूषणे पीछे-पीडे 
चले ॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ ग्रदोंको माला जिल प्रकार चन्द्रमा ओर सूर्ये! घेरे रद्दती हे, उसी 
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सा भीमवेगा समराभिका छ्विणी एदारुणा राक्षसवीरसेना । 
तौ राजपुत्रौ सहसाभ्युपेता माला ग्रहाणमिव चन्द्रसूर्यो ॥ ३४ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदि काव्येऽरण्यकाडे त्रयोविशः सगे: ॥ २३॥ 


0 


चतुर्विंशः सर्गः २४ 
आश्रमं प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे । तानेवोत्पातिकान्रामः सह भ्रात्रा ददश ह ॥१॥ 
तातुत्पातान्महाघोरान्रामो दृष्टात्यमषणः । प्रजानामहितान्दृष्ठा वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌॥ २॥ 
इमान्पश्य महाबाहो सवभूतापहारिणः । समुत्यितान्पहोत्पातान्सहर्त्‌ सवराक्षसान्‌ ॥ ३॥ 
गमी रुधिरधारास्तु बिछजन्ते खरस्वनाः । व्योन्नि मेघा विवर्तन्ते परुषा गदेभारुणाः ॥ ४॥ . 
सधूमा शराः सर्वे मम युद्धाभिनन्दिताः । रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते विचक्षण ॥ ५ ॥ 
यादृशा इह कूजन्ति पच्चिणो वनचारिणः । अग्रतो नो भयं प्राप्तं सशयो जीवितस्य च ॥ ६॥ 
संप्रहारस्तु सुमहान्भविष्यति न संशयः । ञ्रयमाख्यातिमे बाहुः स्फुरमाणो मुहुमुहुः ॥ ७॥ 
संनिकष तु नः शूर जयं शत्रोः पराजयम्‌ । सुप्रभं च प्रसन्नं च तव. वक्कं हि लक्ष्यते ॥ ८॥ 
उद्यतानां हि युद्धार्थं येषां भबति लक्ष्मण । निष्प्रभं वद्नं तेषां भवत्यायुःपरिक्षयः ॥ ६ ॥ 
` राक्षसां नदेतां घोरः श्रूयतेऽथं महाध्वनिः । आहतानां च भेरीणां राक्षसः कूरकमभिः। १०॥ 
प्रकार युद्ध चाहनेवाली ` भयानक वह राच्तसेंकी सेना बड़े वेगले राम लच्मणके पास पहुंची ।३४। 
आदिकाव्य वालभीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तेइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २३॥ 
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आश्रमपर तीचणपराक्रम खरके जानेपर रामचन्ट्रने उत्पात-स्वरूप उन सबके देण्या ॥ १॥ 
भयानक उत्पात, रूप तथा प्रजाके अहितकारी उन सबको देखकर सुनियोंके कष्ट न सह सकनेवाले 
रामचन्द्र लचमणसे बाले ॥ २॥ महाबाहो, सब प्राणियोंके विनाशकी सूचना देनेवाले ओर समस्त 
राक्तसॉके संहारके लिए उठे हुए इन उत्पातोंका देखा ॥ ३॥ ये तीदण गर्जन करनेवाले ओर गधेके 
समान धुसर वर्णके मेघ ऑकाशम फैल रहे हैं ओर रुधिरकी धारा बरसा रहे हें ॥४॥ ये मेरे 
सब वाण जो घूममय हो गये हैं, युके लिप प्रसन्न दीख पड़ते हें । सेनेकी पीठवाले धनुष 
फरकाते हैं ॥ ५॥ ये वनपत्ती जैसा बेल रहे हैं उससे हमलेगेके आगे बहुत बड़ा भयं दीख पड़ता 
है, प्राणाका भी संकट दिखायो पड़ता है ॥६ ॥ यद मेरी वाहु बार-बार फरक रही हे जिससे 
मालुम हाता है कि अवश्यही युद्ध होगा, इसमे सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ शीघ्रही हमलेगोंकी जय ओर 
शत्रुओंकी पराय होनेवाली है, क्योंकि लदमण तुम्हारा सुख बड़ाही कान्तिमान्‌, ओर प्रसन्न दीखं 
ह पड़ता है ॥ ८॥ युद्धके लिए उद्यत जिन मजुष्यांका मुंह कान्तिद्दीन हो जाता हैं, उनकी सत्यु हाती. 
ह ह  ह॥ &॥ राक्तखेंके गर्जेनक्ी यद्द भयानक ध्वनि जुन पड़ती है ओर ऋर कर्म॑ करनेवाले रांक्षसोंके 
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अनागतविधान तु कर्तव्यं शुभमिच्छता । आपदा शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्रिता ॥११॥ 
तस्माद्शुहीत्बा वैदेही शरपाणिधनुर्षरः । गुहामाश्रय शेलस्य दुर्गा पादपसंकुलाम्‌ ॥१२॥ 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिद त्वया। शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्‌ ॥ 
त्वं हि शूरश्च बलवान्हन्या एतान्न सशयः । स्वयं निइन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्‌ ।१४। 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया । शरानादाय चापं च गुहां दुर्गा समाश्रयत्‌ ॥१५॥ 
तस्मिन्प्रविष्ठे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया । इन्त नियुक्तमित्युक्षा रामः कबचमाविशत्‌ १६ 
स तेनाग्निनिकाशेन कवचेन विभूषितः । बभूव रामस्तिमिरे महानमिरिवोस्थितः ॥१७॥ 
स॒चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीयेवान्‌ । संबभूवा स्थितस्तत्र ज्यास्वनेः पूरयन्दिशः ॥१८॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिडाश्च सह चारणे! । समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्गया ॥ १६॥ 
षयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मपिसत्तमाः । समेत्य चोचुः सहितास्तेऽन्योन्य पुयकमण शी 
स्वस्ति गोब्राह्मणानां चें लोकानां चेति संस्थिता। जयतां राघबो युद्ध पोलस्त्यान्रजनीचरान्‌॥२१॥ 
चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुंगवान्‌ । एवमुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोंक्य च परस्परम्‌ ।२२। 

. © ° ० ०. 

चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मशाप्‌ । एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्ध भविष्यति ॥२३॥ 
इति राजषेयः सिद्धा; सगणाश्च द्विजपेभाः | जातकोत्‌हलास्तस्थुविमानस्थाथ देवताः ॥२४॥ 
द्वारा बजायी गयी भेरोकी भी ध्वनि खुन पड़ती है॥१०॥ आपत्तिकी आशङ्का हानेपर आपने कल्याणकी 
इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषका पहलेसेही उपाय कर लेना चाहिए ॥११॥ अतपच तुम धचुंष वाण 
लेकर वैदेहीके साथ पर्वतकी गुफार्म चले जाओ, जद्दां दूसरेंका जाना कठिन हो, जो दुक्षांसे घिरी 
हो॥ १२॥ मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे इस वाक्यका प्रतिकूलाचारण करो, मैं तुम्हे अपने पैरोंकी 
शपथ देता हूँ, बच्चा, जाओ देर मत करो ॥ १३ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि तुम वीर हा ओर इन 
सबके मार सकते हा, पर में इन सब राक्षसांका स्वयं मारना चाहता हूँ ॥ १४ ॥ रामचन्द्रके 
ऐसा कहने पर लक्ष्मणने सीताके साथ घनुषवाण लेकर दुगगम गुफाका आश्रय लिया ॥ १५ ॥ 
सीताके साथ लद्दमणके गुफामे चले जाने पर रामचन्द्र, अपनी आज्ञाके शीघ्र पालित होनेके कारण, 
प्रसन्न हुए ओर उन्होंने स्वयं कवच धारण किया ॥ १६॥ अञ्निके समान प्रकाशमान उस कवचके 
धारण करने पर रामचन्द्र उस अन्धकारमें प्रचलित एक महान अझिके समान मालुम हुए॥ १७॥ - 
पराक्रमी रामचन्द्र बड़ा धनुष ओर वाण लेकर वहां तैयार हो बैठे और धनुषके टंकारसे दिशाओंको 
गुंजाने लगे ॥ १८ ॥ तदनन्तर देवता, गन्धर्व, चारण ओर सिद्ध युद्ध देखनेकी इच्छासे वहां 
आये ॥ १६॥ ऋषि, महात्मा तथा त्रिलोकप्रसिद्ध श्रेष्ठ ब्रह्मषि ये सब पुण्यात्मा वहां आये और 
इस प्रकार आपसमें बाते करने लगे ॥ २० ॥ गो ब्राह्मणांका कल्याण हों तथा जा लोकके हितकारी 
हों उनका कल्याण हो, रामचन्द्र पुलस्त्यचंशी राक्षसांका युद्धमे जीते ॥ २१॥ जिस प्रकार चक्रधारी 
विष्णु युद्धमे सव राक्षसेंके जीतते हैं। पेसा कहकर तथा परस्पर देखकर चे पुनः बाले ॥ २२॥ 
इधर भयानक कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षस हैं, इधर एक धर्मात्मा राम है । यह युद्ध कैसे 
होगा ॥ २३ ॥ राजषि, गणंके साथ सिद्ध, श्रेष्ठ बामण तथा विमानस्थ देवता इसी कुतृहलके वश 
हा गये ॥ २४॥ तेजले आविष्ट रामचन्द्रको रणक्षेत्रम खड़े देखकर सब प्राणी भयसे व्याकुल हा 
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आदिष्ट तेजसा रामं सङ्गामशिरसि स्थितम्‌ । ष्ट्रा सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्यथिरे तदा ॥२५॥ 
रूपमप्रतिम तस्य रामस्याक्लि्कमणः । बभूव रूपं कुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः ॥२६॥ 
इति संभाष्यमाणे तु देवगन्धवेचारणे! । ततो गम्भीरनिर्हाद घोरचर्मायुधध्वजम्‌ ॥२७॥ 
अनीके यातुधानानां समन्तात्मत्यपद्मत | वीरालापान्विषूजतामन्योन्यमभिगच्छताम्‌।२८॥ 
चापानि विस्फारयतां जञम्भतां चाप्यभीक्ष्णशः! विमरघुष्टस्वनानां च दुन्दुभीँश्चाभिनिप्नताम्‌॥२६॥ 
तेषां सुबिपुलः शब्दः पुरयामास तढनम्‌ । तेन शब्देन वित्रस्ता्रासिता वनचारिणः॥ र ०॥ 
दुड्बुयत्र निःशब्दं पृष्ठतो नावलोकयन्‌। तच्चानीक॑ महावेगं रामं समनुवतेत ॥३१॥ 
इतनानाप्ररणं गम्भीरं सागरोपमम्‌ । रामोऽपि चारयश्चज्नुः सवतो रणपणिडतः।३२॥ 
ददश खरसेन्यं तद्युद्धायाभिमुखो गतः ।वितत्य च धनुभींमं तृण्पाश्रोद्घृत्य सायकान्‌॥१३॥ 
क्रोषमाहारयत्तीब्रो वधार्थं सवरक्षसाम । दुष्प्रक्यथाभवत्कुद्धो युगान्ताझ्िरिव ज्वलन्‌॥३४॥ 


तं दृष्टा तेजसाविष्टं प्राव्यथन्बनदेवता । तस्य रुष्टस्य रूपं तु रामस्य ददृशे तदा ॥ 
दक्षस्येव क्रतुं इन्तुमुद्यतस्य पिनाकिन ॥३५॥ 
तत्कामकेराभरणे रथैश्च तद्वर्मभिथाग्निसमानवणशे? । 
बभूव सेन्यं पिशिताशनानां सूयोदये नीलमिवाश्रजालम्‌ ॥३६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारणडे चतुविश सर्ग: ॥ २४॥ 


गये ॥ २५ ॥ किसीके दुःख न पहुंचानेवाले रामरचन्द्रका वह अद्भुत रूप क्रुद्ध महात्मा] रुद्रके 
रूपके समान हा गया ॥ २६ ॥ देव, गन्धव, चारण आदि इस प्रकार वातं कर रहे थे, उसी समय 
भयानक शब्द करनेवाली ओर भयानक ढाल, आयुध तथा ध्वजाचाली राक्षसांकी सेना चारो 
ओरसे रामचन्द्रके पास आ गयी । राक्षेस वीरता-सूचक शब्द कह रहे थे, परस्पर मिल रहे थे 
॥ २७, २८॥ वे धनुषका टंकार कर रहे थे, बार-बार जॅभाई ले रहे थे, जार-जारसे चिल्ला रहे थे 
ओर नगाड़े बजा रहे थे ॥ २६ ॥ उन सबके इस महान शाब्द्से समूचा चन भर गया और उस 
शब्दसे डरे हुए वनचारी ओर भी डर गये ॥ ३० ॥ वे उ स्थानमें गये, वहां किसी प्रकारका शब्द 
नहीं था ओर भागते समय उन लोगोंने पोठकी ओर फिर कर देखा भी नहीं । चह महावेगवाली 
सेना रामचन्द्रके पास आ गयी ॥ ३१॥ समुद्रके समान विशाल ओर अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र 
उन लोगोंने |धारण किये हुए थे । रण-पणिडत रामचन्द्रने भी खरकी उख सेनाको देखा ओर | 
युद्धके लिए वे उसके सामने गये ।' रामचन्द्रने अपना भयानक धनुष खींचा ओर तुणीसे वाण 
निकाले ॥ ३२॥ ३३॥ सब राक्षसांका वध करनेके लिए उन्होने महान क्रोध किया । प्रलय 
कालकी जलती हुई अझिके समान वे दुष्प्रेप हा गये, उनकी ओर देखना कठिन हा गया ॥ ३३॥ 
रामचन्द्रके तेजका प्रकाश देखकर वनदेवता दुखी इप । क्रोधित रामचन्द्रका रूप उस समय, 


दक्त-यक्तके नाशके लिए उद्यत मह्दादेवके रूपके समान मालुम होता था ॥ ३५ ॥ अझिके समान 


चमंकीले धनुष भूषण रथ ओर कवचेांसे युक्त वह मांस खानेवाले राक्षसांकी सेना, सुर्यादयके 
समयके नीले मेघ-समूहके समान मालुम हाती थी ॥ ३६॥ 
आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौबीसवां सर्ग समाप्त ॥ २४ ॥ 
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पञ्चर्विशः सर्गः २५ 


अवृष्टन्धधनु रामं क्रुद्धं त॑ ररिपुघातिनम्‌ । ददर्शाश्रमयागम्य खरः सह पुरःसरैः ॥ ९॥ 
ते दृष्टा सगुणं चापसुद्यम्य खरानिःस्वनम । रामास्याभिसुखं सूतं चोग्यतामित्यचोदयव ॥ २॥ 
स खरस्याज्या सूतस्तुरगान्समचोदयत्‌। यत्र रामो महाबाइरेको धुन्बन्धनुः स्थितः ॥ ३ ॥ 
त॑ तु निष्पतितं दृष्टा सर्वतो रजनीचराः । सुञ्चमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः- खरः । बभूव मध्ये ताराणां लोहिताङ्ग इवोद्धतः ॥ ६ ॥ 
ततः शरसइस्रण राममप्रतिमौजसम्‌ । अर्दयित्वा महानादं ननाद संमरे खर! ॥ ६॥ 
ततस्तं भीमधन्वानं कुद्धाः सर्वे निशाचराः । रामं नानाविधेः शस्त्रेरभ्यवर्षन्त दुर्जयम्‌ ॥ ७॥ 
मुदरेरायसैः शूलैः मासैः खङ्गैः  परश्वपैः । राक्षसाः समरे शूरं निजघ्नू रोषतत्पराः ॥ ८ ॥ 
ते बलाइकसंकाशा महाकाया महाबलाः । अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरिव च ॥ ९ ॥ 
गजैः पर्वतकूटामै रामं युद्धे जिघांसबः। ते रामे शरवर्षाणि व्यछ्जन्रक्षसां गणाः ॥१०॥ 
शैलेन्द्रमिव धाराभिर्वर्षमाणा महाघनाः । सवैः परितो रामो राक्षसैः कूरदशनेः ॥१२॥ 
तिथिष्विव महादेवो दृतः पारिषदां गणेः । ताने युक्तानि शस्त्राणि यातुधानैः स राघव॥।१२॥ 
प्रतिजग्राह विशिखैनयोबानव सागरः। स तेः प्रहरणर्घोरोर्भिन्नगात्रो न विव्यथे ॥१३॥ 


आश्रममें आकर खरने अपने साथियोंके साथ रिपुघाती रामचन्द्रको देखा, वे क्रोधित थे 

ओर धनुष लिये हुए थे ॥ १॥ उनको देखकर रूखा शब्द्‌ करनेवाला रोंदाचाला धनुष लेकर श्वरने 
सारथिसे रामचन्द्रके सामने रथ ले चलनेके लिए कहा ॥ २॥ खरको आश्ञासे खारथिने घोड़ोंको 
हाँका, जिधर रामचन्द्र अकेले घनुषका टंकार कर रहे थे ॥ ३॥ खरको रांमचन्द्रके समीप गया 
देखकर उसके सलाहकार राच्तसोंने उसे चारो ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ उन राच्तसोंके बीचमे रथ 
पर बेठा हुआ खर, ताराश्रोंके बीचमे भम ( मंगल) के समान मालुम होता था ॥५॥ 
अप्रतिम पराक्रमी रामचन्द्रको हजार बाणसे पीड़ित करके खरने घोर गर्जन किया ॥ ६॥ 
तदनन्तर भयानक धनुष धारण करनेवाले ओर ।जीतनेके अयोग्य रांमचन्द्रपर सब 
राक्षस क्रोध करके अख्ज-शख्रोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७ ॥ राक्षस क्रोधित होकर 
रणमें लोहेके मुद्गर, शूल, प्रास, खड्ग, परश्वध आदिखे वीर रामचन्द्रको मारने लगे 

॥ ८॥ मेघके समान काले विशाले शरोर ओर महाबली थे राकस रथों ओर घोड़ोंपर राम- 
चन्द्रकी ओर दोड़े ॥ & ॥ पर्वत-शिखरके समान ऊँचे हाथियोंपरसे युद्धम रामचन्द्रको मारनेकी 
इच्छासे राक्षसोंने उनपर वाणोंकी वृष्टि की ॥ १०॥ मानों महामेघ पवंतराजपर धारा बरखा 
रहे हों । भयानक स्वरूपवाले राक्षसोंसे रामचन्द्र धिर गये ॥ ११ ॥ मानो प्रदोष तिथिमें महादेव 
अपने गणसे घिरे दों । राक्षसों के छोड़े उन शख्मोंको रामचन्द्रने अपने बाणोंसे पकड़ लिया, जिस 
प्रकार समुद्र नद्योंके बेगको ग्रहण करता हे । राक्षसोंके अस्त्र शस्त्रोंखे रामचन्द्रका शरीर छिद 

६-१० 
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रामः प्रदीधेवेहुभिवश्नेरिव महाचलः । स विद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः ॥१४॥ 
° यात्रे क देवगन्धर्चा > 
बभूव रामः संध्याभ्रेदिवाकर इवाहतः । विषेदुर्देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमषयः ॥१५॥ 


. एकं सहस्रेबहुभिस्तदा दृष्टा समाहतम । ततो रामस्तु संक्रुद्धों मण्डलीकृतकार्मुकः ॥१६॥ 


ससर्ज निशितान्वाणाञ्छतशोऽथ सहस्रशः । दुरावारान्दुर्विषहान्कालपाशोपमान्रणे ॥१७॥ 
सुमोच लीलया कङ्कपत्रान्काञ्चनभूषणान्‌। ते शराः शत्रुसैन्येषु सुक्ता रामेण लीलया ॥१८॥ 
आदद्‌ रक्षसां प्राणान्पाशाः कालकृता इव । भित्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रुधिराप्लुता।१९॥ 


` अन्तरिक्षगता रेजुदीप्ताभ्रिसमतेजसः । असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्रापमण्डलात्‌।।२०॥ 


विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षःप्राणापदारिणः । तैर्धनूंषि ध्वजाग्राणि चर्माणि कवचानि च ॥२९॥ 
बाहून्सहस्ताभरणान्ृरून्करिकरोपम।न्‌ । चिच्छेद रामः समरे शतशोऽथ सहस्रशः ।२२॥ 
इयान्काञ्चनसंनाहान्रथयुक्तान्ससारथीन्‌ । गजांश्च सगजारोहान्सहयान्सादिनस्तदा ॥२३॥ 
चिच्छिदुर्विभिदुश्चेव रामबाणा गुणच्युताः । पदातीन्समरे इत्वा अनयद्यमसादनम्‌ ॥२४॥ 
ततो नारीकनाराचैस्तीक्षणाग्रैश्च बिकाणिभिंः । भीममार्तस्वरं चक्कुडिछद्यमाना निशाचराः ॥२५॥ 
तत्सैन्यं विवियैबीणैरदितं मर्मभेदिभिः । न रामेण सुखं लेभे श॒ष्कं नामिवाग्निना ॥२६॥ 
केचिद्वीमबलाः शूराः प्रासाञ्शूलान्परश्वधान । चिक्षिपुः परमछुद्धा रामाय रजनीचरः ॥२७॥ 


गया, पर वे दुःखी न हुए ॥ १२-१३॥ अनेक प्रदीप्त वज्रोंसे श्राइत महान अचलके समान रांमं- 

चन्द्र राक्षसोंके वाणोंसे सर्वाङ्गमें विद्ध इप ओर उनके उन स्थानोंसे रुधिर निकलने लगा ॥ १४ ॥ 

सायंकालीन मेघोंसे ढके इण सूर्यके समान रामचन्द्र हो गये, यहद देखकर सिद्ध गन्थवे देवता 
अर ऋषि दुखी हुए ॥१५॥ क्योंकि उन लोगोंने देखा कि एक रामचन्द्र कई हजार राच्तखोंले धिर 
गये हैं, तब रामचन्द्रने क्रोध कर अपने धनुषको खींचा, जिससे वह गोलाकार द्रो गया ॥१६॥ ओर 
उससे सेकड़ों हजारों तीखे वाण छोड़े । वे चाण असह्य थे, कालपाशके समान, निवारण करनेके 
अयोग्य थे॥१७॥राम चन्द्र अनांयासद्दी जुवर्णंभूषित वाण छोड़ने लगे । रामचन्ट्रने शचुकी सेनापर 
वे बाण बिना परिश्रमके दी छोड़े ॥१८॥ यमराजके चलाये पाशके समान उन वाणोंने राक्षसोंके शरीर 
छेदकर उनके प्राण ले लिये ओर वे खुद रुधिरसे सन गये ॥१&॥ रामचन्द्रके धनुषसे निकले हुप, 
अग्निके समान दीसिमान्‌, अनगिनत वाण आकांशमे जाकर शोभने लगे॥२०॥चे उग्र ओर राक्षसोंके 
प्राण लेनेवाले बाण रामचन्द्रके धसे निकले । रामचन्द्रने अपने उन बाणोंसे राक्षसोंके सेकड़ों 
आर हजारों धनुष, ध्वजा, ढाल, कवच, हाथ ओर गहनेसे युक्त बाइ, हाथीके संडके जमान उरू 
रणमें काट डाले ॥२१ ॥२२॥ रथमें जुते हुए तथा सोनेका सन्नाह पहने हुए घोड़ॉंको, सारथिको 
सवारके साथ हाथी ओर घोड़ोंको, धनुषसे छूटे रामचन्द्रके वाणोंने काटा ओर मारा, पैद्लोंको 
मारकर यमलोक भेजा ॥ २३ , २७ ॥ नालीक ( जिनका मुँह लोहेका हो), नाराच (जो पूरे 
लोहेरे हो ) और तीखे विकर्णी ( जिनका मुँद टेढ़ा हो ) नामक, रामचन्द्रके वाणोंसे छिरे इए 
रासस भयानक विलाप करने लगे ॥ २५॥ ममंभेदी रामचन्द्रके अनेक वाणोंके दारा पीड़ित, 
बह सेना खुली नहीं हुई, जिस प्रकार सूखा वन आगसे सुखी नहीं होता ॥ २६॥ अतिवली 
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१९७ अरण्यकाण्डम्‌ 


तेषां वाणेमहावाहुः शस्त्राण्यावार्य बीयेवान । जह्वार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान्‌ ॥२४॥ 
ते छिन्नशिरसः पेतुञ्छिन्नचर्मशरासनाः । सुपर्णवातविक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥२९॥ 
अवशिष्टाश्व ये तत्र विपण्णास्ते निशाचराः | खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं शराहृताः ॥३०॥ 
तान्सर्वान्धनुरादाय समाश्वास्य च दृषणः । अभ्यधावत्सुसंक्रुद्धः करुद्धं क्रुद्ध इवान्तकः । ३१ 
निशृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रयनिर्भयाः । राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥३२॥ 
शूलमुद्ररइस्ताश्च पाशहस्ता महाबलाः । रूजन्तः शरवर्षाण शस्त्रवर्षाणि संयुगे ॥३३॥ 
ट्रमवर्षाणि मुञ्चन्तः शिलावपषीणि राक्षसाः । तद्रभूवाद्रुतं युद्धं तुसुलं रोमहर्षणम्‌ ॥३४॥ 
रामस्यास्य महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसाम्‌ । ते समन्तादाभिक्रुद्धा राघवं पुनरादेयन ॥३५॥ 
ततः सर्वा दिशो दृट्टा प्रदिशश्च समादृताः । राक्षसेः सर्वतः भाप्तेः शरवर्षाभिराहतः ॥३६॥ 
स कृत्वा भैरवं नादमसत्र परमभास्वरम्‌ । समयोजयद्वान्धर्य राक्षसेषु महावलः ॥३७॥ 
ततः शरसहस्राणि निर्ययुश्चापमण्डलात्‌ । सर्वा दश दिशो वाणैरापूर्यन्त समागतैः ॥३८॥ 
नाददानं शरान्धोरा/वरिमुञ्चन्तं शरोत्तमान्‌ । विकषेमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः ।३९॥ 
शरान्धकारमाकाशमादूणोत्सदिवाकरम्‌ । वभ्रूवावस्थितो रामः प्रक्षिपन्निव ताञ्छरान्‌ ।।४०॥ 


किसो वीर राक्षसने बहुत क्रोधकरके रामचन्द्रपर भाला, शल. ओर परश्वध, नामके अस्त्र 
चलाये ॥ २७ ॥ मद्दावाहु, पराक्रमी रामचन्द्रने अपने ताणोंसे उनके शस्त्रोंका निवारण करके 
उनके प्राण ले लिए और गला काट दिये ॥२८॥ ढाल, धनुष ओर मस्तकके कट जानेपर वे पृथिवी 
पर गिर पड़े, जिस प्रकार गरुड़के पांजकी हवासे टूटे इण बृत्त पूथिवीमें गिर जाते हैं. ॥ २६ ॥ 
जो राक्षस वहाँ बच गये थेचे वाणोंके लगनेसे दुखित होकर, खरके हदी पाख शरणके लिए गये 
॥ ३० ॥ उन सबको निर्भय होनेके लिए कहकर ओर धनुष लेकर, बड़े क्ोधसे, वह क्रोधित राम- 
चन्द्रकी श्रोर दौड़ा, मानो कुद्ध यमराजही दोड़ा चला आंता हो ॥ ३१ ॥ दूषणके आश्रय मिलनेसे 
निर्भय होकर लोरे हुए राक्षस भी साल, ताल आदि चुक्तों तथा पत्थरोंको लेकर रामकी द्दी ओर 
दोड़े ॥३२॥ महाबलो राक्षत शूल, मुद्दर ओर पाश हाथमे लेकर युद्धमे, वाण तथा अ्रस्र-शस्त्रोंको 
वर्षा करने लगे | कोई वृक्षोंकी वर्षा करता था ओर कोई पत्थरों की। अतएव यहद युद्ध बड़ाद्दी अद्भत, 
तुषुल और रोंगटे खड़े कर देनेवाला हुआ ॥ ३३, ३४ ॥ रामचन्द्र और दूषण, रामचन्द्र ओर वे 
राक्षस परस्पर युद्ध करने लगे । क्रोध करके उन राक्षसोंने रामचन्द्रको पुनः दवाया॥३५॥ रामरचन्द्रमे 
देखा कि समस्त दिशा ओर विदिशाएँ बाणोंसे ढक गयी हैं, चारों ओरसे आए राक्षस वाण- 
वर्षासे मुझको ढक रहे हैं ॥ ३६॥ तब उन्होंने भयानक गजेन करके बहुतद्दी चमकीला गान्धचं 
अञ्ज राक्षसोंपर चलाया ॥ ३७॥ उस समय रामचन्द्रके घनुषसे हजार वाण निकले ओर उन 
वाणोंखे दखों दिशा भर गयीं ॥ ३८ ॥ रामचन्द्र कब्र वाण लेते हैं और कब चलाते हैं, यद्द बात 
राक्षसोंको नहीं मालूम होती थी ; रामबन्द्रके बाणोंसे पीड़ित राक्षस केदल यही देख सकते थे कि, 
वे धनुष खींच रहे हैं ॥ ३६ ॥ उन बाणोंके अन्धकारने सूर्यं सहित आकाशको ढक लिया । उस 
समय चुपचाप बेठे हुए रामचन्द्र मानो वाणोंको फेक रहे हॉ, ऐसा मालुम इअ ॥ ४० ॥ एक दी 
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ed 


वास्मीकीय-रामायणे द्द 


युगपत्पतमानेश्च युगपच्च हतैभशाम । युगपत्पतितैशैव॒ विकीणी वसुधाभवत्‌॥४२ 
निहताः पतिताः क्षीणाञ्छिन्ना भिन्ना विदारिताः। तत्र तत्र स्म हृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः।४२॥ 
सोष्पीपेरुत्माङ्गै्च साङ्गदैर्वाहुभिस्तथा । ऊरुभिबीहुभिरिछन्नैनीनार्पैविभ्पणेः  ॥४३॥ 
हयैश्च द्विपसुख्यैश्च रथैभिन्नेरनेकशः। चामरव्यजनेरचतरै्ध्वजैर्नानावियेरपि ॥४७॥ 
रामेण वाणामिहतेर्विच्छिने! शूलपट्टिशैः । विच्छिन्नैः समरे भूमिबिस्तीणीभूद्रयकरा ॥४५॥ 
तान्दट्ठा निहृतान्सर्ये राक्षसाः परमातुराः । न तत्र चलितुं शक्ता रामं परपुरंजयम्‌ ॥४६॥ 
इत्यार्षे ओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि्काव्येऽरण्यकाराडे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २० ॥ 


[a [५ र 

षाडुशः सगः २६ _ 
दृषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं विलोक्य च । सादेदेश मह्दाबाहुर्भीमवेगान्दुरासदान्‌ ॥ १॥ 
राक्षसान्पञ्चसाहस्नान्समरेष्वनिवार्तेनः ।ते शूलैः पट्टिशैः खङ्गैः शिलावर्षेट्रेमेरापे ॥ २॥ 
शरवंपेरविच्छन्न ववुस्तं समन्ततः । तदद्रुमाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌॥ ३॥ 
प्रतिजग्राह धमीत्मा राघवस्तीक्ष्णसायकेः । प्रतिश्रह्म च तद्वर्षं निमीलित इवर्षभः ॥ ४॥ 
रामः क्रोध परं लेभे वधार्थं सर्वरक्षसाम्‌ । ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीप्त इव तेजसा ॥ ५॥ 
शरैरभ्यकिरत्सैन्यं सर्वतः सहदूषणम्‌। ततः सेनापतिः क्रुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः ॥ ६॥ 


वार गिरते हुए, एकही बार मारे हुए ओर एकही बार गिरे हुए,अनेक र|च्तसोंसे पृथिवी भर गयी ॥४१॥ 
मरे इफ, गिरे हुए, मरते हुए, करे हुए ओर छिदे हुए हजारों राक्षस जहां तहां दिखायी ,पड़ने लगे 
॥ ४८ ॥ किसीका पगड़ीवाला माथा कट गया था, किसीका गहनेवाला हाथ कट गया था, इस 
प्रकार अनेक भूषणभूषित राक्षखोंके भिन्न-भिन्न अंग कट गये थे ॥४३॥ रामके वाणे घायल, शल 
ओर परश॒के द्वारा करे इण हाथी, घोड़े, टूरे इण अनेक रथ, चँवर, पंखे, छुत्ते ओर ध्वजाश्रोंले 
समरभूमि भर गयी ओरभयानक मालुम पड़ने लगी ॥ ४४॥ ४५ ॥ इन सुतकोंको देखकर अन्य 

राक्षस बहुत दुःखी हुए ओर वे रामचन्द्रके सम्मुख जानेके समर्थ न हो सके ॥ ४६॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचीसवाँ सर्ग समाप्त ॥२५॥ 
न फेव्च्यव्व््यड> 

दुषणने अपनी सेनाको निहत द्दोती देख. भयानक आक्रमण करनेवाले, अजेय, युद्ध में न 
लौरनेवाले, पाँच इजार राक्षसोंकों आज्ञा री । वे शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और वाणोंकी 
राम्रचन्द्रपर सतत वृष्टि करने लगे । पत्थरों और वृक्षोंकी वह वर्षा प्राण लेनेवाली थी ॥ १, २, ३॥ 
धर्मात्मा रामचन्द्रने अपने तॉखे वाणोंसे उन सबको रोक दिया ओर नरश्रेछ रामचन्द्रने खमस्त 
राक्षलोंका वध करनेके लिए नितान्त क्रोध किया । क्रोधित रामचन्द्र तेजसे प्रज्वलित हुए ॥४,५॥ 
दूषणके खाथ समस्त सेनापर रामचन्ट्रने. बाणोंक दृष्टि की, इससे शन्ुओंको दूषित करनेवाला 


रति 
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शरैरशनिकल्पैस्तं राघवं समवारयत्‌ । ततो रामः सुसंक्रद्धः स्ुरेणास्य महद्धनुः ॥ ७॥ 
चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरो इयान । हत्वा चाश्वान्शरेस्तीकष्णेरर्थचन्द्रेण सारथेः ॥ ८ ॥ 
शिरो जहार तट्रक्षस्रिमिविव्याध वक्षसि। स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ ९ ॥ 
जग्राह गिरिशञुङ्गाभं परिधं लोमहधेणम । वेष्टित काञश्चनेः पट्टदेवसेन्याभिमदेनम्‌ ।॥१०॥ 
आयसैः शङ्कुभिस्तीक्षणैः कीर्ण परवसोक्षितम। वञ्राशनिसमस्पर्श परगोपुरदारणम्‌ ।।२२॥ 
तं महोरगसंकाशं प्रग्रह्यम परिघं रणे। दृषणोऽभ्यपतद्रामं क्रूरकर्मा निशाचरः ॥१२॥ 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य .च. राघवः ।द्राभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणो भुजौ॥।१३॥ 
भ्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धनि । परिघङ्हिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः ॥१४॥ 
कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः । विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजः।।१६॥ 
दृष्टा ते पातितं भूमौ दूषणं निहतं रणे । साधुसाध्विति काकुत्स्थ सवैभ्रूतान्यपूजयन्‌।।१६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धाखयः सेनाग्रयायिनः । संहत्याभ्यद्र्वन्रामं म्रृत्युपाशावपाशिताः ।।१७॥। 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबल । महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः ॥२८॥ 
स्थूलाक्षः पट्टिसं गह्य प्रमाथी च परश्वधम्‌ । दृष्टेबापततस्तांस्तु राघवः सायकैः शितेः ॥९९०॥ 
तीक्षणाग्रेः प्रतिजग्राह संग्राप्तानतिथीनिव्र । महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद रघुनन्दनः ॥२०॥ 


सेनापति दूषण बहुतही कुठ हुआ ॥ ६॥ वज्ञके समान वाणो से उसने रामचन्द्रको ढँक दिया, 
तब क्रू, दूध होकर रामचन्द्रने क्षुर अस्त्रसे उसका धनुष काट दियो ।. चार वाणांसे उसके चार 
घोड़े मार डाले और अचन्द्र वाणसे उलके खारथिका मस्तक काट डाला और उस राक्षसके 
छातीमे तीम घाण मारे । इससे उस राक्षसका धनुष कट गया, घोड़े मोरे गये ओर 
सारथि मारा गया ॥ ७॥ ८॥ 8 ॥ तद्नन्तर पर्वतशिखरके समान भयानक परिघ उसने 
उठाया, जो सोनेसे भढ़ा हुआ था तथा जो देवताओंकी सेनाको भय देनेवाला था ॥ १०॥ उसमे. 
लोहेके तीखे काँटे लगे हुए थे, जो शत्रुओंकी चर्बीसे भोंगे थे, वज्रके समांन वह कठिन था. ओर 
शत्रुओंके नगर-द्वारको वह तोडनेवाला था॥ ११॥ महा भयानक खर्पके समान उस परिघको 
लेकर क्रुर कमे करनेवाला दूषण रामपर टूर पड़ा ॥ १२॥ अपनी ओर आते हुए दूषणके गइने- 
वाले दोनों हाथ वाणोंसे रामने काट डाले !१३॥ हाथके कट जानेपर वद्द विशाल परिघ, इन्द्रघ्वजके 
समान पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १७ ॥ हाथो के कट जानेसे दूषणः पृथिवीम गिर पडा, जिस 
प्रकार दातोंके टूटनेसे हाथी गिर जाता है ॥ १५ ॥ घायल होकर रणभूमिमें गिरे सब प्राणियोंने: 
रामचन्द्रकी प्रशसा को ॥ १६॥ इसी समय सेनाके आगे चलनेत्राले मद्दाकपाल, स्थूलाक्त, 
र महाबली प्रमाथी, ये तीनों बड़े क्रोधसे रामचन्द्रको ओर चले, मानों इनपर भो 
बृत्युको छाया पड़ गयी दो । राक्षस. मद्दाकपालने विशाल शुल उठाया, स्थूनाच्तने पड्टिश 
और प्रमाथीने परश्वध । अपनी ओर आते हुए इन: राक्तखोंको देखकर आये हुए अतिथि- 
के सम्रान, रामचन्द्रले अपने तीखे वाणोंसे इनका. स्वागत किया, ओर मद्दाकपालका झरूतकः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे ७७ 
शाह. 


असंख्येयैस्तु बाणौचैः प्रममाथ प्रमाथिनम्‌ । स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकेः।।२१॥ 
स पपात हतो भ्रमो 'विटपीव महाद्रुमः । दूषणस्यानुगान्पञ्चसाहस्रान्छापितः क्षणात्‌ ॥२२॥ 
हत्वा तु पञ्चसाहस्रेरनयद्यमसादनम । दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चेव पदानुगान ॥२३॥ 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धः सेनाध्यक्षान्महाबलान्‌। अयं विनिहतः संख्ये दूषणः सपदानुगः ।।२४॥ 
महत्या सेनया सार्धे युद्धा रामं कुमानुषम । शस््ैनानाविधाकारैईनध्वं सर्वराक्षसाः ॥२५॥ 
एवमुक्त्वा खरः क्रुद्धो राममेवाभिदुट्रवे । श्येनगामी एशथुग्रीवो यज्ञशात्रीबेहृगमः ॥२६॥ 
दुजेयः करवीराक्षः परुषः कालकामुकः । हेममाली महामाली सपीस्यो रुधिराशनः ॥२७॥ 
द्वादशैते महावीर्या बलाध्यक्षाः ससैनिकाः । राममेवाभ्यधावन्त विरूजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥२८॥ 
ततः पावकसंकाशेहेमवजविभूषितेः । जघान शेष तेजस्वी तस्य सेन्यस्य सायकैः ॥२९॥ 
ते रुक्मपुङ्रवा विशिखाः सधूमा इव पावकाः । निजघ्नुस्तानि रक्षांसि वञ्रा इव महाद्रुमान्‌ ॥३०॥ 
रक्षसां तु शतं रामः शतेनेकेन कणिका । सहस्रं तु सहस्रेण जघान रणमूर्धनि ॥३१॥ 
तेभिन्नवर्माभरणारिछिन्नभिन्नशरासनाः । निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥३२॥ 
तेभुक्तकेशेः समरे पतितेः शोणितोक्षितैः । विस्तीर्णा वसुधा कृत्स्ना महावेदिः कुशैरिव ॥३३॥ 
तत्क्षणे तु महाघोरे वनं निहतराक्षसम्‌ । वभूव निरयप्रख्य मांसशोणितकर्दमम्‌ ॥३४॥। 


कार डाला ॥ १७, १८, १8, २०॥ असंख्य वाणोंसे प्रमाथीको मथित किया और बड़ी-बड़ी आँखों 

चाले, स्थूलाच्तकी आँखोंमे वाण भर दिया ॥ २१ ॥ यह तीनोंका समूह, कटे वृत्तके समान पृथिवी- 
में गिर पड़ा | तदनन्तर क्रोध करके दूषणके पाँच हजार राक्षसोंको, पाँच इजार वाणोंके द्वारा 
शीघ्र ह्री रामचन्द्रने यमपुर भेज दिया । दूषण और उसके अडुयायी मारे गये, यह सुनकर खर 
क्रुद्ध हुआ और उसने बड़े बलवान सेना-नायकोंको आज्ञा दी-यह दूषण अपने खाथियोंके साथ 
मारा गया । तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर उस नीच मनुष्य रामसे युद्ध करो ओर सब 
राक्षस मिलकर विविध असत्रोंसे उसे मार डालो ॥२९, २३, २७, २५॥ पेखा कहकर खर क्रोध करके 
रामचन्द्रकी ओर चला । तदनन्तर श्येनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्त, 
कालकार्सुंक, पदश, हेममाली, महामाली, सपास्य और रुधिराशन, ये महाबली बारह सेनानायक 
अपने सेनिकोंके साथ वाण छोड़ते इप रामचन्द्रकी ओर चले ॥ २६, २७, २८ ॥ तदनन्तर श्रग्निके 
समान उज्ज्वल, सुवणं और वञ्रसे विभूषित वाणोंके द्वारा, तेजस्वी रामचन्द्रने वचे हुए सैनिकों- 
को मारा ॥ २६ ॥ सोनेके पंखवाले ज्वालाहोन सधूम अग्निके समान उन वाणोंने राक्ष- 
खोंको मारा, जिस प्रकार वज् बड़े-बड़े वृक्षोंको मारता है ॥ ३० ॥ रामचेन्द्रने सो कणिक वाणोंसे 
खौ राक्तसोंको मारा ओर हजार राक्षलोंको हजार वाणोंसे ॥ ३१॥ उन वाणोंसे राक्षसोंके 
कवच टूट गये, गद्दने टूट गये, धनुष कट गये। वे रुधिरसे सने हुए राक्षस पृथिवी- 
पर गिरे॥ ३२॥ रुधिरलिपत, मुक्तकेश, समरमे गिरे हुए उन राक्षसोंसे पृथिवी भर गयी, जिस 
प्रकार कुशोंसे वेदी ॥ ३३ ॥ उस समय राक्षसोंके मारे जानेसे उस चनमें मांस और रुधिरका 
कीचड़ बन गया, जिससे वह वन महाभयानक ओर नरकके समान -दो गया ॥ ३४॥ 
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चतुदेशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ।॥३५॥ 
तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः । राक्षस्तिशिराश्चैव रामश्च रिपुसूदनः ॥३६॥ 
शेषा हता महावीर्या राक्षसा रणमूर्धाने। घोरा दुविषहाः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजिन ते ॥३७॥ 
ततस्तु तद्गीमबलं महाहवे समीक्ष्य धमेण हतं बलीयसा । 
रथेन राम महता खरस्ततः समाससादेन्ट्र इवोद्रताशानेः ।३८॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाठमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारणडे पड्विशः सर्ग; ॥२६॥ 


0+ 
सर्पविंशः सर्गः २७ 


खरं तु रामाभिसुख प्रयान्तं वाहिनीपातिः । राक्षसरित्रशिरा नाम सीनपत्येदमत्रवीत्‌ ॥ ९. ।॥। 
मां नियोजय विक्रान्तं त्वं निवर्तस्व साहसात्‌ । पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ || २॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालभे । यथा रामं वधिष्यामि वधाई सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ३॥ 
अहे वास्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम । विनिवर्त्य रणोत्साहं मुहूर्त प्रास्निको भव ॥ ४॥ 
प्रहृष्टो वा इते रामे जनस्थानं प्रयास्यासे । मयि. वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यासे॥ ५॥ 
खरात्माशिरसा तेन म्रृत्युलोभात्मसादितः । गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवामिसुखो ययौ ॥ ६॥ 
भयानक कर्म करनेवाले चोदह हजार राच्तलोंको एक मनुष्य, रामचन्द्रने पैदल होकर मारा॥ ३५॥ 
उस समस्त सेनामें महारथ खर ओर त्रिशिरा दोराक्षख तथा शत्रुघाती राम ये ही तीन बचे ॥३६॥ 
ओर सब पराक्रमी राक्षस युद्धमे मारे गये । जो बड़े भयांनक ओर प्रचण्ड थे, उन्हे लचमणके बड़े 
भाई रामचन्द्रने मार डाला ॥ ३७ ॥ उस बहुत बडी सेनाको बत्ववान रामच्न्ट्रने धमपूर्वक मारा 
यह्‌ देखकर स्वर बहुत बड़े रथपर चढ़कर वज़हस्त इन्द्रके समान रामके पास गया ॥ ३८॥ 


आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छब्बीसवाँ सगे समाप्त ॥२६॥ 
—— 0 HSA 


खर रामचन्द्रकी ओर जा रहा है, यह देखकर, सेनापति त्रिशिरा उसके पास जाकर इस 
प्रकार बोला ॥१॥ पराक्रमो मेरे जिम्मे इस कामको सोंपो । तुम इख, साद्दसपूणं द अलग दो 
जाओ । मेरे द्वारी युद्धम मारे गये रामचन्द्रको देखो॥२॥मै प्रतिज्ञा करता हु शस्त्र छूता हूँ कि सब राच्तों- 
के वध्य रामचन्द्रका में अवश्यही वध करूंगा ॥३॥ युद्धमे मे इसका सत्युस्वरूप होऊंगा या यह मेरा 
बृत्यु स्वरूप दोगा । तुम थोड़ी देरतक युद्धोत्लाह रोककर मध्यस्थ बन जाओ, अर्थात्‌ 
हमारा युद्ध देखो ॥ ४॥ रांमचन्द्रके मारे जानेपर खुश होकर जनस्थान लोट जाना, अथवा 
मेरे मारे जानेपर युद्धके लिए रामचन्द्रके सामने आना ॥ ५॥ इसप्रकार अपनो सृत्युके लिए 
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त्रिशरास्तु रथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता । अभ्यद्रवद्रणे रामं ज्िशुङ्ग इब पर्वतः ॥.७॥ 
शरधारासमूहान्स महामेघ इवोत्ट्रजन । व्यस्टजत्सहृशं नादं जलाट्रस्येव दुन्दुभेः ॥ ८॥ 
आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः । धनुपा प्रतिजग्राह विधुन्वन्सायकाञ्शितान्‌॥ ९ ॥ 
स॒ सप्रहारस्तुसुलो रामत्रिशरसास्तदा । संवभूवातवलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव ॥१०॥ 
ततस््रिशरसा बाणेलेलाटे ताडितास्राभिः । अमर्षी क्कुपितो रामः संरब्ध इदमब्रवीत्‌ । १९ 
अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्येहर्श बलम । पुष्पोरेव शरेयोऽहं ललाटेऽस्मि परिक्षतः ॥१२॥ 
ममापि प्रतिग्रह्वीष्व शरांश्रापणुणाच्च्युतान्‌ । एवमुक्तस्तु संरब्धः शरानाशीविषोपमान्‌ ।॥।९३॥ 
त्रिशरोवक्षसि क्रुद्धो निजघान चतुर्दशः। चर्ताभस्तुरगानस्य शरेः संनतपवाभेः ॥९४॥ 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः । अष्टभिः सायकैः सूतं रथोपस्थे न्यपातयत्‌ ॥१५॥ 
रामश्चिच्छेद बाणेन ध्वज चास्य समुच्छितम । ततो इतरथात्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌ ॥१६।। 
चिच्छेद रामस्तं बाणैहंदये सोऽभवज्जडः । सायकैश्चाप्रमेयात्मा सामपीत्तस्य रक्षसः ॥१७॥ 


Nn 


शिरांस्यपातयत्त्रीणि वेगवद्विस्त्रिभिः शरैः । स धूमशोणितोदारी रामबाणाभिपीडितः ।१८॥ 
न्यपतत्पतितैः पूर्वं समरस्थो निशाचरः। हतशेषास्ततो भग्नाः राक्षसाः खरसंश्रयाः ॥१९॥ 


त्रिशिराने खरको प्रसन्न किया । उसने कहां जा्ओरो लड़ो।। उसकी आज्ञा पाकर त्रिशिरा युद्धके 
लिए राम॒चन्द्रके सामने चलां ॥६॥ घो ड़ेके चमकीले रथपर चढ़कर तरिशिराने. रामचन्द्र पर चढ़ाई की, 
मानो तीन सिरवाला कोई पर्वत. हो ॥ ७॥ वह: महामेघके समान वाणधाराकी. छुष्टि करने 
लगा और भोंगे नगाड़ेके समान गर्जकर शब्द्‌ करने. लगा ॥८॥ राक्षस जिशिरा सामने आ रहा है, 
यह देखकर राम्रचन्द्रने तीखे घाणोंको छोड़कर धनुषसे उसे रोका.॥ & ॥ अतिबली राम ओर 
त्रिशिराका वह युद्ध बड़ाही घनघोर हुआ, जैसे सिंह ओर हाथी लड़ते द्वों ॥ १०॥ त्रिशराने तीन 
बाणोंसे; राम चन्द्रके. माथेमे मारा । अतएव असहनशील' रामचन्द्र क्रोध करके राक्षसोंका क्रोध 
बढ़ानेवाले शब्द बोले ॥ ११५ ॥ विजय करनेका गर्व रखनेवाले राक्षसका यही बल है, जिसके पुष्प- 
के समान वाणोंसे मेरे मस्तकपर आघात पहुँचा है ॥ १२॥ धनुषसे छूटे हुए मेरे चाणोंक भी 
अहण करोपेखा कहकर ओर राक्षसको क्रोध दिलाकर खपंके समान भयानक चोदह वाण उन्हों- 
ने त्रिशिराकी छातीमें. मारे ॥ १३॥ सन्नतपर्व चार वाणांसे तेजस्वी रामचन्द्रने उसके चार घोड़े 
गिरा दिये । आठ वाणोंसे सारथिकों रथके नीचे गिरा दिया ॥ १४ ॥ २५ ॥ रामचन्द्रने अपने 
वाणोंसे ऊंचे. उडी उसकी ध्वजा कार्ट डाली । टूटे रथसे उठते हुए उस. राक्षसके हृदयमें वाण: 
मारे ओर वह जड्के समान.हदो गया है। अमित धेर्यवाले रोमचन्द्रने उस राच्तलपर क्रोध करके 
शीञ्जगामी तीन. वाणोंले उसके मस्तक काट डाले । रामवाणसे पीडितं होकर वह धंश्रा ओर खुन 
डगलने लगाः॥ १६, १७, १७; १८॥ वह. राक्षस अपने. तीनों मर्तकोंके पृथिव/पर गिरनेके कारण 
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द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याधत्रस्ता मृगा इव । तान्खरो द्रवतो दृष्टा निवर्त्यं रुपितस्त्वरन्‌ । 

राममेवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥२०॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरए्यकाणडे सप्तविशाः सर्गः ॥ २७॥ 
Mere 
अष्टावशः संगः २८ 

निहतं दूषणं दृट्टा रणे त्रिशिरसा सह। खरस्याप्यभबब्रासो दृष्ठा रामस्य विक्रमम ॥ १ ॥ 
स दष्ट्रा राक्षसं सेन्यमाविपहां महाबलम्‌ । हतमेकेन रामेण दृषणञ्जिशिरा आपि ॥ २॥ 
तद्वरं इतभ्नाषिछ त्रिमनाः परेक्ष्य राक्षसः। आससाद खरो रामे नसाचेबीसवं यथा ॥ ३॥ 
विकृष्य वलबच्चापं नाराचान्रक्तमाजनान्‌। खरश्चिक्षेप रामाय क्रुद्धानाशीविषानिव । ४॥ 
ज्यां निधुन्वन्सुवहुशः शिक्षयास्राणि दयन्‌ । चचार समरे मागाञ्शरे रथगतः खरः ॥ ५॥ 
स सवोश्च दिशो वाणेः प्रदिशश्च महारथः । पूरयामास त दृष्टा रामोऽपि सुमहद्धनुः ॥ ६॥ 
स सायक्ैदरपहैरिस्फुलिङ्गैरिवाग्निभिः । नभश्चकार विवरे पर्जन्य इव दष्टाभेः ॥ ७॥ 
तद्वभूव शितेर्वाणः खररामविसर्जितेः । पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसंकुलम्‌ ॥ ८॥ 
शरजालाहतः सूर्यो न तदा स्म प्रकाशते । अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोः संम्रयुध्यतोः ॥ ९॥ 


स्वयं भी गिर पड़ा ॥१४॥ जो रणमें बचे हुए थे और घायल हो गये थे, वे--व्यांधसे डरे हुए ग्ठ॒ग- 

के समान, खरके अश्रित -राच्तत भाग गये। उनको भागते हुए देखकर खर. क्रोध करके 

शीघतापूर्वक उन्हे. लोदाकर रामचन्द्रको ओर दोड़ा, जैसे राहू चन्द्रमाकी ओर दोड़ा हो ॥ २०॥' 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्ताइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १७ ॥ 


Ss ->>>>>>>>“>>> “>”: 


———— 


त्रिशिराके साथ दूषणको रणमें मरा देखकर आर रामचन्द्रका पराक्रम देखकर 
खरको भी भय हुआ ॥ १॥ महाबली और असखहनीय राक्तसोंकी सेना, तथा दूषण आर 
त्रिशिराको, एकही रामचन्द्रने मारा यह देखकर तथा अपनी सेनांके बइुतसे घीरोंको 
मरो हुआ जानकर राच्तल खर बहुतही दुःखी हुआ ओर रामचन्द्रके सामने गया, जिस प्रकार 
नमुचि नामक राक्षस इन्द्रके सामने गया था ॥ २, ३॥ उसने रक्त पोनेवाले क्रुद्ध सर्पेके समान 
घाण रामचन्द्रपर फेंका ॥ ४ ॥ रौंदाका टंकार करता हुआ ओर अस्त्र सम्बन्धी अपनी निपुणता 
दिखलाता हुआ, खर रणक्षेत्रमे अनेक प्रकारसे विचरण करने लगा ॥ ५ ॥ महारथ खरने अपने 
घाणोंसे समस्त दिशाओं तथा विदिशाओंकों भर दिया । यहद देखकर रामचन्द्रने भी बड़ा 
धनुष लिया ॥ ६ ॥ रामचन्द्रने भी अझिकी चिनगारियोंके समान ओर असहनीय वाणोंसे आकाश- 
को. भर दिया, जिस प्रक र मेघ वृष्टिसे भर देता है ॥ ७ ॥ खर ओर रामचन्दरके छोड़े तीखे वाणोंसे 
वह:सूना आकाश खूब भर गया ॥८॥ पक दूसरेके वध करनेके आम्रहपूरणे क्रोधसे 


“र 
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ततो नालीकनाराचेस्तीकषणाग्रेश्व विकणाभेः । आजधान रणे रामं तोत्रोरिव महाद्विपम्‌ ॥१०॥ 
ते रथस्थं धनुष्पाणें राक्षसं पर्यवास्थितम । ददः सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम ॥११॥ 
इन्तारं सवेसेन्यस्य पौरुषे पर्यवास्थितम । परिश्रान्तं महासत्त्वं मेने रामं खरस्तदा ॥१२॥ 
तं सिंहमिव विक्रान्तं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । हट्टा नोद्विजते रामः सिंहः धुट्रग्रगे यथा ॥१३॥ 
ततः सूर्येनिकाशन रथेन महता. खःः। आससादाथ तं रामं पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥ १४ 
ततोऽस्य सशरं चापं मुादेशे महात्मनः । खरश्रिच्छेद रामस्य दर्शयन्हस्तलाघवम ।॥१५॥ 
स पुनस्त्वपरान्सप्त शरानादाय मर्मणि । निजघान रणे क्रुद्धः शक्ताशानेसमप्रभाव ।१६। 
ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमौजसम्‌ । अर्दयित्वा महानाद ननाद समरे खरः ॥९७॥ 
ततस्तत्महत॑ वाणेः खरसुक्तेः सुपर्वाभेः। पपात कवचं भूमौ रामस्यादित्यवचसम्‌ ।॥१८॥ 
स शरेरपिंतः क्रुद्धः सर्थेगात्रेषु राघवः। रराज समरे रामो विध्मोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥१९॥ 
ततो गस्भीरनिहोदं रामः शत्रुनिवहणः | चकारान्ताय स रिपोः सञ्यमन्यन्महद्ध्नुः ॥२०॥ 
सुमहंद्रष्णण॑ यत्तदातेरृष्ट महर्षिणा । वरं तद्धनुरुध्म्य खरं समाभेधावतः ॥२१॥ 
ततः कनक्रपुङ्खेस्तु शरेः संनतपर्वभिः । चिच्छेद रामः संक्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम्‌ ॥२२॥ 
स दशेनीयो बहुधा विच्छिन्नः काञ्चनो ध्वजः । जगाम धरणीं सूर्या देवतानामिवाज्ञया ॥२३॥ 


युद्ध करनेवाले उन दोनोंके वाणजालसे सूर्य छिप गये ओर वे प्रकाशित न हुए ॥ &॥ खरने 
नालीक, नाराच ओर तीखे विकि नामक शारोंसे रामचन्द्रको मारा, मानों अंकुशसे हाथी मारा 
जाता ही ॥ १०॥ द्दाथमे धनुष लेकर रथपर बेठे हुए उस राक्षसको सब लोगोंने पाशधारी 


यमराजके.समान देखा ॥ ११॥ सत्र सेनाको मारनेत्राले, महांपराक्रमी ओर पुरुषार्थले भरे हुए 
रामचन्द्रको खरने उस समय थका हुआ जाना ॥ १२॥ सिके समान पराक्रमी और लिंहके 


समान चलनेवाले खरको देखकर रामचन्द्र कुछ भी भयभीत नहीं हुए, जैसे सिंह किसी छोटे 
पशुको देखकर भयभीत नहीं दोता ॥ १३॥ सूर्यके समान प्रकाशमान विशाल रथपर बेठकर खर 
रामचन्द्रके पाख गया जैसे पतिगे आगके पाख जाते हैं ॥ १७॥ तदनन्तर महात्मा रांमचन्द्रके 
वाण ओर धनुषको, सुट्टी पकड़नेके स्थान पर, अपने हाथकी शीघ्रता. दिखाता हुआ खरने काट 
द्या ॥ १५ ॥ पुनः दूसरे सात वाण लेकर, जो इन्द्रके वज्रके समान थे, रामचन्द्रके मर्मेस्थानमें 
मारा ॥ १६॥ पुनः हजार वाणोंसे अमितपराक्रमी रामचन्द्रको पीड़ित करके खरने गर्जन 
किया ॥ १७ ॥ तदनन्तर सुन्दर पवचाले स्जरके छोड़े वाणोंले कटा हुश्रा रामचन्द्रका सुर्यके समान 
उज्उ्घंल कवच पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ १८ ॥ रामचन्द्रका समस्त शरीर वाणोंसे विध गया | उस 
समय रामचन्द्र रणह्तेत्रमं चूम-रहित अप्िके समान मालुम पड़ने लगे ॥ १६ ॥ तदनन्तर शत्रुओं- 
को नष्ट करनेवाले रामचन्द्रने खरके नाशके लिये दूसरा चढ़ा हुश्रा धनुष लिया । जिसकी ध्वनि 
बड़ी गंभीर थी ॥ २० ॥ मह्दषि अगस्त्यने ओ विशाल वेष्णव धनुष दिया था, उसको लेकर रामेचन्द्र 
खरकी ओर दोंड़े ॥ २१ ॥ नतपर्व, खुवणंपंख बाणोंसे रामचन्द्रने रणमें खरक्ी ध्वजा काट 


दी ॥ २२ ॥ वद्द सोनेकी ध्वजा देखनेमें बड़ीद्दी जुन्द्र थी, वह पृथिवीपर गिर पड़ी; मानों 
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ते चतुर्भिः खरः क्रद्धो रामं गात्रेप मार्गणैः । विव्याध हृदि मर्मज्ञो मातङ्गमिव तोयदैः ॥२४॥ 
स रामो वहुभिवाणेः खरकाभुकानिःृतेः । विद्धो रुधिरसिक्ताङ्गो वभूव रुषितो भ्रशम ॥२०॥ 
स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः संग्रह्म परमाहवे । मुमोच परगेष्वासः पटू शरानभिलक्षितान्‌ ॥२६॥ 
शिरस्येकेन वाणेन द्वाभ्यां वाह्णोरथार्पयत्‌ । त्रिभिश्चनद्रार्धवक्रेश्च वक्षस्यभिजघान ह ॥२७॥ 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्भास्करोपमान । जधान राक्षसं कुद्ध्रयादश शिलाशितान्‌ ॥२८॥ 
रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शबलान्हयान्‌। षष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः ॥२९॥ 
त्रिभिस्निवेणून्वलवान्द्राभ्यामं महावलः । द्रादशेन तु वाणेन खरस्य सकरं धनुः ॥३०॥ 
छित्त्वा बज्रनिकाशेन राघवः प्रहसन्नेव । त्रयोदशेनन्द्रसमो विभद समरे खरम ॥२१॥ 
प्रभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । गदापाणिरवप्छुत्य तस्यौ भूमौ खरस्तदा ।॥३२।। 

तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्षयश्च । 

अपूजयन्प्राझलयः प्रहृष्टास्तदा विमानाग्रगताः समेताः ॥३३॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे 5ष्टाविशः सगः ॥२८॥ 
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देबताओंके तिरस्कारसे सूय्यं पृथिवी यर गिर पड़ दो ॥ २३॥ खरने क्रोध करके रामचन्द्रके 
शरीरमे चार वाण मारे । मर्मेस्थानोंको जाननेवाले खरने रामचन्द्रके हृद्यम मारा, जिस प्रकार 
हाथी तोमरसे मारे जाते हैं ॥ २४॥ इस प्रकार खरके ध्रनुषसे निकले अनेक वाणोंसे रामचन्द्र 
विध गये, उनका शारीर रुधिरसे भर गया, उस समय उन्होंने बहुत क्रोध किया ॥ २५ ॥ धजु- 
धांरियोंमे श्रेष्ठ रामचन्द्र उस भयानक युद्धक्ेत्रमे धनुष लेकर प्रसिद्ध छु वाण छोड़े ॥ २६॥ एक 
वाण मस्तकपर, दो वाण दोनों बाहुआंपर, अड चन्द्रके समान टेढ़े तीन वार्णांसे छातीपर 
रामचन्द्रने मारा ॥ २७ ॥ पुनः क्रोध करके महातेजस्वी रामचन्द्रने सूर्यके समान चंमकीले और 
तीखे तेरह नाराचोंसे राक्षसको मारा ॥ २८॥ एक वाणसे रथके पहिये, चोर वाणोंसे उसके 
चित्रित घोड़े ओर छठे वाणसे खरके खारथिका मस्तक रामचन्द्रने युद्धम काट दिया ॥ २६ ॥ 
तीन वाणोंसे रथका बस्ता, दो से रथका छुरा ओर बारह घाणोंसे खरका हाथ युक्त धनुष काट 
द्या ॥३०॥ धनुष कट गया, रथ टूट गया, घोड़े मारे गये ओर सारथि मारा गया, तब हाथमे गदा 
लेकर रामचन्द्रके सामने खर कूद पड़ा ॥ ३२ ॥ ३१ ॥ विमानके अग्रभागमें प्रसन्नतापूवेक एकत्र 
होकर देवता और ऋषियोंने रामचन्द्रके इस कामको प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ 


` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अट्टाइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २८ ॥ 
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एकानात्रशः सगः २९ 
खर तु विरथ रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । मृदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
गजाश्वरथसंबाघे बले महति तिष्ठता। कृतं ते दारुणं कर्म सर्वलोकजुगुप्सितम ॥ २॥ 
उट्रेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्मकृत्‌ । त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्टति ॥ ३॥ 


. क्स लोकविरुद्धं तु कुवीणं क्षणदाचर । तीक्ष्णं सर्वजनो दन्ति सर्प दुष्टमिवागतम्‌ ॥ ४॥ 


लोभात्पापाने कुवीणः कामाद्वा यो न बुध्यते । हृष्ठः पश्यति तस्यान्ते त्राह्मणी करकादिव ॥ ५॥ 
वसता दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः । किं नु इत्वा महाभागान्फलं प्राप्स्यसि राक्षस ॥ ६॥ 
न चिरं पापकमाणः क्रूरा लोकजुगुप्सिताः । ऐश्वर्य प्राप्य तिष्ठान्ति शीणमूला इव द्रमा! ॥ ७॥ 
अवश्यं लभते कर्ता फळ पापस्य कर्मणः । घोरं पर्यागते काले द्रुमः पुष्पमिवार्तवम्‌ ॥ ८॥ 
नाचिरात्माप्यते लोके पापानां कर्षणां फलम । खविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९॥ 
पापमाचरतां घोरं लोकस्यामरियमिच्छताम्‌ । अहमासादितो राजा प्राणान्हन्तु निशाचर ॥९०॥ 
अद्य भित्वा मया मुक्ताः शराः काञचनभूषणाः। विदायौपि पतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ॥११॥ 
ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः । तानद्य निहतः संख्ये ससेन्योऽनुगमिष्यसि।१.२॥ 
अद्य त्वां निहतं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः । निरयस्थं विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा ।।१३॥ 


रथद्दीन ओर गदा लेकर रणभूमिमें स्थित खरसे महातेजस्वी. रामचन्द्रने पहले कोमल 

मालुम होनेवाछे कठोर वचन बोले ॥ १॥ हाथी घोड़े ओर रथोंसे युक्त विशाल सेनाके जब तुम 
स्वामी थे, उस समय तुमने बसे निदित, बड़ाही क्रर कर्म किया है ॥ २॥ प्राणियोंको उद्चिझ 
करनेवाला, क्र पापी, तीनों लोकोंका स्वामी भी हो तो वह नहीं रह सकता ॥३॥ लोकनिन्दित 
कठोर कमे करनेवाला. मनुष्य यदि घरमे आवे तो लोग घरमें आये दुष्ट सर्पके समान. उसे मार 
डालते है. ॥४॥ अविवेकसे, अथवा जान-बूभकर जो पाप करता है और प्रसन्न होकर उन पापॉसे 
निदृत्त नहीं होता, वह अपने पापोंका परिणाम शीघही देखता है, जैसे ब्राह्मणी नामका कीड़ा 
श्रोलोंके कारण नष्ट होता है ( कहते हैं कि ब्राह्मणी श्रोले खाकर मर जाती है) ॥ ५॥ राक्षस जो 
धर्माचरण करनेवाले तपस्वी द्रडक वनमें रहते हैं, उनको मारनेसे तुम लोगोंको कयां फल 
मिलेगा ॥ ६ ॥ पाप कर्म करनेवाले लोकनिन्दित, ऋर मनुष्य, ऐश्वय पाकर भी बहुत दिनों तक 
नहीं रह सकते, जिस प्रकार नदी-तीरका खोखलां जडवांला वृक्त ॥७॥ कर्ता अपने पापोंका 
कठोर फल अवश्य पाता है, जिस प्रकार वृक्ष, ऋतु आनेपर पुष्पित होते हैं.॥ ८.॥ राक्षस, पाप 
कम के फल लोकमें बहुत देरसे नहीं मिलते, जिस प्रकार विषयुक्त अन्नके खानेका फल ॥ &॥ 
निशाचर, लोकका अकल्याण करनेवाले पापियोंके मारनेके लिए राजाने मुझे वनमें भेजा है ॥१०॥ 
आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णभूषित वाण तुम्हारे शरीरको काटकर पृथिवीमे चले जायँगे, जिस प्रकार 
सर्प वल्मीकर्म चले जाते हैं ॥ ११ ॥ जिन धर्मात्माओंको दरड कारण्य वनमें तुमने खा डाला है, 
आज सेनोके साथ यु'्डमें मर कर, तुम उनका अनुशमन करोणे ॥ १६॥ जिनको तुमने पदले मारा 
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प्रहरस्व यथाकामं कुरु यत्नं कुलाधम। अद्य तेपातायेष्यामि शिरस्ताळफलं यथा ॥१४॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण कुद्धः संरक्तलोचनः । प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन्कोधमूच्छितः ॥१०॥ 
पाकृतान्राक्षसान्हत्वा युद्धे दशरथात्मज । आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशससि ॥१६॥ 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरपैभाः । कथयन्ति नते किंचित्तेजसा चातिगर्विताः ॥१७॥ 
प्राकृतास्त्वक्रतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः । निरर्थकं विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥९८॥ 
कुलं व्यपदिशन्वीरः समरे कोऽभिधास्याते । मत्युकाले तु संप्राप्ते स्वयमभ्रस्तवे स्तवम्‌ ।।९९॥ 
सर्वथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विदर्शितम्‌ । घुवर्णप्रतिरूपेण तस्तेनेव कुञ्ञाग्निना ॥२०॥ 
म तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यासि त्वं गदाधरम्‌ । धराधरमित्राकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितम्‌ ॥२१॥ 
पर्या्तोऽहं गदापाणिईन्तुं प्राणान्रणे तव । त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥२२॥ 
कामं बह्वपि वक्तव्यं त्वाये वक्ष्यामि न त्वहम । अस्तं प्रा्मोति सविता युद्धविघ्रस्ततो भत्रेव।।२३॥ 
चतुदेश सहस्राणि राक्षसानां इतानि ते । त्वद्विनाशात्करोम्यद्य तेषामश्रप्रमाजनम्‌ ।।२४॥ 
इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः सं गदां परमाङ्गदाम्‌ । खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनिं यथा ॥२५॥ 
खरवाहुभमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा । भस्म इक्षांश्च गुल्मांश्व कृत्वागात्तत्समीपतः ।।२६॥ 


है, वे महबि चिमानसे मेटे दाणोंके द्वारा मारे गये और नरकमें पड़े हुए तुमको देखेंगे ॥ १३॥ 
कुलाधम, जितना चाहो प्रहार करो, जो चाहो प्रयल्ल करो । आज तालफलके समांन तुम्हारा 
सिर मैं गिरा दूँगा ॥ १७॥ रामके ऐसा कहनेपर खरको आँखे कोधसे लाल हो गयां । हँसता 
इश्रा वह राभचेन्द्रसे बोला ॥ १५ ॥ द्सरथपुत्र राम, छोटे-छोटे राक्तसोंको युद्धम मारकर स्क 
तुम अपनो प्रशंसा क्‍यों कर रहे हो । यहद तो कोई प्रशंसाकी बात नहीं है ॥ १६॥ जो बल 
होते हैं, पराक्रमी होते हैं और तेजसे तेजस्वी होते हैं, वे नरश्रेष्ठ स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते... 
॥ १७ ॥ जो छोटे हैं, चंचल हैं, वे ही क्षत्रियकलंक, निरर्थक अपनी तारीफ किया करते हैं, राम, 
जैसे तुम अपनो तप्रीफ कर रहे हो ॥१८॥ खत्युके समान भयदायी रणमें बिना किसी प्रसंग के स्वयं 
अपने कुलका परिचय देकर कोन अपनी स्तुति कर सकता है॥ १५६ ॥ अतपव इस प्रशंसाके 
द्वारा तुमने सर्वथा अपनी लघुताही बतलायी, जिस प्रकार खुवर्णके समान मालुम पड़नेवाली 
दीत कुशकी आंग ॥ २० ॥ पर्वेतके समान अचल, गदा धारण करके ओर धातुओंसे चित्रित 
पवंतके समान में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, यह तुम नहीं जानते अर्थात्‌ मेरे पराक्रमका तुम्दे ज्ञान 
नदीं है॥ २१ ॥ पाशधारी थमराजके समान, गदाधारी में तुम्हारे ओर तीनों लोकोंक्े प्राण लेनेकी 
शक्ति रखता हूँ ॥ २२॥ यद्यपि तुम्हारे सम्ब्रन्धमे बहुत सी बातें कहनी हैं, पर में नहीं कहता । 
शीघ्रही सूर्यास्त हो जायगा, जिससे युद्ध रुक जायगा ॥ २३ ॥ चोदह हजार रा्तसोंको तुमने 
मारा है, तुमको मारकर उनका बदला मैं चुकाऊँगा ॥ २४॥ इस प्रकार कहकर बड़े क्रोधसे 
खरने धह गदा रामचन्द्रपर चलायी, जो सोनेसे मढ़ी गयो थी ओर जो प्रदोत्त वज्रके समान 
थी ॥२५॥ खरकी छोड़ी हुई वद्द प्रदोत्त विशाल गदा वृत्तों ओर लताझंको जलाती हुई रामचन्द्रके ` 
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तामापतर्न्ती महतीं मृत्युपाशोपमां गदाम्‌ । अन्तारक्षेगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः ॥२७॥ 
सा विशीर्णा शरेरभिन्ना पपात धरणीतले । गदा मन्त्रोषधिवळेव्यीलीव विनिपातिता ॥२८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदि काव्ये$रण्यकारडे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २8॥ 


CR आकळे ८2 ० 
त्रिंशः सर्गः ३० 
भित्त्वा तु तां गदां बाणे राघबो धर्मवत्सलः । स्मयमान इदं वाक्यं संरब्धमिदमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
एतत्ते बलसबेस्वं दर्सितं राक्षसाधम । शक्तिहीनतरो मत्तो द्रथा त्वमुपगर्जसि॥ २॥ 
एषा वाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितलं गता । अभिधानप्रगरभस्य तव प्रत्ययघातिनी । ३ ॥ 
यत्त्वयोक्तं बिनष्ठानामिदमश्चुप्रमा्जनम्‌ । राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः ॥ ४॥ 
नीचस्य भ्षद्रशीलस्य मिथ्याद्ृत्तस्य रक्षसः । प्राणानपहरिष्यांम गरुत्मानम्ृतं यथा ॥ ५॥ 
अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुद्बुदभूषितम । तरिदारितस्य मद्वाणैर्मही पास्याति शोणितम्‌ ॥ ६॥ 
पांसुरूषितसर्वाड्रः! स्रस्तन्यस्तसुजद्रयः । स्वप्स्यसे गां समाश्किष्य दुर्लभां प्रमदामिव ॥ ७॥ 
& म्रद्धनिट्रे शायेते त्वाये राक्षसपांसने। भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे॥ ८॥ 


समीप यी ॥ २६ ॥ स्वत्युपाशके समान अपने पास आती हुई उस विशाल गदाको०ऑकाशमे 
ही वाणोंसे रामचन्द्रने कई टुकड़े कर दिये ॥ २७॥ वाणसे कटी हुई वह गदा /टुकड़े-टुकड़े . 
होकर प्रथिवीपर गिर पड़ी, मानो मन्त्र और ओषधिके प्रयोगसे खाँपिन पृथिवीपर गिरा 

दी गयी हो ॥ २५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २९ ॥ 


धर्मप्रेमी रामचन्द्र, खरकी उस गदाको डुकड़े-टुकड़े करके हँसते हुए, घवड़ाए खरसे यह 
_ वचन बोले ॥ १॥ राच्तलाधम, यही तुम्हारा बल सर्वस्त्र है, जिले तुमने अभी दिखाया है तो तुम 
सुझखे कमजोर हो। कूठेही बढ़-बढ़कर वातं करते हो ॥ २॥ यद्द वाणसे कटी हुई तेम्हारी गदा 
भूमिपर पड़ी है। इस गदाने तुम्हारे विश्वासका अर्थात्‌ इससे अवश्यद्दी शत्रुको मारू गा--इस 
विश्वासका--नाश किया इससे मालूम होता है कि तुम केवत बोलना जानते हो॥३॥ तुमने जो 
यहद कहा था कि तुमको मारकर मरे इप वीर राक्षसोंका बदला चुकाऊँगा तुम्हारो वह बात भी 
झूठी हुई ॥ ४ ॥ नीच, क्षुद्र स्वभाव तथा मिथ्या व्यवहार रखनेवाले राक्षस, तुम्हारे प्राणोंको, 
जिस प्रकार गरुड़ने असत निकाला शा, में निकालता हूँ ॥५॥ आज मेरे वाणोंसे कटे हुए तुम्हारे 
फेन ओर बुदबुदयुक्त रुधिरको पृथित्री पीवेगी ॥ ६ ॥ तुम्हारे समस्त शरीरमें घूल लग जायगी। 
तुम्हारी भुजाएं पृथिवी पर करकर गिर पड़ेगी ओर दुलंभ प्रमदाके समान पृथित्रीका आलिंगन 
कर तुम सो जाओगे ॥ ७ ॥ राक्षल-कलंक, तुम्हारे चिरनिद्रामें सोनेपर यद्द दण्डक बन शरणा- 
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जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरेः । निर्भया विचरिष्यन्ति सवतो सुनयो वने ॥ ९ ॥ 
अद्य बिप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः । वाष्पाट्रेदना दीना भयादन्यभयावहाः ॥२०॥ 
अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निररथिकाः । अनुरूपकुलाः परन्यो यासां त्वं पतिरीदृशः ॥११॥ 
नृशेसशील ुद्रात्मन्नित्यं ब्राह्मणकण्टक । त्वत्क्रते शद्धितरमों सुनिभिः पात्यते हविः ॥ १२॥ 
तमेवमभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं वने । खरो निर्भत्सयामास रोपात्खरतरस्वरः ।१३।) 
दृढं खल्ववलिप्तो$सि भयेष्वपि च निर्भयः ।बाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्योबडयो न बुध्यसे॥१४। 
काळपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये । कार्याकार्य न जानन्ति ते निरस्तषडिन्ट्रियाः।।१८॥ 
एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य स्रुक्कुटिं ततः। स॒ ददर्श महासालमविदूरे निशाचरः ॥१६॥ 
रणे प्रहरणस्यार्थे ` सर्वतो ह्यवलोकयन । स॒ तसुत्पाटयामास संदष्टदशनच्छदम ।१७॥। 
तं समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महावलः । राममरुदिश्य चिक्षेप हतस्त्वामति चाब्रवीत्‌ ॥॥१८॥ 
तमापतन्तं बाणौघेरिछित्त्वा रामः प्रतापवान्‌ । रोषमाहारयत्तीत्रं निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥१९॥ 
जातस्वेदस्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः । निर्विभेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम्‌ ।।२०॥ 
तस्य बाणान्तराद्रक्त वहु सुस्राव फेनिलम्‌ । गिरेः प्रसूवणस्येव धाराणां च परिसूवः ॥२१॥ 


थियोंके लिए शरण देनेवाला होगा ॥ ८॥ जनस्थानमें रहनेवाले राक्षसोंके निवासस्थान, जब 
मेरे वाणके द्वारा नष्ट किए जाएगे, तव मुनिगण वत्र निर्भय होकर विचरण करंगे ॥ ६॥ दूखरों- 
को भयभीत करनेवाली राक्तसियाँ अपने बान्धवोंके मारे जानेसे दुःखी हो जायगी, उनके मुँह ऑसू- 
से भींग जायगे ओर वे यहाँसे भाग जायँगी ॥ १०॥ जिनके तुम्हारे समान पापी पति हैं, चे 
अपने कुलके अनुसार दुराचार करनेवाली स्व्रियाँ आज शोकका रख जान सकेगी ॥ ११ ॥ क्योंकि 
अब वे निरथंक हो गयो हैं, कूर स्वभाव, नीच, ब्राह्मणशत्र,, तुम्हारे डरसे डरे हुए सुनि अझिमें 
हवन करते थे ॥ १२ ॥ इस प्रकार क्रोधपूर्वंक बोलते हुए रामचन्द्रको झिडिक कर क्रोधसे रूखे 
स्वरमे खग बोला ॥ १३॥ तुम तो बड़े अहंकारी मालुम पडते हो, जो भयके समयमे भी 
निर्भय बने हुए हो । जिसपर सुत्युकी छाया पड़ जाती है, वह नहीं जानता है कि क्या बोलना 
चाहिए, क्या न बोलना चाहिए ॥ १४ ॥ कालके कोरमें आये हुए मनुष्य नहीं जानते कि क्या 
कर्तव्य है ओर कया अकर्तव्य है, क्योंकि उनकी इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट द्वो जाती है ॥ १५॥ |इस 
प्रकार कहकर रामचन्द्रकी ओर भोहँ तरेरकर उस राच्तलने पासही पक बहुत वड़ा खालका 


बृत्त देखा ॥ १६ ॥ वह रणमे अख बनानेके लिए कोई चीज दूँढ़ रदा था। ओठ चबाकर उसने 


बह वृक्ष उल्लाड़ लिया॥१७॥महाबली राक्षसने गर्जन करके ओर हाथोंसे उखाड़ कर बह वृक्ष राम चन्द्र- 
पर फंका और 'तुम मारे गये ? यह कहा ॥ १८॥ प्रतापी रामचन्दरने उस बुक्षको काटकर रणम 
खरको मारनेके लिये तीब्र क्रोथ किया ॥१३॥ उस समय रामचन्द्रके शरीरसे पानां निकलने लगा, 


क्रोधसे आँखोंके प्रान भाग लाल द्दोगये, उन्होंने हजारों वाणोंसे खरको छेदा ॥ २०॥ वांणसे | 


दिदे हुए उसके अंगोंसे फेनवाला बहुत लून निकला, जिसप्रकार प्रस्नवण पवे तसे धारा निकलती 
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विकल स कृतो बाणेः खरो रामेण संयुगे । मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्द्रतम. ॥२२॥ 
तमापतन्तं संकुद्धं कृतास्रो रुधिराप्लुतम्‌ | अपासपेदद्रित्रिपदं किंचित्त्वरितविक्रमः ।।२३॥ 
ततः पावकसंकाशे वधाय समरे शरम । खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ॥२४॥ 
स तदत्तं मघवता सुरराजेन धीमता। संदधे च स धर्मात्मा सुमोच च खरं प्रति ॥२५॥ 
स बिसुक्तो महाबाणो निर्घातसमनिःस्वनः । रामेण धनुरायम्य खरस्योर/सि चापतत्‌ ॥२६॥ 
स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना । रुद्रेणेव विनिर्दग्धः श्वेतारण्ये यथान्धकः ।॥।२७॥ 
स रत्र इब वज्रेण फेनेन नमुचिर्यथा। बलो बेन्द्राशनिइतो निपपात इतः खरः ।।२८॥ 
एतस्मिन्नम्तरे देवाश्चारणेः सह संगताः । दुन्दुभींश्राभिनिघ्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः ।।२९॥ 
रामस्योपारे संहृष्टा बवधुविस्मितास्तदा । अर्धाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितेः शरैः ॥३०॥ 
चतुदेश सहसाणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । खरदूषणमुख्यानां निहतानि महामृधे ॥३१॥ 
अहो बत महत्कमे रामस्य विदितात्मनः । अहो वीर्यमहो दार्ढ्यं विष्णोरिव हि दृश्यते ॥३२॥ 
इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देब यथागतम्‌ । ततो राजषयः सर्वे संगताः परमर्षयः ।।३३॥ 
सभाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इदमतब्रुवन्‌। एतदर्थ महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः ॥|३४॥ 
शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंदरः । आनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महषिभिः ॥३५॥ 


ik है ॥ २१॥ रामचन्द्रके चाणोंसे खर विकल हो गया. पर रुधिरकी गन्धसे मत्त दोकर वह पुनः 
रामचन्द्रकी ओर दोडा ॥ २२ ॥ अ्रख्रवेत्ता रांमचन्द्रने जव देखा कि रुधिर से खना हुआ खर मेरी 

ही ओर आ रहदा है, तव शीघ्र पराक्रम करनेवाले रामचन्द्र दो-तीन पैर हट गये ॥ २३॥ 

खरको मारनेके लिए अरिनके समान वाण रामचन्द्रने लिया, मानों दुसरा ब्रह्मदण्ड हो २४ ॥ 

देवराज बुद्धिमान इन्द्रका दिया हुआ वाण धर्मात्मा रामचन्द्रने खरपर छोड़ा ॥ २५ ॥ वज्ञके 
रककरके समान भयानक शब्द करनेवाला वह महावाण, धनुष खींचकर रामचन्द्रने छोड़ा 
र ओर वह खरकी छातीमे लंगा ॥ २६॥ शरकी आगसे जलता हुआ बह खर जमीनपर गिरपड़ा, 
जिस प्रकार शवेतारण्यमें अन्धकको शिवने जलाया था। अन्धकासुरको शिवज्जीने शवेतारणयमें 

मारा था, यहद पुराणोंकी कथा है ॥ २७॥ वज़के द्वारा बृत्र, फेनके द्वारा नमुचि, वज्रके द्वारा 

बलके समान वह खर रामचन्द्रके वाणोंसे निहत होकर गिर पड़ा ॥२७॥ इसी समय देवता और 

सारण एकत्र होकर दुन्दुभी बजांने लगे ओर पुष्पवृष्टि करने लगे ॥ २४॥ प्रसन्न और 
विस्मित होकर उन लोगोंने रामचन्द्रपर पुष्पवृष्टि की, तीन मुहुतंमे तीखे वाणोंसे रामचन्द्ने 
स्वेच्छाचुसार रूप धारण करनेवाले खरदूषण आदि चोद हजार राक्षसोंको युद्धमें मारा ॥३०॥ 

॥ ३१ ॥ आत्मविश्वासी रामचन्द्रका यह अदुसुत कमं है, इनका अद्भुत पराक्रम है, विष्णुके 

Fi समान इनको द्वढ़ता दीख पड़ती है ॥ ३२ ॥ ऐसा क इकर देवता अपने स्थानको गये, तब राजर्षि 
ओर ब्रह्मषि एकत्र होकर आये ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रकी पूजा करके अगस्त्य आदि सुनि प्रसन्नतां 

पूर्वक इस प्रकार बोले-महातेजस्वी पाकशासन इन्द्र इसीलिए शरभंगके पवित्र आश्रममें 

आये थे ओर इन्हीं पापी राक्षलोंके बधके लिए महर्षि तुमको उपाय करके यहां ले आयेहें । 
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एपां वधार्थ शत्रूणां रक्षसां पापकर्मणाम्‌ । तदिदं नः कृतं कार्य त्वया दशरथात्मज ॥३६॥ 
स्वधर्म प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महषयः । एतस्मिन्नन्तरे वारो लक्ष्मणः सह सीतया ॥३७॥ 
गिरिदुगांद्रिनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी । ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः ॥३८॥ 
भबिविशाश्रमं वोरो लक्ष्मणनाभिपूजितः। तं दृष्टा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम ॥३९॥ 
वभूव हृष्टा वेदेही भर्तारं परिषस्व॒जे । सुदा परमया युक्ता दृष्टा रक्षोगणान्हतान्‌। 
रामं चेवाव्ययं दृष्टा तुतोष जनकात्मजा ॥४०॥ 
ततस्तु तं राक्षससङ्घमदेनं संपूज्यमानं मुदितेमहात्मभिः । 
पुनः परिष्वज्य मुदान्वितानना वभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा ॥४१॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाठमीक'य आदिकाव्येऽअरणयकाण्डे त्रिंशः सगः ॥ ३० ॥ 
TSOP? 


एकत्रिंशः सर्गः ३१ 
त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः । प्रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
जनस्थानस्थिता राजन्राक्षसा वहवो हताः। खरश्च निहतः संख्ये कथाचिदहमागतः । २॥ 
एवमुक्ता दशग्रीवः कुद्धः संरक्तलोचनः । अकम्पनमुवाचेदं निर्दहन्निव तेजसा ॥ ३॥ 
तेन भीमं जनस्थानं हतं मम परासुना । को हि सर्वेषु लोकेषु गतिं नाविगामिष्यति ।। ४॥ 


द्खरथतनय, तुमने हम लोगोंका वह कॉम किया ॥ ३४, ३५, ३६ ॥ अब मद्दषिगण दरडकारण्य- 
में धर्माछुष्टान करेंगे । इसी समय पर्चंतकी कन्द्रासे निकलकर लच्मण ओर खीताने सुखपूर्चंक 
ग्श्रममें प्रवेश किया । तदनन्तर, विजयी और मददषियोंके द्वारा पूजित राम चन्द्रने आश्रममें प्रवेश 
किया । शत्रुओोंको मारनेवाले ओर महदषियोंको खुख देनेवाले रामचन्द्रको ळदमणने पूजा की 
॥ ३७, ३८, ३8 ॥ राक्षस मारे गये, यह देखकर बड़ी प्रसन्नतासे सीताने अपने पतिका आलिंगन 
किया ओर रामको अक्षत देखकर सीता प्रसन्न हुई ॥ ४० ॥ राक्षसोंके समूहको नए करनेवाले 
प्रसन्न मह्दात्माओंके द्वारा पूजित पतिका, जानकीने प्रसन्नतापूर्वंक आलिंगन किया ओर वे 
अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ ४१॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तीसवाँ सगै समाप्त ॥ ३०॥ 

ऑर्कारणशिणाण Senor 

तदनन्तर अकम्पन नामका राक्षस शीघताके साथ जनस्थानसे चला, वेगसे लंकामें जाकर 
रावणसे वह इस प्रकार बोला, ॥ १ ॥ राजन, जनस्थानमें रहनेवांले बडुतसे राक्षस मारे गये । 
युद्धमें खर भी मारा गया, में यहां किली तरह आया हुँ॥ २॥ ऐसा कहनेपर क्रोधसे आंखे 
लालकर रावण अकम्पनसे बोला | मानो अपने तेजसे वह जलाना चाहता दो ॥ ३॥ किस 
मरनेकी इच्छा रखनेवालेने मेरे भयानक जनस्थानका नाश किया है, कोन इस समस्तलोकमे 
रहना नहीं चाहता । मेरा विरोध करके इन्द्र, कुवेर, यम ओर विष्णु भी झुखपूर्चंक नहीं रह- 
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न हि मे विभिये कृत्वा शक्यं मघवता सुखम्‌ । प्राप्तुं वश्रवणेनापि न यमेन च विष्णुना ॥ ५॥ 
कारस्य चाप्यहं कालो दहेयमापि पावकम्‌ । मृत्यु मरणधमेण संयोजयितुमुत्सहे ॥ ६॥ 
बातस्य तरसा वेगं निइन्तुमपि चोत्सहे । दहेयमापे संङुद्वस्तेजसादित्यपावकौ ॥ ७॥ 
तथा क्रुद्ध दशग्रीव कृताअलिरकम्पनः । भयात्संदिग्वया वाचा रावणं याचतेऽभयम्‌ ॥ ८॥ 
द्शग्रीवोऽभयं तस्मे भददौ रक्षसां वरः । स विस्रब्धोऽब्रवीद्राक्यमसंदिग्धमकस्पनः ॥ ९॥ 
पुत्रो द्शरथस्यास्ते सिंहसंहननो युवा । रामो नाम महास्कन्धो टत्तायतमहाभुजः ॥१०॥ 
श्यामः एथुयशाः श्रीमानतुस्यवलविक्कमः । हतस्तेन जनस्थाने खरश्च सहदूषणः ॥११॥ 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसायेपः। नागेन्द्र इव निःश्वस्य इदं वचनमन्रवीत ॥९२॥ 
स छुरेन्ट्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरैः सह । उपायातो जनस्थानं ब्रूहि काचेदकम्पन ॥१३॥ 
रावणस्य पुनर्वाक्ये निशम्य तदकम्पनः । आचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ॥१४॥ 
रामो नाम महातेजाः भ्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम । दिव्यास्रगुणसंपन्नः परं धर्म गतो याये ॥९५॥ 
तस्यानुरूपो बळवान्रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः । कनीयाँछक्ष्मणो भ्राता राकाशाशिनिभाननः ।।१६॥ 
स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा । श्रीमान्राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ।।१७॥। 
नेव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा । शरा रामेण तूत्छुष्टा रुक्मपुङ्रबाः पतत्रिणः ॥१८॥ 
सपाः पञ्चानना भूत्वा भक्षयान्ति स्म राक्षसान्‌। येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकार्पिता;॥ १९॥ 
सकते ॥ ४-५ ॥ में कालका काल हुँ, आगको भी जला सकता हुँ, में उत्साह रखता हुँ कि सृत्युको 
भी मार डाल ॥ ६॥ वांयुको वेग अपने वेगसे बलपूर्वक रोक सकता हुँ, क्रोध करके में सूयं 
शोर अग्निको भी जला सकता हूँ ॥ ७ ॥ इस प्रकार द्खग्रीचको क्रुद्ध देखकर हाथ जोड़कर 
अर भयके कारण सन्देहयुक्त वचनसे, रावणसे, अकम्पनने अभय माँगा ॥ ८ ॥ राक्षस- 
श्रे्ठ रावणने उसे अभय दिया, तव अकम्पन विश्‍वस्त होकर, सन्देहरहित वचन बोला ॥ &॥ 
राजा द्सरथके पुत्र युवा रामचन्द्र हैं, खिहके समान उनके शरीरका गठन है, लम्बे कन्थे हैं, 
गोल ओर लम्बी भुजाफँ हैं ॥ १० ॥ वे श्याम वणंके हैं. बड़े यशसी है, सुन्दर हैं, और श्रतुलनीय 
पराक्रमी हैं, उन्होंनेही जनस्थानमें खरके साथ दूषणको मारा है ॥ ११॥ अकम्पनके वचन 
सुनकर राक्तसाधिप रावण गजराजके समान सांस छोडताहुआ इस प्रकार बोलां ॥१२॥ अकम्पन, 
कहो, क्या सब देवताश्रो ओर इन्द्रके साथ रामचन्द्र जनस्थानमे आया है ॥ १३॥ रावणके 


` वचन सुनकर अकस्पनने पुनः महात्मा रामचन्द्रके बल और विक्रमका वर्णन किया ॥ १४॥ 


राम बड़े तेजस्वी ओर सब धनुर्घारियोंमे श्रेष्ठ हैं, उन्हे देवता ग्रोके अस्त्रोंका अच्छा ज्ञान है, घे 
युद्धमें बड़े परक्रमी हैं ॥ १५ ॥ उन्हॉके समान बलवान उनका छोटा भाई लच्मण है, पूर्णचन्द्र- 
माके समान उसका सुन्दर मुख्य है, उसकी आंखें लाल हैं, ओर नगाड़ेके समान उसका शब्द्‌ 
है ॥ १६ ॥ उसी अपने भाईके साथ रामचन्द्र हैं, मांनों अग्नि वायुके साथ हो, उसी राजश्रेष् 
रामचन्द्रने जनस्थानका नाश किया है ॥१७॥ कोई देवता या महात्मा न था, इसका विचार आप 
न करें, रामचन्द्रने सोना जड़े हुए ओर पाँखवाले वाण छोड़े थे ॥ १८॥ वे द्वी वाण. पांचमुख 
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तेन तेन स्म पञ्यान्ति राममेवाग्रतः स्थितम्‌ । इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ॥२०॥ 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ । गामिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तु सलक्ष्मणम।।२१॥ 
अयैवसुक्ते वचने गोवाचेदमकम्पनः । शणु राजन्यथाष्ृत्तं रामस्य वलपोरुपम ॥२२॥ 
असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः । आपगायास्तु पूर्णाया वेगं पःरिहरेच्छरेः ।।२३॥ 
सताराग्रहनक्षत्र नभश्चाप्यवसादयेत्‌ । असौ रामस्तु सीदन ्ीमानभ्युद्धरेन्महीम।।२४॥ 
भित्ता वेलां समुद्रस्य लोक्रानाावयेद्रिसुः । वेगं वापि समुद्रस्य वायु वा विधमेच्छरेः ॥२५॥ 
संहृत्य वा पुनलोकान्विक्रमेण महायशाः । शक्तः श्रः स पुरुषः ष्टुं पनरपि प्रजाः ।।२६॥ 
नाहि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं रणे त्वया । रक्षसां वापे लोकेन स्वर्गः पापजनेरिव ॥२७॥ 
न ते वध्यमहे मन्ये सर्वेदेबासुरेरापे । अयं तस्य वधोपायस्तन्ममैकमनाः शणु ॥२८॥ 
भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । इयामा समाविभक्ताङ्गी ख्रीरनं रत्नभूषिता ॥२९॥ 
नेव देवी न गन्धर्वी नाप्सरा न च पन्नगी । तुल्या सीमन्तिनी तस्य मानुषी तु कुतो भवेत।।३०॥ 
तस्यापहर भार्या त्वं त॑ प्रमथ्य महावने । सीतया रहितो रामो न चेव हि भविष्यति।३ २ 
अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसायेपः । चिन्तयित्वा महावाहुरकम्पनसुवाच हृ ॥३२॥ 


वाले सर्प होकर राच्ञसोंको खांगये । डरे हुए राक्षस जिस मार्गसे जाते थे, उधरही अपने आगे 
रामचन्द्रको स्थित देखते थे। इस प्रकार हे निष्पाप, रामचन्द्रने आपके जनस्थानका विनाश 
किया ॥ १६ ॥२०॥ अकम्पनकी बात सुनकर रावण बोला--मैं लच्मण ओर रामको मारनेके लिए 
जनस्थान जाऊंगा ॥ २१ ॥ गी रेसा कहनेपर अकम्पन बोला--राजन, रामचन्द्रका बल ओर 
पराक्रम जेसा है वद्द यथाथ -..-/ “घे खुनें॥ २२॥ महायशस्वी रामचन्द्र यदि कुपित होकर 
रणक्षेत्रम आवं तो पराक्रमके द्वारा उन्हे कोई रोक नहीं सकता | रामचन्द्र भरी नदीका वेग अपने 
वाणोंसे रोक सकते हैं, या अपनी इच्छाके अनुसार उसे चला सकते हैं ॥ २३ ॥ तारा, ग्रह ओर 
नक्षत्रोंके साथ आकाशको भी नष्ट कर सकते हैं, वे रामचन्द्र दुखमे पड़ी हुई समस्त पृथिवो - 
का उद्धार कर सकते हैं, समुद्रका तीर काटकर समस्त संसारको डुबा सकते हैं, समुद्र 
ओर वायुके चेगको अपने शारोंसे रोक सकते हैं ॥ २५ ॥ महदयशस्वी रामचन्द्र अपने पराक्रम- 
से समस्त लोकोंका संहार करसकते हैं. और पुनः वे समस्त खंखारको सृष्टि कर सकते हैं ॥२६॥ 
रावण, रामचन्द्रको तुम युद्धमें नहीं जीत सकते, समस्त राच्तसोंके साथ मी तुम उन्हे नहीं जीत 
सकते, जिस प्रकार पापी स्वर्गको नहीं जीत सकता ॥ २७॥ समस्त देवता ओर असुर भी 
मिलकर उनको नहीं मार सकते । उनके मारनेका में दूसरा उपाय बतलाता हुँ, सावधान होकर 
सुनो ॥ २८॥ उनकी स्त्री सीता बड़ी सुन्दरी और युवती है, उसके अंग प्रत्यंग बड़े सुन्दर है । 
बह रल्लोंसे विभूषित स्त्रियोंमे एक रल हैं ॥ २६॥ देवी, गर्न्धवी, अप्सरा, पन्नगी कोई भी स्त्री 
खीताके समान नहीं है, फिर मानुषी सीताके समान कैसे होसकती है ॥ ३० ॥ उस घोर वनमें 
रामचन्द्रको धोखा देकर तुम उनकी खत्रीको हर लाओ, सीताके बिना रामचन्द्र जी नहीं सकते 
॥ ३१ ॥ राक्षसाधिपति रावणने अकम्पनकी बाते पसन्द कीं । मद्दाबाहु रावण सोचकर अकम्पन- 
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बाढं कल्यं गामिष्यामि एकः साराथेना सह । आनेष्यामि च वैदेहीमिमां हृष्टो महापुरीम ॥३२॥ 
तदेवसुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः । रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्‌ ॥३४॥ 
स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान्‌ । चञ्च्र्थमाणः शभे जलदे चन्द्रमा इब ॥३५॥ 
स दूरे चाश्रमं गत्वा ताटकेयभुपागमत्‌। मारीचेनार्चितो राजा मक्ष्यभोज्यैरमानुपैः ॥३६॥ 


NC 3 he 


तं स्वयं पूजायेत्वा तु आसनेनोदकेन च । अर्थोपाहितया वाचो मारीचो वाक्यमत्रबीत्‌ ।।३७॥। 
 काचचेत्सुङुश्षलं राजँछोकानां राक्षसाधिप । आशङ्के नाधिजाने त्वं यतस्तूर्णमुपागतः ॥३८॥ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्राक्यकोविद्‌ः ॥ ३९ 
आरक्षो मे हतस्तात रामेणाछिए्कारिणा । जनस्थानमवध्यं तत्सर्वे याये निपातितम्‌॥४०॥। 
तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भायीपहारणे । राक्षसेन्द्रवचः श्रुत्वा मारीचा वाक्यमत्रवीव)।४२॥ 
आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रुणा । त्वया राक्षसशार्दूल को न नन्दाति नान्दित।४२॥ 
सीताभहानयस्त्रोति को त्रवीतिं त्रवीहि मे । रक्षोलोकस्य सर्वस्य कः शुङ्ग छत्तामिच्छाति।४३॥ 
प्रोत्साइयाति यश्च त्वां स च शत्ररसंशयम । आझीविषमुखाइष्ट्रासुद्धर्तु चेच्छति त्वया ॥४४॥ 


> 


कर्मणानेन केनासि कापथं प्रातिपादितः । छुखसुप्तस्य ते राजम्म्रहृतं केन मूर्धनि ॥४५॥ 


से बोला ॥ ३२॥ ठीक है, कल खवेरे सारथिके साथ में श्रकेला जाऊ गा ओर प्रसन्नतापूर्वक 

जानकोको इख नगरीमें ले आऊँगा ॥ ३३॥ ऐसा कहकर रावण गदहेके रथपर चढ़कर, जो सूर्यके 
लमान प्रकाशमान था तथा जिससे सब दिशा प्रकाशित होस्यी थीं, चला । स्वर्गसे भी 
प्रशंसा पाया हुआ वह राक्षसराजका रथ मेघमें चन्द्रमाके समळ चलता हुआ शोभित हुआ 
॥ ३४ ॥ वह दूर जाकर ताड़काके पुत्र मारीचके आश्रममें पहुँचा । भनुष्योंके लिए दुलेभ 
भच्य भोज्यके द्वारा मारीचने अपने राजाका सत्कार किया ॥ ३६॥ आसन ओर जलसे स्वयं 
राक्षसराज़की पूजा करके मारीच अर्थयुक्त वचन वोला ।। ३७॥ राक्षसाधिप, आपके सत्र 
लोगोंकी कुशल है, इसका मुझे निश्चय नहीं है, अतपच मैं शंकित हो रहाहूँ, आप शीघतापूचंक 
क्यों आये हैं, इसका भी कारण में नहीं समझ रहा हूँ ॥ ३८॥ मारीचके ऐसा कहनेपर महा: 
तेजस्वी और बोलनेमे चतुर रावण इस प्रकार बोला ॥ ३8 ॥ कठोर कर्म न करनेवाले रामचन्द्रने 
मेरे अन्तपाल ( लोमाकी रक्षा करनेवाला सेनापति ) को मार डाला, जो जनस्थान अवध्य था, 
उसको रामचन्द्रने मारडाला ॥ ४० ॥ में उस रामचन्द्रको सत्रीका हरण करना चाहता हुँ, तुम मेरी 
सहायता करो । राक्षखराजकी बातें सुनकर मारीच बोला ॥ ७१ ॥ किसने खीताके हरनेकी बात 
तुमसे कहदी दै, वड तुम्हारा मित्ररूपी शत्रु है, चहद कोन है जिसको तुमने बढ़ाया है ओर वह 
तुम्हारी बढ़ती देखना नहीं चाहता ॥ ४२॥ सीताको यहां ले आओ, यह कोन कद्द रहा है, मुझे 
बतलाओ , कोन राच्तखोंके गोरवका नाश करना चाहता है ॥ ४३॥ इख काममें जो तुम्हे प्रोत्सा- 
हित करता है, वह तुम्हारा निश्चय शत्रु है। सांपके सुंहसे उसकी दाढ़ तुम्हारे द्वारा 


उब्कड़वाना चाहता है ॥४९॥ राजन्‌, किस शज्ुने तुम्हे इस कुमार्गका उपदेश दिया दै, छुखले 
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टद्‌ अरण्यकाण्डम्‌ 


विशुद्धवंशाभिजनाग्रहस्तस्तेजोमदः संस्थितदोर्विषाणः । 

उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः स संयुगे राघवगन्धहस्ती ।४९१ 

असौ रंणान्तःस्थितिसंधिवालो विदग्धरक्षोसृगहा नृसिंह) 

सुप्तस्त्वया बोधयितुं न शक्यः शराड्रपूर्णों निशितासिदंप्रः !!४७!। 

चापापहारे भुजवेगपङ्के शरोरमिमाले सुमहाहवोघे । 

न रामपातालमुखेऽतिघोरे प्रस्कन्दितुं राक्षसराजयुक्तम ।४८॥। 

प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र लङ्कां प्रसन्नो भव साधु गच्छ । 

सवं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्ये रामः सभार्यो रमतां वनेषु ॥४९॥ 

एवमुक्तो दशग्रीरो मारीचिन स रावणः । न्यवतत पुरां लड्डा विवेश च ग्रहोत्तमम ।॥९०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकत्रिशः सर्गः ॥३१॥ 


द्वात्रिंशः सर्गः ३२ 


ततः शूर्पणखा दृष्टा सहस्राणि चतुर्दश । हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १॥ 
दूषणं च खरं चेव हतं त्रिशिरसं रणे । दृष्टा पुनमहानादान्ननाद जलदोपमा ॥ २॥ 


सोए हुए आपके मस्तकपर किसने यह आघात किया है ॥ ४५ ॥ रांचण, वह रामचन्द्र गन्धहस्ती 
है (जिसकी गन्धसे दुसरे हाथी भाग जाते हैं), रणमें उसकी ओर देखाभी नहीं जासकता ॥ ४६॥ 
उत्तम कुलमे उत्पन्न होना इसकी सढ है, इसका प्रताप मद है ओर सुन्दर दो हाथ इसके दाँत 
हैं॥ ४७ ॥ यहद मनुष्य-खिह सो रहा है, इसको जगाना अच्छा नहीं । ( सिंहके समान रामचन्द्रके 
धर्म ये हे ) रणस्थलमें इसका अवस्थान करनाही सन्धि ओर बाल हैं, रणचतुर राच्तसरूपी 
ख्रगोंको यह मारनेवाला है। शररूपी अंगोंसे यह पूर्ण हे, तीखी तलवारही इसकी दांत है ॥ ४७॥ 
रामचन्द्र एक भयानक पातालसुख है ( विना ओर छोरका खडडा ), धनुष उसके हिंसकजन्तु 

, सुजाओंका वेग कीचड है, वाण तरंगे हैं, घनघोर संग्राम धारा है । उस भयानक रामरूपी 
पातालमुखमें गिरना अच्छा नद्दीं ।। ४८ ॥ लंकेश्वर, आप प्रसन्न दों और लंकाको प्रसन्न करें, 
आप सुखसे लोट जायँ, आप अपनी स््त्रियोंके साथ रमण करे ओर रामचन्द्र अपनो स्ञ्रीके साथ 
॥ ४६ ॥ मारीचके ऐसा कहनेपर दसग्रोव लंका लोट आया ओर अपने उत्तम घरमे गया ॥ ५० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकतीसव सरग समाप्त ॥ ३१ ॥ 


oo — eRe ---------- 


भीमकर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षसोंको अकेले रामचन्द्रने मार डाला, यहद शर्पणखा- 
ने देखा ॥ १॥ रणामे दूषण, खर ओर न्रिशिराको मारे जाते देखकर मेघके समान घोर गर्जन 
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सा दृष्टा कमे रामस्य कृतमन्येः सुदुष्करम्‌ । जगाम परमोद्विग्ना लङ्कां रावणपालिताम ॥ ३॥ 
सा ददश विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम । उपोपविष्टं सचितैमैरुद्गिरिव वासवम्‌ ॥ ४॥ 
आसीनं सूर्यसकाशे काञ्चने परमासने । रुक्मवोदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवगन्धवेभ्ूतानाम्रषीणां च महात्मनाम्‌ । अजेयं समरे घोरं च्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ६॥ 


देवास रावमदेषु प वज़ञाशानेकृतत्रणम। ऐरावताबिषाणांग्ररत्कृष्टकिणवक्षसम्‌ ॥ ७॥ 

बिंशट्रं दशग्रीव दशेनीयर्पारेच्छदम । विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणलक्षितम्‌॥ ८॥ 
नद्ववैदूर्यसंकाशं e >. 6५ + e च 

दूर तप्तकाञ्चनभूषणम्‌ । सुभुजं शक्लदशर्न महास्यं पर्वतोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 


.. विष्णचक्रानिपातेश्व शतशो देवसंयुगे । अन्येः शस्त्रेः प्रहारेश्च महायुद्धेषु ताडितम्‌ ॥१०॥ 
कि 


अहताङ्गैः समस्तेस्तं देवप्रहरणेस्तदा । अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभणं क्षिप्रकारिणम)। ११॥ 
क्षेप्तारं पर्वताग्राणां सुराणां च प्रमर्दनम । उच्छेत्तारं च धमीणां परदाराभिदशनम ॥९२॥ 
सबेदिव्यास्रयोक्तारं यज्ञविघ्नकरं सदा । पुरीं भोगवतीं गत्वा पराजित्य च वासुकिम्‌ ॥९३॥ 
तक्षकस्य प्रियां भार्या पराजित्य जहार यः । केलासं पर्वत गत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ ॥१४॥ 


करनेवाली शर्पणा, शोकसूचक गर्जन करने लगी ॥२॥ दूसरोंके द्वारा न होखकने योग्य 
'रामचन्द्रका यह अदभुत कमं देखकर शर्पणा बहुत ही उद्विग्न हुई ओर रावणके द्वारा पालित 
लंकामे गयी ॥ ३॥ उसने अतितेजस्वी रावणको मन्त्रियोंके साथ सतमहलेपर बैठे देखा, जेसे 


_ इन्द्र देवताओंके साथ बैठे हों ॥ ४ ॥ सूर्यके समान प्रकाशमान, खुवर्णके उत्तम आसनपर वह 


बेठा था | सोनेकी वेदीपर जलते हुए अग्निराशिके समान वह मालुम होता था || ५॥ देवता, 
गन्धव, अन्यप्राणी तथा महात्मा ऋषियोंके द्वारा रणम बह अजेय था, वद मुंह फैलाये यम- 
राजके समान भयानक थां :। ६ ।। देवासुर संग्राममे वज्रके लगनेसे जिसके शरीरें चिन्ह होगया 
है, ऐरावतके दांतोंके आघातका चिन्ह जिसकी छातीमें आजतक वर्तमान है ॥७॥ उसको बीस भुजाएँ 

ओर दसमस्तक, उत्तम वस्त्र पहने हुए है, चोड़ी छाती है ओर राजाके चिन्होंसे युक्त है ॥८॥ 
वैदृयके समान उसका शारीर है, सोनेके गहने धारण किये हुए है, सुन्दर भुजाएँ हैं, सफेद दांत 


८ हैं, विशाल सुख है ओर पर्चंतके समान ऊँचा है ॥&॥ विष्णुके साथ युद्धमें तथा दूसरे बड़े युद्धोमे 


विष्णुके चक्रके सैकड़ों घाव तथा अन्य शस्त्रोंके प्रहारसे वह ताडित हुआ है ॥ १०॥ वह देवता- 
ओके समस्त अस्थ्र-शस्त्रोंसे ताड़ित हुआ है । विकृत न दोनेवाले समुद्रको भी वह विकृत 
करदेनेवाला है। तथां कार्योको बड़ी शीघ्रतापू्थंक सम्पादित करता है ॥ ११॥ पवंतोंको 
तोड़नेवाला, देचताओंको नष्ट करनेवाला, धर्मको विनाश करने वाला तथा परस्न्रियोंसे बलात्कार 
करनेवाला हे ॥१२॥ चह समस्त दिव्य अस्थ्रोंका प्रयोग जानता है तथा यज्ञमें सदा विघ्न करता है । 
एक बार भोगवती नगरीमें जाकर वाखुकिको परास्त कर ॥ १३॥ तक्षकफी प्रिय स्त्रीको वह हर 
ले आया । कैलाश पर्वतपर जाकर कुबेरको जीत लिया ओर स्वेच्छाचुसार चलनेचाला उनका 
पुष्पक विमान हर ले आया । कुबेरका चैत्ररथ नामक वन नलिनी नामकी उनकी दिब्य नगरी, 
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विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः । बनं चत्ररथं दिव्यं नालिनीं नन्दनं वनम्‌ ॥१५॥ 
विनाशयाते यः कधादेवोधानानि वीर्थवान्‌ । चन्द्रसूयौ महाभागावुत्तिष्ठन्ती परंतपौ ॥२६॥ 
निवारयाते वाहुभ्यां यः -शैलशिखरोपमः । दशवर्षसहस्राशे तपस्तप्त्वा महावने ॥१७॥ 
पुरा स्वयंभुवे धीरः शिरांस्युपजहार यः। देवदानवगन्धर्वपिशाचपतगोरगेः ।१८॥ 
अभयं यस्य सङ्ग्रामे मृत्युतो मानुषाहृते । मन्त्रेरभिष्टुतं पुण्यमध्वरषु द्विजातिभिः ॥१९॥ 
हविरधानेषु यः सोमसुपहीन्त महाबलः । प्राप्तयज्ञहरं दुष्टं ब्रह्मज्ञं क्रूरकारिणम्‌ ॥२०॥ 
कर्कश निरनुकशं प्रजानामहिते रतम्‌ । रावणं सर्वभूतानां सवेलोकभयावहम ॥२१॥ 


राक्षसी श्रातरं क्रूरं सा ददश महाबलम । तं दिव्यवस्राभरणं दिव्यमास्यापशोभितम्‌।२२। | 


आसने सूपविष्ट त॑ काले कालामवोद्यतम । राक्षसेन्द्रं महाभागं पोछस्त्यकुलनन्दनम्‌ ॥२३॥। 
उपगम्याब्रवीद्राक्यं राक्षसी भयावेह्ला । रावणं शत्रुहन्तारं मान्त्राभेः परिवारितम्‌ ॥२४॥ 


ON 


तमन्रवीदीप्तविशाललोचनं प्रदर्शयित्वा भयलोभमोहिता । 
सुदारुणं वाक्यमभीतचारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता ॥२५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे द्वात्रिशः सर्ग; ॥३२॥ 
rrr RRS CET ते 


इन्द्रका नन्द्नचन जो पराक्रमी क्रोध करके नष्ट करदेता है, उदय होते हुए शत्रुतापी चन्द्रमा 

र सूर्यको पवंतशुङ्गके समान जो रावण अपने हाथोंसे रोक देता है, जिस धीर रावणने 
द्सहजार वर्षोतक तपस्या करके अपने सिर शिवको चढ़ाए, देवता, दानव, गंधं, पिशाच, 
पक्षी और सर्प इन सबसे, केवल मनुष्य छोड़कर, संग्राममे सत्यु न ददोनेका जिसको अभयदान 
मिल चुका है, यज्ञोंमे द्विजातियोंके द्वारा जिसकी स्तुति मंत्रोंसे होती है, ॥ १७, १५, १६, १७, 
१८, १७ ॥ जो महाबली सोम तयार करनेके स्थानमें जाकर सोम नष्ट कर देता है, जो समाप्त- 
प्राय यश्में विघ्न डालता है, जो ब्राह्मणोंको मारता है, जो कूर कमं करनेवाला है, जो कठोर 
है, दयारहित है, प्राणियोंका खदा अकल्याण किया करता हे, सब प्राणियोंको भय देनेवाला 
तथा रोआनेवाला है, उस कूर महाबलो भाईको राच्तसीने देखां। वह दिव्य वस्त्र-आभूषण पहिने 
हुए था तथा दिव्य मालासे सुशोभित था ॥ २०, २१, २२॥ आसनपर बेठे हुए पोलस्त्यकुलनन्द्न 
राक्षसराजको शुर्पणखाने देखा, जो प्रलयकालमे प्रदी्त यप्राजके समान मालुम होता था 
॥ २३ ॥ भयसे घबड़ायी हुई राक्तसी शर्पणा शत्नुओंको मारनेवाले ओर मन्त्रियोंसे युक्त रावण- 
के समीप जाकर बोली ॥ २६॥ निडर होकर चारो ओर घूमनेवाली, भय ओर लोभसे मोहित, 
रामचन्द्रके द्वारा विरूप की गयी शूपंणखा अपनेको दिखाकर रावणे कठोर वचन बोलो, जिस- 
रावणकी विशाल आंखे प्रदीत दोरही थीं ॥ २५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३२॥ 


->>>-><> 
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त्र्‍रयाश्रशाः सगः ३३ 
ततः शूर्पणखा दोस्ता रावणं लोकरावणम्‌ । अमात्यमध्ये संक्रद्धा परुषं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरदृत्तो निरङ्कुशः । समुत्पन्ने भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ २॥ 
सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामटत्त॑ महीपतिम । लुब्ध न बहु मन्यन्ते ब्मशानाग्नि।मिव प्रजाः ॥ ३॥ 
स्वयं कार्याणे यः काले नालुतिष्ठाते पार्थिवः । स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्येबिंनश्‍याते ॥ ४॥ 
अयुक्तचारं दु्देशिमस्त्राथीन नराधिपम्‌ । वर्जयन्ति नरा दूरान्नदीपङ्कमित्र द्विपाः ॥ ५॥ 


ह ये न रक्षन्ति विषयमस्वाधीनं नराधिपाः । ते न दया प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ॥ ६॥ 


क 


आत्मवद्विर्वि़्य त्वं देवगन्धर्यदानवैः। अयुक्तचारश्रपलः कर्थं राजा भविष्यसि ॥ ७॥ 
त्वं तु वालस्वभावश्व बुद्धिहीनश्व राक्षस । ज्ञातव्यं तन्न जानीषे कर्थं राजा भविष्यांसे ॥ ८॥ 
येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां. वर । अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतेस्ते जनैः समाः ॥ ९॥ 
यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्सवान्थीन्नराधिपाः। चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीधचक्षुषः ॥१०॥ 
अयुक्तचारं मन्ये त्वां कृतः सचिवेयुतः । स्वजनं च यतः स्थानं निहतं नावबुध्यसे ॥११॥ 
चतुदश सहस्राणे रक्षसां भीमकमणाम । हताम्येकेन रामेण खरश्च सहदूषणः ॥१२॥ 


क्रोधसे भरी हुई शुर्पणखा लोकको पीड़ित करनेवाले रावणे अमात्योंके बीचमें यह कठोर 

वचन बोली॥१॥ स्वाधीन होकर, विना रोक-टोकके काम भोगमें ठम मस्त हो रहे हो ओर राक्षसोंके 
लिए कैसा कठोर भय उपस्थित हुआ है, यह नहीं जानते दो ॥२॥ जो राजा स्त्री आदिमे आसक्त 
होकर कामपरवश'दो जाता है, लोभी हो जाता है, प्रजा उस राजाका आद्र नहों करती, जिस प्रकार 
इमशानकी अग्निका ॥३॥ जो राजा समयपर कार्योको स्वयं नहीं करता, वह राजा उन कार्यो तथा 
अपने राज्यके साथ नष्ट हो जातादै॥४। जिस राज्ञाके गुप्त दूत नहीं होते, जो राजा उचित समयपर प्रजासे 
मिलता नहीं और जो ख्ियॉके अधीन हे, वैसे राजाका त्याग प्रजा दूरहीसे करती है, जिस प्रकार 
हाथी नदीके पंकका ॥५॥ जो राजा अपने अधीन देशोंकी रक्षा नहीं करता, उख राजाकी वृद्धि नहीं 
होती, जिस प्रकार समुद्रमे पर्वेतोंकी वृद्धि नहीं होती ॥ ६ ॥ अपनी इन्द्रियोंपर अधिकार रखने 
बाले, देवता गन्धव ओर दानवोंसे तुमने विरोध किया है ओर तुम्हारा कोई गुप्त दूत नहीं है, 
तुम स्न्रियोंमें आसक्त, इस प्रकारके चंचल तुम कैसे राजा हो खकोगे ॥७॥ तुम्हारी बुद्धि नहीं है, 
तुम्हारा स्वभाव वालकोसा है, जो बात तुम्हें जाननी चाहिए वद्द तुम नहां जानते, फिर तुम 
राजा कैसे हो सकोगे॥ ८॥ श्रेष्ठ विजयी रावण, जिन राज़ाश्रोंके गुप्त दूत, खजाना ओर नीति 
उसके अधीन नहा रद्दते, वे साधोरण मनुष्यं के समान हो जाते हैं॥६॥चारोंके द्वारा राजांलोग दूरकी 
सब बातोंको जान लिया करते हैं, इसी कारण वे दीर्घचत्षु कहे जाते है ॥ १० ॥ तुम्हारे मन्त्री 
भी सूख ही हैं, अतपव तुमने शुप्तदूत नहीं नियुक्त किये हे, अतएव मारे गये अपने बन्धुओ्रों तथा 
जनस्थानकी तुम्हे कुछ भी खघर नहीं है ॥ ११॥ भीमकम करनेवाले चोदह हजार राक्षखोंको 
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ऋषीणामभय दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः । धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्लिष्टकारिणा ॥१३॥ 
त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस । विषये स्वे समुत्पन्नं यद्गयं नावबुध्यसे ।।१४।। 
तीकष्णमल्पमदातारं प्रमत्तं गाते शठस्‌ ।, व्यसने सर्वभूताने नाभिधावन्ति पार्थिवम्‌ ॥१८॥ 
अतिमानिनमग्राह्ममात्ससंभावितं नरम्‌ । कधं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधियम ॥१६॥ 
नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च । क्षिप्रं राज्याच्च्युतोदीनस्त्णस्तुरुओ भवादह ॥१७॥ 
शुष्ककाएभेवेत्कार्य लाष्ठैरापि च पांसुभिः । न तु स्थानात्परि श्रेः कार्य स्याद्व्सुधाधिपेः ॥ १८ 
उपभुक्तं यथा वासः खजो वा म्रदिता यथा । एवं राज्यात्परिश्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः ॥१९॥ 


अममत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः । कृतज्ञो धभेशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम ।।२०॥ | 


नयनाभ्यां प्रसुसो वा जागति नयचक्षुषा । व्यक्त्ोधममादश्च स राजा पूज्यते जनेः ॥२२॥। 

त्वे तु रावण दुर्वुद्धिगणिरेतेविवर्जितः । यस्य तेऽार्वादितश्रारै रक्षसां सुमहान्वधः ॥२२॥ 
परावमन्ता विषयेषु सङ्घवान्न देशकालप्रविभागतत्त्वबित्‌ । 
अयुक्तबुद्विगुणेदोषनिश्चये विपन्नराज्यो नाचिराद्रिपत्स्यते ॥२३॥ 


ओर दूषणके साथ खरको एक रामचन्ट्रने भार डाला ॥ १२॥ ऋषियोंको अभयदान दिया, 
द्ण्डकारणयको कुशली बना दिया । पुण्यात्मा रामने इस प्रकार जनस्थानको नष्ट किया ॥ १३॥ 
पर तुम लोभी हो. स्त्रियोमे आरूक्त हो, विषयभोगके अधीन हो, अतएव तुम्हारे राज्यमं जो भय 
हुआ है, उसकी तुम्हें खबर नहीं हैं ॥ १७ ॥ जो राजा अपने श्रमात्योंके विगयमें कठोर होता हे, 
उन्हे बहुत थोड़ा देता है, सदा अखावधोन रद्दता है, अहंकारी होता है ओर छिपकर बुराइयाँ 
करता है, उस राज्ञाके दुखमें उसकी प्रजा साथ नहीं देती ॥ १५॥ जो राजा बहुत ही अहंकारी 
होता है, किलीकी बात नहीं सुनता, अपनेको सबसे ऊँचा समझता है तथा क्रोधी होता है, वैसे 
राजाको विपत्तिके समय अपने ही आदमी मार डालते हैं ॥ १६॥ जो राजा अपने कतेव्योंको नहीं 
करता, भयसे नहीं डरता, चह शीघ्रद्दी राज्यच्युत द्दोकर तृणके समान दीन हो जाता है ॥ १७॥ 
सूखी लकड़ीसे, मिट्टीके ढोकोंसे तथा धूलसे भी लोगोंकी कार्यसिद्धि होती है, पर राज्यग्रष्ट राजासे 
. कुछ भी नहीं होता ॥ १८॥ जिस प्रकार पहना हु कपड़ा उपभोग की हुई माला, निरर्थक है, 
उसी प्रकार राज्यश्रष्ट राजा भी, समर्थ होकर भी, निर्थक हो जाता है॥ १६ ॥ जो राजा सदा 
साघधान रहता हे । अपने राज्यकी पूरी खवर रखता है, जिसका अपनी इद्रियोंपर अधिकार 
रहता है, वह कुतश धर्मात्मा राजा बहुत दिनोंतक राज करता है ॥ २० ॥ जो इन आँसोंसे सोता 
भी हो पर नीतिकी आँखोंसे जागता रहे, जिसके क्रोध ओर प्रसन्नताका फल प्रकट हो, लोकमें उस 
राजाकी पूजा होती है ॥ २१॥ रावण, तुम तो बुडिहीन हो, तुममें ये गुण नहीं है, राक्षसोंका ये 
बहुत बड़ा वध तुम्हारे चारोंने अभी तुम्हे नहीं बतलाया ॥ २२॥ दू खरोंका अपमान करनेवाले, 
विषयोंमें आसक्त, देश ओर कालका विभाग न रखनेवाले, गुण-दोषके निश्चयमें बुद्धिका उपयोग 
न करलेबाले तुम शोअहो विपत्ति उठाओगे ओर राज्यको सो बिपन्तिप्रस्त करांगे ॥ २३॥ 
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इति स्वदोषान्पारेकार्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्धया क्षणदाचरेश्वरः । 
धनेन दर्पण. वलेनचान्वितो विचित्रयामास चिरं स रावणः! ॥ २४ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे तरय स्त्रिशः सर्गः ॥३३॥ 


~ © 
चताख्रशः सगः ३४ ४ 
ततः शूर्पणखां दृट्टा ब्रुवतीं परुषं वचः । अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः ॥ १॥ 
कश्च रामः कथंवीरयेः किंरूपः किंपराक्रमः । किमर्थ दण्डकारण्यं प्रविष्टश्च सुदुस्तरम ॥ २॥ 


केर . आयुधं कि च रामस्य येन ते राक्षसा इताः । खरश्च निहतः संख्ये दूषणस्रिशिरास्तथा ॥ ३॥ 
तस्त ब्रूहि मनाज्ञाङ्गे केन त्बं च विरूपिता । इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी कोधमूच्छिता || ४॥ 


ततो राम यथान्यायमाख्यातुसुपचक्रमे । दीधताहुर्विश्ञालाक्ष श्चीर कृष्णाजिनाम्वरः ॥ ५॥ 
कद्पसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः । चक्रचापनिभं चापं विकृष्य कनकाङ्गदम्‌ ॥ ६॥ 
दीस्तान्क्षिपति नाराचान्सर्पानिव महाविषान्‌ । नाददानं शरान्धोरान्विसुञ्चन्तं महावलम्‌ ॥ ७॥ _ 


न कामुक विकधेन्तं रामं पञ्यामि संयुगे । हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामे शरदष्टिमिः ।। ८॥ 
इ्ट्रेणवोत्तम सस्यमाहतं त्वश्मदृष्टिमिः । रक्षसां भीमवीर्याणां सहस्राणि चतुर्दश ॥ ९॥ 
निहताने शरेस्तीकषणस्तेनेकेन पदातिना । अधोधिकमुहूतन खरश्च सहदूषणः । 


ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः ॥९०॥ 


राक्तसोंके रांजा रावणने शर्पणखाके बतलाये अपने दोषॉका बुद्धिसे विचार किया । धन, दपं, 

आर बलसे युक्त रावण बहुत देरतक सोचता रहा ॥ २४॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणंके अरण्यकाण्डका तेतीसवों सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 
—्— SO TEAR उऊ 

* अमात्योंके बीचमें शूपंणखाको इसप्रकार कठोर वचन कहती देखकर रावणने कोधसे पूळा ॥१॥ 
यह कोन राम है, कैसा है, कैला उसका स्वरूप है, कैसा पराक्रम है, किस लिए दुर्गम दण्डकारण्य 
चनमे वद आया है ॥ २॥ उसके पास कोनसा श्रत्न है, जिससे उसने राक्षसोंको मारा । खर,दूषण, 
जिशिराको उसने युद्धमे मारा ॥ ३५ ॥ हे जुन्द्री यह सब तुम मुझसे ठीक- ठीक कद्दो । तुमको 
विरूप किसने बनाया ? राक्षसराजके यह कहनेपर राच्तली शर्पणा बहुतही कुद्ध हुई ॥ ४॥ 
तदनन्तर, सिलखिलेखे वह रामचन्द्रका वर्णन करने लगी-रामचन्द्रकी सुजाएँ लम्बी हैं ओर आँख 
बड़ी हैं, वे छुष्णसूगचम धारण करते हें ॥ ५॥ द्सरथपुत्र रामचन्द्र कामके समान सुन्दर 
हैँ, सुवणंमरिडत, चक्रके समान गोला धनुष खोंचकर चे मद्दाविषधर सपंके समान, जलते इप्‌ 
अपने वाणोंको फेकते हैं, भयानक चाणोंको लेते समय, छोड़ते समय ओर धनुषको खोंचते समय 
युद्धमे महाबली रामचन्द्रको कोई नहीं देखता, किन्तु उनकी वाणवृष्टिसे मरे सनिकही देखे जाते 
हैं॥ ६, ७, ८॥ जिस प्रकार इन्द्र पत्थरोंकी बृष्टि करके उत्तम खेतीको नष्ट कर देता है, उसी 


हे gE 
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एका कर्थचिन्सुक्ताहं परिभूय महात्मना । ख्रीवधं शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना ॥९९॥ 
भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः । अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥१२॥ 
अमर्षी दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान्बली । रामस्य दाक्षिणों वाहुनित्यं प्राणो बहिश्चरः ॥२३॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्दुसदशानना । धर्मपत्नी प्रिया नित्यं भर्तुः प्रियहिते रता ॥९४॥ 
सा सुकेशी सुनासोरूः सुरूपा च यशस्विनी । देवतेब वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥२५॥ 
तसकाशवनवर्णाभा रक्ततुड़नखी शुभा। सीता नाम वरारोहा वेदेही तनुमध्यमा ।॥२६॥ 
नेव देवी न गन्धवीं न यक्षी न च किंनरी । तथारूपा मया नारी हृष्ठपूर्वा महीतले ॥१७॥ 
यस्य सीता भवेद्वार्या यं च हृष्टा परिष्वजेत्‌ । आभिजीवेत्स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरंदरात्‌ ॥१४॥ 
सा सुशीला वपुः छाघ्या रूपेणाप्रातिमा सुबि । तवानुरूपा भर्या सा त्वे च तस्याः पतिवेरः।।१९॥। 
त्वां तु विस्तीणजघनां पीनोत्तङ्गपयोधराम्‌ । भायोरथे तु तवानेतुमुद्यताह वराननाम्‌ ॥२०॥ 
विरूपितास्मि करेण लक्ष्मणन महाभुज । तां तु दृष्टाद्य वैदेहीं पूर्ण चन्द्रानिभाननाम्‌ ॥२१॥ 
मन्मथस्य शराणां च त्वं विधेयो भविष्यसि । यदि तस्यामाभिमायो भायीत्वेतव जायते । 
शीघ्रमुद्धियतां पादो जयार्थमिह दक्षिणः ॥२२॥ 
रोचते यादे ते वाक्यं ममेतद्राक्षसेश्वर । क्रियतां निर्विशङ्केन वचनं मम रावण ॥२३॥ 


प्रकार भोमपराक्रमी चोदह हजार राक्षखोंको पेदल अकेले रामने तीन घड़ीमे अपने तीखे वाणोॉसे 
मार डाला । दूषणके साथ खरको भो मार डाला | ऋषियोंको अभयदान दिया ओर दण्डकारण्य- 
का कल्याण किया ॥ 8, १०, ११ ॥ स्त्रीवध हो जानेके भयसे प्रसिद्ध महात्मा रामचन्द्रने मेरा 
अपमान करके मुझे छोड़ दिया ॥ १२॥ रामका भाई तेजस्वी गुणोमे उन्हींके समान है । वह राम- 
चन्द्रका प्रेमी और उनका भक्त है, लक्षमण उसका नाम है॥ १३॥ क्रोधी, अजेय, जीतनेवाला, 
पराक्रमी, बुद्धिमान ओर बलवान है, रामका वह द्हिना बाइ है ओर बाहर रहनेवाले प्राण 
है॥ १४॥ विशालाक्षी, पूरणचन्द्रानना रामचन्द्रकी ध्म पत्नी सीता है, बह अपने पतिके प्रिय करनेमे 
सद्‌ तत्पर रहती है ॥ १५ ॥ उसके सुन्दर केश, सुन्दर नाक ओर उरू हैं, उसका सुन्दर रूप हे, 
यशस्विनी सीता दूसरी लच्मीके समान इस वनको देवी मालुम होती है ॥ १६॥ तपाये खुवणेके 
समान उसका रहइ़ हे, लाल ओर ऊँचे उसके नख हैं, वद्द सुन्दरी जनकराजकी कन्या है ओर 
उसका नाम सीता है ॥ १७ ॥ देवी, गन्धवीं, यक्षी ओर किन्नरी, इस प्रकारको कोई भी स्त्री 
पहले मैने पृथिवीम नहीँ देखी थी ॥ १८ ॥ सीता जिसकी स्ञी हो, वद्द प्रसन्न होकर जिसका 
आलिंगन करे, बही लोकोंमें इन्द्रसे भी बढ़कर जीवित रहे ( अन्यथा जीवन निष्फल है) ॥ १६ ॥ 
बह सुशील है, उसके सुन्दर अंग है, उसके समान सुन्दरी पृथिवीम दूसरी नहीं हे, तुम्हारे योग्य 
बही स्त्री हे और उसके योग्य तुमही पति हो ॥ २० ॥ विशालजघना ( जंघा ), पीनोच्चपयोधरा 
सीताको तुम्हारी स्त्री बनानेके लिए ले आने मैं गयी थी ॥ २१॥ कूर लद्दमणने मुझे विरूप कर 
दिया। पूर्ण चंद्रानना सीताको देखकर तुम कामदेवके वाणोंके वंशवर्ती हो जाओगे । यदि तुझ्हारी 
इच्छा उसको स्त्री बनानेकी ददो तो रामचन्द्रको जीननेके लिए शीघ्र द्दी दृद्दिना पैर बढ़ाओ अर्थात्‌ 
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_ारीकीय-रामायणे ९२ 


विज्ञायेषामशक्ति च क्रियतां च महावल । सीता तवानवच्याङ्गी भार्यात्वे राक्षसेश्वर ॥२४॥ 
निशम्य रामेण शरेरजिह्मौहिताञ्जनस्थानगतान्निशाचरान्‌। 
खर च दृष्टा निहतं च दूषणं त्वमद्य कृत्यं प्रतिपत्तमहीसे ।२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रासायण घालमीकीय आदिकाव्येऽरएयकाणडे चतुस्त्रिशः सर्गः ॥ २४॥ 


पञ्चत्रिंशः सर्गः ३५ 
ततः शूर्पणखावाक्यं तच्छत्वा रोमहेणम्‌। साविवानभ्यनुज्ञाय कार्यं बुद्ध्वा जगाम ह॥ १॥ 
तत्काथेमनुगम्यान्तर्यथावढुपलभ्य च । दोषाणां च गुणानां च संप्रधार्य वलावलम्‌ ॥ २॥ 
इतिकतेव्यामेत्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः । स्थिरबुद्विस्ततो रम्यां यानशालां जगाम ह ॥ ३ ॥ 
यानशाळां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसायिपः। सूतं संचोदयामास रथः संयुज्यतामिति॥ ४॥ 
एवमुक्तः क्षणेनेव सारथिलंघुविक्रमः । रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमम्‌॥ ५ ॥ 
कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रक्नभूषितम । पिशाचवदनेथुक्तं खरैः कनकभ्रूषणः ॥ ६॥ 
म्ेघप्रातिमनादेन स तेन धनदानुजः । राक्षसाधिपातेः श्रीमान्ययौ नदनदीपतिम्‌॥ ७॥ 
स श्वतबाळव्यजनः श्वतच्छत्रो दशाननः । स्निग्धवेदूर्यसकाशस्तप्तकाञ्चनभूषणः ॥ ८॥ 


युद्धके लिए प्रस्थान करो ॥ २२, २३ ॥ राक्षसेशवर,यदि तुम्हे मेरी यह बात पसन्द हदो तो निःशंक 
होकर मेरे कहनेके अनुसार काम करो ॥ २४॥ राम असमर्थ हैं, इस बातको जान करके, 
हे महाबल रात्तसेश्‍वर, सुन्दरी सीताको अपनी स्त्री वनानेका प्रयत्न करो ॥ २५॥ रामचन्द्रने 
सीधे चलनेवाले अपने वाणोंसे जनस्थानके रहनेवाले समस्त राक्षसोंको मार डालां, खर ओर 
दूषणको भी मार डाला, यह जानकर तुम अपना कर्तव्य निश्चित करो ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चोंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३४ ॥ 
Ce 
शर्पणखाके वे रोंगटे खड़े कर देनेवाले बचन सुनकर, मन्त्रियोंसे सलोह लेकर तथा उन्हे 
आज्ञा देकर रावण चला ॥ १॥ रावणने सीताहरणरूपी कॉर्यपर अपने मनमें चिचांर किया, उसके 
गण-दोषोंका निश्चय किया, उसके वलावलको स्थिर किया, अन्तम उसने निश्चय किया कि यह 
काम करनाही चाहिए | एसा निश्चय करके वद्द रथशाळामे गया ॥ २३ ॥ घीरे-घीरे रथशालामें 
जाकर राक्षलाडिपैति रावणाने रथ जोतनेके लिए सारथिसे कहा ॥४॥ शीघ्र काम करनेवाले 
सारथिने रावणके ऐसा कहनेपर एकद्दी क्षणमें, उसके मनके अनुसार उत्तम रथ जोत! ॥५॥ 
इच्छा॒लार चलनेवाले, रत्नभूषित, सोनेके रथपर रावण बैठा । उस रथमें पिशांचोंके-से सुखवाले 
आर खुवर्णभूषण गधे जुते इप थे ॥ ६॥ मेघके समान शब्द करनेवाले, उस रथपर चढ़कर 


` कुबेरका छोरा भाई, राच्तलराज रावण समपुद्रकों पार करके चला ॥५॥ श्वेत चंवर और श्वेतछुत्रसे 


रावण छुशोभित था । वह्दः स्वयं घेदूये ( लाल ओर काले रक्षका मणि ) के समान था ओर सुक्‍्णं. 
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९३ अरण्यकाण्डम्‌ 


दशग्रीबो बिंशातिभुजो . दर्शनीयपरिच्छद्‌ः । त्रिदशारिरुनाद्रघ्रो दशद्ीष इवादिराद ॥ ९ ॥ 
कामगं रथमास्थाय शुशुभे राक्षसावेपः । विद्युन्मण्डलवान्मेधः सवलाक इवाम्बरे ॥१०॥ 
सशैलसागरानूपं वीर्ययानवलोकयन्‌। नानापुष्पफलेटेक्षेरनुकीर्ण सहस्रशः ॥११।। 
वीतमङ्गलतोयाभिः पञ्मिनीभिः समन्ततः। विशालैराश्रमपदैर्वेदिमद्विरलंक्रतस ॥१२॥ 
कदस्यर्टवविसंशोभं नारिकेलोपशोभितम्‌ । साछैस्तालैस्तमालेश्च तरुभिश्च छुपुष्पितेः ॥१३॥ 
अत्यन्तनियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । नागैः सुपणेगेन्थर्वेः किंनरेश्च सहस॒शः ।।२४॥ 
जितकांमैश्च सिद्धेश्व चारणेश्वोपशोभितम । आजेर्वैखानसेमीपैवीलीखल्येमरीचिपेः ॥१५॥ 
दिव्याभरणमाल्य।भिर्दिव्यरूपाभिराहतम । क्रीडारतविधिज्ञाभिरप्सरोभिः सहसूशः ॥१६॥ 
सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमतीभिरुपासितम्‌ । देवदानबसङ्घेश्च चारितं त्वम्रताशिभिः ॥१७॥ 
इंसक्रीश्चप्लवाकीर्ण सारसैः संप्रसादितम । वैदूयैमस्तरं स्निग्धं सान्द्रं सागरतेजसा ।।१८।। 
पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमास्ययुतानि च । तूर्येगीताभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः ।१९। 
तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसपतन्‌। गन्धवीप्सरसश्चेव ददी धनदानुजः ॥२०॥ 


के भूषण पहने हुए था ॥ ८॥ दख मस्तक, बीस सुजाएँ, सुन्दर वस्त्र, देवताओंका शत्र ओर 
मुनियोंका हन्ता रावण दस शिखरवाले पवंतराजके समान प्रालुम होता था ॥ & ॥ इच्छानुसार 
चलनेवाले रथपर बेठकर राक्षसाधिप रावण आकाशके उल मेघक्रे समान मालूम होता था, जिसके 
मण्डलम विजली हो ओर बलाका (त्रकपंक्ति) हो॥१०॥ परांक्रमी रावण पर्वत, समुद्र, तथा समुद्र- 
तोरके हजारों पुष्पफलपूर्ण वृक्षोंसे भरे स्थानोंको देखता हुआ चला ॥ ११॥ कमलोंवाले 
तालाब, जिनमें ठंढा ओर मीठा जल था, जिनके चारो ओर बड़े-बड़े आश्रम थे, जिन आश्रमोंम 
वेदियाँ थीं, ॥ १२॥ केलेका बन जो नारिकेलवनसे खुशोभित हो र्दा था, फूले हुए ताल, तमाल 
ओर साल वृक्षोंसे जो पूणं थे ॥ १३॥ बडुत स्वल्प भोजन करनेवाले ऋषि जहाँ विद्यमान थे, 
नाग, देवता, गंधं और किन्नर जहाँ इजारोंकी खंख्यामें वतमान थे ॥ १४ ॥ वासनागओं को जीतने- 
वाले सिद्ध चारणोंसे जो स्थान शोभित था, ब्रह्माके पुत्र वालब्रचारियों, माष नामक ब्रह्म- 
चारियों, बालखिल्यो ओर सूर्यकी किरण पीकर रहनेवालोंसे जो स्थान सुशोभित था, ॥ १५॥ 
दिव्य आभरण, दिव्य माला तथा दिव्य रूपत्राली, तरइ-तरहकी कीड़ा करनेचाली हजारों अप्स- 
राशोंसे जो स्थान सुशोभित था, ॥ १६ ॥ देवपरिनयाँ जद्दाँ निवास करती थीं, अतएव जो स्थान 
नितान्त जुन्द्र हो गया था और जद्दाँ अस्त पीनेवाले देवता ओर दानंवोंका दल रहता था, ॥१७॥ 
हंस, क्रोंच आदि पक्तियॉंसे जो स्थान भरा हुआ था, सारसोंसे जो प्रसन्न हो रहा था, समुद्रके 
प्रभाषसे वैदूर्यके समोन पत्थर नितान्त मनोरम हो गये थे, ॥ १८॥ जर्दा चारो ओर बड़े-बड़े 
विमान फले हुए थे, जो सफेद और विशाल थे, जिनमें दिव्य मालाएँ लगी हुई थीं, तथां गाना 
बजाना हो रहा था, ॥ १९॥ तपस्यासे जिन लोतोंने सब लोकोंमे आने-जोनेका अधिकार 
प्रास किया है, उनके विमानोंको, तथा गंधव ओर अप्सराओंको रावणने देखा ॥ २० ॥ 
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है) 


४ 


नियोसरसमूलानां चन्दनानां सहसूशः । वनानि पश्यन्सौम्यानि घ्राणतृप्तिकराणि च॥२२॥ 
अगुरूणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च ।तक्कोलानां च जात्यानां फलानां च सुगन्धिनाम्‌॥२२॥ 
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च । मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः।२३॥ 
शैलानि मवरांश्चैव प्रवाळनिचयांस्तथा । काञ्चनानि च शृङ्गाणि राजतानि तयैब च॥२४॥ 
प्रसवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्भुतानिं च । धनधान्योपपन्नानि ख्रीरत्नैराद्ृतान च ॥२५॥ 
हस्त्यश्वरथगाठानि नगराणि विलोकयन्‌। तं समं सवतः स्निग्धं झ॒दुसंस्पर्शमारुतम्‌ ॥२६॥ 
अनूपे सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिदिबोपमम्‌ । तत्रापश्यत्स मेघाभं न्यग्रोधं सुनिभिर्टृतम्‌ ॥२७॥ 
समन्ताद्यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः । यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम्‌ ।।२८।। 


भक्षाथं गरुडः शाखामाजगाम महावलः । तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥२९॥ 


- सुपणः पर्णबहुलां बभञ्ञाथ महाबलः । तत्र वैखानसा मापा वालखिल्या मरीचिपाः॥३०॥ 


आजा वभूबुभूमाश्च संगताः परमर्षयः। तेषां दयार्थं गरुडस्तां शाखां शतयोजनाम्‌ ॥३१॥ 
भग्नामादाय वेगेन तो चोभौ गजकच्छपौ । एकपादेन धमौत्मा भक्षयित्वा तदामिषम्‌ ॥३२॥ 
निषादविषयं हत्वा शाखया पतगोत्तमः । प्रहर्षमतुलं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन्‌ ॥३३॥ 
स तु तेन प्रहर्षेण द्विगुणीकृतविक्रमः । अम्रतानयनांथ वे चकार मतिमान्मातिम्‌ ।॥३४॥ 
अयोजालानि निर्मथ्य भित्त्वा रत्नगृहं वरम । महेन्द्रभवनाद्शुप्तमाजहारामृतं ततः॥३५॥ 


चन्दूनोंके हजारों वन, जिनकी जडोंसे गोंद निकल रही थी ओर जिनसे नाककी तृप्ति होती थी, 
रांवणने देखे ॥ २१॥ अगरूप्रधान वनों ओर उपवनोंको, उत्तम फलवाले सुगन्धित वृच्तोंके वनोंको 
तथा अंकोल वृत्तोंक्रे वनोंको रावणने देखा ॥ २२॥ समुद्रके तीरपर तमालके फूल, मरिचोंके 
गुच्छे शोर मोतियोंके ढेरको सूखते हुए देखा ॥ २३ ॥ पत्थरोंके समूह, श्रेष्ठ सूँगोंकी राशि, सोने 
ओर चाँद्योंके शिखर, सुन्दर, अदुभुत ओर स्वच्छ झरने, धन-धान्य, सुन्दरी स्त्रियाँ, हाथी रथ 
आद्सि युक्त नगरोंको रावणने देखा । वहाँकी भूमि. समतल ओर उत्तम थी, कोमल वायु बह रही 
थी ॥ २४, २५, २६ ॥ समुद्रके तीरपर रावणने स्वर्ग के समान यह द्वश्य देखा । मेघके समान 
बहुत बड़ा एक वटवृत्त उसने देखा, जिसे घेरकर बहुतसे मुनि बैठे थे ॥ २७॥ जिसकी शाखां, 
सो योजन लम्त्री थीं, एक विशालकाय हाथी और कछुआ लेकर एक वार गरुड़ खानेके लिये 
उसकी शाक्षापर आये, पत्तिराजै गरुड़के भारसे उस वृक्तकी बह .बहुत पत्तोंचाली शाखा टूट 
गयी । उस शाखामें वेखानस माष, बालखिल्य ओर मरीचि नामके ब्रह्माके पुत्र तथा धुप्नपान 
करनेवाले शोछ ऋषि थे | उनकी रत्ताके लिए सो योजन लम्बी शोर टूटी हुई उस शाखाको 
लेकर तथा एक परक्री सहायतासे हाथी ओर कछुएका माँस खाकर ओर उस शाखाखे निषाद 
देशको मारकर पत्तिराज गरुडने उन मुनियोंकी रक्ता की श्रोर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ २८, २६, ३०॥ 
॥ ३१, १२, ३३ ॥ उस आनन्दसे गरुड़का पराक्रम दूना होगया। बुद्धिमान गरुड़ने असूत ले 
प्रानेकी इच्छा की ॥ ३४॥ लोदेके सिकड़ तोड़कर, रल्ॉके बने घरको तोड़कर, इन्द्रके घरमे गुप्त 
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ते महर्षिगणैजुष्ट सुपर्णक्रतलक्षणम्‌। नाम्ना सुभद्र न्यग्रोधं ददश धनदानुजः ॥३६॥ 
तंतु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः । ददर्शाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे ।।३७॥ 
तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणम्‌ । ददर्श नयताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥३८॥ 
स रावणः समागम्य विधिवत्तन रक्षसा । मारीचेनाचितो राजा सर्वकामैरमानुपेः ॥३९॥ 
तँ स्वयं पूजयित्वा च भोजनेनोदकेन च । अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रबीत्‌ ।४०॥ 
कच्चित्ते कुशळं राजँछड्कायां राक्षसेश्वर । केनार्थेन पुनस्त्वं वे तूर्णमेव इहागतः ॥४१॥ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्राक्यकोविद्‌ः ॥४२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आंदिकाव्ये$रण्यकाण्डे पञ्चरिशः सर्ग: ॥३५॥ 


| षट्त्रिंश सगः ३६ 
मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः । आतोंऽस्मि मम चार्तस्य भवान्हि परमा गाते! || ९॥ 
जानीपे त्वं जनस्थानं त्राता यत्र खरो मम । दूषणश्च महात्राहः स्वसा शूर्पणखा च मे॥ २॥ 
त्रिशिराश्च महाबाहू राक्षसः पिशिताशनः । अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ॥ ३॥ 
वसन्ति मन्नियोगेन अधिवासं च राक्षसाः । बाधमाना महारण्ये सुनीन्ये धर्मचारिणः ॥ ४॥ 
चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम । शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम ॥ ५ ॥ 


रूपसे रखा हुआ असूत गरुड़ ले आए ॥ ३५॥ रावणने उख सुभद्र नामक वरवृक्तको देखा, 
जहाँ महदर्षियोंका दूल वर्तमान था ओर जो गरुड़के द्वारा चिन्हित डुश्रा था ॥ ३६॥ नदीपति 
समुद्रके उल पार जाकर पवित्र ओर रमणीय एकाग्र वनमें उसने एक आश्रम देखा ॥ ३७॥ 
कृष्णसूगचर्म धारण करनेवाला, जटाधारी, नियमित आहार करनेवाला मारीच नामक राक्षखको 
उसने देखा ॥ ३८ ॥ रावण वहाँ आया, मारीचने श्रलोकिक उपचारोंके द्वारा राजा रावणको 
विधिवत्‌ पुजा की ॥ ३६ ॥ भोजन ओर जलसे स्वयं उनकी पूजा करके मारीच अर्थयुक्त वचन 
उनसे बोला ॥ ४० ॥ राक्षसेश्‍वर, आपको लंकामें कुशल तो है, किस कारण आप पुनः शीध्रद्दी . 
यदाँ आये ॥ ७१ ॥ मारीचके ऐसा कहदने पर वोलनेमें चतुर तेजस्वी रावण इस प्रकार बोला ॥४२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पेंतीसवाँ सरग समाप्त ॥ ३५ ॥ 


————————— अ र 
भाई मारीच, मैं जो कह रहा हूँ, वह जुनो । में बहुतद्दी दुखी हँ. । इस समय तुम्हीं सवे - 
श्रेष्ठ गति हो ॥ १ ॥ तुम जनस्थानको जानते हो, जहाँ मेण भाई खर, मद्ावाइ दूषण ओर मेरी 
बहिन शपेणखा रहती है ॥ २॥ महाबाहु त्रिशिरा राक्षल, जो माँस खानेवाला है तथा ओर भी 
युद्धमे उत्साह रखनेत्रोले बहुतसे वीर राक्षस वहाँ रहते हैं" ३ ॥ ये राक्तल मेरी आज्ञासे वहाँ 
रहते हैं ओर उस घोर बनमें धर्मात्मा मुनियोंको दुःख देते हैं ॥ ४ ॥ भीमकर्म करनेवाले खरकी 
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ते त्विदानी जनस्थाने वसमाना महावलाः । संगताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥६॥ 
नानाशस्त्रमहरणाः खरमसुखराक्षसाः । तेन संजातरोषेण रामेण रणमूर्धनि ॥ ७॥ 
अनुक्त्वा परुषं किंचिच्छरेर्यापारितं धनुः । चतुर्दशसहस्राणि रक्षसामुग्रतेजसाम्‌ ॥ ८॥ 
निहतानि शरेदींप्तेमानुषेण पदातिना । खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः ॥ ९॥ 
हत्वा त्रिशिरसं चापि निर्भया दण्डकाः कृताः । पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन सभार्यः क्षीणजीवितः ॥१०॥ 
स हन्ता तस्य सेन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः ।अशीलः कर्कशस्तीक्ष्ो मूर्खो लब्धो ऽजितेन्द्रियः।११॥ 
त्यक्तधमी त्वधमोत्मा भूतानामहिते रतः। थेन वेरं विनारण्ये सक्त्वमास्थाय केवळम ॥१२॥ 
कणेनासापहारेण भगिनी मे विरूपिता । अस्य भार्यो जनस्थानात्सीतां सुरछुतोपमाम ॥१३॥ 
आनयिष्यामि विम्य सहायस्तत्र मे भव । त्वया ह्यह सहायेन पाइर्वस्थेन महाबल ॥९४॥ 
श्रातृभिश्च  सुरान्सर्वान्नाहमत्राभिचिन्तये । तत्सहायो भव त्वं मे समर्था ह्यसि राक्षस ॥१५॥ 
वीर्ये युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदृशस्तव । उपायतो महाज्शूरो महामायाविशारदः ॥१६॥ 
एतदर्थमहं प्राप्स्त्वत्समीपं निशाचर । शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम ॥१७॥ 
सोवर्णस्स्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः । आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रसुखे चर ॥९८॥ 
&  त्वांतु निःसंशयं सीता इष्ट्वा तु मृगरूपेणम्‌ । ग्रह्मतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥१९॥ 


आज्ञाके अनुसार चलनेवाले, चौदह हजार वीर राक्षस वहां रहते हैं ॥ ५ ॥ जनस्थानमें रहनेवाले 

चे महाबली राक्षस रामचन्द्रके साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत हुप ॥ ६॥ अनेक प्रकारके अख- 
क शस्त्रॉसे प्रर करनेवाले खर आदि रात्तसोंका रामचन्द्रसे युद्ध हुआ, युद्धमें क्रोध करके राम चन्द्रने 
विना कुछ कठोर वचन कहे ही धनुषपर वाण चढ़ाये ओर प्रखरतेआ चोदह हजार राक्षसोंके 
उस पेद्ल मजुष्यने अपने दीक्त बाणोसे मार डाला । युद्धम उसने खर और दूषणको भी मार 
डाला ॥ ७, ८, §, ॥ त्रिशिराको भी मार कर उसने दण्डक वनको निर्भय बना दिया । पिताने 
क्रोध करके स्त्रीके साथ उसे निकाल दिया है, उसका जीवन क्षीण हो गया है ॥ १० ॥ बही 
च्त्रियकलंक राम इस सेनाका मारनेवाला है । वह अशील, ककश, त चण, लोभो थोर अजितेन्द्रिय 
है ॥ ११॥ उस अधर्मात्माने क्षत्रियधर्मका त्याग विया है, वह प्राणियोंका अहितकारी है, 
क्योंकि बिना चिरोधके ही बलके घमंउमें आकर भेरी बहिनके कान ओर नाक काट डाले हैं श्रौर 
उसको चिरूप बना दिया है । देवकन्याके समान सुन्दरी उसकी खत्री सीताको जनस्थानसे 
बलपूर्वंक में ले आऊँगा, इस काममें तुम मेरी खहायता करो | तुम, अथवा मेरे भाई सहायक 
होकर यदि मेरे साथ रहे तो समस्त देवताओंको भी में कोई चोज नहों रूम सकता । अतएव, 
तुम मेरी सहायता करो। हे राक्षल, तुम समर्थ हो ॥ १२. १३, १४, १५ ॥ पराक्रममें, युड में 
तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुम बड़े वीर हो, घड़े उपाय तुम्हे मालुम हैं और अनेक प्रकारकी 
माया जानते हो ॥ १६॥ दे निशाचर, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हुँ. वद्द काम सुनो, जिसमें 
मेरे कद्दनेसे तुम्दें लहायता करनी पड़ेगो॥ १७ ॥ सुत्रणं का गगा बनकर, जिसमें चाँदीके विन्दु हों, 
तुम रामचन्द्रके आश्रमके पाख सीताके सामने घूमो ॥ १८॥ खुगके रूपमे तुमको देखकर सीता 
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ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम । निरावाधो हरिष्यामि राहृश्चन्द्रमभामिव ॥२०॥ 
ततः पश्चात्सुखं रामे भार्याहरणकर््षिते । विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृतार्थनान्तरात्मना ॥२१॥ 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । शुष्कं समभवद्रक्त्रे परित्रस्तो वभूव च ॥२२॥ 
ओष्ठौ परिलिइञ्छप्को नेत्रैरनिमिपोरिव । म्रतभूत इवार्तस्तु रावणं समुदैक्षत॥२३॥ 
स रावणं त्रस्ताविषण्णचेता महावने रामपराक्रमज्ञः । 
कृताञ्जलिस्तत्त्वमुवाच वाक्यं हितं च तस्मे हितमात्मनश्च २४ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिंकाव्येऽरणयकाणडे षटजिशः सर्गः ॥ ३६॥ 


PC Bo ...... 

| सपत्रिंशः सर्गः ३७ 
तच्छूत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्याविशारदः । प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
सुलभाः , पुरुपा राजन्सततं प्रियवादिनः । आप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता भोक्ता च दुर्लभः।। २ ॥ 
न नूनं बुध्यसे रामं मह्ावीर्यशुणोन्नतम्‌ । अयुक्तचारश्चपलो मनेन्द्रवरुणोपमम्‌ । ३॥ 
आपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषामपि रक्षसाम । आपि रामो न संछुद्धः कुर्यालोकानराक्षसान्‌॥ ४ ॥ 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । आपि सीतानिमित्तं च न भवेद्ञ्यसनं महत्‌। ५ ॥ 


अवश्यही लदमण ओर अपने पतिको तुम्हे पकड़नेके लिए कहेगी ॥ १६ ॥ उन दोनोंके चले जाने 
पर शल्य आश्रमे, विना बाधाके खुखपूर्वक मैं सीताको हर लाउँगा, जिस प्रकार राहु चन्द्रमाके 
प्रकाशको हरता है ॥ २० ॥ तदनन्तर स्त्रोके हरी जानेके कारण दुखित रामचन्द्रपर सुखपूवंक 
खूब कृतार्थ मनसे प्रहार कर सकूंगा॥ २१॥ रावणको बाते सुनकर महात्मा मारीचकां मुँ 
सूख गया ओर चह डर गया ॥ २२॥ सूखे ओठोंको चाटतां हुआ अनिमिष नेत्रोंसे सुतकके 
समान दुखी मारीचने रावणको देखा ॥ २३ ॥ रामके पराक्रमको जननेवाला भयभीत दुखीचित्त 
मारीच हाथ जोड़कर रावणसे यथोथं वचन बोला, जो रावण ओर मारीच दोनोंके लिप 
हितकारी था ॥ २४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छत्तीसबाँ सगे समाप्त ॥ ३६॥ 

—— TSR 


राक्षसेन्द्रका वह वचन सुनकर, वाक्याथ समभनेमें चतुर महातेजा मारीच उससे 

बोला ॥ १ ॥ राजन्‌, प्रिय बोलनेवाले मनुष्य सदा मिला करते हैं, पर श्रप्रिय हितकारी वचन 

बोलनेवाला ओर खुननेवाला दुलभ है ॥ २॥ इन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी तथां सर्व गुण- 

युक्त रामचन्द्रको अवश्यही तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारा गुप्त दूत तो है नहीं और तुम चंचल 

दो ॥ ३॥ समस्त राच्तसोंका कल्याण हो, क्रोध करके रामचन्द्र सब राक्षसोंका नाश न कर दे ॥४॥ 

सीता क्या तुम्हारी. सृत्युके लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है, सीताकें कारण बहुत बड़ा संकट न 
१३-१४ 
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आपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामटत्तं निरङ्कुशम्‌ । न विनश्येत्पुरी छङ्का त्वया सह सराक्षसा ॥ ६॥ 
त्वद्विधः कामटत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः । आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं स राजा हन्ति दुर्मतिः ७॥ 
न च पित्रा परित्यक्तो नामयोदः कथंचन । न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः || ८॥ 
न च धमेगुणेहीनः कौशल्यानन्दवर्धनः । न च तीक्ष्णो हि भूतानां सवेभूतहिते रतः॥ ९॥ 
वञ्चितं पितरं दृष्टा कैकेय्याः सत्यवादिनम्‌ । करिष्यामीति धमीत्मा ततः प्रब्रजितो बनम्‌ ॥१०॥ 
कैकेय्याः प्रियकामार्थं पितुर्दशरथस्य च । हित्वा राज्यं च भोगाँश्च प्रविष्टो दण्डकावनम ॥ ११॥ 
न रामः कर्कशस्तात नाविद्रान्नाजितेन्ट्रियः । अनृतं न श्रुतं चेव नेव त्वं वक्तुमईसि ॥१२॥ 
रामो विग्रहवान्धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः । राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः ।।१.३॥ 
कथं नु तस्य वेदेहों रक्षितां स्वेन तेजसा । इच्छसे प्रसभं हर्तु प्रभामिव विवस्वतः ॥१४।। _ 
शराचिषमनाधृष्यं चापखङ्गेन्धनं रणे । रामाग्नि सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुं त्वमर्हसि ॥१५॥ 
धनुव्यांदितदीप्तास्य शराचिषममर्षणः । चापवाणधरं तीक्ष्णं शत्रुसेनापहारिणम्‌ ॥१६॥ 
राज्यं सुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्ठमात्मनः । नात्यासादयिठुं तात रामान्तकमिहाहसि ॥१७॥ 
अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा । न त्वं समर्थस्तां हरतु रामचापाश्रयां वने ॥१८॥ 


उपस्थित हो ॥ ५ ॥ स्वेच्छाचारी ओर निरंकुश तुमको राजा पाकर, यह लंकापुरी समस्त 
राक्षखोंके साथ क्या विनष्ट होगी ॥६॥ तुम्हारे समान स्वेच्छाचारी ओर पापी विचार रखनेवाला 
मुखे राजा, अपना, अपने स्वजनोंका तथा अपने राष्ट्रका नाश करता है ॥ ७ ॥ रामचन्द्र, पितांके 
द्वारा निर्वासित नहीं हुए हैं । वे मर्यादा लंघन करनेवाले, लोभी, दुःशील और कलंकी क्षत्रिय नहीं 
हैं ॥ <॥ वे धर्म ओर गुणोंसे होन नहीं हैं, चे कोसल्याको आनन्द देनेवाले हैं, वे किखीके उद्देजक 
नहीं हैं, किन्तु शब प्राणियोंके हितकारी हैं ॥ ९ ॥ केकयीने उनके सत्यवादी पितांको ठग लिया, 
इससे पिताको सत्यवादी बनानेङे लिए बन आये हैं॥ १० ॥ केकयी ओर राजां दसरथके प्रिय 
करनेके लिए राज्य और राज्य-सम्बन्धी भोगोंको छोड़कर दण्डक वनमें आये हैं ॥ ११॥ भाई, 
रामचन्द्र कठोर नहीं हें, मूख नहीं हैं ओर अजितेन्द्रिय नहीं हैं । तुमने जो झूठी बाते जुनी हैं, 
वह तुम्हे नहीं कद्दनी चाहिए ॥ १२ ॥ रामचन्द्र शरीरधारी धर्म हैं, वे सज्जन भोर सत्य पराक्रमी 
हैं, देवताओंके राजा इन्द्रके समान वे समस्त लोकके राजा हैं ॥ १३॥ जो जानकी रामचन्द्रके 
तेजसे रक्षित हो रही है, सूयेकी प्रभाके समान बलपूचंक तुम उसका दरण करना कैसे चाहते 
हो ॥ १४ ॥ राम प्रदीत अशिके समान हैं, वाण हो उनकी ज्वाला हैं, धनुष और तलवार इंधन है 
उस अनतिकमणीय अशिमे तुम सहसा कैसे प्रवेश कर सकोगे ॥ १५॥ रामचन्द्र यमराजके 
समान हैं, धनुष उनका फैलाया हुआ दी मुख दै, वाण प्रकाश है, चाप और वाण वे धारण 
किए डप हैं, वे कठोर ओर शत्रु सेनाका विनाश करनेवाले हैं। तुम अपना राज्य, सुख तथा 
प्रिय जीचनका त्याग करके उनके पाख क्यों जाना चाहते हो ॥ १६, १७॥ वे एक अप्रमेय तेज 
हैं, जानकी जिनकी स्त्री है, रामचन्द्रके घलुषके आश्रयमें रनेवाली खीताका हंरण तुम नहीं कर 
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तस्य वे नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी । प्राणभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुव्रता ॥१९॥ 
न सा धर्षयितुं शक्या मेथिल्योजस्विनः प्रिया । दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा॥२०॥ 
किमुद्यमं व्यर्थेमिमं कृत्वा ते राक्षसाविप । दृष्टश्रेक्त्वं रणे तेन तदन्तमुपजीबितम्‌ ॥२१॥ 
जीवितं च सुखं चेव राज्यं चैव सुदुर्लभम्‌ । स सर्वैः सचिवैः सार्धे विभीषणपुरस्क्रतेः ॥२२॥ 
मन्त्रयित्वा स धर्मिँः कृत्वा निश्चयमात्मनः । दोषाणां च गुणानां च संप्रधार्य वळावलम्‌ ।।२३॥ 
आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः । हितं हि तव निश्चित्य क्षमं त्वं कतुमहासे ॥२४॥ 

अहे तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कोसळराजसूनुना । 

इदं हि भूयः शुणु वाक्यसुत्तमं क्षमं च युक्तं च निशाचराधिप ॥। २५ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सप्तत्रिंश: सर्गः ॥ ३७॥ 
es or 
अष्टत्रिंशः सर्गः ३८ 

कदावेदप्यहं वीर्यात्पर्यटन्प्रथिवीमिमास्‌ । बल॑ नागसहस्रस्य धारयन्पर्वतोपमः ॥ ९ ॥ 


नीलजीमूतसंकाशस्तप्तकाञचनङुण्डलः । भयं लोकस्य जनयन्किरीटी पारिघायुधः ॥ २॥ 
व्यचरन्दण्डकारण्यम्रषिमांसानि भक्षयन्‌ । विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा मद्रित्रस्तो महासानेः॥ ३॥ 


' सकते ॥ १८॥ सिंहके समान छातीवाले, नरसिंह रामचन्द्रकी घद्द मार्या उनके पाणोंके समान 
प्रिय है और वद्द उनकी अनुगामिनी है। उन ओजस्वीकी स्त्री खीताका हरण तुम नहीं कर सकते, 
क्योंकि वह प्रदी अझिकी ज्वालाके समान है ॥ १8, २० ॥ राक्षसाधिप, यह व्यर्थका उधोग तुम 
क्यों करना चाहते हो, इससे तुमको क्या लाभ दोगा, रामचन्द्र युद्धम जिस समय तुमको 
देखेंगे, उसी समय तुम अपना अन्त समझो ॥ २१॥ अपना जीवन, सुख तथा दुलेभ राज्यकी 
रक्ताके लिए विभीषण तथा अन्य समस्त धर्मात्मा मन्त्रियोंसे सलाह करके तुम कतव्य निश्चय 
करो, दोषों रौर गुणोंका वलाबल सोच लो ॥ २२, २३ ॥ अपने ओर रामचन्द्रके बलका विचार 
करो, अपना हिंत सोचो, उसके बाद जो उचित समझो सो करो ॥ २४॥ में तो समभता हूँ 
कि कोसलराजपुत्र रामचन्द्रके साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहों है । हे राच्तसाधिप, योग्य 
आर क्षमा करने योग्य यह मेरी अच्छी बात सुनो ॥ २५ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सैंतीसवॉ सगे समाप्त ॥ ३७॥ 
2, INT 
किसी समय, अधिक पराक्रम होनेके कारण में इस पृथिवीका पर्यटन करता था, हजार 
हाथियोंके समान मुझमें बल था और पर्वतके समान मैं ऊँचा था ॥ १॥ नील मेघके समान मेरा 
वणे था ओर सुवर्णकुएडल मैं धारण किए हुए था, मस्तकपर किरीर पहने हुए था, परिघ मेरा 
आयुध था, लोग मुझको देखकर डरजाते थे ॥ २॥ ऋषियोंका मांस खाता हुआ में दएड कारण्यमे 
विचरण करता था । मद्दासुनि धर्मात्मा विश्वामित्र मुकले बहुत डरगये थे॥ ३॥ वे राजा 
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स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रामिदमत्रवीत्‌। अयं रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहतः ॥ ४॥ 
मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्न नरेश्वर । इत्येवमुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ॥५॥ 
प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामानेम्‌ । ऊनद्रादशवर्षोऽयमकृतास्रश्च राघवः ॥६॥ 
कामं तु मम तत्सैन्यं मया सह गामेष्याति। बलेन चतुरङ्गेण स्वयमेत्य निशाचरम्‌ ॥ ७॥ 
वधिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रुं तव यथाप्सितम्‌ । एवमुक्तः स तु मुनी राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
रामान्नान्यद्वगछं लोके पर्याप तस्य रक्षसः । देवतानामापे भवान्समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥ 
आसीत्तव कृत कमे त्रिलोकावेदितं नृप । काममास्ति महत्सैन्यं तिष्ठात्विह परंतप ॥९०॥ 
बालोऽप्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निग्रहे। गामिष्ये राममादाय स्वास्ति तेऽस्तु परंतप ॥९१॥ 
इत्येवसुक्त्वा स मानेस्तमादाय नृपात्मजम्‌ । जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम्‌ ॥१२॥ 
तं तथा दण्डकारण्ये यज्ञमुदिदय दीक्षितम्‌ । बभूबोपस्थितो रामश्चित्रं विस्फारयन्धनुः ॥१३॥ 
अजातव्यञ्जनः श्रीमान्वालः स्यामः छभेक्षणः। एकवस्रधरो धन्वी शिखी कनकमालया ॥९४॥ 
शोभयन्दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा । अदृश्यत तदा रामो बाळचन्द्र इवोदितः ॥१५॥ 
ततोऽहं मेघसंकाशस्तपकाञ्चनकुण्डलः। बली दत्तवरो दर्पादाजगामाश्रमान्तरम्‌ ॥१६॥| 
तेन ष्ठः प्रातेष्टोऽईं सहसेवोद्यतायुधः । मां तु दृष्टा धनुः सज्यमसंश्रान्तश्चकार हं ॥१७॥ 


द्सरथके पाल जाकर बोले-ये रामचन्द्र यज्ञके समय सावधान होकर मेरी रक्षा करें ॥ ४॥ 
मारीच राक्षसे मुझे बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया है, ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा दसरथ- 
ने महाभाग, मद्दासुनि विश्वामित्रको इसप्रकार उत्तर दिया--ये रामचन्द्र बारह वष ले भो छोटे 
हैं, अस्त्र-शस्तोंकी भी शिक्षा अभी इन्हें नहीं मिली है ॥ ५, ६, ॥ मेरी सेना मेरे साथ जायगी, 
इस चलुरंगिणी सेनाके साथ स्वयं जाकर, में आपके शत्रु राक्षलका--जैखा आप चाहते हैं, 
बध करूँगा । राजाके ऐसा कहदनेपर मुनि उनसे इख प्रकार बोले ॥ ७॥ उस राक्षसके लिप रामके 
अतिरिक्त ओर दूसरा कोई बली नहीं हे आपने युडोंमें देवताओंकी सहायता की है। आपने जो 
अदभुत कर्म किये हैं, चे त्रिलोकमें प्रसिद्ध हैं । आपके पाख सेना भी बहुत है, पर वद्द सब यहीं रहे 
॥ ६-१० ॥ तेजस्वी रामचन्द्र बालक हैं, फिर भी उसको दण्ड दे सकते हैं । परन्तप, में रामको 
लेकर जाता हैं, आपका कल्याण हो ॥११॥ पेला कहकर ओर उस राजपुत्रको लेकर परम प्रसन्न 
विश्वामित्र अपने आश्रमको गये ॥ १२॥ विश्वा मित्रने द्णकारण्यमें यज्ञको दीक्षा ली और राम 
अपना अदभुत धनुष लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १३॥ उस समय रामचन्द्रको मुंछे नहीं आयी 
थी, वें बालक थे, एक वस्त्र धारण किये हुए थे, द्वाथोंमे घनु ष था, सुन्दर शिखा थी, सोनेको _ 
माला गलेम थी । चें श॒भेक्षण श्याम रामचन्द्र अपने दीत तेजसे द्ण्डकारण्यको शोभित करते 
हुए नवोदित बालचन्द्र्के समान दीख पड़े ॥ १४, १५॥ सुवर्णकुणडल धारण करनेवाला, 
मेघकें समान विशाल ओर बली मैं अहंकारसें उस आश्रममें आया, क्योंकि देवतांओंके द्वारा 
अवध्य दोनेका वर सुभे ब्रह्मासे मिला था॥१६॥ आश्रम्रमे मेरे प्रवेश करते हो राम बन्द्रने घुष उठ 
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अवजानन्न संमोहाद्वालोऽयामिति राघवम्‌ । विश्वामेत्रस्य तां वेदिमभ्यधावं ऋृतत्वरः ।।१८॥। 
तैन मुक्तस्ततो वाणः शितः शत्रुनिवईणः । तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥१९॥ 
नच्छता तात मां इन्तुं तदा वीरेण. राक्षेतः । रामस्य शरवेगेन निरस्तो भ्रान्तचेतनः ।२०॥ 
पातितोऽहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । माप्य संज्ञां चिरात्तात लड़ा प्राति गतः पुरीम।।२१।। 
एवमास्म तदा मुक्तः सहायास्ते निपातिताः । अक्ृताल्लेण रामेण वालेनाक्लिष्ठकमणा ॥२२॥ 
तन्मया वार्यमाणस्तु यादे रामेण विग्रहम्‌ । करिष्यस्यापदं घोरां क्षिमं प्राप्य न शिष्यसि॥२ ३॥। 
कीडारातैविधित्ञानां समाजोत्सवर्दाशिनाम्‌ । रक्षसां चेव संतापमनर्थ चाहरिष्यासि ।॥२४।। 
हम्येमासादसंबाधां नानारन्नविभ्रूषिताम्‌ । द्रक्ष्यासि त्व पुरीं लङ्कां विनष्टां माथेलीकृते ॥२५॥ 
अङुवताऽपि पापाने छ॒चयः पापसंश्रयात्‌ । परपापैविनञ्यन्ति मत्स्या नागहदे यथा ।२६॥ 
दिव्यचन्दनदिग्धाङ्गान्दिव्याभरणभ्रूषितानः । द्रक्ष्यस्यभिहतान्भ्ूमो तव दोषात्त राक्षसान्‌ ॥२७॥। 
हतदारान्सदारांश्च दश विद्रवतो दिशः । हतशेषानशरणान्द्र््यासि त्वं निशाचरान्‌ ॥२८॥ 
शरजालपारेक्षिप्तामग्निज्वालासमाद्टताम्‌ । प्रदग्धभवनां लङ्कां द्रक्ष्यासि त्वमसंशयम्‌ ॥२९॥ 
परदाराभिमर्शात्तु नान्यत्पापतरं महत. । प्रमदानां सहस्राणि तव राजन्परिग्रहेः।।३०॥ 
भव स्वदारानेरतः स्वकुलं रक्ष. राक्षसान्‌ | मानं दद्धि च.राज्यं च, जीवितं चेष्टबात्मनः।।३.१॥। 


लिया ओर बिना घबराये इप उसपर रौंदा चढ़ा दिया ॥ १७॥ अज्ञानवश मैं रामचन्द्रको जान 
नहीं सका, उनको बालक समझकर विशवामित्रकी वेदीको ओर शीघतापूर्वंक में दोडा ॥ १८॥ 
उस समय रामचन्ट्रने शत्रुझंको नष्ट करनेवाला तीचण वाण छोड़ा जिससे खो योजन समुद्रमें 
अंकर में गिरा ॥ १६॥ भाई, उख समय रामचन्द्रने मेरे मारनेकी इच्छा न की। उस वीरने 
मेरी रक्ता की । उनके वाण-वेगसे में अचेतन होकर दूर फेक दिया गया, ओर मैं उख समय अथाह 
समुद्रजलमे आ गया, पुनः होश होनेपर में लंकापुरी गया ॥२०, २१॥ इस प्रकार शास्त्रोका ज्ञान 
न रखनेचाले बालक पुण्यात्मा रामचन्द्रने मुझे छोड़. दिया और मेरे सहायकोंको मार डाला 
॥२२॥ मैं तुमको रोक रहा हुँ, फिर भी यदि तुमने रामक्रे साथ वेर बढ़ाया तो बहुत बड़ी विपत्तिमें 
फँसोगे ओर शीघ्र तुम्हारा नाश दो जायगा ॥ २३ ॥ आनन्द्भोग करनेवाले, नाच तमाशा देखने 
वाले राक्षसोंको तुम दुःख देओगे ओर उनकी मृत्यु बुलाओगे ॥२४॥ सीताके कारण, कोठा अटारी- 
वाली तथा अनेक रत्नोंसे भूषित लंकापुरीका विनाश तुम शीघ्र ही देखोगे ॥ २५. र जो स्वयं 
पाप नहीं करते, शुद्ध हैं वे भी पापियोंके पापसे मष्ट होजाते हैं, जिस प्रकार सपकि तालाबमें 
रहनेवाली मछलियाँ ॥२६॥ तुम अपने दोषसे शरीरमें दिव्य चन्दन धारण करनेवाले तथा दिव्य 
अआभरणोंसे श्राभूषित राच्तसोंको भूमिमें पड़े देखोगे ॥२७॥ तुम देखोगे कि जो राक्षस बच गये है, 
वे अशरण होकर, कई स्त्रियोंके साथ, कई बिना स्त्रियोंके, दसो दिशाओंमे भाग रहे हैं ॥२८॥ तुम 
देखोगे कि लंकापुरी वाणोंसे भर गयी है, उसमें आग लग गयो है, उसके भवन जल रहे हैं ॥ २६॥ 
परस्त्रीके संसगंसे बढ़कर पाप.दूसरा नहों है । राजन, तुम्हारे अन्तःपुरमें तो हजारों स्त्रिया 
हैं, ॥ ३० ॥ आप अपनी हो स्त्रोमें प्रसन्न रहेँ, आप अपने कुल, राच्तलों, मान, उन्नति, राज्य तथा 
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वॉल्मीकीय-रामायणे १०२ 
कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्ग तथैव च । यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा रामाविभियम २२) 
निवार्यमाणः सुहृदा मया भृज्ञ प्रसह्य सीतां यादे धषीयेष्यासे । 

गमिष्यासै क्षीणबलः सबान्धवो यमक्षयं रामशरास्तजीवितः ।।३३॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे चामीकीय आदिकात्येऽरणयकाणडेऽष्टत्रिशः सर्गः ॥ ३८॥ 
“00000 
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एवमस्मि तदा मुक्तः कथंचित्तेन संयुगे । इदानीमपि यद्रुत्तं तच्छृणुष्व यदुत्तरम ॥ ९॥ 
राक्षसाभ्यामहंद्राभ्यामानाबिण्णस्तथाकृतः । सहितो मृगरूपाभ्यां प्राविष्ठो दण्डकावने ॥ २॥ 
दीप्ताजिह्यी महादष्टस्तीक्ष्णशूद्ठो महावलः । व्यचरन्दण्डकारण्य मांसभक्षो महामृगः ॥ ३॥ 
अरिनिहोत्रेषु तीर्थेषु चेत्यदक्षपु रावण । अत्यन्तघोरो व्यचरँस्तापसाँस्तान्प्रधर्षयन || ४॥ 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः । रुपिराणि पिवँस्तेषां तन्मांसानि च भक्षयन्‌। ५॥ 
ऋषिम्रांसाशनः क्कूरस्रासयन्वनगोचरान्‌। तदा राधिरमत्तो5६ व्यचरं दण्डकावनम्‌ ॥ ६॥ 
तदाह दण्डकारण्ये विचरन्धर्मदूषकः । आसादयं तदा रामं तापसं धर्ममाश्रेतम्‌ || ७॥ 
वैदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथम्‌ । तापसं नियताहारं सर्वभूतहिते रतम्‌ ॥ ८॥ 


प्रिय अपने जीवनको रक्षा करें ॥ ३१ ॥ राजन्‌, यदि तुम अपनी सुन्दरी स्त्रयोंके साथ तथा मित्रों- 
के साथ, , बहुत दिनोंतक रहना चाहते हो, तो रामचन्द्रफे साथ विरोध मत करो ॥ ३२॥ मित्र 
होकर मैं तुम्हें कह रहा हूँ । यदि तुम जबरदस्ती सीताका हरण करोगे तव अपने बान्धवोंके 
साथ रामचन्द्रके वाणोंसे मर कर यमलोक जाओगे ॥ ३३ ॥ 


पिकी ~ w ७ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका अडतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३८ ॥ 


Xe 
अ 


उस युद्धमें रामचन्द्रने किसी प्रकार मुझे छोड़ दिया । उसके बाद जो अदभुत बात हुई 
वह सुनो ॥ १ ॥ घेसी दशा ददोनेपर भी मेरे मनमें किसी प्रकारकी ग्लानि नहीं यी । म्छ॒गारूप 
धारण करनेवाले दो राक्षखोंके साथ में पक बार द्णडकारण्यमे गया ॥२॥ मेरी जीभ लपलपा रही 
थी, दाँत लम्बे थे और सींग तीखी । मैं मांस खातां हुआ दणयकारण्यमें भ्रमण करने लगा ॥ ३॥ 
झग्निहोत्रके स्थान, नद्योंके घार तथा देव दृक्षोंके पास अत्यन्त भयानक मैं तपस्वियोंको डर- 
बाता हुआ भ्रमण करने लगा ॥ ४ ॥ दरडकारण्यमे धर्मात्मा तपस्वियोंको मारकर, मैं उनका 
रुधिर पीने ओर उनका मांस खाने लगा ॥ ५ ॥ ऋषियोंका मास खाता हुआ, वनमे रहनेवालों- 
को भयभीत करता डुआ, रुधिर पांनेसे मत्त बना हुआ, क्रूर मै दण्डकारण्यमें विचरण करने 
लगा ॥ ६ ॥ उस समय धर्मका नाश करनेवाला मैं द्एडकारण्यमें घूमता हुआ, तपस्वी धर्मके - 
पालन करनेवाले रामचन्द्रके समीप गया ॥ ७॥ महाभागा वेदेही ओर महारथ, तपस्वी लक्ष्मण 
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सोऽहं वनगतं रामं परिभूय महावलम । तापसोऽयामिति ज्ञात्वा पूर्ववेरमलुस्मरन ॥ ९ ॥ 
अभ्यधावं सुसंकुद्धस्तीक्षणशुड़ो मृगाकृतिः । जिघांसुरक्रतभज्ञस्त प्रहारमनुस्मरन्‌ ॥१,०॥ 
तेन त्यक्तास्रयो बाणाः शिताः शत्रानिवहणाः । विकृष्य सुमहच्चापं सुपर्णानिलतुल्यगाः ॥११॥ 
ते वाणा वञ्रसंकाशाः सुघोरा रक्तभोजनाः । आजग्मुः सहिताः सर्वे त्रयः संनतपर्वणः ॥१२॥ 
पराक्रमज्ञो रामस्य शठो दृष्टभयः पुरा । समुत्कान्तस्ततो मुक्तस्तावुभौ राक्षसौ इतो।।१३॥। 
शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित्माप्य जीवितम्‌ । इह प्रत्राजेतो युक्तस्तापसोऽहं समाहितः ॥१४॥ 
दक्षे टक्षे हि प्यामे चीरकृष्णाजिनाम्वरम । ग्रहीतधनुप रामं पाशहस्तमितान्तकस ॥१५॥ 
आपि रामसहस्राणि भीतः पञ्यामे रावण । रामभ्रूतामिदं सर्वमरण्यं प्रतिभाति मे ॥१६॥ 
राममेव हि पञ्यामे रहिते राक्षसेश्वर । दृष्टा स्वभगतं राममुदश्रमामीव चेतनः ॥१७॥ 
रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण । रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयान्ति मे ॥१४॥ 
अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ । वाले वा नसे वापि इन्याद्धे रघुनन्दनः ॥१९॥ 
रणे रामेण युध्यस्व क्षमां वा कुरु रावण । न ते रामकथा कार्या यदि मां ट्रष्टुमिच्छासे।२०॥ 
वहवः साधवो लोके युक्ता धर्भमनुष्ठिताः । परेषामपराधेन विनष्टा सपरिच्छदाः ॥२९॥ 


: वहीं थे, जो सब प्राणियोके हितकारी, और नियमित आहार करते हैं ॥ ८॥ दान्त ओर 
महाबली वनवासी रामके परात्रभिको मैं भूल गया । उनको तपस्वी समझकर तथा पूर्व 
चरका स्मरण कर तीखी सींघवाला सुगा में उनको मारनेके लिए बड़े क्रोधसे उनको 
ओर दोडा । मैंने कुछ अधिक विचार नहीं किया। उनका पहला प्रहार मुझे स्मरण 
था ॥ ६, १० ॥ शत्चुओंकों भारनेवाले, तीखे तीन वाण रामचन्द्रने अपने महान धनुष खींचकर 
छोड़े, जो गरुड़ और वायुके समान शीघ्र चलनेवाले थे ॥ ११॥ घज्के समान भयोनक रक्त 
` पीनेवाले, वे तीनों चाण साथही आये ॥ १२ ॥ धूतं मैं, रामचन्द्रका पराक्रम पहलेसे ही जानता 
था, अतपव भयभीत होकर में भाग गया और बच गया। वे दोनों राक्षस मारे गये ॥ १३॥ 
रामचन्द्रके चाणखे किसी तरह बचकर मैने जीवन पाया ओर तभीसे बुरे कमाको छोड़कर 
योगाभ्यासी तपस्वी हो गया हूँ ॥ १४ ॥ में प्रत्येक बुक्षमें चीर, कृष्ण्सगचम ओर धनुष धारण 
करनेवाले रामचन्द्रको पाशहस्त यमराजके समान देखता हँ ॥ १५॥ भयभीत द्दोकर एक बार 
हजारों रामचन्द्र देखता हूँ, यहद समस्त चन मुझे राममय दीखता है ॥ १६॥ यद्यपि यहाँ राम- 
' चन्द्र नहों हैं, फिर भी राक्षसेश्वर, मैं उन्हींको देखता हूँ । स्वप्नमें रामचन्द्रको देखकर में घबड़ा 
जाता हुँ ओर प्रलाप करने लगता हूँ ॥ १७ ॥ रावण, रामचन्द्रसे डरे इए मुकको रकारादि रथ, 
रत्न आदि शब्द भयभीत कर देते हैं ॥ १८॥ मैं रामचन्द्रके प्रभावको जानता हुँ, उनसे 
तुम्हारा युद्ध करना अनुचित है । रामचन्द्र वली और नमुचिको भी मार सकते हैं॥ १६ ॥ रावण, 
चाहे तुम रामसे युद्ध करो चाहे तुम उन्हे क्षमा कर दो, पर यदि मुझे देखना चाहो तो राम- 
चन्द्रकी वात मेरे सामने न करो ॥ २०॥ धर्माचरण करनेवाले, योगनिष्ठ बडुतसे अनपराधी 
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सोऽहं परापराधेन विनशेये निशाचर । कुरु यत्ते क्षमं तत्त्वमहं त्वां नानुयामिः वे ॥२२॥। 
रामश्च हि. महातेजा. महासत्त्वो महाबलः । अपि. रक्षसलोकस्य भवेदन्तकरोऽपिः हि ॥२३॥। 
यदि शूर्पणखाहेतोजनस्थानंगतः खरः। आतिटत्ता हतः पूर्व रामेणाक्लिष्ठक्मणाः।; 
अत्र ब्रूहि यथातत्त्वेः को रामस्य व्यतिक्रमः ॥२४॥ 
इद्‌ वचो. वन्धाहेतार्थिना मया: यथोच्यमान यदि नाभिपत्स्यसे । 
सवान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवित: रणे हतोऽद्य रामेण. शरेरजिह्मंगेः ।।२५॥: 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीयः आदिकाव्येऽरण्यकाणडे एकोनचत्वारिंशाः सर्गः ॥:३६॥ 


तरर CET T mmamameee 
चर नि ०५ १ 
त्वाराः सगः ४० 
मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षम युक्त च रावणः । उक्ता न प्रतिजग्राह मुकाम इवौषधम्‌ ॥ १.॥ 
त. पथ्यहितवक्तार मारीच राक्षसाधेपः । अन्रवीत्परुष वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥ २॥ 
ुष्कुलेतदयुक्तार्यं मारीच मथि कथ्यतें। वाक्ये निष्फलमत्यर्थं वीजसुप्तमिवोपरे ॥ ३॥ 
्वद्वाक्येन तु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे । मूखेस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः ॥ ४॥ 
यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा । ्रीवाक्यं पराकृतं श्रुत्वा बनमेकपदे गतः ॥ ५॥ 


अपने साथियोंके साथ दूसरोंके अपराधसे घिनष्ट हो गये हैं (१२१॥ पर-में दुसरेके अपराधसेः 
विनष्ट होना:नहीं चाहता! तुम जो उचित समको करो। में इस काममेः तुस्हारी' खद्दायता'नहीँ. 
करः खकता:॥ २२ ॥ राम बड़े तेजस्वी, बड़े पराक्रमी ओर बलवान हैं। वे समस्त राक्षखोंका 
नाश कर खकते हें॥ २३-॥ यदिः शुर्पणखांके. कहनेसेः खरने जनस्थानपर चढ़ाई की ओर 
पुण्य कर्मोके करनेवाले रामचन्द्रने उसे मार डाला तो इसमें: रामचन्द्रका क्या अपराधः 
है। इसका निर्णय/तुम्दहीं करो॥ २४:॥ तुम मेरे बन्धु हो; तुम्हारे हितकी इच्छासे मैं ये बातें तुमसे 
कह रहा हुँ. यद्‌ तुम नःमानोगे तो सीधे चलनेवाले राम चन्द्रके वाणॉसे युद्धमे अपने वान्धवोंके 
साथ:मारे जाओगे ॥२५ ॥:: 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके आरण्यकाण्डका उन्ताळीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ ३९ ॥ 


; aoe 

मारीचके ये वचन जो उचित ओर मानने लायक थे, रावणने. ग्रहण. नहीं किये; 
जिस प्रकार मरनेवाला मनुष्य ओषधि नहीं लेता ॥.१.॥ .पथ्य : ओर हित. वोलनेवाले : मारीचसे 
रात्तसाधिप रावण कठोर ओर अठुचित. बचन बोला, क्योंकि वह. कालसे. प्रेरित. था: ॥-२-॥ 
कुलहीन मारीच, तुमने जो ये अयुक्त बातें कहो हैं, वे मेरे लिए नितान्त निष्फल हैं; ऊखरमें. 
बोये बीजके समान हैं ॥ ३.॥ मूख, पापी और विशेषकर मजुष्य रामचन्द्रसे युद्ध करनेके लिए 
उद्यत मुझको, ये तुम्हारे वाक्य रोक. नहीं सकते.॥:४.॥ पक स्त्री केकयीके वचन सुनकरःजो:मित्र; 
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अवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः । पाणेः प्रियतरा सीता इर्तेव्यातव सीनधो ॥ ६ ॥ 
एवं मे निश्चिता बुद्धिहीदि मारीच विद्यते । न व्यावरतीयतु शक्या सेन्द्रैरपि झुरासुरैः॥ ७॥ 
. दोषं गुणं वा संपृष्ठस्त्वमेवं वक्तुमहीसे । अपायं वा उपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥ ८॥ 
संप्रष्तेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता । उद्यताअलिना राज्ञो य इच्छेदभ्नातिमात्मनः ॥ ९ ॥ 
वाक्यमप्रातिकूछं तु म्रदुपूर्व शभ हितम्‌। उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वसुधाधिपः ॥१०॥ 
सावमर्द तु. यद्राक्यमथवा हिलसुच्यते । नाभेनन्देत तद्राजा मानार्थ मानवार्जितम्‌ ।।१९॥। 
पञ्चरूपाणि राजानो. धारयन्त्यमितौजसः । अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥१२॥ 
ओष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नताम्‌ । धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ।१३॥ 
तस्मात्सवीस्ववस्थासु मान्याः पूज्याश्च नित्यदा त्वं तु . धर्ममविज्ञाय केवलं मोहमाश्रितः ॥ २४॥ 
अभ्यागतं तु दौरात्म्यात्परुषं वदसीदृशम्‌ । गुणदोषौ न पृच्छामि क्षय चात्मनि राक्षस ॥९५॥ 
मयोक्तमापे चेतावत्त्वां प्रत्यमितविकम । आस्मस्तु स भवान्कृत्ये साहाय्यं कतुमहेसि ॥१६॥ 
शुणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं : वचनान्मम । सोवणेस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुभिः ।१७॥। 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रसुखे चर । प्रलोभयित्वा वेदेहीं यथेष्टं गन्तुमहसि ॥ १८ 


माता, पिता र राज्यको छोड़कर वन चला आया है, उस, खरको मारनेवाले रामचन्द्रे प्राणोंसे 
भी प्रिय खीताका हरण युद्धमे में अवश्य करूँगा । सो भी तुम्हारे सामने ॥ ५, ६॥ मारीच, यह 
मेरा निश्चित विचार हे, इसको इन्द्र देवता, या असुर कोई भी नहीं बदल सकता ॥ ७ ॥ इस 
कार्यके निर्णय करनेके लिए, इसके गुण दोष, विघ्न तथा सिद्धिके उपाय, यदि में तुमसे पूछता 
तो तुमको वेसा कहना चाहिए था ॥ ८॥ जो बुद्धिमान मन्त्री अपना कल्याण चाहता हो, उसे 
राजाके पूछुनेपर हो अपना अभिप्राय कहना चाहिए ॥ & ॥ अप्रतिकूल, कोमल, मधुर, हितकारी 
तथा नीतियुक्त वाते राजासे कद्दनी चाहिए ॥ १० ॥ तिरस्कारयुक्त वचन, हितकारीही क्यों न हों, 
राजा उसे पसन्द नहीं करता, क्योंकि राजा सम्मानार्थी होता है ओर वह वाक्य सम्मानरहित 
होता है ॥ ११ ॥ अमितपराक्रमी राजा पाँच रूप धारण करते हैं, अग्नि, इन्द्र, चन्द्रमा, यम 
आर वरुणके रूप वे धारण करते हैं १२॥ हे राक्षस, उष्णता, पराक्रम, कोमलता, दरड ओर प्रख- 
न्नता, महात्मा राजा धारण करते हैं ॥ १३॥ अतपच सब स्थानोंमें राजाका सम्मान करना 
चाहिए ओर उसकी पूजा करनी चाहिए । पर मन्त्रीधमंको बिना जानेद्दी तुम अज्ञानवश हो 
गये ॥ १७४ ॥ में तुम्हारे यद्दाँ आया और लुम दुष्टतावश ऐसी कठोर वात मुझसे कहने लगे । मैंने 
अपने कर्तव्यके गुण-दोष तुमसे नहीं पूछे थे ओर न अपने क्षयकी ही बात पूछी थी ॥ १५ ॥ 
अमितपराक्रमी मारीच, मैंने तुमसे केवल इतना ही पूछा था कि इस काममें तुम हमारी सहा- 
यता कर सकोगे ॥ १६ ॥ सुनो, वह काम सुनो, जिस काममें मेरे कहनेसे तुम्हें मेरी सहायता 
करनी पड़ेगी । तुम सरोनेका सूग बनो ओर तुमपर चाँदीके बिन्दु हों॥ १७ ॥ राम चन्ट्रके आश्रमके ! 
_ पास खीताके सामने घूमो । सीताको लुमाकर जिघर चाहो उधर चले जाओ ॥ १८॥ मायामय 
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त्वां हि मायामयं दृष्टा काञ्चनं जातावैस्मया । आनयेनर्मित क्षिमं रामं वक्ष्याति मैथिली ॥१९॥ 
अपक्रान्ते च काङुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर । हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकम्‌ ।।२०॥ 
तच्छ्रत्वा रामपद्बी सीतया च प्रचोदितः । अनुगच्छति संश्चान्तं सौमित्रिरपि सौहृदात्‌ ॥२१॥ 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम्‌ । आहरिष्यामि वैदेहीं सहस्राक्षः शचीमिव ॥२२॥ 
एवं कृत्वा त्विदं कार्य यथेष्ठं गच्छ राक्षस । राज्यस्यार्ध प्रदास्यामि मारीच तव सुव्रत ॥२३॥ 
गच्छ सौम्य शिवं मार्ग कार्यस्यास्य विटृद्ध्ये । अहं त्वानुगमिष्यामि सरथो दण्डकावनम्‌ ॥२४॥ 
प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम्‌ । लङ्कां प्रति गमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया ॥२५॥ 
नो चेत्करोषि मारीच हान्मि त्वामहमद्य वे । एतत्कार्यमवश्यं मे बलादपि करिष्यसि । 
राज्ञो विप्रातिकूलस्थो न जातु सुखमेधते ॥२६॥ 
आसाद्य तं जीवितसंशयस्ते मृत्युर्शरवो ह्यद्य मया विरुध्यतः । 
एतद्यथाबत्पारेगण्य बुद्ध्या यदत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम्‌ ॥२७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽररयकाणडे चत्वारिंशः सर्गः॥ ४० ॥ 


च्य क 


कांचन सरुगको देखकर सीताको आंश्रर्य होगा ओर वह शीघ्रही रामचन्द्रसे कहेगी, इसे ले 
झा ॥ १६ ॥ आश्रमसे रामके दूर चले जानेपर तुम रामचन्द्रके शब्दोमे, हा सीते, हा लच्मण, 
कहो ॥ २० ॥यद सुनकर सीताको प्रेरणासे ओर श्रातृप्रेमले घबड़ाकर लक्ष्मण भी रामचन्द्रे 
पीछे जायगा ॥ २१ ॥ रामचन्द्र और लचमणके चले जानेपर सुखपूर्वक में जानकीको हर ले 
आऊंगा, जिस प्रकार इन्द्रने श्रीका हरण किया था ॥ २२॥ इस प्रकार मेरा यह कायं करके 
तुम जहाँ चाद्दो जाओ । राक्षस खुबत मारीच, में तुमको अपना आधा राज्य दूंगा ॥ २३॥ इस 
कार्य-सिद्धिके लिए मनोहर सुगाकां रूप धारण करो । में तुम्हारे साथ-साथ रथपर दण्डकारण्य 
चलता हुँ ॥ २४॥ रामचन्द्रको धोखा देकर ओर बिना युद्धके खीताको लेकर ओर इस प्रकार 
अपना मनोरथ पूर्ण कर तुम्हारे साथ लंका लोट जाऊँगा ॥ २५॥ मारीच, यदि तुम मेरा यदद 
काम नहों करोगे तो तुम्हे मार डालूँगा । यह मेरा कामजवरद्स्तीसे भी तुम्हे करनाही पड़ेगा । 
राजाके प्रतिकूल चलनेसे कोई सुखी नहीं होता ॥ २६ ॥ रामचन्द्रके सामने जानेसे तुम्हे मृत्युका 
भय है ओर मुझसे विरोध करनेपर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इन सबका बुद्धिपूर्वक विचार कर 
जो हित हो चहद तुम करो ॥ २७॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४० ॥ 
——— TN ज 
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एकचत्वारिशः सर्गः ४१ 


आज्ञप्ता रावणनत्थं प्रतिकूल च राजवत्‌। अत्रयात्परुषं वाक्यं निःशङ्को राक्षसाधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 
केनायमुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा । सपुत्रस्य सराज्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २॥ 
कस्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दाति पापकृत्‌ । केनेदसुपादेश ते सत्युद्रारसुपायतः ॥ ३॥ 
शत्रवस्तव सुव्यक्तं हीनवीर्यं निशाचर । इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तसुपरुद्धं वलीयसा ॥ ४॥ 
केनेदमुपदिष्टं ते प्षुद्रेणाहितबुद्धिना । यस्त्वामिच्छति नञ्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥ ५ ॥ 
वध्याः खळु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण । ये त्वामुत्पथमारूडं न निश्रह्नन्ति सर्वशः ॥ ६ ॥ 
अमात्यैः कामद्रत्तो हि राजा कापथमाश्रितः । निग्राह्यः सर्वथा सद्विः स निग्राहो न गहयसे | ७ ॥ 
धमेमर्थं च कामं च यशश्च जयतां वर । स्वामिप्रसादात्साचिवाः प्राप्नुवन्तिनिशाचर॥ ८ ॥ 
विपर्यये तु तत्सर्व व्यर्थं भवति रावण। व्यसनं स्तामिवैशुण्यात्माप्नुबन्तीतरे जनाः ॥ ९ ॥ 
राजमूलो हि धर्भश्च यशश्च जयतां वर । तस्मात्सवीस्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ॥९०॥ 
राज्य पालयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर । न चातिप्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥११॥ 
ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भुज्यन्ते सह तेन वे । विषमेषु रथाः शीघ्रे मन्दसारथयो यथा ॥९२॥ 
वहवः साधवो लोके युक्तधममलुष्ठिताः । परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥१३॥ 


राजाके समान, रावणके द्वारा ऐसी प्रतिकूल आज्ञा पाकर मारीच निःशंक होकर राच्तसा- 
धिपति रावणसे कठोर वचन बोला ॥ १॥ किस पापीने पुत्र, राज्य और अमात्योंके साथ तुम्हारे 
चिनाशका यह मार्ग बतलाया है ॥ २॥ कोन पापी तुम को खुखी देखकर प्रसन्न नहीं होता है, 
किसने तुम्हें यद्द चतुराइसे मृत्युका द्वार बतलाया है ॥ ३॥ निशाचर, निश्चित हो गया कि 
तुम्हारे दुबल शत्रु तुम्हे किसी बलवानसे भिड़ाकर तुम्हारा नाश देखना चाहते हें ॥ ४॥ किस 
क्षुद्र बुद्धि, शत्रुने तुम्हे यह उपदेश दिया है, वह तुम्हारे कर्मोहीके द्वारा तुम्हे नष्ट करना 
चाहता है ॥ ५ ॥ जो तुम्हारे मन्त्री कुमार्गमें जानेसे तुमको नहीं रोकते वे चधके योग्य हैं, 
उन मन्त्रियोंका बघ तुम क्यों नहीं करते ॥ ६ ॥ जो राज स्वेच्छाचारी होकर कुपथपर चलने 
लगता है, अच्छे अमात्योंको उसे रोकना चाहिए; पर तुम्हारे अमात्य तुम्हे नहीं रोक्ते ॥७॥ 
विजयी श्रेष्ठ राक्षस, धर्म अर्थं काम ओर यश ये सब स्वामीकी प्रसन्नतासे ही मन्त्रियोंको प्राप्त 
होते हैं ॥ ८॥ यदि स्वामी संकरमें पड़ ज्ञाय तो ये सब व्यर्थ हैं । स्वामीको कष्ट होनेसे राज्यके 
अन्य मजुष्योंको भी कष्ट होता है ॥ ६ ॥ विजयी श्रेष्ठ, राजाहीके कारण धर्म ओर यश होता है, 
इस कारण खव स्थानोंमें राजकी रच्ता करनी चाहिए ॥ १०॥ उग्रतासे राज्यका पालन नहीं 
किया जां सकता । प्रजासे विरोध कर तथा इन्द्रियोंके अधीन रहकर राज्य पालन नहीं किया जा 
सकता ॥ ११ ॥ राजाको तीदण उपाय बतलानेवाले मन्त्री, इसका फल राजांके साथ भोगते हे, 
जिस प्रकार सू खं सारथिवाला रथ ऊबड़-खाबड़ रास्तेमे अपने सारथीके साथ दुखी होता है॥१२॥ 
बडुतसे धर्मात्मा योगनिष्ठ अ्रपराधहीन सज्जन अपने साथियोंके साथ दूसरोंके अपराधसे नष्ट 
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बाल्मीकीय-रामायणे १०८ 


` स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीक्षणेन रावण । रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मृगा गोमायुना यथा ॥१४॥ 
अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येषां त्वं कर्कशो राजा दुबुद्धिर जितेन्द्रियः ॥१९५॥ 
तादद काकतालीयं घारमासादिते मया । अत्र त्वं शोचनीयोऽसि ससैन्यो विनशिष्यासे। १६) 
मां निहत्य तु रामोऽसावचिरात्त्वां वधिष्यति ।अनेन कृतकृत्योऽस्मि श्रिये चार्प्यारणा हतः।। १७ 
दर्शनादेव रामस्य हते मामवधारय ।आत्मानं च हत विद्धि हृत्वा सीतां सबवान्धवमh।९८॥ 
आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितो मया । नेव त्वमापे नाहं वे नैव लङ्का न राक्षसाः।१९॥ 

< निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर । 

ऽ परेतकल्पा हि गतायुषो नरा हित न ग्रह्नन्ति छुहृद्विरीरितम्‌॥२०॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारणडे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥४१॥ 


द्विचल्ारिंशः सगः ४२ 


एवसुक्त्वा तु परुषं मारीचो राबणं ततः । गच्छावेत्यत्रवीदीनो भयाद्रात्रिंचरप्रभोः॥ ९॥ 
दष्टश्चाह पुनस्तेन शरचापासिधारिणा । मद्र्धोद्यतश्रण निहितं जीवितं च मे ॥ २॥ 


दो. गए हैं ॥ १३॥ कठोरद्रड देनेवाले और प्रतिकूल राजाके द्वारा रक्षित प्रजाकी वृद्धि 
नहीं होती, जिस प्रकार म॒गाको खानेचाले शएगालके द्वारा रक्षित मगाकी ॥ १७ ॥ रावण, भ्रवश्य 
ही सब राक्तलोंका विनाश होगा, क्योंकि उनके राजा तुम, कठोर दुर्बद्धि और अजितेर्ट्रिय 
हो ॥ १५ ॥ यह कठोर फल भोग ( तुम्हारे द्वारा मृत्यु ) मुझे आकस्मिक प्राप्त दो रहदा है, फिर 
भी तुम अपनी समस्त सेनाके साथ विनष्ट हो जाओगे, इसलिए, में तुम्हारे. लिए. शोक करता 
हैं ॥ १६॥ सुको मारकर रामचन्द्र शीघ्रही तुम्हारा वध करेंगे। शु रामके द्वारा मैं मारा 
जाऊंगा, इससे में प्रसन्न हूँ ॥ १७ ॥ रामचन्द्रके सामने जाते ही में मारा जाऊंगा, यह. तुम 
निश्चित समभो ओर सीताके हरण करनेपर वान्धवोंके साथ अपनेको भी मरा हुआ समको ॥१८॥ 
मेरे साथ जाकर ग्राश्रमखे यदि तुम सीताको ले आओगे तो मैं, तुम, लंका ओर समस्त राक्षस कोई. 
भी. नहीं बचेगा ॥ १९ ॥ निशाचर, हितैषी में तुम्हे रोक रहा है, पर तुम मेरी वात नहों खुनते.। 
जिनकी. आय॒'नष्ट दो;गयी है, पेसे मरनेवाले मनुष्य, मित्रोंके हित उपदेश नहीं सुनते ॥ २० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४१॥ 
——————e—S— 


रावणसे ऐसा कठोर वचन कहकर, राक्षसपतिके भयसे.दीन बना. हुआ मारीच बोला 
इमलोग चलें ॥ १॥ मेरा वध करनेके लिए जिसने शस्त्र उठाया है, उस धडुष-वाण, 
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१०९ अरण्यकाण्डम्‌ 


नहि रामं पराक्रम्य जीवन्मतिनिवतते । वर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डहतस्य ते॥ ३॥ 
किं तु कतु मया शक्यमेवं त्वयि दुरात्मनि । एष गच्छाम्यहं तात स्वस्ति तेऽस्तु निशाचर ४॥ 
प्रहष्टस्वभवत्तेन वचनेन स राक्षसः। परिष्वज्य सुसंश्हिष्टमिदं बचनमन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
एतच्छौटीययुक्तं ते मच्छन्दवशवर्तिनः। इदानीमासे मारीचः पूर्यमन्यो हि राक्षसः ॥ ६॥ 
आरुह्यतामयं शीघ्र खगो रत्नविभूषितः । मया सह रथो युक्तः पिशाचवदनेः खरेः ॥ ७॥ 
प्रलोभयित्वा वैदेही यथेष्टं गन्तुमहीसि । तां शून्ये प्रसभं सीतामानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥ ८ || 


° 


ततस्तथेत्युवांचेनं रावणं ताटकासुतँः । ततो रावणमारीचौ विमानामेव तं रथम्‌ । ९ ॥ 
आसुह्याययतुः शीघ्रं तस्मादाश्रममण्डलात । तयैव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च ॥१०॥ 
गिरश्च सारितः स्वो राष्ट्राणि नगराणि च । समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः ॥११॥ 
ददश सहमारीचो रावणों राक्षसाधिपः । अवतीय रंथात्तस्मात्ततः काञ्चनभ्रूषंणात्‌ ।।९२।। 
हस्ते ग्रहीत्वा मारीच रावणो वाक्यमन्रवात्‌ । एतद्रामाश्रमपदं इश्यते कदलीहतम ॥९३॥ 
क्रियतां तत्सखे शीघ्र यदर्थं वयमागताः । स रावणवचः श्रृत्वा मारीचो राक्षसस्तदा ।।९४॥ 
मृगो भूत्वाश्रमद्रारि रामस्य विचचार ह। स तुं रूपं समास्थाय महदद्रुतद्शनम्‌ ॥९५॥ 
मणिप्रवरशुङ्गाग्रः सितासितमुखाक्ातिः । रक्तपञ्चोत्पलसुख इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः ॥१६॥ 


तलवार धारण करनेवाले रामचन्द्रने यदि सुभे देख लिया तो अवशय ही मेरे प्राणं नष्ट दो 
जायँगे ॥ २॥ रामचन्द्रपर आक्रमण कर कोई जीता नहीं लोट सकता । तुम्हारे ऊपर यमराज 
का दणड पड़ा है ओर रामचन्द्र उसके योग्य हैं अर्थात्‌ तुंम ओर हम अवश्य ही मारे जायंगे 
॥ ३ ॥ पर जब तुम इतने पापी हो गए हो तो मैं क्या करे सकता हुँ। भाई, यह में चलता हुँ, 
तुम्हारा कल्याण हो ॥४॥ मारीचके इस वचनसे रावण प्रसन्न हुआ ओर उसकां गाढ़ 
आलिगन करके बोला ॥ ५ ॥ मेरी आशाके अनुसार काम करनेवाले, तुम्हारे ये शब्द चीरताके 
हैं। इसी समय तुम ठीक-ठीक मारीच हुए हो, पहले तुम कोई दूसरे राक्षस थे ॥६॥ पिशांचोंकेसे 
सुखवालेगधोंसे युक्त रत्नविभूषित इख आकाशा पापी रथपर तुम मेरे साथ बैठो ॥७॥ सीताको ळुमां 
कर तुम जहाँ च्हे चले जाना । सीताको एकान्तमें पाकर में उसे जबरदस्ती हर लोऊंगा ॥८॥ 
तारकाके पुत्र मारीचने रावणकी बह बात मान ली । तब रावण और मारीच विमानके समान ऊँचे 
उस रथपर चढ़कर मारीचके आश्रमसे शीघ्र चले ओर उसी प्रकार नगरों ओर वनोंको देखते 
हुए चले ॥ 8, १० ॥ पतों, नदियों, देशों और नगरांको देखते हुए उन राक्तसांधिपंति रावण 
र मारीचने दण्डकारण्य वनमे रामचन्द्रको आश्रम देखा । खुवंणभूषित उस रथे उतरकर 
ओर मारीचका हाथ पकड़कर रावण वोला-यही केलोंसे घिरा हुआ वह आश्रम दै ॥११,१२,१३॥ 
मित्र, शीघ्रद्दी वह काम करो, जिस कामके लिए हमं लोग आये हैं रावणके वचन सुनकर उखं 
समय मारीच राक्षस संग बन गया ओर बहुतद्दी अद्सुत रूप धारण करके रामचन्द्रके आश्रमके 
सामने घूमने लगा ॥ १४, १५॥ उसकी खोगें इन्द्रनीलं मणिके समान थीं, उसका सुख कहीं 
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__ किचेदत्युन्नतग्रीव इन्द्रनीलनिभोदरः । मधूकनिभपा विश्व केजाकिंजल्कसंनिभः ॥१७॥ 
बैद्येसकाशखुरस्तनुजड््घः सुसंहतः । इन्द्रायुधसवर्णन पुच्छेनोध्वे विराजितः ॥१4॥ 
` मनोहरास्निग्धवर्णों रत्नेर्नानाबेधैईतः । क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोभनः ॥१९॥ 
वने प्रज्वळ्यन्रम्यंरामाश्रमपदं च तत्‌। मनोहरं दर्शनीय रूपं कृत्वा स राक्षसः ॥२०॥ 


NN NN 


प्रलोभनार्थं वैदेह्या नानाधातुविचित्रितम्‌। विचरन्गच्छते शष्पं शाद्रळानि समन्ततः ॥२१॥ 
रोप्येविन्डुशतेश्वित्र भूत्वा च प्रियनम्दनः। विटपीनां - किसलयान्भक्षयन्विचचार ह ॥२२॥ 
कदलीग्रहक॑ गत्वा कर्णिकारानितस्ततः । तमाश्रमं मन्दगतिं सीतासंदनं ततः ॥२३॥ 
` राजीवचित्रपष्ः स विरराज महामृगः । रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम्‌ ॥२४॥ 
पुनर्गत्वा निद्त्तश्च विचचार मृगोत्तमः । गत्वा मुहूर्त त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते ॥२५॥ 
विक्रीडश्च॒पुनभूमौ पुनरेव निषीदाते। आश्रमद्रारमागम्य मुगयूथानि गच्छाति ॥२६॥ 
मृगयूथैरनुगतः पुनरेव निवर्तते । सीताद्भनमाकाङ्कन्राक्षसो मृगतां गतः ॥२७॥ 
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परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन्‌ । समुद्रीक्ष्य च सर्वे तं म्रृगा येऽन्ये वनेचरा!॥२८॥ 
उपगम्य समाधाय विद्रवन्ति दिशो दश । राक्षसः सोऽपि तान्वन्यान्मृगान्मृगवधे रतेः।।२९॥ 


सफेद ओर कहीं काला था, रक्तकमलके लमान उसका सुख था. सुन्दर नीलकमलके समान 
उसके कान थे, गरदन थोड़ी ऊँची थी र इन्द्रनीलके समान पेट था, महुश्रांके पुष्पके समान 
पञ्जरी थी, कमलके परागके समान उसका रंग था, वेंदूर्यमणिके समान उसके खुर थे, जाँध 
पतली थी ओर बह गड़ा हुआ था, इन्द्रधनुषके समान उसकी पूँछ उठी हुई थी, जिससे वह 
खुन्दर मालुम होता था । उसका वर्ण अत्यन्त मनोहर ओर दर्शनीय था, अनेक रलोंसे वह युक्त 
था, एकही क्षणमें वह राक्षस अत्यन्त सुन्दर सूग वन गया ॥ १६, १७, १८, १६ ॥ वह राक्षस 
नाना धातुंसे चित्रित दर्शनीय ओर मनोहर रूप बनाकर, उस रमणीय वनको तथा रामचन्द्रः 

के आश्रमको प्रकाशित करता हुआ, सीताको जुभानेके लिए. हरी घांसको खाता हुआ 
घूमने लगा ॥ २०, २१ ॥ वह चाँदीके सैकड़ों विदुओंसे चित्रित और प्रिय सग वृक्षोंके पत्त 
खाता हुआ घूमने लगा ॥ २२॥ कदली वनमें जाकर बह कणिकार बनमें गया, सीताको दिखायी 

_ पड़नेके लिए धीरे-धीरे उस आश्रममें चिचरण करने लगा ॥ २३ ॥ वह महास्ग, जिसकी पीठ 
कमलके केसरके समान थी, बड़ाही सुन्दर मालुम पड़ता था। वह रामचन्द्रके आश्रमके पास 
रुखपूर्व क घूमने लगा ॥ २४॥ वह स्रृगश्रेछ थोड़ी दूर आगे गया और पुनः लौट आया, एक 
मुहृतम शीघ्रतापू्ंक बह गया और फिर लोट आया ॥ २५ ॥ इस प्रकार खेलता हुआ, कहीं 

` जाकर वह बैठ जाता है, पुनः आश्रम द्वोरपर आकर सुग यूथोकी ओर जाता हे, ॥ २६ ॥ जब 
स्ृगयूथ इसकी ओर आने लगता है, तब यदद सग बना हुआ राक्तस सीतांका दर्शन होनेके लिप 
लोट आता है ॥ २७ ॥ खीताके समीप जाता हुआ, बड़े अद्‌भुत चक्करके रूपमें दोड़ता है । वनमें 
रद्दनेवाले दूसरे सग उसे देखकर उसके समीप आते हैं और खूंघकर दिशाओंमें भाग जाते हैं। 
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प्रच्छादनार्थं भावस्य न भक्षयाति संस्पृशन्‌ । तास्मिन्नेव ततः काले वैदेही छमलोचना ।३०॥ 
कुछुमापचये व्यग्रा पादपानत्यवतेत। कार्णिकारानशोकाँश्च चूताँश्व मदिरेक्षणा ॥३१॥ 
कुधुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुविरानना । अनहाँ वनवासस्य सा तं रत्नमयं मृगम्‌ ॥३२॥ 
NN ° . ~ ~ ~ 

सुक्तामणिविचित्राङ्गं ददश परमाङ्गना। ते वे रुचिरदन्तोष्ठ रूप्यधातुतनूरुहम्‌ ॥३३॥ 
विस्मयोत्फुलनयना सस्नेई॑ समुदैक्षत । स च तां रामदाथेतां पञ्यन्मायामयो मृगः।३४॥ 

विचचार ततस्तत्र दीपयानिव तद्वनम्‌ । अदृष्पूर्वं दृष्टा ते नानारत्रमयं मृगम्‌ ॥ 
विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा ॥३५॥ 

इत्याषं श्रीमदुरामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥४२॥ 

*८५४४0000000--3लरर््स्कटर.>क--. स्या ठा... - 
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त्रिच्वारशः सगः ४३ 
सा ते संप्रेक्ष्य सुश्रोणी कुसुमाने विचिन्वती । हेमराजतवर्णाभ्यां पार्श्वाभ्यामुपशोभितम्‌ ॥ १॥ 
परहृष्टा चानवद्याङ्गी  म्रृष्टहाटकवार्णिनी । भर्तारमापे चक्रन्द लक्ष्मणं चेवं सायुधम्‌ ॥ २॥ 
आहूयाहूय च पुनस्तं सगं साधु वीक्षते । आगच्छागच्छ शीघ्र वै आयपुत्र सहानुज ॥ ३॥ 
तावाहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणो । वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा दहशतुर्मगम ॥ ४॥ 

° ha ~ ® ~ मारीचं e 

शङ्कमानस्तु तं दृष्टा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । तमेवेनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं म्रगम ॥ ५ ॥ 
सृगोंको मारनेवाला वह राक्षस भी उन जंगली मृगोंको अपना रूप छिपानेके लिए नहीं खाता 
था । उसी समय सुनयना जानकी फूल तोड़ती हुई, करिकार, अशोक ओर आमके पेड़ोंके पास 
आयी ॥ २८, २8, ३० ३१ ॥ फूल तोड़ती हुई, वनवासके अयोग्य, उस श्रेष्ठ ख्लीने रक्नमय स्वगको 
देखा ॥ ३२ ॥ उस श्रेष्ठ स्त्रीने मुक्ता ओर मणिसे चित्रित सुन्दर ओष्ठवाले तथा चाँदीके बालवाले 
सगाको देखा ॥ ३३ ॥ विस्मयसे उसकी आँखे खिल गयीं ओर वड़े स्नेहसे वद उसे देखने लर्गी । 


रामचन्द्रकी स्त्रीको देखता हुआ वह मायासूग उस वनको प्रकाशित करता हुश्रा विचरण करने 
लगा । पद्दले-पदल पेखा अदुभुत नानारलमय म्यगाको देखकर जनककन्या सीताको वडा 


आश्चयं हुआ ॥ ३७, ३५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणका अरण्यकाण्डका बयालीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ ४२ ॥ 


फूल चुनती इई, सुन्दर अंगोंचाली और कनकके समान वर्णवाली सुश्रोणी सीता, सोना 
आर चाँदीके रंगचाले दोनों पाश्वोसे शोमित उल स॒गाको देखकर बहुतद्दी प्रसन्न हुई और उसने 
पतिको ओर अस्त्र लिये हुए लदमणको पुकारा ॥ १, २॥ वह बार-बार पुकार कर उस स॒गाको 
अच्छी तरद देखती है । कहती है आर्यपुत्र लंदमणके साथ शीघ्र आइये ॥ ३॥ जानकोके पुकारने 
पर राम ओर लक्ष्मण दोनों देखते हुए, वहाँ आये ओर उन लोगोंने उख म्वगाकों देखा ॥ ४॥ 
उसको देखकर तथा शंकित दोकर लक्ष्मण बोले-में समभता हूँ कि यह मृगा वही मारीच राक्षस 
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चरन्तो मृगयां हृष्टाः पापेनोपाविना वने । अनेन निहता राम राजानः प्रापरुपिणा॥ ६॥ 
अस्य मायाचिदो मायाम्रगरूपामिदं कृतम्‌ । भानुमत्पुरुषव्याध गन्धवपुरसंनिभम्‌ ॥ ७॥ 
मृगो ह्येवंविधो रन्नावीचित्रो नास्ति राघव । जगत्यां जगतीनाथ मायैपा हि न संशयः ॥ 4 ॥ 
एवं ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्य शुचिस्मिता । उवाच सीता संहृष्टा छद्मना हृतचेतना ॥ ९॥ 
आयपुत्राभिरामोऽसौ प्रगो हरति मे मनः | आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थ नो भविष्याति ॥१०॥ 
इहाश्रमपदेऽस्माकं बहवः पुण्यदर्शनाः । म्रगाश्चरन्ति सहिताश्चमराः रूमरास्तथा ॥९९॥ 
ऋक्षाः एषतसङ्काश्च वानराः क्विन्नरास्तथा । विहरन्ति महावाहो खूपश्रेष्ठा महावलाः ॥१२॥ 
न चान्यः सदृशो राजन्दृष्टः पूर्व मृगो मया । तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं भुगसत्तमः॥१३॥ 
नानावर्णविचित्राङ्गो रत्रभूतो ममाग्रतः । ्योतयन्वनमव्यग्रं द्योतते शाशिसानिभः ॥१४॥ 


अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्वरसंपच शोभना । मृगोऽद्भुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे ॥१५॥ ` 


यादे ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव । आश्चर्यभूतं भवाति विस्मयं जनयिष्यति ॥१६॥ 
समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः । अन्तःपुरे त्रिभूपार्थो मृग एष भाविष्यति ॥१७॥ 
भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो । मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनायिष्याति ॥१८॥ 
जीवन्न यदि तेऽभ्येतिं ग्रहणं मुगसत्तमः। अजिनं नरशार्दूल रुचिरं तु भविष्यात ॥१९॥ 


है ॥ ५ ॥ स्वेच्छानुखार रूप धारण करनेवाले इख पापीने कपटरूप धरकर वनमें आखेट करनेके 
लिए आए हुए अनेक राजाओंको मारा है ॥ ६॥ माया जाननेताले मारीचकी यह मायाही है, जो 
इसने मुगाका रूप धारण किया है । हे पुरुषखिद्द, प्रकाशमान गन्धर्वनगरके समान यह असत्य 
है ॥ ७ ॥ हे जगतीनाथ राम, रलोंसे चित्रित ऐसा मुग संसारमें नहीं देखा गया है। यद्द माया 
है, इसमे संदेह नहीं ॥ ८ ॥ इस प्रकार कहते हुए लचमणको रोक कर सुन्दर स्मित करनेवाली 
, सीता प्रसन्न होकर वोली, मायाके द्वारा उसकी मति मारी जा चुकी थी ॥ 8 ॥ श्रायंपुत्र, यह 
झगा वड़ाही सुन्दर है, यह मेरा मन हरता हे, आप इसे ले आवे, हम लोगोंके खेलके लिए 
यह होगा ॥ १० ॥ हम लोगोंके इस ः्राश्रममें बड़ेही दर्शनीय, भिन्न-भिन्न जातिके मृग एक 
साथ चरते हैं । चमर, समर, ऋतच्त, पृषत्‌, संघ, बानर ओर किन्नर आदि । महाबाहो, वे सभी 
सुन्दर ओर बलो होते हैं ॥ ११, १२॥ पर राजन्‌, मैंने दूसरा ऐसा मृग पहले नहीं देखा है, 
जैसा कि यहद तेजस्वी सोम्य और दीसिमान है॥ १३॥ यहद अनेक वर्णांसे चित्रित और 
रलमय है । यह चन्द्रमांके समान सुन्दर, निर्भय होकर वनको प्रकाशित करता इुआ मेरे सामने 
स्वयं प्रकाशित हो रदा है ॥ १४॥ कैसा रूप है, कैसी शोभा है, कैसी सुन्दर बोली है! 
विचित्रांग, यह अद्भुत सुग मेरा मन हर रहा है ॥ १५ ॥ यदि .मृग जीता हुआही . पकड़ लिया 
जाय तब तो बड़ा भ्राश्चर्य है, यहद बहुत लोगोंको विस्मित करेगा ॥१६॥ जव हम लोगोंके वनवास- 
की अवधि समाप्त हो जायगी, जव हम लोग राज्य पावंगे । उस समय यह मृग हम लोगोंका रनि- 
चांसमें मनोरञ्जन करेग॥१७॥ भरत, आप ओर मेरी सासोंको यह दिव्य सूगरूपी खिलोना विस्मित 
करेगा । यदि ये जीता न पकड़ा जा सके तो भी इसका मृगचमं बड़ाद्दी सुन्दर होगा ॥ १८॥ 
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निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि । शब्पबृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहुपासितुम।।२.०॥ 
कामदृत्तामिदं रोद्रं स्रीणामसदृशं मतम्‌ । वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जानेतो मम ॥२९॥ 
तेन काञ्चनरोम्णा तु मणिप्रवरशृङ्गिणा । तरुणादिस्यवणेन नक्षत्रपथवचेसा ॥२२॥ 
वभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌ । इति सीतावचः श्रुत्वा दृष्टा च मृगमद््ुतम्‌॥२३॥ 
लोमितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः ॥२४॥ 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्याः स्प्रासुलसितामिमाम । रूपश्रेष्ठतया ह्येप मृगोऽद्य न भविष्यति ॥२५॥ 
न वने नन्द्नोदेशे न चैत्ररथसंश्रये ।कुतः एथिन्यां सौमित्रे योऽस्य काश्चेत्समो म्रगः।।२६।। 
प्रातिलोमानुलोमाश्च रुचिरा रोमराजयः । शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्राः कनकाबेन्दुभि।।२७॥। 
. पश्यास्य जृम्भमाणस्य दीप्तामानाशिखरोपमाम्‌। जिह्वां मुखान्निः सरन्ती मेघादिव शतहदाम॥२४॥ 
मसारगस्वर्कमुखः शङ्कखमुक्तानिभोद्रः । कस्य नामानिरूप्योऽसौ न मनो लोभयेन्मृगश।२९।। 
कस्य रूपमिदं दृष्टा जाम्धूनदमयप्रभम्‌ । नानारन्रमयं दिच्यं न मनो विस्मयं त्रजेव्‌ ।।३०॥ 
मांसहेतोरपि म्रगान्बिहारार्थं च धन्विनः । घ्रन्ति लक्ष्मण राजानो मृगयायां महावने ॥३१॥ 
धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने । धावतो विविधाश्चापि मणिरत्नसुवाणिनः ॥३२॥ 


जब यहद ख्ुगा मारा जायगा, तव घासकी चटाईपर इसकी सुवणंमय खाल बिछाकर में आपके 
पास बैहू गी ॥ २० ॥ अपनी इच्छा-पूतिके लिए जो मैं आपसे यहद कह रही हुँ, वह कठोर है ओर 
स्त्रियोके लिए अनुचित है, यह में जानती हूं, फिर भी इस स॒गाके देखनेसे मुके नितान्त कुतूहल 
उत्पन्न हो गया है ॥२१॥ सोनेके रोमवाले, नीलमणिके खींगवाले, प्रोढ़ सूरयंके समान वर्णवाले ओर 
नक्षत्रमार्गके समान चित्रित उस मुगाको देखकर तथा सीताके वचन सुनकर रामचन्द्रके मनमें 
भी कुतूहल उत्पन्न हुआ ॥ २२, २३ ॥ उसके रूपपर रामचन्द्र मुग्ध हो गये ( खीताके द्वारा प्रेरित 
होकर ) रामचन्द्र लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले ॥ २४ ॥ लक्ष्मण, देखो जानकी कितना अधिक प्रसन्न 
हुई है । यह मुग बहुतद्दी सुन्दर है, इस कारण अब जी नहीं सकता ॥ २५॥ नन्द्नवन ओर 
चैत्ररथ वनमें भी इसके पेखा सुगा नहीं होता, फिर पूथिवीमे कहाँसे हो सकता है ॥ २६ ॥ कुछ 
सीधे और कुछ टेढ़े इस मुगाके सुन्दर बाल, जो सोनेकी बिन्दुसे चित्रित हुए हैं, देखनेमें भले 
मालुम पडते हें ॥ २७॥ जम्हाई लेनेके समय इसके सुहसे निकली हुई जीभ अग्निशिखाके 
समान प्रदोत्त मालुम होती है, जिस प्रकार मेघसे विजली निकली हो ॥ २८ ॥ इन्द्रनोल मणिके 
प्यालेके समान इसका झुँह हैं ओर शंख ओर मोतीके समान पेट | यह समभे न आनेवात्ता 
किसके मनको लुब्ध नहों करता ॥ २६ ॥ यह सुवणं ओर मोतियोंका बना हुआ दिव्य रूप देखकर 
किसका मन विस्मित नहीं हो जाता ॥ ३० ॥ लच्मण, मांसके लिए तथा क्रौड़ाके लिए भी घनु- 
धारी राजा आखेटमें मृगोंको मारा करते हैं. ॥३१॥ मणि, रत्न ओर सुवण आदि अनेक घातुओों- 
को धनार्थी लोग उद्योगके द्वारा वनमें ढूँढा करते हैं ॥ ३२ ॥ ये सव जंगली धन मनुष्योंके खजाना 
बढ़ानेवाले बड़े श्रेष्ठ घन हैं । जिल प्रकार सुक मनुष्यको मानसिक चिन्तासे प्राप्त योग्य वस्तु 
१५-१६ 
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तत्सारमाखेलं नृणां धनं निचयवधनम्‌ । मनसा चिन्तितं सर्व यथा य॒स्य लक्ष्मण ॥।३३॥ 
अर्थी येनार्थकृत्येन संत्रजत्यावेचारयन्‌। तमर्थमर्थशासनज्ञाः प्राहरर्थ्याः सुलक्ष्मण ॥३४। 
एतस्य मुगरत्नस्य परार्ध्ये काञ्चनत्वचि । उपवेक्ष्यति वेदेहो मया सह सुमध्यमा ॥३५॥ 


NC NN 


न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी । भवेदेतस्य सदृशी स्पर्शेऽनेनेति मे मातिः ।॥।३६॥ 
एष चेव मृगः श्रीमान्यश्च दिव्यो नमश्चरः। उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारामृगमहीमृगो ॥३७। 
यदि वायं तथा यन्मा भवेद्रदसि लक्ष्मण । मायैषा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य बधो मया।।३८॥ 
एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाऴतात्मना। वने विचरता पूर्व हिंसिता मुनिपुंगवाः ॥३९॥ 
उत्थाय बहो येन मृगयायां जनाधिपाः । निहताः परमेष्वासास्तस्मादवध्यस्त्वयं मृगः ॥४०॥ 
पुरस्तार्दह वातापिः परिभय तपस्विनः । उदरस्थो द्रिजान्हान्ति स्वगर्भा5श्वतरीमिव ।।४१॥ 
स कदाचेच्चिराछरोके आससाद महामुनिम । अगस्त्यं तेजसा मुक्तं भक्ष्यरतस्य वभूव ह ॥४२॥ 
समुत्थाने च तद्रूपं कर्तुकामं समीक्ष्य तम्‌। उत्स्मयित्वा तु भगवान्वातापिमिदमत्रवीत ।।४३॥ 
स्वयाबिगण्य वातापे परिभूताश्च तेजसा । जीवलोके द्विजभ्रेष्ठास्तस्मादसि जरां गतः ।।४४॥ 


NN 


तदेतन्नभवेद्रक्षी वातांपिरिब लक्ष्मण । मद्विधं योऽतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम ॥४५॥ 


श्रेष्ठ समझी जाती हैं, डली प्रकार यह जंगली धन भी सर्वश्रेष्ठ है ॥ ३३॥ अर्थी मनुष्य 
घिना सोचे-समभे जिस वस्तुकी प्राप्तिके लिए उसके पास जाय, उसको अर्थशास्त्र 
तथा अर्थ रखनेबाले मलुष्य अर्थ कहते हैं | अतण्व यहद मृग भी अर्थ हुश्रा ॥ ३४॥ इस मुग- 
श्रेष्टके उत्तम सोनेके चर्मपर चदैही मेरे साथ वैठेगी ॥ ३५॥ इस मुगके चमके समान कोमल 
कदली, प्रियक ( कोमल लग्बे अर सघन वाल्वाले सग ), प्रबेधी ( यह भी पक तरहका सग है) 
आर भेंडके चर्म नहा होते, ऐेला में समझता हं ॥ ३६॥ खुन्दर यह खग और आाकाशमें विच- 
रण करनेवाला मग ( सगशीषे नक्षत्र ) ये दोनों ही दिव्य हैं, क्रीड़ाके योग्य हैं ॥ ३७॥ लक्ष्मण, 
अथवा जैसा तुम कह रहे हो देखा ही यह सग राक्सखकी माया हो, तो भी मुझे इसका बध 
करना ही चाहिए ॥ ३८ ॥ इस पापी ओर क्रूर मारीचने इस वनमे विचरण करनेके मय अनेक 
श्रेष्ठ मुनियोंको मारा है ॥ ३६ ॥ थाखेटम आये हुए बड़े घनुधारी अनेक राजाओंको निकलकर 
इसने मारा है, अतएव यह मेरा वध्य है ॥ ४० ॥ पहले यहाँ बांतापी नामका पक राक्षस था, 
वह तपस्वियोंका अनादर करके ओर उनके पेटमें जाकर उन्हें मार डालता था, जिस 
प्रकार खच्चरीको उसका गर्भ मार डालता है ॥ ४१ ॥ बहुत दिनोंके बाद एक बार 
वह तेजस्वी महासुनि अगस्त्यके पास आया ओर उनका वह भोजन वन गया ॥ ४२ ॥ कामके 
समाप्त होने पर, पुनः राक्षसरूप धारण करनेके लिए प्रयत्न करते हुए उसे देखकर, मुनिने हँसकर 
वातापीसे इस प्रकार कहा ॥ ४३॥ तुमने बिना विचारे अपने. पराक्रमके कारण अनेक श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंका अपमान किया है, इस कारण सज तुम हमारे पेटमे पच गये ॥ ४७ ॥ लक्ष्मण, जो 
राक्तस खदा घर्ममे रत रहनेवाले जितेन्द्रिय मुझ पर आक्रमण करेगा, वह राक्षस भी वातापीके 
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भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्त्येनेब मागतः । इह स्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मेथिलीम ॥४८॥ 
अस्यामायत्तमस्माकं यत्क्रत्यं रघुनन्दन । अहमेनं वाथिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा खगम ॥४७॥ 
यावद्गच्छामि सौमित्रे म्रगमानयितुं द्रतम | पश्य लक्ष्मण वैदेह्या मगत्वचि गतां स्पृहाम्‌ ॥४८॥ 
त्वचा प्रधानया ह्येष मृगोऽद्य न भविष्यति । अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥४९॥ 
यावत्पृषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । हत्वैतच्चर्म आदाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥५०॥ 

प्रदक्षिणेनातिबलेन पाक्षेणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 

भवाममत्तः प्रतिग्रह्म मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्वत एब शङ्कितः ॥५९॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥४३॥ 
०६३3 ०००3-०० 
चतुश्रत्वारिंशः सर्गः ४० 

तथा तु तं समुदिध्य भ्रातरं रघुनन्दनः । दधाराएें महातेजा जाम्वूनदमयत्सरुम ।। ९ ।। 
ततस्त्रिविनत  चापमादायात्मविभूपणम । आवध्य च कलापो द्री जगामोदग्रविक्रमः । २॥। 
ते वन्यराजो रजिन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वे । वभूवान्ताहितखासात्पयुनन संदर्शनेऽभवत्‌ ॥ ३॥ 
बद्धासिंधनुरादाय पदुद्राव यतो स्ृगः। न स्म पश्याति रूपेण द्योतयन्तामिवाग्रतः ।। ४ | 


समान नष्ट हो जायगा ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार अगस्त्यने वातापीको मार डाला था, उसी प्रकार 
अपने पाख आए हुए इस राक्षसको में भी मार डालूँगा | तुम अख्ादिसे तयार होकर 
छावधानीके साथ सीता की रक्षा करो ॥ ४६ ॥ हम लोगोंका जो कुछ काम है, वहं सीताके अधीन 
है, अर्थात्‌ सीताको प्रसन्न रखना हमारे लिए आवश्यक है । 'अतपव इस सगाको में मारूँगा या 
पकड़ लूँगा ॥ ४७॥ लच्मण, अतपच मगको ले आनेके लिए में शीघ्र जा रहा हू । लक्ष्मण, देखो 
खुगचर्मके लिए जानकी कितनी उत्करिठत हो गयी है ॥ ४८॥ इस म्ठ॒गाका चमं छुन्द्र दे, अतएव 
यह अब बच नहीं सकता । तुम श्राश्रममे रहकर सावधानीसे ख्रीताकी रक्षा करो ॥ ४६ ॥ पक 
वाणसे में इस सृगाको मारूँगा, मारकर तथा इसका चर्म लेकर में शीघ्र आऊँगा ॥ ५० ॥ अत्यब्त 
बली, बुद्धिमान और समर्थ जटायू पक्षीके साथ सावधान होकर प्रतिक्षण शंकित रद्द कर तुम 
सीताकी रक्षा करो ॥ ५१ ॥ > 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तताळीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४३॥ 
ड भत्ते» 

रामचन्द्रने लच्मणको इस प्रकार आज्ञा देकर सोनेकी मूठवाली तलवार ली ॥१॥ तद्नन्तर, 
परम पराक्रमी रामचन्द्र तीन स्थानों पर नवा हुआ ओर अपनेको शोभित करनेवाला धनुष 
लेकर तथा दो तरकस बाँध कर चले ॥ २॥ राजेन्द्र रामचन्द्रको आते देखकर वदद सगा डरसे 
छिप गया ओर पुनः सामने आया । ३ ॥ तलवार बांधे इए रामचन्द्र धनुष लेकर खगाकी ओर 
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कापे क 


अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्ते धनुष्पाणिर्महावने । अतिृत्तमियोत्पाताछोभयानं कदाचन ॥ ९॥ 
शङ्किते तु समुद्रान्तसुत्पतन्तामिवाम्बरम। दृश्यमानमद्द्यी च वनोदेशेषु केषुचित्‌ ॥ ६॥ 
छिन्ञाञ्चैरिव संवीतं शारदे चन्द्रमण्डलम्‌ । सुहूर्तदेव दृशे मुहुर्दरात्मकाशते ॥ ७॥ 
दशनादशननेव सोऽपाकषैत राघवम्‌ । स दूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मगतां गतः ॥८॥ 
आसीत्क्रुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः । अथावतस्थे सुश्रान्तरछायामाश्रित्य शाद्वले ॥ ९ ॥ 
स तसुन्माद्यामास झ्ृगरूपो निशाचरः । म्रः परिद्वतोऽथान्येरदृरात्मत्यृ्यत ।१०॥ 
ग्रहीतुकाम दृट्ठा ते पुनरेवाभ्यधावत। तत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तर्हितोऽभवत्‌ ॥११॥ 
पुररेब ततो दुराद्क्षखण्डाद्विनिःरछुतः । दृष्टा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः ॥१२॥ 
भूयस्तु शरसुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः । सूर्यररिमिपतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनम्‌ ॥१३॥ 
संधाय स दढ चापे विकृष्य वळवद्धली । तमेव म्रगम॒ुदिश्य ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ ॥१४। 
सुमोच ज्वालित दीप्तमखं ब्रह्मविनर्मितम्‌। स शश मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः ॥१५॥ 
मारीचस्यैव हृदयं विभदाशनिसँनिमः । तालमात्रमथोत्प्लुत्य न्यपतत्स भ्रशातुरः ॥१६॥ 
च्यनद्द्वैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः । म्रियमाणस्तु मारीचो जहो तां कृत्रिमां तनुम ॥१७॥ 
समृत्वा तद्गचन रक्षो दध्यो केन तु लक्ष्मणम्‌ । इह प्रस्थापयेत्सीता तां शून्ये रावणो हरेत्‌ ॥१८॥ 


दोड़े । वह मृगां अपने रूपसे आगेकी भूमिको प्रकाशित कर रहा था।। ४ ॥ धनुष्पाणि रामचन्द्र 
दौड़ते इप सुगाको कभी बहुत दूर निकल गया हुआ देखते थे ओर कमी अपने पास देखते थे ॥५॥ 
वह डरा ओर घबड़ार्‍या हुआ सगा कभी उपरकी ओर कूद्‌ जाता था, कभी सामने आ जाता था 
आर कभी वनमें छिप जाता था ॥ ६॥ विडर मेघमें छिपे हुए शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाके समान एक 
मुद्दतेम सामने दीख पड़ता था ओर पुनः बहुत दुरसे उसकी आभा मालुम होती थी ॥ ७ ॥ इस 
प्रकार सग बना हुआ घह मारीच नामक राक्षस कभी प्रत्यक्ष ओर कभी परोक्ष होकर रामचन्द्रको 
आश्रमसे बड़ी दूर ले गया ॥ ८॥ उस मायास्गने रामचन्द्रको विस्मित किया था ओर उन्हें 
धोखा भो दिया था, अतएव उनको बहुत अधिक क्रोध था । चे थक जानेके कारण छायांमें, हरी 
दूबंपर बैठ गये ॥ 8॥ उस सुगरूपी निशाचरने रामचन्द्रको पागल बना दिया था । पुनः वह 
दूसरे खगोंके साथ रामचन्द्रके पासद्दी दीख पड़ा ॥ १०॥ रामचन्द्र उसको पकड़नेके लिए बढ़े, 
उसी समय चहद डरसे छिप गया ॥ ११ ॥ पुनः दूरद्दीसे वृक्तोंमेंसे निकला, तेजस्वी रामचन्द्रने उसे 
देखकर उसको मार डालनादी निश्चित किया ॥ १२॥ पुनः कु्ध रामचन्द्रने सूर्यको किरणोंके 
समान प्रकाशमान ओर शात्रुओंका विनाश करनेवाला वाण निकाला र धनुषपर रखकर वली 
रामचन्द्रने उसे बलपूर्वक खींचा । पुनः स्वगाको लक्ष करके खपके समान जलता हुआ ब्रह्माका 
बनाया हुआ वद्द दीत अख छोड़ा, उस!ंवज़के समान उत्तम शरने उसके सग रूपको छेदकर 
मारीचके हृदयको छेदा । बह तालके बराबर ऊँचा उठा और दुखी होकर नीचे गिर पड़।॥ १३,१४, 
१५, १६॥ अर्पप्रण मरते हुए, उस मारीच राक्षसने पृथिवी पर घोर! गजन किया ओर अपना 
मुगाकां कृत्रिम शरीर छोड़ दिया ॥ १७ ॥ रावणके घचनका स्मरण करके राक्षख मारीचने सोचा 
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११७ अरण्यकाण्डम्‌ 


स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम्‌ । सहं राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणोति च ॥१९॥ 
तेन मर्माणि निर्विद्धं शरेणानुपमेन हि । मृगरूपं तु तत्त्यक्त्वा राक्षस रूपमास्थितः ॥२०॥ 
चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवितं त्यजन । तं दृष्टा पतितं भूमी राक्षसं भीमददीनम्‌ ॥२१॥ 
रामो रुधिरसिक्ताङ्ग चेष्टमान महीतले । जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्‌ ॥२२॥ 
मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्ता लक्ष्मणेन तु । तत्तथा ह्यभवच्चाद्य मारीचोऽयं मया इतः ॥२३॥ 
हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाक्रुइय तु महास्वनम । ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत्‌ ।। २४ 
लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गामिष्याति । इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः ।।२८॥ 
तत्र रामं भयं तीत्रमाविवेश विषादजम्‌ । राक्षसं मृगरूपे त हत्वा श्रत्वा च तत्स्वनम्‌ ।।२६॥। 
निहत्य एषते चान्यं मांसमादाय राघवः । त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिसुखं तदा ॥२७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥४४॥ 

———— aT OS a 

पञ्चचत्वरिंशः सगः २५ 

आर्तस्त्रं तु तं भर्तुर्विज्ञाय सदृशं वने। उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌ ॥ १॥ 
नहि मे जीवित स्थाने हृदय वावतिष्ठते । कोशतः परमास्य श्रतः शब्दो मया भ्रशम्‌ ॥ २॥ 
आक्रन्दमानं तु वने श्रातरं त्रातुमहेसि । तं क्षिप्रमभिधाव त्वं तरं शरणेषिणम्‌ ॥ ३॥ 


कि किस उपायसे सीता लक्षमणको भेजेगी ओर रावण पकान्तमें उसका हरण करेगा॥ १८॥ 
उसने उसी समय निश्चय करके रामचन्द्रके समान स्वरमें 'द्वा खीते” 'हा लक्ष्मण? ऐसा कद्दा ॥१६॥ 
रामचन्द्रके अनुपम वाणसे विधे हुए उस राक्षसने प्राण त्याग करनेके समय स्ुगरूपका त्याग 
करके बहुत बड़ा राक्षसका रूप धारण किया । भयानक, रुधिरमें लिपरा हुआ राक्षस पृथिवी पर 
छुटपटा रहा है, यह देखकर रामचन्द्रको लद्दमणकी बात याद आयी र वे खीताके विषयमे 
विचार करने लगे ॥ २०, २१, २२॥ यह तो मारीचकी माया है, लच्मणने पहलेही जो बात कद्दी 
थी, बद्दी वांत हुई । मैंने आज मारीचको मारा ॥ २३॥ “हा खीते' 'हा लक्ष्मण? जोरसे चिटलाकर 
यह राक्षस मरा है । इस शब्दको छुनकर सीताको क्या अवस्था हुई होगी ॥२४॥ महा वाड लच्मणकी 
कैसी अवस्था हो जायगी । यहद सोंचकर धर्मात्मा रामचन्द्रके रोंगटे खड़े हो गये ॥२५॥ रामचन्द्र 
खगरूपी राक्षसको मारकर तथा उसका शब्द्‌ सुनकर दुःख़से उत्पन्न, भयके वशवर्ती 
हुए ॥ २६ ॥ दूसरा सुगा मार कर तथा उसका माँस लेकर रामचन्द्र जनस्थानकी ओर चले॥२७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौआलीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४॥ 

नियत SR 

पतिके शब्दके समान वनमें आते स्वर सुन पडता है, यह जानकर सीता लदमणसे बोली- 
जांओ, रामचन्द्रको देखो ॥ १॥ बनमें बड़े दुःखसे पुकारका शब्द मैने सुना है। मेरे प्राण और 
हृदय अपने स्थान पर नहों हे, अर्थात्‌ में विचलित दो गयी इं ॥ २॥ !शरण चाइनेवाले तथा 
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वारमीकीय-रामायणे ११८ 


रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोहपम्‌ । न जगाम तथोक्तस्तु श्रातुराज्ञाय शासनम्‌ ॥ ४॥ 
तसुधाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा । सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्‌ ॥ ५॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां श्रातरं ` नाभिपद्यसे । इच्छासे त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते ॥ ६॥ ` 
लोभात्तु मत्कृते नूनं नानुगच्छासे राघवम्‌ । व्यसनं ते पियं मन्ये स्नेहो भ्रातारे नास्ति ते॥ ७॥ 
तेन तिष्ठति विस्रब्धं तमपञ्यन्मददाद्यतिम । कि हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ ॥ ८॥ 
कतेव्यमिह तिष्ठन्त्या यसधानस्त्वमागतः । एवं ब्रुवाणां वैदेहीं वाज्पक्षोकसमान्विताम ॥ ९॥ 
अब्रपीछक्ष्मणस्रस्तां सीतां मगवधूमिव । पन्नगासुरगन्धमदेवदानवराक्षसैः ॥१०॥ 
अशाक्यस्तव चेदेहि भर्ता जेठु न संशयः । देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु ॥११॥ 
राक्षसषु पिशाचेषु किन्नरेष॒ प्रेष च। दानवेषु च घोरेषु न स॒ विद्येत शोभने ॥१२॥ 
यो रामं प्रतियुद्धथेत समरे वासवोपमम्‌ । अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमर्हसि ॥१३॥ 
न त्वामस्मिन्वने हातुमुत्सहे राघव विना । अनिवार्य वलं तस्य वलैवळवतामापि ॥१४॥ 
त्रिभिर्लोकेः ससुदितैः सेश्वरैः सामरैरपि। हृदय निर्दत तेऽस्तु संतापस्त्यज्यतां तब ॥१५॥ 
आगमिष्यतिं ते भर्ता शीध्रं इत्वा मगोत्तमम्‌ । न स तस्य स्वरो व्यक्तं न कश्चिदापि दैवतः॥१६॥ 


` रक्षाक्के लिए पुकार करनेवाले अपने भाईकी तुम रक्षा करो । तुम शीघ्रह्दी दौड़कर उनके. पास 
जाओ ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार गाय ओर वैल सिंद्के पंजेमे आ जाते हैं उसी प्रकार तुम्हारे भाई 
राक्तसोंके पञ्जेमं आगये हैं । पर भाईकी आज्ञा न होनेके कारण लक्ष्मण वहाँसे नहीं गये ॥ ४॥ 
तब क्रुद्ध होकर सीता बोली-लचमण, तुम अपने भाईके मित्ररूपी शत्रु हो ॥ ५ ॥ ऐसो अवस्थामे 
भी भाईको रक्षा करनेके लिए तुम नही जा रहे ददो, अतपव, तुम मुझे पानेके लिए रामचन्द्रका 
विनाश चाहते हो ॥ ६ ॥ मेरी प्रापिके लोभसे ही तुम रामचन्द्रके पाख नहीं जा रहे दो । रामचन्द्र- 
का दुःखम पड़नाद्दी तुम्हे प्रिय मांलूम पड़ता है। भाईमें तुम्हारा प्रेम नहीं है ॥७॥ इसीलिए महा- 
द्युति रामचन्द्रको न न देखकर उनका रक्षाका कोई उपाय न कर यहाँ निश्चिन्त बैठे हो । रामचन्दरके 
जावन पर संकर अजाय, तो मेरा रक्षासेद्दी कोन लाभ ? ॥८॥ रामचन्द्रही हम लोगोंके प्रधान हैं। 
उन्ह्रीकें साथ तुम आये हो । उनके न रहन पर में क्या कर सकूंगी ? मृगीके समान डरी हुई, 
शोकसे रोती हुई खीतासे लदमण इस प्रकार वोल--नाग, अजुर, गंधव, देवता, दानव, राक्तल इनमें 
कोई भी तुस्द्दारं पतिको नद्दो जीत सकता । देवि, देवता, मनुष्य, गन्घवं, पक्षी, राक्षस, निशाचर, 
किन्नर, पशु तथा भयानक दानव इन खबमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इन्द्रतुल्य रामचन्द्रसे युद्ध 
कर सके । रामचन्द्र युद्धमें अवध्य हैं, तुमको ऐसी बाते नहीं कहनी चाहिए ॥ ६, १०,११, १२, १३ ॥ 
विना रामचन्द्रे में तुमको इस वनमे अकेली नहीं छोड़ सकता । बहुतसी सेना मिलकर बनी हुई 
सेनासे तथा देवता, ब्रह्मा, विष्णु आदि तथा तीनों लोक मिलकर भी युद्धमें रामचन्द्रको . परास्त 
नहीं कर सकते । तुम अपने मनका दुख कम करो, सन्ताप छोड़ो ॥ १७, १५॥ उस सूगाको 
मारकर तुम्हारे पति शीघ्र आचेंगे । वह आवाज रामचन्द्रको नहीं थो ओर .न तो किसी देवताकी 
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११९ अरण्यकाण्डम्‌ 


गन्धर्वनगरप्रर्या माया तस्य च रक्षसः । न्यासभूतासि वैदोहि न्यस्ता माये महात्मना॥१७॥ 


NENT, 


रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तामहोत्सदे । कृतवैराश्च कल्याणि वयमेतेनि्षाचरैः ॥१८॥ 
खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं धाते । राक्षसा विविधा वाचो व्याहराम्ति महावने ॥१९॥ 
हिंसावेहारा वैंदेहि न चिन्तायितुमईसि। लक्ष्मणेनेवमुक्ता कुद्धा संश्क्तछाचना ॥२०॥ 
अब्रवीत्परुषं वाक्ये लक्ष्मणं सत्यवादिनस्‌ । अनाय करुणारम्भ नृशंस कुलपांसन ।।२१॥ 
ई तव मियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्‌ । रामस्य व्यसनं दृष्टा तेनेतानि भभाषसे ।॥२२॥ 
नेव चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्गवेत । त्वद्विधेषु नशंसेषु नित्यं प्रच्छक्षचारिषु ॥२३॥ 
सुदृष्टस्त॑ बने राममेकमेकोऽनुगच्छसि । मम हेतोः प्रातिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥२४॥ 
तन्न सिद्ध्याति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा । कथामैन्दीवरञ्यामं रामं पद्मानिभेक्षणम ॥२५॥ 
उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं प्रथग्जनम समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌ ।।२६।। 
रामं विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतळे । इत्युक्तः परुपं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम्‌ ॥२७॥ 
अत्रवीहलक्ष्मणः सीतां प्राञ्जालिः स जितेन्द्रियः। उत्तरं नोत्सहे वक्तं दैवतं भवती मम॥२८॥ 
वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं स्रीषु मोथाछे । स्वभावस्त्वेय नारीणामेषु लोकेषु द्यते |२९॥ 


थी ॥ १६॥ यहद उसी राक्तलकी गन्धर्वनगरके समान झूठी माया है । वेदेहि, तुम्हारी रक्षाका 
भारं मुकपर है ओर यह भार महात्मा रामचन्द्रने दिया है ॥ १७॥ अतएव सुन्दरि, में तुमको 
अकेली छोड़ न्दी सकता । कल्याणि, इस समय हम लोगोंने इन राक्षखोंसे विरोध कर लिया 
है॥ १८॥ खरके मारे जाने तथा जनस्थानके विनाश होनेसे ये राक्सस वनमें तरह-तरहकी बातें 
बोलते हैं ॥ १६ ॥ लोगोंको पीड़ा देनाही राक्षसोंका स्वभाव है । वेदेहि, तुम किसी प्रकारकी 
चिन्ता मत करो । रदमणके ऐसा कहनेपर जानकांने बहुत क्रोध किया । उनकी आस्न लाल दो 
गयीं ॥ २० ॥ सत्यवादी लच्मणसे वे कठोर वचन बोली-अनायं, निदृंय, घातुक, कुलकलंक, 
भै समझती हुँ कि रामचन्द्रका कष्ट तुम्हे अच्छा मालुम होता है। अतपव, रामचन्द्रका दुख 
देखकर तुम ऐसी बोते. बोल रहे हो ॥ २१, २२ ॥ तुम्हारे समान क्रूर ओर छिपे शत्रुसे इख 
तरहकी घुराइयोंके नेमे कोई आश्चर्य नहीं है ॥ २३ ॥ तुम बड़े दुष्ट हो । अतएव अकेले अस- 
हाय रामचन्द्रके खाथ मुझे पानेके लिए बनमे आए हो अथवा भरतने छिपङर तुम्हें भेजा 
है ॥ २७ ॥ पर लचमण, तुम्हारा वह अभिप्राय अथवा भरतका अमिप्राय .मैं सिद्ध ददोने न दूँगी । 
इन्दी बरश्याम कमलनयन रामचन्द्रकी सत्री रहकर में किस प्रकार एक साधारण मजुष्यको खी 
नंगी । लक्ष्मण, निस्खन्देह तुम्हारे सामने हो में अपने प्राण छोड़ दूंगी ॥ २५, २६॥ रांमके 
बिना पक क्षण भर भी में पृथिवी में जी न सकू गी। इस तरहके रोंगटे खड़े कर देनेवाले सीताके 
कठोर वचन सुनकर, जितेन्द्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर" बोले-में आपको उत्तर देना नहों 
चाहता; क्योंकि आप मेरी देवता हे ॥ २७, २८॥ पर सीते, यह अत्यन्त अडुचित वचन स्त्रियोंके 
लिए कुछ आश्चर्यंकी बात नहीं है, क्योंकि इस संसारमे स्त्रियोंका ऐसाही स्वभाव देखा जाता 
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वारमीकीय-रामायणे १२० 


विमुक्तधमोश्चपलास्तीचणा भेदकराः स्रियः। न सहे हीदृशं वाक्यं वेदेहिं जनकात्मजे ॥३०॥ 
श्रोत्रयोरुभयामेध्ये तप्तनाराचसंनिभम्‌ । उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वनेचराः ॥३१॥ 
न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तो5ह परुषं त्वया । धिक्त्वामद्य विनव्यन्ती यन्मामेवं विशड्भसे।।३२॥ 
खरीत्वाददुष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवास्थितम।गच्छामि यत्र काकुत्स्थःस्वास्त तेऽस्तु वरानने॥३ ३॥ 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्षिं समग्रा वनदेवताः। निमित्ताने हि घोराणि यानि भादुर्भवन्ति मे । 
आपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः ॥३४॥ 
लक्ष्मणेनेवमुक्ता तु रुदती जनकात्मजा । प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीत्रवाष्पपरिप्लुता ॥३५॥ 
गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि धीना रामेण लक्ष्मण । आवान्धिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥३६॥ 
पिबामि वा विषे तीह्ष्ण प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे ।।३७॥ 
इति लक्ष्मणमाश्रत्य सीता शोकसमन्विता । पाणिभ्यां रुदती दुःखादुदरं प्रजघान इ ॥ ३८ 
तामार्तरूपां विमना रुदन्तीं सोमित्रेरालोक्य विशाळनेत्राम्‌ । 
आश्वासयामास न चेव भर्तुस्तं भ्रातरं किंचेदूवाच सीता ॥३९॥ 
ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताज्ञालेः किंचिदभिप्रणम्य । 
अवेक्षमाणो बहुशः स मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान्‌ ।॥४०॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे पञ्चचत्वारिंशः सर्ग; ॥४५॥ 


है॥ २६ ॥ स्त्रियोंमें विनय आदि धर्म नहीं (हते । वे चञचल ओर क्रूर होती हैं। आपसमें फूट 
डाल देती हैं । जनकपुत्रि वेदेहि, में ऐसी बातें सद्द नहीं सकता ॥ ३०॥ जो दोनों कानोंमें तपे 
बाणके समान म।लुम होती हैं । वनवासी देवता साक्ती होकर ये सब बातें सुने ॥ ३१॥ मेंने 
न्याययुक्त बात तुमसे कही थी ओर तुमने मुझे ऐखी कठोर बाते कहीं । अब तुम्हारा शीघ्र ही 
चिनाश होनेवाला है। तुमको धिक्कार, जो मुझूपर इस प्रकारका सन्देह करती हो । स्त्री दोनेके 
कारण दुष्ट स्वभावके अधीन होकर अपने वड़ेकी आश्षापालन करनेवाले सुभपर सन्देह करती 
हो । मैं जाता हुँ. जहाँ रामचन्द्रजी हैं। तुम्हारा कल्याण दो ॥ ३२, ३३ ॥ विशालाक्षि, समस्त वन- 
देवता तुम्हारी रक्षा करे, बड़े भयानक अशकुन हो रहे हैं । रामके साथ लोटकर क्या पुनः में 
तुमको देखू गा ॥ ३४ ॥ लचमणके ऐसा कहनेपर रोती हुई जानकी बोली ॥ ३५ ॥ रामचन्द्रके न 
रदनेपर में गोदावरीमें कूद पडूंगी, गलेमे रस्सी बाँध लुंगी अथवा ऊँची जगहसे कूद 
पडंगी ॥३६॥ तीखा विष पी लुंगी, आगमें प्रवेश करूंगी, पर रामचन्द्रके अतिरिक्त दूसरे पुरुष- 
का स्पर्शे न करूंगी ॥ ३७ ॥ शोकसे युक्त सीता लच्मणसे पेला कहकर हाथोंसे छाती पीटने लगीं 
॥३८॥ दुखी होकर रोती हुई विशालनेत्रा सीताको लदमणने देखा ओर उन्हें धेयं धरनेके लिए कहा, 
पर पतिके भाईसे सीता कुछ भी न बोलीं॥३६॥ हाथ जोड़कर लदमणने सीताका अभिवादन किया, 
पुनः थोड़ा प्रणाम करके बार-बार उनकी ओर देखते हुए धीर लच्मण रामके पास गये ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पेंतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४५॥ 
RSS NII 
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१२९ अरण्यकाण्डम 


पट्चत्वारिंशः सगः ४६ 
तया परुषमुक्तस्तु कुपितो ` राघवानुजः । स विकाङ्क्षन्धृशं रामं प्रतस्थे न चिरादिव ॥ १॥ 
तदासाच दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः । आभिचक्राम वैदेही . परित्राजकरूपधृक्‌ | २॥ 
*छक्ष्णकाषायसंवीतः शिखी छत्री उपानही । वामे चांसेऽवसज्याथ शभे यष्टिकमण्डळू || ३॥ 
परित्राजकरूपेण वैदेशिमन्ववत्तत । तामाससादातिवलो भ्रातृभ्यां राहतां वने ॥ ४॥ 
राहतां सूर्यचन्द्राभ्यां संध्यामिव महत्तमः। तामपश्यत्ततो वालां राजपुर्म यशस्विनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
रोहिणी शनिना हीनां शृहवद्ुशदारुणः । तमुग्रं पापकमाणं जनस्थानगता द्रुमाः ॥ ६॥ 
संदृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः । शीघ्रस्रोताश्च तं दृष्ठा वीक्षन्तं रक्तलोचनम्‌ ॥ ७॥ 
स्तिमितं गन्तुमारेभे भयादगोदावरी नदी । रामस्य त्वन्तरं मेप्सुर्दशग्रीबस्तदन्तरे ॥ ८ ॥ 
उपतस्थे च बेंदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः । अभव्यो भव्यरूपेण भताीरमनुशोचतीम ।॥। ९ ॥ 
अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामिब श्नेश्चरः। सहसा भव्यरूपेण तृणेः कूप इवाटतः ॥९०॥ 
आतिष्ठत्पेश्ष्य वैदेही रामपत्नीं यशास्त्रनीम्‌ । तिष्ठन्सप्रेकष्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणः॥११॥ 
शुभा साचिरदंतोष्टठी पूर्णचन्द्रानिभाननाम । आसीनां पणंशालायां वाष्पशोकामिपीडिताम॥ ९२] 
स तां पद्मपलाशाक्षीं पीतकोशेयवासिनीम । अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः ॥१२३॥ 


सीताके ऐसा कठोर वचन कहनेपर लदमण कुपित हुए और रामचन्द्रके पाल शीघ्र 
पहुंचनेकी इच्छासे अविलम्ब धहाँसे चले ॥१॥ लद्मणके चले जानेपर अवसर पाकर संन्यासीका 
रूप धारण करनेचाळा रावण जानकीके आश्रममें गया ॥२॥ उज्ज्वल काषाय वस्त्र बद्द पहने हुए था, 
मस्तकपर शिखा थी, छाता और जूता वद्द धारण किये हुए था । बाँएँ कन्धेपर उत्तम डंडा ओर 
कमण्डलु धारण किये हुए था ॥ ३॥ संन्याखीके रूपमे ब्द खीताके पाख गया । राम, लच्मणसे 
रहित सीताको उस बलीने पाया ॥ ४ ॥ जिस प्रकार चन्द्र-सूयंसे रहित सन्ध्यापर घना अन्धकार 
अधिकार जमाता है, उसी प्रकार बाला यशस्विनी, राजपुत्रीको रावणने देखा ॥५॥ चन्द्रमासे रहित 
रोहिणी को जैसे शनिश्चर या मंगलग्रह देखता हे, उसी प्रकार रावणने सीताको देखा । उस भया. 
नक पापीको देखकर जनस्थानके वृक्षोंने काँपना छोड़ दिया अर्थात्‌ वे स्तब्ध हो गये। वायुका 
बहना बन्द्‌ हो गया । लाल आँखोंसे अपनी-ओर उसको देखते देखकर शीघ्र चलनेवाली - गोदा- 
बरी नदी भी धीरे-धीरे चलने लगी । राम्रचन्द्रकी अनुपस्थिति चाइनेवाला रावण इस अवसर 
पर भिक्षुका रूप घारण करके, अभव्य होनेपर भी भव्य रूप धारण करके, पतिके लिए शोक 
करती हुई खीताके पास गया ॥६, ७, ८. & ॥ शनेश्चर जैसे चित्राके पाख जाता हे, चसे ही भव्य 
रूप धारण करके तृणसे छिपे हुए कूपके समान बह रावण सीताके पास गया ॥ १०॥ यशस्विनी 
रामपत्नी सीताको देखकर रावण खड़ा हदो गया | खड़ा होकर राचणने रामको स्त्रीको देखा ॥११॥ 
बड़ी सुन्दरी थी, सुन्दर दाँत ओर सुन्दर ओंठ थे । पूर्ण चन्द्रमाके समान मुँह था । पणंशालामें 
बैठी हुई शोकके कारण रो रद्दी थो ॥ १२॥ पद्यपत्ननेत्रा पीताम्बर पहने 8६ सोताके पास प्रसन्न 
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वाल्मीकीय-रामायणे १२२ 
a) 


दृद्दा कामशराबिद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन्‌ । अब्रवीत्माश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः ॥१४॥ 
तासुत्तमां घलोकानां पत्नशिनामिव श्रियम्‌ । विश्वाजमानां वपुषा रावणः प्रशशंस ह ॥१५॥ 
राप्यकाञ्चनवणोभे पीतकोशेयवासि।ने । कमलानां छुभां मालां पद्मिनीव च बिभ्रती ॥९६॥ 
' हीः श्रीः कीर्तिः छमा लक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने। भूतिर्वा त्वं बरारोहे रतिर्वा स्वेरचारिणी ॥१७॥ 
समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डरा दशनास्तव । विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते ळृष्णतारके ।।१८॥ 
विशाळं जघनं पीनमूरू करिकरोपमौ । एतावुपचितौ दत्तो संहृतौ संप्रगाहिभितौ ॥१९॥ 
पीनोन्नतमुखो कान्तौ स्निग्धतालफलोषमौ । माणिमवेकाभरणौ रुचिरौ तौ पयोधरौ ॥२०॥ 
चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि । मनो हरसि मे रामे नदीकूलमिवाम्भसा ॥२१॥ 
करान्तामेतमध्यासे सुकेशे संहतस्तनि। नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किंनरी ॥२२॥ 
नेवरूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले । रूपमग्रथ च लोकेष सौकुमार्यं बयश्च ते ॥२३॥ 
इह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयान्ति मे। सा प्रतिक्राम भन्रं ते न त्वं वस्तुमिहाईसि ॥२४॥ 
राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम्‌ । प्रासादाग्राणि रम्याणे नगरोपवनाने च ॥२५॥ 
संपन्नानि सुगन्धीने युक्तान्याचरितुं त्वया। वरं माल्यं वरं गन्धं बरं बस्न च शोभने ॥२६॥ 


होकर राक्षस गया ॥ १३॥ सीताको देखते ही चह काभपीड़ित हो गया ओर वैदिक मंत्र पढ़ने 
लगा । आश्रमको एकान्त देखकर रावण विनययुक्त वचन बोला ॥ १७ ॥ त्रिलोकमे सर्वश्रेष्ठ शरीर- 
से प्मरद्धित लक्ष्मीके समान शोभनेवाली खीताकी रावण प्रशंसा करने लगा ॥ १५॥' श्रेष्ठ 
सुवणंके समान तुम्हारी कान्ति है, पीताम्बर धारण किए हुए हो, कमलवनके लमान कमलोंकी 
सुन्दर माला धारण करती ददो ( आँख ओर. मुखके अभिभ्रांयसे कमलमाला कहा है) ॥ १६॥ 
शुभानने, तुम गोरी हो, श्री हो, कीति हो, लक्ष्मों हा या अप्सरा हो ? तुम अणिमादि सिद्धि हो 
अथवा स्वेच्छापूवेक विहार करनेवाली कामको स्त्री रति हो ॥ १७॥ तुम्हारे नुकीले, चिकने 
ओर सफेद्‌ दाँत सब बराबर हैं, तुम्हारी आँखें बड़ी ओर उज्ज्वल हैं, छोर पर लाल हैं ओर पुतली 
काली ॥१८॥ जघन लम्बा और मोटा है ओर उरु हाथीकी सूंडके समान है । ये ऊंचे गोल आपस- 
में क्रे इए, कुछ दिलनेवाले, मोटे अर ऊंचे, खुन्दर रमणीय ताळफलके समान श्रेष्ठ मणियॉसे आभू- 
-षित मनोहर तुम्हारे स्तन हें ॥१६, २०॥ विला।खनि, खुन्दर सुसकान,सुन्द्र दाँत और सुन्दर अखोंसे 
तुम मेरा मन दरण कर रहो हो, जख प्रकार जल नदीके तारको हरण करता है ॥ २१॥ 
सुकेशि, तुम्हारी कमर मुट्टौमे आजानंबाली है, तुम्हारे स्तन आपसमे खरे हुए हैं । देवी, 
गन्धर्वी, यक्षी, किन्नरी कोइ भी खत्रा परथवामं मैंने तुम्हार समान नहीं देखी । यह तुम्हारा 
शेष्टरूप, यह खुकुमारता, यद्द उमर ओर इस वौद्दड़ वनका निवास ! इन वातोंसे मेरा मन 
व्यथित द्वो रहा है । तुम यहाँ से लोड जाओ । तुम्हारा कल्याण हदो, लुम यहां रहनेके योग्य नहीं 
दो ॥ २२, २३, २४॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, कूर रात्तखोंके रहनेकी यह जगह है | 
तुमको कोठेपर रमणीय खुगन्धयुक्त र .सख्द्वयुक्त नगरों ओर , उपवनोंमे रद्दना चाहिए। 
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१२३ अरण्यक्राण्डम्‌ 


भर्तारं च वरं मन्ये ल्वग्रक्तमसितेक्षणे। का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा छाचेस्मिते ।२७॥ 
वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे । नेह गच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किन्नराः ॥२८॥ 
राक्षसानामयं वासः कर्थं तु स्वमिहागता । इह शाखामृगाः सिंहा ट्रीपिव्याघ्रमुगा टका! ।।२९॥ 
नहक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथं तेभ्यो न विभ्यसे । मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ।। ३ ०॥ 


NA ~ — 


कथमेका महारण्ये न विभाष वरानने। कासे कस्य कुतश्च त्वं किंनिमित्तं च दण्डकान्‌॥३ २॥। 
` एका चरसि कल्याणि घोरान्राक्षससेवितान्‌ । इति प्रशस्ता वेंदेशे रावणेन महात्मना ॥३२॥ 


ANA ~ 


द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ठा रावणमागतम्‌ । सर्वैरतिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली ॥३३॥ 
उपानीयासनं पूर्वे पाद्रेनाभीनमन्ज्य च । अब्रात्सिद्धमित्येव तदा ते सौम्यदशनम्‌ ॥३४॥ 
द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्रकुसुम्वधारिणम्‌ । 
अशक्यमुद्रेष्टुमुपायद्शनान्न्यमन्त्रयद्त्राह्मणवत्तथागतम्‌ ॥३५ 
इयं बृसी ब्राह्मण काममास्यतामदं च पाद्य प्रतिग्रह्मतामिति । 
इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं त्वदर्थमव्यग्रमिहोपसुञ्यताम्‌ ।। ३८) 
निमन्ऽ्यमाणः प्रतिपूर्णमाषिणीं नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिलीम्‌। 
प्रसह्य तस्या हरणे ढं मनः समपयामास वधाय रावणः ॥ ३७॥ 


तुमको श्रेष्ठमाला, श्रेष्ठ गन्ध, श्रेष्ठ वस्र और श्रेष्ठ पति, चाहिए, जिनका सम्बन्ध तुमसे हे, उनको में 
उत्तम समभता हुँ। तुम कौन ददो? में तो रट्रों, मरुतों अथवा वस्ुओंकी देवता तुम्हे समझता हुँ । 
यहाँ गन्धर्च, देवता, किन्नर आदि नद्दी आते ॥२५, २६, २७, २८॥ यह राक्षखोंके रहनेका स्थान हे । 
तुम यहां कैसे आयी ? यहाँ वानर, सिद्द, चीते, बाघ, स्त॒गा, भेड़िप, भालू. शेर, कंक ( मांस खाने 
वाला पक्षी ) यहाँ रहते हैं, इनसे तुम क्‍यों नहीं डरती । मतवाले, क्र ओर दोड़कर चलनेवाले 
हाथियोंसे तुम अकेली इस वनमे क्यों नहीं डरती । तुम कोन हो? किसको हो ? ओर किख 
कारणसे इस राच्तसोंसे सेवित भयानक दण्डकारण्यम अकेली रहती दो ? रावणके द्वारा इस 
प्रकार प्रशंसित द्दोनेपर, ओर संन्यालीके चेशमे रावण आया द्व-यद्द देखकर, समस्त अतिथि 
सत्कारोंसे खीताने उसकी पूजा की ॥ २६, ३०, ३१, ३२, ३३॥ पहले आसन दिया, पैर धोनेका 
जल दिया, पुनः खोम्यद्शंन रावणसे भोजन करनेके लिए कहा ॥ ३४ ॥ कमएडलु ओर 
गेरुवा वस्त्र धारण करके संन्याखीके वेशमे रावण आया है, अतएव उसका तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता । रावणपमें त्राह्मणके अन्य चिन्होंको देखकर भी सीताने आह्यणके समानही उसको 
निश्चित किया ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण, यह आसन है, आप इच्छापूवेक बैठे । यह पेर घोनेका जल है 
इसे भ्राप ले । यह आपके लिए वनमे उत्पन्न पदार्थासे वना भोजन है, निर्भय होकर खाइये 
॥३६॥ अतिथिके योग्य समस्त व्यवद्दार करनेवाली राजपत्नी सीताको देखकर तथा उखके 
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ततः सुवेषं मृगयागत पतिं प्रतीक्षमाणा सहलचक्ष्मणं तदा। 
निरीक्षमाणा हरितं ददर्श तन्महद्रनं नेव तु रामलक्ष्मणौ ॥१८॥ 
इत्वाषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकारडे षट्चत्बारिशः सर्गः ॥४६॥ 
> SOOODII 
सप्तचत्वारिंशः सर्गः ४७ 

रावणेन तु वैदेही तथा एष्टा जिहीर्षुणा । परिव्राजकरूपेण  शाझसात्मानमात्मना ॥ १॥ 
ज्रा्मणश्चातेथिश्चष अनुक्तो हि शपेत माम । इति ध्यात्वा मुहूर्त तु सीता वचनमत्रवीत ॥ २ ॥ 
दुहिता जनकस्याहं मोथेलस्य महात्मनः । सीता नाम्नास्मि भद्रंते रामस्य महिषी मिया | ३॥ 


(ANS eS 


उषित्वा द्रादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने । भु्जाना मानुपान्भोगान्सर्वकामसम्द्धिनी ॥ ४॥ 
तत्र त्रयोदशे वर्षे राजामन्त्रयत प्रभुः। आभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्संश्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने । केकेयी नाम भर्तारं ममार्या याचते वरम ॥ ६॥ 
पारग तु केकेयी उबसुरं सुकृतेन मे। मम प्रब्राजनं भर्तुर्भरतस्याभिपेचनम ॥ ७॥ 
द्वावयाचत भर्तारं सत्यसंधं नृपोत्तमम्‌ । नाद्यं भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्ये न कदाचन।। ८॥ 
एष मे जीबितस्यान्तो रामो यदाभेषिच्यते । इति ब्रुवाणां कैकेयीं इवशुरो मेस पार्थिवः ॥ ९॥ 


दारा निमंत्रित होकर अपने वधके मूलभूत खीताहरण करनेका विचार रावणने निश्चित 
किया ॥ ३७॥ तद्नन्तर आखेटमें गये हुए अपने सुन्दर पति तथां लदमणकी बह प्रतीक्षा 
करने लगी । उसने केवल दिशाएँ देखीं, वद्द बहुत बड़ा वन देखा, पर राम और लचमणको 
नहीं देखा ॥ ३८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छिआलीसवाँ सगे समाप्त ॥४६॥ . 
——— eres ats oo 

| बन परिवाजकरूप धारण करनेवाले ओर सीताको हरनेकी इच्छा रखनेवाले रांवणके 
| पूनेपर सीताने स्वयं ्रपना परिचय दिया ॥१॥ यह राह्मण है और अतिथि है, इससे यदि में न 
बोलू तो यह मुझे शाप देगा । थोड़ी देर पेला सोचकर सीता बोली ॥ २॥ मिथिल्लादेशके राजा 
महात्मा जनककी मैं कन्या हूं, मेरा नाम सीता है ओर रामचन्द्रकी प्रिय महारानी हुँ, ॥ ३॥ 
बारह वर्षा तक इच्वाकुओंके घरमें में रही, वहाँ मजुष्योंको प्राप्त होनेवाले सब मोग मेंने किये, 


मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए ॥ ४॥ तेरहवें वर्षके प्रारम्भमें राजमन्त्रियोंसे सलाह करके राजाने 
रामचन्द्रका अभिषेक करना निश्चित किया ॥ ५॥ रामचन्द्रके राज्याभिषेककी जब तयारी होने 
हलगी, तव मेरी सांस केकयीने अपने पतिसे वर मांगा ॥ ६॥ उन्होने मेरे स्वसुरको सत्यके वन्धनमे 
बांधकर मेरे पतिका वनवास ओर भरतका राज्याभिषेक मांगा ॥ ७॥ स्त्यप्रतिक्ञ और श्रेष्ठ 
राजा अपने पतिसे ये दो वर मांगे | में न खाऊँगी, न सोऊँगी ओर न जल पोऊँगी । यदि 


शामचन्द्रकां रोज्याभिषेक हुआ तो में अपने प्राण देदूँगी। इस प्रकार कद्दती हुई केकयीसे मेरे 
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अयाचताथेरन्वर्येन च याञ्चां चकार सा । मम भर्ता महातेजा वयसा पञ्चविंशकः ।१०।। 
_अष्टादश हि वषीणि मम जन्मनि गण्यते । रामेति मथितो लोके सत्यबाञ्शीलवाञ्चुचिः ॥११॥ 
विशालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः। कामाश्च महाराजः पिता दशरथः स्वयम।१३॥। 
कैकेस्याः प्रियकामार्थ ते रामं नाभ्यपेचयत्‌ । अभिषेकाय तु पितुः समीपे राममागतम्‌ ॥१३॥ 
कैकेयी मम भर्तारामित्युबाच द्रुते वचः । तब पित्रा समाञ्नसं ममेदं शुणु राघव ॥१४॥ 
भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यमकण्टकम्‌ । त्वया तु खलु वस्तव्यं नव वर्षाणि पञ्च च॥१५॥ 
बने प्रज काकुत्स्थ पितरं मोचयानृतात.। तथेत्युवाच तां रामः केकेयीमकुतोभयः ॥१६॥ 
चकार तद्वचः श्रत्वा भती मम दृढव्रतः । दद्यान्न प्रतिग्रह्णीयात्सत्यं ब्रूयान्न चानृतम्‌ ॥१७॥ 
एतद्ब्राह्मण रामस्य त्रतं ध॒तमनुत्तमम्‌ । तस्य भ्राता तु वेमात्रो लक्ष्मणो नाम वार्येवान्‌ ॥१८॥ 
रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरेऽरिहा । स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृढव्रतः ॥९९॥ 
अन्वगच्छद्धनुष्पाणिः प्रत्रजन्तं मया सह। जटी तापसरूपेण- मया सह सहानुजः ॥२०॥ 
परावेष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो दृढव्रतः । ते वयं च्युता राज्याक्कैकेय्यास्तु कृते त्रयः ॥२१॥ 
विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा । समाइवस मुहूर्त तु शक्यं वस्तुमिह त्वया ॥२२॥ 
आगामिष्यति मे भर्ता बन्यमादाय पुष्कलम्‌ । रुरून्गोधान्वराहांश्च इत्वाऽऽदायामिषं बहु ॥२३॥ 


स्वसुर राजाने बहुत अधिक घन, चरके बदलेमें ले लेनेकी प्राथना की । पर उसने राजाकी प्रार्थना 
न मानी । मेरे महातेजस्वी पतिकी उमर पश्चीस वर्षकी है ॥८, 8, १०॥ मेरे जन्मके अठारद्द वषें हुए 
रामचन्द्र सत्यवादी शीलवान्‌ ओर शुद्ध हैं॥ ११॥ बड़ी आंखोंचाले माहबाडु रामचन्द्र सब 
प्राणियोंके हितकारक हैं। कामाधीन पिता राजा द्सरथने स्वयं केकयीको प्रसन्न करनेकेलिप 
रामचन्द्रका अभिषेक नहीं किया । जब रामचन्द्र अपने पिताके यहां अभिषेके लिए आए, तब 
केकयीने शीघ्रतापूर्वक मेरे पतिसे यद्द बात कही । रामचन्द्र, तुम्हारे पिताने जो आज्ञा दी है 
बह तुम मुझसे सुनो ॥ १२, १३, १४ ॥ यह शत्रुद्दीन राज्य भरतको दिया जाय ओर तुम 
चोद्ह वर्षोतक वनवास करो ॥ १५॥ रामचन्द्र, तुम चनमें जाओ ओर अपने पिताको असत्यसे 
छुड़ाओ । निर्भय रामने केकथीकी वह बात मान लो ॥ १६॥ द्रढ़वत मेरे पतिने वह वचन 
सुनकर घेसाही किया । दान देते हैं, लेते,नहीं । सत्य बोलते हैं, पर झूठ नहीं । बाह्मण, रामचन्द्रने 
यही श्रेष्ठ बत धारण किया है । विमाताका पुत्र पराक्रमी लक्ष्मण .रामचन्द्रका भाई है ॥१७,१८॥ 
युद्ध परे शत्रुको मारनेवाला वह पुरुषसिंह रामच्न्द्रका सहायक है । वद्द त्रहचारी ओर अपने 
बतमें दृढ़ है ॥ १६॥ वनमें जाते हुए अपने भाईके साथ, धनुष लेकर वदद भी आया है । जराधारण 
करके तपरुवीके वेशमें मेरे ओर भाईके साथ धर्मांत्मां रामचन्द्र दणडकारण्यमे आये हें । इस 
प्रकार हम तीनों केकयीके कारण राज्यसे निर्वासित हुए हैं ॥ २०, २१॥ द्विजश्रेछ, हमलोग 
पराक्रमके कारण इस सघन वनमे विचरण करते हैं, यदि तुम ठंहर सको तो थोड़ी देर यहाँ 
` चिश्नाम करो ॥ २२ ॥ मेरे पति रुद, गोधा और वराहको मारकर बहुत अधिक मांस ओर काफी 


= 
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अ ह 
स त्वे नाम च गोत्रं च कुलमाचक्ष्व तत्त्वतः । एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरासे द्विज ॥२४॥ 
एबं ब्रवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महावलः । प्रत्युवाचोत्तरं तात्रं रावणो राक्षसाधिपः ॥२५॥ 
थेन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः । अहे स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ॥२६॥ 
त्वां तु काञ्चनवर्णाभां दष्ट्वा कौशेयवासिनीम्‌ । रतिं स्वकेषु दारेषु नायिगच्छाम्यनिन्दिते॥२७॥ 
बह्वीनामुत्तमस्री णामाहतानामेतस्ततः । सर्वासामेव भत्रं ते ममाग्रमाहेषी भव ॥२८॥ 
लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी । सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि ॥२९॥ 
तत्र सीते मया सार्ध वनेषु विचरिष्यसि । न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि।॥३०॥ 
पञ्च दास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभूषिताः । सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यादि॥३१॥ 
रावणेनेवमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा । प्रत्युवाचानवद्याङ्गी तमनादृत्य राक्षसम ॥३२॥ 
महागिरिमिवाकम्प्यंमहेन्द्रसदृशं पतिम्‌ । महोदधिमिवाक्षोभ्यमहं राममनुत्रता ॥३३॥ 
सवेलक्षणसंपन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ । सत्यसंधं महाभागमहे राममनुत्रता ॥३४॥ 
महाबाहु महोरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनम । नृसिंहं . सिंहसंकाशमहं राममनुव्रता ॥३५॥ 
पूर्णचन्द्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियम्‌ । परथुकीर्ते महावाहुमहं राममनुत्रता ॥३६॥ 
त्व पुनजम्बुकः सिंही मामिहेच्छसि दुर्लभाम्‌ । नाहं शक्या त्वया स्मष्टुमादित्यस्य प्रमा यथा।३७॥ 


जंगली फल मूल आदि लेकर आावेंगे ॥ २३ ॥ तुम्हारा क्या नाम है, कया गोत्र है, कोन कुल है 
ओर अकेले द्णडकारण्यमे क्यों घूमते हो, यह डोक-ठीक कहो ॥ २४ ॥ रामचन्द्रकी स्त्री सीताके 
ऐसा कहदनेपर राक्षसाधिप रावणने बड़ाहो कठोर उत्तर द्या ॥ २५॥ जिससे देवता, असुर, 
मनुष्य आदि सभी डरते हैं । सीते, में बही रात्तसोंका स्वामी रावण हुँ ॥ २६ ॥ पीताम्बर पहनने- 
-वाली छुवर्णके समान सुन्दर शरीरवाली तुमको देखकर मुझे अपनी स्त्रिया, पसन्द नहों 
आरती ॥ २७॥ बहुतसी उत्तम स्त्रियां इधर-उधरसे हरकर में ले आया हूँ । उन सब स्त्रियों 
लुम मेरी पररानी बनो ॥ २८॥ समुद्रके बीचमें लंका नामकी मेरी राजधानी है । बह समुद्रे 
घिरी है ओर पवंतके शिखरपर बसी है ॥ २३ ॥ सीते, वहां मेरे साथ चनोंमें घूमना । में इस 
प्रकारके वनवासको उत्तम नहीं समझता ॥ ३० ॥ सीते, यदि तुम मेरी खी वनजाओगी तो सब 
गहनोंसे लदी हुई पाँच हजार दासियां तुम्हारी सेवा करंगी ॥ ३१॥ रावणके ऐसा कहनेपर 
अनवद्याङ्गी जानकी क्रोध करके उस राक्षसका तिरस्कार करती हुई बोलों ॥ ३२॥ महागिरिके 
समान अविचल, समुद्रके समान अक्षोभ्य ओर इन्द्रके समान अपने पति रामचन्द्रकी मैं अनुरा- 
गिणी हू ॥ ३३ ॥ सचेलत्तणोंसे युक्त ओर वरवृक्षके समान अपने आश्रितोंकी रक्षाकरनेवाले, 
सत्यप्रतिश्न रामचन्द्रकी मैं अनुरागिणी हं ॥ ३४॥ महाबाहु, चोड़ो छातीवाले, सिंहके 
समान चलनेवाले, सिंहके सद्दश नरश्रेष्ठ रामचन्द्रकी मैं अनुरागिणी हूँ ॥ ३५ ॥ राजपुत्र पूर्ण- 
चन्द्रानन, जितेन्द्रिय, महाकीति, महाबाहु रामचन्द्रकी मैं अनुरागिणी हूं ॥ ३६॥ तू सियार, 
दुर्लभ मुझ सिं्नीकी इच्छा करता है। सूर्यकी: प्रभाके समान तुम मेरा स्परांभी नहीं कर' 
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पादपान्काञ्चनान्ननं ~ Fs) ~ ~ a 

९ गन्काञ्चनान्नून वहुन्परयास मन्दभाकू | राघत्रस्य प्रियां भाया यस्त्वामच्छासं राक्षसा।३टी। 
श्ाधतस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरास्विनः। आशीविषस्य वदनाइष्ट्रामादातुमिच्छसि ॥३९॥ 
मन्दरं पर्वतश्रेष्ठ पाणिना हर्तुमिच्छसि । कालकूटं विपं पीत्वा स्वस्तिमान्गन्तुमिच्छसि।।४०॥ 
अक्षि सूच्या प्रमृजसि जिह्वया लेढि च क्षुरम्‌ । राघवस्य मियां भार्यामयिगन्तुं त्वमिच्छस्ति ॥४१॥ 
अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं ततुमिच्छासे । सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि ॥४२॥ 
यो रामस्य प्रियां भार्या प्रधर्षयितुमिच्छसि । अगिं प्रज्वलितं दृष्टा वस्रेणाइतुमिच्छासि ।॥४३॥ 
कल्याणटत्तां यो भार्या रामस्याहतुमिच्छासे । अयोमुखानां शूलानां मध्ये चरितुमिच्छस्ति । 
रामस्य सदृशी भाया गोऽधिगन्तुं त्वमिच्छासि ॥४४॥ 

यदन्तरं सिंहस्र्गालयोवेने यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयो; । 

CN ha > (२ च 

सुराग्रथसोवी रकयायदन्तरं तदनतर दाशरथेस्तवैव च ॥।४५॥ 

यदन्तरं काञ्चनसीसलोहयोर्यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः। 

यदन्तरं हस्तिबिडालयोवैने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥४६।। 

यदन्तरं वायसवैनतेययोर्यदन्तरं मद्रुमयूरयारपि । ञं 

यदन्तरं हँसकश्रध्रयोवैने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ।४७। 

तास्मन्सहस्राक्षसमप्रभाव राम [स्थत कासुकवाणपाणो ॥ 

_ हृतापि तेऽहं न जरां गमिष्ये आज्यं यथा मक्षिकयावगीर्णम्‌ ।।४८॥ 

सकते ॥ ३७ ॥ राक्षस, रामचन्द्रकी प्रिय स्त्रीको जो तुम ले जाना चाहते हो, अवश्यद्दी तुम मन्द 
भागी हो । आवश्यही तुम- बृच्षोंको सुवणणंमय देख रहे हो ( डुक्षोंको सोनेके समान देखना विनाश- 
का सुचक है) ॥ ३८ ॥ तुम अति वेगवान्‌ भूखे सगशचु सिंहके' और जहरीले खांपसे उनकी 
दाढ़ निकालना चाहते हो ॥ ३& ॥ तुम पर्वतश्रेष्ठ मन्द्राचलको हाथोंमें ले जानां चाहतेद्दो, 
कलकूट विष पीकर निर्विघ्र लौट जान। चाहते हो ॥ ४०॥ तुम अपनी आंखें सूईसे खुजला रहे हो, 
छूरा जोभसे चाट रहे हो, जो रामचन्द्रको प्रिय स्त्री को लेजाना चाहते हो ॥ ३१ ॥ गलेमें पत्थर 
बांधकर समुद्र तेरना चाहते हो, सूर्य ओर चन्द्रमा दोनोंको अपने हाथोंसे खींच लेना चाहते हो 
॥४२॥ जो तुम राम चन्द्रकी प्रिय स्त्रीपर जबरदस्ती करना चाहते हो, वह आगको कपड़ेमें बांधकर 
लेआना चाहते हो॥३॥ शुद्ध अआचरणवाली रामचन्द्रकी ख्रीका जो हरण करना चाहता हे, वह लोहे- 
के शलोंपर चलना चाहता है, क्योंकि रामचन्द्रकी योग्य स्त्रीको तुम ले जानां चाहते हो ॥ ४७॥ 
घनम सिंह ओर शएगाल में जो अन्तर है, छोरी नदी ओर समुद्र.में जो अन्तर है, अस्त ओर कांजीमें 
जो अन्तर है, बही अन्तर तुममें ओर रामचन्द्रमें है॥ ४५॥ सोना ओर शीशा-लोहेमें जो अन्तर है, 
चन्द्न.ओर कोचड़मे जो अन्तर है, हाथी ओर विज्लीमें जो अन्तर है, वही eo तुममे ओर 
रामचन्द्रे है॥ ४६॥ फोआ ओर गरुडे जो अन्तर है, मयूर ओर जल कोआमें जो अन्तर है, हंस. 
र गीधमें जो अन्तर है, वही अन्तर तुममे ओर रामचन्द्रमे है ॥ ७७ ॥ इन्द्रके समान पराक्रम 
रखनेवाले रामचन्द्रके.घचुषवाण धारण करके वर्तमान रहते शुए, यदि तुम मेरा हरण कर लो 
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वाल्मीकीय-रामायणे १२८ 
“क, 


इतीव तद्राक्यमदुष्टभावा सुदृष्ठमुक्त्वा रजनीचरं तम । 
गात्रम्रकम्पाद्वयथिता बभूव वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ॥४९॥ 
तां वेपमानासुपलक्ष्य सीतां स रावणो मृत्युसमप्रभावः । 
कुल बलं नाम च कर्म चात्मनः समाचचक्षे भयकारणार्थम्‌ ॥५०॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७॥ 


अष्टचत्वारिंशः सर्गः ४८ 
एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः । ललाटे श्रुकुटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह॥ १॥ 


- भ्राता वैश्रवणस्याहं सापन्नो वरवर्णिनि । रावणो नाम भट ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌॥ २॥ 


यस्य देवाः सगन्धर्वाः, पिशाचपतगोरगाः । विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजाः ॥ ३॥ 
येन वैश्रवणो भ्राता वैमात्रः कारणान्तरे । द्रन्द्रमासादितः क्रोधाद्रणे विक्रम्य निर्जितः ॥ ४॥ 
छ गतेः परित्यज्य स्वमाधिष्ठानम्रद्धिमत्‌ । कैलासं पर्वतभ्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः ॥ ५॥ 
यस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शभम्‌ । वीर्यादावार्नितं भद्रे येन यामि विहायसम्‌ ॥ ६॥ 
मम संजातरोषस्य सुखं दृष्टेव मैथिलि । विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७॥ 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शाङ्कितः । तीव्रांछुः शिशिरांश॒श्च भयात्संपद्यते दिवि ॥ ८॥ 


तब भी मुझे पचा नहीं सकते, जिस प्रकार मक्खी, निगला हुआ घी पचा नहीं सकती ॥७८॥ उस 
दुष्ट राक्तसको ऐसी वातं कहकर शुद्ध अभिप्राय रखनेवाली सीता अंगोंके कांपनेसे दुखी हुई, 
जिस प्रकार हवासे हिलायी गयी पतली कदली ॥ ४६ ॥ सीता कांप रही है यह देखकर सूत्युके 
समान प्रभाव रखनेचाला रावण सीताको ओर डरवानेकेलिप अपना कुल, अपना नाम ओर 
अपना काम बतलाने लगा ॥ ५०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सैंतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४७ ॥ 
SP 


स्तीताके ऐसा कठोर वचन कहनेपर रावणाने बड़े क्रोधसे भौंहे तरेरकर उत्तर द्या ॥ १॥ 
जुन्द्रि, में कुबेरका खोतेला भाई हुं । तुम्हारा कल्याण हो, में प्रतापी दूसग्रीच हँ, मेरा नाम 
रावण है ॥ २॥ पिशाच, पक्षी, सपं, देवता, गन्धवं आदि शृत्युके समान जिससे डरकर सदा 
भागा करते हें ॥ ३॥ र्रोतेले भाई कुबेरखे किसी कारणवश युद्ध होगया ओर मैंने पराक्रम 
करके उन्हं जीत लिया ॥ ७ ॥ मेरे भयसे कुबेर, सम्दद्धिशाली अपनी लंका नगरीको छोड़कर 
कैलाश पर्वंतपर निवास करते हैं ॥५॥ कुबेरका पुष्पक विमान, जो स्वेच्छानुसार चलता है 
उसे, मैंने बलेसे ले लिया है ओर में उससे आकाशामें भ्रमण करता हूँ ॥ ६॥ मैथिलि, जब में क्रोध 
करता हूँ तब इन्द्र आदि देवता मेरा मुँद देखकर दी. भागजाते हैं॥ ७॥ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ - 
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निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोदकाः । भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च ॥ ९ ॥ 
घारैय 


मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी छमा । संपूणी राक्षसेघीरेयेथेन्द्रस्यामरावती ॥१०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता । हेमकक्ष्या पुरी रम्या वेदू्यैमयतोरणा ॥२१॥ 
६स्त्यश्वरथसंवाधा तूयनादविनादिता । सर्वकामफलैः संकुलोद्यानभ्रूपिता ॥१२॥ 
तत्र त्वं वसे हे सीते राजपुत्रि मया सह । न स्मरिष्यासे नारीणां मानुषीणां मनस्विनि ॥१३॥ 
भुञ्जाना मानुपान्भोगान्दिव्यांश्च वरवणिने । न स्मारिष्यसि रामस्य मानुपस्य गतायुषः ।।१४।। 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो नृपः । मन्दवीर्यस्ततोज्येष्ठः सुतःप्रस्थापितो वनम्‌ ।१५॥ 
तेन किं भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा । करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥१६॥ 
रक्ष राक्षसभर्तारं कामय स्वयमागतम्‌ । न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमईसि ।॥१७॥। 
प्रत्याख्याय हि मां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि । चरणेनाभिहत्येव पुरूरबससुर्वशी ॥९८॥ 
अङ्गुल्या न समो रामों मम युद्धे स मानुषः । तव भाग्येन संप्राप्तं भजस्व वरवर्णिनि ॥९९॥ 
एवमुक्ता तु वैदेही क्रद्धा संरक्तलोचना । अत्रवीत्परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्‌ न । 
कथे वैश्रवणं देवं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । भ्रातरं व्यपदिश्य त्वमशुभं कतुमिच्छसि ॥२१॥ 


डरता हुआ वायु चलता है। मेरे भयसे सूर्य चन्द्रमा बन जाते हैं। में जहाँ रहता हूँ या भ्रमण 
करता हुँ वहाँके वृक्षोके पत्ते तक नद्दो हिलते और नद्योंकी गति रुक जाती है ॥ 8॥ समुद्रपार 
लंका नामकी सुन्दर मेरी नगरी है । वह भयानक राक्षसोंसे भरी हुई है, जैसे देवताओसे इन्द्रकी 
अमरावती ॥ १० ॥ उसके चारों ओर सफेद चारदिवारी है । वहकि महलोंके आंगन आदि सोनेके 
बने हुए हैं ओर बाहरका द्वार बैदुर्य मणिका बना हुआ है ॥ ११ ॥ हाथी, घोड़े ओर रथकी 
वहां भीड़ है । वाजे बजते रहते हैं, शब कालमें फल देनेवाले वृक्ष वहाँके बागोंमे हें ॥ १२॥ 
राजपुत्रि सीते, तुम मेरे साथ वहाँ निवास करो। चद्दाँ रहनेसे मनुष्यस्त्रियोका तुम्हे स्मरण न 
होगा ॥ १३॥ मनुष्य तथा देवताओंके भोगोंको भोगती हुई, तुम इस अल्पायु मनुष्य रामचन्द्रका 
भी स्मरण न करोगी ॥ १४॥ राजा दखरथने अपने प्रियपुत्र भरतको राज्य दिया, ज्येष्ठ द्दोने परमी 
रामचन्द्र दुर्बल हैं, इसलिए उसे वन भेज दिया ॥ १५॥ जिसका रोज्य नष्ट होगया है, अतएव 
जिसकी बुद्धि ठिकाने नहं है, उख तपस्या करनेवाले तपस्वी रामचन्द्रको लेकर विशालाक्षि, 
तुम क्या करोगी ॥ १६ ॥ राक्षखोंके स्वामीकी रच्ता करो, वह स्वयं तुम्हारे पास आया है, उससे 
तुम अनुराग करो, कामके वाणोंसे व्यथित उसका त्याग करना तुस्हे उचित नहीं॥ १७॥ मेरा 
त्याग करके हे भीरु, तुमको पश्चात्ताप होगा, जिस प्रकार पुरूरचाको लात मारनेसे 
उर्घंशीको हुआ था ॥ १८॥ सुन्दरी, वद्द रामचन्द्र युद्धमें मेरी अंगुलीके बराबर भी नहीं है । 
तुम्हारे भाग्यहीसे में यहां आगया हुं, तुम मुझे स्वीकार करो ॥ १8 ॥ रावणके ऐसा कहं॑नेपर 
जानकोने क्रोध किया | उनकी आंखे लाल हो गयीं । उन्दने रामचन्द्रसे शून्य उस आश्रमर्म कठोर 
वचन कद्दा ॥ २० ॥ सब देवताओंसे नमस्कृत कुबेरको तुम अपना भाई बतलाते दो ओर यहद बुरा 
१७-१६ 
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अवश्ये विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येषां त्वं कर्कशो राजा दुधुद्धिराजितोन्रियः ॥२२॥ 
अपहृत्य शचीं भार्या शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्‌ । नहि रामस्य भार्या मामानीय स्वस्तिमान्भवेत।२३॥ 
जीवेचिरं वज्रधरस्य पश्चाच्छचीं प्रधृष्याम्तिरूपरूपाम । 
न मादृशीं राक्षस धर्षयित्वा पीताग्तस्यापि तवास्ति मोक्षः ॥ २४॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽअरण्यकाणडेऽएचत्वारिशः सर्गः ॥ ४८॥ 


Tce SPS 
| एकोनपञ्चाशः सर्गः ४९ 

सीताया वचनं श्रृत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । हस्ते इस्तं समान्य चकार सुमहद्वपुः ॥ १॥ 
स मैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः । नोन्मत्तया क्रतौ मन्ये मम वीयेपराक्रमौ ॥ २॥ 
उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः । आपिवेयं समुदं च मृत्युं इन्यां रणे स्थितः ॥ ३॥ 
अर्के तुद्यां शरेस्तीकष्ेर्विभिन्यां हि महीतलम्‌ । कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्‌ ॥ ४॥ 
एवसुक्तबतस्तस्य रावणस्य शिखिमभे। कुद्धस्य हरिपयेन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः ॥ ५॥ 
सः सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावणः। स्म॑ रूपं कालरूपाभं भेजे वैश्रवणानुजः ॥ ६॥ 
संरक्तनयनः श्रीमांस्तप्चकाश्चनभूषणः । कोपेन महताविष्टो नीलजीमूतसंनिभः || ७॥ 


कम करना चाहते हो॥२१॥ रावण अवश्यही सब राच्तखोंका विनाश हो जायगा, क्योंकि उनका राजा 
तुम्हारे समान कठोर बोलेनेचाला बुद्धिहीन ओर अजितेन्द्रिय है ॥२२॥ इन्द्रकी खत्रीको लाकर कोई 
जी जाय यह सम्भव है, पर रामचन्द्रकी स्त्री सुकते ले जाकर कोई सुखी नहीं रह सकता ॥ २३॥ 
वज्रधर इन्द्रकी परम सुन्द्री खत्रीपर बलात्कार करके कोई जी सकता है, पर राक्षस, मेरा अपमान 
करनेवाले तुम यदि अस्त भी पी लो तो भी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो खकता ॥ २७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अडतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४८ ॥ 
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खीताके दचन सुनकर प्रतापी रानणने अपने हाथसे हॉथ दवाकर अपने शरीरको बहुत 
बड़ा बना लिया ॥ १॥ वाकय बोलनेमें निपुण रावण पुनः सीतासे बोला--उन्मत्त तुमने मेरे बल 
और पराक्रमकी बात नहीं खुनी, ऐसा मैं खमभता हूँ ॥ २॥ आकाशम ठहरकर में अपनी 
भुजा थोंसे एथिवीको उठा सकता हुँ, सपुदको पी, जा सकता हुँ ओर युद्धमे मृत्युको भी मार सकता 
हु ॥ ३॥ वाणोंसे सूर्यको व्यथित कर सकता हू, पृथिवीतलको भेद सकता ह, स्वेच्छानुसार 
विचरण करनेवाली उन्मत्ते, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले मुझे देखो ॥ ४॥ ऐसा कहतेही 
उसकी लाल आंखें, जिनके चारों ओरका भाग काला है, मयूरपुच्छके समान हो गयीं ॥ ५॥ 
शीघही अपने संन्यासी रूपका त्याग करके बड़ाही उग्र, कालके समान रूप उस रावणने धारण 
किया ॥ ६॥ उसकी आंखे: लाल हो गयीं | उत्तम सुवर्णके गहने पददननेवाला रावण, बड़े 
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दशास्यो बिंशतिभुजो वभूव क्षणदाचरः । स परित्राजकच्छद्म महाकायो विहाय तत्‌ ॥ ८॥ 
प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः । रक्ताम्वरधरस्तस्यौ खीरत्नं भेक्ष्य मेधिलीम॥ ९ ॥ 
स .तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव । वसनाभरणोपेतां मोथिलीं रावणोऽत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
त्रिषु लोकेघु विख्यात यादे भर्तारमिच्छसि । मामाश्रय वरारोहे तवाहं सदृशः पातिः ॥११॥ 
मां भजस्व चिराय त्वसहे छाप्यः पतिस्तव । नेव चाहे क्वाविद्वद्रे करिष्ये तव बिमियम्‌ ।॥॥९२॥ 
त्यजतां मानुषी भावो माये भावः प्रणीयतास । राज्याच्च्युतमसिद्धार्थ राम परिमितायुषम्‌ ॥२ ३॥ 
केगुणेरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिने। यः स्रियो वचनाद्राज्यं विहाय ससुहृज्जनम्‌।१४॥ 
अस्मिन्व्यालानुचारिते वने वसति दुर्मतिः । इत्युकत्वा मेथिलीं वाक्यं प्रिया प्रियवादिनीम्‌ ९५ 
अभिगम्य छुदुष्ठास्मा राक्षसः काममोहितः । जग्राह रावणः सीतां वृधः खे रोहिणीमिव ।॥१६॥ 
वामेन सीतां पञ्चाक्षीं मूर्थजेषु करेण सः । ऊर्वोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना ॥१७॥ 
ते दृष्ठा गिरिशुङ्गामं तीक्ष्णदं्र महाभुजम । प्रद्रवन्मृत्युसंक्ाशं भयाती वनदेवताः ।।१८॥ 
स च माथाम्रयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः । पत्यहृश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ।।१९॥ 
ततस्तां पर्भैर्वाक्यैरामेतञ्य महास्वनः । अङ्केनादाय वेदेह रथमारोहयत्तदा ॥२०॥ 
सा ग्रहीतातिचक्तोश रावणेन यशस्विनी । रामेति सीता दुःखाती रामं दूरं गतं वने ॥२९॥ 


क्रोधके कारण नील मेघके समान काला हो गया । उसने परिवाअकका रूप छोड़कर दख मस्तक 
झोर बीस भुजवाला बड़ा शरीर धारण किया ॥ ७ ॥ ८॥ अपना रूप धारण करके रक्त वस्त्र 
धारण करनेवाला राक्षखाधिप रावण, स्त्नोश्रे्ठ जानकीको देखकर ठहर गयां ॥ & ॥ जिसके केश- 
के अत्र भाग काले हैं, जिसने वस्त्रभूषण धारण किया है, उस सूर्यकी प्रभाके समान सीतासे 
रावण बोला ॥ १० ॥ यदि तुम तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध पुर्षको अपना पति बनाना चाहती हो तो, 
हे वरारोहे, मेरा आश्रय लो । में तुम्हारे योग्य पति हूँ ॥ ११॥ तुम मुझे स्वीकार करो, में 
तुम्हारा प्रिय पति दोऊँपा । भद्रे, में कभी तुम्हारे प्रतिकूल कोई बांत न करूंगा ॥ १२॥ 
मनुष्यका स्नेह छोड़ दो, सुझमे स्नेह करो । राज्यच्युत, अपूर्णमनोरथ, अल्पायु रामचन्द्रमें किन 
गुणोंसे तुमे अनुरांग करती हो । सूख, तुम अपनेको परिडता समझती हो । स्त्रीके कहनेसे पमत्रों- 
के साथ राज छोड़कर हिंसक जन्तुओंवाले इस वनमें जो सूखे रहता है, किस गुणसे उसपर 
तुम अजुरक्त हो ? प्रिय वचन बोलनेवाली ओर झुननेबालो सीतासे ऐसा अप्रिय वचन बोलकर 
काममोहित दुष्टात्मा वह राक्षस खीताके पाख गया ओर उसने सीताको पकड़ा, जैसे आकाश- 
में रोहिणीको बुध पकड़े ॥ १३॥ १४॥ १५॥ १६ ॥ बाएं हाथसे खीताका मस्तक ओर ददने हाथ- 
से उरू उसने पकड़ा ॥ १७॥ पर्चतश्ट गके संमान ऊंचा, लम्वे हाथ ओर लम्बे दांतवाली मृत्युके 
समान रावणको देखकर चन देवताएं डरकर भाग गयीं ॥ १८॥ वह मायाका बना इुआ दिव्य 
गद्ह्ोका रथ ओर गद्दोंके शब्दसे युक्त, खोनेके पहियोंवाला रावणका बड़ा भारी रथ दिखायी 
पड़ा ॥ १8 ॥ कठोर वचनोंसे, उस ऊँची आवाज रखनेवाले रावणने खीताको धम क्राकर तथा गोद- 
में लेकर रथपर बेठाया ॥ २०॥ रावणसे पकड़ी जञानेपर यशस्विनी सीता बड़े दुःखसे 
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तामकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव । विचेष्ठमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥२२॥ 
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ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा । शशं चुक्रोश मत्तेव भ्रान्ताचित्ता यथातुरा ॥२३॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तपसादक। हियमाणां न जानीषे रक्षणा कामरूपिणा ॥२४॥ 
जीवितं सुखमर्थ च धभहेतोः परित्यजन्‌। हियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥२५॥ 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप। कथमेवंबिधं पापं न त्वं शाधि हि रावणम्‌ ॥२६॥ 
ननु सद्योऽविनीतस्य इश्यते कर्मणः फलम्‌ । कालोऽप्यङ्गीभवत्यत्र सस्यानामिय पक्तये।२७॥ 
त्वं कर्म कृतवानेतत्कालोपहतचेतनः । जीवितान्तकरं घोरं रामादव्यसनमाप्नुहि ॥२८॥ 
इन्तेदानीं सकामा तु केकेयी बान्धवेः सह । हियेये धर्मकामस्य धर्ममत्नी यशस्विनः ॥२९॥ 
-आमन्त्रये जनस्थान कणिकारांश्च पुष्पितान्‌ । क्षिप्रं रामाय शसध्वं सीतां हरति रावणः ॥३०॥ 
हंससारससंघुष्टां वन्दे गोदावरीं नदीम्‌ । क्षिमं रामाय शसध्वं सीतां हरति रावणः ॥३९॥ 
देशताने च चान्यस्मिन्वने विंबिधपादपे । नसस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः सत मां हृताम्‌ ॥३२॥ 
यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि विविधानि च । सर्वाणि शरणं यामि म्रृगपक्लिगणानि वे ॥३३॥ 
हियमाणां प्रियां भतुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । विवज्ञा ते हृता सीता रावणेनाति शंसत ॥३४॥ 


रोने लगीं । वनमे दूर गये हुए रामचन्द्रको सीता “राम? “राम? कहकर पुकारने लगीं ॥ २१॥ 
अनुरागरहित, अतएव अपनेको छुड़ा लेनेके लिए सर्पिणीके समान छुटपटाती हुई, खीताको गोद्‌- 
में लेकर कामात रावण श्राकाशमें उड़ गया ॥ २२॥ रावणके द्वारा आकाशमागसे हरी जाती 
हुई दुःखिनी सीता उन्मत्तके समान ्रान्तचित्त होकर दुःखसे रोने लगीं ॥ २३॥ अपने 
बड़े भाईको प्रसन्न करनेवाले महाबाहो लचमण स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाला राक्षस 
- मुझे हरकर ले जा रहा है, यह तुम नहीं जानते ॥ २७ ॥ रामचन्द्र, धर्मके लिप, प्राण, सुख ओर 
धनका तुमने त्याग किया है, अधर्मी राक्षसके द्वारा में हरी जा रही हैँ ओर तुम नहीं देखते 
॥ २५ ॥ रामचन्द्र, तुम कुमार्गमे चलनेवालोको शिक्षा देते दो, उन्हें खुमार्गम ले आते ददो, फिर 
ऐसे पापी रावणको क्यों नहीं सिखाते ॥ २६ ॥ बुरे आदमियोंको उनकी घुरॉईका फल शीघ्र ही 
नहो मिलता, समयकी भी जरूरत पड़ती है, जिसप्रकार शस्योंको पकनेके लिए समय आवश्यक 
होता है ॥ २७ ॥ कालसे बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण तुमने प्राणनाशक पेखा क्रूर कमं किया है, 
तुम्हे रामचन्द्रके हाथों विपत्ति भोगनी पड़े ॥ २८ ॥ हाय, इस समय केकयीका मनोरथ, उसके 
बान्धवोंके साथ पूरा हुआ; क्योंकि धर्मात्मा यशस्वी रामचन्द्रकी धर्मपत्नी में हरी जा रद्दी हू 
॥ २७ ॥ मैं जनस्थानसे, वद्दांके फूले इप कर्णिकार पुष्पोंसे कहती हुँ कि तुम शीघ्र द्वी रामचन्द्रसे 
कहो कि रावण सीताको हरकर ले जा रहा है ॥ ३० ॥ हंस ओर सारसोंसे युक्त गोदावरी नदी- 
को में प्रणाम करती हूँ । आप लोग शीघ्रह्दी रामचन्द्रसे कहे कि रावण खीताको हरकर ले जा 
रहा है ॥ ३१ ॥ इस अनेक वृक्षोंबाले चनमें जितने देवता रहते हैं, उन सबको में प्रणाम करती हू, 
थे लोग शीघ्रद्दी मेरे इरी जानेकी बात रामचन्द्रसे कहे ॥ ३२ ॥ जो कोई प्राणी यहां रहते हैं, जो 
कोई पशु-पक्षो दों, उन सबको में शरण हुँ ॥ ३३ ॥ वे लोग रामचन्द्रसे कहें कि प्राणोंसे भी प्रिय 
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विदित्वा तु महावाहुरसुत्रापि महावलः । आनेष्याति पराक्रम्य वैवस्वतहृतामपि।३८॥ 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता । बनस्पतिगतं शध्रं ददर्शायतलोचना ॥३६॥ 
सा तमुद्रीक््य सुश्रोणी रावणस्य वशंगता । समाऋ्रन्दद्यपरा दुःखोपहितया गिरा ॥२७॥ 
जटायो पद्य मामार्य हियमाणामनाथवत्‌ । अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा ॥३८॥ 
नेष वारयितुं शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचरः । सत्त्ववाञ्जितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतः ॥३९॥ 
रामाय तु यथातत्त्वं जटायो हरणं मम । लक्ष्मणाय च तत्सवेमाख्यातव्यमशेषतः ॥४०॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वांमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥४॥ 
—— RD 


Q 
पञ्चाशः सगः ५० 
ते शंब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे । निरैक्षद्रावणं क्षिमं वैदेशि च ददर्श सः॥ ९॥ 
ततः पर्वेतगुङ्गाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः । बनस्पतिगतः श्रीमान्व्याजहार श॒भां गिरम्‌ ॥ २॥ 
दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रवः । भ्रातस्त्वं निन्दितं कर्म कतु नासि सांप्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जटायुर्नाम नान्नाहं ग्रधराजो महावलः । राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥ ४॥ 
लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः । तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपन्नी यशस्विनी ॥ ५ ॥ 
सीता नाम वरारोहा यां त्वं हर्तुमिहेच्छसि । कथं राजा स्थितो धर्म परदारान्पराम्रशेत्‌ ॥ ६॥ 


आपकी स्त्री हरी गयी, वह विवश थी, उसको रावण हर कर लेगया ॥३४॥ जाननेके पश्चात्‌ महा- 
बली, महावाइु रामचन्द्र यमराज्ञके द्वारा हरी गयी ओर परलोकमें गयी हुई भी सुझको, अपने 
पराक्रमसे लौट! ले आवेगे ॥ ३५ ॥ इसप्रकार दुःखित शाब्दोंसे विलाप करती हुई डुःखिनी सीताने 
पेड़पर बेठे हुए एक गीधको देखा ॥ २६ ॥ रावणके पञ्जेमें फंसी हुई सीता उस गीधको देखकर 
डरती हुई, दुःण्लके शाब्दोंमे रोने लगी ॥ ३७ ॥ आयं, जटायु, पापी राच्तसराज अनाथके समान 
निद्यतासे सुभे दरकर लेजा रद्दा है ॥ ३८॥ तुम इस कूर राक्तसको रोक नहीं सकते, क्योंकि 
यदद बलवान ओर बहुतोंको जीतनेवाला है । यह पापी अस्त्र भी लिए हुए है ॥ ३३ ॥ पर मेरे इरी 
जानेका यह सब वृत्तान्त यथावत्‌ तुम राम ओर लचमणसे कहना ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनचासवाँ सगे समाप्त ॥ ४९ ॥ 


IPERS CS 

उस शब्दको गहरी नांदमें सोये हुए भी जरायुने सुन लिया । उस शब्द्से जागकर जरायु- 
ने देखा ओर सीता तथा रावणको उसने देखा ॥ १॥ उस श्रेष्ठ पक्तीने, जो पर्वेतके समान ऊँचा 
था, जिसकी चोंच तीखी थी, पेड़परसे ही मनोहर वचन कहा ॥ २॥ दसग्रीव, सनातन धर्ममे 
स्थित, सत्यप्रतिश, महाबली शुध्रराज में जरायु हुँ । भाई, तुमको इससमय ऐसा निदित काम नहीं 
करमा चाहिए । महेन्द्र और वरुणके समान सबके स्वामी समस्त संसारके हित करनेवाले राजा 
दखरथके पुत्र लोकनाथ रामचन्द्रकी यह यशस्विनी धर्मपत्नी है ॥ ३, ४, ५॥ इसका सीता नाम है, 
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रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल । निवर्तय गतिं नीचां परदाराभिमर्शनात ॥ ७॥ 
न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोऽस्य विगहयेत । यथात्मनस्तथान्येपां दारा रक्ष्या विमशनात्‌ ॥ ८॥ 
अथ वा यदि वा कामं शिष्टाः शा्नेष्वनागतस्‌ । व्यवस्यन्स्यचुराजानं धर्म पौलस्त्यनन्दन ॥ ९॥ 
राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः । धर्षः भं वा पापं वा राजमूळं भवतेते ॥१०॥ 
पापस्वभावश्चपलः कर्थं त्वे रक्षसां वर । ऐःवर्यमाभिसंभाप्तो विमानमिव दुष्कृती ॥११॥ 
कामस्वभावो यः सोऽसौ नशक्यस्तंप्रमाजितुप्‌। नहि दुष्टात्मनामाय भा वसत्यालये चिरम्‌ ॥१२॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महावलः । नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसिं ॥१३॥ 
यादे शूर्पणखाहेताजनस्थानगतः खरः । अतिहतो इतः पूर्व रामेणाहिष्टकभणा ॥१४॥ 
अत्र ब्रूहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । यस्य त्वं लोकनाथस्य हृस्वा भार्या भामिष्यसि॥१५॥ 
्षिमं विरूज वेहेही मा त्वा घोरेण चक्षुषा । दहेदहनभूतेन छृत्राभिन्द्राशानेयंथा ॥१६॥ 
सपमाशीविषं बद्धवा वस्रान्ते नावबुध्यसे । ग्रीवायां भातेसुक्तं च कालपाशं न पञ्यासे॥१७॥ 
स भारः सौम्य भतेव्यो यो नरं नावसादयेत्‌। तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम्‌ ।॥१८॥ 


NANO 


यत्क्रत्वा न भवेद्धर्मो न कीर्तिन यशो ध्रुवम्‌ । शरीरस्य भवेत्खदः कस्तस्कर्भ समाचरेत्‌ ॥१९॥ 


जिसको तुम हर ले जाना चाहते हो । अपने घर्मेने स्थित कोई राजा, कैसे परस्त्रीका सपश कर 
सकता है ॥ ६॥ महावल, राजस्त्रियोंकी रक्षा तो विशेष होनी बाहिए । इल नीच वुद्धिको पर- 
स्त्रियोंके संसगले हटावो ॥ ७॥ मजुष्यक्े जिल कार्यकी लोग निन्दा करें, उसे वह नहं 
करना चाहिए । अपनी स्त्रीके समान दूसरेकी स्त्री की भी रक्ता परस्परखे करनी चाहिए ॥८॥ 
पौलस्त्यनन्द्न, धर्म हो या काम, जिसका उपदेश शास्त्रोंमें नहीं किया गया है. श्रेष्ठ राजा उसका 
अनष्ठान नहीं करते ॥ ६॥ धर्म, कल्याण, पाप, राजासे ही प्रारम्भ होकर प्रजा में फैलते हें । 
अतएवे राजाही धर्म, काम तथा धनका खजाना दे ॥ १० ॥ हे राच्तखश्रेछ, ठुम पाप स्व भाचवाले, 
चंचल ओर निषिद्ध कर्म करनेवाले हो, तुमको विमानके समान पेशवर्य कैसे प्राप्त हो गया 
॥ ११ ॥ जिस मनुष्यका स्वभाव काम प्रधान होता है, वह अपने उस स्वभावको दूर नहीं कर 
सकता । दुष्टोंके घरमे पुणय अथवा पुएयफल ऐश्वर्य आदि वहुत दिनों तक नहीं रहते ॥ १२॥ 
तुम्हारे देश, तुम्हारे नगरमें महाबली रामचन्द्रने यदि कोई अपराध नहीं किया है, तो तुम 
उनके प्रति अपराध क्‍यों करते हो ॥ १३ ॥ सूपंणखाके कहनेसे अनस्थानमे गये हुए, अहंकारी खर- 
का पुण्यात्मा रामचन्द्रने वध किया तो तुम्ही इसकी यथःर्थवाका निर्णय करो कि इससे राम- 
चन्द्रका कोन दोष है, जिस कारण उस लोकनाथकी स्त्रीको हरकर तुम ले जारहे हो ॥ १५ ॥ 
शीघ्रद्दी जानकीको छोड़ दो, जब तक अग्निके समान जलती हुईं भयानक आंखोंसे रामचन्द्र 
तुमको न जला दे', जैसे इन्द्रने वत्रको जलाया था ॥ १६॥ जहरीले सांपको कपड़ेम तुमने बांधा 
है पर इसका तुम्हे ज्ञान नहीं हे । गलेमें यमराजकी फांसी लगा ली है, पर तुम समभते नहीं हो | 
मजुष्यको उतना ही बोभ उठाना चाहिए जो उसको पीड़ित न करे, उतनाही खाना चाहिए, जो 
पच जाय ओर रोग न दो ॥१८॥ जिस कामके करनेसे न ध्रमं हो, न कीति हो,न यरा, केवल शारीर- 
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पष्टिवर्षसहस्राणे जातस्य मम रावण । पितृपैतामहं राजयं यथावदनुतिष्ठतः।।२०॥ 
टद्वोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी । न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि ॥२९॥ 
न शक्तस्त्वं बलाद्धर्ठु वेदेही मम पश्यतः । हेलुभेन्यायसंयुक्तेश्रुवां वेदश्रुतीमिव ॥२२॥ 
युद्धयस्त्र यादे शूरोऽसि मुहूर्त तिष्ठ रावण । शायेष्यसे हतो भूमी यथा पूर्व खरस्तथा ॥२३॥ 
असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः । न चिराश्ीरवासास्त्वां रामो युधिं वावेष्याति।२४॥ 
कि नु शक्यं मया कर्ठु गतो दूरं मृपात्मजो । क्षिप त्वे नञ्यसे नीच तयोर्भीतो न संशयः॥२५॥ 
नाहे मे जीव्रमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम । सीतां कमलपत्राक्षी रामस्य माहिषी प्रियाम ।।२६॥ 
अवश्यं तु मया कार्य पियं तस्य सहात्मनः । जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥२७॥ 
ति तिष्ठ दशग्रीव पुहूर्त पक्ष्य रावण । ठन्तादित्र फळं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌। 

युद्धातिथ्यं दास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥ २८॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥५०॥ 
प्यून उ 


एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 
इत्युक्तः कोधताश्राक्षस्तप्षक्ाञचनङुण्डलः । राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममर्षंणः ॥ ९॥ 
स संप्रहारस्तुमुळस्तयोस्तास्मिन्महामृधे । बभूव वातोद्धुतयोरमेघयोर्गगने यथा ॥ २॥ 


को कष्ट हो उख कामको कोन करता है ॥ १६॥ रावण, लाठ हजार वषे मेरे उत्पन्न हुए झोौर पिता 
पितामहाोंके राज्यका पालन करते हुए हो गये ॥२०॥ मैं बूढ़ा ह ओर तुम युवा, तुम धनुष कवच 
ओर शरके साथ रथपर हो, नद्दी तो जांनकीको लेकर मेरे खामनेसे निविषन नहीं चले जाते 
॥२१॥ मेरे देखते देखते बलपूर्वक तुम सोताका हरण नहीं कर सकते, जिस प्रकार तार्किक हेतुओं- 
के द्वारा सत्यखिद्ध वेदश्रुतिको कोई नहीं काट सकता ॥ २२॥ यदि वीर हो तो एक सुहुते उहरो, 
युद्ध करो । जेसे खर भूमिमें सोया है, वेसे ही तुम भी. सोओगे ॥ २३॥ जिसने अनेक युद्धोंमे 
दैत्यों ओर दानवोंको मारा है, वे चीर धारण करनेवाले रामचन्द्र शीघ्र ही तुम्हारा वध करंगे। 
॥ २७ ॥ में क्या कर सकता हूँ । वे दोनों राजपुत्र बड़ी दूर गये हैं । यह निश्चित है कि उनके 
भयसे शीघ ही तुम यहांसे भाग जाओगे ॥ २५॥ पर मेरे जीतेजी कमलपत्राक्षी, रामचन्द्रको 
प्रिय महारानी सदाचारिणी सीताको तुम यहांसे नहीं ले जा सकते ॥ २६ ॥ सुभे अवश्यद्दी राम- 
चन्द्र तथा दखरथके प्रिय कार्य करनेके लिए अपने गाण लगा देने चाहिये ॥ २७ ॥ द्सग्रीच रावण, 
ठहरो, एक सुहुते उहरो, जेखे डंरीसे फल गिराया आता है, वैसे द्दी रथसे में तुम्हे गिराता हू । 
राक्षस अपने बलके अनुसार युद्धके द्वारा में तुम्हारा आतिथ्य करूंगा ॥ २८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचासवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५० ॥ 
—— ore 
इस प्रकार जरायुके कहनेपर उत्तम सुवणाका कुरडल़ धारण करनेवाला, क्रोधी राच्त- 
रोज, क्रोधसे आँखें लाल कर जरायुकी ओर दोड़ा ॥ १॥ जरायु ओर. रावणके उख भयानक 
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जात >> 


तद्धभूवादभुत युद्ध शधराक्षसयोस्तदा । सपक्षयोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरिव ॥३॥ 
ततो नाळीकनासाचेस्ताकष्ागरेश्च बिकाणिभिः । अभ्यवर्षन्महाघोरैगध्रराजं महाबलम्‌ ॥ ४॥ 
स ताने शरजालानि ग्रध! पत्ररथेश्वरः। जटायुः प्रातिजग्राह रावणास्त्राणि संयुगे ॥ ५॥ 
तस्य तीकषणनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महावलः । चकार बहुधा गात्रे त्रणान्पतगसत्तमः ॥ ६॥ 
अथ ऋोधादशग्रीवो जग्राह दश मार्गणान । मरत्युदण्डानिभान्घोराञत्रोर्निधनकाङ्क्षया ॥ ७॥ 
स तेकोणेमहार्वार्यः पूर्णमुक्तैराजिह्मगैः। बिभेद निशितैस्तीक्षणेयश्रं घोरैः शिलीमुखैः ॥ ८॥ 
स राक्षसरथे पञ्यञ्जानकी घाष्पलोचनाम्‌ । अचिन्तयित्वा वाणांस्तान्राक्षसं समभिद्रवत ।। ९ ॥ 
ततोऽस्य सशरं चापं मुक्तामणिविभूषितम । चरणाभ्यां महातेजा बभञ्ज पतगोत्तमः ॥१०॥ 
ततोऽन्यद्धनुरादाय रावणः ऋषर्माच्छतः । ववर्ष शरवर्षाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥११॥ 
झरेणवारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरः। कुलायमभिसंप्राप्तः पक्षिवच्च वभौ तदा ॥१२॥ 
स ताने शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूय ह । चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महद्धनुः ॥१३॥ 
तच्चाग्निसदर्श दीं रावणस्य शरावरम्‌ । पक्षाभ्यां च महातेजा व्यधुनात्पतगेश्वरः ॥१४॥ 
काञ्चनोरञ्छदान्दिच्यान्पिशाचवदनान्खरान्‌। तांश्चास्य जवसंपन्ना्घान समरे बली ॥१५॥ 
अथ त्रिवेणुसपन्ने कामगं पाव्रकार्चिषस। मणिसापानचित्राङ्गं बभञ्ज च महारथम्‌ ॥१६॥ . 


युद्धमें बड़ा विकट प्रहार हुआ । जिस प्रकार चायुके दारा उड़ाप दो मेघोंका संघर्ष आकाशमे 
होता है॥ २॥ गीध और राच्तसका वह युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ । पांखवाले, तथा पुष्पयुक्त जैसे 
दो पवंतोंका युद्ध होता हो ॥ ३॥ नालीक, नाराच ओर तीखे विकणि वांणांसे महाबली ग्रध- 
राजको रांबणने तोप दिया॥ ४ ॥ पत्तिराज जरायुने रावणक्ने चलाये उन वाणोंको युद्धमें रोक 
लिया ॥ ५ ॥ पत्तिश्रे्ठ जरायुने अपने तीखे नखवाले चरणांसे रावणके शरीरमें अनेक घाव 
किये ॥ ६ ॥ तब रावणने सत्युदणडके समान 'भयानक दस वाण शत्रुका वध करनेके लिए ग्रहण 
किये ॥ ७ ॥ खूब बल लगाकर चलाप गये, सीधे चलनेवाले, शानपर चढ़ाए हुए तीखे ओर क्रूर 
बोणोंसे-रावणने ग्रुध्रको छेदा॥ ८॥ राक्तसके रथपर रोती हुई खीताको बैठी देखकर जटायुने 
इन चाणांकी परवाद्द नहीं को ओर वे रात्रण पर टूटे पड़े ॥ & ॥ मुक्ता और मणियोंसे विभूषित 
रावणका वाणयुक्त धनुष महातेजस्वी जटायुने अपने पैरोंसे तोड़ दिया ॥ १०॥ क्रोधसे बढ़ा 
हुआ शवण दुखरा धनुष लेकर सैकड़ों और हजारों वाणोंकी वृष्टि करने लगा ॥ ११॥ युद्धमे 
रावणक्रे घाणोंसे ढँक जानेके कारण जटायु घोसलेमे बैठे पक्षीके समान मालुम पड़ने लगे ॥ १२:॥ 
पांखोंसे उन सब चाणोंको हटाकर महातेजस्वी जटायुने अपने पैरोंसे रांबणका घनुष्र-तोड़ 
डाला ॥ १३ ॥ अशिके “समन प्रदोत्त रावणका वह -कचच 'मद्दातेजस्वीजरायुने अपने पंखोंसे 
तोड़ दिया ॥ १४ ॥ बली जटायुने पिशाच रे -मुखचोले अतिवेगवान दिव्य खरोंको भी मार डाला, 
ओ खोनेके-कचच-धघार्ण किये हुए थे ॥ १५॥ महाब्रली जयायुने अशिक्रे समान प्रकाशमान मणि 
आओर.अहुवणंसे चित्रित इच्छालुल्लार-चलनेषाले तथा युगन्धर युक्त रावणके रथको तोड़ डाला॥ १ 
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१३७ अरण्यकाण्डम्‌ 


ूर्णचन््रप्रतीकाशं छत्रं च च्यजनेः सह। पातयामास वेगेन ग्राहिभी राक्षसैः सह ॥१७॥ 
सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेन च महच्छिरः । पुन्र्यपहनच्छ्रीमान्पक्षिराजो महात्रलः ॥१८॥ 
स भग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसाराथिः । अङ्केनादाय वेदेह पपात भुवि रावणः ॥१९॥ 
हृष्ठा निपतितं भूमौ रावणं भग्नवाहनम्‌ । साधुसाध्विति भ्रूतानि ग्रधराजमपूजयन्‌ ॥२०॥ 


पुनहष्टो Ne 


परिश्रान्तं तु तं द्वा जरया पक्षियूथपम्‌ । उत्पपात पुनृष्टो मैथिलीं ग्रह्म रावणः ॥२१॥ 
त प्रहृ निधायाङ्के रावणं जनकात्मजाम्‌ । गच्छन्तं खङ्गशषं च प्रनष्टदतसाधनम्‌ ॥२२॥ 
गृध्रराजः - समुत्पत्य रावणं समभिद्रवत्‌ । समावाय॑ महातेजा जटायुरिदमन्रवीव्‌ ॥२३॥ 
वज्रसंस्पर्शवाणस्य भार्या रामस्य रावण । अस्पबुद्धे हरस्येनां वधाय खलु रक्षसाम्‌ ॥२४॥ 
समित्रन्धुः सामात्यः सवलः सपरिच्छदः । विषपानं पिवस्येतत्पिपासित इवोदकम्‌ ॥२५॥ 
अनुबन्धमजानन्तः कर्मणामविचक्षणाः । शीघ्रमेव विनश्यन्ति यथा त्वं विनाशिष्यासे ॥२६॥ 
बद्धस्त्वं कालपाशेन क गतस्तस्य मोक्ष्यसे वधाय बडिशं ग्रह्म सामिषं जलजो यथा ॥२७॥ 
नहि जातु दुराधर्षौ काङुत्स्थौ तव रावण । धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षामिष्येते तु राघवौ ॥२८॥ 


ON ANN 


यथा त्वया कृतं कम भीरुणा लोकगहितम्‌ । तस्कराचारितो मागो नेष वीरानेषेवितः ।॥।२९॥। 
युद्ध्यस्व यादि शूरोऽसि सुइ तिष्ठ रावण । शायिष्यसे हतो भूमौ यथा भ्राता खरस्तथा ॥३०॥ ` 


चॅवरके साथ पृण चन्द्रमांके समान रांचणका छत्र, उसके ग्रहण करनेवाले राक्षसॉके सोथ पत्ती ने 
शीघतापूर्वंक पृथिवोमे गिरा दिये ॥ १७॥ महाबली पत्तिराजने राबणके सारथीके मस्तकप ८ 
बड़े वेगसे चोच मारी ॥ १८ ॥ धनुष, रथके टूट जानेसे, खॉरथी ओर घोड़ोंके मारे जानेले 
रावण सीताको गो दमें लेकर पृथिवीम गिरा॥ १६ ॥ रथके नष्ट दोनेसे, रावणको पृथिघीमें गिरते 
देखकर सब प्राणियोंने साधु-साधु कहकर जरायुकी प्रशंसा की ॥ २० ॥ वृद्धावस्थाके कारण 
उस पक्षिराजको थका हुआ जानकर रावण प्रसन्न होकर और सीताको लेकर आकाशम ऊपर 
डठा.॥ २१ ॥ जानकीको गोद्में लेकर, अन्य सब साधनोंके नष्ट हो जानेसे केवळ एक तलवार 
लेकर प्रसन्नतांपूवैक जाते हुए रावण पर ग्रधराजने उड़कर पुनः आक्रमण किया, उसको यारो 
तरफसे घेरकर महातेजस्वी जरायु बोले ॥ २२, २३ ॥ जिनके वाण वज्रके समान लगते हैं, उन 
रामचन्द्रको ख्रीको अरे सूखे, सब रांक्षसोंका वध करानेके लिप हर ले जा रदा है॥ २४॥ तुम 
प्मत्र बन्छु अमात्य सेना तथा अपने परिचारकोंके सांथ यह विष पान कर रहे हो, जिस प्रकार 
प्यासा मनुष्य जल पीता है ॥ २५॥ अपने कर्मके फल न जानकर मूर मनुष्य शीघ्रही 
विनष्ट हो जाते हैं, वैसे तुम विनए होओगे ॥ २६ ॥ तुम कालपाशसे बँध गये हो, इससे तुम्हारी 
मुक्ति कैसे दोगो, जिस प्रकार मछली अपने वधके लिए माँसयुक्त वंसी पकड़ लेती है ॥ २७॥ 
रावण, अपराजेय राम ओर लदमण अपने आश्रमका तुम्हारे दारा इस प्रकारका अपमान कप्री 
नहीं सह सकते ॥२८॥ डरपोक, तुमने जो लोकनिन्दित कामे किया है, ष चोरोंके योग्य है, चीरोंके 
योग्य यद्द मार्ग नहीं है ॥ २8 ॥-राबण यदि तुम वीर हो, एक सुतं उरो, मुझसे युद्ध करो, 
जिस प्रकार .तुम्दारा भाई खर युद्धभूमिमें सो गय है, उसी प्रकार तुम भी लोओगे ॥३०॥ 
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परेतकाले पुरुषो यत्कर्म प्रतिपद्यते । विनाशञायात्मनोऽधरम्ममतिपन्नोऽसि कर्म तत्‌ ॥३१॥ 
पापाचुबन्धो वे यस्य कर्मणः को जु तत्पुमान्‌ कुर्वीत लोकाधिपातिः स्वयेभूर्भगवानापे ॥३२॥ 
एवसुक्त्वा छर्भ वाक्यं जडाझुस्तस्य रक्षसः । निपपात भशं पृष्ठे दशग्रीवस्य वीर्यवान्‌ ॥।३३॥ 
तं ग्रहीत्वा नखेस्तीक्ष्णेविददार समन्ततः । अधिरूढो गजारोहो यथा स्याददुष्टवारणम्‌ ॥३४॥ 
विददार नखेरस्य तुण्डं पृष्ठे समर्पयन्‌। केशांश्चोत्पाटयामास नखपक्षमुखायुध। ॥३५॥ 
स तदा ग्रश्रराजन छिश्यपानो सुहुमुहु।। असपस्फुरितोष्ठः सम्पाकम्पत च राक्षसः ॥३६॥ 
संपरिष्वज्य वेदेही वामेनाङ्केन रावणः । तलेनामेजधानार्तो जटायुं ओधमूस्छितः ॥३७॥ 
जटायुस्तमातिक्रम्य छुण्डेनास्य खगाविपः । वामवाहून्दश तदा व्यपाहरदरिंदमः ॥३८॥ 
संडिन्नवाहोः सद्यो वे बाहवः सहसाभवन्‌। विपञ्चालावलीयुक्ता वल्मीकादिव पन्नगाः ॥३९॥ 
ततः कोधाइशभ्रीबः सीतासुस्छज्य वीर्यवान्‌ । मुशिभ्यां चरणाभ्यां च शृध्रराजमपोथयत्‌।४०॥ 


ततो मुहूर्त सङ्ग्रामो बभूवातुळूवीर्ययोः । राक्षसानां च मुख्यस्य पाशैणां प्रवरस्य च॥४२॥ 
ha CN सभ २७ ~ 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रावणः।पक्षो पादी च पाशवी च खद्रमुदध्वत्य सोऽच्छिनत्‌ ४२॥ 


स च्छिन्नपक्षः सहसा रक्षसा रोद्रकमणा । निपपात महाशथ्रों धरण्यामरपजीवितः ॥४३॥ 
° ~° ~ 0 Sn “> ~ 
तं दृष्टा पातितं भूमी क्षतजा जटायुषम्‌ । अभ्यधावत वेदेही स्वबन्धुमिव हुःखिता ॥४४। 


मरनेके समय अपने विनाशके लिए मनुष्य जैसा कार करता है, वैखा अधर्मका काम तुमने किया 
है ॥ ३१॥ जिस कर्मका फल पाप हो, वेसा कर्म लोकाधिपति इन्द्र तथा स्वयं स्वयंभू भगवान 
भी नहीं करते, फिर मनुष्य कोन करेगां॥ ३२॥ इस प्रकार उख राक्षससे उत्तम बचन बोलकर 
पराक्रमी जरायु रावणकी पीठपर गिरे ॥ ३३॥ उसको पकड़कर तीखे नखोंसे उसे चारो ओर- 
से फाड़ने लगे, जिस प्रकार हाथीवान हाथीपर बैठकर मतवाले हाथीको छेदता है ॥ ३४॥ 
नखोंसे रावणको खरोँचते थे, चोंचसे उलकी पीठ नोचते थे, उसके बाल उखाडते थे । नख, पाल 
ओर सुख ये ही जरायुके आंयुध थे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार गुध्राजके द्वारा बार-बार पीड़ित राक्षस- 
के ओठ क्रोधसे फरकने लगे ओर वह काँप गयो ॥ ३६॥ वाँयीं ओरसे जान की क्रो पकड़कर दुखी 
रावणने क्रोधसे बढ़कर जटायुको मारा ॥ ३७॥ वहाँसे हटकर पक्षिरोज जटायुने अपनी जोंचसे 
राचणके दस हाथ उखाड़ लिए ॥३८॥ हाथोंके उखड़नेपर शीघूही नये हाथ निकल आये, जिस प्रकार 
वल्मीकसे विष-ज्वालांयुक्त सर्प निकलते हें ॥ ३६॥ तच पराक्रमी रावणने सीतोको छोड़कर 
ग्रधराजको मुक्कों ओर लाताँसे मारा ॥ ४० ॥ राच्तखोंके स्वांमी शौर पक्षियोंके स्वामी पै, जो 
अतुलनीय पराक्रम थे, एक सुहुते तक युद्ध हुआ ॥ ४?॥ रामचन्द्रके लिप कष्ट उडानेवाले 
'जरायुके दोनों पैर, पाँ राचणने तलवार निकालकर कांट डाले ॥ ४२॥ क्र कर्म करनेवाले 
'राक्तलके दारा पाँखके कट जानेसे वद धराज प्रथिवीमें थिर पड़ा । उसका जीवन थोडीही देर- 
के लिए अवशिष्ट था ॥ ४३ ॥ खूनसे लिपटे जटायुको भूमिमें गिरते देख दुःखिनी सीता अपने 
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ते नीलजीमूतनिकाशकस्पं सपाण्डुरोरस्कमुदारवीयम । 
ददे लङ्काधिपातिः प्रथिव्यां जटायुषं शान्तमिवाग्निदावम ॥४५॥ 
ततस्तु तं पत्ररथ महीतले निपातिते रावणवेगमरदितस्‌ । 
पुनश्च संग्रह्म शाशेप्रभानना रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥४३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्येऽरण्यकारडे एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


aS ED ० 
द्विपञ्चाशः सगः ५२ 
सा तु ताराधिपसुखी रावणेन निरीक्ष्य तम्र । श॒श्रराजं विनिहतं विळळाप सुदुःखिता ॥ ९॥ 
निमित्तं लक्षण स्वप्नं शक्कुनिस्वरदशनम्‌ । अवश्यं सुखदुःखेषु नराणां परिदृश्यते ॥ २॥ 
न नूनं राम जानासि महद्र्घसनमात्मनः। धावन्ति नूनं काकुत्स्थ मदर्थं म्रगपक्षिणः ॥ ३॥ 
अयं हि कृपया राम मां त्रातुमिह संगतः । शेते विनिहतो भूमौ ममभाग्याद्विहंगमः ॥ ४॥ 
त्राहि मामद्य काळुत्स्थ लक्ष्मणेति वराङ्गना । सुसंत्रस्ता समाकन्द्च्छुण्वतां तु यथान्तिके ॥ ५ ॥ 
तां क्लिष्माल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । अभ्यधावत वैदेही रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६॥ 
तां लतामिव वेष्ठन्तीमालिङ्गन्ती महाद्रुमान्‌ । सुञ्च सुञ्चोति बहुशः भाप तां राक्षसाधिपः॥ ७॥ 
कशन्ती राम रामेति रामेण रहितां बने । जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तकसंनिभः ॥ ८॥ 


क 
~ 


बान्धवके समान उनकी ओर दोड़ी ॥ ४४ ॥ नीलमेघके समान सफेद छातीवोले प्रसिद्ध पराक्रमी 

जरायुको युझै हुए दावानलके खमांन रावणने पृथिवीमें पड़ा देखा ॥ ४५॥ रावणके वेगसे 

मदिति पृथिवीम गिरे हुप उस पक्षिराजको छूकर चन्द्रानना जनकपुरी सीता रोने छगी ॥ ४६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५१ ॥ 


बन 


चन्द्रमुखी सीता रावणके द्वारा निहत ग्रधराजको देखकर बड़े दुःखसे रोने लगी॥ १॥ 
मनुष्योंके सुख-ठुःखमें निमित्त, लक्षण, स्वप्न, पक्षियोंक्को दर्शन आर उनका शब्द अवश्य दींख् 
पड़ते हैं ॥ २॥ राम, सग और पक्षी मेरे सम्बन्धके अशुभकी सूचना देनेके लिए दोड़ रहे हैं, 
पर तुम अपनेपर आई हुई इस विपत्तिको नहीं जानते ॥ ३॥ राम, ये पक्तिराज़ कृपा करके 
मेरी रक्ताके लिए यहाँ आये थे । वे मेरे अभाग्यसे जमीनमें पड़े सो रहे हें ॥ ४॥ काकुत्स्थ राम, 
लच्मण, आज मेरी रक्षा करो | इस प्रकार डरी हुई श्रेष्ट क्री सीता विलाप करने लगी, जिससे 
पासके आदमी सुन सके ॥ ५ ॥ जिसकी मालाए भोर गहने विखर गये थे, उस अनाथके समान 
विलाप करनेवाली सीताकी ओर राक्षसाधिप रावण दोड़ा ॥ ६॥ लताके समान बड़े-बड़े वृक्षोंको 
सोता आलिंगन करती ओर उनसे लिपट जाती थी। छोड़ो-छोड़ो कद्दता हुआ रावण उसके पास 
गया ॥ ७॥ रामसे रहित बनमें राम-राप्त. चिल्लाती हुई सीताका केश यमराजके समान रावणने 
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प्रधपितायां वैदेह्यां बभ्रव सचराचरम । जगत्सर्वममर्यादं तमसाऽन्येन संदृतम ॥ ९॥ 


न वाति मारुतस्तत्र निष्मभो5भूदिवाकरः । दृष्टा सीतां परासृष्टां देवो दिव्येन चक्षुषा ॥१०॥ 
कृते कार्यमिति श्रीमान्व्याजहार पितामहः । प्रहृष्टा व्यथिताश्चासन्सेवे ते परमर्षयः ॥२१॥ 
हष्ठा सीतां पराम्रष्टा दण्डकारण्यवासिनः । रावणस्य विनाश च प्रासं बुद्धवा यदृच्छया ॥१२॥ 
स तु तां राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणोति च । जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः ॥१३॥ 
तप्ताभरणवणीङ्गी पीतकोशेयवासेनी । रराज राजपुत्री तु विद्य॒त्सौदामिनी यथा ॥१४॥ 
उद्धूतेन च वस्नेण तस्याः पीतेन रावणः । अधिकं परिवश्राज गिंरिदीप्त इवाःनिना ॥१५॥ 
तस्याः परमकर्याण्यास्ताम्राणि सुरभीणि च) पद्मपत्राणि वैदेह्या अभ्यकीर्यन्त रावणम्‌ ॥१६॥ 
तस्याः कोशेयमुद्धतमाकाशे कनकप्रमम | वभौ चादित्यरोगेण ताम्रमश्नमिवांतपे ॥१७॥ 
तस्यास्तद्रिमलं वक्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ । न रराज विना रामं विनालमिव पङ्कजम्‌ ॥१८॥ 
बभूव जलदं नीलं भित्त्वा चन्द्र इवोदितः । सुललाटे सुकेशान्तं पञ्मगभीभमत्रणम्‌ ॥९९॥ 
शुक्ल! सुविमलेदैन्तैः प्रभावद्विरलंक्रतम्‌ । तस्याः सुनयनं वक्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ ।।२०॥ 
रुदिते व्यपम्ृष्टास्रं चन्द्रवस्मियदशनम्‌ । सुनासं चारुताम्रोष्ठमाकाशे हाटकप्रभम्‌ ॥२१॥ 
राक्षसेन्द्रसमाध्रतं तस्यास्तद्रदनं शुभम्‌ । शुशुभे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ॥२२॥ 


पकडा ॥ ८॥ जब रांवणने सीतॉका इस प्रकार अपमान किया, उस समय समस्त सचराचर 

जगतमें गाढ़ घनान्धकार हो गया ओर मर्यादाह्दीन हो गयां ॥ &॥ वायुका बहना बन्द्‌ हो गया, 

भगवान सूर्य प्रभाद्दीन होगये । रावणके द्वारा खीतांका पकड़ा जाना दिव्य आँखोंसे न देखकर 
पितामह ब्रह्माने कद्दा कि कार्य सिद्ध होगया ओर वे सब महषि प्रसन्न ओर दुःखी हुए (रावणका 
शीघ्र विनाश होगा इख लिए प्रसन्न ओर खीताका दुःख देखकर दुःखी हुप ) ॥ १०, ११॥ दण्ड 
कारणयवासियोंने सीताका यह अपमान देखकर अनायासहो समझ लिया कि अब रावणके 
विनाशका समय श्रा गया ॥ १२॥ राम-राम ओर लच्मंण कहकर रोती हुई उस सीताको लेकर 
राक्तसेश्वर रावण आकाशम चला गया ॥ १३॥ तपाये हुए खुवणाभरणके समान अंगवॉली 
आर पीत वस्त्र धारण करनेवाली सीता विजलीके समान मालुम होती थी ॥ १४॥ उडते हुए 
उसके पोले घल्लसे आगसे प्रदीप्त पर्वंतके समान रावण अधिक शोभता था ॥ १५॥ परम कल्याणी 
उ सीताके सुगन्धित ओर लाल कमल: रावणके शरीर पर गिरे ॥ १६॥ आकाशमें उड़ा हुश्च 
सुबणे के समान सीताका वस्त्र सायंकालमे सूर्यके रंगसे लाल मेघके समान मालुम होता था ॥१७॥ 
रॉवणके गोद्मे पंड़ो हुआ सीताको वह सुन्दर मुख रामचन्द्रके पिनो शोभित नहीं होता था, 
जिस प्रकार विना नालका कमल शोभित नहीं होता ॥ १८॥ नीलमेघको भेदकर उदित हुंप 
चन्द्रके समान प्रशरूत ललाट, सुन्दर केश, चिकना प -गर्भके समान श्वेत, उज्ज्वल और चमकीले 
दाँतोंसे अलंकृत सुन्दर आँखोंवाला, रावणके अंकमें वर्तमान खीताकां सुख चन्द्रके समान मालुम 
पड़ा॥ १8, २० ॥ रोता हुआ, जिसमें संतत आँसू बह रह! है, चन्द्रमाके समान देखनेमें सुन्दर, 
नोसिका ओर लाल श्रोष्ठवाला छुवर्णके समान सोताकां वद्द सुन्दर सुख राक्षसेन्द्र रावणके द्वारा 
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सा हेमवर्णा नीलाङ्गं मेथिली राक्षसाधिपम्‌ । शुशुभे काञ्चनी काञ्चीनीलं गजामिवाश्रिता।२३॥। 
सा पपीता हेमाभा रावणं जनकात्मजा । विद्युद्घधनमिवाविद्य शुशुभे तप्तभ्रूषणा ॥२४॥ 
तस्या भूषणघोषेण वेदेह्या राक्षसेश्वरः । बभूव विमलो नीलः संघोष इव तोयदः ॥२५॥ 
उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पुष्पद्वा्टिः समन्ततः । सीताया हियमाणायाः पपात धरणीतले ॥२६॥ 
सा तु रावणवेगेन पुष्पद्दाष्ठिः समन्ततः । समाधूता दशग्रीवं पुनरेवाभ्यवर्तत ।२७॥ 
अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारा वैश्रवणानुजम्‌ । नक्षत्रमाला विमला मेरे नगमिवोत्तमम्‌ ॥२८॥ 
चरणान्नूपुरं भ्रष्टं वेदेह्या रत्नभषितम्‌ । विद्युन्मण्डलसंकाश पपात धरणीतले ॥२९॥ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाङ्गं राक्षसेश्वरम्‌ । प्रशोभयत वेदेही गजं कक्ष्येव काञ्चनी ।।३०॥ 
तां महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा । जहाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥ ३२ 
तस्यास्तान्यानिवर्णानि भूषणाने महीतले । सघोपाण्यवञीयन्त क्षीणास्तारा इवाम्वरात्‌॥३२॥ 
तस्याः स्तनान्तराद्‌श्रष्टो हारस्ताराविपद्यातिः। वैदेह्या निपतन्भाति गङ्गेव गगनच्युता ॥३३॥ 
उत्पातवाताभेरता नानाद्विजगणायुताः । मा भारीत विधूताग्रा व्याजहारिव पादपाः॥३४॥ 


नाछेन्यो ध्वस्तकमलास्रस्तमीनजलेचराः । सखीमिव गतोत्साहां शोचन्तीव स्म मेयिलीम्‌।।३५॥। 
समन्तादामैसपत्य सिंहव्याघ्रमुगाद्वेजाः । अन्वधावंस्तदा रोषात्सीताच्छायानुगामिनः॥३ ॥ 


कँपायो हुआ दिनमें उदित चन्द्रमाके समान नद्दो शोभता थो॥२१,२२॥ सोनेके समान वर्णवाली सीता. 
काले रोच्तसराजके साथ ऐली मालुम द्दोती थी, जैसे काले दोथीको सोनेकी करधनी पहनायी 
गयी हो ॥ २३॥ कमलके समान पीली, सुवरणंके समान वणंवांली, उज्ज्वल गहने पहने 
हुई सीता मेधरमध्यस्थ विजलीके समान मालूम होती थी ॥ २४॥ जानकीके गहनोंके शब्द्से 
रावण शब्द्युक्त नीले मेघके समान मालूम हुआ ॥ २५ ॥ हरी जाती हुई सोताके मस्तकसे गिरे 
पुष्पोंकी बृष्टि पृथिवीमें चारो ओर हुई ॥ २६॥ वह गिरी हुई पुष्पवृष्ि रावणके वेगखे उड़।ई 
जाकर पुनः उलीके पास आई ॥ २७ ॥ पुष्पॉकी धाराने कुवेरके (छोटे भाई रावणको घेर लिया. 
जिस प्रकार नक्षत्रोंकी विमल माला पवत श्रेष्ठ मेरुको घेर लेती है ॥ २८॥ जानकी के चरनसे गिरा 
हुआ, रत्नभूषित नूपूर विजलीके समान पृथिवीपर गिरा ॥ २६ ॥ वृक्षके पत्तोंके समान रक्तवण- 
वालो सीताने काले राक्ष तेशवरको शोभित किया । जिस प्रकार सोनेकी रस्सी, दाथीको सुशोभित 
करती है ॥ ३०॥ उट्कोके समान अपने तेजसे आकाशमें प्रकाशमान ख्ीताको रावणने 
आकाश मार्गसे हरण किया ॥ ३१ ।। अग्निके समान दीत सीताके वे भूषण शब्द करते हुए 
आकफाशसे ताराक्े समान पृथिवी पर गिरे ॥ ३२॥ चन्द्रमाके समान चमकीला सीताके स्तनोंके 
बीचसे गिरा हुआ हार आकाशसे गिरती हुई गंगांके समान मालुम हुआ ॥३३॥ अनेक पक्षियांसे 
युक्त, उत्पात वायुसे कंपाये गये वृक्ष, कापती हुई अपनी टदनियोंसे 'मत डरो” 'मत डरो? ऐसा 
कह रहे हैं ॥ ३७ ॥ तलाबोंके कमल उचट गये, मछली आदि जलचर प्राणी डर गये, उत्साहद्दीन 
दोकर मानो वे अपनी सखी सीताके लिए शोक करने लगे॥३५॥ सिं, बाघ, सगा आदि पकत्र होकर 
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जरमपातास्रमुखाः शाङ्गेरुच्छितवाहाभिः । सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वता! ३७॥ 
हियमाणां तु वैदेही दृष्टा दीनो दिवाकरः । प्रविध्वस्तमभः श्रीमानासीत्पाण्डुरमण्डलः ॥३८॥ 
नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नार्जवं नानृशंसता । यत्र रामस्य वैदेहीं सीतां हराते रावणः ॥३९॥ 
इति भूताने सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन । वित्रस्तका दीनसुखा रुरुदुमृगपोतकाः ॥४०॥ 
उद्रीक्ष्योद्रील्य नयनेभेयादेव बिलक्षणैः । सुप्रवेषितगात्राश्र बभूवुवेनदेवता! ॥४१॥ 
विक्रोशन्तीं दृढ सीतां दृष्टा दुःखं तथागताम्‌ । तां तु लक्ष्मण रामेति क्रोशन्ती मधुरस्वराम्‌ ॥४२ 
अवेक्षमाणां वहुशो वैदेही धरभीतछम। स॒ तामाकुलकेशान्तां वि्रमृष्टविशेषकाम्‌। 
' जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनस्विनीम्‌ ॥४३॥ 
ततस्तु सा चारुदती छचिस्मिता बिनाङ्गता बन्धुजनेन मेथिली । 
अपश्यती राघवलक्ष्मणाबुभो बिवरणबक्का भयभारपीडिता ॥४४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे द्विपञबाशः सर्गः ॥ ५२॥ 


हि 
पटे द्‌ ° ` | 
[पञ्चाशः संगः ५३ 
खमुत्पतन्तं तं दृष्ठा मैथिली जनकात्मजा । दुःखिता परमोद्रिसा भये महति वर्तिनी ॥ १॥ 
रोषरोदनताञ्नाक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम्‌ । रुदती करुणं सीता हियमाणा तमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 


बा की छायाके पीछे-पीछे कोधसे दोड़े ॥ ३६॥ भरनेरूपी आँसू बाकर, शिखररूपी हाथ ऊँचा 
उठाकर सोताके हरणके समय पर्चत मानो रो रहे हैं ॥ ३७ ॥ सीता हरी जा रही है यह देखकर 
सूर्यं दुखी हुए, उनकी प्रभा नष्ट हो गयी, उनका मण्डल पीला पड़ गया । धर्म नहीं है सत्य, 
ऋजुता ओर दयाछुता कहा है जो आज रामचन्द्रकी सीताको रावण हरकर ले जाता है ॥ ३& ॥ 
इस प्रकार सत्र प्राणी अपने-अपने दलमें रोने लगे । स्व॒गोंके बच्चे डरकर तथा दुखी होकर रोने 
लगे ॥ ४० ॥ अपनी शोभाहोन ्राँखोंसे भयपूर्वक देख-देखकर वनदेवताश्रोंके अंग कॉपने 
लगे ॥ ४१ ॥ इस प्रकारके श्राये दुखको देखकर सीता रोने लगी । लच्मण, हा राम, कहकर वह 
धीरे-धीरे रोने लगी | बार-बार पुथिवीको ओर देखने लगी । उसके केश बिखर गये थे । चन्दन 
मिट गया था । उस मनस्विनी सीताका रावणने अपने विनाशके लिए हरण किया ॥ ४२, ४३॥ 
खुन्द्र दाँतोंवाली, सुन्दर स्मित करनेवाली सीता अपने बान्धवोंसे हीन होकर राम ओर लच्मण- 
को न देखनेके कारण भयभीत ओर शुष्कसुखी ही गयी ॥ ४४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका वावनवं सर्ग समाप्तः ॥ ५२ ॥ 
—— 8८% 2: २६७००“ SEN) 


_ आकाशर्मे जाते इप रावणको देखकर बहुत डरी हुई, अतपच उद्विग्न जनकतनया सीता, 
जिसकी आँखे क्रोध ओर रोनेके कारणसे लाल हो गयी थाँ, जिसे भयानक आंखोंवाला राक्षसा- 
धिप,रावण हर ले जा रहदा था, वद्द खोता रोती हुई रावणले बोलो ॥ १, २॥ नीच राबण, तुम 
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न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण । ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे ॥ ३॥ 
त्वयैत्र नूनं दुष्ठात्मम्भीरुणा हतुमिच्छता । ममापताहितो भर्ता झगरूपण मायया ॥ ४॥ 
यो हि मासुद्यतसत्रातु सोऽप्ययं विनिपातितः । श्रध्रराजः पुराणोऽसौ श्वछरस्य सखा मम ॥ ५॥ 
परमं खलु ते वीर्य हश्यते राक्षसाधम । विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया॥। ६ ॥ 
ईशं गहित कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे । स्मियाश्चाहरणं नीच रहिते च परस्य च ॥ ७॥ 
कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कम कात्सितम । सुनृशसमधर्मिष्टं तव शौटीसैमानिनः ॥ ८॥ 
धिक्ते शोथे च सत्वं च यस्वया कथितं तदा । कुलाकोशकरं लोके धिक्ते चारित्रमीदृशम्‌ || ९ ॥ 
किं शक्यं कहुमेव हि यज्जवेनेव धावसि । मुहूर्तमापे तिष्ठ त्वं न जीतन्प्रतियास्यसि ॥१०॥ 
नहि चक्षुःपथं ्राप्य तयोः पार्थि्रयुत्रयोः । ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहृतमापि जीवितुम ॥११॥ 
न स॑ तयोः शरस्पर्श सोढे शक्तः कर्थचन । वने मर््बलितस्वेय स्पर्शमयोरविहेगमः । १२ 
साधु क्रत्वात्मनः पथ्ये साधु सां युच्च रावण । सत्मधर्षणसक्रुद्ों श्राता सह पतिर्मम ॥१२॥ 
बिधास्याति विनाशाय त्वं मां यादि न सु्चसि । येन स्व॑ व्यवसायेन वलान्मां इर्तुमिच्छसि ॥९४॥ 
व्यवसायस्तु ते नीय भविष्यति निरथकः । नह्यहं तमपश्यन्ती भतीरं विदुधोपमम ॥१५०॥ 
उत्सहे शत्रुवशगा माणान्धारायेठुं चिरझ । न नूनं चातानः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ॥१६॥ 


अपने कामसे शरमाते नहीं हो, छु के अकेली जानकर ओर खुरांकर भागे जा रहे हो ॥ ३॥ डर- 
पोंक, तुमने हो मुझे हरनेकी इच्छसे मायाके मस्के द्वारा मेरे पतिको दूर भिजवाया ॥ ४॥ 
श्वसुरके मित्र, पुराने शुश्रराज, मेरी रक्षाके लिये तयार थे, उन्हे भी तुमने मार डालां पं 
राक्षसाधम, तुम्हारा पराक्रम भी बहुत अधिक मालुम दोता है । तुमने अपना नाम बतलाकर 
राम लच्मणके साथ युद्ध करके हमें नहीं जीता है। ऐसा निन्दित काम करके तुम क्यों नहीं लज्जित 
होते । नीच, दूखरेकी विवाहिता स्त्रीका, जो पतिसे विरहित थी, तुमने हरण किया है ॥६॥ अपने- 
को वीर समभनेवाले तुम्हारे इख पराक्रमको, कामको, संसारके पुरुष धर्म-रहित ओर निदे- . 
यतापूर्ण कहेंगे ॥ ८ ॥ तुम्हारे इस पराक्रम ओर बलको थिषकार है, जिसका वर्णन मेरे . हरण 
करनेके समय तुमने किया है ओर कुलको निन्दित बनानेवाले इस चरित्रको भी धिक्कार है ॥ & ॥ 
तुम मेरा हरण करके नागे जां रहे हो, ऐसी अ्रवस्थामें क्या किया जा सकता है । प्क सुहुते भी 
ठहरो, फिर तुम जीते हुए लोट नहीं सकते ॥ १० ॥ उन दोनों राजकुमारोंकी आँखके सामने 
आनेपर तुम अपनी समस्त सेनाके साथ भी एक सुहुते भी जी नहीं सकते ॥११॥ लुम डन चीरोंके - 
चाणोंसे किसी प्रकार जी नहीं सकते, जिस प्रकार जलती हुई आगका स्पर्श धनमें पक्षी नहां 
सहते ॥ १२॥ तुम अपने कल्याणका अच्छी तरह विचार कर प्रतिष्ठापूवेक मुझे छोड़ दो । मेरे - 
हरणसे अपने भाईके साथ मेरे पति क्रोध करेंगे ॥ १३ ॥ यदि तुम सुझको न छोड़ोगे तो तुम्हारे 
. विनाशके लिए मेरे पति प्रयत्न करंगे।.जिख अभिप्रायसे तुम बलपूर्वक मेरा हरण कर रहे दो, नीच, 
तुम्हारा चह अभिप्राय निरर्थक होगा । देवताके समान अपने पतिको न देखकर तथा शञ्जुके 
अधीन होकर में बहुत दिनोंतक जी नहीं सकती । अवश्य ही वतमान ओर भविष्य अपने हितका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे | १४४ 


मृत्युकाले यथा मत्यो विपरीतानि सेवते । मुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत्पथ्यं तत्न रोचते ॥१७॥ 
पश्यामीह हि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम्‌ । यथा चास्मिन्भयस्थाने न विभेषि निशाचर ॥१८॥ 
व्यक्तं िरण्मयांस्त्वं हि संपश्यसि महीरुद्दान्‌ । नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरौधविवाहिनीम्‌ ॥१९॥ 
खङ्गपत्रवने चेव भीमं पश्यासि रावण । तसकाञ्चनपुष्पां च वैद्येमवरच्छदाम्‌ ॥२०॥ 
द्रक्ष्यसे शाल्मली तीक्ष्णामायसैः कण्टकेश्चिताम। नहि त्वमीइशं कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः ॥२१॥ * 
धारितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निर्घेण । बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥२२॥ 
क गतो छप्स्यसे शर्म मम भर्तुमैहात्मनः । निमेपान्तरमात्रेण विना भ्रातरमाहवे ॥२३॥ 
राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुदेश । कथं स राघवो वीरः सर्वास्रकुशलो वली ॥२४॥ 
न त्वां इन्याच्छंरेस्तीईणैरिष्टभायीपहारिणम्‌ । एतच्चान्यच्च परुपं वैदेही रावणाङ्कगा। 
भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥२५॥ 
तदा भ्रशाती बहु चैव भाषिणीं विलापपूर्व करुणं च भामिनीम । 
जहार पापस्तरुणीं बिचेष्ठतीं नृपात्मजामागतगात्रवेपथुः ।।२६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणङे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३॥ 


तुम विचार नहीं करते ॥ १४, १५, १६ ॥ सत्युके समय मनुष्य अद्दितकारी पदार्थाका ही सेवन 
करता है, मरनेवालोंको हितकारी वस्तु अच्छी नहीं लगती ॥ १७॥ निशाचर, में देख रही हूँ कि 
त॒म्दारे गलेम यमराजकी फाँसी पड़ गयी है, अतणच भयके स्थानमें भी तुम भय नहीं करते ॥१८॥ 
अवश्य ही तुम वृक्षोंको सुवर्णमय देख रहे हो । रुधिरकी धारा बद्दनेवाली भयानक वचेतरणीको 
देख रहे हो । ।। १8 ॥ तुम भयांनक असिपत्र वन ( वह वन जिसके पत्ते तलवारके समान हों) 
को देख रहे हो । अवश्य द्वी उज्ज्वल सुवर्ण पुष्पोंसे युक्त वेदूर्यके पत्तोंवाले, लोहके कांटांसे व्याप्त 
शॉट्मली वृक्षको देखोगे ( ये सब मृत्युसूचक चिन्ह हैं ) । उस महात्माके साथ अप्रिय काम करके 
तुम बहुत दिनोंतक जी नहीं सकते, जिस प्रकार कोई मनुष्य विष पीकर नहीं जी सकता | 
तुम न इटाये जा सकनेवाले कालपाशसे बधे इण हो ॥ २०, २१, २२॥ उस महात्मा, मेरे पतिका . 
अपराध करके तुम कहाँ जाकर कल्याण पा सकोगे । भाईके विनाही अकेले पक पलकमें 'चौदह 
हजार राक्षसोंको जिसने मारा, वे सच,अस्त्र-शासत्रोंको जाननेवाले बलवान और वीर रामचन्द्र अपनी 
प्रिय भायोका हरण करनेवालोंको क्या तीखे शरोंसे नहीं मारंगे ? रावणके हाथमे आयी हुई भय 
आर शोकसे सीताने यह तथा इस प्रकारके ओर कठोर तथा दयनीय विलाप किया ॥ २३, २४, 
२५॥ नितान्त दुःखिनी, विलापपृर्वक दयनीय वचन बोळनेवाली तथा दयनीय चेष्टाएँ करनेवाली, 
तदंणी और कापती हुई राजपुत्रीका पापी रावणने द्रण किया ॥ २६॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिरपनबां सगे समाप्त ॥ ५३॥ 
on HORE oi 
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चतुःपञ्चाहः सगः ५४ 
हियमाणा तु वैदेही कंचिन्नाथमपञ्यती । द्री गिरिशुङ्गस्थान्यश्च बानरपुंगवान्‌॥ १॥ 
`तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशियं कनकमभम्‌ । उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥ २॥ 
मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी । वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूपणम्‌ || ४॥ 
संभ्रमात्तु दशग्रीवस्तत्कम च न बुद्धवान्‌। पिङ्गाक्षस्तां विशालाक्षीं नेत्रैरनिमिषोरिव ॥ ४॥ 
विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददृ्र्वांनरोत्तमाः । स च पम्पामतिक्रम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम।। ५ ॥ 
जगाम मैथिलीं ग्रह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः | तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः । ६ ॥ 
उत्सङ्गेनेव भुजगीं तीक्ष्णदेष्टां महाविषाम्‌ । वनानि सारितः शैलान्सरांसि च विहायसा ।। ७॥ 
स क्षिपं समतीयाय शरश्चापादिव च्युतः । तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमक्षयम्‌ ॥ ८॥ 
सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम्‌ । संभ्रमात्परिटत्तोर्मी रुद्धमीनमहोरगः ॥ ९ ॥ 
वैदेह्यां हियमाणायां वभूव वरुणालयः । अन्तरिक्षगता वाचः सरुजुश्वारणास्तथा ॥१०॥ 
एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तदाब्रुवन । स तु सीतां विचेष्टन्तीमङ्केनादाय रावणः ॥११॥ 
प्रविवेश पुरी लङ्कां रूपिणीं मृत्युमात्मनः । सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां सुविभक्तमहापथाम्‌ ।।१२॥ 
संरूठकक्ष्यां बहुलां स्वमन्तःपुरमावेशत । तत्र तामसितापाङ्गीं शोकमोहसर्मान्वताम्‌ ॥१३॥ 


रावणके द्वारा हरी जाती हुई खीताने किसीको अपना रक्षक नहीं देखा । उसने पक पर्वतः 
शिखर पर बैठे हुए केवल पांच वानरोंको देखा ॥ १ ॥ विशालाक्षी सीताने जुवणंके रंगका अपना 
रेशमी दुपट्टा ओर सुंदर गहने गिराये । इख आशासे कि शायद ये लोग रामको मेरा पता बतावे, 
दुपट्टा उतरकर ओर उसमें गहने रखकर खीताने गिराया ॥ २, ३॥ घबड़ाहटके कारण रावण 
सीताका यह काम समभ न सका । विलाप करनेवाली विशालाक्षी सीताको भूरी श्रांखॉचाले उन 
श्रेष्ठ चानरोंने अनिमिष नेत्रोंसे देखा । पस्पाके आगे जाकर लंकापुरीकी ओर राक्षसेश्वर रावण 
रोती हुई मैथिलीको लेकर चन्त । प्रसन्नतापुर्वक अपनी सृत्युके समान, तीखे दांतवाली विषैली 
सांपिनके समान गोदमें लेकर रावणने सीताका हरण किया । वनों नदियों, पतों, तालाबोंको 
आकाशमागंसे लाँधता हुआ रावण धनुषसे निकले हुए वाणके समान शीघ्र ही चला गया । तिमि 
और मगरोंके रहनेका स्थान, वरुणका वासस्थोन, नद्योंकी शरण सागरको भी पार कर चला 
गया । जानकोहरणके क्षोभके कारण समुद्रमे तरंगोंका उठना बन्द हो गया । मछलियां और बड़े- 
बड़े खांपोंकी गति रुक गयी ॥ ४, ५, ६, ७, ८, ६॥ खीताके हरणके समय समुद्रकी ऐसी दशा 
हुई । उस समय आंकाशमे रद्दनेवाले चारण बाते करने लगे ॥१०॥ सिद्धोंने कहा-अब रावणका 
अंत आ गया । छुटपटाती हुई सीताको सूतिमती अपनी सृत्युके समान गोदमें लेकर रावणने 
लंकापुरीमें प्रवेश किया । चोड़ी सड़कोमें बटी हुई, जिसके द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ जमा है, उस 
लंकापुरी में प्रवेश कर रावण अपने महलमें गया । वहां काली आंखोंवाला और शोक मोहसे- 
पीड़ित सीताको उसने रख दिया, जिस प्रकार मय नामक असुरने अपनो माया रखी हो । तव 
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निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम । अब्नर्वाच्च॒ दशग्रीवः पिशाचीर्धोरदर्शनाः ॥१४॥ 
यथा नेनां पुमान्खी बा सीतां पञ्यत्यसंमतः । मुक्तामाणिसुवणाने वस्नाण्याभरणाने च ॥१५॥ 
यद्यादेच्छेत्तदेवास्या देयं मच्छन्दतो यथा । या च वक्ष्यति वैदेहीं वचनं किंचिदप्रियम्‌ ॥१६॥ 
अज्ञानाद्यादे वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं मियम । तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान १७॥ 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मार्किकृत्यामितिचिन्तयन। ददर्शाष्ट्रौ महावीर्यान्राक्षसान्पिशिताशनात।।१८॥ 
स तान्दषट्रा महावीर्यो वरदानेन मोहितः । उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य बलवीयतः ।॥१९॥ 
नानामहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः । जनस्थानं इतस्थानं भूतपूर्वं खरालयम्‌ ॥२०॥ 
तत्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे । पौरुषं बलमाश्रित्य त्रासमुत्छञ्य दूरतः ॥२१॥ 


(> 3० 


बहुसेन्य॑ महावीर्यं जनस्थाने निवेशितम्‌ । सदूषणखरं युद्धे निहतं रामसायकेः ॥२२॥ 
ततः क्रोधो ममापूरवो धेर्यस्योपारि वर्धते। वैरं च सुमहज्जातं रामं प्राति सुदारुणम्‌ ॥२३॥ 
नियातायितुमिच्छामि तच्च वेरं महारिपोः। नहि लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम्‌ ॥२४॥ 
तं त्विदानीमहं हृत्वा खरदूषणघातिनम्‌ । रामं शमोपलप्स्यामि धनं लब्ध्वेव निर्धनः ॥२५॥ 
जनस्थाने वसद्विस्तु भवद्वी राममाश्रेता । प्रद्मत्तरुपनेतव्या किं करोतीति तत्त्वतः ॥२६॥ 
अभमादाच गन्तव्यं सर्वेरेव निशाचरैः । कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधं प्राति ॥२७॥ 


भयानक राक्षसियोंसे वह बोला ॥ ११, १२, १३, १४ ॥ कोई भी स्त्री ओर कोडे भी पुरुष बिना 
आज्ञाके इस खीताके यहां न जाने पाचे । मोती, मणि, सुवर्ण, वस्त्र, गहने आंदि जो जव यह चाहे 
उसी समय दिया जाय । जो स्त्री जानकर या बिना जाने इस सीतासे कुछ अप्रिय वचन बोलेगी तो 
समभाजायगा कि उसको अपने जीवनसे प्रेम नहीं है । ऐसा उन राक्ष॒लियोंसे कहकर प्रतापो राक्षस- 
राज आगे क्या करना होगा यह सोचता हुआ अपने महल्लसे निकला और मांसभक्ती ओर 
बली ाठ राक्तसोंको उसी समय देखा ॥ १५ १६ १७ १८॥ पराक्रमी ओर ब्रह्माके वरदानसे 
मोहित रावण उन आठोंको देखकर तथा उनके बल पराक्रमकी प्रशंसा कर उनसे यह बोला 
॥ १६ ॥ विविध श्रस्त्र शस्त्रोको लेकर तुम लोग शीघ्र ही जनस्थान जाओ, जहां पहले खर 
रहता था ओर रामने जिसे शुन्य बना दिया है ॥ २९ ॥ उस सुने जनस्थानमें तुम लोग पराक्रम 
आर बलका भरोला करके तथा भय दूर हटाकर रहो । वहांके सब राक्तल मार डाले गये ॥ २१॥ 
वहां बहुत बड़ी ओर बलवती सेनाके साथ दूषण ओर खरको मैंने रखा था । वे रामके वाणोंसे 
मारे गये ॥ २२॥ इससे चैयके ऊपर मेरा अत क्रोध बढ़ रहा है ओर राम्रके साथ मेरा भयानक 
वैर उत्पन्न हो गया है ॥ २३-॥ उस वड़े शत्रु से मैं अपना बदला लेना चाहता हुँ । युद्धमें शत्रुको 
बिना मारे मैं सो भी नहीं सकू गा ॥२४॥ में इस समय खर थोर दूषणको सारनेवाले रामको मार 
केर सुख "प्रात करूंगा, जिस प्रकार निर्धन धन पाकर सुखो होता है ॥ २५॥ जनस्थांनमें रहकर 
तुम लोग, रामचन्द्र क्या कर रहे है-इसकी खबरे मेरे यहां भेजना ॥ २६ ॥ वहुत सावधान होकर 
तुम सब लोग वद्दां जाना ओर रांमचन्द्रका वध्र कर नेके लिए सदा प्रयत्न करते रहना ॥ २७ ॥ कई 
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युष्माकं तु ळं ज्ञातं बहुशो रणमूर्धीने । अतश्चास्मिञ्जनस्थाने मया यूयं नेवोशिताः।२८॥ 
ततः प्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसा महाार्थमष्टावभिवाद्य रावणम्‌ । 
विहाय लङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्यदशनाः ।।२९॥ 
ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसंप्रहष्टः पारिग्रह्य मेथिलीम्‌ । 
प्रसञ्ज्य रामेण च वैरसुत्तमं बभूव मोहान्मुदित! स रावणः ॥३०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे चतुप्पञ्चाशः सर्गः ॥५४॥ 


पञचपञ्चाशः सगः ५५ 
संदिव्य राक्षसान्धोरान्रावणोऽष्टो महात्रलान्‌। आत्मानं बुद्धिवेछव्यात्कृतकृत्यममन्यत ।। २॥। 
स चिन्तयानो पेदेहीं कामवाणेः प्रपीडितः । प्राविवेश ग्रहं -रम्यं सीतां द्रष्टुमाभित्वरन ॥ २॥ 
स प्राविस्य तु तद्रेश्म रावणो राक्षसाधिपः । अपञ्यट्राक्षसीमध्ये सीतां दुःखपरायणाम्‌ ॥ ३॥ 
अश्रुपूर्णमुखी दीनां शोकभारावपीडिताम्‌ । वायुवेगेरिवाक्रान्तां मञ्जन्तीं नावमणेवे ॥ ४ ॥ 
सृगयूथपारभ्रष्टां मृगी श्वाभिरिवादृताम्‌। अधोगतमुखीं सीतां तामभ्येत्य निशाचरः ॥ ५ ॥ 
तां तु शोकशाद्दीनामवशां राक्षसाधिपः । स बलाइरयामास ग्रहं देवगृहोपमम्‌॥ ६॥ 
हम्यप्रासादसंबाधं स्रींसहस्रानेषेवितम्‌ । नानापक्षिगणेञुष्टं नानारतसमान्वितम ॥ ७॥ 


युद्धोंमें तुम लोगोंका बल मालुम हो चुका है, अतपच मैं इख जनस्थानमें तुम लोगोंको भेज रदाहुँ 
॥ २८ ॥ तदनन्तर प्रिय ओर आवश्यरु बात सुनकर आठों राक्षसोंने . रावणको प्रणाम किया और 
साथ ही लंका छोड़कर जनस्थानको ओर अद्वश्य द्दोकर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ सीतांको पाकर 
तथा उसे अपने घर रखकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ | अज्ञानके कारण यह बात जानकर प्रसन्न 
हुआ कि रामचन्ट्रके साथ मेरा बडा वैर हुआ ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चोअनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५४॥ 
SSA 

महाबली भयानक आउो राच्षसोंको सन्देस देकर मूखंताके कारण रावणने अपनेको 
कृतार्थ समझा ॥ १॥ कामके वाणांसे पीड़ित होकर सीताकी बाते सोचता हुआ रावण सोता- 
को देखनेके लिए शीघतापूवंक उनके रमणीय घरमे गया ॥ २॥ राक्षसाधिप रावणने उस घर- 
में प्रवेश करके राच्ससियोंके वीचमे दुःखिनी सीताको देखा ॥३॥ उनका! मुंह आसूसे। भरा 
हुआ था । शोकके भारसे वे दबी हुई थीं,. बड़ी ही दीन.होगई थीं, जिस प्रकार वायुके झोंकेमें 
आई हुई नाव समुद्रमें डब रही हो ॥ ४॥ अपने यूथसे! विचलो;इुई ओर कुत्तोंसे घिरी हुई 
स्रगीके समान नीचे मुख किये हुई बैठी, खीताके पाख वह {निशाचर गया ।। ५॥ शोकके कारण 
दीन अनाथ सीताको राक्षसाधिप रावणाने बलसे देवग्रहके:समान वद्दघर दिखाया ॥ ६॥ छोटे: 
ओर बड़े मकान उसमें बने हुए थे, हज़ारों ख्रियाँ भरी हुई थीं, अनेक प्रकारके पक्ती थे, विविध 
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दान्तकैस्तापनीयैश्व॒ स्फाटिके राजतैस्तथा । वजबैद््यचित्रश्व॒. स्तम्मैदेश्मिनोरमैः ॥ ८॥ 
दिव्यदुन्दाभिनिर्धघंष._ तप्तकाञ्चनभूषणम । सोपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥ ९॥ 
दान्तका राजताश्वेव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः । हेमजालादृताश्चासंस्तत्र प्रासादपङ्क्तयः ॥१०॥ 
सुधामाणिबिचित्राणि भरूमिभागाने सर्वशः । दशग्रीवः स्वभवने प्रादशयत मैथेलीम ॥९९॥ 
दीर्धिकाः पुष्कारिण्यश्च नानापुष्पसमाद्ृताः । रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम्‌ ॥१२॥ 
दर्शयित्वा तु वेदेश कृत्स्नं तद्गवनोत्तमम्‌ । उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोमितुमिच्छया।१३॥ 
दश राक्षसकोव्यश्च द्राबिंशतिरथापराः । वर्जयित्वा जनान्टृद्धान्बालांश्च रजनीचरान।।१४॥ 
तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकमणाम | सहस्रमेकमेकस्य मम कार्यपुरःसरम्‌॥१५॥ 
यदिदं राज्यतन्त्रं मे त्वयि सर्वै प्रतिष्ठितम्‌ । जीवितं च विशालाश्षि त्वं मे प्राणेगरीयसी॥१६॥ 
वह्णीनामुत्तम्रीणां मम योऽसौ परिग्रहः । तासां त्वमीश्वरी साते मम भार्या भव प्रिये॥२७॥ 
साधु कैं तेऽन्यथाबुद्धया रोचयस्व वचो मम । भजस्व माभितप्तस्य प्रसादं कतुमहीसे ॥१८॥ 
परिक्षिप्तां समुद्रेण लङ्केय शतयोजना । नेय धर्षयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥१९॥ 
न देवेषु न यक्षेषु न गन्धवेषु नर्षिषु। अहे पञ्यामि लोकेषु यो मे वीयसमो भवेत्‌ ॥२५॥ 
राज्यभ्रष्टिन दीनेन तापसेन पदातेना। किं करिष्यसि रामेण मानुपेणारपतेजसा ॥२१॥ 


रत्न जड़े हुए थे॥ ७ ॥ दाथीदांत, सुवण, स्फटिक ओर चांदीके सुन्दर खस्भे लगे हुए थे, जिनपर 
हीरा ओर वेदूयंका कांम किया हुआ था ॥ ८ ॥ देवताओंके नगारेके समान जिसका शब्द 
होता था, जिसका बोहरी द्वार सुत्रणसे भूषित ओर अङ्ग,त थां । रावण उस खीढ़ीपैर खीताको 
लेकर चढ़ा ॥ & ॥ दाथीदाँत और चांदिओंकी बनी, देखनेमे सुन्दर वहाँ खिड़कियां थीं, जिनमें 
सोनेको जांली लगी हुई थी । ऐसे मद्दलोंकी सुन्दर पक्तियां थीं ॥ १०॥ चूना ओर मणियांसे 
चित्रित अपने घरके फर्श रावणने सीताको दिखाये ॥ ११ ॥ छोटे ओर बड़े तालाब जिनमें 
तरद्द-तरद्द फूल लगे हुए थे, शोकमग्न सीताको रावणाने दिखाया ॥ १२॥ इस प्रकार अपना वह 
समस्त श्रेष्ठ भवन दिखाकर ओर सीताको लुब्ध करनेकी इच्छासे पापी रावण बोला ॥ १३॥ 
दल और बाइस इस प्रकार बत्तीस करोड़ राक्षस हैं, जिनमें बालक ऑर वृद्ध राच्तसोंकी गिनती नहीं 
है ॥ १७ ॥ उन सब भयानक कर्म करनेवाले राक्षसोंका में स्वामी हुँ। मेरे अकेलेकी सेवा 
करनेवाले एक हजार हैं ॥ १५॥ जो मेरा यह राज्य है, जो मेरा जीवन हे, विशालाक्षि तुम्हारे 
- अधीन है । तुम मुझे प्राणोंसे भी प्रिय हो ॥ १६ ॥ अनेक उत्तम ख्त्रियोंमेंसे जो मेरी खित्रियां हैं, 
सीता, तुम उनकी स्वामिनी बनो । प्रिये, तुम मेरी भार्या बनो ॥ १७ ॥ मेरी बातोंको मानो, दूसरी 
बाते सोचनेसे क्या लाभ ? तुम मुझे अंगीकार करो । कामसे पीड़ित पुकपर प्रसन्न होओ ॥१८॥ 
खौ योजन विस्तृत यह लंका समुद्रसे घिरी हुई है, इन्दरसहित देवतां और अस्र भी इसपर 
आक्रमण नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ देवतांओं, यक्षों, गन्धर्वो, ओर ऋषियोंम में किसीको ऐसा 
नहीं देखता जो मेरे समान पराक्रमी हो ।। २० ॥ राज्यसे भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पेदल चलनेवाले 
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भजस्व सीते मामेव भतोह सदृशस्तव । यौवनं त्वधुवं भीरु रमस्वेह मया सह ॥२२॥ 
दशने मा कृथा बुद्धि राघवस्य वरानने । कास्य शाक्तिरिहागन्तुमापि सीते मनोरयैः ॥२३॥ 
न शक्यो वायुराकाश पारेविद्ध महाजबः । दीप्यमानस्य वाप्यग्नेग्रेहीतु विमलाः शिखाः ॥२४॥ 
ञयाणामापे लोकानां न तं पश्यामि शोभने । विक्रमेण नयेद्यस्त्वां मह्ाहुपरिपालिताम्र ॥२५॥ 
लङ्कायाः सुमहद्राज्यमिद्‌ त्वमनुपालय । त्वत्मेष्या मद्विधाश्चैव देवाश्चापि चराचरम्‌ ॥२६॥ 
आभिषेकजळकिलिन्ना तुष्टा च रमयस्व च। दुष्कृत यत्पुरा कमे वनवासेन तद्गतम्‌ ॥२७॥ 
यञ्च ते सुकृतं कर्मे तस्येह फलमाप्नुहि । इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैर्थिलि।।२८॥ 
भूषणानि च सुख्यानि तानि सेव मया सह। पुष्पकं नाम सुश्रोणि भ्रातुर्वेश्रवणस्य मे ॥२९॥ 
विमानं सूर्यसंकाशं तरसा निर्जितं रणे । विशाल रमणीयं च तद्रिमाने मनोजवम्‌ ॥३०॥ 
तत्र सीते मया सार्धे हरस्व यथासुखम्‌ । वदन पद्मसंकाशं विमलं चारुदनम्‌ ॥३२।। 
शोकार्तं तु वरारोहे न भ्राजति बरानने ।-एव बदति तस्मिन्सा बस्रान्तेन वराङ्गना ॥३२॥ 
पिधायेन्दुनिभ॑ सीता मन्दमश्भूण्यवतेयत्‌ । ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थांसीतांचिन्ताहतप्रभाम।॥ ३ ३॥ 
उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचरः। अलं त्रीडेन वदेहि धमेलापकृतेन ते ॥३४॥ 
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आर्षोऽयं देवि निष्पन्दो यस्त्वाममिर्भाविष्याति। एतौ पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितो।॥। ३५] 


तथा अल्प बल रखनेवाले मनुष्य रामको लेकर क्या करोगी ॥ २१॥ सीते, तुम मुभेद्दी अंगी- 
कार करो, में हदी तुम्हारा योग्य पति हुँ । यौवन चंचल दै, तुम मेरे साथ रमण करो ॥ २२॥ 
रामचन्द्रके दर्शन धोनेका विचार तुम मत करो । उसको क्या शक्ति है, जो वह मनोरथांसे 
भी आ सके श्रथांत्‌ यद्दां आनेकी इच्छा कर सके ॥ २३॥ बड़े वेगसे चलनेवालेको कोई 
रस्सीसे नहीं बाँध सकता । जलती हुई आगकाो ज्वालोको कोई पकड़ नहीं सकता ।। २४॥ 
तोनों. लोकोंमेंसे ऐसा किसीको भी में नहीं देखता, जो मेरी बाहुओंकों छायामें पराक्रमसे तुमको ले 
जाय ॥ २५ ॥ तुम लंकाके इख बड़े राज्यका पालन करो । में देवता तथा यह चराचर विश्व 
तुम्हारी आशज्ञाका पालन करेगा ॥ २६॥ राज्याभिषेकके जलसे भींगकर तुम प्रसन्न दोओ 
ओर मेरे साथ रमण करो | वह तुम्हारा पाप था जो वनवांसके साथ समाप्त होगया ॥ २७॥ 
अब तुम अपने पुणयोंका फल यहाँ भोगो । सब प्रकारके माल्य, जो स्वर्गीय गन्धसे सुगन्धित 


हैं, उत्तम गहने तुम मेरे साथ धारण करो । पुष्पक नामका विमान, जो मेरे भाई कुवेरका है, 


सुर्येके समान प्रकाशमान है, विशाल सुन्दर तथा मनके समान शीघ्र चलनेवाला है, जिसे युद्ध- 
में मैंने जीता है। उसपर मेरे साथ सुखपूचंक विहार करो । चन्द्रमाके समान दीख पड़नेवांला 
तुम्हारा यह विमल सुख, घरानने, शोकके कारण सुन्दर नहीं मालुम होता । रावण ऐसा कह 
रहा थां, उस समय श्रेष्ठ सीता वस्त्रके छोरसे अपना मुह ढांपकर धीरे-धीरे रो रही थीं। 
चिन्तासे जिसको प्रभा हीन होगई है, जो रामचन्द्रका ध्यान कर रहो है, उस अप्रकतिस्थ 
सीतासे घीर राक्षल बोला-सोते, धर्मलोपकी लज्जा करनो व्यथं है ।। २८, २६, ३०, ३१,३२, ३३, 
३४॥ देवि, तुम्हारे सम्बन्धमे में जो प्रेमको प्राथना करता हुँ, वद्द तो ऋषिसम्मत है । तुम्हारे 
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भसादं कुरु भे क्षिमं वश्यो दासोऽहमस्मि ते । इमाः शून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः ॥२६॥ 
न चापे रावणः कांचिन्मूध्ना स्रीं प्रणमेत ह । एवमुक्त्वा दशग्रीवो मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ । 
कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते ॥३७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकारडे पञ्चपश्चाशः सर्गः॥ ५५ ॥ 


——— 


षट्पञ्चाशः सर्गः ५६ 
सा तथोक्ता त वेदेही निर्भया शोककर्शिता । तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभापत ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम धमेसेतुरिवाचलः। सत्यसंधः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः ॥ २॥ 
रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्चतः । दीधबाहुर्विशालाक्षो दैवतं स पतिमम ॥ ३॥ 
इक्ष्वाकूणां कुल जातः सिंहस्कन्धो महा द्यातेः । लक्ष्मणेन सह श्वात्रा यस्ते पाणान्वधिष्यति ॥ ४॥ 
प्रत्यक्ष यद्यह्‌ तस्य त्वया वे धार्षिता बलात्‌ । शायिता त्वं हतः संख्य जनस्थाने यथा खरः | ५॥ 
य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबलाः । राघवे निविंषाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा ॥ ६॥ 
तस्य ज्याविप्रसुक्तास्ते शराः काञ्चनभूषणाः । शरीरं विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमितोर्मयः ॥ ७॥ 
असुरेवी सुरैर्वा त्वं यद्चवध्योऽसि रावण । उत्पाद्य सुमहंद्रेरं जीवस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥ ८॥ 


कोमल पेरोंको अपने सिरमें पीड़ित करता हूँ (श्रर्थात्‌ तुम्हारे पेरपर सिर रखकर प्रणाम करता 
हैं ) ॥३५॥ लुम सुझपर प्रसन्न होश्रो, में तुम्हारा अधीन दाख हूँ। कामसे जलाये हुए रावणने 
ये नीच वातं कहीं ॥ ३६ ॥ उसने कहा-रावण किसी खीको मस्तकसे प्रणाम नहीं करता । 
स॒त्युके अधीन हुआ रावण जनकपुत्री मेथिलीसे ऐसा कहकर समभ्मने लगा कि सीता मेरे 
अधीन हुई ॥ ३७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५५ ॥ 
0 नतरआओेण"एएएणएए 

शोकसे पीड़ित ओर निर्भय सीताने राचणके ऐसा कहनेपर अपने ओर उसके बीचमे 
तृण रखकर उससे कहा ॥ १॥ राजा दसरथ धमंके अचल सेतुके समान हैं । उनके पुत्र 
रामचन्द्र प्रसिद्ध सत्यप्रतिज्ञ हैं | वे धर्मात्मा रामके नामसे तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध हैं, उनका 
बाड विशाल, उनकी शंख बड़ीं, वे सबके देवता, मेरे पति हैं ॥ ३॥ चे इच्चाकुकुलमें उत्पन्न 
हुए हैं, सिंहके समान उनके कंधे हैं, चे बड़े तेजस्वी हैं, चे अपने भाई लक्ष्मण के साथ तेरे प्राणों- 
का वध करंगे ॥ ७ ॥ यदि उनके सामने तुम मेरा हरण करते तो वहीं जनस्थानमें खरके समान 
मारे जाकर सोते होते ॥ ५॥ भयानक ओर महाबली जिन राक्तसोंकी वात तुमने कहो है, वे 
रामचन्द्रके खामने कुछ भी नहीं हैं, जैसे गरुड़के सामने सर्प चिषहीन हो जाते हें ॥ ६॥ उनके 
धनुष के रोदोंसे छूटे हुए सुवर्णभूषित बाण तुम्हारे शरीरको छेदेंगे, जिस प्रकार तरंगे गंगा 
तीरको तोड़ती हैं ॥ ७॥ रावण असुरों शोर देवताओंसे यदि अवध्य द्वो तो भी रामचन्द्रके * 
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स ते जीवितशेषस्य राघवोऽन्तकरो वली । पशोयूपगतस्येव जीवितं तव दुलभम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि पश्येत्स रामस्त्वां रोषदीसेन चक्षुषा । रक्षस्त्वमद्य निदेग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः ।१०॥ 
- यश्चन्द्रं नभसो भूमौ पातयेन्नाशयेत वा। सागरं शोषयेद्रापि स सीतां मोचयेदिह ॥९९॥ 
गतासुस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रिय/ । लङ्का वेधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतन भविष्याति ।१,२।। 
न ते पापमिद कर्म सुखोदर्क भविष्याति । याह नीता विनाभावं पतिपाश्वीत्त्वया वलात ॥ १ ३॥ 
स हि देवरसंयुक्तो मम भर्ता महाद्यातेः । निभयो वीयमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके ।।१४।। 
स ते वीर्य वलं दर्पसुत्सेकं च यथाविधम्‌ । व्यपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे ॥१५॥ 
यदा विनाशो भूतानां इञ्यते कालचोदितः । तदा कार्ये प्रमाद्चन्ति नराः कालवशं गताः ।१६। 
मां प्रधृष्य स ते काळ; प्राप्तोऽयं राक्षसाधम । आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ।।१७॥। 
न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः खुग्भाण्डमण्डिता । द्विजातिमन्त्रसंपूता चण्डालेनावमर्दितुम्‌ ॥१८॥ 
तथाहे धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दृढव्रता । त्वया स्पष्टं न शक्याहे राक्षसाधम पापिना ॥१९॥ 
कीडन्ती राजहसेन पञ्मषण्डेषु नित्यशः ।. हंसी सा तृणमध्यस्थं कथं द्रक्ष्येत मद्रुकम ।।२०॥ 
इदं शरीरं निःसज्ञं बन्ध वा घातयस्व वा । नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस ॥२१॥ 


साथ यह वड़ा वैर उत्पन्न करके तुम जीते नहीं छूट सकते ॥ ८॥ बली रामचन्द्र तुम्हारे प्राणोके 
अस्त करनेवाले हैं । यज्ञरुतम्ममें बंधे हुए पशुके समान अब तुम्हारा जीना दुलेभ है ॥ 5॥ 
राक्षस, यदि कोधसे प्रदी आंखोंसे रामचन्द्र देखें तो तुम आज ही जल जाओ, जिस प्रकार 
रुद्रने कामको जलांया था ॥ १० ॥ जो आकाशासे चन्द्रमाको प्ूरथिवीपर गिरा सकते हैं अथवा 
नष्ट कर सकते हैं, जो समुद्रको सुखा सकते हैं, वे ही सीताको यहांसे छुड़ा सकते हैं ॥ ११॥ 
अपने किये पापसे. तुम मारे जाश्रोगे, तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट होगी, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी 
शक्तियां नष्ट होंगी ओर लंका विधवा हो जायगी ॥१२॥ तुम्हारे इस पाप कमका परिणाम सुखमय 
नहीं होगा, क्योंकि पतिके पाससे बलपूर्वक तुमने मुझे! हटाया है ॥ १३॥ वे मद्दाद्यति मेरे 
पति मेरे देवरके साथ निर्भय होकर अपने बलके भरोसे निर्जन द्णडकारण्यमे रहते हैं॥ १४॥ 
तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा बल, तुम्हारा अहंकार ओर किखीकी बात न माननेकी तुम्हारी बुद्धि 
इन सबको तुम्हारे शरीरसे वाणवृश्टिद्धारा युद्धमे वे निकाल दंगे ॥ २५ ॥ कालकी प्रेरणासे जब 
प्राणियोंका विनाश होनेवाला होता है, तभी वे कालवश होकर कार्यमें प्रमाद करते हें ॥ १६॥ 
राक्षसाधम, मेरे हरण करनेसे वह काल तुम्हारे राच्तसों तथा तुम्हारी स्त्रियोंके वघके लिए आ 
गया है ॥ १9॥ यश्ञमएडपके बीचकी वेदी जो- स्वा आदि यीय पात्रोंसे भूषित है तथा 
३ाह्मणोंके मन्त्रोंसे पवित्र है, उसे चाण्डाल नहीं छ सकता ॥ १८॥ उसी प्रकार खदा धमोचरण 
करनेवाले रामचन्द्रमे दृढ़ अनुराग रखनेवाली में उनकी धर्मपत्नी हुँ । राक्तसाधम, तुम मेरा 
स्पर्श नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ जो राजहंसी राजहंसके साथ कमलवचनमें क्रीड़ा करती है, वह 
घासमें रहनेवाले जल-कोणकी ओर कैसे देखेगी ॥२०॥ चेष्टाहीन इस शरीरको बांधो या मार डालो, 
राक्षस, में अपने इख शरीरको ओर जीवनको रखना नहीं चाहती ॥ २१॥ में अपनी निन्दा 
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न तु शक्यमपक्रोश प्राथेव्यां दातुमात्मनः । एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात्सुपरुष वचः ॥२२॥ 
रावण जानकी तत्र पुननोवाच किंचन । सीताया वचनं श्रुत्वा परुषे रोमहर्षणम्‌ ॥२३॥ 


प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदशन वचः । शृणु मेथिलि मद्वाक्यं मासान्द्रादश भामिनि ॥२४॥ 
कालेनानेन नाभ्येषि यादे मां चारुहासिनि । ततस्त्वां प्रतराशार्थ सूदाइछेत्स्यान्ति लेशशः।।२५॥ 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः । राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२६॥ 
शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदशनाः । दर्षमस्यापनेष्यन्तु मांसशोणितभोजनाः ॥२७॥ 
वचनादेव तास्तस्य सुघोरा घोरदर्शनाः । कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्‌ ॥२८॥ 
स ताः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदशनाः । प्रचल्य चरणोकत्कंपेर्दारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥२९॥ 
अशोकवनिकामध्ये मैथिली नीयतामिति । तत्रेयं रक्ष्यतां गूढे युष्माभिः परिवारिता ॥३०॥ 
तत्रैनां तजनेर्घारेः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम । आनयध्वं वश सर्वा वन्यां गजवधूमिव ॥३१॥ 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः । अशोकवनिकां जग्मुमेथिळी परिश्रह्य तु ॥३२॥ 
सबेकामफलेहेल्लेनीनापुष्पफलेईताम । सवेकालमंदैश्चापि द्विजैः समुपसेविताम्‌ ॥३३॥ 
सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनकात्मजा । राक्षसीवशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा ॥३४॥ 
शोकेन महता त्रस्ता मैथिली जनकात्मजा । न शर्म लभते भीरुः पाशवद्धा ग्रगी यथा ॥३५॥ 


पृथिवीमें कराना नहीं चाहती । सीता क्रोघसे पेला कठोर वचन कहकर रावणसे ओर कुछ न 
बोली ॥ २२॥ रोंगटे खड़े करनेवाले खीताके ये कठोर वचन शझुनकर सीताको भय दिखाने- 
वाले वचन रावणने कहे। मैथिली, मेरे वचन सुनो । भामिनी, बारह महीने तक में प्रतीक्षा करता 
हैं ॥ २३, २४॥ इतने समयमे यदि तुम मेरे पास न आयी तो प्रांतःकालका जलपान वनानेके 
लिप तुम्हारा डुकड़ा-टुकड़ा काट दंगे ॥ २५॥ शत्रुओंको रुलानेवाला रावण, इस प्रकार कठोर 
वचन कहकर राक्षसियोंसे क्रोधपूर्वक बोला ॥ २६॥ कुरूप, देखनेमें भयानक, मांस ओर शोणित 
खानेवाली राक्षसियॉँ, शीघ्र ही इस सीताका अहंकार दूर करे ॥ २७ ॥ रावणके कहते ही 
कमे ओर शरीरसे भयानक राक्तसियोंने हाथ जोड़कर जानकीको घेर लिया ॥ २८ ॥ चरणोंके 
आघातसे पृथिवीको तोड़ता हुआ राजा रावण चलकर उन भयानक राक्षसियोंसे इस प्रकार 
घोला ॥ २६॥ सोताको अ्रशोकवाटिकाम ले जाओ । तुम लोग सदा इसके साथ रहो ओर वहीं 
इसकी रक्षा करो ॥ ३० ॥ वहां तुम लोग घनैली हथिनीके समान घोर गर्जन तथा प्रिय वचनोंके 
द्वारा इसे अपने वशम ले आओ ॥ ३१॥ रावणकी ऐसी आज्ञा पोकर चे राक्तसियाँ सीताको लेकर 
अशोकवनिकामें चली गयीं ॥ ३२॥ अशोकवनिकामें वृत्त सभी मनोरथोंको पूणं करनेवाले थे। 
अनेक प्रकारके पुष्प ओर फलोंसे युक्त रहते थे ओर सब ऋआतुशंमे मस्त रहनेवाले पक्षी वहां 
थे ॥ ३३ ॥ शोकसे जिसके अंग दुबल हो गये हें वह सीता राक्तसियोंके अधीन हुई, जिस प्रकार 
बाघिनोंके अधीन दरिनी ददोती है ॥ ३४॥ शोकसे डरी हुई जनकपुत्री सीता सुखी नहीं हुई, 
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न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीव तर्जिता। 
पतिं स्मरन्ती दायितं च देवरं विचेतनाऽक्षूद्रयशोकपीडिता॥ ३ ६॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे षटूपञ्चाशाः सर्गः ॥ ५६॥ 


सप्तपञ्चाशः सगः ५७ 


राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ । निहत्य रामो मारीचं तूर्ण पथि न्यवतत ॥ १॥ 
तस्य संत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिलीम । क्रूरस्वनोऽथ गोमायुर्विननादास्य पृष्ठतः ॥ २॥ 
स तस्य स्वरमाज्ञाय दारुणं रोमद्दर्षणम्‌ । शङ्कयामास गोमायोः स्त्ररेण परिशङ्कितः ॥ ३॥ 
अशुभ वत मन्येऽहं गोमायुवौशते यथा । स्वस्ति स्यादपि वेदेद्या राक्षसेमक्षणं विना ॥ ४॥ 
मारीचेन ठ विज्ञाय स्वरमालक्ष्य मामकम्‌ । विक्रुष्टं मगरूपण लक्ष्मणः शृणुयाद्यदि ॥ ५॥ 
स सौमित्रिः स्वरं श्रत्वा तां च हित्वाथ मैथिलीम तयेव प्रहितः क्षिमं मत्सकाशमिदैष्यति ॥ ६ ॥ 
राक्षसैः सहितैनूनं सीताया ईप्सितो वधः । काञ्चनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमात्तु माम्‌ ॥ ७॥ 
दूरं नीत्वाथ मारीचो राक्षसोऽभूच्छराहृतः । हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार ह ।८॥ 


अपि स्वस्ति भवेद्द्वाभ्यां रहिताभ्यां मया बने । जनस्थानानिमित्तं हि कृतबैरोऽस्मि राक्षसैः ॥ ९ ॥ 


जिस प्रकार पासमें बँधी हुई मृगी ॥ ३५॥ डरावनी आंखोंचाली राक्षखियोंके धमकानेसे जानकी 
सुखी नहीं होती थी । अपने पति और प्रिय देवरका स्मरण करती हुई, भय ओर शोकसे पीड़ित 
वह वेहोश हो गयी ॥ ३६ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छप्पनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५६ ॥ 


सृगरूप धरकर दौड़ते हुप कामरूपी राक्षस मारीचको मार्गमे मारकर रामचन्द्र लोटे 
॥ १:॥ शीघ्रतापूर्वंक खीतांको देखनेके लिए आते हुए रामचन्द्रकी पीठकी ओर सियार क्रूर 
वचन बोला ॥ २ ॥ उसका रोंगटे खड़े करनेवाला भयानक शाब्द समभकर रामचन्द्रने उसके 
शब्द्से शंकित होकर संदेह किया ॥ ३ ॥ सियार जैसा बोल रहा है उससे मालुम होता है कि 
जानकीके लिए कोई अशुभ वात हुई है । हां, राक्षसोंने उसे खाया नहीं है ॥ ४ ॥ गगरूपी मारीचने 
जान-बृझकर जो मेरे शब्दका अनुकरण करके पुकारा है, वह इसीलिए कि शायद लच्मण सुन लं 
॥ ५ ॥ उस शब्दको सुनकर सीताको छोड़कर अथवा खीताके द्वारा प्रेरित होकर शीघ्ह वे मेरे 
पास आवं ॥ ६ ॥ राक्षसोंको मिलकर सीताका वध करना इष्ट है, अतएव सुवणं सूगके बद्दाने- 
से उन लोगोंने मुझे आश्रमसे दूर हराया है ॥ ७॥ आश्रमसे दूर ले जाकर वाणके आधघातसे बह 
मारीच राक्षस हो गया ओर 'हा लक्ष्मण, में मारा गया? ऐसा उसने कहा ॥८॥ इस व चनके सुननेपर 
मेरे बिना उन दोनोंका, सीता, ओर लचमणका, धेयं कैसे रह सकता है ? जनस्थानके कारण राक्षोंसे 
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निमत्तानि च घोराणि हृह्यन्तेड्य बहूनि च । इत्येवं चिन्तयन्रामः श्रत्वा गोमायुनिःस्वनम्‌।१०॥ 
निवतेमानस्त्वरितो जगामाश्रममात्मवान्‌। आत्मनश्चापनयनं मृगरूपेण रक्षसा ॥११॥ 
आजगाम जनस्थानं राघवः परिशङ्कितः । तं दीनमानसं दानमासेदुभ्ृगपक्षिणः ॥१२॥ 
सव्ये कृत्वा महात्मानं घोरांश्च सरूजञः स्वरान्‌ । तानि दृष्टा निमित्ताने महाघोराणि राघवः ॥१३॥ 
ततो लक्ष्मणमायान्तं ददश विगतप्रभम्‌। ततो विद्रे रामेण समीयाय स॒ लक्ष्मणः ॥९४॥ 
बिषण्णः सन्विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना । स जगईँऽथ त भ्राता दृष्टा लक्ष्मणमागतम्‌ ।॥।१५॥ 
बिहाय सीतां विजने चने राक्षससेविते । ग्रहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥१६॥ 
उवाच मधुरोदर्कमिदं परुषमार्तवत्‌ । अहो लक्ष्मण गर्ह ते कृतं यत्त्वं विहाय ताम्‌ ॥१७॥ 
सीतामिहागतः सौम्य कचित्स्वस्ति भवोदिति । न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥१८॥ 
विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसँवनचारिभिः । अशुभान्येव भूयिष्ठ यथा प्रादुभवन्ति मे ॥१९॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्र्यं प्राप्नुयामहे । जीवन्त्याः पुरुषव्या सुताया जनकस्य वे ॥२०॥ 
यथा वे म्रगसङ्घाश्च गोमायुश्चैव भैरवम्‌ । वाशन्ते शकुनाश्चापि प्रदीप्तामभितो दिशम्‌ । 
अपि स्वस्ति भवेत्तस्या राजपुञ्या महाबल ॥२१॥ 
इदं हि रक्षो ग्रगसंनिकाशं प्रलोभ्य मां दूरमनुप्रयातम । 
इत कर्थाचन्महता श्रमेण स राक्षसोऽझून्म्रियमाण एव ॥ २२ ॥ 


मेरा बेर भी दो गया है ॥ 8 ॥ अनेक भयानक निमित्तोंको में देख रहा हुँ । श्टगालके शब्द सुनकर 
तथा सूगरूपी राक्षसके द्वारा आश्रमसे अपने हटाये जानेके कारण शंकित रामचन्द्र इस प्रकार 
सोचते हुए शीघतापूचंक अपने आश्रमपर लोटे ॥ १०, ११॥ शंकितचित्त राम जनस्थानमें आये । 
खिन्नचित्त ओर स्ञान रामचन्द्र की वाई ओरसे भयानक शब्द करते हुए सुग ओर पत्ती मंद्दात्मा 
रामचन्द्रके पास गये । इन घोर निमित्तोंको रामचन्द्रने देखा ॥ १२, १३ ॥ तदनन्तर स्वान लदमण- 
को आते हुए उन्होंने देखा | थोडीही दूरपर लच्मण रामसे जाकर मिले ॥ १४॥ उदास ओर 
दुःखी लमण, उरस ओर दुःखी रामचन्द्रसे मिले निर्जन तथा राच्तसोंवाले वनमें खीताक्ो छोड़ 
कर आय हुए लक्ष्मणकों देखकर तंथा उनका वायां हाथ पकड़कर रामचन्द्र उन्हें डांरने लगे। 
॥ १५, १६॥ कठोर, पर परिणाममधुर, वचन रामचन्द्र दुःखीके समान बोले--लक्ष्मण, तुमने यह 
बहुत बुरा किया । सीताको छोड़कर तुम यहां आये । सोम्य, क्या सीताकी कुशल होगी ? चीर, 
मुझे बिल्कुल सन्देह नहाँ हे कि वनवासी राक्षखोंने या तो सीताका नाश कर दिया होगा या उसे 
खा लिया होगा; क्योंकि मेरे लिए चारो ओर अशुभसुचक अपशकुन हो रहे हैं ॥ १७, १८ १६॥ 
लच्मण, क्या हंमलोग सीताको कुशलपूर्वक देखेंगे । पुरुषसिंह, जनककी पुत्रीको जीती हुई हम 
लोग पावंगे ? ॥ २०॥ जिस प्रकार ये पशु तथा »टगाल भयानक शब्द बोल रहे हैं ओर जलती हुई- 
खो दिशाओंमें जो शकुन हो रदे हैं उससे शायद ही राजपुरी सीताकी कुशल हो ॥ २१ ॥ सुगाके 
समानबह राकस मुझको छुभाकर बहुत दूर ले गया । बड़े परिश्रमसे जब मेंने इसे मारा, तब यह 
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मनश्च भे दीनामिहाप्रहृष्टं चक्षुश्च सव्यं कुरुते विकारम्‌ । 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हृता सृता वा पथि बतेते वा ॥ २३ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥५७॥ 


STP YE Se 5 # 


€ 
अष्टपञ्चाशः सगः ५< 
स दृष्टा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः । पर्यएच्छत धर्मात्मा वेदेहीमागतं विना ॥ १॥ 


प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामदुजगाम ह। क सा लक्ष्मण बेंदेही यां हित्वा त्वमिहागतः || २॥ 
राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्पारिधावतः । क सा दुःखसहाया मे वैदेही तनुप्रध्यमा ॥ ३ ॥ 
यां विना नोत्सहे वीर मुहूतेमापि जीवितुम्‌ । क सा प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥ ४॥ 
पातित्रममराणां हि प्रथिव्याश्चापि लक्ष्मण । विना तां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
कच्चिज्जीवति वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम । कच्चित्म्रत्राजनं वार नमे मिथ्या भविष्याते ॥ ६॥ 
सीतानिमित्तं सौमित्रे ख्ृते मथि गते त्वयि । कच्चित्सकामा केकेयी सुखिता सा भाविष्यति ॥ ७॥ 
सपुत्रराज्यां सिद्धार्था मृतपुत्रा तपस्तिनी । उपस्थास्यति कौसल्या कचित्सौम्येन कैकयीम्‌।।८॥ 


> वैदेही 


यादि जीवति वेदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । सटत्ता यदि दत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥९॥ 


राक्षस हो गया ॥ २२॥ मेरा मन बहुतद्दी अप्रसन्न और दुःखी है | बाई आंख फरक रद्दी है। 
लच्मण, निःसन्देह सीता नहीं हैं । कोई उसे हर ले गया या वद्द मारी गयी अथवा कोई हर ले 
जा रहा है ॥ २३॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्तावनवा सगे समाप्त ॥ ५७ ॥ 


— TAR \्  त् 


दोन, अप्रलन्न ओर सीताके बिना अकेले आये इप लच्मणको देखकर धर्मात्मा रामचन्द्रने 
उनसे पूछा ॥ १॥ लक्ष्मण, दरड कारण्यके लिए जब मैने प्रस्थान किया, उस समय जो मेरे साथ 
आयी, वह सीता कहाँ हे, जिसको छोड़कर तुम यहाँ आये दो ॥ २॥ राज्यसे भ्रष्ट दीन ओर द्णड- 
कारण्यमें भटकनेवाले मेरे दुःखकी सहायिका सीता कहाँ है ॥ ३॥ वीर, जिसके बिना में एक 
सुहुतं भी नहीं जी सकता हुँ, वह देवकन्यांके समान सीता र मेरे प्राणएफी सहायिका सीता 
कहाँ है ? ॥ ४ ॥ देवताओंका राज्य अथवा पृथिवीका राज्य भी, लक्ष्मण, सुवणं वर्णावाली सीताके 
बिना में नहीं चाहता ॥ ५॥ मेरे प्राणोंसे भी प्रिय सीता क्या जीती है ? वीर, कया मेरा 
वनवास पूरा नहीं होगा ? अर्थात्‌ सीताके न रहनेसे मेरी मत्यु अनिवाये है ॥६॥ लचमण, खीताके 
कारण मेरे मरने ओर तुम्हारे अयोध्यामें लोटनेपर कया केकयी अपने मनोरथके पूर्ण होनेसे सुखी 
होगी ?॥ ७ ॥ पुत्र और राज्य पांनेसे जिसका मनोरथ पूणा हो गया है, उस केकयीकी सेवा, 
स॒त्पुत्रा कोशल्या `मसे करेगी १॥ ८॥ यदि सीता जीती हो तो में आश्रममे चलू गा । यदि बह 
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यदि मामाश्रमगतं वैदेही नाभिभाषते। पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥१०॥ 
ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यादे जीवति वा न वा । त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता वा तपस्विनी ॥११॥ 
सुकुमारी च वाला च नित्यं चादुःखभागिनी । मद्वियोगेन वेदेही व्यक्तं शोचाति दुर्मनाः ॥१२॥ 
सर्वथा रक्षसा तेन जिह्लेन सुदुरात्मना | वदता लक्ष्मणेत्युच्ेस्तवापि जनितं भयम्‌ ॥१३॥ 
श्रतश्च मन्ये वैदेह्या स स्वरः सदृशो मम । त्रस्तया परेपितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः ॥१४॥ 
सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्पृजता वने । प्रतिकर्त नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्‌॥१५॥ 
दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । तेः सीता निहता घोरेर्भविष्यति न सशयः ॥१६॥ . 
अहोऽस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन । किं त्विदानीं करिष्यामि शङ्के प्राप्तव्यमीदशम १७ 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेत्र राघवः । आजगाम जनस्थानं त्वरया सहलक्ष्मणः ॥१८॥ 
विगहमाणाऽनुजमातेरूपं क्षुधाश्रमेणेव पिपासया च । 

बिनिःश्वसञ्शुष्कसुखो विषण्णः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

स्वमाश्रमं स प्रविगाह्य वीरो विहारदेशाननुस्रत्य कांश्चित्‌ । 

एतत्तदित्येव निवासभूमी प्रहृष्टरोमा व्यथितो वभूब ॥२०॥ 

इत्यार्षे श्रीम दूरामायणे वाल्मोकीय आद्का्येऽरणएयकाणडेऽएपञ्चाशः सर्गः ॥५८॥ 
———————— eo पपा 


लदाचारिणी मर गयी दो, तो हे लक्ष्मण, में प्राण त्याग करूंगा ॥ & ॥ लच्मण, आश्रममें जानेपर 

सामने हँसती हुई सीतां यदि मुभसे बातें न करेगी तो में मर जाऊँगा। लच्मण कहो, सीता जीता 
है कि नहीं ? क्या तुम्हारी असावधानीसे उस तपस्विनीको राच्तसोंने खा तो नहीं लिया ? ॥ ११॥ 
सुकुमारी बालिका ओर कभी दुख न सहनेवाली खीताने निश्चय मेरे वियोगसे उदास होकर 
शोक किया होगा ॥ १२ ॥ उस कुटिल दुरात्मा राच्तसने लक्ष्मण, ऐसा कहकर तुमको भी भयभीत 
कर दिया ॥ १३ ॥ मेरे स्वरके समान उस शब्द्को सीताने सुना होगा, ऐसा मालुम पड़ता है 
अर उसीने डरकर मुझे देखनेके लिए तुमको भेजा होगा, जिससे तुम शीघ्र यहाँ आये हो ॥१४॥ 
बनमें सीताको छोड़कर तुमने बड़ा घुरा किया। क्रूर राक्षसोंको बदला लेनेका अवसर मिल 
गया ॥ १५ ॥ मांसभक्षी राक्षस, खरके मारे जानेसे दुःखित हैं.। उन क्ररोंके द्वारा अवश्यद्दी सोत! 
मारी गयी होगी ॥१६॥ शत्रनाशक, में संचेथा बड़े कष्टमे फँस गया हुँ, अच में क्या कर सकता हूँ, 
इस आये इप दुखको अवश्य भोगना पड़ेगा ॥१७॥ राम इस प्रकार सुन्दरी सीताके सम्बन्धकी बाते 
सोचते हुए लक्ष्मणके साथ जनस्थानमें आए ॥१८॥ इस प्रकार दुःखी छोटे भाईको डांटते इप भूख 
प्यास ओर परिश्रमसे शुष्क मुख, उदास, लम्बी सांस लेते इण रामचन्द्र आश्रमके समीप आये ओर 
उन्होंने उसे सूना देखा ॥१६॥ अपने आश्रममें आकर तथा खीताके कई क्रीड़ार्थानोंको देखकर-यह 
बद्दी स्थान है, पेला कहकर अपने रहनेके स्थांनमें आए ओर रोमांचित होकर दुःखी हुए ॥ २०॥ 

पक आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अट्टावनवां सर्ग समाप्त ॥ ५८ ॥ 
Eg TTT आज *िणणणएओ। 
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एकोनर्षाष्टतमः सर्गः ५९ 


अथाश्रमादुपाषृत्तमन्तरा रघुनन्दनः । परिपप्रच्छ सौमित्रिं रामो दुखादिदे वचः ॥ ९॥ 
तमुवाच किमर्थं त्वमागतोऽपास्य मेथिलीम्‌ । यदा सा तव विश्वासाद्रने विराहिता मया ॥२॥ 
ष्ट्रेवाभ्यागतं त्वां मे मोरथेली त्यज्य लक्ष्मण । शङ्कमानं महत्पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः ॥ ३॥ 
स्फुरते नयनं सव्यं वाहुश्च हृदयं च मे। दृष्टा लक्ष्मण दृरे त्वां सीताबिराहितं पाये || ४॥ 
एवमुक्तस्तु सोमित्रिर्लक्ष्मणः छभलक्षणः । भूयो दुःखसमार्षष्टो दुःखितं राममन्रवीत्‌ || ९॥ 
न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाऽहमिहागतः । प्रचोदितस्तयेवोंग्रेस्त्वत्सकाशमिदह्दागतः ॥६॥ 
आर्येणव परिक्रुछं लक्ष्मणोति सुविस्वरम्‌ । परित्राहीति यद्वाक्यं माथिल्यास्तच्छातें गतम्‌ ॥ ७॥ 
सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली । गच्छ गच्छेति मामा रुदती भयाविक्लवा॥ ८॥ 
प्रचोद्यमोनन मया गच्छेति बहुशस्तया। त्युक्ता मैथिली वाक्यामिदं तत्मत्ययान्वितम)। ९ ॥ 
न तत्पञ्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावददेत्‌ । निंटेता भव नास्त्येतत्केनाप्येतदुदाहृतम्‌ ॥१०॥ 


NC 


विगर्हितं च नीचं च कथमार्योऽभिधास्याते । त्राहीति वचनं सीते यस््ायेत्रिदशानापि॥११॥ 
किंनेमित्तं तु केनापि श्रातुरालम्ब्य मे स्वरम्‌ । विस्तरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण जाहि मामेति १२॥ 
राक्षसेनेरितं वाक्यं त्रासात्राहीति शोभने । न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता ॥१३॥ 


रामचन्द्रने आश्रमसे आये हुए लच्मणसे बीचकी वातं दुःखसे पूछीं ॥ १॥ रामचन्द्रने 
लदमणसे कहा-जब मैने विश्वाससे तुम्हारे ऊपर सीता छोड़ी, तब तुम उसे छोड़कर क्यों 
आये ॥ २॥ लच्मण, जानकीको छोड़कर आए हुए तुमको देखतेही मेरे मनमें वहुत बड़े अनिष्टकी 
शंका हुई और मेरा मन व्यथित हो गया ॥ ३॥ बांयीं आँख, बांयी सुजा ओर हृदयका वाम भाग 
फड़कने लगे, जिस समय मैने सोताके विना अ्रकेले तुमको मागमे देखा ॥ ४॥ शुभलक्षण 
लच्मण रामके ऐसा कहनेपर पुनः दुःखित हुए ओर दुखित रामचन्द्रसे बोले ॥ ५ ॥ मैं स्वयं 
श्रपनी इच्छासे उनको छोड़कर नहीं आया । उन्हीके कडोर वाक्योंसे पीड़ित होकर में आपके 
पाख आया ॥ ८॥ आपने जोरसे “लक्ष्मण, मेरी रक्ता करो ” की पुकार की, आपका यह वाकय 
सीताने सुन लिया ॥ ७ ॥ उस दुखित शब्दको सुनकर आपके स्नेहके कारण भयसे विकल 
सीता मुझे “जा थ्रो, जाओ” कहने लगी ॥ ८॥ कई वार उमके द्वारा जानेके लिप प्रेरित होने 
पर सीतासे उनके विश्वास करने योग्य यह वात मैंने कद्दी ॥ &॥ मैं ऐसे किसी राक्षस- 
को नहीं देखता जिससे रामचन्द्रको भय हो । निश्चिन्त रहो, यदद कुछ भी नहीं है, 
किसी दूसरेने ऐसा कद्दा है ॥ १० ॥ निन्दित ओर नोच “त्राहि' यह चचन रामचन्द्र कैसे कहेंगे, 
क्योंकि वे देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं ॥ ११॥ किसी बुरे अभिप्रायसे किखोीने मेरे आइके 
समान स्वरे 'लद्मण मेरी रक्षांकरो? यहद पुकार को है ॥ १२॥ शोभने, भयभीत द्दोकर शाक्षसनेदी 
'्राह्वि? यह्‌ शब्द्‌ कहाहै। नीच स्त्रियोंके होने योग्य दुख तुमको नहीं करना चाहिए ॥ १३॥ 
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अल विकलवतां गन्तु स्वस्था भव निरुत्सुका । न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्यो राघवं रणे ॥।१४॥ 
जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌ । अजेयो राघवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमैः ॥१५॥ 
एवसुक्ता तु वैदेही परिमोहितचेतना । उवाचाश्रूणि मुञ्चन्ती दारुणं मामिदं वचः ॥१६॥ 


NA 


भावो माये तवात्यर्थ पाप एवं निवेशितः। विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मामवाप्स्यसे ॥१७॥ 
संकेताद्वरतेन त्वं रामं समनुगच्छासे । कोशन्तं हि यथात्यर्थं नेनमभ्यवपद्यसे ||१८॥ 
रिपुः भ्रच्छन्नचारी त्वं मद्थमनुगच्छसि । राघवस्यान्तरं मेप्सुस्तथेनं नाभिपद्यसे ॥१९॥ 
एवमुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः । क्रोधात्मस्फुरमाणोष्ठ आश्रमादभिनिर्गतः ॥२०॥ 
एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं रामः संतापमोहितः । अब्रवीद्दुष्कृतं सौम्य तां विना त्वमिहागतः ॥२१॥ 
जानन्रापे समर्थ मां रक्षसामपवारणे । अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्मतो भवान्‌।।२२॥ 
नहि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदासे मैथिलीम । क्रुद्धायाः परुषं श्रत्वा स्रिया यक्त्वमिहागतः ॥२३॥ 
सर्वेथा त्वपनीतं ते सीतया यत्मचोदितः । क्रोधस्य वशमागम्य नाकरोः शासन मम ॥२४॥ 
असौ हि राक्षसः शेते शरेणाभेहतो मया । मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः ॥२५॥ 
विकृष्य चापं परिधाय सायकं सलीलवाणिन च ताडितो मया । 


मार्गी तनुं त्यज्य च विक्लवस्वरो बभूव केयूरधरः स राक्षसः ॥२६॥ 


क्यों विकल होती हो, स्वस्थ होओ, घबड़ाहर छोड़ो, तीनों लोकोंमें ऐला कोई पुरुष उत्पन्न नहीं 
हुआ है शौर न उत्पन्न होगा जो युद्धमें रामचन्द्रको जीत सके । इन्द्रको आगे लेकर चलनेवाले 
देवताओंखेभी रामचन्द्र युद्धमे अजेय हैं॥ १४, १५॥ मेरे ऐसा कहनेपर आपके स्नेहसे, 
ब्याकुल ओर आंसू बहाती हुई सीताने मुझसे वे कठोर वचन कहे॥ १६॥ भाईके मरनेपर 
मुझे पाने के लिए तुम्हारे मनमें पापमय भाव भरी हुआ है, पर तुम मुझे पा नहीं सकोगे॥ १७॥ 
तुम भरतके कहनेसे रांमचन्द्रका पीछा कर रहे हो, अतएव उनके इतना चिदलाने पर भी तुम उनके 
पास नहीं जाते ॥ १८ ॥ तुम छिपे हुए शत्रु ददो, तुम मेरे लिए अवसर पानेके अर्थ रामचन्द्रके 
सांथ आरहे हो, अतपव तुम उनके पास नहीं जाते ॥ १६ » जानकीके ऐसा कहनेपर मुझे बहुत 
क्रोध झाया, आँखें लाल हो गयीं ओर क्रोधसे ओठ फरकने लगे ओर में आश्रम के बाहर निकल 
गया ॥ २०॥ लच्मणके यह कहनेपर दुखी रामचन्द्रने कहा-सोम्य, खीताके विना जो तुम यहां 
आए चह तुमने बुरा किया ॥ २१ ॥ राक्तसोंको नष्ट करनेमें समर्थ में हूँ, यह जानकर भी तुम 
सीताके क्रोध मरे वचनोंके कारण आश्रमसे निकल आए ॥ २२ ॥ सीताको तुम छोड़ आये, इससे 
' मैं तुमपर प्रस्पन्न नहीं हैँ । कुद्ध खीके कठोर वचन सुनकर तुम यहां चले आये ॥ २३॥ तुमने 
सचमुच यह नीतिचिए्ड काम किया, जो सीताके द्वारा प्रेरित होनेसे क्रोधमें आकर तुमने मेरी 
आज्ञा नद्दो मानी ॥ २४॥ मेरे वांणखे मारा गया राक्षस यह सोता है, जो मृगरूपसे मुझे 
आश्रमसे दूर ले गया था ॥ २५ ॥ धनुष चढ़ाकर वाण रखकर धोरेसे मैंने इसे वाण मारा। 
म्ठगाका शरीर छोड़कर अंगद ( हाथका एक गहना ) धारण करनेवाला एक राक्षस हो गया। 
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शराहतेनेब तदातेया गिरा स्वरं ममालम्व्य सुदूरसुश्रवम। 
उपाहृतं तद्वचनं सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मैथिलीम्‌ ॥२७॥। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे घालमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे पकोनपष्टितमः सर्गः ॥५६॥ 


~ © 
षाष्टतमः सगः ६० 
भृशमात्रजमानस्य तस्याधो वामलोचनम्‌ । प्रास्फुरचास्खलद्रामो वेपथुश्चास्य जायते ॥ १॥ 
उपालक्ष्य निमित्तानि सोऽछभानि मुहुमुहुः । अपि क्षेमं ठु सीताया इति वे व्याजहार ह॥ २॥ 
त्वरमाणो जगामाथ सीतादर्शनलालसः । शून्यमावसथं इषट्रा वभ्नूवोद्विग्नमानसः । ३॥ 
उद्भ्रमन्निव वेगेन विक्षेपन्रघुनन्दनः । तत्र तत्रोटजस्थानमाभेवीक्ष्य समन्ततः | ४॥ 
ददर्श पर्णशालां च सीतया रहितां तदा । श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पाञ्नेनीमिव । ५ ॥ 
रुदन्तमिव दरुक्षेत्र ग्लानपुष्पमृगाद्वेजम्‌ । श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तं वनदेवतेः ॥ ६॥ 
विम्रकीर्णाजिनकुशं विप्रविद्धब्रसीकटम्‌ । दृष्टा शून्योटजस्थानं बिललाप पुनः पुनः ॥ ७॥ 
हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । निळीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रेता ॥ ८॥ 
गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यापि च वा पुनः । अथवा पञ्निनीं याता जलार्थं वा नदीं गता ॥ ९॥ 


ओर दीन शब्द वोलेने लगा, ॥ २६॥ वाणसे आहत ददोतेही दुखित शब्द खे मेरे स्वरका अनुकरण 
करके दूरतक सुनाई पड़नेवाला वह भयानक शब्द यह बोला, जिससे जानकोको छोड़कर 
तुम आये ॥ २७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनसठवाँ सर्गे समाप्त॥ ५९ ॥ 


आश्रममें आते हुए रामचन्द्रकी बार घाँखका नीचेचाला पलक फरकने लगा । चे चलते- 
चलते फिसल पड़े ॥ १ ॥ बार-बार ऐसे अशुभ निमित्तोंको देखकर रामचन्द्रने कहा सीतां तो 
कुशल है ॥ २॥ सीताको देखनेके लिए उत्कणिठत होकर रामचन्द्र शीघ्रतापूर्वक चले । आश्रमको 
सुना देखनेसे उनका मन उद्विग्न हो गया ॥ ३॥ आश्रमके आसपास खीताको दूँढनेके लिए राम- 
चन्द्र वेगसे घूमने लगे सीताके न मिलनेपर हाथ पेर पटकने लगे ॥ ४॥ रामचन्द्रने सीताँसे 
शुन्य पणेशाला देखी, मांनो हेमन्त ऋतुकी श्रीहीन कमलिनी हो ॥ ५ ॥ बृच्तोंको उन्होंने रोते 
देखा, बहांके पुष्प, पशु और पक्षी मलिन होगये थे। श्रीहीन वनदेवताओंसे त्यक्त, उजड़े इएके 
समान जहां चर्म और कुशाएं बिखरी हुई हैं, आसन और चटाशयां फेंकी गयो हैं, ऐसे शून्य 
उटजको देखकर रामचन्द्र बार-बार विलाप करने लगे ॥ ६॥ ७ ॥ सीता हरी गयी, मर गयी, 
भूल गयी या किसी राक्षसने उसे खा लिया अथवा वह मीरु कहीं छिपी है अथवा वनमे गयी है 
॥ ८॥ पुष्प ओर फल लेनेके लिए कहीं गयी है अथवा ताल़ाव पर गयी है, या जल लेनेके लिए 
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यत्नान्मृगयमाणस्तु नाससाद वने प्रियाम्‌ ।'शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुन्मत्त इव लक्ष्यते ॥१०॥ 
टक्षाट्रक्ष प्रधावन्स गिरींश्चापे नदीनदम्‌। बभ्राम विलपन्रामः शोकपड़कार्णवप्छुतः ॥११॥ 
अस्ति काचैत्त्वया दृष्टा सा कदम्वाभिया मिया । कदम्ब यादि जानीपे शस सीतां शुभाननाम॥१२॥ 
स्निग्धपलवसंकाशां पीतकोशेयवासिनीम । शसस्त्र यादे सा दृष्टा विल्वविल्थोपमस्तनी॥१३॥ 
अथवार्जुन शस त्वं मियां तामजञुनाभरियाम्‌ । जनकस्य सुता तन्वी यादे जीवातिवा न वा॥१४॥ 


~~ 


ककुभः कङुभारू तां व्यक्तं जानाति मैथिलीम्‌ । लतापछ्वपुष्याल्यो भाति ह्येष वनस्पतिः ॥१५॥ 
श्रमरेरुपगीतश्च यथा द्रुमवरो ह्यासै। एष व्यक्तं विजानाति तिलकास्तिलकप्रियाम्‌॥१६॥ 
अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतनम्‌ । त्वन्नामानं कुरु क्षिमं मियासंदर्शनेन माम ॥१७॥ 
यादे ताळ त्वया दृष्टा पक्कतालोपमस्तनी । कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यादे ते माये ॥९८॥ 
यादे दृष्टा त्वया जम्बो जाम्बूनदसमप्रभा । प्रियां यादे विजानासि निःशङ्कं कथयस्व मे।॥१९॥ 
अहो त्वं कणिकाराद्य पुष्पितःशोभसे भ्रशम । कार्णिकारभियां साध्वीं शस दृष्टा यादे मिया ॥२०॥ 
चूतनीपमहासालान्पनसान्कुररांस्तथा । दाडिमानपि तान्गत्वा दृष्टा रामो महायशाः॥२१॥ 
बकुलानथ पुन्नागांश्चन्दनान्केतकांस्तथा । एच्छन्रामो बने श्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते ॥२२॥ 


नवीपर गयी है ॥ & ॥ प्रयव्नसे ढुंढनेपर भी चनमें उन्होंने खीताको नहीं पाया । शोकसे उनकी 
आंखे लाल ददोगयीं । श्रीमान, रामचन्द्र पागलके समान मालुम होने लगे ॥ १०॥ एक वृत्तसे 
दूसरे वृक्त तक दोड़ते हुए शोककें पंक-खसुद्रमें मग्न रामचन्द्र विलाप करते हुए, पर्वतों, नदियों 
ओर नदोंपर घूमने लगे॥११॥ कदम्ब, कद्म्बसे प्रेम करनेवाली मेरी प्रिया क्या तुमने देखी है?यदि 
तुमने सुन्दरी सीताको देखा हो तो मुझे वतलाओ ॥ १२॥ चिकने पल्लवके समान वह कोमल है। 
पीला रेशमी वस्त्र पहने हुई हे । हे बिल्व, बिल्वके समांन स्तनवाली सीता यदि तुमने देखी हो 
तो कहो ॥ १३ ॥ अज्ञेन वृत्त, तुमसे प्रेम करनेवाला मेरी प्रिया कया तुमने देखी है? जनेककी 
कन्या वह तन्वी जीती है या नही' ? ॥ १७ ॥ अवश्य ही यह ककुभ सीताको जानता है, यह वन- 
स्पति, लता, पल्लव ओर पुष्पोंसे भरा पूरा बहुत भला मालूम होता है ॥ १५ ॥ तुम्हारे पास भ्रमर 
गा रहे हैं । इससे तुम सब जृत्तोंसे बड़ी हो । यद्द तिलक वृक्ष तिलकसे प्रेम करनेवाली सीताको 
अवश्य जानता है ॥ १६ ॥ शोक दूर करनेवाले अशोक शोकके कारण नष्टचेतन सुझको प्रियाके 
द्रखन होनेसे अपने नामके समान अथात्‌ अशोक बना दो ॥ १७ ॥ ताल वृक्ष, पके ताल फलके 
समान स्तनवाली सीता तुमने देखी है ? यदि तुम्हारी भुभपर दया हो तो कहो कहां है ॥१८॥ 
जामुन खुवणंके समान वणवाली सीता तुमने देखी है, यदि तुम मेरी प्रियाको जानतो द्वो तो 
निःशंक होकर मुझसे कहो ॥ १६ ॥ हे कर्णिकार, फूलोंके लगनेसे तुम बहुत ही अच्छे मालुम 
होते हो । यदि कणिंकारसे प्रेम करनेवाली मेरी साध्वी प्रिया तुमने देखी हो तो बतला ॥२०॥ 
आम, नीम, साल, कटहर, कुरर, अनार आदि वृक्षोंको देखकर महायशस्वी रामचन्द्र उनके 
वास गये ओर उनसे पूछा ।। २१।। षबुल, छुपारी, चन्दून और चेतक वृक्षोंसे घूम-घूम कर 
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अथवा मृगशावाक्षी मृग जानासे मैथिलीम्‌ । मुगबिभेक्षणी कान्ता ग्रुगीमिः साहिता भवेत. ॥२३।। 
गज सा गजनासोरूयैदि दृष्टा त्वया भवेत्‌। तां मन्ये बिंदिता तुभ्यमाख्याहि वरवारण ॥२४।। 
शादूल यादे सा दृष्टा मिया चन्द्रानिभानना । मैथिली मम विस्रब्धः कथयस्त्र न ते भयम्‌ ॥२५॥ 
किं धावासे प्रिये नूनं दृष्टासि कमलेक्षणे । दक्षेराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे ॥२६॥। 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा माये । नात्यर्थ हास्यशीलासि किमर्थं मामुपेक्षसे ॥२७॥ 
` पीतकोशेयकेनासि सूचिता वरवार्णिनि । धावन्त्यपि मया इष्टा तिषठ यद्यस्ति सौहृदम्‌ ।।२८।। 
नेव सा नूममथवा हिंसिता चारुहासिनी । कृच्छं प्राप्त हि मां नूनं यथोपेक्षितुमहदति॥२९॥ 
व्यक्त सा भक्षिता वाला राक्षसैः पिशिताशनैः । विभज्याङ्गाने सर्वाणि मया विराहिता मिया।३०॥ 
नूनं तच्छुभदन्तोएँ सुनासं शुभकुण्डलम्‌ । पूर्णचन्ट्रनिभं ग्रस्त सुखं निष्प्रभतां गतम्‌ ॥३१॥ 
सा हि चन्दनवर्णाभा ग्रीवा ग्रैवेयकोचिता । कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा॥३२। 
नूनं विक्षिप्यमाणौ तौ वाहू पछबकोमलौ । माक्षेतौ वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणाङ्गदौ ॥।३३॥ 
मया विरहिता वाला रक्षसां भक्षणाय वै। सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥३४॥ 
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हा लक्ष्मण महावाहो पश्यसे त्वे भियां काचित्‌ । हा प्रिये क गता भंद्र हा सीतेति पुनः पुनः ।। ३५ 


पूछते हुए रामचन्द्र उन्मत्तके समान मालुंम होते थे ॥ २२॥ अथवा म्ठगशावाक्ति सीताको तुम 
जानते दो ? स्॒गोंके समान वह देखती है । वह स्ूगियोंके साथ होगी ॥ २३॥ हे गज, क्या 
तुमने उख खीताको देखा है, जिसकी उरू तुम्हारी सूँड़के समान है? चह सीता तुम्हे मालुम 
है ऐसा में खसमता हूँ । हे गजराज, मुझे बतलाओ ॥ २४॥। हे शादूल, चन्द्राननां मेरी प्रिया 
तुमने देखी है, निश्चिन्त द्वोकर तुम कहो । तुम्हे कोई भय नहीं है ॥ २५॥ कमलेक्षणे प्रिये, 
क्यों दोड़ रही हो? मैंने तुम्हें देख लिया । वृत्तोंमे छिप रही हो ओर शुकसे बोलती नहीं ॥२६॥ 
सुन्दरी, ठहरो, उद्दरो, मुकपर तुम्हारी दया नहीं है, ठुम वडी विज्लगीबाज दो, क्यों मेरी उपेक्षा 
कर र्दी हो ॥ २७॥ पोले रेशमी वल्मसे मैंने तुम्हे पहिचान लिया । दोड़नेपर भी मैने तुम्हे देख 
लिया । ठद्दरो, यदि झुभपर तुम्हारा प्रेम हो ।। २८।। अथवा बह नहीं हे ! निश्चय सुन्दर हंसने 
बाली सीताको राक्षसोंने मार दिया, नहीं तो मेरे इतने बड़े दुखको वह उपेक्षा न करती ॥ २६॥ 
निश्चय मांस खानेवाले राक्षसोंने बाला सीतांके अंगोंको वाँट कर मेरे न रहने पर खा लिया 
॥ ३० ॥ खुन्दर दांत, ओठ और नासिकावाला तथा सुन्दर कुण्डलवाला वह सोतांका, पूर्ण 
चन्द्रमोके समान मुख प्रभाहीन हो गया होगा ॥ ३१ ॥ विलाप करती हुई मेरी कान्ताका, चन्दनके 
समान चर्णावाला, हार धारण करनेके योग्य कोमल गला राच्तसोंने खा लिया ॥ ३२॥ पल्लवके 
समान .फोमल हाथ जो इधर-उधर पटके जा रहे दोंगे, जिनके अग्रभाग कापते होंगे, हाथ ओर 
आभरणयुक्त बाहुको राक्षखोंने खा लिया ॥ ४३ ॥ राक्षसोंके खानेहीके लिए उस बालाको मैंने 
अपनेसे अलग किया, जिस प्रकार बद्दुत वान्धवोंवाली स्त्री अपने साथवालोंके न रहनेसे खा ली 
गयी हो ॥ ३७ ॥ मद्दावाइ लदमण, क्या तुम मेरी प्रियाको देखते दो ? हा म्रिये, दा भद्रे, हा सीते, 
२१-२२ 
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त्येव विरुपन्रामः परिधावन्वनाद्रनम । कचिदुट्रमते योगात्ववचिद्विभ्रमते बलात्‌ ॥१६॥ 
क्यचिन्मत्त इवाभाति . कान्तान्वेषणतत्परः । स वनानि नदीः शैलान्गिरिप्र्रवणानि च । 
काननाने च वेगेन भ्रमत्यपारिसंस्थितः ॥३७॥ 
तदा स गत्वा विपुलं महद्रनं परीत्य से त्वथ मेथिलीं प्रति । 
अनिष्ठिताशः स चकार मार्गणे पुनः मियायाः परमं परिश्रमम्‌। ३ ८॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽरणयकारडे षष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 
er 


एकषष्टितमः सर्गः ६१ 


दृष्टाश्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मजः । रहितां पर्णशालां च प्रविद्वान्यासनाने च ॥ १॥ 
अदृष्टा तत्र वैदेही संनिरीक्ष्य च सर्वशः । उवाच रामः प्राक्रुश्य रह्म रुचिरौ भुजौ ॥ २॥ 
कब नु लक्ष्मण वेंदेही कं वा देशमितो गता । केनाहृता वा सौपित्रे भक्षिता केन बा मिया॥ ई॥ 
दक्षेणावार्य यादे मां सीते हसितुमिच्छासे । अलं ते इसितेनाद्य मां भजस्व सुदुःखितम्‌ ॥ ४॥ 
येः परिक्रीहसे सीते विश्वस्तैमृगपोतकैः ।एते दीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्राविलेक्षणाः। ५ ॥ 
सीतया रहितोऽहं वे नहि जीवामि लक्ष्मण दृतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम ॥ ६॥ 


तुम कह्दा गयी ? ॥ ३५ ॥ इस प्रकार बार-बार विलाप करते हुए रामचन्द्र इख वनसे उस चनमें 
दौड़ते हुए उछुल पड़ते हैं। कहीं साइश्य देखकर शोकके आवेगके कारण उद्भ्रान्त हो जाते 
हैं ॥ ३६॥ सीताको ढुँढनेमें लगे हुए रामचन्द्र कहीं पागलके समान हो जाते हैं । वनों, नदियों, 
पर्वृतोंके करनोंमें रामचन्द्र वेगसे घूमने लगे । कहो भी वे नहीं ठहरे ॥ .७॥ विशाल बनमें जाकर 
सत्र उन्होंने सीताको दुँढ़ा, खीताके मिलनेकी आशासे वे पुनः अपने प्रियाके ढूँढुनेका कठोर 
परिश्रम करने लगे ॥ ३८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका साठवाँ सगै समाप्त ॥ ६० ॥ 
— ao : 


दसरथपुत्र रामचन्द्रने आश्रमको सुना देखा । परणुंशालाको सोतासे सूना देखा ओर 
आंसनोंको इधर उधर फेके हुए देखा ॥१॥ चारों ओर ढूंढकर तथा वहां सीताको न देख कर राम- 
चन्द्रने अपने सुन्दर दोनों हाथोंको उठाकर: पुकारा ॥२ ॥ लक्ष्मण, वैदेही यहासे कद्दां गई, वह 
कहां है, उसे कोन लेगया, मेरी प्रियाको कोन खागयां ॥ ३॥ सोते, वृक्षोंमे छिपकर तुम मुझसे 
हँसी करना चाहती हो ? अव इससमय हँसी करना व्यर्थ है। में बहुत हो दुखी हूँ । तुम मेरे पास 
आओ ॥ ४॥ सीते, ग्उगाके जिन बच्चोंसे तुम खेलती थी, वे तुम्हारे न रहनेके कारण कुछ सोच 
रहे हें, आंसूसे उनकी आंखें छिप गई हैं ॥ ५ ॥ खीताके बिना में जी नहीं सकता । लदमण, सीता- 
दरणसे उत्पन्न इस बड़े शोकसे युक्त मुझको मेरे पिता स्तरगेमें देंगे ओर वे कहेंगे रि मेते 
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परलोके महाराजो नूनं प्रक्ष्याति मे पिता । कथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः ॥ ७॥ 
अपूरयित्वा ते काळं मत्सकाशमिहागतः । कामदत्तमनार्य वा म्रपावादिनमेव च॥ ८॥ 
धिक्त्वामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्याते मे पिता । विवश शोकेसतसं दीनं भग्नमनोरथम्‌ ॥ ९ ॥ 
मामिहोत्छज्य करुणं कीर्तिनरामेवानजुम । क्व गच्छसि वरारोहे मामोत्छज सुमध्यमे ॥१०॥ 
त्वया विरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः । इतीव विलपन्रामः सीतादशनलालसः ॥११॥ 
न ददर्स सुढुःखातो राघवो जनकात्मजाम । अनासादयमानं ते सीताशोकपरायणम्‌ ॥१२॥ 
पड्ठूमासाद्य विपुलं सीदन्तमिव कुञ्जरम। लक्ष्मणो राममत्यर्थमुवाच हितकाम्यया ॥१३॥ 
मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह। इदं गिरिवरं वीर बहुकन्दरशोभितम्‌ ।।१४॥ 
प्रियकाननसंचारा बनोन्मत्ता च मेथिली। सा बन वा प्रविष्टा स्यान्नाळिनीं वा सुपुष्पितामो।१५॥ 
सरिते वापि संप्राप्ता मीनवञ्जुलसेबिताम्‌ । वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्कानने क्कचित्‌ १६। 
जिज्ञासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषर्षम । तस्या हान्वेषणे श्रीमन्क्षप्रमेब यतावहे ॥१७॥ 
` बनं सर्वे विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा । मन्यसे यादे काकुत्स्थ मा स्म शोके मनः कृथाः।१८॥ 
एवमुक्तः स॒ सोहार्दालक्ष्मणेन समाहितः । सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे ॥९९॥ 


~~ ~ ~ 


तौ वनानि गिरीश्रेव सरितश्च सरास च। निखिलेन विचिन्वन्तौ सीतां दशरथात्मजौ॥२०॥ 


प्रेरणासे तुमने प्रतिज्ञा की थी, पर अवधिके पूरी न दोनेके पहले ही तुम यहां मेरे पास आ गये, 
तुम यथेच्छाचारी हो, सज्जनोंके मार्गपर तुम नहीं चलते, तुम झूठे हो, तुमको धिक्कार है, 
परलोकमे पिता विवश होकर ऐसा अवश्य कहेंगे । विवश, शोकपीड़ित, भग्नमनोरथ आर दयनीय 
मुझको छोड़कर, कुटिल मनुष्यको छोड़कर जानेवाली कोतिके समान, तुम कहां जा रही हो। 
सुन्दरि, मुझे न छोड़े ॥ ६, ७, =, 8, १० ॥ तुमसे विरहित होकर में अपने प्राण छोड़ दूंगा । 
इस प्रकार खीताको देखनेके लिए उत्कण्ठित रामचन्द्र बहुत विलाप करके बहुत हो दुखी हुए, 
पर सीता दिखायी न पड़ी । खोताको न पाकर शोकके कारण बहुत ही दुःखी कीचड़में फंसे द्दाथी- 
के समान, दुदंशा भोगते हुए राप्रचन्द्रसे हितकामनासे प्रेरित लच्मण इस प्रकार बोले ॥ ११, १२, 
१३ ॥ बुद्धिमान्‌ आप विषाद मत कर । आप मेरे साथ खीताको दूँढनेका प्रयत्न करे । इस 
पवंतमें श्रत्रेक कन्द्राएं हें । जानकीको धनमें घूमना बहुत ही पसन्द्‌ है । वनको देखकर तो वद्द 
जेसे पागल हो जाती है । वह वनमें गयी होगी अथवा विकसित कमलके तालाबपर ॥ १४, १५॥ 
बह नदीतीरपर गयी होगी, जहां मछुलियां और बंतका वन है अथवा हमलोरोंको डरवानेके लिए 
यही कहाँ वनमें छिप गयी होगी ॥ १६॥ वह हमलोगोंके ढुंढनेको शक्ति देखना चाहती ददोगी । 
अतएव उसके ढूँडनेका हमलोग शीघ्र प्रयत्न करे ॥ १७॥ संव वनको हमलोग ढूँढे । 
जहां खोताके होनेकी संभावना आप समते हों वद्दां इम लोग उसे ढूँढे । आप शोक 
न करे ॥ १८ ॥ लच्मणके द्वारा प्रेमपूर्वक ऐसा कहे जानेपर रामचन्द्र सावधान हुए ओर लदमण- 
के साथ वे ढूंढने लगे ॥ १8 ॥ द्सरथके वे दोनों पुत्र वन, पर्वत, नद्यां ओर तालाबोंपर अच्छी 
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तस्य शैलस्य सानूने शिलाश्च शिखराणि च । निखिलेन विचिन्वन्तौ नैव तामभिजग्मतुः ॥२१॥ 
विचित्य स्वेतः शेल रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । नेह पञ्यामे सौमित्रे वैदेही पर्वते शुभाम्‌ ॥२२॥ 
तता दुःखाभिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । बिचरन्दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥२३॥ 
प्राप्स्यसे त्वे महाभाज्ञ मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ । यथा विष्णुमेहाबाहुर्बेलिं बद्‌ध्वा महीमिमाम्‌ ॥२४॥ 
एवसुक्तस्ठु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः। उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः ॥२५॥ 
वने छुविचितं सर्वै पेद्चिन्यः फुछपङ्कजाः । गिरिश्चायं महाप्राज्ञ॒ वहुकन्दरनिञ्षरः । 

नहि पञ्यामि वेदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥२६॥ 
एवं स॒ विलपन्रामः सीताहरणकर्शितः । दीनः शोकसमाविष्टो मुहूर्त विहलो5भवत ॥२७॥ 
स॒ विह्ललितसवोड़ो गतबुद्धिर्विचेतनः । विषसादातुरो दीनो निःश्वस्याशीतमायतम्‌॥२५॥ 


NAAN ~ 


बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । हा भियेति विचुक्रोश वहुशो बाष्पगद्गदः ॥२९॥॥ 
त सान्त्वयामास तता लक्ष्मणः प्रियवान्धवम । बहुप्रकारं शोकातः प्रश्रितः प्रश्रताञ्जालिः।३०॥ 
अनादृत्य तु तद्वाक्यं लक्ष्मणोष्ठपुटच्युतस्‌ । अपञ्येस्तां प्रियां सीतां प्राकोशत्स पुनः पुनः।३१॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे एकषष्टितमः सर्गः ॥६१॥ 
TR a --शणा शण 


तरदसे सीताको ढूँढने लगे ॥ २०॥ उस पर्वतके शिखर, वेठने योग्य शिलाएँ आदि स्थानोंको 
डनलोगोंने अच्छी तरह ढूंढा, पर सीता नहीं मिली ॥ २१॥ पर्वतपर चारो तरफसे दूँढकर 
रामचन्द्र लच्म्रणसे वोले-लदमण इस पर्वंतपर वैदेहीको मैंने नहीं देखा ॥ २२॥ इस प्रकार दुखी 
द्एडकारण्यमें भ्रमण करते हुए तेजस्वी भाईसे लच्रण बोले ॥ २३ ॥ मद्दाप्राज्ञ, जनकपुत्री सीताको 
आप अवश्य पाचंगे, जिस प्रकार वलीको बांधकर विष्णुने यह पृथिवी पायी थी ॥ २४ ॥ लच्मणके 
ऐसा कहनेपर रामचन्द्र दुखित शब्दोंसे बोले, दुखके कारण उनका ज्ञान नष्ट दो गया था॥२५॥ बन” 
को अच्छी तरद्दसे इमलोगोंने ढंढा, विकसित कमलोंचाले तालाब इमलोगोंने ढ॑ढे । अनेक कन्दरा 
ओर भरनोंबाला यह पर्वत भी इमलोगोंने देखा, पर प्राणोंसे भी प्रिय खीवा दिखायी न पड़ी 
॥ २६ ॥ सीताके हरणसे दुखी रामचन्द्र विलाप करते छुप बहुत दीनसे होगये । शोकके आक्रमण- 
से थोड़ी देरके लिए वे विहल होगये ॥ २७ ॥ रामचन्द्रका समस्त शरीर अवश होगया, बुद्धि 
नष्ट होगयी, चेतना जाती रही । दीन रामचन्द्र दुख न सह सकनेके कारण गरम ओर लम्बी सांस 
लेने लगे ॥२८॥ राजीवलोचन रामचन्द्र लम्बी सांस लेकर ' हा प्रिया ? कहकर रो-रोकर पुकारने 
लगे ॥ २६ ॥ उस समय चिनयी शोकपीड़ित लदमणने हाथ जोड़कर अपने प्रिय बन्धुक्रों बहुत 
तरइसे समभ्हाया ॥ ३० ॥ लच्मणके मुंहसे निकले हुए वचनोंको बिना खुनेही रामचन्द्र सोता- 
को न देखकर बार-बार उसे पुकारने लगे ॥ १५॥ 


_ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६१ ॥ 
—-—- भि त्र 
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१६५ ` अरण्यकाण्डम्‌ 
दिषष्टितमः सगः ६२ 


सीतामपश्यन्धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः । विळलाप मद्दावाहू रामः कमललोचनः ॥ २॥ 
पञ्यन्षिव च तां सीतामपश्यन्मन्मथार्दितः । उवाच राघवो वाक्यं विळापाश्रय दुर्वचम्‌ ॥ २॥ 
त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पम्रियतरा म्रिये । आटणोषि शरीरं ते मम शोकविवर्धनी ॥ ३ ॥ 
कदलीकाण्डसदृशो कदल्या स॑ट्रताबुभौ । ऊरू पझ्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूहितुम॥ ४॥ 
कणिकारवनं भत्रे हसन्ती देवि सेवसे । अलं ते परिहासेन मम वाधावहेन बे ॥ ५ ॥ 
विशेषेणाश्रमस्थाने दासोऽयं न प्रशस्यते । अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिय ॥ ६॥ 
आगच्छ त्वं विशालाक्षि शून्योऽयसुटजस्तव । सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा हृतापिवा। ७॥ 
नहि सा बिळपन्तं मासुपसंप्रेति लक्ष्मण । एतानि मृगयूथानि साश्चनेत्राणि लक्ष्मण ॥ ८॥ 
शसन्तीव हि मे देवीं भक्षितां रजनीचरेः ।हा ममार्ये कव याताऽसि हा साध्वि वरवार्णिनि॥ ९॥ 


~ ~ Cc । ह्ये 


हा सकामाद्य केकेयी देवि मेऽद्य भविष्याते । सीतया सह निर्यातो विना सीतासुपागतः।।१०॥ 
कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं मम । निर्वीर्यं इति लोको मां निदेयश्चेति वक्ष्यति॥११॥ 
कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन में निद्टत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम ॥१२॥ 
कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम । विदेहराजो नूनं मां दृष्टा विराहितं तया ॥॥१३॥ 


सीताके न दिखाई पड़नेसे धर्मात्मा रामचन्द्रका ज्ञान शोकके कारण नष्ट हो गया था, उससे 
कमललोचन महाबाहु रामचन्द्र विलाप करनेलगे ॥ १॥ सीताके न रहनेपर भी उनको प्रत्यक्ष 
देखते हुएके समान कामपीड़ित रामचन्द्र बोले--रामचन्द्रका वह वचन विलापका था, इस कारण 
बोलनेके योग्य नहीँ था ॥ २॥ पुष्पोंसे प्रेम करनेवाली भिये सीते, तुम श्रशोककी डालियोंसे 
अपना शरीर छिपा रही हो, पर मेरे शोकको बढ़ानेवाली, केलेके स्ञस्भेके समान ओर केलेके ,पत्ते- 
से छिपी हुई तुम्हारी जांघोंको मैं देख रहा हृं । उन्हें तुम नहीं छिपा सकती ॥ ३, ४ ॥ भद्रे, हॅसती 
हुई तुम अशोक वनमें बैठी हो, पर यह हँसी अच्छी नहीं । इससे मुझे दुख दोरदा है ॥ ५॥ में 
तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ । तुम्हे हँसी अच्छी मालुम होती है, पर आश्रमोंके पास ऐसी हँसी 
अच्छी नहीं ॥६॥ विशालाक्षि, आओ, यह तुम्हारा उटज खाली है। निश्चय है कि राक्षसोंने सीताको 
खा लिया या हर लिया ॥७॥ इतना विलाप करनेपर भी वह मेरे पास नहीं आती । लक्षमण ये मुगोंके 
समूह आंखोंमे आंसू भरकर मानो मुझसे कह रहे हैं कि राक्षसोंने खोताको खा लिया, दा मेरी श्रेष्ठ 
सीता, हा साध्वि, तू कहां गयी ॥&॥ देवि, मेरी माता केकयीका मनोरथ पूरा होगा, जब सीताके 
साथ अयोध्यासे निकला हुआ में सीताक्रे बिना अ्रयोध्यामे जाऊंगा ॥१०॥ खीताके बिना में अपने 
महलमें कैसे जाऊंगा । लोग मुझे बलहोन ओर निय कहेंगे ॥ ११५ ॥ खीताके नष्ट दोजानेमें मेरी 
अधीरता प्रकाशित दोजायगी । वनवाससे लोटनेपर मिथिलाधिप राजा जनक जब सुझसे कुशल 
पूछेंगे तब में उनकी ओर कैसे देख सकूंगा । सीतासे विरहित मुझको देखकर राजा जनक पुत्री- 
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सुताविनाशसंतसो मोहस्य वशमेष्यति। अथवा न गमिष्यामि परी भरतपालिताम ॥१४॥ 
स्वगोऽपि हि तया हीनः शून्य एव मतो मम ।तन्मासुत्छञ्य हि बने गच्छायोध्यापुरी गुमाम॥ २५॥ 
अनुज्ञाताऽसि रामेण पाळयेति वसुंधराम्‌ । अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभौ॥१७॥ 
न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन । गाढमाp्िष्य भरतो वाच्यो मद्गचनात्त्वया।।१६॥ 
कौसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया । रक्षणीया प्रयत्नेन भवतो सूक्तचारिणा ॥९८॥ 
सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रसूदन । विस्तरेण जनन्या मे विंनिवेद्यस्त्वया भवेत।।१९॥ 
इति विळपाति राघवे तु दीने बनसुपगम्य तया विना सुकेश्या । 
भयविक्रलसुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यथितमना भशमातुरो बभूव ॥ २० ॥ 
इत्याषं श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारडे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
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[त्रषा्तमः सगः ६३ 
स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः । 
विषादयन्भ्रातरमार्तरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीत्रम ॥ १ ॥ 
स लक्ष्मणं शोकवशाभिपन्नं शोके निमग्नो विपुले तु रामः । 
उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपसुष्णं वोनेःश्वस्य रुदन्सशोकम्‌ ॥ २ ॥ 


के नाश दोनेके कारण अवश्यही बेहोश हो जायेंगे अथवा भरतके द्वारा पालित उस नगरीमे में 
जाऊंगा ही नहीं ॥ १२, १३, १४॥ सीताके विना स्वर्गभी मेरेलिए शून्यद्दी है, अतपच लच्मण, तुम 
मुझे यहीं छोड़कर अयोध्या चले जाओ ॥१५॥ सीताके बिना मैं किसी प्रकार भी नहीं जीसकता | 
भरतका गाढ़ आलिंगन करके तुम मेरी ओरसे कहना ॥१६॥ रामचन्द्रने तुम्हें आज्ञा दी हे कि तुम 
पृथिवीका पालन करो । मेरी आश्ञासे माता केकयी, सुमित्रा और कोखल्याको यथायोग्य प्रणाम 
किया करो ओर प्रयत्नपूर्वक उनकी रक्षा करो ॥ १७, १८॥ मेरी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले 
लद्दमण, सीता ओर मेरे चिनाशकी बात विस्तारपूर्वक तुम मेरी माताको सुनाना ॥ १६ ॥ सीता 
के बिना चनमें जाकर इस प्रकार दीनतापूर्वक रामचन्द्रके विलाप करनेखे लदमणका मुख भयसे 
विकल होगया, उनका मन व्यथित हुआ, वे घबड़ा गये ॥ २० ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय .रामायणके अरण्यकाण्डका वासठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६३ ॥ 
ST 2 ® 
प्रियाले विद्दीन, शोक और मोहसे पीड़ित, दुखी राजपुत्र अपने भाईको दुखी करते हुए ओर 


अधिक विषाद्‌ करने लगे ॥ १५॥ लदमण शोकके कारण खिन्न थे। उनसे बड़े शोकमें निमग्न 
रामचन्द्र दुखित मनुष्योंके योग्य वचन, गर्म सांस लेकर शोकपूर्वक रोते हुए बोले॥ २॥ मेरे 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६७ अरण्यकाण्डम्‌ 


न मद्विधो दुष्कृतकमकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्‌ । 
शोकानुशोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन्हृदयं मनश्च ॥ ३ ॥ 
पूर्वे मया नूनमभीप्सिताने पापाने कर्माण्यसक्ृत्क्रतानि । 
तत्रायमद्यापातितो विपाको दुःखन दुःखं यदहं विद्यामि॥ ४॥ 
राज्यप्रणाशः स्वजनेर्वियोगः पितुर्विनाशो जननीवियोगः । 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगमापूरयन्ति प्रविचिन्तिताने ॥ ५ ॥ 
समै तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशम्‌ । 
सीतावियोगात्पुनरभ्युदीण काप्ठैरिवाग्निः सहसोपदीप्तः ॥ ६ ॥ 
सा नूनमार्या मम राक्षसेन ह्यभ्याहृता खे समुपेत्यभीरुः । 
अप्यस्वरं सुस्वरविप्रलापा भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्‌ || ७॥ 
तौ लोहितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचितावुत्तमचन्दनस्य । 
दत्तौ स्तनौ शोणितपङ्कदिग्धो नूनं मियाया मम नाभिपातः॥ ८ ॥ 
तच्छूलक्ष्णसुव्यक्तमृदूभलाप तस्या सुखं कुञ्चितकेशभारम्‌ । 
रक्षोवशं नूनमुपागताया न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः ॥ ९ ॥ 
तां हारपाशस्य सदोचितान्तां ग्रीवां प्रियाया मम सुत्रतायाः । 
रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ति शून्ये हि भित्त्वा रुधिराशनाने ॥ १० ॥ 


समान पापी इस पृथिवीपर दूसरा नहीं, क्योंकि अविछिन्न एकके बाद दूसरा शोक आकर मेरे 
मन और हृदयको भेदता है ॥ ३॥ पहले मैने अनेक पापकर्म किये हैं, उन्हॉमेके किसीका आज 
यह फल मिल रहा है कि एक दुःखसे दूसरे दुखमे जा रहा हैं, अर्थात्‌ एकके बाद एंक दुख भोग 
रहा है ॥४॥ राज्यका नाश, स्वजनोंका वियोग, पिताको सत्यु, माताका वियोग ! लच्मण, सोचने 
पर ये सब बातें, मेरे शोकको ओर भी बढ़ा देती हैं ॥ ५ ॥ लचमण, वनमें आकर शारीरिक कष्ट 
उठाकर मैंने इन सब दुखोंको सह लिया था; पर आज सीताके वियोगसे चे सब दुःख फिर लोट 
आए, जिस प्रकार लकड़ी पड़नेसे आग सहसा जल उठती है ॥ ६॥ उस भीरु, मेरी श्रेष्ठ सीता- 
को राक्षसोंने आकाशमार्गसे हर लिया । मधुर स्वरमें रोनेवाली सीता भयके कारण बार-बार 
बिना स्वरके हो रोई होगी ।।७॥ देखनेमे सुन्दर लगनेवाले, उत्तम लाल चन्दन जिनपर लेपा जाता 
था, वे खीताके गोले स्तन खूनसे भांग गए होंगे, फिर भी मेरे शरीरका बिनाश नहीं होता 
॥ ८ ॥ सुन्दर कुञ्चित केशोंसे युक्त मधुर प्रलाप करनेवाली, राच्तसोंके हाथमे फंखी हुई सीता- 
का वह मुख नहों शोभता होगा, जिल प्रकार चन्द्रमाका सुह राहुके मुखमे जानेसे नहीं शोभता 
॥ ६ ॥ खदा हार पहननेके योग्य मेरी खझुबता ग्रियाकां गला फोड़कर रुधिर पीनेवाले 
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मया विहीना विजने वने सा रक्षोभिराहत्य विकृष्यमाणा । 
नूनं विनादं कुररीव दीना सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥ ९९ ॥ 
अस्मिन्मया सार्धसुदारशीला शिलातले पूर्वसुपोपबिष्ठा । 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा स्वामाइ सीता बहुबाक्यजातय ॥ ९२ ॥ 
गोदावरीयं सरितां बरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्‌ । 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नेकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌॥ १३ ॥ 
पद्मानना पझपलाशनेत्रा पद्मानि वाऽऽनेतुभभिप्रयाता । 
तदप्ययुक्तं नाहि सा कदाचिन्मया बिना गच्छति पङ्कमानि ॥ १४ ॥ 
कामं त्विदं पृष्पितद्क्षषण्डं नानावियैः पक्षिगणैरुपेतम्‌ । 
बनं प्रयाता नु तदप्ययुक्तमेकाकिनी सातिबिमभेति भीरुः ॥ १५ ॥ 
आदित्य भो लोक्रक्कताकृतज्ञ लोकस्य सस्यानृतकर्मसाक्षिन्‌ । 
मम प्रिया साकत गता हृता वा शंसस्व मे शोकहतस्य सर्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
लोकेषु सत्रेषु न नास्ति किंचिधयत्तेन नित्यं विदित भवेत्तत्‌ । 
शंसस्व वायो कुलपालिनी तां मृता हृता वा पथि वतेते वा ॥ १७॥ 
इतीब ते शोकावेधेयदेहै रामं विसंज्ञं विलपन्तमेव । 
उवाच सौमित्रिरदीनसत्त्वो न्याय्ये स्थितः कालयुत च वाक्यमो। १८ ॥ 


राक्तसोंने रुधिर पीया होगा ॥ १०॥ मेरे बिना निर्जन वनमे राक्तसोंने उसे घसीटा 
होगा ओर विशाल तथा सुन्दर नेत्रचाली उस सोताने कुररीके समान विलाप किया होगा 
॥ १२॥ पहले इल पत्थरपर उदार स्वभाववाली खोता मेरे साथ बैठी थी। सुन्दर स्मित- 
चाली खोताने हँलकर लमण, तुमसे बहुत बातें कही थीं ॥ १२।। नदियोमे श्रेष्ठ यह गोदावरी 
नंदी है, मेरी म्रियाकी यहं सदा प्रिय है। में सोचता ह कि शायद चह यहां गयी हो, पर बह 
अकेली तो कभी नहीं जाती ॥ १३ ॥ पद्ममुखी, पञ्चनेत्रा, सोता शायद पद्मोंको ले आनेके लिए गयी 
हो, एर यहद भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे बिना तो चह कभी कमलोंके पास जाती नहीं थो ॥ १४ ॥ 
शायद वह इस बनमें गयी दो, जिसके अनेक वक्त विकसित हुए हैं तथा जिसमे अनेक प्रकारके 
पक्षी हैं, पर चह भीरु तो अफेली डरती है ॥ १५ ॥ सूर्य, आप खंसारके कृत ओर अकत कर्माको 
जानते हैं, उनके सत्य और असत्य कर्मोको जानते हैं, मेरी प्रिया कहाँ गयी? क्या वह हर ली 
गयी ? यह सब आप मुभसे कहे, क्योंकि में शोकसे दुखी हो रहा हैँ ॥ १६॥ संसारमें ऐसी कोई 
भी वात नहीं है, जो तुमसे छिपी हो । वायु, कदो, मेरी कुल-पालिका सीता कहाँ गयी ? वह मर 
गयी, हरी गयी, या अभी रास्तेमें हो है ॥१७॥ इस प्रकार शोकके अधीन होकर विलाप करते इप 
ज्ञानद्दीन रामचन्द्रसे धीर ओर न्यायमार्गंपर स्थित लचमण उल खमयके योन्य वचन बोले ॥ १८॥ 
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शोके बिस्रज्याद्य धृतिं भजस्त्र सोत्साइता चास्तु वरिमार्गणेऽस्याः। 

उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदान्ति कर्मस्तातिदुष्करेषु ॥ ९९ ॥ 

इतीव सोमित्रिसुदग्रपौरुषं ब्रुवन्तमार्त रघुयंशसत्तमः । 

न चिन्तयामास ध्रृतिं विसुक्तवान्पुनश्च दुःखं महृदप्युपागमत्‌ || २० ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे त्रिषष्टितमः सर्ग: ॥६३॥ 
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चतुःषष्टितमः सर्गः ६४ 
स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्‌ । शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरी नदीम।।२॥ 
अपि गोदावरी सीता पद्मान्यानयितु गता । एवसुक्तस्ठु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि ॥२॥ 
नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः । तां लक्ष्मणस्तीथवती विचित्वा राममत्रवीत्‌ ॥३॥ 
नेनां पश्यामे तीर्थेषु कोशतो न शृणोति मे । के नु सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी ॥ ४॥ 
नहि ते वेग्मि वे राम यत्र सा तनुमध्यमा । लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः सतापमो हितः ॥ ५ ॥ 
रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरी नदीम । स तासुपास्थितो रामः क्व सीतेत्येवमत्रवीत। ६ ॥ 
भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधाहण हृतामपि। न तां शशंसू रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ७॥ 


ततः प्रचोदिता भूतैः शस चास्मै प्रियामिति। न च सा ह्यवदत्सीतां पृष्ठा रामेण शोचता ॥ ८॥ 


आप शोक छोड़, धेयं धारण करें । खीताको हू ढनेके लिए उत्साह लाव । बड़े कठोर कामॉमें भी 
उत्साही 'मज्ुष्य दुखी नहीं होते ॥ १६॥ प्रसिद्ध पराक्रमी दुखी लच्मणकी ये बातें रामचन्द्रने न 
खुनी । उन्होंने अपना धेयं छोड़ दिया श्रा, वे और अधिक दुख करने लगे ॥ २० ॥ 

आंदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिरसठवाँ सर्ग समाप्त॥ ६३॥ 
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दीन रामचन्द्र लदम्रणसे दीनवचन बोले--लच्भण, शीघ गोदावरी नदीपर जाकर पता लगाओ 
कि सीता कमल लानेके लिए वहां तो नहीं गयी ? रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लमण रमणीय 
गोदावरी नदीके तीरपर शीघ्रतापूवेक गये और उसके घारोंपर ढुंडकर पुनः लौटकर रामचन्द्र- 
से बोले ॥ १, २, ३॥ घारोंपर सीताको मैंने नहीं देखा । मेरे चिल्लानेपर मेरी आवाज उसने नहीं 
खुनी । क्लेशोंको दूर करनेवाली सीता कहां चली गयी ॥ ४ ॥ राम, मैं ऐसे स्थानोंको नहीं जानता 
जहां सीता हो, लदमणके वचन सुनकर रामचन्द्र दुखित इप, उनकी सुधबुध जाती रद्दी ॥ ५॥ 
रामचन्द्र स्वयं गोदावरीके तीरपर गये, वहां जाकर उन्होंने कहा कि सीता कहां है | वधके योग्य 
रावण सीताको हर ले गया है, यहद बात बहुतसे प्राणियोंको मालम थो, गोदावरीको भी मालम थी, 
पर किखीने रामचन्द्रको बतलाया नहीं ॥६,७॥ अन्य प्राणियोंने रामचन्द्रसे सीताकी बात कहनेके 
गलप गोदावरीको प्रेरित भो किया, रामचन्द्रने गोदावरीसे पूछा भी, पर उसने कुछ उत्तर नहीं 
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रावणस्य च तद्रूपे कर्मापि च दुरात्मनः । ध्यात्वा भयात्तु वैदेही सा नदी न शशंस ह॥ ९॥ 
निराशस्तु तया नद्या सीतायां दर्शने कृतः | उवाच रामः सौमित्रिं सीतादर्शनकर्शितः ॥१०॥ 
एषा गोदावरी सौम्य किंचिन्नं मतिभाषते । किं नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः।।१२॥ 
मातरं चेव वेदेह्या विना तामहममियम। या मे राज्यविद्दीनस्य वने वन्येन जीवतः ॥१२॥ 
सवे व्यपानयच्छोकं वैदेही क्व नु सा गता । ज्ञातिवगविहीनस्थ वैदेहीमप्यपद्यतः ॥१३॥ 
य दीघो भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः । मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्रवणं गिरिम ॥१४। 
सर्वाण्यनुचारिष्यामि यादि सीता हि लभ्यते । एते महाम्रगा वीरा मामीक्षन्ते पुनः पुनः ॥१५॥ 
वक्तुकामा इह हि मे इङ्भितान्युपलक्षये । तांस्तु दृष्टा नरव्याधो राघवः पत्युवाच ह ॥१६॥ 
क्य सीतेति निरीक्षन्बै बाष्पसंरुद्धया गिरा । एवसुक्ता नरेन्द्रेण ते ग्रगाः सहसोत्थिताः ॥ १.७ 
दक्षिणाभिसुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभःस्थलम्‌ । मैथिली हियमाणा सां दिश यामभ्यपद्यत।१८॥ 
तेन मार्गेण गच्छन्तौ निरीक्षन्ते नराधिपम्‌ । येन मार्ग च भूमि च निरीक्षन्ते स्मते मृगाः।१९॥ 
पुननदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणनोपलक्षिताः। तेषां बचनसमैस्वं लक्षयामास चेङ्गितम्‌ ।।२०॥ 
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उवाच लक्ष्मणो धीमाञ्ज्येछ्ठे श्रातरमार्तवत्‌ । क्व सीसेति त्वया एष्टा यादि मे सहसोत्थिताः।२१॥ 
दर्शयन्ति क्षितिं ~ ~ ° ~ ७ २५ २५ ~ २५  & en 

न्त क्षितिं चेव दाक्षिणां दिशं मृगाः । साधु गच्छावहे देव दिशमेतां च नेऋतीम।।२२॥ 

यादि तस्यागमः कञ्चिदार्या वा साथ लक्ष्यते ।वाढ मित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌।२३॥ 


द्या ॥ ८ ॥ रावणका वह भयानक रूप और भयानक कर्मोका ध्यान करके नदीने सीताका 
पता नहीं बताया ॥ & ॥ सीताके दर्शनके सम्बन्धमें उस नदीसे निराश होकर सीताको न देखने- 
के कारण दुखी रामचन्द्र लच्मणसे बोले ॥ १० ॥ खोम्य, यह गोदावरी नदी मुझे कुछ भी उत्तर 
नहीं देती । लक्ष्मण, खीताके पिताके पाख जाकर में उनसे क्या कहुंगा ॥ ११॥ उसकी मातासे 
वह अप्रिय बात में कैसे कहुँगा । राज्यहीन वनमे वनवासीके समान रहते हुए मेरे सब दुखोंको 
जो दूर करती थी, वह सीता कहां है । भाई-वन्धुसे होन तो हूँ ही, अब खीताके न रहनेसे समूची 
रात जागनेके कारण ये रात भी बड़ी दो जायेगी । मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्नवण पर्वत 
इन सबको में ढुंढंगा, यदि सोता मिल जाय। ये महामृग मेरी ओर बार-चार देख रहे हैं॥ १२, 
१३, १४, १५ ॥ वे कुछ कहना चाहते हैं, इनके इशारे में समक रहा हुँ । उन मूगोंको देखकर रामः 
चन्द्र बोले ॥ १६ ॥ गला भर आनेखे रुकती हुई चाणीसे रामचन्द्रने उनकी ओर देखकर कहा-- 
सीता कहां है ? रामचन्द्रके पेसा कहनेपर वे मृगा खड़े होगये ॥ १७॥ आकाशमे कूदते हुए 
द्क्षिणकी ओर चले गये, जिस दिशामें हरकर सीता गयी थी, उसी ओर चलते हुए उन मुगोंने रामकी 
ओर देखा । वे मृगा आकाशमार्ग ओर एथिवी को देखते हुप गये ॥ १८, १९॥ पुनः वे कुछ बोलते 
हुए चलने लगे । लच्मणने उनके वचन ओर इशारोंका मतलब समका ॥ २०॥ बुद्धिमान लच्मण- 
ने दुखीके समान आपने बड़े भाईसे कद्दा--'सीता कहां है? यह आपके पूछनेपर शीघ्रही उठकर ये 
खड़े हो गये ।। २१।। अर पृथिवी तथा दक्षिण दिशा हमलोगोंको दिखलाने लगे । ठोक है, 
दमलोग रांच्तसोंकी इस्री दिशाकी ओर चले ॥ २२॥ यदि उनका पतां लगे अथवा वे.स्व ही 
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लक्ष्मणानुगतः श्रीमान्वीक्षमाणो वसुंधराम्‌ । एवं संभापमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरावुभौ ॥२४॥ 
वसुंधरायां पतितपुष्पमागमप्यताम्‌ । पुष्पद्ृष्टिं निपतितां दृष्टा रामो महीतले ॥२५॥ 
उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः । अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मणा।२६॥ 
अपिनद्धानि वैदेह्या मया दत्ताने कानने । मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी ॥२७॥ 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम म्रियम्‌। एकमुक्त्वा महावाहुर्लक्ष्मणं पुरुषर्षभम्‌ ॥२८॥ 
उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवणाकुलम्‌ । कञ्चित्क्ितिश्चतां नाथ दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी ॥२९॥ 
रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया। क्ुुद्धोऽब्रबीद्विरिं तत्र सिंहः क्षुद्रसृगं यथा ॥३०॥ 
तां हेमवर्णा देमाङ्गीं सीतां दशय पर्वत । यावत्सान्रूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम्‌ ।।३१।। 
एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति। दर्शयन्निव तां सीतां नादशयत राघवे ॥३२॥ 
ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोच्चयम्‌ । मम बाणाग्निनिदेग्धी भस्मीभूतो भविष्यसि।३३॥ 
असेव्यः , सर्वतश्चैव निस्तृणद्रुमपछवः । इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण॥३४॥ 
यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम्‌ । एवं प्ररुपितो रामो दिधक्षन्निव चश्नुषा ॥३५॥ 
ददर्श भूमो निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदे महत्‌ ।त्रस्ताया रामकाइक्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः।। ३६ 
राक्षसेनानुरुप्ताया वेदेह्याश्च पदानि तु । स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च॥२७॥ 


मिलजायँ । लच्मणकी वात मानकर रामचन्द्र दक्षिण दिशाकी ओर चले ॥ २३ ॥ श्रीमान लक्ष्मण 
पृथिवीकी ओर देखते हुए उनके पीछे-पीछे चले। वे दोनों भाई आपसमे बातचीत करते हुए 
` चले ॥ २४॥ उन दोनोंने मार्ग मे आकाशसे गिरे फूल देखे । आकाशसे गिरी पथिवीमं पुष्पतृष्टि 
देखकर दुखित वीर रामचन्द्र लद्मणसे यह दुःखपूर्ण वचन बोले-लचमण, में पहचानता हूँ, ये वेही 
फूल हें ॥ २५, २६ ॥ चनमें मैंने ये फूल सीताको दिये थे ओर उसने अपनी चोटी में ये फूल 
लगाये थे । मै समभता हुँ सूर्य, वायु ओर यशश्विनी पृथिचीने इन पुष्पोंकी रक्ता करके मेरा प्रिय 
किया है । पुरुषश्रेष्ठ लचमणखे ऐसा कहकर महाबाइ धर्मात्मा रामचन्द्र प्रस्रवण पर्वेतसे बोले 
पर्वतोंके स्वामी, क्या तुमने इस रमणीय वनमें मुझसे विरहित खबांग सुन्दरी स्त्री देखी है? 
रामचन्द्रने क्रोध करके पर्वतसे कहा, जिस प्रकार सिंह छोटे सगले कद्दता है ॥ २७, २८, 
२६, ३० ॥ सुवर्णके समान अंगवाली उस खीताको तुम शीघ्रद्दी मुझे दिखलाओ, जबतक कि में 
तुम्हारे समस्त शिखरोंको नष्ट नद्दो कर देता हुँ ॥ ३९ ॥ सीताके लिए रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
पर्वंतने सीताके विषयकी बाते जाननेपर भी रामचन्द्रको कुछ नहीं बतलाया ॥ ३२ ॥ तब द्सरथ- 
पुत्र रामचन्द्र पवंतसे बोले-मेरे चाणोंकी आगसे जलकर तुम भस्प होजाओगे ॥ ३३॥ तृण वक्ष 
पल्लबके नष्ट होजानेसे किसीके भी निवासके योग्य तुम नहीं रह जाओगे । लक्ष्मण, आज में इस 
गोदावरी नदीको सोख लेता हुँ ॥ २४॥ यदि यद्द आज सुभे चन्द्रमुखी सीताका पता न वताचे । 
इस प्रकार क्रुद्ध आंखोंसे आग बरसाते हुए रामचन्द्रने पृथ्वीपर उखड़ा हुआ राक्षखके पैरोंका बडा 
चिन्ह देखा। डरी हुई, रामचन्द्रमें अनुराग रखनेवाली, इधर-उधर दोड़ती हुई तथा राक्षसके द्वारा 
पीछा की गयी सीताके भी चरणोंके चिन्ह हैं । सीता ओर राच्तसके इधर-उधर जानेका चिन्ह 
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पाल्मीकीय-रामायणे य रामायणे १७९ 
भग्न धनुश्च तूणी च विकीर्ण बहुधा रथम । संभ्रान्तहृदयो रामः शशंस भ्रातरं प्रियम्‌ ॥३८॥ 
पञ्य लक्ष्मण वेदेह्या कीर्णः कनकविन्दबः । भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च॥३९॥ 
तप्तबिन्दुनिकाशैश्च चित्रैः क्षतजीवन्दाभिंः । आहत पञ्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम्‌ ॥४०॥ 
मन्ये लक्ष्मण बैदेही राक्षसैः कामरूपिभिः ।भित्त्वा भिर्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्याते॥४१॥ 
तस्या निमित्तं सीताया द्रयोविंवदमानयो! । बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह॥४२॥ 
सुक्तामणिचितं चेदं रमणीयं विभूषितम । धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्धनुः ॥४३॥ 
राक्षसानामेद्‌ वत्स सुराणामथवापि वा । तरुणादित्यसकासं बेदयगुलिकाचितम ॥४४॥ 
विशीर्ण पतितं भूमो कवचं कस्य काञ्चनम्‌ । छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥४५॥ 
भग्नद्ण्डमिदं सोम्य भूमो कस्य निपातितम्‌ । काश्चनोरञ्छदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः ॥४६॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे । दीप्तपावकसंकाशो द्तिमान्समरध्वजः ॥४७॥ 
अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सङ्ग्रामिको रथः । रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥४८॥ 
कस्येमे निहता बाणाः प्रकीर्णा घोरदशनाः । शरावरौ शरैः पूरणो विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मणी।४९॥ 
अतोदाभीषुहस्तोऽं कस्य वा सारथिहतः । पदवी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः ॥५०॥ 
वैरं शतगुणं पद्य मम तेर्जीत्रितान्तकम्‌ । सुघोरहृदयेः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः ॥५१॥ 


देखकर टूटा हुआ धनुष, तूणी ओर विखरा हुआ रथ देखकर रामचन्द्रका हृदय घबड़ा गया | 
वे अपने भाईसे बोले ॥ ३५, ३९, २७, ३८ ॥ लच्मण देखो, जानकीके ये सोनेके घुंघरू हैं, जो उसके 
गहनोंम लगे हुए थे। ये उसकी वहुतसी मालाएँ हैं ॥ ३४ ॥ देखो तपाये हुए सोनेक्रे बिदुके समान | 
अनेक आकारके रुधिर-विन्दुओंसे पृथिवीतल भरा हुआ है ॥ ४० ॥ लच्मण, में समझता हुँ कि 
कामरूपी राच्तसोंने जानकी को टुकड़े-टुकड़े करके यहां आपसमें बांटा ओर खाया है ॥ ४१॥ 
लक्ष्मण, उसी खीताके लिए उन दोनों राक्षसोंने आपसमें-विवाद किया ओर युद्ध किया ॥ ४२॥ 
सोम्य, यह किसका बड़ा धनुष पृथिवीम गिरा हुग्रा है, जिसमें सुक्त ओर मणि जड़े हुए हैं और 
जो बड़ाही सुन्दर है ॥ ४३ ॥ कया यह राक्तसोंका है या यह देवताओंका ? तरुण सूर्यके समान यह 
प्रकाशमान है ओर वेदूर्यकी गोलियां इसमें लगी हुई हैं ॥४४॥ यहद विशाल किसका सोनेका कवच 
पृथिवीपर गिरा हुआ है, सो कमानियोंका, दिव्य मालासे युक्त यह किसका छाता पृथिवीमें गिरा 
हुआ है, जिसका डंडा ट्रट गया है. यहद किसका छाता है ? पिशाचकेसे मुखवाले विशाल शरीर 
भयानक गद्हे, जिनकी छातीकी रक्षा करनेके लिए सोनेका कवच बंधा हुश्रा है, किसके हैं, जो 
यहां रणमें मारे गये हे ? जलती हुई आगे समान दयुतिमान यदद किसकी युद्धध्वजा फेंकी गयी. 
है और यह किसका रथ टूटा हुआ है ? रथांघारके प्रमाणसे बने हुए, खोनेसे विभूषित, देखनेमे 
भयानक, बिना फलके ये रिरे हुए वाण किसके हैं ? वाणोंसे भरे हुप दो तरकश उधर पड़े हैं, 
देखो ॥ ७२, ४५, ४६, ४७, ४८, ४६॥ यह किसका सारथी मारा गया है, जिसके द्वाथमें कोड़ा ओर 
लगाम अभीतक वर्तमान है । ये पैर-चिन्ह किसी पुरुष राक्षसके मालुम होते हैं ॥ ५०॥ सोम्य, 
कामरूपी कठोर हृद्यवाले राक्षसोंसे अब मेरा वैर सोगुना बढ़ गया। अब राक्षसोंके प्राणोंकां संहार 
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हृता मृता वा वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी । न धर्भस्रायते सीतां हियमाणां महावन ॥«२॥ 
भाक्षितायां हि वैदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मण । के हि लोकेडमियं कर्तु शक्ताः सौम्य ममेश्वराः।।८३॥ 
कतारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम्‌ । अज्ञानादवमन्येरन्सर्वभूताने लक्ष्मण ॥५४॥ 
मृदु लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम्‌ । निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः ।८॥ 
मा माप्य हि गुणो दोपः संटत्तः पश्य लक्ष्मण । अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च ।५६॥ 
सहत्येव शशिज्योत्स्नां महान्सूर्य इवोदितः । संहृत्यैव गुणान्सर्वान्मम तेजः प्रकाशते ॥५७॥ 
नेव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । किंनरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण।।१८॥ 
ममास्रवाणसंपू्णमाकाशं पद्य लक्ष्मण। असंपातं करिष्यामि ह्यद्य त्रेलोक्यचारिणाम्‌ ॥५९॥ 
संनिरुद्धग्रदगणमावारितनिशाकरम्‌ । विप्रनानळमरुद्वास्करद्यतिसंदृतम्‌ ॥६०॥ 
विनिर्मीथितशेलाग्रे शुष्यमाणजलाशयम्‌ । ध्वस्तद्रमछतागुल्म॑ विप्रणाशितसागरम्‌ ।।६१॥ 
्रलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्त कालकर्मणा । न ते कुशलिनीं सातां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः।।६२॥। 
अस्मिन्मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम । नाकाशसुत्पतिष्यान्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥६३॥ 
समाकुलममर्यादं जगत्पञ्याद्य लक्ष्मण । आकणपूर्णेरिषुभिर्जीवलोकदुरावरेः ॥६४॥ 
करिष्ये मैथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । मम रोपप्रयुक्तानां विशिखानां वलं सुराः ॥५५॥ 


होगा ॥ ५१ ॥ सीता हरी गयी या मर गयी अथवा रात्तसोंने उसे खालिया। इस घोर वनमें सीता 
हरी गयी, पर धर्मने उसकी रच्ता न की ॥ ५२॥ वैदेही खायी गई अथवा हरी गयी । अव मेरा 
प्रिय करनेके लिए कोन समर्थ होगा ?॥५३॥ लक्ष्मण, खंसारकी सृष्टि स्थिति आदि करनेवाले और 
शुर महादेवको भी, यदि वे द्याके कारण चुप रहे तो, अज्ञानके कारण सबलोग उनका तिरस्कार 
करें ॥ ५४॥ कोमल लोकहितके कामोंमें लगे हुए, क्षमाशील ओर दयाके व्यवहार करनेवाले मुझको 
मालूम होता है, ये देवता सुकको कमजोर समझने लगे हैं ॥ ५५ ॥ लक्ष्मण देखो, एक गुण मेरे 
यहां आकर दोष बन गया है, आज सव प्राणियों और राक्षसोंके विनाशके लिये मेरा गुण दोष हो 
गया है अर्थात्‌ गुणका त्यागकर अब में राक्षसोंका विनाश करूंगा ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार प्रखर 
सूयं उदय होकर, चन्द्रमांके प्रकाशका नाश करके, प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार मेरा तेज भी सव 
शुणोंका नाश करके प्रकाशित होगा ॥ ५७ ॥ लक्ष्मण, यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, किन्नर ओर 
मनुष्य कोई भी अब सुख नहीं पा सकेगा ॥ ५८॥ छच्मण, मेरे अख ओर वाणोंसे पूणे आकाशको 
देखो, आज त्रिलोकमें भ्रमण करनेवाले राच्तसोंका रास्ता में बन्द कर दूंगा, ॥५६॥ ग्रद्दोंकी रोक दूंगा, 
चन्द्रमाको ढँक दूंगा, भरि, सूर्य और वायु इनके प्रकाशको नष्ट कर दूगा॥६०॥ पर्वंतके शिखरोंको तोड़ 
दूंगा, जलाशयोंको सुखा दूंगा, वृक्तलता ओर शुटमोंको उजाड़ दूंगा, समुद्रको नष्ट कर दूंगा ॥६१॥ 
यदि देवता सक्कुशल सीताको मुझे न देंगे तो मैं त्रैलोक्यका नाश कर दूंगा ॥ ६२॥ लचमण, अब 
ये लोग मेरे पराक्रमको देखेंगे । कोई भी प्राणी आकाशमे नहीं उड़ सकंगे ॥ ६३॥ लदमण आज 
तुम समस्त संसारको व्याकुल ओर घबड़ाया हुआ देखोगे । कान तक खींचकर चलाए हुए, 
न रुक सकनेवाले अपने वाणोंसे समस्त ब्रह्माएडको सीताके कारण पिशाच ओर राक्षससे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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दरश्यन्त्यद्य विसुक्तानाममषोदद्रगामिनाम । नेव देवा न दैतेयान पिशाचा न राक्षसाः ॥६६॥ 
भविष्यान्ति मम क्रोधात्रेलोक्येडपि प्रणाशिते। देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामापे ॥९७॥ 
बहुधा निपतिष्यन्ति वाणोधेः शकलीकृताः । निमेयोदानिमाँछोकान्कारिष्याम्यद्य सायकैः॥६८॥ 
हृतां ग्रतां वा सोमित्रेन दास्यान्त ममेश्वराः । तथारूपां हिवेदेहीं न दास्यन्ति यदि म्रियाम।।६९॥ 
नाशयामि जगत्सवं ्रलोक्य सचराचरम्‌ । यावहशीनमस्या चे तापयामि च सायकैः ॥७०॥ 
त्युक्त्वा कोधताम्राक्षः स्फुरमाणोष्ठसंपुटः । वल्कलाजिनमाबद्धय जटाभारमवन्धयत्‌ ॥७१॥ 
तस्य कुद्धस्य रामस्य तथाभूतस्य धीमतः । त्रिपुर जघ्नुषः पूर्व रुद्रस्येव वभो तनुः ॥७२॥ 
लक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य कामुकम। शरमादाय संदीप्त॑ घोरमाशीविपोपमम ॥७३॥ 
संदे धनुषि श्रीमान्रामः परपुरंजयः । युगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदं वचनमत्रवीव ॥७४॥ 
€ > ~ ~ © ~ ha ~ 

यथा जरा यथा म्रृत्युयथा काला यथा बिधिः । नित्यं न म्रातहन्यन्त सर्वभूतेषु लक्ष्मण । 

तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवार्यो5स्म्यसंशयम्‌ ॥७५॥ 
पुरेव मे चारुदतीमानेन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीम । 
= सदेवगन्धवमनुष्यप € e ~ ० ~ © 
_ सदेवगन्धवमनुष्यपन्नगं जगत्सशैलं परिवयाम्यहम्‌ ॥७६॥ 
: इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४॥ 
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रहित कर दूंगा । क्रोधसे छोड़े गये ओर दूर जानेवाले मेरे वाणोंका बल आज देवता देखें | 
क्रोध करके जब में अलोकका नाश करदूंगा तब देवता, दानव, पिशाच, राक्षस ये कोई भी नहीं 
रहेगे । देवता, दानव, यक्ष ओर राक्षखोंके: लोक भी मेरे वाणोंसे डुकड़े-डुकड़े होकर नष्ट हो 
जायेगे । में अपने वाणोंसे आज इन समस्त लोकोंको व्याकुल कर दूंगा ॥ ६४, ६५, ६६, ६७, ६८॥ 
सोता हरी गयी हो या मर गयी हो, चाहे जिस अवस्थामे मेरी प्रिया हो, उसी अवस्थामें देवता 
यदि उसे मुझे न सोंपेगे तो खचराचर समस्त जगतका नाश कर दूंगा । जब तक सीताको मैं न 
देखूंगा तबतक अपने चाणोंसे सत्रको तपाऊंगा ॥ ६६, ७० ॥ ऐसा कह करके रामचन्द्रने वएकल 
ओर चर्मको बांधा, पुनः जटा भी उन्होंने सँभाली । उस समय उनकी आंख क्रोधसे लाल होगयी 
थीं, ओठ फरक रहे थे ॥ ७१ ॥ उस समय क्रोध किए हुए बुद्धिमान रामचन्द्रका स्वरूप त्रिपुरको 
जलानेके लिए उद्यत रुद्रके समान भयंकर होगया ॥ ७२ ॥ लच्मणसे धडुष लेकर रामचन्द्रने उसे 
द्बोया । सांपके समान वाण उन्होंने लिया ॥ ७३ ॥ ओर शत्ुओके नगर जीतनेवाले रामचन्द्रने 
घजुषपर वाण रखे । प्रलयकालकी अग्निके समान क्रूद्ध रामचन्द्र इस प्रकार बोले ॥ ७४ ॥ 
लदमण, जिस प्रकार सब प्राणियोंकेलिप वृद्धावस्था, स॒त्युकाल, भाग्य नियत हैं, इनमे उलट- 
फेर नहीं होता, उसी प्रकार क्रोध करनेपर मुझे भी कोई नहीं रोक सकता, यह निश्चित 
है ॥७५॥ पहलेहीके समान सुन्दर हँसनेवाली, खुन्दरी सीता यदि सुभे नहीं दी गयी, तो देवता, 

गन्धर्व, मनुष्य, नांग ओर पर्वतके साथ इस समस्त संसारको उलट-पलट कर दूंगा ॥ ७६॥ 

आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६४॥ 
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पञ्चषा्तमः सगः ६५ 
तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकर्शितम । लोकानामभवे युक्तं सांवर्तकामिवानलम्‌ ॥ १॥ 
वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । दश्धुकामं जगत्सर्वं युगान्ते च यथा हरम्‌ ॥ २॥ 
अहृष्टपूर्व संक्रुद्ध दृष्ठा रामं स लक्ष्मणः । अब्रवीत्माञजालिरवाक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ ३॥ 
[ € ` he पतुमहसे 

उणा भूत्वा मदुदान्तः सवभ्ताहेते रतः। न क्रोधवशमापन्नः प्रकृति हातुमहोंसि | ४॥ 
चन्द्रे लक्ष्मीः प्रभा सूर्ये गतिर्वायो भुबि क्षमा । एतञ्च नियते नित्यं त्वयि चानुत्तमं यशः ॥ ९ ॥ 
एकस्य नापराधेन लोकान्हन्तुं त्वमसि ।नतु जानामे कस्यायं भग्नः साङ्ग्रामिको रथः।। ८ ॥। 
केन वा कस्य वा हेतोः सयुगः सपारच्छदः । खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो राधिरविन्दाभिः ॥ ७॥ 
देशो निष्टत्तसङ्ग्रामः सुघोरः पार्थेवात्मज । एकस्य तु विमदोऽयं न द्र्योर्वदतां वर ॥ ८ ॥ 
नहि त्त हि पञ्यामे वलस्य महतः पदम्‌ । नेकस्य तु कृते लोकान्विनाशायेतुमर्हासे ॥ ९ ॥ 
युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः । सदा त्वं सर्वेभूतानां शरण्यः परमा गाति ।१०॥ 
को चु दारमणाशं ते साधु मन्येत राघव । सरितः सागराः ज्ञैला देवगन्धवेदानबाः ॥११॥ 
नाळं ते विमियं कतु दीक्षितस्येव साधवः । येन राजन्हृता सीता तमन्वोर्पतुमहेसि ॥१२॥ 
मादेट्रतीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः । समुद्रं वा विचेष्यामः प्ेतांश्च वनानि च ॥१३॥ 

सीताके हरणसे दुखी तथा भीतर्‌ही भीतर जलते हुए और प्रलयकालीन अग्निके समान 
समस्त संलारके नाशके लिए तयार, चढ़े हुए धनुषको बारबार देखते ओर निश्वास छोडते हुए, 
प्रलय कालमें मद्दादेवके समान समस्त संसारकी जला देनेकी इच्छा रखनेवाले, उस प्रकार 
अद्वष्टपूवे क्रोधित रामचन्द्रको देखकर ळलच्मण हाथ जोड़कर सुखते हुए मुंहसे इस प्रकार 
बोले ।। १,२,३॥ पहले आप बड़े कोमल थे, चिनयी थे, सब प्राणियोंके कल्याण करनेवाले थे, इस 
समय क्रोधके कारण आपको अपने स्वभावका त्याग नहीं करना चाहिए ॥ ४॥ चन्द्रमामें 
लक्ष्मी, सूयंमे प्रभा, वायुमें गति, पृथिवीम क्षमा ओर आपमें सर्वोत्तम यश ये नियत हैं ॥ ५॥ 
एकके अपराधके कारण आपको समस्त लोकोंका नाश नहीं करना चाहिए । यह किसका 
युद्धका रथ टूरा हुआ है, यह में नहीं जानता हूँ ॥ ६॥ किससे ओर किसलिए यह युद्ध छुआ है, 
यह में नहीं जानता | यहाँकी भूमि, खुर ओर पहिएसे फटी हुई है, रुधिर-विन्दुखे खींची 
हुई है ॥ ७॥ राजकुमार, इस स्थानपर वड़ा भयानक युद्ध हुआ है। यह स्थान एकहीके 
द्वारा रौंदा गया है, दोके द्वारा नहीं ॥ ८॥ किसी बड़ी सेनाके पेरोंका चिन्ह में नहीं देखता । 
एकके कारण अआंपको लोकोंका विनाश नहीं करना चाहिए ॥ ६॥ राजा लोग अपराधहाोके 
अुसार दण्ड देते हैं । वे कोमल आर शान्त होते हें । आपने सव प्राणियोंकी रक्षा की हे, 
उनके आप अवलम्ब रहे हें ॥ १०॥ राजन्‌, आपकी स्त्रोका नष्ट हो जाना, किसको अच्छा 
मालुम दोता है । नदी, पंत, देवता, दानव, गन्धव कोई भी आपका अपकार नहीं कर सकता, 
जिस प्रकार यज्ञमें दीक्षित मनुष्यका अपकार साधुजन नहीं करते । राजन, सीता हरी गयो है 
उन्हे आप ढूंढ़े ॥११,१२॥ दमलोग धनुष लेकर तथा सहायक ऋषियोंको साथ लेकर सीताको 
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शुहाश्च विविधा घोराः पञ्निन्यो विविधास्तथा। देवगन्धर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः ॥१४॥ 
यावन्ञायेगामिष्यामस्तव भार्यापहारिणाम्‌ । न चेत्साम्ना प्रदास्यात्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वराः । 
कोशलेन्द्र ततः पश्चात्माप्रकाळ॑ कारष्यासे ॥९५॥ 
शीलेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्यासे चेन्नरेन्द्र । 
ततः समुत्सादय हेमपुडूरखेमहेन्ट्रवज़मातिमेः शरौधेः ।।१६॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽअरए्यकाणडे पञ्चषष्टितमः सर्ग; ॥ ६५.॥ 
: D2 


| ष्ट्षष्टितमः सर्गः ६६ 

ते तथा शोकसंतप्त॑ विलपन्तमनाथवव्‌ । मोहेन महता युक्तं पारेधूनमचेतसम्‌॥ १॥ 
ततः सोमित्रिराश्वास्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः । रामं संवोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्‌ ॥ २॥ 
महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा । राज्ञा दशरथेनासीछब्धोऽमृतामिवामरेः ॥ ३॥ 
तव चैव गशुणेबद्धस्त्वाद्वियोगान्महीपातिः । राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथाश्रुतम्‌ ॥ ४॥ 
यदि दुःखामेद्‌ प्रासं काङुत्स्थ न सहिष्यसे । पाकृतश्चारपसत्त्वश्च इतरः कः सहिष्याते ॥ ५॥ 
आश्वासिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः । संस्पृशन्त्यग्निवद्राजन्क्षणेन व्यपयान्ति च ॥ ६॥ 


ढुढ़े । समुद्र पवत ओर चनोंको ढूँढें । कन्द्राएँ, कमलवल, देवलोक आर गन्धर्चलोकको 
सावधान द्दोकर हमलोग दूँढ़े ॥ १३, १४ ॥ जबतक आपकी स्त्रीको इरण करनेवाला न 
मिले तत्र तक इुमलोग ढूँढ़े । कोशलेन्द्र, सौम्य उपायोंसे देवतालोग आपकी स्त्रीको न लोटा 
दे, तो उस समय जो उचित समभिपगा बह कीजिएगा ॥१५॥ शील, साम, विनय ओर नीतिसे 
जव आप सीताको न पा सके, तब इन्द्रके वज्रके समान सोनेके पांखवाले अपने बाणांसे 
लोकोंको नाश कर ॥ १६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पेसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६५ ॥ 
~ SRF SS 
 झोकसे पीड़ित दोनेके कारण रामचन्द्रका चित्त सुस्त हो गया था, अनाथके समान वे 
चिलाप कर रहे थे, कर्तव्य-अकतंव्यका उनका विवेक नष्ट होःचुकां था और वे दुर्बल हो गये थे ॥१॥ 
सुमित्रापुत्र लद्मणने थोड़ी देरमें रामचन्द्रको धेयं धराया, उन्होंने रामचन्द्रके चरणोंको प्रणाम 
करते हुए उन्हें बतलाया ॥ २॥ बड़ी तपस्यासे तथां बड़े कठोर कर्मासे राजा दखरथने आपको 
पाया था, जिस प्रकार देवताओंने अम्ठत पाया था ॥३॥ आपके शुणोंमें उनकां बडुतद्दां अनुराग था, 
अतपव आपके वियोगसे वे देवता हो गये अर्थात्‌ देवलोकर्म चले गये, ऐसा मैंने भरतके मुँहसे 
छुना है ॥ ४ ॥ रामचन्द्र, इस आये हुए दुःखको आप न सहेंगे तो साधारण मनुष्य, जो अट्पबंल 
चाला है, केसे सहेगा ॥ ५॥ रामचन्द्र, आप धेयं धारण करे । किख मनुष्य पर आपत्ति नहीं 
झाती ? आगके समान शीघ्रद्दी वे मनुष्योंका स्पशं करती है ओर शीघ्रद्दी छोड़कर चली भी 
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लोकस्वभाव एवैष ययातिर्नहुषात्मजः । गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्तं समस्पृशत्‌ | ७॥ 
महर्षियों वासिष्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः । अह्णा पुत्रशतं जज्ञे तथैवास्य पुनहतम्‌॥ ८॥ 
या चेयं जगतो माता सर्वलोकनमस्कृता । अस्याश्च चलने भ्रृमेटेश्यते कोशलेश्वर ॥ ९ ॥ 
यौ धर्मो जगतो नेत्रो यत्र सर्व प्रातीष्ठितम । आदित्यचन्द्रौ ग्रहणमभ्युपेतौ महावलौ ॥१०॥ 
सुमहान्त्यापे भूताने देवाश्च पुरुषर्षभ । न देवस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वश्रूताने देहिनः ॥॥२९॥ 
शक्रादिष्वापे देवेषु वर्तमानौ नयानयौ । श्रूयेते नरशादूल न त्वं व्यथितुमद्दसि॥१२॥ 
मृतायामापे वेदेह्यां नष्टायामापे राघव । शोचितुं नाईसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥१३॥ 
त्वाद्रिधा नाहे शोचान्ति सततं सर्वदशनाः । सुमहत्स्वापे कृच्छेष रामानिर्विण्णदर्शनाः ॥१४॥ 
तत्त्वतो हि नरभ्रेष्ठ बुद्ध्घा समनुचिन्तय । बुद्धा युक्ता महामाज्ञा विजानन्ति शभाशमे॥ २५॥ 
अहृष्ठुणदोषाणामध्रवाणां तु कर्मणाम्‌ । नान्तरेण क्रियां तेषां फलामिष्टं च वतेते ॥१६॥ 
मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान्‌ । अनुशिष्याद्धि को न त्वामपि साक्षाद्वहस्पाति।। १७॥। 


बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया । शोकेनाभिप्रसुप्ते ते ज्ञानं संवोधयाम्यहम्‌ ॥१८।। 
दिव्यं च मानुषं चेवमात्मनश्च पराक्रमम्‌ । इक्ष्वाकुटषभावक्ष्यं यतस्व. द्विषतां बधे ॥१९॥ 


जाती हैं ॥ ६॥ यही लोकका स्वभाव है। राजा ययाति नहुपके पुत्र थे, उन्होंने इन्द्रलोक प्रात 
किया, पर उन्होंने नीतिगहित काम किया, जिससे उन्हे स्वगंसे भ्रष्ट होना पड़ा ' ७ ॥ महर्षि 
वसिष्ठ, जो हमलोगोंके पिताके पुरोहित है, उनके सौ पुत्र उत्पन्न हुए ओर वे एकही दिनमें 
विश्वामित्रके द्वारा मारे गये ॥ ८ ॥ यह देवी पृथिवी जो सबकी माता और सबके दारा पूजित 
है, उसे भी कांपना पड़ता है ॥ & ॥ जो चन्द्रमा और सूर्य धर्मके प्रवतक हैं, संसारके नेत्र हैं, 
जिन पर संसांरका सब कुछ अवलम्बित है, उन्हे भी राहुका ग्रहण ददोता है ॥ १० ॥ पृथिवी आदि 
कोई महाभूत ही क्‍यों न हो, चाहे कोई देवता ही हो, सभी शरीरधारी दैवकी अधीनतासे मुक्त 
नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ इन्द्र आदि देवताओंकों भी सुख-दुःख हुआ करते है, ऐसा सुना जाता है 
अतपव पुरुषश्रेष्ठ आप कष्ट न करें ॥ १२॥ सीता चाहे भूल गयी हों या मर : गयी हों, तथापि 
आपको साधारण मनुष्योंके समान कष्ट नहीं करना चाहिए ॥ १३ ॥ आपके: समान सव कुछ 
जाननेवाले मनुष्य बड़े-बड़े कष्टोके समय भी दुःख नहीं करते, वे सदा प्रसन्न रहा करते 
हे ॥ १४ ॥ नरश्रेछ, आप बुद्धिके द्वारा भलाई-बुराईका विचार करे, क्योंकि बुद्धिके द्वाराही 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भलाई-बुराईका बिचार करते हैं ॥ १५॥ जिनके गुण दोष. प्रत्यक्ष नहीं 
हुए हैं ऐसे अचिरस्थायी कमोके इष्टफल भी यिना क्रियाके, विना विचारके नहीं उत्पन्न 
दोते ॥ १६ ॥ इस प्रकारकी बहुतलों बाते आपनेदी पहले मुझसे कहीं हैं, भला 
आपको कोन सिखा सकता है, चाहे वह बृदस्पतिद्दी क्यों न दो ॥ १७॥ आपकी बुद्धिका पता 
देवताओंकों भी नहीं लग सकता, इस समय -शोकके कारण आपकी वह बुद्धि अन्तद्वित | 
दों गयी हैं; वद्दी में उसे जाग्रत करता हूँ ॥ १८॥ इच्वाकुश्रेष्ट आप सबके झारा प्रशंखित हे, 
२३-२७ ह न 
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कि ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ । तमेव तु रिपुं पापं विज्ञायोद्धर्तुमईसि ॥२०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्येषरए्यकारडे षट्षष्टितमः सर्गः ॥६६॥ 


७ SR जय 


सप्तषष्टितमः सगेः ६७ 
पूबेजोऽपयुक्तवाक्यस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम । सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः ॥ १॥ 
स निग्र मह्दाबाइः प्रदद्धं रोषमात्मनः। अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमत्रवीव ॥ २॥ 
कि कारिष्यावहे वत्स क वा गच्छाव लक्ष्मण । केनोपायेन पञ्यावः सीतामिह विचिन्तय ॥ ३॥ 
तं तथा परितापार्ते लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । इदमेव जनस्थानं त्वमन्बोषेतुमहेसि ॥ ४॥ 
राक्षसबेहभिः कीर्ण नानाटुमलतायुतम्‌ । सन्तीह गिरिदुर्गाणि निदेराः कन्दराणि च ॥ ५॥ 
गुहाश्च विविधा घोरा नानाम्रगगणाकुलाः । आवासाः किंनराणां च गन्धवेभवनाने च ॥ ६॥ 
तानि युक्तो मया सार्ध समन्वेषितुमहसि । त्वद्विधा बुद्धिसंपन्ना महात्मानो नरषेभाः ॥ ७॥ 
आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः । इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचचार सलक्ष्मणः॥ ८॥ 
क्रुद्धो रामः शरं घोरं संधाय धनुषि क्षरम्‌ । ततः पर्वतकूटाभं महाभागं ` द्विजोत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
ददश पतितं भूमी क्षतजा जटायुषम्‌ । तं दृष्ट्रा गिरिगुङ्गाभं रामो लक्ष्मणमन्रबीत्‌॥१०॥ 


अपने पोरुषका विचार करके शत्रुके वध करनेका प्रयल करे ॥ १६ ॥ पुरुषश्रेष्ठ, सबके नाशसे | 
आपको क्या लाभ, उसी शत्रुका पता लगाकर आप उसके नाशका प्रयत्न कर॑ ॥ २०॥ 

` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६६ ॥ 

१ न + 

सार ग्रहण करनेचाले बड़े रामचन्द्रने लच्मणकी कही अच्छी वातोंका खार ग्रहण किया॥१॥ 

बढ़े इुए अपने क्रोधक़ो रोककर ओर अपना धनुष उतारकर चे लच्मणसे बोले ।| २॥ वत्स, दम 
लोग कया करं, लद्दमण, हम लोग कहाँ जाय, किस उपायसे हम लोग सीताको देखें, इसका 
निश्चय करो ॥ ३॥ दुःख-पोडित रांमचन्द्रसे लकमण इस प्रकार बोले--इसो जनस्थानमें आप 
खीताको ढूँढ़े || ४ ॥ अनेक वृक्ष और लतओंसे युक्त यदद वन राक्षसोंसे भरा है, इसमें बडुतसे 


` अगम्य स्थान हैं, भरने हें ओर कन्दराएं हैं ॥ ५ ॥ यहाँ अनेक प्रकारकी बड़ी भयानक गुद्दाए हैं, 


जिनमें तरह-तरहंके पशु-पक्षी रहते हैं, किन्नरोंके रहनेके स्थान हैं ओर गन्धर्वोके भवन हैं ॥.६॥ 
मेरे साथ आप इन सय स्थानोंको हू ढ़े। आपके समान बुद्धिमान श्रेष्ठ मनुष्य आपत्तियोंमें 

घबड़ाते नहीं, जिस प्रकार वायुवेगसे पर्वत कम्पित नहीं द्ोते। लचमणके ऐसा कदने पर क्रुद्ध 
रामचन्द्र धनुषपर क्षुर नामक वाण चढ़ांकर लद्दमणके साथ समस्त घनमें घूमने लगे । तदनन्तर 
पत्चिश्रेष्ठ महामाग जटायुको भूमिमें पड़े रामचन्द्रने देखा, वे खूनमे लथपथ ददो रहे थे ।.पबंत- 
शिख्रके समान विशाल उनको देखकर लच्मणसे रामचन्द्र बोले ॥ ७, म, 8, १० ॥ इसीने खोताको 
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अनेन सीता वेदेही भक्षिता नात्र सशयः । गरध्ररूपामिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम ॥११॥ 
भक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम्‌ । एनं वधिष्ये दीप्षाग्रैः शरेघोरैर जिह्मगैः ॥१२॥ 
त्ुक्त्वाभ्यपतददष्टुं संधाय थलुषि क्षुरम्‌ । कुद्धो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम्‌ ॥१३॥ 
तं दीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं बमन्‌। अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्‌ ॥१४॥ 
यामोषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने । सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हृतम्‌ ॥१२५॥ 
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मन च राघव । हियमाणा मया दृष्टा रावणेन वळीयसा ॥१६॥ 
सीतामभ्यवपन्नोऽहं रात्रणश्च रणे प्रभो। विध्बँसितरथच्छत्रः पतितो धरणीतले ।१७।। 
एतदस्य धनुर्भग्नमेते चास्य शरास्तथा । अयमस्य रणे राम भग्नः साङ्ग्रामिको रथः ॥२८॥ 
अयं तु सारथिस्तस्य मत्पाक्षिनिहतों भुवि । परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणः ॥१९॥ 
सीतामादाय वेंदेशमुत्पपात विहायसम्‌ । रक्षसा निहतं पूर्व मां न हन्तुं त्वमहैसि ॥२०॥ 
रामस्तस्य तु विज्ञाय सीतासक्तां मियां कथाम । श्रध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः ॥२१॥ 
निपपातावशो भूमौ रुरोद सहलक्ष्मणः । द्विगुणीकृततापातों रामो धीरतरोऽपिं सन्‌ ॥२२॥ 
एकमेकायने कृच्छे निःश्वसन्तं मुहुमुहुः । समीक्ष्य दुःखितो रामःसौमित्रिमिदमन्रवीत्‌ ॥२३॥ 
राज्यं भ्रष्टं बने वासः सीता नष्टा मृतो द्विजः । ईदृशीयं ममालक्ष्मीदेहेदापे हि पावकम्‌ ॥२४॥ 


खाया है इसमें सन्देह नहीं, यह साधुरूपधारी राक्षस है ओर वनमे घूमता रहता है॥ ११ ॥ 
विशालाक्षी सीताको खाकर यह यहाँ सुखसे बैठा है, में अपने तीखे और सीधे चलनेवाले 


उग्र वाणोंसे इसका वध करूंगा ॥ १२ ॥ ऐसा कद्दकर कुड रामचन्द्र समुद्र पर्यन्त पुथिवीको 


कपाँते हुए धनुष पर क्षुरनामक वाण रखकर. उसे देखनेके लिए चले ॥ १३ ॥ वह पत्ती फेन- 
सद्दितं रुधिर उगलता हुआ दुःखित वाणीके द्वारा दसरथपुत्र रामंचन्द्रसे बोला ॥ १७ ॥ इस 
महावनमे ओषधिके समान तुम जिसे हढ़ते हो, वद्द देवी सीता और मेरे प्राण इन दोनोंको 
रावण हर ले गया ॥ १५ ॥ तुम्हारे और लचमणके न रहनेसे बलवान्‌ रावण उसे हरे ले जा रद्दा 
था, तब मैंने देखा ॥ १६॥ प्रभो, सीताकी रक्षाके लिये में गया था ओर युद्धमे रावणके रथ ओर 
छुत्र मैंने तोड़ दिया तथा उसे पृथिवीपर गिरा दिया ॥ १७॥ यद्द उसका टूटा हुआ धनुष पड़ा 
है, ये उसके वाण हैं, राम, युद्धमे हूटा यह उसका युद्धका रथ पड़ा है ॥ १८॥ मेरी पाँखसे 
मारां गया यद्द उसका सारथी है, जब में थक गया, तब उसने तलवारसे मेरी पाँख काट दी ॥१६॥ 
ओर सीताको लेकर वह आकाशमे उडा था । राक्षसके द्वारा में मारा गया हँ, अब तुम मुझे न 
मारो ॥ २० ॥ सीतासे संबन्ध रखनेवाली ग्रधराजकी प्रियकथा रांमचन्दने सुनी ओर धनुष 
रखकर उन्होंने ग्रघराजका आलिंगन किया ॥२१॥ रामचन्द्रके बहुत घीर होने पर भी उनका दुःख 
दूना हो गया, वे अवश होकर पृथिवीम गिर पड़े ओर लदमणके साथ रोने लगे॥ २२॥ एकही 
मञुष्यके जाने योग्य दुःखद स्थानमें गिरे हुए असहाय जटायुका साँस लेते हुए देखकर दुःखित 
रामचन्द्र लद्मणसे बोले ॥ २३ ॥ राज्य नष्ट हुआ, वनवास करना पड़ा, लोताका पता नहीं ओर 
यदद. पक्षी मारा गया, मेरा ऐसा अभाग्य है कि वह सबको जलानेवाले अझिको भी जला दे ॥२४॥ 
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सपू्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिम्‌ । सोऽपिनूनं ममालक्ष्म्याविशुष्येत्सरितां पातिः ॥२५॥ 

नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन्सचराचरे । येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥२६॥ 

अय पितुषेयस्यो मे शध्रराजो महाबलः । शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्याविपर्ययात्‌ ॥२७॥ 

इत्येवमुक्त्वा बहुशो राघंत्रः सहलक्ष्मणः । जटायुषं च परपद पितृस्नेहै निदर्शयन्‌ ।।२८। 
निकृत्तपक्ष रुधिरावसिक्तं ते ग्रधराज . परिग्रहम राघवः। 


क मेथिछी माणसमा गतेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ ॥२९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरएयकाणडे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥६७॥ 
+ ल्म्त्न्व्डळ 
| अष्टषष्टितमः सर्गः ६८ 
रामः प्रेक्ष्य तु ते ग्रृध्रं भुवि रोद्रेण पातितम्‌ । सौमित्रिं मित्रसंपन्नमिदं वचनमत्रवीत ॥ १॥ 
ममाय नूनमथषु यतमानो विहङ्गमः । राक्षसेन हतः सख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृत ॥ २॥. 
अतिखिन्नः शरीरेऽस्मिन्प्राणो लक्ष्मण विद्यतेः। तथा स्व॒रविहीनो5ये विक्ृवं समुदीक्षते ॥ ३॥ 
जटायो यदि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः । सीतामार्याहि भत्रं ते वधमार्याहिचात्मनः॥ ४ ॥ 
किंनिमेत्तो जहारार्यो रावणस्तस्य किं मया । अपराधं तु यं दृष्टा रावणेन हृता प्रिया ॥५॥ 


में यादि आज समुद्रमें तैरने जाऊँ तो मेरे अभाग्यके कारण यह नदियोंका स्वामी भी सूख 
जाय ॥ २५ ॥ इस चराचर संसारमें मुझसे बढ़कर अभागी दूसरा नहीं है, जिसके कारण आज 
में इस दुःखोंके जालमे फँसा हुआ हूँ ।।२६।। ये ग्रधराज मेरे पिताके मित्र हैं, मेरेही भाग्यदोषसे 
आज मारे जाकर जमीनमें पड़े हैं ।। २७॥ हस प्रकार बहुत कुछ कहकर पितृप्रेम दिखाते हुए 
जटायुका उन लोगोंने स्पर्शं किया ।! २८॥ रामचन्द्रने पाँख कटे हुए और रुधिराक्त गुधराजको 
पकड़कर ' मेरी प्राणसम सीता कहाँ है ? ऐसा कहकर चे पृथिवी पर गिर पड़े ।। २६ |। 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सड़सठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६७॥ 


_ राक्षखके दारा ग्रधकों जमीनमें पड़ा देखकर रामचन्द्र सबसे मित्रता रखनेवाले लच्मणसे 
यह वचन बोले ॥ १॥ यह पक्षी अवश्य मेरे लिए अर्थात्‌ खोताको छुड़ानेके लिए प्रयत्न कर 
रहा था । उसो प्रयत्नमे राक्षसने इसे युद्धमें मारां है । यड मेरे कारण प्राण छोड रहा है ॥ २॥ 
लक्ष्मण, इसके शारीरमे बहुत ही थोड़ा प्राण है । अतएव इसकी आवाज बहुत धीमी पड़ गयी है 


ओर व्याकुल दोंकर इधर-उधर देखता है ॥ ३॥ जरायु, यदि तुम बोल सको तो सीताका पता. 
 बतलाओ ओर अपने वधका कारण कहो ॥ ७ ॥ आर्या सीताका हरण किस कारणखे हुआ, 


मने उसका कोनसा अपराध किया है, जिसके कारण उसने मेरी प्रिया सीताका इरण किया ॥५॥. 
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'कथं तच्न्द्रसकाशं ` मुखमासीन्मनोहरम्‌ ॥ सीतयाकानिचोक्तानितस्मिन्काले द्विजोत्तम | ६ ॥ 
कथेवीयः कथरूपः किंकर्मा स च राक्षसः । क चास्य भत्रनं तात ब्रहि मे परिएच्छतः ॥ ७॥ 
तमुट्रोक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवत्‌ । वाचा विक्लवया रामामिदे वचनमत्रवीत ॥ ८ ॥ 
सा हृता राक्षसेन्द्रेण रावणन दुरात्मना । मायामास्थाय विपुलां बातदुर्दिनसकुलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
परिक्तान्तस्य मे तात पक्षौ छित्त्वा. निंशाचरः । सीतामादाय वैदेही प्रयातो दक्षिणामुखः ।।१.०॥ 
उपरुध्यन्ति मे प्राणा दृष्टिश्रमाति राघव । पञ्यामि टक्षान्सोवणानुक्ीरकृतमूर्धजान ॥१२॥ 
येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय 'रावणः। विप्रनष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥१२॥ 
विन्दोनाम मुहूर्तोऽसौ न च काकुत्स्थ सोऽबुधत्‌। झषवद्वडिशं ग्रह्म लिममेव विन्नश्याति ॥१३॥ 
न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्युतां प्रति । वेदेद्यां रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं रणमूर्धनि ॥१४॥ 
असंमूढस्य ग्रश्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतः । आस्यात्सुस्राव रुधिरं म्रियमाणस्य सामेषम्‌॥ १८ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षादश्राता वैश्रवणस्य च । इत्युक्त्वा दुर्लभान्माणान्सुमोच पतगेश्वरः ॥।१६।। 
बरूहि ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताञ्जलेः । त्यक्त्वा शरीरं शरध्रस्य प्राणा जग्मुर्विहायसम्‌।१७॥ 
स निक्षिप्य शिरो भ्रमौ प्रसार्य चरणौ तथा । विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले ॥९८॥ 


पक्षिश्रेष्ठट उस समय चन्द्रमाके समान खीताका मनोहर मुंह कैसा होगया था ? खीताने कोन- 
कोनसी बातें कही हैं ॥६॥ तात, मै आपसे पूछ रहा हँ, बतलाइप, रावणका कैसा प्रभाव है ? कैसा 
रूप है ? वह राक्षस क्या'करता है अ्रौर उसका घर कहाँ है ॥ ७॥ अनाथके समान विलाप करते 
हुप रामको देखकर धर्मात्मा जरायु टूटती हुई 'आवाजमे बोला ॥ ८॥ दुरात्मा राक्षखराज रावण- 
ने सीताका हरण किया है। मायाके द्वारा आंधी पानी आदि बनाकर, उसने खीताका हरण किया 
॥ 8 ॥ तात, थकजाने पर मेरी पांख काटकर ओर सीताको लेकर वह दक्षिणको ओर चला 
गया ।। १० ॥ मेरे प्राण रुक रहे हैं अर्थात्‌ वे निकल रहे है, जिसकारण इन्ट्रियोंका व्यापार रक 
रहा है। आंखे घूम रही हैं, मैं बुक्षोंको खुवर्णाके समान देख रहा हुँ । मालूम होता है कि इनके 
बाल खसके बनाए गये हैं ( यह मृत्यु की सूचना है ) .॥११॥ जिस मुहुतंमें रावण सीताको लेकर 
गया दै उस मुहतंमे भूली हुई वस्तुको स्वामी शीघ्र ही पाता है ।। १२:॥। चह विन्द नामक सुहुते 
था, जिसमें रावण सीताको लेगया । रावणने उस मुहतंकी ओर ध्यान नहीं दिया । इतना ही 


नहं, जिसप्रकार बन्सी पकड़कर मछलियां नष्ट होती हैं, उसीप्रकार वह भी स्वयं नष्ट हो जायया ' 


॥ १३।। जानकीके लिए तुम अपने मनमे कष्ट मत करो । यद्धमें रावणको मारकर शोघद्दी लीता- 
के साथ तुम रमण करोगे ।। १४ ।। स्वृत्युकालमें भी चेतन बनेहुए और रामके प्रश्‍नोंका उत्तर देते 


' हुए, मृत्युके निकट आए हुए उस यृध्रके सुंहसे खूनके साथ मांस निकला ॥ १५॥ विश्रवाका 
'बह पुर है और कुबेरका भाई । इतना कद्दकर पत्तिराजने अपने दुलेभ प्राण छोड़े ॥१६॥ ददाथ जोड़ 


कर रामचन्द्र कहद रहेथे कि कद्दो,कद्दो, उसी समय य़ुध्र के प्राण शरी र छोड़कर आकाशमे चले गये ॥१७॥ 


मस्तक ओर पैर उसने पृथिवीमे फैला दिये। शरीर छोड़ -दिया ओर बह एथिवोमे गिर पड़ा 
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त ग्रथ भक्ष्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम । रामः सुबहुभि्दःखदीनः सामित्रिमत्रवीत ॥१९॥ 
बहाने रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम्‌ । अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा ॥२०॥ 
अनेकवाषिको यस्तु चिरकालससुत्थितः । सोऽयमद्य इतः शेते कालो. हि दुरतिक्रमः ॥२१॥ 
पञ्य लक्ष्मण ग्रध्रोऽयसुपकारी हतश्च मे । सीतामभ्यवपन्नो हि रावणेन वलीयसा ॥२२॥ 
गृध्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत्‌। मम हेतोरयं पाणान्मुमोच पतगेश्वरः ॥२३॥ 
सर्वत्र खळु इस्यन्ते साधत्रो धर्मचारिणः । शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यम्योनिगतेष्वापे ॥२४। 
सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतम्‌ । यथा विनाशो श्रृभ्रस्य मत्कृते च परंतप ॥२५॥ 
राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशाः । पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः ॥२६॥ 
सौमित्रे इर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम । श्रध्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥२७॥ 
नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्‌ । इमं धक्ष्यामि सौमित्रे इतं रोद्रेण रक्षसा ॥२८॥ 

या गतिर्यज्ञशीलानामाहिताग्नेश्व या गातिः । अपरार्वातिनां या च या च भूमिम्रदायिनाम्‌ ॥२९॥ 
मया त्बं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ । ग्रश्रराज महासत्त्व संस्कृतश्च मया त्रज ॥३०॥ 
एवमुक्त्वा चितां दीस्तामारोप्य पतगेश्वरम्‌ । ददाह रामो धर्मात्मा स्ववन्धामिव दुःखितः ॥३१॥ 
रामोऽपि सहसौमित्रिर्वनं यात्वा स वीर्यवान्‌ । स्थूलान्हत्वा महारोहीनलु तस्तार तं द्विजम्‌ ॥३२॥ 


॥ १८.॥ लाल ्रांखोंबाला पर्वंतके समान वह गृध्र मर गया, यह देखकर अनेक प्रकारके दुखोंसे 
दुखी रामचन्द्र लतमणसे बोले ॥ १६॥ यह पच्ती बहुत दिनोंसे र।च्तसोंके निवासस्थान दणड- 
कारण्यमें रहता था । वह आज मारा गया ॥ २० ॥ जो बहुत दिनोंका है, जो बहुत दिनोंसे बढ़ा 
हुआ है वह आज मारा जांकर खो रहा है । समयके सामने किसकी चली है-?-॥२१॥ लच्मण, देखो 
यह्‌ मेरा उपकारी गृध मारा गया | खीताकी रक्षाके लिए यह प्रवृत्त हुआ था | बली राचणने इसे 
मार डाला !२२॥ इस पक्षिराजने पिता पितामद्दसे आया ग्रुध्रराज्यका त्यागकर मेरे कारण अपने 
प्राण दिये हैं ॥ २३ ॥ धर्मात्मा सज्जन सवंत्र पाये जाते हैं | शर, शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
पच्तीकी योनिमें भी हैं ॥ २४ ॥ सोम्य, इख समय सीतांके दरणका वैसा दुख मुझे नहीं है, जसा 
अपने कारण इस गीधके मरनेका है ॥ २५॥ मद्दायशस्वी राजा दशरथ जेते हमारे मान्य हैं, वसा 
ही मान्य ओर पूजनीय यह पक्षिराज भी है ॥ २६॥ लचमण, लकड़ी इकट्टा करो, मथ कर आग 
निकालुंगा, मेरे लिए मुत्युप्राप्त इस पक्षिराजका मे दाह करूंगा ।। २७॥ पक्षियोके स्वामीको 
मं चिता पर रखू गा । भयानक राच्तसके द्वारा मारे गप इनका मं दाह करू गा॥ २८॥ यश 
करनेवालोंको जो गति प्रांत होती है, अग्निद्दोत्रियों, युद्धमें सामने लड़नेवालों और भूमि दान करने 

चालोंको जो गति प्राप्त होती है लुम मेरी आज्ञासे उन्द्दी लोकोंमे जाओ । महाप्राण ग्रधराज, में 
तुम्हांरा संस्कार कर रहा हू । तुम उन्हीं लोकोंमें जाओ ॥ २६. ३० ॥ ऐसा कहकर पक्षिराज- 
का, चितापर रखकर धमात्मा ओर दुखी रामचन्द्रने अपने बान्धचके समान दहे किया ॥ ३१॥ 
पराक्रमी राम चन्द्र लच्मणके साथ वन गये ओर मोटे मृगोंको मारकर उन्होंने .प्रथिवीपर. तृण 
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रोहिमांसाने चोद्धुत्य पेशीकृत्वा महायशाः । शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्वले ।।३३॥। 
यत्तत्मेतस्य मर्त्यस्य कथयान्ति द्विजातयः । तत्स्वगगमनं क्षिप्रं तस्य रामो जजाप ह ।३४॥ 
ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ । उदकं चक्रतुस्तस्मै ग्रृध्रराजाय तावुभौ ॥३५॥ 
शास्रदष्टेन विधिना जले ग्रृध्राय राघवौ । स्नात्वा तो ग्रधराजाय उदकं चक्रतुस्तदा ॥३६॥ 

स ग्रृश्रराजः कृतवान्यशस्करं सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः । 

महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम ॥३७॥ 

कृतोदकौ तातपि पक्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धि प्रणिधाय जग्मतुः । 

प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेन्द्राविव विष्णुवासवो ।।३८॥ 

इत्थाषे श्रीमद्रामायणे वामीकीय आदिकाब्येऽरण्यकाणडेऽष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


4. >> अकळ ८2८० 
~ ~ ९ 
एकानसपाततमः सगः ६९ 
कृत्वैवमुदकं तस्मे प्रस्थितो राघवौ तदा । अवेक्षन्तौ वने सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिश्ञम्‌।। २ ॥ 
तां दिशि दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणौ । अविप्रहतमैक्बाकों पन्थानं प्रतिपेदतुः ॥ २॥ 
€ ~ ~ e > अर ७ घोरदशनम्‌ 
गुल्मेरेक्षेत्र बहुमिर्लताभिश्र प्रवेष्टितस । आहत सर्वतो दुर्ग गहने घोरदशनम्‌॥ ३॥ 
व्यतिक्रम्य तु वेगेने श्॒हीत्वा दक्षिणां दिशम्‌ । सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महावलौ ॥ ४॥ 


बिछाया ॥ ३२॥। उन मृगोंका मांस निकालकर तथा गोलाकार बनाकर महायशरस्वी रामचन्द्रने 
रमणीय हरी घासपर पच्तीके लिए दिया ॥ ३३॥ मरे हुए मजुष्यके स्वर्ग जानेके लिप ब्राह्मण 
- जिन मनन्‍्जोंका जप करते हैँ, उस स्वग भेजनेचाले मन्त्रका जप रांमचन्द्रने किया ॥ ३७ ॥ तदनन्तर 
दोनों राजपुत्र, गोदावरी तीरपर गये ओर वहां उन लोगोंने गुभ्रराजके लिए जल विया ॥ ३५॥ 
शाश्त्रोक्तविधिके अनुसार राम ओर लच्मणने गीधको जल दिया, स्नान करके उन लोगोंने गुध्र- 
राजको जल दिया॥३६॥ रणमें मारे गये गुञ्चराजने यश वढ़ानेवाला, बडुतही कठोर काम किया था। 
महर्षिके समान रामचन्द्रने उनका संस्कार किया और वे पवित्र गतिको प्राप्त हुए ॥ ३७॥ जल 
देकर वे दोनों, पक्षिश्रेष्ठ जटायुमें अविचल प्रेम रखकर चले । खीताकी प्राप्तिके प्रयत्नमें मन 
लगाकर देवस्वामी विष्णु ओर इन्द्रके समान वे वनमें चले ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अरसठवाँ सग समाप्त ॥ ६८ ॥ 
—-— बन 

इसप्रकार जरायुको जल देकर राम ओर लक्ष्मण चनमें सीताको देखतेहुए बहांसे पश्चिम 
दिशांकी ओर चले ॥ १॥ वाण, धनुष और तलवार धारण करनेवाले वे दोनों कुछ दक्षिण दिशा- 
की ओर अर्थात्‌ पच्छिम-दक्षिणके बीचकी ओर जनद्दीन रास्तेपर पहुँचे ॥ २॥ अनेक गुल्मों, 
बच्चो ओर लतागओंसे वद मार्ग भरा ओर घिरा छुआ था । बह देखनेमे भयानक ओर प्रवेश करने 
में कठिन था ॥३॥ मद्दाबली राम ओर लच्मणने दक्षिण दिशाकी ओर जाकर रास्तेमें मिले हुए उस 
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ततः पर जनस्थानाब्रिक्तोश गम्य राघबो । क्रौद्वारण्य विविशतुर्गहनं तौ महौजसौ ॥ ५॥ 
नानामेघघनमख्यं अरहृष्टमिव  सर्वतः । नानावर्णेः छमैः पृष्पैमृगर्पाश्षिगणैयुतम ॥ ६॥ 
दिक्षमाणो वैदेहीं तद्वनं तो विचिन्वतुः। तत्र तत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरणदुःखितो ॥ ७॥ 
ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिकोश श्रातरो तदा । ऋज्ञारण्यमतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरे ॥ ८॥ 
दृष्टा तु तद्रनं घोरं बहुभीममृगद्रिजम । नानाहक्षसमाकी्ण सर्वे गहनपादपम ॥९॥ 
दडशयाते गिरौ तत्र दरीं दशरथात्मजौ । पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंहताम ॥१०॥ 
आसादय च नरव्याघ्रो दर्यास्तस्याबिदूरतः । ददर्शतुर्महारूपां राक्षसी विकृताननाम्‌ ॥११॥ 
भयदामस्पसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदशनाम । लम्बोद्रीं तीक्षणदष्ट्रां कराली परुषत्वचम ॥१२॥ 
भक्षयन्तीं म्रगान्भीमान्विकटां युक्तमूर्धजाम्‌ । अवेक्षतां तु तौ तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१३॥ 
सा समासाद्य तौ वीरो व्रजन्तं श्रातुरग्रतः। एहि रंस्यावहेत्युक्त्वा समालम्भत लक्ष्मणम्‌॥१४॥ 
उवाच चैनं वचनं सोमित्रिमुपगुद्य च । अहं त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥९५॥ 
नाथ पर्वतदुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु च। आयुश्चिरमिदें वीर त्वं मया सह रंस्यसे ॥१६)॥ 
एवमुक्तस्तु कुपितः खड़मुद्धत्य लक्ष्मणः । कर्णनासस्तनं तस्या निचकर्तारिसूदनः ॥१७॥ 
कणेनासे निकृत्ते तु बिस्वरं विननाद सा । यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी घोरदशना॥१८ 


भयानक वनको वेगसे पार किया ॥ ४॥ वहसे जनस्थानसे तीन कोस चलकर तेजस्वी -राम 
ओर लच्मणने क्रोड्च नामक चनमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥ अनेक मेघसमृहोंके समान वह कोञ्च घन 

` पुष्पित होनेके कारण सब ओरसे प्रसन्न मालुम पड़ता था । अनेक प्रकारके खुन्दर पुष्प, पशु 
आर पत्ती वहां वर्तमान थे ॥ ६॥ खीताहरणसे दुखी राम ओर लच्मण उस चनमें जहां-तहां 
बेकर, सीताको ढूँढने लगे ॥ ७ ॥ बहांसे तीन कोख पूचंकी ओर जाकर क्रोश्च वनको पारकर- 
के रीस्तेमे मतंगमुनिका आश्रम उन लोगोंने देखा ॥ ८ ॥ वह वन बड़ा ही भयानक था। उसमें 
अनेक भयानक पशु ओर पत्ती थे। अनेक वृक्तोंस वह भरा हुआ था ॥ &॥ उस पर्वतमें उन 
लोगोंने एक बहुत बड़ी कन्दरा देखी | वह पातालके समान गहरी थी तथा उसमें खदा अन्धकार 
रहता था , | १० ॥ उस कन्द्राके पास पहुँचकर उन दोनों पुरुषश्नेष्ठोंने विशाल शरीर 
ओर विकट सुखचाली एंक राक्षसी देखी ॥ ११॥ दुर्बल प्राणियोंको भय 'दिखलानेवाली, 
घृणा उत्पन्न करनेवाली, लम्बे पेटवाली, तोखे दाँतवाली, क्रर-स्वरूपवाली, देखनेमे 
भयानक, कठोर चमड़ेवाली भयानक - पशुओंका मांस खानेवालो, खुले :केशवालो, विकटाकार 
राक्तसीको दोनोंभाई रामचन्द्र ओर लचम्रणने देखा ॥१२, १३॥ उन दोनो वीरोंके पाख जाकर, भाईके 

` आगे चलते हुए लच्मणको-'अाओ हम लोग रमण करें,” ऐसा कहकर उसने पकड़ लिया ॥ १४॥ 
लद्मणका आलिंगन करके वह उनसे बोली-मेरा नाम अ्योमुखी है । मैं तुमको निधिके समान 
मिली । तुम मेरे प्रिय हो ।।१५॥ नाध, पतों, वन ओर नदियोंके तीरों पर मेरे साथ इस लम्बी 

` आयुमें रमण करना ॥१६॥ पेखा कहद नेपरःक्रोधःकरके लच्मणने उसके कान, नाक ओर स्तन काट 
डाले । कान-नाकके काटे जाने पर वह अद्भुत स्वरमे “विलाप करने .लगी ओर भयानक . रूप- 
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तस्यां गतायां गहनं ब्रजन्तौ वनमोजप्ता । आसेदतुरमित्रप्नी भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥९९॥ 
लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्त्ववाञ्छीलवाज्छुचिः । अब्रवीत्माञ्जलिरबीक्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥२०॥ 
स्पन्दते मे दृढं बाहुरुद्विग्नमिव मे मनः । प्रायशश्चाप्यनिष्टाने निमित्तान्युपलक्षये ॥२९॥ 
तस्मात्सज्ञभवार्य त्वं कुरुष्ष वचनं मम । ममेव हि निमित्तानि सद्यः शंसन्ति सश्रमम्‌ ॥२२॥ 
एष वञ्चुलको नाम पक्षी परमदारुणः । आवयोबिंजयं युद्धे शंसन्निव विनदति ॥२३॥ 
तयोरन्वेषतोरेबं सर्व . तद्वनमोजसा । सज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तद्वनम्‌ ।।२४।। 
संवेष्टितममिवात्यंथ गहने मातरिश्वना । वनस्य तस्य शब्दोऽभ्षूद्रनमापूरयन्निव ।।२८॥ 
ते शब्द काडुमाणस्तु रामः सङ्गी सहानुजः । ददश सुमहाकायं राक्षसं बिपुलोरसम्‌ ॥२६॥ 
आसेदतुश्च तद्रक्षस्ताबुभौ प्रमुखे स्थितम्‌ । विद्ृद्धमाशिरोग्रीवं कवन्धमुदरेमुखम्‌ ।।२७॥ 
रोमभिनिंशितेस्तीक्ष्णेमहागिरिमिवोच्छरितम्‌ । नीलमेघनिभं रोटर मेघस्तनितनिःस्त्रनम्‌ ॥२८॥ 
अग्निज्वालानिकाशेन ललाटस्थेन दीप्यता.। महापक्ष्मेण पिङ्गन विपुलेनायतेन च ॥२९॥ 
एकेनोरसि घोरेण . नयनेन सुदार्शीना। महार्ष्ट्रोपपन्नं तं लेलिहानं महासुखम्‌ ।।३०॥ 
भक्षयन्तं महाघोरानृक्षसिंहमृगाद्रेजान । घोरौ भुजौ विकुवीणमुभौ योजनमायतौ ॥३१॥ 
कराभ्यां विविधान्गृह्य ऋक्षान्पल्षिगणान्म्रगान्‌। आकषैन्तं . विकर्षन्तमनेकान्म्रगयूथपान्‌ ॥३२॥ 


बाली वह राक्षसी जहांसे आयी थी वहां भाग गयी ॥१८॥ रात्तसीके चली जाने पर वेगसे चलते 
हुए शन्रुओंका नाश करनेवाले राम ओर लच्सण दोनो भाइयोने ग्न वन प्रोया ॥१&॥ पराक्रमी, 
शीलवान, शुद्ध, तेजस्वी लक्ष्मण हाथ जोड़कर तेजस्वी रामचन्द्रसे बोले ॥२०॥ मेरी वांद खूब 
'फड़क रही हे, मेरा मन उद्विग्नःहो रदा है, प्रायः बुरे निमित्त में देख रहा हूँ ॥२१॥ इस कारण 
आर्य, आप तयार द्दोजाय। मेरी बात माने। ये सब निमित्त मेरेही .लिप भय बतला रहे हैं ॥२२॥ यह 
भयानक वनमें चुलक नामका पक्षी बोल रहा है; ओर युद्धमे हम लोगोंकी विजय द्दोगी, यहद बतला 
-रह्दा है ॥ २३ ॥ इस प्रकार, उस वनको तेजीके साथ चे दोनों ढूंढ रहे थे, उस समय एक बहुत 
बड़ा शब्द हुआ; जिससे वद्द चन नष्ट होनेके समान होगया ॥ २४॥ वह समस्त वन वायुसे 
भर गया.। उस वनके बीचमें समस्त वन गुंजाता हुआ वह शब्द हुआ ॥ २५.॥ भाईके साथ खज्न 
धारण करनेवाले रामचन्द्र उस शब्दको जाननाही चाहते थे कि विशालकाय बड़ीछातीवाला 
एक राक्षस उन्होंने देखा ॥२६॥ उन दोनोंके आगे आकर घह राक्षस खडा होगया । वह बहुत बड़ा 
था। उसके न मस्तक था न गला । वह कबन्ध था और उसके पेटमे मुख था ॥२७॥ तेज ओर तीखे उसके 
शरीरके रोमथे, वह पवंतके समान ऊँचा था, नीले मेघके समान भयानक ओर मेघके समान गर्जन 
करनेवाला था ॥२८॥ अग्निज्वालाके समान जलते हुए, पीले, लम्बे ओर अधिक रोप॑ उसके मस्तक 
पर थे ॥२७॥ उसकी. छातीमे एक भयानक आंख थी, जिससे वह खूब अधिक देख सकता था। 
उसके सुंददमें बड़े-बड़े दांत थे ओर उसकी जीभ लपलपा रद्दी थी ॥३०॥ भाल, सिंह, खग ओर 
पक्षियोंको वह खा रद्दा था । एक योजन लम्बे हाथोको वद्द चला रहा था ॥३१॥ वद्द अपने द्दार्थो- 
से भालुओं,' पक्षिसमृद्दों तथा अनेक मृगोंको खींचता और फेकता था ॥ ३२॥ रास्तेमे चलते 
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स्थितमाहत्य पन्थानं तयोश्र्रोः मपन्नयोः । अथ तं समतिक्रम्य ऋोशमात्र ददरशतुः ॥३३॥ 
महान्त दारुणं भीमं कबन्धं भुजसंहतम्‌ । कबन्धामि संस्थानादीतघोरप्रदशनम्‌॥३४। 
स महदाबाहुरत्यर्थं प्रसार्य विपुलौ भुजौ । जग्राह सहितावेष राघवौ पीडयन्वलात्‌ ॥३५॥ 
खड्गिनौ दृढधन्वानौ तिग्मेतजौ महाभुजौ । भ्रातरौ विवशं भासौ कृष्यमाणो महावलौ ॥३६॥ 
तत्र धैर्याच शूरस्तु राघवो नेव विव्यथे । वाल्यादनाश्रयांच्चिव लक्ष्मणस्त्वाभिविव्यथे ॥३७॥ 
उवाच च विषण्णः सन्राघवं राघवानुजः । पश्य मां विवश बीर राक्षसस्य वशंगतम्‌ ।॥३८॥ 
मयेकेन तु निर्युक्तः परिसुच्यस्व राघव । मां हि भूतवालें दत्त्वा पलायस्व यथासुखम्‌ ॥३९॥ 
अघिगन्तासि वेदेहीमाचिरेणेति मे मातिः । प्रातिलभ्य च काकुत्स्थ पितृपैतामहीं महाम्‌ ॥४०॥ 
तत्र मां राम राज्यस्थः स्मर्तुमहीसे सर्वदा । लक्ष्मणेनेवसुक्तस्तु रामः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
मा स्म त्रासं था वीर नहि त्वाहग्विषीदाति । एतस्मिन्नन्तरे क्रूरो ्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥४२॥ 
तावुवाच महाबाइः कवन्धो दानवोत्तमः । कौ युवां दपभस्कन्धौ महाखङ्गधनुर्धरौ ॥४३॥ 
घोर देशमिमं परासो दैवेन मम चाक्षुषो । बदतं कार्यमिह वां किमर्थं चागतौ युवाम ॥४४॥ 
इमं देशमनुमाप्तो क्षुधार्तस्येह तिष्ठतः । सवाणचापखड़ों च तीक्ष्णशुद्भाविवर्षमों ॥४५॥ 
मां तृणेमनुसंप्राप्ता दुर्लभं जीवितं हि वाम । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कवन्धस्य दुरात्मनः ॥४६॥ 


हुए दोनों भाइयोंका रास्ता रोककर वह राक्षस खड़ा हो गया। नन्तर, इन दोनों भाइयोंने 
एक कोख ओर आगे चलकर देखा ॥३३॥ कि बहुत लस्बा-चोड़ा और भयानक पक कबन्ध है, 
जिसने अपने द्दाथोंसे स्रगोंको छिपायां है। आकारसे वह कबन्धके समान बड़ा भयानक 
मालम होता था ॥३४॥ महाबाहु उस कबन्धने अपनी लम्बी सुजाएँ फैला कर एक साथही इन राम ओर 
लच्मण दोनोंको पीड़ित करते इप जबरदस्ती एकड़ लिया ॥३५॥ तलवार ओर धनुष धारण 
करनेवाले, मद्दातेजस्वी, महा भुज वे दोनों उसके आकर्षणमें पड़कर विवश होगये॥३६॥ रामचन्द्र शरता 
ओर धीरताके कारण नहीं घबडाए, पर, बालक ददोनेके कारण ओर धेरयके न रहनेके कारण 
लच्मण बहुत दुखी हुए ॥३७॥ लक्ष्मण दुखी होकर रामचन्द्रसे बोले--वीर ! मुझे देखिये, में राच्तसके 
चशमें आ गया हूं ओर विवश हूँ ॥३८॥ मुझको इस पिशाचके लिए बलि देकर, पक मुझको यहीं 
छोड़कर, आप सुखपूर्वक यद्दांसे भांग जांय अर्थात्‌ मुझे राक्षसको देकर अपनी रक्षा करे ॥३७॥ 
शीघ्रही सीता आपको मिलेगी ऐसा में समझता हूँ । रामचन्द्र, पिता-पितामहके द्वारा पालित 
- पृथिवीके राजा होकर वहां आप मेरा स्मरण कीजिएगा । लक्ष्मणके ऐसा कहने पर रामचन्द्र 
उनसे घोले ॥४०, ७१॥ चीर, व्यर्थ भय मत करो | तुम्हारे ऐसा आदमी दुख नहीं करता । इसी 

` समय दानवश्रेष्ठ, महाबाहु, क्रूर वह कव.घ, राम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंसे बोलां--बृषभके 
समान कन्धेवाले, तलवार ओर धनुष धारण करनेवाले, तुम दोनों कोन॑ हो ॥४२,४३॥ इस भयानकं 
देशम आये हुए ओर मेरी आंखोके सामने पड़े हुए तुम दोनों कोन हो? कहो, यहाँ तुम्हारा कोन 
` काम है! किसलिये तुमलोग यहां आये हो ? ॥ ४४ ॥ क्षुधातं मेरे, इस प्रदेशमे तीखो: सींग 
` बाले दो बैलोके समान धनुष-चाण ओर तलवार लेकर तुम लोग आए दो, तुम - लोग मेरे 
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उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता । कृच्छात्कृच्छूतरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम ।।४७॥ 
व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तमग्राप्य तां मियाम्‌ । कालस्य सुमहद्री यी सर्वभूतेष लक्ष्मण ॥४८॥ 
त्वां च मां च नरव्याप्र व्यसनेःपझ्य मोहितौ । नाहि भारोऽस्ति देवस्य सभभूतेषु लक्ष्मण ॥४९॥ 
शूराश्च वळवन्तश्च कृतास्नाश्च रणाजेरे । कालाभिपन्नाः सीदान्ति यथा वालुकसेतवः ॥॥५०॥ 
इतिब्रुवाणो दृढसत्याविकमो महायशा दाशराथेः प्रतापवान्‌ । 
अवेक्ष्य सौमीत्रिमुदग्रविक्रमः स्थिरां तदा स्वां मतिमात्मनाऽक्ररोव।।५२॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाट्मीकोय आदिकाञ्येऽरणयक्राणडे पकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


===>. य... 
सप्ततितमः सर्गः ७० 

तौ तु त्रत स्थितौ दृष्ठा तरौ रामलक्ष्मणौ । वाहुपा्परिक्षिसौ कबन्धो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

तेष्ठतः किं नु मां इटा क्षुधार्ते क्षत्रियर्षभौ । आहारार्थं तु संदिष्टौ दैवेन हतचेतनो ॥ २॥ 

- तच्छत्वा लक्ष्मणो वाक्यं पराप्तकालं हितं तदा । उवाचातिंसमापन्नो विक्रमे कृतनिश्चयः ॥ ३॥ 

त्वां च मां च पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधमः । तस्मादसिभ्यामस्याछ वाहू छिन्दावहे गुरू ॥ ४॥ 

भीषणोऽयं महाकायो राक्षसो भुजविक्रमः । लोकं ह्यतिजितं कृत्वा ह्यावां इन्तुमिहेच्छाति ॥ ५॥ 


पास आगये हो, अब तुम लोगोंका जीना दुलेभ है । दुरात्मा कवन्धकी ये वाते सुनकर 
रामचन्द्र सूखतेहुए सुखसे लक्ष्मणसे बोले--सत्यविक्रम, यह तो कठोरसे भी कठोर 
असहनीय दुख हमलोगोंको प्राप्त डुश्रा । अब हम लोगोंके प्राण जायेंगे । प्रिया सीता तो मिली 
नहीं । कालका प्रभाव सब प्राणियों पर होता है ॥५५, ४६, ४७, ४८॥ नरव्याघ्र, तुम ओर में दोनों 
कालके द्वारा दुखसे पीड़ित होरहे हैं; पर, काल प्राणियोंके लिए स्वतंत्र नहीं है, वहभी किली- 
के द्वारा परिचालित है ॥४३॥ बलवान, शिक्षित और वीर मनुष्य भी कालके वश होकर रणक्तेत्र- 
में चाछुके पुलके समान दुख उठाते हें ॥४०॥ सत्यविक्रम, महायशर्वी, प्रतापी रामचन्द्र ऐसा 
कहते हुए आर ल्मणको देखकर, प्रसिद्ध पराक्रमी रामचब्द्रने स्वयं अपनी बुद्धिको 
स्थिर किया ॥५१॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनहृत्तरवाँ सगे समाप्त ॥६९॥ 
NS वट व्यापकता 

राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई मेरे हाथोके फांसमे बँधे वहां खड़े हैं, यह देखकर कबन्ध 
उनसे बोला ॥१॥ हे क्षत्रियश्रेष्ठ, भूखे मुझको देखकर तुम लोग क्‍यों खड़े हो गये ? क्‍यों डर 
गये ? भाग्यने तुम लोगोंकी बुद्धि मारकर मेरेही खानेके लिए तुम लेगोंको यहां भेजा हे 
॥२॥ उसकी बात सुनकर लक्ष्मणने समयके अनुकूल कहा, वे बहुतद्दी दुखी।होगये थे ओर पराक्रम 
करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया था॥३॥ यह नीच राक्षस श्रापका और मुभके शीघ्रही पकड़ेगा। 
आइप,दम लोग तलवारसे इसकी लम्बी बांद काट दूं॥४॥यद् विशाल शरीरवाला. भयानक राक्षस 
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वाल्मीकीय-रामायणे १८८ 


निश्चेष्ठानां वधो राजन्कुत्सितो जगतीपतेः । क्रतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राघव ॥ ६॥ 
एतत्संजल्पितं श्रुत्वा तयोः कुद्धस्तु राक्षसः । विदार्यास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षायेतुमारभत्‌ ॥ ७॥ 
ततस्तौ देशकालज्ञौं खड़ाभ्यामेव राघवौ । अछिन्दन्तां सुसंहृष्टो वाहू तस्यांसदेशयोः ॥ ८॥ 
दाक्षिणो दक्षिणं वाहुमसक्तमसिना ततः । चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः। ९॥ 
स पपात महाबाहुश्छिन्नबाहुमहास्वन! । खं च गां च दिशइचेव नादयअलदो यथा॥१०॥ 
` सनिकृत्तो भुजौ दृष्ठा शोणितोघपरिप्छुतः | दीनःपप्रच्छ तौ वारौ कौ युवामिति दानवः।११॥ 

इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः. शुभलक्षणः । शशंस तस्य काकुत्स्थं कबन्धस्य महात्रलः।।१२॥ 
अयामेक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रतः । तस्यैवावरजं विद्धि श्रातरंमां च लक्ष्मणम्‌॥१३॥ 
मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रत्राजितो बनम्‌ । मया सह चरत्येष भार्यया च महद्रनम ॥९४॥ 
अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वने । रक्षसापहृता भार्या यामिच्छन्ताबिहागतौ ॥१९॥ 
त्वं तु को वा किमर्थे वा कवन्धसहृशो वने । आस्येनोरासे दीप्तेन भग्नजङ्घो विचेष्टसे ॥१६॥ 
एवमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः । उवाच वचनं प्रीतस्तदिन्द्रवचनं स्मरन्‌ ॥१७॥ 
स्वागतं वां नरव्याघ्रौ दिष्टया पञ्यामे वामहमदिष्ट्या चेमौ निकृत्तौ मे युवाभ्यां वाहुबन्धनो॥१८॥ 


अपनी भुजाओंके बलसे सबके जीत चुका है, अव हमलोगोंके जीतना चाहता है ॥ ५. ॥ प्रतिकार 
करनेमें असमर्थ प्राणियोंका वध करना राजाके लिप अनुचित है, जिसप्रकार यज्ञमें आए पशु 
का वधकरना ॥६॥ उन दोनोंकी ये वाते सुनकर राच्तसने क्रोध किया ओर भयानक सुँह बा कर 
उन दोनोंको खानेके लिप वदद चला ॥७॥ देशकाल जाननेवाले उन देएनोंने प्रसन्न होकर उसकी बाँह 
कन्धेसे काट डाली ।। -८।। उसकी दाहिनी ओर खड़े रामचन्द्रने तलवारसे अनायास दादिनी 
बाँह भर बाई ओर खड़े चीर लक्ष्मणने बाँई बाँह कांट डाली ॥ &॥। बाहुके कट जानेसे वह 
-महांबाह राक्तत भयानक शब्द करता हुआ पृथिवीमें गिर पड़ा । मेघके समान अपने भयानक 
शब्दसे उसने पृथिवी ओर आकाशको गूँजा दिया ।। १२॥। कडी बाँहोंको देखकर रुधिरमें सना 
इुआ दुःखी चह दानव बोला--वीर, तुम दोनों कोन हा? ।। ११ ॥। उसके ऐसा पूछुने पर शुभ- 
लक्षण लद्मणने कबन्धको रामचन्द्रका परिचय दिया ॥ १२॥ ये इक्वाकुचंशके उत्तराधिकारी 
रामनामसे लोकोंम प्रसिद्ध हैं, में इन्हींका छोटा. भाई हुँ, लदमण मेरा नाम है ॥ १३॥ भ्रांताके द्वारा 
राज्यमें रुकावट दोनेसे रामचन्द्र वन चले आये । मेरे ओर अपनी स्त्रीके साथ ये इस भयांनक 
वनमें भ्रमण करते हें॥ १७ ॥ देचंप्रभाव रामचन्द्र घनमे जब निवास करते थे, उनकी सीको 
राक्षलने हर लिया । उसे ढूँढते हुए इम लोग यहां आये हे ॥ १५ ॥ तुम कोन हो, कवन्धके समान 
घनमे क्‍यों पड़े दो ? तुम्हारी जंघाएं टूरी है, तुम्हारी -छातीमे मुँह है ओर तुम यहां लुढ़क रहे 
हो ॥ १६ ॥ लदमणके ऐसा कहनेपर इन्द्रका वचन स्मरण करता हुआ कब्रन्ध प्रखन्नतापुर्वक 
बोला ॥ १७॥ तुम दोनों श्रेष्ठ मनुष्योंका में! स्वागत करता हू” । प्रसन्नताकीः बात है कि तुम 
ढोनोंको मैंने यहां देखा । इससे भी प्रसन्नता है कि तुम दोनोंने यद्द बाहुरूपी मेरा बन्धन काट 
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विरूपं यञ्च मे रूप प्राप्तं ह्याविनयाद्यथा । तन्मे शुणु नरव्याघ्र तत्त्वतः शसतस्तव ॥१९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७०॥ 


——— 
एकसप्ततितमः सर्गः ७१ -. 

पुरा रामं महावाहो महाबलपराक्रमम्‌ । रूपमासीन्ममाचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ १॥ 
यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः । सोऽह रूपमिदं कृत्वा लोकावित्रासनं महत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीन्वनगतान्राम त्रासयामि ततस्ततः । ततः स्थूलशिरा नाम महर्षिः कोपितो मया ॥ ३॥ 
स चिन्बन्विविधं वन्यं रूंपेणानेन धर्षितः । तेनाहमुक्तः मेक्ष्येवे घोरशापाभिधायिना ॥ ४॥ 
एतदेवं नृशसं ते रूपमस्तु विंगर्हितम । स मया याचितः करुद्धःशापस्यान्तो भवेदिति ५ ॥ 
अभिशापक्रृतस्येति तेनेदं भाषिते वचः । यदा छित्त्वा भुजो रामस्त्वां दहेद्विजने वने ॥ ६॥ 
तदा त्वं भाप्स्यसे रूपं स्वमेव विपुलं शुभम्‌ । श्रिया विराजितं पुत्रं दनोस्त्वं विद्वि लक्ष्मण ॥ ७॥ 
इन्द्रशापादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजेरे। अहं हि तपसोग्रेण पितामहमतोंषयम्‌ ॥ ८॥ 
दीर्घमायुः समे प्रादात्ततो मां विश्रमोऽस्पृशव्‌। दीधमायुर्मया प्राप्त किं मां शक्रः करिष्यति। ९ ॥ 
इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधर्षयम । तस्य बाहुपरसुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा ॥१०॥ 


दिया । यहद जो मेरा रूप कुरूपो गया है, यहद मेरेद्दी अविनयके कारण इ॒आ है । में तुमं लोगोंसे 
ठीक-ठीक कहता ह, सुनो ॥ १८, १६॥ 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७० ॥ 
3: ~) कक तः 


महावाइु राम, मै बड़ा पराक्रमी ओर बली था | मेरा अचिन्तनीय रूप तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध था ॥ १ ॥ सूर्य चन्द्रमा ओर इन्द्रका जैसा रूप है, वैसा हो मेरा भी रूप था। पर लोगोंका 
भयभीत करनेक्े लिए यह राक्षसका रूप बनाकर वनमे रहनेवाले ऋषियोंको मे डरवाता था। 
अनन्तर, स्थूलाशरा नामक ऋषि मुभपर अप्रसन्न हो गये॥ २, ३॥ वे तरइ-तरहके जंगली 
फल चुन रहे थे, मैंने उन्हं इस रूपसे डरवा दिया | भयानक शाप देनेवाले चे मुनि सुभे देखकर 
बोले ॥ ४ ॥ यद्दी ऋर ओर निन्दित रूप तुम्हारा हमेशा हो । मैने उनसे प्राथना की कि महाराज, 
मेरे अपराधके कारण आपने जो यह शाप दिया है, इसका अन्त कीजिए । तब वे बोले कि जब 
तुम्हारे हाथ काटकर रामचन्द्र तुम्हे निर्जान वनमे जलावंगे तमी तुम अपना सुन्दर रूप पाओगे । 
लक्ष्मण-सै दूचुका सुन्दर पुत्र हूँ ॥ ५, ६, ७॥ इन्द्रके शापसे युद्ध-क्षेत्रम मैंने यह कबन्धके समान 
रूप पाया । सुनिके शाप देनेके पश्चात्‌ उग्र तपस्यासे मैंने ब्रह्माको प्रसन्न किया ॥ ८॥ उन्होंने 
मुझे दीर्घायु बनाया, जिससे मुझे अहंकार हो गया । मैंने दीर्घायु पायी है, इन्द्र युद्धम॑ मेरा क्या 
कर सकता है॥ ६ ॥ इस प्रकार निश्चय कर मैंने इन्द्रको युद्धके लिए ललकारा । उनके द्वाथसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हा ने | भ्र 


सकक्‍्थिनी च शिरश्चैव शरीरे संप्रवेशितम | स मया याच्यमानः सन्नानयद्यमसादनम ॥१९१॥ 
पितामहवचः सत्यं तदस्त्विति ममात्रवीत्‌। अनाहारः कथं शक्तो भग्नसक्थिशिरोमुखः ॥१२॥ 
वज्रिणाभिहतः कालं सुदीेमापि जीवितुम्‌ । स एवमुक्तः शक्रो मे बाहू योजनमायतौ ॥१३॥ 
तदा चास्यं च मे कुक्षा तीक्ष्णदंष्रमकल्पयत्‌ । सोऽह॑यजाभ्यांदीघीभ्यांसं्षिप्यास्मिन्वनेचरान्‌ १४ 
सिंहद्रीपेमृगव्याघ्रान्भक्षयामे समन्ततः । स तु मामन्रवीदिन्द्रो यदा रामः सलक्ष्मणः ॥१५॥ 
छेत्स्यते समरे बाहू तदा स्वर्ग गामेष्यासे। अनेन वपुषा तातं बनेऽस्मिन्राजसत्तम ॥१६॥ 
यद्यत्पश्यामि सवस्य ग्रहणं साधु रोचये। अवश्यं ग्रहणं रामो मन्येऽहं सम्रपैष्याति ॥१७॥ 
इमां बुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः । स त्वे रामोऽसि भत्रं ते नाहमन्येन राघव ॥९८॥ 
शक्यो इन्तुं यथातत्वमेवमुक्ते मददर्षिणा । अहं हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरभ ॥१९॥ 
मित्र चैनोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्कृता5ग्निना। एवमुक्तस्तु धमीत्मा दनुना तेन राघवः ॥२०॥ 
इदं जगाद वचन लक्ष्मणस्य च पञ्यतः। रावणेन हृता भाया सीता मम यशस्विनी ॥२९॥ 
निष्कान्तस्यजनस्थानात्सह भ्रात्रायथासुखम्‌। नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः ॥२२॥ 
निवास वा प्रभावे वा वयं तस्य न विद्महे । शोकार्तानामनाथानामेवं विपरिधावताम्‌ ॥२३॥ 
कारुण्य सदशं कतेमुपकारेण वर्तताम्‌ ।काष्ठान्यानीय भग्नानिकालेछष्कागि कुञ्जरैः २४ 


छूटे हुए सो-पोरके बञ्रसे मेरा मस्तक ओर जांघ शरीरमें घुस गयी । मेरे प्रार्थना करने पर 
उन्होंने मुझे मारा नहीं ॥ १०, ११॥ इन्द्रने कहा कि पितामहकी तात खच्ची रहे | मैंने उनसे 
कहा-मेरी जांधे मस्तक ओर मुह आपके बज्रसे टूट गए हैं | बिना खाए मैं वहुत दिनोंतक कैसे 
जी सकू गा। मेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रने एक योजन लम्बी वांह तथा पेटमें तीखे दांतवाला मुंह बना 
दिया। इस प्रकार वह में अपनी लम्बी भुजाओंसे वनचर सिंह, हाथी, स्त॒ग,बाघ्र आदिको चारो झोरसे 
खींच कर खांता हूँ । इन्द्रने मुझसे कहा कि राम ओर लक्ष्मण युद्धमें जव तुम्हारी बाँद्द कार्टेगे, 
तब तुम स्वर्ग जाओगे । राजश्रेष्ठ, इस शरोरसे इस दनमें जो-जो चीज में अच्छी देखता हूं, उन्हें 
पकड़ लेता हैँ । इसलिए कि किसी दिन रामचन्द्र भी मेरी पकड़में आ जायेगे! ऐसा निश्चय 
करके में शारीर त्याग करने का विचार करता आया हुँ । बही तुम राम हो | तुम्हारा कल्याण हो । राम- 
चन्द्र, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे नहीं मार सकता । यह बात महषिने मुझसे कही है. नर 
श्रेष्ठ, में तुम लोगोंको सलाह देऋर तुम्हारी सहायता करूंगा ॥ १२, १३, १४, !५, १६, १७, १८,- 
१६ ॥ जत तुम दोनो मेरा अझिसंस्कार करोगे ? तत्र मैं तुम्हे मित्रताका परामर्श दूंगा । दानवके 
घेसा कहनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र लक्ष्मणके सामने उससे घोले-मेरी यशस्विनी खी सीताको 
रावण इर ले गया है ॥ २०, २१ ॥ हम उस समय अपने भाईके साथ जनस्थानसे बाहर चले गये 
थे । उस राच्तसका में केवल नाम जानता हूँ । उसे देखा नहीं है ॥ २२॥ वह कहा रहता है, उस- 
का कैसा प्रभाव है, यह सव कुछुभी इमलोग नहीं जानते | हमलोग शोकसे पीडित, अनाथ, वनमें 
भटक रहे हैं । दमलोगोंका उपकार करके तुम उचित कृपा करो | समयपर हाथियोंके द्वारा 
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धक्ष्यामस्त्वां वयं वीर श्वश्रे महति कल्पिते । सत्वं सीतां समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हृता ॥२५॥ 
कुरु कल्याणमत्यर्थ यदि जानासि तत्वतः । एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यं दनुरनुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारमपि राघवम्‌ । दिव्यमस्तिन मेज्ञान नाभिजानामि मैथिलीप।।२७॥ 
यस्तां वक्ष्यति तं वक्ष्ये दग्धः स्वं रूपमास्थितः । योऽभिजानाति तद्रक्षसतद्रक्ष्ये राम तत्परम्‌ ।।२८॥ 
अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो । राक्षसं तु महावीर्यं सीता येन हृता तव ॥२९॥ 
विज्ञानं हि महद्रष्ट॑ शापदोषेण राघव । स्वकृतेन मया पा रूपं लोकबिगहितम्‌ ।॥३०॥ 
किंतु यावन्न यात्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः । तावन्मामवटे क्षिप्त्वा दद्द राम यथाविधि ॥ ३ २॥ 
`दग्धस्त्वयाऽहमवटे न्यायेन रघुनन्दन । वक्ष्यामे तं महावीर यस्तं वेत्स्यति राक्षसम।३२॥ 
तेन सख्यं च कर्तव्यं न्याय्यद्ृत्तेन ` राघव । कल्पायिष्यति ते वीर साहाय्यं लघुविक्रम ॥३३॥ 
नहि तस्यास्त्यविज्ञाते त्रिषु लोकेषु राघव । सवोन्पारेटतों लोकान्पुरा वै कारणान्तरे ।।३४। 


इत्याषें श्रीमद्रामायणो बाढमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे पकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 


ee बलि डी जीत 3ल जी लीक जी जीन सल जल जा न्‍त >: 


तोड़ी गई सूखी लकड़ियाँ लाकर ओर बड़ा खड़ा खोदकर वीर, तुम्हे हम जला देंगे । तुम बत- 

लाओ, सींता कहां है, उसे कोन ले गया है ओर कहां ले गया है ॥ २३, २४, २५ ॥ यदि तुम सीता- 

का पता जानते हो तो दम लोगोंका अपरिसीम कल्याण करो । रामचन्द्रके ऐसा कहने पर खुवक्ता 

बह दानव बोलनेमे निपुण रामचन्द्रसे बोला--इस समय मुझे दिव्यज्ञान नहीं है। मुझेसीताकी बात 
मालूम नहीं है ॥ २६, २७ ॥ जलाये जाने पर जब मुझे अपना रूप प्राप्त होगा, तव में तुम लोगों- 
को उसका पता बताऊंगा, जिससे सीताका पता लगे । रामचन्द्र, तभी उस राक्तसको जाननेवाले- 

का पता मैं वतला सक्‌ंगा ॥ २८ ॥ बिना जले हुए, जाननेकी शक्ति मुझमें नहीं है । महा परांक्रमी 
जिस राक्षसने सीताका हरण किया है, उसको में नहीं जान सकता ॥ २& ॥ शापके कारण मेरा 
ज्ञान नष्ट हो गया है । अपने ही कारण मैंने यद्द लोकनिदित रूप पाया है ॥ ३० ॥ रामचन्द्र, जब 
तक घोड़ोंके थक जानेसे सूर्य अस्ताचल पर न चले जाएं, तभी तक ग्रह खोदकर विधिपूचंक 
तुम मुझे जला दो ॥ ३१ ॥ तुम्हारे द्वारा विधिपूर्वक गढ़ेमे जलाये जाने पर मद्दावीर, में उसका 
पता बतलाऊंग, जो उस राक्षसको जानता होगा ॥ ३२ ॥ उत्तम व्यवहारसे तुम उससे मैत्री कर 
लेना, वह तुम्हारी सहायता करेगा ॥ ३३ ।। रामचन्द्र, तीनों लोकोंकी कोई भी बात उसे अज्ञात 
नहीं है। पहले एक कारणसे वद्द सब लोकोंमे घूम आया है ॥ ३४ || ् 


आदिकाव्य वार्ल्माकीय रामायणके अरण्यकाण्डका इकहत्तरवॉ सगे समाप्त ॥ ७१ ॥ 


णिच्या 
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द्विसप्ततितमः सगः ७२ 
एवसुक्तो तु तौ वीरौ कबन्धेन नरेश्वरौं । गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः ॥ १॥ 
लक्ष्मणस्तु महोल्काभिज्वेलिताभेः समन्ततः । चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल सर्वतः ॥ २॥ 
तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत्‌। मेदसा पच्यमानस्य मन्द॑ दहत पावकः ॥ ३॥ 
स विधूय चितामाशु विधूमोऽग्निरिवोत्थितः । अरजे वाससी विश्रन्माल्यं दिव्यं महाबलः ॥ ४॥ 
ततश्चिताया वेगेन भास्वरो विरजाम्बरः । उत्पपाताशु संहृष्टः सर्वमत्यङ्गभूषणः ॥ ५॥' 
विमाने भास्वरे तिष्टन्हंसयुक्ते यशस्करे । प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन्‌ ॥ ६॥ 
सोऽन्तरिक्षगतो वाक्यं कबन्धो राममत्रवीत्‌ । शणु राघव तत्त्वेन यथा सीतामवाप्यसि ॥ ७॥ 
राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्व विम्रश्यते । पारिमरष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते ॥८॥ 
द्शाभागगतो हीनस्त्वं हि राम सलक्ष्मणः । यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारमधर्षणम्‌ ॥ ९॥ 
तदवर्‍्य त्वया कार्यः स सुहृत्सुहृदां वर । अकृत्वा नहि ते सिद्धिमहं प्यामे चिन्तयन] १० 
श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः । श्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्रसूनुना ॥९१॥ 
ऋष्यमूके गिरिवरे पम्पापयन्तशोभिते । निबसत्यात्मवान्वीरश्चतुभिः सह वानरैः ॥१२॥ 
वानरेन्द्रो महावीयस्तेजोवानमितप्रभः । सत्यसंधो विनीतश्च धृतिमान्मतिमान्महान्‌ ॥१३॥ 


कवन्धके ऐसा कहनेपर नरश्रेष्ठ वीर दोनों राम ओर लक्ष्मणने पवतके पक गढ़ेमें कबन्धको 
ले जा कर उसमें आग लगा दी ॥ १॥ लक्ष्मणने जली हुई छुकारियोंसे चारो ओरसे वह 
चिता जलायो श्र वह जल उठी ॥ २॥ बहुत बड़े घृत्पिणडके समान कवन्धके उस शरीरको अधिक 
चर्बी होनेके कारण धीरे-धीरे अञ्चिने जलाया ॥ ३।। वह कवन्ध शीघ्र ही चिताको कॅपाकर 
धूमहीन अझिके समान उसमें से निकला । निर्मल दो वख ओर दिव्य माला वह धारण किये 
इप था ।। ४॥ वह शीघ्तापूचंक चितासे निकला, वह समस्त शरीरमें गहने पहने था ॥ ५॥। 
हंसके सुंदर आर यश बढ़ानेवाले रथपर वह बेठा था । वह तेजस्वी अपनी प्रभासे दशों 
दिशाओंको सुशोभित करता था।। ६।। वह कवन्ध आकाशमें जाकर रामचन्द्रसे बोला--राम, 
यथार्थ वात सुनो, जिससे तुम सोताको पासको ॥ ७ ।। संसारमें सन्धि-विश्रह आदि छः युक्तिर्या 
हें, जिनसे विचार कर राजां श्रपना मनोरथ पुर्ण करता है। बुरी दशा करनेवाले कालसे जब 
मनुष्य आक्रान्त होता है तब उसे दुदंशा भोगनी द्दी पड़ती है ॥ ८॥ राम, उसी दुदशामे 
: पड़नेके कारण तुम और लक्ष्मण दोनों हीन हो गये हो। इसके कारण स्त्रीके हरनेका कष्ट 
तुमको मिला है ॥ ६ ॥ अतपव. मित्रोमें श्रे उसको तुम अपना मित्र बनाओ, बिना 
उसके मित्र बनाए सोचनेपर भी में तुम्हारी सिद्धि नहीं देखता ।| १० ।! राम, खुनो कहता 
हँ, खुप्रीव नामका एक वानर है । इन्द्रके पुत्र उसके भाई वालिने उसे क्रोध करके निकाल 
दिया है ।। ११॥ पस्पाके तीरपर, ऋष्यमूक नामक पर्वंतपर, वद्द आत्मविश्वाली वीर चार 
घानरोके साथ रहता है॥ १२॥ वदद वानरराज बड़ा बलो, तेजस्वी और अमित प्रमाववाला 
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दक्षः प्रगल्भो द्युतिमान्महावळपराक्रमः । श्रात्रा विवासितो वीर राज्यहेतोर्महात्मना ।॥।९४॥ 
स ते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे । भविष्यति हिते राम मा च शोके मनः क्रथाः।।१८॥ 
भावेतव्यं हि तद्चापि न तच्छक्यमिहान्यथा । कर्तुमिक्ष्वाकुशादूल कालो हि दुरतिक्रमः ॥१६॥ 
गच्छ झीघमितो वीर सुग्रीवं तं महावलम्‌ । बयस्ये तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाऽद्य राघव ।।१७॥ 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ । न च ते सोऽत्रमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः।।१८॥ 
कृतज्ञः कामरूपी च सहायार्थी च वीर्यतरान्‌ । शक्तो ह्यद्य युवां कर्तु कार्य तस्य चिकीर्षितम्‌ ।।१९।। 


कृतार्थो वाकृतार्थो वा तव कृत्यं करिष्यति । स ऋक्षरजसः पुत्रः पम्पामटति शाङ्कितः ॥२०॥ 
भास्करस्योरसः पुत्रो वालिना कृताक्ल्विपः । संनिधायायुधं क्षिममुष्यमूकालयं कपिम ॥२१॥ 


कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणम्‌ । स हि स्थानानिकारस्न्येनसवाणिकपिकुञ्जरः।२२॥। 


नरमांसाशिनां लोके नेपुण्यादधिगच्छाति । न तस्याविदितं लोके किंचिदस्ति हि राघव ॥२३॥ 


यावत्सूर्यः भ्रतपाते सहस्नांशः परंतप। स नदीविंपुलाज्शैलान्गिरिदुर्गाणे कन्दरान]।२४॥ 
अन्विष्य वानरैः सार्ध पत्नी तेऽधिगमिष्यति । वानरांश्च महाकायान्प्रेषयिष्याति राघव ।।२५।। 
दिशो विचेलु तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचतीम्‌ । अन्वेष्यति वरारोहां मैथिलीं रावणालये ॥२६॥ 


है । सत्यप्रतिश, विनयी, घोर ओर महाघुद्धिमान है ॥ १३॥ वह निपुण, पट्‌, कान्तिवान, बल- 
चान्‌ ओर पराक्रमी है । महात्मा साईने राज्यके कारण उसे निकाल दिया है॥ १७ ॥ बह 
तुम्हारा मित्र होगा ओर सीताको ढूँढनेमें सहायता देगा । अतपव राम, तुम अपने मनमें सोच 
मत करो ॥ १५॥ इच्वाकु-सिहं, भावीको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि कालका अति- 
क्रमण नहीं हो सकता ॥ १६॥ रामचन्द्र, तुम शीघ्र यहांसे महाचली खझुग्रीचके पांस जाओ | 
यहांसे शीघ्र जाकर आज ही उसे अपना मित्र वनाओ ॥ १७॥ तुम दोनों मिलकर परस्पर द्रोह 
न करनेरे लिए अञ्चि जलाकर प्रतिज्ञा करना । तुम वानरराज सुग्रीवका कभी तिरस्कार न 
करना ॥ १८॥ वह कृतज्ञ है, इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है, पराक्रमी है, स्वयं 
सहायता चाहता है । ओ वह चाहता है, उसको शीघ्र करनेको शक्ति तुम दोनोंमें है॥ १8॥ 
तुम लोग उसका मनोरथ पूरा करो । वह तुम्हारा काम करेगा । वह ऋत्तरजा ( झुग्रीवकी माता 
का नाम ) का पुत्र है ओर शंकित होकर पम्पाके पांख घूमता है ।। २०॥ सूर्येसे वह उत्पन्न 
हुआ है । बालिसे उसका विरोध हो गया है । ऋष्यमूकपर रहनेवाले वानरसे शरत्रोंके सामने 
सत्यकी शपथ लेकर लुम मित्रता करो । चह कपिश्रेष्ठ मांस जानेवाले राक्षसोंके सब स्थानोंको 
अच्छी तरह जानतां है । यहां ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे वह न जाने।। २१, २२, २३॥ 
परन्तप, जहाँ तक सूर्यका प्रकाश फैलता है वहां तक नदियों, विशाल पवतों, पर्वंतकी शुफाओं 
ओर खोद्दोंको वानरोंसे ढुँढवाकर वह तुम्हारी ख्रीकां पता लगा देगा | विशाल शारीरवाले 
वानरोंको भी वह तुम्हारे वियोगमें शोक करती हुई सीताको दूँढनेके लिए दिशाओंमे भेजेगा । 
२५ है 
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स मेसुशुङ्गाग्रगतामनिन्दितां प्रविश्य पाताळतलेऽपि वा श्रिताम । 
छुवड्रमानासरषभस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥२७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि्किाव्येऽरण्यकाणडे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥७२॥ 

CD ————्—ि्िि 


त्रिसप्ततितमः सगः ७३ 
दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे । वाक्यमन्वर्थमर्थज्ञः कबन्धः पुनरत्रवीव्‌॥ १॥ 
एष राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्पिता द्रुमाः । प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥ २॥ 
जम्बूप्रियालपनसा न्यग्रोधएक्षतिन्दुकाः । अश्वत्थाकणिकाराश्च चूताश्चान्येचपादपाः। ३ ॥ 
धन्वना नागरक्षाश्च तिलका नक्तमालकाः । नीलाशोकाःकदम्वाश्च करवीराश्च पष्पिताः। ४॥ 
अग्निसुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः । तानाश्ह्याथवा भूमौ पातयित्वा च तान्बलाव्‌॥ ५ ॥ 
फलान्यम्रतकरपाने भक्षयित्वा गमिष्यथः । तदतिक्रम्य काकुत्स्थ वने पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६॥ 
नन्दनर्भातमे त्वन्यत्कुरवस्तूत्तरा इव । सर्वकालफला यत्र पादपा मधुरस्रवाः॥ ७॥ 
सर्वे च ऋतवस्तत्र वने चित्ररथे यथा । फलभारनतास्तत्र महाविटपधारिणः ॥ ८॥ 
शोभन्ते स्वेतस्तत्र मेघपर्यतसंनिभाः। तानारुह्याथवा भ्रूमौ पातयित्वाथवा सुखम्‌ ॥ ९॥ 


रावणके घरमे भी वह सीता डुँढवावेगा ॥ २४, २५, २६ ॥ तुम्हारी प्रिया, मेर पर्वत के 
शिखरपर गयी हो श्रथवा पातालम गयी हो, वानरोंका राजा सुग्रीव राक्षसोंको मारकर उसे 
तुम्हारे पास ला देगा ॥ २७॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७२ ॥ 
CEES Cero 


खीताके देँढनेका उपाय बतलाकर अर्थका शान रखनेवाला कचन्ध प्रयोजनयुक्त वचन 
पुनः बोला ॥ १॥ राम, पश्चिमकी ओर, जहाँ पुष्पित और मनोरम ये वृक्ष दिखायी पड़ते हैं, 
यही उत्तम मागं है ॥२॥ जाघुने, पियाल, कटइल, बड़, पाकड़, तिन्दुक, पीपल, कर्णकार, आम 
तथा धन्वन, नागवृक्ष, तिलक, नक्तमाल, नोलाशम्‌, कद्म्ब, करवीर, अझिसुख, अशोक, रक्तचन्दन, 
पारिभद्र आदि पुष्पित वृक्षोंपर चढ़कर अथवा वलसे उन्होको नवाकर अस्वतके समान उनके 
फल खाकर तुम लोग जाना । इसके लांघ जानेके बाद एकदम फूलाहुआ घन तुमलोगोको 
मिलेगा ।। ३, ४, ५, ६॥। षह नन्द्नवनक्रे खंमान है। सब काल फलनेवाले मीठे रखवाले वृक्ष 
चहाँ हैं, जैसे उत्तर ङुरुमे || 9।। सत ऋतु उल वनमें बतेमान रहती हैं, जिस प्रकार चैत्ररथ 
चन में । लम्बीशाखावाले वृक्ष फलके भ!रसे नये रहते हैं।। ७॥ मेघ ओर पर्वंतके समान वे 
बृष्त हैं, उनपर चढ़कर अथवा उनको नचाकर अमृतके समान फल तुमको लचमण देगा । वहां- 
से चलतेइए एक पवंतसे दूसरे पवंतपर, वहांसे तीसरे पर्वतपर, इली प्रकार एक बनसे 
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फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते . भदास्यति । चङ्क्रमन्तौवराञ्चैलाञ्गेलाच्छैलेबनाद्रनम्‌।।१०॥ 
ततः पुष्करिणी वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथ । अशर्करामविश्रेशां समतीर्थामशैवलाम्‌ ॥११॥ 
राम संजातवाळूकां कमलोत्पलशोभिताम । तत्र हसाः छुवाः क्रौञ्चाः कुरराश्चैव राघव ॥९२॥ 
वल्गुस्वरा निकूजन्ति पम्पासाललगोचराः । नोद्विजन्ते नरान्दष्रा वधस्याकोविदाः पुरा ॥१३॥ 
घृतपिण्डोपमान्स्थूझांस्तान्द्रिजान्भक्षयिष्यथ । रोहितांश्रक्रतुण्डांश्च नलमीनांश्च राघव ॥१४॥ 
पम्पायामिषुभिमेत्स्यांस्तत्र राम वरान्हतान्‌ । निस्त्वक्पक्षानयस्तप्तानङृशानेककण्टकान ॥१५॥ 
तव भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मणः संप्रदास्याति । भ्रशं तान्खादतो मत्स्यान्पम्पायाः पुष्पसंचये॥१६।। 
पत्मगन्धि शिवं वारि सुखशातमनामयम्‌। उद्धत्य स तदा हिष्ट रूप्यस्फटिकंसँनिभम।१७॥ 
अथ पुष्करपर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्याते । स्थूलान्गिरिगुहाशय्यान्वानरान््नचारिणः ॥१४॥ 
सायाह्ने विचरन्राम दर्शयिष्याति लक्ष्मणः । अपां लोभादुपादृत्तान्टषभानिब नदतः ॥१९॥ 
स्थूलान्पीतांश्च पम्पायां द्रकष्यासै त्वं नरोत्तम । सायान्हे विचरन्राम विटपी माल्यधारिणः ॥२०॥ 
शिवोदकं च पम्पायां दृष्ठा शोकं विहास्यसि । सुमनोभिश्चेतास्तत्र तिलका नक्तमालकाः ॥२१॥ 
उत्पलाने च फुछानि पङ्कजानि च राघव । नतानि कश्चिन्माल्याने तत्रारोपायिता नरः ॥२२॥ 
न च वे ग्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव । मतङ्गशिष्यास्तत्रासन्तृषयः सुसमाहिताः ॥२३॥ 


दूसरे वनमें, इस प्रकार चलते हुए तुमलोग पम्पा नामक तालाबपर पहुंचोगे | वहां कंकड़ 
नहीं है, वहाँकी जगह टूरी-फूरी नहीं है, घाट बराबर है ओर उस तालावमें सेवार नहीं 
है ।। 8, १०, ११।। उस तालावके तीरपर बालु है ओर रक्तकमल तथा नीलकमलसखे वह 
सुशोभित है । हंस, मेढक क्रोश्च, कुरक आदि पस्पासलिलमें रहनेवाले बड़े मधुर स्वरमें बोलते 
हैं । आदमियोंको देखकर वे डरते नहीं, क्योंकि मारेजानेक्की वात उन्हे मालुम नहीं ॥ १२, १३ ॥ 
घ्ृतपिएडके समान मोटे उन पक्षियोंको खाना । रोहित, चक्तुएड, जलमीन आदि पम्पाकीो 
उत्तम मदुलियॉको वाणसे मारकर उनके ऊपरको त्वचा, पांख निकालकर श्रांगम॑ तपाकर 
उनके कांटे निकाल कर, लच्मण तुम्हारी भक्तिके कारण, तुमको देगा | तुम उन मछुलियों- 
को खूब खाना । पस्पाके पुष्प ससूहमें वतमान पद्मके समान गन्धवाला, उज्ज्वल जल सुखकर, 
ठंढा, रोग दूर करनेवाला, चांदी ओर स्फरिकके समान स्वच्छ, जलकमलके पत्तेसे निकाल 
कर लक्ष्मण तुमको पिलावेगा। पर्वतकी कन्द्राओंमें रहनेवाले, नमे विचरण करनेवाले, 
मोरे चानरोंको सायंकाल घूमनेके समय, लच्मण तुमको दिखलावेगा। वे जलके लोमखे आवेगे ओर 
साँड़ोंके समान गर्जेगे । चे पीले और मोटे होंगे, नरश्रेष्ठ, उनको तुम पस्पातीरपर देखोगे । साय काल 
घूमते हुए फूलोंवाले वृक्ष देखोगे ॥ १४, १५, १६, १७, १८, १६, २०॥ पस्पाका स्वच्छ eo 
तुम अपना शोक भूल जाओगे । पुष्पोंसे युक्त तिलक आर नक्तमाल वृक्ष, फूले हुए न॑ 
तथा अन्य प्रकारके कमल पम्पाम हें । इन पुष्पोंको एकत्र करके रखनेवाला मनुष्य वहां 
नहीं है ॥ २१, २२॥ वे पुष्प न ते मुर्भाते हैं और न विखरते हैं । (कारण छुनिए) मतंगके शिष्य 
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तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरता गुरोः । ये तुरम तूर्ण शरीरात्स्वेदविन्दवः ॥२४॥ 
तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा । स्वेदविन्दुसमुत्थाने न विनङ्यन्ति राघव ॥२५॥ 
तेषां ग्रतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणी । श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी।२६॥ 
त्वां तु धर्म स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्‌ । दृष्टा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति॥२७॥ 
ततस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम्‌ । आश्रमस्थानमतुलं गुह्य काकुत्स्थ पश्यसि ॥२८॥ 
न तत्राक्रमितु नागाः शक्नुवन्ति तदाश्रमे । ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानात्त्च काननम्‌ ॥२९॥ 
मतङ्गवनमित्येव विश्रते रघुनन्दन । तस्मिन्नन्दनसंकाशे देवारण्योपमे वने ॥३०॥ 
नानाविहगसंकीर्णे रंस्यसे राम निर्टतः । ऋष्यमूकस्तु पम्पायाः पुरस्तास्पुष्पितट्रुमः ॥३१॥ 
सुदुःखारोहणश्चेन िशुनागाभिरक्षितः । उदारो ब्रह्मणा चेव पूर्वकाले$भिंनिर्मितः ॥३२॥ 
शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि । यः स्वप्ने लभते वित्तं तत्मब॒द्धोऽधिगच्छाति ॥३३॥ 
यस्त्वेने विषमाचारः पापकर्माऽधिरोहृति । तत्रैव प्रहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसाः ॥३४। 
ततोऽपि शिशुनागानामाक्रन्दः श्रूयते महान्‌। क्रीडतां राम पम्पायां मतङ्गाश्रमवासिनाम्‌ ॥३५। 
सक्ता रुधेरधाराभिः संहत्य परमद्विपाः । प्रचरान्ति पृथक्कीणा मेघवणीस्तरस्विनः ॥३६।। 
ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारु शोभनम्‌ । अत्यन्तसुखसंस्परी सर्वगन्धसमान्वितम्‌ ।।३७॥ 


ऋषि वहां सावधान होकर रहते थे । गुरुके लिए जंगली वस्तुओंको ले :आनेके समय उनके भार- 
से चे गरमा जाते थे, जिससे उनके शरीरसे पखीनेके बिन्दु गिरे ॥ २३, २४ ॥ मुनियोंकी तपस्याके 
कारण वे बिन्दु माला हा गए । इसी कारण वे नष्ट नहीं होते वे ऋषि तो चले गये, पर उनकी 
सेवा करनेवाली, शवरी, नामको संन्यासिनी, जो दीर्घजीचिनी है, आज भी वहां है ॥ २६॥ 
धर्माचरण करनेवाली शवरी सब प्राणियोंके द्वारा नमस्कृत देवतुल्य तुमको देखकर आज 
स्चर्गलोकमं जायगी ॥ २७॥ रामचन्द्र, पुनः पस्पाक्ने तीरसे पश्चिमकी ओर वहुतही सुन्दर 
ओर गुप्त आश्रम तुम देखोगे ॥ २८॥ हाथी उख आश्रम पर आक्रमण नहीं कर खकते। 
उस आश्रमके पास जो चन है, वह मतंग ऋषिका बनाया है; श्रतपव मतंग दनके नामसे वह . 
प्रसिद्ध है । नन्दनवनक्ते समान तथा देवता ओके बनके समान अनेक पक्तियांसे भरे हुए उस 
चनमें प्रसन्न होकर तुम रमण करना; पुष्पवाले वृच्षोंसे युक्त ऋष्यसूक पस्पाके आगे है '॥२६,३०,३१॥ 
बड़े दुखले उसपर चढ़ा जा सकता है। छोटे-छोटे सांप उसकी रक्षा करते हैं '। बहुत 
बड़ा है। बहुत पहले ब्रह्माने उसे बनायां था ।॥। ३२ ॥ उस पर्वंतके शिखरपर खोया हुआ 
मलुष्य स्पप्मम जो धन पानेका स्वम देखता है जागने पर उसे वह धन मिलता है॥३३॥ जो दुराचारी 
पापी इख पव॑तपर चढ़ते हैं उनको सोने के समय राक्षस लोग मारते हैं ॥ ३४ ॥राम चन्द्र, मंतगाश्रम- 
में रहनेवाले, पम्पासरमें कोड़ा करनेवाले, छोटे-छोटे हाथियोंकी विशाल कलरवध्वनि वहाँसे 
खुन पडतो है ॥३५॥ लाल मद्के प्रवाहसे युक्त जो बड़े-बड़े दाथो हैं वे] अपनी जातिके 
हाथियाँसे मिलकर तथा विजातियोंसे हटकर चलते हैं, वे मेघके समान काले, तेज चलने- 
वाले द्वाथी, निर्मल उत्तम सब गन्धोंसे युक्त, छूनेमें अत्यन्त सुखकर, - पस्पाक्ः जल पीकर 
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निटत्ताः सीविगाहन्ते वनाने _बनगोचराः । ऋक्षाश्च द्रीपिनश्रैव नीलकोमलकम्रभान ।॥।३८।। 
रुरूनपेतानजयान्दषट्रा शोकं प्रहास्यासे । राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुदा ॥३९॥ 
शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्याःप्रदेशनस। तस्या गुहायाः प्राद्वारे महाञ्शीतोदको हृदः ॥४०॥ 
बहुमूलफलो रम्यो नानानगसमाकुलः । तस्यां वसति धमीत्मा सुग्रीवः सह वानरैः ॥४१॥। 
कदाचिच्छिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति । कवन्धस्स्वनुशास्येबं ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥४२॥ 
स्ग्वी भास्करत्रणीभः खे व्यरोचत वीथेवान्‌ । ते तु खस्थं महाभागं ताबुभौ रामलक्ष्मण ॥४३॥ 
प्रस्थितौ त्वे त्रजस्वेति वाक्यमूचतुरन्तिके । गम्यतां कार्यसिद्धयथीमिति तावत्रवीत्स च ॥४४॥ 
सुप्रीतो तावनुज्ञाप्य कबन्धः प्रस्थितस्तदा ॥४५॥ 
स तत्कवन्धः प्रतिपद्य रूप इतः श्रिया भास्वरसवेदेहः । 
निदर्शयन्राममवेक्ष्य खस्थः सख्यं कुरुष्वाते तदाभ्युवाच ॥४६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये$रण्यकारडे जिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
Wadia) 
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पु चतुःसप्ततितमः सगः ७४ 
तो कबन्धेन ते मार्ग पम्पाया दशितं वने | आतस्थतुर्दिश ग्रह्म प्रतीचों नृवरात्मजौ ॥ १॥ 
तो शैलेष्वाचितानेकान्श्षीद्रपृष्पफलद्रमान । वीक्षन्तौ जग्मतुद्रेष्ट सुग्रीव रामलक्ष्मणी ॥ २॥ 


प्रसन्नतापू्वक वनमें चले जाते हें । नीलमणिके समान कोमल प्रभावाले भॉलुओं ओर बाघों- 
को, शश नामके खरगोंको--जिन्हें पराजय दोनेका सन्देह नहीं है--देखकर तुम अपना शोक भूल 
जाओगे । राम, उस पवंतकी गुफा बहुत बड़ी है ॥ ३६, ३७, ३८, ३६॥ उसका द्वार पत्थरसे ढका 
हु है, बड़े कष्टसे उसमें प्रवेश किया जा सकता दै। उस गुद्दाके पूर्वके द्वारपर बहुत बड़ा ठंढे जलका 
तालाब है ॥ ४० ॥ वहां बहुत फल-मूल होता है, अनेक पवंतोंसे वद्द स्थान भरा हुआ है, वड़ाही 
रमणीय है, धर्मात्मा सुम्नीव घानरोंके साथ वहीं रहते हैं ॥ ४१॥ कभी-कभी पर्चंतके शिखरपर भी 
रहते हैं । उन दोनों राम रूच्मणको इस प्रकार बतलाकर सूर्यके समान प्रकाशमांन मालाधारी ओर 
पराक्रमी कबन्ध झाकाशमे सुशोभित हुआ । उख मद्दाभाग कवस्थको आकाशम देखकर राम 
लच्मण 'तुम जाओ? ऐसा कबन्धके पास जाकर बोले ओर स्वयं प्रस्थित हुए। कार्य-सिद्धि- 
के लिए तुमलोग जाओ-पेखा कबन्धने भी इन दोनोंसे कह! ॥ ४२, ४३, ४४ ॥ प्रसन्न राम ओर 
लद्दमणसे आज्ञा लेकर कबन्ध भी प्रस्थित हुआ ।। ४५।। अपना रूप पानेसे कबन्धका समस्त 
शरीर शोभासे दीसिमान होगया, वह आकाशमे स्थित होकर रामचन्द्रको बतलाता हुआ 
« मत्री करो ? ऐसा बोला ।। ७६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७३ ॥ 
॑ज+++++म्ग्ज९0०00080000000७००---++ 
वे दोनों कवन्धके बतलाए मार्गम पम्पा जानेके लिए पश्चिम दिशाको ओर चले ॥ १ ॥ वे 
दोनों राम ओर लच्मण पवंतांके अनेक बृच्षोंको, जिनमें मधु पुष्प ओर फल थे, देखते डुप सुग्रीबको 
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कृत्वा तु शैलप्रष्ठे तु तौ वासं रघुनन्दनौ। पम्पायाः पश्चिम . तीरे राघवावुपतस्थतुः ॥ ६॥ 
“तौ पुष्कारिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम। अपश्यतां ततस्तत्र शवर्या रम्यमाश्रमम्‌ ॥ ४॥ 

तमाश्रममासाध दुमेबंहुभिराटतम । घुरम्यमभिवीक्षन्तो शबरीमभ्युपेयतुः ॥ ५॥ 
तो दृष्टा तुतदा सिद्धा समुत्थाय कृताआलेः । पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ६॥ 
पाद्यमाचमनीयं च सर्व प्रादाद्यथाविवे । ताझुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थिताम्‌ ॥ ७॥ 
कच्चित्ते निजिता विघ्नाः कचित्ते वर्धते तपः । कश्चित्ते नियतः कोष आहारश्च तपोधने ॥ ८॥ 
कचित्ते नियमाःपाप्ताः कचित्ते मनसः सुखम । कचित्ते गुरुशुश्षपा सफला चारुभापिणि॥ ९॥ 
रामण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसंमता । शशंस शवरी हद्धा रामाय प्रत्यवास्थिता ॥१०॥ 
अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संदशैनान्मया । अद्य मे सफलं जन्म शुरवश्च सुपूजिताः ॥११॥ 
अद्य मे सफलं तपं स्वर्गश्वेव भविष्याति । त्वाये देववरे राम पूजिते पुरुषषभ ॥१२॥ 
तबाह चक्षषा सौम्य पूता सौम्येन मानद । गामिष्याम्यक्षयाँलोकांस्त्वत्मसादादरिंदम ॥९३॥ 
चित्रकूट त्वयि प्रासे विमानेरतुलप्रभैः । इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम्‌ ॥१४॥ 
तैश्चाहमुक्ता धमेज्ञेमहाभागेर्महापिभिः । आगमिष्यति ते रामः घुपुण्यमिममाश्रमम्‌ ॥९५॥ 


NN ~ 


स ते मत्िग्रहीतव्यः सौमित्रिसहितोऽतिथेः । तं च दृष्टा वराँछोकानक्षयांस्त्वं गामिष्यसि ॥१६॥ 


F देखनेके लिए चले ॥ २॥ पर्वंतपर निवास करके वे दोनों रघुवंशी पस्पाके पश्चिम तीरपर 
पहुँचे ॥३॥ पम्पा सरोवरके पश्चिम तीरपर जाकर उनलोगोंने शवरीका सुन्दर साश्रम देखा 

॥ ४ ॥ अनेक वृक्षोंसे घिरे हुए उस आश्रमपर जाकर तथा वहांकी शोभा देखकर वे दोनों 
शवरीसे मिले ॥ ५ ॥ सिद्धा शवरी उन दोनोंको देखकर हाथ जोड़कर खड़ी होगयी, उसने 
रामचन्द्रके चरण छुप ओर बुद्धिमान लच्मणके भी ॥ ६॥ पाद्य, आचमनीय आदि सब विधि- 
पू्चेक उसने दिए । धर्माचरण करनेवाली शवरीसे रामचन्द्र बोले ॥ ७ ॥ कया तुम्हारे सब विध्न 
दूर होगये ? तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है ? तुम्हारा क्रोध और आहार तो नियमित है ? ॥८॥ क्या 
त॒म जिन नियमोंका पालन करती दो घे सफल हैं ? तुम्हारे मनमें शान्ति तो है ? हे खुन्दर बोलने 
बाली, तुम्हारी गुरुसेवा तो सफल है ?॥ 8॥ सिद्धोंके द्वारा सम्मानित, सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी 
शाचरीने, रामचन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर, रामचन्दसे उनके सामने बैठकर सब कहा ॥ १०॥ श्राज 
तुम्हारे दर्शनसे मने तपस्याकी सिद्धी पायी । आज मेरा जन्म खुफल हुआ ओर गुरुश्नोंकी 
पूजा सफल हुईं ॥ ११॥ आज मेरी तपस्या सफल हुई, देवडोष्ठ, तुम्हारी पूजा करनेसे सुभे 
स्व॒र्ग प्राप्त दो ।। १२॥ सोम्य, तुम्हारी सोस्य आांखोंको देखनेसे आज मैं पवित्र हुई । तुम्हारे 
ग्रलादसे श्रच्तय लोकोंमें म जाऊंगी ॥ १३॥ जिन ऋषियोंकी मैं सेवा करती थी वे ऋषि, तुम्हारे 
चित्रकूटमे झानेपर, अत्यन्त प्रकाशमान चिमानोंपर चढ़कर यहांसे स्वर्ग चले गये ॥ १४॥ धर्म 

_ जाननेवाले, महांभाग उन मदबियोंने मुझसे कहा थां कि रामचन्द्र तुम्हारे इस पवित्र आश्रममें 
श्रा्वेगे ॥ १५ ॥ लच्मणके चप उनका तुम अतिथि-सत्कार करना, उनके दर्शनसे तुम 
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१९९. « $ . अरण्यकाण्डम्‌ 
» जय आ 

एवमुक्ता ` महाभांगेस्तदाहं - = पुरुषषभ । मया तु सांचितं वन्यं विविध पुरुषर्षभ ॥१७॥ 
तवार्थे पुरुषव्याघ्र पम्पायास्तीरसंभवम्‌ । एवमुक्तः स धमात्मा शवर्या शवरीमिदम ॥९८॥ 
राधवः पराह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम । दनोः सकाशात्तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनाम्‌ ॥१९॥ 
श्रतं प्रत्यक्षमिच्छामि संद्रष्टुं यदि मन्यसे । एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवक्राविनिःसुतम ॥।२०॥ 
शवरी दशयामास ताबुभौ तद्वनं महत्‌। पष्य मेघघनप्रख्यं मृगपक्षिसमाकुलम । 

मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ॥२१॥ 
इह ते भावितातमानो गुरवो मे महाद्युते जुहवा्चक्िरे नीडं मन्त्रबन्मन्त्रपूजितम ।।२२॥ 
इयं प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः । पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करे! ॥२३॥ 
तेषां तपःप्रभावेण पश्याद्यापि रघूत्तम। द्योतयन्ती दिशः सवीः श्रिया वेद्यतुळप्रभा ।।२४॥ 
अशक्‍नुबद्विस्तेगेन्तुसुपवासश्रमालसैः । चिन्तितेनागतान्पश्य समेतान्सप्त सागरान्‌ ॥२५॥ 
कृताभिषेकेस्तेन्यस्ता वर्कलाः पादपेष्विह । अद्यापे न विशुष्यान्त प्रदेशे रघुनन्दन ॥२६॥ 
देवकार्याणि कुर्वेद्रियोौनीमानी कृतानि वे। पष्पेः कुवलयैः साथ म्लानत्वं न तु यान्तिवे।२७॥ 
कृत्स्नं वनमिदं दृष्ट श्रोतव्यं च श्रतं त्वया । तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञातात्यक्ष्याम्यतत्कलेवरम |२८॥ 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भाषेतात्मनाम्‌ । मुनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी ॥२९॥ 


~ 


अक्षय लोकोंरें जाओगी ॥ १६।। उन मह्दाभागोंने मुझसे ऐसाही कहा था। पुरुषशोष्ट, मैंने 
अनेक प्रकारके जंगली फल संचित कर रखे हैं ॥ १७॥ पस्पा तीरपर उत्पन्न होनेवाले वे 
फल मेने आपके लिए एकत्र किये हैं। शवरीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र उससे इस 
प्रकार थोल्वे-उन्होंने कहा-तुम अतीत अनागत ज्ञान रखनेवाली हो, मैंने तुम्हारे आचायं 
महात्मा्रोंका प्रभाव दचुसे जुना है .। १८, १६ ॥ उसको में प्रत्यक्ष देखना चाहता हुँ । यदि तुम 
स्वीकार करो । रामके सुंहसे निकले इस वचनको सुनकर शवरीने उन लोगोंको वह चिशोल वन 
दिखाया । सघन मेघके समान पशुपक्षियोंसे युक्त वह वन देखो ॥२०, २१॥ मतंग वनके नामसे वद 
प्रसिद्ध है । महामुत्ति, आत्मतरव जाननेवाले मेरे गुरुओंने यहां मंजज्ञोंके मंत्रखे अभिमंत्रित 
यज्ञमें हवन किया था ॥ २२ |। प्रत्यक्स्थली नामकी वेदी है। जिसपर मेरे पुज्य आचायोंने 
थकावटके प्रभावसे कांपनेबाले हाथोंसे देवताओंको पुष्पोपहार दिया था ॥ २३॥। उनकी 
तपस्याके प्रभावसे अपनी शोभासे आज भी अतुलनीय प्रभावाली यह वेदी सव दिशाओंको 
प्रकाशित करती है ॥२४॥ उपचासके कारण दुबल अतएव जानेमे असमर्थ उनलोगोंके ध्यानमात्रसे 
आए हुए इन सात समुद्रोंको देखो ॥ २५ ॥ रघुनन्दन, इस समुद्रोंके प्रदेशमे स्नान करके भोंगे 
वल्कल, वृक्षोंपर जो हमारे शुरुओंने रखे हैं वे, आजतक भी नहीं सूले ॥ २६॥ देवताओंकी | 
पूजा करते हुए मेरे अचार्योने कमलोंके साथ जो इन पुष्पोंको रखा हे वे झाज भी मलिन नहीं 
हुए हैं ।। २७ ।। यद्द समूचा वन मैंने आपको दिंखायां और जो सुनाना था वद सुनाया. आपको 
आशासे अपने इस शारीरका त्याग करना चाहती हुँ ॥ २८ ॥। 4 "उन ब्रह्मानो ऋषियोंके पोस 
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वारमीकीय-रामायणे ह ४ वि कै २०० 


ण्य यय 


धा्मिष्ठ तु वचः श्रत्वा राघवः सहलक्ष्मणः | ्रहषमतुल लेभ, आश्चर्यमिति चात्रवीत्‌ ॥३०॥ 
ताम्॒वाच ततो रामः शबरीं संशितत्रताम । अर्चितोऽहं त्वया भद्रे गच्छकामं यथासुखम ॥३१॥ 
इत्येवसुक्ता जाटिला चीरकृष्णाजिनाम्बरा । अनुज्ञाता तु राभेण हुत्वा55त्मानं हुताशने ॥३२॥ 
ज्वलत्पावकसंकाशा स्वर्गमेव जगाम ह । दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ॥३३॥ 
दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना। विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सोदामनी यथा ॥३४॥ 
यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः । तत्पुण्यं शवरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥३५॥ 


> शू क 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥६४॥ 
प्प्फ्क््लॅंश ण णार्ण्स 9४2९० ०८-१० -:>>>>> 
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पञ्चसपाततमः सगः ७५ 
दिवं तु तस्यां यातायां शबर्या स्वेन तेजसा । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः ॥ १॥ 
€ ° [a [a उ क न] २०. 
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभाव तं महात्मनाम्‌ । हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवो5ब्रवीव ॥ २॥ 
प [af ७५ [a ०-०. 
दष्टामयाऽऽभ्रमःसीम्यबह्वाश्चर्यः कृतात्मनाम्‌ । विश्वस्तमृगशादूलो  नानाविहगसेवितः ॥ ३॥ 


NAN 


सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीर्थेषु लक्ष्मण । उपस्पृष्टं च त्रिधिवत्पितरश्चापि तर्पिताः ॥ ४॥ 
पनष्टमद्युभ यन्नः कल्याणं समुपस्थितम्‌ । तेन त्वेतत्महृष्टं मे मनो लक्षमण सम्प्रति ॥ ५॥ 


जाना चाहतो हूँ, जिनका यह आश्रम है और जिनकी में दासी हैँ ॥ १६ ॥ शवरीके धर्मयुक्त वचन 
छुनकर लद्दमणके साथ रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि आश्चर्य है! ॥३०॥ कठोर 
व्रत करनेवाली शवरीसे रामचन्द्र बोले-भद्वे, तुमने मेरी पूजा की, अब अपनी इच्छाके अनुसार 
सुखपूर्वक जाओ ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर जटा धारण करनेचांली, चीर श्रोर कृष्ण 
म्यगचम पहननेवाली शवरीने रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर अग्निमें अपनेको हवन कर दिया ॥ ३२॥ 
जलते इप अग्निके समान वह शवरी दिव्य आभरण, दिव्य माल्य और अजुलेपनसे युक्त स्वर्गको 
गयी ॥ ३३॥ दिव्य वस्त्र धारण करनेवांली, देखनेमें प्रिय शवरीने उस स्थानको सुशोभित किया, 
जिस प्रकार बिजलोसे कोई स्थान प्रकाशित होता है॥ ३७ ॥ पुण्यात्मा वे महर्षि जिस लोकमें विहार 
करते हैं, उस पुणय लोकमें अपने चित्तको एकाग्र कर शवरी गयी ॥ ३५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चोहेत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥७४॥ 
———eS TSS ae 
अपने प्रभावसे शवरीके स्वर्ग जानेपर भाई लच्मणके साथ रामचन्द्र विचार करने 
लगे ॥ १ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र डन महात्माओंके प्रभावक्रा विचार कर हितकारी तथा निश्चल 
लच्मणसे रामचन्द्र बोले ॥ २॥ सोम्य, ब्रह्मज्ञानी उन महषियोंके आश्रम मैंने देखे । बड़ेही 
आश्चर्यमय हें । चहाँके खगा ओर बाघ निर्भय हैं । अनेक प्रकारके पक्षी हैं ॥ ३ ॥ सात समुद्रोंके 
उन तीथ के जलका मैने माजन किया | पितरोका तपण किया ॥४॥ जो हम लॉगोंका अशुभ था 
यह नष्ट हुआ, अव क्यप आया, इसीसे लच्मण, इस समय मेरा मन प्रसन्न मालुम होता 
Ee = 
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हृदये मे नंरव्याप्र -शुभमाविभविष्यति। तदागच्छ गापिप्यावः पम्पां तां प्रियदशैनाम॥ ६ ॥ 
नऋहष्यभूको गिरियत्र नातिदूरे ' भकाशते । यस्मिन्वसति धर्मात्मा छुग्रीवोंऽशमतः सुतः ॥ ७ 
नित्यं वालिभयात्रस्तश्चतुर्भिः सह वानरे! । अहे त्वरे च त द्रष्ट सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ ॥ ८॥ 
तदधीनं हि मे कार्य सीतायाः परिमार्गणम्‌ । इते ब्रुवाणं ते वीरं सौमित्रिरिदमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
गच्छावस्त्वरित तत्र ममापि त्वरते मनः । आश्रमात्त ततस्तस्मान्नष्कम्यसविशापातः ॥ १०॥ 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभुः । समीक्षमाणः पुष्पाढ्यं सरबेतो विपुलद्रमम्‌ ॥११॥ 
कोयष्टिभिश्चाज्जुनकैः शतपत्रैश्च कीचकैः । एतैश्चान्यैश्च वहुभिर्नादितं तद्रनं महत्‌॥१२॥ 
स रामो वित्रिधान्रक्षान्सरांसि विविधानि च । पञ्यन्कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हदम्‌ ॥१३॥ 
स तामासाद्य वे रामो दूरात्पानीयत्राहिनीम्‌ । मतङ्गसरसं नाम हृदं समवगाहत ॥९४॥ 
तत्रजग्मतुरव्यग्रौ राघवौ हि समाहितौ । स तु शोकसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः ॥१५॥ 
विवेश नलिनीं रम्यां पड़जेश्व समाहताम । तिलकाशोकपुनागवकुलोदालकाशिनीस ॥१६॥ 
रम्योपवनसवाधां रम्यसंपीडितोदकाम्‌ । स्फटिकोपमतोयां तां छकषणवालुकसंतताम ॥१७)॥ 
मत्स्यकच्छपसंवाधां तीरस्थद्रमशोभिताम्‌ । सखीभिरिव संयुक्तां लताभिरनुवेष्टिताम्‌ ॥१८॥ 
किंनरोरगगन्धर्वयक्षराक्षससेविताम | नानाद्रमलताकीरणा शीतवारिनिधि शुभाम ॥१९॥ 


है॥५॥ मेरे हृदयमें कोई अच्छी बात उत्पन्न होगी, इसलिए आओ, हम लोग देखनेमे सुन्दर 
पम्पा सरोवरपर वले ॥ ६॥ जिसके पास ही ऋष्यमूक नामका पर्वत है, जिसमें सूर्यका पुत्र 
धर्मात्मा खुग्रीच रहता है ।। ७ ॥ बालिके भयसे खदा डरा हुश्रा वह चार वानरोंके साथ रहता 
है। वानरश्रेष्ठ खुग्रीवको देखनेके लिए मुझे शीघता है ॥ ८॥ क्योंकि सीताके हू नेका हमारा 
काम उम्हींके अधीन है । ऐसा कहते हुए रामचन्द्रसे लच्मण इस प्रकार बोले ॥ & ।। शीघूद्दी हम 
लोग चलें । मेरा मन भी शीघ्रता करनेके लिए कह र्दा है। राजा रामचन्द्र उस आश्रमसे निकल 
कंर लच्मणके साथ पुष्पपूर्ण अनेक बृक्षोंको देखते हुए पम्पा तीरपर आये ॥ १०, ११॥ टिट्टिभ, 
मयूर, शतपत्र, शुक तथा अन्य पक्षियोंसे बह विशाल वन विनादित ह्यो रहा था ॥ १२॥ अनेक 
प्रकारके वृक्षों, अनेक प्रकारके तालावोंको देखते हुप उस बड़े तालावपर गये ॥ १३॥ | 
दुरसे हो पीनेके योग्य जल घारण करनेवाले पस्पा सरोवरके पास पहुंचकर द्खरथपुत्र रामचन्ट्रने 
मतंगसर नामक (पम्पाका ही एक प्रदेश) तालावमें स्नान किया ॥१४॥ राम ओर लच्मण दोनों 
सावधान ओर निर्भय होकर वहाँ गये। दखरथपुत्र रामचन्द्र वहाँ शोक-पीड़ित हुए ॥ १५॥ 
कमलोंसे भरे तालावमें उन्होंने प्रवेश किया । तिलक, अशोक, पुन्नांग, बकुल, उद्दालक आदि वृत्तों- 
से बह स्थान सुशोभित था ॥ १६॥ वहाँ अनेक रमणीय उपवन थे । जहाँ रमणीय जल एकत्र 
था और वह जल स्फटिकके समान निर्मल था । चिकनी बालु बहुत दूरतक फैली हुईं थी ॥१७॥ 
मछलियाँ ओर कछुए खूब थे । तीरके वृक्तोंसे उसकी शोभा बढ़ रही थी । सखियोंके समान 
तीरकी लताश्रोंसे वद्द युक्त था ॥ १८ ॥ किन्नर, सपे, गंधर्व, यक्ष, राक्षस वहाँ रहते थे । अनेक 
प्रकारके वृक्ष ओर लताएँ वहाँ बहुत थीं । स्वच्छ ओर शीतल क ॐ समुद्र था ॥ १६॥ रक्त- 
3 कळ 
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पद्मसौगन्धकैस्तान्रां क्लां कुमुद्मण्डलैः । नीलां कुवलयादघाटेबहुवणा कुथामिव ॥२०॥ 
अरविन्दोत्पलवतीं पद्मसोगन्धिकायुताम्‌ । पुष्पिताञ्रवणोपेतां वर्हिणोदुष्टनारिताम्‌ ॥२१॥ 
स तां दृट्टा ततः पम्पां रामः सौमित्रिणा सह । बिळलाप च तेजस्वी रामो दशरथात्मजः ॥२२॥ 
तिलकेबीजपूरेश्च वरैः झक्लट्रमैस्तथा । पुष्पितैः करवीरैश्च पुन्नागैश्च सुपुष्पितैः ॥२३॥ 
मालतीङुन्दणुस्मेश्च  भण्डीरेनिचुलेस्तथा । अशोकैः स्षपरणेश्च केतकैरतिमुक्तकैः ॥२४ 
अन्येश्च विविषैरसैः प्रमदेवोपशोभिताम्‌ । अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतो धातुमण्डितः ॥२५॥ 
ऋष्यमूक इाते ख्यातश्चित्रपुष्पितपादपः । हरिऋक्षरजोनाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः ॥२६॥ 
अध्यास्ते तु महावीर्यः सुग्रीव इति विश्रुतः । घुग्रीवमभिगच्छ त्वं वानरेन्द्रं नरषभ॥२७॥ 
इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्याविक्रमः । कथं मया विना सीतां शक्यं लक्ष्मणं जीवितुस्‌ ॥२८॥ 
इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं बाक्यमनन्यचेतनः । 
विवेश पम्पां नलिनीमनोरमां तमुत्तमं शोकमुदीरयाणः ॥२९॥ 
क्रमेण गत्वा प्रविलोकयद्रनं ददर्श पम्पां छभदर्शकाननाम्‌ । 
अनेकनानाविधपक्षिसंङुलां विवेश रामः सह लक्ष्मणेन ॥३०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 


कमलोंसे वह लाल था, स्वेत कमलोंसे श्वेत ओर नील कमलोंसे नील, इस प्रकार द्दाथी-झूलके 
समान वह अनेक वर्णाका हो गया था ॥ २०॥ लाल कमल ओर नील कमल वहाँ विकसित थे, 
आमका वन फूला हुआ था, मयूर बोल रहे थे ॥ २१ ॥ द्सरथ-पुत्र तेजस्वी रामचन्द्र लक्ष्मणके 
साथ उस पस्पासरको देखकर विलाप करने लगे ॥२२॥ तिलक, वीजपूर, वट, शुङ्दर म, फूले हुए कर- 
वीर और पुन्नाग, मालती, कुन्द, भन्डीर, निचुल, अशोक, सप्तपर्ण, केतक, अतिसुक्तक तथा अभ्य 
अनेक वृक्षोंसे वह पम्पा स्त्रोके समान सुशोभित थी । उसे देखकर रामचन्द्र विलाप करने लगे 
इस पम्पाके तीरपर वह पूर्वकथित धातुंसे सुशोभित पर्वत है ॥२३, २७, २५॥ ऋष्यमसू क नामसे 


जबह प्रसिद्ध है, जहाँके उृक्षोंमे अनेक प्रकारके फूल लगे हुए है | ऋक्षरजाका पुत्र झुग्रोच नामसे 
_ प्रसिद्ध महाबली वानर वहाँ रहता है । लक्ष्मण, तुम वानरराज झुुग्रीवके पास जाओ ॥ २६,२७ ॥ 


लच्मण, सीताके बिना में कैसे जी सकू गा, यह वाक्य सत्यपराक्रम रामचन्द्रने लक्ष्मएसे पुनः 
कंहा ॥ २८॥ सीतागत-चित्त, काम:पीड़ित रामचन्द्रने लक्ष्मणसे ऐसा कहकर शोक ओर विषाद- 
युक्त होकर कमलवनसे युक्त पम्पा खरोवरमें प्रवेश किया ॥ २६॥ क्रमसे वनको देखते हुए दशं- 
नीय बनवाली पस्पाको उन्होंने देखा, जहाँ अने # प्रकारके वडुतसे पक्षी थे । लचमणके साथ रा7- 
चन्द्रने उसमे प्रवेश किया ॥ ३० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥७५॥ 


के अरण्यकाण्ड ससास़ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला--दसवाँ पुष्प 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


किष्किन्धाकाण्ड 
( मूळ संस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित ) 


टीकाकार 
अनेक ग्रन्थोंके प्रणेता 
शिक्षा, शारदा आदि पत्र-पत्रिकाओऑके सम्पादक 
साहित्याचार्य प° चन्द्रशेखर शास्री 


प्रकाशक .- 
< ~ र वी 
सस्ता साहत्थ-पुस्तकमाला कायालय ह 
सिटी ® f (2.8 
बनारस सिटी NE 
-४४९७” = CG" - 
प्रथमावृत्ति ] :मात्‌-नवमी, सं० १६८६ र [ मूल्य ॥।-) 


. सम्पूणं ग्रन्थ इसी साइज़के छगभग २७०० पृष्ठोका होगा । 
मूल्य इसी हिसाबसे रहेगा, किन्तु अभीसे ग्राहक बनजानेसे लगभग ७) के देना होगा । 
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पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 


स्थायी ग्राहक बनिए अपने मित्रांको भी ग्राहक बनाइए 
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आप स्वयं | 
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सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला 


सस्ती पुस्तकों द्वारा सवंसाधारणको लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके 
विषय बढ़िया और दाम बहुत माकूळ हो । हमने पेसे कई प्रयत्न करने- 
वालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला “हिन्दी-संसार'में दिखायी न दी। एकाध 
जगइसे ऐसी कोशिश हो रही है, पर 


हम दावेके साथ 


कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोंको लीजिए, उनकी दीर्घकायाको देखिए 
और साथ ही उनका दाम भी मिलाइए तो 


आप देखेंगे कि 


इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तके बहुत ही कम हैं ।पर 


कमी हे 


oe 07° (९६० XE 0 07° (Fo XC oo 


स्थायी ग्राहकोंकी, 
पर्यात्त ग्राहक मिळते ही, हम इतने ही नहीं 
१००० पृष्ठ १) रू० से 
देनेकी व्यवस्था कर सकते हैं । 
Rein ase r _ 
® 
अकाशक--- | सुद्रक 
पन्नालाळ यस्त, व्यवस्थापक, ४ गणपति कृष्ण गुजर 


ख० खा० पुस्तकमाला कार्यालय श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, जतनबर, 
बनारस सिटी । । बनारस सिटी । 
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नोट--अपना ग्राहक नंबर यहाँ नोट कर लीजिए । पत्रव्यवृहारमें उसका. हवाछा 
अवदय दीजिए । ग्राहक संख्या ** '* "` 
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विषयसूची 
किष्किन्धाकाण्ड | 
विवरण पृष्ठ | सगे विवरण पृष्ठ 
रामचन्द्रका सीताके लिए विलाप करना। १-१२ | २१ इनुमानका ताराको समझाना । ७१-७३ 
दोनों भाइयों का समाचार जाननेके लिए ` २२ वालीका छग्रीव ओर अङ्गदके प्रति कुछ 
. एप्रीवका इनुमानूको भेजना | १२-१४ कहकर शरीर त्यागना । ७३-७९ 
दोनों भाइयोंसे हचुमानकी बात-चीत १९-१८ | २३ ताराका विळाप । bt 
इनुमानसे बातचीत ओर उनका राम- २४ सुग्रीवका विलाप, ताराकी प्रार्थना और 
छदेमणको पीठपर चढ़ाकर शुग्रीवके पास रामचन्द्रका ताराको समझाना | ७८-८३ 
जाना । १८-२१ | २९ रामचन्द्रका सुग्रीव, तारा और अझ्जदको 
रामचन्द्र और खग्रीवका अझिको साक्षी . समझा -बुझाकर वाछीकी ओध्वेदे हिक 
कर मेत्री करना । २१-२३ क्रिया करवाना । | ८४-८७ 
सोताके गिराये हुए वख और भूषण देखकर २६ खग्नीवकाका राज्याभिषेक ८८-९१ 
रामचन्द्रका विलाप करना । २४-२६ | २७ दोनों भाइथोंका प्रस्नवण पर्वेतपर निवास 
छग्रीवका रामचन्द्रको समझाना। २६-२८ करना और कुछ बातचीत करना | ९१-९५ 
उग्रीवका विलाप वरते हुए अपनी दुर्द शाका २८ रामचन्द्रका वर्षा-ऋतुकी शोभाका वर्णन 
समाचार कहना । २८-३१ करना । ९९-१०१ 
छग्रीवका अपने भाई बाली से वैर होने ३२-३३ | २९ हनुमानका छप्रीवको समझाना और 
विस्तार पूर्वक समस्त कारण बतळाना | ३४-३६ एग्रीवका नील वानरको आज्ञा देना | १०२-१०९ 
रामचन्द्र और सग्रीवका संवाद ३६-४३ | ३० रामचन्द्रका विलाप करना शरत्कालका 
रामचन्द्रका सालबृक्षको भेदना और वर्णन और उम्रीवके विपथमें भी कुछ 
वाळी-एम्रीवका युद्ध । ३३-४७ कहना | १०९-११३ 
किष्किन्धाके मार्गकां वर्णन ४७-४९ | ३१ लक्ष्मणका धचुर्वाण लेकर किप्किन्धामें ८ 
रामचन्द्रका सुग्रीवको समझाकर फिर जाना । ११३-११७ 
युद्धके लिए तयार करना । | ३९-९१ | ३२ छग्रीवका पश्चात्ताप भोर इनुमानका 
ताराके उपरेशको न मानकर वालीकी उनको समझाना । | ११७-११९ 
युद्ध-यात्रा । ५१-१४ | ३३ लक्ष्मणका भीतर जाना ओर ,तारासे 
वालीका माराजाना । ५४-५७ बातचीत करना । ११९-१२९ 
वालीका रामचन्द्रके प्रति कठोर वचन ३४ लक्ष्मणका छप्नीवको कडुवचन कहना | १२६-१२६ 
कहना | ५७-६१ | ३९ ताराकी विनतीसे लक्ष्मणके क्रोधकी 
रामचन्द्रका वालीके कठोर वचनोंका शान्ति । १९२७-१२ ८ 
उत्तर देना और वाढीका रामचन्द्रसे ३६ छग्नीवकी प्रार्थनासे लक्ष्मणका प्रसन्न 
अपने दुर्वचनों केलिए क्षमा मांगना । ६२-६७ होना । १२९-१३० 
तारा भादिका विलाप । ६७-६९ | ३७ उप्रीवकी आज्ञासे इनुमानूका वानरोंको 
० तारा आदिका विलाप । ६९-७१ बुलवाना | १३०-१३३ 
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३८ रस्पणके साथ उग्रीवका श्रीरामचन्द्रके 
पास जाना । 

३९ सेनापति भोर सेनाकी उपस्थिति तथा 
वानरों की संख्या । ` १३६-१३९ 

४० श्रोरामचन्द्रकी आज्ञासे वानरोको सीता- 
को खोजनेके छिए भेजना । 

४१ दक्षिणकी ओर वानरोंको भेजना । 

४२ छषेण इत्यादि वानरोंको पश्चिम दिशा- 
में भेजना । | 

४३ उत्तर दिश्ञामें वानरोंको भेजना । 

३४ ह नुमानके प्रतिं उग्रीवका विशेष वचन 


१३२२-१३५ 


१३९-१३४ 
१४४-१४८ 


१४८-१५२ 
१९२-१५९७ 


और रामचन्द्रका सुद्रिका देना। २९७-१९८ 
४९ वानरोंकी यात्रा । १९९-१६० 
३६ रासको सम्पूर्ण पृथ्वीदशनके विषयमें ८ 

छग्रीवका उत्तर देना । १६२-१६२ 
४७ हनुमानको छोड़ शेप वानरोंका लोट 

आना । १६२-१६३ 


४८ दक्षिण दिशाके खोजनेका वर्णन | 
४९ अछ्डदके कहनेसे फिर वानरछोग 


१६३-१६५९ 


ढूँढ़ने चळे | _ १६९-१६७ 
५० वानरोंका ऋक्ष विळ नामक दुर्गम 

स्थानमें जाना । १६७-१७८ 
५१ वहां वृद्धा तापसीका ` वानरोंसे अपना 

समाचार कहना । 


१७०-१७१ 


सग विवरण `. पृष्ठ 


% 


सग, विवरण पृष्ठ 
५२ हनुमानका सब समाचार कहना और स्वयं 

प्रभाके तपोबलसे बिलके बाइरनिकलना । १७२-१७४ 
५३ समयके बीत जानेसे वानरोंका अत्यन्त 


शोकथुक्त होना । १७४-१७६ 
९४ हनुमानका अङ्गइको समझाना | १७६-१७८ 
५९ वानरोंका प्रायोपवेशन करना । १७८-१८५ 


५६ सम्पातिसे भेंट और उसका अपने भाई- 
के सत्र समाचार पूछना । 

५७ वानरोंका सम्पातिको पर्ततसे उतारकर 
अपना सब समाचार कड छनाना । 

५८ ग्रधका वानरोंको सीताका ठिकाना 
बतलाना । 

५९ सम्पाति का वानरोंसे बातचीत करना 
ओर कुछ अपना समाचार भी कहना | १८६-१८८ 

६० सम्पातिका वानरोंसे विस्तारपूर्वक 
अपना समाचार वर्णन करन। । 

६१ सुनिसे अपना समाचार कहना । 

६२ निशाकर सुन्तिका सम्पातिको समझाकर 
चर देना | 

६३ सम्पातिके पड्ढः जमना । 

६४ वानरोंका ससुद्रको देखकर फिर दुःखित 
होना । 

६५ वानरोकी अपनी-अपनी शक्ति वर्णन 
करना । १९६-१९८ 

६६ जाम्बवानका हनुमानूकी स्तुति करना। १९९-२०२ 

६७ हनुमान. कृत अपने पराक्रमका अ्ण॑न। २०२-२०६ 


१७८-१८० 
१८२-१८३ 


१८४-१८६ 


१८९-१९० 
१९०-११२, 


१९२-१९३ 
१९३-१९४ 


१९९-१९६ 
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॥ श्री ॥ 


श्रीमद्वार्मीकी यरामायणे 
किष्किन्धाकाण्डस 


— PIRES 


प्रथमः सगेः १ 
सतां पुष्करिणीं गत्वा पद्योत्पलझपाकुलाम्‌ । रामः सौमित्रिसहितो विललापाङुलेन्त्रियः ॥ १॥ 
तत्र दृष्टेंब तां हषादिन्द्रियाणि चकम्पिरे | स कामवशमापन्नः सौमित्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
सौमित्रे शोभते पम्पा वैदूर्यविमलोदका । फुल्लपञ्चोत्पलबती शोमिता विविधेद्रुंमेः ॥ ३॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदर्शनम्‌ । यत्र राजन्ति शैला वा द्रुमाः सशिखरा इव ॥ ४ ॥ 
मां तु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीडयन्ति वै | भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च ॥ ५ ॥ 
शोकातस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा ६ ॥ 


कमल, नील कमल और मछलियोंसे युक्त उस पम्पा-सरोवरको देखकर रामचन्द्र व्याकुल हुए 


_ अ्थोत्‌ कभी वे प्रसन्न होते और कभी दुःखी, कमल आदिके सीताके नेत्रसादृश्यसे व्याकुल होते थे, 


वे रामचन्द्र लक्मणके साथ रहने पर भी विलाप करने लगे ॥ १ ॥ उस पम्पा-सरोवरको देखते ही 
हर्षके कारण रामचन्द्रकी इन्द्रियाँ विचलित हुई, ( कमल आदिके देखनेसे उन्हें सीता के नेत्र आदिका 
स्मरण हुआ और उन्होंने समभा कि सीता ही सामने हैं ) इससे रामचन्द्र कामवश हुए अर्थात्‌ सीताको 
देखनेकी प्रबल इच्छाके कारण उनके टूँढनेके लिये अनेक प्रकारकी चेष्टा करने लगे । वे रामचन्द्र _ 
लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले ॥ २॥ लक्ष्मण, यह पम्पा सुन्दर माळूम होती दै, वैदूयंके समान इसका 
विमल जल दै, अनेक जातिके कमल इसमें खिले हैं, तथा अनेक प्रकारके वृक्षांसे यह शोभित हो रही 
है ॥२॥ लक्ष्मण देखो पम्पावनको, यह कितना सुन्दर दै, जहाँके लम्बे पेड, शिखरवाले पषेतोंके समान 
मालूम . पड़ते हैं । ४ ॥ शोकसन्तप्त मैं भरतके दुःखसे और सीताहरणसे मानसिक पीड़ाओंके कारण 
व्याकुल हो रहदा हूँ ।।५॥ में शोकःपीड़ित हूँ, दुःखी हूँ, फिर भी अनेकविध वनोंके कारण यह पस्पा सुमे 
सुन्दर माळूम पड़ती है, इसमें अनेक प्रकारके फूल फैले हैं, इसका जल शीतल ओर सुन्दर हवे ॥६॥ 


ड क 
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वाल्मीकीय-रामायणे कै २ 


नलिनेरपि संछन्ना हात्यर्थशुभदशना । सपेव्यालानुचरिता मगद्विजसमाकुला ॥ ७॥ 
अधिक प्रविभात्येतन्नीलपीतं तु शाद्वळम्‌ । द्रुमाणां विविधेः पुष्पेः परिस्तोमेरिवार्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः । लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगूढानि सवतः ॥ ९ ॥ 
सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः । गन्धवान्सुरभिमासो जातपुष्पफलट्रमः ॥१०॥ 
पञ्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम्‌। छजतां पुष्पवर्षाणि वर्ष तोययुचामिव ॥११॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः । वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति गास्‌ ॥१२॥ 
पतितेः पतमानेश्च पादपस्थैश्च मारुतः । कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडतीब समन्ततः ॥१३॥ 
विक्षिपन्विविधाः शाखा नगानां कुसुमोत्कटाः। मारुतश्चलितः स्थानेः पट्पदैरलुगीयते ॥१४॥ 
मत्तकोकिलसंनादैनेतेयन्निव पादपान्‌ । शैलकदरनिप्क्रान्तः प्रगीत इच चानिलः ॥१५॥ 
तेन विक्षिपतात्यथं पवनेन समन्ततः । अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इब पादपाः ॥१६॥ 
स एव सुखसस्पर्शा वाति चन्दनशीतलः । गन्धमभ्यबहन्पुण्यं श्रमापनयनोऽनिलः ॥१७॥ 
अमी पवनविक्षिप्ता विनदन्तीब पादपाः । पट्पदैरनुकूजद्भिवनेषु मधुगन्धिषु ॥१८॥ 
गिरिमस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्धिमनोरमेः । संसक्तशिखराः शेला विराजन्ति महाहुमेः ॥॥१९॥ 


कमलोंसे इसका जल ढँका हुआ हे । सॉप तथा उस जातिके अन्य जीवोंके चलनेसे यह और भी 
शोमित हो रही दै, यह पम्पा पशु-पक्षियोंस भी घिरी हुई है । यह पम्पा देखनेमें बड़ी सुन्दर 


 साळूम होती दै ॥ ७ ॥ इसकी नीली और पीली घास सुमे अत्यन्त सुन्दर मालूम पड़ती है, मालूम 


होता है कि अनेक प्रकारके वृक्षोंके नाना पुष्पोंकी राशि एकत्र की गयी हो ।। ८ ॥ ये वक्षशिखाओंके 
अम्रभाग फूलोंसे लद॒ गये हैं, पुष्पित अनेक लताएँ उनके चारो ओर लिपटी हुई हैं ॥ ९ ॥ लक्ष्मण 
यह सुखकर हवा चल रही है, यह कामोहीपक समय है, सुगन्ध युक्त चैत्र मास है, व॒च्षोंमें फलफूल 
लग गये हैं ॥ १०॥ लक्ष्मण, फूले हुए इस वनका सुन्दर रूप देखो, मेघके समान ये पुष्पोंकी वषी कर 
रहे हैं ॥११॥ ये वनके अनेक वक्ष हवासे कम्पित होकर समतल पत्थरोंपर पुष्षवष्टि करके प्रथ्बीकों ढैँक 
रहे हैं ॥ १२॥ लक्ष्मण, देखो, वृक्षोंसे जो फल गिर गये हैं, जो गिरनेवाले हैं अथवा जो अभी वृक्षोंमें 
लगे हुए हैं, उनसे हवा खेल रही है ॥ १३ ॥ फलोंसे लदी हुई बृच्षोंकी शाखाओंको कॅपाकर जब हवा 
वहाँसे चलती है, तब अमर उसके पीछे गाता हुआ चलता है ॥१४॥ मस्त कोकिलोंके शब्दसे वृच्षोंको 
मानों नाचनेकी शिक्षा देती हुई, पवतकी गुफासे निकली वायु, गाती हुईं सी माळूम पड़ता है ॥ १५ ॥ 
वायु चारो ओरसे वृक्षोंको कंपा रही है, पर इन बृक्षोंकी शाखाओंके अग्रभाग इस तरहसे मिले हुए हैं, 
मानों जुट गये दों, गुथे हुए हों ॥ १६ ॥ चन्दनसे शीतल इस दक्षिणी वायुका स्पर्श बड़ा ही सुखकर 
माळूम होता है, पवित्र गन्ध लाकर यह हवा थकावट दूर करती है | १७॥ मधुर गन्धवाले इस 
बनमें भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मालम होता है मानों वासे कॅपाये वृक्ष गा रहे हैं और भ्रमर उनका 
अनुकरण कर रहे हों || १८ ॥ रम्य पवेत-शिखरों पर उत्पन्न न फूलवाले मनोहर लम्बे वृक्षोंके कारण 
ई 
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पुष्पसंछन्नशिखरा मार्तोत्सेषचश्चलाः । अमी मधुकरोत्त॑साः प्रगीता इव पादपाः ।।२०॥। 
सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान्करणिकारान्समन्ततः । हाटकमतिसं्नान्नरान्पीताम्वरानिव ॥२१॥ 
अय वसन्तः सोमित्रे नानाविहगनादितः | सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम ॥२२॥ 
मां हि शोकसमाक्रान्त संतापयति मन्मथः । हुई प्रवदमानश्च समाद्दयति कोकिलः ।।२३॥ 
एष दात्यूहको हृष्ठो रम्ये मां वननिझेरे | प्रणदन्मन्मथाविष्ठं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥२४॥ 
श्रुत्वेतस्य पुरा झाब्दमाश्रमस्था मम मिया । मामाहूय प्रसुदिता परमं प्रत्यनन्दत ॥२५॥। 
एव विचित्राः पतगा नानारावविराविणः । दृक्षणुल्मलताः पस्य संपतन्ति समन्ततः ।।२६।। 
विमिश्रा विहगाः पुंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः। भ्रज्ञराजप्रशुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः ॥२७॥ 
अस्याः कूरे प्रशुदितां: सङ्घशः शकुना स्त्विह । दात्यूहरतिविक्रन्द्‌ः पुंस्कोकिलरुतेरपि ॥२०॥ 
स्त्रनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपकाः । अशोकस्तवकाङ्गारः पट्पदस्वननिःस्वनः ।।२९॥ 
मां हि पल्लवतास्राचिवसन्तामिः प्रधक्ष्यति । नहि तां सूक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशं मृदुभाषिणीम्‌।३०॥। 
अपश्यतो मे सोमित्रे जीचितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ । अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ।।३१॥ 
कोकिलाङुलसीमान्तो दयिताया ममानघ । मन्मथायाससंभूतो वसन्तणुणवर्धितः ॥३२॥ 


पवत ऐसे माळूम पड़ते हैं, मानों उनके शिखर आपसमें जुटे हुए हों ॥ १९ ॥ ये बृक्ष गायकके समान 
मालूम पड़ते हैं । इनकी शाखाओंके अग्रभाग फलोंसे ढॅक गये हैं, ये वायुके द्वारा कम्पित हो रहे हैं 
और भौरे इनकी पगड़ीके समान शोभित हो रहे हैं ॥ २०॥ चारो ओर फैले हुए और खूब फूले हुए 
न ककार नामक बृक्षोंको देखो, ये पीताम्बरधारी तथा सुवणे-मुकुटधारी मनुष्यक्रे समान माळूम 
पड़ते हैं ॥ २१ ॥ लक्ष्मण, इस बसन्तमें अनेक पत्ती बोलते हैं और यह वसन्त सीताके विरद्कालमें 
मेरा शोक और बढ़ा रहा है ॥ २२॥ शोकसे पीड़ित सुझको कामदेव सता रहा है और यह कोकिल 
तो सुरे प्रसन्नतापूर्वक ललकार र्दी है, अपनी विजयकी घोषणा कर रही है ॥ २३ ॥ इस वनेले 
सोतेके पास जलकुछूट प्रसन्न होकर बोल रहा है और कामयुक्त मुझको दुःखी बना रहा दै ॥ २४ ॥ 
इसका शब्द सुनकर आश्रममें रहनेवाली मेरी प्रिया सीता प्रसन्न होकर मुझे बुलाती थी और बहुत 
प्रसन्न होती थी ॥ २५ ॥ लक्ष्मण देखो, अनेक वर्णके तथा विविध शब्द बोलनेवाले पक्षी चारो ओरसे 
वक्षोंपर आ रहे हैं ॥ २६॥ ये स्त्री पक्षियाँ पुरुषोंके साथ मिलकर अपने दलके साथ आनन्दित हो 
रही हैं और भौंरेके समान मधुर बोल रही हैं ॥ २७॥ आनन्दित होकर अनेक पक्षी दल बाँध 
कर इस पम्पाके तीरपर हैं । जल कुझ्कुटोंके प्रमालाप और पुरुष कोकिलोंके शब्दसे ॥ २८ ॥ ये वृक्ष 
बोल रहे हैं और मेरे कामको बढ़ा रहे हैं । अशोकके गुच्छे जिसके अंगारे हैं, भोरोंका शब्द ही जिसका 
शब्द है ॥ २९॥ नये पत्तोंकी लालिमा ही जिसकी लपट है, वह वसन्ताभि सुभे अवश्य जलावेगी । 
सूचमपक्ष्मात्ती, सुकेशी और म्रदुभाषिणी ॥ ३० ॥ सीताको न देखनेसे मेरा जीवन निरर्थक है । यहद 
वसन्तसमय सीताको बड़ा प्रिय है, क्योंकि इस समय वनकी शोभा बढ़ जाती है ॥ ३१ ॥ इस समय 
कोकिलोंके शब्दसे समस्त बन गूँज जाता है । कामदेवकी पीड़ासे उत्पन्न और वसन्तकी विभूतियाँसे 
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अयं मां भक्ष्यति क्षिमं शोकागनिनेचिरादिब । अपश्यतस्तां वनिता पश्यतो रुचिरान्दुमान्‌ ॥३३॥ 
ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्वशुपयास्यति । अदृश्यमाना वैदेही शोक वर्धयतीह मे ।॥।३४॥ . 
दृश्यमानो बसन्तश्च॒स्वेद्संसर्गदूषकः । मां हि सा मृगशावाक्षी चिन्ताशोकवलात्क्ृतम्‌।। ३५॥ 
संतापयति क कररशैत्रवनानिलः । अमी मयूराः शोभन्ते प्रदृत्यन्तस्ततस्ततः ।।३६। 
स्वेः पलैः पवनोइ्धूतेगवाक्षेः स्फाटिकेरिव । शिखिनीभिः परिवृतास्त एते मदभूच्छिताः ॥३७॥ 
* मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः। पश्य लक्ष्मण वृत्यन्तं मयू रखुपत्रत्यति ॥३८॥ 
शिखिनी मन्मथातेंषा भर्तारं गिरिसाज्ञुनि । तामेव मनसा रामां मयूरोऽप्यन्नुधावति ॥३९॥ 
वितत्य रुचिरौ पक्षौ रुतैरुपहसन्निव । मयूरस्य वने चनं रक्षसा न हृता भरिया ॥४०॥ 
तस्मान्ठृत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया । मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥४१॥ 
पश्य लक्ष्मण संरागस्तियंग्योनिगतेष्वपि | अधुना शिखिनी कामाद्भर्तारमभिवर्तते ॥४२॥ 
ममाप्येवं विशालोक्षी जानकी जातसंश्रमा । मदनेनाभिवर्तत यदि नापहृता भवेत्‌ ॥४३॥ 
पद्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे । पुष्पभारसमृद्धानां वनानां शिशिरात्यये ।।४४॥ 


बढ़ी हुई ॥ ३२ ॥ यह शोकाप्मि शीघ्री मुझे जला देगी, देर न करेगी । मैं सीता को नहीं देख रहा हूँ 
भोर इन सुन्दर वृक्षोंको देख रहा हूँ ३३॥ इस कारण मेरा यहद कामजनित शोक और अधिक 
बढ़ रहा है। वैदेहा भी अदृश्य होकर मेरे शोकको और बढ़ा रही है ॥ ६४ ॥ यह वसन्त सामने 
प्रत्यक्ष है । जो थकावटके पसीने दूर करता है। में इस समय चिन्ता और शोकफे कारण अनेक | 
प्रकारके कार्य कर र्दा हूँ अर्थात्‌ ज्ञानहीन हो गया हूँ । इस समय यहद वसन्त और सृगशावाची 
सीतां भी मुझे दुःखित कर रही है ॥ ३५ ॥ लक्ष्मण ! यह कठोर चेत्रकी वनैली हवा मुझे और 
सन्तप्त कर रही है । ये मयूर इधर उधर नाचते हुए बड़े सुन्दर माळूम पड़ते हैं || ३६ ॥ इनके पङ्क 
चायुके मोंक्रेसे जब अलग कर दिये जाते हैँ, तब वह स्थान स्फटिककी खिड्कीफे समान मालूम होता 
है । ये अपनी मोरिनोंसे घिरे हुए हैं; अतएव मतवाले होकर नाय रहे हैं ॥ ३७ ॥ में तो पहलेसे 
काम-पीड़ित था दी, इन मयूरोंके इस दृश्यको देछनेसे मेरी पीड़ा और बढ़ रही है ! लक्ष्मण, देखो 
नाचते हुए मयूरोंके पास यह मयूरी जाकर नाचती है ॥ ३८ ॥ पर्वतके शिखरपर नाचते हुए पति 
के पास जाकर कामपीड़ित यह मयूरी नाच रही है । मयूर भी मन ही मन अपनी प्रियतमाके पाख 
जानेकी इच्छा करता है। ॥ ३९ ॥ मयूरकी स््रीको बनसे राक्षसने हरण नहीं किया है, इस कारण 
वे अपने दोनों पॉल फैलाकर अपनी बोलीमें मानों मेरा उपहास कर रहे हें ॥ ४० ॥ उसकी प्रिया हरी 
नहीं गयी, इसलिए वह अपनी प्रियतमाके साथ रमणीय वनमें नाच रहा हे। इस बसन्तमें प्रियतमाके बिना 
सेरा रदना कठिन है || ४१ || लक्ष्मण ! देखो, पक्तियोंमें भी वह अद्‌भुत प्रेम देखा जाता है । यदद मयूरी प्रेमसे 
अपने पति मयूरका अलुवतन कर रही है, आज यदि विशालाक्षी जानकी यहाँ होती, तो अत्यन्त हषेके साथ 
मेरे प्रति आदरभाव रखती हुई मेरे पास आती । ४२, ४३॥ वसन्तमें बन फूलों से भर गए हैं । पर बे 
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रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामत्तिश्रिया । निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करेः ॥४५॥ 
.नदन्ति कामं शङ्कुना झुदिताः सङ्घशः कलम्‌ । आद्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥४६॥ 
वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे बसति प्रिया । नूनं परवश्षा सीता सापि शोचत्यहं यथा ।।४७॥ 
नून न तु वसन्तस्त देशं स्पृशति यत्र सा। कथ हासितपद्माक्षी वतेयेत्सा मया विना ॥४८॥। 
अथवा वतेते तत्र बसन्तो यत्र मे प्रिया । किं करिष्यति सुश्रोणी सा तु निभत्सिता परे!) ४ ९॥। 
शयामा पञ्चपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया । बून वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ।।५०॥ 
दृढ हि हृदये बुद्धिमेम संपरिवतते। नाल वतेयितु सीता साध्वीमद्विरहं गता ॥५१॥ 
मयि भावो हि वेदेद्यास्तस्वतो विनिवेशितः । ममापि भावः सीतायां सवेथा विनिवेशितः ।। ५२।। 
एष पुष्पवहो वायु) सुखस्पर्शो हिमात्रहः । तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥५३॥ 
सदा सुखप्रहं मन्ये यं पुरा सह सीतया । मारुतः स विना सीतां शोकसंजननो मम ॥५४॥ 
तां विनाथ विहङ्गोऽसो पक्षी प्रणदितस्तदा । वायसः पादपगतः प्रहृष्टमभिकूजति ॥५५॥ 
एष वे तत्र वैदेह्या बिहगः प्रतिहारकः । पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समी पञ्नुपनेष्यति ॥५६॥ 


सब फूल मेरे लिए आज निष्फल हो रहे हैं | ४४ ॥ अत्यन्त सुन्दर भी ये फूल निष्फल होनेके 
कारण भौरोंके साथ जमीन पर गिर रहे हैं ॥ ४५ ॥ ये पक्षी दलबद्ध होकर मधुर स्वरमें 
बोल रहे हैं, मानों ये आपसमें एक दूसरे को बुला रहे हैं । ये भी मेरे कामको बढ़ा रहे हैं ॥४६॥ - 
जिस स्थान पर मेरी प्रिया सीता पराधीन होकर इस समय रहती होगी, यदि वहाँ भी बसन्त 
होगा, वह भी वैसा ही सोचती होगी, जैसा कि. मैं इस समय सोच रहा हूँ ॥ ४७ ॥ सीता जहाँ 
वत्तेमान है वहाँ बसन्तके चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं, ऐसा निश्चित रूपसे कहा जा सकता है, क्योंकि 
बसन्तके आविभाव होनेपर नील-कमलनयनी सीतां मेरे बिना कैसे रह सकती थी ॥४८॥ अथवा जहाँ 
मेरी प्रिया सीता वतमान है, वहाँ भी वसन्त हो हीगा, परन्तु मेरी प्रिया सीता शत्रुओंके हाथमें पड़ 
जानेसे क्या कर सकती है ॥४९॥ श्यामा कमलनयनी म्रदुभाषिणी, मेरी प्रिया सीता वसन्तके आनेसे 
भवश्य ही अपने प्राण छोड़ देगी ॥५०॥ मेरा तो यह दृढ़ निश्चय है कि मेरे विरह होनेपर साध्वी सीता 
अच्छी तरह नहीं रह सकती ॥ ५१ ॥ मेरा यथार्थ प्रेम सीतामें है और सीताका यथाथे प्रेम सुमपर 
है ॥५२॥ सुगन्धित, शीतल और सुखकारी यह वायु सीताको ढूँढ्नेके समय मुझे अमिके समान मालूम 
हो र्दा है ॥ ५३॥ जिस वायुको सीताके साथ रहनेके समय में सुखकारी समझता था, आज वही 
वायु सीताके न रहनेपर मेरे लिए दुःखदायी हो रह्दा है ॥५४॥ यह काक-पक्ती उस समय ( सीताके 
संयोग समयमें ) बोलता था अर्थात्‌ वियोगकी सूचना देता था । आज वही पक्षी सीताके न रहनेपर 
पेड्पर बेठकर प्रसन्नतापूवेक बोल रहा है । अथोत्‌ सीताके संयोग दोनेकी सूचना देता है ।! ५० ॥ 
यही पक्षी सीताका हरण करानेवाला है, इसीके अशुभ सूचक शब्द होनेपर सीताका हरण हुआ 
-था । आज यही पक्षी मुझे सीताके पास पहुँचावेगा । अथोत्‌ इसके अशुभ शाब्दसे सीता हुरी गयी थीं 
ओर आज इसके शुभ शब्दसे सीताकी प्राप्ति होगी ॥ ५६ ॥ लक्ष्मण, बनमें पक्तियोंके शब्द सुनो । 
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पश्य लक्ष्मण संनादं बने मदविवर्धनम्‌ । पुष्पिताग्रेष हृक्षेषु द्विजानामवकूजताम्‌ ॥ ५७) 
विज्लिप्तां पवनेनेतामसो तिलकमञ्जरीम्‌ । षट्पदः सहसाभ्येति मदोद्‌धूतामिव मियास्‌।५८॥ 
कामिनामयमत्यन्तपशोकः शोकवर्धनः । स्तवकेः पवनोरिक्षपतैस्तजयन्तिव मां स्थितः || ५९॥ 
अमी लक्ष्मण श्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । विश्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इव ॥६०॥ 
सोमित्रे पश्य पम्पायाश्चित्रा्तु वनराजिषु । किंनरा नरशादूल विचरन्ति यतस्ततः ॥६१॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सवशः | नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यवत्‌ ॥६२॥ 
एषा प्रसम्ससलिछा पद्मनीलोत्पलायुता । हंसकारण्डबाकीणा पस्पा सौगन्धिकायुता ।।६३।। 
जले तरुणस्रूयांभेः षट्पदाहतकेसरेः । पड़जेः शोभते पम्पा समन्तादमिसंहता ||६४॥ 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा । मातड़मृगयूथेश्व शोभते सलिलार्थिभिः ॥६५॥ 
पवनाहतवेगाभिरूमिभिविमळे$ःम्मसि  । पडूजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥६६॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षी सततं प्रियपङ्जाम्‌ । अपश्यतो मे वेदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥६७॥ 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुलेभाम्‌ । स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम्‌॥६८॥ 
शक्यो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मया । यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्युष्पितदुमः ।।६९॥ 


जिनके सुननेसे मनुष्य मत्त हो जाता दै । ये पक्षी पुष्पित बृक्षोंपर बोल रहे हैं | ५७ ॥।। वायुके द्वारा 
कॅपायी गयी इस अशोक मःजरीके पास भ्रमर बड़ी शीघ्रतासे आ रहा दै, जैसे कोई मद-विह्वल पुरुष 
प्रियतमाके पास जाता हो ॥ ५८ ॥ यह अशोक, कामियोंका अत्यन्त शोक बढ़ानेवाला है । वायुके 
द्वारा बिखेरे गए गुच्छोंसे ये मानों मुझे धमका रहा है ।॥ ५९ ॥ लक्ष्मण, ये आम्र वृक्ष हैं, इनमें 
फूल लगे हुए हैं । ये अंगराग धारण किये हुए श्रंगारी मनुष्यकी तरह मालम पड़ते हैं ॥ ६०॥ 
लक्ष्मण, पम्पाके विविध वनराजियोंमें इधर उधर घूमते हुए इन किन्नरांको देखो ।। ६१ ।। लक्षमण, 
ये सुन्दर गंधवाले लाल कमल जलमें तरुण सूयके समान प्रकाशित हो रहे हैं ।। ६२ ।। यह पम्पा है, 
इसका स्वच्छ जल है। कमल और नील-कमल खिले हुए हैं । हंस और कारणडब से यह युक्त है । 
सौगन्धिक नामक कमलको जातिके पुष्प भी हैं ॥६३॥ तरुण सूर्यके समान और भ्रमरोंके द्वारा कम्पित 
केसरोंवाले कमलोंसे इस पम्पाका जल व्याप्त हो गया है अर्थात्‌ जलमें केसर फेल गया है ॥६४॥ 
यहाँ चक्रवाक सदा रहते हैं । इसके वनोंमें बड़े बड़े सुन्दर स्थान हैं । हाथियों और हृरिणोंका मुण्ड 
जल पीनेके लिए यहाँ आता है ॥ ६५ ॥ लक्ष्मण, वायुके आघातसे पम्पाके विमल-जलमें जो तरंगे 
उठती हैं, उनसे कमल कम्पित हो जाते हैं, मानों वे ताड़ित हो रहे हों । वे बड़े सुन्दर माळूम पड़ते 
हैं ॥ ६६ ॥ कमलनयनी और कमलोंसे प्रेम करनेवाली सीताको न देखनेक्रे कारण में अपना जीवन 
धारण करना ठीक नहीं सममता । ६७ ॥ कामकी कुटिलता तो देखो, जो कल्याणी सीता, हमारे 
लिए दुलेभ हो गयी दै, उसी सुन्दर वचन बोलनेबाली सीताका आज यहद स्मरण करा रहा है ॥६८॥ 
पुष्पित-द्रुम ( फूले बृक्षोंवाला ) यह वसन्त यदि मेरा घात न करता, तो में अपने अतिथि कामको 
धारण कर लेता अर्थात्‌ सीताके वियोगको वसन्त और अधिक असह्य बना रहा दे ॥६९॥ 
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यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ॥७०॥ 
पञ्मकोशपलाशानि द्रष्टं दृष्टिहिं मन्यते । सीताया नेत्रकोशा भ्यां सदृशानीति लक्ष्मण ॥७१॥ 
पद्मकेसरसंछष्टो शृक्षान्वरविनिःस्रतः । निःश्वास इव सीताया वाति वायुमंनोहरः ॥७२॥ 
सोमित्र पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसाज्ुषु । पुष्पितां कणिकारस्य यष्टिं परमशोभिताम्‌ ।७३॥ 
अधिक शेरराजोऽयं धातुभिस्तु विभूषितः-। विचित्रं सजते रेणुं वायुवेगविघट्टितम्‌ ॥७४॥ 
गिरिभ्रस्था तु सोमित्रे सवतः संप्रयुष्पितेः । निष्पत्रेः सवतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुकः ।।७५॥ 
पम्पातीररुहाश्चेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः । माळतीमल्लिकापञ्भकरवीराश्च पुष्पिताः ॥७६॥। 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च सुझुष्पिताः। मातुलिङ्गाश्च पूर्णाश्र ङुन्दशल्मा्च सबंशः ।।७७॥। 
चिरिविल्बा मधूकाश्च बुला वकुलास्तथा । चम्पकास्तिलकाश्चैव नागद्र क्षाश्च इष्पिताः ।।७८॥ 
पद्मकाश्चव शोभन्ते नीलाशोकाश्च झुष्पिताः । लोध्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः ॥७९॥ 
अड्डोलाश्रव कुरण्टाश्च चूणकाः पारिभद्रकाः । चूताः पाटलयश्चापि कोविदाराश्च इष्पिताः।।८०॥ 
मुचुकुन्दाजुनाश्रेव इञ्यन्ते गिरिसानुषु | केतकोदालकाश्रेव शिरीषाः शिंशपा धवाः ॥«१॥ 
शाल्मल्यः किंशुकाश्चैव रक्ताः कुरवकास्तथा । तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाःस्यन्दनास्तथा।८२॥। 
हिन्तालास्तिलक्राश्चेव नागढ्रक्षाश्च पुष्पिताः । पुष्पिताः पुष्पिताग्राभिलताभिःपरिवेष्टितान्‌।८३॥ 


सीताके साथ रहनेपर जो वस्तु मेरे लिए सुन्दर थीं, रमणीय थीं, वे ही आज सीताके न रहने पर 

अरमणीय और असुन्दर हो रही हैं ॥ ७० ॥ कमलकोषके पत्तोंको देखनेक्ी मेरी इच्छा होती है, 

क्योंकि वे सीता के नेत्रकोषके समान हैं | ७१ ॥ कमल-केसरसे मिला हुआ ओर दो वृक्षोंके बीचसे 
निकला हुआ, मनोहर वायु सीताके निश्वासके समान बह रहा है ॥ ७२॥ लक्ष्मण, देखो, पम्पाके 
दक्षिण गिरि शिखरपर कर्णकारकी लता फली हुई -है। यह देखनेमें बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती 
है ॥७३॥ अनेक घातुओंसे विभूषित यह शेलराज वायु के आघात लगनेसे अनेक प्रकारकी धूलकी 
सृष्टि करता है | ७४ ॥ सौमित्रे ! ये पहाड़ी प्रदेश पुष्पित पत्रहीन और रमणीय पलाश वत्षोंसे जलते 
हुएके समान माळूम पड़ते हैं ॥ ७% ॥ ये पम्पा तीरके वक्ष, पम्पाके जलसे सींचे गए भौर बढ़े हुए हैं 
ये बड़े सुगन्धित हैं । मालती, मल्लिका, कमल भौर करवीर इस समय फूल रहे हें ॥ ७६॥ केतकी 

सिन्दुबार और वासन्ती भी फली हुई हैं । मातुलिंग और गन्धसे पूण कुन्द तथा गुल्म भी चारो ओर 
फूले हुए हैं । चिरविल्व, सधूक, बंजुल, बकुल, चम्पक, तिलक, नागवृक्त, = पद्मक, नीलासोप, 
फूले हुए हैँ । पर्वतां पर सिंहकेशरके समान लोध भी फूले हुए हैं। अंकोल, कुरणट, चूर्णक, 
पारिभद्रक, आम, पाटली, और कोविदार भी फूले हुए हैं । पर्वत-शिखर पर मुचकुन्द और अजुन भी 
दीख पड़ते हैं । केतक, उद्दालक, सिरीष, शिंशिपा, धव, शाल्मली, किंझुक, रक्तकुरवक, तिनिस, 
नक्तमाल, चन्दन, स्यन्दन, हिन्ताल, तिलक, नागवृत्ष ये सब वृक्ष स्वयं पुष्पित हो रहे हैं और पुष्पित 
लताओंसे परिवेष्टित हो रहे हैं ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८०॥ ८१ || ८२॥ ८३॥ सौमित्रे, पम्पा 
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ुमान्पञ्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्बहुन्‌। वातविक्षिक्षविटपान्यथासन्नान्दुमानिमान्‌ ॥८४॥ 
लता; समञुवतेन्ते मत्ता इव वरस्त्रियः । पादपात्पादपं गच्छव्शैलाच्छेलं वनाद्वनम्‌ ॥८५॥ 
वाति नेकरसास्वादसंमोदिति इवानिलः । केचित्पयासकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ।।८६॥ 
केचिन्युकुलसंबीताः श्यामवणों इवाबञ्चः । इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रकुल्नमिदमित्यपि ॥८७॥ 

Fe रागरक्तो मधुकरः कुसुमेष्वेव लीयते | निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति 

र मधुलुब्धो मधुकरः पस्पातीरदुमेष्बसौ ।८८॥ 
इयं कुसुमसंघातेरुपास्तीणा सुखाक्ृता । स्वयं निपतितैभूमिः  शयनमस्तरैरिव ॥८९॥ 
विविधा विविधैः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु । विस्तीर्णाःपीतरक्तामाःसौमित्रे प्रस्तराःकृता)॥९०॥ 
हिमान्ते पश्य सो मित्रे हक्षाणां पुष्पसंभवम्‌ । पुष्पमासे हि तरवः संघर्षादिव पुष्पिताः ॥९१॥ 
आहयन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादिताः । कुसुमोत्तंसविटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥९२॥ 
एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ । रमते कान्तया सार्ध कामसुद्दीपयज्मिव ॥९३॥ 
मन्दाकिन्यास्ठु यदिदं रूपमेतन्मनोहरम्‌ । स्थाने जगति विख्याता ए॒णास्तस्या मनोरमाः।९४॥ 
यदि ञ्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि । स्पृहयेयं न क्राय नायोध्यायै रघूचम ॥९५॥ 


के सुन्दर अनेक वृक्षोंको देखो, ये बिल्कुल ही पाल हैं । वायुके द्वारा इनकी शाखाएँ कॅपायी जा रद्दी 

_ है ॥८४॥ ये लताएँ श्रेष्ठ ञ्मियोंके समान वृक्षोंका अनुवतेन कर रही हैं। इस बृक्षसे उस वृक्षपर, इस 
पतसे उस - पवतपर, इस बनसे उस बनमें अनेक रसोंके आस्वादनसे आनन्दित वायु बह रहा है । 
कई वृक्षोंमें पर्याप्त पुष्प लगे हुए हैं और वे बड़े ही सुगन्धित हैं । कई वृक्षोमे केबल कोढ़ियाँ ही लगी 
हुई हैं, जिनसे वे वृक्ष हरे मालूम होते हैं । यह मधुर है, यह स्वादु है, यह विकसित है, इस प्रकार 
प्रेममत्त भ्रमर पुष्पांमें लीन हो जाता है और शीघ्र ही वहाँसे निकल कर कहीं चला जाता है। मधु- 
लोभी भ्रमर इस प्रकार पम्पा तीरके वृक्षों पर क्रीड़ा कर रहा है ॥ ८५ ॥ ८६ || ८७ ॥ ८८ ॥ इस 
भूमिको स्वयं गिरे हुए पुष्पोंने ढॅक लिया है। जिससे यह सुखकारी शाय्याके समान हो गयी 
है ॥ ८९ ॥ सौमित्रे, अनेक प्रकारके उन्हीं पुष्पोंके द्वारा पनत शिखरके पत्थर भी अनेक प्रकारके बना 
दिए गए हैं । कहीं लाल पुष्पांसे लाल और पीले पुष्पोंसे पीले पत्थर बना दिए गए हैं ॥ ९० ॥ 
सौमित्रे, वसन्तमें डृक्षोंकी यह पुष्पसम्रद्धि देखो, इस ऋतुमें परस्पर संघर्षसे कितने पुष्प उत्पन्न 
होते हैं ॥ ९१ ॥ ये पर्वत भ्रमरोके झंकारसे मानो आपसमें एक दूसरेको बुला रहे हें । इन वृक्षोंकी 
शाखाओंमें फूल लगे हुए हैं, जो टोपी के समान शोभते हैं ॥ ९२ ॥ यह कारण्डव पक्षी जलमें स्नान 
करके अपनी कान्ताके साथ विहार कर रहा है और मेरे कामको बढ़ा रहा है ॥ ९३ ॥ गंगाके 
समान इस पम्पासरोबरका भी रूप बड़ा ही मनोहर है। अतएव गंगाके गुणोंकी जगतमें 
जो इतनी प्रसिद्धि है, वद्द उचित ही है ॥ ९४॥। यदि साध्वी सीताके साथ में यहाँ निवास 
कर पाता तो, हे रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, न मैं इन्द्रके पदकी कामना करता और न अयोध्याके 
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न ह्येवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह । रमतो मे भवेच्चिन्ता न स्पृहान्येघु वा भवेत्‌ ॥९६॥ 
अमी हि विविधैः पुष्पैस्तरवो विविधच्छदाः ।काननेऽस्मिन्तिना कान्तां चिन्ताद्चुत्पादयन्ति मे।९७॥ 


पश्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम्‌ । चक्रवाकाचुचरितां कारण्डवनिपेविताम्‌ ॥९८॥ 
सवैः क्रोश्चेश्च संपूर्णा मद्दाषृगनिषेविताम्‌ । अधिकं शोभते पम्पा विक्ूजद्भिविंहंगमेः ॥९९॥ 


दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजाः । इयामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा मियां पद्निभेक्षणाम्र्‌ । 


3 पव्य सालुषु चित्रेषु सृगीभिः सहितान्मृगाम्‌।]००॥ 
मां पुनमृगशावाक्ष्या वैदेह्या विरहीकृतम्‌ | व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ।॥।१०१॥ 
अस्मिन्सानुनि रस्ये हि मत्तद्विजगणाङुले । पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥१०२॥ 


जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । सेवेत यदि वैदेही पम्पायाः पवनं शुभम्‌ ॥१०३॥ | 


पञ्मसौगन्धिकबहं शिव शोकविनाशनम्‌ । धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारुतम्‌ ॥१०४॥ 
वयामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया । कथं धारयति प्राणान्विवशा जनकात्मजा ॥१०५॥ 
किं चु वक्ष्यामि ध्ज्ञं राजानं सत्यवादिनम्‌ । जनकं पृष्ठसीतं तं कुशलं जनसंसदि ॥१०६॥ 
या मामज्नुगता मन्दं पित्रा प्रस्थापितं वनस्‌ । सीता धमं समास्थाय क नु सा चतते प्रिया ॥१०७॥ 
तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये । या मामज्नुरता राज्याद्श्रष्टं बिहतचेतसम्‌ ॥१०<॥ 


राज्य की ॥ ९५ ॥ इन रमणीय घासवाले मेदानोंमें सीताके साथ विहार करते समय न 
तो मुझे किसी वातकी चिन्ता होती है और न किसी बातकी इच्छाही । ९६ ॥ ये अनेक 
प्रकारके पत्तोंवाले वृक्ष, अनेक प्रकारके पुष्पोंके द्वारां इस वनमें सीताके बिना मुझे चिन्तित 
बना देते हें ॥ ९७॥। सौमित्रे, शीतल जलवाले इस पम्पा सरोबरको देखो । इसमें चारो ओर कमल 
खिले हुए हैं । चक्रवाक और कारणडव इसके तीरको कभी नहीं छोड़ते । प्लव और क्रोंच यहाँ भरे 
रहते हैं । और भी अनेक प्रकारके पशु यहाँ रहते हैं । पक्तियोंके शब्दसे पम्पाकी शोभा और बढ़जाती 
है ॥ ९८,९९॥। ये सब प्रसन्न अनेकविध पत्ती चन्द्रसुखी कमल-नयनी प्रियतमा सीताका स्मरण कराके 
मेरा काम बढ़ाते हैं । पर्वतःशिखरपर म्गीके साथ विचरनेवाले मृगोंको देखो ॥ १०० ॥ सृगनेत्रा 
वैदेहीसे विरहित होनेपर इधर-उधर भ्रमण करनेवाले ये स्रगा सुमे व्यथित करते हैं ॥ १०१॥ इस 
रमणीय पर्वत-शिखरपर, जहाँ मतवाले पक्षी विचर रहे हैं, यदि में अपनी प्रिया सीताको देख पाता 
तो मेरी तृप्ति होती ॥ १०२ ।। सौमित्रे, यदि सुन्दरी सीता मेरे साथ इस पम्पाकी मनोहर वायुका 
सेबन करती तो जीवन धारण कर सकता ।। १०३ ।। कमलको गन्धके साथ बहुनेवाली, थकावट दूर 
करनेवाली, पम्पाकी इस जंगली वायुका जो सेवन करते हैं बे धन्य हैं ॥ १०४ ॥ पद्नेत्रा, प्रियतमा 
सीता मेरे बिना अपने प्राणोंका धारण किस प्रकार करती होगी ? ।। १०५ ॥ घर्मेज्ञ, सत्यवादी राजा 
जनककी सभामें जब सीताके कुशल मुझसे पूछेंगे, तब में उनसे क्या कहूँगा ।।१०६।। पिताक द्वारा वन 
भेजे जानेपर भी जिसने मुझ अभागेका त्याग नहीं किया, वह धर्मपालन करनेवाली सीता इस 
समय कहाँ होगी ? ॥ १०७ ।। लक्ष्मण, उसके बिना में विचारा, प्राण केसे धारण करूँ । जिसने 
२ 
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तद्यावेश्वितपद्माक्ष सुगन्धि शुभमत्रणम्‌ | अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीव पतिमम ॥१०९॥ 
स्मितहास्यान्तरयुत॑ गुणवन्मधुरं हितम्‌ । वैदेह्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥११०॥ 
माप्य दुःखं बने श्यामा मां मन्मथविकशितम्‌ । नष्ठदुःखेव दृष्टेव साध्वी साध्वश्यमापत ॥१११॥ 
किंनु वक्ष्याम्ययोध्यायां कोसल्यांहिऱपात्मज| कसा सुपेति पृच्छन्तं कथं चापि मनस्विनीम्‌|॥।११२॥ 
` गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । नह्यहं जीवितुं शक्तस्तासृते जनकात्मजाम्‌ ॥११२॥ 
इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । उवाच लक्ष्मणो श्राता वचनं युक्तमव्ययस्‌ ॥॥११४॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । नेदशानां मतिर्मन्दा भवत्यकछपात्मनाम्‌ ॥११५॥ 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्तेहं मिये जने । अतिस्तरेहपरिष्बङ्गाद्रतिराद्रापि दह्यते ॥११६॥ 
यदि गच्छति पाताळं ततोऽभ्यधिकमेव वा सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव ॥११७॥ 
प्रहत्तिलेभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति । ११८ 
यदि याति दितेगर्भ रावणः सह सीतया । तत्राप्येनं इनिष्यामि न चेददास्यति मैथिलीम्‌ | ११९॥ 


~ 


सदा हमारा साथ दिया, राज्य- भ्रष्ट होनेकी व्याकुल़ताके समय भी जिसने साथ नहीं छोड़ा ॥१०८॥ 
सुन्दर कमलके समान आँखोंवाला, सुगन्धित, मनोहर, चिक्न, उस सीताका सुख बिना 
देखे मेरी बुद्धि विकल हो रही है | १०९ ॥ लक्ष्मण ! मैं वेदेहीका अतुलनीय हितकारी ओर 
मधुर वचन कब सुनूँगा, जिसमें कभी सुस्कुराइट और कभी हँसी होती है ओर जिसमें अनेक 
गुण रहते हैं ॥ ११० ॥ वनके दुःखोंसे दुःखित होनेपर भी यदि साध्वी सीता सुमे इस समय 
काम-पीड़ित दृशामें देखती, तो उसके सब दुःख नष्ट हो जाते ओर प्रसन्नके समान वह मुझसे 
बातें करती अर्थात्‌ मेरा दुःख घटानेफे लिए बाहरी प्रसन्नता प्रकट करतो ॥ १११ ॥ राजपुत्र 
लक्ष्मण ! अयोध्यामें कौशस्यासे में क्या कहुँगा, जब कि मनस्विनी कौशल्या मुझसे पूछेगीं कि वह 
मेरी पतोहू कहाँ है ॥। ११२९ ॥ लक्ष्मण ! तुम जाओ और '्रादःप्रेमी भरतको देखो । सीताके 
बिना जीनेकी शक्ति युममें नहीं हैं ॥ ११३ ॥ महात्मा राम इस प्रकार अनाथके समान विलाप _ 
कर रहे हैं, यह देखकर भाई लक्ष्मणं उचित और विकार-रद्वित वचन बोले ॥ ११४ ॥ पुरुषो- 

त्तम राम, शोक न कीजिए भपनेको सम्भालिए। आपके समान पुण्यात्माओंकी इच्छा निष्फल 
नहीं होती ॥ ११५ ॥ संयोगमें वियोग है और वियोग दुःखदायी है--यह समझकर श्रियनन- 
विषयक स्नेह का त्याग कीजिए । अर्थात्‌ उसे मात्रासे अधिक न बढ़ने दीजिए, क्योंकि अधिक 
स्लेहके कारण गीली बत्ती भी जल जाती है. । ( स्नेहका अर्थ तेल भी समझना चाहिए )॥ ११६ ॥ 
यदि पातालमें अथवा उससे भी अधिक दूर कहीं .रावण रहता हो तो भाई, अब वह जी न सकेगा, 
यहद निश्चित है ।। ११७ ॥ उस पापी राक्षसका पहले पता लगाना चाहिए, तब या तो वह सीताको ही 
देगा या प्राण त्याग करेगा ॥ ११८ ॥ यदि रावण सीताके साथ अपनी माता दितिके गर्भेमें पुनः 
प्रवेश करे, तो में वह्या भी उसे अवश्य ही मारूँगा, यदि वह सीताको न लोटा देगा ॥ ११९ ॥ 
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स्वास्थ्यं भद्र भजस्वाये त्यज्यतांकूपणा मतिः। अर्थो हि नष्टकार्याथे रयत्रेनाधिगम्यते ।। १२०॥ 
उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं वलम्‌ । सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुळभम्‌॥१२१॥ 
उत्साहवन्तः पुरुपा नावसीदन्ति कमसु । उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिळप्स्याम जानकीम्‌॥१२२॥ 
त्यज्यतां कामश्वत्तत्यं शोकं संन्यस्य पृष्ठतः । महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ १२३॥ 
एवं संवोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । त्यज्य शोकं च मोहं च रामो घेयेसुपागमत्‌ ॥१२४॥ 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यश्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिसवद्रुमाम्‌ ॥१२५॥ 
निरीक्षमाणश्सहसा महात्मा सबंवनं निझेरकंदर च | 
द्विञ्चचेताःसहळक्ष्मशेन विचायं दुः्खोपहतःप्रतस्थे ॥१२६॥ 
तंमत्तातङ्गविछासगामी गच्छन्तमव्यग्रमनामहात्म । 
सलक्ष्मणो राघबमिष्टचेष्टो ररक्ष धर्मेण बलेन चेव ॥१२७॥ 
ताहष्यमूकस्य समीपचारी चरन्ददशाद्ुतदशनीयौ । 
झाखासृगाणामधिपस्तरस्त्री वितत्रसे नबविचष्ट चेष्टम्‌।]२८॥ 
स तौ महात्मागजमन्द्गामी शाखामृगस्तत्र चरंश्ररन्तो । 
दृष्टा विषादं परमं जगाम चिन्तापरीतो भयभारभग्नः ॥१२९॥ ` 
आर्य, आप स्वस्थ हो जॉय, घैय धारण करें । इस कायरताका त्याग करें । आप उद्योग करें, क्योंकि 
उद्योगके अभावमें अर्थसिद्धि नहीं होती । जिनके उद्योग और धन नष्ट हो जाते हैं, वे अपने नष्ट 
धन को पुनः नहीं पा सकते ॥ १२०॥ आय ! उत्साहमें बड़ा बल है । उत्खाहसे अधिक कोई बल 
नहीं हे । जो लोग उत्साही हैं, उनके लिए संसारमें कुछ भी दुलेम नहीं है ॥ १२१॥ 
उत्साही पुरुष दुष्कर कामोंमें भी घब्ड़ाते नहीं । उत्साहकी ही सद्दायतासे हमलोग जानकीको पा 
सकेंगे ॥ १२२ ॥ आप इस कॉमपरतन्त्रताका त्याग करें। शोक भूल जॉय । आप अपने शिक्षित 
और धीर मनको इस समयमें भूल गये हैं ॥ १२३ ॥ लक्ष्मणके इस प्रकार सममानेपर रामचन्द्रने 
शोकके कारण उत्पन्न अपने चित्तकी विकलता दूर की । मोहको उन्होंने हटाया और घैये धारण 
किया ॥ १२४ ॥ अचिन्त्यपराक्रम रामचन्द्र विकलताका त्यागकर उस पम्पासे आगे बढ़े, जहाँके 
वृक्ष वायुसे हटा दिए गए थे, अतएव जहाँकी शोभा अधिक बढ़ गयी थी ॥ १२५ ॥ इद्दिम़ चित्त 
और दु:खी महात्मा राम विचार कर, अर्थात्‌ सीताको ढँद्ना चाहिए यह सममकर, समस्त वन 
निर, कन्द्रा आदिको देखते हुए चले ॥ १२६ ॥ जाते हुए उन रामको, मतवाले हाथीके समान 
` सुन्दर चलनेवाले, धमीत्मा और बलवान तथा अपने इष्ट रामचन्द्रके लिए सब प्रकारका उद्योग 
करनेवाले लच्मणने सम्भाला ॥ १९७ ॥ ऋष्यमूक पर्वंतके समीप भ्रमण करनेवाले, अतुलनीय 
सुन्दर इन राम और लक्ष्मणको वानरोंके अधिपति सुमीवने देखा । वह डर गया, अतएव वह 
इनके प्रति कोई अपना कतंव्य निश्चित न कर सका ॥ १२८ ॥ हाथीके समान मन्द्‌ गमन करनेवाले 
इनको देखकर वानरोंका स्वामी बहुत दुखी हुआ । वह्‌ चिन्तित हो गया. और उसका उत्साह 
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तमाश्रमं पुण्यछुख शरण्य सदेव शाखामृगसेवितान्तम्‌ । 
ज अस्ताश्च दृष्ट्रा हरयो विजग्घुर्महौजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ ।।]३०॥ 
इत्योषं श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
“or ‘~ 
द्वितीयः सर्गः २ 
तो तु दृष्टा महात्मानो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । वरायुधधरौ वीरौ सुग्री्ः शङ्किताऽभवत्‌ ॥ 
उद्विम्हृदयः सर्वा दिशः समवलोकयन्‌ । न व्यतिष्ठत कस्मिश्चिदेशे वानरपुंगवः ॥ २॥ 
नेव चक्रे मनः स्थातुं वीक्ष्यमाणो महाबलौ । कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥ ३॥ 
चिन्तयित्वा स धमात्मा विमृवय गुरुलाघवम्‌ । सुग्रीवः परमोद्विभः सवै स्तैर्वानरैः सह ॥ ४॥ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः सवगाधिपः । शशंस परमोद्विग्नः पञ्यंस्तो रामलक्ष्मणौ ॥ ५ ॥ - 
एतौ वनमिदं दुर्गे वालिप्रणिहितौ ध्रुवम्‌ | छना चीरवसनौ प्रचरन्ताविहागतौ ॥ ६॥ 
ततः सुग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्विनो । जग्मुर्गिरितटात्तस्मादन्यच्छिखरपुत्तमस्‌ ॥ ७॥ 
ते क्षिप्रमभिगम्याथ यूथपा यूथपषभम्‌ | हरयो वानरश्रेष्ठ परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
जाता रहा ॥ १२५ ॥ वह सतंगका आश्रम पवित्र और सुखकारी था । सुनियॉको शरण देनेवाला था, 
और सदासे वहाँ वानर रहते चले .आये थे। पराक्रमी रामलक्ष्मणको देखकर अन्य वानर भी 
भयभीत दोकर आश्रममें गये | १३० ॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका पहला सर्ग समाप्त । 
2.4 CC 
विशाल शरीर उन दोचों भाई राम और लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव घबड़ा गया, क्योंकि वे वीर- 
के समान मालूम होते थे और श्रेष्ठ अख धारण किये हुए थे ॥ १॥ उसका हृदय उद्डिम़ हो गया । 
वह चारो दिशाओंको देखने लगा । कहीं एक स्थानपर बह स्थिर न रह सका ॥ ९॥ महाबली 
राम और लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव निश्चिन्त होकर एक स्थानपर बेठ न सका, क्योंकि बह बहुत 
ही डर गया था, और उसका चित्त बहुत ही दुःखित हो गया था ॥ ३ ॥ घमौतमा सुग्रीबने अपने 
मन्त्रियोंके साथ हानि-लाभका विचार किया । इसी आश्रममें रहना चाहिए या यहाँसे भाग जाना 
चाहिए । क्या करनेसे लाभ होगा ओर क्या करनेसे हानि आदि बातोंका विचार करके उन समस्त 
वानरोंके साथ वह बहुत ही चिन्तित हुआ ।।४।। वानराधिपति सुग्रीवने अपने सचिवोंसे बड़े उष्ठेगके साथ 
कहा ॥ ५ ॥ निश्चय ये दोनों बालिके भेजनेसे इस दुर्गम वनमें आये हें । छलसे अपनेको छिपानेके 
लिए इन लोगोंने यह सुनिवेष धारण किया है।। ६ ॥ तदनन्तर, इन परम घनुधीरी वीरोंको देखकर 
सुम्रीवके सचिव उस पवतसे दूसरे पवंतके शिखरपर चले गये | ७ ॥ वे सब वानर सचिव वहाँसे 
शीघ्र ही जाकर वानराधिपति सुग्रीवको चारो ओरसे घेरकर बेठ गए ॥ ८ ॥ वे सभी वानर भयभीत 
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एवमेकायनगताः सवमाना गिरेगिरिस्‌ । भरकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणिच ।। ९ ॥ 
ततः शाखामृगाः सर्वे सबमाना महावलाः । वभञ्ञ्जश्च नगांस्तत्र पुष्पितान्दुगमाश्रितान्‌ ।। १०॥ 
आसवन्तो हरिवराः सर्वेतस्तं महागिरिम्‌ । शृगमार्जारशादूलाँ्रासयन्तो ययुस्तदा ॥११॥ 
ततः सुग्रीबसचिवाः पवतेन्द्रे समाहिताः | संगम्य कपिमुख्येन सर्व प्राज्ञलयः स्थिता ॥१२॥ 
ततस्तु भयसंत्रस्तं वालिकिल्विषशङ्कितिम्‌ । उवाच हनुमान्वाक्यं सुग्रीव वाक्यकोविदः ॥१३॥ 
संभ्रमस्त्यञ्यतामेष सर्वेवालिकृते महान्‌ । मलयोऽयं गिरिवरो भर्य नेहास्ति वालिनः ॥१४॥ 
यस्मादुद्वि्चेतास्त्वं विद्रुतो हरिझुङ्गब । तं क्ररदशन क्र्रं नेह पञ्यामि वालिनम्‌ ॥१५॥ 
यस्मात्तव भयं सौम्यं पूवंजात्पापकमणः । स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥१६॥ 
अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव सवङ्गम । लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मता॥१७॥ 
बुद्धिविज्ञानसंपन्न इङ्गितिः सवमाचर । नब्वबुद्धि गतो राजा सबेभूतानि शास्ति हि ॥१<॥ 
सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सवं हनूमतः । ततः शुभतरं वाक्यं हनूमन्तम॒वाच ह ॥१९॥ 
दी्घेवाहू विशालाक्षौ शरचापासिधारिणौ । कस्य न स्याद्भयं दष्टा ह्येतौ सुरसुतोपमो ॥२०॥ 
वालिप्रणिहितावेव शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ । राजानो वहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षम; ॥२१॥ 


हो गये थे । अतएव सभी एक साथ इस पर्वतसे उस पवंतपर भांग रहे थे। उनके वेगसे पवेतोंके 
शिखर काँपने लगे ॥ ९ ॥ वे महाबली वानर कूदते हुए वृक्षोंको तोड़ने लगे, जो पुष्पित थे और 
दुर्गम स्थानमें थे ॥ १०॥ उस महान पर्वंतके चारो ओर फैल गये । खगा, माजीर और शादूलको 
भयभीत करते हुए वे सुग्रीबके समीप गये ॥ ११॥ सुग्रीवके सभी सचिव उनके समीप पहुँचकर 
और एकाम्रचित्त होकर उनके सामने हाथ जोड़कर बेठे ।। १२ ॥ अनन्तर बालिके ङुचक्रसे शांकित | 
और डरे हुए सुप्रीबसे बोलनेमें चतुर हनुमान बोले ॥ १३ ॥ बालिके द्वारा अनिष्टकी 
आशंका आप सब लोग छोड़ दें। यह मलय पर्वत है । यहाँ वालिका भय नहीं है ॥ १४ ॥ 
निससे तुम अगे थे और भयभीत हो गये थे । सोम्य, उस क्रूर कमं करनेवाले 
क्रर वालिको में यहाँ नहीं देखता ॥ १५॥। सौम्य, पापी अपने बड़े भाईके कारण तुम्हें भय 
है; वह दुष्ट वालि यहाँ नहीं आं सकता । अतएव तुम्हें भयभीत होनेका कोई कारण नहीं 
है॥ १६॥ पर आश्चर्यकी बात यह है कि अज्ञानके कारण तुम बुद्धिपूर्वक विचार नहीं कर रहे हो, 
इस कारण तुम्हारा वानर होना सिद्ध दो रहा है। अथोत्‌ डरनेके कारण न होनेपर भी तुम डर 
रहे हो ॥ १७ ॥ बुद्धि विज्ञानसे युक्त होकर तुमको दूसरोंकी चेष्टाओंसे उनका भाव सममकर अपनी 
रक्षाका उपाय करना चाहिए । जो राजा बुद्धिका त्यांग कर देता है, वह अपनी प्रजाका शासन नहीं 
कर सकता । १८ ॥ सुग्रीबने हनुमानके सब सुन्दर वचन सुने । अनन्तर वे हनुमानसे और अधिक 
सुन्दर वचन बोले, ।॥ १९ ॥ दीघंबाहु, विशालाक्ष, धनुषबाण धारण करनेवाले, देवपुत्रोंके समान 
इन दोनोंको देखकर किसको भय उत्पन्न न होगा ॥ २०॥ इन दोनों पुरुषश्रेष्ठोंको वालिने ही 
भेजा है, ऐसा सुमे सन्देह दोरहा है; क्योंकि राजाओंके अनेक मित्र होते हें । अतएव राजकायके 
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अरयश्च॒ मनुष्येण विज्ञेयाइळय़चारिण; । विश्वस्तानामविश्वस्ताडिछद्रेषु प्रहरन्त्यपि ॥२२॥ 
कृत्येषु चाली मेधावी राजानो बहुदशिनः । भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतेन रे; ॥२३॥ 
तो त्वया प्राकृतेनेव गत्दा ज्ञेयौ सबङ्गम । इङ्गितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च ॥२४॥ 
लक्षयस्व तयोभांव' प्रहृष्टमनसौ यदि । विश्वासयनप्रशंसाभिरिङ्गितेश्च पुनः एनः ॥२५॥ ` 
ममेवाभिमरुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुंगव । प्रयोजनं. प्रवेशस्य बनस्यास्य धनुर्धरौ ॥२६॥ 
शुद्धात्मानो यदि त्वेतौ जानीहि त्यं सवङ्गम । व्याभाषितैर्वा पर्वा विज्ञेया दुष्ठताऽनयोः ॥२७॥ 
इत्येवं कपिराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः | चकार गमने बुद्धि यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ।।२८॥। 

तथेति संपूज्य वचस्तु तस्य कपिः सुभीतस्य दुरासदस्य । 

महानुभावो हनुमान्ययो तदा स यत्र रामोऽतिबली सलक्ष्मणेः ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 


किर 


विषयमें विश्वास करना उचित नहीं ॥ २१॥ छिपकर विचरण करनेवाले शात्रुओंपर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये; क्योंकि वे विश्वास उत्पन्न कराकर मौका पाते ही प्रहार करते हैं ॥ २२॥ राजा 
लोग अनेक उपायोंको जानते हैं। अतएव शात्रुओंका नाश करते हैं । हम लोगोंको चाहिए कि उन 
राजाओंसे बहुत सावधान रहें । वालि भी बड़ा बुद्धिमान है । बड़ी योग्यतासे काम करता है। 
अतएव हम लोगोंको उससे सावधान रहनेकी आवश्यकता है ॥ २३ ॥ अतएव हे वानर, साधारण 
वेषसे जाकर तुम्हें उनका पता लगाना चाहिए । इशारोंके द्वारा रूप तथा बोलनेके तरीकोंसे उनका 
पता लगाना चाहिए ॥ ९४ ॥ उन लोगोंका अभिप्राय जानो । यदि वे तुमपर प्रसन्न मालूम पढ़ें, तो 
मेरी प्रशांसाके द्वारा अपने लोगोंके प्रति उनका विश्वास उत्पन्न कराओ । इसके लिए इशारेसे भी काम 
लो ॥ २५ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमान, तुम मेरे ही सांमने खड़े होकर उन धनुर्धारी वीरोंसे इस बनमें 
` प्रवेश करनेका कारण पूछो ॥ २६॥ यदि तुम इन दोनोंको शुद्ध समझो, तब फिर भी बचनों और 
रूपोंके द्वारा इनके भीतरी भावोंको जाननेका प्रयत्न करो । जानो कि ये किसी दुष्टतासे तो यहाँ नहीं 
` आये हैं ॥ २७ ॥ वानराधिपति सुम्रीवका यह सन्देश लेकर वायुपुत्र हनुमानने रामलक्ष्मणके पास 
जानेका निश्चय किया ॥ २८ ॥ डरे हुए सुम्रीवका वचन मानकर मद्दानुभाव हनुमान वहाँ गये, जहाँ 
लक्ष्मणके साथ महाबली रामचन्द्र थे ॥ २९ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका दूसरा सरग समाप्त । 
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गुट किप्किन्धाकाण्टस्‌ 
~ 6 5 
ततायः सगः 
वचो विज्ञाय इचुमान्सुग्रीवस्य महात्मनः । पर्वेताहष्यमूकात्तु पुप्लुवे यत्र राघवौ ॥१॥ 
कपिरूप परित्यज्य हन्नुमान्मारुतात्मजः । भिक्षुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ॥ २॥ 
ततश्च हनुमान्वाचा शछक्ष्णया सुमनोज्ञया | विनीतवदुपागम्य राघवो प्रणिपत्य च ॥ ३॥ 
आवभाषे च तो वीरो यथावत्मशशंस च । संपूज्य विधिवद्वीरी हनुमान्वानरोत्तग; । ४ ॥ 
उवाच कामतो वाक्यं झदु सत्यपराक्रमौ । राजपिंदेवप्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ ॥ ५ ॥ 
देश कथमिमं प्राप्तौ भवन्तो वरवणिंनो । त्रासयन्तौ मृगगणानन्याँश्च वनचारिणः । ६ ॥ 
पस्पातीररुहान्ब्क्षान्दीक्षमाणो समन्ततः । इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरस्विनो ॥ ७॥ 
धैयेबन्तो खुवणाभौ कौ युवां चीरवाससौ । निःश्वसन्तौ वरश्ुजों पीडयन्ताविमा। प्रजा: || ८ ॥ 
सिंहविप्रक्षितो वीरो महाबळपराक्रमो । शक्रचापनिभे चापे ग्रहीत्वा शत्रनाशनो ॥ ९ ॥ 
. श्रीमन्तो रूपसंपञ्ञौ द्ठपभश्रेष्ठविक्रमौ । हस्तिहस्तोपमञ्चजौ द्यतिमन्ती नरषभों ॥१०॥ 
प्रभया पर्चतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः । राज्याहावमरम्रख्यौ कथं देशमिहागतौ ॥११॥ 
पञ्मपत्रेक्षणो वीरौ जटामण्डलधारिणौ । अन्योन्यसहृशौ वीरौ देवलोकादिहागतौ ॥१२॥ 


महात्मा सुग्रीवके वचन मानकर हनुमान ऋष्यमूक पवेतसे जहाँ राम और लक्ष्मण थे, वहाँके 
लिए चले ॥ १ ॥ वायुपृत्र हनुमानने वानर रूपका त्योग करके भिक्लुरूप धारण किया; क्योंकि 
वानररूप बातचीत करनेके उपयोगी नहीं होता । उनपर विश्वास नहीं किया जाता ॥ २॥ 
तद्नन्तर राम और लक्ष्मणके समीप नम्रतापूर्वेक जाकर हनुमानने प्रणाम किया और सुन्दर शब्दोंबाले 
वचन बोले--वानरश्रेष्ठ हनुमानने उन वीरोंकी विधिवत्‌ पूजाकर प्रशंसा की ॥ ३,४॥। अनन्तर वे 
सत्यपराक्रम राजषि और देवताके समान उन दोनों तपस्वियोंसे अपनी इच्छापूवेक बोले, अर्थात्‌ 
सुग्रीवके कहनेके अनुसार नहीं !! ५ ॥ आप मह्दानुभावोंने इस प्रदेशामें क्यों आगमन किया है ? आप 
लोगोंके आनेसे यहाँके पशु तथा अन्य बनचारी भयभीत होगये हैं ॥ ६ ॥ पम्पातीरके वृक्षोंको देखते 
हुए तथा स्वच्छसलिला इस नदीको देखते हुए, आप लोगोंने यहाँ पदार्पण किया है ॥ ७ ॥ धीर, 
सुव्णके समान शरीरवाले और चीरवस्त्र धारण करनेवाले आप लोग कोन हैं ? सुन्दर सुजावाले, 
आप दोनोंका निश्वास देखकर यहद प्रजा दुःखित होरही है । अथात्‌ आपके दुःखसे बह भी दुःख्नित 
हो रही है ॥ ८ ॥ सिंहके समान देखनेवाले महाबली और पराक्रमी आप दोनों इन्द्रके धनुषके 
समान धनुष धारण करके इस देशमें क्यों आये हैं ? आप श्रीमान हैं, सुन्दर हें । वृषभके समान 
पराक्रमी हैं । आपके हाथ हाथीकी सूंडके समान हैं । आप दोनों नरश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ हें । आपकी प्रभासे 
यह पर्वत जगमगा गया है । आप दोनों देवताके समान हें और राज्यके अधिकारी हैं । आप लोग 
इस देशामें क्यों आये ? ॥ ९।। १० ॥ ११ ॥ आप दोनों वीर, जटा धारण करनेवाले हैं कमल-पत्रके 
समान आपको आँखें हैं । आप दोनोंके आकार समान हैं । क्या आपलोग देवलोकसे आये हैं ? ।। १२॥ 
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यदच्छयेव संप्राप्तौ नद्यो वसुंधराम्‌ । विशालवक्षसौ वीरौ मालुषी देवरूपिणौ ॥१३॥ 
सिंहस्कन्धौ महोत्साहो समदाविव गोष्टषो । आयताश्च सुष्ृत्ताश्च वाहः परिघोपमाः ॥१४॥ 
स्वभूषणभूषाहाः किमर्थं न विभूषिताः । उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
ससागरवनां कृत्स्नां बिन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ । इमे च धनुषी चित्रे इक्षणे चित्राबुलेपने ॥१६॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वजे हेमविभूषिते । संपूर्णाश्च शितेवाणैस्तूणा्च शुभदर्शनाः ॥१७॥ 
जीवितान्तकरो रेज्ञ लद्भिरिव पन्नगैः । महाप्रमाणौ विषुलो तप्तहाटकभूषणो ॥१८॥ 
खङ्गावेतो विराजेते निमुक्तसुजगाविव । एव मां परिभाषन्तं कस्माद्रे; नाभिभाषतः ॥१९॥ 
सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्रानरुङ्गवः । वीरो विनिकृतो रत्रा जगद्भमति दुःखितः ॥२०॥ 
परास्ोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । राज्ञा वारञ्ुख्यानां हनुमान्नाम वानरः ॥२१॥ 
युवाभ्यां सहि धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति। तस्य मां सचिव' विच वानर पवनात्मजम्‌ ॥२२॥ 
भिध्चुरूपमतिच्छचं सुग्रीवमियकारणात्‌ । ऋष्यसूकादिह प्रास्तं कामगं कामचारिणम्‌ ॥२३॥ 


एवश्ुक्तवा तु हनुमांस्ती वीरो रामलक्ष्मणौ । वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किंचन ॥२४॥ ` 


क्या अकस्मात्‌ चन्द्रमा और सूर्य प्रथ्वीपर तो नहीं उतर आये, या चौड़ी छातीवाले मनुष्य- 
रूपधारी आप कोई देवता हैं ॥ १३ ॥ आपके कन्धे सिंहके समान हैं । मस्त साँइके समान आप 
उत्साहित माळूम होते हैं। आपकी बाहु परिघके समान गोली और लम्बी हैं ॥ १४ ॥ आपलोग 
सब भूषणोंके धारण करने योग्य हैं, फिर आप लोगोंने भूषण क्यों नहीं धारण किये ? में तो आप 
दोनोंको इस समस्त प्रथिवीकी रक्षा करनेके योग्य समभता हूँ ॥ १५॥। सागर, वन. विंध्य, मेरु 
आदि पवंतोंसे युक्त, समस्त प्रथिवीकी रक्षा आप लोग कर सकते हैं । आप दोनोंके धनुष चित्रोसे 
युक्त हैं । बड़े चिकने तथा सुवर्ण आदि धातुओंके चित्र उनपर बनाये गये हैं ॥ १६ ॥ वे दोनों 
सुवणे-मरिडत इन्द्रके बजके समान शोभित होते हैं। तोखे बाणोंसे आपके तूणीर भरे हुए 
बड़े सुन्दर माळूम होते हैं ॥ १७ ॥ ये प्राण लेनेवाले भयानक बाण सर्पके समान भयानक और 
प्रकाशमान हैं । विशाल, मोटी और तपे सोनेसे भूषित ये आप दोनोंकी तलवारें, केंचुल छोड़े सर्पके 
समान शोभित हो रही हैं । में आप लोगोंसे इस प्रकार बातें करता हूँ, आप लोग क्यों नहीं 
बोलते ॥ १८ ॥ १९ | वानरोंके अधिपति धमात्मा सुग्रीव हैं । भाईके द्वारा निकाले जाकर वे दुःखसे 
मारे-मारे फिरते हैं ॥ २० ।॥ वानरोंके राजा उन्हीं महात्मा सुग्रीवके भेजनेसे मैं आपके समीप आया 
हूँ । में हनुमान नामक वानर हूँ ।। २१ ॥ थमोत्मा सुग्रीन आप दोनोंसे मैत्री करना चाहते हैं। में 
उनका सचिव हूँ और बायुको पुत्र हूँ ॥ २२॥ सुप्रीवके काये सिद्ध करनेके लिए भिक्षुका रूप 
धारण करके अपनेको मेंने छिपा लिया है । मैं ऋष्यमूकसे यहाँ आया हूँ । मैं इच्छानुसार रूप धारण 
कर सकता हूँ भोर इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ ॥ २३ ॥ उन दोनों वीरों राम और 
लक्ष्मणसे इस प्रकार कहकर वाक्य समभनेवाले तथा बोलनेमें चतुर हनुमान चुप हो गये । रनन्‍्होंने 
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एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । प्रहृष्टवदनः श्रीमान्श्रातर भ्रातरं पारश्वेत! स्थितम्‌ ॥२५॥ 
सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । तमेव काडक्षमाणस्य ममान्तिकमिहागतः ॥२६॥ 
तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिवः कपिम्‌ । वाक्यज्ञं मधुरेताक्येः ख्नेहयुक्तमरिंदमम्‌ ॥२७॥ 
नागृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः । नासामवेदविदुषः शक्यमेव विभाषितुम्‌ ॥२८॥ 
नून व्याकरणं क्रृत्खमनेन वहुधा श्रुतम्‌ । वहुच्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्‌ ।।२९।। 
न मुखे नेत्रयोश्चापि छलाटे च श्रवोस्तथा । अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्कचित्‌ ।॥३०॥ 
अविस्तरमसंदिएधरमविळम्वितमव्यथम्‌ | उरःस्थ॑ कण्ठग वाक्य वतत मध्यमस्वरम्‌ ।॥॥३१॥ 
संस्कारक्रमसंपन्नामटुतामविलस्बिताम्‌ । उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीम्‌ ॥३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्ञनस्थया । कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥३३॥ 
एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु । सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ।।३४॥ 
एवंगुणगणेयुक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः । तस्यसि दध्यन्तिसरवेऽथा दृतवाक्यप्रचोदिताः।। ३५॥ 
एपमुक्तस्तु सौमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ॥३६॥ 
विदिता नो शुणा विद्रनसुग्री बस्य महात्मनः । तमेव चावां मार्गावः सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्‌ ॥३७॥ 
ओर कुछ नहीं कहा ॥ २४ ॥ उनके ये वचन सुनकर प्रसन्नमुख श्रीमान्‌ रामचन्द्र बगलमें बेठे भाई 
लक्ष्मणसे बोले ॥ २५ ॥ वानराधिपति महात्मा सुग्रीवके ये सचिव हैं और उन्हींकी इच्छासे ये 
हमारे पास आये हें ॥ २६ ॥ सौमित्रे, सुप्रीवसचिव इन वानरसे तुम बातें करो । ये वचन सममने 
वाले हैं, रात्रदमन करनेवाले हैं, तुम स्नेहपूचेक इनसे मीठे वचनोंसे बातें करो ॥ २७ ॥ जिसे 
ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं, जिसे यजुर्वेदका ज्ञान नद्दी और जो सामवेदका विद्वान्‌ नहीं, वह ऐसी बातें 
नहीं कर सकता ॥ २८ ॥ निश्चय इन्होंने समस्त व्याकरण कई बार सुने हैं, क्योंकि बहुत बोलने- 
पर भी इन्होंने कोई गलती नहीं की है ॥ २९ ॥ मुँह, आँखें; ललाट, भौंद तथा अन्य अंगोंसे बोलनेके 
समय इनका कोई दोष प्रकट नहीं हुआ है ॥ ३० ॥ इन्होंने जो कुछ कहा है, संक्षेपपें कहा है । इनकी 
ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसमें सन्देह दो । रुक-रुक कर तथा शब्दोंको तोड़-मरोड़कर इन्होंने 
उच्चारण नहीं किया है । न तो बहुत ऊँचे और न बहुत नीचे, किन्तु मध्यम स्वरमें इन्होंने अपना 
अभिप्राय प्रकाशित किया है ॥ ३१ ॥ संस्कार तथा उच्चारणकी शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार किया हुआ 
वचन हृदयको प्रसन्न करता है ॥ ३२ ॥ इसर प्रकार सुन्दर वचन बोलनेवाले शुद्ध और उचित 
प्रकारसे बोलनेवालेके वचनसे किसका मन प्रसन्न नहीं होता । वध करनेके लिए जिसने तलवार 
उठाई हो, वैसा शत्रभी ऐसे बचनोंसे प्रसन्न हो जाता है ॥ ३३॥ जिस राजाके ऐसा दूत न हो, 
उसके कार्य कैसे सिद्ध हा सकते हैं ॥ ३४ ॥ ऐसे गुणोंसे युक्त काय सिद्ध करनेवाले दूत जिस राजाके 
पास हों, उस राजाके कार्य दूतके बचनसे ही सिद्ध दो जाते हैं ॥ ३५ ॥ रामचन्द्रके द्वारा ऐसा कहे 
जानेपर, सुग्रीबके सचिव बचन सममनेबाले पवन-पुत्र हनुमानसे बोलनेमें चतुर लक्ष्मण बोले, ॥३६॥ 
विन्‌, महात्मा सुग्रीवके गुण हम लोगोंको मालम हैं । हम लोग भी बानराधिपति सुग्रीवको ही 
दे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायणे | 


यथा त्रवीषि इनुमन्सुग्रीववचनादिह । तत्तथा हि करिष्यावो वचनात्तव सत्तम ॥३८॥ 
तत्तस्य वाक्यं निणुणं निशम्य प्रहृष्टरूपः पवनात्मजः कपिः । 
मनः समाधाय जयोपपत्तो सख्यं तदा कतुंमियेष ताभ्याम्‌ ॥३९॥ 
इत्याष ्रीमद्रामायणे वाढमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
फले ळकर 


चतुर्थः सर्गः ४ 


इतः प्रहष्टों हनुमान्कृुत्यवानिति तद्वचः । श्रृत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गतः ॥ १॥ 
भाव्यो राज्यागमस्तस्य झुग्रीवस्य महात्मनः । यदयं कृत्यवान्माप्तः कृत्यं चैतदुपागतम्‌ ॥ २॥ 
ततः परमसंहृष्टो हनूमान्सवगोत्तमः । प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविश्ारदस्‌ ॥ ३॥ 
किमथ च वनं घोरं पम्पाकाननमण्डितस्‌ | आगतः साजुजो दुर्गे नानाव्याळयृगायुतस्‌ ॥ ४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ५॥ 
राजा दशरथो नाम द्यतिमान्धमबत्सलः । चातुवण्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभिपाल्यन्‌ ॥ ६॥ 
न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु द्रेष्टिन कंचन । स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥ ७॥ 


ढूंढ रहे हैं ॥ ३७॥ हनुमन, सुम्रीवके कहनेसे जैसा तुमने कहा दै, अर्थात्‌ सुग्रीव हम लोगोंले मैत्री 
करना चाहते हैं, हम लोग भी तुम्हारे कहनेसे वैसा करना चाहते हैं ॥३८॥ लक्ष्मणके ये बचन सुन- 
कर वायुःपुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए । सुग्रीवकी जय-सिद्धिछा विश्वास करके उन्होंने उन दोनोंसे 
मैत्री करानेका निश्चय किया ॥ ३९ ॥ 
आदिकाव्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका तीसरा सर्ग समाप्त । 
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उनके मधुर वचन सुनकर हनुमान यह जानकर प्रसन्न हुए कि रामचन्द्रका भी कोई काम 
ऐसा है जिसके लिए सुग्रीचकी सहायता इन्हें अपेक्षित है । यह जानकर हनुमान मन ही मन सुप्रीवके 
पास पहुँचे ॥ १ ॥ महात्मा सुग्रीवको अवश्य ही राज्यकी. प्राप्ति होगी, क्योंकि ये रामचन्द्र 
अपने किसी कामके लिए यहां आये हैं और इनका वह काम सुग्रीवके अधीन है ॥ २॥ परम 
प्रसन्न वानरश्रेष्ठ हनुमान, बोलनेमें चतुर रामचन्द्रसे पुनः बोले, ॥ ३॥ पम्पाके जंगलवाले इस 
भयानक वनमें भाईके साथ आप क्यों आये हैं ? यह वन बड़ा ही दुर्गम हे और हिंस्र जन्तुओंसे 
परिपूर्ण है ॥ ४ ॥ ददनुमानके वचन सुनकर और रामत्नन्द्रके द्वारा प्रेरित होकर लक्ष्मणने महात्मा 
रामचन्द्रकी बातें इस प्रकार कहीं ॥ ५ ॥ राजा दशरथ बड़े धमोत्मा हैं । उन्होंने न्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शाद्रोंका स्वघमेके अनुखार पालन किया है ॥ ६।॥ उनका कोई शत्रु नहीँ है और न 
बे ही किसीसे शत्रता रखते हैं । वे प्राणियोमें पितामहके समान श्रेष्ठ हैं ॥ ७॥ अभ्निष्टोम आदि 


~ 
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अग्निष्टोमादिभिरयज्ञरिष्टवानाप्तदक्षिणेः  । तस्यायं पूर्वजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥ ८ ॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां पितुनिर्देशपारगः । ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः ॥ ९ ॥ 
राजळक्षणसंयुक्तः संयुक्तो राज्यसंपदा । राज्याद्श्रष्टो मया वस्तु वने साथमिहागतः ॥१०॥ ` 
भायया च महाभाग सीतयानुगतो वशी । दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥११॥ 
अहमस्यावरो आता युणेदास्यद्चुपागतः। कृतज्ञस्य वहुङ्ञस्य ळक्ष्मणो नाम नामतः ॥१२॥ 
सुखाहस्य महाइईस्य सर्वभूतहितात्मनः । ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च ॥१३॥ 
रक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा । तच्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य वा हुता ॥१४॥ ` 
दनुनाम दितेः पुत्र! क्षापाद्राक्षसतां गतः । अख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानराधिपः ॥१५॥ 
स ज्ञास्यति महावीर्यस्तव भार्यापहारिणम्‌ । एवग्रुक्तवा दनुः स्वगे भ्राजमानो दिवं गतः ॥१६॥ 
एतत्ते सवसाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । अहं चैत्र च रामश्च सुग्रीवं शरण गतो ॥१७॥ 
एप द्रवा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः । लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीव नाथमिच्छति॥ १८॥ 
सीता यस्य स्नुषा चासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः । तस्य पुत्रः शरण्यस्य सुग्रीवं शरणं गतः ॥१९॥ 
सर्वेछोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा । शुरुमे राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं ततः ॥२०॥ 


यज्ञ उन्होंने किये और खूब दक्षिणा दी । उन्हींके पुत्र ये हैं और इनका नाम राम है ॥ ८ ॥ सब 
प्राशियोंको शरण देनेबाले, सब पुत्रोंमें गुणी, और पिताकी आज्ञा पालन करनेवाले ये राजा 
दशरथके प्रथम पुत्र हैं । ॥ ९॥ राड्य-लक्षणोंसे युक्त, राज्य-सम्पत्तिसे युक्त, ये राज्य न मिलनेके 
कारण मेरे साथ यहां. वनमें रहनेके लिए आये ॥१०॥ सीता नामकी खी भी इनके साथ आयी, 
जिस प्रकार अस्तक्रे समय प्रभा सूयेका अनुगमन करती है ॥११॥ मैं इनका, छोटा भाई हूँ । इनकी 
कृतज्ञता, बहुज्ञता और शुणोंके कारण मैं इनका दास हूँ । मेरा नाम लक्ष्मण है ॥१२॥ सब सुख पाने 
के अधिकारी, सबसे पूजा पानेके योग्य और सब प्राणियोंके हित चाहनेवाले रामचन्द्र निधन हो 
गये और वनमें रहने लगे ! ॥१३॥ इनके न रहनेपर कामरूपधारी राक्षसने इनकी ख्रीका हरण 
किया है । इस स्त्री हरण करनेवाले राक्षसका पता इम लोगोंको नहीं मिलता ॥१४॥ दितिका पुत्र 
नु था, जो शापसे राक्षस हो गया था । उसने कहा है कि वानराधिपति सुग्रीव सम हैं ॥ १५॥ महा- 
बली सुग्रीव ही तुम्हारी भआायीके हरण करनेवालेको जान सकेगें, ऐसा कहकर प्रकाशमान दनु 
स्वगे चला गया ॥१६॥ तुम्हारे पूछनेपर जो कुछ जैसी बात थी, वह मैंने कह दी । में और रामचन्द्र 
दोनों सुग्रीबकी शरण आये हैं ॥१७॥ इन रामचन्द्रने बहुत सा धन दान किया है.। उत्तम यश प्राप्त 
किया है । लोकस्वामी हो चुके हैं। वे ही रामचन्द्र आज देवगतिसे सुप्रीवकी शरण जाना 
चाहते हैं ॥ १८ ॥ सीता जिसकी पतोहू थी, जो शरणागतोंकी रक्षा करते थे और धमप्रेमी थे 
इन्हींके पुत्र सुमीवके शरण आये हैं ॥ १९॥ धर्मात्मा, सब लोगोंको शरण देनेवाले, मेरे बड़े भाई 
रामचन्द्र आज सुम्रीबकी शरण आये है ॥ २० ॥ जिसकी प्रसन्नतासे यह समस्त प्रजा प्रसन्न रहती 
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यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः। स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङभ्षते ॥२१॥ 
येन सवशुणोपेताः पृथिव्यां सर्गपार्थिबाः | मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै ॥२२॥ 
तस्यायं पूञेजः पुत्रत्रिषु लोकेषु विश्रुतः । सुग्रीब' वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥२३॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोकाते शरणं गते । कतुमहति सुग्रीवः सादं सह यूथपैः ॥२४॥ 
एवं ज्ुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुपातनम्‌ । हनूमान्मरत्युबाचेदं वाक्यं वाक्यविश्ञारदः ॥२५॥ 
इशा बुद्धिसंपन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । दष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्ट्या दर्शनमागताः ॥२६॥ 
सहि राज्याच्च विभ्रष्टः कृतवैरश्च वालिना । हृतदारो वने त्रस्तो भ्राता विनिळृतो भृशम्‌ ॥२७॥ 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोभास्करात्मजः । सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे २८॥ 
इत्येवयुत्तवा हनुमाञ्ऽक्लक्षणं मधुरया गिरा । बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥२९॥ 
एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनूमन्तं स लक्ष्मणः । प्रतिपूज्य यथान्यायभिदं भोवाच राघवम्‌ ॥३०॥ 
कपिः कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः । कृत्यवान्सोऽपि संप्राप्तः कृतकृत्यो$सि राघव।॥३२॥ 
ततः स सुमहामज्ञो हनूमान्मारुतात्मजः | जगामादाय तौ बीरौ हरिराजाय राघवौ ।।३३॥ 
भिक्चुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुञ्जरः ॥। ३४॥ 


थी, आज बही रामचन्द्र वानराधिपतिकी प्रसन्नता चाहते हैं | २१॥ जिन राजा दशरथने सब 
श्रेष्ठ राजाओंको' अपना सेवक बनाया और उनका जिन्होंने सदा सम्मान किया, उन्हींके त्रिलोक-विश्रुत 
ज्येष्ठ पुत्र, ये रामचन्द्र वानराधिपति सुम्रीवकी शरण आये हैँ॥ २२,३३ ॥ शोकको बशमें रखने 
बाले रामचन्द्र आज शोकसे पीड़ित हैं, शारणमें आए हुए हैं । सचिवोंके साथ सुग्रीवको इनपर. 
प्रसन्न होना चाहिए ॥२४। इस प्रकार दयनीय तथा अश्रुपात पूर्वक लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर 
वाक्य-चतुर हनुमान इस प्रकार बोले ।। २५॥ इस प्रकार बुद्धिमान्‌, क्रोध और इन्द्रियोंको अधीनमें 
रखनेवालेका दर्शन सुम्रीबको अभीष्ट था ।  प्रसन्नताकी बात है कि वे स्वयं उपस्थित हो गये ॥ २६ | 
सुप्रीव भी राज्यसे हरा दिया गया है और वालिके साथ उसकी शत्रुता है। उसकी स्त्री हर ली 
गयी है और भाईके भयसे वह इधर-उधर भटकता फिरता दै ॥ २७॥ सूर्यपुत्र सुप्रीव इम लोगोंके 
साथ सीताका पता लगानेमें अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे ॥ २८॥ इस प्रकार मधुर वचनके 
हारा अपना अभिप्राय प्रकट कर हनुमानने रामचन्द्रसे कहा कि अच्छ अब हमलोग सुग्रीवके पास 
चलें ।।२९।। हनुमानके ऐसा कहनेपर विधिपूवंक लक्ष्मणने उनका अभिनन्दन किया भौर वे राम- 
चन्द्रसे इस प्रकार बोले ॥३०।॥। वायुपुत्र यह वानर प्रसन्न होकर जैसा कह रदा है उससे माळूम होता 
है कि सुमीवको भी आपकी सहायता अपेक्षित है । अतएव अब आपका कार्य सिद्ध होगा ॥३१॥ 
प्रसन्न होकर तथा साफ-साफ हनुमान ये बातें कह रदा है । अवश्य ही वायुपुत्र वीर हनुमान झूठ 
न बोलेगा ॥ ३२ ॥ महा बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र हनुमान वीर दोनों राघवोंको लेकर सुप्रीवके पास 
गए ॥ ३३ ॥ भिश्लुरूपका त्याग कर ओर वानररूप धारण करके कपिश्रेष्ठ हनुमान उन दोनोंको पीठ- 
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२१ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


स तु विपुलयशाः कपिम्रबीरः पवनसुतः कृतकुत्यवत्महृष्टः । 
गिरिवरशुरुविक्रमः प्रयातः स शुभमतिः सह रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ ॥३५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
“BYE 


पञ्चमः सर्गः ५ 


ऋष्यमूकात्तु हनुमान्गत्वा तं मलयं गिरिस्‌ । आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवौ ॥ १ ॥ 
अयं रामो महाप्राज्ञ संपातो इढ विक्रमः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः ।। २ ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुळे जातो रामो दशरथात्मजः | धर्मे निगदितश्चैव पितुनिर्देशकारकः ॥ ३॥ 
राजसूयाश्वमेपेश्च वद्वि्येनाभितर्पिंतः । दक्षिणाश्च तथोत्छष्टा गाचः शतसहस्रशः ।। ४ ॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा तेन पालिता । स्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः ॥ ४ ॥ 
` तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणमागतः ॥ ६ ॥ 
भवता सख्यकामो तो भ्रातरो रामलक्ष्मणो । प्र्ह्म चाचयस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ ॥ ७॥ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्य सुग्रीवो वानराधिपः । दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाचच राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 


पर लेकर चले ।। ३४ ।। महायशस्वी कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान काय सिद्ध होनेके समान प्रसन्न 
हुए । सुन्दर बुद्धिवाले परम पराक्रमी वे ऋष्यमूक पर्वतपर गए ॥ ३५ ॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका चोथा सगे समाप्त । 


CR AC 


ऋष्यमूक पर्वतपर रामचन्द्र और लचमणको रखकर हनुमान मलयपवंतपर सुग्रीबके पास 
गये और उनको रामलक्ष्मणका परिचय उन्‍होंने दिया ॥१॥ हे महाप्राज्ञ सुग्रीव ! भाई लद्मणके साथ 
ये रामचन्द्र आए हैं । ये अजेय हैं और सत्य पालनके लिए बनमें आए हुए हैं ॥ २॥ इक्ष्वाकु- 
कुलमें उत्पन्न हुए हैं और राजा दशरथके पुत्र हें । पिताकी प्रेरणासे धमंपालन करनेके लिए ये बनमें 
आए हैं । ये पिताके आज्ञापालक हैं ॥ ३ ॥ राजसूय और अश्वमेध यज्ञांके द्वारा जिसने अभिको 
प्रसन्न किया है, सैकड़ों हजारों गौ जिसने दक्षिणामें दी हैं, सावधानी और सत्यतापूर्वंक जिसने 
प्रथिवीका पालन किया है, उन्हींके पुत्र रामचन्द्र ख्रीके कारण वनमें आए हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ महात्मा 
रामचन्द्र संयत होकर स्त्रीके साथ वनमें रहते थे । रावणने उनकी स्त्री हर ली । वे तुम्हारी शरण 
आए हैं ॥ ६ ॥ आपसे मैत्री करनेके लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई आण हैं । पास चलकर 
इनकी पूजा करो, क्योंकि ये दोनों ही पूजनीय हैं || ७ ॥ हृनुमानके वचन सुनकर वानराधिपति 
सुग्रीवने रामचन्द्रके द्वारा उत्पन्न भयका त्यांग किया और उसकी शंका जाती रही । मनुष्यका रूप 
उसने धारण किया और बड़ा ही सुन्दर होकर रामचन्द्रके पास जाकर प्रेमपूवेक बोला ॥ ८ ॥ 
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वाल्मीकीय- रामायणे अ २२ 


भवान्धरमविनीतश्र सुतपाः सबंवत्सलः । आख्याता वायुपुत्रेण तत्वतो मे भवद्युणाः ॥ ९ ॥ 
तन्ममेचेष सत्कारो लाभश्चैबोत्तमः प्रभो । यस्वमिच्छसि सौहार्द वानरेण मया सह ॥१०॥ 
रोचते यदि मे सख्यं बाहुरेष सारितः । गृह्यतां पाणिना पाणिर्मयांदा वध्यतां धुवा ॥११॥ 
एतत्त वचन श्रुत्वा झुग्रीबस्य सुभाषितम्‌ । संप्रहष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥१२॥ 
हृष्टः सोहृदमालम्ब्य पयष्वजत पीडितम्‌ । ततो हनूमान्संत्यज्य भिक्षुरूपमरिंद्मः ॥१३॥ 
काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ । दीप्यमानं ततो बहि घुष्पैर भ्यच्ये सत्कृतम्‌ ॥१४॥ 
तयोमध्ये तु सुप्रीतो निदधो सुसमाहितः । ततोऽग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुअ प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
सुग्रीवी राघवश्चैव वयस्यत्वश्नुपागतो । ततः सुप्रीतमनसौ तावुभौ हरिराघवों ॥१६॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तो न तृप्तिमभिजग्मतुः । त्वं वयस्योऽसि हृदो मे एकं दुःखं सुखं च नौ॥१७॥ 
सुग्रीवो राघव वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌ | ततः सुपर्णवहुलां भङ्कत्वा शाखां सु पुष्पितास॥१८॥ 
सालस्यास्तीयं झुग्रीवो निषसाद स राघवः । लक्ष्मणायाथ संदृष्ठो हनुमान्मारतात्मजः ॥१९॥ 
शाखां चन्दनब्टक्षस्य ददो ; परमपुष्पिताम्‌ । ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः शछ्क्षणं मधुरया गिरा ॥२०॥ ` 
प्रत्युवाच तंदा रामं इषव्याङुललोचनः । अहं विनिकृतो राम चरामीह भयादिंतः ॥२१॥ 
हृतभायों वने तस्तो दुगमेतदुपाश्रितः । सो5हं त्रस्तो बने भीतो वसाज्यु दश्रान्तचेतनः।२२॥ 
आपने घमेकी शिक्षा पायी है। आप तपस्वी और सर्वप्रिय हें । हनुमानने आपके सब गुण मुमे 
बतलाए हैं ॥ ९ ॥ सुक वानरसे आप जो मैत्री करना चाहते हैं बही मेरा सत्कार है और श्रेष्ठ लाभ 
है ॥ १० ॥ यदि मुभसे मैत्री चाहते हों तो यह मेरा हाथ फैला हुआ है । आप अपने हाथसे इसे 
पकड़ लें, जिससे कभी न टूटनेवाली मैत्री हो जाय ॥ ११ ॥ सुमीवका यह सुन्दर वचन सुनकर 
रामचन्द्र प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा ॥ १२ ॥ मित्रता होनेसे प्रसन्न होकर सुग्रीवने 
रामचन्द्रका आलिंगन किया । अनन्तर हनुमानने भिक्लुका रूप छोड़कर अपने असली रूपसे दो 
लकड़ियोंको रगड़कर भाग उत्पन्न की । उस जलती हुई आगकी आदरपूवंक उन्होंने पुष्पोंसे पूजा 
की ओर सावधान होकर राम और सुग्रीवके बीचमें वह आग रख दी । राम और सुग्रीवने उस 
जलती आगको प्रदक्षिणा की ॥ १३ ॥ १४॥ १५ ॥ इस प्रकार रामचन्द्र और सुग्रीव दोनों मित्र 
बन गए | इससे वे दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६॥ वे परस्पर एक दूसरेको देखते हुए तृप्त नहीं 
होते थे। “आप मेरे मित्र हैं, मेरे हृदयके प्रिय हैं । हम दोनोंका सुख दु:ख समान है ।” सुग्रीबने 
प्रसन्नतापूरवेक रामचन्द्रसे यह कहा । अनन्तर घने पत्तों और फूलोंबाली शालबृक्षकी शाखा तोड़कर 
उसपर रामचन्द्र और सुग्रीव बेठे । प्रसन्न वायुपुत्र दनुमानने लक्ष्मणको भी बैठनेके लिए चन्दनकी 
एक डाल दी, (जिसमें खूब फूल लगे हुए थे । भनन्तर सुम्रीब खूब प्रसन्न होकर मधुरवाणीके द्वारा 
रामचन्द्रसे बोले, दृ्षले उनकी आँखें ढँक गयी थीं । रामचन्द्र, में निर्वासित हूँ भौर डरके मारे 
इधर-उधर घूमा करता हूँ॥ १७॥ १८॥ १९॥ २०॥ २१ ॥ मेरी श्री दर ली गयी है । मैं 
डरा हुआ इस वनमें सदा उद्विम रहा करता हूँ ॥ २२ ॥ वालिने मुझे निकाल दिया दै और बह 
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के | [त्याज्य 
वालिना निकृतो श्रात्रा कृतवैरश्च राघवः । वाछिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयं कुरु ॥२३॥ 
कर्तुमहसि ° ५ ~ धर्मज्ञो ९ 
कतुमहंसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्यथा । एवसुक्तस्तु तेजस्वी धमंज्ञो धमवत्सलः । २४ 
प्रत्यभापत काङुत्स्थः सुग्रीव प्रहसन्निव । उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे ॥२५॥ 
वालिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ । अमोघाः सरूयेसंकाशा ममेमे निचिताः शरा ॥२६॥ 
तस्मिन्वालिनि दुर्टेत्त निपतिष्यन्ति वेगिताः । कडू'पत्रमतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिभाः ॥२७॥। 
तीक्ष्णाग्रा ऋजु पर्वाणः सरोषा श्चुजगा इव । तमद्य वालिनं पश्य ती्ष्णेराशीविषोपमेः ।। २८॥ 
शरेविनिइतं भूमौ प्रकीणेमिब पर्वतम्‌ । स तु तद्वचनं श्रृत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌ ॥ 
सुग्रीवः परमग्रीतः परमं वाक्यमब्रवीत्‌ ।।२९॥ 
तब प्रसादेन नृसिंह बीर मियां च राज्यं च समाझुयामहम्‌ । 
तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात्स पुनमेमाग्रजः ।।३०।। 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीवहेमज्वलनोपमानि । 
सुग्रीवरामप्रणयप्रसङ्गे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति ॥३१॥ 
इत्याबे श्रीमद्रामायणे बादमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 
=D EON se 
मुझसे वैर रखता है। महाभाग, में वालिके भयसे भयभीत हूँ । आप सुझे अभय करें ॥ २३॥ 
काकुस्थ, आप ऐसा करें, जिससे मेरा भय जाता रहे । तेजस्वी, धर्मेबरसल और धमेज्ञ रामचन्द्र 
सुम्रीवकी ये बातें सुनकर हँसते हुए इस प्रकार बोले-मित्र, उपकारके फल मुझे मालूम हैं ॥२४॥२५॥ 
आपकी ख्ीका हरण करनेवाले वालिका में वध करूंगा । ये मेरे सूर्यके समान चमकनेवाले और 
तीखे बाण निष्फल रशडीं होते ॥२६॥ पापी बालि पर ये मेरे कंकपत्रसे बँधे हुए इन्द्रके वज्रके समान 
बाण वेगसे जाकर गिरेंगे ॥ २७॥ ये मेरे वाण तीखे और सीधे हैं । क्रुद्ध सपेंके समान ये बालिपर 
गिरेंगे । तीखे और सर्पके सदृश मेरे बाणोंके द्वारा खत वालिको भूमिमें पड़े पवेतके समान तुम शीघ्र दी 
देखोगे । अपने हितके रामचन्द्रके ये वचन सुनकर सुम्रीब बहुत प्रसन्न हुआ और बोला ॥२८।२९॥ 
हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपासे मैं अपनी खनी और राज्य पा जाऊँगा । नरदेव, वैरी मेरे बड़े भाईको 
आप ऐसा कर दीजिए जिससे वह मुझसे द्वेष रखना छोड़ दे ॥ ३० ॥ सुप्रीव ओर रामचन्द्रमे 
जिस समय मैत्री हो रही थी उसी समय सीता, वालि और रात्तसोंके वामनेत्र फड़के । कमलके 
समान सीताके नेत्र, सुवर्णके समान वालिके नेत्र और आगके समान राक्षसोंके नेत्र थे (स्त्रीके 
लिए बांई आंखका फड़कना शुभ दै और पुरुषोंके लिए अशुभ । अथौत्‌ राम और सुम्रीवकी मेत्रीसे 
वालि और राक्षसोंका बध और सीताका उद्धार होगा इसकी सूचना इस/ नेत्र फड़कनेके द्वारा हुई) ॥३१॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका पाचबां सर्ग समाप्त । 
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वाल्मीकीय-रामायणे क : २४ 


षष्ठः सर्गः ६ 


पुनरेवाब्रबीत्मीतो राघवं रघुनन्दनम्‌ । अयमाख्याति ते राम सेवको मन्त्रिसत्तमः || १ ॥ 
हनुमान्यन्निमित्तं त्वं निजन बनमागतः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वसतश्च बने तव || २ ॥ 
रक्षसापहृता भायां मेथिली जनकात्मजा । त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता ।। ३ ॥ 
अन्तर मेप्छुना तेन हत्वा ग्रथ जटायुषम्‌ । भार्यावियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा | ४ ॥ 
भायाबियोगजं दुःखं नचिराच्चं विमोक्ष्यसे | अहं तामानयिष्याभि नष्टां देव श्रुतीमिव ॥ ५ ॥ 
रसातले वा वतेन्तीं वर्तन्ती बा नभस्तले | अहमानीय दास्यामि तव भार्यामरिंदम || ६ ॥ 
_ इदं तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव।'न शाक्या साजरयितुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ।। ७ ॥ 
तव भायो महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा । त्यज शोकं महावाहो तां कान्तामानयामि ते || ८ ॥ 
अनुमानात्तु जानामि मेथिली सान संशयः । हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रोद्रकर्मणा ॥ ९ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्‌ । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नःेन्द्रवधूरयंथा ॥१०॥ 
आत्मना पञ्चमंमां हि दृष्टा शैलतले स्थितम्‌ । उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च ॥११॥ 
तान्यस्माभिग्नेहीतानि निहितानि च राघव । आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिङ्चातुमहसि ॥१२॥ 
तमत्रवीत्ततो रामः सुग्रीवं भियवादिनम्‌ । आनयस्व सखे शीघ्र किमर्थं प्रविलम्बसे ॥१३॥ 


सुम्रीव प्रसन्न होकर रामचन्द्रसे पुनः बोला, राम इस मेरे श्रेष्ठ सचिव और सेवक हनुमानने, 

आप जिसके लिए इस निजन वनमें आए हैं, कहा है। भाई लक्ष्मणके साथ आप बनमें रहते थे ॥१॥२॥ 
आपकी स्री जनकनन्दिनी रावणने हर ली है । उस समय आप भी नहीं थे नर बुद्धिमांन्‌ लक्ष्मण 
भी नहीं थे । इसी अवसर वृद्ध जटायुको मारकर राक्षलने आपकी खरी हर लौ और आपको पत्नीके 
वियोगका दुःख पहुँचाया । शीघ्र ही आपका स्त्री-वियोगका दुःख दूर हो जायगा। मैं राक्षसोंके 
द्वारा हरी गई वेदबाणीके समान उन्हें लौटा ले आऊँगा ॥ ५ ॥ चाहे वे पातालमें हों या आकाशमें, 
वहाँसे में आपकी ख्ीको ले आउँगा ॥६॥ रामचन्द्र, आप मेरे इस वचनको सत्य समझें । इन्द्रादिक 
_ देवता तथा राक्षस कोडे भी आपकी ख्रोको छिपा नहीं सकतां ॥ ७॥ महाबाहो, आपकी स्त्री विष- 
मिले अन्नके समान दूसरों के लिए हुष्प्राप्य है । उन्हें कोई पचा नहीं सकता । आप शोकका त्याग 
करें । में उन्‍हें ले आऊँगा ॥ ८ ॥ अनुमानसे में जानता हूँ, वह सीता ही थीं। भयानक कमे 
करनेवाला राक्षस उन्हें हरकर लिए जाता था ॥ ९ ॥ टूटे शाब्दोंमें राम? “राम” “लक्ष्मण” कहकर 
वे रोती जाती थीं । रावणके मोदमें नागवधूके समान वे चमक रही थीं ॥ १० ॥ चार मन्त्रियाँके 
साथ सुमे पवंतपर बैठे देख उन्होंने अपना वस्त्र और कई गहने ऊपरसे गिराये थे ॥ ११ ॥ रामचन्द्र, 
चे सब चीजें हम लोगोंने ले लीं और हमारे पास रक्खी हुई हें । हम लाते हैं, आप पद्दचानिये ॥१२॥ 
प्रिय सन्देश देनेवाले सुग्रीबसे रामचन्द्र बोले- मित्र, शीध्ष लाओ, क्यों विलम्ब करते हो ॥ १३॥ 
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२५ [ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शेळस्य गहनां शुहाम्‌ । प्रविवेश ततः शीघ्र राघवमियकाम्यया ॥१४॥ 
छत्तरीय ग्रहीत्वा तु स तान्याभरणानि च । इदं पञ्येति रामाय दर्शयामास वानरः ॥१५॥ 
ततो ग्रहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च । अभवद्वाष्पसंरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥१६॥ 
सीतास्मेइमष्टत्तेन स तु वाष्पेण दूपितः । हा मियेति रुदन्धेयमुत्सज्य न्यपततिक्षतो ॥ )७॥। 
हृदि कृत्वा स वहुशस्तमलंकारसुत्तमम्‌ । निशश्वास भ्रृशं सर्पो विळस्थ इब रोपितः ॥१<॥ 
अविच्छिन्ना श्रवेगस्तु सोमित्रिं प्रक्षय पाश्वंतः । परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे ॥१६॥ 
पश्य लक्ष्मण वेदेह्या संत्यक्तं हियमाणया । उत्तरीयमिदं भूमी शरीराभूषणानि च ॥२०॥ 
शाद्रलिन्यां ध्रुवं भूम्यां सीतयार्षहेयमाणया । उत्स भूषणमिद्‌ तथारूपं हि दृश्यते ॥२१॥ 
एवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥२२॥ 
नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
ब्रहि सुग्रीव क॑ देशं हियन्ती छक्षिता त्वया । रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्राणमिया हृता ॥२४॥ 
कवा वसति तद्रक्षो महद्व्यसनदं मम । यन्निमित्तमहं सर्वान्नाशयिष्यामि राक्षसान्‌॥२५॥ 
हरता मेथिलीं येन मां च रोषयता ध्रुवस्‌ । आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्रारमपाष्टतम्‌ ॥२६॥ 


रामचन्द्रके ऐसा कहने पर पर्वदकी छिपी कन्दरामें रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए शीघ्र ही 
सुप्रीवने प्रवेशा किया ॥ १४ ॥ चादर तथा वे गहने सुग्रीचने, यहद देखिए, यह कहकर रामचन्द्रको 
दिखाए॥ १५ ॥ उस वस्नको तथा गहदनोंको लेकर रामचन्द्र रोने लगे । आँसूसे उनका मुखमण्डल 
छिप गया, जिस प्रकार कुहरेसे चन्द्रमा छिप जाता है ॥ १६ ॥ सीताके रोहसे निकले हुए आँसूसे 
मचन्द्र भींग गए । हा प्रिये, कहकर रोते हुए एथिवीपर गिर पड़े, उनका थैय जाता रहा ॥१७॥ 
उच्च अलंकारको कई बार हृदयमें लगाकर बिलके क्रद्ध सपके समान वे बराबर निश्वास लेने लगे ॥१८॥ 
रामचन्द्रका अश्रवेग रुका नद्दीं । लक्ष्मणको पाख देखकर वे दीनतापूचक विलाप करने लगे ॥१९॥ 
लक्ष्मण, देखो हरणके समय सीताने यह चादर और शारीरके गहने फेंके थे ॥ २० ॥ सीताने 
अवश्य ही इन गद्दनोंको घासवाली जमीन पर फेंका था, यह बात इन गहदनोंको देखनेसे माळूम 
होती है ॥ २१ ॥ रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले, में केयूरों ( हाथमें पहननेका गहना ) और 
कुण्डलों ( कानमें पहनेका गहना ) को नहीं जानता ॥ २२ ॥ प्रतिदिन चरण-वन्दून करनेके 
कारण केवल नूपुरों ( पैरका गहना ) को ही जानता हूँ । तब रामचन्द्र सुग्रीबसे बोले ॥ २३॥ 
सुम्रीव, भयानक राक्षस मेरी प्रिया सीताको हरकर किधर ले गया-<क्या तुमने देखा है १॥२४॥ 
वह्‌ राक्षस कहाँ रहता है, जिसने मुझे इतना बड़ा दुःख दिया है ओर जिसके लिए में समस्त 
राक्षसोंका विनाश करूँगा ॥ २५ ॥ मैथिलीका हरण करके जिसने मेरा क्रोध भड्काया है, अवश्य 
ही उसने अपने जीवनका अन्त करनेके लिए सृध्युका द्वार खोल दिया है ॥ २६॥ जिस राक्षसने 
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वाल्मीकीय-रा मायणे २६ 


मम दयिततमा हता वनाद्रजनिचरेण विमथ्य येन सा । 
कथय मम रिपु तमद्य वे सवगपते यमसंनिर्धि नयामि ।।२७॥ 4 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पष्ठः सगः ॥ ६॥ 
र Ende 


सप्तमः सर्गः ७ 


एवशुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तन वानरः। अव्रवीत्माञ्ञलिवाक्यं सवाष्पं बाष्पगद्गदः ॥ १ ॥ 
न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः । सामर्थ्य विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥ २॥ 
सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंदम । करिष्यामितथायत्रयथामाप्स्यसिमेथिलीम्‌ ॥ ३ ॥ 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्‌ | तथास्मि कर्ता नचिरात्रथा प्रीतो भविष्यसि ॥ ४॥ 
अलं नैक्गव्यमालम्ब्य घैयेमात्मगतं स्मर । त्वद्विधानां न सदृशमीदृशं बुद्धिलाघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
मयापि व्यसन प्राप्तं भायाविरहजं महत्‌ । नाहमेव हि शोचामि धेये न च परित्यजे ॥ ६॥ 
नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन्‌ । महात्मा च विनीतश्च. किं एन्टतिमान्महानो। ७॥ 
बाष्पमापतितं पैयोत्रिशहीत॑ त्वमहेसि । मर्यादां सत्वयुक्तानां शतिं नोत्लष्डुमहसि ॥ ८ ॥ 
व्यसने वाथकच्छे वा भये वा जीवितान्ते । विमृशंश्र स्वया बुध्या शतिसान्नावसीदति ॥ ९ ॥ 
छलसे मेरी प्रिया सीताका हरण किया है, वानराधिपति, उस शत्रुका पता बतलाओ, में उसे अमी 
यमरांजके पास भेजता हूँ ॥ २७ ॥ 
श्रादिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका छठवां सर्ग समाप्त ॥ 
NAN 
दुखी रामके ऐसा कहनेपर सुप्रीबक्ी आँखोंमें आँतू आ गए । वे दाथ जोड़कर रोते हुए 
रामचन्द्रजीसे बोले ॥ १॥ उस पापी राक्षसका घर कहाँ है यहद में नहीं जानता, उसकी कितनी शक्ति 
है, कैसा पराक्रम दै, और कौन कुल है, यह सब में नहीं जानता ॥ ३ ॥ पर आपसे में सच्ची 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि में ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे आप सीताको पावें। आप शोकका त्याग 
करें ॥ ३ ॥ सपरिवार रावणको मारकर तथा अपनी सेनाको सन्तुष्ट कर में शीघ्र ही ऐखा करूंगा 
_ जिससे आप प्रसन्न हों ॥ ४ ॥ इस दैन्यका त्याग करो और अपनी धीरताका स्मरण करो । 
आपके समान मनुष्यांके लिए यह बुद्धिहीनताका कायं उचित नहीं ॥ ५ ॥ पत्नी विरद्दका महान्‌ 
*ख मुझे भी प्राप्त हुआ है। पर मैं तो ऐसा शोक नहीं करता और न मैंने धीरताका ही त्याग 
क्रिया है ॥ ६ ॥ साधारण वानर होकर भी में अपनी ख्रीकी याद नहीं करता । फिर आपके समान 
महात्मा, धीर, शिक्षितके लिए क्या कहा जाय ॥ ७ ॥ ये निकलते हुए आँसू आप शीघ्र अपनी 
घीरतासे रोकें । सज्जनोंके द्वारा बाँधी धीरताका त्याग आप न करें ॥ ८ ॥ कष्टमें, गरीबीमें, भयमें 
या जीवनसंकट उपस्थित होनेपर धीरतापूवेक जो अपनी बुद्धिसे विचार करते हैँ वे दुखी नहीं 
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वालिशस्तु नरो नित्यं नैङ्गव्यं योड्छुबतेते । स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नौर्जले ॥१०॥ 
एपोऽञ्जलिमया बद्धः प्रणयाच्वां मसादये । पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहेसि ॥११॥ 
ये शोकमनुवतन्ते न तेपां विद्यते सुखम्‌ । तेजश्च क्षीयते तेषां न त्न॑ शोचितुमहसि ॥१२॥ 
शोकेनाभिपन्नस्य जीविते चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र घैयमाश्रय केवलम्‌ ॥१३॥ 
हितं वयस्यभावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते । वयस्यतां पूजयन्मे न त्ञं शोचितुमहंसि ॥१४॥ 
मधुर सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स॒ राघवः । सुखमश्रपरिक्रिन्न॑ वस्नान्तेन प्रमाजयत्‌ ॥॥१५॥ 
प्रकृतिस्थस्तु काङ्कुत्स्थः सुग्रीववचनात्म्चः । संपरिष्वजज्य सुग्रीवमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१६॥ 
कतव्य यद्वयस्येन ख्तनिग्येन च हितेन च । अननुरूपं च युक्त च कृत सुग्रीव तत्त्वया ॥१७॥ 
एष च प्रकृतिस्थोऽहमन्ुनीतस्त्वया सखे । दुळभो हीदशो वन्धुरस्मिन्काले विशेषतः ।।१८॥ 
किं तु यतस्त्वया कार्यो मे थिल्याः परिमागणे । राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१९॥ 
मया च यदलुष्ठेय विखब्येन तदुच्यताम्‌ | वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्गे संपद्यते तव ॥२०॥ 
मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्समीरितम्‌ । तच्चया हरिशादूछ तत्त्वमित्युपधायंताम्‌ ॥२१॥ 

अनृतं नोक्तपूर्ण मे न च वक्ष्ये कदाचन । एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


होते ॥ ९ ॥ वे मनुष्य मूखे हैं जो व्याङुल हो जाते हैँ । भरी हुई नौका जिस प्रकार डूब जाती है 
उसी प्रकार वे भी शोकमें डूब जाते हैं ॥ १० ॥ मैं प्रेमपूवक हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ 
आप उद्योग करें । अपना पुरुषार्थ दिखावें। शोकका प्रभाव अपने ऊपर न होने दें ॥ ११॥ 
जो शोक करते हैं उन्हें सुख नहीँ होता । उनका तेज नष्ट हो जाता है। अतएव आपको शोक न 
करना चाहिए || १२॥ जो शोकके अधीन हो जाते हैं उनका जीवन भी संशयमें पड़ जाता है । 
भ्तएव आप शोकका त्याग करके बल घैये घारण कीजिए ॥ १३ ॥ मैंने मित्रताके भावसे यह हित 
बतलाया है, उपदेश नहीं दिया है । अतएव मेरी मित्रताको सम्मानित करनेके लिए आपको शोक 
नहीं करनां चाहिए । १४ ॥ नञ्रतापूर्वेक सुम्रीबने रामचन्द्रको समझाया ! आँसूसे भरे हुए मुँहको . 
उन्होंने कपड़ेसे पोंछा ॥ १५ ॥ सुम्रीबके सममानेसे रामचन्द्र स्वस्थ हुए ओर तब सुग्रीवका आलिं- 
गन कर वे इस प्रक्रार बोले ॥ १६ ॥ खेही और हितैषी मित्रको जो करना चाहिए, हे सुग्रीव, तुमने 
उसीके अनुकूल सब कुळ किया दै ।।१७॥। तुम्हारे सममानेखे मैं प्रकृतिस्थ हूँ । मेरा शोक जाता रहा । 
तुम्हारे ऐसा बन्धु, विशेषकर ऐसे समयमें, मिलना दुलेभ है ॥ १८ ॥ जानकोको तथा कूर दुरात्मा 
राक्षस रावणको ढूँढ्नेका तुम प्रयत्न करो ॥ १९ ॥ मुकको क्या करना चाहिए, यह भी सोच 
विचारकर मुझसे कद्दो । जिस प्रकार अच्छे खेतमें वषीकालमें सभी चीजें उत्पन्न होती हैं, उसी 
प्रकार तुममें सभीका दोना सम्भव है || २० ॥ वानरश्रेष्ठ, मैंने अभिमानसे जो बार्ते कही हैं. उन्हें 
तुम यथार्थ ही समझो । वे बातें डींग हॉकनेके समान अथहीन नहीं है ॥ २१ ॥ में झूठ कभी 
नहीं बोला और न आज ही बोलता हूँ। में सत्यको साक्षी देकर तुम्हारे सामने शपथ करता हूँ ॥२२॥ 
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चाल्मीकीय-रामायणे २८ 
rr सब 
ततः अदृष्ट: ह मी सुग्रीबो वानरेः सचिगेः सह । राघवस्य वचः श्रुत्वा भतिज्ञातं विशेषतः ॥२३॥ 
ततस्तो नरवानरो । उभावन्योन्यसदृशं सुखं दुःखमभाषताम्‌ ॥२४॥ 
महाजुभावस्य वचो निशम्य हरि्रपाणामधिपस्य तस्य । 
कृतं स मेने हरिवीरमुख्यस्तदा च कार्य हृदयेन विद्वान्‌ ।।२५॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
— EYE EN 
अष्टमः सर्गः ८ 


परितुष्टश्च सुग्रीवस्तेन वाक्येन इषितः । लक्ष्मणस्याग्रजं शूरभिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सर्गथाहमनुग्राझो देबतानां न संशयः । उपपन्नो गुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम ॥२॥ 
शक्यं खलु भवेद्राम सहायेन त्वयानघ । सुरराज्यमपि प्राप्तुं स्वराज्यं किञ्चुत प्रभो ॥ ३॥ 
सोऽह सभाज्यो बन्धूनां सुहृदां चैव राघव । यस्याभ्निसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघवनंशजस्‌ ॥ ४ ॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । न तु वक्तुं समर्थोऽहं त्वयि आत्मगतान्छ॒ णान्‌ ॥५॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । निश्चला भवति प्रीति्धेयेमात्मवतां वर ॥ ६॥ 
जतं वा सुबर्ण वा शुभान्याभरणानि च | अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ७॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितःसुखितोऽपि वा। निर्दोषश्च सदोषश्च बयस्यः परमा गतिः ॥ ८॥ 


 रामचन्द्रके वचन, विशेषकर उनकी प्रतिज्ञा, सुनकर सुम्रीच अपने सचिवोंके साथ प्रसन्न हुआ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार एकान्तमें बैठे हुए राम और सुग्रीव दोनोंने आपस में सुख और डुःखकी बातें कीं ॥ २४ ॥ 
महानुभाव रामचन्द्रे वचन सुनकर वानराधिपति सुम्रीबने अपना कायं सिद्ध समभा ॥ २५ || 
आदिकाब्य वाल्मीकोय रामायणके किष्किन्धाकाणडका सातवाँ सगे समाप्त । 
2 43 CC 
रामचन्द्रके उस वचनसे सुग्रीव सन्तुष्ट हुआ । अतएव हर्षित होकर वह रामचन्द्रसे इस 
प्रकार बोला ।। १॥ सब गुणोंसे युक्त आप जब मेरे मित्र हुए हैं तब मैं अवश्य ही देवताओंके अनुप्रहका 
पात्र हँ ॥ २ ॥ रामचन्द्र, आपके सहायक होनेसे देवताओंका भी राज्य पा सकता हूँ । अपना राज्य 
पाना कौन बड़ी बात दे ॥ '३ ॥ बन्धुओं और मित्रोंके द्वारा में पूजनीय हो गया हूँ, क्योंकि रघुवंशी 
राजवुत्रसे अभ्निसाक्षिक मेरी मित्रता हुई है ॥ ४ ॥ रामचन्द्र, में भी आपके योग्य ही आपका मित्र 
हँ । यह बात धीरे-धीरे आपको मालूम होगी । में स्वयं अपने गुणोंका बखान नहीं कर सकता।॥५॥ 
सुन्दर स्वभाववाले स्वाधीन और निश्चल घैयेवाले आपके समान पुरुषोंकी प्रीति, आपकी धीरताके 
समान निश्चल होती है ॥ ६॥ चाँदी सोनेके उत्तम-उत्तम गहने सज्जन मित्र आपसमें बँटे हुए नहीं 
सममते । एक मित्रकी चीज़ें दूसरे मित्रकी भी होती हैं ॥ ७॥ धनी हो या दरिद्र, दुखी दो या 
सुखी, निर्दोष हो वां सदोष, मित्र ददी मित्रके लिए गति है ॥ ८॥ इसी कारण मित्रका ऐसा 
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धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वानघ । वयस्यार्थे प्रवतन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्तथेत्यत्रवीद्रामः सुग्रीवं म्रियदशनम्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः।॥१०॥ 
ततो रामं स्थितं दृष्ट्रा लक्ष्मणं च महावलम्‌ । सुग्रीवः सवेतश्चश्लुबेने लोलमपातयत्‌ ॥११॥ 
स ददश ततः सालमविदूरे हरीश्वरः । सुपुष्पमीपत्पत्राव्यं भ्रमरैरुपशोभितम्‌ ॥१२॥ 
तस्यैकांपणेबहुलांशाखांभङक्ासुशोभिताम्‌। रामस्यास्तीये सुग्रीवो निषसाद सराघवः ॥१३॥ 
तावासीनों ततो दृष्ट्रा हजूमानपि लक्ष्मणम्‌ | शालशाखां समुत्पाव्य विनीतश्लुपवेशयत्‌ ॥१४॥ 
सुखोपविष्ट रामं तु प्रसन्नघुद्धि यथा । साळपुष्पावसंकीर्ण तस्समिन्गिरिवरोत्तमे ॥१५॥ 
ततः परहृष्टः सुग्रीवः श्लक्ष्णया शुभया गिरा । उवाच प्रणयाद्रामं हषव्याङ्कुलिताक्षरम्‌ ॥१६॥ 
अहं विनिक्रतो रात्रा चराम्येष भयादिंतः | ऋष्यमूक गिरिवर हृतभायंः सुदुःखितः ॥१७॥ 
सोऽहं त्रस्तो भये मग्नो बने संख्रान्तचेतनः । वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव ॥१८॥ 
वालिनो मे भयातस्य सर्वछोकाभयंकर । ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कतुमहेसि ॥१९॥ 
एवयमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः । प्रत्युवाच स काङुत्स्थः सुग्रीवं हसन्निव ।।२०॥ 
उपकारफलं ित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ । अग्मेव तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ ॥२१॥ 
इमे हि मे महाभाग पत्रिणस्तिग्मतेजसः । कातिकेयवनोद्भूताः शरा हेमविभूषिताः ।।२२॥ . 
उत्कट प्रेम देखकर उसके लिए मित्र धनत्याग, सुखत्याग तथा देशत्याग भी करता है ॥ ९॥ 
कान्तिमें इन्द्रके सामन लक्ष्मणके सामने प्रियदर्शन सुम्रीवसे रामचन्द्रने कहा--बिज्ञकुल ठीक कह 
रहे हो ॥ १० ॥ महाबली राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए हैं यह देखकर सुप्रीबने अपनी 
चंचल दृष्टि वनमें चारों ओर डाली ॥ ११ ॥ वानराधिपति सुप्रीनने पास ही एक शाल-वृक्त देखा 
जिसकी शाखामें खब पुष्प लगे हुए थे, पत्ते थोड़े थे और उसपर भ्रमर गूँज रहे थे ॥ १२॥ उस 
वृक्षकी बहुत पत्तोंबाली एक सुन्दर शाखा उन्होंने तोड़ी । उसे बिछाकर रामचन्द्रके साथ सुमीब 
उसपर बैठे ॥ १३ ॥ उन दोनोंको बैठे देखकर हनुमानने भी शालबृक्षकी एक शाखा तोड़ी भौर 
विनयपूवक उन्होंने उसपर लक्ष्मणको बेठाया । १४ ॥ शालपुष्पसे भरे हुए सुन्दर पवंतपर प्रसन्न 
समुद्रके समान रामचन्द्र सुखपूर्वक बेठे || १५॥ प्रसन्न होकर सुम्रीब मधुर और सुन्दर बचन राम- 
चन्द्रसे प्रमपूवक बोले, हषक्रे मारे उनके मुंहसे स्पष्ट अक्षर नहीं निकलते थे ॥ १६॥ भाइने सुमे 
निकाल दिया है । मैं भयसे ऋष्यमूक पवतपर इधर-उधर रहता हूँ । मेरी खी हरी गई है ओर | 
में बहुत दुखी हूँ ॥ १७॥ रॉमचन्द्र, में शंकित, भयभीत और व्याकुल होकर वनमें रहता हूँ । मेरे 
भाई वालिने मुझे निकाल दिया है और वह सुपे वैर रखता है ॥ १८ ॥ आप सबके भय दूर 
करनेवाले हैं । में वालिसे भयभीत हूँ । कृपाकर मुझपर अनुमद्‌ कीजिए ।। १९ ॥ तेजस्वी धमेज्ञ 
और धर्मवत्सल रामचन्द्र सुग्रीबके ऐसा कहनेपर हँसते हुए बोले | २० ॥ उपकार करना सित्रका 
और अपकार करना शात्रका लक्षण है । तुम्हारी ख्रीके हरनेवालेका मैं आज ही वघ करूँगा ॥ २१॥ 
महाभाग, ये मेरे बाण जो सोनेसे मढे गए हैं बड़े तेजस्वी हैं और ये कात्तिकेय बनके हैं ॥ २२ ॥ 
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. कडूःपत्रपरिच्छज्ञा महेन्द्राशनिसंनिभाः । सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः स रोपा झुजगा इव ॥२३॥ 
. वालिसंज्ञममित्र ते भ्रातरं कृतकिल्विषम्‌ । शरैविनिहतं पड्य विकीर्णमिव पर्वतम्‌ ॥२४॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । प्रहपमतुल लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
राम शोकाभिभूूतोऽहं शोकार्तानां भवान्गतिः । वयस्य इति कृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥२६॥ 
त्वं हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकम्‌ । कृतः प्राणेबहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्‌ ॥२७॥ 
वयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धः प्रवदाम्यहम्‌ । दुःखमन्तगेतं तन्मे मनो हरति नित्यशः ॥२८॥ 
एतावदुक्त्वा वचन बाष्पदूषितलोचनः । वाष्पदूषितयावाचानोच्चेःशक्रोतिभाषितुस्‌।२९॥ 
बाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ | धारयामास धैर्येण सुग्रीयो रामसंनिधौ ॥३०॥ 
स नि्ह्म तु त वाष्पं प्रमृज्य नयने शुभे | विनिःश्वस्यचतेजस्वी राघवएुनरूचिवान्‌ ॥३१॥ 
पुराहं बाछिना राम राज्यात्स्वादवरोपितः । परुपाणिच संश्राव्य निधृंतोऽस्मि बलीयसा॥३२॥ 
हृता भार्या च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । सुद्ृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते ॥३१॥ 
यत्रवाँश्च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । वहुशस्तत्मयुक्ताथ वानरा निहता मया ॥३४॥ 
शङ्या त्वेतयाई च हृष्ठा त्वामपि राघव । नोपसर्पाम्यहं भीतो भये सर्वे हि विभ्यति ॥३५॥ 

` केवळ हि सहाया मे हनुमत्ममुखास्त्विमे । अतोऽहंधारयाम्यदयप्राणान्क्रच्छगतोऽपिसन्‌।३६॥ 


कंकपत्रेसे युक्त इन्द्रके वज़के समान तीखे और सीधे हैं । इसलिए क्रुद्ध सर्पके समान हैं ॥ २३॥ 
वालि नामक अपने शत्रुको, जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारे प्रति पाप कर चुका है, मेरे बाणोंसे 
टूटे पवतके समान उसे मरा हुआ तुम अभी देखो ॥ २४ ॥ रामचन्द्रे वचन सुनकर सेनापति सुग्रीव 
बहुत प्रसन्न हुआ और साधु-साधु कहने लगा ।। २५॥। राम में बहुत ही शोकपीड़ित हूँ । आप 
शोकातॉकी गति हैं, रक्षक हैं और मेरे मित्र भी हें । इसलिए में अपने दुःख आपको बतलाता हुँ ॥२६॥ 
आपने हाथ पकड़कर और अभिको सांची बनाकर युरसे सेत्री की है; अतएब आप सुमे प्राणसे 
भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बांत में शपथपूर्वक कहता हूँ ॥ २७ ॥ आप मित्र हैं इसलिए विश्वास- 
पूर्वक जो भीतरी दुःख मुझे सदा दुःखित करता दै वह कहता हूँ | २८॥ इतना कहनेपर सुग्रीवकी 
आँखें आँसूसे भर गई । वे जोरसे बोल नहीं सके ॥ २९॥ नदीके वेगके समान आए हुए आँसुओंको 
 रामचन्द्रजीके समीप सुमीबने बड़ी घीरतासे रोका ॥ ३० ॥ आँसूको रोककर दोनों आँखोंको पोछ- 
कर तथा निश्वास लेकर तेजस्वी सुग्रीव रामचन्द्रसे पुनः बोले ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र, पहले वालिने झुमे 
अपने राजयसे इटा दिया । मुझे गालियाँ दीं ओर तिरस्कार किया क्योंकि वह बलवान्‌ था ॥ ३२॥ 
प्राणोंसे भी प्रिय मेरी खी उसने हर ली । मेरे मित्रोंको उसने केइ कर लिया ।। ३३ ॥ रामचन्द्र, मेरे 
नाराके लिये वह दुष्ट प्रयत्न करता रहता है। बहुतसे वानर. उसके भेजे आए जिन्हें मैंने मार 
डाला ॥ ३४ ॥ रामचन्द्र, इसी भयसे आपके पास भी में पहले नहीं जा सका, क्योंकि अयसे सभी 
डरते हैं ॥ ३५ ॥ केवल हनुमान्‌ आदि कई वानर मेरे सहायक हैं, अतएव इख कष्टमें भी में प्राण 
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एते हि कपयः स्त्रिग्था मां रक्षन्ति समन्ततः । सहगच्छन्तिगन्तव्ये नित्ये तिप्ठन्ति चास्थिते।। ३७॥ 
संक्षेपस्त्वेष मे राम किसुक्त्वा बिस्तर हिते । स मे ज्येष्टो रिपुश्नांता वाली विश्रुतपौरुषः ।।३८॥ 
तद्विनाशेऽपि मे दुःखं प्रम स्यादनन्तरम्‌ । सुखं मे जीवितं चेव तद्विनाशनिवन्धनभ्‌ ।।३९।। 
एष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । दःखितःसुखितोवापिस ख्युनित्यंसखागतिः।।४०॥ 
श्रुत्वेत्व वचो रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ | किनिमित्तमभूद्ेरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत; ॥४१॥ 
सुखं हि कारणं श्रत्वा वैरस्य तव वानर । आनन्तर्याद्विधास्यामि संम्रधायं वलावलम्‌ ॥०२॥ 
बलवान्हि ममामपः श्रृत्वा त्वामत्रमानितस्‌ । वधते हृदयोत्क्रम्पी प्राहड्वेग इवाम्भसः ॥४३॥ 
हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धनुः | ष्टश्च हि मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥४४॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना । प्रहपमतुल लेभे चतुभिः सह वानरेः ॥४५॥ 
ततः प्रहष्टवद्नः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे | नेरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥४६॥ 


इत्यापै श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाःये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
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धारण किए हुए हूँ ॥ ३६॥ ये वानर सुकपर प्रेम रखनेवाले और मेरे रक्षक हैं। जहाँ जाना 
होता है, वहाँ साथ जाते हैं और जहाँ रहना होता है वहाँ साथ रहते हैं ॥ ३७॥ राम, संत्तेपसे 
यह्‌ बात मैंने आपसे कही । विस्तारसे लाभ क्या ? वह मेरा अ्येष्ठ भाई वालि जिसका पराक्रम प्रसिद्ध 
` है, मेरा शत्र है ॥ ३८ ॥ उसके विनाशाके अनन्तर ही मेरा दुःख दूर हो सकता है । मेरा जीवन और 
मेरा सुख डसीके विनाश के ही अधीन है ॥। ३९।। राम, दुखी या सुखी मित्र द्वी मित्रकी गति है, इसलिए 
शोकपीडित मैंने अपने शोक नष्ट करनेके उपाय आपको बतला दिए ॥ ४०॥ ये वचन सुनकर 
रामचन्द्र सुभीवसे बोले, किस कारण यह तुम्हारा वैर हुआ में सुनना चाहता हूँ ॥।४१॥ तुम्हारे वेरका 
कारण सुनकर और तुम दोनोंमें कौन प्रबल है और कौन निर्षेल यह जाननेके अनन्तर ही में तुम्हें 
सुखी बनानेका प्रयत्न करूँगा ।! ४२ ॥ तुम्हारे अपमानकी बात सुनकर बरसाती जलके वेगके समान, 
हृदयको कँपा देनेवाला मेरा क्रोध बहुत बढ़ रह्दा है ।। ४३ ॥ जब तक में धनुष चढ़ाता हुँ तब तक 
प्रसन्ञतापूवक सब कहो । जहाँ में बाण छोडूंगा, तुम्हारा शात्र॒ नष्ट दो जायगा ॥ ४४ ॥ महात्मा 
रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर सुग्रीव चारों वानरोंके साथ बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४५॥। अनन्तर प्रसन्न 
होकर वैरका असली कारण सुप्रीव रामचन्द्रसे कहने लगे ।। ४६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धाकाण्डका आठवा सगे समाप्त । 
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नवमः सर्गः ९ 


बाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः । पितुबेहुमतो नित्यं मम चापि तथा पुरा ॥ १॥ 
पितयुपरते तस्मिञ््येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः | कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसंमतः || २॥ 
राज्य प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत्‌ । अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्‌ स्थितः ।। ३॥ 
मायावी नाम तेजस्वी पूर्गजो दुन्दुभेः सुतः । तेन तस्य महद्रेर॑ वारिनः ख्रीकृत पुरा ॥ ४॥ 
स तु सुपे जने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः । नदति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाहयद्रणे ॥ ५ ॥ 
मसुसस्तु मम भ्राता नदतो भैरवस्वनम्‌ । श्रुत्वा न मम्रपे वाली निष्पपात जवात्तदा ।। ६॥ 
स तु गे निःछतः क्रोधांत्तं इन्तुमसुरोत्तमम्‌ । वार्यमाणस्ततः ख्रीभिर्मया च ्णतात्मना | ७॥ 
स तु निधूय ताः सर्वा निजगाम महावलः । ततोऽहमपि सौहार्दाक्निःतो वालिना सह || ८ ॥ 
स तु मे भ्रातरं दृष्टा मांच दूरादवस्थितम्‌ । असुरो जातसंत्रासः भदुद्राब तदा श्रम्‌ | ९॥ 
तस्मिन्द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतौ । प्रकाशोऽपि कृतो मार्गश्रन्ह्रे णोहच्छतातदा ।।१०॥ 
स तृणेराष््रतं हुंगे धरण्या बिवर' महत्‌ । प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विष्ठितौ ॥११॥ 
तं प्रविष्ठ रिपुं दृष्टा बिल रोषवशं गतः । माञ्ुुवाच ततो वाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः ॥|१२॥ 
इह तिष्ठाद्य सुग्रीव विलद्वारि समाहितः । यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुस्‌ ॥१३॥ 


वालि मेण बड़ा भाई दै । पिताका और मेरा पहले बड़ा प्रिय था ।। १ ।। पिताके मरनेपर वह 

बड़ा है, इसलिए सवं सम्मतिसे मंत्रियोंने वानर-राञ्यपर उसका अभिषेक किया || २॥ पिता 
पितामहसे आया हुआ उस राज्यका शासन वालि करने लगा और में उसके अनुगत ड्वत्यके समान 
रहने लगा ।। ३॥। डुन्दुभीका बड़ा भाई मायादी बड़ा ही तेजस्वी था । उसका खीके कारण वालिसे 
रहो गया था॥ ४॥ रात्रिमें सबके सो जानेपर बह किष्डिन्धाके द्वारपर आया और क्रोध- 
पूवेक राजेने लगा तथा युद्धके लिए वालिको ललकारने लगा ॥ ५ ॥ मेरा भाई सो रहा था । उसका 
भयानक शब्द सुनकर उसने क्षमा न की, किन्तु शीघ्रतापूवक बाहर निकल आया । ६ ॥ क्ोधपूर्वक 
उस राक्षसको मारनेके लिए वालि घरसे बाहर निकला ¦ ख्रियोंने रोका और नम्रतापूर्चेक मैंने भी रोका ॥७॥। 
सहाबलि वालि उन स्रियोंको हटाकर चला गया । तत्र में भी प्रेमके कारण वालिके साथ बाहर निकला 
॥ ८ ॥ वह्‌ राक्षस मेरे भाईको देखकर तथा दूर से मुझे आते देख डरा और जोरसे भगा ।॥।९।। डरकर 
भागते हुए उस राक्षसका हम दोनों भाइयोंने पीछा किया । उसी समय क्रुद्ध होकर चन्द्रमाने भी मार्ग 
प्रकाशित कर दिया ॥ १० ॥ प्रथिवीमें एक बड़ा दुर्गम बिल था । उल्का सुँह घाससे छिपा हुआ था। 
उसीमें वह बड़े वेगसे घुस गया और हम दोनों वहीं ठहर गए ।। ११ ॥ शत्रु विलमें घु गया-यह 
देखकर चालि बहुत क्रुद्ध हुआ और वह सुझसे बोला, उस समय उसकी समस्त इन्द्रियाँ झुभित हो 
गई थीं ॥ १२॥। सुग्रीव, इस बिलके द्वारपर सावधान होकर तुम ठहरो । में इस बिलमें घुसकर 
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मया त्वेतद्रचः श्रृत्वा याचितः स परंतपः । शापयित्वा स मां पद्यां प्रविवेश विले ततः ॥१४॥ 
तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्रः संत्रत्सरो गतः । स्थितस्य च बिलद्वारि स काली व्यत्यवतत।१५॥। 
अह तु नष्टं तं ज्ञात्वा स््रेहादागतसंश्रमः । श्रातरं न प्रपश्यामि पापशाङ्गि च मे मन! ॥१६॥ 
अथ दीघेस्य कालस्य विलात्तस्माद्विनिःछतम्‌। सफेनं रुधिरं दृष्टा ततोऽहं श्रशदुःखितः ॥१७॥ 
नदंतामसुराणां च ध्वनिर्म श्रोत्रमागतः । न रतस्य च संग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो गुरोः ]८॥ 
अहं स्वगतो घुड्या चिद्वेस्तेश्रांतरं हतम्‌ । पिधाय च विलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥१९॥ 
शोकातंश्रोदक कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे। गूहमानस्य मे तच्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ।।२०॥। 
ततोऽहं ते! समागम्य समेतैरभिषेचितः । राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥२१॥ 
आजगाम रिपुं हत्वा दानवं स तु वानरः। अभिषिक्तं तु मां दृष्टा क्रोधात्संर कलोचनः।२२॥ 
मदीयान्मन्त्रिणो वद्धा परुषं वाक्यमन्रत्रीत्‌। निग्रहे च समथस्य तं पाप प्रति राघव ॥२३॥ 
न प्रावतेत मे बुद्धिश्नात्मोरबयज्निता । हत्वा शत्र समे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा ॥२४॥ 
मानयंस्तं महात्मानं यथावचाभिवादयम्‌ । उक्ताश्च नाशिषस्तेन प्रृष्टेनान्तरात्मना ॥२५॥ 
नत्वा पादावहं तस्य झुकुटेनास्पृशं प्रभो । अपि वाली मम क्रोधान्न सादं चकार सः ॥२६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सगः ॥ &॥ 


शत्रुको युद्ध में मारता हूँ ॥ १३ ॥ उसके ये वचन सुनकर साथ चलनेकी मैंने भी प्राथना की, पर 
अपने चरणोंकी शपथ लेकर स्वयं बिज्ञमें चला गया ॥ १४ ॥ बिलमें गए उसे एक वषे अधिक हो 
गया । इतना समय वहीं रहकर मैंने बिताया ।। १५ ॥ मैंने समझा कि बालि नष्ट हो गया स्नेहके 
. कारण में घबड़ा गया । एक वर्ष तक भाइको न देखनेसे मेरे मनमें अनिष्टकी शंका हुई॥ १६॥ 
अनन्तर बहुत दिनोंके बाद उस विज्ञसे फेनके साथ रुधिरकी धार निकली । जिसे देखकर मैं बहुत 
दुःखी हुआ ।।१७॥ राक्षसोंके गजेनका शब्द भी सुनाई पड्ढा । युद्ध करनेवाले अपने बड़े भाईका कोई भी 
शब्द सुनाई न पड़ा ।। १८ ॥ मैंने इन लक्षणोंसे सोच विचार कर अपने भाइका मारा जाना ही 

निश्चित किया और पर्वेतके समान एक पत्थरसे बिलका द्वार रोक दिया ।। १९ ॥ मित्र, दुःखसे पीड़ित 
होकर भाईको जल देकर में किष्किन्धा लौट आया । मैं मंत्रियोंसे यथार्थे बात छिपाता रहा, पर उन- 
लोगोंने जान लिया ॥ २० ।। अनन्तर सबने मिलकर मेरा अभिषेक किया और में न्यायपूर्वेक राज्य 
करने लगा ।। २१ ॥ शत्र राक्षसको मारकर वालि लौट आया । सुकको राजा देखकर उसकी आँखें 
क्रोघसे लाल हो गई ॥ २२ ॥ मेरे मन्त्रियोंको वॉकर उनके भ्रति उसने कठोर शब्द कहे । यद्यपि 
मैं अपने मंत्रियोंके प्रति बुरा बर्ताव करनेका उस पापीको बदला दे सकता था, तथापि भाईके प्रति 
सम्मान होनेके कारण मेरी इच्छा दी नहीं हुई । शत्रको मारकर मेरो भाई नगरमें आया ॥ २३॥२४॥ 
मैंने महात्मा वालिका सम्मान किया और प्रणाम करके मैंने मुकुटसे उसके चरणोंका स्पश किया; पर 
बालिका क्रोध दूर न हुआ, वह सुझपर प्रसन्न न हुआ । २६ ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धाकाण्ड का नरां सगे समाप्त । 
पू. —— ~ — 6 
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दशमः सर्गः १० 


ततः क्रोधसमाविष्ट संरब्धं तमुपागतम्‌ । अहं प्रसादयांचक्रे भ्रातरं हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
दिष्टयासि कुशली प्राप्तो निहतश्च त्वया रिपुः। अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेको नाथ नन्दन ॥२॥ 
इदं बहुशलाक ते पूणचन्द्रमिवोदितम्‌। छत्र सवालव्यजनं प्रतीच्छस्व मया तस्‌ ॥ ३ ॥ 
आतस्तस्य बिलद्वारि स्थितः संवत्सरं प । दृष्टा च शोणितं द्वारि विलाच्चापि समृत्थितस्‌॥ ४॥ 
शोकसंविगहृदयो श्रं ठ्याकुलितेन्द्रियः | अपिधाय बिलद्वारं शेलशृङ्गेण तत्तदा ॥ ५ ॥ 
तस्मादेशादपाक्रम्प किष्किन्धां प्राविशं पुनः। विषादात्त्विह मां इष्ट्रा पोरेमंत्रिभिरेव च ॥ ६॥ 
अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तुं. त्वमहसि । त्वमेव राजामानाहः सदा चाहं यथा पुरा ॥ ७॥ 
राजभावे नियोगोऽयं मम त्वद्विरहात्कृतः । सामात्यपोरनगरं स्थितं निहतकण्टकस्‌ ॥ ८॥ 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव नियातयाम्यहम्‌ । मा च रोषं कृथाः सोम्य मम शत्रुनिषूदन ॥ ९॥ 
याचे सवां शिरसा राजन्मया बद्धोऽयमञ्जलिः । बलादस्मिन्समागम्य मन्त्रिभिः एुरवासिभिः।१०॥ 
राजभावे नियुक्तोऽहं शून्यदेशजिगीषया । स्तिग्धमेवं वाणं मां स विनिभत्स्ये वानर॥।११॥ 
धिक्त्वामिति च माझ्चुक्स्वा वहु तत्तदुवाच ह । प्रक्गतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चैव संमतान्‌ ॥१२॥ 
मामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगहितम्‌ । विदितंवो मया रात्रो मायावी स महाखुरः।]३॥ 


अपने कस्याणके लिए मैंने अपने क्रद्ध भाईको प्रसन्न करना चाहा । मैंने आए हुए भाइसे 
कहा ॥ १ ॥ प्रसन्नताकी बात है कि कुरालपूवेक आप लौट आए । अपने शात्रको मारा । मुक अनाथके 
आपही स्वामी हैं ॥ २ ॥ बहुत कमानियोंवाला पूर्ण चन्द्रमाके समान शोभमान यह छत्र और चॅवर 
भाप लीजिए, जिनको मैंने ले रखा है ॥ ३॥ महराज, में उस बिलके द्वारपर एक वर्ष तक दुःखित 
होकर रहा । विलके ड्वारसे निकले रुधिरको मैंने देखा ॥ ४ ।। इससे मेरा शोक बहुत बढ़ गया । 
इन्द्रियाँ व्याकुल हो गई और पवेतके पत्थरसे मैंने उस बिलके द्वारको रोक दिया ॥ ५ ॥ वहॉसे 
लौटकर में किष्किन्धा आया | मुमक्रो दुःखी देखकर पुरवासी और मंत्रियोंने मुझको रानसिंहासनपर 
बैठा दिया ॥ ६ ॥ मैंने अपनी इच्छासे यह पद्‌ नहीं लिया है । सम्माननीय आपही राजा हैं । में जैसे 
पहले रहता था वैसेद्दी रहँगा ॥ ७ ॥ आपके न रहनेके कारण इन लोगोंने मुझे राजा बना दिया 
था । शान्रुहोन, सचिव, प्रजा आदिसे युक्त आपका राज्य थाती रूपसे मेरे पास था । में बह लौटा 
रहा हुँ । सौम्य, आप क्रोध न करें ॥ ८, ९॥ हाथ जोड़कर तथा खिर झुकाकर में आपसे प्राथना 
करता हूँ । मंत्रियों और परवासियोंने बलपूवेक सुमे राजा बनाया है । सो भी इसलिए कि शून्य राज्य 
देखकर रात्र आक्रमण न करें। प्रेमपूवक मेरे ऐसा कहदनेपर डॉटकर वह वानर बोला, ॥ १०, ११॥ 
तुमको धिक्कार दै--ऐसा सुमखे कहकर प्रजा और माननीय मंत्रियोंको भी उसने अनेक कडु वचन 
कहे ॥ १२ ॥ मित्रोंके बीचमें मुझे उसने अनेक निन्दित शब्द कहे । उसने कहा कि आप लोगोंको 
मालम दै. कि एक रातको मायावी नामका राक्षस आया था ॥ १३॥ उसने क्रोध करके युद्धके लिए 
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मां समाद्वयत क्रुद्धो युद्धाकाडक्षी तदा पुरा । तस्य तद्भापितं शरुत्वा निःस्रतो5हं टपालयात्‌॥१४॥ 
अनुयातश्च मां तूणमयं भ्राता सुदारुणः | स तु दृष्टेव मां रात्रौ सद्वितीयं महावलः ॥१५॥ 
प्राद्रवद्धयसंत्रस्तो वीक्ष्यावां सम्नपागतों | अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश स महाविलम्‌ ॥१३॥ 
त॑ प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्विलम्‌ । अयशचुक्तोऽथ मे भ्राता मया तु ऋरदशनः ॥१७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । विलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्म्यहम्‌॥]८॥ 
स्थितोऽयमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌ । तं मे मार्गयतस्तत्र गतः संवत्सरस्तदा ॥१९॥ 
स तु दृष्टो मया शत्ुरनिर्वेद्ाद्भयावहः । निहतश्च मया सद्यः स सर्वेः सह बन्धुभिभ।२०॥ 
तस्यैव च प्रहत्तेन रुधिरौयेण तद्विलम्‌ । पूर्णमासी दुदुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥२१॥ 
सूदयित्वा तु तं शत्रं विक्रान्तं तमहं सुखम्‌ । निष्क्रामं नेह पश्यामि विळस्य पिहितं मुखम्‌।२२॥। 
विक्रोशमानस्य तु मे झुग्रीवेति पुनः पुनः । यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं शशदुःखितः।२३॥ 
पादमहारैस्ठु मया वहुभिः परिपातितम्‌ । ततोऽहं तेन निष्क्रम्य यथापुरशुपागतः ॥२४॥ 
तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं मृगयतात्मनः । सुग्रीवेण बृशंसेन विस्मृत्य ख्राठसौहृदम्‌॥२५॥ 
एवमुक्त्वा तु मां तत्र ब्नेणेकेन वानरः । तदा निर्वासयामास वाली विगतसाध्वसः।२६। 
तेनाइमपविद्ध्च हृतदारश्च राघव । तद्भयाच्च महीं सर्वो क्रान्तवान्सवनाणवाम्‌ ॥२७॥ 


मुझे बुलाया । उसकी ललकार सुनकर मैं राजभवनसे निकला ॥ १४ ॥ यह मेरा भयानक भाई भी 
मेरे साथ गया । एक दूसरे आदमीके साथ आते देखकर वह राक्षस भागा ॥ १५ ॥ हम लोगोंको 
आते देखकर भयभीत होकर वह भागा और एक बिलमें वह घुस गया ॥ १६॥ वह्‌ एक भयानक 
बहुत बड़े बिलमें घुस गया है-यद जानकर मैं अपने ऋरद्शेन इस भाईसे बोला, ॥ १७॥ शत्रुको 
बिना मारे यहाँसे नगर लौट चलनेकी शक्ति सुममें नहीं है । जब तक में मारकर लोटता हूँ, तब तक 
बिलके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करो ॥ १८ ॥ यह बाहर बेठा हुआ दै, यह जानकर में बिलमें गया 
और वहाँ उस राक्षसको टूँढनेमें एक वर्ष बीत गया ॥ १९॥ मैने उस भयानक शत्रुको देखा । 
और बान्धवोंफे साथ शीघ्र ही विना छेशक्रे उसे मार डाला ॥ २०॥ वह प्रथिवीपर गिरकर 
गरज रहा था । उसके मुँहसे रुधिरकी धार निकली और वह बिल भर गया जिससे प्रथिवीपर 
चलना कठिन था ॥ २१॥ उस पराक्रमी शात्रको अनायास मारकर मैंने बिलसे निकलनेका मागे 
नहीं पाया, क्योंकि उसका झुँह बन्द था ॥ २२॥ 'सुप्रीव” 'सुध्रीब' वारंवार चिल्लानेपर भी 
मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । इससे मैं बहुत दुःखित हुओं ॥ २३ ॥ मैंने अनेक बार पैरोंसे मारकर 
उस पत्थरको हटाया, फिर उस द्वारसे निकलकर नगरमें आया ॥ २४ ॥ स्वयं राज्य चाहनेवाले 
क्रूर सुम्रीवने भ्राठप्रेम भूलकर स्वयं राजा बननेके लिए मुझे वहाँ बन्द कर दिया था ॥ २५ ॥ ऐसा 
कहकर तथा एक वस्र देकर निर्भय वालिने मुझे निकाल दिया ॥ २६ ॥ उसने मुझे निकाल दिया है 
और मेरी खी हरली है । उसके भयसे वनों और पवेतोंवाली समस्त प्रथिवी मैं घूम आया हूँ ॥ २७ ॥ 


तक 
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ऋष्यमूक॑ गिरिवरं भार्याहरणदु!खितः । प्रविष्टो$स्मि दुराध वालिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं वैरानुकथनं महत्‌ । अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव ॥२९॥ 
वालिनश्व भयात्तस्य सर्वेलोकभयापह । कतुमहसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात्‌ ॥३०॥ 
एवमुक्तः स॒ तेजस्वी धमंज्ञो धर्मसंहितम्‌ । वचनं वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥३१॥ 
अमोघाः सरू्येसंकाशा निशिता मे शरा इमे । तस्मिन्वालिनि दुत्त पतिष्यन्ति रुषान्विताः ॥३२॥ 
यावत्तं नहि पश्येयं तव भार्यापहारिणम्‌ । तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषकः॥३३॥ 
आत्मानुमानात्पश्यामि मनस्त्वं शोकसागरे । त्वामहं तारयिष्यामि बाढं भाप्स्यसि पुष्कलम्‌ ३४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हपपोरुषवर्धनम्‌ । सुग्रीः परमप्रीतः सुमहद्राक्यमत्रवीत्‌ ॥३५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १०॥ 
rT 


एकादशः सर्गः ११ 
रामस्य वचनं श्रृत्वा हपपौरुषवर्धनम्‌ । सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघग॑ शशंस च ॥ १ ॥ 
असंशयं प्रञ्चलितैस्तीक्ष्णेममातिगैः शरैः । त्गं दहेः कुपितो लोकाम्युगान्त इव भास्कर! ॥ २ ॥ 
वालिनः पौरुषं यत्तद्यच्च वीर्ये ्वतिश्च या तन्ममैकमनाः श्रुत्या विधर्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ ३॥ 


भायाके'हरणसे दुःखित होकर मैं इस ऋष्यमूक पर्वतपर आया हूँ । क्योंकि कारण विशोषसे वालीका 
आक्रमण यहाँ नहीं हो सकता ॥ ९८ ॥ यही वैरका कारण है जो मैंने आपसे कहा । रामचन्द्र, बिना 
अपराध ही मैंने यह दुःख पाया है ॥-२९ ॥ सबके भय दूर करनेवाले रामचन्द्र, वालिके भयसे मेरी 
रक्षा कीजिए । उसके अत्याचारोंसे युझे बचाइए ॥ ३० ॥ सुग्रीवके ऐसा कहनेपर तेजस्वी और 
धमेज्ञ रामचन्द्र सुप्रीवसे धर्मयुक्त वचन हँसते हुए बोले ॥ ३१ ॥ सूर्यके समान प्रकारामान, कभी 
निष्फल न होनेवाले मेरे ये तीखे बाण उस पापी वालिपर क्रोधसे गिरेंगे ॥ ३२ ॥ तुम्हारी खीळे 
हरण करनेवाले वालिको जब तक में नहीं देखता तब तक्र वह मर्यादा नष्ट करनेवाला वालि 
जीवे ॥ ३३ ॥ मैं अपने समान द्वी देख र्दा हूँ कि तुम बड़े दुःखमें पड़े हुए दो । में तुम्हारा उद्धार 
. करूँगा । तुम राज्य और स्री शीध्रही पाओगे ॥ ३४ ॥ प्रसन्नता और पुरुषार्थ बढ़ानेवाले रामचन्द्रके 
वचन सुनकर सुम्रीब बहुत ही प्रसन्न हुए और वे बोले, ॥ ३५॥ 
आदिकाब्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका दसवां सगे समाप्त । 
~ PBA EN 
रामके आनन्द तथा पुरुषार्थ बढ़ानेवाले वचन सुनकर सुम्नीवने उनकी पूजा और प्रशंसा 
की ॥१॥ अवश्य ही प्रलयकालीन सूयंके समान आप क्रोध करके प्रज्वलित तीखे और मर्मभेद 
करनेवाले इन बाणोंसे लोकोंको जला . सकते हैं ॥ २ ॥ वालिका जैसा पुरुषार्थ है, जेसा बल दै, 
जैसा घैय दै, वह सावधान होकर आप सुन लीजिए । उसके अनन्तर जो सममिये वह कीजिए ॥३॥ 
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३७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
समुद्रात्पश्रिमात्पूर्ण दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । क्रामत्यनुदिते सूर्य वाली व्यपगतङ्गमः ॥ ४ ॥ 
अग्राण्यारुह्य शेलानां शिखराणि महान्त्यपि । ऊध्गयुत्पात्य तरसा परतिग्रह्णाति बीयेवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वहवः सारचन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः । वालिना तरसा भग्ना वलं अथयतात्मनः ॥ ६॥ 
महिषो हुंदुभिर्नाम कैलासशिखरप्रभः । वलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥ ७॥ 
स वीर्योत्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः | जगाम स महाकायः समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊमिंमन्तमतिक्रम्य सागरं रन्नसंचयम्‌ । मम युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महावलः । अब्रवीद्वचनं राजन्नछुरं काळचोदितम्‌ ॥१०॥ 
समर्था नास्ति ते दातुं युद्धं युद्धविशारद । श्रूयतां त्वभिधास्यामि यस्ते युद्धं भदास्यति॥११॥ 
शेलराजो महारण्ये तपस्विशरणं परम्‌ । शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः ॥१२॥ 
महाम्रस्रबणोपेतो वहुकंदरनिझेरः। स॒ समर्थस्तत्र ग्रीतिमतुलां कर्तुमहेति ॥१३॥ 
तं भीतमिति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तम । हिमवद्दनमागम्य शरश्चापादिव च्युतः ॥१४॥ 
ततस्तस्य गिरे? श्वेता गञेन्द्रपतिमाः शिलाः । चिक्षेप वहुधा भूमी दुंदुभिविननाद्‌ च ॥१५॥ 
ततः श्वेताम्बुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराकृतिः । हिमवानन्रवीद्वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः ॥१६॥ 
क्ेष्डुमहसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्मवत्सल | रणक्मस्वकुश्ञलस्तपस्विशरणो ह्यहम्‌ ॥१७॥ 


पश्चिम समुद्रसे पूवे समुद्र तक, दक्षिण समुद्रसे उत्तर समुद्र तक, सूरयोदयके पहले ही वालिं बिना 
परिश्रमफे चला जाता है और लौट आता है ॥ ४॥ बड़े बड़े पवेतोंके शिखर पकड़ कर वह बली 
ऊपर फेंक देता है और पुनः लोक लेता है ॥ ५ ॥ अपने बलको आजमाते हुए उस वीरने अनेक 
मजबूत पेड़ उखाड़ दिए हैं ॥ ६॥ कैलाश शिखरके समान ऊँचा दुन्दुभी नामक बड़ा बली राक्षस 
था, वह हजार हाथियोंका बल रखता था ॥ ७॥ वह विशालकाय भोर दुष्ट अधिक बल होनेके कारण 
तथा वरदानसे मोहित होकर नदियोंके पति समुद्रके पास गया॥ ८॥ लहरियोंवाले समुद्रमें घुस- 
कर उसने समुद्रे युद्ध करनेके लिए कहा ॥ ९॥ अनन्तर घर्मोत्मा समुद्रने उठकर कालप्रेरित उस 
राक्षससे कद्दा ॥ १० ॥ हे युद्धविशारद, मैं तुमसे युद्ध करने योग्य नहीं हूँ । जो तुमसे युद्ध-कर 
सकता है. उसका पता बतलाता हूँ | ११ ॥ पर्वतराज हिमवान्‌. बड़े प्रसिद्ध हैं, वे शंकरके श्वशुर हैं, 
तपस्वियोंके शरणदाता हैं और घोर जंगलमें रहते हैं ॥ १२॥ उनसे बहुतसे सोते और मरने निकलते 
हैं, उनमें बहुतसी कम्दराएँ हैँ । वे ही तुमसे युद्ध करनेके योग्य हें । वे तुमको खुश कर देंगे 
॥ १३॥ वह राक्षस समुद्रको भयभीत जानकर धनुषसे छूटे बाणके समान श्वेत हिमवानके 
बनमें आया ॥ १४ ॥ हिमवानके हाथियोंके समान श्वेतपत्थरोंको इधर उधर फेंकने लगा और गजेन 
करने लगा ॥| १५ ॥ अनन्तर श्वेतमेघके भाकारके समान शान्त और प्रसन्न करनेवाली आकृति 
'घारण करके अपने शिल्रर परसे ही दिमवान बोले ॥ १६ ॥ हे धमं प्रेमी दुन्दुभी, तुम सुझे छेश मत 
दो । मैं तो युद्ध-विद्यामें निपुण नहीं हूँ । मेरे यहाँ तो केवल तपस्वी रहते हैं ।। १७ ॥ पंतराजकी 
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तस्य तद्र्चन श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः । उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात्संरक्तलोचनः ॥ १८॥ 
यदि युद्धे$समथस्त्गं मद्भयाद्वा निरुद्यमः । तमाचक्ष्व प्रदद्यान्मे यो हि युद्ध युयुत्सतः ॥१९॥ 
हिमवानब्रवीद्राक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः । अलुक्तपूर्व धर्मात्मा क्रोधा त्तमसुरोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
चाली नाम महाप्राज्ञ शक्रघुत्रः प्रतापवान्‌ अध्यास्ते वानरः श्रीमान्किष्किन्धामतुलपरभास्‌॥२१॥ 
स समर्थो महाप्राज़्स्तव युद्धविशारदः । दरन्द्रयुद्धं स दातुं ते नसुचेरिव वासबः॥२२॥ 
तं शीघ्रमभिगच्छ त्वं यदि युद्धमिहेच्छसि । स हि दुर्मपेणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥२३॥ 
श्रत्वा हिमवतो वाक्यं कोपाविष्टः स दुन्दुभिः।जगाम तां पुरी तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा।।२४॥ 
धारयन्माहिषं वेषं तीक्ष्णशङ्गो भयावहः । प्राहपीव मह्मेघस्तोयपूर्णो नभस्तले ॥२५॥ 
ततस्तु द्रारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः। ननदे कम्पयन्भूमिं दुन्दुभिदुन्दुभिर्यथा ॥२६॥ 
समीपजान्द्रमान्मञ्जन्बसुधां दारयन्खुरेः । विषाणेनोल्लिखन्दपात्तदद्वारं द्विरदो यथा ।।२७॥ 
अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममषणः । निष्पपात सह ख्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः २८॥ 
मितं व्यक्ताक्षरपदं तम्न॒वाच स दुन्दुभिम्‌ । हरीणामीश्वरो वाली सर्वेषां वनचारिणाम्‌ ।।२९॥ 
किमर्थे नगरद्वारमिदं -रुद्ध्वा विनदेसे । दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्महाबल ।३०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः । उवाच दुन्दुभिवाक्यं क्रोधात्संरक्तलोचनः।।३१॥| 
यह बात सुनकर क्रोधसे आँखें लाल कर दुन्दुभी बोला ॥ १८॥ यदि युद्ध करनेमें तुस असमर्थ हो 
अथवा भैयसे युद्ध करना नहीं चाहते, तो तुम उसका नाम बतलाओ जो सुमे युद्ध कर सके ॥१९॥ 
उस्तकी वात सुनकर बोलनेमें चतुर हिमवानने क्रोध करके उस राक्षखसे वह बात कही जो पहले 
किसीने नहीं कही थी ॥ २० ॥ इन्द्रका पुत्र बड़ा प्रतापी वालि नामका वानर मनोहर किष्किन्धा 
नगरमें रहता है ॥ २१॥ वही बुद्धिमान तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ हो सकेगा, जैसे नसुचिके 
साथ युद्धके लिए इन्द्र मिले थे ॥ २२ ॥ यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो शीघ्र तुम उसके पास 
जाओ, क्योंकि वह युद्धमें बड़ा निपुण है, किसीकी ललकार सहता ही नहीं ॥ २३॥ हिमवानके 
बचन सुनकर वह दुन्दुभी क्रोध करके वालीकी उस किष्किन्धा नगरीकी ओर चला ॥ २४॥ 
भेंसेका उसका वेष था । उसके सींग बड़े तीखे थे। देखनेमें बड़ा भयानक था । वपीके समयमें 
जलपूण आकाशस्थ मेघके समान वह माळूम पड़ता था न ॥ २५ ॥ वह दुन्दुऔ किष्किन्धाके द्वारपर 
आकर प्रथिवी कॅपाता हुआ गजन करने लगा ॥ २६॥ आस पासके बृच्षोंको तोड़ने लगा ! खुरोंसे 
प्रथिवीको खुरचने लगा । सींगसे किष्किन्धाके द्वारको हाथीके समान तोड़ने लगा ॥ २७॥ वालिने 
अन्तःपुर में वे शब्द सुने । वह सहसा तारा सहित चन्द्रमाके समान स्त्रियोंके साथ बाहर निकल आया; 
क्योंकि किसी वीरकी ललकार वह सुन नहीं सकता था ॥ २८॥ वानरों तथा अन्य वनचारियोंके 
स्वामी वालिने दुन्दुभीसे बहुत द्वी सक्षेपमें कहा ॥ २९ ॥ नगरका द्वार रोककर तुम क्यों गजे रहे 
हो । महाबली दुन्दुभी में तुमको जानता हूँ । तुम अपने प्राणोंकी रक्षा करो ॥ ३० ॥ बुद्धिमान्‌ 
' बानरराजकी बात सुनकर क्रोधसे आँखें लाल कर वह बोला ॥ ११ ॥ ख्नरियोंके पास वीरता-सूचक 
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न त्वं स्रीस॑निधौ वीर वचनं वक्तुमहंसि । मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्‌।।३२।। 
अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌ । ग्रह्मतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥३३॥ 
दीयतां संदानं च परिष्वज्य च वानरान्‌। सर्वशाखाणृगन्द्रसस्वं संसाधय सुहृज्जनम्‌ ॥३४॥ 
ुदृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे । क्रीडस्व च समं ख्रीभिरहं ते दर्पशासनः ।।३५॥ 
यो हि मततं प्रमत्तं वा भग्नं वा रहितं कृशम्‌ । हन्यात्स श्रूणहा लोके त्वद्विधं मदमोहितम्‌ ।॥२६॥ 
स परहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमसुरेश्वरम्‌ । विस्रज्य ताः स्तियः सवोस्ताराप्रभ्नतिकास्तदा।। ३७) 
मत्तोऽयमिति मामंस्था यद्यमीतोऽसि संयुगे । मदोऽयं संग्रारेऽस्मिन्वीरपानं समर्थ्यताम्‌ ।।३८॥ 
तमेवश्ुक्त्वा संक्रुद्धो माळायुत्किप्य काञ्चनीम्‌। पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ।।३९॥ 
विषाणयोश्रेहीत्वा तं दुन्दुभि गिरिसंनिभम्‌ । अविध्यत तदा वाली विनदन्कपिकुञ्रः ॥४०॥ 
वाली व्यापादयांचक्रे ननद च महास्त्रम्‌ । श्रोत्राभ्यामथ र्तं तु तस्य सुस्राव पात्यतः ।। ४१ 
तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्परस्परजयैषिणोः । युद्धं समभवद्रोरं दुटुन्भेर्वालिनस्तथा ।।४२॥ 
अयुध्यत तदा बाली शक्रतुल्यपराक्रमः ।मुष्टिभिजोनुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपैस्तथा॥४३॥ 
परस्परं घ्रतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । आसीद्वीनोऽसुरो युद्धे शक्र प्रूनुव्येवधत ॥४४॥ 
वचन तुमको न कहने चादिए । मेरे साथ तुम युद्ध करो, तब तुमको में बली सममू ॥ ३२॥ 
अथवा आज रात भर मैं अपना क्रोध रोक रक्खूँगा । उदय होने तकका समय तुम काम भोगके लिए 
ले लो अर्थात्‌ कल प्रातःकाल तककी अवधि मैं तुमको देता हूँ ॥ ३३ ॥ वानरोंको आलिंगन करके 
जिसको जो देना दो दो, क्योंकि तुम सब वानरोंके अधिपति हो । मित्रोंको सन्तुष्ट कर लो ॥ ३४ ॥ 
किष्किन्धाको अच्छी तरह देख लो । इसका राजा किसीको बना दो । स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा करनी हो कर 
लो । यह सब सूर्योदय के पहले ही तक कर लो; क्योंकि मैं तुम्हारा गव चूर करनेके लिए उपस्थित 
हैँ ॥ ३५॥ जो नशा आदिसे मत्त, असावधान, भागते हुए, अस्त्र द्वीन और दुबेलको मारता है 
तथा ख्रियोंको साथ रहनेवाले तुम्हारे समान मनुष्यको मारता है, उसे ञ्रूण-इत्याका पाप लगता 
है ॥ ३६॥ तारा आदि ञ्ियोंको हटाकर वाली उस मूखे राक्षससे क्रोधपूर्वेक हँसकर बोला, ॥ ३७॥ 
यदि तुम युद्धमें नहीं डरते हो तो मुझे स्त्रियोंके साथ रहनेवाला मत्त मत सममो । किन्तु इस पदको 
तुम वीरपान समझो, अर्थात्‌ यह स्त्रियोंका संग युद्धके पहले होनेवाले, युद्धोदीपक पानके समान 
'सममो ॥ ३८॥ क्रोधपूबेक उससे ऐसा कहकर अपने पिता इन्द्रकी दी हुई सोनेकी माला उतारकर वह 
युद्धके लिए तयार हुआ । पवेतके समान उस दुन्दुभीके सींग पकड़कर वह उसे घुमाने लगा और 
गर्जन करने लगा ॥ ४० ॥ वालीनें उसे पटक दिया और घोर गर्जन कियां। प्रथिवीपर गिराए 
जानेसे दुन्दुभीके कानोंसे रक्त बने लगा ॥ ४१ ॥ क्रोधके कारण पर स्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाले 
वाली भौर दुन्दुभी उन दोनोंका भयानक युद्ध हुआ ॥ ४२॥ उस समय इन्द्रके समान पराक्रमी 
बालीने इसकेसाथ सुक्को, घुटनों, पैरों, पत्थरों और ब्रक्षोंसे युद्ध किया ॥ ४३ ॥ उस युद्धमें परस्पर 
प्रहार करते हुए भसुरका बल कम पड़ने लगा औ बानरका बल अधिक ॥ ४४॥ उस प्राण 
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तं तु दुन्दुभिसुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत्‌ । युद्धे प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा ॥४५॥ 
स्रोतोभ्यो बहु रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः। पपात च महाबाहुः क्षितौ पञ्चत्वमागतः ॥४६॥ 
ते तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसत्वमचेतनम्‌ । चिक्षेप वेगवान्वाली वेगेनैकेन योजनम्‌ ॥४७॥ 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्तात्क्षतजबिन्दवः । प्रपेतुमारुतोत्झिप्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥४८॥ 
तान्दृष्ठा पतितांस्तव शनिः शोणितविमुषः । क्रद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामासकोन्वयस्‌॥४६॥ 
येनाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना । कोऽयं दुरात्मा दुर्बुद्धिरकृतात्मा च वालिशः।५०॥ 
इत्युक्तवा स बिनिष्क्रम्य ददशे युनिसत्तमः । महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं श्वि ॥५१॥ 
स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्‌ । उत्ससर्ण महाशापं क्षेप्तारं वानरं प्रति ॥५२॥ 
इह तेनाभ्रयेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ । वनं मत्संश्रयं येन दूषितं रुधिरखवेः ॥५३॥ 
क्षिपता पादपाश्चेमे संभग्नाश्चा्ुरीं तनुम्‌ | समन्तादाश्रमं पूर्ण योजनं मामकं यदि ॥५४॥ 
आक्रमिष्यति दुर्बुद्धिव्यक्त स नभविष्यति । ये चास्य सचिदाः केचित्संश्रिता मामकं बनस्‌।५५॥ 
नच तैरिह वस्तव्यं श्रुत्वा यान्तु यथासुखम्‌ । तेऽपि वा यदि तिष्टन्ति शपिष्ये तानपिध्रुवस्‌॥५६॥ 
वनेऽस्मिन्मामके नित्यं पुत्रवत्परिरक्षिते । पतराङ्कुरविनाशाय  फळघूलाथवाय च ॥५७॥ 
दिवसश्चाद्य मर्यादा यंद्रष्टा श्वोऽस्मि वानरम्‌। बहुवर्षसहस्राणि स वै शेलो भविष्यति ॥५<॥ 


हरण करनेवाले युद्धमें वालीने दुन्दुभीको उठाकर प्रथिवीपर पटक दिया और उसे पीस डाला ॥४५॥ 
गिरते समय उसकी नाक कान आदिसे बहुतसा खून बहा और वह सर गया ॥ ४३ ॥ मरे हुए 
उसको हाथोसे उठाकर वालीने बड़े वेगसे एक योजनपर फेंक दिया ॥ ४७॥ वेगसे फेंके हुए उस 
दुन्दुभीके झुँहसे निकले रुधिरके विन्दु इवासे उड़कर मतंगके आश्रमपर पड़े ॥ ४८॥ गिरे रुधिरके 
बिन्टुओंको देखकर मुनिने बहुत क्रोध किया । और सोचने लगे ये दधिर-बिन्डु फेंक्रनेवाला कौन 
है॥ ४९ ॥ किस दुरात्माने रुधिरके बिन्दुले मुझे छू दिया ? यहद कौन डुरास्मा है ? यह कोन बुद्धि 
हीन, उन्मत्त और मूख है ? ॥५०॥ ऐसा कहकर अपने आश्रमसे निकलकर सुनिने पर्वेतके समान सृत 
और भूमिमें पड़े हुए एक भेंसेको देखा ॥ ५१ ॥ तपश्याके प्रमावसे सुनिने जाना कि यह एक वानरका 
किया हुआ है । अतएव फॅकनेवांले वानरको उन्होंने शाप दिया ॥ ५२॥ यहाँ वह नहीं आसकता । 
यदि आवेगा तो मर नायगा, क्योंकि मेरे रहनेके वनको रुधिरके छींटे डालकर उसने अपवित्र: 
किया है ॥ ५३ ॥ राक्षसके शरीरको फॅकते हुए जिसने इन वृक्षोंको तोड़ा है, वह यदि मेरे आश्रमक्रे 
आस पाल एक योजन तक आवेगा तो :अवश्य ही वह न रहेगा । अर्थात्‌ वह नष्ट दो जायगा । उसका 
यदि कोई सचिव मेरे इस चनमें रहा हो तो उन्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए । वे सुखपूर्वक यहाँसे 
चले जॉय । यदि वे नहीं जायँगे तो निश्चय उनको भी में शाप दूँगा ॥ ५४, ५५, ५६ ॥ इस वनकी 
पुत्रके समान मैंने रक्षा की है । इसके पत्ते अंकुर फल मूल भादिके नाशे लिए जो कोई यहाँ रहेगा 
बसको में अवश्य शाप दूंगा ॥५७॥ भजसे लेकर भविष्यमें वालिके पत्तत्राले जिस वानरको मैं यहाँ. 
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ततस्ते वानराः श्रत्वा गिर मुनिसमीरिताम्‌ । निश्चक्रमुवनात्तस्भात्तान्दष्रा वालिरव्रवीत्‌।५९॥ 
किं भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः । मत्समीपमनुप्रा्ता अपि स्वस्ति वनोकसाम्‌ ॥६०॥ 
ततस्ते कारणं सर्वे तथा शापं च वालिनः । शशंसुवीनराः सर्वे वालिने देममालिने ॥६१॥ 
एतच्छुत्वा तदा वाली वचनं वानरेरितम्‌। स महर्षि समासाद्य याचते स्म कृताञ्जलिः ॥६२॥ 
महपिस्तमनाइृत्य प्रविवेशाश्रमं प्रति । शापधारणभीतस्तु वाली विहलतां गतः ॥६३॥ 
ततः शापभयाञ्गीतो ऋष्यमूकं महागिरिम्‌ । प्रवेष्डु नेच्छति हरिद्रेष्डं वापि नरेश्वर ॥३४॥ 
तस्याप्रवेशं ज्ञात्बाहमिदं राम महावनम्‌ । विचरामि सहामात्यो विषादेन विवजितः ॥६५॥ 
एषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः संप्रकाशते । वीर्योत्सिकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्‌ ६६॥ 
इमे च विपुलाः सालाः सप्त शाखावलम्बिनः । यत्रेकं घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥६७॥। 
एतदस्यासमं वीये मया राम प्रकाशितम्‌ । कथं तं वालिन हन्तु समरे शक्ष्यसे तप ॥६८॥ 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसँज्ञक्ष्मणोऽब्रत्रीत्‌ । कस्मिन्कमणि निदृत्ते श्रदध्या वालिनो वधम्‌।।६९॥ 
तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्पुरा । एवमेकेकशो वाली विव्याधाथ स चासकृत्‌ ।।७०॥ 
रामो निर्दारथेदेषां घाणेनेकेन च द्रुमम्‌ | वालिनं निहतं मन्ये दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥७१॥ 


देखूँगा बह बहुत वर्षा के लिए पत्थर हो जायगा ॥ ५८ ॥ सुनिकी कही बात सुनकर वालि पत्तके वे 
सब वानर उस वनसे निकल गए । उनको देखकर वालि बोला ॥ ५९ ॥ मतंग बनमें रहनेवाले आप 
सब वानर मेरे पास क्यों आए ? कुशल तो है? ॥ ६० ॥ वानरोंने सब कारण तथा वालिको मुनिका 
दिया हुआ शाप आदि सब बातें, सोनेकी माला पहननेवाले वोलिसे कहीं ॥ ६१॥ वानरोंकी बातें 
सुनकर वालि सुनिके पास गया और हाथ जोड़कर प्राथना करने लगा ॥ ६२ ॥ वालिकी ओर 
विना देखे महर्षि अपने आश्रममें चले गए और शापके भयसे वालि व्याकुल होगया ॥ ६३॥ 
शापके अयसे भीत होकर वालि न तो ऋष्यमूक पर्वतपर आता दै और न उसे देखना 
चाहता हे. ॥ ६४॥ वह यहाँ नहीं आसकता, यही जानकर अपने सचिवोंके साथ निभय होकर 
में इस वनमें रहता हूँ ॥ ६५ ॥ उस दुन्दुभीकी हड्कियोंका यह ढेर है जो पवत-शिखरके समान 
मालूम होता है और अधिक बलके कारण जिसे वालिने यहाँ फेंका था॥ ६६ ॥ ये शालके मोटे 
सात वृक्ष हें जिनकी शाखायें चारो और फैली हुई हें ॥ एकही समय इनको हिलाकर वालि इनके पत्ते 
गिरा सकता है । अर्थात्‌ वह वायुसे भी अधिक बलवान्‌ है ॥ ६७ ॥ रामचन्द्र, यह वालिका अतुलनीय 
पराक्रम है जो मैंने आपको सुनाया । उस वालिको आप युद्धमें कैसे मार सकेंगे ॥ ६८॥ सुभीवके 
ऐसा कहनेपर हँसते हुए लक्ष्मण बोले-क्या करनेसे आपको विश्वास होगा कि रामचन्द्र बालिका 
बध कर सकेगें ॥ ६९ ॥ सुग्रीवने लक्ष्मणसे कहा-पहले इन शालबृक्षोंमेंके एक-एक पेइ़को अनेक बार 
बालिने वेधा है ।।७०॥ रामचन्द्र यदि इन वृक्षोंमेंसे किसी एक वृक्षको एक बाण मारकर फाड़ दें, तब 
मैं सममूँ कि रामचन्द्र अपने पराक्रमसे वालिका वध कर सकेंगे ॥ ७१ ॥ सत महिषासुरकी हड्डीको 
द र 
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हतस्य महिषस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । उद्यम्य प्रक्षिपेचापि तरसा द्वे धन्नुःशते ॥७२॥ 
एवयुक्तवा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनः । ध्यात्वा मुहूर्त काकुत्स्थं पुनरेव वचोऽग्रवीत्‌॥७३॥ 
शरञ्च शूरमानी च प्रज्यातबळपोरुषः | बळवान्वानरो वाली संयुगेष्यपराजितः ॥७४॥ 
₹ञ्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरेरपि । यानि संचिन्त्य भीतोऽहशृष्यमूकञ्चुपाश्रितः।७५॥ 
तमजस्यमधष्यं च वानरेन्द्रममरषंणम्‌ | विचिन्तयन्नमुं चापि ऋष्यध्ूकम्ु त्वहम्‌ ॥७६॥ 
उद्विशः शङ्कितश्चाहं विचरामि महावने । अनुरक्तः सहामात्यैह्ुमत्मञुखैव रेः ॥७७॥ 
उपलब्धं च मे छाघ्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल । त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवन्तमिवाश्चितः ॥७०॥ 
किं तु तस्य बलज्ञोऽहं दुश्नातुबलशालिनः । अप्रत्यक्ष तु मे वीर्य समरे तव राघव ॥७९॥ 
न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये। कर्मभिस्तस्य भीमश्च कातर्यं जनितं मम ॥८०॥ 
कामं राघव ते वाणी प्रमाणं घैयमाळृतिः | सचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥८१॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । स्मितपूर्व॑मतो रामः भत्युचाच हरिं प्रति ॥८२॥ 
यदि न प्रत्ययो5स्मासु विक्रमे तव वानर । प्रत्यय समरे इलाध्यमहषुत्पाद्यामि ते ॥८३॥ 
एवयुक्त्वा तु घुग्रीवं सान्त्वयँज्ञक्ष्मणाग्रजः । राघवो दुन्दुभेः कार्य पादाङ्श्ठेन लीलया ॥८४॥ 


एक पैरसे उठाकर दो सौ धनुषकी दूरीपर यदि रामचन्द्र फॅक दें तो में समझूँ कि रामचन्द्र वालिका 
वध कर सकेगा ॥ ७२ || इस प्रकार कहकर और ऑल्लके कोने लालकर सुम्रीबने थोड़ी देर बिचार किया 
आर पुनः वे रामचन्द्रसे बोले ॥७३॥ .वालि शर दै, और अपनेको शूर सममनेवाला है। उसके पराक्रम- 
की प्रसिद्धि है। बद बली है, युद्धोंमें उसका पराजय नहीं हुआ है ॥७४।॥ देबताओंके उन दुष्कर कामों- 
को भी यह कर देता है जिन कामोंको सोचकर भयसे मैं ऋष्यमूक पर्वतपर आया हुँ ॥७५॥। न जीतने 
योग्य और क्षमा न करनेवाले वानरेन्द्र वालिको सोचकर मैं इल ऋष्यमूक पर्वतको नहीं छोड़ता ॥७६॥ 
उद्विम और शांकित होकर हनुमान आदि अपने श्रेष्ठ सचिवोंके साथ इसी बनमें घूमा करता हूँ।| ७७॥ 
हे मित्रवत्सल, अब सुरे स्छाघनीय सन्मित्र मिल गए हैं । दे पुरुषश्रेष्ठ, मेंने दिमालयके समान आपका 
आश्रय ग्रहण किया है ॥ ७८ ॥ किन्तु उस बलवान अपने बुरे भाईका बल मैं जानता हूँ, भौर आपके 
बलका मुमे कुछ भी ज्ञान नहीं है | ७९ ॥ में आपके बलकी परीक्षा नहीं करता। में आपका तिरस्कार 
नहीं करता । .में आपको डरवाता नहीं । किन्तु वालिके भयंकर कर्माको देखकर में शंकित हो 
गया हूँ ॥ ८० ॥. रामचन्द्र, आपकी वाणी, आपके शारीरकी उँचाई, आपकी धीरता और आपका 
आकार ये सब भस्ममें छिपे आगके समान आपके तेजको सूचित करते हैं ॥८१॥ मह्दात्मा सुमरीवके वे 
बचन सुनकर रामचन्द्र हसकर उससे ये वचन बोले ॥ ८२॥ यदि हमारे पराक्रमका तुम्हें विश्वास 
नहीं है तो युद्धमें में अपने पराक्रमका विश्वास करा दूँगा ॥ ८३ ॥ ऐसा कहकर सुप्रीवको घेये देते हुए 
रामचन्द्रने दुन्दु भीके शरीरको विना परिश्रम पैरके अँगूठेसे उठाकर दस योजनपर फेंक दिया । राक्षसके. 
सूखे शरीरको बलवान रामचन्द्रने पैरके अंगूठेसे फेंक दिया । इसे देखकर सुम्रीव रामचन्द्रसे बानरोंके 
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तोलयित्वा महावाहुश्रिक्षेप दशयोजनम्‌ | असुरस्य तनु शुष्कां पादाङ्णुछेन वीर्यवान्‌ ॥८५॥ 
क्षिपं दृष्टा ततः कायं सुग्रीवः पुनरत्रवीत्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तमिव भास्करम ॥ 
इरीणामग्रतो वीरमिदं वचनमर्थवत्‌ । ॥८६॥ 
आद्र; समांस; मत्यग्र: क्षिप्तः कायः पुरा सखे । परिश्रान्तेन मत्तेन श्रात्रा मे वालिना तदा ।॥।८७॥ 
लघुः संप्रति निर्मासस्तृणभूतश्व राघव । क्षिप्त एवं प्रहषंण भवता रघुनन्दन ।॥८<८] 
नात्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य वाधिकम्‌ । आद्र शुष्कमिति ह्यतत्सुमहद्राघवान्तरस्‌ ।।८९।। 
स एव संशयस्तात तव तस्य च यद्गलम्‌ | सालमेक॑ विनिर्भिद्य भवेद्व्यक्तिबेछाबले ।।९०॥। 
कृत्वेतत्कामेक॑ सज्यं हस्तिहस्तमिवापरम् | अकणंपूणमायम्य विखजस्त्र महाशरम्‌ ॥९१॥ 

इमं हि सालं प्रहितस्त्वया शरो न संशयो$त्रास्ति विदारयिष्यति । 

अळं विमर्शेन मम प्रिय भ्र वं कुरुष्व राजन्प्रतिशापितो मया ॥९२॥ 

यथा हि तेजःखु वरः सदा रबियंथा हि शेलो हिमवान्महाद्रिषु। | 

यथा चतुष्पत्सु च केसरी वरस्तथा नराणामसि विक्रमे वरः ॥९३॥ 


इत्यार्षे भ्रीमद्गामायणे बारमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११॥ 
BIA — 


सामने अर्थयुक्त बचन पुनः बोला, उस समय रामचन्द्र लक्ष्मणके आगे सूयक समान प्रकाशित हो रहे 
थे॥ ८४, ८%, ८६ ॥ मित्र, युद्धसे थके हुए मेरे भाईने जो राक्षसका शरीर फेंका था उसमें मॉस था, 

हृ गीला होनेसे भारी था और तत्कालका मरा हुआ था ॥ ८७॥ रामचन्द्र आप इस समय प्रसन्न 
हैं, आपने जो हड्डियाँ फेंकी हैं वे मॉसहीन हैं अतएव घाखके समान हल्की दोगयी हैं ॥ ८८ ॥ इससे 
यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है कि उसका, क्योंकि गीले ओर सूखेमें 
बड़ा भारी अन्तर होता है ॥ ८९॥ तात, अतएव आपके और उसके बलका सन्देह अभी दूर नहीं 
हुआ। यदि आप एक शालके वृक्षको भेद दें तो मुझे बलाबलका निश्चय हो जाय ॥ ९० ॥ हाथीके 
सूँडके समान इस धनुषपर डोरी चढ़ा दीजिए ओर कानतक खींचकर बाण छोड़िए ॥ ९१ ॥ इसमें 
सन्देह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण उस शाल वृक्षको भेद देगा । विचार न कीजिए। यह मेरा 
प्रिय आप अवश्य करें । में अपनी शपथ देता हूँ ॥ ९२ ॥ जैसे तेजोमें सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, पबेतोंमें 
हिमवान्‌ सर्वश्रेष्ठ है, पशुओंमें सिंह सवश्रेष्ठ है, वैसे ही मनुष्योंमें आप सबसे अधिक पराक्रमी हैं ॥९३॥ 


अ।दिकाब्य बार्मीकीय रामायणे किष्किन्धाकाएडका ग्यारइवाँ सगे समाप्त ॥ ११ ॥ 
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द्वादशः सर्गः १२ 
एतच वचन श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । प्रत्ययाथ महातेजा रामो जग्राह कामुंकस्‌। १॥ 
स ग्रहीत्वा धनुर्घोरं शरमेक च मानदः । सालमुद्दिश्य चिक्तेष पूरयम्स रवेदिशः ॥२॥ 
स विदष्टो बलबता बाणः स्वणपरिष्कृतः | भिर्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्तथूमिं विवेश ह। ३॥ 
सायकस्तु मुहृतन तालान्भित्ता महाजवः | निष्पत्य च पुनस्तूण तमेव प्रविवेश ह ॥ ४॥ 
तान्दृष्टा सस निभिन्नान्सालान्वानरपुंगबः । रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः || ५॥ 
स मूध्ष न्यपतद्भूमो प्रलम्बीकृतभूषणः । सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः | ६॥ 
इदं चोबाच धमज्ञं कमणा तेन हर्षितः । रामं सर्वाद्नविदुां श्रेष्ठ शूरमवस्थितम्‌ | ७॥ 
सेन्द्रानपि सुरान्सर्वास्त्वं बाणेः पुरुषर्षभ । समर्थः समरे इन्तुं किं पुनर्वालिनं प्रभो ॥ द ॥ 
येन सप्त महाताला गिरिभमिश्च दारिता । बाणेनैकेन काङृत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः।। ९ ॥ 
अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरच परा मम । सुहृदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमस्‌ ।।१०॥| 
तमथव प्रियाथ मे वैरिणं श्रातृरूपिणम्‌ । वालिनं जहि काकुत्स्थ मया वद्धोऽयसञ्जलिः। ११॥ 
ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीबं मियदशनम्‌ । प्रत्युवाच महाप्राज्ञो छक्ष्मणाङुगतं वचः ।॥।१२॥ 
अस्माहच्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः। गत्वा चाह्वय सुग्रीव वालिनं श्रातृगन्धिनम्‌॥ १ ३॥ 
सर्वे ते त्वरितगत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। ह॒क्षेरात्मानमाहत्य ह्यतिष्टन्गहने बने ।।१४॥ 


सुधरीवका यह सुन्दर वचन सुनकर उसके बिश्वासके लिए तेजस्वी राम'चन्द्रने धनुष उठाया ॥ १॥ 
अपना विशाल धनुष ओर एक बाण लेकर शाल वृक्षको लक्ष्य कर एक बाण मारा । उसके शब्दसे 
दिशाएँ गूँज गयीं ॥ २ ॥ बलवान्‌ रामचन्द्रके द्वारा फेंका गया सुवणं-मणिडत वह बाण तालोंको भेद- 
कर पवत और प्रथिवीको फोडता हुआ पातालमें चला गया ॥ २॥ रामचन्द्रका वह वेगवान्‌ बाण 
एक ही मुहूतेमें सात तालोंको भेदकर पुनः उनके तरकशमें लौट आया ॥ ४ ॥ वानरश्रेष्ठ सुग्रीव सात 
शाल वृक्षोंको रामचन्द्रके बाणसे फटे देखकर बहुत विस्मित हुआ ॥५।। हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता- 
से सुप्रीबने रामचन्द्रको प्रणाम किया ॥ ६॥ इस कामसे प्रसन्न होकर सुप्रीव धमोत्मा अख्न- 


- श्र जाननेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ वीर. रामचन्द्रसे बोला ॥ ७ ॥ देवताओंके साथ इन्द्रको भी रणमें 


— 
+ 
ks Res 


आप बाणोंखे मार सकते हैं, फिर वालिकी कौन बात ॥ ८ ॥ जिसने सात बड़े-बड़े शाल वृक्षोंको, पनत 
और भूमिको एक बाणसे भेद दिया, उसके सामने युद्धमें कोन ठहर सकता है ॥ ९ ॥ महेन्द्र और 
बरुणके समान आपको मित्र पाकर आज मेरा सब शोक दूर दोगया । में बहुत ही प्रसन्न हूँ ।। १०॥ 
रामचन्द्र, में दाथ जोड़ता हूँ । मेरी प्रसन्नताके लिए भाईके रूपमें मेरे शत्रुका आजही आप वध 
करें ॥ ११ ॥ अनन्तर देखनेमें प्रिय सुम्रीवका रामचन्द्रने आलिंगन किया और वे लक्ष्मणकी 
ओर देखकर बोले ॥ १२ ॥ हमलोग शीघ्र यहॉसे किष्किन्धा चलते हें । तुम आगे चलो भौर 
भाई कहेजानेवाले वालिको बुलाओ ॥ १३॥ वे सब वहाँसे वालिकी नगरी किष्किन्धामें गए 
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सुग्रीबोऽप्यनदद्धोरं वालिनो द्वानकारणात्‌ । गाढं परिहितो वेगान्नादैमिन्दन्निवाम्बरम्‌ || १७॥ 
तंश्रत्वा निनदं भ्रातुः क्रद्धो चाली महावलः । निष्पपात सुसंरब्धो भास्करोऽस्ततटादिब ।।१६॥ 
ततः स तुय्ुलं युद्धं वालिसुग्रीवयोरभूत । गगने ग्रहयोर्घोरें बुधाङ्गारकयोरिव ॥१७॥ 
तलैरशनिकल्पैश्च वञ्रकल्पैश्च सुष्टिभिः । जघ्नतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरो क्रोध मूच्छितौ ।।]८॥ 
ततो रामो धजुष्पाणिस्तावुभौ समुदैक्षत । अन्योन्यसदृशो वीरावुभो देवाविवाश्विनौ ॥ १९॥ 
यन्ञावगच्छत्सुभ्रीचं वालिनं वापि राघवः । ततो न कृतवान्बुद्धि मोक्तुमन्तकरं शरम्‌ ।।२०॥ 
एतस्मिश्चन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना । अपश्यन्राघवं नाथमृष्यमूक प्रहुद्रवे ॥२१॥ 
कान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारैजेजरीक्ृतः । वालिनाभिद्रुतः क्रोधात्मविवेश महावनम्‌ ॥२२॥ 
तं प्रविष्टं बनं दृष्टा वाली शापभयात्ततः ।मुक्तो ह्यसि त्वमित्युक्त्वा स निद्टत्तो महावलः।।२३॥ 
राघवोऽपि सह भरात्रा सह चैव हनूमता । तदेव वनमागच्छत्सुग्रीवो यत्र वानरः ॥२४॥ 
तं समीक्ष्यागतं रामं सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ । हीमान्दीनद्चुवाचेदं वसुधामवलोकयन्‌॥२५॥ 

यस्येति मायुक्तवा दश यित्वा च विक्रमम्‌ । वैरिणा घातयित्वा च किमिदानींत्वयाकृतम्‌|॥। २६॥ 
तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः | वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो त्रजे॥२७॥ 


और गहन वनमें वृक्षोंसे अपनेको छिपाकर बेठे ॥ १४॥ सुप्रीब लँगोट बाँधे हुए था। वालिको 
बुलानेके लिए वह घोर गजेन करने लगा । उसके शब्दसे मानों आकाश फटा पड़ता था॥ १५॥ 
भाईका वह गर्जन सुनकर महाबली वालि क्रोध करके युद्धके लिए शीघ्र ही आ गया, मानों अस्ताचल- 
से सूर्य उतरा हो ॥ १६॥ बालि और सुप्रीबका ऐसा घोर युद्ध हुआ मानों आकारामें बुध और 
मंगल प्रहोंका भयानक युद्ध हो रहा हो ॥ १७॥ दोनों भाई बड़े क्रोधसे वज़के समान हाथ और 
पैरोंसे तथा मुक्कों से परस्पर मारने लगे ॥ १८ ॥ धनुषधारी रामचन्द्रने इन दोनोंको देखा । दोनों 
बीर समान थे । अश्विनी छुमारोंके समान उनमें कुछ भी भेद नहीं माळूम पड़ता था ॥१९॥ इसमें 
कौन सुग्रीव है और कौन बालि है यह रामचन्द्र जान न सके | अतएव उन्होंने बाण नहीं चज्ञाया॥२०॥ _ 
इसी समय वालिने सुग्रोवको भगा दिया। सुग्रीव अपने स्वामी रामचन्द्रको वहाँ न देखकर ऋष्यमूक की 
भोर दौड़ा ॥ २१॥ बह थक गया था । रुधिरसे उसका समूचा शरीर भंग गया था औरं आंघातोंसे 
बह व्याकुल था । वालिने क्रोध करके उसका पीछा किया और वह ऋष्यमूकके जंगलमें घुस गया ॥२२॥ 
सुप्रीब चनमें चला गया, यह देखकर वालिने कह!-जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया और शापके भयसे वह 
बहाँसे लौट आया ॥२३॥ रामचन्द्र भी भाई और हनुमानके साथ उसी बनमें लौट आए, जहाँ सुम्रीब 
थे ॥ २४॥ लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रको आया देखकर सुग्रीव लजित हुआ और प्रथ्वीकी ओर 
ताकता हुआ बोला ॥ २५॥ आपने वालिको बुलानेके लिए कहा, उसका वध करनेमें समर्थ अपना 
पराक्रम भी दिखलाया, फिर शत्रसे आपने झुमे पिटवाया, महराज ! आपने यह क्या किया ॥ २६ ॥ 
रामचन्द्र, यदि उसी समय आप ठीक-ठीक कह देते कि मैं बालिको न मारूँगातो में यहाँ से जाता ही 
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तस्य चेवं ब्रवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन; । करुणं दीनंया वाचां राघंवः पुनरब्रवीत्‌ ॥२८॥ 
सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ । कारणं येन वाणो5यं स मया न विसर्जितः॥२९॥ 
अलंकारेण बेषेण प्रमाणेन गतेन च । त्वं च झुग्रीव वाली च सदृशौ स्थः परस्परम्‌ ॥२०॥ 
स्वरेण वचसा चेव प्रेक्षितेन च वानर | विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्ति वां नोपलक्षये।।३१॥ 
ततोऽहं रूपसाइञ्यान्मोहितो वानरोत्तम | नोत्छजामि महावेगं शरं शत्रुनिवहेणम्‌ ॥३२॥ 
जीवितान्तकरं घोरं साइश्यात्तु विशङ्कितः । मूलघातो न नौ स्याद्धि दरयोरिति कृतो मया॥३३॥ 
त्वयि बीर विपन्ने हि अज्ञानान्नाघवान्मया । मौळ्यं च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात्कपीश्वरी।३४॥ 
` द्त्ताभयवधो नाम पातकं महदद्भुतम्‌ । अहं च लक्ष्मणश्रेव सीता च बरवणिनी ॥३५॥ 
त्वदधीना बयं सर्वे बनेऽस्मिञ्शरणं भवान्‌। तस्माद्युध्यस्व भूयस्त्वं मा माशङ्कीश्च वानर ॥३६॥ 
एतन्छुइते तु मया पश्य वालिनमाहवे । निरस्तमिषुणेकेन चेष्टमानं महीतले ।३७॥ 
अभिज्ञानं ङुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर | येन त्वामभिजानीयां इन्हूयुद्धछ॒पागतम ॥३८॥ 
गजपुष्पीमिमां फुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ । कुरु लक्ष्मण कण्डेऽस्य झुग्रीवस्य महात्मन! ॥॥३९॥ 
ततो गिरितटे जाताझुत्पाट्य ङुसुमायुताम्‌ । लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्डे व्यसर्जयत्‌ ॥४०॥ 
स तया शुशुभे श्रीमाँल्लतया कण्ठसक्तया । मालयेच बलाकानां ससंध्य इव तोयदः ॥४१॥ 


नहीं ॥ २७ ॥ महात्मा 'सुभीवके इस प्रकारके दीन बचन सुनकर रामचन्द्र दयापूर्वक पुनः 
बोले ॥ २८ ॥ भाई सुग्रीव, क्रोध दूर- करो । वद कारण सुनो जिससे मैंने अपना बाण नहीं 
छोड़ा ।। २९ ॥ गहनोंसे, वेषसे, डेचाईसे तथा गमनसे तुम दोनों समान हो ॥ ३० ॥ स्वर, तेज, दृष्टि, 
विक्रम या वचन इनसे तुम लोगोंका भेद मुझे मालूम न पड़ा । में जान नहीं सका कि कोन सुग्रीव 
है और कौन वालि ॥ ३१ ॥ इसी रूष-सादृश्यसे मोहित होकर मैंने शात्रुसंदारकारी अपना बाण 
नहीं छोड़ा ।॥३२॥ इसी रूप-सादृश्यकी आशंकासे में रुक गया । मेंने सोचा कहाँ हम दोनोंके मूलका 
ही नाश न होजाय । कहीं गलतीसे में तुम्हींको मार देता तो क्या होता ॥ ३३ ॥ हे वीर, मेरे 
भज्ञान या जल्दीबाजीके कारण यदि तुम मारे जाते तो मेरी मूखंता और भेरा लड़कपन ही सममा 
जाता ॥ ३४ ॥ जिसको अभय दिया जाय उसका वध करना बड़ा भारी पाप है। में, लक्ष्मण और 
सीता इस समय तुम्हारे अधीन हैं । इख वनमें तुम्हीं हम लोगोंके रक्षक हो । तुम रांका न करो | 
पुनः युद्ध करो ॥ ३५, ३६ ॥ इस्री समय युद्धमें मेरे एक बांणसे वालिको प्रथिवी में लोटते हुए तुम 
देखोगे ।। ४७ ॥ वालिके साथ युद्ध करते समय जिससे मैं तुम्हें पहिचान सकूँ इसका कोई चिन्ह 
बना लो ॥ ३८ ॥ लक्ष्मण महात्मा सुप्रीबक्े गलेमें सुलक्षण यह बिकसित गज्ञपुष्पी लता पहला 
दो ॥ ३९ ॥ अनन्तर पेत पर €रपन्न फूलोंबाली गजपुष्पी लता लेकर लक्ष्मणने सुग्रीवके गलेमें 
पहना दी ॥ ४० ॥ उस लताके गलेमें पडनेसे सुग्रीव बहुत ही शोभित हुए । बगुलोंकी पंक्तिसे युक्तः 
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४७ किष्किन्थाकाण्डमू 
विश्राजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः । जगाम सह रामेण किष्किन्धां पुनराप स! ॥४२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकोय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डे दादशः सर्ग ॥१२॥ 


२-९ ०८० 


त्रयोदशः सर्गः १३ 
ऋष्यमूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः।जगाम सह सुग्रीवो वालिविक्रमपालिताम्‌॥ १ ॥ 
सम॒द्यम्य महच्चापं रामः काञ्चनभूषितम्‌ । शरांश्चादित्यसंकाशान्शहीत्वा रणसाधकान्‌॥ २ ॥ 
अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः । सुग्रीवः संहतग्रीयो ळक्ष्मणश्च महावलः ॥ ३॥ 
पृष्ठतो हजुमान्वीरो नलो नीलश्च वीयंबान्‌ | तारश्च महातेजा हरियूथपयूथपः ॥ ४ ॥ 
ते वीक्षमाणा इक्षांश्च पुष्पभारावलस्विनः । प्रसन्नाम्बुवहाश्चे°र सरितः सागरंगमाः ॥ ५ ॥ 
कद्राणि च शलश्च निदराणि णुहदास्तथा । शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च म्रियदशनाः॥ ६॥ 
वैद्यदिमलैस्तोयः पश्नेथ्राकोशकुडमले! । शोभितान्सजलान्मार्गे तटाकांथावलोकयन्‌। ७॥ 
कारण्डः सारसैहसैवंञ्जुलैजेलकुककुटैः । चक्रवाकेस्तथा चान्ये; शकुन! प्रतिनादितान्‌ ८ ॥ 
मृदुशष्पाङ्कुराहरान्निभयान्बनवारिणः ।चरतः सर्गः पइ्यन्स्थलीषु हरिणान्स्थितान्‌। ९ ॥ 


सायंकालीन भेघके समान वे माळूम पड़े ॥ ४१॥ शारीरसे सुन्दर दिखाई पड्नेवाले, रामचन्द्रके 


वचनोंसे सावधान दोकर सुग्रीव उनके साथ चले ओर पुनः किष्किन्धा नगरीमें आए ॥ ४२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका वारहवॉ सगे समाप्त। 
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वालिके पराक्रमसे पालित किष्किन्धा नगरीमें धर्मात्मा रामचन्द्र ऋष्यमूक पतसे सुप्रीवके 

साथ आए ॥ १॥ रणमें सफलता देनेवाले और सूर्थेके समान चमकीले. बाण तथा सोना मढ़ा हुआ 
अपना बड़ा धनुष लेकर रामचन्द्र आगे चले ॥ २ ॥ महात्मा रामचन्द्रके पीछे सुम्रीब और मद्दाबली 
लक्ष्मण चले ॥ ३ ॥ उनके पीछे वीर हनुमान, नल, नील, तार तथा अन्य महाबली वानर दल- 
पतियोंके सेनापति चले ॥ ४ ॥ पुष्प-भारसे नन्र वृक्षोंको और समुद्र तक जानेवाली प्रसन्न सलिला 
नदियोंको देखते हुए चले ॥ ५ ॥ कन्दराएँ, पबत, निकर, गुदा, मुख्य-मुख्य शिखर तथा भयानक 
गुफाए देखते हुए वे लोग चले ॥ ६ ॥ रास्तेमें उनलोगोंने जलसे पूणं तालाब देखे, जिनके जल 
दूय्य के समान विमल थे और कमलकी कोढ़ियाँ जिनमें खिली थीं ॥ ७ ॥ कारणड, सारस, हंस, 
जलङुक्कट, चक्रवाक तथा अन्य पत्तियोंके शब्दसे वे तालाब प्रतिष्वत्तित होरहे थे ॥ ८ ॥ निभेय 
होकर वनतमें घमनेवाले हृरिणोंको मैदानमें बेठकर कोमल घास खाते उन लोगोंने देख्रा ॥ ९॥ 
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तटाकवेरिणआपि ` शुङ्गदन्तविभूषितान्‌ । घोरानेकचरान्वन्यान्द्रिरदान्क्रूलघातिनः ॥१०॥ 
मत्तान्गिरितटो्घुष्टान्प्वेतानिब जङ्गमान्‌ । वानरान्द्रिरद्मरूयान्महीरेशुसमुक्षितान. ॥११॥ 
बने वनचरांश्रान्यान्खेचरांश विहङ्गमान्‌ । पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्नीबवशवर्तिन! ।।१२॥ 
तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः । हुमषण्डवनं दृष्टा रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
एष मेघ इवाकाशे टक्षपण्डः प्रकाशते | मेघसंघातविपुळः पर्यन्तकदलीट्टतः ॥|१४॥ 
किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कोतूहलं मम | कोतूइलापनयनं कर्तुमिच्छास्यं त्वया ।।१५॥ 
तस्य तद्रचनं श्रत्वा राघवस्य महात्मनः । गच्छन्नेवाचचक्षे$थ सुग्रीवस्तन्महद्रनम्‌ ॥१६॥ 
एतद्राघव निस्तीर्णमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ । उद्यानवनसंपन्नं स्तादुसूलफलोदकम्‌ ।१७॥ 
अत्र सप्तजना नाम झुनयः झांसितत्रताः । सप्तेवासन्नथःशीषा नियतं जळशायिनः ।।१८॥ 
सप्तरात्रे कृताहारा वायुनाचळवबासिनः । दिवं वषशतैर्याताः सप्तमिः सकलेवराः ॥१९॥ 
तेषामेतत्मभावेण दुमप्राकारसंहतस्‌ । आश्रमं सुदुराधषमपि सेन्द्रैः खुरासरे! ॥२०॥ 
पक्षिणो वजयन्त्येतत्तथान्ये वनचारिणः । विशन्ति मोहा्ेऽप्यत्र न निवतेन्ति ते पुनः ॥२१॥ 
विभूषणरबाश्चात्र श्रयन्ते सकलाक्षराः । तू्यंगीतस्वनश्चापि गन्धो दिव्यश्च राघव ॥२२॥ 
ेताग्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो ह्येष प्रहश्यते । वेष्टयज्िव ` शकषाग्रान्कपोताङ्गारणो घनः॥२३॥ 


सफेद दॉतबाले और अकेले चलनेबाले विशाल जंगली हाथियोंको उन लोगोंने देखा जो तालाबके 
घाटोंको तोड़ देते हैं ॥ १० ॥ मतबाले पवत तटको तोड़नेवाले जंगम पर्वतोंके समान वानरोंको उन 
लोगोंने देखा, जो द्दाथीके समान ऊँचे थे और जिनके शारीर धूलसे भरे हुए थे ॥११॥ उस वनमें अनेक 
वनचरों तथा आकारमें 'चलनेवाले पक्तियोंको देखते हुए वे लोग शीघ्रतापूर्चक चले क्योंकि वे सुम्रीवके 
अधीन थे और सुग्रीवको बड़ी जल्दी थी ॥१२॥ शीघ्रतापूर्वक वहाँ जाते हुए, वृक्षोंसे घिरे बनको देख- 
कर रामचन्द्र सुग्रीवे बोले, ॥१३॥ अकाशमें मेघके समान वृक्षोंका समूह दिखलाई पड़ता है । इसपर 
मेघ फेले हुए हैं और केलेके बृक्षोंसे चारों ओर खे यह घिरा हुआ है ।। १४॥। मित्र यह कया है ? जानेका 
सुरे बड़ा कुतूहल है । में चाहता हूँ कि आप मेरे इस कुतूहलको दूर करें ।१५।। महात्मा रामचन््रके 
वचन सुनकर चलतेही चलते सुग्रीबने उस बनके सम्बन्ध में कहा ॥१६॥ रामचन्द्र थकावट दूर 
करनेवाला वह आश्रम बहुत लम्बा चौड़ा है, इसमें उपवन हैं और वन हैं । इसमें मीठे फल भौर जल हैं 
॥१७॥ इसमें प्रसिद्ध त्रतधारी सप्तजन नामक सात युनि थे, वे जलमें नीचे खिर करके रहते थे॥ १८॥ 
खात रात बीतनेपर वे एक वार वायुका आहार करते थे और वे सात सौ वर्षोके पश्चात्‌ सशारीर 
स्वगे गए ॥१९॥ उन्हीं के प्रभावसे यह आश्रम बृक्षोंकी चारदिवारोंसे सुरक्षित है । इन्द्र आदि देवताभी 
इसपर आक्रमण नहीं कर सकते ॥२०।। पक्षी तथा अन्य वनचारी इस आश्रममें नहीं जाते । यदि कोई 
मोहवश जाता भी है तो लौटकर नदीं आता ।।२१॥ यहाँ गहनों के शब्द सुनाई पड़ते हे, स्पष्ट गाने 
बजानेका भी शब्द सुनाई पड़ता है ॥२२। अलौकिक गन्ध माळूम पड़ती है ॥२५।। अग्निहोत्रकी तीनों 
अग्नियाँ यहाँ जलती हें, जिनका कपोतके शारीरके समान यह धूम बादल होकर वृक्षोंको वेष्टित कर रहा 
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एते टरक्षाः प्रकाशन्ते भूमसंस क्तमस्तकाः | मेघजालप्रतिच्छन्ना वेदू्यगिरयो यथा ।।२४॥ 
कुरु प्रणामं धर्मात्मंस्तेपाञ्चुदिशय राघव । खक्ष्मणेन सह श्रात्रा प्रयतः संहताञ्जलिः ॥२५॥ 
प्रणमन्ति हि ये तेपाशूषीणां भावितात्मनास्‌ । न तेपामशुभ किंचिच्छरीरे राम विद्यते ॥२६॥ 
ततो रामः सह श्रात्रा लक्ष्मणेन क्रताञ्जलिः । सश्चुदिश्य महात्मानस्ताऱ्रषीनभ्यवादयत्‌ ॥२७॥ 
अभिवाद्य स धमात्मा रामो आात्रा च लक्ष्मणः। सुग्रीवो वानराश्चेव जग्मुः संहृष्टमानसाः ।।२८॥ 
ते गरवा दूरमध्वानं -तस्मात्सप्तजनाश्रमम्‌ ।दहृशुस्तां दुराधर्षा किष्किन्धां .वालिपालितामा।२९॥। 

ततस्तु रामाचुजरामवानराः प्रग्रह्म शस्राण्युदितोग्रतेजसः । 

पुरीं खुरेशात्मजवीर्येपालितां वधाय शत्रोः पुनरागता स्त्विह ।।३०॥ 

इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वामीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोद्शः सगे; ॥ १३ ॥ 
कट 
चतुर्दशः सर्गः १९ 

सर्वे ते त्वरितं गरमा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। हक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गहने वने ॥ १ ॥ 
विसाय॑ सबतो दृष्टि कानने काननप्रियः । सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयद्भ्रराम्‌ ॥ २॥ 
ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत्‌ । परिवारैः परिष्ृतो नादेभिन्दन्निवाम्वरम्‌॥ ३॥ 


॥ २३ ॥ इन वृक्षोंके शिखर धूमसे भर गए हैं, अतएव ये उन वेद्य पवेतके समान मालूम पड़ते हैं 
जिनके शिखर मेघों से ढँक गए हों ॥२४॥ धर्मात्मन्‌ रामचन्द्र, भाई लक्ष्मणके साथ हाथ जोड़कर 
उन ऋषियोंको आप प्रणाम करें ।।२५॥।। ब्रह्मज्ञानी इन ऋषियोंको जो प्रणाम करते हैं उनके शारीरका 
कोई अनिष्ट नहीं होता ।।२६॥ रामचन्द्रने भाई लक्ष्मएके साथ हाथ जोड़कर महात्मा ऋषियोंके प्रति 
सम्मान प्रकट करनेके लिए प्रणाम किया ॥९७॥ भाईके साथ प्रणाम करके धर्मात्मा रामचन्द्र, सुप्रीव 
तथा अन्य वानर प्रसन्नतापूर्वेक चले ॥२८॥ सप्तजन युनिसे बड़ी दूर रास्ता तय कर उन लागोंने 


. चालिके द्वारा रक्षित ओर शत्रुके प्रवेश करनेके अयोग्य किष्किन्धा नगरी देखी ॥ २९ ॥ लक्ष्मण, 


राम और वानर राञ्जोंको लेकर, वालिके द्वारा पालित नगरीमें, शत्रुवधके लिए पुनः आए । उस 
समय उनका तेज बढ़ गया था ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका तेरहवाँ सर्ग समाप्त । 
oles 
` शीध्रतापूर्वेक वालिकी किष्िन्धा नगरीमें जाकर और वृक्षोंकी ओटमें अपनेको छिपाकर वे सब- 
के सब बैठ गए ।।१॥ वनसे प्रेम करनेवाले सुप्रीवने वनमें चारो ओर देखा और लम्बी गरद्नवाले उन 


सुग्रीबते बहुत अधिक क्रोध किया ॥ २ ॥ अनन्तर अपने साथियोंके साथ सुम्रीबने घोर गजेन करके 
७ 
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गजेन्निव महामेघो वायुवेगपुरःसरः । अथ वालाकंसटशो दृप्तसिहगतिस्ततः ॥ ४॥ 
दृष्टा राम क्रियादक्ष सुग्नीवो वाक्यमब्रवीत्‌ । हरिवागुरया व्याप्तां तदा काश्चन भूषणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
मासाः स्म ध्वजयत्राळ्यां किष्किन्धां वालिनः झुरीम्‌।पतिज्ञा या कृता वीर त्वया वालिवधे पुरा।६॥ 
सफलां कुरु तां क्षिप्रं लतां काल इवागतः । एवधुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः।। ७॥ 
तमेबोवाच वचनं सुग्रीवं इन्रुस्दनः । कृताभिज्ञानचिहस्त्वमनया भजसाइया ॥ ८ || 
लक्ष्मणेन सञ्चत्पात्य एषा कण्ठे कृता तव | शोभसेऽप्यधिकं बीर लतया कण्ठसक्तया ॥ ९॥ 
विपरीत इवाकाशे सूयो नक्षत्रमालया । अद्य वालिसमुत्थं ते भयं वैरं च वानर ॥१०॥ 
एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे । मम दर्शय सुग्रीव वैरिणं भ्रातृरूपिणम्‌ ॥११॥ 
वाली विनिहतो यावद्रने पांसुषु चेष्टते । यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन्स विनिवतेते ॥१२॥ 
ततो दोषेण मा गच्छेत्सद्यो गहे मां भवान्‌ । प्रत्यक्षं सप्त ते ताला मया वाणेन दारिताः ॥१३॥ 
ततो वेत्सि बलेनाथ बालिनं निहतं रणे । अनृतं नोक्तपूर्वं मे चिरं कृच्छेऽपि तिष्ठता ॥१४॥ 
धर्मलोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथंचन । सफळां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि सं श्रमस्‌ ॥१५॥ 
प्रसूत कलमन्तेत्रं वर्षेणेव शतक्रतुः | तदाद्दाननिमित्तं च वालिनो हेममालिन! ॥१६॥ 


वालिको युद्धके लिए बुलाया । उनके गजेनसे आकाश फटता हुआ मालूम पड़ा ॥ ३॥ बायु वेगसे 
उडनेवाले महामेघके समान गजेता हुआ, मतवाले सिंद्दके समान चलनेवाला और बालसूयंके समान 
तेजस्वी सुग्रीव कार्यदक्ष रामचन्द्रको देखकर बोला--वीर, इमलोग किष्किन्धा लगरीमें आ गए, जो 
वानरोंको फॅसानेके लिए जाल है, जिसमें सोनेका कास किया गया है । ध्वजा और शतन्री आदि 
यंत्र जिसमें लगे हैं, यही वालिकी नगरी किष्किन्धा है । वालि-वघके लिए पहले आपने जो प्रतिज्ञा 
की दै, उसे भाज शीघ्र सफल कीजिए । जिस प्रकार मौसिम पुष्पित लताओंको सफल करता है । 
सुग्रीचके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र उससे बोले-इस नागपुष्पीके (आला) द्वारा तुम चिन्हित कर दिए 
गए हो, अतएव तुम पहचान लिए जाओगे ॥ ४ ॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ लक्ष्मणने उखाड़कर जो 
यह लता तुम्हारे गलेमें लगाई है, वीर, उससे तुम बहुत अधिक शोभते हो, जिस प्रकार आकाशमें 
नच्षत्रमालासे घिरा हुआ सूयं शोभित होता दै। आज वालिसे उत्पन्न वैर और भयको युद्धमें एकही 
बाण छोड़कर नष्ट कर दूँगा | भाईके नामसे प्रसिद्ध अपना वह शत्रु तुम सुमे दिखाओ ॥९॥१०॥ 
॥११॥ वालि मारा जाकर शीघ्र ही भूमिमें लोटता दिखाई देगा। यदि बह मेरे सामने आकर जीता लौट 
> जाय तब तुम मुझे दोषी समझो और मेरी निन्दा करो । तुम्हारे सामने ही एक वाणसे मैंने सात . 
शाल वृक्षोंको बेधा है॥ १२॥ १३ ॥ जिससे तुम वालिके वध करने योग्य मुकको बलवान्‌ समम 
ह सके हो । बड़े कष्टके समय भी मैं मूठ नहीं बोलता ॥ १४ ॥ धर्मेके नष्ट दोनेके भयसे मैं कभी मूठ 
बोळेंगा भी नहीं । में अपनी प्रतिज्ञा सफल करूँगा । तुम घबड़ाहट दूर करो ॥ १५ ॥ जिस प्रकार 
फल लगे हुए धानसे खेतको पानी बरसाकर इन्द्र सफल करता है ॥ १६ ॥ सुभ्रीब, सोनेकी माल़ाबाले 
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५) - किष्किन्धांकांण्डस्‌ 
सुग्रीव कुरु तं शब्द निष्पतेद्रेन वानरः ।जितकाशी जयशछाघी त्वया चाधर्षितः पुरात्‌॥१७॥ 
निष्पतिष्यत्यसङ्गेन बाली स॒ भियसंयुगः । रिपूणां धषितं श्रत्वा मषयन्ति न संयुगे ॥१०॥ 
जानन्तस्तु स्त्रकं वीर्य ्रीसमक्षं विशेषतः । स तु रामवचः श्रत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥१९॥ 
ननद क्र्रनादेन विनिमिन्दन्निवास्बरम्‌ । तत्र शाब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हृतप्रभा।२०॥ 
राजदोषपरामट्टाः कुलस्तिय इवाकुलाः । द्रवन्ति च मृगाः शीघ्र भग्ना इव रणं हयाः॥ 
पतन्ति च खगा भूमी क्षीणपुण्या इव ग्रहाः ॥२१॥ 

ततः स जीभूतकृतमणादो नादं ह्यमुश्चरवरया अतीतः 

सूर्यात्मजः शोयेविषृद्धतेजाः सरित्पतिवोनिलचश्चलोमिंः ॥२२॥। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुद्शः सग: ॥ १४ ॥ 


पचदशः सर्गः १७ 
अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः । शुभ्रावान्त/युरगतो वाली श्रातुरमर्षणः ।। १ ॥ 
श्रत्वा तु तस्य निनदं सबभूतप्रकम्पनस्‌ । मदश्चैकपदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान्‌ ॥ २॥ 


वालिको बुलानेके लिए तुम गर्जन करो, जिससे वालि चला आवे, तुम्हारा शब्द सुनकर चालि 
अवश्य आवेगा, क्योंकि वह विजयका इच्छुक है । पहले तुमसे उसने कभी हार भी नहीं खाइ हे 

युद्धसे भी उसका बड़ा प्रेम है, अतएव वह बिना विलम्ब आवेगा । शत्रुओंके शब्द सुनकर वीर क्षमा 
नहीं करते ।। १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले शत्रुकी ललकारको नहीं सहते, 
विशेषकर वीके पास होनेपर । सुवणके समान पीले सुप्रीबने रामचन्द्रका वचन सुनकर आकाशको 
शुँजाते हुए भयानक गर्जन किया । उस शब्दसे गायें डर गयीं और घबड़ा गयीं ॥ १९ ॥ २० ॥ 
राजाको ओरसे रत्ताके प्रबन्ध न होनेके कारण परपुरुषके आक्रमणसे जिस प्रकार छुलख्नियाँ 
व्याकुल हो जाती हैं उसी प्रकार गौ भी व्याकुल हुई ।. युद्धसे भागे हुए घोड़ोंक समान स॒गा भांग 
गए, क्षीणपुण्य तारोंके समान पक्षी आकाशसे गिर पड़े ॥ २१ ॥ मेघका श्रम उत्पन्न करनेवाला गजन 
सुप्रीबने शीघ्रतापूवेक किया । उन्हें रामचन्द्रका विश्वास था । उनकी वीरता बढ़ रही थी । जिस 
प्रकार चंचल तरंगोंबाला समुद्र बढ़ता है ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका चौदहवाँ सर्ग समाप्त । 
RIN LC 


क्रोधी वालिने अपने भाई सुप्रीवका वह गजेन सुना । वालि उस समय अपने अन्तःपुरमें थां । 
॥ १ ॥ सब प्राशियोंको कम्पित करनेवाला वह गजेन सुनकर बालिका नशा उत्तर गया और बह 
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ततो रोषपरीताङ्गो बाली स कनकमभः । उपरक्त इवादित्यः सचो निष्मभतां गतः || ३॥ 
वाली दंष्टाकरालस्तु क्रोधादीप्ता्निलोचनः । भात्युत्पतितपञ्चाभः सम्मणाल इब हृदः ॥ ४॥ 
शब्द दुमषणं श्रृत्वा निष्पपात ततो हरिः । वेगेन च पदन्यासेदारयस्िव मेदिनीम्‌ ॥ ५॥ 
त तु तारा परिष्वज्य ख्रेहादशितसौहृदा । उवाच तरस्तसंश्रान्ता हितोदकमिदं वचः || ६॥ 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ | शयनादुत्थितः काल्यं त्यज थुक्तामिव स्रजम्‌ ॥७॥ 
काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च बानर । वीर ते शत्रबाहुल्य फल्शुता वा न विद्यते ॥ ८॥ 
सहसा तव निष्क्रामो मम तावडा रोचते । श्रयतामभिधास्याभि यन्निमित्तं निवायते ॥ ९ ॥ 
पूवमापतितः क्रोधात्स त्वामाहयते युधि । निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशोगतः ॥१०॥ 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः । इहेत्य पुनराद्दानं शङ्कां जनयतीव मे ॥११॥ 
दपश्च व्यवसायश्च याहृशस्तस्य नदतः । निनादस्य च संरम्भो नैतदल्पं हि कारणम्‌ ॥१२॥ 
नासहायमह मन्ये सुग्रीव तमिहागतम्‌ । अवष्टब्धसहायश्च यभाञ्चित्येष गेति ॥१३॥ 
प्रकृत्या निपुणश्चव बुद्धिमांश्चेच वानरः । नापरीक्षितवीयण सुभ्रीबः सख्यमेष्यति ॥१४॥ . 
पूवमेव मया बीर श्रतं कथयतो वचः । अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याञ्यच हितं बचः ॥१५॥ 


बड़ा क्रोधित हुआ ॥ २ ॥ सोनेके समान पीला वालि क्रोधसे भर गया और अहण लगे सूर्यके समान 
प्रभाहीन होगया ॥ ३॥ लम्बे दोतोंके कारण उसका सुख भयानक होगया था और क्रोधसे 
आँखें लाल होगयी थीं । अतएब वह स्रणालयुक्त उस तालाबके समान मालूम पड़ता था जिसमें 


- लाल कमल खिले दों ॥ ४॥ असह्य शब्द सुनकर वालि बड़े वेगसे निकला । उसके चलनेसे 


प्रथ्वी मानों दबो जाती है ।। ५॥ स्नेहसे हितकामनां प्रकट करती हुई, डरी और घबड़ायी हुई तारा 
वालिका आलिंगन करके हितकारी यह वचन बोली ।। ६ ॥ वीर, नदीके वेगके समान आए हुए इस 
क्रोघका आप त्याग करें, जिस प्रकार रातमें भोग की हुई माला प्रातःकाल छोड़ दी जाती है। 
॥ ७ ॥ वानर, कल प्रातःकाल आप युद्ध करें । यद्यपि युद्धमें कोई शत्र तुमसे अधिक नहीं है और न 
तुमही किसी शात्नसे छोटे हो ।। ८ ॥ पर इस समय सहसा तुम्हारा जाना युझे अच्छा नहीं जान 
पड़ता । जिस कारण मैं तुम्हें रोक रद्दी हें बह सनो ।। ९ ॥ सुमीब क्रोध करके पहले आया था और 
युद्धके लिये उसने तुम्हें बुलाया था, तब जाकर तुमने उसे हराया और तुम्हारे द्वारा पीटे जानेपर 
भाग गया ॥ १० ॥ इस प्रकार तुम्हारे द्वारा पराजित पीड़ित होनेपर उसका पुनः यहाँ आना मुझे 
शंकित कर रहा है ॥ ११ ॥ अहंकार, उसका घोर युद्धके लिए उद्योग, उसके गर्जनमें भयानकता 
इन सबका कोई बड़ा कारण दोना चाहिए !। १२॥ बिना किसीकी सहायताके सम्रीव यहां 
नहीँ आया दै। सहायता पाकर ही वह यहाँ आकर गज रहा है ॥ १४॥ वह स्वभावसे ही निपुण 
है और बुद्धिमान्‌ है । बिना बलकी परीक्षा किये उसने किसीसे मैत्री न की होगी ॥ १४ || वीर, 
कुमार अंगदसे मैंने पहले ही थह बात सुनी है। आज तुम्हारे कल्याणके लिए कहती हूँ ।! १५ ॥ 
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श्रे किष्किन्धाकाण्डमूं 


अङ्गदस्तु कुमारोऽयं वबनान्तमपनिगंतः । प्रहत्तिस्तेन ऋथिता चारेरासीन्निवेदिता ॥१६॥ 

अयोध्याधिपतेः पुत्रो शूरो समरदुजयो । इक्ष्वाकूणां कुले जातो प्रस्थितो रामलक्ष्मणों॥१७॥ 
सुग्रीवमियकामार्थ प्राप्ती तत्र दुरासदौ । स ते भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि ॥१०॥ 
रामः परवलामदी युगान्ताग्निरिवोत्थितः । निवासद्टक्षः साधनामापन्नानां परा गतिः ॥१९॥ 
आर्तानां संश्रयश्चैव यशसश्चेकभाजनम्‌ । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो निदेशे निरतः पितुः ।॥२०॥ 
धातूनामिव शेलेन्द्रो शुणानामाकरो महान्‌ । तत्क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥२१॥ 
दुजयेनाप्रमेयेण रामेण रणकमसु ।शूर वक्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्यस्रूयितुम्‌।२२॥ 
श्रयतां क्रियतां चेत्र तव वक्ष्यामि यद्धितम्‌ । योवराज्येन सुग्रीवं तूणं साध्वभिषेचय ॥२३॥ 
विग्रहं मा क्था वीर भ्रात्रा राजन्यवीयसा। अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्‌ ।।२४॥ 
सुभ्रीवेण च संप्रीतिं वेरमुत्छज्य दूरतः | लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानर! ॥२५॥ 
तत्र वा सन्षिइस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते । नहि तेन समं बन्धुं वि पश्यामि कंचन ॥२६॥ 
दानमानादिसत्कारेः कुरुष्व प्रत्यनन्तरस । वेरमेतत्समुत्छञ्य तव पार्श्वे स॒ तिष्ठतु ॥२७॥ 
सुग्रीवो विधुरग्रीवो महाबन्धुसतस्तव । ख्रातसोहृदमालम्ब्य नान्या गतिरिहास्तिते।।२८॥ 


कुमार अंगद एक दिन बनमें गए थे, वहीं दूतोंने उनसे यह बात कही थी ॥ १६।। अयोध्याधिपत्िके 
दो पुत्र जो वीर हें । समरमें दुजय हैं। वे इक्ष्वाकुकुलोतपन्न राम और लक्ष्मण बनें आए हैं ॥ १७॥ 
वे पराजित होनेक्रे अयोग्य राम ओर लक्ष्मण सुप्रीवका हित करनेके लिए आए हैं । वे ही रामचन्द्र - 
द्वमें तुम्हारे भाईके सहायक हैं || १८ ॥ रामचन्द्र शात्र-सेनाक नष्ट करनेमें उठी हुई प्रलयकी 
अभिके समान हैं । वे साधुओंके आश्रयदाता तथा पीड़ितोंके रक्षक हैं ॥ १९ ॥ वे दुखिग्रॉके आश्रय- 
स्थान हैं, यशके भाजन हैं, ज्ञान-विज्ञानसे युक्त हैं. तथा पिताकी आज्ञा पालनेवाले हैं ॥ २० ॥ 
हिमवान्‌ जैसे धातुओंका आकर हैं वैसे ही रामचन्द्र गुणोंके आकर हें । अतएव उन महात्माके 
साथ विरोध उचित नहीं ॥ २१ ॥ रणमें अजेय और यथार्थ रूप जाननेके योग्य रामचन्द्रसे तुम्हारा 
विरोध अच्छा नहीं । वीर, में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया आप क्रोध न करें ॥ २२॥ 
सुनिए, और आपके हितकी बात जो में कहती हूँ उसे कीजिए.। शीघ्र ही सुम्रीवका युवराज पद्पर 
अभिषेक कराइए ॥ २३ ।। राजन्‌, छोटे भाईसे विरोध मत करो । में तो सममती हूँ. कि उन 
रामचन्द्रसे तुम्हें मैत्री करनी चाहिए ।। २४ ॥। वैरको हटाकर सुग्रीवसे भी तुम्हें प्रेम करना चांहये । 
बह तुम्हारा छोटा भाई हे उसका आदर करना ही उचित है ।। २५ ॥ वह यहाँ रहे चाहे ऋष्यमूक" 
पर रहे, तुम्हारा तो भाई ही है । उसके समान भाई प्रथ्वीमें में दूसरा नहीं देखती ॥ २६ ॥ दान मान 
आदि सत्कारोंके द्वारा उसे आप अपनेमें मिला लीजिए । उससे विरोध छोड़ दीजिए | वह यहां 
आपके पास रहे ॥ २७ ॥ लम्बी गदनवाला सुम्रीव तुम्हारा बड़ा प्रिय बन्धु है। आदठ-प्रेमके अलावा 
इस समय तुम्हारी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं है ।।२८॥ यदि आप मेरा प्रिय काये करना चाहते हों, 
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वाल्मीकीय- रामायणे ५2 
यदि ते मत्मिय कार्य यदि चावैषि मां हिताम्‌ । याच्यमानः प्रियत्वेन साधुवाक्यं कुरुष्व मे ॥२९॥ 

प्रसीद पथ्यं शृणु जल्पितं हि मे न रोपमेवानुविधातुमहेसि । 

क्षमो हि ते कोशलराजसरूनुना न विगूहः शक्रसमानतेजसा ।३०॥ 

तदा हि तारा हितमेत्र वाक्यं तं वालिनं पथ्यमिदं बभाषे । 

न रोचते तद्वचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥३१॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५॥ 
षोडशः सर्गः १६ 

तामेबं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननाम्‌ । बाली निर्भ्सयामास वचनं चेदमञ्नबीत्‌ ॥ १॥ 
ग्जतोऽस्य सुसंरब्धं भ्रातुः शत्रोविशेषतः | मर्षयिष्यामि केनापि कारणेन बशनने ॥ २॥ 
अधषितानां शूराणां समरेष्वनिवतिनाम्‌ | धर्षणामषेणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥ ३॥ 
सोड न च समर्थोऽहं युद्धकामस्य संयुगे । सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गजितस्‌ ॥ ४ ॥ 
न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । धर्मज्ञश्च कृतज्ञथ् कथं पापं करिष्यति ॥ ५॥ 
निवर्तस्व सह खरीभिः कथं भ्ूयोऽनुगच्छसि । सौहृदं दशितं तायन्मयि भक्तिस्त्दया कृता॥ ६॥ 


यदि आप मुझे अपनी हितकारणी सममते हों तो में हाथ जोड़कर आपसे प्राथेना करती हूँ कि आप 
मेरी बात मानें ।। २९ ॥ प्रसन्न हूजिए, हितकारी मेरे वचन सुनिये, क्रोध करना उचित नहीं है । इन्द्र” 
के समान तेजस्वी रामचन्द्रसे विरोध करना अनुचित है! ३० ॥ ताराने ये हितकारी वचन 
वालिसे कहे, पर उसे ये अच्छे न लगे | क्योंकि उसका विनाशकाल उपस्थित था । उसपर सृत्युकी 
छाया पड़ चुकी थी ॥ ३१॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका पन्द्रहवां सगे समाप्त । 
LLB. 


चन्द्रसुखी ताराकी ये बातें सुनकर वालिने उसे फटकारा और वह इस प्रकार बोला ॥ १॥ 
गते हुए, विशेषकर शत्रु आइका गवे किस प्रकार मैं सद्द सकता हूँ ? ॥ २॥ जो कभी पराजित 
नहीं हुआ, जो युद्धमें पीछे नहीं झुड़ा, ऐसे वीरके लिए शन्रुकी ललकार सहना मृत्युसे भी 
दुखदायी है ।।३।। उस हवीनप्रीव सुप्रीवका गेत और गव, जो मुझसे युद्ध करना चाहता है, सहन करनेमें 

थे हँ चन्द्रकी ओर देख म्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
असमर्थ हूँ ।। ४ ॥ रामचन्द्रकी ओर देखकर तुम्हे ए विषाद नह ण, 
वे धर्शज्ञ और कृतज्ञ हैं, वे पाप क्‍यों करेंगे ? ॥ ५ ।। ख्लियोंके साथ तुभ लौट जाओ । क्यों तुम पुनः 
मेरे पीछे आ रही हो ? तुमने अपना प्रेम दिखलाया ओर भक्ति भी ।! ६॥ तुम घबड़ाइट छोड़ दो । 
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परतियोत्स्याम्यदं गस्वा सुग्रीवं जहि संभ्रम । दे चास्य विनेष्यामि न च प्राणेवियोक्ष्यते॥ ७ ॥ 
अह ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम्‌। हक्षेमुप्टिप्रहारैश पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 
न मे गवितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ । कृतं तारे सहायत्वं दितं सौहृदं मयि ॥ &॥ 
शापितासि मम प्राणैनियतेस्व जनेन च । अलं जित्वा निवतिष्ये तमहं श्रातरं रणे ॥१०॥ 
तं तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी । चकार रुदती मन्दं दक्षिणा सा भ्रदक्षिणम्‌॥११॥ 
तत; स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रबिद्विजयेषिणी । अन्तःपुरं सह त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ १२॥ 
प्रविष्टायां तु तारायां सह खरीभिः स्वमालयम्‌ । नगया नियेयौ क्रुद्धो महासपं इव श्वसन्‌ ॥१३॥ 
स निःश्वस्य महारोषो वाली परमवेगवान्‌ । सर्वतश्चारयन्हष्टिं त्रदशनर्काक्षया ॥१४॥ 
स ददश ततः श्रीमान्छुग्रीवं हेमपिङ्गलम्‌ । सुसंबीतमवष्टब्धं दीप्यमानमिवानळम्‌ ॥१५॥ 
तंस दृष्टा महावाइुः सुग्रीव पयवस्थितस्‌ । गाढं परिदधे वासो वाली परमकोपनः ॥१६॥ 
स वाली गाढसंवीतो मृष्टिमद्यम्य वीयवान्‌ । सुग्रीवमेवाभिम॒खो ययो योद्धु क्रृतक्षणः॥१७॥ 
शिष्ट - मुष्टिं समुद्यस्य संरब्धतरमागतः । सुग्रीबोऽपि सञुद्दिश्य वालिनं हेममालिनस्‌।।१८॥ 
ते वाली क्रोधतान्राक्षं छुग्रीबं रणकोविदस्‌ । आपतन्तं महांवेगमिदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
एष शुष्टिमहान्बद्धो गाढः सुनियतांशुलिः । मया वेगविमुक्तस्ते प्ाणानादाय यास्यति ॥२०॥ 


मैं जाकर सुग्नीवसे युद्ध करूँगा पर उसके प्राण न लूँगा ॥ ७ ॥ रणषेत्रमें जो वह चाहेगा वही मैं 
करूंगा ।, वृत्तों और मुष्टियोंके प्रहारसे भयभीत होकर वह स्वयं भाग जायगा ॥८॥ गवयुक्त मेरे युद्ध- 
सम्बन्धी प्रयल्नोंको वह टुरात्मा नहीं सह सकेगा । तारा, तू ने, सद्दायता दी और अपना प्रेस भी 
दिखाया ।। ९ ॥ में अपनी शपथ तुमको देता हूं । आदमियाँके साथ लौट जाओ । उस भाइको रणमें 
जीतकर में आता ही हूँ ॥ १० ॥ प्रियवादिनी ताराने वालिका आलिंगन करके रोते रोते उसकी 
प्रदक्षिणा की ॥ ११ ॥ मंत्र जाननेवाली और वालिकी विजय चाहनेत्राली ताराने स्वस्त्ययन किया 
आर शोकसे पीड़ित होकर ख्नियोंके साथ अन्तःपुरमें चली गयी ।। १२।। स्त्रियॉके साथ अपने भवनमें 
ताराके जानेपर महासपंके समान साँस छोड़ता हुआ वालि नगरीसे निकला ॥ १३ ॥ क्रोघमें भरा 
हुआ स्वास छोड़ता हुआ, शीघ्रताके लिये उत्कण्ठित वालि चारो ओर देखने लगा ॥ १४॥ उसने 
सुबणेक्रे समान पीले सुग्रीबको देखा, जो लंगोट पहने हुए था और मजबूत भूमिपर खड़ा हुआ था । बह 
जलते हुए अगिनि-भू मिके समान मालूम पड़ता था ॥ १५॥। परमक्रोधी, महाबाहु, वालिने सुम्रीवको 
पास ही खड़ा देखकर अपने वस्र बड़े मज़बूतीसे बांधे ॥ १६ ॥ वस्न समेटकर और मुक्का तानकर 
बालि सुप्रीवकी ओर चला, क्योंकि उसके लिए यह युद्धरूपी उत्सव हो रहा था ॥ १७॥। सुमी 
भी सोनेकी मालावाले वालिकी ओर दृढ़ सुष्टि तानकर वेगसे आया ॥ १८ ॥ रणचतुर, क्रोधसे 
लाल आँखोंबाले और वेगपूर्वेक सामने आते हुए सुप्रीवसे वालि यह बोला ॥ १९ ॥ यह बँघी हुई 
मुट्ठी जिसमें ये अंशुलियां खूब गठ गयी हैं, मैं वेगसे .तुमपर चलाउँगा ओर ये तुम्हारे प्राण लेकर 
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एवसुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनमत्रवीत्‌ । तव चेष हरन्माणान्युष्टिः पततु मूर्धनि ॥२१॥ ` 
ताडितस्तेन तं क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः । अभवच्छोणितोद्वारी सापीड इव पर्वतः ॥२२॥ 
सुग्रीवेण तु निशःडुः सालघ्ुत्पाञ्य तेजसा । गात्रेष्वभिहतो वाली वज्ञेणेव महागिरिः ॥२३॥ 
स तु टक्षेण निभः सालताडनविद्दलः । शुरुभारभराक्रान्ता नौः ससार्थेव सागरे ॥२४॥ 
तो भीमबलविक्रान्तो सुपर्णसमबेगितो । प्रयुद्धौ घोरवपुषौ चन्द्रख्ूयीविवाम्वरे ॥२५॥ 
परस्परमभित्रघ्नौ छिद्रान्वेषणतत्परौ । ततोऽवर्धत वाली ठु बलवीर्यसमन्वितः ॥२६॥ 
` सूयपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयत। वालिना भन्नदर्पर्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७॥ 
वालिनं प्रति सामपों द्शयाभास राघवम्‌ । ह॒क्षेः सशाखैः शिखरेबञ्रकोटिनि भैनेखैः ॥२८॥ 
ुष्टिभिजाजुभिः पद्भिबाहुभिश्च पुनः पुनः । तयोयुद्धमभूड्रोरं टृत्रवासवयोरिव ॥२९॥ 
तो शोणिताक्तो युध्येतां वानरौ बनचारिणौ । मेघाविव महाशब्दैस्तर्जमानौ परस्परम्‌ ॥३०॥ 
हीयमानमथापश्यत्सुग्रीरं वानरेश्वरम्‌ । प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः सं महुमुहुः ॥३१। 
ततो रामो महातेजा आर्ते दृष्टा हरीश्वरम्‌ । स शरं वीक्षते वीरो बालिंनो वधकाङक्षया॥३२॥ 
ततो धनुषि संधाय शरमाशीविषोपमम्‌ । पूरयामास तच्चापं काळवक्रमिवान्तकः ॥३३॥ 


लौट आवेंगी ॥ २० ॥ वालिके कहनेपर क्रोधकर सुग्रीबने मी इससे कहा--मेरी झुट़ी तुम्हारे माथेपर 
गिरे ओर तुम्हारे प्राण ले ले ॥२१॥ वालिके प्रहारसे क्रुद्ध होकर सुप्रीव वेगपूर्वेक चला । उसके शारीरसे 
रुधिरकी धारा बह रद्दी थी । वह धारा बहनेवाले पर्वेतके समान मालूम होता था ॥ ९२ ॥। सुभीवने 
निःशंक शाल वृत्त उखाड़कर वालिके शारीरपर मारा, जिस प्रकार पर्वतपर वज्र॒ आरा गया 
हो ॥२३॥ शालके मांरनेसे वालि व्याकुल दोगया । समुद्रमें बहुत भारवाली उल नौकाके समान उसकी 
दशा हुई जिसपर व्यापारी बेठे हों ॥२४॥। वे भंयकर बल पराक्रम रखनेवाले, गरुड़के समान वेगवान्‌, 
भंयकर शारीरवाले, दोनों. युद्ध करने लगे । मानों आकाशमें चन्द्रमा और सूर्य युद्ध करते हों ॥ २५॥ 
दोनोंद्दी अपने शात्रको मार डालना चाहते थे । दोनोंद्दो दूसरेकी कमजोरी ढूँढ़ रहे थे, पर वालि 
पराक्रममें आधिक माळूम होने लगा ॥२६॥ सूर्य-पत्र महाबली सुम्रीवका वालिने गर्वे चूर्णं कर दिया, 
अतएव उसका पराक्रम भी शिथिल पड़ने लगा ।। २७ ॥ वालिके प्रति क्रोध करके सुमीवने रामचन्द्र- 
को अपनी दानि दिखाई । शाखावाले दृक्षो, पर्वतके शिखरों, वज॒के समान पैने नखों, मुट्टियों, घुटनों, 
पैरों और बहुओंसे उन दोनोंका भयानक युद्ध होने लगा, जिस प्रकार इन्द्र और -'वृत्रासुरका युद्ध 
हुआ था ॥ २९ ॥। वनचारी दोनों वानर रुधिरसे भींगे हुए युद्ध करने लगे । दोनों मेघोंके समान 
घोरःशाब्दसे एक दूसरेको ललकारने लगे ।॥३०॥। वानराधिपति सुप्रीव कमजोर पड़ रहा है, 
बराबर इधर-उधर देखता दै, यह रामचन्द्रने देखा ।।३१।। महातेजस्वी रामचन्द्र छुग्रीवको दुखी देखकर 
वालिके वधके लिए अपना बाण ढूँढने लगे।॥ ३२ ॥। सपके समान बाण धनुषपर चढ़ाकर 
उन्होंने खींचा, जिस प्रकार यमराज कालचक्र चलाता है ॥ ३३ ॥ धबुषके शब्दुखे बड़े बड़े पक्षी 
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तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः । प्रदुद्ुवुमगाश्रेव युगान्त इव मोहिता; ॥३४॥ 
युक्तस्तु चत्रनिर्धोषः प्रदीप्ताशनिसंनिभः । राघवेण महावाणो वालिवक्षसि पातितः ॥३५॥ 
ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः । वेगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले ॥३६॥ 
न्द्रध्वज इबोद्धूतः पौणमास्यां महीतले । आश्वयुकसमये मासि गतसत्वो विचेतनः 
वाष्पसरुद्धकण्ठस्तु वाली चातस्वरः शनेः । ॥३७॥ 

नरोत्तमः काल इवान्तकोपमं शरोत्तमं काञ्चनरूपभासितम्‌ । 

ससम दीप्तं तमभित्रमदेनं सधूममग्निं मुखतो यथा हरः ॥३८॥ 

अथोक्षितः शोणिततोयबिस्रवः प्रपुष्पिताशोक इवाचलोदतः 

विचेतनो वासतरसू नुराहवे प्रश्रशितेन्द्रभ्वजवत्क्षितिं गतः ॥३९॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पोडशः खरग ॥१६॥ 


सप्तदशः सर्गः १७ 


ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः । पपात सहसा वाली निकृत्त इब पादपः ॥ १ ॥ 
~ 
स भूमौ न्यस्तसर्वाङ्गस्तप्तकाश्चनभूपणः | अपतद्देवराजस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वजः ॥ २॥ 
6 क a च मेदिनी 
अस्मिन्निपतिते भूमो हयक्षाणां गणेश्वरे । नष्टचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत मेदिनी ॥३॥ 


डर गए ओर प्रलयकाल आया हुआ समझकर सुगा भाग गए ॥३४॥ जलते हुए वजके समान गजेन 
करनेवाला अपना बाण रामचन्द्रने वालिके कलेजेमें मारा ॥३५। उस बाणे लगनेसे कपिराज 
बली चालि एथ्वीमें गिर पड़ा ॥३६॥ आश्विन पूर्णिमाके उठाए हुए इन्द्रष्वजके समान अचेतन होकर: 
चालि पृथ्वीमें गिर पड़ा । उसका गला रुक गया और उसने आत शब्द धीरेसे कहा ॥३७॥ प्रलय- 
कालके समान सोने और चाँदीका बना हुआ शत्रुको नष्ट करनेवाला बाण नरश्रेष्ठ रामने चलाया। जिस 
प्रकार महादेवने धूमके साथ प्रदीप्त अभ्रिका आविष्कार किया था ॥३८॥ रुधिर और पसीनेके बहनेसे 
वालिका समस्त शरीर भींग गया था । अतएव पर्वत पर उत्पन्न पुष्पित अशोकके समान वह मालूम 
होता था । वह इन्द्रका पुत्र वालि गिराए हुए इन्द्रध्वजाके समान प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥३९॥ 


श्रादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणएडका सोलहवाँ सगे समाप्तः । 


RI 
रणमें कर्कश वालि रामके बाण लगने से कटे वृत्षक समान एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १॥ सोनेक्े भूषण- 
बाले वालिका समस्त शरीर प्रथ्वीपर पड़ा था । रस्सीके टूट जानेसे इन्द्रकी ध्वजाके समान वह एथ्वी 
पर गिरा पड़ा था ॥ २॥ वानर और भाळुके राजा वालिके पुथ्वीपर गिरनेपर चन्द्रदीन आकाराके 
< 
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भूमो निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः । न श्रीजंहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः ॥ ४ ॥ 
शक्रदत्ता वरा माला काश्चनी रत्नभूषिता । दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजः श्रियं च सा ॥ ५ ॥ 
स तया माल्या. वीरो हैमया हरियूथपः । संध्यालुगतपर्यन्तत पयोधर इवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य माला च देहश्च ममंघाती च यः शरः । त्रिधेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥ ७॥ 
तद्स्रं तस्य वीरस्य स्वगंमागंप्रभावनम्‌ ! रामयाणासनक्षिसमावहत्परसां गतिम्‌ ॥ ८॥ 
तं तथा पतितं संख्ये गताचिपमिवानछम्‌ | ययातिमिव एुण्यान्ते देबलोक्रादिह च्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आदित्यमिव कालेन युगान्ते श्रुवि पातितम्‌ । महेन्द्रमिव दुधषेसुपेन्द्रमिव हसू ॥१०॥ 
महेन्द्रपुत्॒ पतित वालिनं हेममालिनम्‌ । व्यूढोरस्कं महावाइं दीक्षास्यं हरिलोचनम्‌ ॥११॥ 
लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्शोपससपं च । तं तथा पतितं वीरं गताचियमिवानलम्‌ ॥१२॥ 
बहुमान्य च तं बीरं वीक्षमाणं शनेरिय । उपयातो महावीय भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥१३॥ 
तं दृष्टा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । अत्रवीत्परुष वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ ॥१४॥ 
स॒ भूमावल्पतेजोछुनिहतो नष्टचेतनः | अथसंहितया वाचा गितं रणगवितम्‌ ॥१५॥ 
पराब्युखवधं कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुण; | यदहं युद्धसंरब्धस्त्वत्कृते निधनं गतः ॥१६॥ 


समान प्रथ्वी शोभित नहीं होती थी ॥ ३॥ उस महात्माके शरीरको एथ्वीपर गिरनेपर भी शोभा, 
प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ते थे ।। ४ ॥ इन्द्रकी दी हुई सोनेकी माला, जिसमें रत्न जड़े थे, 
वालिके प्राण, तेज, शोभा आदिकी रक्षा करती थी ॥५॥ वह चानराधिपति उस सोनेकी मालासे 
सन्ध्यारागरक्त मेघके समान मालूम पड़ता था॥ ६॥ उस माला, शारीर और मनोभेद करनेवाले 
उस बाण इन तीनों की प्रथ्वीमें गिरनेपर भी अलग अलग शोभा हुई॥ ७॥ वह अस्त्र उस वीरको 
स्वगमें ले जानेवाला हुआ । रामके धनुषसे छूटे हुए बाणने उसको उत्तम गति दी ॥ ८ ॥ इस प्रकार 
गिरा हुआ वालि प्रभाहीन अभिके समान मालूम पड़ता था। पण्यकी समाप्ति पर देवलोकसे गिरे 
ययातिके समान मालूम पड़ता था ॥ ९ ॥ प्रलयकालमें कालके द्वारा प्रथ्वीपर गिराए सूयके समान, 
इन्द्रके समान पराजित होनेके अयोग्य, उपेन्द्रके समान सहन करनेमें अशक्य, सोनेकी माला धारण 
करनेवाले इन्द्रके पुत्र वालिको रामचन्द्रने देखा । उसकी लम्बी छाती, लम्बी बाँड, चमकीला मुँह 
ओर पीली आँखे, लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रने देखीं और वे उसके पास गए । वह उस प्रकार गिरा हुआ 
बीर प्रभाहीन असिके समान मालूम पड़ता था ॥१०, ११, १२॥ धीरेसे उसकी ओर देखकर महा- 
पराक्रमी राम और लक्ष्मणने उसका सम्मान किया और वे उसके पास गए ।।१३।। वालिने बलवान्‌ 
राम और लक्ष्मणको देखकर धर्मयुक्त, कठोर और विनययुक्त वचन कहे ॥१४॥ भूभिमें पड़ा हुआ 
चेतना और चेष्टाहीन वालि रणगवित रामचन्द्रसे अथंयुक्त वचन बोला ॥१५॥ छिपकर वध करनेवाले 
आपने कौनसा गुण देखा जो दूसरेसे युद्ध करनेमें लगा हुआ मैं आपके कारण मारा गया ॥१६॥ 
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कुलीनः सच्वसंपन्नस्तेजस्ती चरितव्रतः । रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥१७॥ 
सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः । इत्येतत्सवंभूतानि कथयन्ति यशो भुवि ॥१८॥ 
दमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सर्वं पराक्रमः । पाथिवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपकारिषु ॥१९॥ 
न्ुणान्संपधार्याहमग्रयं चाभिजनं तव । तारया प्रतिषिद्धः सन्सुग्रीवेण समागतः ॥२०॥ 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं बेद्धुमहंसि | इति ते बुद्धिरुत्पला चभूवादशंने तव ॥२१॥ 
स त्वां विनिहतात्मानं धमध्वजमधामिंकम्‌ । जाने पापसमाचार तूणः कृपमिवाहतम्‌ ।।२२॥ 
सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकम्‌ । नाहं त्वमभिजानामि धमच्छझ्मामिसंहतम्‌ ॥२३॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यहम्‌ । नचत्वामवजानेऽहं कस्मार्वं हस्यकिल्विषम्‌॥२४॥ 
फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥२५॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः मियदशेनः । लिङ्गमप्यस्ति ते राजन्हृक्यते धमंसहितम्‌ ॥२६॥ 
त्रियकुर्ल जातः श्रृतवान्नष्ठसंशयः । धमलित्गप्रतिच्छञ्ञः क्रं कमं समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
त्थं राघवङुले जातो धर्मवानिति विश्रतः | अभव्यो भव्यरूपेण किंमथं परिधावसे ॥२८॥ 
साम दान क्षमा धमः सत्य शतिपराक्रमा । पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपकारिषु ॥२९॥ 
वयं वनचरा राम मृगा सूलफलाशिनः । एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वं नरेश्वर ॥३०॥ 
कुलीन, बलवान्‌ , तेजस्वी, चरित्रवान्‌, दुखियोंका दुःख जाननेवाले ओर प्रजाका हित करनेवाले रामचंद्र 
हैं ॥१७॥ रामचन्द्र दयाळ, उत्साही, उचिताचुचित जाननेवाले और षद संकल्प करनेवाले हैं । यह्‌ 
तुम्हारा यश सब प्राणी प्रथ्त्रीमें कहते हैं ॥१८॥ दम, शम, क्षमा, धर्मे, शति, सत्व और पराक्रम 
ये राजञाओंके गुण हैं । अपकारियोंको दणड देना भी राजगुण दै ॥१९॥ आपके उन सदूगुणोंको तथा 
आपके भ्रेष्ठकुल़को नानकर ही ताराके निषेध करनेपर भी मैं सुग्रीवसे लड़ने आया ॥२०॥ दूसरोंसे 
युद्धमें लगे हुए, अतएव असावधान सुको आप नहीं मारेंगे--यह बात आपको बिना देखे ही मैंने 
समम ली थी ।।२१॥ अब मैं तुमको आत्माको हनन करनेवाला, धमका चिह्न धारण करनेवाला, वस्तुत 
अधार्मिक और पापी समझता हूँ । तुम एणसे ढँके कूँएके समान भयानक हो ॥२९॥ सज्जनोंका वेश 
धारण करनेवाले, पर पापी तुम, छिपे अभिके समान हो । धर्मके चिह्वसे छिपे हुए तुमको में नहीं जान 
सका ॥२३॥ मैंने तुम्हारे देशमें या नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया, मैंने तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया, 
अतएव मुझ निरपराधीको तुमने क्यों मारा १ ॥२४॥ में वानर हुँ, बनमें रहता हूँ, सदा फल मूल खाता 
हूँ । में तुमसे युद्ध नहीं करता था, किन्तु दूसरे से युद्ध कर रद्दा था । फिर तुमने मुझे क्‍यों मारां ? ॥२५॥ 
आप राजाके पुत्र हैं, सववेप्रिय प्रसिद्ध हैं । आपमें धर्मे चिह्न भी वतमान हैं ॥९६।॥ कौन क्षत्रिय-कुल- 
में उत्पन्न शास्त्रवेत्ता सन्देहरहित तथा धर्मका चिह्न धारण करनेवाला ऐसा क्र कमे कर सकता है १।।२७:। 
तुम रघुवंशमें उत्पन्न हुए हो । धमोत्माके नामसे प्रसिद्ध दो । तुम ऋर दो, पर पथ्वीमें सौम्य रूप धारण | 
कर घम रहे हो। यह क्यों ? -॥२८॥ साम, दाम, क्षमा, धमे, सत्य, धैये और पराक्रम राजाओंके 
ये गुण हैं । अपकारियोंको दरड देना भी राजगुण दै ॥२९॥ रामचन्द्र, हम बनवासी पशु हैं। फल 
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थूमिहिरण्यं रूपं च निग्रहे कारणानि च । तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फंलेषु वा ॥२१॥ 
नयश्च विनयञ्चोभो निग्रहाजनुग्रहावपि । राजद्रत्तिरसंक्ीर्णा न तपाः कामहत्तयः ।।३२॥ 
त्वे तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः । राजटत्तेपु संकीर्णः शरासनपरायणः ॥३३॥ 
न तेऽस्त्यपचितिधमें नाथे बुद्धिरवस्थिता । इन्द्रियैः कामडत्तः सम्कृष्यसे मनुजेश्वर ॥३४॥ 
हत्वा बाणेन काङ्स्त्थ माभिहानपराधिनम्‌ ।किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कमं कृत्वा जुग॒प्सितम॥ ३५॥ 
राजहा ब्रह्महा गोघ्रश्चोरः प्राणिवधे रतः । नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ॥३६॥ 
सूचकश्च कदयश्च मित्रघ्रो गुरुतल्पगः | लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः ।३७॥। 
अधाय चम मे सद्भी रोमाण्यस्थि च बजितम्‌ । अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्रिधेधर्मचारिभिः॥॥३८॥ 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव । शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूसश्च पञ्चमः। २९॥ 
चम चास्थिच मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः ।अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्चनखो हतः।।४०॥ 
तारया वाक्यशुक्तोऽह सत्यं सवे ज्ञया हितम्‌ । तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य बशमागतः ॥४१॥ 
त्वया नाथेन काङुत्स्थ न सनाथा वसुंधरा । प्रमदा शीलसंपूणो पत्येब च विधमंणा ॥४२॥ 
शठो नेकृतिकः क्ुद्रो मिथ्याप्रश्रितमानसः । कथं दशरथेन त्वं जातः पापो सहात्मना ॥४३॥ 


मूल खाते हैं । यही इम लोगोंका स्वभाव है पर महाराज आपतो पुरुष हैं ॥३०॥ एश्वी, सोना और 
रूप वधके कारण कहे गए हैं । मेरे अधीनके इस वनमें आपको किसका लोम है ? मेरे फलोंके लिए 
आपको क्यों लोभ दो सकता है ? ॥३१॥ नीति और नम्रता, निप्रह और अनुग्रह ये राज-धर्म हैं और 
इनका उचित उपयोग करना राजाका धर्म है। राजा यथेच्छाचारी नहीं होता ॥३२॥ तुम तो अपनी 
इच्छाके अनुसार काम करते हो । लोभी और चंचल हो। राजधर्मेका ज्ञान तुमको नहीं है । तुम्हें केवल 
धडुषका सहारा दै ।।३३।। धममें तुम्हारी श्रद्धा नहीं है और न अर्थ ही की ओर तुम्हारा ध्यान है । 
तुम यथेच्छाचारी हो अतएव इन्द्रियोंके अधीन होकर काम करते हो ॥३४॥ काङुत्स्थ, अनपराधी मुम- 
को बाणसे मारकर सञ्जनोंके बीचमें क्या कहोगे ? इस निन्दित कर्मकरा समर्थन कैसे करोगे ?।।३५॥ 
राजा, त्राण और गौकी हत्या करनेवाला, चोर, प्राणिबधमें निरत, नास्तिक, आर परिवेत्ता (बड़े भाई 
के पहले व्याह करनेवाला) ये सब नरकगामी होते हैं ॥३६॥ चुगल, लोभी, भित्रघाती और शुरु 
गामी ये पापियोंके लोकमें जाते हें, इसमें सन्देह नहीं ॥३७॥ आपके समान धमात्मा सज्जन मेरा चम 
भी तो धारण नहीं करते। बाल और हड्डियाँ भी अस्प्रशय समभी जाती हैं और मांस भी अभचय है।३८। 
ब्राह्मण और क्षत्रियको पश्चनख संज्ञक इन पाँचोका ही माँस खानेका विधान है, शल्यक, शवोविध,गोधा, 
शाश और कूम ॥३९॥ मेरा चाम मेरी हृड्डियाँ सञ्जनोंके द्वारा अस्पृश्य सममी जाती हैं और मेरा मांस 
भी अभक्ष्य दै, फिर भी आपने मुझ पंचनखको मारा है ।।४०।॥ सचमुच सर्वेज्ञ ताराने मुझे हित- 
का उपदेश दिया था । मोहसे उसे न मानकर में कालवश हुआ ॥४१॥ विधर्मी पतिको पाकर शीलवती 
'स्जीके समान, हे काकुत्स्थ | तुमको स्वामी पाकर यह प्रथ्वी सनाथ नहीं हुईं ॥४२॥ छिपकर पाप करने- 
चाला, दूसरेका अपकार करनेवाला, ओछा, अपने अन्तःकरणपर अधिकार न रखनेवाला, तुम्दारे समान 
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छिन्नचारित्र्यकक्ष्येण सतां धर्मातिवतिंना । त्यक्तध्मोहुशेनाहं निहतो रामहस्तिना ॥४४॥ 
अशुभं चाप्ययुक्त॑ च सतां चेत्र विगहितम्‌ । वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः ।।४५॥ 
उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः । अपकारिए ते राम नेवं पश्यामि विक्रमम्‌ ॥४३॥ 

दृश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि उपात्मज । अद्य वैवस्वत देवं पश्येस्त्वं निहतो मया ।४७॥ 
स्वयाऽबश्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः । प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥४८।। 
सुग्रीवमियकामेन यदहं निहतस्त्वया । मामेव यदि पूर्वी स्वमेतदर्थमचोदयः 
मेथिलीमहमेकाह तब चानीतबान्भवेः ॥४९॥ 
राक्षसं च दुरात्मानं तत्र भार्यापहारिणम्‌ । कण्ठे वद्ध्वा प्रद्ां तेऽनिहतं रावणं रणे ॥५०] 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मेथिलीम्‌। आनयेयं तवादेशाच्छ्ेतामश्वतरीमिव ॥५१॥ 
युक्तं यस्मामुयाद्राज्यं सुग्रीवः स्वर्गते मयि । अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे ॥५२॥ 
काममेगंबिधो छोकः कालेन विनियुज्यते । क्षमं चेद्भवता प्राप्तमत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌ ॥५३॥ 

इत्येवश्चुकत्वा परिशुष्कवक्कः शराभिघाताञ्मथितो महात्मा । 
समीक्ष्य रामं रविसंनिकाशं तूष्णीं बभौ वानरराजस् चुः ॥५४॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ ११॥ 
BAe 
पापी पुत्र महाराज दशरथने कैसे उत्पन्न किया ॥४३॥ चरित्रको मर्यादा जिसने तोड़ दी दै, सञ्जनोंके 
धर्मका जिसने उल्लंघन किया है, धर्मके अंकुशको जिसने हरा दिया है, उस राम नामक हाथीके द्वारा 
मैं मारा गया ॥४४॥ अमंगल, अनुचित और सज्जनोंके हारा निन्दित ऐसा काम करके सज्जनोंसे मिलने 
पर तुम क्या कहोगे।४५। उदासीनके प्रति आपने जो यह विक्रम दिखलाया है, आपका चैसा विक्रम 
अपकारियोंके प्रति में नहीं देखता ॥४६॥ राजपुत्र रणमें सामने आकर यदि तुम मुझसे युद्ध करते तो 
मेरे द्वारा मारे जाकर सूयेदेवका दर्शन करते | ४७॥ तुमने तो छिपकर युद्धमें मुझे मारा दै, जिस प्रकार 
सोया हुआ मनुष्य साँपके द्वारा काट दिया जाता है और मर जाता है ॥४८। सुग्रीवके हितके लिए 
जो तुमने मुझे मारा है, अपना बह अभिप्राय यदि तुम मुझसे कहते तो एकही दिनमें में जानकीको 
ला देता ॥४९॥ तुम्हारी स्रीके हरण करनेवाले दुरात्मा राक्षस रावणका गला बाकर तुम्हारे सामने 
जीता उपस्थित कर देता ॥५०॥ समुद्रके जलमें या पातालमें भी यदि जानकी होती तो में ला देता, 
जिस प्रकार श्वेतासवतरकी श्रुति लाई गई थी ॥५९॥ मेरे स्वगे जानेपर यहद राज्य सुप्रीव पावेगा, यह 
उचित है, पर अधमेसे मेरा वध किया यह अनुचित हुआ ॥५२॥ हमारे समान मनुष्य कालसे हटाए ही 
जाते हैं, अर्थात्‌ उनकी सुश्यु होती दै; पर छिपकर मारना आपके लिए उचित हो तो आप इसका उत्तर 
सोचें ॥५३॥ पश्चात्‌ ऐसा कहकर सूर्यके समान तेजश्वी रामको देखकर वालि चुप हो गया । उसका 
मुँह सूख गया था और बाण लगनेके कारण वह व्याकुल हो र्दा था ।।५४।। 
आदिकान्य वाल्मोकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका सत्रद्दवाँ सगे समाप्त । 
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अष्टादशः सर्गः १८ 


इत्युक्त; प्रश्नितं वाक्यं धर्माथसहितं हितम्‌ । परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥ १ ॥ 
त निष्परभमिबादित्यं युक्ततोयमिवाम्बुदम्‌ । उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठमुपशान्तमिवानलय़्‌ ॥ २॥ 
धर्मायंगुणसंपन्नं हरीश्वरमन्नत्तमम्‌ । अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्रालिनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
धरमर्थ च काम च समयं चापि छोकिकम्‌ । अविज्ञाय कथं बाल्यान्मामिहाद्य विगहसे । ४ ॥ 
अपृष्टा बुद्धिसंपन्नान्दद्धानाचायंसंमतान्‌ । सौम्यं वानरचापल्यात्तनं मां वक्तुमिहेच्छसि || ५ ॥ 
इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सशैलवनकानना । मृगपश्षिमनुष्याणां. निम्नहामजुप्रहेष्वपि ॥ ६॥ 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवानजुः । ध्मकामार्थतच्वज्ञो निग्नहालुग्रहे रतः॥ ७॥ 
नयश्च विनयश्चोभौ य स्मिन्सत्यं च सुस्थितम्‌ । विक्रमश्च यथा इष्टः स राजा देशकालवित्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्य धर्मक्कतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । चरामो वसुधां कृता धर्मसंतानमिच्छवः || ९ ॥ 
यस्मिन्नुपतिशादछे भरते धर्मबत्सले । पालयत्यखिलां पृथ्वीं कथरेद्धर्मविमियम्‌ ।१०॥ 
ते वयं मागविश्रष्ट स्वधर्मे परमे स्थिताः । भरताज्ञां एुरस्क्रत्य चिन्तयामो यथाविधि ॥११॥ 
त्यां तु संक्किष्टधर्मश्च कर्मणा च विगहिंतः । कामतन्त्रमधानश्च न स्थितो राजवत्मनि ॥१२॥ 
ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति । त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धम च पथि वतिनः ॥१३॥ 
यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि शुणोदितः। पुत्रवत्ते तरयश्चिन्त्या धम श्वैवात्र कारणस्‌ ॥१४॥ 


बाणसे आहत अचेत वालिने रामचन्द्रसे कठोर, ध्मोर्थयुक्त, हितकारी और विनीत वचन 
कहे ॥१॥ प्रभादीन आदित्यके समान, जलद्दीन मेघके समान, बुकी अन्निके समान, श्रेष्ठ बानरेः्वरके धम- 
अर्थयुक्त वचनसे तिरस्कृत होकर रामचन्द्र उससे बोले ।।३।। धमे अर्थ काम और लौकिक भाचारको 
बिना जाने लड़कपनके कारण तुम मेरी क्यों निन्दा करते हो ? ॥४॥ बुद्धिमान्‌, आचाये-सम्मत बृद्धों- 
से बिना पूछे वानरी चंचलतासे प्रेरित होकर तुम मुझे उपदेशा देना चाहते हो ? ।।५॥ पर्वत वन आदिसे 
युक्त यह समरत प्रथ्वी इद्वाकुओं की है । अतएव पशु पक्षी तथा मनुष्यों पर दया और दरड देनेका 
उन्हें अधिकार है ॥|६॥ धर्मात्मा, सत्यवादी, सरल भरत उस प्रथ्वीका पालन करते हैं । धर्म, काम 
और भर्थके तत्त्वोको जाननेबाले वे निम्र, अनुग्रह भी करते हैं ।७।। नय, विनय, सत्य, शाञ्ञानुकूल 
विक्रम, जिसमें हैं, वही देश-काल जाननेवाला भरत राजा है ॥८!। हम तथा अन्य राजा लोग धमकी 
बुद्धिके लिए राजाके द्वारा धार्मिक कृत्योंको देखनेके लिए नियुक्त हुए हैं और इसी लिए समस्त प्रथ्वी- 
का परिभ्रमणं करते हैं ॥।९॥ राजभ्रेष्ठ, धर्मवत्सल भरतके शासनकालमें कौन धर्म-विरुद्ध काम कर 
सकता है ? ।।१०।। हमलोग अपने धर्ममें स्थित होकर भरतकी आज्ञाखे धर्म-विरुद्ध चलनेवालेका विधि- 
पूबक विचार करते हैं ॥११।। तुमने धर्मका नाश किया है । तुम्हारे कर्म भी निन्दित हैं । तुम कामको 
पुरुषार्थ समरनेवाले हो । राजधमेके अनुसार नहीं चलते ॥१२॥ ज्येष्ठ आई, पिता या जो विद्या देता 
है, ये तीनों धमोडुकूल चलनेवालोंके लिए पिताके समान हे ॥१३॥ छोटा भाई, पुत्र, गुणवान्‌ शिष्य 
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सूक्ष्म: परमविज्ञेयः सतां धमः सगंगम । हृदिस्थः सरगभूतानामात्मा वेद शुमाशुमम्‌ ।।१५॥ 
चपलश्चपलैः साथ वानरैरकृतात्मभिः । जात्यन्ध इव जात्यन्मैमेन्त्रयन्मे क्षसे नु किम्‌ ।।१६॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते । नहि मां केवलं रोपात्वं विग्हितुमहसि ॥१७॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदर्थ त्वं मया हतः । श्रातुवेतेसि भार्यायां त्यकत्वा धर्म सनातनम्‌॥१८॥। 
अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । रुमायां वतेसे कामारस्नुपायां पापकर्मझत्‌ ॥१९॥ 
तद्मतीतस्य ते धर्मात्कामहत्तस्य वानर । श्रातमार्याभिम्शेऽस्मिन्दण्डोऽयं प्रतिपादितः।।२०॥ 
नहि छोकविरुद्धस्य लोकढ्ृत्तादपेयुषः । दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥२१॥ 
न च ते मर्षये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्रतः । औरसीं भगिनीं वापि भार्यो बाप्यनुजस्य यः।।२२॥ 
प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्मृतः । भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवतिनः ॥२३॥ 
त्वं च धर्मादतिक्रान्तः कथं वाकयश्चुपेक्षितुम्‌ । शुरुधर्मेव्यतिक्रानतं प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌ ॥२४॥ 
भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः | वयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर्‌ । 

तवद्विधान्मिन्नमर्या दान्निग्रहीतुं व्यवस्थिताः ॥२५॥ 
सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा । दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे ॥२६॥ 


प्रतिज्ञा मया दत्ता तदा वानरसंनिधो । प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विधेनानवेक्षितुम्‌ ॥२७॥ _ 


ये तीनों पुत्रके समान हैं । ऐसा सममनेका भी कारण धमे ही दै ॥१४॥ हे वानर, सञजनोंका धमे सूक्ष्म 
है, अतएव दुज्ञय है; किन्तु सब प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाला आत्मा द्या पाप पुण्य जान सकता 
है ॥१५॥ जन्मान्धके साथ बातचीत करके जन्मान्ध क्या जान सकता है, उसी प्रकार अस्वस्थचित्त 
चपल वानरोंके साथ बात करके तुम चपल वानर धर्मकी बात क्या जान सकते हो ?॥१६॥ में अपनी 
इस बातको साफ साफ कहता हूँ, तुम केवल क्रोध करके मेरी निन्दा नहीं कर सकते ।।१७।। सनातन- 
धर्मका त्याग कर तुम छोटे भाईकी ख्ीका उपभोग करते हो, यही कारण है जिसके लिए मैने तुम्हें 
मारा है ॥१८॥ महात्मा सुम्रीवके जीते जी उनकी खी और अपनी पतोहू रुमाके साथ तुम पाप-कमे 
करते हो ।।१९॥ तुम धर्मका त्यागकर स्वेच्छानुखार आचरण करते दो । भाईकी ख्ीके उपभोगके लिए 
प्राणदशडकी आज्ञा है॥२०॥ लोक-विरुद्ध सजनोचित व्यवद्दारसे निन्दित कायके लिए दण्डके अलावा 
और कोई प्रायश्चित्त मैं नहीं देखता ॥२१॥ में क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । में तुम्हारे इस पापाचरण- 
को नहीं सह सकता । कन्या, बदिन और छोटे भाईको खनी ॥२२॥ इनके साथ जो कामका व्यवहार 
करता है उसका दणड प्राणवघ है । भरत राजा हैं और हम लोग उनके आज्ञापालक हैं. ॥२३॥ तुमने घमेकी 
मर्यादा तोड़ी है । तुम्हें क्षमो कैसे किया जा सकता है । श्रेष्ठ धर्मका उल्लंघन करनेवालेको दरड देकर, धम - 
पूवेक प्रजाका पालन करते हुए भरत यथेच्छाचारियोंको दरड देनेके लिए तैयार हैं ओर हम लोग 
उनकी आज्ञाके अनुसार तुम्हारे समान धमंद्रोद्वियांको दण्ड देनेके लिए उद्यत हैं ॥२४, २७॥ जिस 
प्रकार लक्ष्मणसे मेरी मैत्री है, सुग्रीबसे भी वैसी ही है । खी और राज्य पाने पर मेरे कल्याणके लिए 


वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं ॥२६।। मैंने उनके सामने प्रतिज्ञा की हे । हमारे समान मनुष्य प्रतिज्ञाकी उपेक्षा केसे. 
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तदेभिः कारणेः सर्वेमहद्धिधर्मसंश्रिते! । शासनं तव यद्यक्त तद्भवाननुमन्यताम्‌ ॥२८॥ 
सथेथा धमं इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः । वयस्यस्योपकर्तव्यं धर्ममेवानुपश्यता 
ग्रहीतो धर्मङुशलैस्तथा तच्चरितं मया ॥२९॥ 
शक्य त्वयापि तत्कायं धममेवाजुवतता । श्रूयते मनुना गीतो छोको चारित्रवत्सलो ॥३०॥ 
राजभिश्टवतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः । निमलाः स्वगंमायान्ति सन्तः सुक्र तिनो यथा॥ ३१॥ 
शासनाद्रापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात्ममुच्यते । राजा त्वशासन्पापस्य तदवाभोति किल्विषम्‌ ३२) 
आयण मम मांधात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम्‌ । श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया ।।३३।। 
अन्यैरपि क्तं पापं प्रमत्तेवेसुधाधिपेः । प्रायश्चित्तं च कुवन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ।।३४॥ 
तदलं परितापेन धमतः परिकल्पितः । वधो वानरशादूल न वयं स्ववशे स्थिताः ॥३५॥ 
शृणु चाप्यपर भूयः कारणं हरिपुंगव । तच्छ्रत्वा हि महद्वीर न मन्यु कतुंमहेसि ।।३६॥ 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युहरिपुंगब | वाणुराभिश्च पाशञ्च कूटश्च विविधेनंराः ।३७॥ 
प्रतिच्छन्नाश्च दृव्याथ ग्रह्मून्ति सुबहुन्मृगान्‌ । प्रधाबितान्वा वित्रस्तान्विस्मव्धानतिविष्टितान्‌।।३८॥ 
प्रमत्तानम्रमत्तान्वा नरा मांसाशिनो भ्रशम्‌ । विध्यन्ति बिञ्ुखांश्चापि न च दोषोऽत्र बिद्यते ३६॥ 
यान्ति राजषयश्चात्र मृगयां धम कोविदाः । तस्मात निहतो युद्धे मया बाणेन वानर । 
अयुध्यन्प्रतियुध्यन्वा यस्माच्छाखामुगो ह्यसि ॥४०॥ 
'कर सकते हैं ॥ २७ ॥ धमंविद्दित इन कारणोंसे तुम्हारा जैसा शासन करना उचित था, तुम्हें जैसा 
दरड दिया जाना चाहिए था, वैसा मैंने दिया । बह शाखनुकूल है, यह बात तुम भी मानो ॥२८॥ मैंने 
जो तुम्हें दण्ड दिया है वह केवल धमकी दृष्टिसे । भित्रका उपकार करना भी धर्म ही है ॥२९॥ घमे- 
पालन करनेके लिए तुमको भी ऐसी बात करनी ही पड़ती । मनुने चरित्र रक्षाके दो शलोक कहे हैं । बुद्धि- 
मानोंने उन्हें माना है । मैंने वही किया है ॥३०॥ मनुष्य पाप करके राजाके द्वारा उसका दरड भोग 
कर निर्मल हो जाते हें और पुणयात्माओंके समान स्वर्ग जाते हें ॥३१॥ शारीरिक दणडले अथवा निवी- 
सनसे चोर आदि पापी पापमुक्त हो जाते हैं, राजा यदि दणड न दे तो वह उस पापका अपराधो होता 
है ॥३२॥ जैसा पाप तुमने किया है वैसा पाप करने पर, एक श्रवण (जैन वा बौद्ध सन्यासी) को मेरे 
पूवे मान्धाताने शांखानुकूल कठोर दरड दिया था | ३३॥ अन्य राजाओंने भी पाप करनेपर लोगों को दणड 
दियेहें और उन लोगोंने प्रायश्चित भी किए हैं, जिनसे उनके पाप दूर हुए हैं ३४॥ अतएव वानरराज, पश्चा- 
तताप न करो । तुम्हारा वध शाख्नकी आज्ञासे धमरक्षाके लिए हुआ है; क्‍योंकि हम लोग अपने अधीन नहीं 
हैं ॥१५॥ वानरश्रेष्ठ, अब दूसरा भी कार्य सुनो, जिसके सुननेसे तुम्हारा क्रोध दूर हो सकेगा ॥३६॥ 
तुमको छिपकर जो मैंने मारा है उसके विषयमें न तो सुमे पश्चात्ताप है और न किसी प्रकारका दुःख 
है ॥३७॥ जाल, पाश तथा अनेक प्रकारके छलसे छिपकर या प्रत्यक्ष होकर मनुष्य पक्षियों और सृगों 
को मारते हैं । वे दौड़ते हों, डरे हों, चुपचाप बैठे हों अथवा अनेक पालित सृगोंसे लड़ाई करते दों ।३८। 
माँस खानेवाले मनुष्य प्रमत्त, अप्रमत्त अथवा भागते हुए मृगोंका वध करते हैं और इसमें कोई दोष 
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६५ किष्किन्थाकाण्डम्‌ 
दुलेभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च । राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ।।४१॥ 
तान्न हिंस्यान्न चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नाप्रियं वदेत्‌ । देवा मानुषरूपेण चरन्त्येते महीतले ।।४२।। 
त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः । विदूषयसि मां धमे पितृपैतामहे स्थितम्‌ ॥४३॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भ्रशम्‌ । न दोषं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगतनिश्चयः ।॥४४।। 
प्रत्युवाच ततो राम' पाञ्जलिवानरेश्वरः। यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्तयैब न संशयः ।।४५॥ 
प्रतिवक्तुं प्रकृष्ट हिं नापकृष्टस्तु शक्रुयात्‌ । यदयुक्तं मया पूर्वे भरमादाद्वाक्यमम्रियम््‌ ।।४६। 
त्रापि खलु मां दोष॑ कर्ल वाहेसि राघव । स्वं हि दष्टारथंतरबज्ञः प्रजानां च हिते रतः । 

कार्यकारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥४७॥ 
मामप्यवगतं धर्मादृव्यतिक्रान्तपुरस्क्ृतम्त धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ॥ ४८] 
वाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली सातरवः शनैः | उवाच रामं संप्रेक्ष्य पङ्लग्र इव द्विपः ।।४९॥ 
न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि वान्धवान्‌ | यथा पुत्र शुणड्येष्ठमङ्गदं कनकाङ्गदम्‌ ।। ५०॥ 
स ममादशनादीनो बाल्यात्मभ्रति लालितः । तटाक इब पीताम्बुरुदशोषं गमिष्यति ।। ५१|| 
बालश्राकृतबुद्धिश्च एकपुत्रश्न मे प्रियः । तारेयो राम भवता रक्षणीयो महावलः ।।५२।। 


नहीं समभा जाता ॥३९॥ राजर्षि लोग भी भाखेट करने जाते हैं, इस कारण मेंने भी युद्धमें तुम्हें मारा 
है। चाहे तुम मुझसे लड़ते थे या नहीं लड़ते थे, क्योंकि तुम वानर हो ॥४०॥ दुलेभ घन जीवन 
आर कर्याणके देनेवाले राजा ही हदोते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥8१॥ राजाओंकी हिंसा न करे, उनकी 
निन्दा न करे, उनका तिरस्कार न करे, उनके प्रतिकूल न बोले, क्योंकि राजा देवता हैं, मनुष्यरूप घर- 
कर प्रथिवीमें विचरते हैं ॥४२॥ तुम्हें तो घमंका ज्ञान नहीं है, क्रोधके वशवर्ती होकर पिता पितामहसे 
ले आते हुए धर्मका पालन करनेवाले मेरा तिरस्कार कर रहे हो ॥४३॥ रामके ऐसा कहनेपर वालि 
बहुत व्यथित हुआ, धर्मके विषयमें. उसको निश्चय हो गया; अतएव उसने रामचन्द्रको दोषी नहीं 
सममा ॥४४॥ वानरराज वालिने हाथ जोड़कर कहा--नरस्रेष्ठ, आप जो कद रदे हैं. बह ठीक है ॥४५॥ 
श्रेष्ठ मनुष्यके सामने छोटा मनुष्य बोल नहीं सकता । पहले. अज्ञानवश जो अप्रिय वचन मैंने कहे हैं 
उसमें भी आप मेरा दोष न सममिएगा । आप. तो तत्त्वोके यथाथं ज्ञाता हैं.। .प्रजाके हितकारी हैं । 
कार्य कारणके जाननेमें आपकी. बुद्धि निर्मल दै॥४७॥। सबसे बड़ा घमंत्यागी में. भी आपके यहाँ आया 
हूँ। हे धर्मज्ञ, धमेयुक्त वचने आप मेरी रक्षा करें ॥४८॥ वालिका गला रुक गया, पांकमें फँसे हाथी- 
के समान बड़े कष्टसे रामकी ओर देखकर बह बोला ॥४९॥ अपने लिए, ताराके लिए तथा बान्धबोंके 
लिए मुझे शोक नहीं है.। सुमे शोक है सुवणेका.अंगद (हाथका एक गहना) पहननेवाले गुणवान्‌ अंगद- 
के लिए ॥५०॥ बाल्यावस्थासे द्वी बह मेरे द्वारा लालित पालित हुआ है। अत्र मुझे न देखकर वह अवश्य 
ही दुखित होगा । जलके उपयोग करनेसे जिस प्रकार तालाब सूख जाता है उसी प्रकार वह भी सूख 
जायगा ॥५१॥.षद्द अभी बालक है, अल्प बुद्धि है और.ताराका प्रधान पुत्र हे । अतएव आप उसको 
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वाल्मीकीय-रामायणे ६६ 


सुग्रीवे चाङ्गदे चेव विधत्स्व मतिम्नत्तमाम्‌ । त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्यविधौ स्थितः३ ३) 
या ते नरपते दत्तिभरते लक्ष्मणे च या । सुग्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां चिन्तयितुमहसि ।।२४॥ 
मदोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌ । घुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमर्हसि ॥५५॥ 
त्वया हज्॒शहीतेन शक्यं राञ्यस्ुपासितुम्‌ । त्वद्वशे वतमानेन तब चित्ताज्नुवतिना ॥५६॥ 
शक्यं दिव चाजयितं वसुधां चापि शासितुम्‌ । त्वत्तोऽहं बधमाकाङक्षन्वायंमाणोऽपि तारया५७॥ 
सुग्रीीग सह श्रात्रा इन्द्रयुद्ध्ुपागतः । इत्युक्त्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वर। ॥५८॥ 
स तमाइत्रासयद्रामो वालिनं व्यक्तदशनम्‌ । साधुसंमतया वाचा धमतस्वा्थयुक्तया ॥५९॥ 
न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम । वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः ॥६०॥ 
दण्ड्ये यः पातयेदण्डं दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते । कार्यक्रारणसिद्धार्थाबुभौ तो नावसीदतः ॥६१॥ 
तद्भवान्दण्डसंयोगादस्माद्विगतकल्मषः । गतः स्तां प्रकृतिं ध्या दण्ड दिष्टेन बत्मना ॥६२॥ 
त्यज शोक च मोहंच भयं च हृदये स्थितम्‌ । त्वया विधानं हयंगूर्य न शक्यमतित्रतिंतुम्‌ ।।६३।। 
यथा त्वस्यङ्गदो नित्यं वतते वानरेश्वर | तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ।।६४॥ 


स तस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः समाहितं धमेपथालुवर्तितम्‌ । | 
निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः।।६५।। 


रक्षा कीजिएगा ।)५२।। सुग्रीव और अंगदके विषयमें आप समान भाव रक्खें, क्योंकि आप रक्षक हैं, शासक 
हैं, कतेव्याकतेव्यका ज्ञान रखनेवाले हैं ॥५३॥ राजन्‌, अरत और लक्ष्मणमें जो आपके भाव हैं, वे ही 
सुप्री और अंगदमें मी आप रकखें ॥५४॥ मेरे दोषसे दोषिणी विचारी ताराका सुप्रीव तिरस्कार न करे 
इसकी व्यवस्था आप कीजिएगा ॥५५।। आपके अनुम्रहसे, आपके वशमें रहनेसे तथा आपकी इच्छा के 
अनुकूल चलनेसे सुध्रीव राज्य कर सकेगा ।'५६। आपकी, अनुकूलतासे स्वग और प्रथ्वीका राज्य प्राप्त 
हो सकता है । आपके द्वारा अपने वधकी इच्छसे ही तारा द्वारा रोके जाने पर भी सुग्रीवसे युद्ध करने- 
के लिए आया । रामसे ऐसा कहकर बालि चुप हो गया ।॥।५७,५८॥ रामचन्द्रने सौम्य होकर सज्ज- 
नोचित तथा धमकी यथार्थ व्याख्याके द्वारा वालिको समझाया ॥५९॥ आपको हम लोगोंके लिये 
चिन्तित नहीं होना चाहिए, अपने लिए भी चिन्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रति प्रेमके 
कारण इम लोगोंने, आपके कहनेक्रे अनुप्तार पहलेसे दी निश्चय कर रक्खा है ।॥ ६०॥ जो राजा दणडनीय- 
को दरड देता है. और जो दण्डनीय दरड पाता दै, कायं कारणके सिद्ध होनेसे, ये दोनों दुखी नहीं 
होते ॥६१॥ इस कारण दरड पानेसे आपका पाप दूर दो गया, और दण्डके बतलाए माके द्वारा आपने 
अपनी धार्मिक गति पाई ॥६२॥ शोक, मोह तथा हृदयके भयका त्याग कीजिए । हे वानरश्रेष्ठ, आप 
प्रार्धको उलट नहीं सकते ॥६३॥ हे वानरेश्वर, अंगद आपके साथ जैसा व्यवहार करता था, वह 
सुप्रीवक्रे साथ तथा मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥६४।॥ महात्मा रामचंद्र- 
का धमीनुमोदित मधुर वचन सुनकर बालि उचित वचन बोला ॥६५॥ शरके आघातसे बेहोश मैंने जो बातें 
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६७ किष्किन्थाकाण्डम्‌ 


शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रभाषितस्त्व यदजानता विभो | 
इदं महेन्द्रोपमभीमविक्रम प्रसादितस्त्वं क्षम मे हरीश्वर ।।६६। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽएादशः सर्ग; । 
OPN FM 
एकोनविंशः सर्गः १९ 
स वानरमहाराजः शयान! शरपीडितः । प्रत्युक्तो देतुमद्वाक्यैर्नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 
अश्मभिः परिभिश्नाङ्गः पादपेराहतो भ्रम्‌ । रामवाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते मुमोह सः ।। २॥ 
तं भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । हतं सवगशादूल तारा शुश्राव वालिनम्‌ || ३॥ 
सा सझुत्राऽप्रियं श्रृत्वा वधं भतुः सुदारुणम्‌ । निष्पपात अश तस्मादुद्रिझा गिरिकदरात्‌ ॥ ४ ॥ 
ये त्वङ्गदपरीवारा बानरा हि महाबलाः । ते सकासुंकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रहुद्रुः ।। ५ ॥ 
सा ददर्श ततस्नस्तान्हरीनापततो हुतम्‌ । यूथादेव परिश्रष्टान्मृगाभिहतयूथपान्‌ ।। ६॥ 
तानुवाच समासाद्य दुःखितान्दुःखिता सती । रामवित्रासितान्सरवाननुवद्धानिवेषुभिः ॥ ७॥ 
वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरःसराः । तं विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्रनत दुगताः ।। ८ ॥ 
राज्यहेतोः स चेद्भाता भ्रात्रा क्ररेण पातितः । रामेण प्रसृतेदेरान्मागंणद्‌रपातिभिः ॥ ९॥ 
कपिपरन्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः । प्राप्तकालमविश्हिष्टमूचुवंचनमङ्गनाम्‌ ॥१०॥ 


कही हैं, हे इन्द्रतुस्य, हे भीम विक्रम, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उनके लिए आप सुमे क्षमा करें ॥६६॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका अठारदवाँ सगे समाप्त । 


शरसे पीड़ित वानरराज वालि जमीनमें पड़ा हुआ था। हेतुयुक्त वचनोंसे रामचन्द्रके द्वारा उत्तरं 

पाकर पुनः उसने कुछ प्रत्युत्तर न दिया ॥|१॥ पत्थरोंसे उसके अंग कट गए थे, वृत्षोंके आधातसे कुचल 

गए थे, रामचन्द्रके वाणसे वह भिदा था, अतएव प्राणान्तके समय वह मछित हो गया ॥२॥ राम- 
चन्द्रके बाणसे युद्धमें वालि मारा गया--यद्द खवर उसकी स्त्री ताराने सुनी ॥३।। पतिका भयंकर ओर 

अप्रिय वघका समाचार सुनकर, पुत्रके साथ वह उस पर्वतकी कन्द्रासे निकली ।॥॥४॥ जो मद्दाबली 
बानर अंगदके रक्षक थे, वे रामचन्द्रको धनुष लिए देखकर डर गए और भाग गए ॥५॥ ताराने डर- 
कर शीब्रतापूवेक लौटे हुए वानरोंको देखा । यूथपतिक्े मारे जानेपर यूथसे निकलकर भागे हुए मसगोंके 
समान उसने देखा ॥६॥ बाणसे विंधनेके समान रामसे डरे हुए उन दुखी वानरोंके पास जाकर तारा 
दुखसे बोली ॥७॥ हे वानरो, जिस श्रेष्ठ राजाके भागे आप चलते थे, उसको छोड़कर डरेहुए आप- 
गोग क्यों भाग रहे हैं ? ॥८।। कर आइने यदि राज्यके लिए दूर जानेवाले बाणांसे रामचन्द्र द्वारा उस 

'ीरको मरवा दिया है तो इससे आप लोग क्यों डरते है ? ॥९॥ वालिकी खी ताराकी बात सुनकर 
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वान्मौकीय-रामायणे ष्ट | 


जीवपुत्रे निवतेस्व पुत्र रक्षस्व चाङ्गदस्‌ । अन्तको रामरूपेण इत्वा नयति वालिनम्‌ ॥१॥॥ 
स्षिप्तान्टक्षान्समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः। वाली वजसमैबाणैवजेणेव निपातितः ॥१२॥ 
अभिश्ूतमिदं सर्वे विद्रुतं वानरं बल्य्‌ । अस्मिन्स वगशादूळे इते शक्रसमप्रभे ॥१२॥ 
रक्ष्यतां नगरी शूरेरक्दश्वाभिषिच्यतास्‌ । पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति लवजभा॥)४॥ 
अथवा रुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने | आविशन्ति च दुर्गोणि क्षिमरमद्चैव वानराः।१५॥ 
अभार्याः सहमार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः । लुब्धेभ्यो विप्रलब्धेभ्यस्तेम्योनः सुमहद्धयम्‌!।)९॥ 
अल्पान्तरगतानां तु शरुत्वा वचनमङ्गना । आत्मनः भतिरूपं सा बभाषे चारुहासिनी ॥१७॥ 
ग्रेण मम किं कार्य राज्येनापिकिसात्मना । कपिसिंहे महाभागे तर्मिन्मतरि नश्यति ॥१८॥ 
पादसूळं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः । योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥)१॥ 
एवसुक्तवा प्रदुद्राथ रुदती शोकमूछिता। शिरश्रोरथ्व बाहुभ्यां दुःखेन समभिघ्नती ॥२०॥ 
सा त्रजन्ती ददर्शाथ पतिं निपतितं चवि । इन्तारं वानरेन्द्राणां समरेष्वनिवतिनास्‌ ॥२)॥ 
नेतारं पर्वतेन्द्राणां वजाणामिव वासवस्‌ | महावातसमाविष्टं महामेघौघनिःस्वनम्‌ ॥२२॥ 
शक्रतुल्यपराक्रान्तं द्ष््ेवोपरतं घनस्‌ । नर्दन्तं नदतां भीमं शुरं शूरेण पातितम्‌ ॥२३॥ 
__ ज्ञादूलेनामिषस्यार्थे मृगराजमिवाहतस्‌ ॥ 
इच्छानुसार रूप घरनेवाले वे वानर समयोचित और स्पष्ट वचन उनसे बोले ॥१०॥ हे. जीवितपुत्रे, 
लौट चलो, अपने पुत्र अंगदकी रक्षा करो । रामका रूप घरकर यमराज वालिको ले जा रहा है ॥११॥ 
वालिके फेंके दृ्षो और बड़े-बड़े पत्थरोंकों हटाकर बजके समान बाणसे शीघही उसने वालिको गिरा 
दिया ॥१२॥ इन्द्रके समान हमारे बानरराजके भारे जानेपर यह हमारी समस्त सेना पराजित हो गई 
और इधर-उधर भाग गई ॥११॥ वीरोंके द्वारा नगरीणी रक्षा करो । अंगदका राज्याभिषेक क्रो । 
राज्यारुढ़ वालिके पुत्रके अधीन रहेंगे ॥१४॥ हे सुसुखि, यद्यपि आपको यह स्थान पसंद है, पर 
सुभीच पक्षके वानर अब शीघ्र ही हमलोगोंके किलेमें प्रवेश करेंगे ॥ १५ ॥ व्याहे, अनव्याहे, सुमीव 
पक्षके अनेक बानर इस किलेमें आवेंगे ।. जो लोग राज्य चाहनेवाले थे, और जिन्हें हम लोगोंने सबेदा 
सफल होनेसे वंचित किया था, उनसे हमलोगोंको बड़ा भय है ॥९६॥ पास आए इए अथवा रास्तेमें 
मिले हुए उन वानरोंसे तारा अपने अनुकूल वचन बोली ॥१७॥ कपिश्रेष्ठ पतिके मारे जानेपर अब. हमें 
पुत्रसे, राज्यसे ओर स्वयं अपनेसे क्या काम ॥१८॥ जो चे रोमचन्द्रके छोड़े बाणसे गिराए गए हैं, 
उन्हीं महात्माके चरणोंमें मैं जाऊँगी ॥१९॥ दुखसे सिर और छाती अपने द्वार्थोंसे पीटती हुई, शोकसे 
पीडित, रोती हुई तारा पतिकी ओर चली ॥२०॥ युद्धे न सुडनेवाले दानबोंके हन्ता वालिको जमीनमें 
पडा हुआ जाते जाते ताराने देखा ॥२१॥ इन्द्र जिस प्रकार चज्को फेंकता है, उसी प्रकार जो पवेतों* 
को फेकता था, जिसका जोश वायुके समान था और शब्द मेघके समान था, ॥२२॥ जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी था वही जल बरसाकर गजनेवाले मेघके समान गनेन करनेवाले वानरोंमें श्रेष्ठ वीर बालि 
बीरके द्वारा मारा गया, जिस प्रकार मोटे झंगाको बाघ मांसके लिए मारता है ॥२३॥ सबसे पूजित, 


त; 
E 
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अचितं सवलोकस्य सपताकं सवेदिकम्‌ । नागहेतोः सुपर्णेन चेत्यशुन्मथितं यथा ॥२४॥ 
अवष्टभ्यावतिष्ठन्त ददश धचुरूजितम्‌ । रामं रामानुजं चेव भतुश्चव तथानुजम्‌ ॥२५॥ 
तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे । समीक्ष्य व्यथिता भूमौ संभ्रान्ता निपपात ह ॥२६॥ 
सुप्तेव पुनरुत्थाय आयपुत्रेति वादिनी । रुरोद सा पति दृष्टा संवीतं मृत्युदाममिः ॥२७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव । विषादमगमत्कष्टं दृष्टा चाङ्गदमातरम्‌ ।।२८॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्ड पकोनविशः सगः ॥ १६ ॥ 

— मा लकी Bere 
| विंशः सर्गः २० 

रामचापविछुष्ठेन शझरेणान्तकरेण तम्‌ । दृष्ट्रा विनिहतं भूमी तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ 
सा समासाद्य भर्तारं पर्यष्वजत भामिनी । इघुणाभिहतं दृष्टा वाळिनं इुञ्जरोपमम्‌ ॥ २॥ 
वानरं पर्वतेन्द्राभं  शोकसंतप्तमानसा । तारा तरुभिवोन्मूलं . पर्यदेवयतातुरा ॥ ३ ॥ 
रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर सवतां वर । किमिदानीं पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ४ ॥ 
उत्तिष्ठ इरिशादूल भजस्व शयनोत्तमम्‌ । नेबंविधाः शेरते हि भूमौ ब्रपतिसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
अतीव खलु.ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप । गतासुरपि तां गात्रेमों विहाय निषेवसे ॥ ६॥ 
व्यक्तमध्य स्वया बीर धमतः संप्रवतता । किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वगमाग विनिर्मिता॥ ७॥ 


पताका और वेदिकासे युक्त देवालयको सर्पके लिए जैसे गरुड़ तोड़ फोड़ देता दै उसी तरह रामने वालि- 
को मारा है ॥२४॥ ताराने विशाल धनुष लेकर बैठे हुए रामचंद्र लक्ष्मण तथा सुप्रीबको देखा ॥२५॥ 
उनसे आगे बढ़कर रणमें मारे गए अपने पतिके पास पहुँची । उन्हें देखकर दुःखित और उद्ठिस होकर 
वह पृथ्वी पर गिर पड़ी ॥२६॥ सोकर उठौहुईके समान वह 'आ्यपुत्र', कहकर सृत्युपाशासे बधे पति- 
को देखकर रोने लगी ॥२७॥ कुररीके समान रोती हुई ताराको देखकर तथा अंगदको आया देख कर 
सुग्रीव दुखी हुआ ॥२८॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका उन्नीसबाँ सगे समाप्त । 
APOC CESS 

रामके छोड़े हुए मारक बाणसे मारे गए अपने पतिको पाकर चंद्रमुखी ताराने आलिंगन किया। 
हाथीके समान बड़े और पवेतके समान वालिको.बाणसे मारा हुआ देखकर ताराका मन शोकसे संतप्त 
हो गया और वह आतुर होकर उखड़े घक्षक समान बालिको पड़ा देखकर रोने लगी ॥१, २, ३॥ हे 
वानरश्रेष्ठ वीर, रणमें घोर पराक्रम . करनेवाले, आज तुम सुझको अपराधिनी समझकर नहीं बोल रहे. 
हो क्या ? ॥४॥ वानरश्रेष्ठ, उठो, अच्छे बिळौनेपर सोओ । आपके समान राजा प्रथ्वीपर नहीं 
सोते ॥५॥ हे वसुधाधिप, पृथ्वी आपको बहुत प्यारी है भतएव मरनेपर मुझे छोड़कर शरीरसे पृथ्बी 
पर आप पड़े हुए हैं ॥६॥ वीर, घर्मेपूर्वक युद्ध करके तुमने अवश्यमेव किष्किन्धाके समान ही स्वगेमें 
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यान्यस्माभिस्त्वया साधे वनेषु मधुगन्धिषु । विहृतानि त्वया काले तेषायुपरमः कृतः ॥ ८॥ 
निरानन्दा निराशाहं निमा शोकसागरे । त्वयि पश्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 
हृदय सुस्थितं मद्य दृष्टा निपतितं भुवि । यन्न शोकाभिसंतप्तं स्फु टते$द्य सहस्रधा ॥१०॥ 
सुग्रीवस्य त्वया भाया हृता स च विवासितः । यत्तत्तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेयं लवगाधिप ॥११॥ 
निःश्रेयसपरा मोहाच्या चाहं विगर्हिता । यैषात्रुवं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितैषिणी ॥१२॥ 
रूपयोवनहप्तानां दक्षिणानां च मानद । नूनमप्सरसामार्यं चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥१३॥ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव । बलाद्येनावपन्नोऽसि छुग्रीवस्यावशो बशी ॥१४॥ 
अस्थाने वालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च । न संतप्यति काकुत्स्थ क्ृत्वाकर्म छुगहितम्‌॥१५॥ 
वैधव्य॑ शोकसंतापं कृपणाकृपणा सती । अदुःखोपचिता पूर्व बर्तयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥१६॥ 
छालितश्चाङ्गदो वीरः सुङुमारः सुखोचितः । वत्स्यते कामवस्थां मे पिठृव्ये क्रोधमूच्छिते ॥१७॥। ` 
कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम्‌ । दुलभं दर्शनं तस्य तव वत्स भविष्यति ॥१८॥ 
समाश्वासय पुत्रं त्वं संदेशं संदिशस्व मे । मूर्धि चेन समाघ्राय प्रवासं स्थितो ह्यसि ॥१९॥ 
रामेण हि महत्कमे कृतं त्वामभिनिप्नता । आनृण्यं तु गतं तस्य सुंग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥२०॥ 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । श्रुडश्व राज्यमलुद्रिभः शस्तो भ्राता रिपुस्तव॥२१॥ 


रमणीय नगरी बना ली है ॥७॥ तुम्हारे साथ उत्तम गन्धवाले बनोंमें हम लोगोंने जो बिहार किए हैं 
उनको तुमने समाप्त कर दिया ॥८॥ बड़े बड़े यूथपतियोंके स्वामी आपके मरने पर मेरा आनन्द नष्ट हो 
गया । मेरी आशा जाती रही । मैं शोक-समुद्रमें इब गई । मेरा मन बड़ा ही दृढ़ है, जो आपको 
पृथ्वी में पडा देखकर भी शोकतप्त होकर हजारों ठुकड़ेमें नहीं फट जाता ॥१०॥ सुध्रीबकी खरी आपने 
हर ली, उसे निकाल दिया, हे वानरराज, उसीका आपने यह फल पाया है ॥ ११॥ तुम्हारे कल्याणकी 
इच्छासे हित चाहनेवाली मैंने जो बातें कहीं, मोहवश आपने उसका तिरस्कार किया ॥१२॥ रूप 
यौबनसे गर्वीली चतुर अपसराओंका मन तुम अवश्य ही हरण करोगे ॥१३॥ यह काल अवश्य ही 
आपका मृत्युकाल था, जिसने स्वाधीनता दोनेपर भी आपको सुम्रीबके अधीन किया ॥१४॥ दूसरेसे 
युद्ध करते हुए, वालिको मारकर रामचन्द्र क्या पश्चात्ताप नहीं करते ? यह निन्दित काम करके वे जो 
पश्चात्ताप नहीं करते यह अनुचित है ! ॥१५॥ पहले मैंने दुख नहीं देखा, कष्ट नहीं सहे, अब में अनाथके 
समान दुखदायी वैधव्यके दुख दीनतापू्वेक सहूँगी ॥१६॥ सुकुमार अंगदका मैंने बहुत लालन किया 
है । अब चाचाके क्रोधसे इसकी कैसी अवस्था होगी ?॥१७॥ पुत्र, धर्मवत्सल पिताको खूब देख लो। 
बेटा, उनका दर्शन अब दुलेभ होगा ॥१८॥ आप अपने पुत्रको आश्वासन दीजिए । आप पुत्रका शिर 
सँघ कर इसको आश्वासन दीजिए और मेरे लिए संदेश दीजिए; क्योंकि आप्तो भ्रवासमें जा रहे 
हैं ॥१९॥ रामचन्द्रने सुम्रीबसे जो प्रतिज्ञा की थी उसका ऋण आपको मारकर उन्होंने चुका दिया। 
रामचन्द्रने यद्द बहुत बड़ा काम किया ।।२०॥ हे सुग्रीव, तुम्हारा भाई सारा गया । स्वस्थ होकर राज्य 
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७१ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
कि मामेवं प्रलपतीं प्रियां त्व॑ नाभिभाषसे । इमाः पड्य वरा बहो भार्यास्ते वानरेश्वर ।।२२।। 
तस्या विलपितं श्रुत्वा वानर्यः सबतश्च ताः । परिग्रह्यङ्गदं दीना दुःखाताः प्रतिचुक्रुछुः ॥२३॥ 

किमङ्गदं साङ्गदवीरवाहो बिहाय यातोऽसि चिरं प्रवासम्‌ । 

न युक्तमेवं शुणसञ्निकृष्ट विहाय पुत्र म्रियचारुवेषम्‌ ॥२४॥ 

यद्यप्रिय किंचिदसंप्रधायं कृतं मया स्यात्तव दीघवाहो । 

क्षमस्व मे तद्धरिवंशनाथ व्रजामि सूर्धा तव वीर पादो ॥२५॥ 

तथा तु तारा करुण रुदन्ती भतः समीपे सह वानरीभि 

व्यवस्यत धायमनिन्द्यवणो उपोपवेष्टं श्रुवि यत्र वाली ॥२६॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वबाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे विशः सगेः ॥ २०॥ 
2 4-H 


एकर्विंशः सर्गः २१ 
ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्त्ररात्‌ । शनराश्वासयामास हलुमान्हरियूथप! ॥ १ ॥ 


शुणदोषकुतं जन्तुः स्वकमफलहेतुकस्‌ । अव्यग्रस्तदवाभोति सब प्रेत्य शुभाशुभम्‌ ॥ २॥ 
शोच्याशोचसि क॑ शोच्यं दीनं दीनानुकम्पसे । कश्च कस्यानुशोच्योऽस्ति देहेऽस्मनबुद्रदोपमे॥२॥ 


भोग करो । रुमा भी तुम्हें मिलेगी । तुम सफल मनोरथ हो ॥२१॥ इस प्रकार विलाप करती हुईं अपनी 
प्रियासे आप क्यों नहीं बोलते ? वानरेश्वर, आप अपनी अनेक इन सुंदरी ख्नियोंको देखें ॥२२॥ तारा- 
का विलाप सुनकर, और अंगदको साथ लेकर वे सब विलाप करने लगीं ॥२३॥ हे वीरोंको हनन करने- 
वाले वीर, अंगदको छोइकर इतना लम्बा प्रवास आपने क्यों किया ? गुणी और सुन्दर पुत्रको छोड़- 
कर आपका जाना उचित नहीं हैं।। २४॥ हे दीघंबाहो, मेरे दारा किए गए, किसी अग्रिय कार्थको देखकर 
यदि आपने प्रवास किया हो तो सुझे क्षमा करें। में मस्तकसे आपके पैरोंपर पड़ती हूँ ॥२५॥। वान- 
रियोंके साथ, पतिक्रे पास, इस प्रकार दीनतापूवेक विलाप करती हुई ताराने भूमिपतित वालिके पास 
प्रयोपवेशन करना निश्चित किया । ( बिना खाए. प्राण त्याग करनेको प्रायोपवेशन कहते हैं ) ॥२६॥ 
आदिकाव्य वार्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका बीसबां सर्ग समाप्त । 


ATE — 


आकाशापे . गिरी ताराके समान तारा एथिवीपर गिर गई, यदद देखकर हनुमान धीरे-धौरे 
उसे समाने लगे ॥१॥ मनुष्य अच्छे और बुरे कमॉका फल सुख और दुख दूसरे लोकमें जाकर भी 
भोगता है ॥२॥ पाप कर्मोंसे बढ़ी हुई तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरेके लिए तुम शोक क्या 
“करोगी । .तुम कर्मफलोंके कारण स्वयं दुखिनी हो फिर किसी दुखी पर तुम क्‍या दया करोगी । यह 
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अंगदस्तु कुमारो ऽयं द्रष्टव्यों जीवपुत्रया । आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय ॥ ४ ॥ 
जानस्यनियतामेवं भूतानामागतिं गतिम्‌ । तस्माच्छुभं हि कतेव्यं पण्डितेनेह लौकिकम्‌॥ ५ ॥ 
यस्मिन्हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च । वर्तयन्ति कृताशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः ॥ ६॥ 
यद्यं न्यायष्टार्थः सामदानक्षमापरः। गतो धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुमहंसि ॥ ७॥ 
सर्वे च हरिशादूळाः पुत्रश्चायं तबाङ्गदः । हय॒क्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दते ॥ ८ ॥ 
ताबिमो शोकसंतप्तौ शनेः प्रेरय भामिनि । त्वया परिग्रहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम्‌॥ ९ ॥ 
संततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि सांप्रतम्‌ । राजस्तत्क्रियतां सर्वमेष कालस्य निश्चयः ॥१०॥ 
संस््ायों हरिराजस्तु अङ्गदश्चाभिषिच्यताम्‌ । सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥११॥ 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा भवेव्यसनपीडिता । अब्रबीदुत्तरं तारा हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥१२॥ 
अङ्गदमतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शातम्‌। हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंःछषेषणं वरम्‌ ॥१३॥ 
न चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । पितृच्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येष्यनन्तरः ॥१४॥ 
न ह्येषा बुद्धिरास्थेया हनूमननङ्गदं मति । पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥१५॥ 


शरीर बुद्बुदके समान हे । कौन किसको सोचेगा ॥३॥ तुम्हारा पुत्र जीवित है । कुमार अंगदका तुम्हे 
पालन करना चाहिए । आगेके लिए.इसकी अलाइके.जो काम हैं वे ही तुम्हें करने चाहिए । उन्हींका 
तुम विचार करो ॥४॥ प्राणियोंका जीबन मरण अनिश्चित है, इस कारण तुम्हारी समान बुद्धिमती- 
को पारलौकिक, शुभकर्म ही करने चाहिए, लौकिक नहीं ॥५॥ जिसके अधीन हजारों करोड़ वानर 
रहते थे और अपने निवोहकी आशा रखते थे, बही आज अपनी आयुकी अवधि पूरा कर चुका । अपने 
किए पुण्योंक्रा फल भोगनेके लिए चला गया ॥६॥ नीतिके अनुसार जिसने राज्य का पालन किया है । 
साम, दोम, ओर च्तमासे व्यवहार किया है बह घर्मात्माओंके लोकमें गया । उसके लिए तुम्हें शोक 
नहीं करना चाहिए ।।७॥। ये सब श्रेष्ठ वानर तथा तुम्हारा पुत्र यह अंगद तुम्हारे अधीन हैं । वानरों 
अर भाछुओंका यह राज्य भी तुम्हारे ही आधीन दै, . अर्थात्‌ तुम अनाथ नहीं हो ॥८॥ महारानी, 
शोक और सन्तापक्रो आप धीरे धीरे कम करें। आपके आधीन रहकर अंगद प्रथिवीका पालन करे ॥|९॥ 
इस समय पुत्रके लिए शाख्नोंमें जो कतव्य बतलाया गया है और राजा वालिके लिए जो काये करना 
उचित दै, इस समय वही सब कीजिए । बद्दी वर्तमान. समयक्रे लिए उचित है ॥१०॥ वानर राजाका 
अन्तिम संस्कार कीजिए। अंगदका अभिषेक कीजिए। पुत्रको राजसिंहासनपर देखकर आपको शान्ति 
मिलेगी ॥११॥ पतिवियोगसे पीड़ित तारा ये वचन सुनकर पास बेठे इनुमानसे बोली ॥ १९॥ अंगदके 
समान सौ सुपुत्र एक ओर और सृत इस चीरका आलिंगन एक ओर इन दोनोंमें इस वीरका भालिं- 
गन ही मेरे लिए श्रेष्ठ है ॥१३॥ में वानर-राज्य का प्रभु नहीं हो सकती और न अंगद ही। इसके चाचा 
इसके सब कार्य में समर्थ हैं। चेही इसके नजदीकी भी हैं ॥१४॥ वानरश्रेष्ठ इंुमान, अंगदके विषय- 
में तुम लोगोंको यह न समझना चाहिए कि. पिता ददी पुत्रका बन्धु है, माता नदीं !१५।। वानर राजाः 
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नहि मम हरिराजसंश्रयातक्षमतरमस्ति परत्र चेह बा | 

अभिश्लुखहतवीरसेवितं शयनमिदं मम सेवितं क्षमम्‌ ॥१६॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकविशः सर्गः ॥ २१॥ 
क 
इाविशः सर्गः २२ 

वीक्षमाणस्तु मन्दाखुः सवतो मन्दसुच्छूसन | आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शानुजमग्रतः ॥ १ ॥ 
तं ग्राप्तविजयं वाली सुग्रीवं सवगेश्वरम्‌ । आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
सुग्रीव दोषेण न सां गन्तुमहंसि किल्बिषात्‌ । कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां वलात्‌॥ ३ ॥ 
युगपद्विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः । सोहाद श्रातयुक्तं हि तदिदं जातमन्यथा ॥ ४॥ 
प्रतिपद्य स्त्रमद्यैव राज्यमेषां वनौकसाम्‌ । मामप्यधेव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा । प्रजहाम्येषु वै तूणमहं चागर्हित यशः ॥ ६॥ 
अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । यद्यप्यसुकरं राजन्कतेमेव त्वमहेसि ॥ ७ ॥ 
सुखाई॑ सुखसंदृद्धं बालमेनमवालिंशम्‌ । वाष्पपूण॑युखं पश्य भूमी पतितमङ्गदम्‌ ।। ८॥ 
मम प्राणेः प्रियतरं पुत्रं पुत्रमिवोरसम्‌ । मया हीनमहीनाथ सवतः परिपालय || ९ ॥ 


वालिके निवास स्थानके अतिरिक्त मेरे लिए इंस लोक तथा परलोकमें सुखकर कोई स्थान नहीं है । 
सामने मरा हुआ यह वीर जिस आसनपर सो रहा है वही मेरे योग्य है ॥ १६ ।। 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका इकीसवाँ सर्ग समाप्त । 
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वालि शिथिल हो गया था । धीरे-धीरे स्वास ले रहा था और चारो ओर देख रहा था। उसने 
सबसे पहले अपने छोटे भाई सुग्रीवको सामने देखा ॥|१॥| विजयी वानरेश्वर सुग्रीवको स्पष्ट शब्दोंमें 
सम्बोधित करके ख्ेहपूर्वक वह बोला ॥ २॥ सुग्रीव, पूवं जन्मके पार्पोके कारण तथा भांवीवश 
दु्ुंद्धिसे जो मैंने तुम्हारे प्रति व्यवहार किया है, उसके लिए तुम मुझे दोषी न सममना ॥३॥ तात, 
हम दोनोंको एक साथ श्राठ-प्रेम और राज्य-छुख नहीं था, इसीलिए यह विपरीत घटना हुई ॥४॥ में 
आज ही यमपुर जा रहा हूँ, यह तुम समझो । अतएव इन वानरोंका राज्य तुम आज ही ग्रहण 
करो ॥५॥ में जीबन, राज्य, विपुल-सम्पत्ति तथा अनिन्दित यश इन सबका आज ही त्याग करता हूँ ॥ ६॥ 
चीर, इस अवस्थामें जो वचन में कहूँगा, यद्यपि उसका करना कठिन है, तथापि तुम अवश्य ही वह 
करना ।७।। सुख पानेके योग्य, सुखसे पले हुए, इस बुद्धिमान्‌ बालक अंगद्को देखो, यह भूमिमें 
पड़ा है और रो रहा है ॥८॥ प्राणोंसे भी प्रिय मेरे इस पुत्रको तुम अपने निजी पुत्रके समान सम- 
मना । इसकी इच्छाएँ पूरी कर सब प्रकार इसका पालन करो ।।९॥ तुम भी मेरे समान इसके 
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त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः । भयेष्वभयदश्चैव यथाहं सवगेश्वर ।।१०॥ 
एष तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । रक्षसां च बधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति ॥११॥ 
अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्रणे । करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽङ्गदः ॥१२॥ 
सुषेणदुहिता चेयमथसक्ष्मविनिश्रये । औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता ॥१३॥ 
यदेषा साध्विति बयात्काय तन्मुक्तसंशयम्‌ । नहि त्तारामतं किंचिदन्यथा परिवतंते ॥१४॥ 
राघवस्य च ते कार्ये कतेव्यमविशङ्कया । स्यादधर्मो द्यकरणे त्वां च हिंस्यादमानितः ॥१५॥ 
इमां च मालामाधत्स्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीम्‌। उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्यां संप्रजद्यान्मृते मयि॥। १६॥ 
इत्येवयुक्तः सुग्रीवो वालिना श्रातृसोहृदात्‌ । हषे त्यक्वा पुनदींनो ग्रहग्रस्त इबोइराट्‌ ॥१७॥ 
तद्वालिवचनाच्छान्तः ङुवन्युक्तमतन्द्रितः । जग्राह सोऽभ्यलञुज्ञातो मालां तां चेत काञ्चनीम्‌ ।१८॥ 
तां मालां काञ्चनीं द्रवा दृष्टा चेवात्मजं स्थितम्‌। संसिद्धः प्रत्यभावाय स्नेहादङ्गदमव्र वीत्‌ ॥१६॥ 
देशकालो भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव ॥२०॥ 
यथा हि त्वं महाबाहो लालितः सततं मया | न तथा वतमानं रवां सुग्रीवो बहु मन्यते॥२१॥ 
नास्यामित्रेगतं गच्छेम इत्रभिररिंदम । भतुरर्थपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव ॥२२॥ 
न चातिप्रणयः कार्य; कतंव्योऽप्रणयश्च ते । उभयं हि महादोषं तस्मादन्तरहृग्भव ॥२३॥ 


पिता, दाता, रक्षक और भयके समय अभय देनैवाले होओ ॥१०।। यह ताराका श्रीमान्‌ पुत्र तुम्हारे 
समान पराक्रमी है । रात्तसोंके वधके समय यह तुम्हारे आगे-आगे रहेगा ।।११।। बली और तेजस्वी 
ताराका यह जवान पुत्र अंगद रणमें जाकर मेरे समान काम करेगा । १२।। सुपेणकी कन्या यहद 
तारा सूक्ष्म विषयोंके निणंय करने तथा नाना प्रकारके उत्पातसूचक चिन्दोंको जाननेमें अत्यन्त निपुण 
है ॥ १३॥ जिस कामके लिए यह अच्छा कह दे, अवश्य ही वह काम सिद्ध दोता है । ताराकी सम्मति 
कभी विपरीत नहीं होती ॥१४।॥ रामचन्द्रेके कार्योंको भी तुम निरंक होकर करना । नहीं करोगे तो 
पाप होगा और तिरस्कृत होनेपर रामचन्द्र तुम्हें मार भी डालेंगे ।।१५॥। सुग्रीव, यह दिव्य सोनेकी 
माला लो, इसमें प्रशस्त विजयलक्ष्मी वतेमान है । मेरे मरनेपर इसकी श्री न्ट हो जायगी, अतएव इसे 
तुम धारण करो ॥ १६॥। भ्रात-प्रमसे वालिने सुग्रीबसे ये बातें कहीं । उसकी प्रसन्नता जाती रही राहु- 
प्रस्त चन्द्रमाके समान चह मलिन हो गया ।।१७॥। वालिके वचनोंसे उसका वैर शान्त हो गया । तत्पर 
होकर उचित कार्य वह करने लगा। भाईकी आश्षासे सोनेकी माला उसने ले ली ॥१८।। सोनेकी माला 
देकर मरनेके लिए निश्चय करके सामने खड़े अंगदखे वालि ख्ेहपूव क़ बोला ।।१९॥। देश-कालको समो, 
इष्ट अनिष्टको तथा समयपर सुख दुःखको सहो और सुप्रीव के अधीन रहो ।।२०॥ जिस प्रकार मैंने तुम्हारा 
लालन किया है, उस प्रकार रहनेसे सुप्री तुम्हारा आदर नहीं करेगा । सुग्रीवके शन्रुओंके साथीसे 
मित्रता मत करो । शात्रओंसे भी मित्रता मत करो ॥२१।। स्वामीके द्वितका साधन करो और जिते- 
न्ट्रिय बनो । सुम्रीवके अधीन रद्दो ।।२२।। बहुत प्रेम या बिलकुल प्रेमका अभाव न करो; क्योंकि 
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इत्युक्त्वाथ विशृत्ताक्षः शरसंपीडितो श्रम्‌ । विद्तेदेशनेभींमेब्रभूवोत्क्रान्तनीवितः ।२४॥ 
ततो विचुक्रुशुस्तत्र बानरा हतयूथपाः । परिदेवयमानास्ते सर्वे सवगसत्तमाः ।।२०॥ 
किष्किन्धा ह्यथ शून्या च स्वर्गते वानरेखरे । उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च।।२६।| 
इते सवगशादँले निष्प्रभा वानराः कृताः । येन दत्तं महद्युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः ।॥।२७॥ 
गोलमस्य महावाहोदेश वर्षाणि पञ्च च । नेव रात्रौ न दिवसे तद्युद्धमुपशाम्यति ।।२८॥। 
ततः षोडशमे वर्षे गोलभो विनिपातितः । तं हत्वा दुविनीतंतु बाली दंष्ट्राकरालवान्‌ । 
सवाभयंकरोऽस्माकं कथमेष निपातितः ।।२९॥ 

इते तु बीरे सबगाधिपे तदा बनेचरास्तत्र न शर्म लेभिरे । 

वनेचराः सिंहयुते महाबने यथा हि गावो निहते गवां पतो ॥३०॥। 

ततस्तु तारा व्यसनाणवप्लुता मृतस्य भतुबंदन समीक्ष्य सा । 

जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं ङिन्नमिवाश्रिता ठता ॥३१॥ 


इत्याषे आ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाविशः सगः ॥२२॥ 
ASB TEN 


इन दोनोंमें दोष हे । अतएव मध्य भावसे रहो ।।१३।। इतना कहकर शरके आघातसे व्यथित वालि- 
ने आंखें खोल दीं । भयानक दांतवाला उसका मुँह खुल गया और उसके प्राण निकल गए ॥२४॥ 
यूथपतिके मारे जानेसे सभी श्रे बानर रो रोकर वहां विलाप करने लगे ।।२५॥ वानराधिपतिके आज 
स्वगे जानेले किष्किन्धा शून्य दो गई! उद्यान, पवेत और बन शून्य हो गए ॥२६॥ वानराधिपतिके मारे 
जानेसे वानरोंकी शोभा जाती रही । उसने महात्मा गन्धर्वेके साथ बड़ा भारी युद्ध किया था ॥२७॥ 
वह गोलभ नामक गन्धर्वैके साथका युद्ध पन्द्रह वर्षों तक हुआ था । दिन ओर रातंमें कभी उस युद्धकी 
समाप्ति न होती थी ॥२८॥ सोलहवें वर्षमें गोलम गिराया गया । उस दिन भयानक दाढ्वाले उस 
दुर्विनीतको मारकर हमलोगोंका अभय किया था । बह बालि कैसे मारा गया ।।२९।। वानराधिपति 
वीर वालिके मारे जाने पर वनचारी वानरोंको सुख नहीं हुआ, जिस प्रकार गोओंके स्वामीके मारे 
जाने पर सिंहयुक्त महावनमें गौओंको सुख नदीं होता।१०।। दुःखसमुद्रमें मझ-तारा पतिका मुंद देख- 
कर वालिको आलिंगन करके कटे बृक्षमें लिपटी लताके समान भूमिपर गिर पड़ी ॥६१॥। 


आंदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाण्डका वाईसवाँ सर्ग समाप्त । 
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त्रयोविंशः सर्गः २३ 
ततः सञ्चुपजिघ्रन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्‌ । पतिं लोकश्रुता तारा मृतं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शेषे त्वं विषमे दुःखमकृत्वा वचनं मम | उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले ॥ २॥ 
मत्तः प्रियतरा नून वानरेन्द्र मही तव । शेपे हि तां परिष्यज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ ३॥ 
सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो विधिरेष भत्रत्यहो । सुग्रीव एव विक्रान्तो बीर साहसिकमिय ॥ ४॥ 
नऋक्षवानरमुख्यास्त्वां बलिनं पर्युपासते । तेषां बिळपितं क्रच्छुमज़दस्य च शोचतः || ५॥ 
मम चेमा गिरः शरुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे । इदं तद्वीरशयनं तत्र शोषे हतो युधि॥ ६॥ 
शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा । विशुद्धसत्वाभिजन प्रियशुद्ध मम प्रिय ॥ ७॥ 
मामनाथां विहायेकां गतस्त्वमसि मानद । शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता ॥ ८॥ 
शूरभार्यो हतां पस्य सद्यो मां बिधवां कृताम्‌। अवभग्नश मे मानो भग्ना से शाश्वती गति; ॥ ९ ॥ 
अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे | अश्मसारमयं नूनमिद मे हृदयं दृढम्‌ ॥१०॥ 
भतार निहतं दृष्टा यज्नाद्य शतधा कृतम्‌ । सुहच्चैव च भत च प्रक्गत्या च सम भियः ॥११॥ 
प्रहारे च पराक्रान्तः शूर! पञ्चत्वमागतः । पतिहीना ठु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी ॥१२॥ 


कपिराजका मुंह सूँघती हुई लोक-प्रसिद्ध तारा सृत-पतिसे यह बोली ॥१॥ पथरीली और दुख 
देनेवाली, इस ऊबड़ खाबड़ प्रथ्वोपर तुम मेरी बात न मानकर इस समय सो रहे हो ॥२॥ वानरेन्द्र, 
यह प्रथ्वी तुम्हें मुझसे भी अधिक प्रिय है, ऐसा माळूम होता है; क्योंकि तुम सुमे छोड़कर उसपर 
सो रहे हो और मुझसे बातें भी नहीं करते ॥३॥ ऐ साहसिक कार्यॉसे प्रेम रखनेवाले वीर, भाग्यने 
सुम्रीवका साथ दिया । अर्थात्‌ भाग्यरूपी रामचन्द्र सुग्रीवके पक्षमें हुए । अतएव इस समय सुग्रीव ही 
पराक्रमी हुए ॥४॥ जो श्रेष्ठ भाळ और वानर, तुम्हारी उपासना करते थे उनका तथा दुखी अंगका 
विलाप सुनकर तथा मेरे इन वचनोंको सुनकर तुम क्यों नहीं जागते ? यह वीर शयन है अर्थात्‌ वीरों- 
के सोनेकी शय्या है, जहां मारे जाकर तुम सो रहे हो ।।०, ६॥ हे मेरे प्रिय, हे युद्धसे प्रेम करनेवाले, 
हे कपटरहित पुरुषोंका साथ करनेवाले जिस राय्यापर पहले तुमने शत्रुओंको शयन कराया है, आज ' 
उसपर तुम स्वयं सो रहे हो ॥७॥ हे मानद, मुझे अकेली और अनाथ छोड़कर चले गए । अतएव 
विद्वानको चाहिए कि वे वीरको कन्यादान न करें ॥८॥ वीरोंकी खी मरी हुई ही है । देखो, में आजद्द 
_ विधवा हो गई । मेरा सत्कार नष्ट हो गया और मेरा सुख जाता रहा ॥ ९ ॥ अगाध और विशाल 
'शोक-सागरमें में इत्र रही हूँ । अवश्यहद मेरा यह हृदय पत्थरका बना हुआ बड़ाहदी कठोर है॥ १०॥ 
जो ऐसे पतिको सृत देखकर आज सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाता। जो स्वभावसे ही मेरे मित्र और 
प्रिय थे ॥ ११॥ शत्रुओपर पराक्रमपूर्वेक प्रहार करनेवाला वीर आज मर गया । पति-हीन खत्री, भलेही 
पुत्रवती दो, भलेद्दी घनधान्यसे पूरी हो, विद्वान्‌ उसे विधवा कहते हें । लाहके रंगे अपने बिछोनेके 
समान अपने रारीरसे निकले रुधिर पर तुम इस समय सो रहे हो । धूल और लोहूसे ठुम्दारा समस्त 
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धनधान्यसमृद्धापि विधवेत्यु च्यते बुधेः । स्वगात्रप्रभवे बीर शोषे रुधिरमण्डले ॥१३॥ 
कृमिरागपरिस्तोमे स्वक्रीये शायने यथा । रेणुशोणितसंबीतं गात्र तव समन्ततः ॥१४॥ 
परिरब्धुं न शक्नोषि श्चुजाभ्यां सवगषेभ । छृतक्ृत्यो5्य सुग्रीवो वैरेऽस्मिन्नतिदारुणे ॥१५॥ 
यस्य रामविस्ुक्तन द्ृतमेकेयुणा भयम्‌ । शरेण हृदि लग्नेन गात्रसस्पशने तव ॥१६॥ 
वार्यामि त्वां निरीक्षन्ती त्वयि पञ्चत्वमागते । उद्गवद्द शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥१७॥ 
गिरिगद्वरसंलीनं दीस्तमाशीविषं यथा ।तस्य निष्कृष्यमाणस्य वाणस्यापि बभा द्युति।॥ ]८॥ 
अस्तमस्तकसंनद्धरशमेदिनकरादिव | पेतुः क्षतजधारास्तु त्रणेभ्यस्तस्य सबंशः ॥१९॥ 
ताम्रगेरिकसंपृक्ता धारा इव धराधरात्‌ | अवकीणे विमाजन्ती भर्तारं रणरेणुना ॥२०॥ 
अख्नैनयनजेः शरं सिषेचास्रसमाहतम्‌ । रुधिरोक्षितसवाङ्गं दृष्टा विनिहतं पतिम्‌ ॥२१॥ 
उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रमङ्गदमङ्गना । अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम्‌ ॥२२॥ 
संप्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकर्मणा । बालस्रूर्योज्ज्वलतचु प्रयातं यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌ । एवसुक्तः सयुत्थाय जग्राह चरणौ पितुः ॥२४॥ 
शुजाभ्यां पीनश्टताभ्यामङ्गदोऽहमिति ब्र॒बन्‌। अभिवादयमान त्वामङ्गद्‌ त्व यथा पुरा ॥२५॥ 
दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे । अहं पुत्रसहाया त्वाञ्चुपासे गतचेतनम्‌ । 

सिंहेन पातित सद्यो गोः सवत्सेव गोहपस्‌ ॥२द॥ 
इष्टा सङग्रामयज्ञन रामप्रहरणाम्भसा । तास्मनेवश्थ स्ततः कथ पत्न्या मया विना ॥२७॥ 
शरीर सना हुआ है ॥१२,१३,१४॥ में अपनी भुजाओंसे तुम्हारा आलिंगन नहीं कर सकती | इस 
भयानक वैरमें सुग्रीवही कृतकृत्य हुआ ॥१५॥ जिसके भयको रामके छोड़े एक बाणने दूर करा दिया, 
हृदयमें लगे बाणके कारण तुम्हारे गात्रस्पश करनेसे रोकी जाती हूँ ॥१६॥ तुम्हारे मरने पर में 
तुम्हें देख रदी हूँ, पर तुम्हारा गात्रस्पशी नहीं कर सकती । डस समय नील नामक वानरने वालिके शरी रसे 
वह बाण निकाल लिया ।।१७॥! निकालते समय उस बाणकी वैसी ही शोभा हुई जैसी गुप्त गुफ'से निकेलते 
हुए सूयेकी होती है।। १८॥ अस्ता चलके शिखर पर ठहरे सू येकी निकलने वाली किरणोंके समान वालिके बाणके - 
रूधिरकी धारा निकली ॥ १९॥ मानों पर्वतसे लाल गेरु-युक्तघारा निकल रही हो ॥२०॥ रणकी धूलसे 
भरे हुए पतिको पोंछती हुई, अस्त्रसे आहत और रुघिरसे सर्वागसिक्त सृत पतिको आँसूओंसे सिक्त करने 
लगी ॥२१॥ तारा पीली आंखबाले पुत्र अंगदसे बोली--पुत्र, पिताकी यह भयानक अन्तिम अवस्था 
देखो ॥२२॥ प्राक्तन, पापके कारण उत्पन्न वैरका आज अन्त हो गया । बालसूर्यके समान प्रकाश- 
मान शरीर आज यमराजके यहां चला गया ॥२३॥ पुत्र, राजा अपने पिताको प्रणाम करो । ऐसा कहने- 
पर उसने पिताके चरण पकड़े ॥२४॥ मोटी और गोली भुजाओंसे चरण पकड़कर, में अंगद हूँ ऐसा 
कहते हुए, प्रणाम किया, जब अंगद आपको पहले प्रणाम करता था तब, आये पुत्र, दीघोयु दों ऐसा 
कहते थे, आज वैसा क्यों नहीं कहते ? मैं पुत्रके साथ आपके शवके समीप हूँ । जिस प्रकार सिंहके 
मारे सांदृके पास बच्छेके साथ गौ रहती दै ॥२५,२६॥ तुमने संप्राम-यज्ञ किया, उसमें रामके अस्त्र- 
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या दत्ता देवराजेन तत्र तुष्टेन संयुगे । शातकौम्भीं प्रियांमालांतांतेपझ्यामिनेहकिम्‌।२८॥ 
राज्यश्रीन जहाति त्वां गतासुमपि मानद । सूर्यस्यावतमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥२९॥ 
न मे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तब । 
हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीविंजहाति मामपि ॥३०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविशः सर्गः ॥२३॥ 


चलुरविशः सर्गः २४ 


तामाझु वेगेन दुरासदेन त्वभिष्लुतां शोकमहाणवेन । 
पञ्यंस्तदा वाल्यलुजस्तरस्वी भ्रातुर्वधेनाप्रतिमेन तेपे ।। १ ॥। 
स बाष्पपूर्णेन सुखेन पश्यन्क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी । 
जगाम रामस्य शनेः समीपं अत्येट्ेतः संपरिदूयमानः ।। २ ॥ 
स तं समासाद्य ग्रहीतचापयुदात्तमाशी विषतुल्यवाणस्रू । 
यशस्विनं लक्षणछक्षिताङ्गमवस्थितं राघवमित्युवाच ॥। ३॥ 
यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र कृतं त्वया दृष्टफलं च कर्म । 
ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रसूनो मनो निद्ृत्तं हतजीवितेन ॥ ४ ॥। 


रूपी जलसे मुझे छोड़कर अकेले स्वान क्यों किया ।।२७॥ इन्द्रने युद्धमें प्रसन्न होकर तुम्हें, जो सोनेकी 
माला दी, उसे में नहीं देख रही हूँ ॥२८॥ मानद, मरनेपर भी राज्यलक्ष्मी तुम्हारा त्याग नहीं करती । 
जिस प्रकार परिश्रमण करनेवाले सूयंकी प्रभा मेरुपर्वंतका त्याग नहीं करती ॥२९॥ तुमने मेरा 
“हितकारी? वचन नहीं माना और में भी तुम्हें रोक नदीं सकी । रणमें तुम्हारे मारे जानेसे पुत्रके साथ 
में भी मारी गई । तुम्हारे साथद्दी मुझे और पुत्रको राजलक्ष्मीने छोड़ दिया ॥३०॥ 

आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणे किष्किन्धाकाएडका तेईसवां सर्ग समाप्त 


ताराको वेगके साथ शोक-समुद्रमें डूबी हुईं देखकर बालिका छोटा भाई अति वेगवान्‌ सुग्रीव 
अप्रतिम भाईके वघसे दुखी हुआ ॥१॥ आंसूसे उसका मुँह भर गया । ताराको देखकर खिन्न होकर 
भीतरसे दुखी होता हुआ, अपने भ्रृत्योके साथ धीरे-धीरे रामचन्द्रके समीप गया ॥ २ ॥ रामचन्द्र 
धनुष और सर्पके समान बाण लिए हुए थे । सब लक्षणोंसे लक्षित उदास यशस्बी और बैठे हुए रामचन्द्रसे 
सुप्रीब बोला, ॥३॥ नरेन्द्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी की और उसका फल भी देखा गया। 
अथीत्‌. आपने वालिको मारा और मुके राज्य भिला । परन्तु राजपुत्र आज इस निन्दित जीवनके भोगोंसे 
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अस्यां महिष्यां तु श्रां रुदत्यां पुरे$तिविक्रोशति दुःखततप्ने । 

हते उपे संशयितेऽङ्गदे च न राम राज्ये रमते मनो मे ॥ ५ ॥ 

करोधादमर्षादतिविमधषांद्ः्रातुवंधो मेउ्लुमतः पुरस्तात्‌ । 

हते स्विदानीं हरियूथपेऽस्मिन्छुतीकष्णमिक्ष्वाकुवर प्रतप्स्ये ॥ ६ ॥ 

श्रेयोऽद्य मन्ये मम शैल्मुरूये तस्मिन्हि वासश्चिरमृष्यमूके । 

यथा तथा बर्तेयतः स्वद्तत्या नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः | ७ ॥ 

न त्वा जिघांसामि चरेति यन्मामयं महात्मा मतिमानुवाच । 

तस्यै तद्राम वचोऽनुरूपमिदं वचः कर्म च मेऽनुरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 

आता कथं नाम महायुणस्य श्रातुर्वेधं राम विरोचयेत । 

राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं विचिन्तयन्कामपुरस्कृतोऽपि ॥९॥ 
वधो हिमेमतोना सीरस्वमाहा्म्यव्यतिक्रमात्‌ । ममासीद्गुद्विदौरात्म्या्राणहारी व्यतिक्रमः। १०॥ 
दुमशाखाबमश्चोऽहं ते परिनिष्टनन्‌ । सान्त्वयित्वा स्वनेनोक्तो न पुन! कतुमहंसि॥११॥ 
श्रातृत्वमाथंभावश्च॒ धर्मेश्चानेन रक्षितः । मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम्‌ ॥१२॥| 

अचिन्तनीयं परिवर्जेनीयमनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयम्‌ । 

प्राप्तो$स्मि पाप्मानमिदं वयस्य भ्रातु धाच्वाष्टरवधा दिवेन्द्रः ॥१३॥ 


मेरा मन हट गया ॥ ४॥ इस महदारानीके अधिक रोनेसे, पुरवालियोंके विलापसे और अंगद के जीवन- 
संशय उपस्थित होनेसे अब मेरा मन राज्यमें नहीं लगता । ५ ॥ क्रोधप्ते भाइके दुःसद्द तिरस्कारसे 
पहले मैं इनका बघ चाहता था, पर अघ उनके मारे जानेपर में बहुत अधिक दुखी हो रहदा हूँ ॥६॥ 
भाज मैं पर्वतश्रेष्ठ ऋष्यमूक पवेत परही सदा निवास करना अच्छा सममता हूँ । मैं किसी प्रकार अपना 
काम चला लेता । भाईको मारनेसे सुमे स्वगं नहीं मिलेगा । ७ ॥ बुद्धिमांन्‌ महात्मा बालिने जो मुझसे 
कहा कि में तुमको मारना नहीं चाहता, तुम यद्दांसे चले जाओ, हे राम, यह काम इन्हीँरे अनुरूप 
है और मैंने जो उनका वध कराया यह मेरे अनुरूप है || ८ ॥ अत्यन्त स्वार्थी भाई भी, राज्यके सुख 
तथा भ्राठ-वधके अनन्तर होनेवाले दुख--इन दोनोंका तारतम्य विचार कर भाईका वध करना 
कभी न चाहेगा ॥९॥ वालि मेरा वध करना नहीं चाहता था, क्योकि इसे अपने गौरवमें कलंक लगनेका 
भय था । और दुलनताके कारण में भाइका प्राण लेना चाहता था ॥१०॥ जब उसने वृक्षकी शाखासे 
मुझे मारा और थोड़ी देर तक दीनतापूवेक में तुम्हें पुकारने लगा । उस समय वाजिने मुझे समझाकर 
कद्दा था, “फिर? तुम ऐसा न.करना ॥११॥ वालिने भ्रातृत्व, अपनी महत्ता और धमकी रक्षा की और 
मैंने क्रोध, स्वाथे तथा अपना वानरी चांचस्य दिखलाया है ॥१२। अचिन्तनीय सज्जतोंके द्वारा त्याज्य 
झनीप्सित तथा न देखने योग्य जो मैंने भाईके वधसे यहद पाप किया है वह त्वाष्ट्रके बधसे इन्दर के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे 9 ८० 


पाप्यानमिन्द्रस्य मही जलं च द॒क्षाश्र काम जगृहुः ्रियशच । 

को नाम पाप्मानमिमं सहेत शाखामृगस्य भतिपत्तमिच्छेत्‌ ॥१४॥ 
नाहामि संमानमिमं प्रजानां न यौवराज्यं कुत एव राज्यम्‌ । 
अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तमेतविधं राघव कर्म कृत्वा ॥१५॥ 
पापस्य कतास्मि बिगहितस्य छुद्रस्य लोकापक्रतस्य लोके । 
शोको महद्दान्मामभिवतेतेऽयं दृष्ठेयेथा निम्नमिवास्बुवेगः ॥१६॥ 
सोदर्यघातापरगात्रबालः संतापहस्ताक्षिशिरोबिपाणः । 
एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती इप्तो नदीकूलमिब प्रष्टद्धः ॥१७॥ 
अंहो बतेदं ठवराविषह्यं निवर्तते मे हृदि साधु तस्‌ । 
अग्नौ विवर्णे परितप्यमानं किट्टं यथा राघव जातरूपम्‌ ॥१८॥ 
महाबलानां हरियूथपानामिदं ङुलं राघव मञ्निभित्तस्‌ । 
अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापादधस्थितप्राणमितीव मन्ये ॥१९॥ 
सुतः सुलभ्यः सुजनः सुत्रश्यः कुतस्तु पुत्रः सहृशोऽङ्गदेन । 

न चापि विद्येत स बीर देशो यस्मिन्भवेत्सोद्रसंनिकर्षः ।॥२०॥ 
अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवेज्जीवेत माता परिपालनार्थम्‌ । 
विना तु पुत्रं परितापदीना सा नेव जीवेदिति निश्चितं मे ॥२१॥ 


पापके समान है ॥१३॥ इन्द्रके पापको प्रथित्री जल, वृक्ष तथा ख्मियोंने इच्छापूवेक बॉट लिया था, पर 
मुझ वानरके किए इस पापको कौन लेना चाहेगा ॥१४॥ अधर्म-युक्त तथा कुलनाशी ऐसा कमे करके, हे 
रामचन्द्र, प्रजाओंका यह सम्मान में नहीं चाहता । युवराज बनना भी नहीं चाहता । राज्य लेना तो 
चाहता ही नहीं ॥१५॥ निन्दित, छोटे आदमियोंके योग्य तथा लोकोपकारी पाप मैंने किया है । जिस 
“प्रकार वृष्टिकी जलधारा नीचेकी ओर जाती है, उसी प्रकार यद्द महान्‌ शोक मेरे यहाँ आता है ॥ १६॥ 
यह पाप-रूपी मतवाला हाथी नदी-तीरके समान मुझे आघात पहुँचा रहा दै। आइका वघद्दी इसकी पूँछके 
बाल हें और अनेक ध्रकारके संताप इसकी सूँड़, आंख, कान, मस्तक तथा दांत हैं ॥१७।। हे नरश्रेष्ठ, इस 
असह्य पापसे मेरे हृदयकी सञ्जनता नष्ट दो रही है, जिस प्रकार अभिमें तपाए जानेपर कुत्सित मल 
सोनेका साथ छोड़ देता*है । अर्थात्‌ बलवान्‌ अधर्मका साथ दुबल उत्तम छोड़ देता ओर बलवान 
उत्तमका साथ दुबेल अधम छोड़ देता है ॥१७॥ हे राजा, महाबली वानर राजाओंका यह कुल शो कतापके 

कारण अंगदका मी आधाही प्राण में समझता हूँ और इसका कारण मैं ही हूँ॥ १९॥ पुत्र मिल सकता दै, ' 
बह सज्जन और वशमें रहनेवाला भी हो सकता दै; पर अंगदके समान पुत्र कहां मिलेगा । वीर, वह 
देश भो नहीं दै जहां जानेसे भाईका साक्षात्कार हो ।। २०। वीरवर, अंगद शायद न जीवे। वह॑ यदि जीता 
व्रो उसका पालन करने के लिए उसकी माता. भी जोती । पुत्रके बिना अत्यन्त खेदे क्षीण होकर तारा 
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सोऽहं प्रवेक्ष्याम्यतिदी तमग्निं भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌ । 

इमे विचेष्यन्ति हरिग्रवीराः सीतां निदेशे परिवर्तमानाः ॥२२॥ 

कृत्रं तु ते सेत्स्यति कार्यमेतन्मश्यप्यतीते मलुजेन्द्रपुत्र | 

कुलस्य इन्तारमजीवनाई रामानुजानीहि कृतागसं माम्‌ ॥२२॥ 

इत्येवमातंस्य रघुधरबीरः श्रत्वा वचो वालिजघन्यजस्य । 

संजातवाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्त विमना वभूच ॥२४॥ 

तस्मिन्क्षणेऽमीक्षणमवेक्षमाणः क्षितिक्षमावान्धुवनस्य गोप्ता । 

रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सोऽथ ददश ताराम्‌ ॥२५॥ 

तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथां पतिं समाञिष्य तदा शयानाम्‌ । 

उत्यापयामासुरदीनसरवां मन्त्रिप्रधानाः कपिराजपन्नीम्‌ ।॥२६॥ 

सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भतुः समीपादपनीयमाना । 

ददश रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्‌ ॥२७॥ 

झुसंष्टतं पार्थिवलक्षणेश्च तं चारुनेत्रं मृगशावनेत्रा । 

अदृष्टयूबे पुरुषप्रधानमयं॑ स काङुत्स्थ इति पजज्ञे ॥२८॥ 

तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्या। | 

आरतातितूणे व्यसने भपन्ना जगाम तारा परिविद्दलन्ती ॥२९॥ 

तं सा समासाद्य विशुद्धसत्त्वं शोकेन संभ्रान्तशरीरभावा । 

मनस्विनी वाक्यशुवाच तारा रामं रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यम्‌ ॥३०॥ 
जी न सकेगी यह मेरा निश्चय है ॥२१॥ अब मैं भाई और पुत्रके सदृश दोनेके लिए अर्थात्‌ मरनेके लिए 
जलती हुई आगमे प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर घूमकर सीताका पता लगावेगें ॥|२२॥ हे राजपुत्र राम, मेरे 
मरनेपर भी आपके समस्त कार्य सिद्ध हों । कुलके नाश करनेवाले, जीनेके अयोग्य, अपराधी मुझको मरनेकी 
आज्ञा दें ॥२३॥ इस प्रकार वालिके छोटे भाई दुःखी सुमीवके वचन सुनकर रामचन्द्रकी आंलोंमें आंसू 
आगए । शत्रुहन्ता रामचन्द्र थोड़ी देरके लिए उदास हो गए ।।२४।। उस समय एथिवीके समान क्षमा 
बाले और संसारके रक्षक रामचन्द्रने बार-बार देखते हुए डुखमें मग्न ताराको देखा ॥२५॥ सुन्दर आंखों- 
वाली कपिराजकी पत्नी तारा सृत पतिका आलिंगन कर पड़ी थी । प्रधान मन्त्रियोंने उसको वहांसे 
उठाया ॥२६॥ पतिका आलिंगन करके सोती हुई, धीरे-धीरे कांपती हुई पतिके समीपसे हटाई जानेपर 
घचुषबाणधारी रामचन्द्रको ताराने देखा जो अपने सूर्येके समान प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे थे ॥२७॥ 
राजलक्षणोंसे युक्त, सुन्दर नेत्रवाले, पहले न देखे हुए एक श्रेष्ठ पुरुषको देखकर ताराने समका कि यही 
रामचन्द्र हैं ॥२८॥ इन्द्रके समान पराजित द्दोनेके अयोग्य महानुभाव रामचन्द्रके पास भति दुखित चल 
सकनेमें असमर्थ, घोर विपत्तिमें फंसी हुईं तारा धीरे धीरे गई।।२९।। तारा शोकके कारण अपने शारीरका 
भान भूल गई थी । मनस्विनी वह, शुद्ध सत्व रणनिपुणताके कारण लक्ष्य वेधनेमें चतुर रामसे 

११ 
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त्वमप्रमेयश्र दुरासदश्च  जितेन्द्रियश्चोत्तमधर्मकश्च । 
अक्षीणकीतिश्च विचक्षणश्च क्लितिक्षमावान्क्षतजोपमाश्नः ।।३१॥ 
स्वमात्तवाणासनवाणपाणिर्महावलः संहननोपपञ्नः । 
मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः ॥३२॥ 
येनेब बाणेन हतः प्रियो मे तेनेब बाणेन हि मां जहीहि 
हता गमिष्यामि समीपमस्य न मां विना वीर रमेत वाली ॥३३॥ 
स्व्गे$पि पञ्मामळपत्रनेत्र समेत्य संप्रेक्ष्य च मामपश्यन | 
न होष उच्चावचतान्नचूडा चिचित्रत्रपाप्सरसोऽभजिष्यत्‌ ॥२४॥ 
स्वर्ग पि शोक च विवणतां च मया विना प्राप्स्यति बीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा त्वम्‌ ॥३५॥ 
त्व वेत्थ तावद्वनिताविहीनः प्रामोति दुःखं पुरुषः कुमारः 
तत्त्व प्रजानञ्जहि मां न वाली दुःखं ममादशंनमं भजेत ।।३६॥ 
यच्चापि मन्पेत भवान्महात्मा स्रीघातदोपस्ठु भवेन्न मह्यम्‌ । 
आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं न स्रीवधः स्यान्मलुजेन्द्रपुत्न ।।२७॥ 
शास्रपयोगाद्विविधाच्च वेदादनन्यरूपाः पुरुपस्य दाराः 
दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत्मत्श्यते ज्ञानवतां हि लोके ॥३८॥ 


बोली, ॥३०॥ आपका प्रभाव परिमित नहीं है । आपको कोई परास्त नहीं कर सकता । आप श्रेष्ठ धमके 
पालक हैं, आपकी. कीति कभी लुप्त नहीं होती । आप निपुण हैं । प्रथिवीके समान क्षमावान हैं, आपकी 
आले लाल हैं ॥३१॥ आपने हाथोमें घनुष-बाण धारण किया है । आप मदाबली है । आपका शरीर गठा 
हुआ है । मनुष्य शरीरसे मिलनेवाले सुखोंके अतिरिक्त दिव्य देहके प्राप्त सुखोंसे आप युक्त हैं ॥३२॥ 
जिस बाणसे आपने मेरे प्रियो मारा दै, उसी बाणसे मुझे भी मारिए। में मरकर उसके समीप 
जाउँगी । वीर, मेरे बिना बालि प्रसन्न न दोगा ॥३३॥ हे निर्मल कमलपत्रके समान नेत्रवाले 
राम, स्वगमें भी वह भप्सरा ओके साथ मिलेगा और देखेगा । वहां मुझे न देखकर, ऊँची नीची लाल 

चोटी वाली तथा विचित्र वेष धारण करनेवाली अप्सराओंसे प्रसन्न न होगा ॥३४॥ वालि स्वगेमें भी 
मेरे बिना दुखी और उदासीन होगा, जिस प्रकार ऋष्यमूक पर्वत के लम्बे मैदानमें सीताके विना तुम 
दुखी होते हो ।।३५॥। स्त्रीके विना युवा पुरुष जितना दुख पाता है यह तुम्हें माळूम है। इस बातको 
जानकर तुम मुझे मारो, जिससे मेरे न देखनेका दुख वालिको न हो ॥३६॥ यदि, महात्मा ! आप यह्‌ 
सममते हों कि मुझे स्री-चधक्रा पाप लगेगा तो यह ( में ) वालिकी आत्मा है यह सममकर मारिए । 
इसर प्रकार आपको स्त्री वधका पाप नहीं होगा ॥३७॥ शास्त्रीय प्रयोगों में, वैदिक कार्यों में, तथा श्रतियोंमें 
स्त्रियां पुरुषसे अभिन्न कही गई हैं । लोकमें ज्ञानियोंके लिए ज्लीदानसे बढ़कर कोई दान नहीं है ॥१८॥ 
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त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वमधर्मयोगं मम बीर घातात्‌ ॥३९॥ 
आर्तामनाथामपनीयमानामेबंगतां नाईसि मामहन्तुस्‌ । 
अहं हि मातङ्गविलासगामिना सवंगमानामूपमेण धीमता ।४०॥। 
विना बरार्होत्तमहेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम । 
इत्येवमुक्तस्तु विभुमहात्मा तारां समाश्वास्य हितं वभाषे ॥४१॥ 
मा वीरभायें विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा 

तं चेत्र स्व सुखदुःखयोगं लोकोऽब्रवीत्तेन क्रतं विधात्रा ॥४२॥ 
त्रयोऽपि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य । 
प्रीतिं परां पराप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ ।।४३॥ 
धात्रा विधानं विहितं तथैव न शारपत्न्यः परिदेवयन्ति । 
आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परंतपेन । 

सा वीरपत्नी ध्वनता सुखेन सुवेषरूपा विरराम तारा ॥४४॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे बाढमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुविंशः सगः ॥२४॥ 
-7“७४१५७४६४७४०-०-- 


है वीर, धर्म समझकर यदि तुम मुझे वालिको प्रदान करोगे तो इस दानसे मेरे वधका पाप तुमको न 
होगा ॥३९॥॥ दुःखिनी, अनाथा पतिक्रे आलिंगनसे हटाई गई मेरा वध तुम्हें अवश्य करना चाहिए । 
रामचन्द्र, मतवाले हाथीके समान चलनेवाले वानरोंके राजा और श्रेष्ठ सुवणकी माला धारण करने 
वाले वालिके बिना में बहुत दिनों तक जी नहीं सकती । ताराके ऐसे कहने पर महात्मा रामने ताराको 
आश्वासन देकर उसको हितका उपदेश दिया ।।४०,४१॥ हे वोर-पत्नि, तुम सृत्युकी कामना मत करो । 
सबको विधाताने बनाया है और उस्ती विधाताने सबके साथ सुख दुखका संयोग कर दिया है-- 
ऐसा वेदका उपदेश है । तीनों लोकके निवासी निश्चित विधानका अतिक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि 
सभी उसके अधीन हैं । तुम्हारा पुत्र युवराज होगा और तुम पद्दलेहीकरे समान अत्यन्त प्रसन्न 
होओगी ॥४२,४३॥ विधाताका ऐसाही विधान है । वीरोंकी स्त्रियां रोती नहीं । प्रभावशाली, परन्तष 

महात्मा रामचन्द्रके सममाने पर वीर-पत्नी ताराने विलाप करना छोड़ दिया । उसके हृदयमें शान्ति 
` हुई जो मुखकी सुन्द्रताके रूपसे प्रकाशित हुई ॥४४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किप्किन्धाकाण्डका चोबीसवाँ सगे समाप्त । 
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पञ्चविंशः सर्गः २५ 

स झुग्रीब च तारां च सांगदां सहलक्ष्मणः | समानशोकःकाङुस्स्थः सान्स्वयन्निदमत्रवीत्‌। १॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः । यदत्रानन्तरं कार्य तत्समाधातुमहेथ ॥ २॥ 
लोकटत्तमबुष्टेयं कृतं वो बाष्पमोक्षणम्‌ । न कालादुत्तरं किंचित्परं कर्म उपासितुम्‌ ! ३ ॥ 
नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ । नियतिः सर्वश्ूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌॥ ४ ॥ 
न कर्ता कस्यचित्कथिन्नियोगे नापि चेश्वरः । स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌॥ ५ ॥ 
न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते । स्वभावं च समासाद्य न किंचिदतिवतते ॥ ६॥ 
न कालस्यार्ति बन्धुत्वं न हेतुने पराक्रमः । न मितरज्ञातिसंवन्धः कारणं नात्मनोव्वशः || ७॥ 
किं तु काळपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता । धमश्चार्थथ कामश्च कालक्रमसमाहिताः ॥ ८ ॥ 
इतः स्वा परकृतिं वाली गतः पराप्तः क्रियाफलम्‌ । सामदानार्थसंयोगेः पवित्रं सवगेश्वरः ॥ ९ ॥ 
स्वमस्य च संयोगाञ्जितस्तेन महात्मना । स्वर्गः परिग्रृहीतश्च॒ पाणानपरिरक्षता ॥१०॥ 
एषा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो इरियूथपः। तदलं परितापेन भात्तकालयुपास्यताम्‌ ॥११॥ 
वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मण! परवीरहा । अवदत्मश्रिते वाकयं छुग्रीवं गतचेतसम्‌ ॥१२॥ 


सुध्रीब, तारा और अंगदको सममाते हुए रामचन्द्र बोले, रामचन्द्र और लक्ष्मण भी उन्हौंके 
समान दुखी थे ॥ १ ॥ दुख शोक करनेसे मृतका कल्याण नहीं होता । आगेका जो कतव्य है वह 
तुमको करना चाहिए ॥ २॥ जैसा लौकिक व्यबद्दार है वह तुमलोगोंको करना चाहिए । अब रोना 
व्यर्थे है । मरणके बाद कोई उपाय नहीं रह जाता, जिससे मरनेवाला लौटे । ३ ॥ नियति ( काल- 
कृत व्यवस्था ) कारण है, सब कर्मों में करनेवाली नियति ही है । कायसिद्धिका कारण भी नियति 
है ॥४॥ कोई मनुष्य कोई काम करनेपें स्वाधीन नहीं है और न वह किसीको किसी काममें लगा देनेमें ही 
समर्थे है ।। ५ ॥ मनुष्य अपने स्वभावके अधीन है और वह स्वभाव कालके अधोन है । कालरूपी 
भगवान्‌ भी अपनी बनाई व्यवस्थाके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते और वह काल किसी प्रकार भी नष्ट 
नहीं होता । स्वभावके अनुसार ही सब काम होता है, उसके विपरीत कुछ काम नहीं होता ॥ ६॥ कालका 
कोई मित्र नहीं है । अपनी व्यवस्था उलटनेका कोई कारण भी नहीं है | उसके विरुद्ध कोई पराक्रम 
सी किसी काम नहीं आता । अधिक मित्रों और जातियोंसे भी रक्षा नहीं होती । इश्वर जीवके अधीन 
नहीं है ।। ७ ॥ तत्वज्ञानियोंको सावधानीसे कालका परिणाम देखना चाहिए । धमे, अथे और काम 
कालके अनुसारही होते हैं ॥ ८ ॥ अपने किए साम, दाम आदिके उचित समयमें अनुष्ठान करनेके 
कारण वानरराज वालि पवित्र क्रियाफल अर्थीत्‌ स्वगंको गया, वही उसका स्वभाव था ॥ ९ ॥ अपने 
धर्मके कारण उस मद्दात्माने स्वर्ग जीत लिया है और प्राण-त्याग करके उसको पाया है ॥१०॥ यह्‌ 
उत्तम नियति थी जिसको वानर-राज वालिने पाया है । अतएव उसके लिए शोक करना व्यथ दै। अब 
आ।गेका कतंब्य किया जाना चाहिए ॥११॥ रामचन्द्रके बो लनेपर शत्रुहन्ता लक्ष्मण अचेत सुग्रीबसे 
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कुरु स्वमस्य सुग्रीव मेतकार्यमनन्तरम्‌ । ताराङ्गदाभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति ॥१३॥ 
समाज्ञापय काष्टानि शुष्क्राणि च बहूनि च ।चन्दनानि च दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्‌।।१४॥ 
समाश्वासय दीनं त्वमङ्गदं दीनचेतसम्‌ । मा भूवालिशबुद्धिस्त्व॑ त्वदधीनमिदं पुरम्‌ ॥१५॥ 
अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यं बस्राणि विविधानि च । घृतं तेलमथो गन्धान्यच्चात्र समनन्तरम्‌ ॥१३॥ 
त्वं तार शिविकां शीघ्रमादायागच्छ संश्रमात्‌। स्वरा गुणवती युक्ता ह्यस्मिन्काले विशेषतः ।।१५॥। 
सज्जीभवन्तु सबगाः शिविकावाहनोचिताः । समर्था वलिनश्चैव निईरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥१८॥ 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धनः । तस्थो भ्रातृसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रृत्वा तारः संभ्रान्तमानसः । प्रविवेश गुहां शीघ्र शिविकासक्तमानसः ॥२०॥ 
आदाय शिविकां तारः स तु पर्यापतत्पुनः। वानरैरुह्ममानां तां शारैरुद्रहनोचितेः ॥२१॥ 
दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमास्‌। पक्षिकमंभिराचित्रां द्रुमकमंबिभूषिताम्‌ ॥२२॥ 
आचितां चित्रपत्तीभिः सुनिविष्टां समन्ततः । विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुताम्‌।।२२॥ 
सुनियुक्तांनिशालांच सुक्ृतांशिल्पिभिःक्तास्‌। दारुपवंतकोपेतां चारुकमंपरिष्कृताम्‌ ॥।२४॥ 
वराभरणहारश्च॒ चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ । णुहागहनसंच्छन्नां रक्तचन्दन भूषिताम्‌ ॥२५॥ 
पुष्पाळ्यः समभिच्छन्नां पञ्ममालाभिरेव च । तरुणादित्यवणाभिश्रोजमानाभिराहताम्‌ ॥२८॥ 


विनीत वाक्य बोले, ॥ १२॥ सुग्रीव, वालिका तारा अंगदके साथ तुम अन्तिम संप्कार करो । इनके दाहकी 
व्यवस्था करो ॥१३॥ वालिके संस्कारके लिए चन्दन तथा अन्य दिव्य वृच्षोंके सूखे काठ लानेकी 
आज्ञा दो ॥१४॥ दुखी अंगदको समझाओ । तुम बुद्धिहीन न बनो, क्योंकि यह नगर इस समय 
तुम्हारेही अधीन है ॥१५॥ माला, अनेक प्रकारके वस्न, घृत, तैज्ञ, सुगन्धित वस्तु तथा अन्य जिन 
जिन चीजोंकी आवश्यकता हो उन्हें अंगद शीघ्र ले आवें ॥१६॥ तार ( सुप्रीवके सचिवका नाम ), 
शीघ्र एक पालकी लेकर आओ । इस समय शीघ्रता आवश्यक है । जितनी शीघ्रता की जाय वही 
अच्छा ॥१७॥ सवारी ले चलनेके योग्य वानर तयार ह्यो जॉय । वालिको स्मशानमें ले जानेवाले वानरोंको 
बलवान्‌ होना चाहिए ॥१८॥ सुग्रीबसे ऐसा कहकर सुमित्राके पुत्र, शत्रहन्ता लक्ष्मण अपने भाईके 
पास जाकर बेठ गए ॥ १९॥ लक्ष्मणके वचत सुनकर तार नामका वानर शीघ्रतापूवक पालकी लानेके लिए 
गुद्दामें गया ॥२०॥। पालकी ढोनेमें समर्थ, बलवान्‌ वानरों के द्वारा पालकी लिवा कर वह शीश्रही लौट 
आया ॥२१॥ उस पालकी में राजाके बेठनेके योग्य आसन बना था । वह रथके समान था । उसमें पक्षियों और 
बृक्षोंके चित्र बने हुए थे।॥२२॥ उसपर पेदल सिपाहियोंके चित्र बने हुए थे। बहुतही सुन्दर वह बनी थी । 
सिद्धोंके विमानके समान उसमें खिड़कियां थीं, जो जालसे छिपी हुई थीं॥ २३॥। वह बहुत मजबूत थी । कारी- 
गरोंने बहुत बड़ी बनाई थी । अतएव बहुत अच्छी थी । लकड़ीके छोटे छोटे पवेत तथा और कारीगरीके चित्र 
उसमें बने थे। ॥२४॥ उत्तम आभरण और द्वार उसमें रकखे थे। अनेक प्रकारकी मालाओंके उसमें चित्र 
बने हुए थे । गुद्दा ओर वनके भी चित्र उसपर थे और रक्त चन्दनसे शोभित की गई थी ॥२०५॥ उसपर 
बहुत पुष्पसे रक्खे गएथे। कमलकी मालाएँ जो तरुण सूयके समान बणंवाली भौर उज्वल थीं पालकी 
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दृशी शिविकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । क्षिमं विनीयतां वाली मेतकार्य विधीयताम्‌ ॥२७॥ 
ततो वालिनमुद्यम्य सुग्रीवः शिबिकां तदा । आरोपयत विक्रोशन्नङ्गदेन सहैव तु ॥२८॥ 
आरोप्य शिबिकां चैव वालिनं गतजीवितम्‌ । अलंकारेश्व विविधेमाल्येवखेश्व भूषितम्‌ ॥२९॥ 
आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः सवगेश्वरः। औध्वेदेहिकमार्यस्य क्रियतामनुकूलतः ॥३०॥ 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहनि च । अग्रतः प्लवगा यान्तु शिविका तदनन्तरम्‌ ॥३१॥ 
राज्ञामद्धिविशेषा हि इञ्यन्ते शचुवि याहद्याः । ताहशेरिह कुर्वन्तु वानरा भठेसत्क्रियास्‌ ॥३२॥ 
तादशं वालिनः क्लिमं माङुचन्नध्वेदे हिकम्‌ । अङ्गदं परिरभ्याछु तारग्रभृतयस्तया ॥३३॥ 
क्रोशन्तः ययुः सर्गे वानरा इतत्रान्धवाः । ततः प्रणिहिताः सर्वा वानर्योऽस्य वश्ञानुगाः।३४॥ 
चुक्रुश॒वीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः मियम्‌ । ताराम्रभृतयः सर्वा वानयों इतवान्धवाः ॥३५॥ 
अनुजग्मुश्च भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः । तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे ॥३६॥ 
वनानि गिरयश्चेव विक्रोशन्तीव सवतः | पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्तं जलसंहते ॥३७॥ 
चितां चक्रुः सुबहवों वानरा वनचारिणः | अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिविकां बानरोत्तमाः॥३८॥ 
तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः । ततस्तारा पतिं दृष्ठा शिविकातलशायिनम्‌ ॥३९॥ 
आरोप्याङे शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता । हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल ॥४०॥ 
हा महाह महावाहो हा मम प्रिय पश्य माम्‌ । जनं न पश्यसीमं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌।४॥ 


के चारो ओर लटकाई गई थौं ॥२६॥ ऐसी पालकी देखकर रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि वालिको 
शीघ्र ही यहाँसे ले जॉय और इसका अन्तिम संस्कार करें ॥२७]॥ इसके अनन्तर अंगदके साथ हाथों से 
वालिको उठाकर रोते हुए सुग्रीवने पालकी पर रक्खे ॥२८॥ अनेक अलंकारों, मालाओं और बख्ोंपे 
वालिका शव शोभित किया गया ॥२९॥ तब वानरोंके राजा सुम्रीबने आज्ञा दी कि आर्यका अन्तिम 
संस्कार नदीके तीरपर किया जाय ।॥३०।। विविध रल्नोंको छुटाते हुए वानर आगे जाय और उनके 
पीछे पालकी जाय ॥३१॥ राजाओंका चिता-संस्कार जिस धूमघामसे होता दै. उसी प्रकार भार्य वालिका 
संस्कार होना चाहिए ।।३२।॥ तार आदि वानरोंने अंगदको लेकर राजाओंके समान चालिका अन्तिम 
संस्कार करना प्रारम्भ किया ।॥।३३।। हतबन्धछु सभी वानर रोते हुए चले । उनके पीछे वालिकी 
चशवतिनी खिय चलीं और तारा आदि सब वानंरियाँ प्रिय बालिके पास 'वीर? 'बीर' कहकर 
अधिक विलाप करने लगीं ॥३४,३५॥। करुण रवरमें रोती हुई पतिके साथ साथ चलां । उन वानरियोंके 
रोनेके शब्दसे वनकी भूमि, बन और पर्वत मानों रोने लगे । जलपूर पहाड़ी नदीके तीरपर एकान्त 
स्थानमें बनचारी अनेक वानरोंने मिलकर चिता बनाई। और कन्धेसे पालकी नीचे उतारी ।। ३६,३७,३८॥ 
वे सब एकान्त स्थानमें जाकर बेठ गए । वे सबके सब दुखी थे । पालकीपर पढ़े पतिको देखकर 
ताराने उसका सिर गोदमें ले लिया और वद दुखसे. विलाप करने लगी । द्दा वानर, महाराज, हा 
मेरे प्रिय, ॥३९,४०॥ हा उत्तम भोग भोगनेके योग्य महाबाहो, दव मेरे प्रिय, मुझे देखो । शोक-पीड़ित 
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प्रहष्टमिह ते बकं गतासोरपि मानद । अस्तार्कसमवर्णं च दृष्यते जीवतो यथा ॥४२॥ 
एप त्वां रामरूपेण कालः कर्षति वानर । येन स्म विधवाः सर्वाः कृता एकेषुणा रणे ॥४३॥ 
इमास्तास्तव राजेन्द्र वानयोऽप्लवगास्तव । पा डैबिकरष्टमध्वानमागताः किं न बुध्यसे ॥४४॥ 
तवेष्टा ननु चेवेमा भार्याश्चन्द्रनिभाननाः । इदानीं नेक्षसे कस्मात्सुग्रीवं प्लवगेश्वर ॥४५॥ 
एते हि सचिवा राजंस्तारमश्रतयस्तत्र । पुरवासिजनश्चायं परिवार्यं विषीदति ॥४६॥ 
विसजेयैनान्सचिवान्यथापुरमरिंदम | ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटाः ।।४७।। 
एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरीद्टताम्‌ । उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यः शोककर्शिताः ॥४८॥ 
सुग्रीवेण ततः सार्धं सोऽङ्गदः पितरं रुदन्‌. । चितामारोपयामास शोकेनाभिप्लुतेन्द्रियः ॥४९॥। 
ततोऽग्नि विधिवदस्वा सोऽपसव्यं चकार ह । पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः ॥५०॥ 
संस्क्रत्य वालिनं तं तु विधिवत्प्लबगषभाः । आजग्धुरुदकं क्तु नदीं छुभजलां शित्राम्‌ ॥५१ | 
ततस्ते सहितास्तत्र अंगदं स्थाप्य चाग्रतः । सुग्रीबतारासहिताः सिषिचुवोनरा जलम्‌ ॥५२॥ 
सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महावलः । समानशोकः काङुस्स्थः परेतकार्याण्यकारयत्‌॥५३॥ 
ततोऽथ तं वालिनमग्र्यपौरुषं प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणा हतम्‌ । 
पदीप्य दीप्ताम्निसमौजसं तदा सलक्ष्मणं रामश्नुपेयिवान्हरिः ।। ५४: 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाय्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविशः सर्गः ॥२५॥ 
RE किए ००८५ 
इस प्राणीको क्यों नहीं देखते ॥४१॥ प्राणोंके चले जाने परभी हे मानद, तुम्हारा मुँह प्रसन्न दीख 
पड़ता है । अस्त होते हुए सूयेके समान तुम्हारे मुँहकी शोभा है । जैसी शोभा जीवित कालमें थी ॥४२॥ 
हे वानर, यह काल रांमका रूप धरकर उठा ले गया, जिसके एक बाणसे हम सब लोग विधवा हो 
गई ॥४३॥ हे राजेन्द्र, ये आपकी वानरियाँ, जिन्हें चलनेका अभ्यास नहीं हैं वे, पैरोसे चलकर इतनी 
दूर आई हैं । क्या आपको यह मालूम नहों है ।।४४। चन्द्रमुखी ये सब ख्रियाँ आपकी प्यारा हैं । 
हे वानरराज, आप सुग्रीवकी ओर इस समय क्यों नहीं देखते ॥४५॥ राजन्‌ तार, आदि ये सब 
सचिव तथा ये सब पुरवासी आपके चारो ओर खडे शोक कर रहें हैं ॥४६॥ जिस प्रकार पहले इन 
सचिवोंको जानेकी आप आज्ञा देते थे उसी प्रकार आज भी आज्ञा दें । तब हमलोग इस वनमें क्रीड़ा 
करें ॥४७॥ इस प्रक्ार पतिशोकसे व्याकु विलाप करती हुई ताराको शोकपीड़ित वानरियोंने 
उठाया ॥४८!॥ शोकसे पीड़ित रोते हुए अंगदने सुग्रीबके साथ पिताको चितापर रक्खा ॥४९॥ . पिता 
लम्बी यात्राके लिए प्रस्थित हुआ है--यह्‌ जानकर अंगद व्याकुल हुआ । इसकी इन्द्रियाँ शिथिल ददो 
गई । उसने विधिपूर्वक चितामें आग लगाई और वाई ओरसे चिताकी प्रदक्षिणा को ॥५०। सब 
वानर विधिपूर्वक वालिका संस्कार करके स्वच्छ जलवाली नदीके तीरपर प्रेतको जल देनेके लिए 
आए ॥५१॥ उन सब वानरोंने मिलकर सुग्रीव ताराके साथ अंगद्को आरो करके तर्पण किया ॥५२॥ 
सुध्रीवके दुखसे दुखी महाबली रामचन्द्रने सब प्रेत काये करवाए । रामचन्द्र भो सुप्रीवके समानद्दी 
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षड्विंशः सर्गः २६ 
ततः शोकाभिसंतप्त सुग्रीव॑ क्लिन्वाससम्‌ । शाखामृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे ॥ १॥ 
अभिगम्य महाबाहुं राममक्लिष्टकारिणम्‌ । स्थिताः प्राज्ललयः सर्वे पितामहमिवर्षयः ॥ २॥ 
ततः काश्चनशेलाभस्तरुणार्कनिभाननः । अन्रवीत्माज्ञलिबॉक्यं इलुमान्मारुतात्मनः ॥३॥ 
भवत्मसादात्काकुत्स्थ पिठ्पैतामहं महत्‌ । वानराणां सुदष्ट्राणां संपन्नबलशालिनाम्‌ ॥ ४॥ 
महात्मानां सुदुष्माप प्राप्तं राज्यमिरं प्रभो । भवता समजुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभस्‌ ॥ ५ ॥ 
संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहृद्गणः । ख्रातोऽयं विविधेगन्येरौषधेश्व यथाविधि ॥ ६ ॥ 
अचेयिष्यति माल्यैश्च रत्नैश्च त्वां विशेषतः । इमां गिरिणुहां रम्यामभिगन्तुं त्वमहेसि ॥ ७॥ 
कुरुष्च स्वामिसंवन्धं वानरान्संप्रहषय । एवमुक्तो इन्ुमता राघवः परवीरहा ॥ ८॥ 
पत्युवाच हनूमन्तं बुद्धिमान्वाक्यकोविदः । चतुर्दश समाः सौम्य ग्रामं वा यदि वा एुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
न प्रवेक्ष्यामि हलुमन्पितुनिदेशपारगः । छुसमृद्धां शुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरर्षभः ॥१०॥ 
परिष्टो विधिवद्वी रः क्षिमं राज्येऽभिषिच्यतास्‌ । एवञ्ुकत्वा हनूमन्त रामः छुग्रीवमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
हत्तज्ञो हत्तसंपन्नमुदारबलविक्रमस्‌ । इममप्यङ्गदं वीरं योवराञ्येऽभिषेचय ॥१२॥ 


दुखी थे ॥५३॥ अनन्तर रामचन्द्रके बाणसे मारे. गए प्रसिद्ध पराक्रमी वालिको जला कर प्रदीप्त अभिके 
समान तेजस्वी लक्ष्मणके साथ बैठे हुए रामचन्द्रके समीप सुप्रीव आया ॥५४॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका पचीसबाँ सर्ग समाप्त । 
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भीगे वस्र पहने हुए शोकतप्त सुप्रीवके साथ प्रधान प्रधान वानर चले ।|१॥ पुण्यकमो महाबाहु 
रामचन्द्रके पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्माके पास ऋषि खड़े होते हैं ॥ २॥ 
अनन्तर सुवणेपवतके समान विशाल तरुण सूर्यके समान मुखवाले वायुपुत्र हनुमान हाथ जोड़कर 
बोले ॥ ३ ॥ रामचन्द्र तीखे दॉतवाले बलशाली महात्मा वानरोंका पिता पितामद्दोंसे चला आया हुआ 
यह विशाल राज्य आपकी कृपासे प्राप्त हुआ । आपकी आज्ञासे नगरमें जाकर अपने मित्रोंके साथ 
समस्त कार्योंको ये करेगें । अनेक ध्रकारकी सुगन्धित औषधियों से विधिपूर्वक ये ख्नान करेंगे । मालाओं 
आर रल्रोंसे विशेषकर आपकी पूजा करेगें । आप कृपाकर पर्वतकी इस रमणीय गुहामें चलें ।।४,५,६,७॥ 
सुग्रीवको स्वामी बनाकर आप वानरोंको प्रसन्न करें । शत्रुहन्ता रामचन्द्र हचुमानके ऐसा कहनेपर 
बोले ॥ ८ ॥ बुद्धिमान्‌, बोलनेमें निपुण रामचन्द्रने हुनुमानसे कहा--वीर, चौद॒ह वर्षों तक ग्राममें या 
नगरमें पिताकी आज्ञाक्रे कारण में प्रवेश नहीं करूँगा । वानरश्रेष्ठ सुग्रीव इस सजी हुई गुफामें जाय । 
तुम लोग इनका अभिषेक करो । हनुमानसे ऐसा कहकर रामचन्द्र सुग्रीवसे बोले ॥९,१०,११॥।. सुग्रीव, 
हुम लोकत्र्यवद्दार जाननेबाले हो । यह अंगद चरित्रवान्‌ है, बली और पराक्रमी है । इसका यौवराज्यके 
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्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च । अङ्गदोऽयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌॥१२॥ 
पूर्वोयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः ।प्रदटत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्पिकसंज्ञिताः।१४॥ 
नायमुद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरीं शुभाम्‌ । अस्मिन्वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सहलषमणः॥१४॥ 
इयं गिरिणुहा रम्या विशाला युक्तमारुता । प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला ॥१६॥ 
कातिके समनुपास्े त्वं रावणवधे यतः । एष नः समयः सौम्य प्रविश त्गं स्त्रमालयम्‌ ॥ १७॥ 
अभिषिश्चस्व राज्ये च सुहृदः संप्रहष॑य । इति रामाभ्यनुङ्ञातः सुग्रीवो वानरपभः ॥१८॥ 
प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां बालिपालितास्‌। तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
अभिवाये प्रविष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरम्‌ | ततः प्रकृतयः सवा दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
परणम्य सूची पतिता वसुधायां समाहिताः ।सुग्रीवःमकृतीःस्ाःसंभाष्योत्थाप्य वीर्यवान्‌।२१॥ 
शरतुरन्तःपुरं सौस्यं प्रविवेश महावलः । प्रविष्टं भीमविक्रान्तं सुग्रीवं वानरपंभम्‌ ॥२२॥ 
अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्राक्षमिवामराः | तस्य पाण्डरमाजहरछत्र॑ हेमपरिष्कृतम्‌ ॥२३॥ 
शुक्रे च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे । तथा रन्नानि सर्वाणि सर्वेवीजौपधानि च ॥२४॥ 
सक्षीराणां च दक्षाणां पररोहान्कुसुमानि च । शुङ्गानि चैव वस्त्राणि श्वेतं चैवाचुलेपनम्‌ ॥ २५॥। 
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यस्बुजानिच।चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान्बहून्‌ २६।। 
अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्णुमधुसर्पिषी । दधि चर्म च वैयाघ्रं पराध्यौं चाप्युपानहौ ॥२७॥ 


पद्पर तुम अभिषेक करो ॥१२॥ यह तुम्हारे बड़े भाईका बड़ा पुत्र है और पराक्रममें अपने पिताके 
समान है । इसकी आत्मा श्रेष्ठ है, अतएव यह युबराज होनेके योग्य है ॥१३॥ सौम्य, चोमासा 
आगया, जिसका पहला महीना यह श्रावण है, जब कि बरसात होती है ॥१४॥ यह किसी प्रकारके 
उद्योग करनेका समय नहीं है । अतएव तुम अपनी नगरीमें जाओ । मैं इस पबतपर लक्ष्मणके साथ 
रहूँगा ॥१५॥ यह्‌ पर्वेतकी गुफा रमणीय है और बड़ी दै ! इसमें इवा भी आती है । यहाँ काफी जल 
है और कमल आदि भी हैं ॥१६॥ कार्तिक प्रारम्भ होनेपर तुम रावणन्वधके लिए प्रयत्न करना । यही 
हमलोगोंका निश्चय है । इस समय अपने घर जाओ ॥१७॥ तुम राज्यपर अपना अभिषेक कराओ 
और मित्र वानरोंको प्रसन्न करो । रामकी आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुप्रीय, वालिपालित रमणीय 
किष्किन्धा नगरीमें गए । वानरेश्वर, सुग्रीवके साथ-साथ हजारों वानरोंने उनको चारो ओरसे घेरकर 
नगरमें प्रवेश किया । वानरराज सुग्रीवकों देखकर प्रजाओंने प्रथ्वीमें सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। 
बलवान सुग्रीवने सब प्रजाओंसे कुशल प्रश्न पूछा ॥१८,१९,२०,२१॥ सुम्रीबने वालिके महदलमें प्रवेश 
किया । परम पराक्रमी वानरश्रेष्ठ सुग्रीचके महलमें आनेपर मित्रोंने उनका अभिषेक किया, जिस 
प्रकार देवताओंने इन्द्रका अभिषेक किया था । सोनेका काम किया हुआ पीला छत्र उनपर किया 
गया ॥२२,२३॥ श्वेत, सोनेके दंडेवाले दो चंवर, सब रत्न, सत्र बीजौषधियाँ, दूधवाले वृक्षोंके अंकुर 
भौर फूल, श्वेत वस्न और श्वेत अनुलेपन, सुगंधित स्थल और जलके पुष्पोंकी मालाएँ, दिव्य चन्दन. 
१२ 
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समारुर्भनमादाय गोरोचनं मनःशिलाम्‌ । आजग्पुस्तत्र मुदिता बराः कन्याश्च षोडश ॥२८॥ 
ततस्ते वानरश्रेष्टमभिषेक्त यथाविधि । रव्नेग्श्च भक्ष्यैश्च तोपयित्वा द्विजर्षभान्‌ ॥२९॥ 
ततः कुशपरिस्तीर्ण समिद्धं जातवेदसम्‌ । मन्त्रपूतेन इविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ॥३०॥ 
ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंद्ृते । पासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते ॥३१॥ 
प्राड्युखं बिधिवन्मन्त्रः स्थापयित्वा वरासने । नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थे भ्यश्च समन्ततः ॥३२॥ 
आहुत्य च सयुद्रेभ्यः सर्जेभ्यो वानरषंभाः । अपः कनककुम्भेषु निधाय विमलं जलम्‌ ॥३३॥ 
शुमेऋषभध्ज च कलशेश्रेव काश्चनेः । शाखदष्टन विधिना महर्षिविहितेन च ॥३४॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्भ्रमादनः । मैन्दश्च द्विविदश्चैव हनूमाज्ञाम्ववांस्तथा ॥३५॥ 
अभ्यषिञ्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना । सलिलेन सहस्नाक्षं वसवो वासवं यथा ॥३६॥ 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरएुंगवाः । मचुक्रशुमेहात्मानो हृष्टाः शतसहस्रशः ॥३७॥ 
रामस्य तु वचः कुवेन्सुग्रीवो वानरेश्वरः । अङ्गदं संपरिष्वज्य योबराज्ये$भ्यपेचयत्‌ ।॥३८॥ 
अङ्गदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशाः प्छबंगमाः। साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो ह्यपूजयन्‌॥३९॥ 
रामं चेव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः । प्रीताश्च तुष्ड्युः सर्वे ताइशे तत्र वर्तिनि ॥४०॥ 
हृष्टपु्जनाकीणा पताकाध्वजशोभिता । बभूव नगरी रस्या किष्किन्धा गिरिगहरे ॥४१॥ 


तथा और अनेक ध्रकारकी सुगन्धियाँ, अक्षत, सोना, कांगुन, मधु, घी, ददी, बाघका चर्म, सूल्यवान 
जूते, अनुलेपन, गोरोचन और मैनसिल आदि वस्तुएँ सुप्रीवके पास लायी गयीं । प्रसन्न और सुन्दरी 
सोलह कन्याएँ भी वहाँ आयी ।॥२४,२५,२६,२७,२८। अनन्तर विधिपूर्वेक वानरश्रेष्ठ सुप्रीबका 
अभिषेक करनेके लिए रन्न, वस्न तथा भोजनसे श्रेष्ठत्राह्मणोंको सन्तुष्ट किया गया ॥२९॥ वेदीपर कुश 
बिछाए गए, उसपर जलती हुई आगमं मंत्रसे पवित्र हविका मंत्र जाननेवाले मनुष्योंने हवन किया ॥३०॥ 
चित्र और मालाओंसे शोभित रमणीय कोठेपर सुन्दर आसनपर जिसके पाए सोनेके बने हुए थे, और 
जिसपर अच्छा बिछौना बिछा हुआ था, मंत्रोके द्वारा विधिवत्‌ पूर्वे सुंह करके सुग्रीव बैठाये गए । नदी 
नदोंसे तथा सब तीथॉसे सब समुद्रोंसे लाया हुआ जल सोनेके घड़ोंमें रखा गया । मंगलमय, ऋषभकी 
सिंगां और सोनेके घड़ोंसे शाख्रविधिके अनुसार और महर्षियोंकी आज्ञाके अनुसार गज, गवाक्ष, गवय, 
शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान और जाम्बवानने स्वच्छ और सुगन्धित जलसे सुप्री वका अभिषेक 
किया, जिस प्रकार आठ वसुओंने इन्द्रका अभिषेक किया था ॥३१,३२,१३,३४,३५,३६॥ सुग्रीवका 
- अभिषेक होनेपर सैकड़ों हजारों प्रधान प्रधान वानर किल-किल करके अपनी प्रसन्नता प्रकाशित करने 
लगे ॥३७॥ रामचन्द्रके कहनेके अनुसार सुग्रीवने अंगदका आलिंगन करके युवराजके पदपर अभिषिक्त 
किया ॥३८॥ अंगदका अभिषेक होने पर दयाळु महात्मा वानरोंने साधु साधु कहकर सुप्रीवकी 
प्रशंसाकी ॥३९॥ उस अभिषेकके समय प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मणकी बार-बार वानरोंने 
प्रशंसा की ॥४०॥ गिरि गहरमें वतमान किष्किन्धा नगरी प्रसन्न मनुष्योंसे परिपूर्ण तथा, ध्वना-पताकासे 
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निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भार्याप्रुपलभ्य वीर्यवानवाप राज्यं त्रिद्शाधिपो यथा | ४२ ॥ 


_ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे षड्विंशः सर्गः ॥ २६॥ 
eB 
सप्तविंशः सर्गः २७ 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्ट वानरे शुहाम्‌ । आजगाम सह श्रात्रा रामः प्रस्रवण गिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
शादूयूगसंघुष्टं सिंहैभींमरवेटेतम्‌ । नानागुल्मलतागूढें वहुपादपसंकुलम्‌ ॥ २॥ 
ऋक्षवानरगोपुच्छैार्जारेश्च निषेवितम्‌ । मेघराशिनिभ॑ शेल नित्यं शुचिकरं शिवम्‌ ॥ ३॥ 
तस्य शेलस्य शिखरे महतीमायतां शुद्दाम्‌ । प्रत्यग्रहृत वासार्थ रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४॥ 
कृत्वा च समय रामः सुग्रीवेण सहानघः । कालयुक्तं महद्राक्यमुवाच रघुनन्दनः ॥ ५ ॥ 
विनीतं भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ । इयं गिरिशुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ ६ ॥ 
अस्यां वत्स्याव सौमित्रे बषरात्रमरिंदम | गिरिशङ्गमिदं रम्यमुत्तम॑ पार्थिवात्मज ॥ ७॥ 
शवेताभिःकृ प्णताञ्राभिःशिलाभिरुपशोभितम्‌। नानाधातुसमाकीर्ण  नदीददुरसंयुतम्‌ ॥ ८॥ 
विविधैदृ्षखण्डै्च चारचित्रलतायुतम्‌ । नानाविहगसंघुष्टं मयूरवरनादितस्‌ ॥ ९ ॥ 


शोभित होनेके कारण रमणीय मालूम हुई ॥४१॥ वानरराज सुग्रीवने महात्मा रामचन्द्रको अभिषेककी 
बात बतलायी । अपनी आर्यो रुमा पाकर राज्य पाया, जिस प्रकार इन्द्रने पाया था ॥४२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धा काण्डका छब्बीसवां सर्ग समाप्त । 
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अभिपेक होने पर और वानर सुम्रीवके गुद्दामें जाने पर रामचन्द्र भाईके साथ प्रस्रवण पर्वत 
पर आए ॥ १ ॥ बाघ और मृग वदाँ बोलते थे । भयंकर शब्द करनेवाले सिंह विचरते थे । अनेक 
ल॑ताओंसे युक्त बहुतसे वृक्ष वहां थे ॥ २॥ भाल, वानर, गोपुच्छ और. बिलार आदि वहां रहते थे । 
मेघरारिके समान वह पर्वत पवित्र करनेवाला और मंगलमय था ॥ ३ ॥ उती पवेतके शिखरपर एक 
बड़ी गुहा, लक्ष्मणके साथ रहनेके लिए रामचन्द्रने ली ॥४॥ निष्पाप रामने सुम्रीवके साथ अवधिका निश्चय 
कर लिया था । समयानुसार वे बोले ॥ ५ ॥ विनीत भाई लक्ष्मणसे उन्होंने कद्दा--यद्द पर्वतकी गुद्दा 
रमणीय और बड़ी है । यहां हवा आती है ॥६॥ वाकी रातमें हमलोग यहीं निवास करेंगे । राज- 
पुत्र, यद गिरिशिखर बड़ा सुन्दर और रमणीय है ॥ ७ ॥ श्वेत, काले और लाल पत्थर यहां है । इस 
पर्वेतपर अनेक प्रकारकी धातुएँ हैं । नदी और मेढ़क भी हैं ॥८॥ अनेक प्रकारके वृक्ष-समूह यहां हैं.। 
चित्र विचित्र लताएँ हैं । अनेक प्रकारके पक्षी यहां गूँजते हैं. । मयूरोंका भी शब्द सुन पड़ता है ॥ ९॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ९२ 


मालतीकुन्दयुल्मेश्न सिन्दुवारेः शिरीषकेः । कदम्बार्जनसजैंश  घुष्पितैरुपञ्ञोभितम्‌ ॥१०॥ 
इय च नलिनी रम्या फुल्लपडूजमण्डिता । नातिदूरे हाया नौ भविष्यति नृपात्मज ॥११॥ 
प्रांगुदक्प्रवण देशे गुहा साधु भविष्यति । पश्नाच्चेवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥१२॥ 
णहाद्वारे च सोमित्रे शिला समतला शिवा । कृष्णा चेवायता चेव भिन्नाञ्जनचयोपमा ॥१३॥ 
गिरिश्रहमिदं तात पश्य चोत्तरतः शुभम्‌ । भिन्नाज्ञनचयाका रमस्भोधरमिवोदितम्‌ ॥१४॥ 
दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवाम्बरम्‌ । केळासशिखरपख्यं नानाधातुविराजितम्‌ ॥१५॥ 
प्राचीनवाहिनीं चेव नदीं शशमकर्दमाम्‌ | शुहायाः परतः पञ्य त्रिकूटे जाहबीमिव ॥१६॥ 
चन्दनेस्तिळकेः सालैस्तमालैरतित्चुक्तकैः । पद्मकेः सरलैशैव अशोकैश्चे्र शोभिताम्‌ ॥१७॥ 
वानीरैस्तिमिदेशेव वकुलेः केतकैरपि । हिन्तालैर्तिनिशेनींपैवेतसैः कृतमालकैः ॥१८॥ 
तीरजेः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः | वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥१९॥ 
शतशः पक्षिसङ्घेश्च नानानादविनादिता । एकेकमलुरक्तेश्व चक्रवाकेरलंकृता ॥२०॥ 
पुलिनेरतिरम्यैश्च इंससारससेविता । प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारन्नसमन्विता ॥२१॥ 
कचिन्नीठोत्पलैक्डन्नाभातिरक्तोत्पलेःककचित्‌। कचिदाभाति शुक्केत्र दिव्यैः कुझुदकुछलेः ।२२॥ 
परिसवदातेजु्टा वहिँक्रौश्चविनादिता । रमणीया नदी सौम्या इुनिसङ्झनिषेबिता ।।२३॥ 


मालती, कुन्द, गुल्म, शएंगवार, सिरिस, कदम्ब, अजुन ये वृक्ष फूले हुए हैं, और इनसे इस पवेतकी 
शोभा बढ़ रदी दे ॥१०॥ इख छोटे तालावमें कमल खिले हुए हैं । यह हम लोगोंकी शुद्दासे बहुत दूर 
नहीं है ॥११॥ इशान कोणमें नीची जगह दोनेके कारण हम लोगोंकी यह शुहा बड़ी अच्छी है । पीछेसे 
ऊँची दोनेके कारण, इसमें बरसाती हवा भी नहीं जा सकेगी ॥१२॥ लक्ष्मण, शुद्दाके द्वारपर सम- 
तल काली और लम्बी शिला है, जो अंजन-समूइके समान माळूम पड़ती है ॥१३॥ यह गिरिशिखर 
उत्तरकी ओर कितना सुन्दर माळूम पड़ता है । यह काले मेघके समान उठा हुआ दीख पड़ता है ॥१४॥ 
दक्षिण दिशामें भी श्वेत वञ्के समान, कैज्ञारा शिखरके समान, नाना धातुओंसे शोभित शिखर है ॥१५॥ 
त्रिकूटपर बहुनेवाली गंगाके समान गुहाके उस ओर बहनेवाली नदीको देखो । इसमें कीचड़ नहीं 
है ॥१६॥ चन्दन, तिलक, शाल, तमाल, अतिसुक्तक, पद्मक, सरले और अशोक वृच्षोंसे यह नदी शोमित 
है । वानीर, तिमिद, बकुल, केतक, दिन्नाल, तिनिस, कदम्ब और वेतस इन वृक्षोंकी माला नदीने धारण 
की है । तीरमें उत्पन्न अनेक बृच्षांसे जद्दाँ तहाँ यह नदी शोभित होती है । बस्नालंकारादिसे युक्त ख्रीके 
समान यह माळूम पड़ती है । १७,१८,१९॥ सैकड़ों पक्षि-समूहोंसे और परस्पर अनुरक्त चकवोंसे यह 
नदी अलंकृत है। यहां अनेक प्रकारके शब्द द्वोते हैं | इसके तट रमणीय हैं । इसमें हंस, सारस आदि 
पक्षी हें । अनेक रल्नोंसे युक्त यह नदी मालूम पड़ी है ॥२०,२१॥ कहीं यह नदी नीलऋमलसे ढंकी हुई 
है, कहीं लाल कमलसे ओर कहीं सफेद कमलसे और कहीं कहीं कुमुदकी को ढ्वियांसे ही सुशोभित है । 
॥२२॥ जलपर चलनेवाले परिइव नामक सैकड़ों पक्षी यहां वतमान हैं | मयूर और क्रौंच इस नदीको 
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९३ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
पश्य चन्दनद्टक्षाणां पङ्क्तीः सुरुचिरा इव । कङुभानां च श्यन्ते मनसेवोदिताः समम्‌ ।।२४॥। 
अहो सुरमणीयोऽयं देशः इत्रुनिषूदन । दृढं रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसाबहे ॥२५॥। 
इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति ब्रपात्मज ॥२६॥ 
गीतवादित्रनिर्घोषः श्रयते जयतां वर । नदतां वानराणां च मृदङ्गाइम्वरेः सह ।।२७॥। 
लब्ध्वाभार्यो कपिवरः पाप्यराज्यं सुहृद्श्रतः । धुवं नन्दति सुग्रीवः संप्राप्य महतीं श्रियम ।।२८॥| 
इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सहलक्ष्मणः | बहुद्श्यदरीकुझ्ले तस्मिन्प्रस्रवणे गिरो ।।२९॥ 
सुसुखे हि बहुद्रव्ये तस्मिन्हि धरणीधरे | वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभत्रत्‌ ।।३०॥ 
हृतां हि भा्यौस्मरतःप्राणेभ्योऽपिगरीयसीम्‌। उदयाभ्युदितं दृष्टा शशाडूंः स विशेषतः ॥|३१॥ 
आविशेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतम्‌ । तत्समुत्थेन शोकेन वाष्पोपहतचेतनम्‌ ।।२२।। 
तं शोचमानं काङुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । तुल्यदुःखोऽब्रवीद्वाता लक्ष्मणोऽनुनयं वचः।२३॥ 
अलं बीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमहंसि । शोचतो ह्यवसीदन्ति सर्वार्था विदित हिते ॥३४॥ 
भवान्क्रियापरो लोके भवान्देवपरायणः | आस्तिको धमंशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥३५॥ 
नह्यव्यवसितः त्रु राक्षसं तं विशेषतः । समर्थस्त्वं रणे इन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणम्‌ ॥३६॥ 


अलंकृत किये हुए हैं । सुनियोंका समूह यहाँ रहता है यह नदी सौम्य और रमणीय है ॥२३॥ चन्दन 
वृक्षोंकी सुन्दर पाँत देखो । मनोरथके साथ उत्पन्न ककुभ वृक्षोंकी पंक्ति देखो, अथात्‌ ये पंक्तियाँ 
मनके अनुसार उत्पन्न हुई थीं ॥२४॥ हे शात्रसूदन, यह देश बड़ा ही रमणीय है। यहाँ हम लोग खूब 
आनन्द करेंगे ओर सुखपूबक रहेंगे ।। २५॥ सुन्दर बनवाली सुग्रीबकी रमणीय नगरी किष्किन्धा भी 
यहाँसे दूर न होगी ॥२६॥ सृदंग-ध्वनिके साथ नाद करनेवाले वानरोंके गाने-बजामेका शब्द सुन पड़ता 
है ॥ २७॥ स्त्री और राज्य पाकर तथा बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर निश्चय सुप्रीब अपने मित्रोंके साथ 
आनन्द कर रहा है ॥२८॥ ऐसा कहकर लचमणके साथ उस प्रवण पवेतपर रहने लगे, जिसमें अनेक 
शुफाएँ तथा लताे बिरे कुंज थे ॥२९॥ उस पवेतपर सुखके अनेक साधन थे । फिर भी रामचन्द्र- 
को वहाँ रहनेमें बिशेष प्रेम न हुआ ॥ ३० ॥ प्राणोंसे भी प्रिय अपनी हरी हुई ख्ीका स्मरण करनेसे, 
विशेषकर संध्याके समय चन्द्रोदय दोने पर, रामचन्द्रको रात्रिमें विछोनेपर जानेपर नींद नदी आती 
` थी; क्योंकि सीताके वियोगदुःखसे वे अधिक रोते और अचेतहो जावे थे ॥३१, ३२॥ इस प्रकार सदा 
शोकमझ रहनेवाले रामचन्द्रसे उनके समान ही दुखी भाई लक्ष्मण बोले, ॥३३॥ वीर, चित्तको चंचल 
करना अच्छा नहीं । आपको शोक नहीं करना चाहिए । शोक करनेवाले दुखी होते हैं, यह बात आप 
जानते हैं ॥३४। रामचन्द्र, आप उद्योग करनेवाले हैं, देवताओंमें प्रेम रखनेवाले हैं। आप इश्वर-विश्वासी 
और घमोस्मा हैं, तथा आप उद्योगसिद्ध हैं ॥३५।॥ बिना उद्योग किए शत्र राक्सको मारनेमें आप 
समर्थ नहीं हो सकते; क्योंकि पराक्रमके विषयमें बे प्रायः कपट करते हैं ॥३६॥ शोक दूर कीजिए और 
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समुन्मूलय शोक त्वं व्यवसायं स्थिरीकुरु। ततः सपरिवारं तं राक्षसं हन्तुमहसि ॥३७॥ 
पृथिवीमपि काङत्स्थ ससागरवनाचलाम्‌ । परिवतयितुं शक्तः किं पुनस्तं हि राबणम्‌ ॥३८॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षस्व भाइट्कालोऽयमागतः । ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं तं वधिष्यसि ।।३९॥ 
अहं तु खल ते वीर्ये प्रसुप्तं प्रतिबोधये । दीप राहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥४०॥ 
लक्ष्मणस्य हि तद्राकयं प्रतिपूज्य हितं शुभम्‌ । राघवः सुहृदं स्लिग्धमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥४१॥ 
वाच्यं यदनुरक्तेन स्तिग्पेन च हितेन च । सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया ॥४२॥ 
एष शोकः परिस्यक्तः सर्वकार्यावसादकः । विक्रमेष्बमतिहतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्‌ ॥४३॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव । सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमन्ुपालयन्‌॥४४॥ 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । अकृतज्ञोऽप्रतिक्रतो हन्ति सत्ववतां मनः ॥॥४५॥ 

तदेव युक्त प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्म्रतिपूञ्य भाषितम्‌ । 

उवाच रामं स्वभिरामदशनं मदशयन्दर्शनमात्मनः ञुभम्‌ ॥४६॥ 

यथोक्तमेतत्तव  सर्वमीप्सितं नरेन्द्र कर्ता नचिरात्तु वानर! । 

शरत्मतीक्ष। क्षमतामिमं भवाञ्जलप्रपातं रिणुनिग्रहे धृतः ॥४७॥ 


उद्योग करनेका निश्‍चय कीजिए, तभी आप परिवारके साथ राक्षसको अर्थात्‌ रावणको मार सकेंगे ।।३७॥ 
आप पर्वत, वन और समुद्रके साथ इस प्रथ्वीको भी उलट-पलट सकते हैं फिर रावण क्या है ? ॥३८॥ 
शरद्‌ ऋतुको आने दीजिए, यह व छतु आ ही गई है । इसके बाद राज्य और परिवारके साथ रावणका 
बध कीजिएगा ।।३९॥ में भूले हुए आपके पराक्रमकी याद दिला. रहा हुँ, जिस प्रकार अस्ममें छिपी 
आग आहुतिसे जगायी जाती है ॥४०॥ लक्ष्मणके हितकारी मंगल वचन सम्मानपूर्वक मानकर प्रिय 
मित्रसे रामचन्द्र इस प्रकार बोले ॥४१॥ अनुरागी, प्रिय और हितकारीको जो कहना चादिए | लक्ष्मण 
संत्य पराक्रमी तुमने वद्दी कद्दा है ॥४२॥ सब कार्यो नष्ट करनेवाला शोक अब हमने छोड़ दिया । 
अब में पराक्रम सम्बन्धी अपने अप्रतिद्दत तेजका स्मरण करता हूँ ॥४३॥ मैं तुम्हारे वचनके अनुसार 
शरतकालकी प्रतीक्षा करता हूँ । नदियों और सुमीवकी प्रसन्नता चाहता हूँ ( नदियोंकी प्रसन्नताका अर्थ 
है उनका पार होनेके योग्य हो जाना ) ॥४४।। जिसका उपकार किया जाता है वह उपकारका बदला 
देता ही दै अथात्‌ प्रत्युपकार करता ही है। जो उपकारका बदला नहीं देता वह शाख्रोंकी आज्ञाका 
उल्लंघन करतां है ।। ४%।। रामचन्द्रका कहना ही उचित है। यह समझकर हाथ जोड़कर लक्ष्मणने राम- 
चन्द्रकी बातोंकी प्रशंसा की और अपना सुंदर ज्ञान रामचन्द्रको बतलाते हुए वे उनले बोले । रामचन्द्र- 
को देखनेसे बड़ा हो आनन्द आता था ॥४६॥। नरेन्द्र, जैसा आपने कहा दै, सुप्रीव भपने सब मनोरथों- 
को शीप्र ही पूण करेगा । अतएव यह बरसातका समय, शत्रुवघकी दृढ़ प्रतिज्ञा करनेवाले आपको बरिताना 
ही पड़ेगा ॥४७॥ क्रोध हटाकर शरतकाल की प्रतीक्षा कीजिए । चार मदने मेरे साथ काटिए । सिंह- 
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९५ किनका 
नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत्क्षमस्व मासांश्चतुरो मया सह । 
बसाचलेऽस्मिन्मृगराजसेविते संवतेयञ्शत्रबघे समर्थः ॥४८॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिका्ये किष्किन्धाकाण्डे सपतविशः सर्गः ॥२७॥ 


अष्टाविंशः सर्गः २८ 

स तदा वालिनं इत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च । वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अयं स काल! संप्राप्तः समयोऽद्य जलागमः । संपइ्य त्वं नभो मेघे संद्ृतं गिरिसंनिभेः ॥ २॥ 
नवमासधृतं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभिः । पीत्वा रसं समुद्राणां यौः प्रसते रसायनम्‌ । ३ ॥ 
शक्यमम्त्ररमारुह्य मेघसोपानपङक्तिभिः । कुटजाजुनमालाभिरलंकत दिवाकरः ॥ ४ ॥ 
सध्यारागोस्थितेस्तान्नेरन्तेष्वपि च पाण्डमिः। खिण्धैर श्रपटच्छेदैवद्ध्णमिवाम्वरस्‌ ॥ ५ ॥ 

दमारुतनि!श्वासं संध्याचन्दनरञ्जितम्‌ । आपाण्ड॒जलद्‌ भाति कामातुरमिवास्त्ररम्‌ ॥ ६ ॥ 
एषा घमपरिङ्गिष्टा नववारिपरिप्लुता | सीतेव शोकसतप्षा मही वाष्प विश्रुञ्चति ॥ ७॥ 
मेघोदरविनिमुंकाः क पूरदलशीतलाः । शक्यमञ्जलिभिः पातु वाताः केतकगन्धिनः ॥ ८ ॥ 
एप फुल्लाजुनः शैलः केतकेरभिवासितः । सुग्रीव इव शान्तारिधाराभिरभिषिच्यते ॥ ९ ॥ 


सेवित इख पर्वेतपर निवास कीजिए । यद्यपि आप सब समयमें शत्रका वध कर सकते हैं फिर भी इस 
धमका पालन आपको करना ही चाहिए ।।४८।। 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके किंष्झिन्धाकाएडका सत्ताईमवाँ सगे समाप्त । 


4 LCD 


वालिको मारकर और सुग्रीवका अभिषेक कर माल्यवानपवंत पर निवास करते हुए रामचन्द्र 
लक्ष्मणसे बोले ।।१।। यह जल बरसनेका समय आ गया। पवतके समान मेघोंने आकाशको घेर लिया, 
तुम देखो ॥२॥ सूयकी किरणोंसे समुद्रका जल पीकर भाकारा नौ महीने गर्भ धारण करता है भौर 
पुन: रसायन स्वरूप जल बरसाता है ॥३॥ मेघकी सीढ़ियोंसे आकाशपर चढ़कर कुटज अजुन आदि- 
की मालाएँ सूयंको पहनायी जा सकती हैं ।।४।। आकाश सन्ध्या रागसे युक्त, अतएव लाल और अन्त 
भागमें श्वेत मेघ रूपी वखके टुकड़ोंते घाव पर पट्टी बाँधे हुए के समान मालूम पड़ता है ।।५।। घोरे 
चलनेवाला वायु जिसका निश्वास है, संध्यारूपी चन्दन जिसने धारण किया है, थोड़ा पोला मेघ 
जिसमें वर्तमान है वह आकाश कामातुरके समान मालूम पड़ता है ॥६॥ धूपसे तपायी हुई और नए 
जलसे सींची गई यह एथ्वी शोक-सन्तप्त सीता के समान बाष्प त्याग कर रही है ॥७॥ मेघके गभसे 
निकले हुए ओर कपूरके पत्तोंके समान शीतल, केतकी गन्धवाली वायु अं जलियासे पीने योग्य है ।।८।। 
इस पवत पर अजुन वृक्ष फूला हुआ है और केतकसे सुवासित है । नष्टशत्रु सुप्रीवके समान यदद पर्वत 
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बाल्मीकीय-रामायणे _ ९६ 


मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः । मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव पवंताः ॥१०॥ 
कशाभिरिव हेमीभिरविद्युद्धिरभिताडितम्‌ । अन्तस्तनितनिर्घोषं सवेदनमिवाम्वरम्‌ ॥११॥ 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव तपस्विनी ॥१२॥ 
इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दिशः । अलुलिप्ता इव घनेनष्टग्रहनिशाकरा। ॥१३॥ 
कचिद्वाष्पाभिसंसुद्वान्वषांगमसञ्चुत्खुकान्‌ । कुटजान्पश्य सौमित्रे पुष्पितान्गिरिसानुषु ॥ 
मम शोकाभि भूतस्य कामसंदीपनान्स्थितान. ॥१४॥ 
रजः प्रशान्त स हिमोऽद्य वायुर्निदाधदोषमसराः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नर! स्वदेशान्‌ ॥१५॥ 
संप्रस्थिता मानसवासलुब्धाः म्रियान्विताः संप्रति चक्रवाकाः । 
अभीक्णवर्षोदकविक्षतेषु यानानि मार्गेषु न संपतन्ति ॥१६॥ 
कचित्मकाशं क्चिदप्रकाशं नभः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति । 
कचित्कचित्पर्वतसंनिरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य ॥ १७॥ 
व्यामिश्रितं सजकदम्बपुष्पैनवं जलं पतधातुताम्रम्‌ । 
मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शैलापगाः शीध्तरं बहन्ति॥१८॥ 
रसाङुलं पषट्पदसंनिकाशं प्रचुज्यतेजस्बुफलं प्रकामस्‌ । 
अनेकवर्ण पबनावधूतं भूमो पतत्यान्रफलं विपक्षस्‌ ॥१९॥ 
जल-धारासे अभिसिछ हो रहा है।९। मेघरूपी कृष्ण सृगचमं के धारण करनेवाले, जलधाराका यज्ञो- 
पत्रीत धारण करनेवाले, वायुपूणं गुहावाले, इन पर्वतोंने मानों अध्ययन करना प्रारम्भ किया है ॥१०॥ 
विद्युतरूपी सोनेके कोड़ेसे पीटा गया और मेघके शब्दोंमें उसने आतंनाद किया, भतएव आकाश किसी 
भीतरी पीड़ासे पीड़ित माळम पड़ता है ११।। नील मेधमें संयुक्त, चमकती हुई बिजली, रावण के अंक- 
में चमकनेवाली विचारी सीताक्रे सम्रान माळूम पड़ती है॥१२॥ मेघोंसे दिशाएँ लीप दी गयी हें । ग्रह, 
चन्द्रमा आदिका पता नहीं दै। पूवे पश्चिमका भेद नहीं माळूम होता । अतएव ये दिशाएँ कामियोंके 
लिए हितकारी हैं ।॥।१३।। लक्ष्मण, पर्वत-रिखरः पर फुले हुए कुटनोंको देखो । वषोके आगमनके लिए 
ये समुस्सुक हैं और वाष्पसे युक्त हैं । शोकपीड़ित मेरे कामको बढ़ानेवाले हैं ॥१४॥ धूल शान्त हो 
गयी । ठंढी इवा चलने लगी । गर्मीके जो दोष थे वे दूर हुए । राजाओंकी यात्रा रुक गयी । प्रवासी 
मनुष्य अपने-अपने घर. लौटने लगे ।।१५।। मानससरमें रहनेके लोभी चक्रवाकोंने अपनी ञ्मियोंके साथ 
प्रस्थान किया । अधिक वषीके कारण टूटे हुए मार्गों में रथोंका चलना बन्द हो गया ॥१६॥ आकारामें 
सेच चारो ओर विख्रे हुए हैं, जिससे कहीं प्रकाश और कहीं अभ्रकारा माळूम. पड़ता है, जिस प्रकार 
पवंतोंसे रुके हुए शान्त समुद्रका रूप हो जाता है ।॥।१७।। सज और कदम्म्र पुष्पोंसे मिश्रित, पवतकी 
घातुओंसे लाल, नए जलको नदियाँ शीघ्र बहा ले जाती हैं। जो जल मयूरके . शब्दसे संयुक्त हुआ 
है ॥१८॥ रससे मरा हुआ, भॅबरेके समान काला जामुनका फल खूब. खाया जाता है.। वायुसे गिराये 
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९७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
विद्युत्पताकाः सबलाकमालाः ोलेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाशाः । 
गर्जेन्ति मेघाः सम्चुदीर्णनादा मत्ता मजेन्द्रा इब {संयुगस्थाः ।।२०॥ 
वर्षोदकाप्यायितशाद्रलानि प्रहत्तरत्तोत्सवव्हिणानि । 
वनानि निशेष्टवलाहकानि पत्यापराहेष्वधिक विभान्ति ॥२१॥ 
सगुद्ृहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनों वारिधरा नदन्तः । 
महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥२२॥ 
मेघाभिकामा परिसंपतन्ती संमोदिता भाति बलाकपंक्तिः 
वातावधूता वरपोण्डरीको लम्बेब माला रुचिराम्बरस्य ॥२३॥ 
बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितन विभाति भूमिनवशाद्रळेन । 
गात्रानुपृक्तन शकप्रमेण नारीव लाक्षोक्षितकम्वलेन ॥२४॥ 
निद्रा शनेः केशवमभ्युपैति दुतं नदी, सागरमभ्युपेति । 
हृष्टा बलाका घनमभ्युपेति कान्ता सकामा म्रियमभ्युपेति ॥२५॥ 
जाता वनान्ताः शिखिसुप्ररत्ता जाता! कदम्बाः सकदम्बशाखा; । 
जाता दृषा गोषु समानकामा जाता मही सस्यवनाभिरामा ॥२६॥ 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति स्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नो घना मत्तगजा वनान्ता; म्रियाविहीनाः शिखिनः सवंगमाः ।२७।। 


गए पक्के अनेक रंगके आमफल थ्वी पर गिर रहे हें ।।१९।। विद्यत्‌ इनकी पताका है, बगलोंकी पंक्ति 
इनकी माला है.। पवत शिखरके समान विशाल घोर गजन करनेवाले ये मेघ रणच्ेत्रक मतवाले हाथी 
के समान गर्जे रहे हैं ॥२०॥ वषोके जलसे जिसकी घास धो दी गयी दै, जहाँ मोरोंका नाच प्रारम्भ 
हो गया दै, मेघोंने पानी बरसा दिया दै, वे वन दोपहरके बोद केसे सुंदर माळूम होते हैं, देखो ।।२१॥ 
जलका बड़ा भारी भार ढोनेवाले और बगुलोंकी पंक्तिसे युक्त ये मेघ गरजते हुए, और पवेतोंके रिखरोंपर 
विश्रामकर करके, आगे बढ़ते हैं ।।२२॥ मेघोंसे अनुराग रखनेबालो और आकाशमें चलनेवाली प्रसन्न 
वक-पंक्ति वायुसे उड़ाई श्वेत कमलकी लम्बी मालाके समान शोभती है। मानों वह आकाशकी माला 
ही हो ॥२३॥ इन्द्रगेपसे बीच बीचमें चित्रित नई घाससे परथिवी उस खरीके समान मालूम होती है 
जिसने शुकके रंगका कम्बल शरीरपर धारण किया हो ओर वह कम्बल बीच बीचमें लाहके रंगस्रे रंगा 
गया हो ॥२४॥ विष्णुरे पास निद्रा जाती दै ( चातुप्रीस्यमें विष्ण॒के सोनेकी प्रसिद्धि है ), नदी वेगसे 
समुद्रके पास जाती है, प्रसन्न द्दोकर बकपंछि मेघांके पास जाती है ओर कामिनी स्त्रियां प्रियके पास 
जाती हैं ॥२५॥ बनकी भूमिमें मयूरोंका नाच होने लगा । कदम्ब वृक्षकी शाखाओंमें कद्म्बके फूल 
लग गए । बेल, गौओं के समान सकाम हुए और प्रथिवी शस्योंसे रमणीय हुई ।।२६।। नदियां बहती 
हैं, मेघ बरसते हैं, मतवाले हाथी गरजते हैं, वनही भूमि शोभती दै। प्रियावियोगी ध्यान करते हैं 
१३ 
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प्रहषिताः केतकिपुष्पगन्धमाघ्राय मत्ता वननिझेरेपु । 

प्रपातशब्दाकुलिता गणेन्द्राः साथ मयूरैः समदा नदन्ति॥२८॥ 

धारानिपातेरभिहन्यमानाः कदम्बशाखासु विलम्बमानाः । 

क्षणाजित पुष्परसावगाढं शनेमेदं षट्चरणास्त्यजन्ति ॥२९॥ 

अङ्गारचूरणोत्करसंनिकाशैः फलैः सुपर्याप्रसैः समृद्धैः । 

जम्बुदुमाणां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना इव षट्पदैः ॥३०॥ 

तडित्पताकामिरलंकतानामुदी णंगम्भीरमहारवाणाम्‌ | 

विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानामिव वानराणाम्‌ ॥३१॥ 

मार्गानुगः शेलवनान्नुसारी संप्रस्थितो मेघरवं निशम्य । 

युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिष्टत्तः ॥३२॥ 

कचित्मगीता इव षट्पदोघेः कचित्मनत्ता इव नीलकण्ठ! । 

कृचित्ममत्ता इव वारणेन््रेविभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥३३॥ 

कदम्वसर्जाजु नकन्दलाव्या वनान्तभूमिर्मेधुवारिपू्णा । 

मयूरमत्ताभिरुतप्रतत्तेरापान भूमिप्रतिमा विभाति ॥३४॥ 

सुक्तासमाभं सिलं पतद्रे सुनिर्मलं पत्रपुटेषु लग्नम्‌ । 

ष्टा विवर्णच्छदना विहंगाः सुरेन्द्रदत्तं तृषिताः पिबन्ति ॥२५॥ 

षट्पोदतन्त्रीमधुरामिधानं प्छबंगमोदी रितकण्ठताळम्‌ । 

आविष्कृतं मेघणदङ्गनादैवेनेषु संगीतमिव प्रहत्तम॥३६॥ 
मयूर नाचते हैं. और वानर प्रसन्न होते हैं ॥२७॥ केतकी पुष्पकी गन्ध सूंबकर हर्षित, मरनेके शब्द 
सुननेसे चंचलचित्त मतवाले हाथी झरनेके पास मयूरोंके साथ गरज रहे हैं ॥२८॥ घाराके गिरनेसे 
आहत, कदम्बकी शाखामें लटकनेवाले भ्रमर पुष्परसके पीनेसे उसी खमय उत्पन्न मदका त्याग कर 
रहे हें ॥॥२९॥ कोयलेके चूर्णके समान काले रसभरे अधिक फलोंके कारण जामुन बृक्षकी शाखा ऐसी मालम 
होती है, कि मानों अमर लिपट कर ससे पी रहे हों ॥३०॥ बिजली-रूपी पताकासे अलंकृत, दूर तक 
फैलनेबाला, गम्मीर शब्द करनेवाले मेघोंका रूप युद्रोत्सुक वानरोंके समान मालूम होता है ॥३१॥ 
प्वेतके वनमें भ्रमण करनेवाला और युद्धकी इच्छासे मार्गमें जाता हुआ मतवाला हाथी मेघका शब्द 
सुनकर पीछे लौट पड़ा । उसे दूसरे हाथीके शब्दका भ्रम हो गया ॥३२॥ वनकी भूमि अनेक प्रकारकी 
हो गयी। भ्रमरोके समूहोंसे कहीं गाती हुई, मयूरोंके द्वारा कहीं नाचती हुईं और मतवाले होथियोंके द्वारा 
प्रमत्तके समान माळूम होती थी ॥३३॥ कदम्ब, सजे, अजुन और स्थलकमलसे युक्त मीठे जलसे परिपूर्ण 
यद्द वनभूमि मयूरके मत्त शब्द और नृत्यसे मद्यपानकी भूमिके समान हो गयी है ॥३४॥ इन्द्रका .दिया 
हुआ गिरनेवाला ओर पत्तोंमें लगा हुआ, मोतीके समान निर्मेल जल, प्रसन्न बिखरे पंखोंवाले प्यासे 
. पत्नी पी रहे हैं ।।३५॥। माळूम होता दै कि बनमें संगीत होता हो । भ्रमरोंका शब्द सितारके गानेके 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९९ किष्किन्धोकांण्डम्‌ 


कचित्परृत्तेः कचिदुन्नदद्भिः चिच्च श्रक्षाग्रनिषण्णकायेः । 
व्यालम्बवर्हाभरणेमयूरेवनेषु संगीतमिव प्रदत्तम्‌ ॥३७॥ 
स्वन घनानां सवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम्‌ः । 
अनेकरूपाकृतिवणनादा नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति ।।३८।। 
नद्यः सस्रुद्वाहितचक्रवाकास्तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा । 
दपा नवपाट्ृतपू्णेभोगादतं स्वभर्तारसुपोपयन्ति ॥३९॥ 
नीलेषु नीला नववारिपूणो मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः । 
दवाभ्निदग्येषु दवाग्निदग्धाः शेलेषु शेला इव वद्धमूलाः ॥४०॥ 
प्रमत्तसंनादितबर्हिणानि सशक्रगोपाकुल्शादलानि । 
चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥४१॥ 
नताम्बुधाराइतकेसराणि ध्रवं परिष्यज्य सरोरुहाणि । ` 
कद्स्वपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमरा; पिवन्ति ॥४२॥ 
मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः । 
रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो बारिधरेः सुरेन्द्रः ॥४३॥ 
मेघाः समुदृधूतसमुद्रनादा महाजलौधेगेगनावलम्वाः । 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापीर्मेहीं च कृत्स्लामपवाहयन्ति ॥४४॥ 


समान है, मेदकोका शब्द कणठताल है । मेघका गजेन मृदंगका शब्द है । इस प्रकार वनमें मानों संगीत 
दो रहा है ॥३६॥ कहीं नाच रहे हैं, कहीं बोल रहे हें और कहीं वृक्षोंकी शाखा पर बेठे हुए हैं । अतएव 
लम्बे बहे (मयूरकी चोटी) वाले मयूरोंके द्वारा संगीत प्रारम्भ हुआ सा माळूम पड़ता है।३७॥ बहुत देरसे 
सोए हुए वानर, मेघोंके शब्द्से उठे । अनेक रूप, अनेक आकार, अनेक वर्ण और अनेक प्रकारके शब्द- 
बाले वे वानर जलधारासे आहत होकर बोल रहे हैं ॥३८॥ नदियोंने चक्रवांकको अपनेमें ले लिया है । 
टूटे हुए तीरको बहा दिया है । नए पाए हुए पुष्पादि उपहारोंसे जिनका भोग पूर्णे हो गया है वे नदियाँ 
गर्वित होकर अपने पति समुद्रके पांस शीघ्रतापूर्वेक जा रही हैं ॥३९॥ नीले मेघांमें जलपूर्णं नीले मेघ 
मिलकर शोमित होते हैं, दावाभिसे जले हुए पवेतोंमें मिलनेसे मेघ दावामिद्ग्ध पवेतके समान माळूम 
पड़ते हैं ॥४०॥ जिसमें मतवाले मयूर बोल रहे हैं, इन्द्रगोपसे युक्त घास दै, नीप और अजुन बृक्षसे 
जो सुबासित हुई है ऐसी रमणीय वनभूमिमें मतवाले हाथी विचर रहे हैं ॥४१॥ नवीन जलधारासे 
जिनके केशर आहृत हुए हैं, ऐसे कमल पुष्पोंको छोड़कर, भ्रमर केशरयुक्त नए कदम्ब पुष्पोंका पान 
करते हैं ॥४२।। गजेन्द्र मस्त हैं, बैल प्रसन्न हैं, मृगेन्द्र बनमें पराक्रमो हैं, नगेन्द्र (पवत) शोभित हैं, नरेन्द्र चुप 
हैं, सुरेन्द्र जलधारासे क्रीड़ा कर रहे हैं ॥४३।। आकाशमें लटकनेवाले मेघोंने समुद्रके शब्दको तिरस्कृत 
कर दिया है और जलके प्रवासे नदी तालाब सर वापी और समस्त एथिवीको भर रहे हैं ॥४४। अत्ति 
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वषेप्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः सञ्चुदीर्णवेगाः । 
प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीध्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः ॥४५॥ 
नरेनेरेन्द्रा इव पर्वेतेन्द्राः$ सुरेन्द्रनीतैः पवनोपनीतेः । 
घनाम्बुङुम्भेरभिषिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामि दशेयन्ति ।।४६॥ 
घर्नोपयूढं गगनं न तारा न. भास्करो दंशेनमभ्युपैति । 
नवैजेलोधैर्धेरणी वितृप्ता तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशा! ॥४७॥ 
महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविधौतान्यधिकं विभान्ति । 
महाप्रमाणेविषु ले! परपातेसुक्ताकलापैरिव छलम्बमानेः ॥४८॥ 
रोलोपलप्रस्खलमानवेगाः शोळोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः । 
गुहासु संनादितबर्हिणासु हारा विकीर्यन्त इवावभान्ति ॥४९॥ 
शीघ्र प्रवेगा विपुलाः प्रपाता निधौतशृङ्गोपतला गिरीणाम्‌ । 
मुक्ताकलापप्रतिमाः F पतन्तो महागुहोत्सइतलैधियन्ते ॥५०॥ 
सुरतामदविच्छिन्नाः स्वगस्रीहारमोक्तिकाः | पतन्ति चातुला दिक्षु तोयधाराः समन्ततः ॥५१॥ 
विलीयमानेविहगैनिमीलद्धिअ पडूजेः । विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रवि;॥५२॥ 
छृ त्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वतते । वैराणि चेत मार्गाश्च सलिलेन समीकृता ॥५३॥ 
मासि प्रोष्ठपदे ब्रह्म त्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । अयमध्यायसमयः सामगानाश्टुपस्थितः ।। ५४।। 


वेगसे गिरंतर पानी बरस रद्वा दै, बड़े वेगसे हंवा चल रही हैं । तठोंको तोड़कर और नियत मार्ग छोड़ 
कर नदियां शीघ्रतापूवेक बह रही हैं ॥४५॥ मनुष्योंके द्वारा लाए हुए जलसे राजाके समान इन्द्रसे 
प्रेरित पवनेसे लाए हुए मेघरूपी घड़ोंसे अभिषिक्त होनेवाले पवत अपना रूप और अपनी शोभा दिखा 
रहे हैं ॥४६। आकाश मेघोंसे ढेक गया है । तारा या सूर्यका दर्शन नहीं हो रहा है नवीन जलसे 
प्रथिवी ठप्त हो गयी दै । अन्धकारसे लिपी हुई दिशाएँ साफ नहीं मालूम पड़ती ॥४७॥ बहुत बड़े-बड़े 
अनेक मोतियोंक्रे समूहके समान नीचे गिरनेवाले, भरनोंकी धारासे धोए हुए बड़े-बड़े पवतोंके शिखर 
बहुत सुन्दर माळूम पड़ते हैं ॥४८॥ पर्वतके पत्थरोंपर टकरानेसे जिनका वेग कम दो गया है, ऐसे 
अनेक मरने, मयूरके शब्दोंसे जो गूंज रद्दी है ऐसी पवतोंकी शुद्दाओंमें, टूटे हारके समान फल 
रहे हैं ॥४९॥ बड़े वेगवान्‌ अनेक शिखरके पासके स्थानको धोनेवाले, युक्ता-समूहके समान, गिरते हुए 
पवेतोंके झरने, बड़ी गुद्दाओंके गोदमें धारण किए जाते हैं ॥५०॥ स्वर्गकी झ्ियोंके विद्दारमें झटकेसे 
टूटा हुआ, मौक्तिक दारके समान वारिधारा चारों ओर गिरती है ॥५१॥ पत्षियोंके दिखायी न॑पइनेसे, 
कमलोंके बन्द हो जानेसे और मालतीके विखरित हो जानेसे सूयेका अस्त होना जाना जाता है ॥५२॥ 
राजाओंकी यात्रा समाप्त हो गयी, सेना रास्तेमें पड़ी है, वैर ओर रास्ता दोनोंको जलने बराबर कर ' 
दिया ॥५३॥ भश मद्दीनेमें वेद पढ़नेवाले साम त्राह्णोंके लिए यह अभ्यायका समय है, अर्थात्‌ उपाकरण- 
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निदत्तकर्मायतनो नूनं संचितसश्वयः । आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोशलाधिपः ॥५५॥ 
नूनमापूर्यमाणायाः सरय्वा वर्धते रयः। मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव स्वनः।।५६॥ 
इमाः स्फीतणुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्नुते | विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः।५७॥ 
अह तु हतदारश्च॒ राज्याच महतश््युतः । नदीकूलमिव ङ्किन्नमवसीदामि लक्ष्मण ।।५८॥ 
शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च भ्रशदुगमाः । रावणश्च महाञ्छत्ररपारः प्रतिभाति मे ॥५९॥ 
अथात्रां चेत्र इष््रेमां मार्गाश्च शृशदुगमान्‌। प्रणते चेव सुग्रीने न मया किंचिदीरितम्‌ ।।६०॥ 
अपि चातिपरिक्तिष्ट चिराद्वारेः समागतम्‌ । आत्मकायंगरीयस्त्वाद्वक्तु नेच्छामि वानरम्‌]।९१॥ 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम्‌ । उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ।।६२॥ 
तस्मात्कालप्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण। सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमभिकाङ्क्षयन ॥६ ३ 
उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते | अक्ृतज्ञोऽप्रतिक्ृतो हन्ति सत्त्ववतां मनः ॥६४॥। 
अथैत्रसुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ । 
` उवाच रामं स्वभिरामदशनं प्रदशयन्दशनमात्मनः शुभस्‌ ॥६५॥ 
यदुक्तमेतत्तव सबमीप्सितं नरेन्द्र कता न चिराद्वरीश्वरः 
वारत्प्तीक्षः क्षमतामिदं भवाञ्जलप्रपातं रिपुनिग्रहे तः ॥६६॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टाविशः सर्गः ॥२८॥ 
4 
काल है । सामवेदका प्रारम्भ सादोंके महीनेमें होता है ।।५४।। घरके छाने आदिका कम जिसने समाप्त कर 
दिया है, चार महीनेक्ध उपयोगी सा मानों का संप्रद जिसने कर लिया दै, उस कौशल के राजा भरतने आषाढी 
पूर्णिमाको किसी घ्रतका अवश्यही खंकरप किया द्दोगा ॥५५॥ भरी हुई सरयूका वेग इस समय बढ़ रहदा 
होगा, जिस प्रकार आते हुए मुझे देखकर अयोध्यामें शब्द बढ़ेगा ॥५६॥ अनेक गुणोंवाली यह वषो ऋतु 
है | शत्रुको जीतकर खी और राज्य पाकर सुप्रीव सुख कर रहा है।।५ ०॥ मेरी तो खरी हरी गई, बड़े राज्यसे 
सैं निर्वासित हुआ, लक्ष्मण टूटे इए नदीके तीरके समान इस समय में कष्ट पा रहा हूँ ।॥५८॥ मेरा 
शोक बढ़ा हुआ है और वर्षाके हटानेका कोई उपाय नहीं । रावण बड़ा भारी शत्रु है अतएव मेरा यह 
शोक अपार माळूम पड़ता है ॥५९॥ मागे दुर्गम है, यात्रा करनेका समय नहीं दै , इसीलिए सुप्री वके 
अधीन होनेपर भी मैंने कुछ नहीं कहा ॥६०॥ बहुत कष्टोंके बाद, बहुत दिनोंपर सुम्रीव ख्रीसे भिला है 
और हमारा कार्य बहुत दिनोंमें सिद्ध होने वाला है, अतएव में इस समय सुग्रीवसे कुछ कहना नहीं 
चाहता ॥६१॥ विश्राम करके समय आनेपर सुप्रीव स्वयं हमारे उपकारोंको समभेगा, इसमें सन्दे 
नहीं ॥६२॥ हे शुभलक्षण, इस कारण कालकी प्रतीक्षा करता हुआ मैं ठद्दरा हूँ । नदियों और सुप्रीवकी 
मैं प्रसन्नता चाहता हूँ ॥३३॥ वीर उपकारका बदला अवश्य देता दै, जो अकृतज्ञ होता दै वह उपकारके 
बदले प्रत्युपकार नहीँ करता। वह शाकी आज्ञाका उल्लंघन करता है ॥६४॥ रामके द्वारा ऐसा कहे 
जाने पर लक्ष्मणने हाथ जोड़कर इनकी बातें स्वीकार कीं और अपना मत बतलानेके लिए रामचन्द्रसे 
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एकोनात्रिशः सर्गः २९ 
समीक्ष्य विमल व्योम गतविद्युद्रलाहकम्‌ । सारसाङुलसंघुष्ठं रम्यज्योत्स्नानुलेपनम्‌ ॥ १ ॥ 
समृद्धारथे च सुग्रीवं मन्दधमांथसंग्रहम्‌ । अत्यर्थं चासतां मार्गमेकान्तगतमानसम्‌ ॥ २॥ 
नित्तकार्य सिद्धार्थ प्रमदाभिरतं सदा । पाप्तवन्तमभिमरेतान्सर्वानेत्र मनोरथान्‌ ॥ ३॥ 
सवां च पत्नीमभिमेतां तारां चापि समीप्सिताम्‌। बिहरन्तमहोरात्रं कृतार्थं विगतञ्बरम्‌ ॥ ४॥ 
क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणेः । मन्त्रिषु न्यस्तकार्ये च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥ ५॥ 
उच्छिन्नराज्यसंदेहं कामहत्तमिव स्थितम्‌ । निञ्चितार्थोऽरथतस्वज्ञः कालधर्मविशेषवित्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसाधय वाक्यैविविधै हेतुमद्विर्मनोरमेः । वाक्यविद्वाक्यतरव्ञं हरीशं मारुतात्मजः ॥ ७॥ 
हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधमार्थनीतिमत्‌ । प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्रयम्र्‌ | ८ ॥ 
हरीश्वरसुपागम्य हनूमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । राज्यं प्राप्त याश्चैव कोली श्रीरभिवर्धिता ॥ ९ ॥ 
मित्राणां संग्रहः शेषस्तद्भवान्कतुमहति । यो हि मित्रेषु कालज्ञ/ सततं साधु वर्तते ॥१०॥ 


वे बोले ॥ ३५ नरेन्द्र, जो आपने कहा है वह सब आपका अभीष्ट सुम्रीव शीघ्र करेगें । शरदकी प्रतीक्षा 
करते हुए शात्रुबधकी प्रतीज्ञा करनेवाले आपको यह बरसातका समय बिताना ही पड़ेगा ॥६६॥ 


आदिकाग्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका अट्टारद्दवां सर्ग समाप्त । 


——PPIELS 


आकाश निर्मल हो गया है, विद्युत और वक-पंक्ति हट गयी है, सारसोंका दल आकाशभें बोलने 
लगा है, सुन्दर प्रकाश फेल गया है; यह देखकर तथा जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, ध्म और अथके 
संप्रहमें जो शिथिल दो गया है, असज्जनोंके मार्गको जिसने अच्छी तरह प्रहण किया है, काम भोगके 
योग्य एकान्त स्थानको जो बहुत अधिक पसन्द करता है, जिसका वालिवधरूप कोर्य समाप्त हो 
चुका है, राज्य प्राप्त हो गया है, ईप्घित जिसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो गए हैं, जो ख्लियोंमें सदा 
अनुरक्त रहता है, अपनी प्रिय पत्नी और इप्सित तारा जिसको प्राप्त हुई दै, जो दिन रात विद्दार करता 
है, जिसके मनमें किसी प्रकारका दुःख नहीं है, गंधव और अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करनेवाले इन्द्रके 
समान, जो सदा क्रीडा करता है, जिसने मंत्रियोंको काय भार दे रखा है, जो उनके कामोंको स्वयं नहीं 
देखता, जिसके राज्यके नियम नष्ट हो गए हैं, जो यथेच्छाचारीके समान रद्दता है, वैसे वाक्यतत्वोंको 
सममनेवाले वानरराज सुम्रीवको हेतुयुक्त सुन्दर अनेक वाक्योंसे प्रसन्न करके विषयको ठीक-ठीक 
संममनैवाले, कतेव्यके विषयसे सन्देह-रद्दित, समयको अच्छी तरह समभनेवाले, वायु-पुत्र हनुमान 
हितकारी, सत्य और उपकारी, साम, धमं और नीतिसे युक्त ,नम्नता और प्रेम सहित, शाखोंमें विश्वास 
करनेवालोंके निश्चित वचन सुग्रीबके पास जाकर बोले, आपने राज्य और यश पाया, ङुलक्रमसे 
आयी हुई लक्ष्मीको बढ़ाया।।१,२,३,४,५,६,७,८,९॥ पर मित्रोंका काये अभी बांकी है, उसे आप करें । 
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तस्य राज्यं च कीतिंश्च प्रतापश्रापि वर्धते । यस्य कोशश्च दण्डञ्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ 

समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते।।११॥ 
तद्भवान्टरत्तसंपञ्नः स्थितः पथि निरत्यये । मित्राथमभिनीताथं यथावत्कतुमहति ॥१२॥ 
संत्यज्य सर्वकमाणि मित्रार्थे यो न वतेते । संभ्रमाद्विकृतोत्साहः सोऽनर्थेनावरुध्यते ॥१३॥ 
यो हि कालव्यतीतेषु मित्रकार्येषु वतेते । स कृत्वा महतोऽप्यथांन्न मित्रार्थेन युञ्यते॥१४॥ 
तदिदं मित्रकार्यं नः कालातीतमरिंदम । क्रियतां राघवस्यैतद्वेदेशाः परिमार्गणम्‌ ॥१५॥ 
न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌ । त्वरमाणोऽपि स प्राज्ञस्तव राजन्वशानुगः ॥१६॥ 
कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीघबन्धुश्च राघवः । अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणे; ॥१७॥ 
तस्य त्वं कुरु वै कार्य पूर्वं तेन कृतं तव। हरीश्वर _ कपिश्रे्ानाज्ञापयितुमहसि ॥१८॥ 
नहि तावद्भवेत्कालो व्यतीतश्चोदनाहृते । चोदितस्य हि कायस्य भवेत्काळव्यतिक्रमः ॥ १९॥ 
अकतुरपि कार्यस्य भवान्कता हरीश्वर । किं पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधेन च ॥२०॥ 
शक्तिमानतिविक्रान्तो वानरक्षंगणेश्वर । कतुं दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां किं नु सज्जसे।२१॥ 


अवसर जाननेवाले मिन्नोके कार्येमें बहुत तत्पर रहते हैं । ।। १०॥ राजन्‌, जिसका, खजाना सेना, मित्र 
और अपना शारीर ये सब सामान सममे जाते हैं, अथोत्‌ इन सबका जहां परिपालन होता है वहां राज्य 
कीति और प्रताप बढ़ते हैं ॥१९। अतएव, सन्मार्गमें स्थित, चरित्रवान्‌ आपको मित्रके कायाँकरो अच्छी 
तरह सम्पन्न करना चाहिए ॥१२।। जो सब कामोंको छोड़कर मित्रके कार्येके लिए आदरपूर्वक उद्योग 
नहीं करता है, उसका उत्साह नष्ट हो जाता है और बह्‌ अनर्थ पाता है ॥१३॥ समयके बीतनेपर जो 
मित्रके कार्यके लिए उद्योग करता है वह मित्रका बड़ा भारी कार्य करतेपर भी मित्रके लिए उसने कायं 
किया है । ऐसा नहीं सममा जाता ॥१४। अतएव, शंत्रुनाशन, हमलोगोंके मित्रके कार्यका भी समय 
बीत रहा है। रामचन्द्रके लिए 'सीता”का दूँढना हम लोगोंको प्रारम्भ करना चाहिए । वीर ! हम लोगोंका 
यही कार्य है जिसके लिए समय बीत रहा है ॥१५॥ रामचन्द्र, काल जानते हैं, उन्हें जल्दी भी बहुत 
है; पर वे बुद्धिमान्‌ हैं और तुम्हारे वशमें हैं, अतएव समय बीतनेकी बात उन्होंने तुमसे नहीं कहीं ॥१६॥ 
रामचन्द्र तुम्हारे बड़े कुलकी वृद्धिके हेतु हैं । बहुत दिनोंके लिए मित्र हैं, उनका प्रभाव अनुपम हैं, वे 
स्वयं भी गुणोंसे अतुलनीय हैं ॥१७।। तुम अब उनका कार्ये करो । उन्होंने तुम्हारा पहले कार्य किया 
हैं । हे वानरराज, अपने प्रधान वानरोंको आज्ञा दो ॥१८॥ जब तक रामचन्द्र हम लोगोंसे कुछ नहीं 
कहते, तब तक यदि हम लोग कायं प्रारम्भ कर दें तो समय बीतना नहीं सममा जायगा । रामचन्द्रके कहने 
पर समयका बीतना सममा जायगा ॥१९॥ वानर-राज, जिसने आपका कोई काम नहीं किया हे उसका 
भी राज्य और धनके द्वारा आप उपकार कर सकते है. । फिर जिसने आपका उपकार किया है उसके 
लिए क्या कहा जाय ॥२०॥ आप शक्तिमान हैं, बड़े पराक्रमी हैं, फिर रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए 
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कामं खलुः शरेः शक्तः सुरासुरमहोरंगान्‌ । वशे दाशरथिः क्लुं त्वत्मतिज्ञामवेक्षते ॥२२॥ 
माणत्यागाविशङ्ेन कृतं तेन महत्मियम्‌ । तस्य मागीम वैदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥२३॥ 
देवदानवगन्धवा असुराः समरुद्गणाः | न च यक्षा भयंतस्य कुर्युः किमिव राक्षसाः २४॥ 
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्व प्रतिकृतस्तथा । रामस्याहसि पिङ्गेश कतुं स्वात्मना प्रियम्‌।२५॥ 
नाभ्रस्तादबनो नाप्छु गतिर्नोपरि चाम्बरे । कस्यचित्सज्जतेऽस्माकं कपीश्वर तवाज्ञया ॥२६॥ 
तदाज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु । हरयो ह्यम्टष्यास्ते सन्ति कोत्यग्रतोऽनघ ॥२७॥ 
तस्य तद्वचन भुत्वा कारे साधु निरूपितम्‌ । सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नधकार मतिथुत्तमाम्‌ ॥२८॥ 
संदिदेशातिमतिमाञ्रीलं नित्यकृतोद्यमम्‌ । दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानाश्चुपसंग्रहे ॥२९॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सवंशः । समागच्छन्त्यसंगेन सेनाग्रेण तथा कुरु ॥३०॥ 
ये त्वन्तपालाः सवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः । समानयन्तु ते शीघ्रं त्वरिताः शासनान्मम 
स्वयं चानन्तरं कार्य भवानेवान्नुपर्यतु ॥३१॥ 
तरिपश्वरात्रादृध्व यः प्राप्नुयादिह वानरः । तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्या बिचारणा।।३२॥ 


वानरोंको आज्ञा देनेमें क्यों बिलम्ब करते हैं ॥२१॥ यद्यपि रामचन्द्र बाणोंके द्वारा देवता, राक्षस और 
रावणको अपने वशमें अनायास कर सकते हैं । फिर भी वे तुम्हारी प्रतिज्ञा देख रहे हैं । वे जानना 
चाहते हैं कि तुम प्रतिज्ञाका पालन करते हो कि नहीं ।।२२।। वालि-वधके विषयमें किसी प्रकारकी 
- शांका न करके रामचन्द्रने हम लोगोंका बड़ा उपकार किया है । हम लोगोंको भी चाहिए कि प्रुथिवी 
तथा आकारामें भी सीताको ढूंढे ॥२१॥ देवता, दानव, गन्धे, असुर, वायु, गण और यक्ष युद्धमें 
उन रामचन्द्रको भयभीत नहीं कर सकते, फिर राक्तसोंकी क्या बात ॥२४॥ इस प्रकारके शक्तिमान्‌ 
राम्रचन्द्रने पहले तुम्हारा उपकार किया है । हे कपिराज, उन रामचन्द्रका प्रिय आपको सब प्रकारसे 
करना चाहिए ।।२५।। हे कपीश्वर आपकी, तथा हम लोगोमेंके कडे बानरोंकी गति पातालमें, प्रथवी में, जलमें 
ओर आकाशमें भी रुक नहीं सकती ॥२६।। अतएव आप आज्ञा दें कि कौन आपकी किस आज्ञाका और 
कहाँसे पालन करे । करोड़से भी ऊपर आपके वानर हें जो पराजित होनेके योग्य नहीं हैं ॥२७॥ 
हूचुसानका ठीक समय पर कहा हुआ सुन्दर वचन सुनकर बलवान सुग्रोबने उस कार्यको सिद्ध करनेका 
निश्चय किया ॥२८॥ अत्यन्त बुद्धिमान सुम्रीवने सब दिशाओंमें वतमान सैनिकोंको एकत्र करनेके लिए 
सदा उद्योग में रत रहनेबाले नलको आज्ञा दी ॥२९॥ सेना-नायकोंके साथ मेरी समस्त सेना तथा 
यूथपाद्‌ अविलम्ब जिस प्रकार यहां आजांय वैसा तुम करो ॥३०॥ सीमा पर. रहनेवाले शीश्रगामी और 
उद्योगी वानर मेरी आज्ञासे शीघ्र यहाँ आवें । उनके आज्ञाका कायं आप स्वयं निश्चित करें ॥३१॥ 
एन्द्र दिनके भीतर जो वानर यहां उपस्थित नहीं होगा, इसको निश्चित प्राण दणड दिया जायगा और 
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१०५ | किष्किन्थाकाण्डयु 
रांश्च टृद्धानुपयातु साङ्गदो भवान्ममाङ्ञामधिकृत्य निश्चितम्‌ । _ 
इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय वेइम प्रविवेश बीयंवान्‌ ॥३३॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनत्रिंशः सगः ॥२६॥ 
८७७४७ 
त्रिशः सर्गः ३० 
रहं प्रविष्टे छुग्नीवे विमुक्ते गगने घनेः । वर्ष रात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥ १ ॥ 
पाण्डरं गगनं दृष्टा विमलं चन्द्रमण्डलम्‌ । शारदीं रजनीं चेतर दृष्ठा ज्योत्स्ताजुलेपनम्‌॥ २॥ 
कामद्ृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजाम्‌ । दृष्ट्रा कालमतीतं च सुमो परमातुरः ॥ ३॥ 
स तु संज्ञासुपागस्य झ्रुतान्मतिमान्नुपः । मनःस्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः॥ ४ ॥ 
दृष्टा च विमलं व्योम गतविद्यद्रलाहकम्‌ । सारसारवसंघुष्टं विललापातया गिरा ॥ ५ ॥ 
आसीनः पवतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते | शारदं गगन दृष्टा जगाम मनसा मियाम्‌ ॥ ६॥ 
सारसारावसंनादेश सारसारावनादिनी । याश्रमे रमते वाला साय मे रमते कथम्‌ ॥ ७॥ 
पुष्पितांश्चासनान्दष्ट्ा काञ्चनानिव निर्मेलान्‌। कथं सा रमते बाला पञ्यन्ती मामपश्यती ॥ ८ ॥ 


इस आज्ञा पर पुनः विचार न होगा।।३२॥ मेरी आज्ञासे अंगदको लेकर बूढ़े वानरोंकेपास आप स्वयं 
जाय । इस प्रकार आज्ञा देकर वानरराज सुग्रीव महलमें गया ॥३३॥ 
आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धा काण्डका उनतीसवां संग समाप्त । 


I 


सुम्रीबके घर जा बैठने पर एवं मेघोंसे आकाशाके शून्य दोने पर पवतपर चतुमोस बितानेबाले 
रामचन्द्र, जानकीके पानेकी उत्कट इच्छा और उनके न पानेके दु:खे अत्यन्त दुःखी हुए ।। १॥ आकाश 
स्वच्छ हो गया । चन्द्रमणडल विमल हुआ । शारदकी रात्रिमें चांदनी छिटकी ॥ २॥ सुग्रीव काममें 
आसक्त हो गया । निश्चयका समय व्यतीत हो गया । यह देखकर और खोयी हुई सीताका स्भरणकर 
बहुत दुःखी हुए ओर बेहोश हो गए ॥३॥ थोडी.देरमें बुद्धिमान्‌ राजा राम होशमें आकर मनमें बसी हुई 
सीताका चिन्तन करने लगे ॥ ४ ॥ आकाश निर्मल हो गया है, विद्युत और बक-पंक्तिचली गयी हैं, 
सारस पक्षी बोल रहे हैं, यह देखकर रामचन्द्र दुःखी होकर विलाप करने लगे ॥ ५ ।। सुवणे-भूषित 
पर्वतके शिखरपर बैठे हुए रामचन्द्र शरदकी रात्रिको देखकर मन्दी मन सीताके पास पहुँचे, अथोत्‌ 
उनकी चिन्ता करने लगे ॥ ६ ॥ सारसके समान बोलनेवाली बाला सीता, सारसके शब्दोंसे आश्रममें 
मेरे साथ क्रीड़ा करती थी । आज वह कैसे क्रीड़ा करती होगी ॥७॥ सोनेके समान चमकीले आसन 
वृक्षके फूलोंको देखकर और मुझको न देखकर वह सीता कैसे प्रसन्न होती दोगी ॥८॥ जो मधुर बोलने 
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या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी । बुध्यते चारुसवाड्री साद्य मे रमते कथम्‌ ॥ ९॥ 
निःस्वन चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌। पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति ।.१०॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च । तां विना मृगशावाक्षीं चरन्नाच सुखं लभे ॥११॥ 
अपि तां मद्वियोगाच सौकुमायाच भामिनीम्‌ । सुदूरं पीडयेत्कामः शरद्शुणनिरम्तरः ॥१२॥ 
एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः । विहंग इव सारङ्गः सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ ॥१३॥ 
ततश्चश्चयं रम्यंषु फलाथीं गिरिसानुषु | ददश पयुंपाहत्तो लक्ष्मीवांज्लक्ष्मणोऽग्रजम्‌ ॥।१४॥ 
स चिन्तया दुःसहया परीतं बिसंज्ञमेक विजने मनस्वी । 
श्रतुरबिषादास्वरितोऽतिदीनः समीक्ष्य सौमित्रिरुवाच दीनस्‌ ॥ १५॥ 
किमाये कामस्य वशंगतेन किमात्मपौरुष्यपराभवेन । 
अयं हिया संहियते समाधिः किमत्र योगेन निवरतते न ॥ १६ ॥ 
क्रियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोगाज्नुगतं च कारस्‌ । 
सहायसामथ्यमदीनसरतः स्वकमंहतु च ङ्ररुष्य तात ॥ १७॥ 
न जानकी मानववशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परण। 
न चाग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य न दह्यते वीरवराहं कश्चित्‌ ॥ १८ ॥ 
सळक्षण लक्ष्मणमप्रश्वष्य स्वभावज वाक्यशुवाच रामः | 
हित च पथ्य च नयप्रसक्त ससामधमा्थसमाहितं च ॥ १९ ॥ 
वाली भौर सर्वाङ्ग-सुन्दरी सीता कलहंसोंके शब्द्स उनको जान जाती थी, वद आज किस प्रकार क्रीड़ा 
करती होगी ॥९॥ स्रीके साथ चलनेवाले चक्रवाकोंके शब्द सुनकर कमल-विशालाच्षी सीता आज कैसे 
जीती होगी ॥१०।। तालाब, नदी, वापी कानन और वनमें में ,घमतां हूँ, पर उस सृगनेत्राके बिना सुख 
नहीं पाता॥ ११ मेरे बियोगसे तथा सुकुमारतासे शारतकाज़में बढ़ा हुआ कास उस सीताको बहुत अधिक 
पीडित करता होगा ॥१२॥ इन्द्रसे जल चाहता हुआ चातक जिस प्रकार बहुत विलाप करता है उसी 
प्रकार नरश्रेष्ठ रामचन्द्रने बहुत विलाप किया ॥१३॥ रमणीय पवत शिखरपर फल्नके कष्टसे घूमकर 
आये. हुए शोभायुळ लक्ष्मणने अपने .भाईको देखा, ॥१४॥ वे दुःसह चिन्तामें ममन हैं, निजनमें, अकेले 
संज्ञाहीन पड़े हैं । भाईके दुःखसे अति दुखित लक्ष्मण रामचन्द्रको दुखी देखकर बोले, ॥१५।॥ आये 
कामके अधीन होनेसे कौन लाभ होगा और अपने पराक्रमको भूल जानेसे क्या फल होगा ? शोकसे 
चित्तकी एकाप्रता नष्ट होती दै । योगसे, चित्तकी एकाम्रतासे, क्या सब दुःख नष्ट नहीं होते ? ॥१६॥ 
शारीरिक क्रियाओंको कीजिए और प्रसन्न मन होकर धीरता और निश्चलताके साथ उद्योग कीजिए परा- 
क्रम प्रकट करके, पुरुषार्थ वृद्धिके कारण-स्वरूप सहाय और सामथ्यंको बढ़ानेका प्रयत्न कीज्जिए ॥१७॥ 
हे मनुकुलनाथ, आपकी जानकी दूसरेके अधीन नहीं दो सकती । जलती हुई आगके पास भगर आगके 
अतिरिक्त दूसरा कोई जाय तो वह जल ही जाता दै ॥१८॥ लक्षणयुक्त युक्तियोंसे विचलित न होने- 
बाले लक्ष्मणले रामचन्द्र बोले-जो तुमने कद्दा बह दितकारी, उचित और राजनीतियुक्त है। साम 
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ios किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
निःसंशयं  कार्येमवेक्षितव्यं क्रियाविशेषोऽप्यन्नुबतितव्यः । 
न तु प्रहद्धस्य दुरासदस्य कुमार वीर्यस्य फलं च चिन्त्यम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ पद्मपलाशाक्षीं मेथिलीमचुचिन्तयन्‌। उवाच लक्ष्मणं रामो सुखेन परिशुष्यता ॥२१॥ 
तपयित्वा सहस्नाक्षः सलिलेन वसुंधराम्‌ । निवतेयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः।।२२।। 
दीघगम्भीरनिर्घोषाः  शेलट्रमपुरोगमाः । विरुज्य सलिलं मेघाः परिशान्ता त्रपात्मज ॥२३॥ 
नीलोत्पलदलश्यामा; इ्यामी कृत्वा दिशो दश । विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥२४॥ 
जलगभा महामेघाः ङुटजाजुनगन्धिनः । चरित्वा विरताः सौम्य दृष्टिवाताः सम्चुद्यताः। २५॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसानघ ।।२६॥ 
अभिद्ृष्टा महामेघेनिमलाश्चित्रसानवः। अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्चन्द्ररदिमिभिः।।२७॥ 
शाखासु सप्तच्छदपादपानां भ्रभासु ताराकनिशाकराणाम्‌ । 
लीछासु चेवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य शरत्मष्टत्ता ॥ २८॥ 
संप्त्यनेकाश्रयचित्रशोभा लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपन्ना । 
खूर्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु पञ्माकरेष्वभ्यधिक विभाति ॥ २९ ॥ 
सप्तच्छदानां ङुसुमोपगन षट्पाद्‌ट्टन्द रनुगीयमानः 
मत्तद्विपानां पवनानुसारी दप विनेश्यन्नधिक विभाति ॥ ३०॥ 


भोर धर्म अर्थसे भी युक्त है॥१९॥ निःसन्देह् कायं करना चाहिए, कर्मयोगका भी अनुष्ठान करना 
चाहिए । कुमार, बढेहुए बज्वान कर्मके फलका भी विचार करना चाहिए | २०॥ कमलपत्राक्ती, 
सीताका ध्यान करते हुए रामचन्द्र लक्ष्मणसे बोले, उनका मुँह सूख रहा था ॥२१॥ इन्द्रने जलसे प्रथ्वी- 
को तृप्त कर दिया । सस्यॉको पका दिया । इस प्रकार उन्होंने अपना सत्र काम समाप्त कर दिया ॥२२॥ 
राजपुत्र, दूरतक फैलनेबाला और गम्भीर शब्द करनेवाले; वृक्ष और पवेतोंके ऊपर चलनेबाले मेघ जल 
बरसा कर शान्त हो गए ॥२३॥ नीलकमलके समान श्याम मेधोंने दशों दिशाओंको श्याम बना दिया 
और मदहीन हाथीके समान शिथिल हो गए ॥२४॥ जलरूपी गर्भ धारण करनेवाले कुटज और अजुन 
के गन्धसे युक्त अनेक जल बरघानेवाले वायु चारो ओर घूमकर अब शान्त हो गए ॥२५॥ मेघों 
हाथियों, मयूरों और मरनोंका शब्द, हे लक्ष्मण, सहसा शान्त हो गया ॥२६॥ महामेघोंके जलसे घोए 
हुए अतएव निर्मल, चित्र विचित्र शिखरवाले पवत चन्द्रमाकी किरणोंसे लिपे हुएके समान मालूम पड़ते 
हैं ॥२७॥ सप्तच्छद वृक्षोंकी शाखाओंमें, तारा, सूये और चन्द्रमाकी किरणोंमें, तथा हाथियोंकी क्रोडा- 
में, शोभा बांटकर यहद शारद ऋतु आयी दै ॥२८। शरतकालसे उत्पन्न शोभा यद्यपि अनेक वस्तुओंको 
शोभित कर रही है फिर भी सूर्यकी किरणोंसे विकसित कमलवनमें वह अधिक शोभित है ॥२९॥ 
सप्तच्छदके पुष्पोंकी गन्धसे युक्त, भ्रमरोंसे अनुगीयमान्‌ और वायुका अनुसरण करनेवाला, यह्‌ 
.शरत्‌काल मतवाले हाथियोंका अहंकार दूर करता हुआ अधिक शोभता है ॥३०॥ बड़ी पाँखवाले, अपने 
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वाल्मीकीय-रामायणे १०८ 


अभ्यागतेश्वारुविशालपक्षेः  स्मरमियेः  पद्मरजोवकीर्णेः । 
महानदीनां पुलिनोपयातेः क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकेः॥ ३१ ॥ 
मदप्रगल्मेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगास्र॒ विभाति लक्ष्मीबहुधा विभक्ता ॥ ३२॥ 
नभः समीक्ष्याम्बुधरेविग्लुक्तं विमुक्ततहाभरणा वनेषु । ` 
म्रियास्वरक्ता विनिदृत्तशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ।। ३३ ॥ 
मनोज्ञगन्धैः प्रियकेरनल्पैः पुष्पाग्रभाराबनताग्रशासेः । 
सुबणगोरेनेयनाभिरामैरुद्योतितानीव वनान्तराणि ॥ ३४ ॥ 
मियान्वितानां नलिनीम्रियाणां वनम्रियाणां कुसुमोद्वतानाम्‌ । 
मदोत्करानां मदळालसानां गजोत्तमानां गतयोऽच्यं मन्दाः ॥ ३५ ॥ 
व्यक्तं नभः शस्रविधौतवर्ण कृशप्रवाहानि नदीजलानि | 
कहारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमोविध्ुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः ॥ ३६॥ 
सूर्यातपक्रामणनष्टपडन भूमिथिरोद्वाटितसान्द्ररेणुः । 
अन्योन्यवेरेण समायुतानाइुद्योगकालोऽय नराधिपानाम्‌ ॥ ३७॥ 
शरदणु णाप्यायितरूपशो भाः प्रहषिताः पांसुसथुत्यिताज्ाः 
मदोत्कटाः संप्रति युद्धलुब्धा षा गवां मध्यगता नदन्ति ॥ ३८ ॥ 


घर आये हुए, कामी, कमलकी धूलसे भरे हुए, महानदीके तट पर आए हुए चक्रवाकोंके साथ हंस 
क्रीड़ा कर रहे हैं ॥३१॥ मतवाले द्वाथियोंमें गर्वित, बैलोंके समूहमें, स्वच्छ जलवाली नदियोंमें, 
शरत्‌की शोभा बहुत जगह बँट गयी दै ॥३२॥ मेघोंसे त्यक्त आकाशको देखकर मयूरोंका दषे 
नष्ट हो गया । प्रियाओंके प्रति उनका अनुराग कम हो गया बह रूपी आभूषणका उनलोगोंने त्याग 
कर दिया; उनकी शोभा नष्ट हो गयी । वे अब वनमें रहकर ध्यान कर रहे हैं ॥३३॥ पुष्पके भारसे 
जिनकी शाल्राओंके अप्रभाग नय गए हैं; सुन्दर गन्धवाले, सुवर्णके समान गौर, आँखोंके प्रिय अनेक 
असन वृक्षोंसे वनभूमि मानो प्रकाशित हो रही है ॥३४॥ प्रियाके साथ वतमान, कमल और बनसे 
प्रेम करनेवाले, सप्तच्छदके फूल सूँघनेवाले, मदके कारण चछुङ्कल बने हुए और मदसे प्रेम करनेवाले 
ह्दाथियोका गमन इस समय मन्द हो गया है ॥३५॥ शानपर चढ़ी हुई तलवारके समान आकाशका 
वणे हो गया है; नदियाँ धीरे-धीरे बह रही हैं । वायु कमलसे सीत होकर बह रहा दै। दिशाएँ अन्धः 
कारके हटनेसे प्रकाशित हो गयी हैं ॥३६॥ सूयं-तापके फैलनेसे पंक नष्ट हो गया है । भूमिने बहुत 
दिनों पर धूलि उत्पन्न की है । परस्पर वैर रखनेवाले, राजाओंके उद्योग करनेका यही समय है ॥३७॥ 
शरतूके कारण जिनके रूप और शोभाकी वृद्धि हुई दै, जिनके रारीरमें धूलि लगी हुई दै, वे मतवाले 
प्रसन्न और युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले बेल गौओंके बी चमें नाद कर रहे हैं ।|३८।। कामयुक्त, उत्कट 
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१०९ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
समन्मथा तीब्रतराचुरागा कुलान्विता मन्दगतिः करेणूः । 
मदान्वितं संपरिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमनुप्रयाति॥ ३९ ॥ 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि वहाँणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निर्भत्स्यमाना इव सारसोधेः परयान्ति दीना विमना मयूराः ४० ॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्महारवेभिन्नकटा गजेन्द्राः । 
सरःसु वद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिवन्ति ॥ ४१ ॥ 
व्यपेतपंकासु सवालुकासु प्रसन्नतोयास|ु सगोकुलासु । 
ससारसारावविनादितासु नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्ठाः॥ ४२ ॥ 
नदीघनप्रस्वणोदकानामतिप्रह द्धानिल्व हिंणानाम््‌ | 
सबंगमानां च गतोरसवानां ध्रुवं रवाः संप्रति संप्रनष्टाः ॥ ४३ ॥ 
अनेकवर्णाः सुविनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः । 
क्षुधादिता घोरविषा विलेभ्यश्चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः ॥ ४४ ॥ 
चश्चचन्द्रकरस्पशेहर्षोन्मी लिततारक्का । अहो रागवती संध्या जहातु स्वयमम्वरम्‌ ॥४५॥ 
रात्रिः शशांकोदितसोम्यवक्रा तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ज्योत्स्वांशुकपावरणा बिभाति नारीब शुङ्गांशुकसंट्टतांगी | ४६॥ 
विपक्कशालिपसवानि युक्त्वा प्रहर्षिता सारसचारुपक्तिः । 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूता ग्रथितेव माला ॥ ४७ !! 


अनुराग रखनेवाली, कुज्ञवती, धीरे-धीरे चलनेबाली हथिनी, वनमें जाते हुए मतवाले पतिके साथ साथ, 
जा रही है ॥३९॥ अपने उत्तम आभूषण बहुका त्याग करके नदी तीरपर आए हुए उदासीन मयूर 
सारसोंके तिरस्कारसे दुःखी दोकर लौट रहे हैं ॥४०॥ मतवाले हाथी, अपने गजनसे कारण्डव, चक्र- 
वाक आदिको डरवाकर विकसित कमलोंसे भूषित नदियोंका जल हिलोर कर पीते हैं ॥४१॥! पंकरहित 
वाळुयुक्त प्रसन्नजलवाली नदियोंके तीरपर हंस प्रसन्न होकर आते हैं । वहाँ गौओंका समूह वतमान है. 
और सारसोंके शब्दसे बह स्थान प्रतिध्वनित हो रद्दा है ॥४२॥ नदी, मेघ, झरने, जल बढ़े हुए वायु, 
मयूर और प्रसन्नता-रहित वानरोंका शब्द इस समय बन्द हो गया है ॥४३॥ अनेक वर्णेवाले भेघके 
उद्यसे स्रत रप्रायः भूखसे पीड़ित, जहरीले साँप बिलमें बहुत दिनों तक रह कर अब बाहर निकल रहे 
हैं ॥४४॥ शोममान चन्द्र-किरणोंके स्पशंसे हर्षित, अतएव अल्पप्रकाश-विशिष्ट नक्षत्रोंवाली, यह 
सन्ध्या अद्भुत्‌ रागवती (लाल रंगवाली अथवा अनुरागवाली) दै, जो स्वयं अम्बर (आकाश या बस्न) 
का त्याग करती है ॥४५॥ उदित चन्द्रमा जिसका सुंदर मुँह दै, तारा गण खुले नेत्र हैं, ज्योत््रांशुक 
( प्रकाशकी किरणोंको ) जिसने धारण किया दै, ऐसी यह रात्रि श्वेत लड़ी पहनी हुई खीके समान 
माळूम पड़ती है ॥४६॥ पके धानको बालोंको खाकर प्रसन्न सारसोंकी पंक्ति बड़े बेगसे आकाशमें जाती 
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सुभेकहंसं झुमुदेरुपेत महाहृदस्थं सलिलं विभाति। 
घनविमुक्तं निशि पूणचन्द्रं तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ ४८॥ 
ग्रकीणहंसाङुलमेखलानां प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाद्य लक्ष्मीवराङ्गनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वेशुख्रव्यञ्जिततूयमिश्रः प्रत्यूषकालेऽनिलसंमष्ृत्तः 

संभूच्छितो गहरगोट्टषाणामन्योन्यमापूरयतीव ब्दः ॥ ५० ॥ 
नवैनेदीनां कुसुमप्रहासैव्या धूयमाने मदुमारुतेन | 
धोतामलक्षोमपटमकाशेः कूलानि काशैरुपशोभितानि ॥ ५१ ॥ 
वनप्रचण्डा मधुपानशोण्डाः. प्रियान्विताः पट्चरणाः प्रहृष्टाः 

वनेषु मत्ताः पवनाजुयात्रां कृवेन्ति पद्मासनरेणुगोराः ॥ ५२॥ 
जल प्रसन्न कुसुमप्रहसं . क्रोश्वख्वनं॑ शालिवनं विपकम । 
मृदुश्च वायुविमलश्व चन्द्रः . शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालस ॥ ५३ ॥ 
मीनोपसंदर्शितमेखलानां नदीवधूनां +गतयोऽद्य मन्दाः । 
कान्तोपञ्चक्तालसगामिनीनां प्रभातकाछेष्विव कामिनीनाम्‌ ॥ ५४॥ 
सचक्रवाकानि सशेवलानि काशेदूकूलेरिव संष्टतानि । 
सपत्ररेखाणि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीमुखानि ॥ ५५ ॥ 


हैं, मानो हवासे उड़ाई शुँथी हुई माला हो ॥४७॥ बड़े तालान्नका जल, जिसमें एक हंस शोभ रहा है 
ओर अनेक श्वेत कमल खिले हुए हैं, वह मेघ रहित पूर्ण चन्द्रमा तथा तारागणसे युक्त आकाशके समान 
माळूम होता है ॥४८॥ फेले हुए अंश, करधनीके समान माल्कम होते हें । विकलित कमलमालाके समान 
हो रहे हैं । ऐसी वापी भूषित सुन्दरी ख्ियोंकी शोभा धारण करती है ॥४९॥ वंशी और बाद्यके साथ 
मिला हुआ, प्रातःकालमे बायुके द्वारा फेल्लाया हुआ गिरि-गहृर और बेलोंका शब्द परस्पर एक दूसरेको 
बढ़ा रदा है ॥५०॥ मन्द्‌ सारुतसे कंपाए हुएधौत श्वेत वख्के तुल्य कासोंसे, जो पुष्पके बहाने हँस रहे 
हैं, नदियोंके तीर पर शोभित दो रहे हैं ॥ ५१॥ बनमें घूमनेवाले पुष्परख पीनेसे मत्त प्रियाके साथ 
विचरण करनेवाले प्रमन्न अमर, पद्म और असन पुष्पकी धूलिसे गौरवर्ण हुए वायुका अनुवतन कर 
रहे हैं ॥५२॥ जल प्रसन्न दै, पुष्प रूपी हँसी प्रकाशित हुई है, कोंच बोल रहे हैं । घान पक गये हैं । 
कोमल वायु बह रद्दी है। चन्द्रमा विमल हो गया। इन सबसे वषोके बीतनेको सूचना होती है ॥५३॥ 
मछली-रूपी करंधनीको जिन्होंने दिखलाया दै, ऐसी नदी वघुओंक्षी गति आज मन्द हो गयी है, जिस 
प्रकार पतिके द्वारा उपभुक्त स्त्रिया प्रातःकाल धीरे-धीरे चलती हें ॥५४॥ चक्रवाक, शैवाल तथा वख्रूपी 
काससे युक्त नदीका मुहानां पत्र-रेखायुक्त और रोचनयुक्त स्नी-मुखके समान माळूम होता है।।५५॥ बाण 
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प्रफुल्लबाणासनचित्रितेपु प्रहष्टघट्पादनिकूजितेषु । 

ग्रहीतचापोद्यतदण्डचण्डः प्रचण्डचापोड्य वनेषु कामः ॥ ५६ ॥ 

लोक सुट्टया परितोपयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 

निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रनष्टाः ।। ५७ ॥ 
दर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनैःशनैः । नवसंगमसत्रीडा जघनानीव योषितः ।।२८॥ 
प्रसन्नसलिलाः सौम्य कुरराभिविनाहिताः । चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्तिसलिलाशयाः॥५६॥ 
अन्योन्यवद्धवैराणां जिगीयूणां उपात्मज । उ्योगसमयः सौम्य पार्थिवानामुपस्थित+ ॥६०॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां रपात्मज । न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगं च तथाविधम्‌ ।॥६१॥ 
असनाः स्षपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः । श्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥६२॥ 
हंससारसचक्राददैः ङुररेश्च समन्ततः । पुलिनान्यवकीणानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥६३॥ 
चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः । मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः ॥६४॥ 
चक्रवाकीव भतार पृष्ठतोऽनुगता बनम्‌ | विषमं दण्डकारण्यशचु्यानमित्र चाङ्गाना ॥६५।। 
म्रियाविह्दीने दुःखात हृतराज्ये विवासिते । कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥६६।। 
अनाथो हृतराज्योऽयं रावणेन च धर्षितः । दीनो दूरग्रहः कामी मां चैव शरणं गतः ॥६७॥। 
इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । अहं वानरराजस्य परिभूतः परंतपः ॥६८॥ 


भौर असन वृक्तोंके पुष्पित होनेसे जो चित्रित हो गया है । प्रसन्न भ्रमर जिसमें गूज रहे हैं उस वनमें विशाल 
धनुष धारण करनेवाला काम कामियोंको दणड देनेमें तीत़् क्रोधी दो रहा है ॥५६॥ सुन्दर वृष्टिसे संसार- 
को सन्तुष्ट करके, नदी तालाबको पूरा करके, प्रथ्वीमें घान आदि उत्पन्न कराके, मेघ आकाशका त्याग 
करके नष्ट हो गये ॥५७॥ शरदकी नदियाँ धीरे-धीरे अपना तीर प्रकाशित कर रही हैं, जिस प्रकार 
नवसङ्गमके समय लज्जा रखनेवाली स्री जघन प्रकाशित करती है ।।५८॥ प्रसन्न जलवाले, कुररोंके शाब्द से 
प्रतिध्वनित, चक्रवाकोंसे युक्त जलाशय शोभित होते हैं ॥५९॥ राजपुत्र, परस्पर वैर रखनेवाले तथा 
अपनी विजय चाइनेवाले राजाओंका यही उद्योग काल है ॥६०॥ राजपुत्र, राजाओंकी यात्राका यही 
प्रधान समय दै, पर सुम्रीवको नहीं देखता हूँ और न किसी प्रकारका उद्योग ही दीख पड़ता है ।!६१॥। 
असन, सप्तपर्ण, कोविदार पुष्पित हो गए हैं, बन्धुजीव और तमाल भी पुष्पित हो गए हैं, पवेतके शिखर 
पर दीख पड़ते हैं ॥६२॥ लक्ष्मण ! देखो, हंस सारस चक्रवाक और कुरर इन सबसे नदियोंके तीर भर गए 
हैं ॥६३॥ शोके पीड़ित और सोतासे विरहित मुझे वषीके ये चार महीने सौ वाँ के समान माळूम पड़ते 
हें॥६४॥ सीता विषम दण्डकारण्य बनको उद्यान समझकर मेरे साथ चक्रवाकीके समान भायी थो॥६५॥ 
लक्ष्मण, प्रियासे हीन, दुखात, हृत्राज्य और निर्वासित युझपर राजा सुग्रीव कृपा नहीं करते ॥६६॥ में 
अनाथ हूँ, मेरा राज्य छीन लिया गया है, रावणने मेरा तिरस्कार किया है, में दुखी हूँ, मेरा घर यहाँसे 
बहुत दूर है और में कामी हूँ तथा सुग्रीबकी शरण आया हूँ -॥६७॥ इन सब कारणोंसे अथोत्‌ ऐसी 
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स काले परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे । कृतार्थः समर्यं कृत्वा दुर्मतिनांबबुद्धयते ॥६९॥ 
स किष्किन्धां प्रविश्य तवं बूहि वानरपुंगवम्‌ । मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ॥७०॥ 
अथिनाद्चुपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम्‌ । आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमा ॥७१॥ 
शुभं बा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌ । सत्येन परिग्रह्मति स वीरः पुरुषोत्तमः ।७२॥ 
कृतार्थो ह्यकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये । तान्मृतानपि क्रव्यादाः कृतत्नान्नो पश्चञ्ञते ॥७३॥ 
नूनं काश्वनपृष्ठस्य विकृष्ठस्य मया रणे। द्रष्टुमिच्छसि चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमम्‌ ॥७४॥ 
घोरं ज्यातलनिर्घोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे । निर्घोषमिव वञ्जस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि ॥७५॥ 
काममेबंगतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नपात्मज ॥७६॥ 
यद्थमयमारम्भः कृतः परपुरंजय । समयं नाभिजानाति कृतार्थः सवगेश्वरः ॥७७॥ 
वषाः समयक्राछं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः । व्यतीतांश्चतुरो मासान्विहरन्नावबुद्यते ॥७८॥ 
सामात्यपरिषत्क्रीडन्पानमेवोपसेवते । शोकदीनेषु नास्मासु छुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ ॥७९॥ 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया वीर महाबळ । मम रोपस्य यद्रूपं जूयाश्रेनमिदं वचः ॥८०॥ 
न स संकुचितः पन्था येन वाली इतो गतः । समपे तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥«१॥ 


बातें समझकर दुरात्मा वानर राज सुम्रीवने मेरा तिरस्कार किया है ॥६८॥ उसने सीताको ढूँदनेके जिए 
समय नियत किया था । जब उसका काम हो गया तब वह सूखे कुछ समकता नहीं । तुम किष्किन्था 
जाकर वानरोंके राजा मूख सुप्रीवले जो ख्री-सुखमें फैंस गया दै, मेरे बचन कहो ॥६९, ७०॥ आये 
हुए प्राथियोंको, तथा पहले उपकार करनेवालेको आशा पूर्ण करनेका विश्वास दिलाकर जो 
पराङ्मुख हो जाता है, वह नीच पुरुष है ॥७१॥ अच्छा या बुरा वह जो कुछ कहद देता है, सत्यतापूरवेक 
उसका पालन करता दै, वही पुरुष श्रेष्ठ वीर है ॥७२॥ अपना काम हो जाने पर अवशिष्टमनो रथ मित्रों- 
के काम जो नहीं करते उन कृतन्नोके मरनेपर राक्षस भी उन्हें नहीं खाते।।७३॥ सोनेकी पीठवाले मेरे द्वारा 
चढ़ाए जानेवाले बाणका बिजलीके समान चमकनेवाला रूप क्या तुम देखना चाहते हो ? ॥७४॥ युद्धमें 
क्रोध करके खींचे गए धनुषका वज्रके समान भयानक शब्द क्या तुम पुनः सुनना चाहते हो ? ॥७५॥ 
राजपुत्र, वीर तुम जिसके सह्दायक हो ऐसे मेरे पराक्रमका ज्ञान सुप्रीवको तो ददो गया है, फिर वह 
इतना निश्चिन्त क्यों है? ।।७६।। शात्रुविजयी लक्ष्मण ! जिसके लिए यहद आरम्भ किया था, अथोत्‌ सुग्रीव- 
से मैत्री की था, सुग्रीब अपना कार्य सिद्ध होनेपर उस निशचयको भूल गया ॥७७।। वानरराज सुप्रीवने 
वषोकी समाप्ति पर सीताको ढूँद्नेकी प्रतिज्ञा की थी, अत्र विहार करनेमें मस्त सुग्रीव बीते हुए इन 
चार महीनोंक्रो नहीं जानता ।।७८।। सचिव और सभाके सदस्योंके साथ क्रीड़ा करता हुआ वह मद्य पी 
रहा होगा । शोकसे पीड़ित हमलोगों पर सुग्रीव अब दया नहीं करता ।।७९।। महाबल वीर, जाओ, 
सुम्रीवसे कहो, मेरे क्रोधका फज्ञ भी उसे बताओ ।। ८० ॥ वह रास्ता बन्द नहीं हो गया है, जिस 
रास्ते मत बालि गया है । सुग्रीव प्रतिज्ञाका पालन करो । वालिके रास्तेपर मत चलो ।।८९॥ मैंने 
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एक एव रणे वाली शरेण निहतो .मया । त्वां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सवान्भवम्‌|।८२॥ 
यदेवं विहितं कार्ये यद्धितं. पुरुषपभ । तेत्तदुत्रहि नरश्रेष्ठ त्वरकालव्यतिक्रमः ॥«३॥ 
कुरुष्व सत्यं मम वानरेश्वर प्रतिश्रुतं धमंमवेक्ष्य शाश्वतम्‌ । 
सा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये त्वमद्य पझ्येमेम चोदितः शरः ।।८४॥ 
स पूवज तीव्रविद्रद्ध्कोपं लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ | 
चकार तीव्रां मतिुग्रतेजा हरीश्वरे मानववंशवधेनः ।।८५॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिशः सगेः ॥ ३० ॥ 


RC 
एकत्रिंशः सर्गः ३१ 
स कामिनं दीनमदीनसरबं शोकाभिपन्नं समुदीर्णकामम्‌ । 
नरेन्द्रसूचुनेरदेवपुत्रं रामानुजः _ _ पूर्वेजमित्युवाच ॥ १॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुद्ृत्ते न मन्यते कमफलान्ुषङ्गान्‌। . . 
न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं तथा हि नातिक्रमतेऽस्य बुद्धिः ॥ २ ॥ 
मतिक्षयाद्भाम्यसुखेषु सक्तस्तव प्रसादात्मतिकारबुद्धिः । 
हतोऽग्रजं पश्यतु बीर वालिनं न राज्यमेवं विणुणस्य देयम्‌ ॥ ३॥ 


अकेले वालिको ही बाणसे मारा है, पर प्रतिज्ञा त्याग करनेके कारण तुम्हें बन्धुओंके साथ मारूँगा ।।८२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ, इस समयक्ते लिए जो और उचित हो वह कहना और करना, शीभ्रतापूवेक जिससे समय 
न बीत जाय ॥८३॥ वानरेश्वर, सनातनघमेका विचार कर तुम अपनी प्रतिज्ञाका पालन करो । मेरे 
बाणोंसे पीड़ित होकर यमलोकमें वालिको मत देखो ॥८४॥ अपने बड़े भाईको अधिक कुपित देखकर 
दुखी और विलाप करते देखकर, सुप्रीवके प्रति उन्होंने तीन्रबुद्धि धारण की अर्थीत्‌ तीब्रतापूर्वेक ब्यव- 
हार करनेका निश्चय किया ॥८४॥ 
झादिकाव्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका तीसवाँ सग समाप्त । 
—— PISS | 

सीतावियोगसे पीड़ित, महापराक्रमी, पर उस समय दीन, सीताको देखनेके लिए व्याकुल बड़े 
भाई राजपुत्र रामचन्द्रसे, राजपुत्र लक्ष्मण इख प्रकार बोले ।॥।१।। यह वानर सज्जनोंके मागेपर स्थित 
नहीं रहेगा; क्योंकि इसका जो उपकार हम लोगोंने किया है उसको यह. नहीं.सममता । अतएव 
यह्‌ वानर. राज्यलक्ष्मीका उपयोग न. :कर सकेगा; क्योंकि इसकी बुद्धि प्रेमपालन करनेमें समथ नहीं 
है. ।।२।। बुद्धि नष्ट दोनेके कारण ख्ी-सुखमें आसक्त दो गया है । अब उपकारका बदला देनेकी इसकी 
युद्धि नहीं है । अब यह भी मरे हुए अपने वीर भाई वालिको देखे । ऐसे गुणद्दीनको राज्य. नहीं देना 
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न धारये कोपशुदीर्णवेगं निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य । 
हरिप्रबीरेः सह वालिपुत्रो नरेन्द्रपु्या विचयं करोतु ॥ ४॥ 
तमात्तबाणासनञ्चुत्पतन्तं निवेदितार्थं रणचण्डकोपस्‌ । 
उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववीक्षितं सालुनयं च वाक्‍्यय्‌ ॥ ५ ॥ 
नहि बै त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत्‌ । कोपमार्येण यो इन्तिस वीरः पुरुषोत्तम: ॥ ६॥ 
नेदमत्र त्वया ग्राह्यं साधुद्ृत्तेन लक्ष्मण । तां प्रीतिमनुबतेस्व पूर्त्तं च संगतम्‌ ॥ ७॥ 
सामोपहितया वाचा रूक्षाणि परिवजयन्‌ । वक्तमहसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपयये ॥ ८ ॥ 
सो$ग्रजेनानुशिष्टार्था यथावत्पुरुषपंभः । प्रतिवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ९॥ 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः । लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः ॥१०॥ 
शक्रवाणासनप्रख्यं धनुः कालान्तकोपमम्‌ । मग्रह्म गिरिशृङ्गाभं मन्दरः सानुमानिव ॥११॥ 
यथोक्तकारी वचनपुत्तर चेव सोत्तरम्‌ । बृहस्पतिसमो घुख्या मत्वा रामान्ुजस्तदा ॥१२॥ 
काम क्रोधसमुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निना तः । परभञ्जन इवाप्रीतः प्रययौ लक्ष्मणस्ततः ॥१३॥ 
सालतालाश्वकर्णाश्च तरसा पातयन्वलात्‌ | पर्यस्यन्गिरिकूटानि द्रुानम्यांश्च वेगितः ॥१४॥ 
शिठाश्च शकलीङुवन्पञ्यां गज इवाशुगः । दूरमेकपद्‌ं त्यक्त्वा ययो कायंत्रशाह्रतस्‌ ॥१५॥ 
तामपश्यद्गछाक़ीणो हरिराजमहापुरीम्‌ । दुर्गामिक्ष्याकुशादूलः किष्किन्धां गिरिसंकटे॥१६॥ 
चाहिए ॥३॥ में अपने बढ़े हुए क्रोधको रोक नहीं सकता । भएत्यवादी सुग्नीवका बघ अभी करता 
हुँ | वालिपुत्र अंगद प्रधान वानरोंके साथ सीताको ढूँढ़े ।।४।। धनुष दाण लेकर बेगसे जाते हुए युद्ध- 
के लिए अत्यन्त क्रोधित लक्ष्मणषे रामचन्द्र न्नतापूर्वेक स्वयं निश्चित वचन बोले ।।५॥। तुम्हारे समान 
मनुष्यको ऐसा पाप नहीं करना चाहिए । कोपको विवेकसे जो शान्त करता है बही वीर पुरुषोत्तम 
कहा जाता है ॥ ६॥ लक्ष्मण, साधु चरित्रवाले तुमको सुप्रीवको मारनेकी वात नहीं सोचनी चाहिए। 
पहले जो मैत्री की है, उसका स्मरण करो ।॥७॥ काल व्यतीत होनेके सम्बन्धमें कोमल वचनोंसे रुखाई 
दूरकर सुग्रीबसे तुम कहना ॥८॥ बड़े भाईके द्वारा यथावत्‌ सब बातें समझकर शात्रहन्ता बीर लचमण 
किष्किन्धापुरीमें गए ॥५९॥ सुन्दर घुद्धिवाले, बुद्धिमान्‌ , भाईका हित चाहदनेवाले लक्ष्मण क्रोधपूवक 
सुम्ीबके घरमें गए ॥१०॥ इन्द्रके धनुषके समान यमराजसदृश धनुष लेकर लक्ष्मण, शिखरयुक्त 
मन्दराचल पर्वतके समान मालूम होने लगे ॥ ११ ॥ भाईकी आज्ञाके अनुसार काम करनेवाले, 
क्या कहना होगा, सुग्रीबका उत्तर और उसका उत्तर यह सब सममकर, ब्रृहस्पतिके समान बुद्धिमान, 
सुम्रीबकी असावधानतासे उतपन्न क्रो धास्निसे जलते हुए, अप्रसन्न लक्ष्मण वायुके समान चले ॥ १२ ॥ 
॥१३।। वेगवान्‌ लक्ष्मण पवेतके बड़े-बड़े पत्थर तथा अन्य वृच्षोंको इधर-उधर फेंकते हुए चले और 
शाल, ताल, अश्व, कर्णं आदि वृक्षोंको बलपूर्वक तोडते हुए चले ॥ १४ || शीश्रगामी हाथीके समान, 
पेरोंसे पत्थरोंको चर करते हुए ओर दूर-दूरपर पैर रखते हुप, कायके लिए शीघ्रतापूवक चले ।॥१५॥ 
सरेनासे घिरी हुई बानरराजकी वह महानगरी उन्होंने देखी । उस किष्झिन्धा नगरीके चारो ओर कोठ 
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रोपात्मस्फुरमाणोष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः । ददश वानरान्भीमान्किष्किन्धायां वहिश्ररान)॥१७॥ 
तं दृष्टा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुषपभम् | शैलशृङ्गाणि शतशः प्रहृद्धांथ महीरुहान्‌ । 

जग्रहुः कुञ्जरभल्या वानराः पर्वतान्तरे ॥१८॥ 
तान्ग्रहीतमहरणान्सवॉन्दृद्रा तु लक्ष्मणः | वभूव द्विणुणं क्रुद्धो बद्दिन्धन इवानलः ॥१९॥ 
तं ते भयपरीताङ्गाः क्षुब्धं दृष्टा स्वंगमाः | कालवृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिशः ॥२०॥ 
ततः सुग्रीमभवनं प्रविश्य हरिपुज्ञवाः । क्रोश्रमागमनं चेत्र लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ ॥२१॥| 
तारया सहितः कामी खकः कपिष्टषस्तदा । न तेषां कपिसिहानां शुश्राव वचनं तदा ॥२२॥ 
ततः सचिवसंदिष्ठा हरयो रोमहपंणाः | गिरिकुञ्जरमेघाभा नगराज्नियेयुस्तदा ॥२३॥ 
नखदंष्टायुधाः सर्वे वीरा विकृतदशनाः । सर्वे शार्दूलदृंड्राआ सर्वे विद्वतदशना। ॥२४॥ 
दशनागवलाः केचित्केचिदशगुणोत्तराः । केचिन्नागसहस्रस्य वभूवुस्तुल्यवर्चेसः ॥२५॥ 
ततस्तैः कपिमिर्व्याप्ता दरुमहस्तैमेहाबलैः । अपश्यज्ञक्ष्मणःकरुद्धःकिष्किन्धांतां दुरासदाग॥२६॥ 
ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिखान्तरात्‌ । निष्क्रम्योदग्रस च्वास्तु तस्थुराविष्कृतंतदा ॥२७॥ 
सुग्रीवस्य प्रमाद॑ च पूर्वेजस्यार्थमात्मवान्‌ । दृष्टा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः॥२८॥ 
स दीघोंष्णमहोच्क्रासः कोपसंरक्तलोचनः | वभूव नरशार्दूलः सधूम इव पावकः ॥२९॥ 
बाणशल्यस्फुरञ्जिद्ः सायकासनभोगवान्‌ । स्त्तेजोविषसंभूतः पञ्चास्य इव पन्नगः ॥३०॥ 

. बना हुआ था और वह पर्वतोंके बी चमें थी ॥१६॥ सुप्रीवके प्रति क्रोधके कारण उनके होंठ फरक रहे थे । 
उन्होंने भयानक वानरोंको किष्किन्धा नगरीके बाहर देखा ॥ १७॥ पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मणको देखकर वे वानर 
पर्वतशिखरपर, ऊँचे वृच्षोंपर तथा पवतके भीतर चले गये । वे हाथीके समान विशालशरीर थे ॥१ ॥ 
अञ्ज धारण किए अनेक वानरोंको देखकर लक्ष्मणका क्रोध और बढ़ा, जिस प्रकार अधिक लकड़ी 
पानेसे आग बढ़ती है ॥१९। भयभीत सैकड़ों वानर क्रुद्ध प्रलयकालीन स॒त्युके समान लदमणको देखकर 
दिशाओंमें भाग गए ॥२०॥ अनन्तर कई वानरोंने सुप्रीवके घर जाकर लक्ष्मणका आना भार उनका 
क्रोध बतलाया ॥।३१॥ कामी कपिराज सुग्रीव उस समय ताराके साथ था, अतएव उसने उन प्रधान 
वानरोंकी वात उस समय न सुनी ॥ २२ ॥ अनन्तर सचिवोंकी आज्ञासे परवत, हाथी और मेघक्े 
समान बड़े-बड़े वानर घ्रसन्नता-पूर्वक नगरसे बाहर निकले ॥२३॥| उन सब वानरोंके नख और दांत ही 
अञ्न थे । वे देखनेमें भयंकर थे। उनकी आंखें विकृत थीं । उनके दांत बाघके समान थे ॥२४॥ कई दूस 
ह्वाथियोंके बलवाले, कई सौ हाथियोंके बलबाले और कई हजार द्वाथियोंके बलवाले वानर उनमें थे ॥२५॥ 
अनन्तर हाथमें पेड लिए हुए महाबली वानरोंसे भरी हुई उस किष्किन्धानगरीको क्रुद्ध लक्ष्मणने देखा, 
जिसमें प्रवेशा करना कठिन है ॥।२६।। शहरकी चारदिवारी ओर खाईके बाहर निकलकर वे बड़े बल- 
वान्‌ वानर सामने खड़े होगए ॥२७॥ सुभीवकी अनवधानता, रामचन्द्रको कारये देखकर बली लक्ष्मण 
पुनः क्रोधित हुए ॥२८॥ वे बहुत गरम और लम्बी सांध लेने लगे । क्रोधसे उनकी आंखें लाल हो 
गयीं । नर-श्रेष्ठ लक्ष्मण धूमयुक्त अभ्निके समान माळूम पड़े ॥२९॥ लक्ष्मण बड़े सुँहबाले सरपेके समान 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे ११६ 
त दीसमिव कालाग्नि नागेन्द्रमिव कोपितम्‌ । समासाद्याह्ृदसत्रासाद्विषादमगमत्परमू ॥३१॥ 
सोऽङ्गद्‌ रोषताम्राक्षः संदिदेश महायशाः । सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत ।।३२॥ 
एष रामानुजः प्रातस्त्वत्सकाशमरिंदम । श्रातुव्येसनसंतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः ॥३३॥ 
तस्य वाक्य यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर । इत्युक्तवा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिंदम ॥३४॥ 
लक्ष्मणस्य वचःश्रुत्वा शोकाविष्टोऽङ्गदोऽब्रबीत्‌। पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः ॥३५॥ 


अथाङ्गद्र्तस्य॒सुतीत्रवाचा संभ्रान्तभावः परदीनवक्रः 
निर्गत्य पूर्व जृपतेस्तरस्वी ततो रुमायाश्चरणौ ववन्दे ॥३६॥ 


संग्रह्म पादौ पितुरुग्रतेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ । 

पादौ रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम्‌ ।।३७॥। 
स निद्राक्कान्तसंवीतो वानरो न विचुद्धवान्‌। बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः ॥३८॥ 
ततः किलकिलां चक्रलक्ष्मण प्रेक्ष्य वानराः । प्रसादयन्तस्तं क्रद्धं भयमोहितचेतस। ॥३९॥ 
ते महोघनिभं दृष्टा वज्राशनिसमस्वनम्‌ । सिंहनादं समं चक्रलंक्ष्मणस्य समीपतः ॥४०॥ 
तेन शब्देन महता प्रत्यचुद्धत वानरः । मदविहलताम्राक्षो व्याकुलः स्रम्बिभूषणः ॥४१॥ 
अथाङ्गदवचः श्रुत्वा तेनेव च समागतो । मत्रिणो वानरेन्द्रस्य संमतोदारदशंनो ॥४२॥ 
सक्ष प्रभाव मनत्रिणावथधमयोः । वक्तुमुचावच प्राप्त लक्ष्मणं तो शशंसतुः ॥४३॥ 


माळूम पड़े । बाणका अम्रभाग, लपलपाती जीमके समान था और धडुष सर्पके शरीरके समान । लक्ष्मणका _ 


तेजही विषके समान था । ॥३०॥ कालाभिके समान ज्वलित, हाथीके समान क्रोधित उनके पास जाकर 
अंगद भयसे बहुत दुःखी हुआ ।॥३१॥ क्रोधसे लाल आंखे करके महायशस्वी लक्ष्मणने अंगदसे यह 
सन्देश कहा--बच्चे ! सुगरी वसे मेरे आनेकी बात जाकर कद्द दे ॥ ३२। यह रामका छोटा भाइ तुम्हारे पास 
आया हुआ है । भाईके दुखसे दुखी होकर तुम्हारे द्वारपर खड़ा है । यदि इच्छा हो तो उनके वचनका 
इत्तमतापूर्वंक सस्कार कीजिए । वत्स, ऐसा कहकर शीन मेरे पास लौट आओ ।३३,३४।। लक्ष्मणके 
बचन सुनकर अंगद दुःखी हुए ओर पिताके पास आकर बोले कि लक्ष्मण आये हैं ॥३५॥ लचमणके तीव्र 
बचनसे अंगद घबड़ा गया । इसका मुख म्लान हो गया उसने वेगपूवेक पहले राजाके अनन्तर रुमाके 
चरणोंको प्रणाम किया ।॥३६।। उम्रतेजस्वी अंगदने पहले पिताके, पुनः माताके, चरण पकड़े । रुमाके 
चरण पकड़कर लक्ष्मणका सन्देश उन्होंने कह। ।।३७॥ पर सुग्रीव खूब निद्रित था, कामसे मोहित 
होकर मदमत्त था, इसलिए वह उठा नहीं ॥३८॥ इसके अनन्तर कद्ध लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके लिए 


भयभीत वानरोंने उन्हें देखकर “किलकिला” शाब्द किया ॥३९॥ उन वानरोंने लक्ष्मणके पासद्दी बड़ी 
E  घाराके समान, तथा वज्र (बिजली) गर्जनक्रे समान लिंदगजन किया ॥४०।' उस बड़े शब्दसे सुमीब 


उठा । उस समय उसकी आंखें मदसे अलसायी हुई और लाल थीं वह माला पहिने हुए था और 


ड  य्याङल था ॥४१॥ वानरके कहनेसे राजाके प्रिय, देखनेमें सुन्दर दो मंत्री भी अंगदके साथही 
` आए थे ।।४२॥। इन्त और प्रभाव उनके नाम थे, अर्थ और धमंके वे मंत्री थे। राजाको ऊँच नीच 
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$ 
११७ किष्किन्धाकांण्डम्‌ 
प्रसादयित्वा सुग्रीबं वचनः साथनिश्चितः । आसीन पयुंपासीनो यथा शक्र मरुत्पतिम्‌ ॥४४॥। 
सत्यसंधो महाभागौ श्रातरों रामलक्ष्मणों | मनुष्यभावं संप्राप्ती राज्याहों राज्यदायिनो ॥४५॥ 
तयोरेको धननुष्पाणिद्वीरि तिष्ठति लक्ष्मणः । यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान्मुश्वन्ति वानराः ॥४६॥ 
` स एष राघवश्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः । व्यवसायरथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥४७॥ 
अयं च तनयो राज॑स्ताराया दयितोऽङ्गदः । लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरयानघ ॥४८॥ 
सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीयंवान्‌ । वानरान्यानरपते चक्षुषा निर्दहन्निव ॥४६॥ 
तस्य मूर्ना भणामं त्वं सपुत्रः सहबान्धवः । गच्छ शीघ्र महाराज रोषो ह्यद्योपशाम्यताम्‌॥५०॥ 
यथा हि रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः । राजंस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः ॥५१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाष्ये किष्किन्धाकाडे एकत्रिशः सगः ॥ ३१ ॥ 
SB 
द्वात्रिंशः सर्गः ३२ 
अङ्गदस्य वचः श्रत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह । लक्ष्मण कुपितं श्रत्वा युमोचासनमात्मवान्‌ ॥ १ || 


स च तानव्रवीद्वाक्यं निश्चित्य गुरुढाघवम्‌ । मत्रज्ञान्मत्रकुशलो मन्रेषु परिनिष्ठितः ॥ २॥ 
न मे दुर्व्याहृतं किंचिन्नापि मे दुरनुष्ठितम्‌ । लक्ष्मणो राघवश्नाता क्रुद्धः किमिति चिन्तये॥ ३ ॥ 


सममाया करते थे । उन दोनोंने सुम्रीवसे लक्ष्मणक आनेकी बात कही ।४३॥। देवराज इन्द्रके समान 
सुप्रीवके बैठने पर दोनों मंत्री बैठे और निश्चयाथक वचनों द्वारा सुग्रीवको प्रसन्न कर उन लोगोंने 
लक्ष्मणके आनेकी बात कही ॥४४।। महाराज राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ हैं । इन लोगोंने 
मनुष्य रूप धारण किया है । ये राजा दोनेके योग्य हैं । इन लोगोंने तुम्हें राज्य दिया है ॥४५॥ उनमें 
एक लक्ष्मण धनुष लेकर द्वार पर खड़ा है, जिससे डर कर कांपते हुए वानर चीत्कार कर रहे हैं ।।४६॥ 
यह वही रामचन्द्रका भाई लक्ष्मण है । रामचन्द्रके वचन इसके सारथी हैं । उद्योग इसका रथ है । 
रामचन्द्रकी आज्ञासे यह आया है ।।४५॥ राजन्‌, इस ताराके प्रियपुत्र अंगदको लइमणने तुम्हारे पास 
शाब भेजा है ॥४८।। वह वीर जवान क्रोधपूणे आंखें किये द्वार पर खड़ा है । हे वानरराज, वह आंखोंसे 
बानरोंको मानों जला रहा है ॥४९॥ महाराज, -पुत्र और बान्धवोंके साथ जाकर शीघ्र उसे प्रणाम 
कीनिए, जिससे उसका क्रोध शान्त हो ॥५०।॥। जिस उपायसे धर्मात्मा रामचन्द्र प्रसन्न हों वही करो । 
राजन्‌ प्रतिज्ञाका पालन करो और सत्यप्रतिज्ञ होओ ।।५१॥। [ 
श्रादिकाव्य वास्मीकोय रामायणके किंस्किन्धाकाएडका इकतोसवोँ सगे समाप्त । 
AHH __ 

संत्रियोंके साथ अंगदके बचन सुनकर और लक्ष्मणके क्रोधकी बात जानकर धीर सुप्रीचने 
आसनत्याग किया ॥१॥ उचित अनुचितका विचार कर मंत्रोंके ज्ञाता और मंत्रके प्रयोगमें निपुण. 
सुप्रीव, मंत्र जाननेवाले मंत्रियोंसे बोले ॥२॥ मेने कोई बुरी बात नहीं कहीं, कोई बुरा काम नहीं किया । 
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यी 
ना भर 


हु 
चाल्मीकीय-रामायणे | ११८ 
° निस्यमः ५ ~ 
असुहृद्भिमाभित्रैनित्यमन्तरदशिभिः  । मम दोपानसंभूताञश्रावितों राघवानुजः ॥ ४॥ 


अत्र तावदद्यथाबुद्धिः सर्वेरेव यथाविधि । भावस्य निश्चयस्तावद्िज्ञेयो निपुणं शनेः ॥ ५॥ 
न खल्बस्ति मम त्रासो लक्ष्मणाञ्ञापि राधवात्‌। मित्रं त्वस्थोनकुपित जनयत्येव संभ्रमम्‌ ॥ ६॥ 
सवथा सुकर मित्र दुष्करं प्रतिपालनम्‌ | अनित्यत्वात्तु चित्तानां प्रीतिरल्पेऽपि भिद्यते।। ७॥ 
अतो निमित्त त्रस्तोऽहं रामेण तु महारमना । यन्ममोपक्रृतं शक्यं प्रतिकर्त न तन्मया ॥ ८॥ 
सुग्नीवेणेवमुक्त तु हलुमान्हरिपुंगवः । उवाच स्येन तर्केण मध्ये वानर्मज्निणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सबथा नेतदाश्चयं यस्व हरिगणेश्वर | न विस्मरस्यविस्रव्धष्टुपकारं कृतं शुभम्‌ ॥१०॥ 
राघवेण तु चीरेण भयश्चुत्छज्य दूरतः । त्वत्मियाथे हतो बाली शक्रतुल्यपराक्रमः ॥११॥ 
सवा प्रणयार्क्रुद्धो राघवो नात्र संशयः । श्रातरं संमहितवाँल् कषमणं लक्ष्मिवधेनम्‌ ॥१२॥ 
बं प्रमत्तो न जानीषे काल कालविदां वर । फुल्लसपतच्छदस्यामा प्रहता तु शरच्छुभा ॥१३॥ 
निर्मल्ग्रहनक्षत्रा यौः पनष्टबलाहका । प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च ॥१४॥ 
्राप्तशुद्योगकालं तु नावेषि हरिपुंगव । त्ञं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोञ्यभिहागतः ॥ १५॥ 
* आतेस्य हृतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात्‌ । वचनं मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः ॥१६॥ 


रामचन्द्रके भाई लक्ष्मण क्यों मुझ पर क्रद्ध है, यदी में सोच रहा हूँ ॥ ३॥ मेरे शत्र ओंने, मेरे अपकारियोंने 
सदा मेरी त्रुटियां देखकर मेरे दोष लक्ष्मण को सुनाए हैं। इस विषयमें आप सब लोगोंको मेरे 
जानेसे पहले अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार विधिपूर्वक लक्ष्मणक्रे भावका निश्चय करना चाहिए । 
चेष्टाओंके द्वारा यह जानना चाहिए कि वे क्या चाहते हें, और क्यों कुषित हैं ॥४,५॥ राप्रचन्द्रसे या 
लक्ष्मणसे मुझे कोई भय नहीं; पर विना कारण भित्रका कुपित हो जाना घबड़ाहट पैदा करता है ॥६॥ 
मित्र बनाना सरल है, उसका निबाहना कठिन है; क्योंकि चित्तक्ना कोई ठिकाना नहीं । थोड़े कारण 
पर भी वह प्रीति टूट जाती है ॥७। इसीलिए में डर रहा हूँ । महात्मा रामचन्द्रने जो मेरा उपकार 
किया है उसका बदला देनेकी शक्ति मुममें नहीं है ॥८।॥ सुप्रीबके ऐसा कहने पर वानरश्रेष्ठ हनुमान 
अपनी युक्तिसे वानरोंके बीचमें बोले ॥।९॥ हे वानरेश्वर, आप विश्वस्त होकर किए हुए उपक्रारोंको नहीं 
भूलते, इसमें कुछ आश्रय नहीं, क्योंकि यह मह्दात्माओंका स्वभाब है।।१०॥ रामचन्द्रने भय दूर हटा 
कर तुम्हारा प्रिय करनेके लिए इन्द्रके समान पराक्रमी वालिको मारा है ॥११॥ सवथा खेंहके कारणही 
रामचन्द्रने तुमपर क्रोध किया है और अपने भाइ, लक्ष्मीवर्घन लक्ष्मणको तुम्हारे पास भेजा है ॥१२॥ 
हे कालज्ञोंमें श्रेन्‍्ठ असावधानीके कारण रामचन्द्रसे किए हुए काल-निश्चयकों तुम भूल गए । सप्तच्छद 
और तमाल जब विकसित होते हैं, बह निर्मेल शरदूऋतु आगयी ।!१३।। आकाशमें ग्रह भोर नक्षत्र 
मेल हो गए । बादल चले गये, दिशाएं तालाब: नदियां प्रसन्न हो गयीं ॥ १४॥ वानरराज, यह 
| उद्योग करनेका समय है और तुम्हें कुछ माळूम नहीं । तुम असावधान दो, इसीलिए लक्षमण यहां 
. आए ॥१५॥ रामचन्द्र दुखी हैं। उनकी स्त्री हरी गयी है, अतएव महात्मा रामचन्द्रके कठोर वचन जो 
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११९ किप्किन्धाकाण्डम्‌ 


कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पञ्याम्यह क्षमम्‌ । . अन्तरणाञ्जलिं बद्धा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ।।१9॥। 
नियुक्तेमेन्रिभिवाच्यों हाबश्यं पा्थितरो हितम्‌ । इत एव भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यवत्रतं वचः ॥१८॥ 
अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापसुद्यस्य राघव! । सदेवासुरगन्धवे त्रशे स्थापयितु जगत्‌ ॥१8॥ 
न स क्षमः कोपयितुं यः मसाद्यः पुनर्भवेत्‌ पूर्योपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः ॥२०॥ 
तस्य मूर्धा प्रणस्य त्वं सपुत्रः ससुहृज्जनः । राजंस्तिष्ठ स्त्रसमये भतुभार्येत्र तद्वशे ॥२१॥ 
न रामरामाचुजशासनं त्वया कपीन्द्र युक्तं मनसाप्यपोहितुस्‌ । 
मनो हि ते ज्ञास्यति मानुषं बलं सराघवस्यास्य सुरेन्द्रवचसः ॥२२। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दवात्रिशः सर्गः ॥३२॥ 
NC 
त्रयाश्रिशः सर्गः ३३ 
अथ पतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा । प्रविवेश गुहा रम्यां किष्किन्था रामशासनात्‌ ॥ || 
द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावलाः | वभूवुलक्ष्मणं दृष्टा सव पाञ्ञलयः स्थिताः ॥ २॥ 
निःश्वसन्तं तु तं बट्टा करुद्धं दशरथात्मजम्‌ | वभूबुददरयस्रस्ता न चेन पयवारयन्‌ ॥ ३॥ 
सतां रत्रमयीं दिव्यां श्रीमान्पुष्पितककाननाम्‌ । रम्यां रत्रसमाकीणां ददशं महतां णुहास्‌ ॥ ४ ॥ 


दूसरे पुरुषक्रे द्वारा कहे जाय तुम्हें सहना चाहिए ॥१६॥ तुमने अपराध किया है । अतएव तुम्हारे 
लिए हाथ जोड़कर लक्ष्मणको प्रसन्न करनेक्रे अतिरिक्त दूसरा उपाय में नदीं देखता ॥१७॥ पूछे जाने 
पर मंत्रियोंको राजाके हितकी बात कहनी चाहिए, अतएव मैं भय छोड़कर निश्चित बात कहता हूँ ॥१८॥ 
क्रोध करके यदि रामचन्द्र धनुष उठावे तो देवता असुर गंधर्वेके संहित इस समस्त जगतको वशमें कर 
सकते हैं ॥१९॥ उसको क्रोधित नहीं होने देना चाहिए जिसको पुनः प्रसन्न करना हो । तुम कृतज्ञ 
हों, उनके पूव उपकारोंको स्मरण कर तुम्हें उनका प्रसादन करनाद्दी पड़ेगा ॥२०।॥ पुत्र और मित्रोके 
साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर अपनी प्रतिज्ञा पर रहो और खी जैसे पतिके अधोन रहती दै 
वैसेही उनके अधीन रहो ॥२१॥ हे सुग्रीब, राम भौर लक्ष्मणकी आज्ञाका तिरस्कार तुम्हें मनसे भी 
नहीं करना चाहिए । इन्द्रके समान पराक्रमी राम और लक्ष्मणके मानवीय बलको तुम्हारा मन 
जानताही है ॥२२॥ र 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका वत्तीसवाँ सर्ग समाप्त । 
rst stb 

अनन्तर शत्रइन्ता लक्ष्मणने सुग्रीबके सन्देश पाने पर रामचन्द्रकी आज्ञासे किष्किन्धा नगरीमें 
प्रवेश किया ।।१।। महाबली विशालकाय वानर जो द्वार पर थे वे सत्र लक्ष्मणको देखकर हाथ जोड़ 
कर खड़े हुए ॥२॥ दशरथपुत्र लक्ष्मण ऋद्ध हैं, सांस छोड़ रहे हैं--यह देखकर बहुतसे बानर डर गये 
भौर इनके साथ साथ नहीं गए ॥३॥ लक्ष्मणने उस रमणीय बड़ी गुफाको देखा जो रत्नोंसे भरी थी, 
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हम्यप्रासादसंबाधां नानारत्रोपशोभिताम्‌ । सर्वकामफलैः पुष्पितेरपश्शोभिताम्‌ ॥ ५॥ 
देवगन्धबेपुत्रे्च वानरे: कामरूपिभिः । दिव्यमाल्याम्बरधरैः शोभितां मियदर्शनेः ॥ ६॥ 
चन्दनागुरुपद्मानां गन्धैः सुरभिगन्धिताम्‌ । मेरेयाणां मधूनां च संमोदितिमहापथाम्‌ ॥ ७॥ 
विन्ध्यमेरुगिरिभख्येः पासा दैनेंक भूमिभिः । ददर्शं गिरिनद्यश्च विमलास्तत्र राघव! ॥ ८॥ 
अङ्गदस्य ग्रहं रम्यं मेन्दस्य द्विविदस्य च | गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ॥ ९॥ 
विद्युन्मालेश्व संपातेः सूर्याक्षस्य हनूमतः । बीरवाहोः खुवाहोश्च नलस्य च महात्मन! । १०॥ 
कुघुदस्य सुषेणस्य तारजास्बवतोस्तथा । दधिवक्रस्य नीलस्य खुपाटलसुनेत्रयोः ॥११॥ 
एतेषां कपिधुख्यानां राजमार्ग महात्मनाम्‌ | ददश ग्रहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः ॥१२। 
पाण्डराश्रप्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च । प्रभूतधनधान्यानि सख्रीरलेः शोभितानि च ॥१३॥ 
पाण्डरेण तु शलेन परिक्षिप्त दुरासदम्‌ । वानरेन्द्रगई रम्यं महेन्द्रसदनोपस्‌ ॥१४॥ 
शुक्रः प्रासादशिखरेः केलासशिखरोपमेः | सवंकामफलेश्रेसैः घुष्पितैूपशोभितम्‌ ॥१४॥ 
महेन्द्रदत्त श्रीमद्धिनीलजीमूतसंनिमैः । दिव्यपुष्पफलैटेलेः शीतच्छायैरमनोरमेः ॥१६॥ 
हरिभिः संदृतद्रार बलिभिः शस्रपाणिभिः । दिव्यमान्याद्टतं शुभ्र तप्षकाश्चनतोरणश्‌ ॥१७॥ 
सुग्रीवस्य ग्रहं रम्यं प्रविवेश महावलः | अवार्यमाणः सौमितिर्महाश्जमिव भास्करः ॥१८॥ 
अलौकिक थी, जिसके वनमें खूब फूल लगे हुए थे ॥४॥ हम्ये (घनियोंकी अटारी), प्रासादों ( राजाओं 
और देवतांओंकी अटारी ) से सघन, विविध रन्नोंसे शोधित सदा फूलने और फलनेवाले ब्क्षांसे बह 
नगरी शोभित थी ॥५॥ दिव्य माला और वस्न धारण करनेवाले सुन्दर देवताओं, गंधे पुत्रों और इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेवाले वानरोंसे वह नगरी शोभित थी।।६॥ चन्दन, अगल और कमलकी गन्ध से 
वह गुद्दा सुगन्धित हो रही थी । मैरेय और मधु (मधुविशेष) से बदवांके चौड़े रास्ते आमो दित थे ॥७॥ 
कई खणडवाले, विंध्याचल और मेरू पवेतके समान वहां राजाके महल थे । लक्ष्मणने निमेल जलवाली 
पवंतकी नदियां देखीं ।। ८ अंगद्का सुन्दर घर तथा मैन्द, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, 
सम्पाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जाम्बवान, दधिवक्र, 
नील, सुपाटल, सुनेत्र इन प्रधान वानरोंके गृ राजमार्ग पर लक्ष्मणने देखे । ये मकान बड़े पुष्ट थे 
॥९,१०,११,१२॥ श्वेतमेघके समान उज्ज्वल सुगन्धित मालाओंसे युक्त, प्रभूतधन-धान्यपूरण, स्त्रियों 
और रन्नोंसे शोमित ये घर लक्ष्मणने देखे ॥१३॥ श्वेत पर्वतसे घिरा हुआ, जानेमें कठिन वानरराजका 
रमणीय घर लक्ष्मणने देखा । यहद इन्द्रके घरके समान था ॥१४॥ कैलाशाशिखरके समान श्वेत 
शिखरांसे वह ग्रह सुशोभित था । सब कालमें फूलने और फलनेवाले बृत्षोंसे युक्त था ॥१५॥ महेन्द्रके 
दिए हुए, सुन्दर नीलमेघके सदृश, मनोरम, शीतल छायावाले दिव्य पुष्पफलवाले बृक्षोंसे वह गृह 


सुशोभित था ॥१६॥ अस्त्र. हाथमें लेकर बली वानर उसके द्वार पर पहरा दे रहे थे । दिव्य मालाएँ 


लटकायीँ गयीं थी सोनेका तोरण बना हुआ था ॥१७॥ ऐसे सुन्दर सुग्रीवके घरमें मद्दाबलवान लक्ष्मणने 


श्रवेश किया। बड़े मेघखण्डमें जिस प्रकार सूर्य प्रवेश करता है, उसी प्रकार बिना रूकावटके लक्ष्मणने 
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स सप्तकल्या धर्मात्मा यानासनसमाहताः । ददश सुमहहुप्त दद्शान्तःपुरं महत्‌ ॥१९॥ 
हेमराजतपयडेवेहुभिश्र वरासने! । महाहास्तरणोपेतैस्तत्र तत्र समाहतम्‌ ॥२०॥ 


प्रविशन्नेव सततं शुश्राव मधुरस्वनम्‌ । तन्रीगीतसमाकी्णी समतालपदाक्षरम्‌ ॥२१॥ 
बह्दी्च विविधाकारा रूपयौवनगर्विता! । ख्रियः सुग्रीवभवने ददश स महावलः ॥२२॥ 
ष्राभिजनसंपन्नास्तत्र माल्यकृतस्रजः । बरमान्यक्ृतव्यग्रा भूषणोत्तमभूषिताः ॥२३॥ 
नातृप्तान्नाति चाव्यग्रा्ानुदात्तपरिच्छदान्‌ । सुग्रीवानुचरांश्रापि लक्षयामास लक्ष्मणः ॥२४॥ 


` कूजितं नूपुराणां च काञ्चीनां निःस्वनं तथा । स निशम्य ततः श्रीमान्सौमितरिलेज्जितोऽभवत्‌।२५॥ 


रोषवेगप्रकुपितः श्रृत्वा चाभरणस्बनम्‌ । चकार ज्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ।।२६।। 
चारित्रेण महाबाहुरपकृष्टः स लक्ष्मणः । तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्वितः ॥२७॥ 
तेन चापस्वनेनाथ झुग्रीबः सवगाधिपः । विज्ञायागमनं त्रस्तः स चचाल वरासनात्‌ ।।२८॥ 
अङ्गदेन यथा सह्यं पुरस्तात्मतिवेदितम्‌ । सुव्यक्तमेष संग्रा सौमित्रिश्राठृवत्सलः ॥२९॥ 
अङ्गदेन समाख्यातो ज्यास्वनेन च वानरः । बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुख चास्योपशुष्यत ॥३०॥ 
ततस्तारां हरिश्रेष्ठः छुग्रीवः प्रियदर्शनाम्‌ । उवाच हितमव्यय्रख्राससंञ्रान्तमानसः ॥३१॥ 
किं चु रुटकारणं छुश्नु भकृत्या मृदुमानसः । सरोष इव संमाप्तो येनायं राघवानुजः ॥३२॥ 


प्रवेश किया ॥१८॥ धर्मात्मा लक्ष्मणने सात खणड जाकर जिनमें सवारी और आसन आदि रखे हुए 
थे, बहुतही गुप्त और विशाल अन्तःपुर देखा ।। १९) सोने और चांदियोंके पलंग, अनेक बहुमूल्य आसन, 
दामी बिछौने लक्ष्मणने वहाँ देखे ।।२०।। प्रवेश करतेही लक्ष्मणने सितारके गानसे युक्त ताल आदिके 
सहित मधुर शब्द सुना ॥२१॥ अनेक प्रकारकी रूप-यौवनगरवित बहुतसी स्त्रियोंको महाबली लक्ष्मणने 
सुग्रीवके भवनमें देखा ॥२२॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न पुष्पोंकी माला धारण की हुई, उत्तम भूषणोंसे 
युक्त और उत्तम पुष्प पानेके लिए व्यप्र खियोंको देखकर लक्ष्मणने सुप्रोवके अनुचरोंको भी देखा जो 
न अतृप्त थे, न अव्यम्र थे और न साधारण वख आदि ही धारण किए हुए थे ॥२३, २४।। नपुर, और 
करधनीका शब्द सुनकर श्रोमान्‌ लक्ष्मण लज्जित हुए॥२५॥ रोषके वेगसे प्रकुपित लक्ष्मणने भूषणोंके 
शब्द सुनकर घनुषक्ा टंकार किया, जिससे दिशाएं गूंज गयीं ।॥२६॥ चरित्रके कारण, अथोत्‌ ख्लियोंके 
दलमें जाना उचित नहीं यह समफनेके कारण, लक्ष्मण रुक गए और रामचन्द्रके क्रोधसे युक्त वे एकान्त 
स्थान देखकर वहीं बेठ गए ।।२७॥ घनुषके उस शब्दसे वानरराज सुग्रीबने लक्ष्मणका आना जाना 
भौर डर कर राजासनसे उठ गया ॥२८॥ अंगदने पहले मुझसे जैसा कदा था, अवश्यद्दी आ्राठ-प्रेमी वह 
लक्ष्मण आगया ॥२९॥ अंगदके कहनेसे और धनुषके शब्दसे सुम्रीवको लक्ष्मणका आना मालूम हुआ 
और उसका मुँद सूख गया।३०।। अनन्तर वानरराज सुम्रीब प्रिय-दशेना तारासे बोला, भयछे उसका 
मन व्याकुल हो गया था । वह सावधान होकर हितकारी वचन बोला ॥३१॥ सुभ , क्रोधका क्या 
कारण होगा । इनका तो स्वभावहीसे .चित्त कोमल है | ये लक्ष्मण क्रोध करके आये हुएके समान मालूम 
१६ | 
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किं पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते। न खल्वकारणे  कोपमाहरेन्नर पुङ्गवः ॥३३॥ 
यद्यस्य कृतमस्माभिबुध्यसे किंचिदप्रियम्‌ । त्या संप्रधायांशु क्षिप्रमेचाभिधीयताम्‌ ॥३४॥ 
अथवा स्वथमेवैनं द्रष्ट्महसि भामिनि | बचनेः सान्त्वयुक्तेश्च प्रसादयितुमहसि ॥३५॥ 
त्वदशने विशुद्धात्मा न स्म कोपंकरिष्यति । नहि ख्रीषु महात्मान: कचित्कुवन्ति दारुणम्‌॥३६॥ 
त्वया सान्त्वैरुपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रियमानसम्‌ | ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहमरिंदमस्‌ ॥३७॥ 

सा प्रस्खळन्ती मदविद्दलाक्षी प्रलस्बकाश्चीणुणहेमस्नत्रा । 

सलक्षणा लक्ष्मणसंनिधानं जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः ।।३८॥ 

स तां समीक्ष्यैव हरीशपत्नीं तस्थावुदासीनतया महात्मा । 

अवाड्युखोऽभून्मनुजेन्द्रपुत्रः  ख्रीसंनिकर्षा द्विनि्त्तकोपः ।।३९॥ 

सा पानयोगाच्च निषट्टत्तलज्ञा दष्टिप्रसादाच्च नरेन्द्रसूनोः 

उवाच तारा प्रणयप्रगल्भं वाक्यं महार्थं परिसान्त्वरूपस् ।।४०॥। 

{क कोपमूल मनुजेन्द्रपुत्र कस्ते न संतिष्ठति वाङनिदेशे 

कः शुष्कद्ृक्ष चनमापतन्त दवाग्निमासीदति निविषाडूः ॥४१॥ 
स तस्या वचन श्रृत्वा सान्त्वपूवमशङ्कितः । भूयः प्रणयदृष्टाथे लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 
किमयं कामब्ृत्तस्ते लुप्तधमांथसंग्रह! । भता भठेहिते युक्ते न चेवमवबुध्यसे ॥४३॥ 


पड़ते हैं ॥३५॥ हे अनिन्दिते, कुमार लक्ष्मणके क्रोधका क्या कारण हो सकता है और विना कारण ये 
नरःश्रेष्ठ क्रोध भी नहीं कर सकते ॥३३॥ यदि तुम समझती हो कि दम लोगोंने इनका कोई अपराध 
किया. है तो समभवूक कर विचार कर शीघ्र कहो ॥३४।। अथवा भामिनी, तुम स्वयं लक्ष्सणके पास 
जाओ और कोमल वचनोंके द्वारा उन्हें प्रसन्न करो ॥३५॥ तुम्हारे सामने जाने पर, विशुद्धात्मा लक्ष्मण 
क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि स्त्रियों पर महात्मा क्रोध नहीं करते ।।३६॥ कोमल वचनोंके द्वारा तुम्हारे क्षमा 
करा देने पर और उनके प्रसन्न हो जाने पर, कमलपत्राक्ति, लक्ष्मणको में देखूँगा ।॥३७॥ तारा लक्ष्मणके 
समीप गयी, उसकी करधनीके सोनेके सूत लटक गए थे । नशाक्रे कारण आंखें घूम रही थीं । उसके 
सुन्दर लक्षण थे और शारीर नम्न था । वानरराजकी खनी ताराको देखतेही महात्मा लक्ष्मण उदासीन . 
होनेके कारण मुँह नीचा करके बेठे । ख्रीके पास दोनेके कारण उनका क्रोध जाता रहा ॥३९॥ मद्य 
पीनेके कारण और राजपुत्र लक्ष्मणे प्रसन्नतासे देखनेके कारण उसकी लज्जा छूट गयी थी । वह तारा 
स्नेह-युक्त शान्त करनेके योग्य अथवान्‌ वचन बोली ॥४०॥ राजापुत्र, कोधका कारण क्या दै ? कोन 
तुम्हारी आज्ञाका पालन नहा करता ? कोन सूखे -वक्षोंवाले वनमें दावाभि लगाकर निर्विशंक होकर 
रहता है ? ॥४१॥ ताराके शान्तपूणे ओर शंकारहित वचन सुनकर लक्ष्मण खे्दके द्वारा निश्चित अथे 
बाले वचन बोले ॥४२॥ पतिका हित साधन करनेवाली तारा, तुम्हारा पति काममें आसक्त ददो गया है; 
इसने घर्म और अथ्रेका त्यागकर दिया है । अतएव इसे क्यों नहीं सममाती ॥४३। बह अपने.राज्यक्रो 
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न चिन्तयति राज्यार्थं सोऽस्माऽ्शोकपरायणान्‌। सामान्यपरिषत्तारे काममेत्रोपसेवते ॥४४ 
स मार्साश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं सवगेश्वरः । व्यतीतांस्तान्मदोदग्रो विहरज्नावबुध्यते ।।४५॥ 
नहि धर्मार्थसिद्यर्थ पानमेव प्रशस्यते | पानादर्थध कामश्च धश्च परिहीयते ॥४६॥ 
धर्मलोपो महांस्तावस्क्रते ह्यमतिकुर्वतः । अर्थछोपश्च मित्रस्य नाशे युणवतो महान्‌ ॥४७॥ 
मित्र ह्यथशुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणम्‌ । तद्द्वयं तु परित्यक्तं न तु धर्म व्यवस्थितम्‌ ॥४८।॥ 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये कारयंमस्माभिरुत्तरम्‌ । तत्कायं कायतत्त्वज्ञे त्वशुदाहदुमहसि ।।४९॥ 

सा तस्य धर्मार्थसमाधियुक्त निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावम्‌ । र 

तारा गतार्थं मन्ुजेन्द्रकार्यं विश्वासयुक्त तम्॒वाच भूयः ॥४०॥ 

न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः | 

त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यहेसि बीर सोढुम्‌ ॥५१॥ 

कोपं कथं नाम गुणप्रकृष्ठ/ कुमार कुर्यादपक्रष्टसच्वे । 

कस्त्वद्रिधः कोपवशं हि गच्छेत्सत्वावरुद्धस्तपसः प्रसूतिः ॥ ५२॥ 

जानामि कोपं हरिवीरवन्धोजानामि कार्यस्य च काळसङ्गम्‌ । 

जानामि काये त्वयि यत्कृतं नस्तच्चापि जानामि यदत्र कायम्‌ ॥९२॥ 
स्थिर करनेक्रे लिए शोकपीड़ित हम लोगों के लिए कुछ भी विचार नहीं करता । उसके सचिव और 
उसकी सभा भी हम लोगोंको स्मरण नहीं करती । हे तारा, क्योंकि वह केवल काममेंही आसक्त है ॥४४॥ 
वानरराज सुग्रीवने चांर महीनेकी अवधि दी थी । वे चार महीने बीत गये । मद्मत्त वानरराज विददार 
कर रहा है, कुछ समझता ही नहीं ॥४५॥ धमे और अर्थकी सिद्धिके लिए मद्यपान प्रशासित नहीं दे । 
मद्यपानसे अथी काम और धर्मका नाश होता है ॥४६॥ किए उपकारको यदि बदला न दिया जाय तो 
इससे धर्मका लोप होता है और गुणवान्‌ मित्रके नाश दोनेसे बहुत बड़ी अथंकी हानि होती है ॥ ४७॥ 
मित्रके दो गुण हैं, एक तो मित्रके कार्योंकी छलद्दीन दोकर करना, दूसरा सत्य धमे परायण होना । तुम्हारे 
पतिने ये दोनों गुण छोड़ दिये और धर्म मी उसने छोड़ दिया || ४८ ॥ सुप्रीवने जो किया है, वह 
मैंने तुमसे बतलाया । अब आगेका कार्य हम लोगोंको करना है । वद काय कैले उत्तम होगा, यहद तुम 
बतलाओ, क्योंकि तुम कार्यतत्वोंको जाननैवाली दो ॥४९॥ धर्म, अर्थ के निश्चयसे युक्त, मधुर स्वमावके 
बोधक लक्ष्मणके वचन सुनकर तारा रामचन्द्रके ज्ञातकायेके विषयमे विश्वासपूर्वेक पुनः बोली ॥५०॥ 
राजपुत्र, यह क्रोध करनेका समय नहीं है । अपने लोगोंपर क्रोध किया भी नहीं जाता । तुम्हारे कायंको 
सिद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले सुम्रीवका अपराध भी तुम्हें क्षमा करना चाहिये ॥५१॥ कुमार, ऊंचे गुण- 
वाले, हीन बलवालोंपर क्यों क्रोध करेगें ? तुम्हारे समान मनुष्य केसे क्रोध कर सकता है, क्योंकि 
विशुद्ध सत्वमय पुरुष उत्तम विचारोंके उत्पादक हें । रामचन्द्रके कोपका कारण में जानती हूँ, उनके 
कायंमें जो विलम्ब हुआ है, वह भी जानती हूँ । हमलोगोंका जो कारे तुम्हारे अधीन था और जिसे 
तुमने किया है, वह भी जानती हूँ और इस विषयमें जो हमलोगोंका कतव्य है बह भी जानती हूँ ॥५२, 
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तचापि जानामि तथाविषह्ं बलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 
जानामि यस्मिश्च जनेऽत्रवद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमच ॥५४॥ 
न कामतन्त्रे तव. बुद्विरस्ति त्वं वै यथा मन्युवशं प्रपन्नः । 
द न देशकाले हि यथार्थधमाववेक्षते कामरतिर्मनुष्यः ।।५५॥ 
तं कामहत्तं मम संनिकृष्टं कामाभियोगाच विम्ुक्तलज्जम । 
| ५ क्षमस्व तावत्परवीरहन्तस्त्वद्भातरं वानरवंशनाथम्‌ ॥५६॥ 
| महषयो धमतपोभिरामाः कामान्ुकामाः प्रतिवद्धमोहाः 
अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥५७॥ 
इत्येवञुक्त्वा वचनं महार्थं सा वानरी छक्ष्मणमभरमेयस्‌ । 
पुनः सखेदं मदविहलाक्षी भतुर्हितं वाक्यमिदं बभाषे ।।५८॥ 
उद्योगस्तु चिराज्ञः सुग्रीवेण नरोत्तम । कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥५९॥ 
आगता हि महावीर्या इरयः कामरूपिणः । कोटीः शतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥६०॥ 
तदागच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया । अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनस्‌ ॥६१॥ 
तारया चाप्यनुज्ञातस्त्वरया वापि चोदितः । प्रविवेश महावाइरभ्यन्तरमरिंदमः ।।६२॥ 


५३॥ हे नरश्रेष्ठ, शरीरोत्पन्न कामदेवका बल भी मैं जानती हूँ । जिसमें कामके कारण सुप्रीव आसक्त 
हुआ है ब्द भी जानती हूँ और आज सुग्रीव आसक्तिरहित हो गया है यह भी जानती हूँ ॥५४। आपने 
है क्रोध किया है, इससे माळूम होता है कि आपको कामशाख्जका ज्ञान नहीं है । कामासक्त मनुष्य जिस 
प्रकार देशकालका विचार नहीं करता, उसी प्रकार अर्थ धर्मका भी विचार नहीं करता ॥५५॥ अतएव 
 कामांसक्त और मेरे समीप वतमान कामके आवेरासे त्यक्तलज्ज अपने भाई वानरराजको तुम क्षमा करो 

 ॥५६॥ धर्मं और तपस्यासे जो शोभित होते हैं, जिन्होंने मोहको दूर हटा दिया है, वे महर्षि भी 
. विषयाभिलाषी होते हैं । यह राजा तो वानर है, स्वभावद्दीसे चंचल है । यह सुखोंमें आसक्त हो गया 
तो इसमें आश्रयकी क्या बात है ॥५७॥ बह वानरी अतुलनीय लक्ष्मणसे अर्थयुक्त यह वचन कहकर 
त नशासे आँखें घुमाती हुईं पतिके कल्याणके लिए दुःखपूबक पुनः बोली ॥५८॥ नरोत्तम, कामके अधीन 
 होनेपर भी तुम्दारे कायंसाधनके लिए सुमीवने उद्योग करनेकी आज्ञा बहुत पहले दे रखी है ॥५९॥ 

_ इच्छातुसार रूप धारण करनेवाले महाबली सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वानर भिन्न-भिन्न पर्वतोंके रहनेवाले 
आए हैं ॥६०॥ महाबाहो, आप आइए, मित्रको सममाना चाहिए, इस मर्यीदाकी आपने रक्षा की है, 
अथवा किसीके घरमें जाकर स्त्रियोको देखना अनुचित है, इस कारण बाहर ही रहकर आपने मयोदाका 
लत किया है, मित्रभावसे सज्जनोंका परख्ीका देखना दोष नहीं सममा जाता, अतएव आप 
आइए ॥ ६१॥ ताराकी आज्ञा पानेपर और शीघ्रतापूवक उसके द्वारा प्रेरित दोनेपर मदद।बाहु लक्ष्मण 
. भीतर गए ॥६२॥ सोनेके उत्तम आसनपर जिसपर दामी बिछौने बिछे थे, सूयके समान सुम्रीवको बेठा, 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


F 


१२५ किप्किन्धाकाण्दम्‌ 


ततः सुग्रीवमांसीनं काश्वने परमासने । महार्हास्तरणोपेते ददशादित्यसंनिभम्‌ ॥६३॥ 
दिव्याभरणचित्राज' दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ । दिव्यमाल्याम्वरधरं महेन्द्रमिव दुजेयम्‌ ॥६४॥ 
दिव्याभरणमालाभिः प्रमदाभिः समन्ततः । संरब्धतररक्ताक्षो. बभूवान्तकंसनिभः ॥६५॥ 
समां तु वीरः परिरभ्य गाढं वरासनस्थो वरहेमव्णः | 
ददश सौमित्रिमदीनसत्त्वं विशालनेत्र!ः स विशालनेत्रम्‌ ।।६६।। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयर्स्रिशः सर्गः ॥३३॥ 
“++०२+#४-*४६% ४४ “२<४-४- 
चतुस्त्रिशः सर्गः ३४ 
तममतिहतं क्रुद्धं मविष्ठं पुरुषष भम्‌ । सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्टा बभूब व्यथितेन्द्रिय; ॥ १ ॥ 


क्रुद्धं निःश्वसमानं तं मदीप्तमिव तेजसा । श्रातुव्यंसनसंतप्तं दृष्टा दशरथात्मजम्‌ ॥ २॥ 


उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्‌ । महान्महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वजः ॥ ३॥ 
उत्पतन्तमनूत्पेत्‌ स्माप्रश्रतयः ख्नियः । सुग्रीवं गगने पूर्ण चन्द्रं तारागणा इव ॥ ४॥ 
संरक्तनयनः श्रीमान्संचचार ` कृताञ्जलिः । वभूवावस्थितस्तत्र कन्पद्ृक्षो महानिव ॥ ५ ॥ 
रुमाद्वितीयं छुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । अब्रवीज्नक्ष्मणः क्रुद्ध/ सतारं शशिनं यथा ॥ ६॥ 
सत्ताभिजनसंपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः । कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥ ७॥ 
यस्तु राजा स्थितोऽ्रमे मित्राणाद्चुपकारिणाम्‌ । मिथ्या प्रतिज्ञां करुते को नृशंसतरस्ततः॥ ८ ॥ 


लक्ष्मणने देखा ।।६३॥ दिव्य आभरणोंसे उसका शारीर चित्रित होरहा था । उसका दिव्य रूप बन गया 
था। इन्द्रे समान हुजेय, यशस्वी सुप्रीव दिव्यमास्य और वस्त्र धारण किए हुए था ॥६४॥ दिव्य 
आभरण और माला धारण करनेवाली ख्लियोंसे वेष्टित सुप्रीवको यमराजके समान क्रोधित और रक्ताक्ष 
लक्ष्मणने देखा ।।६५॥। उत्तम सुवर्णके समान वर्णवाले, उत्तम आसनपर बैठे हुए अपनी स्री रुमाका 
आलिंगन किए हुए विशालनेत्र सुप्रीवने विशालनेत्र बली लक्ष्मणको देखा ॥६६॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणे किष्किन्धाकाण्डका तेतीसवाँ सगे समाप्त । 
डी 22 5 
बिना रोक टोकके आए हुए क्रुद्ध लक्ष्मणको देखकर सुप्रीव बहुतद्दी दुःखी हुआ । उसकी सब 
इन्द्रियां व्यथित हुई.॥१॥ क्रुद्ध निश्वास छोड़ते हुए, तेजसे जलते हुए, भाईके दुःखसे दुखी लक्ष्मणको 
देखकर सुप्रीव सुवणंका आसन छोड़कर इन्द्रकी ध्वजाके समान उठा ॥२॥३॥ उसके उठनेपर रुमा आदि 
स्त्रियां भी उठीं, जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रके उदित द्वोनेपर ताराएं उदित होती हैं ॥४॥ श्रीमान्‌ लक्ष्मण 
आँखें लाल किए इधर-उधर टहलने लगे । बहुत बड़े वृक्तके समान हाथ जोड़कर सुग्रीव वहीं खड़े हुए 
॥५॥ तारायुक्त चन्द्रमाके समान, स्रियोक्रे बीचमें रुमाके साथ खड़े हुए सुम्नीवसे कुपित लक्ष्मण बोले, 
॥६॥ बलवान्‌ और कुलीन, दयाळु, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ और सत्यवादी राजा लोकमें यश पाता है ॥७॥ 
जो राजा अधमेमें स्थित है, उपकारी मित्रोंसे मूडी प्रतिज्ञाएँ करता है, उससे बढ़कर कूर कौन दै ॥८॥ 
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दातमश्वार्‍ृते हन्ति सहस्रं तु गवाउते । आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानते || ९॥ 
पूव कृतार्था मित्राणां न तत्मतिकरोति यः । कृतघ्नः सरवभूतानां स॒ वध्यः सवगेश्वर ॥१०॥ 
गीतोऽयं ब्रह्मणा छोकः सर्वलोकनमस्कृतः । दृष्टा कृतघ्नं क्रद्धेन तन्निवोध सवंगम ॥११॥ 
गोघ्ने चेव छुरापे च चोरे भग्नव्रते तथा । निष्क्ृतििंहितासद्भिःक्ृतघ्नेना स्ति निष्कृतिः॥१२॥ 
अनायस्त्वं कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर । पूर्व कृतार्थो रामस्य न तत्मतिकरोपि यत्‌ ॥१३॥ 
नजु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर । सीताया मार्गणे यत्न: कतेव्यः कृतमिच्छता ॥१४॥ 
स खं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः । न त्वां रामो विजानीते सर्प सण्डूकराविणम्‌।।१४॥ 
महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना । हरीणां मापितो राज्यंत्वं दुरात्मा सहात्मना १६॥ 
कृतं चेन्नातिजानीषे राघवस्य महात्मनः । सद्चसत्रं निशितेबाणेहेतो द्रक्यसि वालिनम्‌ ॥१७॥ 
न स संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव सा वालिपथमन्ब्रगा ॥१८॥ 
न नूनमिक्ष्वाकुवरस्य कासुकाच्छरांश्र तान्पश्यसि वञ्जसंनिभान्‌ । 
' ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी न रामकार्य मनसाप्यवेक्यसे ॥१९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाः येकिष्किन्धाकाण्डे चतुख्िशः सर्गः ॥३४॥ 
—oE so — 
घोड़ेके विषयमें झूठ बोलनेसे सौ घोड़े मारनेका पाप होता है । गौके संबन्धमें झूठ बोलनेसे हजार गौ 
मारनेका पाप होता है और पुरुषके सम्बन्धमें कूट बोलनेसे मनुष्य अपना और स्वजनोंका नाश करता 
है ॥९॥ हे वानरराज, जो मित्रसे पहले अपना मनोरथसिद्ध करा ले और पुनः उसका बदला न चुकावे वह 
कृतन्न है और सब प्राणियासे वध्य है ॥१०॥ सबके द्वारा पूजित ब्रह्माने यह बात कही है । तुम्हारी 
कृतन्नता देखकर क्रोध करके रामचन्द्रने जो कहा दै वह भी सुनो ॥११॥ गोधाती, मद्यपायी, चोर ओर 
भन्नत्रत इनका प्रायश्चित सञ्जनोंने बतलाया है, पर कृतन्नोंका प्रायश्चित नहीं होता ॥१२॥ तुम अनायं 
हो, कृतन्न दो, मिथ्यावादी हो, तुमने पहले रामचन्द्रसे अपना काम करवा लिया, और अब उसका बदला 
नहीं देते ॥ १३॥ अतएव हे. वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध दो गया है, तुम्हें राम चन्द्रके लिए सीताके ढूँढ़नेका 
यत्न करना चाहिए, उनके पहले किए उपकारोंका स्मरण करके, पर तुम प्रतिज्ञाको असत्यकर स्जी-संगमें 
लिप्त दो गए । तुम मेढ़ककी बोली बोलनेवाले साँप हो, यद्द बात रामचन्द्रजी नहीं जानते ॥१४,१५॥ 
महाभाग, दयाळ मद्दात्मां रामचन्द्रने दुरात्मा और पापी तुमको वानरोंका राज्य दिया है ॥१६॥ यदि 
महात्मा रामचन्द्रके उपकारोंको तुम न समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे वाणोंसे मारे जाकर बालिको 
देखोगे ॥ १७॥। वह रास्ता रुक नहीं गया है, जिससे मारा हुआ बालि गया है । सुग्रीव, प्रतिज्ञाका पालन 
करो । बालिके रास्ते न जाओ ॥१८॥ तुम रामचन्द्रका काम मनसे भी नहीं सोचते, अतएव रामचन्द्रके 
धनुषके निकले वज॒के समान वाणोंको देखोगे और सुख न पाओगे ॥१९॥ 
आदिकान्य बास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका चाँतीसवाँ सगे समाप्त । 
C2 4 LI i nd 
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पञ्चत्रिंशः सगः ३५ । 
तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा । अब्रवीज्नक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १॥ 
नेबं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमहंति | हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वकऋाद्विशेषतः ॥ २ ॥ 
नवाकृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः । नेवात्ृतकथो बीर न जिह्मश्च कपीश्वरः ॥ ३॥ 
उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः । रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यैदुष्करं रणे ॥ ४ ॥ 
रामसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परतप ॥ ५ ॥ 
घुदुःखशयितः पूर्व प्राप्येदं सुखमुत्तमस्‌ । प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः ॥ ६ ॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण । अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ ७॥ 
स हि प्राप्त न जानीते कालं कालविर्दा वरः । विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनयंः पृथग्जनः ।। ८ ॥ 
देहधमंगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहाह॑ति ॥ ९ ॥ 
न च रोषवशं तात गन्तुमईसि लक्ष्मण निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा ॥१०॥ 
सर्वयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्विधाः पुरुषषभ । अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌॥१॥ 
प्रसादये स्वां धर्मज्ञ झुग्रीवार्थः समाहिता । महान्रोपसद्चत्पन्नः संरम्भस्त्यञ्यतामयम्‌ ।।१२॥ 
समां मां चाङ्गदं राज्यं धनधान्यपशूनि च । राममियार्थ सुग्रीबस्त्यजेदिति मतिमम ॥१३॥ 


तेजसे जलते हुए लक्ष्मएके ऐसा कहनेपर, चन्द्रमुखीतारा लक्ष्मणसे बोली॥ १॥ लक्ष्मण ये वानरोंके 
राजा हैं । विशेषकर तुम्हारे समान महात्माके मुंहसे कठोर वचन ये नहीं सुन सकते ।२।। सुग्रीव अङ्क- 
तज्ञ नहीं दै, राठ नहीं दै, कूर नहीं है, झूठ बोलनेवाले नहीं है ओर छली भी नहीं है ॥३॥ रामने जों 
उपकार किया है, जो युद्धमें दूसरोंके द्वारां दुष्कर है, सुग्रीव उसे भूल नहीं गया दै ॥४।। रामकी द्व 
कृपासे, वानरराज सुग्रीवने कीति, रुमाको और झुमको पाया है ॥"॥ पहले सुग्रीव दुखसे सो पाता 
था, अब उसने यहु उत्तम सुख पाया इसीसे उसे समयका अन्त मालूम न हो सका, जिस प्रकार मुनि विश्वा- 
मित्रको ॥६॥ मद्दासुनि विश्वामित्रने घृताची पर आसक्त होकर द्शवषाँको एक दिन सममा था ॥७॥ 
कालक्षानियोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि जब आए हुए कालको न जान सके तो साधारण मनुष्य 
कैसे कालको जांन सकता है ।॥८॥ दैहिक धर्मोंको धारण करनेवाले सुगरी बने पहले बहुत कष्ट उठाया था, 
कोमभोगसे इसकी तृप्ति नहीं हुई थी, अतएव उनका काममें आसक्त होना कोई अद्भुत बात नहीं है । 
इसके लिए रामचन्द्र सुम्रीवको अवश्य क्षमा करेगें ॥९।। हे लक्ष्मण, यथार्थे बात न जानकर, साधारण 
मनुष्योंके समान तुमको क्रोध नहीं करना चाहिये । तुम्हारे समान पराक्रमी पुरुष बिना विचारे क्रोधके 
अधीन नहीं होते ।। १०,११॥ देष मंज्ञ, सावधान ददोकर सुम्रीवके लिए आपको मैं प्रसन्न करती हूँ । क्रो धसे 
उत्पन्न इस क्षोभका आप परित्याग करें ।।१२॥ में तो सममती हूँ कि रामचन्द्रके कायके लिए सुग्रीव, 
सभीका मेरा, अंगदका, राज्य धन धान्य और पशु भादिका भी त्याग कर सकते हैं ॥१३॥ सुम्रीव उस 
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वाल्मीकीय-रामायणे १२८ 
समानेष्यति सुग्नीवः सीतया सह राघवम्‌ । शशाङ्कमिव रोहिण्या हत्वा तं राक्षसाधमम्‌ ॥१४॥ 
शतकोटिसहस्राणि लडायां किल रक्षसाम्‌ । अयुतानि च पर्‌त्रिंशत्सहस्राणि शतानि च ॥१९॥ 
अहत्वा तांत्र दुर्धषान्राक्षसान्कामरूपिणः । अशक्यं रावणं हन्तु येन सा मैथिली हृता ॥१६॥ 
ते न सक्या रणे इन्तुमसहायेन लक्ष्मण । रावणः क्रूरकर्मा च छुऔवेण विशेषतः ॥१७॥ 
एवमाख्यातवान्वाली स ह्यभिज्ञो इरीश्वरः । आगमस्तु न मे व्यक्तः श्रवात्तस्य ब्रवीञ्यहम्‌।। १८॥ 
त्वत्सहायनिमित्त हि प्रेषिता हरिपुङ्गवाः | आनेतुं वानरान्युद्धे सुबन्हरि पुङ्गवान्‌ ॥१९॥ 
ताश्र प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रान्तान्सुमद्दात्रलान्‌ । राघवस्यार्थसिङ्यर्थं न निर्याति हरीश्वरः ॥२०॥ 
कृता सुसंस्था सोमित्रे छुग्रीवेण पुरा यथा । अद्य तेवांनरेः संवैरागन्तव्यं महाबलेः ॥२१॥ 

व्एक्षकोटिसहस्राणि गोलाङ्गूलशतानि च । अद्य त्वासुपयास्यन्ति जहि कोपमरिंदम । 
कोट्योऽनेकास्तु काङुत्स्थ कपीनां दीप्ततेजसाम्‌ ॥२२॥ | 

तव पि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपारक्षतजसमे नयने निरीक्षमाणाः । 
हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति प्रथमभयस्य हि शङ्क्ताः स्म सर्वाः ॥२३॥ 
| हत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः ॥३५॥ 
४ i ०९ 

राक्षसराधमकों मारकर चन्द्रमाके साथ रोदिणीके समान रामचन्द्रके साथ सीताको लौटा लावेगें ॥१४॥ 
लंकामें सौ हजार करोड़ राक्षसोंकी संख्या है इसके ऊपर छत्तीस हजार और छत्तीस सौ और राक्षस 
हैं ।।१५।। कामरूपी जीतनेमें कठिन इन राक्षसोंको विना मारे रावणका मरना असम्भव है, जिस रावणने 
सीताका हरण किया है॥ १६॥ लक्ष्मण इतने राक्षसोंका मारना सहायकके बिना सम्भव नहीं है । उसमें 
रावण बड़ा ऋरपराक्रमी है, अतएव विशेषकर सुग्रीवकी सहायताकी अपेक्षा है।; १७।। वानरराज बालिने 
राक्षसोंकी यह संख्या मुझे बतलायी थी, राक्षसोंकी इतनी संख्या केसे हुई यह मुझे मालम नहीं है । 
बालिसे जो मैंने सुना है बद्दी कह। है ॥१८॥ आपकी सद्दायताके लिए प्रधान प्रधान अनेक वानरोंको 
सुम्रीबने युद्धके लिए बहुतसे बानर एकत्र करनेको भेजा है ॥१९॥ पराक्रमी और बलवान्‌ उन वानरोंकी 
रामचन्द्रके कायंके लिए सुग्रीव प्रतीक्षा कर रहे हें, इसीसे ये अभी तक बाहर नहीं निकले हैं ॥२०॥ 
_ लक्ष्मण, सुप्रीवने जैसी व्यवस्था की है उसके अनुसार वे सब महाबली वानर आज आ जायगें ॥२१।। 
हजार करोड़ भाळ और गोलांगुल जातिके बानर सौ करोड़ आज तुम्हारे पाख जांयगे । कोपका त्याग 
करो । अति तेजस्वी वानर और मी कई करोड़ जांयगे ॥२२।। क्रोधसे रुधिरके समान लाल तुम्हारे 
इस मुंहको देखकर वानरराजकी खनियाँ शान्ति नहीं पा रही हैं, क्योंकि पहले भयसे वे शंकित हो 
गयी हें ॥२१॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणे किस्किन्धाकाण्डका ऐैतीसवां सर्ग समाप्त । 


द 
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टूत्रिंशः सर्गः ३६ 
तयुक्तस्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ | मृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तरच: ॥ १॥ 
तस्मिन्पतिग्रहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः । लक्ष्मणात्सुमहत्रासं वख क्किन्नमिवात्यजत्‌ ॥ २॥ 
ततः कण्ठगतं माल्यं चित्रं बहुयुणं महत्‌ । चिच्छेद विमदश्ासीत्सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ३ || 
स लक्ष्मणं भीम्रलं स्ववानरसत्तमः । अब्रवीत्श्रितं वाक्यं सुग्रीवः संप्रहर्षयन्‌ ॥ ४॥ 
नष्टा श्रीश्च कीतिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । रामप्रसादात्सौमित्रे घुनश्चाप्तमिदं मया ॥ ५॥ 
कः शक्तस्तस्थ देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा । तादृशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि तृपात्मज ॥ ६॥ 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌। सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७॥ 
सहायक्रत्यं किं तस्य येन सप्त महाद्रुमाः | गिरिश्च वसुधा चेव वागेनेकेन दारिताः ॥ ८ ॥ 
धनुविर्फारमाणस्य यस्य शाब्देन लक्ष्मण । सशैला कम्पिता भूमिः सहायैःकिं नु तस्य वे ॥ ९ ॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ । गच्छतो रावणं हन्तुं वेरिणं सपुरःसरम्‌ ॥१०॥ 
यदि किंचिदतिक्रान्तं विश्वासात्मणयेन वा । मेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कञ्चिन्नापराध्यति ॥११॥ 
इति तस्य भुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । अभवल्लक्ष्मण; गीतः प्रेम्णा चेदयुवाच हृ ॥१२॥ 
सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर । त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः ॥१३॥ 
यस्ते भावः सुग्रीव यञ्च ते शौचमीदशम्‌ । अहेस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुमबुत्तमाम्‌॥१४॥ 


_ न्न और धर्म युक्त, ताराके ऐसा कहने पर मृदुस्वभाव लक्ष्मणने इसका वचन ग्रहण किया अर्थात्‌ 
क्रोधका त्याग किया ॥१॥ ताराक्री बात मान लेनेपर सुम्रीबने लक्ष्मणसे उत्पन्न भयका भींगे वस्त्रके 
समान त्याग क्रिया ॥२॥ अनन्तर सुग्रीवने गलेमें पड़ी हुई अनेक सुगन्धित फूलोंसे बनी हुई सुन्दर माला 
तोड़ दी और बह सावधान हो गया ॥३॥ सब वानरोंमें श्रेष्ठ सुग्रीव मद्दाबली लक्ष्मणको प्रसन्न करता 
हुआ नम्नवचन बोला, ॥४॥ लदमण, यहद श्री कीति तथा सनातन वानरराज्य पहले सभी नष्ट हो गए थे। 
रामचन्द्रकी पासे मैंने पुनः पाये हैं ॥५॥। अपने कमॉसे प्रसिद्ध उस देवताके उपकारका थोड़ा भी बदला 
चुकानेमें कौन समर्थ हो सकता है ॥६॥ घमौत्मा रामचन्द्र सीताको पावेंगे, रावणका वध करेंगे, स्वयं अपने 
तेजसे मैं केवल सहायक रहूँगा ॥७। उसे सद्दायककी क्या आवश्यकता है, जिसने सात बृचोंको, पर्वत 
और एथिवी को एक बाणसे भेद दिया ॥८॥ जिसके धनुषके टंकारके शब्द्से पर्वेतोंके साथ प्रथिवी 
कांप जाती है उसे सहायककी आवश्यकता है ?॥९॥ वैरी रावणको मारनेके लिए जब रामचन्द्र आगे चलने 
बालोंके साथ चलेंगे, उस समयमें भी उनके पीछे पीछे जाऊंगा ॥१०॥ विश्वासे कारण अथवा स्नेहके 
कारण यदि इस दाससे कुछ अपराध हो गया होतो उसे आप क्षमा करें, क्योंकि दासोंसे अपराध हो 
ही जाते हैं ॥११॥ महात्मा सुग्रीवक्रे ऐसा कहनेपर लक्ष्मण प्रसन्न हुए और वे प्रेमपूवेक बोले ॥१२॥ 
हे वानरेश्वर ! मेरे भाई नग्न तुमको नाथपाकर सर्वथा सनाथ हुए (यहां नाथका अथे है काय सिद्ध करने 
बाला)॥१३॥ सुग्रीव, जैसा तुम्हारा प्रताप दै, जैसा तुम्हारा शुद्धमन दे उससे वानरराज्यकी उत्तम लक्ष्मी का 
१७ 
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सहायेन तु सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान्‌ । वधिष्यति रणे शत्रूनचिराञ्ञात्र संशयः ॥१५॥ 
धमज्ञस्य कृतज्ञस्य सङ्ग्रामेष्वनिवतिंनः । उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्‌ ॥१६॥ 
दोषज्ञः प्रतिसामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमहंति । वर्जयित्वा मम ज्येष्ठ॑ स्वां च वानरसत्तम ॥१७॥ 
सदृशश्रासि रामेण विक्रमेण बलेन च । सहायो दैतरतैदत्तश्चिराय हरिपुंगव ॥१८॥ 
कि ठु शीघ्रमितो वीर निष्क्रम स्वं मया सह । सान्त्वयस्व बयस्यं च भार्याहरणदुःखितम्‌।१९॥ 
य॒च्च शोकाभिभूतस्य दृष्टा रामस्य भाषितम्‌ । मया त्वं परुषाण्युक्तस्तःक्षमस्व सखे मम ॥२०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पदूनिंशः सर्गः ॥ ३६॥ 

eT 

सप्तत्रिंशः सर्गः ३७ 
एवसुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना | हनूमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
महेन्द्रहिमवद्विन्ध्यकैळास शिखरेषु च । मन्दरे पाण्डशिखरे पश्चशलेयु ये स्थिताः ॥ २॥ 
तरुणादित्यवर्णषु भ्राजमानेषु नित्यशः । पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि | ३॥ 
आदित्यभवने चेव गिरो संध्याश्रसंनिभे | पञ्माचलबनं भीमाः संश्रिता हरिपुंगवाः ॥ ४ ॥ 
अञ्जनाम्बुदसंकाशाः ङुञ्ञरेन्द्रमहोजसः । अञ्जने पर्वते चेव ये बसन्ति सबंगमाः ॥ ५॥ 


तुम भोग करने योग्य दो ॥१४॥ प्रतापी रामचन्द्र तुमको सद्दायक्र पाकर युद्धमें शीघ्र ही रावणका वध 
करेंगे ॥१५॥ धमज्ञ, कृतज्ञ भौर रणसे न मुङ्नेबाले आपका यह बचन सर्वथा उचित है, युक्तियुक्त 
है ॥१६॥ ऐसा कहनेकी शक्ति रहनेपर भी हे वानरश्रेष्ठ, मेरे बड़े भाई और आपको छो इकर कौन विद्वान, 
ऐसे वचन कद्द सकता है ॥१७॥ विक्रम और बलसे तुम रामचन्द्रके समान दो । अतएव देबताओंने 
तुम्हें रामचन्द्रका सदाके लिए सहायक बनाया है ॥१८॥ वीर, अब आप शीघ्र यहांसे मेरे साथ चलें 
आर खी-हरणसे दुखी अपने मित्रको सममावें ॥१९॥ शोक-पीड़ित रामचरद्रके वचनोंको सुनकर मैंने 
जो कठोर वचन आपसे कहे हैं, मित्र ! आप उन्हें क्षमा करें ॥२०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका छत्तीसवां सर्ग समाप्त । 
महात्मा लक्ष्मणके ऐसा कहने पर पास खड़े हुए हनुमानसे सुग्रीव बोले ॥१॥ महेन्द्र, हिमवान्‌, 
विन्ध्याचल, कैलाश, मन्दरे श्वेतशिखर इन पाँचों पवेतोंपर जो वानर रहते हों, समुद्रके उछपार सूर्यके 
समान सदा चमकने वाले पर्धतों पर जो वानर रहते हों, संध्या मेघके समान रक्तवर्ण, दयाचल और 
अस्ताचल पतोपर तथा पद्माचल पवतोंके बनमें जो भयंकर वानर रहते दों, अंजन पषेतपर हाथीके 
समान पराक्रमी और कळल तथा मेघके समान वणेवालेजो वानर रहते दों, मेरके समीपके पर्घतकी बड़ी 
शुफाओंमें रहनेवाले, सुवणंके रंगवाले जो वानर रहते हों, धूम्नगिरि पर जो वानर रहते हों, महारुण 
पन्नंतपर सूर्यके समान लालरंगवाले पराक्रमी शराब पीनेवाले जो बानर दों, विशाल सुगन्थित रमणीय 
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महाशैलगृहावासा वानराः कनकममाः । मेरुपाखेगताश्रेव ये च धूम्रगिरिं श्रिताः॥ ६॥ 
तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महारुणे। पिबन्तो मधु मेरेयं भीमवेगाः सवंगमाः ॥ ७ ॥ 
वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च । तापसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥ ८॥ 
तास्तांस्त्वमानय क्षिपं पृथिव्यां सववानरान्‌ । सामदानादिभिः कन्पैवानरेेगवत्तरेः || ९ ॥ 
प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाज्ञाता महाजवाः । त्वरणाथ तु भूयस्त्वं संप्रेषय हरीश्वरान्‌ ।।१०॥ 
ये प्रसक्ता कामेषु दीघक्रत्रा्च वानराः । इहानयस्व ताञ्शीघ्रं सनेव कपीश्वरान्‌ ॥११॥ 
अहोभिदशभिर्ये च नागच्छन्ति ममाञ्चया । हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदृषकाः ॥१२॥ 
तान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात्‌ । प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥१२॥। 
मेघप्वतसंकाशाइछादयन्त इवाम्बरम्‌ । घोररूपाः कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः।१४॥ 
`ते गतिज्ञा गतिं गत्या पृथिव्यां सवंवानराः । आनयन्तु हरीन्सर्वोस्त्वरिताः शासनान्मम॥ १४॥। 
तस्य वानरराजस्य श्रस्वा वायुसुतो वचः । दिक्षु सवासु बिक्रान्तान्मेपयामास वानरान्‌॥१६॥ 
ते पदं विष्णुविक्ान्तं पतन्रिज्योतिरध्वगाः । प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वे ॥१७॥ 
ते समुद्रेष गिरिषु वनेषु च सरःसु च। वानरा वानरान्सवोन्रामहेतोरचोदयन्‌ ॥१८॥ 
मृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानराः । सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा छुग्रीवभयशङ्भिताः ॥१९॥ 
तस्तेऽञ्गनसंकांशा गिरेस्तस्मान्महावलाः । तिस्रः कोट्यः सवंगानां निययुयंत्र राघवः ॥२०॥ 


बनोंमें जो वानर रहते हों, तपस्वियोंके आश्रमसे सुन्दर वनके बीचमें जो वानर रहते हों, उन सब 
बानरोंको साम दाम आदि सकल छपायोंसे तुम शीश्रले आओ ॥२,३,४,५,६,७,८,९॥ वेगवान जो दूत 
पहले मैंने भेजे हैं, उन्हें में जानता ही हूँ । शीघ्रता करनेके लिए तुम और दूत भेजो ॥१०॥ जो 
- वानर आंनन्दोपमो गर्भे लगे हुए हैं, तथा जिनका स्वभाव देरसे काम करनेका दै, उन सब वानरोंको तुम 
शीघ्र यहांले आओ ।।११॥ दस दिनके भीतर जो वानर यहाँ न आ जाय, उन पापियाँको मार डालो, 
क्योंकि वे राजाकी आज्ञाके उल्लंघन करनेवाले हैं ॥१२॥ मेरी आज्ञा माननेबाले जो वानरश्रेष्ठ हैं उनके 
सौ हजार करोड़ मेरी आज्ञासे भेजे जायं ॥१३॥ मेघ और पवेतके समान आकाशको घेर लेनेवाले, 
भयानक रूपवाले वानर मेरी आज्ञाप्ते यहांसे जाय ॥१४॥ जो वानर स्थानोंको जाननेबाले हैं वे सव डन 
उन स्थानोंपर जांय और मेरी आज्ञासे सब वानरोंको ले आबें ।।१५॥ वानरराज सुध्रीबकी बात सुनकर 
वायुपुत्र हनुमानने पराक्रमी वानरोंको सब दिशाओं में भेजा ॥१६॥ वे सब वानर राजाके द्वारा भेजे 
जानेपर पक्षी और प्रकाशे मार्गमें चलनेवाले, आकाशमागेसे चले ॥१७॥ उन वानरोंने समुद्रो, पवेतों 
बनों भौर तालाबोंमें रहनेवाले वानरोंको रामचचन्द्रके लिए चलनेको कहा ॥१८॥ स॒त्युकालके समान 
दण्ड देनेवाले राजश्रेष्ठ सुम्रीबक्री आज्ञा सुनकर, सुप्रीवके भयसे भीत सब वानर आए ॥ १९॥ अनन्तर 
कज्जलके समानवांले उस पवेतस्रे तीन करोड़ महाबलवान वानर रामचन्द्रके पास चले ॥२०॥ जिस 
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अस्तं गच्छति यत्राकस्तस्मिन्गिरिवरे रताः । संतप्तहेमवर्णाभास्तस्मात्कोव्यो दश च्युताः ॥२१॥ 
केलासशिखरेभ्यश्न॒ सिंहकेसरवर्चसाम्‌ । ततः कोटिसहस्राणि वानराणां समागमन्‌ ॥२२॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः । तेषां कोटिसहस्राणां सहस्रं समवर्तत ॥२३॥ 
अङ्गारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम्‌ | बिन्ध्याद्वानरकोटीनां सहद्धाण्यपतन्दुतम्‌ ॥२४॥ 
क्षीरोदवेलानिलयास्तमालवनवासिनः । नारिकेलासना्च व तेपां संख्या न विद्यते ॥२५। 
बनेभ्यो गदरेभ्यश्व सरिद्भ्यश्च महाबलाः | आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकरम्‌ ॥२६॥ 
ये तु त्वरयितुं याता वानराः सबंवानरान्‌ | ते वीरा हिमवच्छैले दब्झुस्त॑ महाद्रुमम्‌ ॥२७॥ 
तस्मिन्गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा | सवंदेवमनस्तोषो बभूत्र शुमनोरमः ॥२८॥ 
अन्ननिस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च । अमृतस्वादुकल्पानि दच्युस्तत्र बानराः ॥२९॥ 
तदन्नसंभव दिव्यं फलमूलं मनोहरम्‌ | यः कश्रित्सहृदभाति मासं भवति तर्पितः ॥३०॥ ` 
तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः। औषधानि च दिव्यानि जग्रहुहेरिपुंगवाः ॥३१॥ 
तस्माच यज्ञायतनारपुष्पाणि सुरभीणि च । आनिन्युवानरा गत्ता छुग्रीदप्रियक्ारणात्‌॥३२॥ 
ते तु सत्रे हरिवराः पृथिव्यां सव वानरान्‌। संचोदयिस्वा स्वरितं यूथानां जम्झुरग्रत ॥३३॥ 
ते तु तेन मुहर्तन कपयः शीघ्रचारिणः | किष्किन्धां त्वरया प्राप्त सुग्रीवो यत्र बानरः।३४॥ 
ते ग्रहीत्वोषधीः सर्वा; फलमूलं च वानराः । तं मतिग्राहयामरा्ुर्चनं चेदमब्रुवन्‌ ॥३५॥ 


प्षेतपर सूर्य अस्त होता दै वहाँ रहनेवाले, तपाए सोनेके रंगवाले दस करोड़ बानर आए ॥२१॥ कैलाश 
पर्वेतसे सिंहके केसरके समान वणेवाले हजार करोड़ वानर आए ॥२२॥ फत्रमूलसे जीकर जो वानर 
हिमवान पर्वतपर रहते हैं उत एक हजार करोड़में से एक हजार वानर आए ॥२३॥ लालरंगके भयाः 
नक कमे करनेवाले और देखनेमें भी भयानक हजार करोड़ वानर विन्ध्याचल पर्वतसे शीघ्र आए ॥२४॥ 
क्षीरसमुद्रके तीरपर, तमालबनमें रहनेवाले और नारियल खानेवाले जो वानर आए इनकी संख्या नहीं 
है ॥२५॥ वनोसे, शुद्दाओंसे, नदियोंसे वानरोंकी जो विशाल सेना आयी वह मानो सूर्यको पीती हुई 
आयी । अर्थात्‌ उसकी उड़ाई धूलसे सूये छिप गया ॥२६॥ जो वानर अन्य सब वानरोंको शीघ्रता 
करानेके लिए भेजे गए थे, उन लोगोंने हिंमवान पर्वतपर एक बड़ा वृक्ष देखा ।।२७।। उस पवित्र पर्वत 
पर पहले महादेवका एक यज्ञ हुआ था । उस मनोहर यज्ञसे सब देवता प्रसन्न हुए थे ॥२८॥ अन्नके 
रसके उत्पन्न मूल भौर फल, अमृतके समान स्वादिष्ट, वानरोंने वहाँ देखे ॥२९॥ अन्नसे उत्पन्न मनोहर 
उस दिव्य फल मूलको जो कोई खाता है, बह एक महीने तक तप्त रहता है। एक महीने तक उसे 
भूख नहीं लगती ॥३०॥ फल खानेवाले वानरोंने उन दिव्य फलों और दिव्य मूलोंको लिया ॥३१॥ डस 
यज्ञ स्थानसे सुम्रीवको प्रसन्न करनेके लिए सुगन्धित पुष्प भी वानर ले आए॥ ३२॥ वे सब वानर प्रथिवी के 
सब वानरोंको चलनेके लिए कहकर उनके आनेके पहले ही चले आए ॥।३३॥ वे वानर भी शीघ्रता- 
वूर्वैक उसी समय किष्किन्धार्मे सुप्रीबके 'पास आप ॥३४॥ ओषभियां और फल मूल उन लोगोंने सुप्रीबको 
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सब परिस्रता; शैलाः सरितश्च बनानि च । पृथिव्यां वानरा! सर्वशासनादुपयान्ति ते ॥२६॥ 
एवं श्रुत्या ततो हृष्टः सुमीवः सवगाधिपः । प्रतिजग्राह् च प्रीतस्तेषां सर्वेग्रुपायनम्‌ ॥३७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्थाकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः ॥३७॥ 
क 
¢ € 

अष्टत्रिंशः सगः ३८ 
प्रतिग्रह्यम च तःसर्वश्नुपायनञचुपाहृतम्‌ । बानरान्सान्स्वयित्वा च सर्वानेत व्यसजेयत्‌। १ ॥ 
विसजयित्वा स॒ हरीन्सहस्लान्क्रतकमंणः । मेने कृताथंमात्मान राघव च महावलम्‌ ॥ २॥ 
स लक्ष्मणो भीमवळं सवंबानरसत्तमम्‌ । अब्रवीत्मश्रितं वाक्य सुग्रीव संप्रहणयन्‌॥ ३॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। तस्यं तद्रचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌ ४ ४ ॥ 
सुग्रीRः परममीतो वाक्यमेतदुबाच ह। एव भवतु गच्छाम स्थेय त्वच्छासने सया ॥ ५ ॥ 
तमेवमुकत्वा छुग्रीबो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ | विसजेयामास तदा ताराद्याश्चव योषितः ॥ द ॥ 
एही त्युच्चहरिवरान्सुभ्रीवः मुदाहरत्‌ । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः || ७ ॥ 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः ख्रीदशनक्षमाः । ताजुवाच ततः प्राप्तान्राजाकसहृशप्रमः ॥ ८ ॥ 
उपस्थापयत क्षिमं शिविकां मम वानराः । श्रत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः ॥ € ॥ 


दिये और उनसे इसप्रकार बोले ॥३५॥ सभी पर्वेतों नदियों और बनोंमें हलोग गए, प्रथिवीमें जो वानर 
हैं वे आपकी आज्ञासे आरहे हैं ॥३६॥ बानरेश्वर सुम्रीव उनके वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और ध्रसन्नता- 
पूवक उनकी दी हुई भेंटकी चीजें लीं ।।३७॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका संतीसवाँ सर्ग समाप्त । 
2 

इनकी सेंट लेकर तथा सत्कारकर सुभीवने उनं सब्र वानरोंको बिदा किया ॥१॥ सुग्रीवने उन 
हनारों वानरोंको जिन्होंने समय समय पर बड़े काम किए हैं, बिदा करके अपनेको तथा रामचन्द्रकों 
कृतार्थ सममा ॥२॥ लक्ष्मण महात्रली वानरराज सुप्रीवको प्रसन्न करते हुए उनसे विनीत वचन बोले, 
॥१॥ सौम्य, यदि आप उचित समे तो किष्किन्धासे चलें | लक्ष्मणके उत्तम प्रकारसे कहे वचनको 
सुनकर प्रसन्न होकर सुग्रीव बोले ॥४॥ ठीक है हमलोग चलें, सुकते तो आपी भाज्ञाका पालन करना 
है ॥५॥ लक्ष्मणसे ऐसा कहकर सुग्रीवने तारा आदि ख्मियोंको बिदा किया ॥|६॥ “आओ? कहकर सुम्रीचने 
वानरोंको बुलाया । उनके वचन सुनकर वानर शीघ्र आए ॥७॥ जो वानर रनिवासमें जा सकते थे वे 
हाथ जोड़कर आए । सूर्यके समान तेजबाले राजा उनसे बोले ॥८॥ वानरों, मेरी पालकी शीघ्र लाओ। 
सुग्रीवके वचन सुनकर शीघ्रतापूवेक काम करनेवाले वानर सुन्दर पालकीले आए | लायी हुई पालकी 
देखकर “लक्ष्मण, आप शीघ्र चढे? ऐसा सुभीवने कहा सूर्येके समान चमकीली सोनेकी पालकीपर लक्ष्मण 
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चाल्मीकीय-रामायणे . १३४ 
ससुपस्थापयामासुः शिविकां प्रियदशनाम्‌ । ताघ्ुपस्थापितां दृष्टा शिबिकां वानराधिपः ॥१०॥ 
लक्ष्मणारुह्यतां शीघ्रमिति सोमित्रिमत्रवीत्‌ । इत्युक्तवा काञ्चनं यानं सुग्रीवः सूयंसंनिभस्‌ ॥११॥ 
बहुभिइरिभियुक्तमारुरोह सलक्ष्मणः । पाण्डरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूधनि ।।१२॥ 
शुङ्कश्च बालव्यजनधूयमानः समन्ततः । शाङ्गभेरीनिनादेश्च वन्दिभिश्चाभिनन्दितः ।।१३॥ 
निययो प्राप्य झुग्रीबो राज्यश्रियमचुत्तमाम्‌ । स वानरशतेस्तीक्ष्णेवहुमिः श्रपाणिभिः।।१४॥ 
परिकीणों ययो तत्र यत्र रामो व्यवस्थित! । स तं देशमलुप्राप्य श्रेष्ठ रामनिषेवितम्‌ ॥१५॥ 
अवातरन्महातेजाः शिविकायाः सलक्ष्मणः । आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन्वानराश्चाभवंस्तथा । तटाकमिव तं दृष्टा रामः कुड्मलपङ्जम्‌ ॥ १७॥ 
वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । पादयोः पतितं मू तमुत्याप्य हरीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
प्रम्णा च बहुमानाच राघवः परिषस्वजे । परिष्यज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽब्रवीत्‌ ॥१६॥ 
निषण्णं तं ततो दृष्टा क्षितौ रामोऽब्रवीत्ततः । धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते ।।२०।| 
बिभज्य सततं बीर स राजा हरिसत्तम । हित्वा धर्मे तथाथ च कामं यस्तु निषेवते ॥२१॥ 
स शक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते । अमित्राणां बपे युक्तो भित्राणां संग्रहे रतः ।॥२२॥ 
त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते । उद्योगसमयस्त्वेष पापः शत्रनिपूदन ।।२३॥| 
संचिन्त्यतां हि पिङ्ग श हरिभिः सहमत्रिभिः । एवशुक्तस्त्‌ छुग्रीवो रामं वचनमन्रवीत्‌ ।।२४॥ 


त॑था अनेक वानरोंके साथ सुग्रीव बेठे, ऊपर श्वेतछ्त्र लंगा हुआ था ॥९,१०,११,१३॥। श्वेतचंचर चलं 
रहे थे, शंख भेरि आदिका शब्द हो रहा था और बन्दी गुणगानकर रहे थे ॥ १३॥ उत्तम राज्यकी शोभा 
पोकर सुग्रीव चले । सैकड़ों क्रोधी तथा श्न धारण करनेवाले वानरोंके साथ सुग्रीव रामके पास चले 
॥ १३॥ श्रेष्ठ रामचन्द्रके रहनेके स्थान पर जाकर महातेजस्वी सुग्रीव लक्ष्मणके साथ पालकीसे इतरे । 
रामको पाकर उन्होंने हाथ जोड़ा ॥१४, १५,१६॥ सुप्रीवके हाथ जोड़े खड़े रहनेसे बानरोंने भी हाथ 
जोड़े । मुकुलित कमलॉसे युक्त तालाबके समान वानरोंकी उस बड़ी सेनाको देखकर राम चन्द्र सुधीव पर 
प्रसन्न हुए । पैरोंपर सिर रखे हुए सुग्रीवको उठाकर प्रेम और आदरसे रामचन्द्रने उनका आलिंगन 


किया । आलिंगन करनेके पश्चात्‌ धर्मात्मा रामचन्द्रने कहा कि बेठो ।।१७,१८,१९।' प्रथिवीमें बेठे हुए 


सुमीवको देखकर रामचन्द्रबोले-धमे अथे और कामका समय पर जो अनुष्ठान करता है, हे वानरश्रेष्ठ, 
इनके लिए जो समयका विभाग करता दै, वही राजा है । धम तथा अर्थका त्याग करके जो केवल कामकी 
सेवा करता है वह वृक्तकी शाखापर सोए हुए के समान गिरनेपर ही समझता है । जो शात्रुओंका बध 


करता है, मित्रोंका संग्रह करता है वही त्रिवर्गेका, धमे अथे कामका, फल भोगता दै और धर्मसे भी 


युक्त होता दै । दे शत्रसूदन ! इमलोगोंके उद्योग करनेक्रा यंद्दी समय है । अपने मंत्रियोके साथ आप विचार 
कर । ऐसा कहनेपर सुप्रीव रामचन्द्रसे बोला ।२०,२१,२२,२३,२४।। महाबाहो, श्री कीति तथा यहद 
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प्रनष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । त्वत्मसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया ।।२५।। 
तब देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतां वर । कृतं न प्रतिकुर्याद्रः पुरुषाणां हि दूषकः ।।२६॥ 
एते वानरझ्चुख्याश्च शतशः इत्रस्रदन । प्राप्ताश्रादाय वलिनः पृथिव्यां सवंवानरान्‌।।२७॥। 
ऋक्षाश्च वानराः शूरा गोलाङगूलाश्च राघव । कान्तारबनदुगोणामभिज्ञा घोरदशनाः ।।२८।। 
देवगन्धर्व पुत्राश्च वानराः कामरूपिणः । स्वेःस्वेः परिष्रताः सेन्यैबंतन्ते पथि राघव ।।२९॥ 
शतेः शतसहस्ं श्च चतन्ते कोटिभिस्तथा । अयुतेश्वाता बीर शङ्कुभिश्च परंतप ।।३०॥ 
अबुदेरवृदशतेमधयैत्रान्त्यैश्च वानराः । सम्रद्राश पराधोश्च हरयो हरियूथपाः ॥३१ । 
आगमिष्यन्ति ते राजन्महेन्द्रसमविक्रमा; । मेघपबंतसंक़ाशा मेरूबिन्ध्यक्रृताळयाः ।।३२। 
ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धमाहवे । निहत्य रावणं युद्धे ह्यानयिष्यन्ति मंथिलीम्‌।। ३३॥ 

ततः समुद्योगमवेक्ष्य बीयवान्हरिम्रवीरस्य निदेशवर्तिनः । 

बभूव हर्षाद्रसुधाधिपात्मजः प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदशनः ।।२४।। 


इत्याथे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडेऽष्टात्रिशः सगः ॥ ३८ ॥ 
NLA E— 


सनातन बानरराज्य नष्ट हो चुके थे । आपकी कृपासे पुनः मैंने पाये ॥२५। आपकी दयासे और आपके 
भाईकी दयासे मैंने ये सब पुनः पाये । जो किए उपकारका प्रत्युपकार नहीं करता वह मनुष्योंका धमे 
नाशक है ॥२१।। हे शत्रुसूदन, ये सैकड़ों वानर प्रथिवीके समी वानरोंको लेकर आये हैं । हेरामचन्द्र, ये 
भालु, वानर तथा गोलांगुल बीहड़ वन तथा दुगके जाननेवाले हैं, ये बड़े भयानक और वीर हैं ।॥२७ 
२८॥ रामचन्द्र, अपनी अपनी सेनाओंके साथ देवपुत्र और गंधवेपुत्र वानर जो इच्छानुसार रूप धारण 
करते हैं, वे अभी रास्तेमें हैं ॥२९।। किसीके साथ सौ वानर हैं, किसीके साथ सौ हजार, किसीके साथ 
करोड़, किसीके साथ दस हजार और किसीके साथ शांकु वानर है । (लाख करोड़को शंकु कहते हैं) 
॥३०॥ किसीके साथ अवुंद (हजारशंकु) किसीके शाथ सौ अबु द, किसीके साथ मध्य (अवुंदका दस 
गुणा) किसीके साथ अन्त्य (मध्यका दसगुणा) और किसीके साथ समुद्र (अन्त्यका दस्रगुना) ओर किसी 
के साथ पराद्धे (समुद्रका तीस गुणा) वानर हैं ॥३१॥ राजन्‌, मेरु और विंध्याचलमें रहनेवाले मेघके 
समान वणाबाले, पर्वंतके समान विशाल, इन्द्रके समान पराक्रमी ये वानर आवेगें। ३२।। वे रणमें राक्षससे युद्ध 
करनेके लिए तुम्हारे साथ जॉयरे । रावणको युद्धमें मारकर सीताको लायेंगे ।।३३॥। भाज्ञामें रहनेवाले 
वानरराज सुग्रीवका उद्योग देखकर राजपुत्र रामचन्द्र प्रसन्नतासे विकसित नीलकमलके. समान सुन्दर 
दिखायी पड़े ॥३४।। 


श्रादिकाब्य वाश्मीकीयगमायणके किष्किन्धाकाणडका अडतौसवां सगे समाप्त । 
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एकोनचत्वारिंशः सर्गः ३९ 


इति ब्रुवाण सुग्रीव रामो भरमभ्रतां वरः । वाहुभ्यां संपरिष्वज्य प्रत्युवाच कृताजझञलिपू | )॥ 


यदिन्द्रो बषते वर्ष न तच्चित्रं भविष्यति | आदित्यो5सौ सहस्ांशु कुर्याद्वितिमिरंनमः।। २ ॥ 
चन्द्रमा रजनीं ङुयात्रभया सौम्य निर्मलम्‌ । त्वद्विधो वापि मित्राणां प्रीति कुर्यात्परंतप ।। ३॥ 
एव त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यत्सौम्य शोभनम्‌ । जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं भियवादिनम्‌ ॥ ४॥ 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मिसकलानरीन्‌। त्वमेव मे सुहून्मित्र साहाय्यं कतुमहेसि ॥ ५॥ 
जहारात्मविनाशाय मेथिलीं राक्षसाधमः | वञ्चयित्वा तु पौलोमीमलुहादो यथा शचीम्‌॥ ६॥ 
न चिरात्त वधिष्यामि रावणं निश्चितैः शरैः | पौलोम्याः पितरं हसं शतक्रतुरिवारिहा ॥ ७॥ 
एतस्मिनन्तरे चे रजः समभिवतंत । उष्णतीत्रां सहस्तांशोऽछादयद्गगने प्रभाम्‌ || ८॥ 
दिश पर्याझुलाश्चासंस्तमसा तेन दूषिताः | चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना || ९ ॥ 
ततो नरेन्द्रसंकाशेस्तीकणदंेमंहाबलेः । कुत्ता संछादिता भूषिरसंण्येयैः ्षवंगमैः ॥१०॥ 


निमेषान्तरमात्रेण.  ततस्तेहरियूथपैः । कोटीश्तपरीवारेवानरेईरियूथपैः ॥११॥ 

नादेयैः पावतेयैश् सायुद्रथ महाबलैः । हरिभिमेंधनिहादेरन्यैश्च बनवासिभिः ॥१२॥ 
he अं Nr कि 

तरुणादित्यवर्णे्च शशिगौरेश्च वानरे! । पद्मकेसरवर्णेथ श्वेतेहंमुताळ्येः ॥१३॥ 


सु्रीब हाथ जोड़कर जब इस प्रकार फहरहे थे तब घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र उनका भआालिं- 

ग्न करके बोले ॥१॥ इन्द्र जो जलकी बृष्टि करते हैं इसमें कुछ आश्चय नहीं, इजार क्रिश्णोंवाले सूर्य 

आकाशको अन्धकारहीन बनाते हैं इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है ॥२॥ हेसोत्य, चन्द्रमा अपने प्रकाशसे 

रात्रिको निर्मेल बनादे, इसमें भी कुछ आश्चर्य नहीं है । इसी प्रकार तुम्हारे समान मनुष्य यदि मित्रों को 
प्रसन्न करे तो इसमें भी कुछ आश्चथंकी बात नहीं है ॥३॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा भी जो उत्तम काम 
होते हैं इसमें कोई आश्रयं नहीं है । सुग्रीव, मैं तुम्हें जानता.हूँ । तुम सदाभ्रिय बोलने वाले हो ॥४॥ 
सखे,. युद्धमें तुम्द्दारे सहायक रहने परमें समस्त शत्रुओंको जीतलूँगा । अतएव, मेरे सहृदय भित्र, तुम्हीं 
मेरी सहायता करना ॥५॥। राक्षसधाम रावणने अपने नाशके लिए जानकीका हरण किया, जिस प्रकार 
धोखा देकर अनुल्हादने शचीका हरण किया था ॥६॥ उस रावणको तीखे बाणोंसे शीघ्र ही मारूंगा । 
जिस प्रकार पौलोमी (शाची) के अहंकारी पिताको इन्द्रने मारा था ॥७॥ इसी समय धूल उड़ी, जिसने 
सूर्यकी प्रखर किरणको आकाशमें ढांप लिया ॥॥८।। दिशाएं अन्धकारमय हो .गयीं। प्रथिवी पवेत और 
बनके साथ कांपने लगी ॥९॥ अनन्तर पर्वतके समान ऊंचे, तीखे दांतोंबाले, महाबली अघंख्य वानरोंसे 
प्रथिवी ढॅक गायी ।।१०।। एक ही मुहूतमें उन सेनापतियांले तथा सौसौ करोड़ सैनिकोंके सेनापतियोंसे 
बह भूमि भर गयी ॥११॥ नदी पर्व॑त समुद्रमें रहनेवाले, मेघके समान बोलनेवाले वानरों, तथा बनमें 
रहनेवाले वानरोंसे वहाकी भूमि भर गयी ॥१२ सूर्यके समान उज्ज्वल, चन्द्रमाके समान गौर, कमल- 
केरारके समान पीले और स्वेत हेमाचल पर रहनेवाले दस करोड़ वानरोंके साथ वीरशतबलि नामक 
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कोटीसहस्लेदेशभिः  श्रीमान्परि्टतस्तदा । वीरः शतबलिनाम वानरः मत्पदृश्यत ॥१४॥ 
ततः काञ्चनशैलामस्ताराया वीर्यवान्पिता । अनेकेबंहुसाहस्रैः कोटिभिः प्रत्यदृश्यत ॥१५ । 
तथापरेण कोटीनां सहस्रेण समन्वितः । पिता स्माया; संप्राप्तः सुग्रीवः्वशुरो विश्वः ॥१६% 
पद्मकेसरसंकाशरस्तरुणाकनिभाननः | बुद्धिमान्वानरश्रेष्ठटः सर्ववानरसत्तमः ॥१७॥ 
अनेकैवेहुसाहसैर्वानराणां समन्वित! । पिता हनुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यदृश्यत ।॥।१८॥ 
गोलाङ्गूलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः | दृतः कोटिसहस्रेण वानराणामरहृ्यत ॥१९॥ 
ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिबहेणः | ृतः कोटिसहस्राभ्यं द्वाभ्यां सममिवतेत ॥२०॥ 
महावलनिभैघोरैः पनसो नाम यूथपः | आजगाम महावीयेस्तिछभिः कोटिभिः ॥२१॥ 
नीलाझनचयाकारो नीलो नामैष यूथपः | अदृश्यत महाकायः कोटिमिदेशभिहंतः ॥२२॥ 
ततः काञ्चनशैलामो गवयो नाम यूथपः । आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पश्चमिद्ठेतः ॥२३॥ 
दरीमुखश्व वल्वान्यूथपोऽभ्याययौ तदा । हतः कोटिसहस्नेण सुग्रीवं समवस्थितः ॥२४॥ 
मेन्द्च द्विविद्थोभावश्विपुत्री महावलौ । कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामहश्यताम्‌ ॥२५॥ 
गजश्च बळवान्वीरस्तिछ॒भिः कोटिभिद्टेतः । ऋक्षराजो महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः ।।२६॥ 
कोटिमिदेशभिय््याप्तः सुग्रीवस्य वशे स्थितः । रमण्बान्नाम तेजस्वी. विक्रान्तैवॉनरेटेः ॥२७॥ 
आगतो बल्बांस्तू्णे कोटीशतसमाहतः । ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च ॥२८॥ 


वानर दीख पड़ा ॥१३,१४।। अनन्तर सुवणे-प्वेतके समान विशाल और बलवान्‌ ताराका पिता कई. 
हजार करोड़ वानरोंके साथ दिखायी पड़ा ||१५॥ अनन्तर दूसरे हजार करोड़ वानरोंसे युक्त रुमाका 
पिता सुग्रीबका ससुर आया ॥१६॥ पद्म-केसरके समान रंगवाला, सूय्यंके समान देदीप्यमान सुखवाला, 
बुद्धिमान और वानरोंमें श्रेष्ठ १७।। अनेक हजार वॉनरोंके साथ दनुमानका पिता श्रीमान्‌ केसरी आया 
॥१८॥ अनन्तर गोलांगूल जातिके वानरोंका राजा महापराक्रमी गवाक्ष हजार करोड़ वानरोंके साथ 
दीख पड़ा ॥१९॥ बड़े वेगवान दोहजार करोड़ भालुओंके साथ धूम्रनामक ऋ"क्षराज आया ।॥२०॥ 
मद्दाबलसे प्रकाशमान्‌ भयानक तीन करोड़ _वानरोंके साथ पनस नामका सेनापति आया ॥२१॥ नील 
कजलसमूहके आकारवाला विशालकाय नील नामक सेनापति दस करोड़ वानरोंके साथ दिखायी पड़ा 
॥२२॥ यह सुवर्ण पर्वतके समान गवय नामका सेनापति है । महाबली यह पांच करोड़ वानरोंके साथ 


आया है ॥९३॥ द्रीमुख नामका बलवान सेनापति आया, हजार करोड़ वोनर उसके पास थे भौर वह. 


सुप्रीवके पास आकर बेठ गया ॥२४॥ भरवीकेपुत्र महाबली मैन्द और द्विविद नामक वानर आए जिनके 
साथ हजार हजार करोड़ वानर थे ॥ २५।। बलवान्‌ गज नामक वीर आया, जिसके साथ तीन करोड़ 


बानर आए । महातेजस्वी जाम्बवान्‌ नामके ऋक्षराज भी. आए ॥२६॥ दख करोड़ सेना इनके साथ. 


थी, ये सुम्रीवके अधीन थे । रुमण नामका तेजस्वी वानर आया, इसके साथ सौ करोड़ पराक्रमी वानर 


भाण । अनन्तर लाल्ल वानरोंके साथ गंघमादन त्तामका वानर भाया । अनन्तर हजार पद्म और स्रौ रांकु 
१८ 
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पृष्ठतोऽनुगतः प्राप्तो हरिभिगन्धमादनः । ततः पद्मसहस्त ण इतः शंखुशतेन च ॥२९॥ 
युवराजो5हृदः भामः पितुस्तुल्यपराक्रमः | ततस्ताराद्युतिस्तारो हरिभिभीमविक्रमेः॥३०॥ 
पञ्चभिईरिकोटीभिदूरतः पयेदव्यत । इन्द्रजा्ुः कविवीरो यूथपः परत्यदृश्यत ॥३१॥ 
एकादशानां कोटीनामीश्वरस्तेश्च संहतः । ततो रम्भस्त्वन्नुप्ापतस्तरुणादित्यसंनिभः ॥ ३२॥ 
अयुतेन हतश्रेव . सहस्रोण शतेन च । ततो यूथपतिवीरो दुर्भुखो नाम वानरः ॥३३॥ 
प्रत्यञ्यत कोटीभ्यां द्वाभ्यां परिट्टतो बली । कैलासशिखराकारेवानरेभीमविक्रमेः ॥३४॥ 
हतः कोटिसहस्रेण हलुमान्पत्यदश्यत । नलश्रापि महावीर्यः संहतो दुमवासिभिः ॥३५॥ 
कोटीशतेन संप्राप्तः सहस्रेण शतेन च । ततो दरीमुखः श्रीमान्कोटिमिदेशमिहंतः ॥३६॥ 
संप्रा्ोऽभिनदंस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । शरभः कुप्रुदो बहिर्वानरो रम्भ एव च ॥३७॥ 
एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः । आहृत्य पृथिवीं सर्वा पर्वतांश्च वनानि च ॥३<॥ 
यूथपाः समनुमासा येषां संख्या न विद्यते । आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्यां सर्ववानराः।।३९॥ 
आसवन्तः सबवन्तश्ष गजन्तश्व सबंगमाः । अभ्यवतेन्त सुग्रीवं सर्यमञ्जगणा इव ।४०॥ 
कुर्वाणा बहुशब्दाश्च प्रकृष्टा बाहुशालिनः । शिरोभिर्वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌ ॥४१॥ 
अपरे वानरश्रेष्ठाः संगम्य च यथोचितम्‌ । सुग्रीवेण समागम्य स्थितः माञ्जलयस्तदा ॥४२॥ 
सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वास्तांस््वरितास्तदा । निवेदयित्वा धर्मज्ञ स्थितः पाञ्जलिरत्र बीत्‌।।४२॥ 


बानरोंके साथ पिताके तुल्य पराक्रमी युवराज अंगद आए। अनन्तर ताराके समान प्रकाशमान तारनामका 
सेनापति भीम पराक्रमी, पांच करोड़ वानरोंके साथ देखा गया । इन्द्रजाल नामका बीर सेनापति देखा 
गया । वह ग्यारह करोड़ वानरोंका अधिपति है; उनके साथ वह आया । अनन्तर सूयके समान 
्रकाशमान्‌ रम्भ नामका वानर आया। दस हजार हजार, और सौ वानरोंके साथ वह आया, अर्थात्‌ ग्यारह. 
हजार एक सौ वानर उसके सांथ आये। अनन्तर दुर्सुख नामका वीर आया । यह्‌ बली दो करोड़ वानरोंके 
साथ देखा गया। कैलारारिखरके समान भाकारवाले बड़े पराक्रमी हजार करोड़ वानरोंके साथ बीर हनुमान 
दिखायी पड़े । पुनः नल नामक महाबली वानर सौ करोड़, हजार और सौ चानरोंके साथ आए। दरीमुख 
नामका सेनापति आया, जिसके साथ दस करोड़ वानर थे ।।२७,२८,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५, 
३६॥ शरभ, कुमुद नहि, और रम्भ नामके वानर गरजते हुए महात्मा सुम्रीवके पास आए ।।३७।। ये 
तथा और अनेक इच्छानुसार रूपं धारण करनेवाले अनेक वानर समस्त पवंतों, वनों और प्रथिवीसे 
घमकर आए ।।३८।। इतने सेनापति आए जिनकी संख्यां नहीं दै.। वे सब वानर आये । प्रथिवीमें बैठ 
गये | ३९ ॥ और शाखाओं पर कूदते हुए और गजेन करते हुए वानर सुम्रीवके पास आये जैसे. 
सूर्यके पास मेघ आते हें ॥४०॥ बाहुमें बल रखनेवाले उन वानरोंने अनेक प्रकारके शब्द करके और . 
सिर झुका कर अपने आनेकी सूचना सुम्रीवको दी ॥४१॥ दूसरे श्रेष्ठ बानर यथोचित सुग्रीबसे मिल- 
* क्र हाथ जोड़कर बेठे ॥४२॥ सुप्रीवने शीघ्रतापूर्वेक उन सबको रामके सामने उपस्थित किया और 
धर्मज्ञ सुप्रीव आप हाथ जोड़कर बेठ गये ।। ४३।। पवंतके मरनोंके पास तथा सब वनोंमें वानरसेनापति: 
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यथासुखं पर्वतनिझरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः । 
निवेशयित्वा विधिवद्रलानि वलं बलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्टे ॥४४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोन चत्वा रिशः सर्गः॥३३॥ 
EB Yr 
चत्वारिंशः सर्गः ४० | 
अथ राजा सञृद्धार्थः सुग्रीवः सवगेश्वरः। उवाच नरशार्दूलं रामं परवलादेनम्‌ ॥ १ ॥ 
आगता विनिविष्टठाश्च वलिनः कामचारिणः । वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः ॥ २ ॥ 
त इसे वहुबिक्रान्तेवंलिभिभींमविक्रमेः | आगता वानरा घोरा देत्यदानबसंनिभाः ॥ ३॥ 
र्यातकमांपदानाश्च बलवन्तो जितङ्गमाः | पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥ ४॥ 
पृथिव्यम्घुचरा राम नानानगनिवासिनः । कोस्योघाश्च इमे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः ॥ ५ ॥ 
_निदेशबतिनः सर्वे सर्वे शुरुहिते स्थिताः । अभिम्रेतमननष्ठातु तव शक्ष्यन्त्यरिंदम ॥ ६॥ 
त. इमे वहुसाहस्र रनेकेब हुविक्रमेः | आगता वानरा घोरा देत्यदानवसंनिभाः ।। ७॥ 
यन्मन्यसे नरव्याघ प्राप्तकालं तदुच्यताम्‌ । त्वस्सैन्यं त्वद्वशे युक्तमाङ्ञापयितुमहसि ॥ ८॥ 
काममेवभिदं काये विदितं मम तत्त्वतः । तथापि तु यथायुक्तमाज्ञापयितुमहसि ॥ ९ ॥ 
तथा बुवाणं छुग्नीव॑ रामो दशरथात्मजः । वाहुभ्यां संपरिष्वज्य इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 


अपनी-अपनी सेनाको सुखपूव क ठहरावें और सेनाका परिचय रखनेवाला अपनी सेनाका पता लगावे ।।४४।। 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका उनतालीसवाँ सग समाप्त । 
IIRL 

वानरराज सुग्रीव सब सामग्रियोंको प्राप्त कर शत्रसेनाके नाश करनेवाले नरश्रेष्ठ रामचन्द्रसे 
बोले, ॥ १॥। इन्द्रे समान बली वानर आगए हँ । ये सब इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं । ये 
मेरे राज्यके रहनेवाले हैं । उचित स्थान पर ठहराए गए हैं ॥२॥ अनेक देशोंमें श्रमण किये हुए बली 
और पराक्रमी ये भयानक वानर आए हैं । ये दैत्य और दानवके समान हैं ।।३।। युद्धॉमें इनकी वीरताका 
परिचय मिल चुका है, ये कष्टोंको सहनेवाले हैं, पराक्रममें प्रसिद्ध हैं और उद्योग करनेमें उत्तम हैं ॥४॥ 
प्रथिनी और जलमें च नेवाले, अनेक पवेतोंके रहनेवाले, करोड़ोंसे भी ऊपरके आए हुए वानर आपके 
सेवक हैं ॥५॥ ये सब आपकी भाज्ञाके अधीन हैं । अपने स्वामीका ये हित-साधन करेंगे | आपके मनोरथ 
सिद्ध करनेमें ये समर्थ हैं ॥६।। बड़े पराक्रमी, कई दजारोंकी संख्यामें इन वानरोंके साथ जो आये हैं, 
वे दैत्य दानवके समान भयानक हैं ।।७।। हे नरञ्याध्र, जो इस कालके लिए आप उचित सममते दों, उसकी 
आज्ञा कीजिए । आपकी सेना आपझे अधीन हैं भाप आज्ञा दें ॥८॥ यद्यपि यहद काय, सीताका ढूंढनेका 
मुझे भी अच्छी तरह मालूम है फिर भी आप जो उचित सममें, उसकी आज्ञा करें।।९॥ सुम्रीबके ऐसा 
कहने पर सुंग्रीवका आलिंगन कर दशरथुत्र रामचन्द्र उनसे बोले,।।१०।। सौम्य, इस बातका पत्ता लगाना 
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ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवतिवानवा । स च देशो महामाज्ञ यस्मिन्वसति रावणः ॥११॥ 
अभिगम्य तुः वैदेही निलयं रावणस्य च । पराप्तकालं विधास्यामि तस्मिन्काले सह त्वया ॥१२॥ 
नाहमस्मिन्मश्न कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मणः । स्वमस्य हेतुः कार्यस्य परशुश्च सवगेश्वर ॥१३॥ 
स्वमेवाज्ञापय विभो मम कारयविनिश्चयम्‌ । त्वं हि जानासि मे कार्य मम वीर न संशयः ॥ १४॥ 
सुहृदद्वितीयो विक्रान्तः पराज्ञः काळविशेषवित्‌। भवानस्मद्धिते युक्तः घुदृदाप्तोऽर्थवित्तमः ॥१५॥ 
एवश्चकतस्तु सुग्रीवो विनतं नाम यूथपम्‌ । अब्रवीद्रामसांनिध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥१६॥ 
शैलाभं SL Eas सवगेश्वरम्‌ । सोमसूर्यनिभेः सार्धं वानरैर्वानरोत्तम ॥१७॥ 
युक्तो विज्ञः कार्यविनिश्चये । त! शतसहख ण वानराणां तरस्तिनास्‌ ॥१८॥ 
अधिगच्छ दिशं पूर्वा सशेलवनकाननाम्‌ ! तत्र सीतां च वैदेहीं निलयं रावणस्य च ॥१९॥ 
मार्गध्वं गिरिदुर्गेषु बनेषु च नदीषु च। नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कोशिकीं तथा ॥२०॥ 
कालिन्दीं यमुना रम्यां याञुनं च महागिरिम्‌ । सरस्वती च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकस्‌॥२॥ 
महीं कालमहीं चापि शेलकाननशोभिताम्‌ । ब्रह्ममालान्विदेहांश मालवान्काशिकोसलान ॥२२॥ 
मागधांश्च महाग्रामानपुण्डरास्त्वङ्गास्तयैव च । भूमिंच कोशकाराणां भूमिं च रजताकरास्‌ ॥२२॥ 
सर्वे च तद्विचेतव्यं मृगयद्भिस्ततस्ततः । रामस्य दयितां भाया सीतां दञ्षरथस्दुषास्‌ ॥२४॥ 


चाहिए कि सीता जीती है कि नहीं, और बह देश कहां दै जहां रावण रहता है ।।११।। सीता और 
रावणाके घरका पता लगने पर, उस समय तुम्हारे साथ जो समयानुकूल होगा उसका निश्चय किया 
जायगा ।।११॥। हे वानरेन्द्र, इस कायंका मैं अथवा लक्ष्मण प्रभु नहीं हें तुम्हीं इसके करनेवाले हो, और 
स्वामी भी हो ॥१३।। कायका निश्चय करके, क्या करना है यह विचार कर, तुम्हीं आज्ञा दो । हे वीर 
तुम मेरे कायॉको जानते हो, इसमें सन्देह नहीं ।॥१४॥ आप मेरे दूसरे मित्र हैं, पराक्रमी हैं, बुद्धिमान 
हैं, अबसर सममनेवाले हैं, यथाथ ज्ञान रखनेबाले हैं । आप यदि हमारे कामें लगें तो कार्य सिद्ध हो 
॥१५॥ रामचन्द्रेके ऐसा कहने पर सुप्रीव विनत नामक सेनापतिसे राम और ल&मणके समीप बोले 
` ॥१६॥ वह विनत पवेतके समान ऊंचा था.। मेधके समान गरजता था और बड़ा वीर था । सुम्रीबने 
उससे कहा-_हे वानरश्रेष्ठ, चन्द्र सूयेके समान वानरोंके साथ देशकाल और नीतिके जाननेवाले सौ हजार 
वेगवान वानरोंके साथ तुम पूवे दिशाकी ओर जाओ । कतेव्य निश्चय करनेमें तुम खयं बुद्धिमान हो । 
बहाँ पर्वत, बन, कानन आदिमें सीताको और रावणके घरको दूँदूना ।। १७,१८,१९॥ दो पवतोंके बीचमें, 
- बनोंमें, नदियोंमें सीताको ढूँढुना । गंगा, सरजू और कौशिकी नदीको दूंढूना ॥२०॥ कालिन्दी यमुना, 
यासुन नामक महापवेत, सरस्वती, सिन्धु तथा मणिके समान जलवाले शोणको दॅढना ॥२१॥ मही, 
कालमही दोनों नदियोंको जो वनपवतसे शोभित हैं ढूँढना । जह्ममाला, विदेह, मालव, काशी और कोशल 
 देशोंको भी ढूँढ़ना । बड़े बड़े गांववाले मगध, पुंड्र तथा अंग देशको ढूँढ़ना । रेशम उत्पन्न करनेवाली 
भूमि तथा चांदी उत्पन्न करनेबाली भूमिको देखना ॥२२,९३॥ इन सब स्थानोंमें जाकर ढूँढना । इधर 
: उधर भी दँढचां । रामचन्द्रकी प्रिय पल्ली और दसरथकी पतोहू सीताको ढूंढना |।२४॥ जो पर्वत और 
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समुद्रमवगाढांश्च परेतान्पत्तनानि च । मन्द्रस्य च ये कोटिं संश्रिताः केचिदालयाः ॥२५॥। 
क्णप्रावरणाश्चैव तथा चाप्योष्ठकर्णकाः । घोरलोहम्ुखाइचैत्र ` जवनाइचेकपादकाः ॥२६॥ 
अक्षया वळवन्तशच तथैव पुरुषादकाः । किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च हेमाभाः प्रियदशना;॥२७॥ 
आममीनाशनाश्चापि किराता द्रीपवासिनः । अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याप्रा इति स्मृताः ॥२८॥ 
एतेपामाश्रयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः । गिरिभिर्ये च गम्यन्ते सवनेन सवेन च ॥२९॥ 
यन्नबन्तो यवद्वीपं सप्तराञ्योपशोभितम्‌ । सुवर्णरूप्यकद्वीपं  सुबर्णकरमण्डितम्‌ ॥२०॥ 
यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः | दिवं स्पृशति शृङ्गेण देवदानवसेवितः ॥३१॥ 
एतेषां गिरिदुर्गेषु प्रपातेषु वनेषु च। मागेध्वं सहिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥३२॥ 
ततो रक्तजलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्र वाहिनम्‌ । गत्वा पारं सम्मुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥३३॥ 
तस्य तीर्थेषु रम्येणु विचित्रेषु बनेषु च । रावणः सह वैदेह्या मागितव्यस्ततस्ततः ॥२४॥ 
पर्वतप्रभवा नः सुभीमवहुनिष्कुटाः | मार्गितव्या द्रीमन्तः पवेताइच वनानि च ॥३५॥ 
ततः सङचुरदवीपांञ्च सुभीमान्द्र्ुमहथ । ऊभिमन्तं महारौद्रं क्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ ॥३६॥ 
तत्रासुरा महाकायाश्छायां ग्रहन्ति नित्यशः । ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीेकाळं बुञ्चक्षिताः ॥३७॥ 


नगर समुद्रमें घुस गए हैं, अथवा जो मन्दर पर्वतके शिखरपर बसे हुए हैं, वहां भी टूँढना ॥२५॥ 
कानको छिपा रखनेवाले, ओंठमें जिनके कान होते हैं, जिनके मुख लोहेके होते हैं, जो एक पैरके होते 
भी वेगसे चलते हैं, जिनके घर नहीं होते, जो बलवान और मनुष्योंको खानेवाले होते हैं, सूर्यके समान 
तीखी चोटीवाले, सोनेके रंगवाले, देखनेमें सुन्दर, कची मझली खानेवाले, द्वीपमें रहनेवाले, किरातोंके 
यहाँ भी दँठना । जो जलके भीतर रहते हैं, देखनेमें भयानक हैं और नरश्याश्र कहे जाते हैं ।।२६,२७, 
२८॥ जंगलोंमें इन सबके रहनेकी जगह टूँढी जाय। पवेतोंसे कूदकर या नौकासे जिन द्वीपोंमें जाया जाता 
है वहां भी ढूँढा नाय ॥२९॥ खात राज्योंसे युक्त यन्नपू्वंक यवद्वीपमें भी तुमलोग जाओ । सुवणे द्वीप 
और रुप्यकट्टीपमें भी तुमलोग जाओ, जहां सोना बनानेवाले रहते हैं ।३०॥। यवद्वी पके आगे जानेसे 
शिशिर नामका पव॑त मिलता है, जो शिखरसे आकाशको छता दै, जहां देवता दानव रहते हैं ॥३१॥ 
इनकी गुद्दाओंमें, झरनोंके पास बनोंमें, यशस्विनी रामपन्रीको तुमलोग मिलकर ढृंढो ॥३२॥ उसके 
आगे शीघ्र वहनेवाला और लाल जलबाला शोण नद॒के तीरपरःजाकर समुद्रके पार जाना, जहां सिद्ध 
चारण आदि रहते हैं ॥३३॥ उसके रमणीय घाटोंमें और विचित्र वनोंमें सीता और रावणको अच्छी 
तरह ढूँढो । इनका पता लगाओ ॥३४॥ पवंतसे उत्पन्न नदियां, बड़े-बड़े घरके पासके बगीचे, गुद्दावाले 
पवत तथा वन इनको अच्छी तरह ढूंढो ॥३५।। अनन्तर, भयंकर समुद्रके द्वीपोंको जाकर तुम देखो । 
लहरोंबाला, सदा गजेन करनेवाला, बड़ा भयानक हबासे उद्धत, इक्षुसमुद्रको देखना ॥३६॥ वहां 
विशाल रारीरवाले असुर सदा छाया प्रण करते हैं, अथोत्‌ छायासे छायावालेको पकड़ लेते हैं । इसके 
लिए उन्हें जह्मासे आज्ञा मिली है । वे बहुत दिनोंके भूखे हैं ॥३७।। अतएव काल मेघके समान बड़े-बड़े 
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त कालम्रेघप्रतिम महोरगनिषेवितम्‌। अभिगम्य महानादं तीर्थेनेव महोदधिम्‌ ॥३८॥ 
ततो रक्तजळं भीमं लोहितं नाम सागरम्‌ । गत्वा क्षयथ तां चैव बृहतीं कूटशाल्मलीम्‌ ॥३९॥ 
ग्रह च वैनतेयस्य नानारत्रविभूषितम्‌ । तत्र कैलाससंकाशं विहितं विश्वकर्मणा ॥४०॥ 
तत्र शेलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः । शेछङ्गोषु लम्घन्ते नानारूपा भयावहाः ॥४१॥ 
ते पतन्ति जले नित्यं सरूयेस्योदयनं प्रति | अभितप्ताः स्म सूर्येण लम्बन्ते स्म झुनःपुनः। ४२॥ 
निहता ब्रह्मतेजोभिरहन्यहनि राक्षसाः । ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरम्‌ ॥४३॥ 
गत्वा द्रक्ष्यथ दुधषा युक्ताहारमिवोर्मिभिः । तस्य मध्ये महाज्दवेतो ऋषभो नाम पेतः ॥४४॥ 
दिव्यगन्धैः इसुभितेराचितेश्च नगैहेतः | सर$च राजतः पञ्नऽ।लिते हमकेसरेः ॥४५॥ 
नात्रा सुदशन नाम राजहंसैः समाकुलम्‌ । बिबुधाइचारणा यक्षाःकिंनराइचाप्सरोगणाः।४६॥ 

| हृष्टाः समधिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः । क्षीरोदं समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यथ वानराः ॥४७॥ 
जलोदं सागरं शीघं सःभूतभयापहम्‌ । तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं हयसुखं महत्‌ ॥४८॥ 

| अस्याद्धुत॑ महावेगमोदन॑ सचराचरम्‌ । तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकसामू । 

| अूयते चासमथोनां दृष्ठाभूदृढवासुखम ` ॥४९॥ 


सपॉसे युक्त महागजेन करनेवाले उस समुद्रके पास कुछ उपाय करके जाना, अर्थात्‌ छायाम्राहीसे बच- 

कर जाना ॥३८॥ वहांसे लोहित सागर नामक समुद्रके पास जाना, जिसका जल लाल है और जो बंडा 

भयंकर है ॥३९॥ वहां जाकर उस कूट नामक बड़े सेमलके वृक्षको देखना । वहां विश्‍वकंमीने अनेंक 

शल्लोंसे युक्त गरुड़के लिए घर बनाया है जो केलाशके समान है ॥ ४० ॥ वहां पवेतके समान बड़े- 

बड़े भयंकर सन्देह नामक राक्षस रहते हैं, वे अनेक प्रकारके है और बड़े भयानक हें । वे पबेतके 

'शिखर पर लटकते रहते हैं ।४१॥। सूयके उदय होनेके समय वे जलमें गिर जाते हैं और सूयंक्री किरणों पे 

तप्त होकर पुनः पेत शिखर पर लटकने लगते हैं ॥४२॥। त्रह्मतेजसे प्रतिदिन वे रात निहत होते हैं । 

बहांसे 'थेतमेघके समान चीरोद समुद्र पर जाना ॥४३॥ लहरियोंसे मुक्ताहार धारण किये हुए के समान 

तुम उस संमुद्रकों देखोगे । उसके बीचमें बहुत बड़ा ऋषम नामका एक श्वेत पत है ॥४४॥ दिव्य 
गन्धवाले पुष्पित अनेक वृक्ष उस पवतपर हैं । एक तालाब भी है जिसमें चांदीके कमल खिले हुए है । 

और उन कमलोंके केसर सोनेके हैं ॥४५॥ उस तांज्ञाबका नाम सुदर्शन है । वहां राजहंस बहुत रहते हैं । 
देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं प्रसन्नतापूर्वक उस तालाबमें क्रीड़ा करनेके लिए आती हैं 
॥४६॥ वानर, तुमलोग क्षीर समुद्रके भागे जानेपर सब प्राणियोंको भयंकर जलोद्धि समुद्र देखोगे । जहाँ 

. * आवं ऋषिके तेजसे उत्पन्न बड़वामुख नामक महान्‌ तेज तुम देखोगे ॥४६,४७,४८॥ इसका अद्भुतवेग 
. अ्रलयकालमें.सचराचर जगतका भोजन करेगा । बड़वामुखके गिरनेके कारण, समुद्रवासी समथं और 
असमर्थ प्राणियोंने उस बड़वामुखको देखकर जो विलाप किया था उसका शब्द आज भी सुन पड़ता 
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खादूदस्योत्तरे. तीरे योजनानि त्रयोदश । जातरूपशिळो नाम सुमहान्कनकप्रभः ।।५०॥। 
तत्र चन्द्रमतीकाशं पन्नगं धरणीधरम्‌ । पञ्चपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्यथ वानराः ॥५१॥ 
आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वदेवनमस्कृतम्‌ | सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ॥५२॥ 
त्रिशिराः काश्चनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः । स्थापितः पवतस्याग्रे विराजति सवेदिकः ॥५३॥ 
पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृतं तत्रिदशेशवरेः | ततः परं हवेप्रमयः श्रीमाबुदयपत्रेतः ॥५४॥ 
तस्य कोटिदिबं स्पृष्टा शतयोजनमायता । जातरूपमयी दिव्या विराजति सबेदिका ॥५५॥ 
सालैस्तालैस्तमालेशच कणिकारैइच पुष्पितैः । जातरूपमयैदिव्येः शोभते सूयसंनिभेः ॥५६॥ 
तत्र योजनविस्तारश्ुच्छ्रितं . दशयोजनम्‌ शृङ्ग सोमनसं नाम जातरूपमयं ध्रवम्‌ ॥५७॥ 
त्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुद्रिविक्रमे । ` द्वितीयं शिखरे मेरोइचकार पुरुषोत्तम; । ५८॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः । श्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोळ्यम्‌ ॥५९॥ 
तत्र वैखानसा नाम वालखिल्या महषयः । प्रकाशमाना दृश्यन्ते स्रूयेवर्णास्तपस्विन; ॥६०॥॥ 
अय सुदशनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते । तस्मिस्तेजशच चक्षुश्च सवेप्राणश्रतामपि ॥६१॥ 
शेलस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु वनेषु च । रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्तत। ।।६२। 
काञ्चनस्य च शेळस्य सूर्यस्य च महात्मनः । आंविष्टा तेजसां संध्या पूवो रक्ता प्रकांशते ।।६३। | 


है ॥४९॥ स्वादु जलवाले इस समुद्रके उत्तर तेरह योजन पर सुवर्णका एक बड़ा पवत है। भतएव 
उसकी शोभा सुवणेके समान है ॥५०॥ हे वानरो, वहाँ चन्द्रमाके समान श्वेतवण-प्थिवीको धारण 
करनेवाले, कमलपत्रके समान नेत्रवाले सपराजको तुमलोग देखोगे ॥५१॥ वे अनन्तदेव, जिन्हें सब देवता 
नमस्कार करते हैं, जिनके हजार मस्तक हैं, नीला वख पहनकर पवेतके आगे बैठे मिलेगें ॥५२॥ डस 
पबंतपर अनन्तदेवकी सोनेकी ध्वजा विराजमान है, उसकी तीन शाखाएं दै, उसके नीचे वेदी बनी हुई 
है, यह ध्वजाके रूपमें सोनेका ताल वृक्ष है ॥५३॥ देवताओंने पूवे 'दिशामें उसे स्थापित किया हे. अथोत्‌ 
वही पूवं दिशाकी अवधि है। उसके बाद सोनेका सुन्दर उदयाचल है ॥५४॥ उसके शिखर सौ योजन 
ऊंचे हें और आकाशको छते हैं। बह सोनेका है और उसके नीचे वेदी बनी हुई है ॥५५॥ साल, ताल, 
तमाल, कणिकार ये सब वृक्ष भी सोनेके हैं। ये फूले हुए हैं और सूर्यके समान सुंदर माळूम होते हैं 
॥५६॥। वहां औमनस नामका एक शिखर है; एक योजन लम्बा है और दस योजन ऊ'चा । यहद सोनेका 
है ॥५७॥। पहले वामनावतारमें विष्णने वहां पहला पैर रक्षा था और दूसरा पैर मेरुके शिखरपर ॥५८॥ 
इत्तर ओरसे जम्बुट्वी पकी परिक्रमा करके सूयं जब उस ऊंचे शिखर पर आते हैं तब दीख पड़ते हैं ॥५९॥ . 
वहां दा वालखिस्य नामक वैखानस (आजावन संन्यासी) महष रहते हैं । वे तपस्वी सूयेके समान 
प्रकाशमान दीख पड़ते हैं ।।६०।। यह .उद्याचलके. पासवाला द्वीप सुदशन नामका प्रकाशित दो रहा है। 
डसीसे सब प्राणियोंको तेज मिलता है और. आंखें प्रकाश पाती हैं.॥॥६१॥ उस पवेतके ऊपर, उसके 
कन्द्रों और बनोंमें इधर-उधर सीता और. रावणको हूंढना ॥६२॥ सुवणेपवेत तथा महात्मा सूयके 
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पूवेमेतत्कृत द्वारः पृथिव्या भुवनस्य च । सूर्यस्योदयनं चैव पूर्वा ह्येषा दिशुच्यते ॥६४॥ 
तस्य शलस्य पृष्ठुषु निझरेषु गुहासु च । रावणः सह वेदेह्या मार्मितव्यस्ततस्ततः ।।६५॥ 
ततः परमगम्या स्याद्दिक्पूबो त्रिदशाद्ृता । रहिता चन्द्रसूर्याभ्यामहृश्या तमसाहता ।।६६।। 
शेळेषु तेषु सत्रेषु कंदरेषु नदीषु च । येच नोक्ता मयोददेशा विचेया तेषु जानकी ।६७।। 
एतावद्वानरः शक्यं गन्तुं वानरएुंगवाः | अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ।।६८।। 
अभिगम्य तु व देहीं निलयं रावणस्य च | मासे पूर्णे निवतध्वमुदयं प्राप्य पर्वैतमू ।।६६।। 
ऊर्ध्ये मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम । सिद्धार्थाः संनिवतेध्वमधिगस्य च मेथिलीम्‌।।७०॥ 
महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डितां दिशं चरित्वा निएुणेन वानराः । 
अवाप्य सीतां रघुवंशजमरियां ततो निष्टत्ताः खुखिनो भविष्यथ ।।७१।। 
'इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 
—— BYE 


। एकचत्वारिंशः सर्गः ४१ 
ततः प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महृद्रानर बलम्‌ । दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान्‌ ॥ १॥ 
नीलमभिसुतं चेव हनूमन्तं च वानरम्‌। पितामहसुतं चेव जाम्बवन्तं महौजसम्‌ ॥२॥ 


प्रकाशसे पूबकी संध्या लाल दिखायी पड़ती है ॥६३॥ पथिवीका सब भुवनोंका यह द्वार पहले बना, इस 
लिए इसका नाम पूवं है । इसी दिशामें सूर्योदय होता है, इसलिए इसको पूेदिशा कहते हैं ॥६४॥ 
उस पर्यतके ऊपर उसके करना, और गुद्दाओंमें रावणके साथ सीताको ढेँढ़ना ॥६५॥ इसके बाद पूरे 
दिशा भगम्य है । आगे देवताओंका स्थान है, उधर चन्द्र और सूयका प्रकाश नहीं है । अतएव सदा 
अन्धकार रहता है ॥६६॥ जो स्थान मैंने नहीं बतलाए हैं उन पवतों, शुद्दाओं और नदियोंमें सीताको 
ढूँढना ॥६७॥ हे वानरश्रेष्ठो, यहीं तक वानर जा सकते हैं, इससे बादकी भूमि सूर्यरद्दित है, वहां आने 
जानेकी कोई मर्यादा भी नहीं है, अतएव भागेकी भूमिके विषयमें मुझे कुछ माळूम नहीं है ॥६८॥ 
उद्यपवत तक जाकर सीता और रावणके घरका पता लगाकर मद्दीना पूरा द्वोते-दोते तुमलोग लौट 
भाओ ॥६९।। एक मद्दीनाके आगे वहां न ठद्दरना। जो उद्दरेगा, बह मेरा बध्य होगा । कार्य सिद्ध करके 
भौर जानकीका पता लगाकरके तुमलोग लौट आओ ॥००॥ हे वानरो, बनसमूहसे सुशोभित इन्द्रकी 
प्रिय दिशा पूव दिशामें घमकर रामचन्द्रकी प्रिया सीताकों पाकर यदि लौटोगे तोसुख पाओगे ॥७१॥ . 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामाययके किष्किन्धाकाण्डका चालौसवाँ सगे समाप्त । 
OER PSO 

उस बड़ी सेनाको बिदाकर पहलेसे चुने हुए वानरोंको सुप्रीवने दक्षिण दिशामें भेजा ॥१। नील 
भस्निपुत्र, हनुमान, पितामहपुत्र, मौज, जाम्बवान्‌, सुदत्र, रारारि, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, 
इषभ, मयन्द, द्विविद, गन्धमादन, उल्कासुख, अंनग, हुताशनके दो पुत्र तथा अंगद प्रमुखबीरोंको.जो 
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सुहोत्रं च आारारिं च शरयुल्मं तथैव च । गजं गवाक्षं गवयं सुपेणं द्रपभं तथा ॥ ३॥ 
मन्दं च द्विविदं चेव सुपेणं गन्धमादनम्‌ | उल्काझ्ुखमनङ्ग च हुताशनसुतावुभी | ४ ॥ 
अङ्गदभश्ुखान्वी रान्त्रीरः  कपिगणेशत्ररः । वेगविक्रमसंपन्नान्संदिदेश बरिशेषवित्त ॥ ५ ॥ 
तेषामग्रेसरं चेव बृइद्वलमथाङ्गदस्‌ । विधाय हरिवीराणामादिशदक्षिणां दिशम्‌॥ ६॥ 
ये केचन सकुदेशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः | कपीशः कपिसुख्यानां स तेपां समुदाहरत्‌ || ७॥ 
सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाहरुमलतायुतम्‌ । नमेदां च नदीं रम्यां महोरगनिषेविताम्‌ ।। ८ ॥ 
ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीम्‌ । मेखलाचुत्कलांश्चेव दशाणेनगराण्यपि || ९ ॥ 
आत्रवन्तीमवन्ती च सेमेवाज्ुपञ्यत । विदभा दृष्टिकांश्चेव रम्यान्माहिषकानपि ।।१०॥ 
तथा मत्स्यकलिङ्ञांश्च कौशिकाच समन्ततः । अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपवेतनदीगुहम्‌ ॥ ११|| 
नदीं गोदावरी चैत्र सर्वैमेवान्नुपश्यत । तथेबान्त्रंभरपुण््रांश्रचोलान्पाण्ड्यांश्र केरछान्‌।।१२॥ 
अयोक्ुखश्च गन्तव्यः पर्वतो धातुमण्डितः | विचित्रशिखरः श्रीमांश्रित्रपुष्पितकाननः ।१३॥। 
सुचन्दनवनोद्देशो . सार्मितव्यो महागिरिः । ततस्तामापगां दिव्यां ्रसन्नसलिलाशयास्‌ ॥।१४॥ 
तत्र द्रच्यथ कावेरीं विहृतामप्सरोगणे! । तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महौजसः ॥१५॥ 
्रक्यथादित्यसंकाशमगस्त्यशृपिसत्तमम्‌ । ततस्तेनाभ्यलुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना ॥१६॥ 
ताम्रपर्णी आहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम्‌ | सा चन्दनबनेश्चित्रैः प्रच्छननद्वीपवारिणी ॥१७॥ 
कान्तेव युबती कान्तं समुद्रमवगाहते | ततो हेममयं दिव्यं सुक्तामणिविभूषितम्‌ ॥१८॥। 


वेगवानः और विक्रमवान्‌ थे, विशेषज्ञ सुप्रीवने सन्देश दिया ।।२,३,४,५॥ अधिक बल रखनेवाले अंगद 
इस दलके प्रधान बनाए गए और वीर वानरोंको दक्षिण दिशामें भेजा गया ॥६॥ उस दिशामें जो 
दुगेम स्थान थे, उन सबका पता और परिचय सुग्रीवने उन वानरोंको दिया ॥७॥ सहस्र शिखरवाला 
विध्यपवेत जो अनेक वृक्षों और लताओंसे युक्त है, रमणीय नमंदानदी जिसमें बड़े बड़े सांप हैं, गोदा- 
बरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियां, मेखल, उत्कल, दशाण देशके नगर, अवन्ती, विदभ, अष्टिके, माहि- 
शक इन सबको ढूंढो ॥८,९,१०॥ मत्स्य कलिंग और कौशिक प्रान्तोंको अच्छी तरह हृंढकर, पर्वत ` 
नदी और गुहाओंके साथ दण्डकारण्यको ढूंढना । आंध्र, पुण्ड, चोल, पाण्डय, तथा गोदावरी नदी 
आदि सबको ढूंढना ॥११,१२॥ धातुयुक्त अयोमुख नामक पर्वतपर जाना, उसके शिखर विचित्र है, 
उसके वनमें तरह-तरहके फूल हैं ॥१३। जिस पवेतके प्रदेश चन्दनवनसे युक्त हैं उस महापर्वत मलयक्ो 
ढूंढना । वहां, स्वच्छ जलबाली वह नदी जहां अप्सराएं विहार करती हैं तुमलोग देखोगे-जिसका कावेरी 
नाम है । उस मलयपवंतके आगे बैठेहुए'सूयंके समान तेजस्वी श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्यको तुमलोग देखोगे। 
उन महात्मासे प्रसन्नतापू्वेक आज्ञा पाकर ताम्रपर्णी नदीको पार करना, . इसमें मगर हूँ । चन्द्नबनके 
कारण इसके जल और स्थल छिपे' हुए हैं ॥१४,१५,१६,१७॥। युवती स्त्रियां जिस प्रकार पतिके पास 
जाती हैं उसी प्रकार वहः नदी दिव्य समुद्रके पास जाती है ।।१८। अनन्तर सुक्तामरिण विभूषित सुव- 
१& 
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युक्तं कवाटं पाण्ड्यानां गता द्रश्यथ वानराः | ततः सञुद्रमासाद्य संप्रधार्यार्थनिश्चयम्‌ ॥१९॥ 
अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः । चित्रसानुनगः श्रीमान्महेन्द्रः पर्वतोत्तमः ॥२०॥ 
जातरूपमयः श्रीमानवगाढो महार्णवम्‌ । नानाविधेनंगैः फुल्लैलेतामिश्रोपशोभितम्‌ ॥२१॥ 
देवषियक्षप्रवरेरप्सरोभिश्च शोभितम्‌ । स्षिद्धचारणसङधैश्च प्रकीर्णं सुमनोरमम्‌ ॥२२॥ 
तश्रुपैति सहस्राक्षः सदा पर्वसु पर्गसु । द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः ।२३॥ 
अगम्यो मानुषैदीपस्तं मार्गध्वं समन्ततः । तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः ॥२४॥ 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः । राक्षसाधिपतेर्वासः सहस्राक्षसमद्यतेः ॥२५॥ 
दक्षिणस्य सञचुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी । अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजनी ॥२६॥ 
एवं निःसंशयान्क्ृत्वा संशयान्नष्ठसंशयाः । मृगयध्व' नरेन्द्रस्य पल्लीममिततेजसः ।२७॥ 
तम्रतिक्रम्य छक्ष्मीवान्सञ्चुद्रे शतयोजने । गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः ॥२८॥ 
चन्द्रस्याशुसंकाश!ः सागरास्बुसमाश्रयः । भ्राजते विपुलैः शृङ्गं रस्बरं विलिखन्निव ॥२९॥ 
तस्यैकं काञ्चनं शृङ्गः. सेवते य॑ दिवाकरः । न तं कृतघ्राः पश्यन्ति न शंसा न नार्तिकाः।३०॥। 
प्रणम्य शिरसा शीलं तं विमागेथ वानराः। तमतिक्रम्य दुर्धषं शूर्यवाञ्नास पर्वेतः ॥३१॥ 


णमय दिव्य पाण्ड्य राजाओंके योग्य किवाड़ (अर्थात्‌ नगरद्वारके फाटक) तुमलोग देखोगे। पुनः समुद्रके 
तीर जाकर तुमलोग भपना कतव्य निश्चित करो अर्थात्‌ उसको पार करनेके सम्बन्धमें विचार करो ॥ १९॥ 
समुद्रके बी चमें अगस्त्यका स्थापित किया हुआ महेन्द्र नामक एक सुन्दर पवत है, जिसके शिखर चित्रित. 
हैं ।। २०॥ सोनेका यह सुन्दर पवत समुद्रके जलमें हे । अनेक विधि फूले वृक्षो और लताओंसे यह शोभित 
है । देवता, ऋषि, यत्त और अप्सरा इनसे यह पर्वत शोभित होता रहता है । सिद्ध और 'चारणोंका 


समूह यहां भरा रहता है, अतएव यह पर्वत बड़ा सुन्दर माळूम होता है ।।२१,२२।। उस पर्वत पर. 


अमावास्या अमावास्याको इन्द्र आते हैं, उस समुद्रके पारमें सौ योजनका लम्बा एक द्वीप है।।२३॥ वहां 


- मनुष्य नहीं जा सकता । तुम लोग उसे ढृंढो, सीताको अच्छी तरह खूब ढूंढना । बही वध्य दुरात्मा 
_रावणका देरा है । इन्द्रके समान तेजवाले राक्तसाधिपंतिका बही निवासस्थान है ॥२५॥ दक्षिण. सझुद्रके 


बीचमें अगारका नामकी एक राक्षसी है, जो छायासे खींचकर खरा जाती है ।२६॥ दे संशयरहित 
वानरो, अपने सन्देहको अच्छी तरह दूरकर प्रचुर तेजस्वी राजा रामचन्द्रकी ख्रीको ढूंढो ।।१७॥ उस 
प्रदेशाछे आगे जानेपर सौ योजन विस्तीणो समुद्रमें सब सम्पतियोंसे युक सिद्ध-चारण-सेवितत पुष्पितक 
नामका पवत है ।।२८॥ चन्द्रमा और सूर्यके समान वह पंत समुद्रमें है । अपने अनेक शिखरोंसे 
आकाशको छता हुआ सा माळूम पड़ता है । उसके एक सोनेके शिखरपर सूर्य प्रतिदिन आते हैं । जो 
कृतन्न हैं, ऋूर हैं और नास्तिक हैं. वे उस शिखरको नहीं देख सकते ।।२९,३०॥ वानरो, उस पर्षेतको 
सिरसे प्रणाम करके, उसके भागे बढ़ने पर सूयंबान नामका पर्वत हुम लोगोंको मिलेगा ॥३१॥ दुगेम 
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अध्वना दुविंगाहेन योजनानि चतुदंश । तंतस्तमप्यतिक्रम्य वेद्युतो नाम. पर्वतः ॥३२॥ 
सवेकामफलोेद्रक्षेः सबकाल्मनोहरेः । तत्र भुक्तवा वराहाणि मूलानि च फलानि च॥ ३३॥ 
मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः । तत्र नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम पर्वतः ॥३४॥ 
अगस्त्यमवनं यत्र निर्मितं विश्वकर्मणा | तत्र योजनविस्तारमुच्छित दशयोजनम्‌ ॥३५॥ 
शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारन्नविभूषितम्‌ । तत्र भोगवती नाम सर्पाणामालयः पुरी ॥३६॥ 
विशालरथ्या दुर्थषा सर्वतः परिरक्षिता | रक्षिता ` पन्नगैर्धोरेस्तीएणदंप्रेमेहाविपः ॥३७॥ 
सर्पेराजो महाघोरो यस्यां बसति वासुकिः । निर्याय मागितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥३८॥ 
तत्र चामन्तरोद्देशा ये केचन .समाट्टताः | तं च देशमतिक्रम्य महार्‍षभसंस्थितः ।।३९।। 
सर्वरनमयः श्रीमाउषभो नाम पर्वतः। गोशीषेकं पद्मकं च हरिश्यामं च चन्दनम्‌ ॥४०॥ 
दिव्यस्ुुत्पच्चते यत्र तच्चैवाग्निसमप्रभम्‌ । न तु तचचन्दनं दृष्टा स्पष्ठव्यं तु कदादन ॥४१॥ 
रोहिता नाम गन्धर्वा घोरं रक्षन्ति तद्नम्‌ । तत्र गन्थवेपतयः पश्च  सूर्यसममभाः ।॥।४२॥ 
शेलूपो ग्रामणीः शिक्षः शुको बञ्चुस्तथैव च । रविसोमाग्निवघुपां निवासः पुण्यक्रमंणाम्‌ ॥४२। 
अन्ते पृथिव्या दुर्थषास्ततः स्वर्गजितः स्थिताः । ततः परं न बःसेव्यः पितृलोकः सुदारुणः ।।४४॥ 
राजधानी यमस्यैपा कष्टेन तमसाष्टता | एताबदेब युष्माभितीरवानरणुङ्गवाः ॥ 

शक्यं विचेतुं गन्छुं बा नातो गतिमतां गतिः। | न ॥४५॥ 


रास्तेसे चौदह योजन जानेपर वैद्युत नामक पवत मिलेगा ।।३२॥ सब कालमें फलनेवाले और सदा मनोहर 

वृक्षोसे बह पवेत युक्त है, वहां श्रेष्ठ फल मूल खाकर, प्रेमपूर्वक मघुपीकर तुम लोग आगे चलो । वहां 

नेत्र और मनको सुख देनेवाला कुंजर नामका पर्वत तुम लोगोंको मिलेगा । वहां विश्वकमोने. अगस्त्य के 

लिए घर बनाया है । इसका विस्तार एक योजन और ऊंचाई दस योजन है ।।३३।।३४।।३५।। वहीं 
सरपोकी निवासभूमि भोगवती नामकी नगरी है। इसमें चोड़े रास्ते हैं, बाहरी प्राणीका प्रवेश करना कठिन है। 

चारो ओरसे रक्षित है । तीखे दातवाले, विषैले, भयानक सपं इसकी रक्षा कररहे हैं ।।३६,३७।। भयानक 
सपंराज वासुकि जिस नगरीमें निवास करते हैं वहां सावधानीसे जाकर दूंढना ।।३८।। वहां जो स्थान 
दूर हों या छिपे हुए हों, उनको मी अच्छी तरह ढूंढना । वहांसे आगे बढ़ने पर तुम लोगोंको ऋषभ 
पर्वत मिलेगा ॥३९॥ इसमें सब रन्न उत्पन्न होते हैं और यह बड़ा सुन्दर दै । गोशीषक, पद्मक और हरि- 
श्याम नामक दिव्य चन्दन यहां उत्पन्न होते हैं ॥॥४०॥ अग्निवणेके समान ये चन्दन जहां उत्पन्न होते हें 
वह ऋषभ पेत है । उस चन्दनको देखकर तुम लोग छूना मत ॥४१॥ रोहित नामके गंधव उस भयानक 
बनकी रक्षा करते हैं । सूर्यके समान वणोवाले पांच गंधवेपति, शैष, ग्रामणी, शिक्ष, शुक्र, और वञ्चू 
ये पांच पुण्यात्मा निवास करते हैं, सूर्य चन्द्रमा और अभि इनके शरीर हैं ॥४२,४३॥ प्रथिवीके अन्तमें 
जाने योग्य नहीं है, वहां स्वर्गीय देवता ही रहते हैं ।. उसके बाद आप लोगोंके लिए अगम्य हे, क्‍योंकि 
बह भयानक पितृलोक है ॥४४॥ वहां यमराजकी राजधानी है । कष्ट और अन्धक्रारसे नह युक्त है । हे 


~ 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चाल्मीकीय-रामायणे १५८ 


सव मेतत्समालोक्य यच्चान्यदपि ह्यते । गतिं विदित्वा वैदेह्याः संनिवतितुमईथ ॥४६॥ 
यश्च मासान्निरत्तोःग्रे दृष्टा सीतेति वक्ष्यति । मत्तल्यविभवो भोगेः सुखं स विहरिष्यति ।।४७॥ 
ततः भियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः | कृतापराधो बहुशों मस वन्धुभविष्यति ॥४८॥ 
अमितबलपराक्रमा भवन्तो विपुलणणषु कुलेष च प्रस्रूताः 
मन्ुुजपतिसुतां यथा लभध्व तदधिणुण पुरुषार्थमारभध्वस्‌ ।।४९॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 
TD, RHC 


्वचत्वारंशः सशः ३२ 
अथ प्रस्थाप्य स हरीन्सुग्रीवो दक्षिणां दिशस्‌ । अत्रवीन्मेघसंकाशं सुपेर्ण नाम बानरम ॥ १ ॥ 
तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌ । अन्रवीत्माञ्लिवाक्यमभिशम्य ्णञ्य च || २॥ 
महषिएु्र॒मारीचमचिष्मन्ते महाकपिम्‌ । दृतं कपिवरः शुरेमहेन्द्रसृञध्यतिम्‌ ॥ ३॥ 
बुद्धिविक्रमसंपन्नं वैनतेयसमद्युतिम्‌ । मरीचिएुत्रान्मारीचान चिर्माल्यान्महाबलान्‌॥ ४॥ 
ऋषिपुत्रांशच| तान्सवोन्पतीचीमादिंशदिशम्‌ । द्वाभ्यां बातशाहस्माभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः॥ ५ || 
सुषेणप्रमुखा यूयं बेदेहीं परिमागथ । सोराष्ट्रान्सहवाह्णीकांश्चन्द्चित्रास्तथेत्र च ॥ ६ ॥ 


वानरश्रेष्ठ, आप लोगोंको यहीं तक जाना है । यहीं तक जाया जा सकता है भौर ढूंढा जा सकता है। 
इसके बाद हम लोगोंकी गति नहीं है ॥४५॥ यह सब देखकर और भी जो छु मालूम पड़े वह देखकर, 
जानकीका पता लगाकर तुम सब शीघ्र लौट आओ ॥४६।। एक महीनेमें लौटकर सबसे पहले जो खीताका पता 
बतलायेगो, वह मेरे समान विभव और भोग पाकर सुखसे विहार करेगा ।।४७॥ उससे बढ़कर दूसरा प्रिय 
न होगा, वह मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होगा । यदि उसने अनेक अपराध किए हों तो भी बह मेरा 
मित्र ह्दोगाः।। ४८ आषलोग बड़े पराक्रमी हैं, बड़े गुणी ङुलोंमें आपका जन्म हुआ है। जिस प्रकार 


सीता मिलें, वैसा उद्योग आप लोग करें ॥४९॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणएडका एकतालीसबाँ सगे समाप्त । 


EAE 

दक्षिण दिशाकी ओर वानरोंको भेजकर मेघवर्ण सुपेण नामक वानरसे सुग्रीव बोले ॥१॥ यह 
ताराका पिता और सुम्रीबका श्वंसुर था, यह महापराक्रमी था । सुग्रीव उसके पास गए और हाथ जोड़- 
कर प्रणाम कर बोले ॥२॥ महर्षि मरिचिके पुत्र अचिस्मान नामक महाकपिसे भी, जो इन्द्रके समान 
तेजस्वी था, और वीर वानरोंसे युक्त था, सुग्रीव बोले ।।३॥ बुद्धि विक्रम सम्पन्न, गरुड़के समान तेजस्वी 
अर्जिस्मान वानरसे भी सुग्रीव बोले, प्रकाशयुक्त माला धारण किए हुए मरीचिके पुत्र मारीच नामक 
महाबली वानरोंसे भी सुप्रीव बोले, अन्य ऋषिपुत्रोंको भी पश्चिम दिशामें जानेकी इन्होंने आज्ञा दी । 
दो सौ हजार वानरोंको लेकर सुषेण आदि आप सीताको ढू ढे । सोराष्ट्र, बाहुलीक, चन्द्रचित्र आदि 
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स्फीताञ्जनपदान्रम्थान्त्रिपुलानि घुराणि च । पुंनागाहनं कुक्षि वकुलोद्ालकाकुछ्म्‌ ॥ ७॥ 
तथा केतकखण्डांश्च मागध्ब हरिपुंगवाः । प्रत्यक्स्रोतोबहाइचेत्र नद्यःशीतजलाःशिवाः॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च ये । तत्र स्थलीमरुप्राया अत्युद्चशिशिराः शिलाः। ९ ॥ 
गिरिजालाह्ृतां दुर्गा मागित्वा पश्चिमां दिश्ञम्‌। ततः पञ्चिममागम्य समुद्र द्रष्ठमहंथ ॥१०॥ 
तिमिनक्राकुलजलं गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः | ततः केतकखण्डेषु तमालगहनेषु च ॥११॥ 
. कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च । तत्र सीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च ॥१२॥ 
वेलातळनिविष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च । मुरचीपत्तनं चेव रम्यं चेत्र जटापुरम्‌ ॥१३॥ 
अवन्तीमङ्गलेपां च तथा चालक्षितं बनम्‌ । राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ।।]४॥। 
सिन्धुसागर्योश्चैच संगमे तत्र पव तः । महान्सोमशिरिनाम शतश्रङ्गो महाद्रम: ॥१५॥ 
तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः । तिमिमत्स्यगजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥ १६ 
तानि नीडानि सिंहानां गिरिशङ्गगताश्च ये । हपतास्पृप्ताश्च मातङ्गास्तोयदस्वननि+स्त्रनाः ॥१७॥ 
विचरन्ति विशालेऽस्मिस्तोयफूण समन्ततः । तस्य भृङ्ग दिवस्पशं काञ्चन चित्रपादपम्‌ ॥१<॥ 
सगेमाझु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । कोटि तत्र सञचद्रस्य काञ्चनीं शतयोजनाम्‌ ॥१९॥ 
दुदर्शा पारियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः । कोट्यस्तत्र चतुर्विशद्दन्धर्वाणां तपस्विनाम्‌ ।।२०॥ 


देशोंको आपलोग ट्रे ढे ॥।४,५,६॥ बड़े-बड़े नगरों, बड़े-बड़े पुरो, सुपारी, बुल और उद्दालक वृक्तांसे 


युक्त कुक्षि प्रदेशको भी आप लोग ढूँढे ॥७। वानरो, केतकी वनोंको आप लोग ढूंढे, पश्चिमवाहिनी _ 


शीतलजलवाली नदियोंको आप लोग ढूंढ़े ॥८॥ तपस्वियांके बनवाले पर्वत, निनेल भूमि, ऊंचे और 
ठंडे पत्थरों पर आपलोग सीता ढूँढ़े ॥९॥ पवतांसे युक्त दुर्गम पश्चिम दिशामें आगे जाकर ठुमलोग 
पश्चिम समुद्रको देखोगे ॥१०॥ तिमि (एक बहुत बड़ी मछली) ओर मगर इनसे युक्त उस समुद्रको तुमलोग 
देखोगे । वहां केतकी, तमाल और नारिकेलके वनमें वानर विहार करेंगे । वहां सीताको, रावणके घरको 
तुम लोग दूंढों ॥११,१३॥। समुद्र-तीरके पवतों और बनोंमें सीताको ढूँढो । मुरचीपत्तन तथा. रमणीय 
जटापुरमें ढेढो ॥१३। अवन्ती, अंगलेपा तथा सघन बनमें सीताको ढूँढो । बड़े बड़े देश और बड़े बड़े 
नगरोंमें सीताको दंढो ॥१४॥ वहां सिंधु और सागरके खंगम पर सोमगिरि नामक एक बहुत बड़ां पवे 

है, उसके सौ अंग हैं और उस पर बड़े बड़े वृक्ष हैं ॥१५॥ उसके रमणीय पत्थरों पर सिंह नामके पक्षी 
हैं जो तिमि नामक सस्स्योंको और हाथियोंको अपने घोंसलेमें उठाकर पालन करनेके लिए रख देते हैं 
॥१६॥ पर्वतशिखरपर सिंहपक्षियोंके घोंसलेमें जो हाथी आदि जाते हैं, वे सन्तुष्ठ भौर गर्वित हो जाते 
हैं, मेघके समान गर्जन करते हैं और जलपूणे इस पवंतपर भ्रमण करते हैं ।१७॥ उस पवेतके सोनेके 
शिखर आकाशको छूनेवाले हैं, बहांके वृक्ष अद्भुत हैं ॥१८॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानरोंको 
यह सब ढेंढना चाहिए । वहां समुद्रके बीचमें सौ योजन विस्तीणे पायोत्र पर्वतका सोनेका :उंग चुस 
* लोग देखोगे, जिसका देखना दूसरोंके लिए कठिन है । उस पवतपर अप्निके समान, भयानक और पापी 
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` बोन्मीकौय-रामांयणे १५ 


बसन्त्यम्निनिकाशानां घोराणां पापकर्मणाम्‌ । पात्रकाचिःप्रतीकाशाः समवेताः समन्ततः ॥२१॥ 
नास्यासादयितव्यास्ते बानरेभीमविक्रमेः | नादेयं च फल तस्मादेशात्किचित्सगंगमेः ॥२२॥ 
दुरासदा हि ते वीराः सत्त्ववन्तो महाबलाः । फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥२३॥ 
तत्र यत्नश्च कर्तव्यो मागितव्या च जानकी । नहि तेभ्यो भयं किंचित्कपित्वमलुवर्तताम ॥२४।। 
तत्र वैदूर्यवर्णांभो णांभो वज्ञसंस्थानसंस्थितः । नानाहुमलताकीर्णो वज़ो नाम महागिरिः ॥२५॥ 
श्रीमान्सञ्चुदितस्तत्र योजनानां शतं समम्‌ । गुहास्तत्र॑ विचेतव्याः प्रयत्नेन सबंगमाः ॥२६॥ 
चतुभागे समुद्रस्य चक्रवान्नाम पवतः । तत्र चक्र सहस्लारं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥२७॥ 
तत्र पञ्चजन हत्वा हयग्रीव च दानवम्‌ । आजहार ततश्चक्रं शङ च पुरुषोत्तमः ॥२८॥ 
तत्र साचुषु रम्येष विशालासु ग्रहासु च | रावणः सह वेदेझा मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२९॥ 
योजनानि चतुःषष्टिगराहो नाम पत्र तः । सुवर्णशृङ्गः सुमहानगाधे वरुणालये ॥३०॥ 


तत्र प्राग्ज्योतिष नाम जातरूपमयं पुरम्‌ । तस्मिन्बसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥३१॥ 


तत्र सानुष रम्येष विशालासु गुहासु च । रावण! सह नेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥३२॥ 
तमतिक्रम्य शलेन्द्रं काश्चनान्तरद्‌शनम्‌ । पतत सवंसोवणो धाराम्रस्तवणायुतः ॥३२॥ 
तं गजाश्च वराहाइच सिंहव्याघ्राश्च सर्गतः । अभिगजेन्ति सततं तेन शब्देन दपिंताः ।॥ २४॥ 


चौबीस करोड़ तपस्वी गन्धर्व रहते हैं । अभिकी उ्वालाके समान एकत्र होकर रहते हैं ॥२१॥ पराक्रमी 
वानरोंको उनके पास नहीं जाना चाहिए और उस स्थानसे कोई फल भी नहीं लेना चाहिए ॥२२॥ 
क्योंकि अत्यन्त वेगवान्‌ महाबली वे गन्धर्वे उस पवंतपर फलमूलकी रक्षा करते हैं । वहां तुम लोगोंको 
अपना उद्योग करना चाहिए । जानकी को ढेंढना चाहिए। वानर रूपमें रहनेपर उन गंधर्वो ले तुम लोगोंको 
किसी प्रकारका भय न होगा ।॥२३,२४॥ वहां वैदूयं मणिके समान वर्णवाला, दीराके समान कठिन, अनेक 
धुक्षो और लताओंखे युक्त वज मामका एक महापवेत है । वह सुन्दर दै, वह सौ योजनका है, वानरोंको 
प्रयत्न पूवेक उसकी गुफाएं ढेँढनी चाहिएँ ॥९६॥ समुद्रके चौथे भागमें चकवा नामका पर्वत है जहां 
विश्‍वकर्माने हजार आरावाला चक्र बनांया.था ॥ २७॥| वहां पंचजन और हयप्रीव दानवको मारकर पुरु- 
षोत्तम विष्ण चक्र और शंख वहांसे ले आए ॥२८॥ उसके शिखरोंपर विशाल गुद्दाओंमें, रावणके साथ 
वैदेही को ढेंढो ॥२९॥ अगाध समुद्रमें सोनेके श्रंगवाला चौसठ योजन «लम्बा बराह नामक पवत है 
॥३०॥ वहां प्राग्ज्योतिष नामका सुवणका नगर है, उसमें दुष्टात्मा नरक भासका दानव रहता है ॥३१॥ 


` उसके रमणीय शिखरों पर और विशाल गुद्दाओंमें रावणके साथ सीताको ढेँढो ॥३२।। जिसके भीतर 


सोना दिखायी पड़ता है उस पवेतराजसे आगे बढ़नेपर समस्त सुबणेमय पर्वत मिलेगा । जिसमें हजारों 


झरने हैं ॥३३४॥ उस पर्वंतपर गज, सूअर, सिंह और बाघं अपने शब्दकी प्रतिथ्वनिसे गर्वित होकर 


गजेन करते हैं ॥३४।। जिसमें हरे घोडेबाले इन्द्रका अभिषेक देनताओंने किया था वह मेध नाम 
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यस्मिन्हरिहृयः श्रीमान्महेन्द्रः पाकशासनः । अभिषिक्तः सुरेराजा मेघो नाम स पषेतः ॥३५॥ 
तमतिक्रम्य शलेन्द्र महेन्द्रपरिपालितम्‌ । पष्टि गिरिसहसाणि काञ्चनानि गमिष्यथ ॥३६॥ 
तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वशः । जातरूपमयेदे्षे' शोभितानि सुपुष्पितः ॥३७॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तमपवेतः । आदित्येन प्रसन्नेन शलो दत्तवरः पुरा ॥३०॥ 
तेनवमुक्तः शेलेन्द्रः सब एव त्वदाश्रयाः । मत्मसादाद्भविष्यन्ति दिवा रात्रौ च काञ्चनाः।। ३९॥। 
त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः । ते भविष्यन्ति भक्ताइच प्रभया काञ्चनप्रभाः ४०॥ 
विश्वेदेवाइच वसवो मरुतश्च दिवौकसः । आगत्य पश्चिमां संध्यां मेरुम्नत्तमपबंतम्‌ ॥४१॥ 
आदित्यश्चुपतिष्ठन्ति तेश्च सुयोऽभिपूजितः । अदृश्यः सव भूताना मस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ॥४२॥ 
योजनानां सहस्लाणि दश तानि दिवाकरः । मुहृ्तार्धेन तं शीघरमभियाति शिलोच्चयम्‌ ॥४३॥ 
शृङ्गे तस्य महदिव्यं भवनं सूयसंनिभंम्‌ | प्रासादगणसंबाध विहित विश्वकमंणा ॥४४।। 
शोभितं तरुभिञ्चित्रे्नानापक्षिसमाङुलैः । निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥४५॥ 
तरा मेरुमस्तं च तालो दशशिरा महान्‌ । जातरूपमयः श्रीमान्भ्राजते चित्रवेदिकः ।।४६॥ 
तेष सर्वेष दुर्गेध सरःसु च सरित्सु च । रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥४७॥ 
यत्र तिष्ठति धर्मज्ञस्तपसा स्वेन भावितः । मेरुसावर्णिरित्येष ख्यातो वै ब्रह्मणा समः ॥४८।। 
प्रष्टव्यो मेरुसावर्णिमंहर्षिः सूय॑संनिभः । प्रणम्य शिरसा भूमी प्रषृत्ति मंथिलीं प्रति ।।४९।। 


पवेत है ॥३५॥ इन्द्र परिपालित उस पर्वंतसे आगे बढ्ने पर साठ हजार सोनेके पर्वेतोके पास आपलोग 
जायेंगे ॥३६॥ वे पवेत सूर्यके समान चमकीले हैं, फूले हुए खोनेके वृक्षांसे सुशोभित हैं ॥ ३७।। उन पवतोंके 
बीचमें मेरु नामका श्रेष्ठ पवत स्थित है जो राजा है। प्रसन्न सू यने उसे पहले वर दिया था ।।३८।। पवतके 
कहने पर सूयेने भी उससे कहा, दिन और रातमें जो कोई तुम्हारे आश्रममें रहेगा वह सुवणंमय हो 
जायगा ॥४१९॥ देवता गन्धर्वं और दानव जो कोई तुमपर निवास करेगा, वह सुवणंकी प्रभावाला तथा 
मेरा भक्त हो जायगा ।।४०॥ विश्वेदेव, वसु, मरुत आदि उस उत्तम पवत मेरु पर आकर सायंकालर्म 
सूर्यका उपस्थान करते हैं ॥४१॥ उनके द्वारा पूजित होने पर सूयदेव, सब प्राणियोंके अदृश्य होकर 
अस्ताचल पर्वत पर चले जाते हैं ॥४२॥ सूर्य दसहजार योजन आधे झुहुतेमें शीघ्र उस पर्वतपर चले 
जाते हैं ॥४३॥ उस पवेतके शिखर पर सूर्यके समान उज्ज्वल विश्वकमोका बनाया हुआ भवन दै, जिसमें 
` बहुतसी अटारियाँ हैं ॥४४॥ चित्र विचित्रके वृत्षोंसे जिन पर अनेक पक्षी रहते हैं वह गृह सुशोभित 
हें ॥४५॥ पाशधारी महात्मा वरुणका वह गृह दै । मेरु और अस्ताचलके बीचमें सुवणंका एक ताल 
वृक्ष है, उसके दस सिर हें । नीचे चित्रित वेदी है ॥४६॥ उन सब स्थानोमें, तालाबोंमें, नदियामें, रावणके 
साथ सीताको ढंढो ॥४७॥ अपनी तपस्यासे प्रकाशित धमेज्ञ मेरुसावणि नामसे प्रसिद्ध जहाँ रहते हैं 
- जो जह्माके समान हैं ॥४८।| महषि मेरुसावर्णिको शिरसे प्रणाम कर उनसे जानकीका पता पूछना 
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एतावज्जीवछोकस्य भास्करो रजनीक्षये । कृत्वा वितिमिरं सब मस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ॥॥५०) 
एतावद्रानरः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः । अभास्करममयादं न जानीमस्ततः परम्‌ ।।५१॥ 
अवगम्य तु बेदेहीं निलयं राबणस्य च । अस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तत ॥५२॥ 
ऊध्त मासान्न वस्तव्य वसन्बध्यो भवेन्मम । सहेव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ।५३॥ 
ओतव्यं सर्वमेतस्य भवद्भिर्दिष्ठकारिभिः । शरुरेष महाबाहुः खजुरों मे महावलः ।।५४॥ 
भवन्तश्चापि विक्रान्ताः प्रमाणं सव एव हि । प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पञ्चिमां दिशस्‌।५५॥ 
कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकमंणा । अतोऽन्यदपि यत्कार्यं कार्यस्यास्य मियं भवेत्‌ । 
संप्रभायं भवद्भिश्च देशकालाथसंहितम्‌ । ॥५६॥ 
ततः सुषेणप्रमुखाः स्व गमाः सुग्रीववाक्यं निएुणं निशम्य । 
आमत्र्य सवे सवगाधिपास्ते जग्मुर्दिशं तां बरुणाभियुत्ताभ्‌ ॥५७॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे ङिचत्वारिशः सर्गः ॥४२॥ 
(डवर. 
तृचत्वारशाः संगः ४४ 
ततः संदिश्य सुग्रीवः श्वशुरं पर्चिमां दिशम्‌ । वीरं शतबलं नाम वानरं वानरेश्वरः | १॥ 
उवाच राजा सव ज्ञः सव वानरसत्तमः । वाक्यमात्महितं चेव रामस्य च हितं तदा । २॥ 


॥४९॥ रात्रिके समाप्त होने पर प्राणियोंके लिए इतने स्थानोंका अन्धकार दूर कर सूये अस्ताचलको 
जाता है ॥५०॥ हे वानरश्रेष्ठो, यहां तकका स्थान वानरोंके जानेके योग्य दै, इसके बादकी भूमि सूय- 
रहित है, बढ्दा जानेकी भी कोई व्यवस्था नहीं है । इसके आगेकी भूमिके विषयमें में कु नहीं जानता 
॥५१॥ अस्ताचल पवत तक जाकर सीता और रावणके घरका पता लगाकर, महीना पूरा होनेके पहले 
ही तुम लोग लौट आओ । मद्दीनाके बाद जो ठहरेगा वह मेरे द्वार मारा जायगा । आप लोगोंके साथ 
वीर मेरे शवसुर भी जायँगे ।॥५२,५३।। आप लोग इनकी बातें सुनिएगो । इनकी आज्ञा सानिएगा, 
क्योंकि मद्दाबली ये मेरे श्वसुर आप लोगोंसे बड़े हें ॥५४।। आपलोग भी पराक्रमी हैं, आपलोग स्वयं 
व्यवस्था कर सकते हैं । संचालन करनेके लिए श्वसुरको आप लोग नियत करें ओर पश्चिम दिशाको देखें 
॥५५॥ इस तरह उपक्रारका बदला देकर हम लोग कृत-कृत्य हो सकेंगे । इसके अतिरिक्त भी इस कार्यंकी 
सिद्धिके लिए जो उचित हो वह विचारकर देशकालके अनुसार आपलोग कीजिएगा ॥५६॥ सुषेण 
आदि वानर सुग्रीवके वचन सुनकर, सुम्रीवकी आज्ञा लेकर सब वानरसेनापति वरुणपालित पश्चिम 


दिशाको गए ।।५७॥। 
` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किंष्किन्धाकाणडका बयालीसवाँ सर्ग समाप्त । 


TP NNN 
सुप्रीव पश्चिम दिशाका सन्देश अपने श्‍वसुरको देकर शतबल नामक वानरसे बोले, ॥१॥ बह 
वचन रामचन्द्रका तथा अपना हितकरने वाला था ।।२॥ सौ हजार आपके सामने वानरोंको साथ लेकर 
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द्रः शतसहस्रेण त्वद्विधानां बनोकसाम्‌ । वेवस्वतसुत! सार्धं प्रविष्टः सब॑मञ्रिभिः || 

दिश हुदीचीं विक्रान्तां हिमशेलावतंसिकाम्‌ । सवतः परिमागध्व' रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥ ४ ।| 
अस्मिन्कार्ये विनिष्टेत्ते कृते दाशरथेः प्रिये । ऋणान्ध्ुक्ता भविष्यामः कृताथार्थविदां बर।। ५॥ 
कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना । तस्य चेत्मतिकारोऽस्तिस सफल जीवित भवेत्‌ ॥ 

अर्थिनः कार्यनिष्टेत्तिमकतुरपि यश्चरेत्‌ । तस्य स्यात्सफलं जन्म कि पुनः पूवकारिणः|। ७ || 
पतां बुद्धि समास्थाय द्यते जानकी यथा । तथा भवद्धिः कतेच्यमस्मखियहितपिभिः ।। ८ ॥ 
अय हि सत्रभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः | अस्माछु च गतः प्रीतिं रामः परपुरंजयः ॥ ९ ॥ 
इमानि बहुदुगोणि नद्यः शेलान्तराणि च | भवन्तः परिमागन्तु बुद्धिविक्रमसंपदा ॥१०॥ 
तत्र म्लेच्छान्पुलिन्दांश्च शूरसेनांस्तथेव च | प्रस्थलान्भरतांश्चैव कुरूश्च सह मद्रकेः ॥११॥ 
काम्बोजयवनांश्चैच शकानां पत्तनानि च । अन्वीक्ष्य वरदाश्चैव हिमवन्तं विचिन्वथ ॥१२॥ 
ठोध्रपञ्भकखण्डेणु देवदारुवनेषु च । रावण! सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ।।१३।। 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्थवसेवितम्‌ । काळं नाम महासानं पर्वत तं गमिष्यथ ॥१४॥ 
महत्सु तस्य शालेषु पबतेषु गुहासु च। विचिन्वत महाभागां रामपत्नीमनिन्दितास्‌ ॥ १५ 
वमतिक्रम्य इलेन्द्रं हेमगमे महागिरिम्‌ | ततः सुदशन नाम पवत गन्तुमहंथ ॥१६॥ 
ततो देवसखा नास पवतः प्रतगालय! । नानापक्षिसमाकीणों विविधट्ुम भूषितः ॥१७॥ 


सूयपुत्र, सत्र सन्त्रियोंको साथ लेकर हिमालय पतसे शोभित उत्तर दिशामें आप जांय और यश्वस्विनी 
रामचन्द्रकी स्रीको ढेँढ़ें ॥ ३,४॥ इस कार्यके सिद्ध होने पर और रामचन्द्रके प्रिय काये करने पर हम- 
लोग ऋणमुक्त होंगे और कृताथ होगे ॥५॥ रामचन्द्रने हमलोगोंका प्रिय काय किया है, उसका यदि 
हम लोग बदला दें तो हमारा जीवन शफल हो ॥६॥ जिसने उपकार नहीं किया है, वैसे प्रार्थीका भी 
यदि कोई मनोरथ सिद्ध करे तो उसका जन्म सफल हो जाता दै, फिर उपकार करनेबालोंकी तो बात 
ही क्या ॥७॥ इस विचारके अनुसार हमारा हित चाहनेबाले आप लोगोंको जानक्ीको ढँढनेका प्रयत्न 
करना चाहिए ॥८॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्र सब प्राणियोंके मान्य हैं और हम लोगोंसे प्रेम रखते हैं ॥९॥ 
आप लोग अनेक वनोंको, नदियोंको और पवतों को ढूँढे । आप लोग बुद्धिमान और पराक्रमो हैं ॥ १८॥ म्लेच्छ 
पुलिन्द, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, मद्रदेशाके साथ कुरु, काम्बोज, यवन तथा शब्दोंके नगर, वरद्‌ देशोंको 
ढृढकर हिमवान पवत पर ढँढो ॥११,१२॥ लोध्र ओर चन्दनके बनमें तथा देवदारुके बनमें रावणके 
साथ सीताको ढ/ँढो ॥१३॥ देवता और गंधवसे युक्त सोमाभ्रममें जाकर बड़े रिखरवाले काल 
नामक पर्वंतपर तुम लोग जाओ ॥१४॥ डन बड़े पर्वतां पर और गुद्दाओंमें रामपन्निको ढँढो 
॥१५॥ उस सुवणंगभं बड़े पर्वेतके आगे जानेपर सुदर्शन नामके पवत पर हुमलोग पहुँचोगे 
॥१६॥ अनन्तर देवसखा नामक पबत तुम लोगोंको मिलेगा, जो पक्षियोंका निवासस्थान है । 
जद्दां अनेक पक्षी भरे रहते हैं भौर अनेक प्रकारके वृक्ष हैं ॥१७॥ उसके सुवणंवनमें करना और 
२० 
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तस्य काञ्चनखण्डेषु निदरेषु गुहासु च । रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥१८॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सवतः शतयोजनम्‌ । अपवतनदीषृत्षं सव॑सस्वविवरजितस्‌ ॥१९॥ 
तत्त॒ शीध्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहषणम्‌ । केलासं पाण्डरं प्राप्य हृष्ठा यूयं भविष्यथ ॥२०॥ 
तत्र पाण्इरमेघाभं जाम्बूनदपंरिष्कृतम्‌ | कुवेरभवनं रम्यं निमितं विश्वकमणा ॥२१॥ 
विशाला नलिनी यत्र प्रथूतकमलोत्पछा । हंसकारण्डवाकीर्णा अप्सरोगणसेविता ॥२२॥ 
तत्र वेश्रवणो राजा सवेलोकनमस्कृतः | धनदो रमते श्रीमान्शुह्यकैः सह यक्षराट्‌ ॥२३॥ 
तस्य चन्द्रनिकाशेषु पवतेषु गुहासु च । रावणः सह वदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२४॥ 
क्रौश्च' तु गिरिमासाद्य बिलं तस्य छुदुगमम्‌ । अप्रमत्तः प्रवेष्ठव्यं दुष्प्रवेशं हि तत्स्शृतस्‌ ॥२५॥ 
वसन्ति हि महात्मानस्तत्र सूयंसमप्रभाः । देवरभ्यर्थिताः सभ्यण्देवरूपा पहषंयः ॥२६॥ 


' क्रोश्वस्य तु युहा्जान्याः सानूनि शिखराणि च। ददेराश्र नितस्वाथ विचेतव्यास्ततस्ततः ॥२७॥ 


अहक्ष॑ कामशल च मानसं विहगालयम्‌ । न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम्‌ ॥२८॥ 


स च सर्वेविचेतव्यः ससानुप्रस्थथूधरः | क्रौञ्चः गिरिभतिक्रम्य मेनाको नाम पवत! ॥२९॥ 
मयस्य भवनं तत्र दानवस्य स्त्रयंक्ृतम्‌ । मनाकस्तु विचेतव्यः ससालुमस्थकदरः ॥३०॥ 


_ स्त्रोणामश्वमुखीनां तु निकेतस्तत्र तत्र तु । तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितम्‌ ॥३१॥ 


सिद्धा वेखानसा यत्र वाळखिल्याश्च तापसाः । वन्दितव्यास्ततःसिद्धास्तपसा षीतकल्मषाः।।३२॥ 


शुह्ाओंमें सीताके साथ रावणको ढॅढो ॥१८॥ वहांसे आगे बढ़ने पर सौ योजनका मैदान तुस लोगोंको 
मिलेगा । इसमें नदी, वृक्ष और पर्वत कुछ भी नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं रहता ।।१९॥ भयंकर 
उस मैदानके पार जाने पर श्वेत कैलाश पवंतको पाकर तुम लोग प्रसन्न होओगे ॥२०॥ वहां श्वेत- 
मेघके समान सोनेसे सजाया गया, विश्वकमो ने कुबेरका भवन बनाया है ।।२१॥। वहां विशाल एक तालाब 
है, जिसमें खूब कमल हैं, हंस आदि पक्षी वहां भरे रहते हैं । अप्सराएं उसको शोभित करती हैं ॥२२।। 
बहदं वैश्रवण (कुबेर) राजा, प्राणियोंके द्वारा पूजित, धनद, यत्तोंके साथ रहने हैं ॥२३।। उस केलाशके 
नद्रसदृश पतों पर राबणके साथ सीताको तुम लोग !ढंढो ॥२४।। क्रोंचगिरि पर जाकर उसकी 
गुद्दामें तुम लोग जाओ । सावंधान होकर जाना, क्योंकि उसमें प्रवेशा करना बड़ा कठिन है ॥२५॥ वहां 
सूर्यके समान तेजस्वी महात्मा रहते हैं | देवता भी जिनकी पूजा करते हैं वे स्वयं देवरूप हैं ॥२६॥ 
क्रॉंचपवेतकी दूसरी गुद्दाओंको, शिखरों और छोटे छोटे शिखरों और बीचकी भूमिको अच्छी तरद तुम 
लोग देख कर दंडो ॥२७।। इसके आगे मानसपवंत दै, जिसके देखनेसे ही मनोरथकी पूर्ति होती है, 
जहां पक्षी रहते दैं.। वहां प्राणियों, देवों तथा राक्षसोंकी गति नहीं दै, अर्थात्‌ ये लोग बहां नहीं 
जा सकते ।।२८।। तुम लोग उस पवेतको, उसके पत्थरोंको तथा उसके पासवाले पवतोंको ढॅढो । क्रोंच 
पवेतके आगे तुम लोगोंको मेनाक पवेत मिलेगा ॥२९॥ स्वयं मयदानव ने वहां अपना घर बनाया हैं | 
वहां शिखरों, पत्थरों और कन्द्राओंमें दंढना ॥३०।॥ घोड़ेके समान मुंहवाली खियोंके भी वहां घर हैं । 
बहाँले आगे सिद्धोंके आश्रम हैं ॥३१॥ सिड ,वेखानस, वालखिन्य तपस्वी वहां रहते हैँ । उन निष्पाप, सिद्ध 
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प्रष्ठया चापि सीतायाः प्रषटत्तिविनयान्बितः । हिमपुष्करसछन्न॑ तत्र बखानस सरः ॥३३॥ 
तरुणादित्यसंकाशैहसैबिचरितं शुभैः । ओपवाह्यः कुबेरस्य सावंभोम इति स्मृतः ॥३४॥ 
गजः पर्येति तं देशं सदा सह करेणुभिः । तत्सरः समतिक्रम्य नष्टचन्द्रदिवाकरम्‌ ॥ 
अनक्षत्रगण व्योम निष्पयोदमनादितम्‌ । ॥३५॥ 
गभस्तिभिरिवाकेस्य स तु देशः प्रकाइयते । विश्राम्यद्धिस्तपःसिद्धेदे वकल्पे स्वयंप्रभैः ॥ ३६॥ 
तं तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निल्नगा । उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः ।। २७॥। 
ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान्प्रत्यानयन्ति च । उत्तराः ङुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ।। 

ततः काश्चनपञ्माभिः पद्मिनीभिः कृतोदकाः । ` ॥३८॥। 
नीलवैदूर्यपत्राञ्या नद्यस्तत्र सहस्रशः । रक्तोत्पलबनेश्चात्र मण्डिताश्च हिरण्मयैः ॥२६॥ 
तरुणादित्यसंकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः । महाहेमणिरत्रेश्र काश्चनमरभकेसरेः ॥४०॥ 
नीलोत्पलबनेश्चित्रेः स देशः सेतो द्ृतः । निस्तुलाभिश्च सुक्ताभिमेणिभिश्च महाधनेः ॥४१॥ 
उद्ध तपुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निन्नगाः । सर्वरत्रमयैश्चित्रेरवगाहा नगोत्तमः ॥४२॥ 
जातरूपमयेक्चापि इुताशनसमप्रमैः । नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः ॥४३॥ 
दिव्यगन्धरसस्पशाः सर्वकामान्सरवन्ति च | नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमा॥।४४॥ 
मुक्तावैद्यचित्राणि भूषणानि तथैव च । रीणां यान्यनुरूपाणि पुरुषाणां तथैव च !४४॥। 


तप॑स्वियोंको तुम लोग प्रणाम करना ॥३२॥ विनीत होकर उनसे सीताका पता पूछना । वहां वैखानस 
नामका एक तालाब है ॥३३॥ जिसमें खोनेके कमल हैं । सूर्यके समान उज्ज्वल और सुन्दर हंस वहां 
विचरते हैं । झुवेरकी सवारीका सार्वभौम नामक हाथी अपनी हथिनीके साथ वहां आता दे ॥३४॥ उसके 
आगेकी भूमि चन्द्रमा और सूयंसे रहित है । वहांके आकाशे न नचत्र हें और न मेघ ।।३५॥ फिर भी 
वहां विश्राम करनेवाले तपसिद्ध स्वयं प्रभासे, प्रभावान मदृषियोंकी प्रभासे, सूयकी किरणोंके समान वह 
स्थान प्रकाशित होता है ॥३६॥ वहांसे आगे वढ्ने पर शेलोदा नामकी नदी मिलेगी, उसके दोनों तीरों 
पर कीचक नामके बाँस है ।।३७॥। वे बाँस आपसमें मिले हुए हैं, जिससे सिद्ध लोग नदीके इस पार 
उस पार आते जाते हैं। वहां पुण्यात्माओंकी निवासभूमि उत्तर कुरुदेश है । सोनेके कमलवाले 
तालाबोंसे बह्दांबालोंको जल मिलता दै ॥३८॥ वहां नील बैदूयसे युक्त हजारों नदियां हैं, सुबणेमय लाल 
कमलोंसे जो शोमित हैं ॥३९॥ दामी मणियों और रक्नों तथा सुवणकेशर कमलोंसे युक्त आदित्यके 
समान प्रकाशमान जलाशय वहां है ॥४०॥ उस देशमें नीले कमलका वन है। गोल मोतियों, बहुमूल्य 
मणियोंसे युक्त, ऊँचे सुवणेमय तीरोंसे युक्त वहांकी नदियां है ॥४१।। अनेक रत्नोंसे युक्त बड़े बड़े पव॑त 


. चन नदियोंमें वतमान हैं ॥४२॥ जो सुवणंमय तथा अभितुल्य हैं, उन पवेतो पर सदा पुष्प फल मिलते 


है और पत्ती रहते हैं ॥४३॥ दूसरे पवत दिव्य गन्ध रस और पसे युक्त हैं, सब कामोंको सिद्ध करते 
हें और अनेक भ्रकारके चख उत्पन्न करते हैं ।४४।। मोती-बैदूय आदि रब्रोंसे चित्रित भूषण वे पेत 
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सर्वेतुसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः | महाहमणिचित्राणि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥४६॥ 
शयनानि मस्नयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च । मनःकान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे हुमाः।४७॥ 
पानानि च महाहाणि भक्ष्याणि विविधानि च। ख्नियश्च शुणसंपन्ना रूपयौवनलक्षिताः ॥४८॥ 
गन्धर्वाः किंनराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा । रमन्ते सततं तत्र नारीभिर्भास्वरपभाः ॥४९॥ 
सवे सुक्रतकमाणः सवे रतिपरायणाः। सब कामार्थसहिता वसन्ति सह योषितः ॥५०॥ 
गीतबादित्रनिर्घोषः सोत्कृष्टहसितस्वरेः | श्रूयते सततं तत्र सब थूतमनोरमः ५१ 
तत्र नास्ुदितः करिचिन्नात्र कश्चिद्सत्मियः । अहन्यहनि वर्धन्ते शुणास्तत्र मनोरमाः ॥४२॥ 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रमुत्तरः पयसां निधिः। तत्र सोमगिरिनांम मध्ये हेमपयो महान ॥५३॥ 
स तु देशो विसूर्योऽपि तस्य भासा प्रकाशते । सूयेलक्ष्याभिवित्ञेयस्तपतेव विवस्वता ॥५४॥ 
भगवांस्तत्र विश्वात्मा शाश्चरेकादशात्मकः । ब्रह्मा दसति देवेशो त्रह्मषिपरिवारितः ॥५५॥ 
न कथंचन गन्तव्यं कुरूणामुत्तरेण वः । अन्येषामपि भूतानां नाहुक्रामति वै तिः ॥५६॥ 
स हि सोमगिरिर्नाम देवानामपि दुर्गम! । तमालोक्य ततः क्षिमशुपावर्तितुसहथ ।५७॥ 
एताबद्वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः.। अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः पर्स्‌ ।।५८।। 


` सबंमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीतितम्‌ । यदन्यदपि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां सतिः ॥५६॥ 


उत्पन्न करते हैं जो स्त्रियों और पुरुषोंके योग्य होते है ।।४५।। कई पवत सब ऋतुओंमें सुख्पूबक उप- 
योगमें आनेवाली वस्तु उत्पन्न करते हैं । कई पर्वत बहुमूल्य मणि आदि उत्पन्न करते हैँ ॥४६। अच्छे 
बिछौनेवाले पलंग, मनको प्रिय लगने बाली मालाएँ यहांके वृक्ष उत्पन्न करते हैं ॥४७॥। बहुमूल्य पीनेकी 
वस्तु, अनेक प्रकारके भोजन, रूप-गुण-यौवनसे युक्त स्रियोंको यहांके वृक्ष उतपन्न करते हैं ॥४८॥ गन्धे, 
किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर स्त्रियोंके साथ यहां सदा रमण करते हैं ॥४९। सभी पुण्यात्मा, सभी 
मनोरथयुक्त स्लियोंके साथ वहां रहते है और प्रेमपरायण हो जाते हैं ॥५०॥ गाने नजानेका शब्द 
उत्तम हँसीके साथ सबको प्रिय, यहां सदा सुनायी पड़ता है ।।५१॥ वहां कोई अप्रसन्न नहीं रहता, कोई 
बुरे कमे नहीं करता, वहां दिन दिन उत्तम गुण बढ़ते हैं ॥५२।। बहांसे आगे जाने पर उत्तम समुद्र 
मिलेगा, जिसके बीचमें सुवर्णमय सोमगिरि नामक पर्वत मिलेगा ॥५३॥ इन्द्रलोक, ब्रह्मलोकमें रहने- 
वाले देवता आकाश तक फैले हुए उस पर्वतको सदा देखते है । वह देश सूर्य-हीन दै, सूयेके न रहने 
पर भी उस पर्वतके प्रकाशले सूर्यके समान प्रकाश . होता दै ॥५४।) वहां, विश्वात्मा, एकादशमूति 
भगवान शान्भु तथा ब्रह्मषियोंसे सेवित, देवेश ब्रह्मा निवास करते हैं ॥५५॥ उत्तर-कुरुके आगे तुम लोग 


किसी प्रकार नहीं जा सकते, और प्राणियोंका भी वहां जाना सम्भव नहीं है ।५६।। सोमगिरि पर जाना, 


देवताओंके लिए भी कठिन दै, उस पर्वतको देखकर तुम लोग शीघ्र लौट आओ ।।५७॥। हे वानरो, यहीं 
तक बानर जा सकते हैं, इसके आगेकी भूमि सूयेरहित है, अतएव वहां आने जानेकी व्यवस्था नहीं है । 
अतएब रुसके बाद मुझे माळूम नहीं दै ॥५८॥ जो मैंने बतलाया है, उन सब स्यानोंको. ढूंढना, जो मैंने 
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१५७ किष्किन्धाकाण्डमे्‌ 

ततः कृत॑ दाशरथेमहत्मियं महत्तरं चापि ततो मम प्रियम्‌ । 

कृतं भविष्यत्यनिलानलोपमा विदेहजादशनजेन कर्मणा ॥६०॥ 

ततः कृतार्थाः सहिताः सवान्धवा मयाचिंताः सर्वणुणेमेनो रमेः । 

चरिष्यथोबीँ प्रति शान्तशात्रवाः .सहमियाभूतधराः वंगमाः ॥ ६१ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाडमीकीय आदिकाष्ये किष्किन्धोकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥४३॥ 
चतुश्चत्वारिशः सर्गः ४४ 

विशेषेण ठु सुग्रीवो हवूमत्यर्थश्ुक्तवान्‌ । स हि तस्मिन्हरिश्रेष्ठे निञ्चितार्थोऽथेसाधने ॥ १ ॥ 
अब्रवीच इकूमन्तं विक्राम्तमनिलात्मजम्‌ । सुग्रीवः परमप्रीतः प्रशुः सर्वबनौकसाम्‌ ॥ २॥ 
न भूमो नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये । नाप्सु वा गतिसङ्ग' ते पश्यामि हरिपुंगव ॥ ३॥ 
सासुराः सहगन्धर्वाः सनागनरदेवताः । विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ ४ ॥ 
गतिवेंगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोजसः ॥ ४ ॥ 
तेजसा वापि ते श्रूतं न समं श्चुवि विद्यते | तद्यथा लभ्यते सीता तस्त्रमेवान्नुचिन्तय ॥ ६ ॥ 
त्वय्येव इननुमन्नर्ति बल बुद्धिः पराक्रमः । देशकालानुटृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ॥ ७॥ 
ततः कार्यसमासङ्गमवगस्य हनूमति । विदित्वा हनुमन्त च चिन्तयामास राघवः ॥ ८ ॥ 


नहीं बतलाया वहां भी प्रयत्न करना।।५९॥ अम्निऔर वायुके समान वानरो ! सीताके मिल जाने पर राम- 
चन्द्रका और मेरा बड़ा प्रिय कार्य होगा ॥६०॥ वानरो ! रामचन्द्रका प्रिय काय करने पर बड़े उत्तमं 
भर मनोरम पदाथाँ से मैं आप लोगोंको सन्तुष्ट करूंगा । आपका कोंई शत्रु नहीं रह जायगा । आप 
खियोंके साथ मुझसे जीविका पावेगें और प्रसन्नतापूर्वक प्रथिवीमें भ्रमण करेंगे ॥६१॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका तँतालीसवां सगं समाप्त । 
0 
सुग्रीव हनुमानसे सव बासें बहुत समझा कर बोले, क्योंकि सुग्रीवको विश्वास था कि हनुमान ही 
कारये सिद्ध करेंगे ॥१॥ सब वानरोंके स्वामी सुग्रीव प्रसन्न होकर वायुपुत्र, पराक्रमी हनुमानसे 
बोले, ॥२॥ हे वानरश्रेष्ठ, थिवी, अन्तरिक्ष, आकाश स्वगं अथवा जलें तुम्हारी गतिकी रोक नहीं है ॥३॥ 
असुर, गंधवे, नाग, नर, देवता, सागर, पर्वत आदिके सब लोक तुम्हें मालूम हैं ॥४॥ गति, बेग, तेज 
और लघुता ये सब अपने पराक्रमी पिता वायुके समान तुममें है ॥५॥ तुम्हारे समान तेजस्वी कोई प्राणी 
प्रथिवीमें नहीं है, इस कारण जिस प्रकार सीता मिलें, इसका निश्चय तुम्हीं करो ॥६॥ हनुमान, तुसमें 
बल, बुद्धि, पराक्रम, देश-कालका अनुवतेन और नीतिका ज्ञान वतमान है ।।७।। कायसिद्धिका भार सब 


. हनुमान पर रखा जाता है यह देखकर रामचन्द्र हदुमानके विषयमें विचार करने लगे ।८॥ सुम्रीबका 
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सव था निश्चितार्थोऽयं इनूमति हरीश्वरः । निश्चितार्थतरथापि हनूमान्कायंसाधने ॥ &॥ 
तदेव प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कमेभिः । भ्रां परिग्रृहीतस्य ध्रवः कार्यफलोद्यः ॥१०॥ 
त समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तर हरिम्‌ । कृताथं इव संहृष्ठः प्रहृष्ठन्द्रियमानसः ॥१)॥ 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्डोपशोभितम्‌ । अङशुलीयमभिज्ञानं राजपुत्र्याः परंतपः ॥१२॥ 
अनेन त्वां हरिश्रे्ठ चिह्नेन जनकात्मजा । मत्सकाशादलुप्राप्तमलुद्विग्रालुपत्यति ॥१३॥ 
व्यवसायश्च ते वीर सच्वयुक्तश्च विक्रमः । सुग्रीवस्य च संदेश! सिद्धि कथयतीव मे ॥१४॥ 
स तह॒ब्य हरिश्रेष्ठः कृत्वा मूघि कृताञ्जलिः । वन्दित्वा चरणौ चैव भस्थितः सवगषभः ॥१५॥ 

स तत्मकषंन्हरिणां महद्गलं बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः | 

गताम्बुदे व्योन्नि विशुद्धमण्डलः शशीव नक्षत्रगणोपशोभितः ॥१६॥ 

अतिबल बलमाश्रितस्तवाहं हरिवर विक्रम विक्रमेरनल्पैः । 

पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता इच्ुमंस्तथा कुरुष्व ।।१७॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे चतुश्चत्वरिंशः लगेः ॥ ४७॥ 
I D0 ०८-३० 


हनुमानके विषयमें दृढ़ निश्चय है, अथोत्‌ हनुमान ही काय सिद्ध करेंगे ऐसा उनका विश्वास है, हनुसानका 
तो कायं सिद्ध करनेके विषयमें और अधिक दृढ़ विश्वास है ॥९॥ इस प्रकार झुधीबके द्वारा भेजा जाने 
वाला और पहलेका परीक्षित अर्थात्‌ इसने पहले अनेक काय सिद्ध किए हैं और स्वामीका इस पर 
विश्वास है, अतएव अवश्य ही इसके द्वारा कार्यसिद्धि होगी ॥१०॥ महा तेजस्वी रामचन्द्र कार्य सिद्ध 
करनेमें श्रेष्ठ हनुमानको देखकर कृताथ हुए । अथौत अपने कार्य सिद्ध होनेका . उन्हें विश्वास हुआ । वे 
प्रसन्न हुए । उनकी इन्द्रियां तथा मन प्रसन्न हुआ ॥११॥ अन्तन्तर प्रसन्न होकर रामचन्द्रने अपने नामके 
अक्तरोंसे युक्त एक अंगूठी सीताके लिए चिन्ह दिया ॥१२।। इस चिन्हसे सीता तुमको मेरे यहांसे आया 
हुआ जानेगी और तुमको देखकर घबड़ाएगी नहीं ॥१३॥ वीर, तुम्हारा दढ़ विक्रम, उद्योग और सुग्रीवका 
सन्देश ये तुम्हारी कार्यसिद्धि बतला रहे हैं ॥१४॥ हनुमान वह अंगूठी लेकर हाथ जोड़ कर उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके प्रस्थित हुए ॥१५॥ वायुपुत्र कपि उस बहुत बड़ी सेनाको ले जाते हुए 
मेघ-दीन आकाश-मण्डल में, विशुद्धमण्डल नक्षत्रोंस शोभित चन्द्रमाके समान माळूम हुए ॥ १६॥ 
हे वायुपुत्र, अतिबली हनुमान, हम तुम्हारे बलके आश्रित हैं, सीता जिस प्रकार प्राप्त दो, वैसा बड़े 
. धराक्रमसे युक्त होकर तुम करो ॥१७॥ 


आंदिकोब्य बाल्मीकोय रामायणुके किंब्किन्धाकाणडका चोबाळीसवाँ संग समां । 


——+B6+—— 
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१५९ | किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
पञ्चचत्वारिंशः सगः ३७ 


र्वोश्चाहय सुग्रीवः सवगान्सवगर्पभः । समस्तांश्रात्रवीद्राजा रामकायार्थसिद्धये ॥ १॥ 
एवमेतद्विचेतन्यं भवद्भिर्वानरोत्तमैः । तदुग्रशासनं भतुर्विज्ञाय हरिपुंगवाः ॥ २॥ 
शलभा इव संच्छाथ मेदिनीं संप्रतस्थिरे | रामः प्रस्रवणे तस्मिन््यवसत्सहलक्ष्मणः ॥ ३॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं मासं सीताधिगमने कृतः । उत्तरांतु दिशं रम्यां गिरिराजसमाद्रताम्‌ ॥ ४॥ 
, प्रतस्थे सहसा वीरो हरिः शतवलिस्तदा । पूर्वा दिशं प्रतिययौ विनतो हरियूथपः ॥ ५॥ 
ताराङ्गदादिसहितः सवगः पवनात्मजः । अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६॥ 
पश्चिमां च दिशं घोरां छुपेणः सबगेश्वरः । प्रतस्थे हरिशार्दूलो दिशं वरुणपालिताम्‌ || ७॥ 
ततः सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्‌ । कपिसेनापतिर्वीरो मुमोद सुखितः सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
एव' संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः । स्वां स्वां दिशमभिमेत्य त्वरिताः संग्रतस्थिरे॥ 8 ॥ 
. नदन्तश्ोश्नदन्त्च॒ गर्जन्तश्च प्लवंगमाः । शवेडन्तो धावमानाश्च विनदन्तो महाबलाः ॥१०॥ 
एव' संचोदिताः सर्व राज्ञा वानरयूथपाः । आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम्‌ ॥१)॥ 
अहमेको बधिष्यामि भातं रावणमाहवे । ततश्नोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ ॥१२॥ 
वेपमानां श्रमेणाध्च भवद्भिः स्थीयतामिति । एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम्‌ ॥) ३े॥ 
विधमिष्याम्यहं हक्षान्दारयिप्याम्यहं गिरीन्‌। धरणीं दारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि साग रान्‌ १४।। 


चानरोंके राजा सुग्रीव सब वानरोंको एकत्र करके रामचन्द्रकी काय-सिद्धि के लिए उनसे बोले, ॥ १॥ 
आपलोगोंसे जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार अपनी अपनी दिशाओंमें सीताको आप ढूंढें | स्वामीकी वह्‌ 
कठोर आज्ञा सुनकर वानर टिट्डी दलके समान समस्त प्रथिवीमें फैल गये । ओर लक्ष्मणके साथ वहीं 
प्रज्नबण पवेत पर, सीताका पता लगानेके लिए जो महीना निश्चित किया गया था उसकी प्रतीक्षा करते 
हुए, रामचन्द्र ठहरे । हिमालयसे युक उत्तर दिशामें वीर शतबलीने शोधही प्रस्थान किया । 
वानर सेनापति विनत पूर्व दिशामें गया ।।२,३,४,५॥ तार, अंगद आदिके साथ वायुपुत्र हनुमान अगस्त्यकी 
दिशा दक्षिणमें गए ॥६॥ बरुण-पालित भयानक परिचम दिशामें, वानरश्रेष्ठ सुषेण गए ॥७॥ इस 
प्रकार वानरोंको सब दिशाओंमें यथायोग्य भेजकर वीर सुग्रीव प्रसन्न हुए । पहलेसे राज्य पाकर सुखी 
थे ही अब और सुखी हुए ॥८॥ इस प्रकार सुग्रीवकी आज्ञा पाकर वानरसेनापति अपनी अपनी दिशाकी 
ओर शीघ्रतापूर्वक चले ॥९॥ किल किल करते हुए, चीत्कार करते हुए, गजेते हुए, सिंहनाद करते हुए, 
दौड़ते हुए, अनेक तरहकी विकृत बोली बोलते हुए सुग्रीवकी आज्ञासे सब वानरसेनापति चले । हम 
सीताको लावेंगे और रावणको मारेंगे, ॥ १०,११॥ में अकेलाही युद्धमें रावणको मारूँगा, अन्य राक्तसोंको 
सार कर शीघ्र जानकीको ले आऊँगा, ॥१२॥ मैं अकेलाही पातालसे भी परिश्रमके कारण कांपतो हुई 
सीताको ले भाऊँगा, आप लोग यहीं ठहरें, वृक्षोंको में तोड़ दूंगा, पवेतको फोड़ दूंगा, एथिवीको फाड़ 
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वाल्म्रीकीय-रामायणे १ १६० 


अहं योजनसंख्यायाः प्लवेयं नात्र संशयः | शतयोजनसंख्यायाः शर्त समधिकं ह्यहम्‌ ॥ १५॥ 
भूतले सागरे वापि शैलेषु च बनेषु च । पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः॥॥१६॥ 
इस्येकेकस्तदा तत्र वानरा बलदपिंताः | ऊचुश्च वचनं तस्य हरिराजस्य संनिधौ ॥१७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४५॥ 
"म्ह 
षट्चत्वारिंशः सर्गः ४६ 
गतेषु वानरेन्द्रेष रामः सुग्नीवमत्रवीत्‌ । कथं भवान्विजानीते सर्वे चै मण्डलं थुवः | १ ॥ 
सुग्रीवश्च ततो राममरुवाच प्रणतात्मवान्‌ । श्रयतां सव माख्यास्ये विस्तरेण वचोमम || २ ॥ 
यदा तु दुन्दुभि नाम दानव महिषाक़ृतिम्‌ । प्रतिकालयते वाली मलय प्रति पवतस्‌ ॥ ३ || 
तदा विवेश महिषो मळयस्य गुहां प्रति | विवेश वाली तत्रापि मलयं तञ्जिघांसया ॥ ४॥ 
ततोऽहं तत्र निक्षिप्तो युहाद्वारि विनीतवत्‌ । न च निष्क्रामते वाळी तदा संवत्सरे गते | ५॥ 
ततः क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा बिलम्‌ । तदहं विस्मितो दृष्ट्रा भरातुः शोकविषारदितः || ६॥ 
अथाहं गतबुद्धिस्तु सुव्यक्त निहतो शुरुः । शिला पव तसकाशा विलद्वारि सया कृता ॥ ७ । 
अशक्तवत्निष्क्रमितु महिषो विनशिष्यति | ततोऽहमागां किष्किन्धां निराशास्तस्य जीविते।।८॥ 
राज्य च सुमहत्माप्य तारां च रुमया सह । मित्रश्च सहितस्तस्य वसामि विगतज्वरः ॥ & ॥ 


दूंगा और समुद्रोंको क्षुभित कर दूंगा ॥१३,१४॥ में सौ योजन तक कूद या तैर सकता हूँ, में सौ 
योजनसे भी अधिक कूद या तैर सकता हूँ ।।१५।। प्रथिवी, समुद्र, पर्वत, वन अथवा पातालमें भी 
मेरी गति नहीं रुकती--बलसे गवित वे एक एक वानर, सुग्रीवके पास इस प्रकार कहने लगे ॥१६॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकोय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका पॅतालीसबां सर्ग समाप्त । 
वानरोंके चले जाने पर रामचन्द्रने सुप्रीवसे कदा, आप समस्त एथिवीमणएडलको कैसे जानते हैं ॥ १॥ 
सुप्रोब नम्न शरीर होकर रामचन्द्रे बोले-सब में विस्तार पूर्वक कहता हूँ,सुनिए।।२। जब मेंसेके रूप- 
बाला डुंटुमी नाम दानवक बालि पीछा कर रहा था, उस समय वह मलयपवंत पर गया । जब वह 
महिषरूपधारो मलयकी गुहामें गया, उसे मारनेके लिए वालि भी गया ॥३॥ उस समय गुहाके द्वार 
पर विनीतके समान में ठद्दरा रह गया । एक वर्ष बीतने पर भी वालि नहीं निकला ॥५।। रूधिरके वेगसे 
वह गुफा भर गयी, उस समय विस्मित हुआ और भाईके शोकसे पीड़ित हुआ ।।६॥ मेरी बुद्धि मारी गयी 
मैंने निश्चित किया कि मेरा वड़ा भाई वालि मारा गया । पर्वतके समान बड़ा पत्थर मैंने बिलके द्वार पर 
रख दिया ।।७॥। यह पत्थर मैंने इस विचारखे रखा कि महिष इस गुफासे निकल नहीं सकेगा और 


इसीमें मर जायगा । भाईके जोबनसे निराश होकर में किष्किन्धा लौट आया ।८।। बहुत बड़ा राज्य 


और ताराको पाकर रुमा तथा मित्रोके साथ सुखपूवक में रहने लगा ॥९॥ वानरश्रेष्ठ वालि दानवको 
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१६१ ` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


आजगाम ततो बाली हत्वा त॑ वानरर्षभः । ततोऽहमददां राज्यं गौरवाहूययज्रितः ।।१०॥ 
स मां जिघांसुदुष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः । परिकालयते बाली धावन्तं सचितः सह ॥११॥ 
ततोऽहं वालिना तेन सोऽननुबद्धः प्रधावितः । नदीश्च विविधाः पश्यन्बनानि नगराणिच ॥ १२) 
आदर्शतलसंकाशा ततो वे पृथिब्री मया | अलातचक्रम्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्क्ृता ॥१२।। 
पूर्वा दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्दरुमान्‌ । पर्णतान्सदरीन्रम्यान्सरांसि विविधानि च ४ 
उद्यं तत्र पश्यामि पर्जेतं धातुमण्डितम्‌ । क्षीरोदं सागरं चेव नित्यमप्सरसालयम्‌ ॥१५॥ 
परिकाल्यमानस्हु तदा वालिनाभिद्रुतो द्यहम्‌ । पुनराहत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो ॥१६॥ 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः भ्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌ । विन्ध्यपादपसंकीणा चन्दन द्रुमशोभिताम्‌।१७॥ 
दुमशैलान्तरे पश्यन्धूयो दक्षिणतोऽपराम्‌ । अपरां च दिशं प्राप्तो वालिना समभिट्रुतः ॥ १८॥। 
स पइ्यन्विबिधान्देशानस्तं च गिरिसत्तमम्‌ । प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्तरं संम्रधावितः ॥१९॥ 
हिमवन्तं च मेरुं च सञचुद्रं च तथोत्तरम्‌ । यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः ॥२०॥ 
ततो मां बुद्धिसंपञ्षो हलुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । इदानीं मे स्मृतं राजन्यथा वाली हरीश्वरः ॥२१॥ 
मतङ्गेन तदा शदो हास्मिन्नाश्रममण्डले । प्रविशेद्यदि वा वाली मूर्धास्य शतधा भवेत्‌ ॥२२॥ 
तत्र वासः सुखोऽस्माकं निरुद्विग्नो भविष्यति । तत्र पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकं रपात्मज ॥२३॥ 


मारकर लौट आथा उसके सम्मान तथा भयसे घबड़ा कर मैंने उसे राज्य लोटा दिया ॥१०॥ पर अत्यन्त 
क्रोधित होकर बह दुष्टात्मा वालि सुमे मारनेके लिए सचिवोंके साथ भागे हुए मेरा पीछा करने लगा॥ १ १॥ 
नदियों, नगरों और बनोंको देखता हुआ में भागता गया और वालि मेरा पीछा करता रहा । १९॥ मैंने 
द्पणके शीशेके समान सब प्रथिवी साफ-साफ देखी । कहीं अधिक वेगके कारण जलती हुए लकड़ीके 
चक्रके समान मालूम हुई भौर कहीं गोपदके समान छोटी दीख पड़ी ॥१३॥ पहले में पूवे दिशामें गया, 
अनेक प्रकारके वृक्ष गुफाओंके साथ अनेक पर्वत, अनेक तालाब वहाँ मैंने देखे ॥१४। अनेक धातुऑसे 
युक्त उद्यपवंतको मैंने देखा । श्रीरोद सागरको देखा जहाँ सदा अप्सराएँ रहती हैँ ।।१५।। वालि मेरे 
पीछे-पीछे दौड़ रहा था, इसलिए मैं और अधिक जोरसे दोड़ा । सहसा पुनः सुड़कर आगे बढ़ा।।१६॥ 
उस दिशासे पुनः मैं दक्षिण दिशामें गया, उस दिशामें विन्ध्याचल पवंतके छोटे-छोटे पेत हैं. और चन्दूनके 
वृक्ष हैं ॥१७॥ वृक्ष और पवंतोंके वीचसे उस दिशाको देखता हुआ बहाँसे में दूसरी दिशा पश्चिम दिशामें 
वालिके पीछा करनेसे गया ॥१८॥ वहांके अनेक देशोंको तथा पवेतश्रेष्ठ अस्ताचल पषंतको देखता हुआ 
में उत्तर दिशाको गया ॥१९॥ हिमवान्‌ , मेरु तथा उत्तर समुद्र कहाँ भी वालिके पीछा करनेसे सुमे 
शरण न मिला, तब बुद्धिमान्‌ हनुमानने मुझसे कहा कि इस समय मुझे याद आया, मतंग सुनिने वानर 
राज बालिको शाप दिया है कि इस आश्रमकी भूमिमें यदि वालि आवे तो उसका मस्तक सौ डुकड़े 


दो जाय ॥२०,२१,२२॥ वहीं निरुद्विम होकर सुखपूर्वेक हमलोग रह सकेंगे । महाराज, इस पबेत पर 
२१ - 
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न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा | एगं मया तदा राजन प्रत्यक्षयुपलक्षितम्‌ ।। 


पृथिवीमण्डडल सव गुहामस्म्यागतस्ततः । ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 
“७३३५७ ४६४९८४--- 


सप्तचत्वारिंशः सर्गः ४७ 
दशशनाथ तु वेदेद्याः सेत! कपिकुञ्जराः । व्यादिष्टा कपिराजेन यथोक्तं जग्शुरञ्जसा ॥ १॥ 
ते सरांसि सरित्कक्षानाकाशं नगराणि च । नदी दुर्गास्तथा देशान्विचिन्वन्तिसमन्ततः ।। २ ॥ 
सुग्रीवेण समाख्याताः सव वानरयूथपाः । तत्र देशान्विचिन्बन्ति सशेळवनकाननान्‌ ॥ ३ ॥ 
विचित्य दिवस सव सीताधिगमने एताः । समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः ४॥ 
सर्गेतुकांश्न देशेषु वानराः सफलद्रुमान्‌ । आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रः सर्गेष्बहःसु ते ॥५॥ 
तदहः प्रथमं कृत्वा मासे भ्र्रवणं गताः | कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिकुञ्जराः ॥ ६ ॥ 
विचित्य तु दिशं पूर्वा यथोक्तां सचिनैः सह । अदृष्टा विनतः सीतामाजगाम महावलः | ७॥ 
दिशमप्युत्तरां सर्वो विविच्य स महाकपिः । आगतः सह सैन्येन भीतः शतबलिस्तदा ।। ८ ॥ 
सुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरैः । समेत्य मासे पूर्णे तु झुग्रीवञ्चुषचक्रमे ॥ ९॥ 


आनेसे मतंगके भयसे वालि यहां नहीं आया । उसी समय मैंने समस्त पएथिवीमणडल देखा था । उसके 
बाद में इस गुहामें आया ।।२३,२४॥। 
आदिकाव्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका दियालीसवाँ सर्ग समाप्त । 

जिन प्रधान-प्रधान वानरोंको सीताको ढूँढ़नेके लिए सुप्रीबने भिन्न-भिन्न दिशाओंमें जानेकी. 

आज्ञा दी थी, वे सुम्रीवकी आज्ञाके अनुसार अपनी-अपनी दिशाओंमें वेगपूर्वक गए ॥१॥ वे तालाबों 
नदियां, लतामणडपों, आकाश, नगरों, नदियों, पहाड़ों तथा देशोंमें सीताको अच्छी तरह ढँढनेका निश्चय 
'रखनेबाले सब वानर दिनमें जहां तहां ढृंढते थे ओर रात्रिके समय किसी नियत स्थान पर एकत्र 
होते थे ॥२,३,४॥ ये वानर देशोंमें सब ऋतुमें फल देनेवाले वृत्तोंको पाकर दिनमें सफल वृच्ोंके पास जाते 
और रातको उन्हीं वृक्षों पर सो. जाते ॥५॥ प्रस्थानके दिनसे मदीना पूरा होने पर वानर सेनापति निराश 
कर, भ्र्रवण परवेतपर सु्रीबके पास आप ॥६॥ सुम्रीवने जैसा कहा था, उसी प्रकार समस्त पूव 
[को ढूँढकर महाबली विनत सीताको न देखकर लौट आए ।।७॥ शातबली भी सेनाके साथ समस्त 
दिशाको दूँढकर डरता-डरता सुप्रीबके पास आया ॥८॥ पश्चिम दिशामें सब वानरोंके साथ दूंढ 
सुषेण भी महीना पूरा होने पर सुप्रीवके पास आ गए ॥९॥ प्रस्रवणपवेत पर रामके साथ बेठे 
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ते प्रस्नतणपृष्ठस्थ॑ समासाद्याभिवाद्य चं | आसीनं सद रामेण खुग्रीवमिटमद्रवन #१०॥ 
विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च । निम्नगाः सागरान्ताश्र सर्थे जनपदाश्र ये ॥११॥ 
गुहाश्च विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीर्तिताः | त्रिचिताश्च महागुल्मा लताबिततसन्तताः ॥१२।। 
गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च । सच्वान्यतिप्रमाणानि विचितानि हृतानि च ॥ 
ये चैव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः । ॥१३। 
उदारसत्त्राभिजनो हनुमान्स मेथिलीं ज्ञास्यति वानरेन्द्रः | 
दिशं तु यामेव गता ठु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनूमान्‌ ।। १४ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिशाः सर्ग:॥ ७ ॥ 
RC 4 FI i 
[a त 
अष्टचत्वारशः सगः ४८ 
सह ताराज़दाभ्यां तु सहसा इन्नुमान्कपिः । सुग्रीवेण यथोद्दिष्टं गन्तुं देश प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
स तु दरझुपागम्य सर्वोस्तेः कपिसत्तमेः । ततो विचित्य विन्ध्यस्य शुहाश्च गहनानि च ।। २ ॥ 
'पर्नताग्रनदीदुान्सरांसि विषुलदरुमान्‌ । हृक्षखण्डाँश्च विविधान्पर्णतान्वनपादपान्‌ ॥ ३॥ 
अन्वेषमाणास्ते सर्गे वानराः सर्गेतो दिशम्‌ । न सीतां दहृशुवीरा मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ते भक्षयन्तो मूछानि फलानि विविधान्यपि । अन्वेषमाणा दुर्धषा न्यवसंस्तत्र तत्र हि | 
` सतु देशो दुरन्वेषो शुहागहनबान्महान्‌ । निजलं निजन शून्यं गहन घोरदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 


हुए सुग्रीवके पास जाकर और उनको प्रणाम कर सब वानर बोले, ।।१०।। सब पर्वेत हम लोगोंने ढूँढे । 
वनों और नदियोंको ढूँढा, समुद्र तटके सब नगर ढूँढे, जितनी गुहा आपने वतलायां, हम लोगोंने सब 
ढूँढीं। लता-मणडपाँको भी ढूंढा । वनों, देशों और कठिन स्थानोंमें भी ढा । बलवान जन्तुओंको भी 
ढूँढा और उनमें बहुतोंको मारा भी जो देश जानेमें दुर्गम हैं वहाँ भी हम लोगोंने बार बार ढूँढा । 
कुलीन और बली हनुमान ही सीताका पता लगावेंगे क्योंकि सीता जिस दिशामें गयी है उस दिशामें 
वायुपुत्र हनुमान गए हैं ॥११,१२,१३, १४॥ 
आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका सेंतालीसवाँ सगे समाप्त । 
म >... २: 


तार और अंगदके साथ हनुमान सुभ्रीवके बतलाये देशोंमें जानेके लिए शीघ्र प्रस्थित हुए ॥१॥ . 
उन सब वानरोंके साथ बहुत दूर आकर वहाँ विंध्याचलकी गुद्दा और पवेत ढेंढकर, पवेतके उपरकी नदी 
दुर्गमवन, तालाब, बड़े-बड़े वृक्षोंके समूह, अनेक पवत, जंगली वृक्ष आदि उन वीर वानरोंने अच्छी तरह 
ढूँढा । पर जनकनन्दिनी सीताका पता उन्हें नहीं मिला ॥२,३,४॥ अनेक प्रकारके फल मूलोंको खाते हुए 
सीताको ढूँढनेवाले, पराजित द्दोनेके अयोग्य वे वानर जहाँ तहाँ ठहर जाते थे । जो निजल, निजेन, _ 
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तारशान्यप्यरण्यानि विचित्य भ्रशपीडिताः । स देशश्च दुरन्बेष्यो युहागहनवान्महान्‌॥ ६॥ 
त्यक्त्वा तु तं ततो देशं सर्ने ने हरियूथपाः । देशमन्यं दुराधर्षं विविशुश्राकुतोभया: ॥ ७॥ 
यत्र वन्ध्यफळा दक्षा विपुष्पाः पणवजिताः । निस्तोयाः सरितो यत्र मूल यत्र सुदुलभम्‌ । ८ ॥ 
न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न चं हस्तिनः । शादूलाः पक्षिणो वापि ये चान्ये बनगोचराः॥ ९ ॥ 
न चात्रद्क्षा नोषध्यो न वह्यो नापि वीरुधः । स्तिग्धपत्राः स्थले यत्र पञ्चिन्यः फुल्ल पड़ना: ।। १०॥ 
भेक्षणीयाः सुगन्धाश्च भ्रमरेश्च विवर्जिताः | कण्डर्नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः ॥११॥ 
महर्षि! परमामषी नियमेदुष्प्धषेणः । तस्य तस्मिन्वने पुत्रो बालको दशवार्षिक! ॥१२॥ 
प्रनष्टो जीवितान्ताय क्रद्धस्तेन महायुनिः | तेन धर्मात्मना शसं कृस्नं तत्र महद्वनम्‌ ॥१३॥ 
अशरण्यं दुराधष मृगपक्षिविवजितम्‌ । तस्य ते काननान्तांस्तु गिरीणां कंदराणि च॥ १४॥ 
प्रभवानि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः । तत्र चापि महात्मानो नापश्यज्ञनक्रात्मजास्‌॥ १५॥ 
हतोरं रावणं चापि सुग्रीवम्रियकारिणः । ते प्रविश्य तु तं भीमं लताशुल्मसमाद्वतम्‌ ॥१६॥ 
दहशुर्भीमकर्मांणमसुरं सुरनिर्भेयम्‌ । तं दृष्टा वानरा घोरं स्थितं शैलमिवासुरम्‌ ॥ १७॥ 
गाढं परिहिताः सर्ने दृष्टा तं प्गतोपमम्‌ | सोऽपि तान्वानरान्सर्वाच्नष्टाः स्थेत्यव वी द्वछी॥ ` ८ 
अभ्यधावत संक्रुद्धो मुष्टिमुद्यम्य संगतम्‌ | तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रोऽङ्गदस्तदा ॥१९॥ 


ऊजड़ और देखनेमें भयानक देश थे तथा बड़ा दुख उठाकर वैसे जंगलोंको भी वानरोंने टूँढा जो देश 
ढेढे जानेके भयोग्य थे, जहाँ बड़ी गुहाएँ और बीहड़वन थे। उन देशोंको छोड़ कर वानर आगे बढ़े ` 
॥५,६,७)। वह देश भी वड़ा भयानक था, वहांके वृ्तोंमें फल, फल, पत्ते नहीं होते थे ॥८।। नदिणोंमें जल 
नहीं था ओर जहां मूल मिलना ढुलेभ था, वहां मैसें, खगा, हाथी, वाघ, पक्षी तथा अन्य वनमें 
रहनेवाले पत्तीभी नहीं थे ॥९॥ वहां न वृक्ष थे न ओषधियां, न लताएँ थीं ओर न पौधे, चिकने पत्तोंवाली 
आर विकसित कमलिनी भी नहीं थी ॥|१०॥ सुगन्धित कमल जहां नहीं है, जो स्थान भ्रमरोंसे रहित 
है, उस देरामें ने गये । करडू नामके सत्यवादी एक तपस्वी थे ॥११॥ वे महर्षि बड़े क्रोधी, नियमोंके 
पालन करनेसे पराजित होनेके अयोग्य थे, वे उस वनमें रहते थे । उनका दस वर्षका एक पुत्र था॥१२॥ 
बह डस वनमें मर गया, इस कारण उस वनको नष्ट करनेके लिए मुनि कद्ध हुए । धर्मात्मा उस युनिने 
डस समस्त वनको शाप दिया ॥१३॥ रहनेके अयोग्य, प्रवेश करनेके अयोग्य, मग पक्तियोंसे रहित, 
वह वन हो गया ॥१४॥ सुम्रीवके भेजे गए वानरोंने वनकी सीमाकी भूमि, पवतोंकी कन्द्राएं, नदियों के 
उत्पत्तिस्थान सावधान होकर ढूंढे, पर सीताको न पा सके ॥ १५॥ जानकीको हरण करनेवाले 


_ रावणका भी पता उनलोगोंको न मिला । सुम्रीवके प्रिय करनेवाले वे वानर एक लतामणडपमें गए।॥ १६।। 
. बह देवताओसे निडर एव भयानक असुरको, जो पवतके समान ऊंचा था, वानरोंने बेठा देखा ।। १७॥ 


पबतके समान उस असुरको देखकर सब वानर सावधान होगए । वानरोंको देखकर वह असुर बोला- 


तुम सत्र लोग मारे गए ॥१८॥ बह क्रोध करके सुट्टी बॉँधकर इन लोगोंकी ओर दोडा । उसको आते 
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रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजघान ह । स वालिपुत्राभिहतो वक्राच्छोणितपुद्रमन्‌ ॥२०॥ 
अघुरो न्यपतड्भूमो पस्त इब पर्नेतः। ते तु तस्मिन्निरुच्क्लासे वानरा जितकाशिन/॥२ १॥| 
विचिन्वन्म्रायशस्तत्र सर्ने ते गिरिगह्वरम । विचित्रं तु ततः सर्ग सर्वे ते काननोकसः ॥२२॥ 
यदेवापरं घोरं विवशुर्गिरिगद्वरम्‌ । ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः। 
एकान्ते हक्षमूले तु निषेदुदीनमानसाः । ॥२३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥४८॥ 
Ph — 


एकोनपञ्चाशः सर्गः 2९ 


अथाङ्गदस्तदा  सर्वान्वानरानिदमत्रवीत्‌ । परिश्रान्तो महाप्राज्ञ/ समाश्वास्य शनेजेचः ॥१॥ 
बनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च | दरी गिरिशहाश्चैव बिचिताः सर्गमन्ततः ॥२॥ 
तत्र तत्र सहास्माभिजानकी न च दृद्यते । तथा रक्षोऽपहता च सीतायाश्रेव दुष्कृती ॥३॥ 
काळश्च नो महान्यातः सुग्रीबश्रोग्रशासनः । तस्माद्भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ।।४॥। 
विहाय तन्द्रां शोकं च निद्रां चैव समुत्थितास्‌ । विचिचुुध्गं तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥५॥ 
अनिर्वेदं च दाक्ष्यं च मनसश्चापराजयम्‌ । कारयेसि द्विकराण्या हुस्तस्मादेतह्ठवीस्यहम्‌ ॥६॥ 
अद्यापीदं वनं दुर्गे विचिन्वन्तु वनौकसः । सेदं त्यक्त्वा पुनः सर्ग वनमेव बिचिन्वताम्‌॥७।। 


देखकर वोलिपुत्र अंगदने उसे रावण सममा भोर एक थप्पड़ मारा, अंगदके मारनेसे मुँहसे खून 
फेकता हुआ वह असुर टूटे पवेतके समान एथिवीमें गिर पड़ा । उस असुरके मरनेपर जीतसे खुशी 
होकर उस समस्त गिरिशुद्दाको वानरोंने ढेंढा । उन सब वनवासी वानरोंने मिलकर उस समस्त शुद्दाको 
ढॅढा । दूँढते-ढूंढते वे किसी दूसरी शुफामें चले गए, उसे टूँढकर भी वे दुःखसे निकले । दुखी होकर 
एक वृक्षकी छायामें वे सब वानर बेठ गए ॥१९,२०,२१,२२,२३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका अइतालीसवाँ सर्ग समाप्त । 
“SNORRD ०८ 

भनन्तर थके हुए बुद्धिमान अंगद वानरोंको दिलासा देकर धीरे-धीरे यह बोले।।१।। वन, पवेत, 
नदी, प्रथिवीकी शुफाएँ हमलोगोंने अच्छी तरह ढूँढीं ।। २॥ पर उन सब स्थानोंमें कहीं मी हम 
लोगोंने जानकी नहीं देखी और सीताका अपहरण करनेवाला पापी राक्षस भी नहीँ देखा ॥ ३॥ 
समय भी हम लोगोंका बीत गया । सुप्रीव भी बहुत कठोर शासन करनेवाला है । अतएंव आप सब 
लोग मिलकर चारों ओर ढूँढें ॥ ४॥ तन्द्रा, शोक, आयी हुई निद्रा छोड़कर आप लोग इस प्रकार 
सीताको ढँढें, जिससे हम लोग उन्हें देखें ॥५॥ खेदका न होना, निपुणता, तथा थकावटका न होना, 


इनसे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए में आप लोगोंसे यह कहे रहा हूँ ॥ १॥। वानरो, इस वनको आप 
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अवश्यं कुगेतां तस्य हश्यते कर्मणः फलम्‌ । परं निर्बेदमगाम्य नहि नोन्मीलनं क्षमम्‌ ॥८॥ 
ग्रीवः क्रोधनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानराः । भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥६॥ ` 
हिताथमेतदुक्तं वः क्रियतां यदि रोचते । उच्यतां हि क्षमं यत्तत्सर्शेषामेत्र वानशः ॥१०॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा वचनं गन्धमादनः । उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ॥११॥ 
सदृशं खलु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह । हितं चेवालुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ॥१२॥ 
पुनर्मागामहे शेलान्कद्रांश शिलास्तथा । काननानि च शून्यानि गिरिभश्ववणानि च।।१३॥ 
यथोदिष्ठानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । विचिन्वन्तु बनं सर्गे गिरिदुर्गाणि संगताः ॥१३॥ 
ततः सञ्चुत्थाय पुनर्वानरास्ते महाबलाः ! विन्ध्यकाननसंकीर्णा विचेरुदक्षिणां दिशम्‌ ॥१५॥ 
ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्रजतपर्गतम्‌ । शृङ्गवन्तं दरीवन्तमधिरुह्य च वानराः ॥१६॥ 
तत्र लोधवनं रम्यं सप्तपणवनानि च । विचिन्वन्तो हरिवराः सीतादर्शनकाङक्षिणः।१७॥ 
तस्याग्रमधिरूढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमाः । न पश्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिषीं म्रियाम्‌॥१८॥ 
ते तु दृष्टिगतं दृष्टा तं शेलं बहुकंदरम्‌ । अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥१९॥ 
अवरुह्य ततो भूमिं श्रान्ता विगतचेतसः । स्थिता झुहूर्त तत्राथ दृक्षपूलछुपाश्रिता। ॥२०॥ 
ते मुहूर्त समाश्वस्ताः किंचिद्भम्मपरिश्रमाः । पुनरेबोद्यताः कृत्लां मार्गितु दक्षिणां दिशम्‌॥२१॥ 


लोग फिर एक बार ढूँढें । थकावट दूरकर फिर एक बार बनको ढूँढें ॥ ७ ॥ कर्म करनेका फल अवश्य 
ही कर्ताको मिलता है । कायसे विरक्त होकर चुपचाप बैठना उचित नहीं है ॥ ८॥ राजा सुग्रीव 
क्रोधी और कठोर दण्ड देनेवाला है, उससे सदा डरना चाहिए और भगवान्‌ दरामचन्द्रसे भी डरना 
चादिए ॥ ९॥ आप.लोगोंके कल्याणके लिए मैंने ये बातें कही हैं, आप लोग यदि ठीक खममें तो 
करें | वानरो, जो काम सबके करने योग्य हो, वह भी आप लोग बतलावें॥१०॥ अंगदके बचन सुनकर 
गन्धमादन बोला--प्यास और थकावटसे वह खिन्न होगया था--उसने कहा ॥ ११॥ अंगदने जो कहा है, 
वह आप लोगोंके योग्य है। वह वचन हितकारी और अनुकूल है। अतएव आपलोग उनके कहनेके अनु- 
सार कार्य करें || १२ ॥ पवंतों, गुहाओ, पत्थरों, वनों, निर्जन पर्वेतों तथा झरनोंको हम लोग 
पुनः ढूँढें ॥१३॥ महात्मा सुप्रीवने जो सब बतलाया दै, उन सब पवेतों और वनोंको एक साथ हम लोग 
ढेँढें ॥१४॥ अनन्तर महाबली वानर, विंध्याचल पवेतके वनसे संकीर्ण दक्षिण दिशामें श्रमण करने 
लगे ॥१५॥ वे वानर शरतूके मेघके समान श्वेत रजत पवेतपर चढ़ गए, निसके शिखर हैं और गुहाएँ 
हैं ॥१६॥. सीताको देखनेकी इच्छा रखनेवाले वे वानर रमणीय लोध्रवन और सप्तपर्णे बनको ढूँढने ` 
लगे ॥१७॥ विपुल पराक्रमी, यके हुए वे वानर उस पर्वेतके शिखरपर चले गए । पर रामचन्द्रकी प्रिया 
सीता कहीं दिखायी न पड़ीं ॥१८। उस पवेतमें बहुतसी कन्दराएँ हैं यह देखकर, सामने उस पवतको 
देखकर, चारो ओर देखते हुए वानर उसपर चढ़ गए।।१९॥ बहुत थके हुए होनेसे वे वानर उस पतसे 
नीचे उतर गये और एक बृक्षके नीचे इकट्रे दोकर थोड़ी देर वहाँ ठहरे ॥२०॥ थोड़ी देर बिश्राम करनेसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


हनुमत्मम्नुखास्तावत्मस्थिताः सवगर्षभाः । विन्ध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुशच समन्ततः।२२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मिकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्गः ॥४६॥ 
">या Pee us 
पञ्चाशः सर्गः ५० 


सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हन्नुमान्क्रपिः ! विचिनोति च विन्ध्यस्य सुहाशच गहनानि च ॥१॥ 
सिंहशादेलजुष्टाशव शुहाऱ्च परितस्तदा । विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च ॥२।। 
आसेदुस्तस्य शेलस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमाम्‌ | तेषां तत्रेव बसतां स कालो व्यत्यवतंत ॥३॥ 
स हि देशो दुरन्वेष्यो गुहागहनवान्महान्‌ | तत्र वायुसुतः सवे विचिनोति स्म पर्गेतम्‌ ॥४॥ 
परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याबिदूरतः। गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥५॥ 
मन्दशच द्विविदश्वेव इनृमाञ्जाम्ववानपि । अङ्गदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः ॥६॥ 
गिरिजाछाद्ृतान्देशान्मार्गिस्वादक्षिणांदिशम्‌। विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददशुविष्टतं बिलम्‌ ॥७॥ 
दुगमृक्षविलं नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌ । श्लुत्पिपासापरीतास्तु श्रान्तास्तु सलिलायिनः।।८॥ 
अवकीण छताश्चक्षेदेद शुस्ते महाविलमर्‌ । तत्र करोश्चाइचहसाशचसारसाइ्चापिनिष्क्रमन्‌।&॥। 
जलाद्रा$चक्रवाकाइच रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः | ततस्तद्विलमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥१०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो वभूनुर्वानरपंभाः । संजातपरिशङ्कास्ते तद्विलँं सबगोत्तमाः ॥११॥ 


थकादट दूर होनेपर चे सब पुनः समूची दक्षिण दिशाको ढूँढ़नेके लिए तयार हुए ॥२१॥ हनुमान आदि 
उद्योग करनेवाले वानर प्रारम्भसे विंध्याचल पवतको ही चारों ओर अच्छी तरह ढूँढने लगे ॥२२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणएडका उनचासवाँ सग समाप्त । 
AAD [ESS 

तार और अंगदके साथ मिलकर हनुमान विंध्याचल पवतकी गुद्दाएँ ओर वन ढूंढने लगे ॥ १॥। 
सिंह और बाघक्री गुहाएँ पवेतके दुर्गम स्थानके पत्थर और बड़े-बड़े झरने उनलोगोंने ढूँढे ।।२।। उस 
पवेतके दक्तिणपञ्भिम शिखरपर वे सब वानर बेठे । उसी समय सुप्रीबकी नियत की हुई अवधि बीत 
गयी !।३॥ वह देश बहुत दुःखसे दंढनेके योग्य था, उसमें बड़ी बड़ी गुहाएँ और वन थे । वायुपुत्र वहाँ पवत- 
पर ढ़ ढने लगे ।।४।। परस्पर अलग भलग होकर, पर अधिक दूर न जाकर, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्ध- 
मादन, मेंद, द्विविद, हनुमान, जाम्बवान्‌, युवराज अंगद, तार आदि वानरोंने, पवंतवाले देश ढूँढकर 
दक्षिण दिशामें ढेंढते हुए, वहाँ एक विशाल बिल देखा । वह दुर्गम बिल एक दानवके द्वारा रक्षित 
था, भूख और प्याससे पीड़ित, जल चाहनेवाले, थके वानरोंने लता ओर वृक्षोंसे छिपा हुआ महाबिल 
देखा । वहाँ से क्रोंच, हंस और सारस, चक्रवाक पत्तियोंको निकलते देखा । पदकी धूलिसे रक्त 


बुबाले तथा जलसे भांगे हुए पक्तियोंको निकलते देखा । उस सुगन्धित ओर दुगम बिलमें जाकर 
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बाल्मीकीय-रामायणे । १६८ 


अभ्यपथन्त सहृष्ठास्तेजोबन्तो महाबलाः । नानासत्त्वसमाकीण दैत्येन्द्रनिल्योपमम्‌ ॥१२॥ 
दुद्शभिव घोरं च दुविगाह्य॑ च सगः । ततः पर्गतकूटाभो इनमान्मारुतात्मजः ॥१३॥ 
अत्रवीद्वानरान्धोरान्कान्तार वन कोविदः । गिरिजालाट्टतान्देशान्मार्गित्वा दक्षिणांदिशस्‌॥]४॥ 
बयं सर्ने परिश्रान्ता न च पञ्याम मेथिलीम्‌ । अस्माचापिविलाद्धंसाःक्रोश्चाशच सह सारसेः। १ ५॥ 
जलाद्राश्चक्रवाकाइ्च निष्पतन्ति स्म सर्गः । ननं सलिलूवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः ॥१६॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे खनिग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः । इत्युक्तास्तद्विलं सर्वे विविशस्तिभिराटरतम्‌।१७॥। 
अचन्द्रसूयं हरयो ददश रोमहषणम्‌ । निशाम्यतस्मार्सिहांश्चतांस्तांश्चृगपक्षिणः।।१८॥ 
प्रविष्टा इरिशादूला बिलं तिमिरसंष्टतम्‌ । न तेषां सञ्जते इष्टिनं तेजो न पराक्रमः ।।१९॥ 
वायोरिव गतिस्तेषां इष्टिस्तमसि बर्तते । ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्विलँं कपिङुञ्जराः ।।२०॥। 
प्रकाशं चाभिराम च ददृशुदशमुत्तमम्‌ । ततस्तस्मिन्विले भीमे नानापादपसंङुले ।।२१॥ 
अन्योन्यं संपरिष्वञ्य जग्भुर्योजनमन्तरम्‌ । ते नष्टसंज्ञास्वृषिताःसं्रान्ताःसलिलार्थिनः।२२॥ 
परिपेतुबिले तस्मिन्कचित्कालमतन्द्रिताः । ते कृशा दीनवद्नाः परिश्रान्ताः सळंगमाः।।२३। 
आलोकं दहशर्वीरा निराशा जीविते यदा । ततस्तं देशमागम्य सोम्या वितिमिर बनस्‌ ।।२४॥ 
ददृशुः काशञ्चनान्ह्षान्दीसवेः्वानरप्रभाम्‌ । सालांस्तालांस्तमालांश्चपुंनागान्बञ्ञुलान्धवान्‌ २५॥ 


वानर विस्मयसे व्यम्रचित्त हुए । वहाँ जलकी संभावना देखकर महावली तेजस्वी वे वानर वहाँ गये । 
उसमें अनेक जन्तु थे और वद्द बिल दानवराजके घरके समान था ।।५,६,७,८,९,१०,११,१२॥ वह 
देखनेमें कठोर तथा जानेमें कठोर था। अनन्तर पर्वेत-शिखरके समान वायुपुत्र हनुमान, जो दुर्गम वनोंकी 
बात जानते हैं, वानरोंसे बोले-दक्तिण दिशाके पर्वतीय देशोंको ढेंढनेसे हम लोग थक गए हैं और सीताको 
भी हम लोगोंने नहीं देखा । सारसोंके साथ इस बिलसे हंस, क्रोंच, चक्रवाक आदि जलसे भींगे हुए 
निकले हैं, अवश्य ही यहाँ जलवाला कूँआ दै या तालाब ।।१३,१४,१५,१६॥ विलके दारके वृक्षभी बहुत 
हा हरे हैं । हनुमानके ऐसा कहनेपर वे सब उस अँधेरे बिलमें घुसे ।। १७।। चन्द्रमा और सूर्यके प्रकाशसे 
रहित भयानक उस बिलमें जहाँसे सिंह तथा अन्य पशुपक्षी निकल रहे थे, वानरोंने प्रवेश किया ॥ १८।। 
उनको दृष्टि, उनका तेज और पराक्रम कुछ भी नहीं रुकते थे ॥१९॥ वायुके समान उनकी गति थी 
और इन्हें दिखायी पड़ता था। वे वानर वेगसे उस बिलमें चले गये ।। २०॥ उस भयानक बिलमें अनेक 
विधि के वृक्ष, उत्तम उत्तम और रमणीय देश तथा प्रकाश वहाँ इन लोगोंने देखे ॥२१॥ जलके प्यासे, 
जल चाहनेवाले, विवेक-रहित, चंचल वानर परस्पर पकड़े हुए एक योजन तक उस बिलमें चले गए।।२२। 
थोड़ी देर तक बराबर सूखे मुँह थके हुए और खिन्न वानर उस बिलमें चलते गये ।।२३।। जब वे अपने 
जीवनसे निराश होगये, तब उन्हें प्रकाश दीख पड़ा । वे उस प्रकाशमय देशामें आकर अन्धकारद्दीन 
एक वन देख सके ॥२४॥ उवलित अभिके समान सोनेके ताल, शाल, तमाल, पुन्नांग, बंजुल, धव, चम्पक 
नाग और कीणकार आदि वृक्ष देखे । ये सब फूले हुए थे । सुवणंमय गुच्छे और लालकोढिंया लगी 
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१६९ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


चम्पकान्नागट्टक्षांदचकर्णिकारांठच पुष्पितान्‌ । स्तबकेः काश्चनेश्रित्रे रक्तेः किसल्येस्तथा |।२६॥ 
आपीडेश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान्‌ । तरुणादित्यसंकाशान्वैदूयेमयवेदिकान ॥|२७॥ 
विभ्राजमानान्वपुषा पादपांउच हिरण्मयान्‌ । नीळबैदूर्यवर्णाशच पश्निनीः पतगेष्टेताः ।।२८॥ 
महद्धिः काश्चनेटेक्षेशेतं वालाकसंनिभेः | जातरूपमयेमत्स्यैमहद्भिशचाथ पङ्कजः ॥२९॥ 
नलिनीस्तत्र दह्श! प्रसन्नसलिलायुताः | काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथेव च ।३०॥। 
तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालाहतानि च । हेमराजतभौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च ॥३१॥ 
दहश्ञस्तत्र हरयो ग्रहमख्यानि सर्गः । पुष्पितान्फलिनोट्रक्षान्मवाटमणिसंनिभान]।३२]। 
काथनश्नमरांश्चेव मधूनि च समन्ततः | मणिकाश्वनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥३३॥ 
विविधानि विशालानि दद्शुस्ते समन्ततः । हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशयः ।।३४।। 
अयुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च संचयान्‌ । शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च॥३५॥। 
महाहाणि च यानानि मधूनि रसबन्ति च । दिव्यानामम्वराणां च महार्हाणां च संचयान]। ३६) 
कस्बलानां च चित्राणामजिनानां च संचयान्‌ । तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभाः ।।३७।। 
दरशर्वानराः झूराः स्यं कांचिददूरतः । तां च ते दहशुस्तत्र चीरकृष्णजिनाम्वराम्‌ ।। २८ 
तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा । विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सवशः ॥ 

प्रच्छ हचुमांस्तत्र कासि त्व कस्य वा बिलम्‌ । ॥३६॥ 


हुई थीं ।।२५,२६॥ डालके ऊपरके गुच्छे और लताओंसे युक्त सुवणके आभूषणोंसे युक्त बैदूयकी वेदी 
वाले, शरीरसे सुन्दर चमकते हुए वृक्षांको उन लोगोंने देखा; नील वैदूयके समान तालाब देखे, जहाँ 
अनेक पक्षी थे ।।२७, २८।। बालसूर्यके समान सोनेके बड़े-बड़े वृक्षों, सोनेकी बड़ी-बड़ी मछलियाँ 
भौर सोनेके बड़े-बड़े कमलोंसे युक्त स्वच्छ जलवाले तालाब उनलोगोंने देखे । सोने भोर चाँदीके 
बने हुए विमान उनलोगोंने देखे ॥२९,३०॥ सोनेकी खिड़कियाँ जिनमें मोतीकी जाली लगी हुई 

सोने चाँदीके घंट जिनमें वैदूयं मणि लगी हुई थी, ऐसे उत्तम घर उन वानरोंने देखे, मूंगेके समान 
फल और फूल वाले बृक्ष उन लोगोंने देखे ।।३१,३२॥ सोनेके भ्रमर, मद्य, मणि और सुवणसे 
चित्रित शयन और आसन जो विशाल और अनेक थे, वानरोंने देखे । सोना चाँदी और कांसेके 
वतेनोंके ढेर उन लोगोंने देखे ॥३३,३४॥ अगुरु और चन्दूनकी राशि, सुन्दर भोजन, फल-मूल 
आदि उन लोगोंने देखे ॥४५॥ बहुमूल्य सवारी, सरस मद्य, उत्तम और बहुमूल्य वख्रोंकी ढेर 
उन लोगोंने देखी ।।३६॥ चित्रित कम्बल और चमड़ोंकी राशि उस बिलमें ढॅढते हुए वानरोंने देखी 
॥ ३७ ॥ थोड़ी दूर पर वानरोंने एक स्त्री देखी, वह खरी काले रंगकी साड़ी पहने हुए थी । निय- 
मित आहार करनेवाली, अपने तेजसे प्रकाशित उस तपस्विनीको देखकर, वानर विस्मित होगए ॥ ३८ ॥ 
हनुमानने उससे पूछा--आ।प कोन हैं और यह किसका बिल दै ।।३९॥ पवेतके समान हनुमानने हाथ 

२२ 
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वाल्मीकीय-रामायणे १७० 


ततो इनूमान्गिरिसंनिकाशः कृतांज्ञलिस्तामभिवाद्य हद्धाम्‌ | 
पप्रच्छ का तवं भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य ॥४०॥ . 
इत्याष श्रोमद्वामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
PB 
एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 
इत्युक्त्वाहलुभांस्तत्र चीरकृष्शाजिनाम्बराम्‌ । अन्नतीत्तांमहाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ ॥ ) ॥ 
इद्‌ प्रविष्टाः सहसा . बिलं तिमिरसंद्ृतम्‌ । क्षुस्पिपासापरिश्रान्ताःपरिखिन्नाश्च सवशः २॥ 
महद्धरण्या विवर प्रविष्टाः स्म पिपासिताः । इमांस्त्वेवंविधान्भावान्विविधानङ्भुतोपमान्‌। ३॥ 
दृष्टा वयं प्रव्यथिताः संश्रान्ता नष्टचेतसः । कस्येते काश्चनाश्टक्षास्तरणादित्यसंनिभाः ।। ४॥ 
शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च । काञ्चनानि विमानानि राजतानि शह्ाणि च॥ ५ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि . मणिजालाहतानि च । पुष्पिताः फरुवन्तश्च पुण्याः सुरभिगन्धयः || ६॥ 
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा । काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विपले जले || ७॥ 
कथं मत्स्याश्च सौबणा श्यन्ते सह कच्छपैः । आत्मनस्त्वज्नुभावाद्वा कस्य वैतत्तपोबलम्‌ । ८ ॥ 
_ अजानतां नः सर्वेषां सबेमाख्यातुमईसि । एवयुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी । ९ ॥ 
/ प्रत्युवाच हनूमन्तं सनगेभूतहिते रता । मयो नाम महातेजा मायावी वानरषेभ ।।१०।| | 
तेनेदं निमितं सवं मायया काञ्चनं वनम्‌ । पुरा दानवसुख्यानां विश्वकर्मा बभूव ह ॥१)॥ 


जोड़कर उस वृद्धासे पूछा-आप कौन हैं, यह बिल और घर किसके हैं, ये रन्न किसके हैं, आप कहें ॥४०॥ 
आदिकान्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका पचासवां सर्ग समाप्त । 
DN NS RN 

कृष्ण मृगाचर्म धारण करनेवाली उस धर्मचारिणी तपस्विनीसे ऐसा कहकर हनुमान पुनः बोले ॥ १।। 

भूख प्याससे थके ओर खिन्न हम लोग सहस्रा इस अंधेरे बिलमें चले आये । एधिवीके इस 

बड़े बिलमें प्यासके कारण हम लोग चले आए । यददो के अनेक पदाथाँको हम लोग अद्भुत देखते हैं, 

यहाँकी चीजोंको देखकर हम लोग दुखी हुए, घबड़ा गए और हम लोगोंकी कतंव्यबुद्धि नाती रही । 
सूये-सदृशा ये सोनेके वृक्ष किसके हैं ।।२,३,४॥ शुद्ध भोजनकी वस्तुएँ, फल-मूल आदि, सोनेके विमान, 
चाँदीके घर, सोनेकी खिड़कियाँ, मणिकी जाली, पुष्पित और फलित सुगन्धमय ये सोनेके वृक्ष किसके 
तेजसे लगे हैं ? विमल जलमें सोनेके कमल किसके तेजसे हुए हें ? कछुओंके साथ ये सोनेकी मछलियां 
 क्योंहुईहें? ये सब आपके प्रतापसे या किसी दूसरेके तपोबलके प्रभावसे हुआ दै ? दम सब लोग इस 
_____ विषयमें कुछ भी नहीं जानते, अतएव हम लोगोंसे आप सब बातें कहें । इनुमानके ऐसा कहनेपर धमे- 
> चारिणि तापसी सब प्राणियोंका हित चाहनेवाली हनुमानसे बोली-हे वानरश्रेष्ठ, महातेजस्वी मय नामका 
एक मायावी था ॥५,६,७,८,९,१०॥ उसीने मायासे इस समस्त वनको बनाया है। पहले दानवोंमें 
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| १७१ किष्किन्धाकाण्डमे 
येनेदं काञ्चनं दिव्यं निमितं भवनोत्तमम्‌ | स तु वपंसहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्रने ।।१२॥ 

' पितामहाद्वरं लेभे सर्णमौशनसं धनम्‌ । विधाय सर्व बलवान्सर्वकामेः्वरस्तदा ॥१३॥ 

. उवास सुखितः कालं कंचिदस्मिन्महाबने | तमप्सरसि हेमायां सक्त दानवझुंगवम्‌ ॥१४॥ 

| विक्रम्यैवाशानि ग्रह्म जघानेशः पुरंदर! । इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमाये वनयुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
शाश्वतः कामभोगश्व ग्रहं चेदं हिरण्मयम्‌ । दुहिता मेरुसावर्णरहं तस्याः स्वयंप्रभा ।॥१६॥ 
इदं रक्षामि भवन हेमाया वानरोत्तम | मम प्रियसखी हेमा उृत्तगीतविशारदा ॥१७॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्‌ । किं कार्य कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यथ।१८॥ 
कथं चेदं वनं दुर्गं युष्माभिरुपलक्षितम्‌ । शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च॥ 
थुक्तवा पीत्वा च पानीयं सब मे वक्तुमहसि । १९॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाभ्ये किष्किन्धाकाण्डे एकपञ्चाशः सगः ॥ ५१ ॥ 
4 FLD oi 


द्विपञ्चाशः सर्गः ५२ 
अथ तानब्रवीत्सरवान्विश्रान्तान्हरियूथपान्‌ । इदं वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १॥ 
वानरा यदि बः खेदः प्रनष्टः फलमक्षणात्‌ । यदिचेतन्मयाश्राव्यंश्रोतुमिच्छामितांकथाम्‌। २ ॥ 
तस्यास्तद्गचनं श्रुत्वा हन्‌मान्मारुतात्मजः | आजेन  यथातत्त्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ३॥ 


एक विश्वकर्मा हो गए हैं ॥११॥ उन्होंने ही यह सोनेका उत्तम भवन बनाया है । हजार वषे तक उन्होंने 
बड़े वनमें घोर तपस्या की ॥१२॥ ब्रह्मासे वरमें उन्होंने छुक्राचाथंका समस्त धन ( शिल्पविद्या और 
शिहपकी सामी ) पाया । इससे वे बली होकर अपनी सृष्टिके उपभोग करनेके समर्थ हुए ॥१३॥ मय ने इस 
बनमें कुछ दिनों तक सुखपूर्वक वास किया । पुनः वे हेमा नामकी अप्सरापर अनुरक्त हुए ।।१४॥। इन्द्रने 
पराक्रम करके बञ्ज लेकर मय को मार दिया । ब्रह्माने यह उत्तम वन हेमाको दियां ।। १५।। यह सोनेका 
घर और शाश्वत कामभोग हेमाको ब्रह्माने दिया । में मेरु सावणिकी कन्या हूँ और मेरा स्वयंप्रभा नाम 
है ॥१६॥ में हेमाके इस घरकी रक्षा करती हूँ । मेरी प्रिय सखी हेमा नाचने गानेमें निपुण है ॥१७। 
मैंने हेमाको वर दिया दै, इसलिये में उसके घरकी रक्षा करती हूँ । क्या काम है, किसलिए तुम लोग 
बनमें आए हो ? ॥१८॥ इस वनको तुम लोगोंने कैसे देखा--शुद्ध भोजन, फलमूल भादि खाकर तथा 
पानी पीकर मुमसे तुम यह सब कहो । 
आदिकाब्य वाल्मोकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका एकाबनवाँ सगे समाप्त । 
OE SOT 

इन वानरोंके विश्राम कर लेने पर सावधान धर्मचारिणी वह तपस्विनी बोली ॥ १ ॥ वानरों 
यादि आप लोगोंकी थकावट फल खानेसे दूर दो गयी हो, यदि तुम्हारी बात मेरे सुनने लायक हो, 
तो तुम लोग अपनी कथा कहो । अनन्तर उसके वचन सुनकर वायुपुत्र हनुमान सन्नतापूर्वेक यथाथ 
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चाल्मीकीय-रामायणे १७२ 


राजा सरस्य लछोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । रामो दाशरथिः श्रीमान्मविष्ठो दण्डकावनम्‌।। ४॥ 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वैदेह्या सह भायया । यस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हुता बलात्‌ ॥ ५ ॥ 
वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानरः । राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता बयस्‌॥ ६ ॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ | सहैभिवोनरेसुंख्यैरङ्गदमङ्टखैगयम्‌ ॥७॥ - 
रावणं सहिताः सर्ने राक्षसं कामरूपिणम्‌ । सीतया सह वेदेद्या मार्गध्वमिति चोदिताः ॥ ८ ॥ 
विचित्य तु वनं सर्गै समुद्र दक्षिणां दिशम्‌ । वयं बुञुल्लिताः सर्ने दृक्षमूलञ्चपाश्चिताः ॥ ९ ॥ 
विवणबदनाः सर्ने सर्गे ध्यानपरायणाः । नाधिगच्छामहे पारं मञ्नाश्चिन्तामहाणंवे ॥१०॥ 
चारयन्तस्ततश्रक्षुदृष्टवन्तो महद्विलम्‌ । लतापादपसंपन्नं तिमिरेण समाषद्ृतस्‌ ॥११॥ 
अस्माद्धंसा जछङ्किन्नाः पक्षे! सलिलरेणुभिः । कुरराः सारसाञचेव निष्पतन्ति पतत्रिणः ॥१२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः सगंगमाः। तेषामपि हि सर्नेपामदुमानश्ुपागतस्‌ ॥१३॥ 
अस्मिन्निपतिताः सर्गेऽप्यथ कारयत्वरान्विताः। ततो गाढं निपतिता शृह्य हस्तैः परस्परम्‌ ॥१४॥ 
इद प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंद्टतम्‌ । एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन ` बयसागताः ॥१५॥ 
त्वां चैवोपगताः सर्गे परिद्यना बुभुक्षिताः । आतिथ्यधर्भदत्तानि सूलानि च फलानि च ॥१६॥ 
अस्माभिरुपयुक्तानि बुञ्चक्षापरिपीडितेः । यरवया रक्षिताः सर्ने श्रियमाणा बुझुक्षया । १७! 


बातें कहने लगे ।।२, ३॥ सब लोगोंके राजा, इन्द्रवरुणके समान, दसरथपुत्र रामचन्द्र दण्डक वनमें 
आये हैं भाई लक्ष्मण, पत्नी सीताके साथ वे आये हैं ॥४।। जनस्थानसे उनकी खली सीताको रांवणने 
बलपूर्वक हरण किया है ॥ ५ ॥ उन रामचन्द्रके मित्र सुग्रीव नामके वानरोंके राजां हैं । उन्होंने ही 
हम लोगोंको भेजा है ॥ ६॥ अगस्त्यके रहनेवाली दक्षिण दिशामें, यमराजकी रक्षित दक्षिण दिशामें, 
अंगद आदि प्रधान वीरोंके साथ हम लोग यहाँ आये हैं ॥॥ ७ ॥ तुम लोग यमपालित दक्षिण दिशामें 
जाकर कामरूपी राक्षस रावणको और सीताको दूँदो--इस आज्ञासे हम लोग यहाँ आये हैं ॥ ८ ॥ 
समस्त वनको ढूंढ कर, समुद्रको दूंढकर हम लोग भूखे होकर वृक्षकी छायामें एकत्रित हुए । हम 
लोगोंका मुँह सूख गया था ॥ ९ ॥ हम लोग सोच रहे थे, चिन्ता-समुद्रमें मझ होकर उसका पार 
नहीं पाते थे ॥ १० ॥ इधर उधर देखते हुए हम लोगोंने इस बड़े बिलको देखा, जो लता और 
वृक्षोंसे युक्त तथा अन्धकारमय था, ।। ११ ॥ जलसे भांगे हुए, जल और धूलसे लिपढे पंखवाले हंस 
यहाँ से निकले, कुररी, सारस आदि पक्षी भी यहाँ से निकले ॥ १९॥ मैंने वानरॉसे कहा कि अच्छा 
हम लोग यहीं चलें । उन लोगोंने भी अनुमानसे यही बात जानी ॥ १३॥ कायकी शीघ्रता दोनेके 
कारण हम लोग इसमें दौड़ आए । परस्पर हाथ पकड़ कर एक ही साथ हम लोग इसमें कूद पड़े 
॥१४॥ इस अंधेरे निलमें इम लोग सहसा चले आए । यही हमारा कार्य है और इसी कायके लिए 
हम लोग आए हैं || १५॥ भूखसे पीड़ित होकर हम लोग तुम्हारे पास आये और आतिथ्य धर्मेके 
अनुसार तुमने फल़-मूल दिए || १६ ॥ भूखसे पीड़ित हम लोगोंने खाए । भूखसे पीड़ित हुम लोगोंके 
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१७३ | किष्किन्धाकाण्डमू 
ब्रहि प्रत्युपकारार्थं कि ते कुजन्तु वानराः । एंवपुक्ता तु सर्वज्ञा वानरेस्तेः स्वयंप्रभा ।।१८॥| 
प्रत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरयूथपान्‌ । सर्ेपां।परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥१६॥ 

रन्त्या मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित्‌ । एवयुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धमंसंहितमू्‌ ।।२०॥। 
उवाच इन्नुमान्‌ वाक्यं तामनिन्दितलोचनाम्‌ । शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्व वे धमंचारिणीम्‌।।२१॥ 
यः कृतः समयोऽस्मासु सुग्रीवेण महात्मना ।स तु कालो व्यतिक्रान्तो विले च परित्रतताम्‌।।२२।। 
सा त्वमस्माद्विलादस्मानुत्तारयितुमहसि । तस्मात्छुग्रीवबचनादतिक्रान्तान्गतायुषः ।।२३॥ 
त्रातुमहसि नः सवोन्सुग्रीवभयशड्रितान्‌ । महच कायमस्माभिः कर्तव्य धमंचारिणि ।।२४।। 
तच्चापि न कृतं कायमस्माभिरिहवासिभिः । एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमब्रवीत्‌ ।।२५॥। 
जीवता दुष्करं सन्ये प्रविष्टेन निवतितुम्‌ | तपसः सुमरभावेण नियमोपाजितेन च ।२६।। 
सर्वानेव विलादस्मात्तारयिष्यामि वानरान्‌ | निमीलयत चल्लूंषि सर्ने वानरपुंगवाः ।२७॥ 
नहि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनेः । ततो निमीलिताः सर्गे सुङ्कमाराङ्गुलैः करेः।।२८॥ 
सहसा पिद्धुदेष्टि हृष्टा गमनकाङक्षया। वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धयुखास्तदा ।॥२६॥ 
निमेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया । उवाच सर्वास्तांस्तत्र तापसी धमंचारिणी ॥३०॥ 

निःरतान्तिषमा त्तस्मात्समाइ्वास्येदमत्रवीत्‌। एप विन्ध्यो गिरिः श्रीमान्नानाद्रुमलतायुतः॥।३१ । | 


प्राणोंकी तुमने रक्षाकी ॥१७॥। बोलिए, आपके प्रत्युपकारके लिए वानर क्या करें? वानरोंके ऐसा कहने 
पर सर्वज्ञा स्वयंप्रभा बोली--में तुम सब वानरोंपर प्रसन्न हूँ ।। १८,१९ ॥ धर्माचरण करनेके 
कारण मुझे किसी बातकी आवश्यकता नहीं है। तापसीके द्वारा धर्मयुक्त ऐसा वचन कहे जाने पर हनु- 
मान उससे बोले, ॥२०॥ तुम धर्मचारिणीकी शरण हम सब आए हैं ॥२१॥ महात्मा सुम्रीवने हम- 
लोगोंके लिए जो अवधि दी थी, वह अवधि बिलमें घूमनेके कारण बीत गई ॥२२॥ अतएव आप हम- 
लोगोंको इस बिलसे बाहर निकाल दें । सुग्रीवके बचन उल्लंघन करनेसे हमलोगोंके प्राण संकटमें पड़ गए 
हैं ॥२३॥ सुग्रीबके भयसे भीत हमलोगोंके प्राणोंकी आप रक्षा करें । हे धमे चारिणी, हमलोगोंको बहुत 
बड़ा काम करना है । यहाँ रह कर हमलोगोंने वह काम भी नहीं किया । हनुमानके ऐसा कहने पर 
तापसी बोली, ।।२४, २५॥ जीते जी यहाँसे निकलना कठिन है पर धसके नियमोंके पालनसे प्राप्त और 
तपस्याके प्रभाबसे में सब वानरोंको इस बिलसे निकाल दूँगी । सब वानर अपनी अपनी आँखें बन्द 
करें ॥२६, २७॥ आँखें बन्द करनेके बिना यहाँसे निकलना कठिन है । सब बानरोंने कोमल अंगुलियों 
बाले हाथोंसे अपनी आँखें बन्द कीं ।।२८।। जीनेकी इच्छा रखनेवाले सब वानरोंने अपनी आँखें बन्द्‌- 
कर लीं, और द्वाथोंसे मुँह छिपा लिया ॥२९॥ इस घर्मचारिणीने थोड़ी ही देरमें सबको बिलके बाहर 
कर दिया और वह धर्मचारिणी तापसी वानरोंसे बोली ॥३०। इस बिलसे निकले वानरोंको घैये 
देकर वह तापसी बोली--अनेक वृक्ष लताओंसे युक्त यह विंध्याचल पवेत है ॥३१॥ यह प्रस्रवण पवेत 
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एष प्रस्रवणः शैलः सागरोऽयं महोदधिः । स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि भवनं वानरर्षभाः ॥ 
इत्युक्त्वा तद्विळ श्रीमत्मविवेश स्वयंप्रभा । ॥३२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमोकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२॥ 
विक 
त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ 
ततस्ते द्हशुर्घोरे सागरं घरुणालयम्‌ | अपारमभिगर्जन्तं प्रोरैरूमिंभिराङुलम्‌ ॥ १॥ 
मायाविहितं ‘ए तेषां 
मयस्य मायाविहित गिरिदुर्ग विचिन्वताम्‌ । तेषां मासोव्यतिक्रान्तोयोराज्ञासमयःक्रतः ॥ २॥ 
विन्ध्यस्य तु गिरे? पादे संप्रपुष्पितपादपे | उपविश्य महात्मानञ्चिन्तामापेदिरे तदा ॥ ३॥ 
ड ततः ुष्पातिभाराग्रांज्ञताशतसमाट्ृतान्‌ । द्रमान्वासन्तिकान्दृष्टा वभ्ूबुभयशङ्किताः ॥ ४॥ 


5 ते वसन्तमजुप्राप्त प्रतिवेद्य परस्परम्‌ । नष्ठसंदेशकालार्था. निपेतुधरणीतले ॥ ५ ॥ 
[ ततस्तान्कपिद॒द्धांश्च शिष्टांथेव वनौकसः । बाचा मधुरयाभाष्य यथावदनुमान्य च ॥ ६॥ 
स तु सिंहट॒षस्कन्धः पीनायतश्ुजः कपिः । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमन्रबीत्‌ ॥ ७॥ 
शासनात्कपिराजस्य बयं सर्ने विनिगेताः | मासः पूर्णो विलस्थानांहरयः किं न बुध्यत ॥ ८ ॥ 
वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः । प्रस्थिताः सोऽपिचातीतःकिसतःकार्यशुत्तरम्‌। ।९॥ 


है, यह महोदधि समुद्र है । तुमलोगोंका कल्याण दो ।..में घर जाती हूँ, ऐसा कहकर स्त्रयंप्रभा उस 
बिलमें चली गयी ।।३२॥ 


प व आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका वावनवाँ सगे समाप्त । 


De od 

वानरोंने वरुणके निवासस्थान भयानक समुद्रको देखा, जिसके पारका पता नहीं, जिसमें निरं- 
तर बड़ी बड़ी लहरियॉ उठ रही हैं और जो गरज रही हैं | १॥ भयकी मायासे बने बिलमें ढूँढ़नेके 
कारण उनकी वह अवधि बीत गयी जो राजा सुप्रीवने उन्हें दी थी । २॥ विध्याचलके नीचे प्रदेशमें 
जद्ोके वृक्ष पुष्पित हुए थे बेठकर महात्मा वानर विचार करने लगे ॥ ३ ॥ जिनका अग्रभाग पुष्पोंसे 
झुक गया है, जो लताओंसे वेष्टित हैं, वसन्तके इन बृक्षों को देखकर वे भयभीत और चिन्तित हुए ॥४॥ 
बसन्त आ गया, यह परस्पर बतलाकर सुग्रीवके सन्देशाके समय बीत जानेसे वे सब प्रथ्वीपर गिर 
पढ़े ॥५)। अनन्तर उन बूढ़े सजनो, वानरों का सन्मान कर तथा मधुरवचनसे पूछकर सिंह भोर वृषके 
' समान कन्धेबाले और मोटे व लम्बी सुजावाले महाप्रोज्ञ युवराज अंगद मीठे वाक्य बोले ॥६॥ सुम्रीवकी 
 आज्ञासे इम सब लोग बाहर निकले थे, बिल दीमें हमलोगोंका मास पूरा हो गया-क्या यह बात 
वानरोंको माळम नहीं है ? ॥ ७, ८ ॥ इमलोग आश्विन महीनेमें समयकी अवधि करके चले थे, बह 
अनधि बीत गयी । अब हमलोगोंकों क्या करना चाहिए ॥ ९ ॥ आपलोग नीतिमागके जाननेवाले है, 
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भवन्तः प्रत्ययं प्राप्त नीतिमाग विशारदाः । हितेष्वभिरता भर्दरनिखष्टाः सर्नकमंसरु ॥१०॥ 
कमस्वप्रतिमाः सर्ने दिक्षु विश्रुतपोरुषाः । मां पुरस्कृत्य नियांताः पिद्गक्षभ्रतिचोदिताः॥११॥। 
इदानीमकृतार्थानां मतेव्यं नात्र संशयः । हरिराजस्य संदेशमक्रृत्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥१२॥ 
अस्मिन्नतीते काले तु झुग्रीवेण कृते स्वयम्‌ । प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेपां वनोकसाम्‌ ॥१३॥ 
तीक्ष्णःमकृत्यासुग्रीवःस्वामिभावेव्यवस्थितः । न क्षमिष्यति नः सर्वानपराधकृतो गतान्‌ ॥॥१४॥ 
. अप्रहत्तो च सीतायाः पापमेव करिष्यति । तस्मात्क्षममिहाद्येव गन्तुः प्रायोपवेशनम्‌ ॥१५॥ 
त्यक्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च ग्रहाणि च । धरुं नो हिंसते राजा सवोन्प्रतिगतानितः ॥१६॥ 
वधेनाप्रतिरूपेण! श्रेयान्मृत्युरिहेव . नः । न चाहं योवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ।।१७॥। 
नरेन्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाङ्किष्टकमंणा । स पूर्ग बद्धनैरो मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌ १८॥ 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः । किं मे मुहृद्धिव्यंसनं पञ्यद्भिजीवितान्तरे ॥ 

इहेब पायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि । ॥१६॥ 
एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ । सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमत्रुवन्‌ |२०॥ 
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रिथारक्तश्च राघवः । समीक्ष्याकृतकार्यास्तु तस्मिश्व समये गते ॥२१॥ 
अदृष्टायां च जैदेह्यां दृष्टा चैत्र समागतान्‌ । राघवम्रियकामाय घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥२२॥ 


स्वामीके विश्वासी हैं, स्वामीके हितेच्छु हैं, उनके द्वारा सब कामोंमें अधिकारके साथ नियुक्त होते हैं ।।१०॥ 
आपलोग कार्यों में अनुपम हैं अर्थात्‌ असमान है और दिशाओंमें आपके पराक्रमकी प्रसिद्धि है । पीली 
आँख वाले सुग्रीवकी आज्ञासे मेरी अधिनायकतामें भापलोग आये हैं ॥११॥ अब कार्य सिद्ध न होनेके 
कारण हमलोगोंको मरना होगा, इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि सुप्रीवकी आज्ञाका विना पालन किये कोन 
सुखी हो सकता है ॥१२।। स्वयं सुग्रीवके किए समयके बीतजाने पर, सब वानरोको प्रायोपवेशन (मरनेके 
लिए अन्न जलका त्याग ) करना चाहिए ।। १३।। सुग्रीव स्वभाव ही से तीक्ष्ण दै, और इस 
समय स्वामी है । अपराध करके जाने पर हमलोगोंको क्षमा नहीं करेगा '।।१४।। सीताका पता न पाने 
पर वह हमलोगोंका वध करेगा । इस कारण यहाँ प्रायोपवेशन करना ही हमलोगोंकों उचित है ॥१५॥ 
पुत्र, दारा, धन और गृह छोड़कर दमलोगोंको प्रायोपवेशन हो करना चाहिए । यहांसे लौटने पर राला 
अवश्य ही हमलोगोंका वध करेगा ॥१६॥ अनुचित वधकी अपेक्षा यहाँ ही मर जाना हमलोगोंके लिए 
अच्छा है । सुमीवने युवराजके पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है ॥१७॥ घमोत्मा राजा रामचन्द्रे 
मेरा अभिषेक किया है । सुग्रीव पहले ही से मुमसे वैर रखता दै ॥१८॥ अपराध देखकर वह कठोर 
दण्ड देनेका निश्चय करेंगे । जीवननाशका समय उपस्थित होने पर मेरा दुःख देखकर भी मित्रगण 
क्या करेगें ? अतएव यहीं पवित्र समुद्र तीर पर मैं प्रायोपवेरान करूँगा ॥१९॥ युवराज कुमारका यह 
कहना सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर करुण वचन बोले ॥२०॥ सुप्रोव तीकण स्वमावका हे । रामचन्द्र 
ख्रोके अनुरागी हैं। समय बीतने. पर और बिता कार्य सिद्ध किए हसलोगोंकों देखकर, सीताको न देखकर, 
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न क्षम चापराद्धानां गमन स्वामिपाश्वतः । प्रधानभूताश्व वयं सुग्रीवस्य समागताः ॥२३॥ 
इहैव सीतामन्वीक्ष्य प्रहत्तिपुपलभ्य वा । नो चेहरच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्‌ ॥२४॥ 
सगंगमानां तु भयार्दितानां श्रृत्वा वचस्तार इदं बभाषे । 

अल विषादेन बिलं प्रविस्य बसाम सर्गे यदि रोचते बः ॥२५॥ 
इदं हि मायाविहित सुदुगमं प्रभूतपुष्पोदक भोज्यपेयम्‌ 
इहास्ति नो नेव भयं पुरंदरान्न राघताद्वानरराजतोऽपि वा ॥२६॥ 
श्रत्वाङ्गदस्यापि चचोऽनुकूलम्‌चुश्च सर्वे हरयः प्रतीताः 
यथा न हन्येम तथा विधानमसक्तमद्येच विधीयतां नः ॥२७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
EEE ese 


चतुःपञ्चाशः सर्गः ५४ 
तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवचसि । अथ मेने हृतं राज्यं इनूमानङ्गदेन तत्‌ ॥ १॥ 


बुद्धया ह्यष्टाङ्गया युक्त चतुबंलढसमन्वितम | चतुदंशणुणं मेने हनूमान्वाळिनः सुतम्‌ ॥ २॥ 
आपूयमाण शश्वच तेजोबलपराक्रमः । शशिनं शुक्रपक्षादौ वर्धमानमिव श्रिया ॥ ३॥ 


और इमलोगोंको आया देखकर, रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए सुग्रीव अवश्य हमलोगोंका बध 
करेगा ॥२१,२२॥ अपराधियोंको स्वामीके पास जाना उचित नहीं । हमलोग सुधीवके प्रधान सेवक हैं। 


हमज्ञोग यहाँ आये हैं ॥२३॥ सीताको देखकर अथवा उनका पता लगाकर हमलोग न गये तो अवश्य ही 
हमलोगोंको यमराजके यहाँ जाना होगा ।२४।। भयभीत वानरोंके वचन सुनकर तांर नांमक वानर बोला- 
दुःख करना व्यथे है, यदि तुमलोग ठीक समो तो हम सब बिलमें चल कर रहें ॥२५॥ यह मायाके 
द्वारा बना हुआ दै, यहाँ किसीका प्रवेश संभव नहीं । खूब जल भोजन और पान यहाँ मिलता है । यहाँ इन्द्रसे, 
ग्रीबसे अथवा रामचन्द्रसे भय नहीं दै ॥२६॥ अंगद्के भी अनुकूल तारके वचन सुनकर सभी वानरोंने 
विश्वासपूर्वेक कहा--जिस॒ प्रकार दमलोग न मारे जायें वेला उपाय शीघ्र आज ही करना चाहिए ॥२६॥ 
आदिकाब्य वोल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका तिरपनवाँ सग समाप्त । 
“RS 

वाराधिपति, चन्द्रमाके समान तेजवाले तारके ऐसा कहने पर दनुमानने अंगदके राज्यका नष्ट 

होना सममा ॥ १ ॥ वालिके पुत्र अंगदको हनुमान अष्टांगबुद्धिसे युक्त, चार बलसे युक्त तथा चतुदश 
गुणवाले समते हैं । (अष्टांग बुद्धि-सुननेकी इच्छा, श्रवण, घाण, धारण, उद्दापोद्द, अर्थ, विज्ञान और 


ee 


_ तत्वज्ञान । चार बल-साम, दाम, भेद और निम्र । चौदद्द गुण-देशकालका ज्ञान, दृढता, कष्टसहिष्णता, 


विज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मन्त्रगुसि, एकवाक्यता, शूरता, भक्तिक्षान, कृतज्ञता, शारणागतवर्खलता, 
अमर्षित ओर अचापल ) ॥ २।। तेज बल और पराक्रमसे शुक्ृपक्ष में बढ़ने वाले चन्द्रमाके समान 
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बृहस्पतिसमं बुञ्या विक्रमे सदां पितुः । शुश्रषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंदरम्‌ ॥ ४॥ 
तुरे परिश्रान्तं सर्वशास्रविशारदः | अभिसंधातुमारेभे हनूमानङ्गदं ततः ॥ ५ ॥ 
स॒ चतुर्णाशुपायानां द्वितीयम्नुपवर्णयन्‌ । भेदयामास तान्स्वोन्वानरान्बाक्यसंपदा ॥ ६ ॥ 
तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततोऽभीषयदङ्गदस्‌ । भीष णेविविधेर्वाक्यैः कोपोपायसमन्तितैः ।। ७॥ 
त्रं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वे ध्रवम्‌ । दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 

नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुंगव । नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया ॥ ९ ॥ 
तवां नेते हानुरञ्जेयुः पत्यक्ष प्रवदामि ते । यथायं जाम्बवान्नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः ॥१०॥ 
नहयहं ते इभे सर्वे सामदानादिभिगुणेः | दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवादपकर्षितुम॥॥११॥ 
विगूआसनमप्याहुदुँबै्लेन बलीयसा । आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विग्रह्मीत दुबल: ॥१२॥ 
यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्गलमिति श्रुतम्‌ । एतन्लक्ष्मणवाणानामीषत्कार्यं विदारणम्‌ ॥१३॥ 
स्वल्पं हि ळृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्निं पुरा । लक्ष्मणो निशितेर्वाणेभिन्दयात्पत्रपुटं यथा ।१४॥ 
लक्ष्मणस्य च नाराचा बहबः सन्ति तद्विधाः । वज्ञाशनिसमस्पशा गिरीणामपि दारकाः ।।१५।| 
अवस्थानं यदेव त्वमासिष्यसि परंतप । तदेव हरयः सर्े त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः ।।१६॥ 


अंगद तेज बल और पराक्रमसे पूरे दो रहे हैं । बुद्धिमें वृद्दस्पतिके समान, पराक्रममें पिताके समान 
अंगद्को, जो तारके उपदेश सुन रहे हैं जैसे इन्द्रने शुक्रका उपदेश सुना था उस अंगदको, स्वामीके 
कार्येमें थके अंगदको, सवंशाख्रबिशारद हनुमान अपने अनुकूल अर्थात्‌ तारसे अलग करनेका उद्योग 
करने लगे ॥।३,४,५॥ चार उपायांमेंसे दूसरे उपायका वणन करते हुए उन सब वानरोंमें वचन द्वारा भेद 
उत्पन्न किया ॥ ६ ॥ बानरोंमें भेद उत्पन्न होने पर अनेक प्रकारके भयानक और दणडसे युक्त वचनोंके 
द्वारा अंगदको डरवाया ॥ ७॥ हे तारापुत्र, तुम युद्धमें पिताके समान हो अतएव तुम समर्थ हो । 
पिताके समान तुम वानरराज्यको धारण कर सकते हो ॥ ८ ॥ हे वानरश्रेष्ठ, वानरोंका स्वभाव सदा 
चंचल होता दै । ये स्लीपुन्नसे रहित होकर तुम्हारी आज्ञाओंको सह न सकेगें ॥ ९ ॥ ख्रीपुत्रको छोड़ 
कर ये जाम्बवान और महाकपि सुप्रीव तुममें अनुराग नहीं कर सकेगें । यह में स्पष्ट कहता हूँ ।। १०॥। 
में तथा ये सब वानर साम दाम आदि गुणोंसे तथा दणडसे, तुम्हारे द्वारा सुग्रीवसे अलग नहीं किये 
जा सकते ॥११॥ दुबेलके साथ विरोध करके बलवान्‌ अकेला रह सकता है, दुबल नहीं; क्योंकि उसे 
आत्मरक्षाकी आवश्यकता है । अतएव दुबेलको विरोध नहीं करना चाहिए ॥१२॥ जिस गुद्दाको तुम 
रक्षक सममते हो वह निर्भय है, वह तुमने तारसे सुना है; पर इसको तोड़ देना, लक्ष्मणके बाणोंके 
लिए कोई कठिन नहीं है ॥१३॥ पहले वज चलाकर इन्द्रने थोड़ा ह्वा नाश किया है । लक्ष्मण तीखे 
बाण चलाकर सबका नाश कर देगा ॥१४॥ लक्ष्मणके बहुतसे ऐसे बाण हैं जो वज्रके समान पवतोंको 
भी तोड़नेवाले हैं ॥१५॥ हे परन्तप, जब तुम इस बिलमें. रहने लगोगे, उरी समय सब वानर निश्चय 
२३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे १७८ 


स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विग्ना बुञ्चक्िताः । खेदिता दुःखशय्याभिस्त्वांकरिष्यन्तिपृष्ठतः १७॥ 
स त्व हीन; सुहृद्भिश्च हितकामेश्च बन्धुभिः । तृणादपि भृशो द्विः स्पन्दमानाद्भविष्यसि ॥।१८॥ 
अत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायकाः । अपाह त॑ जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः ॥१६॥ 
अस्माभिस्तु गतं साधे विनीतबदुपस्थितम्‌ । आजुपूर्व्यातु सुग्रीवो राज्येत्वांस्थापयिष्यति।२०॥ 
धमराजः पितृव्यस्ते भीतिकामो इढत्रतः । शचिः सत्यप्रतित्ञश्च स त्वां जातु न नाशयेत्‌॥२१॥ 
मियकामश्च ते मातुस्तदथ चास्य जीवितम्‌ । तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्तस्सादङ्गद गम्यतास्‌।२२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥५४॥ 
RB LS 
पञ्चपञ्चाशः सर्गः ५५ 
श्रत्वा हनुमतो वाक्यं प्रश्रितं धमसंहितम्‌ । स्वामिसत्कारसंथुक्तमङ्गदो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
स्थैयमात्ममनःशोचमान॒शंस्यमथाजेबस्‌ । विक्रमश्चेव भैर्य च छुम्मीवे नोपपद्यते || २॥ 
श्रतु््यष्ठस्य यो भार्यो जीवतो महिषीं भियाम्‌। धर्भेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुझुष्सितः ॥ ३॥ 
कथं स धमं जानीते येन श्रात्रा दुरात्मना । युद्धायाभिनियुक्तेन विलस्य पिहितं सुखम्‌ ॥ ४॥ 
सत्यात्पाणिग्रहीतश्च कृतकर्मा महायशाः । विस्मृतो राघवो येन स कस्य सुकृत स्मरेत्‌ ॥ ४ ॥ 


करके तुम्हारा त्याग कर देगें १६॥ इन्हें पुत्रखियांकी याद्‌ आवेगी, सदा उद्धिभ्न रहेंगे, भूख तथा अन्य 
दुखोंके कारण खिन्न होकर तुम्हें पीछे कर देगें ( अथात्‌ तुमको छोड़ कर सुप्रीवके पास चले आवेंगे ) 


॥१७॥ वह तुम दित चाहनेवाले सुहृद्‌ और बन्धुआंसे हीन दोकर, उड़नेवाले एणसे भी हलके हो 


जाओगे और सदा उद्विम रहोगे ॥ १८।। वेगवान्‌ लक्ष्मणके भयानक और तीखे बाण रामकार्यसे विसुख 
तुमको मारनेके लिए तयार हो जायँगे ॥१९॥ हमलोगोंके साथ जानेपर, विनयपूबेक सुमीबके सामने 
उपस्थित होने पर, समयसे वे तुम्हें राज्य देंगे ॥२०॥ तुम्हारे चाचा घर्मातमा हैं, तुन्हारे ऊपर प्रेस करते 
हैं, शुद्ध और सत्यप्रतिल्ञ हें । वे तुम्हारा नाश कभी नहीं करेंगे ॥२१॥ तुम्हारी माताका प्रेम सुग्रीव चाहते 
हैं। उन्हींके लिए सुग्रीबरका जीवन दै । उनके दूसरा लड़का भी नहीं है। अतएव, हे अंगद, तुम चलो ॥ २९॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका चौवनवाँ सर्ग समाप्त । 
sisi 

धमयुक्त , विनीत और स्वामी के सन्मानसे युक्त, इनुमानके वचन सुनकर अंगद बोले।।१॥ स्थिरता, 
आत्मा और मनकी शुद्धता, दयालुता, सरलता, विक्रम और घीरता सुग्रीवमें नहीं पाये जाते ॥ २॥ 
जेठे भाईकी प्रिय ख्ीको, जो घर्मलसे माताके तुल्य है, भाईके जीतेजी जो प्रहण करता है वह 
निन्दित है ॥ ३.॥ वह्‌ कैसे धर्मका जाननेवाला कहा जायगा, जिसने, युद्धके लिए जाते हुए भाहेळे द्वारा 
बिली रक्षा करनेके लिए नियुक्त होकर, बिलका सुँहद बन्द कर दिया ॥४॥ सत्यको साक्षी देकर, हाथ 
पकड़कर जिससे मैत्री की, जिसने उसका काम पहले कर दिया, उसी रामक्षन्द्रको जो भूल गया, वह्‌ 
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लक्षणस्य भयेनेह नाधर्मभयभीरुणा । आदिष्टामागितुंसीतांभमस्तस्मिन्कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्पापे कृतघ्ने तु स्मृतिभिन्ने चलात्मनि । आयः कोविश्वसेज्ञातु तत्कुलीनो विशेषतः ॥ ७ ॥ 
राज्ये पुन्रं प्रतिष्ठाप्य सशुणो बियुणोऽपि वा । कथं झत्र॒कुलीनं मां घुग्रीनो जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
भिन्नमन्त्रोऽपराद्धश्च भिन्नशक्ति: कथं ह्यहम्‌ । किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुवंट! ॥ ९ ॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌ । शठ; क्रूरो गृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥१॥०॥ 
बन्धनाच्चावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ । अनुजानन्तु मां सब ग्रह गच्छन्तु वानराः ।})। 

प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । इहेव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥१२॥ 
अभिवादनपूर्व तु राजा कुशलमेव च । अभिवादनपूव तु राघवो बलशालिनों ॥१३॥ 
बाच्यस्तातो यवीयास्मे छुग्रीवो वानरेश्वरः । आरोग्यपूर्व कुशलं वाच्या माता रुमा च मे ॥१४॥ 
मातरं चेत्र मे तारामाश्वासयितुमहथ । प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी ॥१५॥ 
विनष्टमिह मां श्रुस्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्‌ । एतावदुक्त्वा वचन इद्धा 'तानभिवाद्य च ॥ १६।। 
बिवेश चाङ्गदो भूमी रुदन्दर्भेषु दुमुंख/। तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरपंभाः ॥१७॥ 
नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्ण वै वारि दुःखिताः । सुग्रीवं चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च बाछिनम्‌ ॥१4॥ 
परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यबसन्पायमासितुस्‌ । तद्वाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय सवगषंभाः ॥१६॥ 


धर्मका स्मरण कैसे कर सकता है ।५।। जिसने लक्ष्मणक्रे भयसे; न कि धमके भयसे, डरकर सीताको 

ढंढनेकी आज्ञा दी है, उसमें ध्म केसे रह सकता है ॥ ६ ॥ उस पापी, कृतन्न, स्मृतिमागंका त्याग 
करनेवाले, चंचल सुम्रीबपर कौन सज्जन विश्वास कर सकता है ? विशेषतः उसके कुलका || ७॥ वह 

गुणी दो या निर्शुणी, इससे क्या ? पर अपने होनेवाले पुत्रको राज्य देनेकी इच्छासे, शब्लुकुलमें उत्पन्न 
मुझको कैसे जीने देगा ? ॥ ८ ॥ जिसका मंत्र (आगेका कतेव्यविषयक विचार) प्रकाशित हो गया है 

जो अपराधी है, जिसकी थोड़ी शक्ति है, वह में किष्िन्धामें जाकर किस प्रकार जी सकूँगा, जैसे 
अनाथ और दुरवल ।। ९ ॥ कर, निदयी सुग्रीव राज्यके कारण या तो मुझे गुप्त दरड दे अथवा कैद 
करे ।।१०॥ बन्धनके कष्टे प्रायोपवेशन ही हमारे लिए उपयुक्त है। ऑपलोग मुझे आज्ञा दें, वानर 
अपने-अपने घर जायें ॥११॥ में आपलोगोंसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि में किष्किन्धापुरीमें नहीं 
जाऊँगा । यहीं प्रायोपवेशन करूँगा, क्योंकि मेरा मरना ही अच्छा है ॥ १२।। मेरी ओरसे अभिवादन 
करके राजा सुभ्रीवसे कुशल कद्दना, और बली राम लक्ष्मणे भी अभिवादन करके कुशल कहना। आरो- 
ग्यपूवैक कुशल मेरी माता रुमाघे कहना ॥१३, १४।। मेरी माता ताराको थैय देना, क्योंकि वह विचारी 
स्वभाव हीसे पुत्र पर प्रेम करनेवाली और दयाळ है ॥१५॥ मुझे विनष्ट हुआ सुनकर वह अवश्य ही 
प्राणत्याग करेगी । इतना कह कर और बृद्धोंको प्रणाम कर उदासीन मुँह अंगद रोता हुआ भूमिमें 
कुशा पर बैठ गया ।।१६॥ उसके बैठने पर रोते हुए दुखी वानर नेत्रोंसे उष्ण आलू बहाने लगे । 
उनलोगोंने सुग्रीव की निन्दाकी और बालिकी प्रशंसा ॥१७, १८ ॥ अंगद्को चारो ओरसे घेरकर वे 
सब प्रायोपवेशन करनेके लिए तयार हुए । अंगद्के वचन सममकर वे सब वानर जलका आचमनकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


त SS 


बाल्मीकीय-रांमायणे १८ 


उपस्पृश्योदकं सर्वे प्राह्युखाः सञ्चुपांबिंशन्‌ । दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं समाश्रिताः ॥२०॥ 
यमूषेवो हरिश्रेष्ठ एतत्क्षममिति स्म॑ ह । रामस्य वेनवासं च क्षयं दशरथस्य च ।।२१॥ 
जनस्थानवधं चव वधं चेव जटायुषः । हरणं चेव वेदेह्या वालिनश्च वधं तथा ॥ 
रामकोपं च वदतां हरीणां भयभ्ागतम्‌ । ॥२२॥ 
स संविशाद्धिबहुभिमंहीधरो महाद्रिकूटपरतिमेः सबंगमेः । 
बभूव सनादितनिझरान्तरो शशं नदद्धिजिलदैरिवाम्बरम् ॥ २३ ॥ 
इत्याष श्रो मद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चपश्चाशः सर्गः ॥५५॥ 
PFE SSP 
षटपञ्चाशः सर्गः ५६ 
उपविष्टास्तु ते सवे यस्मिन्प्रायं गिरिस्थले । हरयो श्रधराजश्च तं देशष्टुपचक्रमे ॥ १॥ 
संपातिर्नाम नाज्ना तु चिरजीवी विहंगमः । भ्राता जटायुषः श्रीमान्विण्यातवलपौरुषः ।। २॥ 
कद्रादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । उपविष्टान्हरीन्दष्टा हृष्टात्मा शिरमब्रबीत्‌ ॥ ३॥ 
विधिः किल नरं लोके विधानेनाजुबतेते | यथायं विहितो भक्ष्यश्चिरान्मह्ाछ्ुपागतः॥ ४॥ 
परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतस्‌ । उबाचेतद्रच पक्षी ताञ्निशीक्ष्य सत्रंगसान्‌ ॥ ५॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः । अङ्गदः परमायस्तो हनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ ६॥ 


पूरब मुँह बैठ गए ॥१९॥ समुद्रके उत्तर तटपर जाकर दक्षिणकी ओर मंहकर रखे हुए कुश पर बैठ 
गये ॥२०॥ मरनेकी इच्छा रखनेवाले वानरोंने 'यह उचित है? ऐसा समका | रामचन्द्रके वनवास, दस- 
रथकी मृत्यु, जनस्थानका वध, जटायुका वध, सीताका हरण, बालिका वध और रामचन्द्रका कोप कहते 
हुए वानर भयभीत हुए. ॥२१॥ पवंतशिखरके समान बड़े-बड़े वानरोंके बेठनेसे वह पवत, गजनेवाले 
मेघोंघे आकाशके समान, शब्दायमान करना वाला मालूम पड़ा ॥२२॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका पचपनवॉ सर्ग समाप्त । 
य . | 
` पर्वतके जिस पत्थरपर वे वानर प्रायोपवेशनके लिए बेठे थे वहीं सम्पात नामका चिरजीवी, 
गुधराज पक्षी आया, जिसका नाम सम्पाती था, जो जटायुका भाई था, जिसके बल ओर पौरुषकी 
प्रशंसा थी ॥१,२।) विंध्याकी कन्द्रासे निकलकर, बैठे हुए बानरोंको देखकर प्रसन्न होकर बोला ॥३॥ 
जिस प्रकार केके अनुसार लोकमें मनुष्योंको फल मिलता दै, उसी प्रकार पूवे अजित कमेसे प्राप्त य 
भोजन मेरे लिए आया है ॥४॥ उन बानरोंको देखकर पत्ती बोला-जैसे जैसे बानर मरते जॉयगे, उसी 
क्रमके अनुसार में उन्हें खाऊँगा ॥५॥ भोजनलोभी उस पक्षीके वचन सुनकर उद्विम होकर अंगद 
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१८१ किष्किन्धांकांण्डम्‌ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्रेवस्वतो यमः । इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये ॥ ७॥ 
रामस्य न कृतं काय न कृतं राजशासनम्‌ । हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसागता ।॥ ८ ॥ 
वदेह्याः प्रियकामेन कृतं कमं जटायुषा । ग्रध्रराजेन यत्तत्र श्रुतं वस्तदशेषतः ।। & ॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि । प्रियंकुवंन्तिरामस्यत्यकस्वाप्राणान्यथावयम्‌॥१०॥। 
अन्योन्यमुपकुवेम्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः | ततस्तस्योपकारार्थं त्यज्यतात्मानमात्मना ॥११॥ 
प्रिय कृत हि रामस्य धमज्ञेन जटायुषा । राघवार्थ परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीबिताः ।।१२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म नच पश्याम मेथिलीम्‌ । स सुखी ग्रश्रराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥ 
मुक्तश्च सुग्रीवभयाद्वतश्व परमां गतिम्‌ । ॥१३॥ 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च । हरणेन च वेदेह्याः संशयं हरयो गता! ॥१४॥ 
रामलक्ष्मणयोर्वासमरण्ये सह सीतया । राघवस्यच वाणेन वालिनश्च तथा वधम्‌ ॥१५॥ 
रामकोपादशेषाणां रक्षसां च तथा वधम्‌ । केकेय्या वरदानेन इदं च विकृत कृतम्‌ ॥१६॥ 
तदसुखमन्नुकीतितं वचो भ्रुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान्‌ | 
भृञचकितमतिर्महामतिः कृपणपुदाहतवान्स ग्रध्रराजः ॥१७॥ 
त्तु श्रुत्वा तथा वाक्यमङ्गदस्य मुखोद्वतम्‌ । अव्रवीद्वचनं ग्रधरस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः ॥१८॥ 
कोऽयं गिरा घोषयति प्राणः म्रियतरस्य मे | जटायुषो वध भ्रातुः कम्पयक्षिव मे मनः ॥१६॥ 


हनुमानसे बोले--देखो सीताके व्याजसे साक्षात्‌ यमराज इख वेषमें वानरोंपर विपत्ति डालनेके लिएआए 
हें ॥७॥ न तो रामका कायं किया और न राजाकी आज्ञाका पालन; बिना जानी हुई वानरोंपर यह सहसा 
विपत्ति कहाँ से आयी ॥८॥ सीताका प्रिय करनेके लिए गृध्रराज जटायुने काम किया है, वह समस्त 
आपलोगोंने सुना है ॥९॥ पक्षियोनिमें उत्पन्न भी प्राणी रामचन्द्रका प्रिय कार्य प्राण त्यागकर करते 
हैं ॥१०॥ स्नेह और दयाके कारण सज्जन, परस्परका उपकार करते हैं, अतएव रामचन्द्रके उप- _ 
कारके लिए स्वयं अपने, अपने शारीरका त्याग करो ॥११॥ धमंज्ञ जटायुने रामचन्द्रका प्रिय किया । 
रामचन्द्रके लिए थककर हम लोग भा अब अपने प्राणोंका त्याग करें ॥१२॥ वनमें इस लोग आए; पर 
जानकी नीं मिली । वही गृधराज ही सुखी हैं, जो रणमें रावणके द्वारा मारा गया और सुम्रीवके 
भयसे छूट गया तथा जिसने उत्तम गति पायी ॥१३॥ जटायु और दसरथक्रे मरनेसे सीताके हरणसे 
आज वानरोंपर यह संकट आया ॥१४॥ राम-लक्ष्मणका सीताके साथ वनवास दोना, रामचन्द्रके वाणसे 
बालिका मरना, रामचन्द्रके कोपसे समस्त राक्तसोंका वध, कैकेयीके वरदानसे ही यदद सब गड़बड़ी 
हुई ॥१५,१६॥ वानरोंके द्वारा कहा गया, दुखमय वह वचन सुनकर भोर जमीनमें पड़े वानरोंको देखकर 
गुध्ररान सम्पाती बहुत चकित हुआ और बुद्धिमान ग्रधराज दीनतापूवक बोला ॥१७॥ अंगदके सॅहसे 
निकले इन वचनोंको सुनकर तीक्ष्णतुणग्ड, घोर शब्द करनेवाला गृध्रराज बोला ।।१८। यह कोन प्राणोंसे 
प्रिय मेरे भाई जटायुके वधकी बात कहता है और मेरा मन केंपाता दै । राक्षस और गृधके साथ जन- 
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कथमासीज्जनस्थाने युद्ध राक्षसग्रधयोः । नामधेयमिदं आतुथिरस्याध मया श्रुतम्‌ ॥२०॥ 
इच्छेयं FS भवङ्भिरवतारितुस्‌ । यवीयसो गुणज्ञस्य छाघनीयस्य विक्रमैः ॥२१॥ 
अतिदीघस्य कालस्यपरितुष्टोऽस्मि कीतेनात्‌ । तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरर्षभाः ॥२२॥ 
भ्रातुजेटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥२३॥ 
यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनप्रियः । सूर्या्ुदण्धपक्षत्वाञ्ञ शक्रोषि विसर्पितुम्‌ ॥ 


इच्छेयं ° 
च पबतादस्मादवतर्तुमरिंदमाः । ॥२४॥ 
इत्यार्षे ्मद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्प्चाशः सर्गः ॥ ५६॥ 
— EBs 


सप्तपञ्चाशः सर्गः ५७ 
शोकाइश्रष्टस्वर॒पपि श्रृत्वा वानरयूथपाः । श्रइधुनेंब तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शङ्किताः ॥ १॥ 
ते भायमुपविष्टास्तु दृष्टा ग्रभ्रं सवंगमाः । चक्रुबुद्धि तदा रोदा सर्वाचो भक्षयिष्यति ॥ २॥ 
सनेथा प्रायमासीनान्यदि नो भक्षयिष्यति । कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः॥३॥ 
एतां बुद्धि ततश्चक्रुः सर्वे ते हरियूथपाः | अवतार्य गिरेः शृङ्गाद्श ध्रमाहाङ्गदस्तदा ॥ ४॥ 
बभूवक्षरजो नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान। ममार्यः पार्थिवः पक्षिन्धार्मिकों तस्य चात्मजौ॥५॥ 
सुग्रीबथचैव वाली च पुत्री घनवलाबुभौ । लोके बिश्रुतकमा भूद्राजा चाळी पिता मम ॥ ६॥ 
स्थानमें केसा युद्ध था । बहुत दिनोंके बाद मैंने आइका यह नाम सुना ॥१९,२०॥ में चाहता हूँ कि 
पतक ऊपरसे आप लोग हमें उतारे । छोटे गुणज्ञ और पराक्रमसे श्लाघनीय अपने भाई जटायुफे की तेनसे 
मैं प्रसन्न हँ । अतएव में उनके मरनेकी बात सुनना चाहता हुँ । जनस्थान-निवासी मेरे भाई जटायु थे, 


उसी भाईके मित्र राजादसरथ थे, जिसके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैँ और जो अपने बड़ोंके प्रिय हैं । 


सूये किरणोंसे पाँखके जल जानेके कारण में चल नहीं सकता । में इस पर्वतसे उतरना चाहता 
हुँ ॥ २१,२२,२३,२४ ॥ 
; आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका छप्पनवाँ सगे समाप्त । 
LBP 

शोकके कारण सम्पातीका टूटा हुआ स्वर सुनकर भी वानरोंने उसके वचन पर विश्वास नहीं 
किया; क्योंकि उसके कर्मों वे शंकित दोगए थे । अर्थात भोजन ढूँढता हुआ बह यहाँ आया था ॥१॥ 
प्रायोपवेशनमें बैठे हुए वे सब वानर गृध्रको देखकर “हम सब लोगोंको यह खाजायगा” ऐसा भयानक 
विचार उन लोगोंने किया ॥२॥ यदि प्रायोपवेरानके लिए बेठे हुए हम सबको खाजायगा तो हम लोग 
कृतार्थ द्दोजायगें, क्योंकि हम लोगोंको शीघ्र ही सिद्धि मिल जायगी ॥३॥ सब वानरोंने ऐसा निश्चय 


करके सम्पातीको पवंतसे उतारा । अनन्तर अंगद उससे बोले ॥४॥ हे पक्तिन्‌, ऋक्षरज नामके प्रतापी 


वानरराज हुए, वे हमारे पितामह थे । उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥५॥ सुम्रीब भर बालि, ये दोनों बड़े 
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राजा कृत्सस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः । रामो दाशरयिःश्रीमान्म्रविष्ठोदण्डकावनम्‌ ॥ ७ ॥। 
लक्षणेन सह श्रात्रा वेदेह्या सह भार्यया । पितुरनिदेशनिरतो धर्म पन्थानमाश्रितः || ८ ॥ 
तस्य भायां जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ । रामस्य तु पितुर्मित्र जटायुनाम ग्रश्रराट्‌ ॥ & ॥ 
ददश सीतां बंदेहीं हियमाणां विहायसा । रावणं विरथ कृत्वा स्थापयित्वा च मंथिलीस्‌ ॥ 
परिश्रान्तश्च शद्ध रावणेन हतो रणे। ॥१०॥ 
एवं गृध्रो इतस्तेन रावणेन बलीयसा । संस्क्ृतभ्रापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥११॥ 
ततो मम पितृव्येन सुग्रीवेण महात्मना । चकार राघवः सख्यं सोऽवध्रीस्पितरं मप्र ॥१२॥ 
मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवेः सह । निहत्य वालिनं रामस्ततस्तम्रभिषेचयत्‌ ।।१३॥ 
स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः । राजा वानरमुख्यानां तेनप्रस्थापिताबयम्‌ ॥१४॥। 
एवं रामप्रमुक्तास्तु मागमाणास्ततस्ततः । वेदेहीं नाधिगच्छामो रात्रो सूर्यप्रभामिव ॥१७५॥ 
ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः । अज्चानात्त प्रविष्टाः स्म धरण्या विट्टतं विलम्‌॥१६॥ 
मयस्य मायाविहितं तद्विछं च विचिन्त्रतास्‌ । व्यतीतसतत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः ॥ १७॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः । कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्म्रायञ्ुपासिताः।। १८ 
क्रुद्धे तस्मिस्तु काङुत्सथे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे । गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्‌ ।१९॥ 
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 
LIBRE 
बलवान हुए, राजा बालि बहुत प्रस्चिद्ध हुआ । वह मेरा पिता था ॥६॥ समस्त लो कके स्वामी इक्ष्वाकुकुलमें 
उत्पन्न श्रीमान्‌ रामचन्द्र दृश्डकवनमें आए ॥७॥ पिताकी आज्ञासे धर्मपालनके लिए लक्ष्मण और 
सीताके साथ रामचन्द्र आए । जनस्थानसे रावणने उनकी स्री सीताको बलपूवेक हर लिया । रामके 
पिताके मित्र जटायु नामके गृध्रराज थे ॥८,९॥ उन्होंने भाकाशमागसे सीताको हरी जाती देखा । उन्होंने 
रावणको रथहीन करके सीताको भूमिमें बेठाया । थके बूढ़े गृध्रराजको युद्धमें रावणने मार दिया॥ १ ०॥ 
बलवान्‌ रावणाने इस प्रकार गृध्रराजको मारा; रामचन्द्रने उनका अन्तिम संस्कार किया और उन्होंने 
उत्तम गति पायी ॥११॥ अनन्तर मेरे चाचा सुग्रीबने रामचन्द्रसे मित्रता की और रामचन्द्रने मेरे पिताका 
वघ किया ॥ १२॥ मेरे पिताने सचित्रोंके साथ सुग्रीवको निकाल दिया था । बालिको मारकर राम चन्द्रने 
सुग्रीवका अभिषेक किया ॥१३॥ रामचन्दरने सुम्रीवको राज्यपर बेठाया । वानरोंके राजा सुप्रीवने हम 
लोगोंको भेना है ॥१४॥ रामकी आज्ञासे भेजे हुए हमलोग सीताको -ढेँढ़ते हैं । जिस प्रकार रात्रिमें सूर्य- 
प्रभा नहीं मिलती उसी प्रकार सीता अभी तक हमलोगोंको नहीं मिली ॥१५॥ हम लोगोंने साव- 
घानीसे दणडकारणयको ढेंढ़ डाला, अनन्तर अज्ञानसे एथिवीक्रे एक बिलमें हम लोग चले गए ॥१६॥ 
मयकी मायासे बने हुए उस बिलमें ढँढनेके कारण इम लोगोंका वह महीना बीत गया, जिसकी हम 
लोगोंको राजाने अवधि दी थी ॥१७॥ हम सब लोग वानरराजकी आज्ञा माननेवाले हैं । उनकी दी 
हुईं अवधि इम लोगोंने तोड़ दी दै, अतएव प्रायोपवेशन हम कर रहे हैं ॥१८॥। रामचन्द्र सुध्रीब और 
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बाल्मीकीय-रामायणे १८४ 
अष्टपञ्चाशः सर्गः ७८ 
इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरेस्त्यक्तजीबितेः | सवाष्पो वानरान्य़त्र/प्रत्युवाच सहास्वनः ॥ १ ॥ 
यबीयान्स मम भ्राता जटायुर्नाम वानराः | यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन वलीयसा ॥ २॥ 
शद्धभावादपक्षत्वाच्छण्वस्तदपि मषये । नहि मे शक्तिरस्त्यद्य आतुर्वेरविमोक्षणे ॥ ३॥ 
पुरा दत्रवधे इत्ते स चाहं च जयैषिणो । आदित्यस्ुपयातौस्योज्बलन्तं रस्मिमालिनस्‌॥ ४॥ 
आहत््याकाशमागेण जबेन स्वगतो भृशम्‌ । मध्यं भासे तु सूर्ये ठु जटाथुरवसीदति॥ ५॥ 
तमह भ्रातर दृष्टा सूयरदिमिभिरदितम्‌ । पक्षाभ्यां छादयामास स््ेहात्परमविद्वलम्‌ ॥ ६॥ 
निदंग्धपत्रः पतितो विन्ध्येऽहं वानरषेभा; । अहमस्मिन्बसन्भ्रातुः प्रव्चि नोपलक्षये || ७॥ 
नटायुषस्त्वेवसुक्तो भ्रात्रा संपातिना तदा । युवराजो महाधरज्ञः प्रत्युवावाङ्गदस्तदा ॥ ८॥ 
जटायुषो यदि भ्राता श्रतं ते गदितं मया । आख्याहि यदि जानासि निल्यं तस्य रक्षसः॥8॥ 
अदीघंदशिन तं वे रावणं राक्षसाधमम्‌ । अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥१०॥ 
ततोऽन्रवीन्महातेजा भ्राता अ्येष्ठो जटायुषः । आत्माबुरूपं वचनं वानरान्संभहषयन्‌ ॥११॥ 


श 


निदंग्धपक्षो गृध्रोऽहं गतवीयः सबंगमाः । वाड्यात्रेणापि रामस्य करिष्ये साह्ममत्मम ॥१२॥ 


लक्ष्मणके क्रोध करनेपर यदि हम लोग उनके समीप जांय तो हमारे प्राण नहीं बच सकते ।।१९॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त । 


--+»७96-+---- 


इस प्रकार प्राणका भय छोड़े हुए वानरोंके दीनवचन सुनकर, आँखोंमें आँसू भरकर, गृध्रराजने 
जोरके शब्दोंमें उत्तर दिया ॥१॥ वानरो ! बलवान रावणके द्वारा जिसे तुम लोग युद्धमें मारा गया कहते 
हो वह जटायु मेरा छोटा भाई था ॥२॥ वृद्ध दोनेके कारण, भाईके वेरका बदला लेनेकी शक्ति युभमें 
नहीं है । अतएव वह अप्रिय बात सुनकर भी में सहता हूँ ॥।३। पहले बृत्रासुरके वध होनेपर जयकी 
इच्छा रखनेवाले हम दोनों .उड़कर जलते हुए सूर्यके पास पहुँचे ॥४॥ आकाशमागेमें चक्कर काटकर 
वेगपूवेक हम लोग स्वगं गए । बीचमें सूयेके मिलनेसे जटायु थक गया ॥५॥ तब हमने सूर्य की किरणोंसे 
पीड़ित भाईको दुखी देखकर अपनी पांखसे उसे छिपा लिया ॥६॥ वानरो, पाँखके जल जानेसे में इस 
विध्यपर्वंत्त पर गिर पड़ा । में यहीं रहता हूँ । अतएव भाईका कोई समाचार सुझे न मिल सका ॥७॥ 
जटायुके भाई सम्पातीके ऐसा कहने पर बुद्धिमान युवराज अंगद बोले ॥८॥ तुम यदि जटायुक्रे भाई 
हो, यदि तुमने मेरी कहदी बात सुनी है और यदि उस राक्षसका घर तुम जानते हो तो बतलाओ ॥९॥ 
परिणाम न जाननेवाले उस राक्षसाधम रावणको, चाहे पास ह्यो या दूर, तुम बतलाओ ॥१०॥ मह।- 
तेजस्वी जटायुका बड़ा भाई वानरोंको प्रसन्न करता हुआ, अपने योग्य वचन बोला ॥११॥ में जले पाँखों 
का गृध्र हूँ, बल हीन हूँ, अतएव केवल वचनके द्वारा रामचन्द्रकी में सहायता कर सकता हूँ ॥१२॥ में 
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जानामि वारुणांज्लोकान्विष्णोख्नेविक्रमानपि । देवासुरविमर्दाश्च ह्यमृतस्य विमन्मथन ॥१२॥ 
रामस्य यदिदं कार्य कतेव्यं प्रथमं मया । जरया च हृतं तेजः प्राणाश्च गिथिला मम्‌॥१४॥ 
तरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणभूषिता । हियमाणा मया दष्टा रावणेन दुरात्मना ॥१५॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । भूपणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च बिधुन्त्रती ॥१६॥ 
Q 

सूयप्रभेव शेलाग्रे तस्याः कोदेययुत्तमम्‌ । असिते राक्षसे भाति यथा विद्युदिवाम्बरे ॥१७॥ 
तां ठु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात्‌ । श्रूयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ।१८॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्धाता वेश्रवणस्य च । अध्यास्ते नगरीं लङ रावणो नाम राक्षसः ॥१९॥। 
इतो द्वीपे सञ्चद्रस्य संपूर्णे शतयोजने । तस्मिल्लङा पुरी रम्या निर्मिता विइवकमंणा।२०॥ 
जाम्बूनदमयेद्ररे भित्रे काश्चनवेदिकेः । मासादैहेमवर्णे्च महद्भिः सुसमाकृता ॥२१॥ 
पराकारेणार्कवर्णेन सहता च समन्बिता । तस्यां वसति वेदेही दीना कोशेयवासिनी ।।२२॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता । जनकस्यात्मजा राज्ञस्तस्यां द्रक्ष्यथ मेथिलीम्‌ ।।२३॥ 
ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्टा प्रत्यागमिष्यथ । आद्य! पन्थाः ङुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः२४॥ 
द्वितीयो बलिभोजानां ये च इृक्षफलाशनाः । भासास्तृतीयं गच्डन्ति क्रौश्वाश्र कुररेः सह ॥२५॥ 
इयेनाश्चतुर्थे गच्छन्ति गधा गच्छन्ति पञ्चमम्‌ । बलवीयोंपपन्नानां रूपयौवनशालिनाम्र ॥२६॥ 


बरुणके लोकोंको, त्रिविक्रमके लोकोंको, देवासुर युद्धको, और अम्ृतके मन्थनको जानता हुँ । अथात्‌ ये 
सब मेरे देखे हुए हैं ॥ १३॥ बृद्धावस्थाने मेरे तेज हरणकर लिए, मेरे प्राण शिथिल हो गए, फिर भी 
रामचन्द्रका यह कार्य सुके पहले करना चाहिए ॥१४॥ रूपवती सव आभूषणोसे भूषित एक स्रीको 
हरकर लेजाते हुए डुरात्मा रावणको मैंने देखा है ॥१५॥ वह खी राम' 'राम' और 'लक्ष्मण' “लक्ष्मण? 
चिह्लाती थी, गहनोंको फेंकती थी और अंगोको पटकती थी ॥१६॥ पवतके शिखर पर सूर्यप्रभाके 
समान उसका रेशमी वस्त्र काले राक्षसके साथ आकाशमें बिजलीके समान मालूम होता था ॥१७॥ 
रामका नाम लेनेसे मैं उस सीको सीता सममता हूँ । उस राक्षसका घर में बतलाता हूँ, सुनो ॥१८॥ 
विश्रवाक्रा पुत्र और वैश्रवणका भाई राक्षस रावण लंकानगरीमें रहता है ॥१९॥ सो योजनक्रे बाद 
समुद्रके द्वीपमें विश्वकभीने रमणीय ल॑क्रापुरी बनायी है ॥२०॥ लंकाके द्वार और चोतरे सोनेके बने हुऐ 
हैं । उसमें सोनेके बड़े बड़े महल हैं ।२१॥ सूये समान चमकीली चारदिवारी लंकाके चारों ओर है। 
उसमें पीताम्बरघारिणी डुखिनी सीता रहती है ॥२२॥ रावणके महलमें रखी गयी, राक्षसियोंके द्वारा 
सुरक्षित, राजा जनक्रकी कन्या सीताको तुम लोग देखोगे ॥२३॥। ज्ञानसे में देखरहा हूँ, तुम लोग सीता 
को देखकर लौट आसकते हो । आकाशका पहला मारी कुलिंग पक्षियोंका है और अन्न खानेवाले कबूतर 
आदिका ॥२४॥ उससे ऊपरका मार्ग वृक्तफल खानेवाले और काक आदि पत्तियोंका है । क्रोंच, कुरर 
तथा भास पक्षी और ऊँचे तीसरे मार्गसे जाते हैं ॥२५॥ चौथे मागसे बाज और पांचवे मागोसे गृध्र जाते 
हैं । बलवीयंयुक्त रूपयौवनसे शोभित हंसोंका छठामाग है, इससे ऊँचेका मागे गरुड़का है। वानरो, 
२४ 
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षष्ठस्तु पन्था हंसानां वैनतेयगति! परा । वेनतेया्च नो जन्म सर्वेषां वानरषंभाः ।।२७॥ 
गहित तु कृतं कम येन स्म पिशिताशिनः । प्रतिकार्य च मे तस्य वेरं भ्रातूळृतं भवेत्‌ ॥२८॥ 
इहस्थोऽहं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा । अस्माकमपि सौपर्ण दिव्यं चल्लुबेल तथा ॥२९॥ 
तस्मादाहारवीयण निसगंण च वानराः । आयोजनशतात्साग्राट्रयं पश्या नित्यशः ॥३०॥ 
अस्माक विहिता इृत्तिनिसर्गेण च दूरतः । विहिता दृक्षमूले ठु ृत्तिश्चरणयोधिनास्‌ ॥३१॥ 
उपायो दृश्यतां कश्चिज्ञङ्ने लबणाम्भसः | अभिगम्य तु वैदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ ॥२२॥ 
समुद्रं - नेतुमिच्छामि भवद्धिव रुणालयम्‌ । प्रदास्याम्युदकं भातुः स्वर्गतस्य महात्मनः ॥३३॥ 
ततो नीत्वा तु तं देशं तीरे नदनदीपतेः । निदञ्धपक्षं संपार्तिं वानरः छुमहोजसः ।॥३४॥ 
त पुनः प्रापयित्वा च तं देशं पतगेश्वरम्‌ । वश्ूबुवोनरा हृष्टाः प्रहत्तिझपकम्य ते ॥३५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेड्शपश्चाशः सर्गः ॥५८॥ 
ME तीय 


एकोनषछितमः सर्गः ५९ 


ततस्तदशृतास्वादं ग्रध्रराजेन भाषितम्‌ । -निशम्य वदतो हृष्टास्ते वचः जबंगपंभाः ॥ १ ॥ 
जास्ववान्वानरश्रष्टः सह सवः सवगमः । भूतलात्सहसात्थाय घराजानपन्रवात्‌ ॥२॥ 
क सीता केन वा इष्टा कोवा हरति मंथिलीस्‌ । तदा्यातु भवान्सवं गतिर्भव घनोकसास्‌ ॥ ३॥ 


हम लोगोंका जन्म गरुड्से हुआ है ॥२६,२७॥ रावणने निन्दित काम कियां है । आइके बेरका बदला 
आप लोगोंके द्वारा चुकाया जा सकता है ॥२८॥ में यहींसे रावण और जानकीको देखता हूँ। हम लोगोंको 
भी गरुड़के समान देखनेकी शक्ति है ॥२९॥ भोजनके बलसे तथा स्वभावसे सौ योजन तथा इसके आगे 
तक हम लोग देख सकते हैं ॥३०॥ हम लोगोंकी वृत्ति ( जीविका ) दूरसे देखी वस्ठुओंसे होती है 
और मुगॉकी जीविका पेड़ोंकी जड़के पाससे होती है । ऐसा ही विधान है ॥३१॥ लवणसमुद्रे पांर 
जानेका कोई उपाय निश्चित करो । सीताके पास जाकर तुम लोग सफलमनोरथ होकर लोटोगे ॥३२॥ 
स्वगेगत महात्मा भाइको में जल देना चाहता हूँ, अतएव मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सदुद्रके तीर 
ले चलें ॥३३॥ पराक्रमी वानर जले पांखबाले संम्पातीको समुद्रके तीरपर लेगये और पुनः वहाँसे उनके 
हनेके स्थानपर लेआए । सीताका पता पाकर वानर बहुत प्रसन्न हुए ॥३४,३५॥ 


, आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका अट्टावनवाँ सगं समाप्त । 
Me 5 
असृतके समान, गृध्रराजके वचन सुनकर वानर प्रसन्न हुए और गुध्रराजकी कही बात बारबार 
कहने लगे ॥१॥ एथिवीसे सहसा उठकर वानरोंकेसाथ वानरश्रे छ जाम्बवान्‌ गृध्रराजके पास पहुँचे और 
ब्रोले ॥२॥ सीता. कहाँ है, किसने देखी हे. ओर किसने उसका हरण किया है, यह सब आप मुझसे 
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को दाशरथिवाणानां बञ्रवेगनिपातिनाम्‌ । स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
स हरीन्प्रति संमुक्तान्सीताश्रुतिसमाहितान्‌ । पुनराश्वासयन्प्रीत इद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रूयतामिह वेदेह्या यथा मे हरणं श्रुतम्‌ । येन चापि ममाख्यातं यत्र चायतलोचना ।॥ द ॥ 
अहमस्मिन्गिरो दुर्गे बहुयोजनमायते । चिरान्निपतितो दृद्धः क्षीणमाणपराक्रमः || ७॥ 
तं मामेव गतं पुत्रः सुपार्श्वा नाम नामतः । आहारेण यथाकाल विभति पततां वर! ॥ ८॥ 
तीक्ष्णकामास्तु गन्धवास्तीक्ष्गकोपा ्ुजंगमाः। मृगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्ती क्ष्णक्षुथा वयम्‌॥8॥ 
स कदाचिरक्षुशा्तस्य ममाहाराभिकाडिश्षणः। गतः सूर्ये नि प्राप्तो मम पुत्रो ह्यनामिपः ।।१०॥ 
स॒ मथाहारसंरोधात्पीडितः प्रीतिवर्धनः । अनुमान्य यथातस्वमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥११॥ 
अहं तात यथाकाळमामिपाथी खमाप्लुतः । महेन्द्रस्य गिरेद्रीरमाद्रत्य सुसमाश्रितः ॥१२॥ 
तत्र सत्त्वसहखाणां सागरान्तरचारिणाम्‌ । पन्थानमेकोऽध्यवसं संनिरोदधुमवाब्युखः ॥१३॥ 
तत्र कश्चिन्मया इष्टः स्ूयोंदयसमप्रभाम्‌ । ख्रियमादाय गच्छन्यै भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥१४॥ 
सोऽहमभ्यवहाराथे तो दृष्ट्रा कृतनिश्चयः । तेन सान्ना विनीतेन पन्थानमन्नुयाचितः ॥१५॥ 
नहि सामोपपन्नानां प्रहर्ता विद्यते वि । नीचेष्वपि जनः कश्चित्किमङ्ग वत मद्विधः ॥१६॥ 
स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः | अथाहं खेचरभूतरभिगम्य सभाजितः ॥१७। 
दिष्टया जीवति सीतेति अग्रुचन्मां महषयः । कथंचित्सकलत्रोऽसोगतसते स्तस्त्यसंशयम्‌॥ ८ 
कहें और वानरोंकी रक्षा करें ॥३॥ वज्रके समान स्वयं गिरनेवाले, लक्ष्मण और रामचन्द्रके वाणोंके 
पराक्रमको कौन याद नहीं करता है ॥४॥ सीताका पता सुननेसे सावधान और प्रसन्न वानरोंको प्रध्तन्नता- 
पूबेक पुनः विश्वास दिलाते हुए सम्पातीने ये बातें कही ॥५॥ सुनो, जिस प्रकार मैंने सीताके हरी जानेकी 
बात सुनी और जिसने कही, भौर जहाँ बह है ॥६॥ में बहुत दिनोंसे इस विशाल पर्वतपर बलद्दीन हो कर 
पढ़ां हूँ ॥७॥ मेरी ऐसी अवस्था होनेपर, पत्तियोंमें श्रेष्ठ पाश्च नामक मेरा पुत्र, समय समय पर मेरा 
आहार देता है ॥८॥ गंधवे वड़े कामी, सपं बड़े क्रोधी, पशु बड़े भीरु ओर हम लोग बड़े भूखे - होते 
हैं ॥९॥ मैं एक समय भूखा था, भोजन चाहता था । मेरे लिए भोजन लानेके लिए मेरा वह पुत्र गया और 
संध्याको बिना सांलके लौटा ॥१०॥ मैंने भोजनके लिए जब उपे डाटा तब मुझसे क्षमा माँगकर उसने 
यथार्थ बातें कहीं ॥११॥ पिता, मांसके लिए यथा समय में आकाशमें उड़ा और महेन्द्रपवेतके द्वारको 
रोककर बेठ गया ॥१२॥ सागरके हजारों प्राणियांको रोकनेके लिए सिर नीचा किए अकेला में, मागं 
रोककर बैठा ॥ १३॥ उस समय मैंने एक काले पुरुषको श्रात:कालीन सूयप्रभाके समान एक स्री लिए 
जाते देखा ।।१४।। उन दोनोंको देखकर भोजनक लिए उन्हींको ले आनेका मैंने निश्चय किया; पर उसने 
नन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर मागे देनेके लिए कहा ।।१५।। विनयपूवक व्यवद्दार करनेवालों पर नीच 
मनुष्यामें भी कोई ऐसा नहीं है जो प्रहार करे, फिर मेरे समान आदमी उसपर प्रहार कैसे करता।। १६।। 
तेजसे आकाशको प्रकाशित करता हुआ वह वेगपूर्वेक चला गया । इसके अनन्तर आकाशचारी सिद्धो- 
ने मेरी पूजा की ॥१७॥ मद्दर्षियोंने मुझसे कहा कि सीता जीती है, यह प्रसन्नताकी बात है । किसी 
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एवशुक्तस्ततोऽहं ते; सिद्धैः परमशोभनेः । स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥१२॥ 
 पश्यन्दाशरथेभार्या रामस्य जनकात्मजाम्‌ । भ्रष्टाभरणकोशेयां शोकवेगपराजिताम्‌ ॥२०॥ 
रामल्क्ष्मणयोनांम क्रोशन्तीं सुक्तमूर्धनाम्‌ । एष कालात्ययस्तात इति वाक्यत्रिदां वरः ॥२१॥ 
एतदर्थे समग्रं मे सुपाश्बः प्रत्यवेदयत्‌ । तच्छुत्वापि हि मे बुद्धि्नासीत्काचित्पराक्रमे।२२॥ 
अपक्षो हि कथं पक्षी कमे किंचित्समारभेत्‌ । यत्तु शक्यं मया कु वाण्जुद्धियुणवतिना ॥२३॥ 
श्रयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयम्‌ । वाञतिभ्यां हि सर्वेपां करिष्यामि भियं हि बः।२४॥ 
यद्धि दाशरथेः कार्यं मम तन्नात्र संशयः । तद्भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलबम्तो मनस्थिन! ॥२५॥ 
प्रहिताः कपिराजेन देनैरपि दुरासदाः । रामलक्ष्मणवाणाश्च विहिताः कङ्कपत्रिणः ॥२६॥ 
त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्ताख्राणनिग्रहे | कामं खलु दशग्रीवस्तेजोबछूसमन्वितः ॥ 
भवतां तु समर्थानां न किंचदपि दुष्करम्‌ । ` ॥२७॥ 
तदली कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धिनिश्रयः | नहि कर्मसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥२८॥ 


इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनषष्टितमः खगः ॥५३॥ 
PEPE 


प्रकार ख्रीके साथ वह चला गया। तुम्हारा कल्याण हो ॥ १८॥ इस प्रकार परमशो सायमान सिद्धोंने मुझसे 
यह कहा, यह राक्षसोंका राजा रावण है यह भी उन लोगोंने बतलाया ॥१९॥ जनकपुत्री, रासकी खी, 
भूषणरहित, केवल रेशमी वस्न पहने इए, शोकसे पीडित, राम लक्ष्प्रणको पुकारती हुई, और खुले केशवाली 
सीताको देखनेके कारण मुझे इतना विलम्ब हो गया ।।२०,२१।। यह सब बातें सुपाशवेने कही हैं। यह 
सुनकर भी किसी प्रकारका उद्योग करनेकी मेरी इच्छा नहीं थी ॥२२॥ क्योंकि पक्षद्दीन पक्षी कोई काम 
कैसे कर सकता है । वचन, बुद्धि, गुणोंके द्वारा जो कुछ मैं कर सकता हूँ बह सब तुम लोगोंके पराक्रम 
से सिद्ध दोनेत्रे लिए कहता हूँ । सुनो, बचन और बुद्धिके द्वारा तुम लोगोंका हित में करूँगा ॥२३,२४॥ 
रामचन्द्रका जो काय है, वह मेराही दे, इसमें सन्देह नहीँ । आप लोग भी बुद्धिमान, बलवान और 
मनस्वी हैं ।।२५।। सुग्रीबने आप लोगोंको भेजा है । देवता भी आप लोगांसे पार नहीं पा सकते । कंक- 
पत्रवाले रामचन्द्रके वाण तीनों लोकोंकी रक्षा और उनको दरड देनेमें समर्थ हैं ॥२६॥ यद्यपि रावण 
तेज और बलसे युक्त है, फिर भी समर्थ आप लोगोंके लिए कुछ कठिन नहीं है ॥२७॥ काल-विलम्ब 
व्यथ है, अब विचार करके निश्चय करना चाहि.ए। आपके समान बुद्धिमान कार्यों में विलम्ब नहीं करते ।।२८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका उनसठवाँ सगे समाप्त । 
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१८९ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
षष्टितमः सर्गः ६० 
ततः कृतोदकं स्वातं ते शर्भ इरियूथपाः । उपविष्टा गिरो रम्ये परिवायं समन्ततः ॥ १ ॥ 


तमङ्गदञुपासीनं तेः सर्वैहेरिभिदृतम्‌ । जनितप्रत्ययो हृपोत्संपाति! पुनरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
त्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम | तथ्यं सकीतंयिष्यामि यथा जानामि मथिली म्‌॥ २॥ 


अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरानघ । सूयतापपरीताज़ी निदंग्धः सूय॑रस्मिभिः ॥ ४॥ ` 


लब्धसंज्ञस्तु॒ पड़ात्रादिवशो विहृलन्निव । वीक्षमाणो दिशः सवा नाभिजानामि किंचन॥५ ॥ 
ततस्तु सागराञ्शैलान्नदीः सर्वाः सरांसि च । वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता ॥ ६ ॥ 
हृ्पक्षिगणाकीर्ण कंद्रोद्रकूटवान्‌ । दक्षिणस्योदधेस्तीरे विन्ध्योऽयमिति निञ्चितः।७॥। 
आसीचात्राश्रमं पुण्यं सुरैरपि सुपूजितम्‌ । ऋषिनिंशाकरो नाम यस्मिन्जुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अष्टौ वषंसह्ताणि तेनास्मिन्ट्रषिणा गिरौ । बसतो मम धमज्ञे स्वगते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 
अवतीय च बिन्ध्याग्रास्क्रच्छेेण विषमाच्छनेः । तीक्षणदर्भा वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥१०॥ 
तमृषिं दष्डुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतोशृशाम्‌। जटायुषा मया चेव बहुशोऽधिगतो हि सः ॥११॥ 
तस्याश्रमपदाभ्याशे चबुर्याताः सुगन्धिनः । हक्षो नापुष्पितः कश्चिदफलो वा न दृश्यते ॥१२॥ 
उपेत्य चाश्रमं ण्यं हक्षमूल्युपाश्रितः । द्रष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्‌ ।।१३॥ 
अथ पश्यामि दूरस्थमूषिं ञ्बलिततेजसम्‌ | कृताभिषेक दुधषमुपाहत्तमुदब्युखस्‌ ।।) ४॥ 


जल देकर और स्नान करके पर्वत पर बैठे गृध्रराजके चारों ओर वानर वेठ गए ॥१॥ सब 
वानरोंके साथ वेठे हुए अंगदसे प्रसन्नतापूर्वंक सम्पाती पुनः बोला; सम्पातीका वानरों पर विश्वास हो 
गया था-। चुपचाप एकाप्र होकर वानर सुनें, में यथाथ बातें करता हूँ । जिस प्रकार में जानक्तीको जानता 
हूँ ॥२,३॥ इस भिन्ध्य पर्वतके शिखर पर पहले सूर्यकी किरणोंसे जलकर मैं गिरा था ॥४॥ छः दिनोंके 
बाद मुझे होश हुआ । हाथ पैर अवशा थे । में व्याकुल होकर चारों ओर दिशाएं देखने लगा, पर कुछ 
भी जान न सका ।५।। अनन्तर पेत, समुद्र, नदी, तालाब, वन ओर नगर देखने पर मुझे बुद्धि 
आयी ॥६॥ मैंने सममा, प्रसन्न पक्तियोंसे युक्त, कंदरा और शिखरवाला यह बिन्ध्यपवत दै, जो दक्षिण 
समुद्रके तीर पर है ॥७॥ यहां देवताओंसे भी पूजित एक पवित्र आश्रम था, जिसमें निशाकर नामक ऋषि 
बड़े उप्रतपरवी थे ॥८॥ धर्मज्ञ निशाकरके स्वरं जाने पर उनके बिना रहते हुएसुझे आठ हजार वर्ष 
बीत गए ॥९॥ कष्टसे, विन्ध्यके विषम शिखरसे धीरे धीरे उतर कर तीखे कुशावाली प्रथिवी पर में पुनः 
आया ॥१०॥ उन ऋषिको में देखना चाहता था, इसलिए दुखसे में पुनः आया; क्‍योंकि जटायुसे और 
मुझसे वे कई बार मिल चुके थे ॥११॥ उनके आश्रमके पास सुगन्धित हवा बहती थी । वहाँ कोई ऐसा 
वृक्ष नहीं था जो फूला फला न हो ॥१४॥ उस पवित्र आश्रभमें जाकर एक वृक्ष के नीचे में बेठ गया । 
भगवान निशाकरको देखनेके लिए में उनकी प्रतीक्षा करने.लगा ॥१३॥ उन ऋषिको दूरहीसे आते हुए 
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तमृक्षाः मरा व्याघाः सिंहा नानासरीस पाः। परिवार्योपगच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा ॥१५॥ ` 
ततः भाप्तमृषि ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वै ययुः । प्रविष्ठे राजनि यथा सर्व सामात्यकं बलन्‌ ॥१६॥ 
ऋषिस्तु दृष्टा मां तुष्टः प्रविष्ठश्चाश्रमं पुनः । झुहृतमात्रान्चिगंम्य ततः कायमपृच्छत ॥१७॥ 
सोम्य वैकल्यतां दृष्टा रोम्णांते नावगम्यते । अग्निद्ण्धाविमौ पक्षौ प्राणाश्चापि शरीरके ॥१८॥ 
शधो द्वौ दृष्टपू्वों मे मातरिश्वसमो जवे । ग्रधाणां चेतर राजानौ श्रातरो कामरूपिणौ ॥१९॥ 
ज्येष्ठोऽवितस्त्व' संपाते जटायुरनुजस्तब । मानुषं रूपमास्थाय शह्णीतां चरणो मम ॥२०॥ 
किं ते व्याधिसञ्चत्थानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । दण्डो वायं टतः केन सव माख्याहि पृच्छतः ॥२१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥६०॥ 
REE (Ores 


एकषछितमः सर्गः ६१ 
ततस्तद्दारणं कर्म दुष्करं सहसा कृतम्‌ | आचचक्षे झुने! सव॑ र्यान्नुगमनं तथा ॥ १॥ 


भगबन्त्रणयुक्तत्वाज्लज्जया चाकुलेन्द्रियः । परिश्रान्तो न शक्रोमि वचनं परिभाषितुस्‌ ॥ २॥ 
अहं चेव . जटायुश्च संघर्षाहव मोहितौ । आकाशं पतितौ दूराज्ञिज्ञासन्तो पराक्रमस्‌ ॥ ३॥ 


देखा, तेजसे वह जल रहे थे । स्नान किए हुए थे, उत्तरकी ओर आ रहे थे ॥ १४॥ भाल , बाघ, सिंह, 
रेंगकर चलनेवाले जन्तु उनके साथ साथ आते थे, जैले दाताके साथ याचक || १५॥ ऋषिकों आश्रम पर 
आया जानकर वे सब जन्तु लौट गये, जिस प्रकार राजाके महूलमें जाने पर दीबान, सैनिक आदिं 
लौट जाते हैं ॥१६॥ ऋषि युमंको देखकर प्रसन्न हुए और आश्रममें चले गए । थोड़ी देरमें लौटकर 
उन्होंने मुझसे कार्य पूछा ।।१७।। सौम्य, तुम्हारे रोमकी विकृति देखनेसे तुम नहीं पहिचाने जाते । 
तुम्हारी पांख आगसे जल गयी है और प्राण भी जल गए हैं ॥१७॥ वेगमें वायुके समान दो गृध्र मैंने 
पहले देखे थे । दोनों भाई थे, इच्छानुसार रूप धर सकते थे और वे गृध्रोंके राजा थे ॥१५९॥ सम्पाती 
तुम बड़े हो यह में जानता हूँ, जटायु तुम्हारा छोटा माई है । मनुष्यका रूप धर कर तुम लोगोंने मेरे 
चरण प्रहण किये थे ॥२०॥ तुम्हें क्या रोग हुआ है ? ये पांख कैसे गिर गए अथवा किसीने दरड 
दिया है, यद्द सब तुम सुझख्रे कहो ॥२१॥ 
आ(दिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके फिष्किन्धाकांण्डकां साठवाँ सग समाप्त । 


PBI — 


अनन्तर मैंने जो कठोर और दुष्कर काम (अर्थात्‌ इन्द्रसे युद्ध )विना कारण किया था, वह बतलाया 
और सूयंका पीछा करनेकी भी बात कद्दी।।१।। भगवन्‌, घाव होनेके कारण तथा लञ्जासे हमारी इन्द्रियां 
व्याकुल हो गयी हैं, हम थक गए हें अतएव आपसे ठीक ठीक बातें करनेमें असमर्थ हैं ॥२॥ गवेसे 
मोहित में और जटायु परस्पर जीतनेकी इच्छा रखते थे । बड़ी दूर तक आकाशमें हम लोग अपने 
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केलासशिखरे बद्धा मुनीनामग्रतः पणम्‌ । रविः स्यादनुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
अप्यावां युगपत्माप्तावपद्याव महीतले । रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक्यूथक ॥ ५ ॥ 
कचिद्वादित्रधोपश्च कचिद्भूपणनि+स्वनः । गायन्ती्माङ्गना वद्ी:पश्यावों रक्तवाससः ॥६॥ 
तूणश्ुत्पत्य चाकाशादादित्यपदमास्थिता । आवामालोकयावस्तद्रनं शाद्रळसंस्थितम्‌ । ७॥ 
उपलैरिव संछन्ना इश्यते भूः शिलोचयैः | आपगाभिश्च संत्रीता सूत्रेरिव वसुंथरा ॥ ८ ॥ 
हिमवांश्वेव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुप्रहगिरि! | भूतले संप्रकाशन्ते नागा इव जलाशये || ९ ॥ 
तीव्र: स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः | समाविशत मोहश्च ततो मूर्च्छा च दारुणा ॥१०॥ 
नच दिग्ज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी । युगान्ते नियतो लोको इतो दग्ध इवाग्निना ॥११॥ 
मनश्च मे इत भूयश्वक्षः प्राप्य तु संश्रयम्‌ । यत्नेन महता ह्यस्मिन्म्नः संधाय चक्षुपी ॥१२॥ 
यत्नेन महता भूयो भास्कर! प्रतिलोकितः । तुल्यपृथ्वीप्रमाणेन भास्कर! प्रतिभाति नौ ॥१३॥ 
जटायुमावनापूच्छय निपपात महीं ततः। तं दृष्टा तूणमाकाशादात्मानं युक्तवानहम्‌ ॥१४॥ 
पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुन प्रदह्यत । प्रमादात्तत्र निदंग्धः पतन्वायुपथादहृस्‌ ॥ १५॥ 
आशङ्के तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ । अहं तु पतितो विन्ध्ये द्ग्धपक्षो जडीकृतः ॥१६॥ 


पराक्रमका पता लगानेके लिए उड़ गए ॥३॥ कैलाश पर्वत पर मुनियोंके सामने हम लोगोंने प्रण किया 
कि सूयका अस्ताचल पर्वत तक पीछा करना चाहिए ॥४॥ हम लोग एकही साथ पहुँचे । वहांसे ए थिवी के 
नगरोंको, रथक्रे पहिएके समान, हमलोगोंने देखा ॥५॥। कहीं बाजेका शब्द कहीं गानेका शब्द, कहीं 
लोल वस्त्र पहने गाती हुई बहुत सी झ्लियोंको हम लोगोंने देखा ॥६॥ हम लोग शीघ्रउड़कर आकाशमें 
सूयेमागे पर चले गए । वहांसे हम लोगोंने घासका बन देख्ला॥७॥ वहांसे एथिवी पत्थरोंसे ढकी हुई 
मालूम पड़ती है । सूत्रके समान नदियोंसे बँधी हुई प्रथिवी माळूम पड़ती है॥८। हिमवान, _ 
विम्ध्याचल, मेरु आदि बड़े पव॑त तालाबमें हाथीके समान माळूम पड़ते हे । उस समय हम दोनोंको 
बहुत पसीना, बहुत थकावट और भय मालूम हुआ । हम लोग मोहित होने लगे, पुनः भयानक 
मूळी आयी ॥ १०॥ दक्षिण, अभिकोण, पश्चिम आदि दिशाएं मालूम न पड़ी । प्रलयमें जिसका जलना 
निश्चय- है उघ समस्त लोकको हम लोगोंने उसी समय आगसे जले हुएके समान देखा ॥११॥ मन और 
आंखें सू येके सम्पर्कसे नष्ट हो गयीं, बड़े प्रयत्न से आंख और मनक्रो मैंने सूर्यमें लगाया ॥१२॥ बड़े 
्रत्नसे सूर्यको मैंने पुनः देखा । एथिवीके समान विशाल वे दीख पड़े ॥१३॥ जटायु मुझसे बिना पूछेही 
प्रथिवी पर चला आया । उसको देखकर मैंने भी शीध्रदी अपनेको आकाशसे हटा लिया ॥१४॥ 
जटायु मैंने अपने पांलोंसे छिपाया था, इस कारण उसके पांख नहीं जले । असावधानीसे में वहां 
जल गया । वायुपथसे .नीचे गिरते हुए मैंने किसी प्रकार जाना कि जटायु जनस्थानमें गिरा है । में 
विन्ध्यपवत पर गिरा, मेरे पांख जल गए थे भौर में जड़ हो गया ॥१५,१६॥ राज्य, भाई, पांख और 
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राज्याच हीनो भ्राता च पक्षाभ्यांविक्रमेण च । सर्वथा मर्तेमेवेच्छन्पतिष्ये शिखराद्विरेः ॥१७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकबष्टितमः सर्गः ॥ ६१॥ 
Bee 
द्विषष्टितमः सर्गः ६२ 


' एव्चुक्त्वा सुनिश्रष्ठमरुदं भ्रशदुःखितः । अथ ध्यात्वा मुहूर्त च भगवानिदभत्रवी त्‌ ॥ १ ॥ 
पक्षो च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यो भविष्यतः । चक्षुषी चेव प्राणाश्च विक्रमश्च वठं च ते ॥ २॥ 
पुराणे सुमहत्कार्यं भविष्यं हि मया श्रुतम्‌ । दृष्ट मे तपसा चेव भ्रत्वा च विदितं मम ॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम कश्चिदिक्ष्वाकुव्धेनः । तस्य एुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४ ॥ 
अरण्यं च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन्पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५॥ 
नेऋतो रावणोनाम तस्य भार्या हरिष्यति । राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः ॥ ६॥ 
साचकाम!प्रलो भ्यन्ती भक्ष्यै भोज्यिश्व मैथिली । न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमञ्ना यशस्विनी ॥ ७॥ 
परमान्नं च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासबः । यदन्नमश्रतप्र्यं सुराणामपि दुर्लभम्‌ ॥ ८॥ 
तदन्नं मैथिली पराप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति । अग्रमुदश्वत्य रामाय भूतले निर्गपिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणो वापि देवर! । देवत्व' गच्छतोर्वापि तयोरज्नमिदं स्विति ॥१०॥ 


९ 


पराक्रमसे हीन होकर मरनेकी ही इच्छासे मैं इस पर्वतसे गिरना चाहता हूँ । उस ऋषिसे 
मैने ऐसा कहा ॥ १७॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक्रे किष्किन्धा कारडका एकसठवाँ सर्ग समाप्त । 

बहुतही दुखी होकर उन ऋषिश्रेष्ठप्ते मेने ये बातें कहीं और रो पड़ा। थोड़ी देर ध्यान करके भगवान 
हमसे बोले ॥| १॥ तुम्होरे बड़े और छोटे पांख पुनः उत्पन्न होंगे, पुनः तुम्हारी आंखे ठीक होगीं । प्राण, 
विक्रम और बल तुम्हें पुनः मिलेंगे ॥२॥ पुराणोंमें भावी अनेक कार्य मैंने सुने हैं, सुनकर जाने हैं । 
तपस्याके द्वारा देखे हैं ॥३॥ इक्ष्वाकुकुलमें दशरथ नामके राजा होंगे । उनके महातेजस्वी राम नामके 
पुत्र होंगे ॥४॥ लक्ष्मणके साथ वे वनमें जांयगें, क्योंकि वनमें जानेके लिए सत्यपराक्रम रामचन्द्रको 
पिताकी आज्ञा मिलेगी ॥५॥ देवता और दानवोंके द्वारा अबध्य राक्षस रावण जनस्थानमें उनकी ख्रोका 
हरण करेगा ॥६॥ यशस्विनी सीताको राक्षस इच्छाकी पूर्तिके द्वारा तथा भक्ष्यभोज्य आदिके द्वारा 
प्रलोभित करना चाहेगा, पर वह दुल्लिनी कोई भोग स्वीकार न करेगी ॥७॥ यह जानकर (सीता राक्षस- 
का भन्न नहीं खाती) इन्द्र उसके लिए पायस भेजेंगे जो अम्ृतके सभान अन्न देवताओंके लिए भी दुलेभ 
है ॥८॥ इस अन्नको पाकर, तथा .इन्द्रका भेजा है, यह जानकर सीता उस. अन्नको ले लेगी भौर 
उसमेंसे रॉसचन्द्रके लिए एथिबी पर रख देगी ॥९॥ यदि मेरे पति जीते हैं, यदि देवर लक्ष्मण जीते 


` हैं, यदि डन लोगोंने देवभाव भी प्राप्त कर लिया.द्दो तो भी. अन्न उन लोगोंको मिले ॥१०॥ हे विहंगम, 
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एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूताः प्लवङ्गमाः । आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहंगम ।।११॥ 
संथा तु न गन्तव्यमीदृशः क गमिष्यसि । देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥१२॥ 
उत्सहेयमहं कतुमद्येव त्वां सपक्षकम्‌ । इहस्थस्त्वंहि लोकानां हितं कार्य करिष्यसि॥१३॥ 
त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च उपपुत्रयोः । त्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च॥१४॥ 
इच्छास्यहमपि द्रष्टुं भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणांस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥ 


महपिस्त्वन्रवीदेव दएततवाथंदशनः । | ॥१५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्थाकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
“PRIA 


| त्रिषष्टितमः सर्गः ६३ 
एतैरन्यैश्च बहुभिर्वाक्यैवाक्यविशारदः । मां प्रशस्याभ्यजुज्ञाप्य प्रविष्टः स स्वमालयम्‌ ॥ १ ॥ 
कदरात्तु विप्तर्पित्वा पवतस्य शनेः शनेः । अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये ॥ २॥ 
अद्य त्वेतस्य कालस्य वषे साग्रशतं गतम्‌ । देशकालम्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेवंच: ॥ ३॥ 
महाप्रस्थानमासाद्य स्त्रगेते तु निशाकरे। मां निहति संतापो बितर्केबेहुभिद्टेतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उदितां मरणे बुद्धि शरुनिवाक्यैनिवर्तये । बुद्धिर्या तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम ॥ ५ ॥ 


-सम्पाती, भेजे हुए रामके दूत वानर आवेंगे, उनको रामचन्द्रकी मह्षारानीका पता तुम बतलाना ।। ११॥। 
यहांसे तुम कहीं सत जाना । इस अवर्थामें कहां जाओगे । कुळ समयकी प्रतिक्षा करो, तुम्हारे पंख 
तुमको भिल जायँगे ॥१२॥ तुमको आज ही सपक्ष कर देनेकी मेरी इच्छा होती दै, फिर भी में ऐसा 
इसलिए नहीं करता कि यहां रह कर तुम अधिक लोक-कल्याण कर सकोगे ।।१३।। तुम भी उन दोनों 
राजपुत्रोंके कार्य करना। ब्राह्मणों, शुरुओं, सुनिओं और इन्द्रके भी काय करना। में भी, दोनों भाई 
रामचन्द्र और लक्ष्मणको देखना चाद्दता हूँ । बहुत दिनों तक प्राणथारण करना नहीं चाहता । शीघ्र 
शरीर त्याग करूँगा । यथार्थ तत्व जाननेवाले सुनिने ऐसा कद्दा ॥१४,१५॥ ' 
आदिकाग्य वाल्मीकौय रामाथणके किष्किन्धाकाणडका बांसठवाँ सगे समाप्त । 
“SRI ; १ पु 

इन तथा अन्य अनेक वाक्योंसे, वाक्यविशारद मुनि मुझे सममा कर तथा आज्ञा देकर अपने 
आश्रममें गए ॥१॥ उस कन्दरासे धीरे धीरे चल कर विन्ध्यपवंत पर चढ़ कर में आप लोगोंकी प्रतीक्षा 
करने लगा ॥२॥ मुनिके वचन मनमें रखकर आज सो वर्षों से भी ऊपर इस समयकी प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ ॥३॥ निशाकरमुनिके स्वगेके लिए महा प्रस्थान करने पर अनेक प्रकारके तक-वितक मेरे सनम 
उठा करते हैं, जिससे में जला करता हूँ ॥४॥ मरनेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वह मैंने सुनिके वचनसे 
छोड़ दी । प्राणोंकी रक्षा के लिए जो बुद्धि मुनिने दी थी, उषसे मेरे सब दुख दूर होते हैं, जैसे प्रदीप्त 

न्प 
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सा मेऽपनयते दुःख दौप्तेवाभिशिखा तमः । बुध्यता च मया वीर्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ २॥ 
पुत्र: संतजितो वाग्मिनं त्राता मेथिली कथम्‌ । तस्या विळपितं श्रत्वा तौ च सीतावियोजितौ॥७॥ 
न मे दशरथस्नेहातपुत्रेणोत्पादितं म्रियम्‌ । तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संहतेबांनरेः सह ॥ ८॥ 
उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणाम्‌ । स दष्टा स्वां तनु पञ्नै्दरतैरश्णच्छदैः ॥ ९ ॥ 
प्रहषमतुल॑ लेभे . वानरांश्चेदमब्रवीत्‌ । निशाकरस्य राजर्षेः प्रसादादमितौजसः ॥१०॥ 
आदित्यरस्मिनिदेग्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितौ । यौवने वर्तमानस्य ममासीद्यः पराक्रमः ॥११॥ 
तमेवाद्यावगच्छामि बलं पोरुषमेव च । सर्वथा क्रियतां यत्नः सीतासधिगमिष्यथ ॥१२॥ 
पक्षलाभो ममायं बः सिदिप्रत्ययकारकः । इत्युकत्वा तान्हरीन्सर्वान्संपातिः पतगोत्तमः १ ३॥ 
उत्पपात गिरेः शङगाज्िज्ञा्ुः खगमो गतिम्‌ । तस्य तद्वचनं शरुत्वा शतिसंहृष्टमानसा! ॥ 
बभूवुहंरिशादूला विक्रमाभ्युदयोन्सुखाः । ॥१४ | 
। अथ पवनसमानविक्रमाः लवगवराः प्रतिलब्धपौरुषाः । 
अभिजिदभिमुखां दिशं ययुजनकसुतापरिमागंणोन्युखा; ॥१५॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिषष्टितमः खगः ॥ ६३ ॥ 
2 CTC 


अभिशिखासे अंधकार दूर होता है । मैंने अपने पुत्रसे कहा था कि दुरात्मा राक्षसका बल जानते हुए 
तुमने सीताकी रक्षा क्यों न की सीताका विलाप सुनकर और राम लक्ष्मएको सीतासे वियुळ जान 
कर मेरे पुत्रने दशरथके स्रेहके अनुरूप मेरा प्रिय नहीं किया । वानरोंके साथ इस प्रकार बात करते हुए 
उस वनचारी गृध्रके दोनों पांख निकल आए । वह गृध्र लाल रंगके उत्पन्न पांखोंसे युक्त अपने शरीरको 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वानरोंसे यह बोला--अभितोजस (अधिक तेजस्वी ) राजषि निशाकरके 
प्रसादसे सूय-किरणसे जले मेरे दोनों पांख निकल आए। युवावस्थामें जो मेरा पराक्रम था वैसाही 
पराक्रम और बल मुझे; हो गया । तुम लोग प्रयत्न करो, अवश्य ही सीताको पाओगे ॥५,६,७, 
८,९,१०,११,१२॥ मेरा पांखोंका हो जाना, तुम लोगोंकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलानेवाज्ञा है ॥१३॥ उन 
वानरोंसे ऐसा कहकर पत्षिश्रेष्ठ सम्पाती उस पर्वत-शिखरसे अपने भाकाशगमनकी शक्तिका निश्चय 
करनेके लिए उड़ा । उसके वचन सुनकर वानर बहुत प्रसन्नहुए भौर पराक्रम करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १४॥ 
पवनके समान पराक्रमी, सीताके पता पानेसे पुनः अपने अपने विक्रम प्राप्त कर सब वानर जानकीको 
ढूँढनेके लिए उद्यत इए, जिस दिशामें रामचन्द्रकी विजय समाई थी उस दिशामें वे चले ॥१५॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय राम्रायणके किष्किन्धाकाण्डका तिरसठ्वाँ सगे समाप्त । 
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चतुःषष्टितमः सगेः ६९ 
आयाता ग्रध्वराजेन समुत्प्लुत्य प्छबंगमाः । संगताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥ १ ॥ 
संपातेबंचन॑ श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम्‌ । हृष्टाः सागरमाजग्मुः सीताद्शनकाडिः्षणः। २ ॥ 
अभिगम्य तु तं देशं ददृशुमीमविक्रमाः । कृत्ल्लं लोकस्य महतः प्रतिविम्बमवस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
दक्षिणस्य सद्चुट्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम्‌ । संनिवेशं ततश्क्रुईरिबीरा महाबलाः ॥ ४॥ 
प्रसुप्तमिव चान्यत्र कीडन्तमिव चान्यतः । कचित्पवंतमात्रैश्च जलराशिमिराहतम्‌॥ ५ ॥ 
संकुलं दानवेन्द्रेथय पातालतलवासिभिः । रोमहर्षकरं दृष्टा विषेदुः कपिकुञ्जराः ॥ ६॥ 
आकाशमिन दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः। विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ७॥ 
विषण्णां वाहिनीं दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌। आश्वासयामास हरीन्भयार्तोन्हरिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
न विषादे मन? कार्य विपादो दोषवत्तरः । विषादो इन्ति पुरुषं बालं क्रुद्ध इबोरगः॥ ९ ॥ 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते । तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्था न सिद्धयति ॥१०॥ 
तस्यां राञ्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह । हरिषरद्धैः समागम्य पुनमंत्रममत्रयत्‌ ॥११॥ 


सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्याङ्गदं बभ । वासबं परिवार्यव मरुतां वाहिनी स्थितम्‌ ।।१२॥ 
कोन्य स्तांचानरींसेनांशक्तःस्तम्भ यितुं भवेत्‌ । अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥१२॥ 
ततस्तान्हरिट्टद्धां्च तञ्च सैन्यमरिंदमः। अनुमान्याङ्गदः श्रीमान्त्राक्यमथंबद्‌त्रवीत्‌ ॥१४॥ 


गुध्रराजके सीताका वृत्तान्त कहने पर सिंहके समान पराक्रमी सब्र वानर प्रसन्नतापूवक एकत्रित 
हुए और कूद कूद कर नाद करने लगे ॥१॥ रावणका विनाश ओर उसके घरका पता सरम्पातीसे सुनकर 
सीताको देखनेकी इच्छा रखने वाले वानर प्रसन्न होकर समुद्रतीर पर आये ॥२॥ वहां आकर भीम 
पराक्रमी वीर वानरोंने समस्त लोकके प्रतिबिम्बके समान स्थित उस स्थानको देखा ॥३॥ दक्षिण समुद्रके 
उत्तर तीर पर महाबली उन वानरोंने डेरा डाला ॥४॥ कहीं सोते हुए के समान, कहीं कीड़ा करते हुएके 
समान, कहीं पर्वतके समान, जलरारि अर्थीत्‌ लहरियोंसे युक्त दानवेन्द्रो और पातालवासियोंसे भरे 
हुए, भयावने उस समुद्रको देखकर वानरसेनापति बहुत दुखी हुए ॥५,६॥ आकाशके समान पार 
` करनेके अयोग्य सागरको देखकर सभी वानर बहुत दुखी हुए भौर आगे के पे किया जाय इसका निश्चय 
वे करने लगे ॥७॥ समुद्रको देखनेसे अपनी सेनाको विषादयुक्त देखकर अंगदने सव डरे हुओंको 
धेय दिलाया ॥८। आप लोगोंको विषाद नहीं करना चाहिए। विषादमें बड़े बड़े दोष हैं, क्रुद्ध सपे जैसे 
बालकको मारता है वैसेही विषाद पुरुषको सारता है ॥९॥ जो उद्योग करनेके समय में विषाद करता है 
उस तेजहीन पुरुषका मनोरथ सिद्ध नहीं होता॥ १०। उस रात्रिके बीतने पर वानरोंके साथ बूढ़े वानरोंके 
पास जाकर अंगदने पुनः सलाह की ॥११॥ वानरोंकी वह सेना अंगदको चारों ओरसे घेरकर बेठी हुई, 
इन्द्रको चारो ओरसे घेरकर बेठी देवसेना के समान माळूम पड़ी ॥१२॥ अंगद ओर हनुमानको छोड़ 
कर कौन दूसरा उस वानरी सेनाको वशमें रख सकता है ॥१३।। उन वृद्ध वानरोंका तथा उस समस्त 
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क इदानीं महातेजा . छङ्झयिष्यति सागरम्‌ । कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसंधमरिंदमस्‌ ॥१५॥ 
को वीरो योजनशतं लङ्घयेत प्लवंगमः । इमांश्च यूथपान्सर्वान्मोचयेत्को महाभयात्‌ ॥६॥ 
कस्यप्रसादादारांश्र पुत्रांश्चैव गृहाणि च । इतो निहत्ताःपश्येमसिद्धार्थाःछुखिनोवयम्‌ ॥१७॥ 
 कस्य$सादाद्रामं च लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । अभिगच्छेम संदष्टाः छुग्रीनंच वनौकसम्‌ ॥१८॥ 
यदि कञ्चित्समर्थो वः सागरप्लवने हृरिः । स ददात्विह नः शीघ्रं एण्यामभयदक्षिणास्‌ ॥१६॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा न कश्रित्किचिदतब्रवीत्‌ । स्तिमितेवाभवत्सवा सा तत्र हरिवाहिनी ॥२०॥ 
पुनरेवाङ्गदः . पाह तान्हरीन्हरिसत्तमः। सर्ने बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो इृढविक्रमाः ॥ 
च्यपदेशङुलेजाताः पूजिताश्राप्यभीक्ष्णशः । न ॥२१॥ 
नहि वो गमने सङ्गः कदाचित्कस्यचिद्भवेत्‌ । ब्रुवध्व' यस्य या शक्ति; प्लवने प्लवगर्षभाः ॥ २२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे चतुःबछितमः सर्गः ॥६४॥ 
RT 
पञ्चषष्टितमः सर्गः ६५ 


अथाङ्गद्वचः श्रृत्वा ते सर्ने वानरर्षभाः । स्व॑ स्व' गतो सञ्चत्साहमू चुस्तत्र यथाक्रमम्‌॥ १ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मेन्दश्च द्विविद्थेव अङ्गदो जाम्बवांस्तथा ॥ २॥ 


सेनाका सम्मान करके श्रीमान अंगद अर्थयुक्त वचन बोले ।। १४॥ कौन महातेजस्वी इस समय इस महा- 
समुद्रको पार्‌ करेगा ? कोन सुम्रीवको सत्यप्रतिज्ञ करेगा ? कौन वीर घानर सौ योजन समुद्रको लांघेगा 
र कोन इन यूथपतियोंको भयसे छुड़ावेगा ।१५,१६।। किसकी कृपासे सीताका पता लगा कर और 
सुखी होकर हम लोग यहांसे लोटेगें और स्त्री पुत्र तथा घर हमलोग देखेगें ॥१७॥ किसके प्रसादसे राम 
महाबली लक्ष्मण और सुम्रीवके पास प्रसन्नतापूरवंक जा सकेंगे ? यदि आप लोगोंमें कोई वानर समुद्र पार 
जानेमें समर्थ हो तो वह शीघ्र इम लोगोंको पवित्र अभयदक्षिणा दे ॥१९॥ अंगद्के वचन सुनकर 
कोई भी कुछ न बोला। वह समस्त वानरी सेना चुप हो रही ॥२०॥ अंगद पुनः उन वानरोंसे बोले- 
आप सभी लोग दढ्पराक्रमी हैं, अथीत्‌ किसीके द्वारा पराजित होनेके योग्य नहीं हैं । आप सभी बल- 
वानोंमें श्रे । उत्तम कुलमें आप उत्पन्न हुए हैं । समय समय पर वीरताके कारण आप लोगोंकी प्रशंसा 
हुई है ॥२१॥ आप लोगोंमें किसीको जानेमें किसी प्रकारकी वाघा न होगी । अतएव वानरो, जानेमें जिस 
वानरकी जैसी शक्ति हो बह कहे !।२२॥ 
न र आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकार्डका चौसठवाँ सर्ग समाप्त । 
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. अंगदके वचन सुनकर उन सब श्रेष्ठ वानरोंने जानेमें जिसकी जितनी शक्ति है वह क्रमसे बतलायी॥ १॥ 
गवाक्ष, राज, गनय, गन्धमादन, शरभ, मेन्द, द्विविद, अंगद और जाम्बवान इन वानरोंने अपना अपना बल 
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आवभाषे गजस्तत्र प्लवेयं दशयोजनम्‌ । गवाक्षोयोजनान्याहगभिष्यामीतिविश्ञतिम्र ।। ३॥ 
शरभोवानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। त्रिश्ञतं तु गमिष्यामि योजनानां प्लवङ्गमाः।। ४ ॥ 
ऋषभो . वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । चत्वारिंशद्गमिष्यामि योजनानां न संशयः ॥ ५ ॥ 
वानरांस्तु महातेजा अब्रवीद्न्धमादनः । योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्तु न संशयः ॥ ६॥ 
मेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । योजनानां परं पष्टिमह प्लवितुमुत्सहे || ७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । गमिष्यामि न संदेहः सप्ततिं योजनान्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुषेणस्तु महातेजाः सस्ववान्कपिसत्तमः । अशीतिं प्रतिजानेऽहं योजनानां पराक्रमे ॥ & ॥ 
तेषां कथयतां तत्र सर्वास्तानुमान्य च। ततो इ्ृद्धतमस्तेषां जाम्त्रवान्प्रत्यभापत ।।१०॥ 
ूर्वमस्माकमप्यासीत्कञ्चिदरतिपराक्रमः । ते बयं वयसः पारमजुप्राप्ताः स्म सांप्रतम्‌ ॥११॥ 
किं तु नैवं गते शक्यमिदं कार्युपेक्षितुम्‌ । यदर्थं कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयो ॥१२॥ 
सांमतं कालमस्माकं या गतिस्तां निबोधत । नवतिं योजनानां तु गमिष्यामिं न संशयः ॥१३॥ 
तांश्च स्ोन्हरिश्रे्ठाञ्ञाम्बवानिदमत्रबीत्‌ । न खल्वेतावदेवासीहमने मे पराक्रमः ॥१४॥ 
मया वैरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः । प्रदक्षिणीकृतः पूर्वं क्रममाणस्निविक्रमः ॥१५॥ 
स इदानीमहं शछद्धः सवने मन्द्रविक्रमः। योवने च तदासीन्मे बलमग्रतिमं परम्‌ ॥१६॥ 
संप्रत्येतावदेवाद्य -शक्यं मे गमने स्वतः । नेतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति।]७॥। 
अथोततरयुदारार्थमन्रवीदङ्गदस्तदा । अनुमान्य तदा प्राज्ञो जाम्बवतं महाकपिम्‌ ।१८॥ 


बतलाया ।।२।। गजने कहा--मैं दस योजन जा सकता हूँ, गवाच्षने कहा, में बीस योजन जा सकता हूँ ॥ ३॥ 
शरभ नामक वानरने वानरोंसे कहा, में तीस योजन तक जा सकता हूँ ॥४।। ऋषम वानर उन वानरोंसे बोला, 
में चालीस योजन तक जाऊँगा, इसमें सन्दे नहीं ॥५॥ महातेजस्वी गन्धमादन वानरोंसे बोले कि में. 
निःसन्देह पचास योजन तक चला जाउँगा ॥६॥ मैन्दने उन वानरोंसे कद्दा कि साठ योजन तक में 
कूद्नेका उत्साह रखता हूँ !(७॥ महातेजस्वी द्विविदने उस पर कहा कि सत्तर योजन तक बिना सन्देह 
मैं जा सकूंगा ॥८॥ बलवान और तेजस्वी सुपेणने कहा कि अस्सी योजन जानेकी में प्रतिज्ञा करता हूँ ।॥९॥ 
इस प्रकार कहने बाले सब वानरोंका सम्मान करके उन सबमें वृद्ध जाम्बावान वानर बोला ॥१०॥ पहले 
हमारा भी चलनेमें पराक्रम था, अब तो हम उमर पार कर चुके ॥११॥ पर इससे इस कायकी उपेक्षा 
नहीं की जानी चाहिए । जिस कार्यका निश्चय सुग्रीव और रामने किया दै, वह काये तो करनाही 
होगा ॥१९॥ इस समय जो मेरी गति है, बह आप लोग सुनें, नव्वे योजन तक जा सकता हूँ, इसमें 
सन्देह नहीं ॥१३॥ उन वानरोंसे जाम्बवानने कह कि पहले मेरा चलनेका बल इतनाही नहीं था ॥१४॥ 
बलिके यज्ञमें बढ्नेवाले सनातन वामनकी, भूमि नापनेके समय, सेने प्रदक्षिणा की थी ॥१५॥ में इस 
समय बूढ़ा हूँ, कूदनेमें मेरी गति शिथिल हो गयी है; युबावस्थामें मेरा बल अदूसुत था ॥ १६॥| इस समय 
मैं इतनाद्दी चल सकता हूँ । पर इतना चलनेसे तो. इस कार्यकी सिद्धि न होगी ॥१७॥ इसके बाद अंगद 
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. अहमेतद्वमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌ । निवतेने तु मे शक्ति! स्यान्न वेति न निश्चितम्‌ ॥१६॥ 
तमुवाच हरिश्रष्ठ॑ जास्बरवान्बाक्यकोविदः । ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हय क्षसत्तमः ॥२०॥ 
काम शतसहस्र वा नहांष विधिरुच्यते । योजनानां भवाञ्शक्तो गन्तुं प्रतिनित्रतिंतुम्‌।२१॥ 
नहि प्रेषयिता तात स्वामी भ्रेष्यः कथंचन । भवतायं जनः सर्वः प्रेष्यः सवगसत्तम ॥२२॥ 
भवान्कळत्रमस्माक स्वामिभावे व्यवस्थितः । स्वामी कळत्रं सैन्यस्य गतिरेषा परंतप ॥२३॥ 
अपि वे तस्य कायस्य भवान्मूलमरिंदम । तस्मात्कलत्रवत्तात मतिपाल्यः सदा भवान्‌॥२४॥ 
मूलमथस्य संरक्ष्यमेष कायमिदां नयः मूळे हि सतिसिद्यन्तिशुणाः सर्वे फलोदयाः॥२५॥ 
तद्भवानस्य कायस्य साधन सत्यविक्रम । बुद्धिविक्रमसंपन्नो हेतुरत्र परंतप ॥२६॥ 
गुरुथ शुरुपुत्रश्च त्वं हि नः कपिसत्तम । भवन्तमाश्चित्य वयं समर्था ह्यर्थसाधने ।।२७।| 
उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः । प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वालि चुरथाङ्गदः ॥२८॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुंगवः । पुनः खल्विदमस्माभिः कार्य मायोपवेशनस्‌।।२६॥ 
नह्यकृत्वा इरिपतेः संदेशं तस्य धीमतः । तत्रापि गत्वा पराणानां न पश्ये परिरक्षणम्‌ ॥ ३०॥ 
स हि प्रसादे चात्यथ कोपे च हरिरीश्वरः । अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥३१॥ 
तत्तथा ह्यस्य कायस्य न भवत्यन्यथा गतिः । तद्भवानेव इष्टाः संचिन्तयितुमहेति ॥३२॥ 


सहाकपि जास्बवानका सम्मान करके अथवान वचन बोले ॥ १८॥ में यह सौ योजन जा सकता हूँ, लौटनेमें 
मेरी शक्ति होगी कि नहीं इसमें सन्देह हैं ॥१९। वानरश्रेष्ठ अंगदसे जाम्बवान बोले-हे वानर ऋत्त- 
राज जानेकी आपकी शक्ति हमलोग जानते हैं ॥२०॥ सौ या हजार योजन तक आप जा सकते हैं । 
पर यह बात उचित नहीं है ।।२१॥ तात, प्रेषण करनेवाला स्वामी स्वयं प्रेष्य नहीं बनता। हे वानरश्रेष्ठ, 
ये सब लोग आपके प्रेष्य हैँ ।।२२।। स्त्राभिरूपसे स्थित आप हम लोगोंके कलत्र (स्री) हैं, अर्थात्‌ ख्रोके 
समान रक्षणीय हैं । स्वामी सेनाका कलत्र होता है अर्थात्‌ कलत्रके समान उसकी रक्षाकी जाती है यही 
परम्परा है ॥२३। आप उस कायके मूल हैं, आपही पर सीतान्वेषणका आर है । अतएव आपकी रक्षा 
कलत्रके समान हम लोगोंको करनी चाहिए ॥२४।। कायंक्रे सूलकी रक्षा करनी चाहिए, यह कायंज्ञोंका 
मत है; क्योंकि सूलके रहने पर सभी उद्योग सिद्ध होते हैं, सभी गुण सफन् होते हैं ।।२५।। अतएव 
हे सत्यविक्रम, आप इस कार्यके साधन हैं; अर्थात्‌ बुद्धिविक्रमसम्पन्न हेतु हैं ॥२६।। हे कपिश्रेष्ठ, आप 
हम. लोगोंके गुरु ओर शुरुपुत्र हैं । आपके आश्रयसे हम लोग कार्य सिद्ध कर सकते हैं ।॥२७॥ मददाप्राज्ञ 
जाम्बवानेके ऐसा कहने पर वालिपुत्र अंगद्ने इस प्रकार उत्तर दिया ॥२८॥ यदि हम न जायँ और 
दूसरा भी कोई वानर न जाय तो पुनः हम लोगोंको वही प्रायोपवेशन करना चाहिए ॥२९।। वानरराज 


_ सुप्रीवकी आज्ञाका बिना पालन किए यदि हम लोग वहां जायँ तो हमारे प्राणोंकी रक्षा हो सकेगी ॥३०॥ 
सुग्रीव प्रसन्न होने ओर क्रोध करनेमें समर्थ हैं । उनकी आशज्ञाका पालन न करनेसे विनाश अवश्यद्दी 


ड होगा ।३१।। अतएव इस कायंके लिए और .कोई उपाय नहीं है | या तो समुद्र पार जाना होगा या 
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सोऽङ्गदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः सचगपभः । जाम्बवानुत्तमं वाक्यं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ।। २३॥ 
तस्य ते वीर कार्यस्य न किंचिन्परिहास्यते । एप संचोदयाम्येनं यः कार्य साधयष्यति।।३४॥। 

ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठमेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम्‌ । | 

संचोदयामास हरिप्रवीरो हरिभवीर हन्नुमन्तमेव ।।३२।। 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चबष्टितमः सर्गः ॥६५॥ 
RINT 
षट्षष्टितमः सर्गः ६६ 

अनेकशतसाहस्रं विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ । जाम्तवान्सञ्चुदीक्ष्येवं हनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वीर बानरलोकस्य सवशास्रविदा वर । तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य इनूमन्किन जल्पसि॥ २॥ 
इनूमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो ह्यसि । समलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च ॥ ३॥ 
अरिष्टनेभिनः एुत्रो वैनतेयो महाबलः | गरुत्मानिब विख्यात उत्तमः सर्वेपक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
- बहुशो हि मया दृष्ठः सागरे स महावलः । भुजंगानुद्धरन्पक्षी महावाइुमंह्ावलः ।। ५ ॥ 
पक्षयोर्यद्रळं तस्य श्रुजवीयंबलं तव । विक्रमश्रापि तेजश्च न ते तेनापहीयते ॥ ६॥ 
बल बुद्धिश्च तेजश्च सर्वं च हरिपुंगव । विशिष्टं सवभूतेषु किमात्मानं न सञ्जसे ॥७॥ 
अप्सराऽप्सरसांभ्रेष्ठा विख्याता पुख्जिकस्थला। अञ्जनेति परिल्याता पत्नी केसरिणो हरे; ॥ ८ ॥ 


प्राणत्याग करना होगा ।।३२।। आप सब अथा के जाननेवाले हैं, आपी कोडे उपाय सोचिए । अंगदके 
ऐसा कहने पर बीर वानरसेनापति जाम्बवान अंगदसे पुनः बोले ॥३३।। वीर, तुम्हारे इस कायंका कुछ 
बिगाड़ न होगा, मैं उसको प्रेरित करता हुँ जो इस कार्यको सिद्ध करेगा ॥३४॥। प्रख्यात, वानरोंमें 
श्रेष्ठ एकान्तमें सुखपू्वेक बैठे हुए हनुमानको जाम्बवानने प्रेरित किया ।।३५।। 
आदिकाव्य बारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका पेंसठवां सर्ग समाप्त । 
AES 


अनेक सौ हजार वानरॉंकी सेनाको विषादयुक्त देखकर जाम्बवान हतुमानसे इस प्रकार 
बोले, ॥१॥ वीर, सवे शास्त्रज्ञ एकान्तमें जाकर चुपचाप क्यों बेठे हो । वानरोंका कतव्य क्यों नहीं 
बतलाते ।।२।। हनुमान, तुम सुग्रीवके समान दो, तेज ओर बलसे राम-लक्ष्मण समान हो ॥३॥ अरिष्ट- 
नेमीके पुत्र, महाबली वैनतेय सब पत्तियोंमें उत्तम गरुइ़के समान तुम विख्यात हो ।।४।। मैंने बहुत बार 
महाबाहु, महाबली, उस गरुड़ पक्षीको सागरमें सांपोंको पकडते देखा है ॥५॥ उसके पांखोंमें जो बल | 
है वैसाही बल और पराक्रम तुममें हैं । पराक्रम ओर तेजमें तुम उससे कम नहीं दो ।।६।। वीर, सब 
प्राणियोंमें बल बुद्धि तेज और पराक्रम जो दै उससे तुम्हारा पराक्रम अधिक हैं । तुम अपने स्वरूपका 
स्मरण क्यों नहीं करते ॥७॥ अप्सराओंमें श्रेष्ठ पुल्लिकस्थल नामकी अप्सरा अंजना नामसे प्रसिद्ध 
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विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा थुवि । अभिशापादभूत्तात कपित्वे कामरूपिणी ॥ &॥ 
दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः । मालुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौबनशालिनी ।}०॥ 
विचित्रमाल्याभरणा कदाचितक्षोमधारिणी । अचरत्पर्वतस्याग्रे  भाऱडस्बुदसनिभे ॥११॥ 
तस्या बस विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभम्‌ । स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मर्तोऽपहरच्छनैः ॥१२॥ 
स ददश ततस्तस्या हृत्तावूरू सुसंहतौ.। स्तनौ च पीनौ सहितौ छुजातं चार चाननस्‌॥ १३॥ 
ताँ बलादायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीम्‌ । दृष्टेव शुभसर्वाङ्गीं पवनः काममोहितः ॥१४॥ 
स तां झुजाभ्यां दीघोभ्यां पर्यष्वजत मारुतः । मन्मथाविष्टसर्वाङ्गो गतात्मा तामनिन्दितान्‌ ॥१५॥ 
सा ठु तत्रव सञ्चान्ता सुत्रता वाक्यमब्रवीत्‌ । एकपन्नीत्रतमिद्‌ं को नाशयितुभिच्छति ॥१६॥ 
अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभापत । नत्वां हिंसामि सुश्रोणि माभूत्ते मनसो भयस्‌।। १७॥ 
मनसास्मि गतो यर्वा परिष्यज्य यशस्विनि । वीयवान्बुद्धिसंपन्नस्तव पुत्रो भविष्यति ॥१८॥ 
महासत्त्वो महातेजा महाबळपराक्रमः । लङ्घने सबने चैत्र भविष्यति मया समः ॥१६॥ 
एवशुक्ता ततस्तुष्ठा जननी ते महाकपे । गुहायां त्वां महाबाहो भजज्ञे प्छवगर्षभ ॥२०॥ 
अभ्युत्थितं ततः सूर्य बालो दृष्टा महाबने । फलंचेतिजिध्रक्षुस्त्वदठत्पत्याभ्युत्पतोदिवस्‌ ॥२१॥ 
शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे । तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्ततः ।।२२॥ 


होकर केशरी वानरकी खरी हुई ॥८।॥। वह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । रूप में इसके समान कोई नहीं 
हे ॥९॥ पर्वतके शिखर पर बैठी हुई इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली वह शापसे वानरी 
हुई । महात्मा वानरश्रेष्ठ ङुंजरकी वह कन्या हुई । रूप यौवनसे शोभनेवाली बह कभी मलुध्यका 
शारीर धर कर सुन्दर माल्य, आभरण और रेशमी वज्ज धारण करके वर्षाकालीन सेवके समान 
पर्वेतके शिखर पर घूमती थी ॥१०,११॥ पर्वतके शिखर पर बैठी हुई उल विशालाज्ञीका वस्त्र 
जो पीला था और जिसका कोर. लाल था, वायुने धीरे धीरे खींचा ।।१२॥। वायुने उसके गठीले 
और गोले उछ देखे, मोटे और सटे हुए स्तन तथा सुन्दर मुंह देखा ॥ १३) सर्बीगछुन्दरी, आयतश्रो णी, 
क्षीणकटि उस यशस्विनीको देखतेही वायु काममोहित हो गया ।।१४।। उस सुन्द्रीका सर्वांग काम- 
यु वायुने अपनी लम्बी सुजाओंसे, आलिंगन किया । वायुका चित्त उसमें लग गया था 
॥१५॥ वत धारण करनेब्राली वद॒ अंजना वडी घबड़ायी और बोली--मेरे एक पत्नीवृतकों कोन नष्ट 
करना चाहता है ॥१६॥ अंजनाके वचन सुनकर वायु बोला--सुन्दरि, में तुम्हारे पातिवृत्यका नाश 
नहीं करता, अतएव तुम डरो मत ॥१७॥ यशस्विनी, मनसे जो मैंने तुम्हारा आलिंगन किया हैं, उससे 
पराक्रमी और बलवान पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा ॥१८॥ महाबली, महापराक्रमी, महातेजस्वी, कूदने और 
तैरनेमें मेरे समान दोगा।।१९॥ वायुके ऐसा कहने पर तुम्हारी माता बहुव श्रप्नन्न हुई और उसने गुदामें 
तुम्दें उत्पन्न किया ।।२०।। तुम बालक थे, मद्दावनमें सूयेका उद्य देख कर उसे. फल समक कर लेनेके 
लिए कूदकर तुम आकाशमें चले गए ॥।३१।। तीन सो योजन जाने पर और सूर्यके तपाए जाने पर भी 
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२०१ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


त्वामप्युपगतं तूणमन्तरिक्षं महाकपे । क्षिप्तमिन्द्रेण ते बजरं कोपाविष्टेन तेजसा ॥२३॥ 
तदा शेलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत । ततोऽभिनाम्रधेयं ते हनुमानिति कीतितम्‌ ।।२४॥। 
ततस्त्वां निहतं दृष्टा वायुगन्धवहः स्वयम्‌ । त्रेलोक्यं भृशसंक्रुद्धो न ववा वे प्रभञ्जनः २५॥ 
सञ्चान्ताश्च खुराः सवे त्रेलोक्ये क्लुभिते सति । प्रसादयन्ति संक्रद्ध मारुत भुवनेश्वराः ॥२६॥ 
प्रसादिते च पचने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददो । अशस्त्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम ।।२७॥ 
वञ्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च | सहसनेत्र! प्रीतात्मा ददो ते वरयुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
स्वच्छन्दतश्च सरणं तब स्यादिति वे प्रभो | स त्वं केसरिणः पुत्र: क्षेत्रजो भीमविक्रमः ।।२६॥ 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः । त्वं हि वायुसुतो वत्स सवने चापि तत्समः ॥।३०॥ 
वयमद्य गतप्राणा भवानस्मासु सांप्रतम्‌ । दाक्ष्यविक्रमसंपन्नः कपिराज इवापरः ॥३१॥ 
त्रिविक्रमे झया तात सशेलवनकानना । त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ।। ३२।। 
तदाचोपधयोऽस्माभिः संचिता देवशासनात्‌ । निमथ्यमम्ृतं याभिस्तदानीं नो महद्धलम्‌ ॥३३॥ 
स इदानीमहं हृद्ध। परिहीनपराक्रमः । सांप्रतं कालमस्माक भवान्सवंशुणान्वितः ।। ३४।। 
ह्रिजन्भस्व विक्रान्त प्छवताश्चुत्तमो ह्यसि । त्वद्दीर्य द्रष्टुकामा हि सवा वानरवाहिनी ॥ ३५) 
उत्ति हरिशादूल लङ्घयस्व महाणंवस्‌ । परा हि सबभूतानां हनुमन्या गतिस्तव ॥३६॥ 


खिन्न न हुए ।।२२॥ अन्तरित्तमें आए तुमको देखकर क्रोध करके इन्द्रने तुम पर वज चलाया ।।२३॥ 
उससे तुम्हारा वांयां हनु (दाढ़ी) टेढ़ा हो गया । तभीसे तुम्हारा कीतियुक्त हनुमान नाम पड़ा ॥२४॥ 

तुम मारे गए हो” यह सुनकर तुम्हारे पिता वायुने बड़े क्रद्ध होकर तीनों लोकों में बहना छोड़ दिया ।।२५।। 
त्रेलोक्यरे छुभित होने पर सब देवता घबड़ा गए और क्रद्ध वायुको वे सब मनाने लगे ॥२६।। वायुके 
प्रसन्न होने पर ब्रह्माने तुम्हें वर दिया कि तुम शस्त्रांसे युद्धमें नहीं मारे जाओगे ।।२७॥। वज़के मारे जाने 
पर भी पीड़ाहीन तुमको देखकर प्रसन्न होकर इन्द्रने तुम्हें उत्तम वर दिया ।।२८। अपनी इच्छाके 
अनुसार तुम्हारी मृत्यु होगी । हनुमान, तुम केसरीके क्षेत्रज पुत्र हो और बड़े पराक्रमी हो ।।२९।। वायुके 
औरस पुत्र हो और उन्हींके समान तेजस्वी हो । बेटा, तुम वायुके पुत्र हो और वायुके समान चलने- 
वाले हो ॥३०॥ आज हम लोगोंके प्राण जा रहे हैं और तुम दक्षतापराक्रमसे युक्त दूसरे वानरराजक्रे 
समान हम लोगोंमें वर्तमान हो ।।३१।। भाई, वामनके तीन पैरसे प्रथिवी नापनेके समय मैंने इक्कीस बार 
वनपवंतयुक्त इस एथिवीकी प्रदक्षिणा की है ॥३९॥ उस समय देवताओंकी आज्ञासे ओषधियां भी हम 
लोगोंके पास खंचित थीं, जिनके द्वारा मथन करके अमृत निकाला गया था । उस समय हम लोग बड़े 
बली थे ॥३३।। इ समय में बूढ़ा ददो गया हूँ | पराक्रमहीन हूँ । इस समय हम लोगोंमें तुम ही परा- 
क्रमी और सब गुणोंसे युक्त हो ।।३४। अतएव तुम कदो, तुम कूदने वालोंमें सबसे बड़े हो यह समूची 
वानरसेना तुम्हारा पराक्रम देखना चाहती है ।।३५।। वानरश्रेष्ठ, उठो । मद्दासमुद्रको पार करो । 
हनुसान, तुम जो जाओगे उससे सबका उपकार होगा ॥३६।। सब वानर दुखी हैं । हबुमान, तुम उपेक्षा 

६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बांल्मीकीय > गांयणे श्‌ ०२ 


ततः कपीनाशषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः । 
i ्रहषेयंस्तां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपं पवनात्मजस्तदा ।।३८॥ 
. इत्याषे औमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पष्टितमः सर्गः ॥६६॥ 


स्तषाष्टतमः सगः ६७ 


____ सहसा शोकसुत्छज्य भषण समन्विताः । विनेदुस्तुष्ट्वु्ापि इनूमन्तं महाबलम्‌ ॥ २॥ 
 म्रहृष्टा विस्मिता्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः । त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः ॥ ३ !! 
 सस्तूयमानो हनुमाम्व्यवर्धत महाबलः । समाविख्य च लाङ्गूलं हर्पाह्ल्युपेयिवान्‌॥ ४ ॥ 
` तस्य संस्तूयमानस्य . हद्धेवांनरपुंगवेः तेजसापूर्यमाणस्य रूपमासीदलुत्तमस्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा विजुम्भते सिंहो विद्ते गिरिगहरे | मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा संप्रति जुञ्भते । ६॥ 
भत मुखं तस्य ज॒म्भमाणस्य धीमतः । अम्बरीषोपमं दीप्त विधूम इव पावकः ॥ ७ ॥। 
हरीणास्नुत्थतो मध्यात्संप्रहृष्ठतनूरुहः । अभिवाद्य हरीन्टडान्हनूमानिदमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


होंने, वानर सेनाको प्रसन्न करते हुए समुद्र पार जानेका रूप प्रकट किया ।।३८॥ 
आदिकान्य वाल्मोकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका छाछठवाँ सगे समाप्त । 


पी _ सौ योजन जानेके लिए तैयार होते हुए तथा अपनेमें वेग भरते हुए वानरश्रेष्ठ हनुमानको 
र सहसा शोक दूर कर वानर प्रसन्न हुए । वे “किलकिला” शब्द और हनुमानकी प्रशांसा करने लगे ।।१,२।। 


दों उन्होंने बल-संचय किया ॥४॥ बूढ़े, श्रेष्ठ बानरोंके द्वारा स्तुति होने पर हनुमान तेजसे भर गये । 
उनका बढ़ा सुन्दर रूप हुआ ॥|५॥ विशाल पवतगुफामें, जिस प्रकार सिंह अंगड़ाई लेता है 


अम्बरीषके समान ( सूर्य अथवा भड़साईके समान) शोभित हुआ । भोर धूमरहित अभिके समान 
| णांचा नरोंके बीचसे उठकर और बूढ़े वानरोंको प्रणाम कर हनुमान यह बोलें । उनके 
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__ तंदृष्टा जम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । वेगेनापूयेमाणं च. सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १॥ । 


वा करो ।।३७॥। वानरोंके स्वामीके द्वारा प्रेरित दोने पर पवनपुत्र, जिनका वेग सबको मालूम . 


कार, वायुपुत्र हनुमान अंगड़ाई लेने लगे ॥६।॥ अंगड़ाई लेनेके समय उस बुद्धिमानका मुख . 


२०३ किष्किन्धाकाण्डस 


_ आरुजन्पवताग्राणि हुताशनसखो$निळ! | बलबानप्रमेयश्र वायुराकाशगोचरः ।। € ॥ 
तस्याहं शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मन । मारुतस्यौरसः पुत्रः सबनेनास्मि तत्समः ।।}०॥ 
उत्सहे य हि विस्तीणेमालिखन्तमिवाम्बरम्‌ । मेरुं गिरिमसंगेन परिगन्तुं सहस्रशः ॥) )॥ 
बाहुवेगमणुन्नेन सागरेणाहयुत्सहे । समासावयितं छोकं सपवंतनदीहृदम्‌ ॥१२॥ 
ममोरुजङ्घावेगेन भविष्यति सञ्चत्थितः । समुत्थितमहाग्राहः समुद्रो वरुणालयः ।।}२॥। 
पत्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेवितम्‌ । वैनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः ।॥)2॥ 
उदयास्मस्थितं वापि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ | अनस्तमितमादित्यमह गन्तु ससुत्सह ॥}4॥। 
ततो अूमिमसंस्पृष्ठा 'पुनरागन्तुमुत्सहे । प्रवेगेनेव महता भीमेन सवगषंभाः ॥१4॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्ठुं सवाीनाकाशगोचरान्‌ । सागराञ्शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥ १७ 
पवतांश्चृणेयिष्यामि प्लवमानः प्लवंगमः । हरिष्याम्युरुवेगेन प्लवमानो महाणंवम्‌ ॥॥3८॥ 
लतानां विविध पुष्पं पादपानां च सवशः | अन्नुयास्यन्ति मामद्य प्लवमान विद्ायसा ॥१६॥ 
भविष्यति हि मे पन्थाः स्वातेः पन्था इवाम्बरे । चरन्तं घोरमाकाशाुत्पतिष्यन्तमंव च ।।२०॥ 
द्रक्ष्यन्ति निपतन्तं च सवभूतानि वानराः । महामेरुप्रतीकाशं मां द्रक्ष्यध्वं सववंगमाः ॥२३॥ 


शरीरके रोंगटें खड़े हो गए थे ॥८॥। पर्वतके शिखरांको पीड़ित करनेबाला, अन्निका मित्र अनिज, को 
बलवान और सीमा-रहित आकाशमें चलनेवाला है, उस शीघ्रवेग, शीत्रगामी मद्दात्ना वायुका से घुत्र 
हुँ । चलनेमें में उन्हींके समान हूँ ॥१०॥ यह विशाल आकाशको छूनेवाला जो मेद पवत दै, उस पर 
विना ठहरे मैं हजारों बार आ जा सकता हूँ ॥ ११॥ वाहुवेगसे समुद्रको प्रेरित करके पवतां नदियां तालावसे 
युक्त इस समस्त लोकको में डुबा सकता हूँ ॥१२॥ यह वरूणका निवासस्थान समुद्र मेरी जंघाके बळसे 
अपनी मर्यादा छोड़ देगा । इसके बड़े बड़े प्राइ ऊपर उठ आवेगे ॥१३॥ सांप खानेवाले, आऊारामें उड़ने _ 
वाले, पक्तियोंके राजा गरूड़का हजारों बार में पीछा कर सकता हूँ अथात्‌ उनके साय साथ चल 
सकता हुँ । १४। उदयाचलसे चले हुए, किरणोंकी माला धारण करनेवाले, तया जलते हुए सूबेका, जब 
तक वे अस्ताचल पर पहुंचे तब तक, में साथ दे सकता हूँ ॥१५॥ वानरश्रेष्ठो, वेगपूर्वक समुद्रके उस 
पार जाकर विंना भूमि छूएमें लौट भी भा सकता हूँ ॥१६॥ सब आकाराचारियाका पीछा कर सकता 
हुँ, अथात्‌ वेगमें उनसे आगे बढ़ सकता हूँ । समुद्रको सोख सकता हूँ, प्रयिवीको फोड़ सकता हूँ ॥। १७॥। 
बड़े वेगसे जाते हुए में प्वेतोंको चूर कर दूंगा । वेग पूवक चलकर में समुद्रके पार चला जाऊँगा ॥१८॥ 
आकाशमें जब में उड़कर 'चळूंगा, तब अनेक लताओंके पुष्प तथा भनेक वृक्षों के पुष्प मेरे. साथ साथ चलेगें 
( वेगके मोंकेसे मेरे साथ साथ चलेगें ) ॥१९॥ इससे आकाशमागमें प्रस्थान करनेके समय, ऊपर 
उठते समय, मेरा मार्ग स्वातिके मागोके समान होगा । (स्वातिके मार्गका नाम छायाप्रथ दै, उसमें बहुतसे 
नक्षत्र हैं, पुष्पोंके कारण हनुमानका पथ भी छायापथके समान मालूम पड़ेगा ) ॥२०॥ जब समुद्रके उस 
पार में जाऊँगा तब सब प्राणी सुके देखेगें । वानरो, मेरुके समाज विशाल सुको देखो ॥२१॥ आकाशको 
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दिवमाइत्य गच्छन्त ग्रसमानमिवाम्बरम्‌ । विधमिष्यामि जी मृतान्कम्पयिष्यामि पवंतान्‌ ॥ 


सागर शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः ॥२२॥ 
वैनतेयस्य वा शक्तिमम वा मारुतस्य वा । ऋते छुपर्णराजानं मारुतं बा महावलम्‌ ॥ , 
न तद्भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमनुव्रजेत्‌ । ॥२३॥ 


निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्वरम्‌ । सहसा निपतिष्यामि घनाद्िद्युदिवोत्यिता ॥२४॥ 
` भविष्यति हि मे रूपं प्लवमानस्य सागरम्‌ । विष्णो; प्रक्रममाणस्य तदा त्री न्विक्रमभिताः॥ २५॥ 
बुद्या चाहं प्रपञ्यामि मनश्चेष्ठा च मे तथा । अहं द्रक्ष्यामि वेदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमाः ॥२६॥ 
मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे । अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः ।।२७॥ 
वासवस्य सबज्रस्य ब्रह्मणो वा स्वयंभुवः । विक्रम्य सहसा इस्तादशृतं तदिहानये ॥२८॥ 
लां वापि सञ्चिकषप्य गच्छेयमिति मे मतिः । तमेवं वानरश्रेष्ठं गर्जेन्तममितभ्रमस्‌ ॥२६॥ 
प्रहष्टा इरयस्तात सञ्चदैक्षन्त बिस्मिताः । तचास्य वचनं श्रृत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनस्‌॥३०॥ 
उवाच परिसहृष्ठो जाम्बवान्प्छवगेश्वरः । वीरकेसरिणः पुत्र वेगवन्मारुतात्मञ ॥२)॥ 
ज्ञातीनां विपुल: शोकस्त्वया तात प्रणाशितः । तव कन्याणरुचयः कपिश्ुल्याः समागताः ।। २२॥ 
मङ्गलान्य्थेसिदध्यर्थ करिष्यन्ति समाहिताः । ऋषीणां च परसादेन कपिहृद्धमतेन च ॥३३॥ 
गुरूणां च प्रसादेन संप्ळव स्वं महाणंवस्‌ । स्थास्याम्थेकपादेन यावदागमनं तब ॥३४॥ 
त्वद्वतानि च सवेर्षां जीवनानि वनोकसाम्‌ । ततश्च हरिशादलस्तालुवाच वनोकसः ॥३५॥ 


ढककर उसे निगलते हुए के समान, मैं जाऊंगा । मेघोंको चूर कर दूंगा और पर्वेतोंको कॅपा दूंगा । पार करता 
हुआ में सधुद्रको सोख लूंगा॥२२।। मेरे समान गरुड़की या वायुकी ही शक्ति है। गरुड और महाबली वायुको 
छोड़कर और किसी प्राणीको में नहीं देखता जो कूद्ने पर मेरा साथ दे सके ॥२३॥ थोडीही देरमें मेघस्थ 
विद्यतके समान इस आश्रमहदीन आकाशमें में सहसा कूदूंगा ॥२४।॥ सागरको पार करते हुए मेरा रूप 
तीन पैरसे नापनेवाले वामन के समान हो जायगा।२५॥। में बुद्धिसे देख रहा हूँ और वैखाददी मेरे 
मनका उत्साह दै। में सीताक्रो देखूंगा । वानरो, तुम लोग प्रसन्न रहो ॥ २६॥ में वेगमें वायु और गरुड़के समान 
हूँ, में दस इजार योजन तक जा सकता हूँ, ऐसी मेरी समक है ॥२७॥ बञ्रधारी इन्द्रके, अथवा 'स्वयंम्भू 
्रह्माके हाथसे पराक्रमपूबेक, अस्त लेकर में यहां आ.सकता हूँ ॥२८॥ में जंकाके आगे भी जा सकता 
हुँ अथवा लंकाको उखाड़ सकता हूँ । अमिततेज, वानरश्रेष्ठ हनुमानको वानरोंने चकित होकर देखा । . 
चान्धर्वोके शोक न्ट करनेवाले दनुमानके वे वचन सुनकर वानराधिपति जाम्बवान्‌ प्रसन्न होकर बोले- 
केरारीके पुत्र और वायुके पुत्र तुमने अपने समस्त बान्धवोंके शोक नष्ट कर दिए । सुन्दर प्रधान वानर 
आये हैं, सावधान होकर कायसिद्धिके लिए ये तुम्हारा मंगलविधान करेगें । ऋषियोंके प्रसादसे, वद्ध 
बानरोंकी सलाहसे, गुरुओंकी कपासे तुम समुद्रके पार जाओ । तुम्हारे आने तक हम लोंग एक पैरसे 
खड़े रहेंगे ।।२९,३०,३१,३२,३३,३४।। सब बानरोंका जीवन तुम्हारेही अधीन है । ब्रानरश्रेष्ठ हलुमान 


= 
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२०५ किप्किन्धाकाण्डस्‌ 


कोऽपि लोके न मे वेग प्लवने धारयिष्यति | एतानीड नगस्यास्य शिछासंकटशालिनः ॥२६॥ 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्तिच । येषु वेग गमिष्यामि महेन्द्रशिखरंष्यहम्‌ ॥२७॥ 
नानाट्रुमविकीर्णेषु धातुनिष्पन्दशोभिषु | पतानि मम वेगं हि शिखराणि महान्तिच ॥३८॥ 
प्लवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम्‌ । ततस्तु मारुतस्य; स हरिमास्तात्मजः ॥ 

आरुरोह नगश्रेष्ठं महेन्द्रमरिमदेनः ॥३६॥ 
इतं ननाविधेः  पुष्पैमृगसेवितशाद्रेलम्‌ । छताकुसुमसंबाध॑ नित्यपुष्पफलदुमम्‌ ॥४०॥ 
सिंहशादेल्सहितं मत्तमातङ्गसेबितम्‌ । मत्तद्विजगणोद्धुष्टं सलिलोत्पीडसंकुलम्‌ ॥४१॥ 
महद्भ्रिच्छितः श्रृज्गैमेहेद्रस्थ महावलः | विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः ॥४२॥ 
वाहुभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मना | ररास सिंहाभिहतो महान्मत्त इव द्विपः ॥४३॥ 
मोच सलिलोत्पीडान्बिम्रकीर्णशिलोचयः । वित्रस्तमृगमातङ्गः प्रकम्पितमहादरुमः ॥४४॥ 
नानागन्धर्वभिथुनैः पानसंसर्गकर्कशैः । उत्पतद्भिविंहंगेश्च विद्याधरगणेरपि ॥४५॥ 
त्यञ्यमानमहासाचुः संनिलीनमहोरगः । शैलशृङ्गशिलोत्पातस्तदाभूत्स महागिरिः ॥४६॥ 
निःश्वसद्भिस्तदा तैस्तु शुजगैरेनिःछतेः | सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः ॥४७॥ 
नषिमिख्नाससंग्रान्तैरत्यञ्यमानः शिलोच्चयः। सीदन्महति कान्तारे साथंहीन इवाध्वगः ।।४८॥। 


क 


उनसे बोले ॥३५॥ लोकमें कोई भी उड़नेके समय मेरे वेगको धारण नहीं कर सकता ॥३६॥ ऊँचे ऊँचे 
पत्थरवाले, इस महेन्द्र पवेतके शिखर बड़े बड़े हैं, इन्हीं परसे में कूदूँगा ।३७॥ जिसमें चारो ओर 
अनेक वृक्ष हैं और पिघली हुई धातुएँ हैं । ये बड़े शिखर मेरे वेगको सहद सकेगें ॥३८॥| सौ योजन कूदनेके 
मेरे वेगको ये घारण कर सकेंगे । भनन्तर वायुके समान, वायुपुत्र हनुमान पवेतश्रेष्ठ महेन्द्रपर चढ़े॥३९॥ 
अनेक प्रकारके पुष्पोंसे शोभित, लताकुछुमसे युक्त, सदा फूलने फलनेवाले वृक्तांसे युक्त, सिंह, शादूल, मत्त 
मातंगसे युक्त, मत्त पक्तियोंसे शब्दायमान, जलधारासे युक्त, बड़े शिखरोंसे विशाल, महेन्द्र पवतपर इन्द्रके 


` समान पराक्रमी वानर-श्रेष्ठ हनुमान विचरण करंने लगे ॥४०,४१,४२॥ महात्मा हनुमानने हाथोंसे उस 


` .. पर्वेतको दबाया जिससे शब्द होने लगा, जिस प्रकार सिंहके आघातसे मतवाला हाथी शब्द करता है ॥४३॥ 
`. जलकी धाराएँ उससे बह निकलीं. ।. उसके शिखर टूट फूट गए, हाथी आदि डर गए ओर बड़े बड़े वृक्ष 
` . कॉप गए ॥४४॥ अनेक गन्धव स्त्री: पुरुष-जो मद्य पीनेसे क्कश हो गए थे वे, उडते हुए पक्षी तथा 
` विद्याधरोंके समूह उस पवतके शिखरफी(केक्िसि लगे । बड़े बड़े सप बिलमें छिप गए । उस पवेतपर 


शिक्षरके पत्थरोंके गिरनेसे एक प्रकारका उत्पात सा मालूम हुआ । साँस छोड़ते हुए, आधे निकले सर्पों के 


“कारण वह पर्वत पताकायुक्त माळूम हुआ ॥४०,४६,४७॥ भयसे भीत ऋषियोंने उस पवेतको छोड़ 


दिया, बीहड़ बनमें कष्ट उठाते हुए पथिक जिस प्रकार अपने साथियोंफो छोड़ देते हैं ॥४८॥ बेगमें जिसने 
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बाल्मीकीय-रामायणे २०६ 


स वेगवान्वेगसमाहितात्मा हरिप्रबीरः परवीरहन्ता । 
मनः समधाय महानुभावोमाजगाप लड़ां मनसा मनस्वी ।।४६॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वारमोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्षघष्टितमः सर्गेः ॥६७॥ 


OS Lt आप 
५3 


अपना मन दृढ़ कर लिया है वह वेगवान महानुभाव, शत्रुवीरॉकी हचन करनेवाले वानर-श्रेष्ठ हनुमान 
सनको सावधान कर मनसे लंका गए ।।४९।। 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका सझ्सठवाँ सगे समाप्त । 
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